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पृष्ठ ३२५१ से १६४० (भ-भ ) शब्द सझुया १५१३४ 


राजस्थांनी सबद कोस 


[ राजस्थानी हिन्दी बृहत्‌ फोदा ] 


[ तृतीय खण्ड ] 
( तृत्तीप जित्द ) 


संपादक 
( सपादल, परिवद्धंत एवं सद्योधतकर्ता ) 
सीताराम लालप्त 


व्युत्पत्ति आदि द्वारा प्ररिष्कारक 
स्व० प० नित्यानन्द शास्त्रों दाधोच 
[ प्राशुकवि, कवि भूषण, व्याकरण, साहित्य, कोशावि तीर्थ 
कली रामचरिताब्धिरततम महाकाव्य भादि के प्रणेता | 


फ््ता 
सीताराम लाध्ट्स 
स्व० संदयराज सजक् 


प्न्ल्ल्च्ँ् ्लख््््य्स्ल्ल््ल्ध्य्य्य््श्््यश्ध्श्ख्यख्य्लश््ख्ध्ल्लथध्य्न्ल्ध्य्शध्थ्ं्््य्स्ध्य्ंस्ु््ध्य्ध्टच्य्ध्य्ध्य्ध्य्ध्व्ध्प्घध्ड्ध्ल्ध्लयल््ध््ड््य्ध् 


प्रकाइक 
सोपासनी शिक्षा समिति द्वारा गठित 
उप सप्तिति राजस्थानी सबब फोस 
जो भ पु र 


किवकलअ---भभनक. 
| अनतताखिज 
_+०+_पहपहन्पपम 
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प्रकाशक 
ज्नौपासती शिक्षाप्रम्तिति द्वारा गठित 
उप्समिति, राजस्थाती' सबद कोस' 


जोधपुर 


भारत परकार के शिक्षामत्रालय 
द्वारा संचालित प्रादेशिक भाषाओं के 
विकास सम्बन्धी योजना से सहायता प्राप्त 





प्रथम सत्कररण 





मुदक ' कि 
हरिदेत्ते भावी 
जोधपुर 


भलो भलाइ हि लह॒इ, लहु॑इ निचाइहि सीचु । 
सुधा सरा हिँश्म श्रमरता, गरल सराहिम्र प्रीचु ॥ 


तुलसी जसि भवतवयता, तेसी सिलइ सहाह । 
ग्रापुन श्राव ताहि पे, ताहि तहा ले जाइ ॥ 


“तुलसीवास 


अपनी बात 


प्रस्तुत दाब्द कोश के तृतीय खड की यह तीसरी 
जिल्‍्द हमारे सामने है। मैं पूर्णो भाषवस्त हैँ कि कोश का 
काय पूर्ण सच्तोष प्रद ढम से चल रहा है। कारये - प्रगति 
को देखते हुए मैं विध्वास के साथ कह सकता हू कि यदि 
कोई विशेष सकावट सन्मुख न श्राई तो आभागामी चतुथ खड 
की जिएदो के प्रकाशत मे भी अनावश्यक समय नही लगेगा । 


प्रताप जयन्‍्ती रणभीरापह 
ज्येष्ठ शुयला 'बतुदशी भ्ध्यक्ष - उपसमि्ति 
सम्बत्‌ २०२९ थि राजरथांती समद कोस 
घिजय पिहार जोधपुर 


जोधपुर 


प्रकाशकोय 


पाठकों के सन्मुख यह निवेदन करते हुए हमे प्रसन्नता होती है कि हमने 
राजस्थानी सबंद कोस' की प्रगति के अनुक्रम मे एक मजिल और तय करली है। इस 
जिल्द के साथ. 'म' अक्षर के सगसस्‍्त उपलब्ध शब्दों को लेकर तृतीय खड को पुणे कर 
दिया है । 


इससे पूर्व की इस खड की द्वितीय जिल्द जनवरी सभन्‌ १६७१ मे प्रकाशित हुई थी । 
प्रस्तुत जितद जून सन्‌ १९७१ से प्रारभ होकर १ वर्ष व ५ मास मे पूर्णो हुई है। इस 
जित्द में शब्द सख्या १५३३५ है जो द्वितीय जिलद से बहुत श्रधिक नही है परन्तु शब्दों का 
अय विस्तार इतना हो गया कि पृष्ठ सख्या उस से काफी अश्रधिक श्रर्थात करीब ७०० हो गई 
है | यही कारण है कि पूव जिल्‍द के मुकाबिले मे समय श्रधिकः लगा है। वैसे कार्य की 
प्रगति भे कोई रुकावट नही श्राई शोर न किसी प्रकार का विलग्ब हुआ । 

अनुस्वार तथा 'फ' से लेकर 'म' तक पाचों व्यजन वर्गों की समाप्ति तकः कोश' की 
पूणा पृष्ठ सरया ३६५० तक झौर कुल दाब्द सख्या १०२४२८ तक पहुच घुकी है। श्रब 
ग़न्तस्थ व उष्म बर्णा की चौथे खंड की चार जिल्दे श्रौर शेप रही' हे जो, यदि 
परिस्थिति हमारे अनुकूत रही और कोई विशेष रुकावट सल्मुख ने श्राई तो, भविष्य के 
अल्प काल में ही प्रकाशित कर देगे, ऐसा हमारा विश्वास है । 

कागज' की महाघता श्रौर पृष्ठ सख्या की शधिकता के कारण इस जित्द का मुल्य 
हमे ह्वितीय व तृतीय खड की पूव जिल्दों की श्रपेक्षा विवज्ञ हो कर श्रधिक श्रर्थात्‌ 
७५) २० रखना पड रहा हे । 

हम केन्द्रीय सरकार व राजस्थान राज्य की कृतज्ञता प्रकट करते हुए, कि 
जिनकी नियमित आथिक सहायता ने हमारे कार्य को गतिमात रखा, राजस्थान राज्य के 
शिक्षा राज्य - मत्री श्री भुकारसिहजी, भूतपुर्वे शिक्षा - सचिव श्री जगब्माथसिहजी मेहता व 
श्री रामसिहजी चौहाव को हम हादिक धष्यवाद देता नही भूलेगे कि जिन्‍्होने कोश को 
शाथिफ सहायता प्रदान कराने तथा प्रकाशन की दिशा भें सक्रिय सहयोग  प्रदात किया । 

श्री सुमेर प्रिटिंग प्रेत के सचालक व व्यवस्थापक भहातुभावों को धन्यवाद देते हैं, 
जिल्होने क्रोश की छपाई फी दिशा भे हमारी सहृदयता - पूवक सहायता की है। 

अन्त मे सरकार, पाठक, सहूदय विद्वज्जन एवं साहिप्य - सेवियों के श्रभिन्‍तद 
राहुयोग एवं सहानुभ्ति से हम पूर्ण श्राष्वस्त है कि जिसके बल पर हम शीघ्र ही इस पुत्रीत 
काय को पूर्ण करने में सफल होगे । 


रोडला भवन पसंदर्नासहु राठोड 
रिसाला रोड, जोधपुर सचिव 

जप-समिति' राजस्थानी सबब फोछ। 
२५ पझूत, १६७२ जोधपुर 


॥ श्री ॥। 
& निवेदन # 
- दूृहा सोरठा- 
नारायण भूले भही, भ्रपणी माया ईश । रोग पल शोखद रच, जगवाक्ता जगदीश । १॥ 
साच मे बुढो होय, साच भ्रमर ससार मे । कतो धोबों कोय भो सेवट प्रकट उदय” | ०॥ 
सेवा वेश समाज, धरती में साचों धरम | इण स पुर झास सकल मसनोरध सांवरो ॥३॥ 
साहित री सेवाह, सेवा देश समाज री । श्रात्रे इण एवाह ईशर कौरपा सू उदय ॥४। 
संत ऊजक्ाा सदेश, उदयराज ऊज्नल अख्तर | दीप. वारा देश फज्यारा साहित जामग ॥ ५॥ 
भारत ससद मे सन्‌ १६५० रे करीब देशरी दूसरी सगला प्रात्ता री भासावा माती गई उणा रे सामन राजस्थानी 
भाषा ने नही मानी तो कुदरती तौर सू राजस्थान में गपणी भाषा राजस्थानी ने मान्यता दिरावशा साझ आन्दोलन 
भ्न्नो मे शुरू हुवो 
राजस्थानी रे विरोध मे अकसर भा बात कही जाती फे इश रो फोई आधुनिक कोश नहीं हो । श्रो घाटो 
भिठावशणा सार म्है श्री सीतारामजी लालस ने कयो क्योकि हूँ जाणातो हो के डिगल रा सग्रह रो उशा ते काफी शतुभन्र 
है। श्री सीतारामजी इणा काम सारु तैयार हो गया ने गहें दोनु सामित होय ने पूरा सहयोग शू मत सू कोश रो काम 
शुरु कियो ने इण मे खर्चे री मदत री जरूरत हुई तो उसा बाबत महँ स्वर्गीय ठाकुर श्री भवानी ॥हजी साहब बार एठला 
पौकरण ने श्रर्ज करी । इशणा छापा करने मजूर करी ने तारीख १-५४-५१ स्‌ रुगीया री मदद दणी चालू कर दीवी । 
सीतारामजी मथाशिया में लेखक राख ने काम दाब्द सपग्रह री स्लिप कोपिया लिखाबण रो चाल्मू कर दीवो और ैहे दोतू 
तारीख १ ५-५१ स्‌ सन्‌ १६९५२ रा भ्राखिर तक सामिल कोम कियो जिणा सू कुन दाब्द ११३००० स्लिप कोपिया से 
लिखीजीया फेर समय रा हेरफेर सू श्री पांकरण ठाकुर साहब री सहायता बद हो गई । इण सू सन्‌ १६५३ लगायत 
सन्‌ १६५६ तक '४ साल तक कोश रो काम बद रेयो। 
इृण कोष ने पूरो करण री म्हा दोन री लगत ही । महैं फरतत भरी स्थार्मासहजी रोडला ने जून सन्‌ १६५६ 
में कोश भे सहायता दण सार कागद लिखियो उण रो जबाब उणा तारोख २६-६-५६ रा कागद मे महुते लिखियों के 
कोश सार मावार ₹० ५०) ३ या ४ साल तक या कोश पूरो होवे जठा तक दे सक ला । परतु उणारा पिता करतल श्री 
श्रमोपसिहजी बीमार हो गया इण वास्ते सहायता चालू होरणो में देरी हुईं। उणा रे स्वगवास होरो रे बाद मे मास नवम्बर रा 
प्रन्त मे ने दिसम्बर रा शुरू मे जोधपुर मे ही जद फर्तेल श्री सामसिंहजी कोश री मदत बाबत बातचीत करणाने दोयवार 
म्हारे मकान पर झाया श्रौर फिर सहायता देशी चालू कर दीबी । 
कोश रो काम उण री सहायता स सन्‌ १६५७ री जनवरी ₹_ गीतारामजी जोधपुर भे चालू कर दियो क्योकि 
जद उणाँ री तबादलो जोधपुर भें हो गयो हो । जो एक लाख ऐेरह हजार छब्दों री स्लिप कोपिया पेली बणी हुईं ही । 
इशातरे सब शब्द भ्रक्षरवार किया जाय न उणा अक्षरवार रजिस्टर में लिख' लिया गया इशणतरे कोश प्रनू १६५५ री 
माह मई तक पूरो हो गयो । महें पैयी री तरे सोतारामजी रे साथ हर तरह रो सहयोग ने मदत राखी ते काम कियो श्रो 
कोष करनल श्री सामसिहजी री स्पीया री सहायता स॒ पूरो हुवो । 
इंणरे बाद प्रेस कापी बणावरण रो काम चालू हुवी । उणारे खरवे रो प्रबन्ध ठाकुर श्री गोरधनसिहजी भेडतिया 
खानपुर वाला श्री भालायाड दरबार स, श्री तीबाँज ठाकुर साहब स्‌ रुपिया री सहायता लेने करायो ने करे छपरा 'रो 
प्रबन्ध राजस्थानी सोच क्षस्थान चोपासरणी जोधपुर स्‌ हुवो ने तारीख १ १-३१-१६४६ ने सीतारामजी ने इण सोध संस्थान 
शिक्षा विभाग सू लोन पर ले लिया जद स वे इण सस्थान मे काम करशा लागा । हे 
इण कोश ने तेयार करावण मे व्युत्पति विभाग पूरो करावरण मे स्वर्गीय प० निरंयानभ्दजी शास्त्री जोधपुर की 
धरणी मदत ही इण वास्ते बेक ठवासी विदवान से घर धच्यवाद देवा' हा । तारीख, २२९-४-५७ ने लिख दट्या नीचे 
मुजब दो 
चांद बावड़ी 
ता० २२०५-५७ 


सीतारामजी लालस ने राजस्थानी कोश की रचना की है। यह भारी कठित कार्य का यत्र श्री उदयराजजी 
उज्जवल यँत्री मेकेनिकल) के बल सचालित हुवा है। मेमे इसे देखा, इन्होने प्रत्येक शब्द भ्रौर धातु को जावकरः उनके 
प्रयोज्य सब प्रकार के प्रयोगो को प्रदर्शित किया है क्योकि इन्होने संस्कृत, प्राकृत, भ्रपञ्र श विविध भाषाग्रो के बत पर यह 
कार्य भार उठाया है। बीच बीच में हर श्मय मेरे साथ विचार विमश करते हुए भरा पने पूर्ण परिश्रम परके इसे रचा है । 
ऐसे कठिन काय को पार करने मे श्री सीतारामजी की ही पूरा कृपा ने सहायता की है। भाशा है राजस्थान को जनता 
इससे लाभ उठाकर इस कोश की त्रूटी की पूर्ती से पूरा सतुष्ठ होगी और श्रम को समभते वाते विवृवान काय की प्रशसा कर गे। 
फकत नित्यानन्द शातरी । 
इशा तरे तनणा विश्वविद्यालय सू डा० डब्लू० एस० एलन जो ससार री करीब चालिस भाषाओ्रो रो जानकार दे 
ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याती रा भाषा शास्त्री है वे राजस्थानी भाषा रे ध्वनी विज्ञाव सपधी जाच वो शोध रो काम सार सन्त 
१९५२ में राजस्थात आया हा ने जोधपुर मे दोय मास ठहरिया हा ने भाषा रे सिलसिले में हारे कने घणा शाता उराने 
म्हे ने सीतारामजी दोनू कोश वाली स्लिप कोषिया राय रे यास्ते म्हारे मकान पर दिखाई ही उणा भहा रो उत्साह बधागों 
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कोश दोय दातार राजपूत सरदारो री रुपया री मदत स्‌ शुरु होय ने पूरो बसियों इण वास्ते पुराती प्रथा रे 
माफक महू ता० २६ ६-५७ ने इण बाबत काव्य गीत, कविता, रचियों ने सीतारामजी कने भेजीया वो श्रठे दिया जाबे है 
इंणा भे दोनू सरदारा रो धन्यवाद रे तौर पर वणन है। इशा गीत री सीतारामजी पत्नो भे तारीफ की है । 


“गीत” राजस्थाती मे 


कोम मुह बाणरो सुणे बण्यी नह किण सू, लाख शब्दों तणों बडो लेखों गया भूपात कवराज गुण गावता, दियो नह ध्यात इश हैत देशो ॥१॥ 
घूटगा खजाना भरेसो देखता, गया तजमाल ठकरेत गाढा । सेव साहित्य री वणी मे किणी सू, लागत पंथ घन छीड़ ह्लांडा' ॥श॥ 
सेब साहित्य ही रहे बंसार में, सुनुलफल लगावे घणी सरते । मिले सुखलाध हितकर बित समाजां, विनो दिप्त कितां समभाव दरसे ॥१॥ 
पोण महू बात है प्रात रो परंपर, वेश परताप' राजस्थान ऊचो । रक्षी नह पढण में भ्ञावखा प्रांत री, तिरक्षतां जाय है प्रांत तीचौ ॥४॥ 
वणई चारणो व्याकरण विधोवित्र बणेगो कोश ही लाख सबदो । सीत॑ रो परिश्रम प्रथग फलियों सिरे, रेटियों 'उदय' मिल सकल सबधों ॥४॥ 
पोक रण मवानीसीह चाये प्रथम कोश रे हेत धत ख्चे कीयो । पडता लाच इश समेरा फेर सू स्पामसी रोडले फॉम सीधी ॥९॥ 
रोढले स्यामस्तो सपुतो सिरोमण, कमघज आरा अखियाज कीधघी । वार विपरोति में हजारो खरचते, वाद उजल 'छदे' देस शीधी ।७।। 
चारणा दोय मिल व्याकगण कोश रचि,बण्या नह बड़ो कवराज मिलियो । कमघा दोय मिल कियो सुभ काम जो, महीयी कियो तह बीस मिलियों ॥।८॥ 


कवित 


सूयमल मिशणु से बताया दंस भास्कर बदी तप्राम से खजाना खोल परके । 
तावल फविराज ने लिखाया इतिहास त्योही उदियापुर राम के कोष बल घरके | 
सीताराम लालस ने की राजस्थानी कोश उदयराज उज्जवल के थोग दाक्ति भरके | 
पोकरण भवानी छिह स्थामसिह रोडला के कोष हित कोष बने दामी धन धर के । 
प्रांत को प्रबल भाषा प्रतिष्ठित पर॒परा बिबुघत दीतभाल वीरपद' थाला है । 
शिक्षा को माध्यम निज भ्रान्त हैँ मे रखी नहीं होग कोटि ज़नता को दास गति डाला है । 
डुबत है मात्र म्राषा वीर राजस्थान केरी, प्रान्‍्त का भविष्य याते दाधित बिदाजा है । 
जीवित उठ्देंगी प्रीय राजस्थानी प्र'शामातञ्, व्याकरण कोश याके बने जिशाला है । 


॥ 
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रास जैतसी रौ छद्द 

रामरासों 

राज रूपफ 

राठोड व री विगत 
राजस्थानां साहित्य स प्रह 
लखपत पिगक् 

लावा रासी 

राजस्थानी लोकग्रीत 

वश भास्कर 

बणुक समुच्चय 

विनयक्रुम!र कृति कुछुमाजलि 
घिडदर्सिणुग।र 

वीरमायण 

बीर सतसई 

वीर प्तसई री टीका 

वेलि फ्रिसत रुकमरणीरी 
वेलिक्सिन रुकमणी री टीका 
दधालि होतर 

शिखर बच्चोत्पत्ति 

शिवदान सुजस' रूपक 

समय सु दर कृति कुसू माजलि 
सूरज प्रकाश 

हमोर नाम माला 
स्नीहरीपुएपजी की वाणी 
हरिर्स' 

हाला भाला रा कु डक्षिया 


च्घिन्ष्डि 
स्थान 
शब्द के भागे 
बीच के भ्रक्षगे के 
क्षीच॒ सिर पर 
हब्द के तीचे 


शब्द के दोनो ओर 
सिरे पर 


मुन्शी देवीप्रसाव 
जती जयचनद 


नारायण सिह भाटी 
हिगलाजदान कवियी 
किसनो प्राढौ 
मछा राम 

जग्गो खिडियौ 

महा? सानसिह जोधपुर 
भ्रज्ञात 
बीड्ू सूजी तगराजोत 
माधोदास दधवाड़ियौ 
नी रभाण रतनू 

ग्रज्ञात 

सग्रह, सम्पादन स्वाप्ि नरोेत्तमद।त 
हमी रदान रतनू 
गोपाकृदान कवियी 
सप्रह सम्पादल 

सूयमल भीसरा 
सम्पादक भोगीलाल सांडिसरा 
फविवर वितयचद्र 
कविराज कररी पदात कवियी 
बहाद? ढाढी 

सूयमल मी प्ण 
किसारद।न बारहठ 
प्रज्ञात 

प्रज्ञुत 

भज्ञात 

गोपाल्दांन' कवियों 
लालदांन बार हठ 
महाकवि समयसुम्दर 
कविराजा करणीदानत 
हमी (वात रतनू 

श्री हरीपुरषजी' 
ईसरदास' बरारहूठ 


प्रयोजन 
गह एदाब्द कविता में ही प्रयोग होता है । 
पह ध्वर्त'-लोगगकि चितन्हु है, जहा हू! की ध्यनी लोप 
होती है वहा भ्राता है । 
उच्चारण की ध्वतो भिन्नता बतलाता है। 
व्यक्ति याचक संज्ञा का सूचक 


राजरथांनी सबद कोस 


[ राजस्थानी हिन्दी यूहत्‌ कोश ] 
| तृतीय खण्ड |] 
(तृतीय जिल्द) 


भर ३२५१ 


'कछका+-०प377 नर 
श्शात७ (+नकेनकर अत बम -- व. 0ममा् कक वननग2तरगरएगनगरन...3 निनभनगभ£:2गग 3. &न्‍मज 


भ--देवनागरी लिपि का चनौबीरावा व प्‌ वग करा चौथा वश जो भाषा 
विज्ञान 4 व्याफरण की हष्टि रे दयोष्ठय शभ्रधोप, महाप्राएं तथा 
स्पद् व्यजन है । पर श्रत्य भ गरशत अ्रबोप रहता है। इसका 
ग्रह्प प्राण ब है ! 
भरत --देखो 'भैस' (रू भे ) 
भइसौ--देखो 'भैसी' (रू भे) 
(स्त्री० भइस) 
भकारौ-स ० सती० [स० भकार-+-डीप | १ भुनगा । 
५,२ एक प्रकार का छोठा मच्छर जी चौपायां को काटता है । 
भख-वि०--१ प्रिधा, कगाल, भूखा । 
उ०--भत् उकर पक कुमारग माय, एवड शक पवित्र इसी | दिल 
बड़ भरत 'गभीर' त दूजी, जाता सरा गभीर' जिसी । 
--ठाकर गभीरसिंघ रौ गीत 


भग-स० पु० [स० भज्ज ] १ हंटी वी क्रिया या भाव, हूट । 
२ दरार । 
३ घाव, क्षत । 
उ०--गुण बाण सीघणि गाढ, बाहुति ताणुफ वाढ । बहूक बाश 
मार, भालोड भग सभार ।->गु रू व 
४ पथकता, भश्रलहदगी । 
भू भ्रण, हिस्सा, ठुकडा, हूक । 
६ निश्चय प्रतीति, तियम भादि मे पड़ने वाला भ्र तर । 
७ किसी काय को स्थगित फरने की फ़िया । 
८ बाधा, विष्न, रुकावट, गडबडी । 
उ०--ताहरा राजा लीलापु बोलाई । बोलाइ ने बात पूछी। 
थारी तपस्या में भग क्यू हुवी | मोनु साच कहि । 
--देवजी बगड़ाबता री वात 
ह प्रतिबंध, मुम्रत्तली । 
१० भाग जाने वी क्विया । 
११ पराजय । 
११९ श्रसफवता । 
१३ नाश, बरबादी । 
उ०--सगक्र हुवा फपष्ठा सकछ, भमछ हुवी घट भग। कमक्ष 
बदम 'ुम्हलायगी, श्रमल खायगी श्रग |--झ का 
१४ कत्तण्य व्यवस्या भ्रादि का बीच मे कुछ समय के पिए एकता 
गौर ठीक तरह से न चल सकता | 
१५ घबराहट, भय श्रादि के कारण जन समूह में होने बाली हल 
चल, खलबली भगदड़ । 
उ०--* जडामूल उधाड़ि, भाजि खिडकीगढ़ पबखण । हबसी- 


भागण 
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उ०--२ मम जंसाश', खूगाण' घीरे गही, भग उतराध, गुज- 
रात भीता । हठि चढे पूठि शप्ति पूष्ठि ' जोवाहरै, जुते गढ़ समद् 
भ्रणजीत जीता ।--महाराजा रायराघ रौ गीत 

१६ प्वस । 

झ्०--वसाखूटानी पोछ घोड़ा १५० ००० श्रते हावी १४,००० 
एतवी दक्क चाथोटाती पोक् वौ। चीनोड भग हुबी। तह राण 
राणी फरमेती व्‌ जुटर कियो ।--तेणगी 

१७ फेर, मोड । 

१८ तह, तहरिया । 

१९ सिकुढत । 

२० जल माग, नहर । 

२१ माग, रास्ता । 


उ०-+चौयरे थरा पर कागुरे चाढ़िया, ऊपरा' भुजा डडा भ्रड्ीया, 

गधी रा मास पा दूरग पतत्ता, प्रथी रा गिरवरा भग पडीया। 
गुर न 

२९ छल, धोणा । 

१४ अ्रवितवात रोग । 

ए४ एक देश गत नाग । 

उ०-+मगधमडल श्रग वग कलिंग कासी [फोसल कुछ] कुंसद्ठ 

पचाल घागल [सुराष्ट | विदेह सडित्त मतग वच्स मत्स [बरणा] 

दराारण्ण चेदी रिधु सुरतपेन भग [बहद्ढा] कुणार णाट कैेकय मडला- 

रह इत्यरद्धपर्वावसति जापदा श्रारया ।--व से 

२५ हाप्ति, क्षति । 

उ०--पंछ पोहफर री पूजा करण लागा तरे श्री रीसाई तीस» 

रियी | कह्योँ माहरौ मात भग कीयौ |--7रसी 

२६ देसो 'बग' (हू भे ) 

उ०--चडरा माय बैठयों मित्र ऊची मूछी करते कह्यौ--7है नी 

भूत हु श्र नी कोई पलीत । थार सरीसी ई मिव्रख हू । रात रा 

पज माया सू सूती सूती नींद रे माय धरकीजगों । इंण चडस 

रा भंग देखवे माय बठखो ।-फुतबाडी « 

२७ देंरों भाग (छू भे ) 


उ०--घालाक ती चट्टू पिए, भोक्ता पीए भग । श्रतीण स्‌ श्रागा 
रहे, रजपूता ने रा ।>“ऊ का 


भसगश्नहारी-वि० यौ० [स० भगान+श्राह्दर+ रा० प्र० ई) भाग 


पीने वाला । ा 
स० १०-६९ शिव, महादेव । (को) 
२ भाग पी बाला व्यक्ति। 


वक्त हेडब मारि लग म्रग्गी पट्रण । खाल देस मरहट्ट बराड मुलक | भेंगड--रेखों 'भगोडी (मह,छ भे) 
बस फीधा वका, सेतबध रामेस भग पडियों गढ़ लका । भगण-वि०-- १ तोडने फोडने वाला । 


* ्गु रू व 


९ देखो 'संग्री' (रती०) 


भंगणो 





भंगणों, भंगबौ-क्रि० भ्र०/स्त०[सं० भज्ज घन | १ हटना, भग्त होना, 


खण्डित होना । 

२ किसी से हार जाना, दबना । 

३ मिटना, नष्ट होना । 

उ०--पकवाने पाने फछ्े सुपुहप, सुरंगे वसत्र दरब स्रब 

कसटि भंगि वनसपति, प्रसूतिका होछिका प्रब--वेलि 

४ भग्न करना, तोड़ना । 

५ किसी को हराना, दबाना। 

६ मिठाना, नष्ठ करना । 

भंगणहार, हारो (हारी), भंगणियौ--वि० । 

भंगाड़णो, भंगाड़बो, भंगाणों, भंगाबो, भंगावणो, भंगावबो 
प्र० ० | 


| पूजिये 


भंगिओड़ी, भंगियोड़ो, भंग्योड़ी--भु० का० क्ृ० । 
भंगीजणो, भंगीजबो--भाव वा०/कर्म वा० । 
भंगेबिहारी-सं० पु० यौ० [सं० भंगा+विहारित्‌ | शिव, महादेव । 
भंगराज-सं० पु० [सं० भुगराज] १ कोयल के झ्राकार की काले रंग 
की एक चिड़िया । 
२ देखो भांगरो' (रू, भे.) 
भंगरो-देखो 'भांगरो (रू. भे.) 
भंगवट, भंगवट्ट, भंगवाटठ-- १ देखो 'भगवर्ट' (हू, भे.) 
उ०--१ पड़ियौ नेजाछ विड़े पाटरिये, भंगवद वाट न क्रम 
भरिया । 'अजमल' तर खड़ग रे श्रोछे, ग्रधिपति मोटा ऊबरिया। 
-“अजा राजधरौत रो गीत 
उ०--२ सिटिये निज दल मिटत जौ 'मधकर', सूर खत्री भंगवाट 
सहि। मेर डिगत सायर क्रम लोपत, शझ्ररक मिठत इछ तजत 
प्रहि ।--महेसदास कल्यांशमलोत सांखला रो गीत 


उ०--३ घण ग्रस्सि दुरिज्जण घड़िय घाइ, रइणाइर बाधउ 
जोधि राइ। जोधि मेवाड़ काढिय जड़ांह, भंगवद्ट दीध मोटां 


भर्डाह ।--रा., ज. सी. 
भेंगांण-सं ० स्त्री ०-- ९ भागने की क्रिया या भाव, भगदड़ । 


उ०-देवरावर भ्रत घड़ दीठी, भाटिय भंगांण । उछट ढाहरण 


वडा अतड्डा, मिछो छडे माँण ।--हरखौ बारठ 


उ3०--२ परललॉण्यउ अभ्रलावदीन, जछ थक्क श्रकुछांणा । राय रांणा 


खलभव्या, पडचा दह दिसि भंगांगा |--प. च. चौ. 
हे -२ धाक, भय, रोब । 


3उ०--१ माल त्याव खाव ग्रर वांस आावे तैनं मा र नांख | ते 


सुं इये रो वडो नांम भ्रर देपाछ रा बडा भंगांणा पड़े । 


““देपाल धंघ री वात 


रू० भे०--भर्गांणा । 
भंग।र--देखो 'बधार' (रू. भे.) 


कब] 'फेसा सकता हंपल्‍लापन कसर के +2०अपका;त फनमंगाक.3+ा फेल. सर ककया हजकट अतछरेई.. डर 86 24 (हसन | #+$ #03 ।4७89.. एक प:कन पेशस्‍आ|+वजाभातशप्रतआ५कशाकॉनिकामभलकाक+ 8... 5 हक 
डक) तकेंक शव. स्वेजक' ' के उप + हक ड० कद अत, 
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३२५२ भंगेक् 
भंगारणौ, भंग।रपौ-- देसो 'बधारणी, बधारबी' (रू. भे.) 
भंगारियोड़ौ -- देशी बध।श्पों १ (रू, भे.) 

(स्थी० भंगारियोंटी ) 
भेंगि-सं० स्वी० [रां० | १ परीका, एग 
उ०--१ आपुली कुणबद लोपिय सापिय रमए रंगि, कांस केसि 


भांशर ए चुरा जे बहु भेंगि। जार सूरि 
उ०--२ गुरि वीनवि अवसारि राह सर्विल बठां करउ पसाउ । 
तुम्ठ्ति मंडावउ नवउ अशाइव वेब सब भंगि पूछ रमाहण । 
“पं. पं. च. 
२ शरीर के भ्रंगों को ऐशी विशिष्ट गुद्रा या रंवालन जो किसी 
प्रकार के गधोभाव का शूभक होती है । 
३ हटने, फुटन । 
४ ठेढ़ा, रामुष्टग, पुगाव । 
फरेब, जाल । 
६ पिस्यास, विजय । 
७ व्यंग्मीक्ति । 
८ रसिवातापूर्गा उत्तर । 


निज 


एपश्य जाति या एस जाति 
का व्यक्ति, हरिजन । 
उ०->-जापा में खाबगाः वाही' 
कोनी जको भारो फूरा बुबार ५ । 
प्रत्पा०--भंभी डी । 
स० १० [सं० भंग-+-छीप] १ रेसाओ्नों के भुकावब से क्ींचा गया 
कोई चित्र या बेल-बंट । 
[सं० भंगित्‌] २ शिव, महादेव । 
३ देखो 'भंगि' (रू, भे.) 

भंगीड़ो--देखो 'भंगी' (अ्रल्पा.ढ, रू. भे.) 

भंगीवाड़ो-सं० पु० यौ० [राज भेगी |संछ पराहक ॥ रा प्र७ शो | 
२ भंगियों का मोहल्ला 
२ गंदा स्थान । 
३ गंदगी । 

भंगुर-वि० [सं० भंजू+घुरच्‌] १ हुट-फूट कर विधटित होगे वाला । 
२ नदी का मोड़ । 
३ नाश होने वाला । 
यौ०--क्षण-भंगुर । 

भंगेड़ो-वि० [सं० भंगा] बहुत भ्रधिक भांग पीने वाला । 
रू० भे+--भांगेड़ी' । 
अल्प ०--भंगेड़ी, भंगेरो । 

भंगेडौ, भंगेरौ--देखो भंगेड़ी' (प्रत्पा,, रह, भे.) 


भंगेछ, भंगेक्वियों-वि० [सं० भंग: -[- रा० प्र० एल, एलियौ] भागने 
वाला । ९ 


गला में पोहगा वाली । भंगण 
| “| ) 





३२५३ 


उ०--१ लूटठवा वध फौजां लगस, धमस तुरां भाजे धरा । मिद् 
चली प्रजा भंगेक्ठ मग, लग दिल्‍ली लग आगरा |--रा. रू. 
उ०--२ जोड़े दूद अनेक यां, दोहे तहंवरखांत । मुरधर प्रजा 
भंगेछियां, किया गिरंदे थांन |--रा. रू, 


भेज-सं ० स्त्री०--१ लंब, दूरी | 


उ०--आई घटा उतराद री, भंज सौ कोसां बीच । मेहां मांडिया 
मांचणा, किल भरमाया कीच ।--अश्रज्ञात 

२ तोड़ने या भंजन करने की क़िया या भाव । 

३ वह फसल जो किसी कारणवश खराब हो गई हो एवं उस पर 
दुबारा फसल बोई जाय । 

४ विघ्न, बाधा, अड़चन, रुकावट । 

उ०--श्रे श्रेकला ई इण धर रा ठेकेदार कीकर बरण । म्हार 
मरियां तो ईण गवाड़ी री सु-रांयत में किएी बात रो भंज 
नीं पईला ।--फुलवाड़ी 


भंजक-वि० [सं० भंज्‌+ण्वुलू--अश्रक ] १ तोइने-फोड़ने वाला, भंजन 


करने वाला । 
२ विध्न या बाधा डालने वाला । 


भंजगी-सं० स्त्री० [सं० भजञ्ज ] विधष्न, बाधा । 
भंजण-सं० पु० [सं० भंज+ल्युट--अन्‌ ] १ तोड़ने या भंग 


करने 

की क्रिया । 

२ ध्वंस, नाश ॥ 

३ खंडन, भंग । 

४ संहार। 

५ पराजय, हार । 

क्रि० प्र०--करणो, होणो । 

बि० (समस्त पदों के अन्त में) १ मिटाने वाला, नाश करने बाला, 

ध्यंस करने वाला । 

उ०--१ आखी मुख राजा अजन', साखी तिएा संसार। अमत- 

रियौ म्हारे श्रभो, भो भंजण अवतार ।--रा. रू 

उ०--२ दीनदयाक्र पाक कर गौ दुूज, निज प्रिया पिया मनर॑- 

जगा । जाप 'किसन' मां बाप राम जस, भव त्रय ताप पाप दका् 

भंजण ।--र. ज,. प्र. 

२ मारने वाला, संहार करने वाला । 

उ०--१ कीया कटकां 'केहरी', भ्रागछ आपाणा । दो मझक 'रासा' 

दूरारा, भंजण सुरताणा ।--द. दा. 

उ०--२ उठियो तिणबार वडोौ उतछीबकछ, सृरजसि्र सह (स) 

बढं । कोपनक काठ भुजाछ कमंधज दोमजि भंजरा सत्रु द््ं । 
“पु. रू. ब॑ 

३ पराजित करने वाला, हराने वाला । 

उ०--पाट 'पब॑ उद्धरण दुजड, भंजण दक्क लाखां । जुरासिंध 
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सारिखां, दकण दागण॒वां अ्संखां ।--गु. रू. बं. 
गौ-वि० [सं० भंतज] १ मिटाने बाला, ताश करने वाला । 
उ०--भारांगी' दख भंजगो, गृुग रंजणी गही 


, गुग जास खजांने 
जात रो, साहि 


कीधो सीर ।--बां. दा, 

२ पराजित करने वाला । 

उ०--१ वार निरभार आधार, आधार आलम वर्ण, सरण 

साधार जिण विरद सोहे, भिड़े दक्त भंजणा |--र. ज. प्र. 

उ०--२ गढ़ ग्रगंजा गंजणा, भिड़ भंजणा अभंग । हैमर उरि 

धर हविकया, बेऊं थाट बरंग ।--महाराजा करण सिह रो गीत 

रे संहार करने वाला । 

उ०--१ सिर-जोर खग दत संजणा, पह रोर आंमय पंजणा । 

भड् जुब ग्ररंंतां भंजणा, रघुराज संता रंजणा ।---र. ज. प्र, 

४ तोड़ध वाला, टू0ठे वरने बाला । 

५ भागने बाजा, हरपोक । 

उ०--> ९ राठटोर्श री वुक्कत्रिया, सीछा ग्रम गे भरत । ज्यां भर- 

तार न भंजणा, से भंजणा न जणंत । ह 

-“-बकहवाट सरवहिया री वात 

०--२ जे जाया रण भंजणा इग से भली श्रहत । जिशणज्यों 

रजपूतांगियां, पातल' जिसा सपृत ।--जंतदांन बारह 


भंजणौ, भंजबौ-कि० अ्र० [सं० भंज | १ मिठना, नाश होना । 


२ पराजित होना । 

३ संहार होना । 

४ टूटना । 

उ०--अरवज्भड़ त्रिज्फाड़ भट्ट असंब, कटे कर कोपर काछिज कंध । 

भड़ां धड़ भंजि हुआ बि वि भग, खड़क्खड़ ढलल्‍ल भड़ज्कड़ खग्ग । 
“जरे, वेचनिका 

५ डरकार भागना । 

६ रुपग्रे का छोटे सिक्‍कों में परिवर्तन होना । 

७ देखो 'भांजणी, भांजबी' (रू, भे.) 

उ०--१ देवी रूप अंधेर रे सूर गंजे, देवी सूरज रूप अंधेर भंजे । 

“““देवि, 

3उ०--२ सेन अ्रकब्बर तापड़े, शाप गयो खहमर्ग । ज्यों क्रस 

भंजे तन गढ़े, घण गोक्क तन लग्ग ।--रा. रू. 

उ०--३ गहीया पभावइ रिउ हरणित्र भंजिउ मारग कूडू । धरि 

पहुत्त3 बेउ मित्त लेउ हेमगड़ु मणशिचूदु |-पं. पं. च.... 

उ०--४ भिड़ते दोइ पतिसाह तग दक्क भंजिया । तें छक्ति साह- 

जहान ग्रगंजी गंजिया ।--महाराज करणा|सिह बीकानर रौ गीत 

उ०--महाराजा वीर विक्रमादित्य, पर-दुख भंजणहार उज्जेण 

मांही राज करे ।--सिघासण बत्तीसी 

भंजणहार, हारा (हारी), भंजणियौ--वि० । 


37५७७॥॥७७४३॥४३४४ कक +४४५ कं 
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भंजिश्रोड़ो, भंजियोड़ो, भंज्योड़ौ--भू० का० कझृ० । 
भंजीजणौ, भंजीजबौ--भाव वा०/कर्म वा० । 
भजणौ, भजबौ--रू० भें० | 


भंजाड़णौ, भंजाड़बौ--देखो 'भंजाणौ, भंजाबो' (रू. भे.) 


उ०--१ जननी धिन जे जन्मिया, भीमाजण' कुल भाण। माल 


भंजाड़े मेड़ते, अ्रशुभंग फेरी श्राण ।--द. दा. 
उ०--२ नूरग्ली जखमी हुय नाठौ, दूजां तणां किया सिर दूर । 
देह भंजाड़ विरोछ दिली दछ, हूं आयो रावढी हजूर । 
--सबलसिह भाटी रो गीत 

भंजाड़णहार, हारो (हारी), भंजाड़णियौ--वि० । 
भंजाड़िप्रोड़ो, भंजाड़ियोड़ो, भंजाडयोड़ो--भु० का० ० । 
भंजाड़ीजणौ, भंजाड़ीजबो--कर्म वा० । 

भंजाड़ियोड़ौ--१ देखो 'भंजायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री० भंजाड़ियोड़ी) 

भेजाणो, भंजाबो-क़ि० स० [राज० भंजणो क्रि० का प्रे०छ० | १ मिट- 
वाना, नाश करवाना । 
२ पराजित करवाना । 
३ संहार करवाना । 
४ तुड़वाना, टुकड़े करवाना । 
उ०--तरै कांन्‍्ह माहावत नूं कह्यौ-- हुं बीच भ्राऊं छः मोन बीच 
देनें हाथी क्नां किवाड़ भेजाय नाख ।--नैणसी 
५ भगवाना । 
६ रुपयों को छोटे सिक्कों में परिवत्तेंन करवाना । 
७ मुड़वाना। 
८ तह करवाना । 
६ ख्च करवाना । 
१० नियम से विचलित करवाना, प्रणु तुड़वाना । 
उ०--सूयावडि दूखण घरणा, वलि गरभ गलाया । जीवांणी ढोल्या 
घड़ा, सील वरत भंजाया ।--स. कु 

भेजायोड़ो-भू० का० कृ०--१ मिटवाया हुमा, नाश कराया हुआ्ना 


२ पराजित कराया हुआ. ३ संहार कराया हुप्ना. 
हुआ. ४ डरवाकर भगवाया हुभ्ना, 
में परिवर्त्तत करवाया हुआ. ७ मुड़वाया हुआ. ८ तह कर- 
वाया हुआ. € खर्च करवाया हुआ. १० नियम से विचलित 
करवाया हुप्ना, प्रण तुड़वाया हुप्ना. 

भजाणहार, हारो (हारी), भंजाणियौ--वि० । 

भंजायोड़ो--भू ० का० क्ृ० । 

भंजाईजणौ, भंजाईजबौ--कमे वा० । 

भंजाड़णो, भंजाड़बो, भंजावणों, भंजावबो, भजाड़णों, भजाडबों 
भजाणो, भजाबौ--रू० भे+ । 


भंजावणो, भंजावबो--देखो 'भंजाणौ, भंजाबौ' (रू, भे.) 


४ तुड़वाया 
६ रुपये का छोटे सिक्‍कों 


३२४४ भंडाफोड़ 


भंणबणद्ठार, हारो (हारी), भंजाबणियों-- वि० । 
भंजापिशोरर, भंजजियोड़ी, भंजाब्योड़ी -भूण का० कु० । 
भंजावीजणौ, भंजावीजब्ो--- कर्म बा० । 
भेंजाडयोटो- देखी 'भंजायोड़ी (र, भे.) 
(स्त्री० भंजाबियोड़ी ) 
भंड-सं ० पु० [सं० भण्ड| १ एक देश का नाग । 
२ देखो 'भांडी' (मह., रू. भे.) 
उ०--१ सप्त धात री रोगोकुजोजी, कानौ माही तणी भंड । 
एहवी देह मांनव तशी जी, ते पिण जावबणी घंछ ।--जयबांणी 
३ देखो 'भांड” (रू, भे.) 
उ०--२ वेस्यानईं वाली कहिठ, राजि न गश्राविसि रंड । बिरति 
परिष्ठी विहिच्री दीउं, भला भवाईया भंड | मा. का. प्र 
भंडग-रां ० पू० [गं० भाण्डक | १ मि 
२ संच्यारियों का एक उगयकरगा । 
भंडण-रां० पु० [रां० भंठ | १ क्षति, हासि । 
२ फबब । 
३ निन्‍्दा । 
भंडणो, भंडवौ--देखो “भांडणो, भांडबौ' (रू, भे.) 
भंडणहार, हारो (हारी), भंडणियोँ थि० । 
भंडिशोड़ो, भंडियोड़ो, भंडयोड़ो भू० का० क्ृ० । 
भंडीजणो, भंडीजब्ो --कर्म वा० । 
भंडफोड़--देखो “भंडाफोड़” (रू. भे.) 
भंडवाडौ-सं ० पु० - भांडने की क्रिया, निंदा, भ्रपकीति । 
भेंडाइ, भंडाई--देखो 'भांडाई' (रू. भे.) 
उ०--साजन को यो गुंडालाल, अड़ियो भाटपट नेग चुकाय ! भांडि 
भंडाई मांग रहा, इन भांडां को नेग चुकाय ।--लो. गी. 
भंडाणो, भंडाबो [भांडणी क्रि० का० है० रू०] १ निन्‍्दा कराना, प्रप- 
कीति कराना । 
२ बिगाड़ना, दूषित करना । 


उ०--माधव साधन अरठ मंडायी, खारो मुख् ले घणौ खिडशायो । 
छाक पियौ जिण पेट छूड़ायो, भारी पांणी जन्म भंडायौं । 


शा 7 )५ ष्‌। ६ 


बरसात । 


भंडाणहार, हारो (हारी), भंडाणियौ---वि० । 
भंडायोड़ो--भू ० का० क्ृ० । 

भंडाईजणो, भंडाईजबौ--कर्म वा० । 
भेंडावणों, भंडावबौ--रू० भे० । 


भंडाफोड़-सं ० पु० [सं- भाण्ड--रुफोट] किसी गुप्त बात का रहुस्थो- 


दूधाटन । 


क्ि० प्र०--करणौ, कराणौ, होणौ । 
रू० भे०--भंडफोड़ । 





भंडार 
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भंडार, भंडारउं, भंडारउ-सं० पु० [सं० भाण्डागारम्‌] १ खजाना, 
धनागार, कोष । 
उ०--१ परिवार पृत पोत्रे पड़पोत्रे, अरू साहण भंडार इम । जण 
रूखमिणि हरि घेलि जपंतां, जग पुड़ि वाधे वेलि जिम ।--बवेलि 
उ०--२ दादू करता करे निमख में, ठाली भरे भंडार । भरिया 
गह ठाली करे, ऐस्ता सिरजनहार ।--दादूबांणी 
२ भोजन, रसोई । 
उ०--१ नारद हेरउं करइ, नवखंडि फिरइ, धनद यज्ञ भंडारउं 
" करईं इसिउ रावण नरेस्वर ।--व. स. 
उ०--२ हा ! सुन्दर सुख सागरू, हा ! मोटिम भंडारउ रे हा! 
रीहड़ कुल सेहरउ, हा ! गिरूवा गणाधारउ रे । 
--कंवि समय प्रमोद 
३ किसी वरतु या बात का बहुत बड़ा श्राधान या झाश्रय स्थान । 
उ०--जड़ाव मासी गीत, औखांणा अर बातां रो अखूद भंडार । 
- फ़ुलवाड़ी 
३ वह कमरा या कोठरी जिग्में भोजन सामग्री, बत्तंन झ्रादि 
रखे जाते हैं । 
४ मालगोदाम । 
५ देखो “भंडारो' (मह., रू. भे.) 
रू० भे०--भंडाहर, भोडार । 
प्रल्पा०--भंडारियौ । 


भंडारणो, भंडारबौ-क्ि> स० [सं० भाण्डारणप्‌ | गर्भ की जरा को 
भूमि में गाड़ना । 
भंडारियोड़ी-भू० का० क्ृ०--भुमि में गाड़ी हुई गर्भ की जरा । 
भंडारियौ-सं० पु० [सं० भाण्डागार | १ दीवार में बना हुआ खानेदार 
छोटा ताखा या अलमारी । 
२ बैलगाड़ी या तांगे आदि वाहनों में श्रौजार श्रादि रखने का 
छोटा संदूकनुमा स्थान । 
३ एक प्रकार का सर्य विशेष । 
उ०--कांम वाटारउ वांघईं, धनुरि बांण सांधर, अ्रनंत वाशिगु 
प्रम्नता फभरइ, तक्षक करकोंट भंडारिया, कुलिक उपकुलिक पाय 
चांपड ।--व. स. 
४ देखो “भंडार (भ्रल्पा., रू. भे.) 
५ देखो 'भंडारी' (अल्पा., रू. भे.) 
भंडारी-सं ० पु० [सं० भाण्डागारिक] १ भंडार का श्रध्यक्ष । 
२ रसोईया । 
३ चौहान वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
सं० स्त्री ०--४ पृथ्वी, धरती । (डि, को.) 
५ छोटी कोठरी, खजाना । 
ग्रल्पा०--भंदारियां । 


भंडारो-सं० पु० [सं० भाण्डाहार| १ संन्यासियथों या साधुश्रों को , 
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भंणक्कियोड़ों 
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खिलाया जाने वाला भोज । 
२ दशनांमी एवं राधास्वामी साथधुशों में मृत्यु के पशचान्‌ किया 
जाने वाला बड़ा भोज । 
उ०--कोटे उत्तमगिरजी रा विसणुगिरजी, बखतगिर, दोयां 
चेलां भंडारो श्राछ्घो कियौ श्रां लारे |--बां. दा. ख्यात 
३ देखो भंडार! (मह., रू. भे.) 
उ०--मरण तण्ो डर कोई नहिं, मरणा है इक बारा रे। बहुत 
मिवाज बडा करूं, थूं बहु देस भंडारों रे |--प, च. चौ. 
भंडावणों, भंडावबौ--देखो 'भंडाणी, भंडाबौ' (रू, भे-) 
भंडाहर--देखो “भंडार (रू. भे.) 
भंडियोड़ौ--देखो भांडियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री ० भंडियोड़ी) 
भंडीस-वि० - विध्वंध करने वाला । 
सं० पु०--दद्षा प्रजापति । 
उ०--जोमंगी भंडीस ज्याग ग्रायौ ज्यूं चंडीस जायौ। राजपुत्री 
आ्रायी ज्यं थंडीस वाछे रेस | श्रो डंडीस कसीरातौ लॉगड़ौ कपीस 
श्रायो, कोडंडीरा कसीसतो आयो गुड़ाकेस ।--हुकभी चंद खिड़ियौ 
भंडेद्ठद-सं ० पु० [सं० भाण्ड--रा० प्र० एल ] बत्तेनों की ऊपर नीचे के 
क्रम रो जमी हुई कतार । 
भंडेलौ-सं ० पु०--मुरालमान जाति का भांड (मा, मं.) 
भंडोपकरण-सं ० पु० [सं० भण्डा + उपकरण ] गृहस्थ संबंधी सामान । 
उ०--श्रंतेउर परिवार ले, भंडोपकरण संभाय | 'बीतभय' सेती 
निकली, “चंपा' नगरी जाय ।--जयवांगी 
भंडौ-देखो 'भांडी' (छू. भे.) 
भंणकणों, भंणकबौ--देखो 'भणकरणाो भगाकबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ रकत्ता पी गयणक्के, की भंणक्के ये बीमांण' रंभा, लोयरां 
भगागवा डंड' मणांक्का लेबांण । हुवे पंखां भड़कका ग्रीधांग बीर है 
टगावके, बोमरां संगावके बाजे खड़क्‍का बेवांण । 

ह “>बहादरसिह मेड़तिया रौ गीत 
भंणकणहार, हारो (हारी), भंणकशरियौ-वि० । 
भंणकिश्रोड़ो, भंणकियोड़ो, भंणक्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
भंणकीजरणौ, भंणकीजबौ--कर्म वा० । 

भंणकियोड़ौ-- देखो 'भणकियोड़ों (रू. भे.) 
(स्त्री० भंण॒कियोड़ी ) 
भंणक्कणों, भंणककबौ--देखो 'भणकणो, भणकबो' (रू. भे ) 
भंणक्कणहार, हारो (हारी), भंणक्कणियौ--वि० । 
भंणक्किश्लोडो, भंणक्कियोड़ो, भंणकक्योड़ौ--भुू० का० क्ृ० । 
भंणक्कीजणों, भंणककीजबौ--भ।व वा० | 
भंणक्कियोड़ौ--देखो 'भणकियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री ० भण क्कियोड़ी ) 


भंणणो 
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भंणणौ, भंणबौ--देखो 'भणरणौ, भणबौ' (रू. भे.) 
भंणणहार, हारो (हारी), भंगणियो--वि० । 
भंणिश्रोड़ो, भंणियोड़ो, भेण्योड़ौो--भू० का० कृ० । 
भंणीजणो, भंगीजबौ--कर्म वा० । 

भंणियोड़ो - देखो 'भणियोड़ो (रू, भे.) 
(स्त्री० भंणियोड़ी) 

भंत, भंति, भंती--१ देखो 'भांत' (रू. भे.) 
२ देखो भांति” (हू. भे.) 


उ०--१ ज्यूं कांमण पोसाग कर, पाछा नूं पेखंत । भाग पाछे | भ्ंभार-वि०--१ बहुत बड़ा । 


भाक्त ही, भाजंतों इणा भंत |--बां. दा. 
उ०--२ सउदागर राजा कनन्‍्हे, अरज करइ एकंति । सालहुकुंवेर 
सं वीनती, कहि कुण दाखूं भंति |--ढो. मा. 
उ०--३ राजा भूलरि रांणिया, सोहै ईहीं भंति । किरि वेधांण 
किरतियां, चंदो पूनम रति ।--पगुं. छू. बं. 
उ०--४ दास पंच ग्रग्न रहै दुरंती, भारत पांच पांडवां भंती । 
भटक क्रोध भाकछ धुबि भूमो (भौ), प्ररक उठे थांमे रथ ऊभौ । 
“+सू. प्र. 
भंदोक्वी--देखो 'बंदोछी' (रू. भे.) 
भंदोक्को--देखो 'बदोछौ' (रू. भे.) 
भंदो--देखो बांध! (रू, भे.) 
उ०--जद चंबक का भंदा पर ही पीछी माटी पोती जावे, कोई 
पूछे 'या काई छी ?' तो बेलदार तक भल्लावे । निरू, “नंदा, 
देसाई ने ही जद ई की चिता कोने, चार्वे जद ही भंदो टूटर 
भारत की जनता बे जावे ।--तिरसा 
भंफोड़---देखो 'भूफोड़' (रू. भे.) 
उ०--भंफोड़-स्न गी तुंबा तुंबी, ऊंची केल त्रिसूकछ है | सैल-घोरिया, 
बेल-मुरड़ा, मुरधर संकर मूक है ।--दसदेव 
भंभ-सं० पु०--१ घूंआ। 
२ शअ्रधिक बालों का समूह । 
भेंभर-वि० [सं० विह्नल] १ घबराया हुआ्ना, व्याकुल । 
उ०--भड खह्िया भंभर, वेहक वज्जर, वढ़िया पकक्‍्खर, विहंड 
वर्ष | पछ खंडिया पंजर पड़े पंचाहर, जे जै संकर सकति जप॑ । 
॒ “यु. रू. बं. 
२ भयभीत, भयातुर । 
भंभरमोछो, भंभलभोलो-वि० [सं० विह्न॒ल-+भ्रमुल्लक प्रा० भिव्भल- 
भिभल+-भोज्नग्न--भोलश्म ] (स्त्री० भंभरभोछी) १ भोला, सरल, 
सीधा । हर 
उ०--१ भंभरभोछी पहिर चोढी, श्रवर दक्षण चीर । चालतां 
गजहंस गयणी, बोलतीय गंभीर ।--रुक्‍्मणि मंगढ् 
उ०--र भभरभोली नेसि जिए वीवाह सुणेई, नेह गहिल्ली गोरडी 
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भंभिरणों 


हियडए विहरीई ।--सेमिताथ फाशगु 
उ०--३ भंभलभोलिय वाल रंगि नव फागु रमंते, दुक्सिय विर- 
हिणी नयण नीछू नीभारण भरते" पंशिदार फागु 
रूए भे०-- भमरभौछिउ, भगरभोलिय, भांगरभोछृव, भामरभो- 
छावी, भांमरभोछी, भांभक्रमोष्ों । 
भंभा-सं ० पु०--एक प्रकार का वाद्य । 
उ०--भंभा गडंग महल कडंब भरलरि हुडुतक बांसाजा । काहुल 
तिलिमा वंसो रांखो पणवों थे बारसमौ ।--ब सं. 
उ० छुझू खजरूं के विहार गूर रांबरू असे दरराए सुपेत लाल 
भंभार घाट मान नारनौक की लूट खूटे। - सू. प्र. 
२ देखो बंबार' (रू, भे.) 
उ०--१ धगा घाए सुगुएजां घड़िय घढ़, रहचिवा थद् हुई आाहरत। 
सेलार सहुए सारीर सार, भागे भंभार पह पहार। रा, जे. सी. 
उ०--२ वार बिकरार रिरदार विध वाहियी, संगर भर भार 
धर भार सुर । रार रोलार ऊप्मार भंभार रार, पार नौधार कर 
पार पूरे ।--महाराजा जनबंतर्सिए री गीत 
उ०--ह३ कोमंड गरज हुए हलकार, भरा भालोड़ करंत भंभार । 
““गु. रू. थ॑, 
भेंभारौ-सं० पु०५-- १ जरालमेर का एक प्रदेश जहां पहले भ्रड़कमल 
भाटियों का राज्य था । 
उ०--माड में बारह गांव जड़ा भाटियां रा जंडे कहावे । माड में 
अड़कमर्ला भाटियां रा गांव बारह भंभारौ वहावे । 
““बी., दा. स्थात 
२ देखो 'बंबार' (भ्रत्पा., रू. भे.) 
उ०--भंभारा भभवके, चौरंगां उचवबी, कारे बीर हतको, छोके 
जांणि छक्के |--सू. प्र, 
३ देखो 'बंबारो' (रू, भे.) 
भेंभीर-वि ०--भयानक, भयजनक । 
उ०--खौटबे सांकढां सिघ बाज रै किलपफां खुले, भीम तैण गजां 


के 


भूल गाज रे भंभीर ।--गंभी रसिघ सोलंकी रो गीत 

भंभूकियो--देखो 'बथूक्रौ' (अल्पा., रू, भे.) 

भंभूछो--देखो 'बधूलो! (रू, भे.) 

भंभेड़ी-सं० पु५--एक वक्ष विशेष । 
उ०--भीलामां नइ भालकी, भरडु बरिंगि भांगि भंभेड़ी ब्रह्मांड 
घरणा, भोजपत्न भड चंगि ।--मा, कां. प्र. 

भंभेरणो, भंभेरबौ-फक़ि ० स०-- कुपित करना, क्रोधित करना । 


उ०--नान्हा ते मत जणि नांन्‍्हा, छिद्र पराया राख छांना । भ्रधि- 
कारी म करे अदिखाइ, भंभेरे मत भूप भखाइ ४--ध. व. प्रं, 


भंभेरणहार, हारो (हारी), भंभेरणियो--वि० । 


(शेखावाटी ) 


भंभेरियोड़ो 


भंभेरिश्रोड़ो, भंभिरियोड़ी, भंभिरधोड़ो---भू० का० क्ृ० । 
भंभिरीजणों, भंभिरीजबौ--कर्म वा०॥ 


भंभेरियोड़ो-भु० का० कृ०--कुपित किया हुआ, फ्रोधित किया हुआ. 
(स्त्री० भंभिरियोड़ी) 
भंभिरी-सं ० स्ञी०---एक देश का नाम । 
उ०--उडीसा रौ नईं नाइलो, चीण भोट चंदेरी । गवड देस वइ- 
रागर सागर, जाकंघर भंभेरी ।---हकमररि मंगक् 
भंभौ-सं ० पु०--१ एक वाद्य विशेष । 
, उ०--रास मधु माधवइ देति रंभा, सुगुरू गायंति वायंति भंभा । 
तेजपुज जिमसे भेइरवी, जुग प्रधान गुरु पेखउ भवि । 
>ऐ. जे. का. सं. 
भंभौ-सं० पु० [सं० वैभव] १ धन्धा, कार्य । 
उ०--करमाणुंद' झारणंद कहै, भंभौ करत म लज्ज । ईधरण माथे 
श्रांणिये चुल्हे बाकण कज्ज ।--करमाणंद 
२ देखो 'वेभव' (रू, भे.) 
भंमर--१ देखो भंवर' (रू. भे.) 
उ०--१ जिण बहु वार मुगक दकछ जीता, प्रजक्के तेरिग दिलेस्वर 
पंजर । अभ्रसपति सोच पड़े पीछा अंगि, मिक्त बहु सोच पड़े मुख 
भंमर ।--सु . प्र. 
उ०--२ को लाहै लोभियां, मौत चाहै श्रणखूटी । कमण पांण 
पाकड़े, बीज अ्रसमांण विछुटी । मगर सागर तजि सुद्ध, भंसर कुण 
बेड़ो घलले । श्रहि कमण झोटवे, कमण रसणा कर फरलल्‍ले । 
“+रा. रू. 
२ देखो 'भ्रमर' (रू, भे.) 
उ०--सार रौ भंभर “रतनेस' 'भानां' सुतन, भूपति 'मांन' र॑ मे 
भायो । धवंस डुढ़ाड़ जछू चाढ़ मारूघरा, इसे छक आपरे दुरंग 
झ्रायौ ।--ठाकर रतनर्सिष चाँंप।वत रो गीत 


भंभरकड़ी-- देखो 'भंवरकड़ी” (रू, भे.) 
उ०--उदावत केहरसिघ जी रे गढा में भंभरकड़ी रहती, नित्य 
सेर पक्की ख़ीचड़ी खातों ।--बां. दा. ख्यात 
भंसरगुंगार--देखो “भंवरगुंजार (रू. भे.) 
मरगुफा--देखो 'भंवरग्रुफा (रू. भे.) 
भंमरछेल--देखो 'छंलभंवर' ( ) 
भंमरजावुू--देखो 'भंवरजाक' (रू, भे 
भंसरभीख--देखो “'भंवरभीख' (रू. भे 
भंसराई--देखो 'भंवराई' (रू. भे.) 
भंमरामाटी--देखो 'भंवरामाटी” (रू. भे.) 
भंमराछू--१ देखो 'भंवरात्ठो' (मह., रू. भे.) 
२ देखो “भ्रमर” (मह., रू. भे.) 
भंमराव्हौ--देखो 'भंवराक्रों' (रू, भे.) 
(स्त्री० भंमरात्ठी) 


) 
) 
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भंमरो--१ देखो “भ्रमर' (भ्रल्पा,, रू. भे.) 

२ देखो 'भंवर' (अ्रल्पा.,, रू. भे.) 

(स्थ्री० भंमरी) 
भंमदू--देखो 'भंवक्तः (रू. भे.) 
भंयांण--देखो भर्यांतक' (रू, भे.) 
भंवण-- १ देखो 'भंवक' (रू. भे-) 

२ देखो भंण' (रू. भे.) 
भंवणों, भंवबो-क्रि० अ० [सं० भ्रमणम्‌] १ घुमना, फिरता। 
उ०--बोदा रे आडा बहै, सोदा मिल्ठने सेंग । भूकोड़ा भंवता फिर, 
लाइडू खाद लेंग ।--ऊ. का 
२ चक्‍कर खाना, भटकना । 
उ०-परदार प्यार हुयगी प्रमत, बिन सीगां रो बेलियां । भोग 
रे मांय भंवतो भंवर, गयौ जनम सब गेलियां ।--ऊ. का. 
मुहा०--अ्रकल भंवणी--चबुद्धि भ्रष्ट होना । 


३ उड़ना | 
उ०--तितरे एक सांवढछी भंबती भंवती पातसाह बंठो थौ तदे 
ऊपर आई ।--न ण॒सी * 


४ मुड़ना, वफ़ाकार हो जाना । 
५ भ्रम में पड़ना, भ्रमित होना । 
भंवणहार, हारो (हारी), भंवणियौ--वि० । 
भंवाडणो, भंवोड़बो, भंवांणो, भंवाबो, भंवावणो, भंवावबो 
“-प्रें० रू० । 
भंविश्रोड़ो, भंवियोड़ो, भंव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
भंवीजणो, भंवीजबौ--भाव वा० । 
भमणों, भसबो, भम्मणों, भम्मबौ, भवणों, भवबौ--रू० भे० । 
भंवर-सं ० पु० [सं० भ्रमरं>-चक्‍कर, गोल| १ ताक का शआ्राभूषण 
विशेष । 
उ०--१ वनां रे, सौनो लंका देस रो स रे घर झांणा, थारी 
नड़ी रे भंवर घड़ाय, वनी तो लागे प्यारी रे, पुसबन की सुगंध 
सवाश्री रे |--लो- गी. 
उ०--२ सोनो थे भल ल्‍ल्यावी, जी वना म्हारा, रूपो थे भल 
ल्याय । मोती समंदां पार का,जी वना म्हारा, चुन्यां भंवर जड़ाय । 
“लो. गी.- 
२ पानी के बहाव में रुकावट थाने भ्रथवा अन्य किसी कारण-वश 
लहरों द्वारा बना हुश्रा आावत्ते या चक्कर । 
उ०--१ चित बिपदा बारिधि पार करन के चाही । श्रद बिच में 
श्राती नाव भंवर में आई |--ऊ. का. है 
उ०--२ इउ वहत भंत्रर मज पड़ीये झाय | तांहाँं नाव थरर 
डिगमिगत ताय ।--रामदांत लाछस 
[सं० अमरःज-भौरा-दयाम | ३ दयाम रंग । 
उ०--मेटिया केइक पीछा पर्मंग, सोनरे कइक धृसर सुरंग । श्रण 
थाग बैग केई भंवर अंग, रेसमी पोत किरमची रंग ।--पे. रू, 








भंवरकड़ी 


मा 
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४ मकान का गंदा पानी जाने के लिए जमीन में बना हुआ गड्डा । 
५ गेहूं की फसल का एक रोग । 

६ एक केन्द्र पर घूमे हुए बालों या रोशों का स्थान, जो स्थान- 
विशेष पर होने के कारण शुभ या अशुभ माना जाता है । 

अल्पा ०--भंवरी । 

७ घास का गोलाकार ढेर । 

[सं० भ्रमरः-"-मस्त] (स्त्री० भंवरी) 5 वह लड़का जिसका 
पितामह जीवित हो । (पौता) 

[सं० भ्रमरःन्‍्र रसिक | ६ पति, खाबिद । 

उ०--किम कर्ट पाप दुख सुख कियां, साधे ज्यूं हिंज सधाय लू । 
इण भंवर हूत भ्रब दे अलख, बिधवा-पण बधाय लूं ।--ऊ« का. 
१० द्याम रंग का घोड़ा । 

उ०-नेह निज रीफ री वात चित ना धरी, प्रेम गवरी तणौ 
नाहि पायौ । राजकंबरी जिका चढ़ी चंवरी रही, झ्राप भंवरो तशी 
पीठ आयो ।--गिरव रदांन सांदू 

वि०--१ द्याम रंग का, काले रंग का । 

२ रप्नरिक, शौकीन, छेल-छबीला । 


उ०--दारू मांस दपट्ट अमल ग्रणमाप पअ्रोग । चमड़पोस र॑ चीठ 
भंवर मादक सुख भोगे ।--ऊ. का, 

३े मस्त, उन्मत्त । 

उ०--१ सो कुंवरसी बड़ी दातार जुंभार भंवर छे । 

“के. सांखला री वारता 
उ०--२ चवरी ऊपर बींद जाय जिण भांत बिहसतौ बिल्ठकुछतो 
अलवलियो भंवर हुवो थकौ ताखड़ौ कंवरां रा साथ नं लेने तुरी 
तोरिया ।--प्रतापसिघ म्होकर्मासघ री वात 
४ देखो “भ्रमर' (रू. भे.) 


उ०--१ जलज प्रभ्ूषद जांण, दे सुगंध निरवांण पद। मो मन 
भंवर प्रमांण, रात दिवस बिलम्यौ रहै ।--र. रू. 

उ०--२ सखी भरोसो नाह रो, सूती सदन म जांण । फूल सुगंधी 
फौज में, आ्रासी भंवर उडांण |--वी. स. 

(स्त्री० भंवरी) 

रू० भे०--भंमर, भउंर, भमर, भवेर, भवर। 

अल्पा०--भंमरौ, भंवरियों, भंवरो, भंवरथौ, भउंरो, भमरड़ौ, 


भमरडो, भम्रलठ, भमरलु, भमरली, भर्मारियों, भमरौ, भमरौ, 
भवरियों । 


मह०--भमरांणग । 


भंवरकड़ी-सं० स्त्री० यो० [सं० भ्रमर+ कटक ] १ पशुओं के गले की 
सिकड़ी या पट्ट में लगी हुई लोहे या पीतल की कड़ी, जो कील 
में इस प्रकार से जड़ी रहती है कि पशु चाहे जिधर चक्कर लगाए 
उसकी सिकड़ी में बल नहीं पड़ता । घूमने वाली कुण्डी या कड़ी ॥ 
उ०--६ जिकां री मूडहथ मोहनाक्ृ, हाथ भर नस, वड़र पांन 
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जिसा कांन, ताजणारोद पूछ, नाहर सा पंजा, बाघसी झ्ांस, पातद्वी 
लीवकजाडे ग्रांद । एण भांतरा कुत्ता । बनाती पटा,रूप री भंवरकड़ी, 
रेसमी डोर, कानां में रूप सोनरा बेदछा, गले में निजर रा 
ताइत । इण भांत सं श्रांग हाजर हुवा छू ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ ऊदावत केरारीरिधजी रा गछ्का में भंभरकड़ी रहती। 
पालसीखांता में कोद रहता । रोर पक्का री नित खीचह़ी स्ाता । 
संवत्‌ १८१८ रे रामसरण हुवा ।--बां, दा. रुयात 
रू० भे०--भंमरकड़ी, भमरकड़ी, भम्मरपाड़ी । 
भंवरगुंजार-सं ० पु० यो० [सं०] १ राजस्थानी (डिगल) का एक गष्ठ- 
पदी छंद विशेष । 
वि० वि०--प्रथम प्रकार के भंवर गंजार में पूर्वाद्ध के प्रभम पद 
में १६ मात्राएं, द्वितीय व तृतीय पद में दो लघु सहित १४-१४ 
मात्राएं, चोथे पद के अंत में दो गुरू राहित & गाभाएं रहतीं हैं । 
एसी प्रकार उत्तराद्ध की रचना भी की जाती है । प्वितीम प्रकार के 
भंवरगुंजार के पूर्वार्न में प्रभभ व हितीय पद में क्रमश; १४-१४ 
मात्राएं, तृतीय पद में १६ शभ्ौर चतु्े पद में अंत गुर बर्णा सशिति 
९ मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार से उत्तराद्े भी बनाया जाता है। 
२ भोरे का गुंजन या आवाज । 
रूण भे०--भंम रगुंजार, भमरगुंंजार, भम्मरगृंजार, भवरगंजार । 
भंवरगुफा-सं ० स्त्री० यौ० [सं० अ्रमर+गरहा] १ योग के अनुसार 
ब्रह्म रंध्र के नीने स्थित ६ चक्कों में से एक चक्र, जिसका स्थान 
भोहों के बीच माना जाता है । 
२ अंधेरी कोठरी | 
उ०--रमणी वरहीनां निरख नवीनां, रांम रांम रणकन्दा है । 
कन्द्रप रा कीटा फबतन फीटा, भंवरगुफा भणकन्‍्दा है ।--ऊ. का. 
रू० भे०--भंमरगुफा, भमरगुफा, भम्मरगुफा । 
भंवरछेल--देखो 'छेलभंवर” (रू. भे.) 
उ०--चाहू करीर कली प्रप चटके, भंवरछेल वेरया घर भटनी । 
पत महुआझ्ा सम दांती पटक, क्षत्रिय वंस बार मिकछ खटवा । 
“>उ), में, 
भंवरजाठ-सं ० पु० यौ० [सं० भ्रम--जाल] १ सांसारिक झगड़ा, 
बखेड़ा या सामाजिक बंधन । 
२ उलभन । 
उ०--तपसी तो भूंडा भंवरजाछ में फंसियो । झ्रापरा मन री बात 
वो खुद हाल तक सावक्व नीं समक्रियों तौ झांने कीकर सुभट सम- 


भाव । वो तो फगत आ बात जांशण के श्राज उशारा मन रीगत 
भूंडी बदछी ।--फुल वाड़ी 


हे छल, कपट । 

उ०->मिनखां रे भंवरजाक में लुगायां इण भांत भक्तक्रियोड़ी रै'बै 
के वे हजार बरस साथे रै'वे तो ई झ्रापरा धणणी ने सावक् पिछांण 
नीं सके | धणी रा साचैला रूप री ठौड़ लुगाई सगकी ऊमर 


भंवरतिलक 
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धणी रा भरम ने पू्ज ।--फुलवाड़ी 
४ अशुभ रंग का घोड़ा । 
रू० भे०--भंमरजाकछ, भमरजात, भम्मरजाकछ, भवरजाक् । 
भंवरतिलक-सं० पु० सीस पर बांधने का एक झ्ाभूषण । 
रू० भे+--भवरतिलक । 
भंवरभीख-सं ० स्त्री० [सं० भ्रमर-+-भिक्षा] भौरेके समान घूम-घूम 
कर मांगी जाने वाली भिक्षा । 
रू० भे०--भंमरभीख, भमरभीख, भम्मरभीख, भवरभीख । 
भंवराई-सं० स्त्री० [राज० भंवर--झाई | शौकीनपन, छेलछबीलापनत । 
रू० भे०--भंम राई, भंवराई, भमराई, भवराई । 
भंवरामाटी-सं ० सत्री० यौ० [सं० भ्रमर-+मृत्तिका] १ भोरी द्वारा 
अपने प्रसवकाल में भ्रण्डों की सुरक्षा हेतु दीवारों व अंधेरी जगहों 
पर बनाया जाने वाला मिट्टी का घर । 
२ उक्त घर की मिट्टी, जो श्रौषधियों के काम भी आती है । 
वि० वि०--प्राचीन धारणा के श्रनुसार भौंरी द्वारा इस मिट्टी के 
घर में रखे गये कीट को अपना अंडा मानकर प्रेम से सेने के 
कारण वह ॒ कीट भौंरे में परिवर्तित हो जाता है। किन्तु नवीन 
खोज से यह स्पष्ठ हो गया है कि यह कीट भौरी श्रण्डों के साथ 
अपने बच्चों के भोजन निमित्त रखती है । जिससे खुराक पाकर 
बड़े होने पर बच्चे उस मिट्टी के घर को फोड़कर बाहर निकल 
जाते हैं । 
रू० भे०--भंमरामाटी, भौंरामाटी, भमरामाटी, भम्मरामाटी, 
भवरामाटी । 
भंवराकछ्--देखो “भंवरात्वों' (मह., रू. भे.) 
उ०--तूं गहलौ तूं सांनियौ, तूं भोकछो भंवराक् । मूछ मधघा में त्‌ 
हुओऔ, ताते सरस लबाछ ।--गजउद्धार 
भंवरात्ौ-वि० [सं० भ्रम:-+-भालुच्‌ | (स्त्री० भंवराहठी ) १ गोलाकार, 
या चक्‍करदार । 
उ०--चूड़ो चमकीलौ कचबीड़ी चमक, दांमण दमकीलो दांमणी 
सी दमके । भंवरथयौ फुरणी में भंवराष्ठो भछके, पाधर बहती रा 
पसवाड़ा पढछके ।--ऊ. का. 
[सं० भ्रमर +-झआलुच ] २ श्याम वर्ण वाला, काला । 
रू० भे०--मभंम राठी, भमराक्रो, भवरात्ठो । 
मह०--भंमराष्ठ, भंवराठू, भमरात्ठ । 
भंवरियों, भंवरयौ--१ ढूंढ़ाड़ प्रान्त में लड़की को विदा करते समय 
गाया जाने वाला लोक गीत ॥ 
२ देखो 'भंवर” (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ घुड़ो चमकीलो कच बीड़ी श्रमके, दांमण दमकीली 
दांमणी सी दमक | भंवरयौ फुरणी में भंवरालौ भक्तके, पाधर 
बहुती रा पसवाड़ा पठछकी ।--ऊ. का. 
उ०--२ हूं थमि पूछां बात, हंस हंस पुछां बात हंगांमी ढोला रे । 
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भंवाणों 


भंवरियों छेलो मारे फीखेह घणौ हो राज ।-- लो. गी. 
उ०--३ भंवरिया रे जलमियां भ्रब गांव में ई कमाई करणा सू 
पूग नीं भ्रावे । दिसावर जाणों पड़ेला ।--फुलवाड़ी 
३ देखो 'भ्रमर' (ग्रल्पा,, रू. भे.) 
भंवरी-सं० स्त्री०--१ टिट॒हरी पक्षी, ठींटोड़ी । 
उ०--भारत में भंवरी का इंडा ता पर गज का घंट धरे रे । 
“--भ्रज्ञात 
२ देखो 'भवंर' (स्त्री०) (रू. भे.) 
३े देखो 'भंवर' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
४ देखो “भ्रमर' (स्त्री०) 
रू० भे०--भमरी | 
भंवरौ--१ देखो “भ्र'मर' (अ्रत्पा., रू. भे.) 
उ०--१ फूल ब्रछ हमेस भणकता भंबरा छाजे । पोयण बारो' 
मास सारसा पंगत राजे । नस नांखे श्रसमांत मोरिया इमरत 
घोल । मन री मूंगी रण चांनणी धौछ उभफरोढ् ।--मेघ 
उ०--२ मछली रस जिव्हा के लालच, कंटक पास म्रीजिये । 
भंवरा प्राणवसी दुख पावे, फुलां मांये कमलीजिये । 
“श्री सुखरामजी महाराज 
भंवद्ठ-सं ० स्त्री० [सं० भ्रमः] १ चक्कर लगाने की क्रिया या ढंग । 
२ चक्कर । 
उ०--लिलाड़ सूं धग-घग लोई री राती धार छूटी । भंवद्ठ खाय 
ने उण रौ धरणाी तड़ाच देती रो जमीं श्राय पड़यौ ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--भंमतठ, भंवण, भमकछ, भवरण । 


भंवहारो---१ देखो “प्र” (रू. भे.) 
उ०--उपर जियां धनूंख उणिहार, भमर वॉक पंकति भंवहार। 
मौसर भमर अहर पर वाक्क, बिहुंवे जुलफ जांण अहि बाक्॒क । 

“सु. प्र. 

२ देखो “भंवारी' (हू. भे.) 

भंवाड़णो, भंवाड़बौ--देखो 'भंवाणो, भंवाबो (रू. भे.) 
भंवाड़णहार, हारी (हारी), भंवाड़णियौ--वि० । 
भंवाडिश्रोड़ी, भंवाड़ियोड़ो, भंवाइधोड़ो--भू० का० कृ० । 
भंवाड़ीजणों, भंवाड़ीजबौ--कर्म वा० । 

भंवाड़ियोड़ौ--देखो “भंवायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भंवाड़ियोड़ी ) 

भंवाणों, भंवाबौ-क़ि० स० [भंवरणों क्रि० का प्रे० रू० | १ घुमाना, 
फिराना । । 
उ०--कागला र॑ भंवाथ ने कांमड़ी री मैली जकौ कागलौ तो उठे 
ई ठाय रैंगौ ।--फ़ुलवाड़ी 
२ चक्कर खिलाना। 
भंवाणहार, हारो (हारी), भंवाणियो--वि० । 
भंवायोड़ो---भू० का० क्वृ० । 
भंवाईजणाो, भंवाईजबौ--कर्म वा० । 





भंवायोड़ों 
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भंवाड़णौ, भंवाड़बों, भंवावणों, भंवावबों, भभाड़णो, भभाड़बों, 
भमाणों, भमाबो, भमावणों, भ्ताववो, भवाणों, भवाबौ, भवावणो, 


भवावबौ--रू० भे० । 
भंवायोडौ-भू" का० कृ०--१ घुमाया हुथ्ना, फिराया हुआ। 
२ चक्कर खिलाया हुआ । 
(स्त्री० भंवायोड़ी ) 
भंवारौ-सं० पु०--१ भूमि में नीचे बनाया हुआ कमरा या कोठरी, 
तहखाना । 
उ०--राजमै लां में जायनें वो तौ रिसांणो करने ऊंडा भंवारा 
में जायने सूयग्यो |--फुलवाड़ी 
रू० भे८“--भंवहारो, भुंइरी, भुवारों, भुंहरो, भुंहारो, भुगशरो 
भुआरो, भूंइरो, भू रो, भूृंवारो, भृंहरो, भूंहारो, भोंहरो, भौशभ्ारो 
भौहारो। $ देखो 'भ्र [छ, ] 
उ०--१ डील मार्थ कठई हूगता रो लवलेस नीं । भोपणा शभ्रर 
भंवारा में ई बाढ्ां री कोताई --फुलवाड़ी 
भंवावणो, भंवावबो--देखो “भंवाणौ, भंवाबो” (रू. भे.) 
भंवावणहार, हारो (हारी), भंवावणियौ--वि० । 
भंवाविश्रोड़ो, भंवावियोड़ो, भंवाव्योड्ों--भु० का० क्ृ० । 
भंवावीजणो, भंवावीजबौ--कर्म वा० । 
भंवावियोड़ो--देखो 'भंवायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भंवावियोड़ी) 
भवियोड़ो-भु० का० कृ० [सं० भ्रमित] १ घूमा हुआ, फिरा हुभ्ा, 
भटका हुआ. २ चक्कर खाया हुआ, हे  मुड़ा हुझ्ना, वक्रित 
हुवा हुआ... (स्त्री० भंवियोड़ी) 
भंवराई--देखो 'भंवराई' (रू. भे.) 
उ०--भंव राई का पेच मगेज भ्रमाडिया। बिध ऊतरियोौ आय 
सहैली बाडियांँ ।--बगसी रांमजी प्रोहित री बात 
भेंस--देखो “विध्वंस” (रू, भे).. (जैन) 
भंसम--देखो 'भसम (रू, भे.) 
_भंसा-सं० पु०--चौरासी प्रकार के चोहटे में से एक प्रकार का चौहटा । 


भ-सं० पु० [सं० भम्‌] १ ऋषि। २ गृह। ३ जल। ४ दीघप्ति। 
नक्षत्र |. ६ नभ। ७ पवेत, पहाड़ ८ भय। € भानू। 
' १० भूष, राजा । ११ भ्रमर । १२ राशि । १३ समि। 
१४ सेवा। १५ सताइस की संख्या । # (एका०) 
[सं० भ:] १ भारगव। २ भ्रम | ३ माया। ४ शुक्रग्रह । 
५ शुक्राचायें । ६ छन्द शास्त्रानुसार 'सगण' नामक गण का 
संक्षित रूप तर (एका०) 


भइईंस, मंसि--देखो “पैंस' (रू, भे.) 
०--भइईंसि दूकइ अह्य घरि काली, नारि आखि अतिहि श्रणी- 
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भउरी 
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याली । श्राज रांड रमणी गृकझ होसि जे वंगा कोरव गण 
खोसिएं |।--रालिसूरि 

भईंसौ--देखो “भेसौ' (रू. भे.) 
उ०--जमराउ भईसा रूपि पांणी बहुए, सातए समुद्र रनांन 
करावई -- व. स, 
(स्त्री० भइईस, भइंसि) 

भह --१ देखो भय (रू. भे.) 
उ०--भइह बहुतरि ऊमरां खांन सतरि थरहरियां ।--पश्रु, रू, बं 
२ देखो 'भाई' (रू. भे.) न 

भइ्ण, भद्णि, भदणी -- देशों 'बहन' (रू. भे.) 
उ०--भाए मुंकी भईण, भइरि/ पिण मूक्‍्या भाएं, 
ग्र॒न्न, गए सहु कुटुब सगाई ।-स कु. 

भईयो--देखो भाई” (अभ्रल्पा., रू. भे.) 

भसदरव--१ देखो 'भेरव” (रू. भे.) 
उ०--१ कतार भ्रतलरा खासु कमसू भदरव, मिस्र भशरव, रेरामी 
भदरव लाहि महीमुंदीसाहटी मतमलसाही प्रमुख नाना विध भातिनां 
नाना विध देसनां वस्त्र श्रांणी रमरत परिवार नगर लोक पहरायी 
नांमस्थापना कीधी व. सं. 


प्रधिकी व्हालौ 


उ०--२ तोही श्रांएप' भइरव चांपा का फूल, चोवा चंदन अंग 
कपूर । पाका' पान घट हुली, जाई सेवती, नीर वाली का फूल । 
“बी. दे 

२ देखो 'भैरवी' (रू. भे.) 
उ०--जिमणी भइरव कलकलइ|£, डाबी दूरगा होश । गो वत्स 
साहमी मिलइ, सुहधि जाती रोइ ।--मा. कां. प्र. 

भइरवी--देखो 'भैरवी' (रू. भे.) 

भइसाइत-सं ० पु० [सं० महिष--रा० प्र० झाइत, प्रा० महिस] भैसा 
रखने वाला । 
उ०--माली कांदोई कुंभार, गांछा मरदनाभ्रा सूत्रधार । भइराइत 
तंबोलि जांशि, नुमु सोनार तूं हुईई प्राणि ।--नक्लदवदंती रास 
रू० भे०--भाइसाइत । 

भइसि--देखो “भैंस” (रू. भे.) 

भई-देखो 'भाई” (रू. भे.) 
उ०--करि कल्पना अनेके परि प्रश सर ते जोई | सं भई, भ्रमरि 
भरूं छि पअ्रम्नत पूरण ससी निचोई ।--नक्वास्यान 

भईया-सं० स्त्री ०--गाने बजाने वाली जाति विशेष । 


भउर--देखो 'भंवर' (हू. भे.) 


भउंरी-सं० स्त्री ०--घोड़े का नथुना । 
उ०--कागरि कन्न कुरुगृह कंध, वइंगणा वेस लुहमणी वंध । 
वीरमदे चडियउ भडंरि वर्ग, लद्भावि श्रास्सि श्रसमांणि लग्ग | 
. >र, ण. सी. 


भउरो 
भउंरो-- १ देखो 'भंवर' (छू. भे.) 
२ देखो 'भ्रमर' (रू. भे.) 
३ देखो “्र (रू, भे.) 
भउ--१ देखो भय (रू. भे.) 
उ०--जिहां गरुआ। तिहां गाजणउं, कुलीन तिहां लांछण, भांणिइ 
भउ, भूमि क्षयु, चोरी तु दोरी, चडण तु पडणु ।--व. स. 
२ देखो “बहू (रू. भे.) 
भउठजाई--देखो 'भौजाई (रू. भे.) 
/ उ०--एक दिवस सुन्दर रूप देखी, राजा चित्त विचारयउ । 
भोगव्‌ं जिम तिम करी भउजाई, राज करई तिहां राजियउ । 
“सं, कु, 
भऊ--देखी “बहू (रू, भे.) 
उ०--मत बोलो ए भऊ वडा सा बोल म्हारे जायोड़ी थांने ल्याया 
छे, मोल म्हारा नवल बना सरदार वना मसुखड़ा रौ मांडण नथ 
ल्याज्यों ।--लो. गी. 
भक-स० स्त्री० [अनु०] १ सहसा या रह-रह कर तंग मुंह के बरतन 
से द्रव पदार्थ निकलने या भरा जाने पर अयवा जलने या वेग से 
धृश्लां निकलने से उत्पन्न ध्वनि । 
२ बकवाद । 
क़्ि० वि०--३ शीघ्र, तत्काल । 
रू० भे०--भवख, भख । 
४ देखो भक्ष' (रू, भे.) 
भकक्षा-सं ० स्त्री०--नक्षत्र कक्षा । 
मि० भग (१) 
भकज-वि० [सं० भक्षक] भक्षण करने वाला । 


भकणो, भकबो--१ देखो “भक्षणौ, भक्षबौ' (रू. भे.) 
२ देखो भासणी, भाखबौ' (रू. भे.) 
भकणहार, हारो (हारी), भकणियौ--वि० । 
भकिश्रोड़ी, भकियोड़ो, भव॑पोड़ों--भू ० का० क्ृ० । 
भकीजणौ, भकीजबौ--कर्म वा०। 

भक्तियोड़ौ-भू० का० क्ृ०--१ देखो “भक्षियोड़ों (रू. भे.) २ देखो 
'भाखियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री० भकियोड़ी ) 

भकत--देखो 'भरक्ता (रू. भे.) 

भकतदास-देखो “भक्तदास” (रू. भे.) 

भकतबछछ-देखों 'भक्तवत्सक्क (रू, भे ) 

भकती--देखो “भक्ति” (रू. भे.) 
उ०--तिका यण बार अवतार सकती तरणा, भाव भकती तणा 
घरणा-मूका । फ्रूजर ग्रहरांगा तप तेज मुख फाबियां, ढाबियां सूछ 
'बीकांण' ढहूका |--मे. म. 
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भकभूरो 


(एकलन्‍पककक० 





भकतीकर --देखो 'भक्तिकर” (रू, भे.) 

भकतीसुतर--देखो “'भक्तिसूत्र' (रू, भे.) 

भकभकणों, भकभकबौ-फ़ि ० श्र० [भअ्रनु०] किसी तंग मुंह के बरतन से 
पानी निकालते या डालते समय अ्रथवा अग्नि वेग से जलते भ्रथवा 
बुफाते समय धए से भक-भक की ध्वनि होना । 
उ०--ध्रृपिया धको चिटकां घिरत धकधके, बारुणी डकडक तरफ 
बांमी । बकबके बीर जोगण छके दो बखत, भकभके हुतासण हेत 
भांभी। --में. म. 





भकभकणहार, हारो (हारी), भकभकणियौ--वि० । 
भकभकिश्रोड़ो, भकमकियोड़ो, भकमक्योड़ो--भू० का० कृ०। 
भकभफीजणो, भकभकीजबौ--भाव वा० । 
भकभकक्‍कणों, भकभककबोी--रू० भे० । 

भकभवक--देखो 'भक (१) (रू. भे.) 
उ०--हंव पंड लड़क् थड़कू हले, खग भल्ल कड़क तड़क्क खुले। 
भकभक्क रुधक्ल खलक्कू भलं, दक दक्कु बी जब थक्कु दल॑ |--पा. प्र. 

भकमऊुणों, भकभक्ुबो--देखो "भद्भकणो, भकभकबौ” (रू. भे.) 
भकभक्कण हार हारो (हारी), भकभकुणियौ--वि* । 
सकभक्षिओड़ी, भकभक्लियोड़ो, भकभकुचबोड़ौो---भू ० का० कृ० । 
भकभकऊ्लीजणो, भकभक्की जबोौ--भाव वा ० । 

भकभ्क-सं ० पु० [अनु०] महीन चूर्ण, चूरा। 

भकभूर-सं ० पु०---१ नाश । 
उ०---१ धव के धावि वे धन धूर घरे, कव के भव के भ्रम दूर करे। 
भव-बंधन का भकभूर करे, चय संसय का चकचूर करे ।--ऊ. का. 
उ०--२ हुं गजूं हय गय सुभट, भांजि कझू भकभूर | सतावीस 
लख दल सहित, साहि करूं चकचूर ।--प. च. चो. 
२ ऐसा चुण जिसमें कोई-कोई मोटे कण भी हों। 
वि०--१ कायर, डरपोक। 
उ०--भयचक हुश श्रगेक महाभड, दिख री भाज गई भकभूर । 
अ्रयौ (आयो) दिख रइ घट ऊपर, केवा मांगणा वड॒उ कहूर । 

“महादेव पारवती री वेलि 

२ धूल पड़ने के कारण जिसका रंग धुसरित या मटमेला हो गया 
हो, धुंसरित । 
रू० भे०--भखभूर । 

अल्पा०--भकभूरो भखभूरो | 


भकभूरी--देखो 'भखभूरी' (रू. भे.) 


| भकभ्रो-सं० पु०--१ धृल से मिलता-जुलता रंग । 


२ देखो भकभूर' (अल्पा., रू, भे.) 

उ०--१ ऊंचा नींचा में प्रागठ नह ईखे, भागक भकभूरा भेछा भड़ 
भीखे । मंगण मंगणा सूं पद पद रद पीस, ड्डू्मां देसोतां दछ श्रोसकछ 
दीसे ।--ऊ. का. 


भकल 


अल सनकटनिलिगनानिदक फेक 


(स्त्री० भकभूरी) 
उ०--२ दोढे से सिर पर पगड़ी का बंध, लवाड़ी की खंदी पर 
मकड़ी का फंद । भकभूरा भूरा' सा जूड़ा सा केरा, न कीका मुंछा 
के भांडु का भेस ।--दुरगादत्त बारहठ 
रू० भे०--भखभूरो । 

भकल, भकछ-क्वि० वि० [श्रनु०] १ अपशब्द । 
क्रि० प्र०--कहुणो, बोलणौ । 
२ देखो 'भक । 

भकाऊ-सं ० पु०--एक प्रकार का कल्पित और भीषण या विकराल 
जन्तु या प्राणी, जिसके नाम का उपयोग किसी को बहुत अधिक 
भयभीत करने के लिये किया जाता है। होवा। 


भकाणों, भकाबौ--१ देखो 'भखाणो, भखाबोौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'बहकाणौ, बहुकाबो' (रू, भे.) 
भकाणहार, हारो (हारी), भकाणियौ--वि० । 
भकायोड़ो--भू ० का० क्ृ०। 
भकाईजणौ, भकाईजबौ--कर्म वा० । 


भकायोड़ो--१ देखो 'भखायोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बहकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भकायोड़ी) 
भकार-सं ० पु५--१ भा नामक ग्रक्षर । 
२ छन्द-शास्त्र में भगरा' के लिये प्रयुक्त होने वाला शब्द । 
भकारणो, भकारबो--देखो 'वाकारणौ, वाकारबो' (रू. भे,) 
भकारणहार, हारो (हारी), भकारणियौ--वि० । 
भकारिशोड़ो, भकारियोड़ो, भक्ारचोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
भकारीजणो, भकारीजबौ--कर्म वा० । 
भकारियोड़ौ --देखो 'वाकारियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री ० भकारियोड़ी ) 
भकारी--देखो 'भखारी' (रू. भे-) 
भकावटौ--देखो 'भखावटो' (रू. भे.) 
भकुंड--देखो 'भख्‌ंड' (रू, भे:) 
उ०--कोई ऐसा कूंजरा, श्रति प्रचंड प्रदूभूत | रहै भक्‌ंडे पैहनै, 
जांण वर भ्रवधुत ।--गज उद्धार 
भकूद-सं ० पु० [सं०] विवाह की गणना में शुभ माने जाने वाली 
राशियों का समह । 
(फलित ज्योतिष) 


भकूडो-सं० पु०--तोप आदि में बत्ती ठंसने का एक मोटा गज । 
भक्कणो, भक्कबा--देखो 'भक्षणों, भक्षबौ' (हू. भे ) 
२ देखो “भाखणी, भाखबो' (रू, भे.) 
भकक्‍कणहार, हारों (हारी), भक्कणियौ--वि० | 
भव्किओ्रोड़ो, मक्कियोड़ो, भवक्‍थधोड़ो--भू ० का० क्ू० ।. 
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भवक्खियों डी 


भक्‍की जणो, भक्‍कीजवों “कर्म था । 

शकदिफयोर्टों --१ देशों भजियोष्री' (रू, भै.) 
२ देखो 'भासियोरी (रू. भे.) 
(रनी० भक्तियोडी ) 

भवख-- देखो 'भक्ष (रू. भे.) 
उ०--१ जग जाछ अराराद्न छक्ो एन भवख रादा भव सिंधु मही । 
नभ नाछ तंताक्र धराक्ष मिछे, भगनोक सास्पयति विद्धि सष्टी । 

“+वारूणा सागर 

उ०--२ मथे तें बार विता महरांण, सुरां ने दीप अम्तत सुजांग । 
हमी नख बार किता हरगाक्श, भवानी भरव दीधा भकख ।--ह. र. 
उ०--रे बेताछ बीर मिछिया बिह॒ह, सीकौतरि साकरिं गठा सह । 
मिक्र ग़मछ ग्रीष श्रांगंस गवख, जंबगू रीछ बडाक जगर । 


के 
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भक्खणो, भवसबौ-फ्रि० सं०---१ देखी 'भतगी, भी (रू, भे.) 


उ०--१ वग्गंध 'रांग" केटरी, रूप बोल रज रतघरणा | भाग सिघ 
दक्कसाह, 'अजन' 'सब्दर' आर भवखण |---रा, रू, 
उ०्-२ भोहछ परन्न जम भूप रे, पिड जांणों ग्रहि पांखिया। विश 
सुरसबंध भवखी विशम, अंध कंध उपड़ांशियां ।“-सु. प्र. 
२ देखी 'भाखणी, भाखत्रों' (रू. भे.) 
उ०--पुणे कमण तर पत्र भ्रहम माया कुण भवसे | महू उत्तर 
पथ माप श्राप लहरां कुण अव् ।--र. ज, प्र. 
भकखणहार, हारो (हारी), भगखणियौ--वि० । 
भक्खिश्रोड़ो, भक्खियोड़ों, भवस्योड़ौ--भू ० का० कु० । 
भवलसीजणों, भवखीजबो --कर्म वा० । 

भकखर, भकखरधं--१ देखो 'भायर' (रू. भे.) 
उ०--१ रापेत दंत पश्रग्ग ऐ, घटाक पंथ बर्ग ऐ । धजा 
सिरे, भरे क पंख भकखरे ।--गु, रू, बं, 
उ०--२ फांबतं गज, फररंत धर्जं 


पैधंगरां 


| गुड़ि गेमरस, किरि भक्‍शरणं । 
“मु, ९. बं, 
२ देखो 'भाखरोत' (हू. भे.) 
उ०--रिणमल इक जोधा अरब अखरज एक एक लख पस्तर ए । 
चांपा चत्रबाह भ्रनड चलता, 'परबत' 'इंगर' 'गर' 'भवस्तर ए' 
““गु, रू, ब॑, 
३ देखो भास्कर! (छ, भे.) 
भकक्‍खरो-सं० स्त्री ०--१ एक प्रकार की रोटी विशेष । 
रू० भे०--भखरी । 
२ देखी 'भाखर' (अल्पा., रू. भे.) 
भक्खियोड़ो--१ देखो 'भाखियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'भक्षियोड़ी' (रू. भे.). 
(स्त्री० भविखियोड़ी) 


भवक्‍खी 


॥एमकक 





भकखी--देखो 'भक्षी' (हू. भे.) 

भकक्‍त-वि० [सं० भक्तः| १ किसी पर भक्ति एवं श्रद्धा रखने वाला । 
२ किसी का अनुसरण करने वाला, अनुयायी । 
३ किसी का पक्ष लेने वाला, पक्षपाती । 
सं० पु०--१ भोजन । 
२ वह जो श्रद्धा से किसी की उपासना करता हो या पूरी निष्ठा 
रखता हो । 


उ०--झ्राए आए जी महाराज आए, निज भक्तन के काज बनाए । 
तज बेक्‌ठ तज्यां गरूड़ासन, पवन बेग उठ धाए |--मीरां 
३ वह जो धा्िक वृति रखता हो तथा मांस-मदिरा का उपयोग 
हेय समझता हो । 
रू० भे०--भकत, भगत, भत्त । 
भक्तता-सं० स्त्री० [सं० भक्ति] भक्ति करने की क्रिया या भाव । 
भक्ततारणतरण-वि० यौ० [सं०] भक्तों का उद्धार करने वाला । 
सं० पु०--१ ईश्वर । 
२ गरुड़। (डि. को. ३०) 
रू० भे०--भक्तांतारणतरण । 
भक्‍तदास-सं ० पु० [सं०] वह भक्त जिसे अपने सेव्य या स्वामी से 
भोजन-कपड़ा मिलता हो । 
रू० भे०--भकतदास, भगतदास । 


भकक्‍तपरायण-सं ० पु०--भक्तों का पालन करने वाला, ईश्वर । 
रू० भे०--भगतपरायण । 

भक्तच्छुल, भक्तयछुछ--देखो 'भक्तवत्सल' (रू. भे.) 
उ०--क्षू्‌द्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर सब्द रसाछ । मीरां के 
प्रभु संतन सुखदाई, भक्तबछ॑छ गोपाद ।--मीरां 

भक्तराक्षस-सं ०१० [सं०] रावण का भाई विभीषण जो श्री रामचन्द्रजी 
का भक्त था । 
रू० भे०“-भगतराकस । 


भक्तवछल, भक्तवत्सल-बि० |सं० भक्तवत्सल] भक्तों पर दया करने 
बाला, भक्तों पर स्नेह रखने वाला । 
रू० भे०--भकतबछुछ, भवकबच्छुछ, भक्‍तबछुछ, भक्‍तवचछछ, 
भगतबच्छछ, भगतबछकछ, भगत वच्छछ, भगतवछुछ, भगतविदछक्, 
भगतांबछछ, भगतांवडछ, भगतिबछक । 

भक्तांतारणतरण--देखो 'भक्ततारणतरण' (रू, भे.) 

भक्ति-सं० स्त्री० [सं० भक्त] १ बंटवारा, बांद। २ भिन्‍नता, पृथ- 
कता । ३ हिस्सा, विभाग, अंश । ४ श्रनुराग, श्रद्धा । ५ सम्मान, 
सत्कार, सेवा। ६ मान-प्रदशंन । ७ सजावट । ८ भोजन | 
उ०--१ फूलजी भक्ति जीमिने चढ़ि पधारिया छे । 

“लाखे फूलांगी री वात । 

उ०--२ ताहुशं उठा रा चढिया पूरणमल नूं लेहीज आया । 


भक्तिमारग 
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ढूंढाड़ मांहै श्राय ने उठे प्रणमल नूं भक्ति कर घोड़ी दे प्रर विदा 
कियो ।--नैणसी 

६ भात । 

१० उबाला हुआ कोई भी भोज्य पदार्थ । 

सं० स्त्री० [सं० भभरोक्ति:] ११ किसी के प्रति होने वाली श्रद्धा, 
विश्वास या निष्ठा । 

१२ उक्त के फल स्वरूप होने वाला स्नेह, अनुराग या की जाने 
वाली सेवा-सुभ्षुषा । 

१३ घधामिक क्षेत्र में भगवान के गुण महिमा झ्रादि श्रवण करके 
सत्त्व गुण के उद्रेकवश मन द्रवीभुत होकर भगवान के प्रति अ्रवि- 
छिन्न तेलथारा के समान चिन्तन धारा में लीन होने की श्रवस्था। 


उ०--भक्ति तो प्रहछ्काद की सी, सांच उर में धरे । भक्ति के बस 
स्पांम सुंदर, सिंह को बपु घरे |--मीरां 

वि० वि०--देवपि नारद ने भगवान के प्रति एकनिए्ठ प्रेम को भक्ति 
की संज्ञा दी है । शाण्डिल्य के अनुसार ईश्वर के प्रति ऐकान्तिक श्रनु- 
राग ही भक्ति है। उन्होंने अपने भक्ति-सुत्र में तीन प्रकार की भक्ति 
कही हे-रा त्विकी, राजसी, एवं तामसी । श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति 
के स्वरूप या लक्षण का निर्णय करते हुए भक्ति को चार भागों 
में विभक्त किया है--शामान्य-भक्ति, साधन-भक्ति, भाव-भक्ति एवं 
प्रेम-भक्ति । यह भक्ति का सूक्ष्म विभाग है | स्थूलतः: भक्ति दो 
प्रकार की होती है--साधन या वधी भक्ति,भौर परा या प्रेम भक्ति। 
शासत्र विधि के अनुसार श्रवण, कीतेन, स्मरण, पाद-सेवन, अ्र्चन, 
बन्दन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन, ये नी प्रकार की भक्ति 
बाही गई है जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं । 

१४ साहित्य में ध्वनि, जिसे कुछ लोग गौणा श्रौर लक्षणा-गम्य 
मानते हैं ॥ 

१५ छुन्द-शासत्र में एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में 
तगगणा, भगण और शभ्रन्त में गुरु होता है। 

१६ जैन मतानुसार वह वमन जिसमें निरतिराय भ्रामन्‍्द हो और 
जो सर्वप्रिय, प्रयोजन विशिष्ट तथा वितृष्णा का उदय कारक हो | 
१७ नौ की संख्या । # (डि. को.) 


रू० भे०--भकती, भगत, भगति, भगती, भत्ति । 
भक्तिकर-वि० [सं०] भक्ति के योग्य, जिससे भक्ति उत्पन्न हो । 
रू० भे०--भकतीकर, भगतीकर । 
भक्तिमारग-सं ० पु० [सं० भक्ति +मार्ग ] भक्ति का पथ, भवित 
का भ्रनुकरण । 
उ०--सदा साधु सेवा करती हूं, सुमरण ध्यांतव चित करती हूं। 


भक्तिमारग दासी को दिखाउं, मीरां को प्रभु सांची दासी बनाओञ्रौ । 
“मीरा 


रू० भे०--भगतिमारग । 


2७७७७७७७७॥॥७॥७७७७० ७७७०७ ७७७७७ ७ और धो सम मर मल मम आर आज अल 3 लंश“मबँल 


भक्तिसुतर 


् सरलनक उन्‍न्‍मभल सके ० ७४» 
सलकरकमाक...3. ल्‍०मतम 
दरलरभाम का परमकाइकाक कमरा भार कक कसम तकनीक, 


भक्तिसुतर, भक्तिसूत्र-सं० पु" [सं० भत्तिसुत्र] शाण्डिल्य मुनि कृत 
वष्णव संप्रदाय का एक सूत्र ग्रन्थ । 
रू० भे०--भकतीसुतर, भगतीपृतर । 
भक्ष-सं० पु० [सं०] १ भोजन, आहार । 
२ भोज्य पदार्थ । 
वि०--श्राहदर करने वाला, खाने वाला । 
रू० भे०--भक, भवकख, भख, भख्ख, भच्छ । 


भक्षक-वि० [सं०] खाने वाला, आहारी । 

भक्षण-सं ० पु० [सं०] १ आहार, भोजन । 
उ०--सु रांशी जी महासती दौढ बरस लगे आपरी देही गाछी । 
प्रंस भक्षण न कियौ ।--द. वि. 
२ आहार या भोजन करने वाला । 
रू० भे०--भखणा, भच्छन । 

भक्षणी-सं० स्त्री० [सं० भक्षिणी] भक्षण करने वाली | 
रू० भे०--भखणी, भख्खणी, भच्छणी, भच्छनी । 

भक्षणों, भक्षबो-क़्रि० स० [सं० भक्षणं |] १ भोजन करना, आहार 
करना | 


२ दंशता, काठना । (सप्पे श्रादि) 


उ०--प्रीउडा, आवु रे; मुक्ति भक्षि करि छि व्यालः नल मुंकावु 

रे, द्रपद ब्रह्म हत्या गोहत्या कीधी ते फल मुभनि लागू । 

द ““नकछास्यांन 

भक्षणहार, हारो (हारी), भक्षणियौ--वि० । 

भक्षित्रोड़ो, भक्षियोड़ो, भक्ष्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 

_भक्षीजणो, भक्षीजबौ--कर्म वा० । 

भकणो, भकबो, भक्‍कणों, भक्कबो, भकक्‍खणों, भकक्‍्खबौ, भखणों, 

भखबो, भर्खरणो, भख्खब्रो, भच्छुणो, भच्छुबौ-रू० भे०। 
भक्षाणो, भक्षाबी-क्रि०ण स० [भक्षणो क्रि० का० प्रे० रू०] १ भक्षण 

करवाना, भोजन कराना | 

२ दंशन करवाना, कटवाना । 


भखाड़णो, भखाड़बो, भखाणों, भखाबौ, भखावशणा, द 


रू० भे० | 


भक्षायोड़ो-भू० का० कृ०--१ भोजन कराया हुप्ना, आहार कराया 
हुआ, रे दंशन कराया हुआ, कटवाया हुआ । 
(स्त्री० भक्षायोड़ी) 


भक्षियोड़ो-भू० का० कृ०--१ भोजन किया हुआ्ना, श्राहर किया हुआ । 
२ दंश किया हुआ, काटा हुआ । 
(स्त्री० भक्षियोड़ी ) 

मज्ौ-विण [सं० भक्ष+-इनि] (स्त्री० भक्षिणी ) समस्त पदों के 
अन्त मे । 
ज्यूं-मांस-भक्षी, फछ-भक्षी, खानेवाला। 


३२६४ 


भख णो 


रूए भै०-“भरी, भस्खू | 
भक्षु--देखों 'भिशु' (रू, भे.) 
उ०-- रबरग रहित ए रांवश, संकारहित रांबण, सरभ रहित 
पायक, न्यास रहित तायक, फल रहित ब्रष, तपोरदित भक्ष, गेग 
रहित तुरगभ, प्ेगरदित रंगग । 
भखंड-रां० पु०- देखो 'भुसंड (रू, भे-) 
भख-सं ० पु०---१ पानी । (४४, क।.) 
[सं० भव | २ किसी देवता, प्रेतादि को प्रसन्न करने के लिए दी 
जाने वाजी बलि । 
उ०--पछे राजवांवर रा पण्गां में जोर-जोर सूं लिणाडु रणंडू ने 
कंबग लागौ--जे भख्र री बारियां साजणा रोओी पाप रा नीं 
करती ती श्राप रो संजोग कीकर राजती । -फुजवाड़ी 
३ किसी प्रेतादि द्वारा जबरपरती विगमित रुप से ली जाने बाली 
बलि । 
वि० बि०--किसी तालाब कूए श्रादि में जब कोई व्यतित, बालक 
या पशु डुबवार गर जाता है श्रौर श्रागे सलजकर शसी प्रकार एबगे 
की घटना को कई बार आवृति होते पर जब साधारगा में यह 
प्रचलित हो जाता है कि अ्रमुका तालाब या वुश्मा भर्था (बलि) 
लेने वाला है । 
४ देखो 'भद्ा' (रू. भे.) 
उ०--१ भख पुहचावे भूधरो, अ्रजगर रे अनस्याग । किम भूले संतां 
'किसन', संमरतां सुस्त रास ।-- र, जे. प्र. 
उ०--२ जै टूच तीखी कर लू तो म्हारो कांई बिगड़े । बापड्ा 
मींडका री बात रह जासी शअश्रर म्ट्वारो ही भख हो जासी । 
ग्ययो ही 


(श्र, मा.) 


घृत् साफ 


के 


भखश्रास-सं « पु० [सं० झ्राशु +भक्षी | मकड़ी । 
भखण--देखो 'भक्षण' (रू, भे.) 
उ०--ऊभी कुंत उलाक, भूख्ी तूं भैया भखण | गग रातव पत्ताछ । 
ब्रमंहुंड माथो बीसहथ !- भाफ़गाराम रौ गीत 
भखणी--देखो “'भक्षणी' (रू, भे.) 
उ०--मालिणी, मोहीणी माहेसरी, चकरी कूंडक्का बालिका । 
भखणी जमदूतां भजां, नांम संतां प्रति पाक्तिका ।--मा. वचनिका 
भखणों, भखबो-क्ि० स० [सं० भक्षणम्‌] १ झराहार करना, खाना । 
उ०--१ बोर जगत शअ्रखिया रघुबीरा, साच दिल भसखिया गवरी 
रा। दुल्लभ देव रिखां बिरदाक्लों, बललभ जनां दासरथ वाक्ौ । 
“+र. ज. प्र. 
उ०--२ लोभ मोह-बंधणौ, गयो गछ बंधण बध्धी । जिह भखतो 
आंमंख, तेह दंते त्रिण खध्धौ |--गु. रू. बं, 
२ दंश करना, काटना । 
3०--१ सदा तो नाव लिये ख्रीरंग, भर नह तांह संसार भुयंग । 
मुरार जिकांह बसे तु मुक्ख, संसार समंद तिरैँ ते सुक्स |--ह. र. 


करलअकभशरंप हपाातकमकञप्रपपमर का 3कज-नसजक कम कल अत रजत पान पा कराता क्‍पहपकततक ० $ैशक के... अआ४०४०ज 3०७, #ल्‍/लकलाभतमत ७१ जरम 


भखपनंग 


३ देखो 'भाखणाो, भाखबो” (रू. भे-) 
उ०--सौ चार ही वेद भखे । जद सौ मोहरां देते सिवलाल रांम- 
बगस ने लीधौ ।--ने ण॒ सी 
भखणहार, हारो (हारी), भखणियौ--वि० । 
भसिश्रोड़ो, भखियोड़ो, भर्यौड़ो--भू ० का० क्ृ० | 
भखीजणो, भखीजबोौ-- कर्म वा० । 
भखपनंग-सं० पु० [सं० पन्मनगः--भक्षक | मयूर, मोर ।. (अर. मा.) 
भखभूर--देखो 'भकभूर' (रू. भे.) 
उ०--बाप-बेटौ दोन रंजी सं भखभूर व्हियोड़ा हा ।--फुखवाड़ी 
भखभूरी-सं ० स्त्री० यौ० [दे०] भोजन की चिन्ता । 
उ०- भक्त हेतु कोई भक्त पठाया, आप अगाध यहां नहि भाया । 
पहरचा भेख मिटी भखमूरी, नड़ा रांम बतावे दूरी ।--ह. पु. वा. 
रू० भे०--भकभूरी । 
भखभूरो--१ देखो 'भकभूरो' (रू. भे.) 
२ देखो 'भकभूर' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
(स्त्री० भखभूरी ) 
भखमंजार-सं ० पु० [सं० मार्जार +भक्ष्य | चूहा । 
भखरी--१ देखो 'भाखर' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


(अर. मा.) 


उ०--ताहरां सारा चड तयार हुवा और हालिया । घड़ी दोय दिन 
थकां उण भखरी तक जा ऊभा रहिया । 

“-गोपालदास गौड री वारता 
२ देखो 'भकवरी' (रू, भे.) 


भखाड़णों, भखाड़बौ--१ देखो “भक्षाणी, भक्षाबौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'बहकाणों, बहकाबो' (रू. भे.) 
भखाड़णहार, हारो (हारी), भ्लाडुणियौ--वि० । 
भखाड़िश्रोड़ो, भखाड़ियोड़ो, भखाड़योड़ो---भू" का० क्ृ० । 
भखाडीजणों, भखाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
भखाड़ियोडो--१ देखो 'भक्षायोहो' (रू. भे.) 
२ देखो 'बहकायोड़ो' (रू. भे.) 
(रक्नी० भखाड़ियोड़ी ) 
भखाणो, भखाबो--१ देखो “भक्षाणी, भक्षाबौ' (रू, भे.) 
२ देखो 'बहकाणो, बहकाबौ' (हू. भे.) 


उ०--१ ताहरां त्रिभुवण सी रो भाई पदमसी हुतौ, तिये नूं 
भखायो-तूं जिभुवरण सी न्‌ मारे तौ तोन टीकौ देवां ।--नैणसी 


उ०--तठा पछे बरस २ नबाब महाबतखांव दिखण परवेज रे 
मुंहडा आगे थी सु पातसाह जांहांगीर नूं खुरासांणीये भखाई ने 
उठा सं उरौ तेड़ायो ।--नैणसी 

भखाणहार, हारो (हारी), भखारियौ--वि० । 

भखायोड़ी--भू ० का कृ० । 

भखाईजणौ, भस्ताईजबौ--करमम वा० । 
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भखावणो 
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भकाणोी, भकाबौ, भखाइणौ, भखाड़बो, भखावणौ, भखावबी 
“+हू० भे० | 
भखायोड़ो-भू ० का० कृ०--१ कहा हुश्रा, बुलाया हुआ । 
२ देखो 'भद्षायोड (रू. भे.) 
३ देखो 'बहकायोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री० भखायोड़ी ) 
सखार-सं ० पु०ण--देखो 'भखारी' (मह., रू. भे.) 
उ०--१ किदणशा री भभक सूं उण रो माथी फाटण लागण्यौ। 
आ्रांख्या आडी अंधारी आयगी । वो भंवक्त खाय ने भखार रे मांय 
गुड़ग्यी |--फुल वाड़ी 
उ०--२ अन-धघन भरथचा ओर भखार सदा श्रे सुरंगो घर बाप रो जी 
म्हांरा राज ।--लो. गी. 
भखारणो, भखारबोी- -देखो वाकारणी, बाकारबो (रू. भे.) 
भखारणहार, हारो (हारी), भखारणियौ--वि० । 
सखारिश्रोड़ो, भखारियोड़ो, भखारबधोड़ौ--भू० का० बद्वा०। 
भखारीजणौ, भखारीजबौ--कर्म बा० । 





भखारियोड़ो--देखो 'वाकारियोड़ौ' (हू. भे,) 
(स्त्री० भखारियोड़ी ) 

भखारो-सं० स्त्री० [सं० भक्षागार] श्रवाज ईंधन झ्रादि रखने का 
अ्रंघेरा कोठा या एक प्रकार का छोटा कमरा | 
उ०--१ रोड़ा पत्थर ईंट, चिपावे माटी गारे, कोकर खोरा खड़ी, 
वाटड़ी संचे सारे | मुल॒क वसावण हार, चिंणावे चेजा भारी, ढूंढ़ा 
पड़वा साठ, भखारी भींत तिबारी ।--दसदेव 
उ०--२ लागते चेत भखारियां भरणी सरू व्ही जकौ वैसाख 
उतरतां तांई भरीजती गी । 
रू० भे०--बखारी, भकारी, भाखारी । 
मह०-- बस्तर, बखार, बखारो, बाखार, बरखारो, भखार, भखा रौ, 
वखर | 

भखारो--देखो 'भखारी” (मह., रू. भे.) 

भखावटौ-सं ० १०--बह्म गृहते, उपाकाल । 
उ०--हाथ मंडा धोयां पछे श्राज राजी राजी कलेवो करियौ | पछ 
हल जोत ने भखावटे-भखाव्े ई वहीर व्हेगी ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--भकावटो, भगावटो, भखांवटो, भाखोटौ, भागोटौ । 

भखावणो, भखावबो--१ देखो “भक्षाणौ, भक्षाबौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'बहकाणों, बहकाबो' (रू. भे.) 
उ०--कोई राज री खबर ल्‍यौ नहीं । परधांव वीकमसी तिकौ 
संक-भाड़ा ले श्राप रौ काम करे | उपजे सु सोह खाय जाय, थांने 
क्यूं द॑ नहीं । इण भांत कंवरां नूं भखाव छे ।--नैणसी 
भखावणहार , हारो (हारी), भ्लावणियौ--वि० । ' 
भखाविश्रोड़ो, भमखावियोड़ो, भखाव्योड्रो--भु० का० क्ृ० । 


भखा।वियोड़ो 
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भखावीजणौ, भखावीजबौ--कर्म बा० । 

भखावियोड़ौ--१ देखो 'भक्षायोड़ौ! (रू. भे.) 
२ देखो 'बहकायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भखावियोड़ी ) 

भखी-सं० स्त्री०--१ दल-दल स्थानों में पैदा होने वाली घास विशेष । 

(जयसलमेर ) 

२ देखो 'भक्षी (रू. भे.) 

भखुंड--देखो 'भखूंड' (रू. भे.) 

भखंड--वि० [सं० भू+-खंड-कण |राख या धुल में सता हुआ, धूस- 
रित | 
रू० भे०--भक्‌ड, भखूड । 

भखौ-सं ० पु०--पसलियां व चूतड़ की हड्डियों के बीच का पेठ की 
बाजू में आया हुआ माँसल भाग ।॥ 

भरुख णी--देखो “भक्षणी' (रू. भे.) 
उ०--देवी जरुखणी भरुखणी देव जोगी, देवी त्रम्भछा भोज भोगी 


निरोगी । देवी मात जानेसुरी ब्रन्न मेहा, देवी देव चांमुंड संख्याति 
देहा |--देवि, 


भर्खणौ, भर्खबौो --१ देखो 'भक्षणों, भक्षबाँ ( 
२ देखो 'भाखणौ, भाखबो' (रू, भे ) 
भरुखणहार, हारो (हारी), भर्खणियौ--वि० । 
भव्खिश्रोड़ो, भस्खियोड़ो, भख्ख्योड़ो--भू० का० कृ० । 
भकखी जणो, भरुखीजबौ--कम वा० । 

भस्खियोड़ो--१ देखो 'भक्षियोड़ों' (रू. भे.) 
२ देखो 'भाखियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भख्खियोड़ी ) 


भर्खु--देखो “भक्षी' (रू, भे.) 
भग्गंदर-सं ० १पु० [सं०] गरुदावर्त के किनारे होने वाला एक प्रकार का 
फोड़ा जो फूटने पर नासूर बन जाता है और अ्रधिक बढ़ने पर 
इसमें से मल-मृत्र निकलने लगता है ! 
उ०--कडू कमल कास स्वास दाध ज्वर भगंदर जलोदर गुदकीलक 
कुक्षि सूल द्वस्टि सूल सिर सूल करण्ण सूल दंत बेदना श्रजीरण्ण 
अरोचक कुस्ट रोग प्रमुख रोगाः ।--व. स. 
भगंवती--देखो 'भगवती' (रू. भे.) 
सग-सं ० पु०--१ बारह आदित्यों में से एक । 
२ सूर्य । (भ्र, मा.) 
३ शिव का एक रूप विशेष, शिव । 
४ योनि। 


रू. भे.) 


(ना. मा.) 


उ०--६ दादू निंदा किये नरक है, कीट पड़े मुख मांहि। रांम 


विमुख जामैं मरे, भग मुख आरावें जांहि ।--दादू बांणी 


उ०--२ गरधब-वत गावे उर उमगावे, हरखावे हुकंदा है। बिन | 
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तप ब्रत बसिया वांद्रप किया, भग रसिया भूकदा है ।-ऊ, का. 
५ एक देवता का वास | 
शोभा, कांति । 
भगड़-रां ० स्थी० [अनु>] भागने को क्विया या भाव, भगदड़ । 
भगरशण+-रां ० पु० --- रन में एक तीन बर्णो का गण विशेष 
जिसमें आदि का वर्णा गुर तथा शेष दो बण लघु होते हैं । 
२ सगोन में ग्रष्टों का सवकार । 


ल्ुस्द 


भगणौ, भगबौ--देखो 'भागगों, भगबी' (&. भे.) 

उ०- आदि तगी जोतां अरथ, भगो वे मूक भरम्म । पहली जीव 

प्रहिया, किया का पहली क्रम्म हू. र. 
भगत-सं० पु० [रा० | (स्त्री० भगत भगतरणी) १ भक्त एक जाति 

विशेष या इस जाति का व्यक्ति । 

उ०--पातर भगतण पेश, परम गन में सूख पार्द । गिक्षियां मच्छी- 

मार, कर ज्यं मोद कराई ।> «छा. का. 

वि० वि०->गह रामावत साधुओं में से निकली हुई एक जाति है 
जो प्राय: जोधपुर भें ही पाई जाती है। रामावत साधु इनको 
निम्न श्रेणी में गिनते हैं । गहाराजा विजयसिह् जी के राज्य काल 
में कई रामावत साधुओं की लड़कियां से गावा-बजाना सीखकर 
रण्डी का पेशा भ्रपना लिया भर थे भगतनें कहलाने लगी। एनमें 
शादी भी होती है परन्तु यह पहले £ी दोनों के बीच तय हो जाता 
है कि पति को पत्नी पर कोई अधिकार नहीं होगा। एस प्रकार 
यह नाम-मात्र की शादी होती है जिरे कंबारपता (कोमार्य) उता- 
रना कहते हैं। कभी कभी कोई बर ने मिलने पर गणेश जी की 
प्रतिमा से ही शादी करवा कर कवांरपना (कौगाय) उतार दे हैं 
क्योंकि कंवारी कन्या से ऐसा पेशा करवाना पाप समझा जाता है। 
विवाहित होकर भ्राने वाली बेटे की बहुएं ऐसा पेश नहीं करती । 
२ देखो 'भक्त' (रू, भे, ) (म. सु.) 
उ०--१ भेख लिया सूं भगत नह, हूँ नह गहणां हुर । पोभी सूं 
पंडित नहीं, ससतर सूं नहूं सुर ।---बां, दा, 


उ०--२ कविजन ब्रद कंवक्त कुमकछाया, गीत कुकवि जया रसयाकछ्ा- 
गाया | मूरख भगतां सोर मचाया, काछी रात जरख कुरकाया। 
“>ऊ. का. 


३ देखो 'भक्ति' (रू. भे.) 


उ०--१ राजा ब्रहदभांश पण सुभ लगन जोवाय, बडे हरख सूं 
आ्रापरी कुंवरी परणाई | भगतां पांच तथा सात भली तरह सूं 
करी ।--पलक दरियाव री बात 

उ०--२ थे रांम-रांम करि श्रावौ। श्र जे पधारी तौ भगत रौ 
कह्या, भ्रर म्हांतू खबर मेंलिया ।--ने णसी 


उ०-> ३ तांहरों भगत तयार हुई । ताहारां कह्यौ-- कुंवर जी ! थे 
पधारी, भगत आरोगो ।--नैणसी के 


भगत 


तक. आहत 


भगतणोौ 
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उ०--४ नेड़ौ ग्रायौ थी सू जांणियौ-लाखे सूं मिता जावां।' 

सू उठे आयो । लाखे घणी आागता सागता कीबी । भगत कीवी । 

--नणसी 

स०--५ मोटो पह आराध करे महि, मोटो गढ़ लीजतां मुश्रौ । 
जोय हरि भगत तुग्राढ्वी 'जेमल, हरि सारीख प्रताप हुआ । 

--जयमल मेड़तिया रो गीत 

उ०--६ भगत-बछछ मोदे भगत, भांज परा सह॒भ्रम्म । मृझ 


३२६७ भगती' 
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तूक भगतांबछल, कर प्रणांम डंडवत करे । - गजउद्धार 
भगताणों, भगताबौ-क्वि० स०--१ कहता । 

२ भोजन वराना, खिलाना | 

३ उपभोग कराना । 

४ देखो 'भुगताणौ, भूगताबौ' (रू. भे.) 

भगताणहार, हारो (हारी), भगताणियां--वि० । 

भगदायोड़ौ--६० का० क्वू० । 


तणा क़म मेटवा, कथूं तुहाल्वा क्रम्म +--ह. र. भगताईजणौ, भगताईजबौ--कर्म बा० । 
भगतणो, भगतबौ--देखो 'भुगतणौ, भुगतबो” (रू. भे.) भसगतायोड़ो-भू ० का० कृ०--१ कहा हुआ. २ भोजन कराया हुआ, 
भगतणहार, हारो (हारी), भगतणियाोँ - वि० । खिलाया हुश्ना. हे उपभोग कराया हुश्रा. ४ देखो “भुगता- 
भगतिश्रोड़ी, भगतियोड़ो, भगवत्योड़ौो---भू० का० क्रृ० । | योड़ी' (रू. भे.) 
भगतीजणौ, भग़तीजबौ--भाव व[० । ल्‍ (स्त्री० भगतायोड़ी ) 
| भगतावशो, भगतायबी -- १ देखो 'भगताणौ, भगताबौ' (रू. भे.) 
|... 3० “>आाव्यां बीड़ां पांनह तर्णां, श्रार्व्या लूगड थोड़ा घणा । इरिए 
परि राजा भगताविड, हरख धरंतु धरिश्राविउ |-हीराणंद सूरि 
। २ देखो 'भुगतागी, भुगताबी' (रू. भे.) 


भगतदास--देखो “भक्तदास' (रू, भे.) 

भगतपरायण--देखो 'भक्तपरायण' (रू. भे.) 

भगतबच्छछ, भगतबछछ--देखो “भक्तवत्सल' (हू. भे.) 
उ०--भगतबछुछ मो दे भगत, भांज परा सह भ्रम्म । मुझ तणा 


क्रम मेटबा, कथ्थ तुहाका क्रम्म ।--ह. र. उ०--मारुवणी भगताविया, मारू राग निपाइ । दूृहा संदेसां-तरां, 
भगतमाद-सं ० स्त्री० [सं० भक्तमाला] वह पुस्तक जिसमें वेष्णव भक्तों दीया तियां सिखाइ ।--ढो. मा. 
का चरित्र वरणिणत हो । भसगतावणहार, हारी (हारी), भगतावणियौ--वि० । 


भगताविश्रोड़ो, भगतावियोड़ौ, भगताव्योड्ौ---भू ० का० कृ० । 


भगतराकस--देखो 'भक्तराक्षक' (रू. भे.) े 
भगताबीजणौ, भगतावीजबौ---कर्म व[० । 


उ०--भगतराकस भेद भाले, चक़धरवां वयण चाले । दनुज सुत 
देवी दवाले, जंग संभाले जोध ।--र. रू. भगताबियोड़ौ--देखो 'भगतायोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो “भुगतायोड़ौ' (रू. भे.) 


मगतवच्छछ, भगतवछत्झ, भगतविछव्ठ - देखो 'भक्तवत्सक्क' (रू, भे.) (स्त्री० भगतावियोड़ी) 


उ०--१ भव पाप भव दुख भरम भंजण भगतबच्छछ भूधरं। 


न न ५ | 
देवकीनंदन मुगतिदायक, देवरूप दमोदरं ।--पिं. प्र. भगति-देंखी भक्ति (रू, भे.) 
उ०--२ जगत कहै सह्ि दसरथ जायी, ग्रविगत घारो नांम उ०--घरे ले जाइन बडी भगति कीधी । हाथी तौ राग उर्देस्तिष 
ग्रजायी । जगपति तूं सिगढ्धां रो जांमी, भगतवछक सहजां नां नूं मेल्हि दिया बार ही ।--नान्है वाघेल री वात 
भांमी ।--पी. प्र. उ०--२ श्रोथि परि| भगति जीमि अर देवराजसर न॑ खड़िया 


उ०--३ भगतवबिछछ नयण कमक, जगत जनक धरण धनक । 
सिर तमि नमि चरण पदम, “किसन' रसण रघुबर भर । 
दलाल में ५ जे, प्र, 


भगतांपत, भगतांपति-सं ० पु० [स० भक्त-+पति] १ भक्तों का स्वामी, 


ईश्वर । 

उ०--रामचंद्र करसी रूड़ा, सगठछी विध स्त्रीरंग । भगतांपत भूधर- 
धगणी, चाढ़्ण रूप सुचंग ।--हं. र. 

२ श्रीराम । 

३ श्री विष्णु । 

४ श्री कृष्ण । 


मगतांबछुल, भगतांवछुल--देखो 'भक्तेवत्सल' (रू. भै.) 


उ०--निस दीहू सीस ऊपर रहो, महाराजा 'प्रजमाल' रै। भांग 


हैं" 


कबासर थी शआ्राधा श्र देवराजसर विचाल तेथ एक धाराक्ौ मेह 
रो श्रायो ।--द. वि. 

उ०--३ स्त्रीपति भगति सकाजं, सिध रिध सुबर नमौ संकर सुत 
सुर भ्रगिवांण समाजं, सत्नेस्ठ बुधि दीजिये गणेस्वर |---सू. प्र. 
उ०--४ पत्र ग्रक्खर दछ द्वा्ा जस परिमक्त, नव रस तंतु ब्रिधि 
ग्रहोनिसि । मधुकर रसिक सु भगति मंजरी, मुगति फूल फछ 
भुगति मिसि ।--वैलि 

भगतिबछुल--देखो 'भक्तवत्सल' (छू. भे.) 


| भगतिमारग--देखो “भक्तिमारग” (रू. भे.) 
भगतियोड़ौ--देखो 'भुगतियोड़ी' (हू. भे.) 


भगतियौ--देखो “भगत (अल्पा., रू. भे.) 
भगती--देखो 'भक्ति' (रू. भे.) 


भगतीकर 
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उ०--१ जितरे भगती जीमण म्हे पण आवां छा | भ्रा बात कहि 
सीख दीवी ।--पलक दरियाव री बात 
उ०--२ तप भूम भ्रम्मर हुय ताता, मुरफाई भगती पितु माता। 


बागी झाट पिछम दिस बाता, बंक हुवी सब देस विधाता । 
“ऊ. का. 


उ०--३ कांमी गअ्ररु क्रोधी बेद बिरोबी, परगट नरक पढड़ंदा है। ' 


भगती नहिं भोगा जुगत न जोगा, भ्रद बिच संत श्रड़ंदा है। 

“-ऊ. का. 
उ०--४ इत्ता दिन श्रौ कांई खिलको व्हियो । घरवाद्गंं री 
सगझछी भगती निरफक् गी ।--फ़ुलवाड़ी 


भगतीकर--देखो 'भक्तिकर (रू. भे.) 
भगतीसुतर--देखो “भक्तिसूत्र' (रू, भे.) 


भगदड़-सं० स्त्री ०--किसी संभाव्य संकट के कारण ग्रचानक बहुत से . 


लोगों के अस्त-व्यस्त होने क्री क्रिया, खलबली, हलचल । 


उ०--१ ज्यं-ज्यूं चांनशों नेड़ी श्राती गयो, फीज में भगदड़ 


मचण लागी ।--व रसगांठ 
उ०--२ भूलरा में भगदड़ माची पण माची । चार पांचेंक साथ- 
णियां घोड़ा री फेट में आयगी ।--फुलवाड़ी 
क्रि० प्र०--मचणी, माचणी । 
रू० भे०--भगड़ । 
भगदत्त, भगदत्तु-सं ० पु० [सं० भगदत्त] प्राचीन काल का एक राजा 
जिसका राज्य प्राग्ज्योतिषपुर में था । 
उ०--कवरव नइ दढ्ि गुरू गंगेउ क्रपु दुरयोधन सल्यु मिलेठ । 
सकुनि दुसासण जयद्रथु पुत्रु गरूड भूरिस्॒वा भगदत्तु । 
“सालिभद्र सूरि 
रू० भे०--भग्गदंत । 
भगदसु-सं ० पु० [सं० दिवस +भग] सूर्य । 
भगनपाद--देखो “भग्नपाद' (हू. भे.) 
मगनाछ-सं० स्त्री० यौ० [सं० भग--नालिका] चौड़ी या बड़ी नाली। 
उ०-हाथ छड़ी पग दोरडी, बाधइ कोटि विसाल । पयोवर पेड 
जद अड३, भग थाइ भगनाकछ --मा. कां. प्र, 
भसगनी--देखो 'भगिनि! (रू. भे.) 
उ०--भूवा भगनोीं रा थछचट भिखियारी, धन्यां कन्या रा गक॒कट 
हठघारी । राफां भरणावे गिरणावें रोता, गंता निरणावे करणां 
रा भगोता ।--ऊ. का. 
मगर्मा--देखो 'भगवां” (रू. भे.) द 
भगयुग-सं० पु० यौ०--बूहस्पति के बारह युगों में से अन्तिम युग । 
मगढछ-सं० पु० [देशज] १ आइंबर, ढोंग । 
3०--भगढ भागवत पेट भरण री कुटिल कहांशी रे । सत्यारथ 
सुणियां बिन सांप्रत होसी हांशी रे ।--ऊ. का. 


(नां, मा. ) 


श्र्ष्प 





सगचट 
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२ ऐंद्रजालिक सेल । 
उ०-- मरातकक हाथ पग जड़ मुगक्त, तेग अरण भक बोकछ तिम । 
(विलंद रा जोध दर्गंगछ बिये, जुशे करू नए भगद्ध जिग । 

“सु. प्र. 
३ वुप्रबन्ध, अध्यवरथा । 
उ०--राबती गरक प्रेतण रमे, होछी जिसा हंगाम रे । मोंवामा' 
बामंधघ मोठा मिनस, गरफ भगद गज शक, जार जुनाओी बारहद 
४ फूहेड़ 
५ पाती में एक दम फ्पटकर मछली पकड़ने वाला एक जानवर 
विशेष । 
६ छुल, कपट, धोखा । 


| भगव्सानी -रं० पुणे यौ०--१९ अव्यवस्था, कृपबत्श । 

|... २ 7दजालिक सेल | 

' भगछखेल-सं० पु० थौ०-- नद्रजा लिक गेल । 

.. उ०-«पार कर पर-उपकार पुम, तब प्रापत कपरशा 
भगदखेल, जांण जिम सपा] ।--र., ज. प्र. 


सर. का 
पल । 


। रू० भे० - २१६१ 


। शंसारी दा 


| 


' भगक्विद्या-सं० सत्री० यौ०-- ह८2जन, मायाजाल । 
उ०---संगार सकक भगरछब्या सकक्न, खोट साथ दीरसे खरो। 
जाए न कियी लखियों 'जगा, ऐसी लेख अ्लयखरों ।-ज,., सि. 
भगवंत--देखो 'भगवत' (रू. भे.) (ि. को.) 
उ०--अलख अजोनी प्रातमा, प्रचक्क अनूप अंत । ते मारे तारे 
तुहीं, भिले-भिले भगवंत |--ऊ. का. 
भगवंती--देखो 'भगवती' (रू. भे.) 
उ०--सुरराती तुं ही भगवंती सार ।---रांमदान लाछस 
भगवंततीमरता-सं० पु० [सं० भगवत्‌+-डीप-+-भर्त ] शिव, शंकर । 
(डि. को.) 
भगवई--देसखो 'भगवती' (छू. भे.) 
उ०-चा रण स्रमण नम सदा, जिन प्रतिमा सरगेह अ्रग्यानी । 
ते छ३ भगवई श्रंग मां, किम मन आंणद रेह भ्रग्यांनी ।--वि, कु 
भगवउ--देखो “भगवां” (रू, भे.) 
उ०--सिर डाढ़ी मूंडी करी, भगवउ लीघउ वेस । पग प्रणदारणा 
पंकज जिसे' पंथि पलिउ परदेसि ।--मा. कां, प्र, 


भगवठ, भगवटू-सं ० स्त्री ०--१ भागने की क्रिया या. भाव । 
उ०--बहा राव रावक्त बाद बिवरजत, जोधकछह क़त जिका जुई। 
वेरायतां तुहारां भगवट, हव जांणे कुछबाट हुई । 
“महमदणी बारहठ 
२ युद्ध में पीठ दिखाने का भाव, पराजय, हार । 
३ भागने का रास्ता, या मार्ग । 
रू० भें०--भंगंवट, भंगवट्, भंगवाट, भगवाट ।* 
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भगवत-सं० पु० [सं० भगवत्‌--मतुप्‌ ] १ विष्णु । 
२ ईदइवर, परमेश्वर । 


उ०--जोगी जग में जोवत जती, साथ सेवड़े सोधत सती | ग्यांवी 


गिणत ईसी के गती, भगवत यही यही भगवती ।--ऊ- का. 
३ शिव, शंकर । 


४ सूर्य । 
५ जनियों के देवता, जिन देव । 
रू० भे०--भगवंत । 


भगवतगीता--देखो 'भगवदृंगीता' (रू. भें.) 
उ०--सख्रोबगवतगीता हित सधार, स्रीफ़स्ण अजन' हूं कहै 
सार। नह देह तण्ण मत हूं नरिद, औ 'अ्रभौ' जिकौ जोर्घाण 
इंद ।--सू. प्र. 

भगवति, भगवती, भगवत्ती-सं० स्त्री० [सं० भगवत्‌--डीप ] १ देवी। 
उ०--१ जछ थक्ू खेचर जीव जगि, सारो मंफ सगत्ति । तो विण 
ध्रम॑ कफ़मं न किये भगवति देह भगत्ति |--मा. वचनिका 


उ०--२ जौगी जग में जोवत जती, साथ सेवड़े सोधत सती । 
ग्यांनी गिणत ईसी क॑ गती, भगवत यही यही भगदती ।--ऊ. का. 
२ गौरी, पार्वती । 
३ सरस्वती । 
४ दुर्गा । 
उ०--बढ दे दे बांकरा, भर जय जय भगवत्ती । धारि रूधिर 
मद धार, छाक दीधी छतन्रपत्ती |--मे. म. 
५ गंगा । 
रू० भे०--भगवंती, भगवई, भगवत्ति, भगवत्ती | 
भगवतीसुत्र--एक सूत्र का नाम जिसे विवाह पन्नत्ती भी कहते हैं। (जैन) 
उ०--पंचम भगवतीसुत्र सुधन्न, पनर सहस सतसे बावन्न । ग्याता 
धरभ कथा श्रंग छट्ट, हिवर्णा पंच हजारे दिद् |--ध. व. ग्रे. 
भगवत्ति, भगवत्ती--देखो "भगवती (रू. भे.) 
उ०--भगवत्ति ग्रावो भांई, मृझ मदत स्री महामाई । 
“मा. बचनिका 
भगवत्पदी-सं० स्त्री० [सं० भगवत्‌ + पदी | गंगा । 
भगवदगीता-सं० स्त्री० [सं० भगवद +- गीता] महाभारत के भीष्मपववे 
के प्रठारह अध्यायों का एक प्रकरण जिसमें श्रर्जन का मोह दूर 
करने के लिये युद्ध-स्थल में किए गए प्रश्नोत्तरों का वर्णन है। 
रू० भे०--भगवतगीता, भागवतगीता । 
भगवन, सगवन्न-सं ० १० [सं० भगवत्‌ ] १ लाक्षरिक श्रथ में पूुजनीय 
व्यक्ति के लिए प्रयुक्त आदर सूचक शब्द । 
२ देखो 'भगवांन' (छ. भे.) 
उ०--१ भल भगवन रा भोग, भीलणी रे घर पाया। सरतप्त 
सलूणा स्वार्द, जकां री किसी वडायां ।--दसदेव 


भगवष्वान 
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उ०--२ जैरशि मारग बर्खांणीईइ, छंडवि गइ ते तन्न | तुझ मिलइ 
मुख जेहव, ते जांगाइ भगवज्न ।--मा. का. प्र. 


भगवांण--१ देखो “भंगांण' (रू. भे.) 


२ देखो 'भगवांन' (रू, भे.) (डि. को.) 


भगवांन-वि ० [सं० भगवान] (बत्‌) ऐश्वर्ययुक्त । 


स० १प०---१ ईश्वर, परमात्मा । (नां. मा.) 


उ०--जीहा जप जगदीसव र, धर धीरज भन' ध्यांन। करमबंध- 
निकरम-क रण, भव-भंजण भगवांव ।--ह. र. 

२ शिव, शंकर । 

३ विष्णु । 

४ जिन । 

५ कातिकेय । 

६ सूर्य । (श्र. मा. ) 

७ कोई पूज्य और आदरगीय व्यक्ति । 

रू० भे०--भगवांणश, भगव्वांन, भग्गवांत । 

अल्प ०--भगवांनड़ी । 


भगवांतड़ो--देखी “भगवांन' (अल्वा., रू. भे.) 


उ०--मौज चेत वैसाख व्यावां, भरग्यौं घर भगवानड़ौ। ग्राठ 
पौ'र चौसट घड़ी में, धोरो पुरे धांनड़ी ।--दसदेव 


भगवाट--देखो 'भगवट' (रू. भे.) 


उ०--१ वाघ सुणावे बाहरां, घण ज्यूं ही घरराट | धावे भागां 

लार नह, नह जावे भगवाट ।--बां. दा. 

उ०--२ पिंड, छड़, धड़ तूटे पांचावत, थह लूंबिया बिया गज- 

थाट । चाक्ि 'कसन' कहै श्रणियां चढ़, बेस कहै निकछ्ति भगवाट । 
--करमसेन कल्यांणोत कछवाहा रौ गीत 

उ०--३ हैमरां गैमरां हुवे हींसा-रवण, चासट्ट ऊपरा 'माल- 

चडियो । गौड़ बंगाछ खुरसांणदक्क गंजणी, पालटे कोट भगवाट 

पड़ियो ।---राव मालदेव रो गीत 

उ०--४ एक गया भगवाट, सांमि छुछ मेल्हे कुछ छाूछ । हेक 

मुगति साजोत, गया भेदे रवि मंडछ ।|--गु. रू. वं. 


भगवौं-वि०--गेरूए रंग का | 


उ०--हुख सुख के कागज लिखें, मांहे बोत सतेस । थे तो मन 
मांवी नहीं, करसें भगवों भेस |--श्री हरिरांमजी महाराज 

सं० पु०--गेरूओआ रंग । 

मुहा ०--भगवों पं रणौ्-संनन्‍्यास लेना । 

रू० भे०--भगर्मों, भगवउ, भगुवों । 


भगवौं-भेस-सं ० पु० यौ०--संन्‍्यासी का बेश । 


उ०--पकी सेर बे गेहूं गाली, करियौ भगवौभिस । कर गुजरो बौ 
चल्योौ आगरे, रांम राखसी टेक ।--इडंगजी जवारजी री छावली 


भगव्बान--देखो भगवान (रू. भे ) 





भगसास्त्र ३२७० भश्गणों 
उ०--२ पवी मंगक्का बीजक्रा रूप गध्मे, देवी अ्ब्बक्ता' सब्बक्रा 
वोम अध्ये | देवी सगर्ग से उतरी सिव गाशे, देधी समर सुत हेम 
भशिरथ्थ साथे देव 

भगी-सं० स्थी०-- भागने को क्रिया या भाव, भगदड़, सलबली । 


भगसास्त्र-सं० पु० [सं० भग +-शास्त्र | कामशास्त्र, कोकशास्त्र । 
भगांकुर-सं० पु० [सं० भग + अ्रंकुर | बवासीर नामक रोग । 
भगांण--देखो 'भंगांण' (रू. भे.) 

उ०--१ सहर उमग्राहे सार बढ, मार सहे असुरांण | डरे दिली 


डर खाग रे, पुर आगरे भगांण |--रा- रू. 

उ०--२ जकलनिध सहुछ जुआंण, सांमा तू बेड़ा सजे । भेचकि 
पड़े भगांसख, मिसर भ्ररब ऐराक मझ ।--बां. दा, 

उ०--३ आया राठौड़ है खडे, प्रजा चढंत श्रन्नड । भगांण 
भोमिया डरे, गया अलंग ऊतरै ।--गु. रू. बं. 


उ०--३ पिगा सूं उद्दफरण रासमल सं जाय मिल्तियों | श्र 
धरम करम देय कयी गे राबजी रो फौज में सांगमल छां, पर 
भगड़े री बखत भगी धातसां ।*«- दे. दा. 

उ०--२ चखां प्र, ह लगी जगी है गर्जा साचरां चढी, भले संगी 
द्वां भगी पड़ंतां अचूक । चंगी घष्टा सतारा ई ज्ंगी होदां बीच 


'चांप,” रंगी” सिर सुरंगी बरंगी बार रूक | अप्रभदांत मोतीसर 
रू० भे०--भग्गी । 

२ फूट । 

उ०--सु ईयां आपस मांहे बात कर फोण में सग्गी घातो । 

““ ने गासी 
भग़ीरथ-सं० पु० [सं०] सूर्यवंशी अयोध्या नरेश दिलीप के पुत्र जिस्टोंने 
घोर तपरया करके रथर्ग से गंगा नदी को अवधा रना की थी । 
उ०-+आाहि जिण सगूतणा बीर लप कहां, जग जस प्रगद भगीरणष 
जही । जे सुत ब्रहददरव भूष करगा जय, ते सुत भासुमा तु तैजी-मय । 

मर धू, की 


भगा-क़्ि ० वि०--लिए, वास्ते, निमित्त । 
भगाणों, भगाबौ--देखो 'भंजाणौ, भंजाबो' (रू. भे.) 
उ०--पछें मोकक रे माथे बिस्वासघात, बिचारियों जांशि चंड 
चीतोड़ मार्थ चढ़ि राव रणमाल न मारि कुमार जोधा नूं 
भगायो ।--वं. भा. 
भगाणहार, हारो (हारी), भगाणियौ--वि० । 
भगायोड़ो---भू ० का० कृ० । 
भगाईजणों, भगाईजबौ--कर्म वा० । 
भगायोड़ो --देखो 'भंजायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भगायोड़ी ) 
भगारणो, भगारबो--देखो 'बधारणौ, बधारबौ' (रू. भे.) 
भगाछ-सं० स्त्री० [सं० भगाल॑ं |] आदमी की खोपड़ी । 
भगाी-सं ० पु० [सं० भगालिन] खोपड़ी धारण करने वाला, शिव, 
महादेव । 
भगावटो--देखो 'भखावटो (रू, भे.) 
भगावणो, भगाववो--देखो “भंजाणौ, भंजाबो' (छू, भे.) 
उ०--१ लूभ्भां रोग भगाविया, मुरधर समिनखां जेह । ऊपर दीसे 
स्याम रंग, भीतर कंचन देह ।--लू 
उ०--२ अर बूंदी रे एवज कुमार भोज बीजी ढांम दिवाइ दो ही 
भादयां रे बधियों बिरोध भगावां ।--वं, भा. 
भगावशणहार, हारो (हारी), भगावणियौ--वि० । 
भगाविश्रोड़ो, भगावियोड़ो, भगाव्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भगावीजणौ, भगादीजबौ--कर्म वा० । 
भगावियोड़ौ--देखो 'भंजायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भगावियोड़ी) 
भगिनी-सं० स्त्री० [सं०] बहन । 
रू० भे०--भगनी, भग्नी । 
भगिर, भग्रिरथ, भगिरथ्थ--देखो 'भगीरथ' (रू, भरे. ) 
उ०--१ हैक हिमेर-गिर हुवे, सो भगिर वंस सिगाक्नौ । विध जिण 
सह रघुवँंस, एक रघुनाथ उजाकौ |--र. ज, प्र. 


रू० भे०--भगिर, भगिरथ, भगिरश्थ, भागीरभ । 

भगुवों--देखो 'भगवों' (रू. भे.) 
उ०--उघडे जिरह कांथां सिधां श्रावधां, भेख भगुवों हवे रूष्टिर 
भांति । जिसो जोधा-हरी सोहियो महाजुध, जिस जोधार बशिया 
जमाती ।--राव महेसदास राठौड़ रो गीत 

भगू-वि०--१ भागने वाला । 
२ भागा हुआ, डरपोक । 
रू भे० “मप्र |। 
ग्रल्पा०--भगेड़ी, भगोड़ी । 

भगेड़ी, भग्योड़ो- देखो “भगू (प्रत्पा,, रू, भे,) 

भग़्ौछ--देखो 'भूगो&' (हू. भे.) 

भग़ोलौ-सं० पु०--ऊंची दीवारों का गहरा व गोलाकार फिवारदार 
एक बत्ततन विशेष । 

भग्गणों, भगगवो--देखो 'भागणौ, भागबौ” (रू, भे.) 


उ०--१ एक महूरत सार भड़, मातौ ताती बांग । लग्गा हत्थी 
भग्गण, यां वर्ग आरांण |--रा. रू 


क् 


उ०--२ बाप जेसो चरड, श्रनड माझ्ती प्रड्साक्ों | भांगेसर 
दांणवां, जेण भग्गौ भालाकौ ।---गु. रू. ब॑. 

उ०--ह३ गज तजतां पुलिया गिशणे, स्वामी कासिम संग । दछ् 
भग्गो दिल्लीस रो, जांण परबछ्ठ जंग (--वं" भा. 

भग्गणहार, हारो (हारी), भग्गणियौ--वि० 


भगर्गदंत 


| >पर कलनकनाका फल. 


भग्गिश्रोड़ो, भग्गियोड़ो, भर्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भग्गीजणों, भग्गीजबौ-- भाव वा० । 
भगदंत--देखो 'भगदत्त' (रू. भे.) 
उ०--वालहउ ससोफउठ रग्ग वग्ग, पइनउ पव॑ग दइ त्रिणें पर्ग । 


काछासि चड़िय दूंगरड कुंत, भ्रिग्गवा हुआ किरि भग्गदंत । 
--रा. ज. सी. 


भग्गर-सं० पु०---१ कहूर | 
२ मोंठ, ग्वार आदि के फूल । 

भरगवांन--देखो 'भगवांन' (रू. भे.) 
उ०--भग्गवांन गोविंद गोपाछ भेढछा, वडा वित्त फूले दुजां तेशण 
वें । वागे मालियौ ब्रज्जसेरी विचाछे, वछ फेरिश्रो आंगरो 
नंदवात्ठे ।--ना. द. 

भग्गी--देखो 'भगी” (रू. भे.) 

भग्गु--देखो 'भगू” (रू. भे.) 

भग्तन-वि० [सं०] १ हूटा हुआा, खंडित । 
२ पराजित, हारा हुआ । 

भग्नद्त-प्राचीन काल में हारी हुई सेना की वह टुकड़ी जो राजा का 
पराजित होने का समाचार देती थी । 


(शिखावाटी ) 


१ पुनवेसु। २ उत्त- 
५ प्वेभाद्रपद, 


भग्नपाद-सं ० पु०--निम्नलिखित छः नक्षत्र । 
राषाढ । हे कृत्तिका। ४ उत्तरा फाल्गुनी । 
एवं ६ विशाखा। 
रूण भे०--भगनपाद । 

भग्नावसेस-सं ० पु० [सं० भग्त + अवशेष] दूटे फूटे मकान का बचा 
हुआ अंश, खंडहर । 

भग्नी--देखो 'भगिनी' (रू. भे.) 
उ०--वाचा सांची आपस्यू रे, आयूं श्रति सनेह। श्ररध राज 
भंडार नो र॑, भग्नी पती हुई जेह रे ।--प. च. चौ. 

भडंगांण-सं ० पु० [देशज | घोड़ा । 
रू० भे०--भडगांम । 

भड़ंद--१ देखो 'भड़िद (रू. भे.) 
२ देखो 'भड़” (रू. भे.) 
उ०--रेत थव्ठो री रात दिन, मन वें धड़कंदे । कोटड़ियां ध्रमका 
करे, चौवीस भड़ंदे ।--पा. प्र. 

भड़-सं० पु०--१ वट व॒क्ष की शाखा। 
उ०--भड़ कटियां सुखत भव, पिण भड़ कट सग पाय | जिण सूं 
खग भड़ रंपवा, जग उधघारा जाय ।--रेवतसिह भाटी 
२ देखो “भर (रू, भे.) 
उ०--भड़ भिड़ज्ज गज भार, धार विहरे पाड़े घड़ | ढृहियां सिर 
पोढ़िया, बौछ भक बौकछ बहादर ।--सू. प्र. 

भड़कंवाइ--देखो >अड़किवाड़' (रू, भे.) 
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मड़काणों 
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भड़क-सं० स्त्री० [भ्रनु०] १ भड़कने की भ्रवस्था या भाव | 
२ जोश, उत्तेजना । 
३ चमक-दमक । 
४ श्रावाज या ध्वनि विशेष । 
क्रि० वि०--एकदम, शीघ्र । 
उ०--कुहक बांण छूटण रै कडक॑, श्ररीयां सांम्हा श्रडक। भड़ 
कायर भाज तिहां भड़क, त्रह तरस जिम तड़के हो ।---वि. कु. 
रू० भे०--भड़क्नू, भडिक । अल्पा ०---भड़कौ । 

भड़कणो, भड़कबौ-क़ि० भ्र० [ग्रनु०] १ किसी विस्फोटक पदार्थ का 
झ्राग से संयोग होने पर तीव्र श्रावाज के साथ जल उठना। 
२ किसी प्रकार के मनोवेग का तीज या प्रबल हो जाता । 
उ०--कहिये एम कपूत, भूत जिम बोले भड़की । सखरी देतां सीख, 
तुरत कहै पाछी तड़की ।--ध. य. प्रं. 
३ किसी व्यक्ति का दूसरों की बातों में श्राकर विपरीत कार्य करने 
लगना । 
४ चमकता । 


उ०--अश्ररड़ बाज गोछा उरड़ थक्तेचां ऊपरां, भड़ाभड़ वक्तोव८ 
खाग भड़की । अरि घड़ ऊपरां 'दल' श्रस श्रोरियो, कड़ड़ियौं श्राभ 
काय बीज कड़की ।--वीरमियौ मृत्ठौ 
५ पहले की श्रपेक्षा श्रधिक तीब्र हो जाना, बढ़ जाना । 
६ देखो 'भिड़कणौ, भिड़कबीौ' (रू. भे.) 
उ०--जोमंगी मलार गेल जोड़रां प्राजछ्े जोस | प्र जादवेस 
समुड़े मालवेस पांण । गाढ़ चके खीची जोड़ भड़के भदोड़ गौड़ । 
ओभके ऊजीण सोबा संक चाहुवांण ।--हुक्मीचंद खिड़ियों 
भड़कणहार, हारो (हारो), भड़कणियौ--वि० । 
भड़काड़णों, भड़काड़बो, भड़काणों, भड़काबों, भड़कावणों, भड- 
कायबो--प्रे ० रू० । 
भड़किग्रोड़ो, भड़कियोड़ो, भड़क्योड़ो---भू * का० कृ० । 
भड़कीजणों, भड़कीजबौ--भाव वा० । 
भड़क़ुणो, भड़कुबो, भड़खणों, भड़खबो, भडकणों, भडकबों, 
भिड़कणो, भिड़कबौ--रू० भे० । 

भड़कमाड--देखो 'भड़किवाड़” (रू. भे.) 

भड़काड़णों, भड़काडबौ--१ देखों 'भड़काणौ, भड़काबी' (रू. भे.) 
२ देखो 'भिड़काणों, भिड़काबौ' (रू. भे.) 
भड़काड़णहा र, हारो (हारी), भड़काड़रियाौ--वि० । 
भड़काड़िशोड़ो, भड़का ड़ियोड़ी, भड़काड़योड़ौो--भू० का० कृ० । 
भड़ काड़ीजणों, भड़काड़ीजबों --कर्म वा० । 

भड़काड़ियोडो---१ देखो “'भड़कायोड़ो' (रू, भे,) 
२ देखो 'भिड़कायोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री ०. भड़काड़ियोड़ी ) 

भड़काणों, भड़काबौ-क्वि० स० [अनु०] १ किसी विस्फोटकीय पदार्थ 
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को झ्ाग के संयोग से तेज ध्वनी के साथ जलाना, प्रज्वलित करना । |. में पड़वार विपरीत कार्य करने में प्रवृत्त हुवा हुआ. ४ पहले की 
२ किसी प्रकार के मनोवेग को तेज या प्रबल करता । श्रोशा अभिव तीब्र एवा हुआ, बढ़ा हुझा. 

३ किसी व्यक्ति को वातों के भुलाबे में डालकर विपरीत कार्य ५ देखो मि का ' (रू. भे.) 

करने में प्रवत्त करना । (स्त्री० भड़कियों डी ) 

४ पहले की गपेक्षा अ्रधिक तीज करना, बढ़ा देना । भड़कीलौ-वि० [अनु | (रक्नी० भएकफोली) १ चमक-दसक बाला । 

५ देखो 'भिड़काणो, भिड़काबौ' (रू. भे.) ...._२ बहुत जल्दी आगेश में श्राने बाला, उत्तेजित होने वाला । 


भड़काणहार, हारो (हारी), भड़काणियो--वि० । द ३ विस्फोट होने योग्य । 
भड़कायोड़ो---भू ० का० छू ० । '. ४ चौंकने वाला । 
भड़काईजणो, भड़काईजबो--कर्म वा० । | भड़कौ-सं० पु० [अनु०] १ चमक-दमका, तड़प-भड़क | 


भड़काड़णो, भड़काडबो, भड़कावणों, भड़कावबों, भड़क्काणों, 
भड़ककाबो, भड़खाड़णो, भड़खाड़बो, भड़खाणों, भड़खाबो, भड़- 
खावणो, भड़खावबो, भिड़काणो, भिड़काबौ--रू० भे० । 


२ ध्वनि विशेष । 

भड़कक - देखो 'भड़का (रू. भे.) 
उ०--१ रत्ता पी गशाते वी भंगाव़े से बीमसाशण रभा, लोगगां 
भंगाक्ता डंडा मगाक्‍का लेबागा । हुवे पंसा भड़कका ग्रीजांग बीर है 
हगावफ़े, वीगरां संरावके बाज खड़पका कैयांशा । 

“>बहादरसिह मेड लिया रो गीत 
उ०--२ पीले घोमरंगा घड़ा ध्‌ घष़ा धश्यका एर्ट, बीर श्रंगां तूटे 
बाड़ां जरहां बड़बक । जोम रूगी गीम टूंता' बीजरी कड़यक जेम, 

भड़कावणो, भड़कावबो--१ देखो 'भड़काणो, भड़काबी' (रू. भे.) भूरा बाध भूपष कटी खीजरी भड़कक ।-- हुकी नंद खिट्टियों 
२ देखो 'भिड़काणी, भिड़काबी' (हू. भे.) भड़ककणौ, भड़ककवो - १ देखो 'भड़कशाो' भड़कबी (रू. भे.) 
भड़कावणहार, हारो (हारी), भड़कावणियौ--वि० । २ देखो 'भिड़कणो, भिष्ठकबी' (रू. भे.) 
भड़काविश्रोड़ो, भड़कावियोड़ो, भड़काव्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भड़कावीजणो, भड़कावीजबौ--कम वा० । 


भड़कायोड़ौो-भू० का० क्ृ०--१ कोई विस्फोटकीय पदार्थ श्राग के 
सयोग से तेज ध्वनि के साथ जलाया हुआ. २ किसी प्रकार का 
मनोवेग तेज या प्रबल किया हुआ. ३ पहले की श्रपेक्षा श्रधिक 
तीव्र किया हुआ, बढ़ाया हुआ. ४ देखो 'भिड़कायोड़्रौ' (रू. भे.) 
(स्थ्री० भड़कायोड़ी ) 


रुक लत तल अब 


उ०--देखतां एहुबौ जंग घड़वरे झ्रागरों दिएली बंबी जैत भागरा रह 
क्यो बारंबार । झड़वग्ी खाग रा बाग भड़कके कायरां मुंड । हगल्‍्लां 
भड़कावियोड़ो--१ देखो 'भड़कायोड़ौ” (रू. भे.) नाग रा माथा रड्क्‍के हुजार ।---सूरजमण मिसण 


|| । 
२ देखो 'भिड़कायोड़ौ' (रू. भे.) भड़कक्‍काणों, भड़ककाबौ--देखो 'भड़कागगौो, भड़काबी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भड़कावियोड़ी ) 


भड़वकायोड़ौ--१ देखो 'भड़कायोड़ी' (रू. भे.) 
भड़किमाड़, भड़किवाइ-सं ० पु० यौ० [सं० भट-+-कपाट] १ योद्धा.। २ देखो 'भिड़कायोड़ी” (रू, भे.) 
उ०--१ मतमोट गाहूडि कोट माझी, चाल पह कलि चाल । सप- भड़क्कियोड़ौ--१ देखो 'भड़कियोड़ो! (रू, भे.) 
रवाक् विरद विसाक्त मांलिम, भड़किसाड़ भुजाक् ।--ल. पि. . २ देखो 'भिड़कियोड़ी' (हू. भे.) 


20 आकर भड़ुखणो, भड़खबौ--१ देखो 'भड़कशगोौ, भड़कथो' (क. भे.) 
२ देखो 'भिड़कणो, भिड़कबो' (रू, भे.) 
भड़खणहार, हारो (हारी), भड़खणियौ--वि० । 
भड़खाड़णो, मड़खाड़बो, भड़खाणों, भड़खाबों, भड़खाबणों, भड़- 
खावबो--प्रे० रू० । 
भड़खिभ्रोड़ो, मड़खियोड़ो, भड़र्योड़ौ--भु ० का० कृ० । 
' भड़खीजणों, भड़खीजबौ--भाव वा० । 


भड़खाड़णो, भड़खाड़बो-- देखो 'भड़काणी, भड़काबो' (रू. भे.) 
भड़खाड़णहार, हारो (हारो), भड़खाड़णियों --वि० । 
भड़खाड़िश्रोड़ो, भड़खाड़ियोड़ो, भड़खाड़धोड़ो--भू० का० इ० । 
भड़खाड़ीजणो, भड़खाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
भड़खाड़ियोड़ो--देखो 'भड़कायोड़ो' (रू. भे.) 





उ०--१ बागड़ रे कांठे चहुवांश भड़किवाड़ रजपृत वेधीला छी। 
सु धशिवां रे ने चहुवांणां रै रस थोड़ा दिन हुवे छे ।-- नैशसी 
उ०--२ श्रांप वांसहवात्ा रा धणी कदे नहीं। आप वांसहवाद्ा 
रा भड़किवाड़ छां |--नैणसी 


रू० भे०--भड़कंवाड़, भड़कमाड़, भड़किमाड़, भड़ांकिमाड़, भडां- 
क्िवाड़, भडकंवाड़, भडकिमाड, भड़किवाड़, भडकिवाड़, भडांकि- 
माड़, भिड़कंमाड़, भिड़कंवाड़, भिड़किमाड़, भिड़किवाड़, सभिड- 
कमाड़, भिडकवाड़, भिडकिमाड़, भिडकिवाड़ । 


सड़कियोड़ी-भू » का० क०--१ कोई विस्फोटकीय पदार्थ आग के 
संयोग से तेज ध्वनि के साथ जला हुआ. २ किसी प्रकार का 
मनोवेग तेज या प्रबल हुवा हुआ. ३ कोई व्यक्ति बातों के भुलावे 
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भड़खाणो 


नि उककन.. हपलामक्‍ताण उन हवा 


(स्त्री० भड़खाड़ियोड़ी ) 

भड़खाणो-वि० (स्त्री० भड़खाणी) योद्धाओं का भक्षण करने वाला । 
उ०--सत्तसई दोहामयी, मीसण सूरजमाल । जंप॑ भड़खाणी जठे, 
सुणे कायरां साल ।--वी. स. 

भड़खाणों, भड़खाबौ--देखो 'भडकाणौ, भड़काबौ” (रू, भे.) 
भड़खाणहार, हारो (हारी), भड़खांणियौ--वि० । 
भड़खायोड़ो---भू० का० कु० । 
भड़खाईजणो, भड़खाईजबौ--कर्म वा० । 

भड़खायोड़ो--देखोी 'भड़कायोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री० भड़खायोड़ी ) 

भड़खावणो, भड़वावबो--देखो 'भड़काणौ' भड़काबौ' (रू, भे.) 
भड़खावणहार, हारो (हारी), भड़खावणियौ--वि० । 
भड़खाविओड़ो, भड़खावियोड़ो, भड़खाव्योड़ो---भुृ० का० क्ृ०। 
भड़खाबीजणों, भड़खावीजबौ--कर्म वा० । 

भड़खावियोड़ौ --देखो 'भड़कायोड़ो” (रू. भे.) 
(स्त्री० भड़खावियोड़ी) 

भड़ड़ाट-सं० स्त्री० [अनु० ] ध्वनि विद्येष । 

भडच्छुणो, भड़च्छुबो-क्रि० स०--१ दांतों से काटना । 
२ जल्दी-जल्दी खाना । 
भड़च्छेणहार, हारो (हारी), भड़च्छुणियौ--वि० । 
भड़च्छिश्रोड़ो, भड़च्छियोड़ो, भड़च्छ चोड़ो--भू ० का० क० । 
भडच्छीजणो, भड़च्छीजबौ--कर्म वा०। 

भड़च्छियोड़ो-भू ० का० क्ृ०--१ दांतों से काटा हुआ । 
जल्दी खाया हुश्ना । 
(स्थ्री० भड़च्छियोड़ी ) 

भड़ज-सं ० पु०--१ घोड़ा, भझदव । 
उ०--रहै लोक अणुपार, हुवे घूमरां मुहल्लां। श्राव॑ रहै अनेक, 
भड़ज भड़ भन्ला भ्नां ।--सू. प्र. 
रू० भे०--भडज, भिड़ज्ज, भिड़ग, भिड़ज, भिड़जाछकू, भिडुज्ज, 
भिडज, भिडज्ज । 

भड़णों, भड़बौ--देखो 'भिड़णो, भिड़बौ' (रू. भे.) 
उ०--१ बिहुंवां नह सूधों बाहुड़बी, भारथ हुवी ग्राह गज भड़बो । 
कर प्रब सहंस बरस भारथ कौ, जोर टहुट बीछंड़बी जुथ कौ । 

--र. ज. प्र. 


२ जहलदी- 


भड़णहार, हारो (हारी), भड़णियौ--वि० । 
भड़िश्रोड़ो, भड़ियोड़ो, भड़घोड़ो---भ्‌० का० क्ृ० । 
भड़ोजणों, भड़ीजबौ--कर्म वा०। 

भड़ताछ-सं ० स्त्री० [दे० ] १ श्राग, अग्नि । 
उ०--बेहु कांबड़ा सार तड़ियाल वाका बण, प्रत्े जछ पांण भड़- 
ताव्ठ पीधी । जमी रछपाव्ठ भुपाछ बांधे जका, काछ ऊसताज कर- 
मात कीधी ।ह>-जवांनजी भाढो 
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भड़भ डी 
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२ श्रति उष्ण, बहुत गर्म । 
रू० भे०--भडताछ । 

भड़तो- देखो 'भड़ीतौ' (रू. भे.) 

भड़त्थणौ, भड़त्थवौ-क्रि० सा० [सं० भृष्ठ)] भुनना । 
भड़त्थणहार, हारो (हारी), भड़त्थणियौ--वि० । 
भड़त्यिह्रोड़ो, भड़त्वियोड़ो, भड़त्थ्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
भड़त्थीजणो, भड़त्थीजबोौ--कर्म वा०।॥ 
रू० भे०--भड़थरणौ, भड़थबौ, भडत्थणों, भडत्थबो, भडथरणाौ, 
भडथबो । 

भड़त्थियोड़ो-भू० का० क्ृ० [सं० भृष्ट | भुना हुआ । 
(स्त्री० भड़त्थियोड़ी ) 

भड़थणों, भड़थबौ--देखो “भड़त्थणौ, भड़त्थबौ (रू, भे.) 
भड़थणहार, हारो (हारी), भड़थणियो--वि० । 
भड़थिश्रोड़ो, भड़थियोड़ी, भड़थ्योड़ी--भू० का० क्ृ० । 
भड़थीजणो, भड़थीजबौ--कर्म वा्‌० । 

भड़थियोड़ो--देखो “भड़त्थियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री० भड़थियोड़ी) 

भड़पाछक-सं० पु० [सं० भठ:-+-पालक ] सेनापति | 
रू० भे०--भडपाक्क । 

भड़बो लियौ--देखो 'भड़भोलियौ' (रू. भे.) 

भड़भड़णो, भड़भड़वौ-कि० श्र० [ग्रनु०] भड़-भड़ की ध्वनि होना। 
भड़भड़णहार, हारो (हारी), भड़भ डणियौ--वि० । 
भड़भडिश्रोड़ों, भड़भ ड़ियोड़ो भड़भड़बोड़ौो--भू ० का कछृ० । 
भड़भड़ीजणों, भड़भड़ीजबो--भाव वा० । 
भड़भड़ाणीौ--रू० भे० । 

भड़भड़ाट-सं ० स्त्री० [अनु०] भड़-भड़ की ध्वनि । 

भड़भड़ाणाो, भड़भड़ाबौ-फ़ि० स० १ भड़-भड़ की ध्वनि करना । 
२ देखो 'भड़भड़णो, भड़भड़बौ' (रू. भे.) 
भड़भड़ाणहार, हारो (हारी), भड़भड़ाणियौ--वि० । 
भड़भड़ायोडो--भु० का क्ृू० । 
भड़भड़ाईजणों, भड़भड़ाईजबौ--भाव वा०|कर्म व० । 

भड़भ ड़ायोड़ौ-भू० का० ० [भ्रनु०] १ भड़-भड़ की ध्वति किया हुआ. 
२ देखो “भड़भड़ियोड़ो (रू, भे-) 
(स्त्री० भड़भड़ायोड़ी ) 

भड़भ ड़ियोड़ौ-भू ० का० कृ०--भड़-भड़ की ध्वनि हुवा हुआ । 
(स्त्री० भड़भड़ियोड़ी ) 

भड़भड़ियौं-वि० [अनु०] १ व्यर्थ की बातें करने वाला, गण्पी । 
सं० पु० [भ्रनु ०] मोटर-साइकिल । 

भड़भड़ी-सं० स्त्री०--१ ध्वनि विशेष । 
२ महामारी रोग, प्लेग । 
रू० भे०--भडाभड़ी । 


भड़भूंजों 


आब्ल स्वामकक. कि कम लत क्तभ 
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भड़भूंजौ-सं० पु० [सं० भ्राष््र+-भर्जनम्‌ | भाड़ झोंकने व अन्न भुनने 
का कार्य करने बाला । (मा, म.) 
भड़भोलियों, भड़भोलौ, भड़भोल्यौ-सं० पु० [देशज] होलिकोत्सव 
प्र गोबर की बनाई जांने वाली वह छोटी टिकियाएं जिन्हें एक 
माला के रूप में पिरोकर होलिका-दहन में जला देते 
वि० वि०--प्रायः छोटे बच्चे होली के चार-पांच दिन पहले गोबर 
की छेददार टिकियांए बना लेते हैं भर वसे ही पान श्रोर नारियल 
भी बनाते हैं। इनके सूखने पर इनकी एक माला बनाकर होलिका- 
दहन के समय उसमें डाल देते हैं । 
उ०--कांनां में दोय भड़भोल्या घाल्या । गा में मींगणा री 
माछा पै'री । जोगी रौ रूप धारण कर ने वी उण धृमाढा मार्थ 
पालथी मार ने बैठग्यों |--फुलवाड़ी 
रू० भे०--भड़बोलियौ, भरभोलियो । 
भड़येत-वि० [सं० भट-+-रा०»प्र०यैत] युद्ध करने वाला, भिड़ने वाला । 
उ०--एकौ भड़ जोड़ फबे भड़येत, जुड़े महक्न! समोभ्रम 'जत' । 
बरच्छिय वेधत घाट बराछ, मदां छ॒कि जांणि पड़े मतवाक्ू । 
“-सू. प्र. 
भड़वाई-सं० स्त्री० [सं० भट्‌+-रा० प्र० वाई] १ भड़ भ्रों का कार्य । 
२ वेश्याओं की दलाली । 
रू० भे०--भडवापण, भडवापणौ। 
भड़वाणों, भड़वाबो-क़रि ० स०--भगा दिए, पराजित कर दिए । 
उ०--केता रूंड मुंड काटिया, रिण जंग रचाया। उसर गया 
रिण शोछड़े, 'माल! भड़वाया ।--वी. मा. 
भड़वाणहार, हारो (हारी), भड़वाणियो--वि० । 
भड़वायोड़ौ-- भू० का० छुृ० । 
भड़वाईजणो, भड़वाईजबौ--करमम वा० ॥ 
भड़वापणो--देखो 'भड़वाई' । 
उ०--भड़वा भड़वापण चुगलिया चुगली चासी । ठग-ठग लेसी 
ठोठ, कुलतिया करम करासी ।--ऊ. का, 
भड़वो-सं ० पु० [सं० भाटिक | (स्त्री० भड़वी) १ वैश्याश्रों की दलाली 
करने वाला । 
२ वँद्यात्रों के साथ तबला-सारंगी बजाने वाला । 


भड़॒हक्क-सं० पु० [सं० भट--राज०हक्क | योद्धाओं का प्रबल शब्द । 


उ०-भड़ मातो सर गोकियाँ, हुय बड़बड़ भड़॒हकक । रीस 
जिवारी आसुरां, भड़िया तीस तुरकक (--रः. रू, 


रू० भे०--भड॒हक्क । 

सड़ांकिसाड़, भड़ांकिवाइ--देखो 'भड़किमाड़” (रू. भे.) 
3०--भडांकिमाड़ श्रौनाड श्रभंग, ब्रवे अपार दातार विडंग। 
पर्खां उजाछ भूपात प्रवीत, रखे विचा आ्राचार सुरीत ।--ल, पि. 
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भड़ांठेक-वि ०--पूर्णो रबरथ । 
रूए भे० “-भर्शेक । 
शॉक्रली - पिनकिताहट । 
रूए भे०--भरशंबणी । 
र४-- गठ़ायो. 7 । 
उ० >पंनाक्षी तुभ सरीणखों प्रांगा, आंधे रा श्रांथा पृत प्रजांण । 
श्राव त्‌ श्राप लियौ अवतार, भड़ांसड़ भोमि उतारण भार । 


फ ? 00. मे बे 
६०, 
कर 


“पी, ग्रे, 
भड़ाक-फ्रि० वि० [अनु० ] तुरन्त, शी धर । 
उ०--१ मौहरे चढ़ियां मंद रे, भसक जाय भड़ाक । गैवर घूले 


गाठबौ, चीसे चढ़ चित चाक वां, दा. 

उ०--२ एतनी सुगा गोपाझदार भड्ाक से ऊंठ जमी सूं हाथ 
लगाय जाय सलांग कोबी । गोधाछदास भीड़ री पारता 

२ देखी भड्ाकौं (गट., रु. शे.) 


' भड़ाकौ-रां० पु० [अनु ] बन्दूक था कियी प्रकार के विस्फोट से उत्पन्न 


होने वाली ध्यनि । 
उ०>-बंदुफां रा भड़ाका अर धाहतियां री खबर सुगने गांव में 
खत़्बछाट माचगी ३-- -रातवासोौ 
मह०--भड़ाक । 

भड़ाभड -सं ० स्त्री० [अनु० ] १ ध्वति विशेष । 
उ०--प्रठे सफोला उपरा निपट श्रमांमी तरवारियां रो भडाभड़ 
बागी ।--प्रतापरशिष म्होकमाषर री वात 

भड़ाभड़-सं ० स्त्री० [अनु०] १ ध्वति विशेष । 
उ०--पडे बेध कूरमदे रांगण छुछ पीगली । सर्जा रार बीज जिम 
बहै रवतो । जागरण भडाभड़ छूट गोदां जठे | रूका भड़ डशेहड़ 
रमे रवतो ।--वसराम रावक् 

०--रे गड़ा पड़ बीगड़ नहीं हरगिज गे, चड़ापड़ ने झा रोग 

चात्ी । न फैले धड़ाधड़ लाय गएमदगगर, भड़ामड भवानी बोल 
भाठों +-खेतसी बारहठ 
क्रि० वि०--श्षी प्रता से, तेजी से । 


उ०--भ्रड़्ड़ बाज गोछा उरड थक्केबां ऊपरा, भड़ामड़ वक्षोव 
खाग भड़को | भ्ररि घड़ ऊपरां 'दले' प्रस श्लोरियों, कड़ डियौ प्राभ 
काय बीज कड़की ।--वीरमियों मूक्ौ 


रू० भे०--भडाभड । 


मड़ाभड़ी-सं० स्त्री० [अनु०] १ ध्वनि विशेष । 
उ०भड़ाभड़ि भड़ाभड़ि ताक हूटे भली, कड़ाकडि छूट बाजे 


कुठारां। तड़ातड़ि तड़ातड़ि सबद गढ़ ठावतां, बड़ाबड़ि बांशा 
लागे ऊठारां ।--प. प. वो 


२ देखो 'भड़भड़ी' (रू, भे.) 
भड़ाल--देखो “भट! (मह्‌., रू, भे.) श 


भड़ालों 


७७७७७ ७००, आर न न जल अर नली नरक कक जता जी 


उ०--भड़े सनाहां भड़ातां भांण, उगां ह्वो भक्तां का भाला, तसां 
बीजूं जछांका साक्ांका बीज तेम | मूंछां दे बछाका म्दां आया 
नाग सोबा माथे, जाया गोकढ्ां का तू खिजाया वाध जेम । 
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भचकराों 
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भड़ेच-फ्रि० वि०--ओशीघ्र । 
भडोची-वि ०--भड़ीोंच से संबंधित, भड़ौंचका । 
सं० पु०--भड़ोच देश का घोड़ा | 


“ हिम्मतर्सिह सक्‍तावत रो गीत | भड़ोलियौ-सं० पु० [देशज] बट वृक्ष का फल। 


भड़ालौ--देखो 'भर्द' (अल्पा,, रू. भे.) 
उ०--थांभियां छूड़ालां ख्शां खेर रा भड़ालां थोकां धाटियां 
पेनाढां सीस सेलरा धुजाव । हैजमां त्रमाछां गाज गणेस रा 
रूप हाती, सुरेस रा ढाह्ठा 'प्रवतेस” रा सुजाव ।--रोडजी भादो 
भड़ाव-- १ समूह, भुण्ड । 
उ०--कोलू वाछा कांगरां, तिश दिन पडसी ताव। उण दिन 
आझाडा भ्रावसी, भीलां तणां भड़ाव ।--पा. प्र. 


रू० भे०--भडाव । 
भड़िद-सं ० पु०--भारी पदार्थ के ऊपर से वेग पूर्वक गिरने से होने 
वाली ध्वनि । 


उ०--मौत रा आंटा में किलियोड़ी सिवाय टसकणा रे वा समृत्ठी 
वांशी भूलगी ही । बोलणौ पांतरगी ही । उण ने लखायौ के 
पेट र॑ मांय भड़िद भडिद करता कोई भाखर भिड़े ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--भड़ंंद, भडींद । 
भड़िक--देखो 'भड़क' (रू. भे.) 
उ०--सज्जण दुज्जण के कहे, भड़िक न दीजइ गाक्ि । हक्तिवइ 
हल्टिबइ छुंडियइ, जिम जठ् छुंडइ पाठ्ि ।|--ढो. मा. 
भसड़ियाल-वि०--टक्कर लेने वाला । 
उ०--बजर पड़ियाक्र बागां बजर बेढ़ री, भर्वांनी चकर भड़ियाछ 
भालौ | फोड़ कड़ियाछ पली तरफ फरहर, असौ छड़ियाछ “भीमेण' 
श्रात्टो ।--महाराणा भीमसिह रा भाला रो गीत 
भड़िल--देखो 'भडिल' (रू, भे.) 
भड़ियोड़ो--देखो 'भिड़ियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री० भड़ियोड़ी ) 
भड़ींद--देखो 'भिंद' (रू. भे.) 
भड़ीड़-सं ० पु० [भ्रनु० | १ प्रहार, चोट । 
२ प्रह्मार या चोट से उत्पन्न ध्वनि विशेष । 
भड़ीती-सं ० पु" [सं० भटित्र] १ सींखचों पर भुना हुआ । 
२ आलू, बेंगन इत्यादि सब्जी को आग में भुनने के बाद छोंक कर 
बताया जाने वाला एग चटपटा सालून । 
३ वह पदार्थ जो दब जाने श्रथवा कुचला जाने से विकृत एवं 
कुहपावस्था को प्राप्त हो गया हो । 
मुहा०--भड़तौ करणी, भड़ीतो बणाणौ>-कुचल कर कुरूप या 
विक्रृत कर देना । 
रू० भे०--भड़तौ, भडत्थ, भडियथ, भडीती, भुड़तों, भुडतौ । 
भडीहार-सं ० पु०--भटिहा रा । (नेणसी) 
भड़ स-सं० १०--बिना पानी के सफेद बादल । 
रू० भे०-*भड््स । 


उ०--राई जिसा ईण छोटा सा बीज में बड़ला रौ औ जंगी रूप 
कठ लुबयोड़ी हो । श्र जड़ियाँ, औ गोड, श्रै डाढछा, श्र श्रणगिण' 
भडो लिया अर श्र भूलती साखां ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--भरूअच्छे, भर्यछपुर, भरूयच्छि, भरुअच । 

भच-सं० पु० [अनु० | १ सिर में होने वाली पीड़ा विशेष जिससे 
सस्‍्नायु-जाल में स्फुरण होता है । 
२ कियो कोमल वस्तु या प्राणी के एक झटके से कटने से उत्पन्न 
ध्वनि विशेष । 
ज्यूं--बकरिया रो माथों भच देशी कटर्यौ । म्हूँ उठे बेढो भच- 
भच मृद्ठा खावती हो । 
क्रि० वि०--१ एकदम, श्रचानक । 
उ०--जै श्री नींद रो मिस करतो भच दंणी ऊठ ने महने बेरा में 
थरकाय देव तौ पछे म्हां में कैड़ी भूंडी बीते ।--फुलवाड़ी 
२ शीघ्र, तुरन्त । 
उ०--श्रर झा बात विचारतां ई वो भ्रणजेज कमर सूं बंधियोड़ी 
कटार काढी । भच दंणौ शभ्ापरी पींडी रो मांस तोड़ ने काछिदर 
रँ सांमी वगा।य दियौ ।--फ़ुलवाड़ी 
रू० भे०--भन्च, भच्छ | 

भचक-सं० स्त्री० [अ्रन॒०] १ भय, श्रातंक। 
उ०-चम दत्ो घटा सम वीज साबछ चमक, भचक द्रगपाक् रज 
अंबर ढक भांण नु । जटाधर उमंग गण हले जंग जांण नु, इसौ 
कुण अभंग लग उद्दे आाथांण न ।--रांमलाल बारहठ 
२ प्रहार से उत्पन्न ध्वनि । 
उ०--रोद्रांण भचक भालां गरीठ, धारक्कु बहे गजबाज धीठ | घड़ 
हैंड धोमां-रव चरख घोम,बरि घोम अंधारव गोस बोम ।---सू. प्र. 
३ ठक्कर, भिड़न्त । 
उ०--१ कमरां कस झायो रण काक्ौ, बांघण मार्थ मोड़ 
बिलालौ । भुजडंड पकड़ ऊठियो भालो, लेबा भचक रूठियी 
लालौ' ।--ब रजुवाई 
उ०--२ ताकड़ा अजण'" 'भीमेण' ताय, खांगडा उरस थी भचक 
खाय । 'श्रभपत्ती! जती गोरक्ख एम, तेरे! सख बारह पंथ तेम । 

““वि, स. 

रू० भे०--भचक्कु । 
ग्रल्पा ०--भचको, भचक्की । 

भचकरणों, भचकबौ-क्रि० श्र०--१ आश्राश्चय मिमग्त होना, भौंचक्का 
होना । 
क्कि० स०--२ प्रहार करता। 
उ०--भच करे बखतेस' गुसे भरियौ, ब्नज॒राज उपासक वीफरियोौं 





भचकियो डी 


+ >लककाण खथ 
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जुध जांशिक क्रोध मते श्रजरै, करि दांमरिए धार संग्रांम करे। 
“ः से, भें, 

३ काटना। 

४ देखो 'भिचकणौ, भिचकबी (रू. भे.) 

भचकणहार, हारौ (हारी), भचकणियौ--वि ० । 


भचकिओडौ, भचकियोडो, भचक्‍योडो--भू० का० ० । 
भचकीजरोौ, भचकीजबो--भाव वा० । 


भचक़ूुणों, भचक़ुबौ--रू० भे०। 
भचकियोडौ-भू० का० कृ०--१ आइचये निमग्न हुवा हुआ, भौंचक्का 
हुवा हुआ. २ प्रहार किया हुआ. हे काटा हुंग्रा. ४ चौंका 
हुआ. 
५ देखो 'भिचकियोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री० भचकियोड़ी) 
भचक-क्रि० वि० [अ्रनु०] १ शीघ्रता से, जल्दी । 
उ०--१ खुद की पचायती नीं करे, पण म्हारे हेला रे रमचे ई 
भचके तूट तूट ने पड़े ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ नित बिगाड़ सूं खेत रो धणी काठो कायो हछ्वियोड़ो हौ। 
गधा री हूंकशी सुणने वो भचके ऊभौ छ्वियो ।--फुलवाड़ी 
२ एक दम, अ्रचानक । 
उ०--महारांणी भचके मुंडो फेर ने बोली--जे श्रा मिसखरी री 
बात है तो म्हने कीं जबाब नीं देवणौ ।--फुलवाड़ी 
भचको--देखो 'भचक' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
भचक़ु--देखो 'भचक' (रू. भे.) 
उ०--खेंगक्क उचक्कू खाटकू खगक्क, काटकु भाटकू भटकफु बिजक्क 
बतकक जुरकक जरक्क, सेलक्क धमवक भचक्कू सहक्‍्क ।--सू. प्र. 
भचक्कुणो, भचक्ुबो--देखो 'भचकरणौ, भचकबो' (रू. भे.) 
उ०--१ हिंदवांण तुरक्कांश हिच, रिण ढांश वीरांण नूतांश 
रचे। करड़कक हुवे सिलहक्क कड़ां, धमचक्‍्क भचक्लत सेल घड़ां । 
“सु प्र 
उ०--२ मेक मास बारूद, हिंदू तुरकान हुचक्किय । हल्लौ करि 
फिरि हल्लि, देख भुवलोक भचविकय ।--ला, रा. 
भचकुणहार, हारो (हारी), भचकुणियो--वि० । 
भचक्विप्रोड़ी, भचक्कियोडो, भचक्‍क्‍योड़ो--भू० का० कृ०। 
भचक्लीजणो, भचक्ीजबौ--भाव वा० । 
भचक्कियोडी--देखो 'भचकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भचक्कियोड़ी) 
भचक्कौ-सं ० पु०--देखो 'भचक' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
भचक्र-सं० पु० [सं०] १ नक्षत्रों का समूह । 
२ ग्रहों के चलने का कक्ष या मार्ग । 


 “भचड़-सं० स्त्री० [अनु०] १ घास या अन्य वनस्पति को उखाड़ने या 
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भचाक 


काटने से उत्पन्न ध्वनि । 
उ०--जूं जूं सिध जाव॑ भे ! डीरा खूंटदश ने। कोकर खंटे शे ! 
भवड़-भचड़ ।--फुलवाड़ी 
२ किसी बरतु को चबाकर थाने से उत्पन्न ध्वनि। 
उ०-- १ गमाठ भार्थ वा दौमूं कुत्तां ने खारी नीच जाब्तारां ढक 
दिया। अर खुदौ-खुद भिरांक होय से भचड भचड मोठ चरण 
लागी ।---फुल वाड़ो 
उ०--२ कुमार रोटी देख ने धो राजी हुवी। भचड भचड़ 
रागत्शी रोटी सायग्यों ।---फुलवाएं 
३ देखो 'भचीड़' (रू. भे.) 
भचड॒णो, भचड़बौ-फ़ि ० भ्र० [अगु० | १ ठकुर साना । 
उ०--वढ़ पड़ विष्ठर भार्टा 'विलंद, भुजलग भाट रोलां भचड़ि । 
ज़्ग बस कहे 'हटमला सुतन, अगुनि जिस खाद अर्पाष्ठ । 
यश प्र. 
२ शीघ्रता से भोदे आरा भरते हुए कोड बरतु सागा । 
ज्यूं+- रोद्यां भव एगी, मृदा भषगा । 
भचडणहार, हारो (हारो), भचडइणियौ-- धि० । 
भचरडिश्रोडी, भचडियोडोी, भचडयोट्रो -भूण् का० कृ० । 
भवडीजणौ, भचड़ीजप्रौ--कर्म बा० । 
भचड़ियोडो-भू ० का० क्ृ०--१ टक्कूर खाया हुझ्ा. २ श्षीक्रता से 
मोटे ग्रास भरते हुए कोई बरतु खाया हुआ । 
(स्त्री० भचड़ियोड़ी) 
भचभचाणो, भचभचाबौ-फक्रि० स० [ग्रनु०] १ शीघ्रता करना । 
उ०--ताहरां राजा रो लोक ऊभो थी तिी भच-भच्ताय अर सुंबर 
नूं अर रजपूर्ता नूं मार लिया ।->-नैगाभी 
२ खटखटाना । 
३ देखो 'भचड़णाी, भचड़बी' (रू, भे,) 
ज्यूं--गाजरां भवभवागी, मृछा भवभतनाणा। 
भचभचाणहार, हारो (हारी), भवभवचारियाौ-- वि । 
भचभचायोडौ--भू० का० क्ृ० । 
भचभचाईजणो, भचभचाईजयौ--मर्म वा० । 
भचभचायोडौ-भू० का० कृ०--१ शीघ्रता किया हुआ, २ खटख- 
ठाया हुआ । 
(स्त्री० भचभचायोड़ी ) 
भचभेड़ो--देखो 'भचीड़ौ' । 
उ०--लाखां जन डोले भचभेडा लेता, दारू खोरां री घोरां दव 
देता । भाजों भाजो कर भोजन कज भीख, दुख में दरवाजों दांतां 
रो दीखे । -- ऊ. का. 
भचाक-सं० स्त्री० [देशज] १ प्रहार, श्राघात । 
उ०--भाला री भचाकां चखाइ केही पटेतांने पाडि कुमार आपरे 
देस री दिसा भाडे पग श्रावण नं मरते मारतै प्राण कीधौ । 
& ख॑|॑वे भा, 


भँचाभच 
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उ०--सालोौ सीमाड़ां स्रोयर्णां आलौ भांण रौ कशोेठी सोहे, दकालौ 
काछ रौ भेरवांण रौ डचाक । बिलाला पांण रौ दूत नाथ री हाक 
वाको, भालो स्त्री रांण रो भूतनाथ रो भचाक । 
--कंविराजा स्रजमल्ल मीसण 
भचाभच-सं० स्त्री० [अ्रनु०] १ दो वस्तुम्रों के आपस में ठकराने से 
उत्पन्न ध्वनि । 
उ०--साठ रे मांय सड़िदा बाजता हा अर बारे मासी भचाभच 
भ्राडो भचेड़ती ही |--फुलवाड़ी 
२ शीघ्रता, सत्वरता । 
मचीड़-सं ० १० [अनु०] १ आधात, प्रहार । 
उ०--१ आा कंय वा बीजछ्ी री गढाई सक्ॉावा भरती भच उठा 
सूं ताचकी सौ मोगरी हाथ में आवतां ई आवेस पूरा जोर सूं श्रागत् 
रे दोनू कांनी भचीड़ मेल दिया ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ सरमा सरम दुख सांसे, पिंड सुजाग सहावे पीड़ | खारगा 
जंग भचीड़ न खावे, भोग तणें वस खाय भचीड़ । 
“फकेंविराजा बांकीदास 





क्ि० प्र०--उडणौ, मेलणौ । 

२ शआ्राघात, प्रहार या टक्कर की ध्वनि । 

३ टक्कर, षक्का । 

४ दुःख, कष्ट । 

उ०--सरमा सरम मरे दुख सांस, पिंड सुजाग सहावे पीड़ । खागां 
जंग भचीड़ न खावे, भोग तर वस खाय भचीड़ |--बां. दा. 

५ दर्द, चीस, टीस । | 
६ भटकने की क्रिया या भाव । द 
७ हांनि, नुकसान । 

क्रि० प्र ०--खाणी । 

ग्रल्पा ०---भचीड़ी । 

रू० भे०--भचड़, भेड़, भचेड़्गा । 


मची ड़णो, भचीड़घौ-फ्रि० स०---१ खटखटाना । 
उ०--चार दाहयाँ रा आड़ा भचीड, वाने जगाई, रोय रोय पणग 
फाल्या, घणा ई नेवरा करा, पण श्रेक ई हुंकारो नीं भरयो। 

--फुलवाड़ी 

२ किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से जोर से टकराना । 
भचीडणहार, हारो (हारी), भचीडुरियौ--वि० । 
भची डिश्रोडो, भचीडियोडो, भचीड्योडो--भू० का० कृ० । 
भचोडीजणो, भचीडीजबौ--कर्म वा० | 

सचीडियोडौो---१ खटखटठाया हुआ । 
२ किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोर से टकराया हुश्ना । 
(स्त्री० भचीड़ियोड़ी ) 

भचीडौ--देखो “भचीड़' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ चभीका मेलता माथा मांय सूं ठणकिया भ्रर 
जावता भचीड़ा ऊठ्या ।--फुलवाड़ी 
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भ्रांख्यां में 


भंजराों 
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उ०--२ लूठ, डकती, खून, चोरियां, लाय लगी तौ भाठौ फाह | 
भूख भचीड़ा फिर खावती, नाचे झूम सौ-सौ ताक ।--चेतमांनखा 
भचेडणो, भचेड़बौ--देखो 'भचीड़णौ, भचीड़बौ' (रू. भे.) 
उ०--१ कोतवाक्त मजा में कोड सं पगथक्ठी चाटतौ ही के श्राडो 
भचेड॒ण री आवाज सुगीजी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ मासी घणी ई आडी भचेड़ियौ, हाका करधा, पण भदि- 
यांणी कीं गिनत करी नीं ।--फुलवाड़ी 
भचेडणहार हारो (हारी), भचेडणियो--वि० । 
भचेडिश्रोडो, भचेडियोडो, भचेड्योडौ--भू० का० क्रु० । 
भचेडीजणो, भचेडीजबौ--कर्म वा्‌० । 
भवाड॒णों, भचाडबो, भचीडणो, भचीड़बौं--रू० भे० । 
भज्च--देखो 'भच' (रू. भे.) 
उ०-माथों भन्च-भनश्व करण लागौ। आंखियां वछण लागी। 
सरीर भारी हुयश्यी |--वरसगांठ 
भच्छु---१ देखो “भक्ष (रू. भे.) 
उ०--भ्रवाबर मेंगढछ भ्रच्छू, मांफकछ दक धुमें मसत्‌ | पंचानन पक् 
चछ, पटक छड़ा प्रतापसी ।--दुरसी भाढ़ौी 
२ देखो 'भच” (रू, भे.) 
भच्छुणी-- देखो 'भक्षणी' (रू. भे.) 
भच्छणों, भच्छबौ--देखो “भक्षणो, भक्षबी' (रू, भे.) 
भच्छुणहार, हारो (हारो). भच्छुणियौ--वि० । 
भच्छिग्रोड़ी, भच्छियोड़ो, भच्छुधोड़ौ--भू० का० क० । 
भच्छीजरोौ, भच्छीजबौ--कर्म वा० | 
भच्छूनी - देखो 'भक्षणी” (रू. भे.) 
उ०--रही प्रतच्छ रच्छुसी, दुगच्छ गच्छ दच्छ बनी । लगें विपच्छ 
लच्छ पें, भुजाग वच्छ भच्छुनी ।--ऊ. का. 
भच्छियोड़ौ--देखो 'भक्षियोड़ी! (रू. भे.) 
भजणौ, भजबौ-क़ि. भर. [सं० भज्‌ | १ श्रनुरक्त होना, लीन होना। 
उ०--तसहु नासुरूद्दीत तिम, यह दूजौ भ्रभ्िधानं । सोहु सम्हारिन 
घर सक्‍यो, भजि प्रमाद मितभांत ।--वं. भा. 
२ श्राश्वित होना । | 
क्ि०ण स०--३ सहारा पकड़ता, आ्राश्नय लेता । 
४ ईदवर देवता आदि का स्मरण करना, भजन करना । 
उ०--नारायण भजियाों नहीं, भजिया शभ्रवर भजन्न । ज्यां तजियां 
मांतव जनम, सक्तिया तन्न श्रसन्न |--ह. र. 
५ बार २ किसी का नाम लेते हुए जप करना । 
६ अभ्यास करता । 
७ ग्रधिकार में करना, कब्जे में करना । 
८ कहलवाना । क्‍ 
उ०--पावन धांम सिरोही पत्तन, धार छत्र श्रजे कीरति धन। तप 
कटक श्रब्बू गिरि रे तिम, भअब्यू पत्ति उपर्टक भर्ज इम |--वं. भा. 


भजन 
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& बंटवारा करना। 

१० उपभोग करना । 

११ सम्मान करना । 

१२ परिचर्या, सेवा सुश्रुषा करना । 
१३ पसंद करता, चाहना । 


: उ०--विजमल, तुझ दीठे वीसरिया, सयल तणा भूपति सिगत्ठेय । 


दूजा तीह भजे किम डूंगर, निरख्यौ ज्यां सुरगिरि नयरोय । 
--वाढ़ेल सिवा रौ गीत 
१४ स्वीकार करना, अ्रंगीकार करना । 


उ०--गरिका घर सौ सठ गयौ, कीधौ उण सतकार । भजि मोनूं 
इसड़ी भणी, तिश सकार तिणु वार |--वं. भा. 
१५ संभोग करना, मंथुन करना, भोगना । 


उ०--नित नेम हिये भूले नहीं, चाले सदा सचेत नें । भोगना फूट 
परात्रिय भजे, हाय तजे इण हेत नें ।---ऊ. का. 

१६ धारण करना, वहन करना। 

उ०--म करि रे म करि निंदा निगुण पार की | नारकी तणी 
गति कांइ बंधइ । मारकी प्रक्रति तजि सहज संतोस भजि | लागी 
सुति सांभढ़ी घरम धंधई ।--वि. कु. 

१७ देखो “भंजणौ, भंजबौ'” (रू. भे.) 

उ०--सु रलोक में सुरियंद के दिये सांसण सुणवे में न श्राएं। इससे 
अ्रभमाक्ठ' का प्रताप देखि इंद्र का गरब भर ।--सु. प्र. 

१८ देखो 'भाजणौ, भाजबौ' (रू. भे.) 

भजणहार, हारो (हारी), भजणियौ--वि० । 

भजवाड़णो, भजवाड़बो, भजवाणों, भजवाबो, भजवावणों, भज- 
वाबबो, भजाइणो, भजाड़बो, भजाणों, भजाबो, भजावणोौ, 
भजावबो--प्रे० रू० । 

भजिओड़ी, भजियोड़ो, भज्योड़ौ--भू० का० कृ० । 

भजीजणो, भजीजबो --भाव वा०/कर्म वा० । 

'भजणो, भजबो--रू० भे० । 


भजन-सं० पु० [सं० भजू] (सेवा करना) १ पूजा, उपासना, सेवा। 


२ ईइवर व देवता श्रादि के गुणों का कीतन करने का कोई गीत । 
क्रि० प्र०--गाणी | 

३ किसी का नाम बार-बार जपते हुए स्मरण करने की क्रिया । 
उ०--भजन कियां सूं तेज बधेलो, जैसे (ऊग्यौो) सूरण भांण। 


मीरां के प्रभु गिरधर नागर, श्रबृतू थारी जांण ।--मीरां 
क्रि० प्र०--करणोौ । 


यो०---भजन-भाव । 
रू० भे०--भजन्न, भुजन । 


भजनानंद-सं० पु० [भजन-+-प्रानंद] परमेश्वर के नाम स्मरण से प्राप्त 


होने वाला श्रानंद । 


भंजनानंदी-वि० [सं० भजन--प्रान॑न्द -ई] सदैव ईश भजन गान 


भजाणो 


कर प्रसन्न रहने वाला । 
भजनी, भजनीक-वि० [सं० भजन--रा० प्र० ईक] सवय एवं लोगों के 
लिए भजन गाने वाला । 
उ०--प्रंम चा भजनीक वडा पह बेबे, सूर धीर खग मंत्र सनौ। 
समंद सिवा तशा दक् सारे, श्रगसत जिम जीरवी॑ 'प्रनौं! । 
““गोयंददास सांदु 
भजनेर--सं० पु०--भटनेर ? 
उ०--देवी उत्तरा जोगणी पर उजेणी, देवी भाल भरूशअश्च भजनेर 
भेणी । देवी देव जालंधरी सप्त दीपें, देवी कंदरे सख्खरे वाब कूपे । 
““देवि, 
भजनोपदेसक-सं ० पु० [सं० भजन-उपदेशक | वह व्यक्ति जो भजन के 
माध्यम से उपदेश देता हो । 
भजन्न -देखो 'भजन' (रू. भे.) 
उ०--ना रायण भजियी नहीं, भजिया श्रवर भजप्न । ज्यां तणियां 
मांनव जनम, सफ्िया तम्न असन्न ।-“ह. र. 


भजाड़णों, भजाडबौ--१ देखो “भंजाणो, भंजाबी' (रू. भे.) 
उ०--सो है धरण-बेटा री बहु-ईठ देख वो कीकर नहीं मरे । म्हने 
म्हारा दूध रो भरोसो है, जहर जहुरने ही भजाड़े भगावे । 
“वी. स. टी. 
२ देखो 'भजाणी, भजाबो” (रू, भे.) 
उ०--ले मुनसब पहली पडण, भ्रायोी सिंह भ्रबीह। भांजि कुठार 
भजाडियो, सो 'लक्कूड़' रणसीह ।--वं, भा. 
भजाड़णहार, हारो (हारी), भजाड़णियौो--वि० । 
भजाड़िश्रोड़ो, भजाडियोडो, भजाड्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
भजाड़ीजणो, भजाड़ीजबौ--कर्म वा०। 
भजाड़ियोड़ो--१ देखो “'भंजायोड़ो' (रू, भे.) 
२ देखो 'भजायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भजाड़ियोड़ी) 
भजाणो, भजाबौ-फ्रि० स०--१ भजन करने में प्रवत्त करता । 
२ अनुरक्त करना, लीन करता । 
३ प्राश्चित करना । 
४ ईदवर देवता झादि का स्मरण कराना, भजन कराना । 
५ बार २ किसी का नाम जप कराता । 
६ भ्रभ्यास कराना। 
७ अधिकार में कराना। 
८५ कहलवाना । 
९ उपभोग करवाना । 
१० परिचर्या करवाना, सेवा करवाना। 
११ पसंद करवाना । 
१२ स्वीकार करवाना, अभ्रंगीकार करवाना। 
१३ धारण करवाना, वहन करवाना । 


भजायोड़ो ३२७६९ भट 
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१४ भगवा देना, पलायन कराना । 

उ०--१ सूतापर जुद्ध में महारा कंत सूं दस दस वीसां श्रादमी 
श्राय ने लड़ण वासते लूंबिया तिकां नें ऊठ ते ही कंत भजाय 
दीधा ।--वी. स« टी. 

उ०--२ इण रीति ग्रांम बोरखंडी रा घमसांण मैं दिल्ली रा दल 
नूं भजाइ दूजे दिन दूदो हाथ बांधि जतगढ़ रा डेरां जाइ पिता रा 
पगां पड़ियों ।--वं. भा. 

भजाणहार, हारो (हारी), भजाणियौ--वि ० । 

भजायोड़ौ---भू० का० कृ० । 

भजाईजणौो, भजाईजबौ--क में वा० । 

भजाड़णो, भजाड़बों, भजावणों, भजावबौं--रू० भे० । 


भजायोडौ--१ भजन करने में प्रवत्त किया हुआ. २ शअनुरक्त किया 


हुआ, लीन किया हुआ. ३ अ्राश्चित किया हुआ. ४ ईश्वर, 
देवता श्रादि का स्मरण कराया हुआ. भजन करवाया हुआ. ४ 
बार २ किसी का नाम जप कराया हुआ. ६ श्रभ्यास कराया 
हुआ. ७ श्रधिकार में कराया हुआ. ८ कहलवाया हुझ्ना. & 
उपभोग करवाया हुआ. १० परिचर्या करवाया हुआ, सेवा कर- 
वाया हुआ. ११ पसंद करवाया हुआ. १२ स्वीकार करवाया 
हुआ, भंगीकार करवाया हुआ. १३ धारण करवाया हुआ, वहन 
करवाया हुआ. १४ भगवाया हुशा, पलायन करवाया हुआझा । 
देखो 'भंजायोड़ो' (रू. भे.) 

(स्त्री० भजायोड़ी ) 


भजावणौ, भजावबो--१ देखो 'भंजाणौ, भंजाबी' (रू. भे.) 


२ देखो 'भजाणौ, भजाबी' (हू. भे.) 

भजावणहार, हारो (हारी), भजावरिययो--वि० ॥ 
भजाविश्रोड़ी, भजावियोड़ी, भजाव्योड़ो---भू० का० कृ० ॥ 
भजावीजणौ, भजावीजबौ--कर्म वा० । 


भजावियोडौ---१ देखो “भंजायोड़ौ' (रू. भे.) 


२ देखो 'भजाय ड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भजावियोड़ी ) 


भजियोड़ौो-भू० का० कृ०--१ भजन करने में प्रवत्त हुवा हुआ. 


२ श्रनुरक्त हुवा हुआ, लीन हुवा हुआ. ३ आश्रित हुवा हुआ्ना. 
४ सहारा पकड़ा हुआ, श्राश्रय लिया हुआ. ५ ईश्वर, देवता 
झ्रादि का स्मरण किया हुआ, भजन किया हुआ. ६ बार २ 
किसी का नाम लेते हुए जप किया हुआ. ७ अभ्यास किया हुप्ना. 
८ श्रधिकार में किया हुआ, कब्जे में किया हुआ. ६ कहलवाया 
हुआ. १० बंटवारा किया हुआ. ११ उपभोग किया हुत्ना. 
१२ सम्मान किया हुआ. १३ परिचर्या, सेवा सुश्रुषा किया हुआ. 
१४ पसंद किया हुआ, चाहा हुआ. १५ स्वीकार किया हुप्रा, 
प्रंगीकार किया हुआ. १६ संभोग किया हुआ, मैथुन किया हुमा, 
भोगा हुआ. “१७ धारण किया हुआ, वहन किया हुआ. 


१८ देखो 'भंजियोड़ी' (रू, भे.) 
१९ देखो 'भांजियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भजियोड़ी ) 


भज्जणौ--देखो “भजणोौ' (रू. भे.) 


उ०--कमंध स्यांम कांमय॑ं, जुटे भ्रद्ध जामय॑ । मुंडे घढ़ा मठेछणी 
विचार धार भज्जणी ।--रा. रू, 
(स्त्री० भज्जणी ) 


भज्जणौ, भज्जबो--देखो 'भजणी, भजबौ' (रू. भे.) 


उ०--१ नारद जुध निरसता, तिको पिण हांसो तज्ज । भयण 
अंभ भोजन, भूख जीमिया न भज्ज ।--चौथ बीढू 

उ०--२ आप तणा खग तेज भ्रप्रबछ॒, दहक बगा वाजींद तणा 
दल । राव ताव खग देखि धोम रवि, भज्ज गयी इंद्रसिघ मनव 
भवि ।--सू. प्र. 

उ०--३े कमण स हींदू कुण तुरक, कमण कहैवा पीड । तो पार्ख 
राउ राठवड, बिये न भज्ज भीड |--गु. रू. बं. 

भज्जणहार, हारो (हारी), भज्जणियौ--व ० । 

भज्जिश्रो ड़ी, मज्जियोड़ो, भज्ज्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
भज्जीजणो, भज्जीजबौ--कर्म वा० । 





भज्जा-सं ० स्त्री ०--भार्या । 


उ०--भंडारिउ तहि वसए "नेमिचंदु गुण रमण सायरु | तस 
भज्जा 'लखमिरि, पवर सील (वंत) लावन्न मणहर । 
--केंवि सोममृत्ति 


भज्य-वि० [सं० भज्‌ | १ सेवा करने योग्य । 


२ विभाग करने योग्य । 


भट-सं० पु० [सं० भटः | १ योद्धा, वीर । 


उ०--१ निज दल छोड़ उजीर नीसरयौ, कायर पर दल कांती । 
ग्ररी भट हाथ अपार अचांवतक, घर की फौज घिरांती ।--ऊ. का. 
२ सिपाही, सैनिक । 

३ पहलवान, मलल । 

४ नौकर । (हा. नां, मा.) 

५ देखो 'भाट' (रू. भे.) 

६ देखो “भट्टों' (मह., छू. भे.) 

७ देखो “भट्टी' (मह., रू. भे.) 

उ०--भठ नाखं राज भिभो भार, भूंडी भण ऊठे अ्रत भार। पध्रक 
पापण तोने तोनें, पापण पापण तोनें घिककारं ।---र. रू. 
मुहा०--भट भोखणौ“बेकार फिरना । 

रू० भे०--भड़, भड़ज, भट्ट, भठ, भड, भडि, भडी, भहु, भिड़, 
भिड़ज । 

प्रल्पा०--भड़ालौ । 

मह०--भड़ाल, भडाल, भिड़ाल, भिड़ियाल, भिड़ीयाल, भिडि« 
याल' भिडीयाल । 


भटकटेया 
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भटकदैया-सं ० १०--भूमि पर छितराने वाला कांटेदार एक छोटा क्षुप 


जो बहुधा श्रौषध के काम श्राता है । 


भटकणिया-सं ० १०--कुम्भट' के बीज जिनका शाक बनाया जाता है। 
भटकणों, भठकबौ-फ़ि० अ्र०--१ निरुद्देश्य इधर-उधर घुमता, 


ग्रावारा फिरता । 

उ०--१ थोड़ी ताह् में एक राईकौ सांमी धकियो | वी उशा छूट्टा 

ग्रोठारू ने इस विध भटकतो देख उण रे मोहरी घाल दी । 
--फ़ुलवाड़ी 

२ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये इधर-उधर घूमना । 

उ०--१ भारांणी भटठकेह, आ्राव कवि पाछा शभ्रठे। ऊतरिया श्रट- 

केह, अस पाव प्रराक रा ।--बां, दा. 

उ०--२ श्रेकर श्रेड़ों जोग बणियौ के श्रेक सिकारी रे सगे दिन 

भटकतां कीं सिकार हाथ नीं आ्रायौं तौ वो नींबड़ा मार्थ बेंठौ 

कबूड़ा सांमी तीर सांध्यो ।--फ़ुलवाडी 

उ०--३ बांका धीरज धरण सं, ह्व नहिं कुंजर हांण । की 

घर घर भटका करे, कुकर भ्रधिक कर्मांण ।--बां., दा. 

उ०-४ धन री खातर तो दिसावरां में भटकता फिरो श्रर भ्रो 

प्रमोलक हार यूं खींपड़ा माथे पांतरग्या ।--फुलवाड़ी 

३ विचरण करना । 

उ०--साधां रे संग बन-बन भठकी, लाज गुमाई सारी । बडां 

घरां थे जनम लियौ छे, नाचौ दे दे तारी ।--मीरां 

४ भ्रम या धोखे में पड़ने के कारण किसी निर्णाय पर न पहुंचना । 


उ०--पाणी में मीन प्यासी, मोहे सुण सुण श्राव हांसी | श्रातम- 
ग्यांत बिन नर भटकत है, कहां मथुरा कहां कासी ।--मीरां 
५ चित या मन स्थिर न रहना । 


उ०--१ पण म्हारे सिवाय सगछी दुनियां दिन रा पअ्रंधारा में 
सगहा कांम करे। भर रात रा चांनणा में सगढ्ली दुनिया सोवे । 
उण वगत स्हूँ श्रेकलो जागतौ भटक ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ नव तत्व सुपन मनोरथ भटके, संकल्प करत बेहाल । 
कबहूं राव कबूं होय मंगता, दुख सुख मांन्या साल । 


“श्री सुखरामजी महाराज 
६ पथ विचलित होना, मर्यादा छोड़ता । 


उ०--रमित भई हों सांवरे के संग, लोग कहै भठकी । छुटी लाज 


कुछकाति लोग डर, रह्यौ न घर हटकी |--मीरां 
७ भड़कना, प्रज्वलित होना । 


उ०--१ दास पंच अ्रग्न रहे दुरंती, भारथ पांड पांडवां भंती । 
भटके क्रोध फ्रा धुबि भूमौ (भौ), अरक उठ थांभे रथ ऊभौ। 

द सा प्र, 
उ०--३ आहवि 'मंघौ' शभ्रगाहि, पड़िआ्नलग वार प्रवंग । जांशि 
खंडीवन जाक़िवा, भटकी कटठकां भाहि |--वचनिका 
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सटदका 


व मर बैक. मे कम का हक अकाल 


८ फ्रोधित होगा, कृपित होना । 

उ०-- १ सो भरत डंड अरू करत रोवब, भदकियों बबर एम सुरी 

भेव | गुणियौ खिज द फुरमांग मूक, तूं नौकर न दियू हाथ तुझ। 

# धन शू, १ हुई 

उ०--२ आगे बछती आग, भागाक्ों सुग भटकियों, ्वीची ऊपर 

खाग, तद तोली 'धांध्ा तर पा. ध. 

६ लालायित होना, एच्छूक होना । 

उ०--श्र मोडा तो कपदी कोनी,नांय कपठ की घात । झां साथां को 

जिबड़ो भटकी, मेक द्यो करवाय ।--+इंगजी जंवारजी री छाबवदी 

१० गमसन करता, जाता । 

उ०--१ चाह करीर कछी नृूप चढ्की, भंथर छोल वेश्या घर 

भटक | पत महुझा सम दांगी पठकी, क्षॉत्िय बंरा बॉस मिल खटर्की । 
““ % का. 

११ वज्ञपात हाना, बिजली गिरना । 

उ०--अठठ पर डंशक्ां सहदिगा' बारा आआ, साग भाद विकेट 

थट खलां सिर खीज । जल विर्य कर रठ्ठ भे् गुरी, बोस पुड़ 

बाठठ, काय भटकती बीज भाटी दौलत्मिष सुस्तागात री गीत 

भटकणहा र, हारो (हारी), भव्कणिगौं - 4० । 

भटकवाड़णो, भटकवाडबी, भटकयाणौं, भटकपानों, भटकवावणी, 

भटकवावबो, भटऊओाड़णी, भटकाड़बो, भटफाणों, भटकाबो, 

भटकावणो, भटकावबौ--प्रे० रू० । 

भटकिओ्रोड़ी, भटकियोड़ी, भटक्योड़ो भु० का० कृ० | 

भटकीजणौ, भटकीजबौ-- -भाव बा० । 

बटकणो, बटकबी, भटक्कणों, भटकक्‍कबो, भुटकणो, भुटकबा, भुट- 

बकणो, भुटक्कबौ--रू० भे० । 


भटक-सं० पु०--कोप ? 


उ०--कोटां कटकां भटक करोड़, श्रोडां झ्राव नहीं भ्रति । बियी 
हमीर प्रोभक वर तति, परति न जया हमीरपति । 
“महाराजा राजसिध जगतसिधौप रो गीत 


भटककछ-सं ० पु० यो [सं० भट] १ युद्ध, लड़ाई । 


उ०-- रतौ ऊगे दीहू सटकछ,भुभर मोद हुतो मन भांमरण । धीरज- 
सींग अ्रगंजी घृहड़, ऊसर थांन हुश्रौ रढ़ राऊण ।--सुर्पणी खड़ियो 
२ संहार, ध्वंस। 

उ०--राठौड जते कीयौ रिणहू, गहरण भुजाई भटकछहु | पक 
धाप कियो पतहारियां, कहछछ, बिद कोछाहछह ।--गु. रू, ब॑. 

३ भीड़ । 


भटका-सं० पु० [देशज] (व. व.) १ किसी वस्तु के श्रभ्यास या व्यसन 


के बाद उस वस्तु के ग्रभाव में होने बालीं चाहना या इच्छा । 
उ०--१ भूरी कीटी रा श्रासी भव भटका, गुडछी छात्ां रा सुपने 


में गटका । प्यारा टोघड़िया पा कद पेखां, दूधां दहियां रा चाड़ा 
कद देखां ।-- ऊ, का, 


उ०- २ श्रेक ही मिन्नी, वा ऊंदरा खाबती खावधी बृढ़ी बेण ०हैगी । 


भटकाड़णोौं 
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श्रबे ऊंदरा मारण री सरघा नीं री । घणा ई भठका आवता, पर 
जोर कांई करे ।--फुलवाड़ी 

[सं० भ्रम:] (ब. व.) घुमने या भटकने की क्रिया या भाव । 
उ०--दावा-पूली करता तथा कचेड़ियां में भटका मारतां-मारतां 
सेठां रा बांछ सफेद व्हैग्या हा, इण वास्ते आस-पास गांवां रा 
महाजन ई कांम पड़चां सेठां सूं ईज सलाह लेवता ।--रातवासो 


उ०---२ श्रठका तू ठाकुर शभ्रबे, बटठका भरणा बोल । भला मिनख 
भठका लिये, गटठका खाँ गोल +--ऊ. का« 


भटकाड़णौ, भटकाड़बौ--देखो 'भटकाणो, भटकाबौ (रू, भे.) 
भटकाड़णहार, हारो (हारी), भटकाड़णियौ--वि ० ॥ 
भटठकाड़िशोड़ो, भठकाड़ियोड़ो, भटकाड़च्योड़ो---भू ० का० क्ृ० । 
भठकाड़ीजणों, भठकाड़ीजबौ--कर्म वा० । 

भठकाड़ियोड़ौ--देखो 'भटकायोड़ो' (रू. भे.) 

भटकाणों, भटकाबौ--१ निरूदेश्य इधर-उधर घृूमाना, गआ्रावारा 
फिराना । 
२ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये इधर-उधर घुमाना । 
३ विचरण कराना । 
४ भ्रम था धोखे में डालकर किसी निर्णय पर न पहुंचाना । 
५ चित्त या मन स्थिर न रहने की अवस्था में करना । 
६ पथ से विचलित करना, मर्यादा छुड़ाना । 
७ भड़काना, प्रज्वलित करना । 
८ क्रीधित करना, कुपित करना । 
९ लालायित करना, इच्छुक बताना । 
भटकाणहार, हारो (हारी), भटकाणियौ--वि० । 
भटठकायोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
भटकाईजणो, भटकाईजबो--कर्म वा० । 
भटकाड़णा, भठकाड़बाँ, भटठकावणों, भटकावबोौ, भटक्‍्कारएों, 
भटक्काबौी--रू० भे० । 

भटकायोड़ो-भू० का० क्ृ० [सं० अभ्रमः:] १ निरूदेश्य इधर उधर 
फिराया हुआ. २ किसो वरतु को प्राप्ति के लिये इधर उधर 
घुमाया हुआ. ३ विचरण कराया हुश्रा, ४ भ्रम या धोखे में 
डालकर किसी निर्णय पर न पहुंचने दिया हुआ. ४५ चित्त या 
मन स्थिर त रहने की अ्रवस्था में किया हुआ. ६ पथ से विचलित 
किया हुआ, मर्यादा छूड़ाया हुआ. ७ भड़काया हुआ, प्रज्वलित 
किया हुझ्ला. ८ क्रोधित किया हुआ, कुपित किया हुआ. € लाला- 
यित किया हुश्रा, इच्छुक बनाया हुआ. १० गमन करवाया हुश्रा, 
(स्त्री ० भटकायोड़ी ) 


भंटकावणों, भटकावबौ--देखो 'भटकाणौ, भटकाबौ' (रू. भे.) 


उ०--चौर ग्रुरू बिच्छू चटकावे, ग्यांन राब बिरका गठकावे। 
भेक छाछ कारण भटठकावे, लुच्चा बाग ज्यं लटकावे ।---ऊ. का. 


भटकावशहार, हारो (हारी), भटकावणियौ--वि० । 
भटकाविश्नोढ़ो, भटकावियोड़ों, भटकाव्योड्रौो--भु० का० क्ृ० । 
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भवटकाबीजणों, भटकाबीजबौ--कर्म व[० । 


भटकावियोड़ो--देखो 'भटकायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्नी० भटकावियोड़ी ) 


भटकियोड़ौ-भु० का० क्ु० [सं० भ्रम:] १ निरुदेश्य इधर-उधर घुमा 
हुआ, भ्रावारा फिरा हुआ. २ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये 
इधर-उधर घृूमा हुआ. ३ विचरण किया हुआ. ४ अ्रम या 
धोखे में पड़कर किसी निर्णाय पर पहुंचने में असमर्थ रहा हुआ. 
५ चित्त या मन अ्रस्थिर हुवा हुआ, ६ पथ से विचलित हुवा 
हुआ, मर्यादा छोड़ा हुआ. ७ भड़का हुआ्रा, प्रज्वलित हुवा हुआ, 
८ फ्रोधित या कुपित हुवा हुआ. ६ लालायित हुवा हुआा, इच्छुक 
हुवा हुआ. १० गमन किया हुआ, गया हुश्रा. 
(स्त्री० भटकियोड़ी ) 


भटकी-सं ० सन्नी ०-- भ्रम, अ्रज्ञान । 


उ०--श्राछ रांमदे पीवण अ्रटकी, भांदू नाभे घाली भटकी । 
मीरां फोड़ गई जछ मठकी, पापी श्रेड़ बोबदे पटकी ।-- ऊ. का, 


। भटकूडौ-वि० (स्त्री० भटकुड़ी) बच्चों के लिये प्रयोग किया जाने वाला 


प्यार सूचक शब्द । 
उ०--भूरी भटकूड़ी उरजणियां भाव, गोरी गटकुडी कुरजणियां 
गावे । छपन गावे गढठ नैंणां जछ छाबे, भ्रपणीं उशमुखता सन- 
मुख दरसावे ।--ऊ. का. 
भटक्‍्कणों, भटककबौ--देखो “भटकणोौ, भटकबौ” (रू, भे.) 
उ०---१ ससककी नगार बध लटक्क़ नागरा सीस, शझ्राग रा अंगार 
तोपां भटक्के अवाज । राखियौ संगार दूजा खाग रां पाण स॑ रिघर, 
रांण वाक्ौ वाघरा संगार जेम राज ।--भीमर्तिष चूंडावत रौगीत 
उ०--२ नवहृत्थौं मत्थी बडो, रोस भटकक्‍के रार | झौ कुंभाथक् 
ऊपरा, हाथ वाहणशहार ।--बां, दा. 
उ०--३ भटक्क धोम भटकक्‍क भाव्ठ, छडां बिहुं घूम मच घम- 
चाकू । निदस्से जोध जुआंण नितन्रीठ, रूकां महिमातौ ग्राकारीठ । 
“गु. रू. बं, 
भटक्‍कणहार, हारो (हारी), भटबकणियौ--वि० । 
भटविकश्रोड़ी, भटविकयोड़ो, भटक्वयोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
भटक्कीजणों, भटक्कीजबौ--भाव वा० । 
भटविकयोड़ौ--देखों 'भठकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्रो० भटक्कियोड़ी ) 
भटतीतर-सं ० पु०--प्राय: उत्तर पदिचमी भारत में पाया जाने वाला 
एक फुट लम्बा तीतर की शक्ल का एक प्रकार का पक्षी जिसका 
मांस के लिए शिकार किया जाता है । 
भटनागर-सं ० पु०--१ कायस्थों की १२ शाखाश्रों में से एक शाखा । 
(मा, मा.) 
२ इस जाति का व्यक्ति । 
भटनेर--देखो “भाडंगनेर!” (रू, भे.) 


भटठनेरो कक भट्टी 


अंडे कं न 


उ०--इश ही बंस में भटनैरपुर रे श्रधीस जसराज सोनगिर | भटौ-सं० पु०-- १ बैंगन। 

के ही जवतां रो जोरदार कटक भांजियों ।--बें. भा. २ देखो 'भट्टी' (रू. भे.) 

वि० वि०-देखो 'भाडंगनेर । 
भटनेरो-सं० पु०--भटनेर नगर का निवासी । २ उपाधि विशेष जो ब्ाह्मगों के सागों के साथ जगाएं जाती है। 
भट्यारौ--देखो 'भठियारी' (रू. भे.) उ०--वियार भट्ट के महंत जात मी प्रहागगां। कशा पुराण 


| 
भट-सं० पु० [सां० भू: | १ प्रभु, रबासि । 
| 
| 
५ हे भट्ट के: 
भटांण--वि०--पूर्ण परिपक्व । (वर्षा ऋतु के फल) । भागवंत भारथं रांमाएशां ।-ग. रे. बं- 
| | 
| 
| 
| 


कक 


भदाव्ठि, भटाक्वी-सं० स्त्री० यौ० [सं० भट+अवलि | १ वीरों की ३ दक्षिण भारत व गावये के क्षाह्म॒णों को एक उपाधि । 


४ एक वर्शा-शंकर जाति बिशेष । 
उ०--१ नटठाक्ति दे भटाक्ति की जटाक्ि ऐँचते त्रभें, भ्ररीन मुच्छ उ०--कर्पूर पट्टिक कोष्टाकारिक पारिग्रहिक प्रतिदहार, चतुद्गधरिक 
मुच्छ दें स्वमुच्छ खेंचते श्रभें । चलाक रूठ पूठ के भ्रगूंठ चांपते काप्टिक राज द्वारिक संधि बिग्रदिक भांठपति श्रेट्टि महाजचिय दूत 
चलें, हरांमखोर सुंडमुंड भुंड कॉंपते चलें ।--ऊ. का. दालिउद्द बाहुक भट्दपुत्र नट घिए भट्ट ।-- व. से. 

! 

| 


पंक्ति, सेता । 


५ देखो 'भाट (हू. भे.) 

उ०- नारद तुंबर गीत गाव, बिप्र दान अधहू । मंगछीक पश्रनेक 
वरत्या, बिएद बोलरे भट्द | --कमगी मंगछ 

६ देखो 'भट (रू, भे, 

७ पैसों 'भद्दी' (मह., रू. भे.) 

उ०--प्राज पैली बार राहुर नहीं जाऊ (ैं। बाई गट्ीता भट्ट 
फोख्योड़ी है । - रातवायों 

८ "भट्ट (मह., रू. भे.) 

रू० भे०--भदठु, भठ । 


उ०--२ घिरे वहित्य हृत्थि के चिकार चुर चर हें, भिरे भवात्ति 
भाल में भिखार भूर भुर हू |--ऊ- का. 

भटियल--देखो 'भटियांणी' (रू. भे.) 
उ०---भटियकछ ऊभी छाजइये री छांह,हो जी म्हारा 'रतन' रांणा, 
भटियक्ठ ऊभी छाजइये री छांह हो जी हो, झांसूड़ा ढछकावे कायर 
मोर ज्यूं रे ।--लो. गी. 

भटियांण--देखो 'भटियांणी' (मह., रू. भे.) 

भटियांणी-सं० स्त्री ०--भाटी वंश की कन्या । 
उ०--१ कूंरमि पमारि कमधज्ज सूं, भटियांणी कुछ छछ भक्े । 
जोधपुर हुई जादवि सती, पावक च्यारे प्रज्जक्क |--गु. रू. बं. 
उ०--२ डंसणु-बीज-दाडंम, वेशि-वासंग-भुयंगम । भटियांणी वर 


$ 


भट्टाउरि-सं० पु०--भटनेर (आधुनिक ह_नुगानगढ़) वगर का ताम । 
उ० --फूलभरि अंबर शेष, शेप अ्रटिदर भी साउरि । पृण्फदीन मुल- 


कमधघ, समद गंगा नदि संगम ।--यु, रू. बं. ताशि, दोष जबख्रा भट्टाउरि ।--ब. सं. 
रू० भे०--भटियत्ठ, भादियांणी । भट्टार, भट्टारक-वि० [सं०] (स्त्री० भट्टारिका) मान्य, पूज्य । 
मह०--भटियांण । भट्टारिका-भुवन-सं ० पु०--राजमहिपी भवन । 


उ०--सन्नागार, मागिजल, भद्टारिका-भुवन' गुस्जवोपररेशरसायन 
भ्रादित्यकरनिकर, चद्रचंद्विका प्रसर मेघजल वनरपतिफल दीपा- 
लिका उत्सव रातूपुरुपविभव, रार्बंधाधारग ये, रा. 

भट्टी-सं ० स्त्री ० [सं० आए] १ बिवाह प्रादि के बड़े भोज के लिए 
जमीन में खोद कर या जमीन पर ईंट या पत्थर से चुनवार बनाया 
जाने वाला एक प्रकार का चुल्हा । 
क्वि० प्रः--धुकाणी, लगाणी, सुलगाणी । 
२ रसायन, शराब प्रादि के लिए जमीन पर चुनकर या जमीन में 
खोदकर बनाया जाने वाला एक विशिष्ठ प्रकार का चूल्हा । 


भटियारो-सं० पु० [सं० अ्राष्टमिन्ध] (स्त्री० भटियारण, भटियारणी, 
भठियारण, भटियारी) १ भड़भूंजा । 
उ०--रांधरण भटियारा कठियारा रे, भरावा कंसारा ठंठारा। 
मढिया ने बिणजारा रे, वले नायक भार लदारा |--जयवांणी 
२ सराय में ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति । 
रू० भेै०--भटयारो, भठयारो, भठियारौ, भठीयारौ । 

भटी--१ देखो 'भट्टी' (रू. भे.) द 
उ०--एक भटी रे ऊपर, लागे रुपीया लाख । जकश भटी रौ 
म्यारजी * छेल दुबारो चाख ।--मयारांम दरजी री बात क्रि० प्रअ--काढ्णी, निकाहणी, बणाणी । 

" ल्‍ [ 


२ देखो 'भाटी' (रू. भे. 

। (रू. भे.) ह ३ उस स्थान का नाम जहां शराब बनाई जाती है । 
भद्द-सं० स्त्री०--१ बहिन। (हू. ना. मा.) ४ देखो भाटी” (हू. भे.) 

२ सखी, सहेली । 


रू० भे०--मट्टु । उ०-फैर बसाई भट्टियां अंत करे पियारी। मारे ईसर मांणजी 


गिरभां गहकारी |-द. दा, 
रू० भे०--भटी, भठी, भट्ठी, भट्ठी, भाड़, भाटी, भाठी । 
मह्॒‌०--भठ, भट्ट, भट्ट, भठ । ५ 


भटेवरा-सं० स्त्री ०--सिसोदिया वंश की एक शाखा । 
. भटेस-सं० पु० [सं* भट+ ईश] योद्धा, शरवीर । 


भट्ट, श्र्८३ भडकारोो 


किलर मफपकतनन के... हक गा के न्न्क] ञ न हक अं कक चल कह कक कह ओ.. कक #हक 


भददु-सं० पु०--१ भातनजा। (जोधपुर) तो कबाडि, का वेचि तो खात्रपाडउँ, न वेचइ तो सडंग, विसइ तो 
२ देखो 'भदु (रू, भे.) सद्धरमबहिस्क्रत, विसइहीन तो नपुसंक: ।--ब. स. 
३ ५६ अमल डक । ै ल्‍ * ४ न हु 
३ देखा 'भट्ट (रू. भे-) ' भडंगरा-सं० स्त्री० सोलंकी वंश की एक शाखा । 


उ०--कंक भद्दु बललबु सूआरु, श्ररजुनु हुठ कीवाचार | चउथउ | भडंगरौ-सं० पु०--सोलंकी वंश की भडंगरा शाखा का व्यक्ति । 
नकुलु असंधउ थाई, सहदे वारइ नरवइ गाइ ।--सालिभद्र सूरि भडंगी-वि०-- श्राइंबर रचने वाला, दिखावा करने वाला । 


भट्टी-स० पु० [सं० अ्राप्ट] १ चूना पकाने का बृहदू झ्ाकार का | भ्रडंजर-सं० पु० [सं० भट+पंजर | योद्धा का द्रस्थि-पंजर | 


श्रग्नि कुण्ड । उ०--आागइ पत्र जोगणियां तणा पुरिया, ग्रीमंण गूद गिलई अझड- 
क्रि० प्र०--निकाछणो, पकाणोौ । गाढ़ | बीजा गिरवर किया बहादर, चुणिया सुरज भडंजर चाढ । 
२ वह स्थान जहां कूड़ा, कोयला आदि डालकर ईटे पकाई --महादेव पारवती री वेलि 
जाती हैं । ! रू० भे०--भडजर । 


रू० भे०--भटो, भट्टो । 


भड-सं ० पु०--एक प्रकार का वक्ष विशेष । 
मह०--भट, भट्ट, भट्ठ, भठ । 


उ०--भीलामां तइ मालकी, भरड् भारिंगि भांगि। भंभेडी ब्रह्मांड 
घरण, भोजपन्न भड चेगि ।--मा. का. प्र. 


भट्ठ-देखो 'भट्टी' (मह., रू. भे.) 


उ०--बा रे दिन बाद रांमलो स्वयं सेवकां सं घिरियोड़ो धरे २ देखो 'भट' (रू. भे.) 

श्रायो । देखें क्या है, भठु खुदिया खुदाया त्यार है ।---वरसगांठ उ०--दरि है गे धरि राइधी, भड वंका दीवांश । की इंद्रापुर 

२ देखो भट्ट (ह. भे.) श्रग्गछौ, धटि कीं सूं जोधांण ।--गु. रू. बं. 

३ देखो “भट्टी' (मह., रू. भे.) उ०--२ सक्नाहे भड सुहड, जिके श्रसवार अ्रचरगक्क । परि अध्धर 
भट्टी--देखो “भट्टी' (रू. भे.) .... पाइक्क, सेत बांबछ पाए दक्क +-पग्रु. रू. बं. 


। कलर, 
भट्ठी --देखो “भट्टो (रू. भे.) | भडकंवाइ--देखो 'भड़किवाड़” (रू. भे.) 


भडकणों, भडकबौ--१ देखो 'भिड़कणी, भिड़कबौ' (रू. भे.) 


भठ--१ देखो 'भट' (रू. भे.) | 
२ देखो “भट्ट | (रू. भे.) उ०--रूख कडकइ, बटाऊ भडकई । ताइ खड़खड़ई, पंखी भड 
३ देखो 'भट्टी' (मह., रू. भे.) ।... हुडइ ।--सभा. 
४ देखो “भट्टो' (मह., रू. भे.) ' २ देखो 'भड़कणौ, भड़कधो' (रू, भे.) 


भठयारो--देखो “भटियारो (रू. भे.) । भडकराहार, हारौ (हारी), भडकणियौ--वि० । 
भठियारपण, भठियारपरणो-सं० पु० [सं० भ्राप्ट्र+त्व, त्वन] भटियारे भडकावणों, भडकाडबो, भडकाणों, भड़काबो, मडकावणों, सद्ड- 
की काम | । फावबोी--प्रे० रू० । 
हू० भे०--भटियारपण, भटियारपणी । |. भडकिओड़ी, भडकियोड़ो, भडक्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
भठियारो--देखो 'भटिश्रारो' (रू. भे-) भडकीजणों, भडकीजबौ--भाव वा० । 
(स्त्री० भठियारी ) | 
! 
| 


भठी--देखो “भट्टी' (रू. भे.) 


| भड़काडणों, मडकाडबौ--१ देखो 'भड़काणाो, भड़काबी' (हू, भे.) 
२ देखो 'भिड़काणौ, भिड़काबो (रू. भे.) 


उ०--रीभाय हूर सुगा राग रंग, जम हुत करे खीजाय जंग। | भडकाणहार, हारो (हारी ), भडफकाणियौ--वि० । 

पीजाय भठी एक सुरापांन, भख जाय अरघ भेसा भयांत ।---वि. सं. भडका डिग्रोड़ो, भडकाडियोड़ी, भडकाड्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
भठीय/रौ--देखो 'भटियारो' (रू. भे.) भडकाडीजणों, भडकाडीजबौ--कर्म वा० । 

उ०--बगनीघडा कावडि चालइ, भाठी वह्॒‌इ खमार | पांच सहस | भड़काडियोडौो--१ देखो 'भड़कायोड़ौ' (रू, भे.) 

चालइ भठीयारा, घाट्घडा लोहार ।-- कां. दे. प्र. २ देखो 'भिड़कायोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री० भठीयारण ) (स्त्री० भडकाडियोड़ी ) 
भट्ठी--देखो “'भट्टी' (रू, भे.) | भडकाणों, भडकाबो--१ देखो 'भड़काणी, भड़काबो' (हू. भे.) 
भडंग-सं० पु० [अनु ०] १ मूर्ख व्यक्ति । |. २ देखो 'भिडकाणोौ, भिड़काबौ' (रू, भे.) 

उ०--थोडुं जमइ तो भुडंउं ऊणाटउ, भर्ला वस्थ॒ पहरइ तोई भडकाणहार, हारो (हारी), भडकाणियौ--बि० । 


तख्।ह, साममत्य वस्भ पहुरइ तो दरिद्रो, गोरों आमवाती उ, कालो | भड़कायोड़ो---भू ० का० कृ० । 


मडकायोीड़ी 


> 
न्‍सरकमलकलानलनफारन+ लनला ४७७०७७४७७७४७७ 


भड़काईजणौ, भडकाईजबौ--कर्म वा० । 
भडकायोड़ौ---१ देखो 'भड़कायोड़ो' (रू. भे.) 

२ देखो 'भिड़कायोड़ी' (छ. भे.) 

(स्त्री० भडकायोड़ी ) 


भडकिमाड, भडकिबाड, भडकिमाड--देखो 'भ३किंयाड (रू. भे.) 


उ०--अभ्रचछेसर तउ किसउ ? उत्तर दविखन पूरब पब्छिम कउ 


भडकिवाड आाइत्यां ग्रजइपाक्त ।--अचकदास खीची री वात 


उ०--२ विज्जयानग्गर छिंडे विहू र दुरति खप्फर दूठ ए। मर- 


हट बराड भडकिमाड़ गिड पहाड़ ग्रीठ ए ।--गु. रू. बं. 
भडकियोड़ौ--१ देखो 'भड़कियोडो (रू. भे.) 
२ देखो 'भिड़कियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री० भडकियोड़ी ) 
भडग-सं० पु० [सं० भद्गांग | १ शिव, महादेव । 
२ बलराम | 
भडणो, भडबौ--देखो 'भिड़णौ, भिड़बो' (रू, भे.) 
उ०--चह॒वांण 'नरौ' 'हुल' 'पातल' चौरंगी भूप कलावत रूप भड़। 
, बालाउत 'तोगो' 'केसव' बँबे लोह 'गोइंद' रांशोत लडे । 
““शु. रू. ब॑ं. 
भडताछ--देखो 'भड़ताछ' (रू. भे.) 
भडत्थ--देखो 'भड़ीतो' (रू. भे.) 
उ०--ऊपषमुखि ऊकलंबई पागि करईं भडत्य ते बालईं श्रागि | कह 
रे परधन खातेउ कीम सांडसे औडी पचारईं ईम |--वस्तिग 
भडछीपुरांणग--देखो “भड्डछीपुरांण' (रू. भे.) 
भडयाउ, भ डवाय-सं० पु० [सं० भटवाद |] १ पराक्रम की कीत्ति । 
उ०--१ श्रह् सांमल कोमल केशपाश किरि मोरकलाउ, भ्रद्धचंद 
समु भालु मयणु पोसइ भडवाउ ।--राजसेखर सूरि 
उ०--२ जीतड़ रतिपति राय, भागु तसु भडवाय | पेखी पराभ- 
वए, दास थ्यु आ भव ए ।--भागम मांशिक्य 
२ सामथ्यं श्रौर बल । 
उ०--सब नगर सश्लीक करी, सरवांग भूसण धरी, हस्ति राजाधि- 
रुढ, प्रतापषि पौढ, पालि लाख खांडा तण॒उ भडवाउ, मंडलीक 
तणउठ समवाउ ।--ब. स. 
३ यौद्धत्व, योद्धापन । 
रू० भे०--भडिवाओं । 
भडहक्कु -- देखो 'भड़हक्क' (रू, भे.) 
भडांकिसाइ--देखो 'भड़किवाड़' (रू, भे.) 
भडांठेक - देखो 'भड़ांठेक' (हू. भे.) 
सडांप-सं० स्त्री०--एक प्रकार की बन्दूक । 
भडांबली-सं० स्त्री ०--द्विविधा, सन्देह । 
उ०--आकुली सुरहि नाद सांभली, जीह नई ममि हुई भडांबली । 
' ““सालिसूरि 


१९८४ भरंकणों 
भडाभड---देपो भष्टाभ: (रू. भे.) 
उ०-- प४ उर बल्च गड़ोगद्ध पि्ठ । भडाभड स्तर जुवा शुजपंड । 


शा 
(५ हि. श्लू / 
8.५ ५ १ ॥ ५ 


जे 
डे 
के. ऑल 
कु स्‍सनममका 
श् 


भा - पा भट्ट! (गए, रू. भे.) 
उ०- बढडाह्ां भाजतां माजतां त्रमांका । भडाक्वां जगत कहियों 
धनी भाग । वोरतबर्सिष्त हाड़ा री गीत 
भडि--देखो 'भट' (रू, भ.) 
उ०-थरदरिया भुवण भिण्ठे विथका भडि, धरजए ब्रत सोई नहीं 
घर । ईसर तो सरणए ऊवरिज्श हरिसंकर रमरीयो हुर । 
“ मद्ादव १।रवति रीवेलि 
भडिथ--देखी '"भर्ठीतो' (रू, भे.) 
भडियोडी +देश। मिड्ितोी?! (रू, भें.) 
(स्थ्री० भशणियोड्ठी ) 
भडिवाशौ--देगो 'भरबा४ (रू, भे.) 
उ०--तिरि| कुलि गुणीए संतगा राग्री, भूगवलि गजह रिउ 
भड़िवाशों ।-साजिभद्र सूरि.. 
भडी--देखो 'भट' (, भे.) 
भडीती --देग्यो 'भड़ीतौ' (रू. भे.) 
भडीयड--देखो 'भट' (रू, भे.) 
उ०--भडीयड भांजि मरणह़ गुंड । रझब्बड रैगो करंइक रफ | 
““गु, रू, मं. 


(श्रगरत) 


भडुूस--देखो 'भड से (रू. भे.) 

भडोछ-वि०--फूहड़ । 

भडोछखांनौ-सं० पु० यौ८-- अ्रध्यव' था 

भहु--देखो 'भट' (रू. भे.) 
उ०-जूडिए जूंगरा धरे ध्रौहं घरा | जांरिपे जम्मरा भद्ठु रोसं 
भरा --सू. प्र. 

भडुदी पुराण, भहु छोपुरांण-सं० पु० थौ० -मपती स्त्री भट्नी को 
सम्बोधित करके डंक नामक ज्योतिषी के रसे हुए वर्षा विज्ञान 
सभ्बंधी पद्मों का एक संग्रह । 
रू० भे०--भड्कीपुरांग । 

भरंक-देखो 'भणक' (हू. भे.) 

भरकणो, भणशंकबो--देखो 'भणकणोौं, भणाक्ा' (रू, भे.) 
उ०--१ गाजे त्रंबाक्यां निहाव घाव पिनाकां भरांके गांण । 
धारियां उनाग खाग सखत्री ध्रंम धोड़ । दूठ 'जसो' हुभ देक 
श्राविया दक्खणी दढ्ां । रांणा दक्लां श्राडौ कोट सार॑खैं राठौड़ हे 

““वॉनौजी बोगसी 

3उ०--३ भरांके चलौ, कोमंडां तूर भेरी । फबे संख् सहनाय, 


भ्रानिक फेरी । विखम्मी सुरां, सिद्धवां डाक वागी | व्रटटंगंड टक्‍की- 
समे हाक बागी (--सू. १. 


भरंकार 
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भरणंकणहार, हारो (हारी), भणंकणियौ--वि० । 
भरंकिश्रोड़ो, भरंकियोड़ो, भरंक्योड़ो--भू० का० $० । 
भशंकीजणों, भरंकीजबौ--भाव वा०। 
भशांकार--देखो “भणक' (रू. भे ) 
भशंकियोडौो-- देखो 'भशणशकियोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री० भरांकियोड़ी ) 
भरणंकौ--देखो 'भणक' (अ्रल्पा., रू, भे.) 
उ०--आखती सांवछी रूप देवक्का ऊताक्ू आई, चाही काठ्ठी हींस 
ईसी सुणाई भ्रचीत । पाठ-बेद साखी पाल फेरां में भरणंकों पायी, 
नांखे गांठ-जोड़ श्रायौ पीठ प॑ै नचीत ।--बादरदांन दध्षवाड़ियो 
भरंक्‍्क--देखो 'भणशुक' (रू. भे.) 
उ०--रत्ता पी गशणांक्क के भणंवक ये बींमांश रंभा, लोयरां 
भरंक्‍्क डंड मणंक्‍्का लेवांण । हुवे पंखां भडप्फां ग्रीधांण बीर है 
हरणकक्‍्के, कैमर्रा खण॒क्क बाज खड़क्का केवांण । 
““प्रभुदांत मोतीसर 
भरांक्‍कणों, भरांक्‍्कबो --देखो 'भशकराो, भराकबौ' (रू. भे-) 
उ०--रत्ता पी गणुंक्‍्क के भरंक्‍के ये बीमांण रंभा, लोयणा भगण- 
डंड मणंंक्का लेबांण ॥--प्रभूदान मोतीसर 
भरांक्‍्कणहार, हारो (हारी), भरणंक्कणियौ---वि० । 
भरं विकश्रो डो, भरं क्कियोड़ो, भरंक्‍त्रयोड़ी--भु० का० कृ० । 
भरंक्‍्कीजणो, भरांक्कीजबौ--भाव वा० । 
भरंक्कियोड़ों--देखो 'भणकियोड़ो (रू, भे.) 
(स्त्री० भणं क्कियोड़ी ) 
भण-सं ० पु०--ताड़ का वक्ष । (डि.) 
भणक-सं० स्त्री० (सं० भण, भणतं) १ ध्वनि, आवाज । 
उ०--तनक भणक हरि रस तणी, कढत प्रांगण सूण कांत । महा- 
पाप सह मौचवे, आवे जनम न श्रांत ।--ह. र. 
२ उड़ती हुई खबर, अफवाह । 


३२९८४ 
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उ०--ोगां ने थोड़ी घणी ई भणक पड़गी तौ पछे व॑ किणी 


गरीब दुख्यारा मार्थ कदेई भरोसो नीं करेला ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--भरणंक, भरणंंकार, भणकार, भणरणंक, भनंक, भनक | 
ग्रल्पा०--भरणं कौ, भणकारो, भणकों । 
भणकराो, भणकब्ौ-फक़ि० अ०--१ भन-भन शब्द होना । 
२ मंडराना । 
उ०--ढोलउ मन शभ्राणंदियठ, चतुर तशों वचनेह । मारू-मुख 
सोरंभियठ, भ्रावि भमर भणकेह ।डो. मा. 
३ आना । 
४ जांता। 
उ०--रमणी बरहीतक॑ तनिरख नबीनां, रांम राम रणकंदा है । 
कंरद्रप रा कीटा फबत न फीटा, भंवरगुफा भगकंदा है !--ऊ का. 





मणरा 
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क्रि०ण स०---४ भन-भन शब्द करता । 
भणकणहार, हारो (हारी), भणकशियौ--वि० । 
भरणशक्िश्रोड़ी, भगकियोड़ी, भणकयोडौ--भू ० का० क्ृ० । 
भणकीजणो, भणकीजवोौ--भाव बा० । 
भंणकण्णों, भंणकबो, भंणक्कणो, भंणक्कबोौ, भरशंकणों, भश्यकवो, 
भरंक्‍्कणों, भरंवकबो, भणक्कणो, भणक्कबों, भणशॉकर्णों, भण- 
शंकबो, भगणणों, भणणबो, भणणों, भणबो, भणभणाणो, भण- 
भणाबौ, भणहणणों, भणहणबौ, भिणहुणणो, भिणहुणबौ, मिणकरण्णों 
भिणकबौ, भिणभिणाणों, भिणभिणाबौ--रू० भे० | 
भराकार--देखो “'भणुक' (रू, भे.) 
उ०---थं पी थूं पी हो रही, कोइ करें घणी मनवार, रागी बायर 
नीसरी, जद कान पड़ी भणकार ।--इंगजी जवारजी रो छाबली 
भणकारो--देखो 'भरणक' (अ्रल्पा,, रू. भे.) 
उ०--१ श्राजे मीत अमल्‍ल, खग्ग-बग्गां खणशकारां। पिड़ सींधू 
सुर पड़े, भड़ां कानां भणकारां ।--ऊ. का. 
उ०--म्रत अछड़ीं करण माकियां मारण, कटकाँ श्रठक केविया 
काकछ । भागां तृभ तणौं भणकारौ, गोपाहा' ते करे गोपाक् । 
जी. दा. 
भणकियोड़ौ-भू ० का० क्ृ०--१ भन-भन शब्द हुवा हुआ. २ मसड- 
राया हुआ. ३ श्राया हुआ. ४ गया हुआ. ४ भवत-भन शब्द 
किया हुश्रना. 
(स्त्री० भणकियोड़ी ) 
भरकौ--देखो 'भणक' (अ्रत्पा., रू. भे.) 
भणराक--देखो 'भणक' (रू. भे.) 
भणरांकणौ, भणरणंकबौ--देखो 'भणकणाौ, भणकबौ' (रू. भे.) 
उ०--सणणांक खुरसांण खागधारां खणणंक, रणरणंक रणराग 
ऋभलम पाखर भणरांक । चरणणंक भड़ चिहुर छीजि कातर छर- 
गंक । टणशणंक टामक, अभ्रमर फीला भणरांंक । ठणणुंक घंठ गदत्ां 
ठहे, गणरांक पत्ाचर गयण । ठणरणंक हीस हैगांम हय, जय कण- 
णंक बंदिशंगा /--वं. भा. 
भशारणंकणहार, हारो (हारी), भणरांकणियौ--वि० : 
भणरांकिश्रीड़ी, भमणरांकियोड़ो, भणरंक्योड़ो---भू ० का० क़ृ० । 
भणरंकीजणो, भणरांकीजबो--भाव वा० । 
भणरांकियोड़ौ--देखो “भणकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भणरांकियोड़ी ) 
भणरण-सं० स्त्री० [अनु०] १ भौरे आदि के उड़ने से उत्पन्न ध्वनि, 
भनभनाहट । 
उ०--ठमकती पाय गूघर ठणण, भणण संग करता भमर। चम- 
कती वीज आबे चली, समर हंत करवा समर ।--र. हमीर 
२ चक्कर । | 
उ०--१ ग्रेक बेजा गाक़ काढने राजाजी राती चोकछ अ्राँख्यां ने 





भणणणों १२८९ भणत 


भणण-भणण घुमावता कह्यौ--बोल नाईड़ा राजा घूं है के मेँ । | भणणाहुद -- देखी भगाण' (#' भें.) 
* । “फुलवाड़ी। उ०--केहर तगी पछाएयां, भणणाहुठ भभरांए । भीजी गज सिर 
उ०--२ भाईडा, इण टाट आगे तो म्हैं ई काठा काया ब्हेगा। भांजतां, गद सो रभ उमराह “वां, दा. 
घणा ई औखद कराया, कीं कारी नीं लागी। श्रस्टपीर पौण्या | जणो, भणबौ--१ पढ़ता, अ्रध्ययच करना । 
राखां । माथा साव काचा पड़ग्या, भणण-भणण करें ।--फुलवाड़ी उ०-- -भरांत एक व्याकरण, वीर इरठ के करें | तस्वक नीति 
रू० भे०--भराणांट, भणणाट, मणरणहट, भरणाभरणाटर, भर!भरणा- सास्भाशि, एफ मुख उच्चरे ।-ग, रू, ब॑. 
हट, भणहरण, भिणभिण, भिशभिणाट, भिशभिणाहद । 
प्रल्पा ०--भण णाटी, भणशभरणाटी, भिणशभिणाटों । 
मणणणौ, भणणबौ--देखो 'भणकराौ, भणाकबौ' (रू. भे.) 
उ०--भणरों भमर वास रस भूला, सबरत फछ दंछ फूल रामाज । 
वबलसौ रस बस जाय बगीछां, राधा जनक तणा व्रजराज । 
“बा. दा. 


२ पाठ करवा, मंभोश्वार वरन 

उ०--राजा पूज सिवसकति, ताएं धुष नबंद, ककगर्णतलक चिलाटट 
दे, थिप्र भणंदा वेव |“ भु रू ब॑, 

३ रठना । 

स०्--रग साले रूक केतियां राणा, साभग जड़त ने सुणिया । 
ज४यी रांग रद्रायण जीटा, भण तगा पागल भगिया । 


भणणणहार, हारो (हारी), भणणणियौ---विं० । " | ह 
अगर होते हा ॥| थी गतारांगा कूभा रो गीत 


भणणणिश्रोड़ो, भणराणियोड़ौ, भणणण्योड्ौ--भु० का० कृ० |. है 
| ह जपना 
भणणीजणौ, भगणीजबौ--भाव वा० । .* जैतना । 
मणणणियोडों--देखो 'भणकियोड़ौ (रू, भे.) 
(स्त्री० भणणणियोड़ी ) 


उ०--भगत-विलछत्ध , गधा काझछ | जगत जवबा, स्वा-वत्तता | 
सिर नमि नमि, सरण पदम । किसन रसगा रप4र भण । 


ऋ॥१७॥७॥ ५ रे हु ह 
भणणांट, भणणाट--देखो 'भणणा' (रू. भे.) न्‍ र,ज प्र 
भाखर होछी ।--मयाराम दरजी री बात उ०--(९ जठे गजारूढ़ चालवय राज सांगहो घकाय, अ्रक्धाब धकती 


उ०--२ ए जु भमर बोलिबा ने भणणाट करे छे । सु मांनु गर- लोयरणां मिल्ाय झ्राप रा पसरतां न॑ प्रेरणा रे काज श्रन॑क प्रसंसा 
भवती व्याकुछता जणावं छे ।--वेलि. टी. |... रा प्रपंच भणिया ।--वें. भा. 

भणणाटो--देखो 'भणण' (अल्पा., रू. भे.) |. 3०--२ श्रव॑ंती रा प्रधीस प्रामारराज भरश्रिहरि रे रांशी गिगछ्ा 

भणणाणों, भणणाबो-क्रि० अ्र०---चक राना, चकर में पडना । ।. जिकरण री दूजी नांम श्रनंगरोना ब्दीजज सो शअ्रद्वितीय प्रीति रो 
उ०-- हा उण॒ इच्छा पर भिच्छा गत हांणी, जग में दविच्छा | भ्रारपद बणी अर जिश प्रार्ग ज्षो बिना प्राण न रहसी भरसी दर 
किण हीं तह जांणीं । बादछ बीजकियां नभ में नहिं नैड़ी । भेजी लभ बातां गअ्मेक बांर माछव रू महीप भणी ।-«-वं, भा, 
भमणणायों भक्की पुछ भैड़ी ।--ऊ. का. 
'भणणावणौ, भणणावबो' (रू. भे.) 
भणणाणहार, हारो (हारी), भणणाणियौ--वि० ॥ ' | 
अप] | |... क्वि० भ्र०--५ होना । 
भमणणाईजणो, मणणोईजबो--भाव वा० । ५ कम 

भणणायोड़ौ-भू० का० क०--चकराया हुआ, चकर में पढ़ा हुआ... ठ को साले रूक केवियां रांगा, साकग लड़त न सुशिया । 
(स्त्री० भणणायोड़ी) जइयो रांम रुद्रायण जीहा, भण तर पागल भणिया । 


ह क्‍ “सख्री महाराणा बाभा रो गीत 
भणणावणो, मणणावबौ--देखो 'भणशणाणो, भणणाबौ' (रू, भे, ) . भणणहार, हारो (हारी), भणणियौ--वि० । 
उ०--पड़ियो सेडो पेखि, भवन भेडी भणणावं। भींतांहि सेहै भरी ं 
मे पड भरा, भणाड़णो, भणाइबो, भणाणों, भण ण' णा 
गरट मांख्यां गणणाव --ऊ. का. | अम्ल कल 8 । 
अशेविजेहार ##॥४॥१॥१॥ फ् 
हार, हारो (हारी), भणणावणियौ--वि० । भणिश्रोड़ो, भणियोड़ो, भण्योड्रो--भू० का० क्रृ० । 
भणणाविश्रोड़ो, समणणा वियोड़ौ भसणणाय्योड्रो--भू ० का० कृ० । भणीजणौ, भणी जबौ--कर्म वा० । 
मणाणावीजणों, भणणावीजबौं--भाव वा० । ँ 


क्‍ भंणणो, भंणबो, भिणणो, भि णबौ--रू० भै०। 
मणणावियोड़ो--देखो 'भणणायोडौ' (हू. भे.) | 


भणत--१ कृषि कार्य करते समय सामूहिक हूप से किसानों द्वार 
(स्त्री० भणाणावियोड़ी) मूह कसानों द्वारा 
कप को क्‍ द गाया जाने वाला लोकगीत | 


उ०--ह३ सूरत धन ज॑भिध सारधू, भली भली भिहूं शुवग भणी । 
मा बीरवां तशी न कियो म्रत, तो जेह्ठी पॉडवां क्षणी । 
बोगसी गोरघन बह 
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वि० वि०--यह रामध्वनि या 'राम भणणा' लोक-गीत श्रधिक 
श्रम के कार्य, जसे---कड़बी काटना, मोठ उखाड़ना आदि के समय 
गाई जाती है। इससे कार्य में गति आती है व थकावच का आभास 
कम होता है । 

भणभणाट, भणभणाहट--देखो 'भणण' (रू, भे.) 
उ०--छिड़ियोड़ा छत्ता रा टांटिया भणण भणण करता भंवे 
ज्यं लोगां रे मूंडा री बातां भणभरणाट करती श्रेक कांन सूं दूजा 
कांन तांई भरणाठा मारण लागी ।--फुलवाड़ी 

भणभणाटदौ--देखो 'भणण' (अ्रत्पा.,, रू. भे.) 

भणभणाणों, भणभणाबोौ--देखो 'भणकरा, भणकबी' (रू. भे.) 
भणभणाणहार, हारो (हारी), भणभणाणियौ--वि० । 
भणभणायोड़ो--भू ० का० कृ० । 
भणभणाईजणों, भणभंणाईजबौ--भाव वा०॥। 

भणसाल, भणसालइं-सं ० स्त्री०--कोषागार, खजाना । 
उ०--नेव त्रत्रडडईं, खोलड खडहडईं, बीज भलहलईं, परनाल 
खलहलई, पाणी तणी भूरणि भूणई, भणसाल भीजईं ।--व. स. 


भरी 


(0036 :/अ0८० फृायपक यम क ५.३ का चयजरमकक का ऋरकना+ जएल+॥ अत -इक क ३७१ लाए. लैकाथ १ ॥एरलपारिकघ०९ नह लेंस 8५०६४ ० 


भणाड़ीजणों, भणाडीजबौ--कर्म वा० । 
२४/डियो इ--- देख 'भणायोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भशाड़ियोड़ी) 
भणाणो,भ णाबो | 'भणरणो' क्रि० का प्रे० रू०] १ कहलाना, बुलवाता | 
२ पढ़ाना, अध्ययत कराना । 
उ०--गिणती नीं आती ब्है तो म्हारा कना सूं सीख लीजी, महैँ। 
थने भणाय देवंला ।--फुलवाड़ी 
३ पाठ कराना, मन्त्रोच्चार कराना । 
४ रटाना। 
भणाणहार, हारो (हारी), भणाणियौ--वि० । 
भणायोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भणाईजणों, भणाईजबौ--कर्मे वा० । 


भणायोड़ो-भू० का० कृ०---१ कहलाया हुआ, बुलाया हुआ. २ पढ़ाया 


हुग्ना, भ्रध्पपत कराया हुआ, हे पाठ कराया हुआ, मम्प्रोच्ार 
कराया हुआ. ४ रठाया हुआ्ना- 


(स्त्री० भरायोड़ी ) 


उ०--२ कुपाहु तणउं धन उपारजिउं जलि उपतिष्टई, कुपात | भणावणों, भणावबौ--देखो 'भणाणो, भणाबौ” (रू. भे.) 


तणउं धन उपारणजिउं भणसालईं त्रटइ, कुपाह तणाऊं धन उपार- 
जिउं ऊभ भट्ट जाइ ।--व. स. 
भणहण--देखो 'भणरण' (रू. भे.) 
उ०--फब हार धार घण फरहरंत, वागीचां चादर जकू बहुंत । 
भर फूल फछ्ित श्रढ्ारभार, जुथ करत भ्रमर भणहण गुंजार । 
“सु. प्र. 
भणहणराौ, भणहणबौ--१ हवा का चलना । 
२ देखो 'भणकरणाो, भरणकबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ एक साथ श्रन्तेक, फरबे घरहरे फुहारां । विमद् पुहप 
घिसतरे, भमर भणहरणे गुंजारां ।--सू, प्र. 
उ०--२ भूृंखर वाइ भरणहरिउ, तनि तनि छूटइ धुणि । मज्जन 
करती मांननी, गौरीसंकर पूजि +--मा. कां. प्र. 
भरणहरणहार, हारो (हारी), भणहणियौ--वि० । 
भणहणिश्रोडो, भणहणियोड़ो, भणहण्योड़रो---६० का० । 
भणहणीजणो, भणहणीजबौ--भाव बा० । 
भरणहणियोडो--देखो “भणाकियोड़ौ' (रू. भे.) 
(सत्री० भणहरिएयोड़ी) 
भणाड़णो, भणाड़बौ--देखो 'भणारणाोौ, भणाबौ” (रू, भे.) 
उ०--देवां दरसि फरसि जाइ द्वारे, पुजा करि डेरे पाधारे । होम 
कराड़ि भणाड़ि विप्रां हुद, जपि प्रावाहन सूर इसट पद । 
““बंचनिका 
भणाड़णहार, हारो (हारी), भणाड़णियौ--वि ० । 
भणाड़िशोड़ो, भणाड़ियोड़ो, भणाडुघोड़ौो---भू ० का० कृ० । 


उ०--१ दाई, धाय भणावण वाका गुरू वीजा सारा ई शभ्रठहीज 
छे । पूछ देखो, कदेई कोस बाहर पण निकाछियो कोयनी । 
-“पलक दरियाव री बात 


उ०--२ विनयवंत ते देखी पंडित, अहनिसि तेह भणावदइ । मंत्री- 
सर नंदन मन ऊलटि, भोजन बस्त्र श्रपावइ ।--ही राणंद सूरि 
भ णावणहार, हारो (हारी), भणावणियौ--वि० । 
भणाविश्रोड़ो, भणावियोड़ो, भणाव्योड़ौ--भू ० का? कु० । 
भणावीजणों, भणावीजबो--कर्म वा० । 
भणित--कही हुई बात या कथा । 
भणियण-वि ०--पठित, पढ़ा हुझ्रा, विद्वान । 
सं० पु०--चा रण कवि । 
उ०--भोपत चाढ़ चाढ़ ब्रन भणियण, जुग भण लाहर तूभ जिम । 
उबह न को जछ् पैसे आबे, उबरह ने को नीसर इम | 
“लाहर गौयल रो गीत 
भणियोडौ-भू० का० क्ृ०--१ कहा हुआ. २ पढ़ा हुश्रा, श्रध्ययन 
क्रिया हुआ. ३ पाठ किया हुआ, मन्त्रोच्चार किया हुप्रा. 
४ रटा हुआ. ४ जाप किया हुआ. 
(स्त्री ० भणियोड़ी ) 
भणी [स्रव्यय ] एक प्रकार का प्रत्यय जो कई कारक प्रत्ययों का काम 
देता है । 
ज्यं--जिम पहुंचा अ्रलवरगढ़ भणी । (को-कर्म कारक) 
उ०--१ इणि परि ऊमा देबड़ी, जांणी मारूवत्त। सु प्रभाति 
कहिबा भरी, पिंगछ पासि पहुत्त ।--ढो. मा, 


भशणज 


उ०--२ अस्व रथ गज चढी भूपति नगरथी साहू नीकत्गा । कूलिम- 
पुर भणी सांचरि, पदाति बहु ग्राबी स्यत्या ।-- नकास्यात 
भणौज--देखो 'भांणोज' (रू. भें.) 
उ०-- हुसी कलपंत म राखव हेज, भण गल मंमियि दा भराज | 
पा. प्र. 


भ्रण्पागरौ-वि०--साथ रहने वाला, सहँचर । 
उ०--काल ना किकर, यम ना सहोदर, प्रेतनां पेटां कालरातिता 
कंग्रर, भूत ना भण्यागरा, स्मसानि ता सहुवासि (व. स॑ 
भत-१ देखो 'भांत' (हू. भे.) 
उ०--१--भूपाक्त विया सेवाक् तशी भत, कह्िया सह संसार 
कहै | माया जाक कह चै मांहै, राजा कमक सहप रहे 
ध् जगन्नाथ गांदू 
उ०--२ गहमत गत अ्र॒स्तत प्रवर तत परगत, अ्रणत दुच्चित रते 
भरथ श्रत । जगपत हित मुखदुति इणा भत जिम, प्रभुत हबत 
दिन रमशपत |--र. रू. 
२ देखो 'भात' (रू. भे.) 
भतई---१ देखो 'भातवी' (रू, भे.) 
उ०--१ सींप भर रोछो, थाहढी भर मोती मेरा भतई नंतगशा में 


गई जी बेगौ सो आई मेरी मां का रे जाया, हम घर बिड़द उता- 
वली ।--लो. गी. 


उ०--२ गंगा के धोरे रै बीरा जमना के धोरे, बांडी के पार 
बसे मेरा भतई । बेगौ सो श्राइ मेरी माँका रे जाया, जांमग का 
रे जाया हम घर विडद उतावकछी |--लो. गी. 

२ देखो 'भात' (रू, भे.) 


भतलाणों, भतलाबौ- देखो 'बतलाणौ, बतलाबौ' (रू, भे.) 
भतलाणहार, हारो (हारी), भतलाणियो--वि० । 
भतलायोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
भतलाईजणो, भतकछाईजबोौ--कमे वा० ॥ 

भतलायोड़ौ--देखो 'बतलायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भतलायोड़ी ) 

भतवार, भतवारण, भतवारी-सं० स्त्री० [सं० भक्तहारिशि ] खेत पर 
भोजन ले जाने वाली स्त्री 
उ०--१ काछ बरस रे पड़ी बीजछी, गै'रो इंदर गाजे । भातौ ले 
भतवार खेत में, मर दोफारां भ्राजे ।--चेतर्मानखां 


उ०--२ वगत वटाकऊ राह, बांह दे टुकड़ा टाछे । भतवारण छिण 
पढछक, ग्रोकछी छांय उनाक्क ।--दसदेव 


भतवारो-सं० पु० [भक्तम्‌ वेला] खेत में भोजन ले जाने का समय 
'भाता वक्त । 


उ०--विकसी भाता ले भतवारां वाली, चंगी चौधरण्यां सतवारां 





३२८८ भरि। 


गे क्री हे 
जे | डे ' 0५८ [७ 


३ कण | ३ बा क नकद ॥ ॥; हि हि 
भतार, भतारो- (शो भरता?! (*. शे.) 
जल १ वीजण चिपि शा मई आणजाशा काश भार० गारो, ४ 


जनमि मभ पंधकागर विश वही से तारों । सपलिभ4 सूरि 
प०- २ मोह ने जिह जि हुईप तार हित पछि को४ ने होएइसि 


४ | एक महेलीय पंच भतार, सतीय सिरोगशि गाए ॥। 


भति-- देखो 'भांत' (रू. भे.) 
उ० “-सामि सनाह बियां दिन राग, भें भाषती श्रम भति । 
कषमियूं थीर ते प्मिय काही, गिरा चर अका जे गांत । 
जहा भिरवागि सो गीत 
भती-रा० रजी ० १ पश्वी 
२ ६७ 'भा। (र, भे.) 
०, बरतिग, सुन 
लदांनपती | करनेस' के पु" 
भती । ल', रा, 


(मम । 


$् 


गोजद से गाता गाजरस हे 


(परत 5 5 गंग संगरात 
भतीज, भतीजो-सं० पुणए [ग० शातण | 
नडका, भतीज। । 


भवीजी। भा: का 

उ०--३१ भा भादी सूरगा, सब जिया सहाग । 'गव जो? 
भतीज सक, 'तैजोी सारस्मादास । «रा, रू. 
उ०-+-र२ समर पतीजा बीज बरसाकछ रा सार मी, फाका भा पत्ती जा 
ग्रगौ काकछो | तेज पूंज भाक्ठ रा नगगा तीजा तसी, भ्ीजा काका 
रा जसौ भालौ महाराणा भीमसिभ रो भीत 
रू० भे०--भत्तीजी, भन्नीज, भरीजड़, भावीजी, भाजीज, भातीजी । 

भतुकियों --देगों 'बधूक्री' (अत्पा., रू. भ.) 

भतुकौ--देखो 'बपूक्री' (ह, भे.) 
उ०-- अर अ्ेक दिन जेंठ रे महीने भ बागर दाकुरती जी चौबार 
में विराजिया है। ने राजपूत खर्न बंठा है। अ्ररू जैसछमेरी जी 
भीतर संपाड़े विराजिया जिसे भतृछो श्रायों सू कपड़ा रेत स्‌ सारा 
भरीजिया ।--द. दा. 

भतुल्यो --देखो 'बथूक्रों' (रू, भे.) 

त्त--१ देखो “भांत' (हू. भे.) 

उ०--भूष जड़ावे मुगठ मफ, रोहणा गिर उतपत्त | निस दीपग 
प्रतिनिध. रतन, प्रभा भ्रपूरब भत्त ।--बां, दा. 
२ देखो "भक्त (रू, भे,) 

भत्ति--१ देखो 'भक्ति' (रू, भे.) 
उ०--जिनवर भत्ति समुल्लसिय, रोमांचिय निय अंग । नाना 
विधि करि वरणव्‌ं, आंगी मन उछरंग ।--स., कु. 
२ देखो 'भांत' (रू. भे.) 


भत्ती ३२८६ भदोड़िया 


अरममातत्माजक्र +ममामाल+०० फमाकन.. कक 7५... डकार, 
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उ०--भसुरांण अराहुर बांह बछ्तत्तर गात गिरव्बर गत्ति । गति क्‍ २ देखो 'भातौ' (रू, भे.) 
शख समब्बर उड़ अंबर भुजां डारण भत्ति |--मा, वचनिका भथूव्ियो--देखो है बधूद्ों' (भ्रल्पा , रू. भे. ) 
भत्ती--१ देखो 'भांत' (रू. भे.) | भथूकछौ--देखो 'बथूक्रों' (रू, भे.) 


भथूलयौ--देखो “बथूकछो (अरल्पा., रू. भे.) 

भदणों, भदबौ--१ देखो 'भिदणौ, भिदबी' (रू. भे.) 
उ०--रवदां खग बाहतो 'रामावुत , रेणा पुड भदियों रतंग ॥ 
भुजंग सुपेद लाल रंग भदिथौ, भूली तिण आंटे भुयंग । 

--रामाबत राठौड़ रौं गीत 

२ देखो 'बधणाौ, बधबो (रू. भे:) 
भदणहार, हारो (हारी), भदरिषयों--वि० । 
भविश्रोड़ो, भदियोड़ो, भदर्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 


उ०--वीराधिवीरं मिछ मीरं, सूर धीरं सत्थ ए। शभ्रारेश मत्ती 
भीम भत्ती, बांण पत्ती पत्थ ए +-गु. रू. बं, 
२ देखो 'भतई' (रू. भे.) 

भत्तीजी--देखो 'भतीजौ' (रू. भे.) 
उ०--मांमौ भाशेजी हिछमिक मुख मोडी, फोड़ौ किचित नह, 
फलकां रौ फोड़ौ । काकौ भत्तीजों सारे दिन काठो, घर में घाटों 
नहं, आटे रो घाटी |--ऊ. का. 


भत्तौ-सं> पु० [सं० भक्तम्‌] १ बेतन के अतिरिक्त किसी कारण 
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विशेष से मिलने वाला धन या देनिक व्यय । भदीजणो, भदीजबौ--भाव वा० । 

२ देखो 'भांत' (रू, भे.) भदर--१ देखो भर (रू. भें.) 

3उ०-पौतरा 'सेवा' रा जांगी घुरावे सतारा वार, धाबे खर्यं खता उ०--नाई बारी बारी स्‌ च्यारूं जरा रै मार्थ हाथ फैरधा । दुख 
रा भूडंडा धाड़-धाड़ । अबीह भत्ता रा डंका ग्रावे सदा श्रटवारां, प्रर एचरज स्‌ पूछयौ--अंदाता भदर कक्‍यं व्हिया, कांई बात व्ही । 
कंपनी जड़ावे किलकत्ता रा किवाड़ !--संक रदांन सांमोर ““फ़ुलवाड़ी 


२ देखो “भद्र' (रू. भे.) 


भत्रीज, भन्नीजउ--देखो "भतीजी (रू. भे.) 
३ देखो 'भादवौ' (मह., रू. भे.) 


उ०--१ बीजा ही साथ दह् सब्बद्ठ, भाई बंध भनत्नीज भुजागढछ । 
महि लहडी खूरसांगा मंडोवर, अडिश्रौ बडां सरस ग्रहि असिमर । | भवदरक-सं० पु० [सं० भद्गक| १ सार, तत्व । 


--र, वचलनिका उ०--रांमचंदजी श्राया धणा-ई धरम री धजा । हजारां रुपिया 
उ०--२ रीसाविउ राउल भत्रीजड, तहीं लगइ छत थांगाइ । पाठताला रे नांव सूं चंदो करर गिटग्या अर डकार-अ्री को लीनी । 
सांतल सीह तणी परि गाजड्ठ, सबक्त वीर समीर्यांणगइ । 'छुं तो कब हूं आपां-ने हालरगों जोयीजे श्रर जोर लगावणों 

-++कां. दे. प्र. जोयीजे । अब हालौ भलां-ई कुंई भदरक को रेयो नी । 
“ये रसगांठ 


भथरद्ट--जाति विशेष ! 
उ०--हब्राह्मण सेवइ वेसनइं, झ्ेता नहीं कुलवद् । भ्रमि भूलि सिर 
भांमिनी, को भरडउ भथरद्र ।--मा. कां. प्र. भदरकादी --देखो “भद्गकाकी' (रू. भे.) 
भवरजात, भदरजाति, भररजाती--देखों 'भद्रजात' (रू, भे.) 
भदरा--देखो 'भद्रा (रू. भे.) 
भदाउ देखो 'बधाऊ' (रू, भे.) 
भदाउड्ो--देखो 'बधाऊ' (अभल्पा,, रू. भे.) 
भदाऊ-देखो 'बधाऊ (रू. भे.) 
भसवाबुड़ौ--देखो 'वधाउड़ो (रू. भे.) 
3०--पहली पख॒ सांवग हो लाग्यो, तो लाग्यां भदावुड़ो उद्धवा 
ने । मेरी मन मारूजी मित्बा ते ।--लो. गी. 


२ मनोहर, सुंदर । 


भथाइत, भयाइति, भथाइतु, भथाउ, भधाउत, भथाउतिइं-सें० पु० 
[सं० भस्त्रा+रा० प्र० आदत, आइति, श्राउतु]) १ तरकसधारी | 
उ3०--१ क्रंठाल कसी, भंडार भर भरा भरिया, रथ जूता, राजत 
पायक भथाइति' गंगादकि रनान कीर्धां गोत्र देव पूज्या |--व. सं. 
उ०->-र एवं विध भ्रायुध विशेसि ढांचां भरिया, पत्तियुद्ध प्रवर- 
त्तिउं, हाथिउ हाथिड, अ्रगवार असवारि, पायक पायक्ति, भथाहतु, 
भयाईति, सरासरि |--ब. स. 
उ०--३ हाथिषठ हाथि३इ, धाड़ो घोडइ, रथ रथइ, पायक पायकइईं, 
भथाउत, भताउतिईं, खद्भायुध खद्भायुधि +--ब. स. भदावत-सं० स्त्री ---राठोड़ वंश की एक उप-शाखा । 
२ तरकश बनाने वाली एक जाति या उस जाति का व्यक्ति । उ०--सुजड़ा हथों भदावत सांमछ, भीम हरो, छकछ धणी भुजा- 


रू० भे०--भाधाइत । गढ़ | सांमछ जोड़ जोध सादावत, रिण पड़िहार सजूंभी रावत । 
भथारो--१ देखो 'भाथो' (रू. भे.) “रा. रू. 
उ०-सिर वांमी बंधियों, वर सिरपाव वर्खाणां। जड जमदढ | भदाहु-सं० स्त्री०--अ्ररित । (अर. मा.) 


जीमण, कमर जड़के केवांणां । कियौ पूर कैमरा, भीड़ ऊपरा | भवियोड़ौ--देखो 'भिदियोड़ी' (रू, भे.) 
छः न ५ « 5 
भथारो धनक वाह धारियां,कत तोलियौ करारो |--बखतौ खिड़ियौ ' भदोड़िया-सं० स्त्री०--चोहान वंश की एक उप-शाखा । 


भदो डियो कह ्फ 


बड़. बन्‍क, कक अमकाक हैं 
3० काम 3 साकार ५2 ऊना ५.५५ सेंअमाथ कक ॥0 पक नाक ।/. कवन्‍कसिनकीम कान #0 अल कजातकातात आता अ 0० 84% #ककका खा. सात. तक कतक(म+ 3अककमुकरफाकाप छत | कं भजेकिएके! क>+॑अामाामाआमगरीक ते ॥१कमा।१०मकाततकितणडककतेक कह. प्शमाकक.. ऋकाकका ताक का. आयाम 
खपन 


८ शिवजी के एफ प्रसिक्ष गणा का साम जिसकी छत्पत्ति शिवजी 

को जठा रे श्र हु थी, यीरन्भए । 

उ०“>भद्र तेडिया अपुठठ भारण, परिया बढ़ीं इसवर ध्यांत । 

बाज्यड पश्टठ रांसार बदीतई, गति अवगति सह जांसाद ग्यांन । 
“महादेव पारवती री यणि 


रू० भे० -- भदोरिया । 
भदोड़ियौ-सं ० पु०--उक्त शाखा का व्यक्ति । 
रू० भे०-- भदोरियौ । 
भदोराराय-सं० स्त्री०--अश्रावड़ देवी का एक नाम । 
भदोरिया--देखो 'भदौड़िया' (रू. भे.) (बां, दा. ख्यात ) 
भदोरियौ-देखो 'भदोड़ियौ' (रू. भे.) 
भहु--१ देखो 'भादवो' (रू. भे.) 
उ०--रजा ब्रह्म री रूप अन्तेक रम्मे, धणां बाजणां घृूषरा घम्म 
घम्मे । घटा भह् ज्यों नह आन घोरें, धुबं ताप कंसाक्त सांगीत 
धोरे ।-- मे. म. 
२ देखो 'भद्र' (रू. भे.) 


९ जैनियों का एक ब्रत । 

उ०--- पिठमगरतय, से गाचतग, इंद्रियजय, कराययजंस, जोगसिद्ध, 
भद्र, गहाभद्ठ, भद्दोत्तर, रावधोभदर, रतावलि व. रा. 

१० श्री भद्रकर - भदषिय] काल के सौबीराबे तीर्थकर । 
उ०--वैबीसमी शअ्रमरजीब अंवबीरन नमी । रवातिबुत जी थते भव्र 
चोौबीरामो ।--बहतु रतो० 

वि०-- ३ श्रेष्ठ, उत्तम । 

उ०--भीमि भीणिए भद्द पाडीय, बांधीज शालिठ सीरि । जागिएं 
प्रोडए बंध बलि, सथि दूमिश सरीरि। सालभर गूरि 


की क्रिया । 
उ०--चाकर-चरवादार ने, स कोई भहर दिया कराय । गाजा- 
ब)।जा बंद करा, कोई लियोौ सोग को नाँव । 
““डूंगजी जवारजी री छावली 
: क्रि० प्र०-करणौ, होणोौ । 
वि० वि०--प्राचीन काल में राजाग्रों की मृत्यु के समय भी प्रजा 
वर्ग में मंडित (भद्दर) होने की प्रथा थी। 
२ देखो 'भद्गर' (रू, भे.) 
३ देखो 'भादवो” (रू, भे.) 
रू० भे०--भदर, भद्र । 
भद्दृव-देखो 'भादवौ' (रू. भे.) 
उ०--हय मज्जहि धरखूर, सेन चतुरंगनि सज्जहि । बज्जहि नह 
निहाव, मनहु भहृव घन गज्जहि ।--ला. रा. 
भदह--देखो “भद्रा' (रू. भे.) 
भद्दाषणो-सं० पु० [फा० बद] भद्दा होते का भाव । 
भद्दो-वि० [फा० बद] (स्त्री० भद्दी) १ जिसकी बनावट में अ्रसामा- 
न्यता, वक़्तना भ्रथवा अपूर्णाता हो, बेढंगा, बेडोल, कुरूप । 
२ शिष्टता, व सभ्यता के प्रतिकूल, प्रइलील, फूहड़ । 
हे कलात्मक दृष्टि से शुन्य एवं अरुचिकर । 
भद्र, भद्र-सं० १० [सं० भद्र] १ सफेद रंग का हाथी । 


उ०--ठ5रणो भद्र मंद म्रगां बंस ठावा, छटा फैल हाले किनां सैल 


छावा ।--वं. भा, 

२ उतर दिशा का एक दिग्गज । 

३ स्वर-साधन की एक प्रणाली । 

४ वृषम, बेल । (ह. नाँ. मा.) 
५ शिव, महादेव । 
६ सफेद रंग । 

७ खंजन, पक्षी । 


। 
भदृता--देखो 'भद्गता' (रू. भे.) 
भदर-सं० पु० [सं० भद्वाकरण | १ कुटुम्ब में माता पिता या निक्रट- 

तम वृद्ध पुरुष की मृत्यु के समय सिर, दाढ़ी, मूंछ के बाल मुंडवाने 


(है. नां. मा.) 


२ करमागाकारी, मंगलकारी । 

उ०->परम्ग निवारा निवारण पाप, जोगेसर भद्तर अजप्पा जाप। 

दातार-गुकति दिनंकर देव, सारूुप सानोक सामीप सागेम । 

३ सभ्य, शिप्र, शिक्षित । 

४ कृपालु । ५ भला, साधु । 

देखो 'भहर (#. भे.) 

उ०-अगबर हुवमस कियो उमराबां, लग्बत किगो ने दाखुयी 

चोज । बढा धणी न मांन्यी बिराटाक्ो, भद्र न हुवी गवाई भोज । 
“>राब भोज हाश रो गीत 

रू० भे०--भदर, भदहद, भर । 


भव्रक-स ० पु०--१ एक प्रकार का छुन्द जिसके प्रत्येक घरणा में 5॥ 


98 ॥॥ 885 ॥ 55॥॥ $ (भर न रनरनग) औशौर ४, ६, ६, 
पर यति होती है । 


भद्रकाछी-सं० स्त्री० [सं० भद्रकाली] १ दुर्गा देवी की १६ भुजाप्रों 


वाली मूर्ति । 

उ०-देवी काछिका मा नमो भव्रकाछी, देवी दूरगा लाधवं चारि- 
ताढछी, देवी दांववां काछ सुरपाक्त देवी, देवी साधक चारणां सिर 
सेवी ।--देवि. 

२ कात्यायनी । 

२ कातिकेय की एक सातृका । 

रू० भे०--भदरकाढी । 


भद्खेसा-सं « स्त्री० (सं० भद्रक्षेमा) दुर्गादेवी, भगवती । 


उ०--दैवी खेचरी भूचरी भद्रखेमा, देवी पश्मणि सोमशी वल्वह 


प्रेमा, देवी जम्मणी मरु्ख श्राहृति ज्वात्या, देवी वाहुनी मंत्र लीला 
विसाका ।--देवि, 


भद्रग--देखो 'भडग' (रू. भे.) ढ 


भद्रजात 
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भद्रजात, भद्रजाति, भद्रजाती, भद्रज्मातीड, भद्रजातीमाग--१ हाथी, 
गज । (श्र. मा., ह. ना. मा.) 
उ०--१ काछी घड पावस कंवछयं, बेग पंकति दीप दंतूसक्व्य । 
हिलिया भद्रजातिय हींडुछ॒ता, परबत्त क पंखिय संजुगता । 
+गु. रू. बे. 


३२६ 


। 


उ०--२ फबि तेल सिंदूर तिलकक फटा । भद्रजात भंयकर स्यांम 


भटा । निलवदु किरीट फभिलंत निरले । चपढछा धण मंक चमंक 
चले ।--मा. वचनिका 

२ सफेद रंग का हाथी | 

उ०--१ रचे रिण वार खग मार देतो रिमां, ज्यार भद्रजात कि 
कसे पोहप जेम । कपोछ भ्रमर सं क्रम कोडीक करणा, तिमर 
गिर हूंत उडियरा लसे तेम ।---कविराज करणीर्दान 





उ०--२ सादूढ्ा तें 'जसहड़ संभ्रम, भिड़ भद्रजाती असुर भगा। , 


दीपै रायहरे दुनणपल', मोती महिक्ां मवड़ लगा ।--ने णसी 


उ०--३ दस हस्त परिधि परिकरित, सप्तांगिहि, भूमि स्परसतउ, 
चत्वारिसदधिक गजलक्षण चतु:सती दरसतउ, किल ऐरावणा- ' 


द्वितीय, इसउ हस्ति भद्रजातिउ +--व. स. 
रू० भे०--भदरजात, भदरजाति, भदरजाती | 


भद्रणो, भद्रब्ौ-क्रि० स० [सं० भद्रं] भ्रच्छा करता । 
उ०--पांचे पाटे भद्वि भीमि भिडी ऊपाडी रीस । नवि मारिउ 
छद माडी वयरि[, जिम नवि दीसइ रांडी भयरि । 
“:सालिभद्र सूरि 
भद्रणहार, हारो (हारी), भद्रणियो--वि० । 
भद्विश्रोड़ो, भद्वियोड़ो, भद्रय्योड्ोों--भू ० का० क्ृ० । 
भद्रीजणो, भद्दीजबौ--करम वा० । 
भद्गतरुणी-सं ० पु० [सं०] एक प्रकार का गुलाब का फूल । 
भद्रता-सं० स्त्री० [सं० भद्र | १ श्रेष्ठता, भ्रच्छाई । 
२ शिष्ठता, सभ्यता । 
३ भलमानसता, साधुता । 
रू० भे०--भद्दरता । 


भद्रपीठ-स ० स्त्री० यौ० [सं० भद्र + पीठ] राजा या देवता श्रादि के 
प्रभिषेक होने का सिंहासन । 

भद्रबललभ-सं ० पु०-- बलराम का एक नाम । 

भद्रबाहुस्वांसि-सं ० पु० ,[सं० भद्ग +बाहुस्वामी] यशोभद्र के शिष्य, 
कल्पसूत्र के रचनाकार, भद्रबाहुस्वांसि । 
उ०--प्रतिबोध जंबूस्वामि तणशउ, तप तउ हद प्रहार तणउऊं, महा- 
प्राण॒ध्यान भद्रबाहुस्वामि तणाउं, अल्पदेसना चिलातीपुत्र तणी । 

““व. सं. 

भद्रसेन-सं० पु०--१ कंस द्वारा मारा डाला जाने वाला देवकी का 

एक पूत्र । 


२ कुंती का एक पुत्र । (भागवत) 


भद्रासरा 
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भद्रखेब-सं ० पु० [सं० भद्र + क्षेम] कुशलता क्षेम । (श्र. मा.) 
भद्रा-सं ० स्त्री० [सं०] १ द्वितिया, सप्तमी और ह्ादशी तिथि की संज्ञा । 
उ०---चंद्रई ग्यारमौं देव है, तीसरो चंद्र छुइ खोडीला-जोगि । 
काछ जोगण भद्रा नहीं, पुख नछत्र नई कातिक मास ।--बी. दे, 
२ दुर्गा देवी । 
३ पृथ्वी, अवनि । 
४ सुमेरु पव॑त से विभाजित होने वाली गंगा की चार धाराश्रों में 
से उत्तर की और जाने वाली एक धारा । 
उ०--भद्रा उत्तर कूं चली, अपने सहज सुभाय । दक्खन कूं तब 
ऊतरी, भ्रलकसनंदा आय ।--गंजउद्धार 
५ अ्रजन की स्त्री सुभद्रा का एक नाम । 
६ कैक्रय राज्य की कन्या जो श्रीकृष्ण को ब्याही गई थी । 
उ०--काकछिद्री विदा भद्रा कुंश्रि, कहि लखभणा क्रिपाछ रे । 
रींछड़ी नाग जीती निमौ, पटरांणं प्रतिपाव् रे ।--पी. प्रं, 
७ कल्याणकारिणि शक्ति । 
८ आकाश-गंगा । 
8 गौ, गाय । 
१० हल्दी । 
११ दूब, दूर्वा। 
१२ छाया के गर्भ से उत्पन्न सूर्य की एक कन्या । 
१३ गौतम बुद्ध की एक शक्ति । 
१४ फलित ज्योतिष के भ्नुसार एक श्रशुभ योग जो कृष्ण पक्ष 
की तृतिया श्रौर दशमी के शेपाद्ध में तथा श्रष्ठमी और पूणिमा के 
पूर्वाद्ध में रहता है । 
उ०--सांचरे सेल सिसपालतां सामटां, अ्रपसकुत श्रनें श्रवजोग 
थया एकटा । दसासूल भद्रा वितीपात महरत दीयो, क्रमीयौ काछ 
चंद्र काछ सनमुख कीयौ ।--रुकमणी हरणा 
१५ श्रार्या गीति या 'खंधाण' का एक भेद विशेष । 
१६ फूहड़ स्त्री । (व्यंग) 
उ०--१ ईये भांत छोकरी महुर रोज ले आ्राव ने वांणीये न॑ ले 
जाइ देवा । चवढ्ा सेर ४, तेल सेर १, रोज ले जाइ ने भद्दा नूं 
रांधि ने देवे । भद्रा खाइ ने त्रिपति हुवे ।--स्याम संंदर री बात 
उ०--२ सु मोनुं ऊंठ भेकि ने उतार । ज्यूं हुंकपड़ी लूगड़ौ 
संबाहुं, काजछ टीकौ करूं | जे यूं हुंजासूं तौ लोगायां कहिसी, 
भद्रा छे |--कांवकछौ जोईयो ने तीडी खरक् री बात 
रू० भे०--भदरा, भद्दा, भद्रा, भद्विका । 
भद्राकरण-सं० स्त्री० [सं>] सिर, दाढी एवं मंछ मुंडवाने की क्रिया, 
हजामत । (डि. को.) 
भद्रातिथ, भद्रातिथि--देखो “भद्रा' (१) । 
भद्रानंद-सं ० पु०--संगीत में स्वर-साघन की एक प्रणाली । 
भद्रासण-सं० १० [सं०] राज सिहासन जिसपर राजाओं का भ्रभिषेक 
किया जाता है । 


(पि. प्र.) 
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उ०--पभर आ्रागे देवराज रो रचियो श्राठ हाथ उछित, आठ हाथ 
लंबायत, बत्तीस पृतछी सहित चद्रकांतमणि मय एक सिधघासगण 
कोई प्रसाद री पीठ-भ्‌ खोदतां कढियौ तिकौ ही श्राप रे भद्रासण 
बणायो ।--बं. भा. 


भद्विका-सं० स्त्री० [सं० भद्रा] १ फलित ज्योतिष के अनुसार सोगिधि , 


दशा के भ्रन्तगंत पांचवी कक्षा । 
२ देखो 'भद्दा' (छू. भे.) 
भव्रियोड़ौ-मभू० का० कृ०--भ्रच्छा किया हुग्ा. 
(स्थ्री० भद्वियोड़ी ) 
भद्रोत्तर-सं० पु०--जैनियों के एक ब्रत का नाम । 
उ०--कनका वलि, रत्नावलि, मक्तावलि सिहेविकीडित महारिह 


विक्ीडित गुणशरत्नसंवत्सर भद्र महाभद्र भद्दोत्तर सरवतोभद्र यव- 


मध्यचद्रायण व. स. 
भनंक, भतक--देखो 'भणक' (रू भे.) 
उ०--१ प्रयाति चोल-गोल की भन्क पोल में परे, धपे प्रसुर पूर 
लें, वियांत थांन में धरे ।--ऊ. का. 
उ०--२ माया माया फेर दी, तनक भनक गइ कांत । लगी चह- 
पट तुरत ही, जाग उठे भगवांन ।--गजउद्धार 
भननेटिय-सं ५ पु०--चक्कूर । 
उ०--कथ कौन करे कटकी कटके, पग अंक धरें पटकी पटके । 
बनतेटिय ले पितु बेटन में, भननेटिय ले धन भेटन में ।--ऊ. का. 
भपकौ--देखो “भभकौ! (रू. भे.) 
भपत-सं ० पु०--चन्द्रमा, शशि । (डि. को.) 
भपोभप [देशज] श्नुरूप, तुल्य, समान । 
उ०--सेवक्का री सूक्ां रे उन्मांन माथा रा केस, जटा बिखरियोडी, 
जैसा जेड़ी माथो, आंगक डोढ़ेक री लिलाड़ी, सांमा आँवकिया 
खाता भंवरा, रींछ रे भपौभप झूंवाद्छी, गौ रे जिसी खाल, धोर 
खोदशणिया जिनावर री गकाई तीखा नख, सीपनिर्या, जिसा लांठा। 
““फुलवाड़ी 
भबकणों, भबकबो--देखो 'भभकणो, भभकबो! (रू. भे.) 
भवकणहार, हारो, (हारो), भबकणियौ--वि० । 


भसबकाड़णों, भबकाड़बो, भबकाणो, भबकाबो, भवकावणों, भवका- 


वबो--प्रे० रू० । 
भबकिओ्रोड़ो, भव कियोड़ौ, सवक्योडो--भू० का० कृ० । 
भवकीजणौो, सवकीजबौ-- भाव० वा० । 
भबकाड़णो, भबकाड़बो देखो 'भभकाणो, भभकाबों' (रू, भे.) 
भबकाड़णहार, हारो (हारी), भबकाड़णियो--वि ० । 
भबकाड़िओरोड़ो, भबकाड़ियोड़ो, भबकाड़ुधोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भबकाड़ीजणों, भबकाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
भवकाड़ियोड़ो--देखो .भभकायोड़ौ' (रू भे.) 


२९६२ 


भवग्रवका वणों 


(सम्री० भव॥. ४7) 
| भव्काणों, भबकाबी. दणों 'भ #बी (* 
भष्रकाणहा र, हारो (हारी), भवकाणियों . सि० 
भबकायो उरी >शू० का क्रा० । 
भव्रकाई जबो 


[गा।, १ 


श.) 


७५७५ ५)... ७॥५७५ ; 0 ०| [५ 


3 पूल आए १५७०९ | ह। सकी! 
जप पा रे पर! 


पी भिबकायो!) (२, *.) 

(स्त्री० भवकायोड़ी ) 

भबकावणी, भवफादबो +«१ 'भभ गो, भभकाथी' (२, $ 
भपणाध्ाणह्र"र, हारो (हारी), भवफावणियौ- "० । 


भदफाडदियोझों, भबावियोड़ी, भमफाप्पो़ी - भूछ क० क्ल० । 


[.) 


भत्रकाबीजणी, भवषकावीअबी नकल था० । 

मवका गियोडी उसी भभकायो री (*. .] 
(भी० मत तावियो ४) 

| भम्नकियोंट्ी, बसों भभफियोंएं' (%, भे-। 

(रज्ी० भबकियोड़ी ) 
भबकी . दखी 'भभकों (रू. भे ) 
भश्बकी “खा भभक' (&. भे ) 
. भत्रवकणों भवक्‍कबो उती 'शैभकशी, भभकनो' (रू, से ) 
3०->बराक़ा धौम घर रोस साकछा बिएगा, तख्त दीवी तो 
सांमदछ तेम । जगावबत तगा सगे तेज माँंह जन, जवत साठ कोट! 


ग्रातम भग्रक्‍क्क जेम । 7 परःजा अजीतर्िस जी गहदए शी गीत । 


भवक्‍दाणहार, हारो । हारी), भवफाजियों. लिए । 
भबकक्‍काडुणी, मबदका इंजो, भत्रककाणों, भयवकानओं भववकावर्णों, 


भववकावदो - प्रे० रू० | 
भयकिविश्रोड़ो,भबविकयोड़ो, भववकथोंड़ौ-->भूछ काए क्ष०। 
। भबवक्‍कीजणों, भबकरीअयी भाव बा० । 
भबक्‍काड़णी, भबरकाटुनो दंगों भभकांगो, भभ।।बौ' (*., े.) 
भवषकाडुणहू।र, हारो (हारो), भवरकाइणियों. नि०। 
भबक्‍काड़िओ्ोट़ी, भ धककाडियों ै, भब:।3 व - 
क्‍ भबक्काड़ीजणों, भवषक्काड़ीजबौ-- कर्म 4० । 
 भवकक्‍काड़ियोड़ौ--देखो 'भभकाओोट़ो (र. भे.) 


७ भा।० गु। ५ | 


(स्त्री० भबक्‍का डियो डी) 
भबक्काणो, भवक्लाबोी--देखो 'भभ #॥ गा , भेभकाबी ( रद, भे ) 
भबक्काणहार, हारो (हरी), भबक्लाणियौ--ववि० । 
भबक्वायोड़ो--भू ० का० क्वू० । 
भबक्काईजणो, भबक्वलाईजबौ--कर्म वा्‌० । 
| भबकक्‍कायोड़ो--देखो 'भभकायोड़ो (हू. भे.) 
(स्त्री० भबकक्‍कायोड़ी) 
भबकक्‍कावणो, भबक्‍कावबौ--देखो 'भभकाणी, भभका्॑ (रू, भे.) 
भबक्‍्कावणहार, हारो (हारो), भवक्‍कावणियो---वि० । 


का 


भबकक्‍कावियोंडौ 


व्कब 


शक हर बन ल्‍- नम न हब कल # का... पक 


भबक्‍काविश्रोड़ी, भवक्‍का वियोड़ी, भबक्‍काव्योड़ी--भू ० का० क्० । 
भबक्‍्कावीजणों, भबक्‍कावीजबौ--कर्म वा० | 


(स्त्री ० भबकक्‍्कावियोड़ी ) 


। 
भबकक्‍कावियोड़ौ--देखो 'भभकायोड़ीो' (रू भे.) 
| 


भबक्कियोड़ौ--देंखो 'भभकियोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री ० भबविकयोड़ी ) 


भबण--देखो भवन (छू. भे.) 


उ०--उठा हूं नागशोच्यां भबण झाविया, लाविया सरब रशावास 
लारे | गती गजराज हंसा गवरण गांमणी, “इंद्र' पर कांमणी लवण | 
बारे ।--मे. म. 


भबतासिद्ध, भबुतासिध--देखो 'विभूतासिध' । 


उ०--कोठे तो बाजा बाजिया भभृत्तासिध कोठे घुरा छे निसांण 
भबृतासिध बागां में ।--लो गी. 


भबत, भबृती--देखो 'विभूति' (मह., रू. भे.) 
भब्भकणों, भब्भकबों -देखो भभकरणाो, भभकबो (रू. भे.) 


चेंड रा ।--सू. प्र. 
भब्भकणहार, हारो (हारो), भब्भकणियौ--वि० । 
भब्भकिश्रोड़ो, भब्भ कियो डी, भब्भक्योड़ो---भू० का० क्ृ० । 


| 
ी 
। 
| 
!| 
॥ 
उ०--पिड नाक्ृप्परा, भव्भक॑ भंभरा । रत्र पत्रब्भरा चौसटी 
भवब्भकीजणो, भव्भकीजब।--भाव वा० । ! 


भव्भकियोड़ो--देखो “भभकियोड़ो' (रू, भे.) 


भभक-सं० स्त्री० [अनु० | १ भभकने को भ्रवस्था, फ्रिया या भाव । 


(सु ० भव्भकियोड़ी ) 


२ जठदी, शीघ्र । | 
उ०--तज गया गहबकठछ खाय तापां, भभक झोसुर भागिया । उस 
ठोड जिण रा रिखा आ्राखम, जाग धुमर जागिया ।-- २. रू. 
३ गंध, बदबू । 
४ अग्नि, आग । 
उ०--ख्रगां पाहुड़ री धातां कवलां भाड़ री संका, अ्रुसंडां | 
फाड री कता भाड़ री भभक । हदपां पाड़ री धाड़ धाड़ री 
बलूत' हातां, ताड़ श्रॉनाड़ री बर्ज राड री तुपक । 

“महाराजा बलछबतर्सिध रो गीत 





रू० भे०--वभक | 


भभकणों, भभकबौ-क़ि० श्र ० [अनु०] १ वेग से जल उठता, भड़कना । 


उ०--१ थोड़ा में ईंघणी समभण री चेस्टा करज्यौ के झ्ौ 
श्रंधारो खुद ई इत्तो गोटी जग्यौं है के वो मते ई सिक्कग ते 
भभकला ।--फ़ुलवाड़ी 

उ०--२ फौजां भंडा फरहरे, भभकी तोफां भाक । चित झ्ौद्धकियौ 
'चिमन' री भेज़कियों भुरजातछ ।--लिछमीदांन बारहठ 

२ क्ुद्ध होना, उत्तेजित होता । 


गा 


ट 


३२६३ 


डक बक 


भभकाड़ियोड़ो 


कक व्कमन 
कक मा मम 


उ०--सो हरीसींघ रौ नांव सुणतां ही भाई म्हौकमसिध बंठौ थो 

सो ईसो भभकियों जांणे दारू रा गंज मांहे श्राग री चिणगी पड़ी । 
“:प्रतापतसिघ म्हीकमसिष री वात 

३ तेज दुर्गेन्ध श्राना, बदबू फूटना । 

उ०-अ्रति खूंणा ऊंडा थूडम थंडा, कूंडापंथ करंदा है । मंछां 

बिन मंडा भासत भूंडा, भस्संंडा भभकंदा है ।--ऊ. का. 

४ मन ही मन में कुढना, संतत्त होना, सुलगना । (लाक्षरििक) 

उ०--मांसी ब्रेक सूंटी तशौ ऊंडो निस्कारौ न्‍्हाक ने बोली--- 

बेटी ! जुगां जुगां सं हर लुगाई रे मूंडे शो सवाल भभके है, पा 

आज दिन तांई कुण इण रो जबाब दे सक्‍यौ ?--फुलवाड़ी 

५ द्रव पदार्थ का उमड़ना, तेज प्रवाह से निकलना । 


उ०--१ खक्क दस सहंस अ्रई दक्क खूटा, तीन सहस कमंधज भड़ 
तूटा । भभके घाव तड़फड़े भूमे, धायल हुवा किता भड़ घूम । 
-+से. प्र. 

उ० -२ तुछ जढ्र ज्यांही माछुछा तडफइ तिशा विध भाराथ । 

भमकइ रुघिर भडंजर भागा, एकशा कहर लाविया हाथ । 
“महादेव पारवती री वेलि 

६ वाद्यों की ध्वनि होना । 

उ०--नोबत रा टकोरा लागे छे । नौबति भींगड़ि पड़ी नें रही 

छे । भेर, नफेर, करताक्र भभक ने रह्यौों छे |/---रा. सा. सं, 

७ गरमी पाकर उबाल आ्राना, उबलना । 

८ शआ्रावेश में होना या आना । 


श्भकणहार, हारो (हारी), भभकणियौ--वि० । 

मभकाड़णों, भमसकाड़बो, भभकाणों, भ्तकावो, भभकावणों, भभ- 
कावबौ--प्रे० रू> । 

भभकिश्रोड़ी, भभकियोड़ो, भभक्‍योड़ो--भू० क्रा० क्ृ० । 
भभकीजणौ, भमभकीजबौ-- भाव वा० । 

बबकणों, ब्रबकबोी, बध्वकणों, बवक्‍कबौ, बभकणों, बभकबाँ, बभ- 
क्कणो, बभकक्‍कबोौं, भबकणों, भबकबों, भबक्‍कणों, भबक्‍कबों, 
भव्भकणों, भब्भकबों, वभकणों, वभकबों, व४कक्‍्कणों, वभक्‍कबोौ, 
वचकणाों, ववकबौ--रू० भे० । 


भभकभक-सं ० पु० [अनु] ध्वन्ति विशेष । 


उ०--सिर तड़क तूटत भड़ कसक, घड़ गरक सम हर घधक धक । 
जस किलक वक वक मुख जपिक, भुव खलक रुघरक भभकभक | 
“>> र, रू 


भभकाड़णौ , भभकाड़बो--देखो “भभकाणो, भभकाबौ' (रू. भे.) 


भभकाड़णहार, हारो (हारी), भभकाड़णियां -वि० । 
भभकाड़िश्रोड़ो, भभकाड़ियोड़ो, भभकाड़चोड़ौ --भू० का० क्ृ० | 
भभकाड़ीजणों, भभकाड़ीजबौ--कम वा० । 


भभकाड़ियोड़ो--देखो “भभकायोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री० भभकाड़ियोड़ी ) 





मभ काणों 
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भभकाणों, भभकाबी ['भभकरणौ' क्रि० का» प्रे० रू०] १ वेग से 


जलाना, भड़काना । 

२ क्रोधित करना, उत्तेजित करना । 

३ तेज दुर्गन्ध फैलाना, बदबू फैलाना । 

४ रक्त प्रवाहित करना, खून बहाना । 

५ वाद्यों का बजाया जाना । 

६ गरमी देकर उबालता । 

भभकाणहार, हारो (हारी), भभकाणियौ--वि० । 
भभकायोड़ौ--भू० का० कृ० । 

भभकाईजणौ, भभकाईजबौ--कर्म वा० । 

बबकाणो, बबकाबौ, बबक़ाणों, बबक़ाबो,बभकाणी, घबभकाबो, बभ- 
कावणौं, बभकावबो, बभकाणौ, बभक्काबरो, भबकाडुणौ, भबकाड़बो 
भबकाणो, भबकाबो, भबकावणों, भबकावबो, भभकाड़णों, भभ- 
काडबो, भभकावणों, भभकावबो, वभकाणो, वभकाबो, वमक्काणो 
बभवकाबौ--रू० भे० । 


भभकायोड़ो-भू० का० कृ०--१ वेग से जलाया हुप्ना, भड़काया हुआ. 
२ क्रोधित किया हुआ्ना, उत्तेजित किया हुआ. ३ तेज दुर्गंध 
फैलाया हुआ, बदबू फैलाया हुझ्ला. ४ द्रव पदार्थ प्रवाहित किया 


हुआ, खून बहाया हुआ. ४५ गरमी देकर उबाला हुआ. 
(स्त्री० भभकायोड़ी ) 


भभकार-सं० स्त्री० [अनु०] १ भभक कर बाहर निकलने या फूठने 
की क्रिया या भाव । 
उ०--घट सेल पार बंबार घाव, भभकार रुधिर पिचकार भाव। 
जलघधार पेसकबर्जा जड़ंत, पौटलां मार गुरजां पडंत ।--वि. सं, 
२ घोर गजनता । 
वि०-गहरा । 
उ०--गुपती कटार भभकार घाव, नन परत भूमि पर ठाहु पाव। 
गिर जात भूमि तन भांफ धारि फिर उठत मार मारहु बकारि 

““ला. रा. 

रू० भे०--वभकार । 
२ देखो “भभक' (रू, भे.) 


भभकारणो, भभकारबो-क़ि० स० [श्रनु०] १ सिंह, बाघ आदि का 
दहाड़ना, गर्जेन करता । 


3०--१ तहां सोनहरी-पटेत विकराहू रूप बाघ भभकार ऊठे | 
--सू. प्र. 
उ०--र डाचकियों सबक्त लियां दक्क डारें, भभकारे नौहथ कर 
भूक । धीठ कुरीठ सके नह धारै, चार खेत खड़ौ भ्राचूक । 
“नवर्लासघ सेखावत रो गीत 
उ०--३ एक्रण दिसि रावल अतम्म, श्रालिमपति दिसि एक, भभ- 
कारे बेहुं सुभट, राखण रजवट टेक --प. च. चौ. 
भभकारणहार, हारो (हारी), भस्रकारणियौ--वि० 


११६४१ 


भभको 


भभकारिश्रोड़ो, भभकारियोड़ो, भसकारयोड़ौ--भू० का० क़ृ० | 
भभकारीजरपौ, भभकारोजब्रौ-- कर्म बा० । 

भभकारियोड़ो >भू० का० ०-० सिह, बाघ भादि दहाश हुथ्ना, गजेन 
किया हुआ्ना । 
(स्त्री ० भभका रियोड़ी ) 

भभकावणौ, भभकावबौ---देखो 'भभकाणगी, भभकाबौ' (रू. भे.) 
भभकावणहार, हारो (हारी) भभकावणियौ->घि० । 
भभकाविश्रोड़ी, भभकावियोड़ो, भभकास्योदौ- -भु७ का० छु० | 
भभकावीजणो, भभकावीजरी +कर्ग वा०। 

भभकावियोडो--देखो 'भभकायोष्री' (छ. भे.) 
(स्त्री० रभकाविसो 

भभकियोड़ौ-भू० का० कृ०-०३ वंग से जला हुआ, भड़का हुआ, 
२ ऋषित हुवा एम्मा, जरोजित हुवा छहुञ्मा, ३ तेज इर्गंध सुक्त 
हुवा हुप्रा, बदबू से सता टुझ्मा, ४ शेज गति सी द्रव पदार्थ झमड़ा 
हुआ, तेज प्रवाह सी तित्ला हुआ्ला. ५ ध्यतिगात हुवा हु्रा, (बाद्य) 
६ गरमी पाकर उबला हुआ. 
(सत्नी० भभकियोष्टी ) 

भभको-सं० रत्री ०-१ मूंडो धमकी, धुड़को । 
२ गहरी प्यास । 
३ जलन, दाह । 
रू० भे०“- भबकी, वभकी | 

भभकौ-सं० पु०--१ आसवन यन्त्र | नलिका यन्त्र । 
वि० वि०--किसी वस्तु का अर्क या शराब तिकालने का वह यंत्र 
जिसमें एक मिट्टी की डेगची या हांडी पर एक तांबे को वालटी जँसा 
बरतन जिसको किनारी ४ अ्ंगुल डेगनी के भीतर रहे, ऊपर लगा 
कर संधि लगा दी जाती है। एक कटोरा, कढ़ाई के श्राकार का, 
वालटी के पैंदे में लगा दिया जाता है। वाली में कहोरे के नीचे 
के भाग में एक नली लगा दी जाती है । तेगची के नीचे भ्राग लगाते 
पर उस पदार्थ की भाप बनकर श्रर्वां उस नल॒की द्वारा बाहर 
निकलता रहता है। इसके श्रतिरिक्त एक दूमरी नली होती 
है जिसमें से जल उष्ण होने पर बार २ निकलता रहता है 
श्र उसमें ठंडा जल डालते रहते हैं । 
२ शीघ्र उत्पन्न होकर समाप्त होने वाली चमक । (ज्वाला, लपट) 
उ०-पवन का परवाह, गुलाब की मूठ, सधराज कौ गोठको, 
तारे की तूट। आतस कौ भभ कौ, चक़ी की चाल, चपला को घमको 
छाती की ढाल ।--मयाराम दरजी री बात 
३ रोष, क्रोध । 
४ उत्तेजना, उम्रता। 
उ०--हाकालिया केहरी'गुमांव' वाक्ा बगा हाका, रारियां भभका 
क्रोध डंका बंबी रोड़ । गजां काछा मोड़ वाह्ता रखे तू दूसरा 'गजा', 
जोड़वाता पोहां री मरोड जाड़ी जोड़ |--गोपाक्रदास दधवाड़ियो 


ममकूणो ' ३२६५ भरमंणो 
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५ झावेश, जोश |... .._ भभूत-देखो विधूति (हू. भे.) 
६ चमक, दमक, दीपि, कांति, झआाभा । | .. उ०--१ म्हारै घर रमतौ ही झाई रे, तू जोगिया । कांनां बिच 
रू० भे० भपकौ, भवकौ, भभक्कौ । पी कुंडल गठ्छे बिच सेली, अंग भभूत रमाई रे ।--मीरां 

भभकूणों, भभक्‍करौ--देखों 'भभकरणो, भभकबो' (रू. भे) | «. उ०--२ जे सिंदूरेंश्रो भैरव पिदुरेओ्रो श्रंग भभूत। खांदे भरौ 
उ०--हर हिंदुनि' हक्किय बीर किलक्षलिय, सोर नभकक्‍िकिय ओर भेंरव खाँदे और कावड़ मद भरी |--लो. गी. 
दहूं । सिर सेस लचक्लकिय भूमि भचक्किय, कील मचक्किय दंत कहूँ । भभूतासिद्ध, भभूतासिध--देखो “विभूतासिध' (रू. भे.) 


“ला. रा. उ०--बागां में रे बगीचा में थार धृप रही गरणाय भभूतासिध 


उ०--२ 'अभैमल' झ्रागछ जोध अपार, वधे वध खाग वहै जिण- बागां में ।--लो. गी. 
हि दर । 
बार । कद सिलहकझ्लु कड़ा कसरणाक्क, भभक्‍क डबक् स्ोणक भभक्‍क । इतौ--देखो 'विभूती” (रू, भे.) 
| 
। 


४ 
दा ५ कि 3! २ देखो विभूतासिद्ध । 
उ०---३ पड़ियो घरत्ति मांभी सुपेख, भयंकर भभवक रुद्र भेख । 
कह मा अल पिंकी भभूति, भभूती--देखो 'विभूति' (रू. भे.) 


भभौ--देखोी 'भंवरों। 

भम्भीसण, मम्भीसशा- देखो विभीसणा' (रू, भे.) 
उ०--परालबध का पावणगा, देख दई का खेल । भम्भीखण से 
लंक शभ्रर, हड्डमान ने तेज़ । - श्रज्ञात 

भमंग-वि० [सं० भ्रमर+-श्रंग| काला, कृष्ण । 
उ०-- रांमदास हररांम गुरांरी, गुरू महिमा सच गाई। प्रकट 


भभकक्‍्कणहार, हारो (हारी), भभक्‍कणियौ--विं० । 

भभदिकश्रोड़ी, भभकिकियोड़ो, भरवदथोड़ौ--भू ० का० क्ू० । 

भभवक्‍कीजणो, भभक्कीजबौ--भाव वा० ॥ 
भभकिकियोड़ो--देखो 'भभकियोड़ो' (रू. भे.) 

(स्त्री ० भभकिकियोड़ी ) 


भभवको--देखो 'भभकों' (रू. भे.) |... भंग भुजंग डस्यो पर, प्रबह्त चली परवाई ।--ऊ. का. 
उ०--थर्यां हाथ में त्रमागौ कूत ताखा क्रोध थंडी को सो, हेम._२ भौरा। 
श्रद्रां चौमास उमंडी को सो हुछ | खीजिये पाराथ रो भभवकों बांण ३ देखो 'भुजंग” (रू. भे.) 
खंडी को सौ, सेल बेरीसाल वाढी चंडी को सो कूल ।-महादात.. 3०--१ बह वायक सिंधजिम बोलंता, तायक भुर्जां गयण तोलंता । 
महद्ठ । के द भेख तखिक खीजिया भमंगा, दुरत रोस चख भड़े दमंगा |--सू. प्र. 
भभरणों, भभरबौ-क्रि० अ०--१ घबराना। उ०--२ लीलाट तौ पूनम रो चंद जांण, श्रलंका जी के सोभाती 
२ भ्रम में पड़ना । सोथी । बेंणी जांणे कंचन री रेख में भमंगण सूती ।--पर्ना० 
भभरणहार, हारो (हारी), भभरणियौ--विं० । उ०--३ जग तोप भाल श्रसमांव जाय । उडता भर्मंग घर पड़े 
भभरिश्रोड़ी, भभरियोड़ो, भमरथोड़ौ--भू० का० कृ० ॥ थ्राय ।--वि. स, 


भभरीजणो, भभरीजबौ---भाव व० | ः > 5 
उ०--४ रिण जंग वागां रोस, अरण भंग रौ दीठौ इसो । जिया 


भभ रियोड़ौ-भू० का० कृुृ०--१ घबराया हुआ, २ भ्रम में पड़ा हुआ । , रंग इसडौी जोस, जांणो, भंग जगावियौ । 
(स्त्री० भभरियोड़ी ) क्‍ “-प्रतापर्सिघ म्होकमर्सिघ री बात 
ममरूक-सं ० पु० [दे०| राजस्थानी लोक कथाओं में प्रसिद्ध एक भूत उ०--५ भार गज टलां फौजां भमंग भोयरां, जुध भ्ड़ग श्रोपणा 
भामरों । ह रुप जाफ्रा | क्रोध भर अ्रतर भरगै प्रगन कोयर्णा, कंवर धर 


उ०-धड़ धार भ्रपार लुहा धर रे, भभरूक भयंकर पत्र भरी। | दोयणां लियण काजा ।--रामलाल आढौ । 

परिवार सहेत हुवें त्रपती, जुगणी चवसठ सगति जिती ।--सू. प्र. उ०--६ भोम उरडां भड़ां भार पड़सी भंग, दवा सु लोयणां 
भभरूत--१ विकराल रूप | |... लाय भड़सी दमंग ।--महाराजा मानसिंह जोधपुर रो गीत 

उ०--१ भभखरूत रजी घोसर भसम काव्वदूत चख फ्राक किध । (स्त्री० भमंगरा) 

बनि बसे भूतकाका वयंड, वनखंडी श्रबधृत विध ।--सू. प्र. । भसंगर-सं० पु०--काला सप॑, कृष्ण नाग । 

उ०--२ वहि बांण वजर हूंका वहै, मतवाक़ा श्रौधा मजां । ज्वातछ भमंणों, भमंबी -देखो 'भंवणो, भंवबो' (रू, भे.) 

में हुवे भभरूत जंग धुत पठांणां कमधजां ।--सू. प्र. |. 3०--( पही, भम्मंता जइ मिठ्इ, तउ प्री आखे भाव । जोबरन 

उ०--३ बर्क छुके बीफरे, हुवा भभरूत गहके | चोख तीख नह बंधन तोड़सइ, बंधण घातठ श्राय --ढो. मा. । 

चकी, थहै रिणहुत न थके ।--प्रतापत्तिष म्होकमर्सिष री बात उ०--२ हसंती खेलंती खूब भेलंती ग्रकासे हाथ, रमंती भमंती 


भभमियोड़ी ११६९ भभणियों 


कलम, शतक कावे पपसकजतामााकत- का... करके फन के ७. फमकएक भा. 


(म-+-नकानमम8सबन ३22० ताप बकल्‍४फर ५ कप पान... पैक. ७ अकाे बता 
'बअरानन बनती नल काबिल नए 


माय करे सुरां राज --मा, बचनिका उ०-- ३ उपर जियां धर्मंसख उरणिष्षार, भगमर बंक पंकति भंव- 

भमंणहा र, हारो (हारो), भ संणियौ--विं ० । हारे । मौसर भमर शभ्रहर परवाक्तक, बिहंवे जुलफ जांशा श्रह्ति- 

भमिश्रोड़ी, भमियोड़ो, भम्योंड्री---भू० का० कृ० । बालक --सू. प्र. 

भर्मोंजणी, भमींजबी--भाव वा० । |... ल०--४ सफर चक्र भगमर साबक् धजर सेल सम, पमंग जुघ मेक्र 
भमियोड़ौ--देखो 'भंवियोड़ो (रू. भे.) धर उमंग पसरां । ग्रभनमौ 'गजण' ख/ खूहणा घगण ऊभाकी 


'गअजण तण महरा रणा वहसणा असुरां । 

--गहाराजा अभेतिघ राठौठ री गीत 
उ०--१ श्रणतांष कूत असमर भमर कच्छ मच्छ क्रम सबद्ध । 
“गजबंध' मंडांणों मेर गिर, रापतसिध दशाध दक्क । 

'““गु, रू, ब॑ं. 
उ०--६ सरसत मात पत्ताव कर, द मो झ्रविरल गति । भोगी 
भमर भुवाक्र जे, गुग गाऊं तसु भति ।-- शो. भा, 
उ०--७ करबडा के कबूतर, भरता स्पा भमर | नंपला सोनडा 
जंग, पयणा तेजी पवंग ।-«शु, रू, बं 
२ एक प्रकार का छुंद । 
उ०-“जिणि लघु वि गुर एह प्रसतार, वरणश सरगिा आंवे 
चत्र बार | होए बिलाख छत्नीस हजार, पशणि सो सात छहल्ोतरि 


(स्त्री० भमियोड़ी ) | 
भमड़ी-सं० स्त्री० [सं० भ्रमरः] घृम, घुमाव, चक्कर । | 
उ०--दुराबिध घमडी दे सशकारी साजी, भारी भमडी ले घर में 
भूवाजी । चिलमीं अ्रमली के जुलमीं चितचावा, दासी बेस्याँ रा 
मदवां रै दावा ।--ऊ. का. 
भमण---१ देखो मूंग (रू. भे.) 
. २ देखो "भवन (रू. भे.) ! 
३ देखो भ्रमण (रू. भे.) 

४ देखो 'अ्रमर' (रू, भे.) 
उ०--ऊहू साहू बिहुं दिखण धरा ऊफरणो!, भमण दक्क श्रालमां जक्वा 

भव का । पाकछ' रा बिहुं बढ डूबता पैरिया, नाथ” रा तणी 








बांणास नवका ।--राव सत्रसाल हाडा सौ गीत पार। खरा रूप कहिया खांति, भमर छुंद मुणिजों इणि भांति । 
भमणि--देखो 'भवन' (रू. भे.) “रे, पि, 

उ०--इण्णि छलि रत्ति पमणइ, वर गरभु म श्रांणसि चीति। ३ देखो 'अ्मर' (रू. भे.) 

पारस भभ्नणि जोय लोपइ, कोपइ तू सवि रीति ।--मेरुनन्दन उ०--एक साथ अ्स्तेक, फरब्ब घरहरे फुहारां । विमक्र पुष्प 


भमणो, भमबो--देखो “भंवणी, भंवबो' (रू. भे.) 
उ०--१ सपत दंत श्रग्ग ऐ, घटाक पंथ बग्ग ऐ । धजा धैधंगरा 


विसतरे, भमर भणहरों गूंजारा |--सू. प्र. 
४ देखो “भ्र (रू, भे.) 





सिरे, भर्से क पंख भवखरे ।---गु. रू, बं, | 3०--पहिली ही सीह बल्ले पाखरियठ, वशणाता वर आभरणा 
उ०--२ भम्तिया ज्रत्युलोक भुमण पिश भमियउ, साठ हजार वर्साण । भभरां विचद बांधियठ भांगणा, भमवर तिलक त्ताइ 
लिजइ भड़ साथि। राजा सगर तराउ ताइ रेंवत, बहु सबदई कुण ऊगउ भांण ।--महादेव पारवती री वेलि 

बाधद घाति महादेव पारवती री वेलि भमरकड़ो--देखो 'भंवरकड़ी' (रू, भे.) 

उ०--३ सुण समभे कोइ सुघड़ सयांणा, भोदू सुण भम जावे । | भेमरगुंजार--देखो 'भंवरगृंजार”' (रू, भे.) 

श्रार्यां साध न देवे उत्तर, वांछित वस्तु बतावै ।--ऊ,. का. भमरगुफा--देखो 'भंवरगुफा” (रू, भे.) 

उ०---४ म्हूं थने श्र धापू ने श्रढे छोडने जोधपुर मजूरी करण ने उ०--भभमरगुफा मक्ति रमे तजज भ्रम, जीते निद्रा त्रिकुटों संजम । 
गयी जरूर पण मन तौ म्हारी भ्रठे ईज भमतो ---रातवासौ मन मोहणो नागणी मारे, स्रवे तांम अ्रम्नत तत सारे “सु. प्र. 
भमणहार, हारो (हारी), भम्णियो--वि० । भमरड़ौ--१ देखो 'भंवर' (प्रत्पा., रू, भे.) 

भसाड़णों, भमाडुबो, भसाणों, भमाबो, भमावणों, भमावयों २ देखो 'अ्रमर' (भ्रल्पा., रू. भे.) 


एजै० रू० । | भमरछेैल--देखो 'छुलभंवर” (रू. भे. ) 

भमर जाछकू--देखो 'भंवरजाछ' (रू, भे,) 
ह / भमरडउ--१ देखो 'भ्रमर' (अ्रत्पा. 
भमर--१ देखो 'भंवर” (रू, भे.) | अमर (भ्रत्पा., रू. भे.) 


उ०--भमरडय मा: रवा अशावी हतउ, पश्त ॒ँ र॒ पटसूर्‌ के त ॒ःा कई हतऊ 
0७--- झआालीजा अलबेलि या हो | ह्जा हुसताक । भे पीने डा र्सि र्कराः ठन कंटक कोडि टीरडइ पीडिउ ते ने पुर णि आारडइहू द 
या _ ् 


_3०--२ अच्छर्रा बींद बणिया अछा, भडां तिलक अशियां-भमर | मी अ 
जमहूत समर मांडे जिका, 'कमरा! पर बांधी कमर ।-मे, मे | 


भभिश्रोड़ों, भमियोड़ों, भम्पोड़ो--भू ० का० कृ० । 
भमोीजणों, भमीजबो--भाव वा[० | 


भसरडो--२ देखो 'भंवर' (अल्पा., रू. भे. ) 
भमणियो--१ चरखे का गोल चक्र | 


असरभार 
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२ देखो 'भंण' (अ्रल्पा.,, रू. भे.) 

भमरभार-सं० स्त्री०--एक प्रकार की भांग । 

भमरभीख--देखो “भंवरभीख' (रू. भे.) 

भमरलऊ, भमरलु, भमरलौ--१ देखो 'भ्रमर' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ मेरु महीधर परि अविचल रहउ, मुझ मन ए हिज रे देव 


है२६€७ 


भावों 


हक 
ब्म्स अलमकथक उस कककक 


भमत-सं ० पु० [सं० अ्रमरः:] १ काला, श्याम । 


उ०--समक् हुवा कपड़ा सकल, भमछ हुवी घट भंग । कद बदन 
कुम्हलायगो, श्रमल खायगो अ्रंग ।--ऊ. का, 
२ देखो 'भंवद्ठ” (रू, भे.) 


भमलि--देखो “भंवव्व” (अ्रल्पा., रू. भे.) 


सलूणा । ग्यांनतिलक गुरु पद कंज भभरलऊउ, “वितयचंद्र” करइ | भमहडी, भमहि-सं० स्त्री० (सं० अर) भोंह । 


सेव सलूणा ।--वि. कु. 
उ०--२ हूं पद्मिनी तूं भभरलु, तूं तरुभ्रर हूं वेलि । माधव महा- 
पोवन मांहि, हूं खेलूं तूं खेलि |--मा. कां. प्र. 
२ देखो “भंवर' (अभ्रल्पा.,, रू. भे.) 
उ०--१ प्रीतम मारा भमरलां जी, कांइक कीजे संक । फुल्या 
दीसे फूटरां जी, आफु आडे भ्रंक |--वि. कु. 

भमरांण--१ देखो 'भ्रमर' (मह., रू. भे.) 
उ०--भ्रु आवल बेहुं भडी, भमरांण गूंजारां । भोयण (लोयण ? ) 
कीज भांमरण, कोयण कुरगां रा ।--मयाराम दरजी री बात 
२ देखो “भंवर' (मह., रू. भे.) 

भमराई--देखो 'भंवराई' (रू. भे.) 

भमराम'खी--देखे 'भौंरामाखी' (रू, भे.) 

भमरामादी--देखो “भंवरामाटी' (रू, भे.) 

भभराछ--देखो “भंवरात्वो' (मह., छू. भे.) 

भमराहो--देखो “भंवरात्तों' (रू. भे.) 
उ०--रंग केइक रातड़ा, भसम धृं हुर भमराष्ठा । जटा जूठ ऊजकछा, 
केइक भूरा केइ काछा ।--सु. प्र. 

भमरावक्ि, भमरावद्वी --देखो 'अ्रमरावत्ठि' (रू. भे.) 
उ०--सोहैे नीलांबर सहत, प्रमुदा प्रीत प्रमांण । चंपकमाठा हरत 
चित, जुत भमरावक्ठि जांण ।--बां. दा. 

भमरियौ--१ देखो 'भंवरियौ” (रू, भे.) 
२ देखो “भंवर' (भ्रल्पा., रू. भे.) 
३ देखो “भ्रमर' (अ्रल्पा., रू. भे.) 

भमरी--देखो “भंवरी' (रू, भे«) 

भमरेचा-सं ० सन्नी ०--बौहान वंश की एक शाखा । 

भमरो, भभरधथौ--देखो 'भप्रमर (अल्पा., रू. भे.) 
3०--१ हर समरो होसी हरी, जीते जम रौ जंग । कर उदिम 
रोलंब कर, भमरो कीटी भ्रग ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ पड़े मचकुर लंधन खबर पाडियाँ, 'जोध” खग भाड़ियां 


उ०--१ नासा सा शुक्र चंचडी, भमहंडी दीसई बेऊ वांकुडी । 
बोलूं कि बहुना, कुमार जमलू्‌ कांई भ्र श्रोपइ नहीं ।--प्रा. फा, सं. 
उ०--२ चंचल चपल तोरी आ्रांखडी, जैंसी कमला दलची पांखडी । 
तोरी भमहि अभ्रछ३ श्रणीआ्रालडी, एहवइ नल जीइ हूं छडी । 
“-मनछदवदंती रास 


भमाड़णों, भमाड़बौ--देखो 'भंवाणो, भंवाबौ” (रू. भे.) 


उ०--१ वधि खत थर्टां कहूँ ऋढ वेगां, तखां भुजंग ज्यूं हीं ऋल 
तेगां । भछहुछ गदा जेम खग फाडू, भीम पंडव जिम गजा भमाड़ । 
“सू. प्र. 
उ०--र२ भीम बिना कुणश गजां भमाड़ं, जारे हर बिन कमर 
जहर । बीजा 'बाघ' बिना बीलाड़े, अबडा कुण मारे असुर । 
“तैजसी खिड़ियी 
भमाड़णहार, हारो (हारी), भर्माइणियौ--वि० । 
भवाड़िश्ोड़ो, भमाड़ियोड़ो, भमाड्योड---मु० का० कु० । 
भमाड़ोजणो, भमाड़ीजब्रौ--दार्म बा० । 


भमाड़ियोड़ौ--देखो 'भंवायोड्रौ' (रू, भे.) 


(स्त्री० भमाड़ियोड़ी ) 


भमाडणौ, भमाडबौ --देखो 'भंवाणो, भंवाबी' (रू. भें.) 


उ०--१ भुजाडंड ठउलाकि भालो भाड़, श्राजकौ इसौ मेर बार्था 

उपाड़े । गरज्ज भली बोलियी भौम ग्राही, पतीसाहु भली बोलियी 

पातसाही |--गरु. रू. बं. 

उ०--२ छोडि महावत खंभूठांणां, मद-तछ जोड बहुंतां दांणां । 

घूघर घंट कसे अंबाडी, गय चीधां गयणाग भमाडी ।--गु, रू. बं. 
भभारणों, भमाबौ--देखो “भंवाणों, भंवाबी (रू. भे.) 

उ०- पेखे खलु श्रावती संभाय चाप चंडपांणां, माथी भुजा भभागये 

मयंक वाणां मोक । जूक जाडी करे रामचंद रे सायकां झडे, लंक 

भ्राडो पड़े ज्यूं गिरंद लोकालोक |--र. रू. 

भमाणहार, हारो (हारी), भमाणियौ---वि० । 

भमायोड़ौ--भू० का० कृ० । 

भमाईजणो, भमाईजबौ--कर्म वा० | 


धकौ जमरी । राव बिन फिरंग केले कवण राड़ियां, भर्म नव | भमायोड्रौ--देखो “'भंवायोड़ौ' (रू, भे.) 


नाडियां बीच भमरो ।--कमजी दधवाड़ियौ 

२ देखो “भंवर' (भ्रल्पा., रू. भे.) 

उ०--बंठा ते दरीया बिच, जेहवे आधघो जाय । झ्राय पड़चा भम- 
श्या बिचइ, बाने सबलो वाय ।--प. च. चौ. 


(स्त्री ० भमायोड़ी ) 


भमावणकुंजर-सं ० पु० यो० [सं० कंजर + आ्रमक ] भीम । (हू. ना.) 


भमावणों, भमावबौ--देखो “भंवाणो, भंवाबौ! (रू. भे.) 
उ०--सत्रां गहि कंध उडावत सीम, भसावत' जांरि गजों घड़ 
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भमा वियोड़ी 
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भमावियोड़ो--देखो 'भंवायोड़ो' 


का 
के ऋकक . ऋ ध्ह ध क्र कर 


भीम | हिचे भड़ 'माल' वहै खग हाथ, निजोड़त रोद समोभ्षम 
नार्था (--सू. प्र. 

भमावशहार, हारो (हारी), भभावणियौ--वि० । 

भमाविओड़ी, भमावियोड़ी, भभाव्योड़ो--भू० का० क्रृ० । 
भमावीजणौ, भ मावीजबौ--कर्म वा० । 

(हू. भे.) 

(स्त्री० भमावियोड़ी ) 


भ्रमियाह्ष-वि ०--जानका र, ज्ञाता | 


उ०--दियण विढण भमियाक्ष दृदउत', साच सील भमियाक्क | भयकरता-शं० स्त्रीए [संर भवकरकतलू | टापू|। ३ 55बना५ 7 


सही । भाजेवा भमियाक्क न भारथि, नाकारें भभियाक्ठ नहीं । 
-“एसरदास ब।रहुठ 


भमभियोड़ौ--देखो 'भंवियोड़ौ' (रू, भे.) 


भमुह--देखो 'अ्र (रू. 


(स्त्री ० भमियोड़ी) 


भे.) 
उ०--भरमुहां ऊपरि सोहलो, परिठि३ जांशि क चंग । ढोला, एही 


भश्मणों, भस्मबौ-देखो “'भंवणो, भंवबो' (रू. भे.) 


भम्मरकड़ी--देखो 'भंवरकड़ी' (रू. भे.) । 
भम्मरगुंजार--देखो 'भंवरगुंजार' (रू. भे.) 
भम्मरगुफा--देखो 'भंवरगुफा' (हू. भे.) 
भम्मरजा&--देखो 'भंवरजाक' (रू. भे.) 
भम्सरभीख--देखो 'भंवरभीख' ( 
भम्मरामाटो--देखो 'भंवरामाटी' (छह, भे.) 


। 

। 

मारुवी, नव नेही, तब रंग ।--ढो, मा. 
| 


उ०--तम्मे रम्मे मत्ये तेग तावां पब्बे बच्च तुर्द, कोश घधावां बस्से 

बौम भम्मे काछक क्रोध । चंदा वालों डांशे लागी नेजां धम्मे 

मेछां चंमू, ज्वाछ खंडी रस्से जांणें इंद्र वाछो जोध । 
““हुकमीचंद खिड़ियौ 

भम्मणशहार, हारो (हारी) भम्मणियौ--वि ० । 

भम्मियोड़ो, भम्मियोड़ो, भभ्म्योड़ौ--भू० का० कृ० । 

भम्मीजणो, भम्मीजबौ--भाव वा० । 


रू, भें.) 


भश्मियोड़ौ--देखो 'भंवियोड़ो' (हू. भे.) 


(स्त्री ० भम्मियोड़ी ) 


भयंकर-वि० [सं०] १ डरावता, विकराल, भयावह। 


उ०- १ सूनी थाहर सिंघ री, जाय सके नहिं कोय । सिंघ खडां 


! 
थहु तिघ री, क्‍यों न भयंकर होय ।---बां. दा. । 


उ०--र भरिया चा सूर भयंकर भारथ, करता पुरुस प्रणांम | भय-सं० 


कहइ। उर इंसवर तणइ ताइ ऊपर, रंडमाक भिलती रहइ । 


-“महांदिव प्रवती री बोलि 
२ प्रत्धाधिक । 


उ०--धरमराण रो बेटी कह्नौ -राजकंवर ! दुनियां मैं घशकरी 


8५६४७ 


भयकार, भवयफारी 


भयंगचर-सं० पु० [सं० 
भर्यंगर--देखो “भयंकर (रू. भे,) 
भयंद-- देखो 'भयंकर' (रू. 


कि 


कर! 


बातां श्रेर्ती ब्हे के बांच जागणा रा भयंकर दृ्प 3पर्ण । 

““ फुजवाड़ी 
३ प्रबल, जब रदरण । 
उ०्-+भाटी शापत साथ भयवार, संग कामथ हर भंगराद्धर । 


रा छ 
भगगर, भय, भथवर, सं|फार, 


पातसाह गजगर पररते, तुम फियो तटभए भट् करर 
रू० भे०--भगषंकार, भयंकारो, 
भयागर । 


बिकराणता । 
२ ॥धिवाता | 
३ प्रश्नजता । 


| भयंफरपी5ठ--रां ० ० [ श० हे 6९... 42,| “न |; गए | थी | बांजर । 
 भयंकरी-“रं० सभी ०--देषी के रूप विशेष का 


नाम । 

उ० विसरूपा भयंकरी मूंठ घारख बाराही । सजरणी भरती, 
दीरध लंबी प्रेतववाही ।-+ भा. बचचिका 

सो 'भयंकर' (रू, भे.) 

उ०--१ भयंकार पास खलां एम भायी, झरगे लाये लागी परे बाय 
ध्रायो | करे खाग भाल रामी बाद कही, जिगी थार श्री वर्ष रो 
थ्राग जेही ।-- पा. प्र. 

उ०--२ मिद& गनीमगा अकारी फौज भयंकारी साथी, हल्की गवारी' 
भारी सूंठां डंड ढाल | धीवबतो दुधारी सक्वां पअ्र॒टं॥री दीह धोछ, 
खारी वार 'रासा' बल पश्रावियों ुमाक्व ।-- ५, :?;| श्राप 


भयंग-सं० स्त्री० [सं० भू०] १ पृथ्वी, भूमि । 


उ०-मांडिया सरोज भयंग चढ़ माथद, हरखाशी चित लावत 
हरि | भ्रतिरणता विराजह ऊपर, पगधक्ियां मीमलह परि । 
- - भ.।5्न पारवती री वेलणि 

२ देखो 'भुजंग' (रू, भे.) 
3०--रोस भयंग पलंग संपोभित, बारह मेध सु भ्रार बराबरि। 
मेल्हि भ्रचेत सचेत बार मन, वेद समत 'हमीर' भरज्ज हरि । 

““पि. प्र. 
भुजंगचर | गणड़ । (ना, मा.) 
भे.) 
उ०--भव दरियाव भयंद, लहूरां ऊठे लोभो री | मांहे ज्यां मत 
मंद मनख घरणा डूब मरे ।--बां. दा 
पु० [सं०] किसी संभाव्य विपत्ति या प्रनिष्ट की झ्ाशंका से 
उत्पन्न वह मानसिक स्थिति जिससे प्राणी के मन में क्षोम्र एवं 
चिन्ता व्याप्त हो जाती है । डर, खौफ । 


उ०--१ दिन ऊंगे नित देखणी, दाता री दीदार । भागे भूल कस 
भय, 'बंक ने लागे वार।--बां, दा, 


कि पे 


संथकर 


कक कफ अलबतान गा 


उ०--२ रांणां रूस्यां भय मोरे नाहीं, चित साहब से लागा। 
मीरांबाई तो सरणे झ्राया, लोक लाज भय त्यागा ।--मीरां 
क्रि० प्र०--भ्राणौं, खाणो, होणौ । 
२ श्रधर्म के द्वारा उत्पन्न तीन राक्षसों में से एक । 
३ अभिमति नामक स्त्री के गर्भ से उत्पन्न द्रोण का एक पुज । 
रू० भे०--भइ, भव, भवि, भे, भो । 
भयकर, भयकार--देखो भयंकर! (रू. भे.) 
उ०--हुय हक्‍क किलवक समुबक हज़ां, भश्॒कार घड़ी वण वार 
भलां । सिर ढ़ाल कड़क्कड़ रूक सदे, जिम वाग डंडेहड़ फाग जदे । 
“+रा. रू. 
भयकारमुख्ी-सं० स्त्री० [सं० भय--मुख ] १ तोप । 
२ हराने मुह वाली । 
भयचक-देखो 'भेचक' (रू, भे.) 
उ०--भयचक हुझों अनेक महाभड, दिख री भाज गई भवभूर । 
भ्यो (आयो) दिख रई घट ऊपर, केबा मांगणश वडउ करूर । 
--महादेव पारवती री बलि 
भयद्रांण-सं ० पु० [सं० भय + स्थान] भय का स्थान । (जैन) 
भयडि-सं० स्त्नी० [सं० अ्रकुटि| भोंह । 
उ०--भयडिहि भुयण भमाडइ, भाभरभोली तोइ। नयरिए भ्रमीसरू 
बींघइ, छूंटइ तरूश न कोइ ।--प्रा. फा. सं. 
भयणि, भगरशो--देखो बहुन' (रू. भे.) 
उ०--अट्ठावयपमुह सवि नमीय तित्थ जां घरि पहुच्चर्ई । मणीचुदह 
मित्तह भयर्ि राउ, एकु परिहरीउ वच्च्ट ।--सालिभद्र सूरि 
भयद-सं० पु० [सं०] १ सुभश्रर । (श्र. मा.) 
२ देखो 'भयदाई' (रू. भे.) 


भयदाई-वि० योौ० [सं० भय+दायक | (स्त्री० भयदा, भयदाणी ) भय 


देने वाला, भयावना, डरावना । 
उ०-- लंगर लज्जा रा तरभंगर लाडा, गोरख गायां रा गाहिड़ 
रा गाड़ा । भाई भयदाई लागत £ भारी, सींगा लज्जा हे सींगाढ्ां 
सारी ।--ऊ. का, 
छू० भे०--भयद । 

भयनासण-वि० यो० [सं० भय-+नाशन ] (स्त्ी० भयनासरी) १ भय 
का नाश वारने वाला । 
सं० पु०ण--२ ईश्वर । 

भयपद, भयप्रद-वि० यौ० [सं० भय--प्रद| भय उत्पन्न करते वाला, 
भयानक । 

भयभंजण-वि० यौ० [सं० भय -- भंजन |] १ भय को मिटाने वाला । 
सं० पु०--२ ईदवर, भगवान्‌ । 

भयभीत, भयभूत-भु० का० कृ० [सं० भय--भीत | डरा हुआ. 
उ०--१ दादू झूठ दिखावें सांच को, भयानक भयभीत । सांचा 

० 


५ 


जज अर] कल न छल. ऋ..;ल न्‍े भ 





है भ्रवाणक 


कल पर, आंधी. क्त फ। िककथक... डा, ४920५ ध्ज 


राता सांच यो, भूठ न आन चीत ।--दादुबाणी 
उ०--२ मुंह भरि बोलियउ महीपति, तेडइ कुण इसडऊ अ्रव- 
श्ूत्त । गढ़पत तितरई दाखतठ गाहुड, भद् अ्रणजांण हुयठ भय- 
भूत ।--महादेव पारवती री वेलि 

भयमोचण-वि० यौ० [सं० भय-+-मोचन | १ भय को मिटाने वाला, 
डर दूर करने वाला । 
सें० पु०---२ ईइवर । 


|] 


ही पापा 
हा ५५] 


र्‌ 


पक 


भयश्य--देखों 'भेरव' (रू, भे.) 
उ3>--भालइ भयरव आवती, ऊतारइ वड-छालि | बालइ राख 
लगाइवा, चाचरि चाचारे चाणि मा. कां. प्र. 
शुयरु४--१ देखो भरवी' (रू. भे.) 
3०-- जिया बार पाल जम रूप जांणग, भक्तकंत जेठ मध्य भांगा । 
जंभार वीर तोले जबान, भयरवी राबद बोले भयांत ।--पा. प्र, 
भयहुर, भयहरण, भयहरता, भयहारी-वि० [सं० भय+हैरगा ] 
(स््री० भयहरणी) १ भय को हरण करने वाला, भय दुर करने 
बाला । 
रां० पु० २ ईश्वर, प्रभू । (ना, मा.) 


भयहअ-भू० का० कृु० [सं० भयभीत ] भ्रति भयभीत । (जैन) 


। भयांणंक, भर्यारएंस --देखों भयांवका (रू. भे.) 


उ०--१ जगरूप भर्याणंक जमाति जांगों डाकदारू ने डाक के 
हर मे आंगे | अंगूं के अवनाड़, चालते पहाड़ |---सू. प्र. 

उ०--३२ सूरत के भयांणंक, जमरांसू के जोरा । जंगूं के जालम, 
तीरमदाजू के शिरपोश ।--सू. प्र. 

उ०-- ३ भर्याणंख गाडा किता जूंग भारू, दर्का गोलियां पुर 
सांमांन दारू। जक्ञाबोछढ हीलोंक हालंत जाडा, अशी आारबां 
प्रत्ना थाट श्राडा ।--सू. प्र. 


| भयांगर-देखों 'भयंकर' (रू. भे.) 


भयांण-सं ० पु०--१ एक विशिष्ट जाति का घोड़ा । 
उ०--तेजी उरंडा गद्धरा तोरणा खुरसाणा भर्यांणा हयाणा रोह- 
वाला रुडवाला तोरका मंदकोरा पीलूझ्रा ।-- व. सं. 
२ देखो 'भयांनक' (रू. भे.) 
भयाणउ-शं ० पु०--१ एक प्रदेश का नाम । 
उ०--अवध्या वगा।रसी चंदेरी मल्लीबाल महबर महोब हरियांगाउ 
भयांणउ रत्नपुर कांमरू ओोडियांण जालंधर सिंधु श्रारब बंगाक् 
भत्रिहएणा भोट ।--व., स. 
२ देखो 'भयांनतक' (रू. भे.) 
भयांणक, भर्यांणख, भयांणग-- देखो 'भयांतक (रू. भे.) 
उ०--जुब-दुंद राधव अने इंद्रजित भयांणखक पड़ि भार । उण 
वार रत नद ऊभले, हुय हाक धर गिर हलहले ।--सू. प्र. 
उ०--२ श्रणी सर साबक फूटत ऊक, रुद्रायण वाह करे घण 


भर्याणों ३२१०५ मश्यर! 


अत *5 


'॥ अफासंमरभाकपककैपआकातपपमामक.परमगातला कर हर. 4./#,च. अक्कमाक ले 


भर 


२ किसी गर्ग के संत होए बची की भर जचे की कीच । 
२ कई 2 गन ; के कप के 
३ भरचपे को रावर थी था भाव, भरा । 


रूक | भयांणल भेख रारां छट़ भार, दृशबक्क धार रमत एगार | 


भयांणो -देखो 'भयावणो' (हू. भे-) से. सर्मत परसरांग मीरा सच दूर, परी घा।। बा शोणे 
भयांन--देखों 'भगांवका (रू भे.) 


| 

| 

| 

| के $ हि ग हे भर अ 

|. हे गरग पास । जरा जे उ्द भरा सु, वरंग, एरंग रस रंग 
०-१ वारि गमन अ्रत रवि संधि वाहन, बुछ काया स्वास कूफे साई गुरंग गकाहार |» भ, रू. पे 

| 

4 

|] 


् 


कराकछ । समसान समुस्व॑ बीनों पर्यांन, बंताक् भूत भरत भर्धान । ४ भार, बंशा, (जप । 


पिन कि हे 3०० ६ की जिया किया एके गया कागा, भर रात भजिषां 
उ०--२ रीकाय हर सुग राग रंग,, जम हूंत कर खीजाय जग । 
पी जाय भठी इक सुरापांन, भख जाय अरघध भेरा भयांव | 


“+वि., शा, । 


कर ९ छ 8 ५4 
मित्र । बछभद राज पहां गिर बचे, सारो ग७ पोती चिएछ । 


उ०--र भरिया गरू पुएपषा बे 0 भर, काश भांग ग्रतिया 
करगि। बह | रतुराह पा: पार, जया शुर »। | २; जगा । 

/ 3] ४ 
४६ पक आप 7 रे [पी मे भव हे! व है | "| ४५६ 
४ भरे | होच को अबरथा था भाव, पुररवा, सरलता । 


भकांनकर-वि० [सं० भय--प्रानक] १ वह जिसकी अदागारश भादृति | 
या उप्रतापूर्ण श्राचरण से डर लगता हो । डरावना, भीपण । 
२ प्रबल, जबरदस्त । 
सं० पु०--१ साहित्य के नौ रसों में से एक रश जिराणा रथाएं 
भाव भय है। श्र, हिसके जीव, निर्जन प्रदेश आदि इशो शब- 
लंबन हैं । शत्रु की चेष्टाएं, श्रसहायता उद्दीपन हैं। पियणंता, 
गदगद भाषण, प्रलय स्वेद, रोमांच, कंप आादि अ्रनुभाव हैं । 
त्रास, मोह, जुगुप्सा देव्य, संकट, अ्पस्भार, साम्भ्रम, चिन्ता, भ्रविग | 
श्रादि व्यभिचारी भाव हैं । 

२ बाघ। # (डि. को.) 


ए७० वि बेग वीर्चा एस, ॥ व किसी कायाजन ॥ 3 पि सांपों 
गेंद, भर तरखा धर शुर्भ ।. रा, *, 

६ तौज । 

शंण स्थी३७ «७ तिन को फाण को ई | विधि री, 
एकश करने को किया । 

८ मभिदी या बाल रेत का बहत उवा और सेवायभाय जी ना । 
वि०--१ पूज, राब, सगरत ।! 


३ राहुत # (डि. को.) ४ “कया मु 8 
२ एगाता प्रात, पूणा । 5१ चरजंवद, भर जवात। । 


रू० भे०--भंयाँण, भयांगर, भयांणुंक, भयांणंख, भर्याग, भरया- 
णशक, भयांणख, भयांणग, भयति । उ०--भरजोवण ज्यं ही नेता हम भरिषा, जोर कछा जोवती जु: । 
बारे दी; बरस बारा रो, एगावक्त री कुर्पार (६ । 

>्महादव पारवती रो ॥। 
वि०--३ "रगा-पच।ट ॥एर। बाला । 
ग्रव्य ०-१ तक, पर्मन्त । 


भयागर--देखो 'भयंकर' (रू. भे.) 

भयातिसार-सं० पु० [सं० भय-+-अतिसार] भय के कारणा दस्तें लगने 
का एक प्रकार का रोग । 

भयातुर-वि० [सं० भय+आतुर | भय से व्याकुल । 


भयावणों, भयावनौ-वि० [सं० भय- रा० प्र० ग्रावणौ, श्रावनौ] ज्यू---कोश भर भाह्या हा । 
डरावना, खौफनाक । ०० कर्य बयाक्न फरटाश जडिंगो करगंगे, बेटे चिकर॥॥ गंवा 
रू० भे०--भर्यांणो, भयावणाौ । वांई । भेद छवाडाफ भगतगाह धुृव॥/४ भि९, ता॥ भी ४7१ भर 
भयावहू-वि० [सं०] भयजनक, डरावना । परण तो ।-- मु. ह. व, 
भयी--देखो 'भाई” (रू, भे.) २ वय, पश्रवकाश, परिशाम झादि को संपुर्णता था पूर्णता कियी 
भरंग-वि०--अत्यन्त काला । इकाई के रूप में सूचित करते हुए । 
उ०--ठिक्राँणा रो मर्कांन बडो लंबौ-चौड़ो श्रर बाबा श्रादम है ज्यूं--गजभर, दिनभर, जीवनभर । 


जमाना रौ बण्योड़ो ही । बरसात में साठोसाक्त नील जम जमनेँ 


ह उ०-रुद्र-घरणी जंपे, सांभक्ति रद्र, श्राज लगे ते लिया प्राक। 
घवढा माहिया काछा भरंग पड़ग्या हा (---रातवासौ 


जेसिंध धय तणौ धर जौतां, उमर भर मो जुड़ियौ श्रेका । 


भर-सं० पु०ण--१ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी । ३ श्रच्छी तरह रो, भल्री प्रकार से । 
उ०--१ रखे एम मचकूर, फुजा झापणां दिली भर | जिसौईज उ०--छोरां ने एक बार आंख भर देख लेती तो ठीक ईतौ । 
कारि जबत, करां सोवा सर पद्धर ।--सू. प्र. ४ के, द्वारा या सहायता से । 


उ०--२ देवराज गोगा दया, पातां रुपां पांण । जूंफ तणा भर भरकुट, भरकूट--देखो “भ्रकुट' (रू, भे.) (डि. को.) 
भल्लिया, उर सूरां ण।-- 8) 
/ 3₹ सुरां ध्रम आंण ।--रा. रू, भरखभो, भरखम्‌ं, भरखवू, भरासियौ, भरसीमो-धि० (सी ० भरम्षमी) 
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भरग रे 


सहनशील, सह्टिप्शु । 


भश्णाणों 
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रू० भे०--भरडउ, भरदु, भरडी । 


उ०--१ धरती जेहा भरखभा, नमगणा। जेही केछि | मज्जीठां जिम | भरशछउ--देखो 'भरडौ' (रू. भे.) 


रच्चगां, दई सु सज्जण मेक्ति ।--ढो. मा, 
उ०--२ ऊंठ भरखियौँ हो। स्याक्ठ रे कुबदी सुभाव री घणी 
परवा को करता नीं ।-- फुलवाड़ी 
उ०--३ था बात कैय ने बांमशी आपरो श्रेक हाथ गोद में सूता 
बाछक रे माथे अर दूजौं हाथ आपरा धणी रै माथा माथ्थ केरण 
लागी श्र उठे ई माथौ निवायां गुमघांम व्हियोड़ी बैठी री” इशण 
लांठी दुनियां में भराखिया फगत दो जणा इज है--श्रेक तो घरती 
अर दूजी नार ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ आया गयां क्या होय रे, कर लीजौ कोई । धरती जेसा 
भरखीमा रे, पांगी जैसा न पाक | श्रन जेसा श्रोखद नहीं, जरणां 
जिसा न जाप ।--स्री हरिरामजी महाराज 
रू० भे०--भारखमी, भारीखमं, भारीखमोौ, भारीखसम्मौ । 

भरग, भरगु--देखो 'भ्रगु' (रू. भे.) 
उ०--१ रांखसणा मिथछेसराज लाखबात श्रषट लाज, करि अ्माप 
सबल करग भरग चाप भंजरणं ।--र. ज. प्र. 

भरगुलता--देखो 'श्रिगुलता' (रू, भे.) 

भरइ-सं० स्त्नी०--१ ध्वनि विशेष । 

भरड़कोट-सं ० पु०---रक किले का नाम जो राठौड़ राव मल्लिनाथणजी 
के श्रधिकार में था । 
उ०--भरड़कोट आया भर्न, कुकाऊ कर कुक । 'माला' रावद्ध 
माहरा, ऊपर करो अचूक ।--वी. मा. 

भरड॒णों, भरड़बौ-क्रिं० स० [अनु० | १ मारना, संहार करना । 
उ०--कीट' कठटारी चालवी, खठकी 'खूमांणाह । 'मोट्ट' ईसर 
भारियों, डाकी भरडाॉरणाह |--बां.- दा. रुया, 
२ कुचलना, रॉंदना । 
३ दांतों रो चबाना । 
भरड़णहार, हारो (हारी), भरड़णियो--वि० । 
भरडिओोही, भरडियोड़ो, भरड़चोडो--भु० का० छ्व० । 
भरडोजणो, भरडीजबौ--कर्म व० । 
भरडणौ, भरडब्रौ--रू० भे० । 

भरड़ियोड़ौ-भु० का० क्ृ०--१ मारा हुआ, संहार किया हुझ्ना. 
२ कुचला हुआआ्ना, रोंदा हुआ. ३ दांतों से चबाया' हुआ. 
(स्त्री० भरडियोड़ी ) 

भरड़ा-सं० स्त्री०--एक जाति का वाम । 

भरड़ौ-सं० पु०--१ बह घोड़ा जिसका रंग न तो पूरा सफेद हो न 
पूरा काला हो । 


२ भरड़ा जाति का व्यक्ति। (सभा. ) 


उ०-“ब्राह्मण सेवठ वेरानईं, श्रेतां नहीं कुछबट । भ्रमि भूलि सिद्ध 
भांमिनी | को भरडउ भधरद ।--मा. कां. प्र. 
भरडणो, श्रुलप)--३०५ भरड्णौ, भरइबो' (रू. भे.) 
उ०--कालि भरडदा कोदिरा, श्राज विशाविश्ति बोर। हाकी 
काढ़िसि इम यथा, सीमि सुनें ढोर ।--मा. का प्र. 
भरडणहार, हारो (हारो), भरडणियौ---वि० । 
मरडिओ्लोड़ो, भरडियोड़ी, भरड्योड्ौ---भू० का० क० । 
भरडीजणों, भरडीजबो--कर्म वा० । 
भरडियोड़ौ--देखो 'भरडियोड़रौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भरडियोड़ी) 
धघरग्र- -देखो भरड़ी (रू. भे.) 
भरण-वि० [रां० भ| (स्त्री० भरणी) भरण-पोपण करने बाला, 
पालगा-पोषणश करने वाला । 
सं० पु० [सं० भू] १ किसी बस्तु को भरते की क्रिया या भाव । 
२ पालन-पोषणा । 
३ खिला पिलाकर जीवित रखने की क्रिया या भाव | 
४ किसी पदार्थ के ने होने या नष्ट होने में की जाने वाली एूतति । 
५ बांस की खपरकितियों से बना खाल गे महा हुआ अभ्रनाज आदि 
नापने का एक टोकरा । 
६ मेध्र, बादल । (ता. डि, को.) 
७ 'रघुवर जरा प्रकाश' के अनुसार प्रथम गुरु के 'शगरणा' का ताम । 
८ कंडा, तगारी । 
ग्रत्पा०--भरणाको, भरणियों । 
ह देखो भरणी' (रू. भे.) 
भरणकौ--देखो 'भरण' (प्रत्पा., रू, भे.) 
उ०--जठे चूंतो उगा ठाया पर कठेई भरणको कठेई थाढी ने 
करठोई कंडियो मांड दियो, घर ही माथे गूदड़ा नांख दिया अर सब 
रा मांचा श्रोरी में ले लिया ।--रातवासो 
भरणनद-सं ० १०--बादल । (श्र. मा.) 
भरणनियांण-सं ० पु०--मैघ, बादल । (हु. नां. मा.) 
भरणादी--सं ० स्त्री०--देखो 'भरणाटो' (अ्रल्पा,, रू. भे.) 
भरणादे-फ्रि० वि०--वेग से, तेजी से । 
उ०--सांप ने वा आपरी गाडी माथे सावक बैठांग लियौ ने टिच- 
कारी दी, ने टिचकारी रे समचे ई ऊंदरा तो भरणाट उडिया | 
““फुलवाड़ी 


भरणाटो-सं० पु०-चक्कूर । 
अल्प ०--भरणाटी । 
भरणाणो, भरणाबौ-क़्ि ० स०--भ्रमित करता, घुमाना । 


अरणायोड़ो ३३०२ 
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उ०--भीठकिया भरणाय, घरोरी उंबार घाले। तीजे दिन भड़ 


काय, लादड़ी भर ले हाले ।--द. दे. 

भरणाणहार, हारो (हारी), भरणाणियो--वि० । 

भरणायोडो--भू ०" का० कृ० । 

भरणाईजणौ, भरणाईजबौ--कर्म वा० । 
भरणायोडौ-- भ्रमित किया हुश्ना, घुमाया हुआ । 

(स्त्री० भरणायोड़ी 


भरणियौ--१ भरते वाला । 
२ देखो 'भरण' (ग्रल्पा., रू. भे.) 
भरणी-सं «स्त्री ० [सं०] १ सत्ताईस नक्षत्रों में से एक नक्षत्र । (ना, मा.) 
२ भूमि खोदने के लिए अ्रच्छा माना जाने वाला एक लग्न । 
३ सांप को फाड़ डालते वाला एक कीड़ा विशेष । 
४ कांच, चीनी या धातु का बता एक बर्तव विशेष जो गोलाबार 
एवं गहरा होता है । 
५ करघे में की ढरकी । 
६ बुनाई में बाने का सूत । 
रू० भे०--बरणी, भरनी । 


भरणीजछ-सं० स्त्री ०--उत्तर श्रौर ईशान के मध्य की दिशा जिस श्रोर 
सप्तकऋषि उदय होते हैं । 
भरणौ-सं० पु० [सं० भरणं] १ किसी को सल्तुष्ठ करते के लिए 
उसकी सेवाओ्नों के बदले में दिया जाने बाला द्रव्य या पदार्थ, 
एवज, मुग्रावजा । 
उ०--भ्राखर बखत उचारे, जीहवा धन रांम नांम रट फट जौ । 
पोखशणुतो भर पायौ, भोजन अ्रढ्यर भांत चौ भरणी ।--र, ज. प्र. 
२ कमी-यूर्ति के रूप में दिया जाने वाला पदार्थ या वस्तु ! 
उ०--२ मूछी रे धणी सोढे रतन ऊंगा-गआ्रांथवियां तांई मीसर 
परवत न कोड़पसाव दियौ। पचास साख नगद, पचास लाख रौ 
भरणों ने लाख रुपियां रो माल नवैनगर बाई सोढ़ी न॑ मेलियो । 
“बॉ. दा. ख्यात 
३ किसी हानि या ऋण की समान मूल्य वाली भ्रन्‍्य वस्तु द्वारा 
की जाने वाली क्षति-पूर्ति । 
उ०--१ पाखती श्रावता दीस्या तौ डोकरी बढ हेलो मारचौ । 
राजा जी व्ल दौड़ता आया। जठीने हाथ री सांनी करी उदीने 
व््व घोड़ी बड़गड़ायौ | लारे दौड़-दौड़ थाकेलौं चढ़ग्यौ पण कुच- 
मादी तो निगे ई नीं झ्यो | घड़ी घड़ी लारो करण स॑ राजाजी री 
हीमत बधी पण बधी | घूम घुमाय पाधरा डोकरी रै पाखती 
भाया। अबकी डोकरी हाकौ नीं करचौ। रोवती रोवती बोली--- 
वापजी, स्हारी सगक्ली दाक्त लेयस्यौ, सित्यानास जावे इण रौ 
दिनूंगा कोटवाठजी ने कांई जवाब देवंला । म्हैं गरीबणी इत्तौ 
समरणो कीकर भरूला | म्हारे तो पेट भरण रा ई जांदा पहे । 


-“फुलवाड़ी | 


घर्णौ 


उ०- २ सेठ रे मं भाभ शाररगा, पक ७७॥7 ता २! [5१४५८ 
बोलगा लागा-- वा जायी जाज फरिया । भ# गराव करोला | 


# 


“न 3... बडहाहु. 8० है| क ५ भर हा] षा ह का 2 | ३६ क््द 
पति जार रो भरणो, भरश। परयोी. ५।६ 


भरणी भरवो चि७ शक । शक है! ! ह री (२  ॥ै ४४, ॥॥ 


ग्राधार या अवगाश का किसी पदा्ण के योग हे पूर्ण था पत्ता होता । 


उ०-- १ नाहा भरियोही चेंठ़ी चिजराता, गा) गाता पैछा 
सुएपात थे एजांगी भरती गुर पता, जीभा गादीगां उमन्‍तब 
प्रनि देता ।“> का. 
उ०--र२ भादयत सीर निवास भरिय गिर पहाए पराहिय । मि| 
छेपम कोड़ी मेधगाद्म गंदी पूरि हिमाहियें " -सत्दार बारएफ 
२ योवन या स्परथता के कारण शरोर दा-गुए शोना । 
उ०-बारह बरथव री उभर में ॥ जद शगा सी जीते पशै भरी 
जग्यो हो तो श्राज सोहे बरगां री गये बात पूछंगी ॥ है हद 3 
गत ०-«भे रियौदीज, है !-पुण! । 

किसी रिक्त पद गा आराच को सिधाक आरा पृषि #वा । 
ज्य-न्स्मूज 3॥ 7 गाशर ध जगा *] | है| ॥। | 200 [हे ] 
४ गंग का कांप, सत्ताप, अरलाप आदि से सुक्त टीचा । 
उयू ०-० «आ् गां करें गसी ती भरियोही बजे ही, दस री बरस 
पड़ी । 
५ आवेश, कर्गा, रह क्रादि पक्ष शिशु 
कहने में शगमर्थ होगा । 
ज्यं०--उर्ा री भरा हालत छिप ग्यारी आँस्यां भरीजगी | 


होने थे, वर्ग कुहग 


उ०--नौजवांस रे मांस बढ़ता ८ बॉगिगी एक पीलजआात हे सांगी 
मूंडो करे ऊभगी | दिवक्का री भद्ध रे उतमांत ४ था धरनपर 
कांपती ही | अगछक वा हुस किया भरें रोबग बागी । चौजबांन 
रो काछजो ई भरोजग्यों अर उशा री झंस्यां जछजक्ली रोगी । 
गत 

६ ऊबना । ह 
ज्यू०-“तोड़ी बाता सुण-मुण मे म्टारो तो गंध भरीजगी । 
७ पशुओं, यानों आदि पर बोछ लदा जाता 
८ किसी दरार, छिद्र गा विवर का स्वत: बरद होता 

किसो वस्तु के रायोग से ग्रोत-प्रोत्त सा युक्त होगा । 
ज्यू०>-स्याही सूं हाथ भरीजगी, कादा में पर भरीजगी । 
उ०--मूंछां सेडे मांध भरी चिपके भीनोड़ी । अश्रगशी कोई उघड़ी 
कठशा कमज्या कीनोड़ी ।- ऊ, का. 
१० जीशपूर्णं होना, जोश में होना । 
उ०--दंखिण धरा रस दिही, प्रसह नह कर गूरादो । दिली 
लियण जिण दीहू, जोम भरियौ साहिजादौ ।--सू. प्र. 
११ घोड़ी का गर्भवती होना । 
क्रि० स०--१२ श़िसी रिक्त स्थान या बर्तन में बोई बरत डालना, 
उंडेलता या गिराना कि जिससे बह पूरा भर जाय । 





भरणौ 
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उ०--१ च्यार संप्रदा जिण हित चाली, प्रगट हुई ज्यूं मांभी 
पाली । महिला नीर भरण नें माल्ही । खरी जछ ऊंडो तह 
खाली ।-- ऊ. का. 


उ०--२ फढछ् अंब, नारंग दाख पाचे मालणी छाबाँ भर, राजिद 

पातां जांम रावकछ सांमि तिशण रुत संभरे ।--ईसरदास बारहठ 

१३ किसी पात्र, वस्तु या रेखाँंकन में अपेक्षित, झ्रावश्यक या 

उपयुक्त वस्तु को रखना या लगाना । 

ज्यं---तसवीर में रंग भरणौ । 

१४ टेक्स देना या दण्ड में धन रुपयादि देना। 

उ०--१ अ्रनमी कंध नमाविया, नांणां भर नरेस । जीतौतु 

जैसिधदे', दिखण तणा सौ देस ।--बां. दा. 

उ०--२ पह सांभर लगि सांमद पाजा, रहसी दास होयथ श्रनि 

राजा । कुछ पंतीस सेव स्रत्र करसी, भूपषति रत जम दंड भरसी । 
-+से. प्र. 


उ०--३ पीछे अरे पूलौ वर्गरे साराई नरसिध सूं मिह्िया, श्र 


कयौ, 'म्हारी बदत्हों घेरावी थांन॑ बारे महीनां में इतरों मासूल 


भरसां ।--द. दा, 

१५ किसी रिक्त पद या आसन की नियुक्ति द्वारा पूर्ति करता । 
ज्य---चपड़ासी री जगां भरणी । 

१६ निर्वाह करना, निबाहना । 

१७ कहना । 

उ०--भरइ, पछट्टइ, भी भरइ भी भरि, भी पतछटेहि । ढाढी-हाथ 
संदेसड़ा, धण विलछंती देहि |--ढो. मा. 

१८ किसी के मन में तुष्टि, सन्‍्तोष या पूर्णाता की भावना पैदा 
करना । 

ज्यं--म्हैं उणांने आ बात कही जद उशांरो मन भरीजियौ । 

१९ किसी के मन में किसी के प्रति विरोधी भावनाश्रों को श्रंकु- 
रित करना ॥ 

ज्यूं०--उण रांम ने मौहन र॑ विरुद्ध भर दियो है। 

२० किसी यन्त्र या मशींत की चाबी या कूजी को घुमाकर या 
ऐसी क्रिया करना कि वह यन्त्र संचालित हो जाय । 

ज्यं--घडी में चाबी भरणी । 

२१ पशुओं, यानों आदि पर बोऋ लादना । 

उ०--श्रब ए दूदा रा साथी भी पचास साथ है जिण थी समस्त 
राही सीस बढ़ि सलीतो भरी दिल्‍ली पुगावों |---वं, भा. 

२२ किसी वस्तु का संग्रह करना । 

ज्यूं --व्योपारियां श्रताज खरीदर कोठा भर लिया । 

२३ किसी छिद्र, सन्वि, मुंह श्रादि को बन्द करने के लिए किसी 
वस्तु को ठुंसना, जड़ना, बेठाना या लगाना । 

ज्यूं--मोरी बूंद करण सारू वीं में कपड़ा आदि भरणा । 


३३० ३ 


भरत 
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२४ लेखन द्वारा आवश्यक पूत्तियां अंकित करना । 

ज्यू०--फारम भररणो । 

२५ अपेक्षित समर्थन, सहमति, स्वीकृति श्रादि की सूचक पूर्ति 

करना । 

ज्यूं--बात री हां भरणी, साख भरगणी । 

उ०--कमेड़ी बापड़ी कांई करती, उसने हुंकारी भरणौ पड़ियौ । 
-“ फुलवाड़ी 

उ०--२ बिणजारो सोछे आंतना हामछ भरी तौ उठे ई सायजादी 

सूं इस्टूखां री सगाई पक्की व्हैगी ।--फुलवाड़ी 

२६ किसी मान या पैमाने में भरकर द्रव चुरण या श्रन्नादि पदार्थों 

का मापना । 


भरणहार, हारो (हारी), भरश्यियौ--वि० । 

भराड़णो, भराड़बो, भराणो, भराबो, भरावणौ, भरावबो 
“-प्रे० रू० । 

भरिश्रोड़ो, भरियोड़ो, भरधोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 


भरीजणो, भरोजबौ--भाव व०/कर्म वा०। 


भरत-सं ० पु०--१ केकयी के गर्भ से उत्पन्न भ्रयोध्या के राजा दशरथ 
का पूत्र । 
२ एक सुविख्यात पृरुवंशीय सम्राट जो शकुन्तला के गर्भ से उत्पन्न 
राजा दुष्यन्त का पुत्र था। 
३ एक महायोगी राजपि जो ऋषभ राजा के पुत्र थे जिनका दूसरा 
नाम जडभरत भी है। 
४ नाट्यशास्त्र का प्रगायत करने वाला सुविख्यात श्राचाय॑ 
भरतमुनि । 
५ लबा पक्षी का एक भेद जो लम्बा होता है तथा भुण्डों में 
रहता है । 
६ जनों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम । 
७ तांबा और रांगा मिश्रित धातु विशेष । 
उ०--(९ कुरछा कोज छीे सिभूया वांदश रो बखत हुवो छे, 
वनाती श्रासण बिछे छे । पीतल रा भरत रा धुपिया भागे आंख 
मेलज ही ।--रा. सा. सं. 
उ०--२ आबू रं घणी पाल्हणा परमार सरभ धातु मांहै भरत रौ 
भरियों थीतंकर रो वीख हुती सू मलाय अ्रचछसर' है। 

“जा. दा. झुया,. 

८ वह खेत जिसमें वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है। ऐसे स्थान 
पर मूंग बढ़िया होते हैं । 
उ०--सू मूंग किण भांत रा छे ? मगरे रा नीपना, भरत रे खेत 
रा, हरिये रंग रा, चुंबढ्ां जेवड़ा, इण भांत रा मूंग हाथां सं 
रक्ककायजे छे ।--रा. सा. सं. 
९ देखो 'भरतक्षेत्र” (रू, भे.) 
१० देखो 'भरती' (हू. भे.) 
११ देखो 'वरत' (छ. भे.) 


भरतक्षेत्र 
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कै 


कीकर ती डील ने लुढ्ावे, कीकर इत्ता ऊंचा कुर्द, पोत्या मा 
प्रधर दौडे, क़ैड़ा कैड़ा तरवारां रा हाथ बताबे । भरत गाथे कड़ा 
निरांत सूं चाले --फुलवाड़ी 


उ०--फगत डील रा आपा मार्थ काई कांई करतब दिखाव । । 


रू० भे०--भरथ, भरह । 

भरतक्षेत्र-सं० १० [सं०] भारतवर्ष । 
रू० भे०--भरतसेतर, भरतसखेत्र । 

भरतखंड-सं० पु० [सं०] पुराणों के भ्रनुसार जम्बू द्वीप के नो खण्डों में 
एक, भारतवर्ष । 
रू० भे०--भरहखंड, भारतखंड । 

भरतखेतर, भरतखेत्र--देखो 'भरतक्षेत्र' (रू. भे.) 

भरतप्रिया-सं० स्त्री ०--रामावत साधुभ्रीं की एक शाखा । 

भरतप्रीलोटौ-सं० प१०--१ भरत धातु निर्मित्त पानी पीमे का गोला- 
कार पात्र । 
२ अ्रनिश्चित विचारों वाला व्यक्ति। 

भरतर, भरतरि-सं० पु० [सं० भतु | १ उज्जन के राजा दन्द्रगोग के 
पोते जो अपनी स्त्री अ्रनंगसेना (जिसका दूसरा नाम पिगला भी 
था) की दुश्चरित्रता से दूखी होकर विरक्त हो गए थे। इन्होंने 
शुगार, नीति एवं वेराग्य नामक शतकत्रयी' ग्रन्थ की रचना 
की थी । । 
3उ०--राज पाट तज भरतरी, किया आपणा काज । जोग ध्यान 
राजा लहै, तो वे क्यूं छाडे राज ।--ह. पु, वा. | 
सं० स्त्री ०--२ पृथ्वी। . ((डि. को.) 
रू० भे०--भरथरी । । 

भरतवरस--देखो 'भारतव रस (रू. भे.) 

भरतवीणा-सं० स्त्री०--कच्छुपि वीणा से मिलती-जुलती एक प्रकार 





की वीणा । 
भरतांन-सं ० पु०ण--युधिष्ठिर । 
मरता-सं ० पु०--१ युधिष्ठिर । 
२ राजा। (ह. नाँ. मा.) 
वि०--१ भरण-पोषण करने वाला, पालक । 
उ०--बिद्या बेदां में वेदिक बिधि बरणीं, भ्रपणी करणी सं जग 


पार उतरणी । निरभय नियंता यंता नर नारी । करता विस्वंभर 
भरता सुख़कारी |---ऊ, का. 


२ देखो 'भरतार' (रू. भे.) 


(अ्र. मा.) 
(है. ना. मा.) 


(है. ना. मा.) 
उ०--ईख रूप मनि इम ठहराई, भरता एह अवर पित भाई। 
उडतो कांकण खोल चलाए, झौ पड़ियौ त्रूप श्रागक आए |---सू .पर. 


मरताचारज, भरताचारय-सं० पु० (सं* भरताचार्य) एक ऋषि 
का नाम । 
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भश्थयरो 


उ०--वियुधजन अवरटभगैर, पि्ी माती शुरु शाग्या प्रतिपाजक 
राट्दररान ॥साहजिराग शभिनव उदारपुरुसोत्तमम, भरताचारय 
फविराभासागार / .. या जीव लपाफा पृ >> वे. सं. 
भरतार-रां 5 पु० [सं० भत॒ | १ पति । 
उ०--१ बनभर गंगा लीभां बढ, भागीरध * राह । स्ीसीता भर- 
तार सम, भागी रिभी प्रवाह ।बां. दा, 
२ मालिक, रवागी । 
३ ४श्यर, भगवान । 
रू० भे०--भतार, भरता, भरतार, भरथार । 
अए्प]०-- भता री । 
भरतियो-रां० पु० [सं० भत्य| १ नौकर, गेबक, आसुचर । 
उ०--दास ब्रद्धां भूझे मं दास, माधव करू बुरौ मत मांन । 
तीलोके घर रगौ भरतियाों, छोंगा तशी उपाए छांत | 
३१४! (।५+|| ॥$ 
२ कमी एूति करने का भाव या किया । 
३ भरत मागव घातु का बचा हुआ गोलाकार पात जो शाक 
बनाते के काग आता है । 
बि०-+ ४ जादू-गोगा करने बाला, यति । 
रू० भे०--बर दियाो, धरतियाी । 


+ ३ 


भरती-सं० स्भी०--१ फिसी नीज भें कोई दूगरी बरु भरते को 


क्रिया या भाव । 
भरने का कार्य । 
३ दामिल या प्रविष्ग होते का भाव, प्रतेश । 
४ क्षति-पूर्ति के सम्बत भें दिया गया धग या पदार्थ । 
रू० भें०--भरत, भरोती । 
भरतेसर, भरतेसर, भरतेस्वर-गं० पु० |स० भरत-ै "उबर | एक 
राजा का नाम । 
उ०--१ अराख्यात गुचि रोभज सीमा, भरतेसर नह गाए २। राग 
भने भरतादिक सीधा, मुगति तणी ए वाह रे ।स. भु, 
उ०--२ संघपति भरतेसरू, जाथा करू रे। शाष्या प्रभम प्रासाद, 
जय जय गिरतार गिरे ।--स. वु 
उ०->३ भरतेस्व॒र बाहुबलि श्रापमाहि रांग्रंम करईं, वासु:व बल- 
देव द्वारिकांनउ दाघ ऊवेसइ |--ब. स, 
भरथ--देखो 'भरत” (छू, भे.) 
3०--तप ज्यों कीध भरथ समतूले, देखे तेज इंद्रासण हुजे । दृति 
ज्यां विधन करण तप दांमा, विदा कीध शुरपति सुरवांभा । 
०“ हू, १ के 
भरथनेर--देखो 'भाडंगनेर' (रू, भे,) 


भरथरी--देखो 'भरतरी' (, भे.) (डि. को.) 


हैक 


भरथाग्रज ३३०४ सरसे 
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उ०--१ जगतणी मोह माया तजूं, जिम गोपीचंद भरथरी | चढि | उ०--दादू प्रण ब्रह्म विचार ले, हेत भाव कर दूर । सब घट 
रथां अमरपुर मकि चढ़, अमर क्रीत करि आपरी |--सू. प्र. साहिब देखिये, राम रह्म। भरपूर ।--दादूबांणी 

उ०--२ दादू कह था गोरख भरथरी, श्रनंत सिधों का मंत । पर- हो भे०० वर बुर | 

कट गोपीचंद है, दत्त कहैं सब संत ।--दादूबांणी भरभंड-वि०--धुलि धूरारित । 


भरथाग्रज-सं० पु" यौ० [सं० भरत + श्रग्मज] दशरथ के पृत्न थी भरभार-सं० पु०--उत्तरदायित्व । 
रामचन्द्र ।. (प्र.मा.) उ०--१ आदीत अमूंझी छीक ज्यूं, जांणीजे जोधहपुरा । भरभार 


आज थारे भुजे, सह काज सुरतांण रा |--शु. रू. बं. 

उ०--२ साह दरगाह बूक्षिये, भ्े सकक्क भरभार । 'केहर' ज्यूं 
पत छुक करे, समरे तिकां संसार ।--रा. रू. 

उ०-- ३ विविध सब्द वाजि त्रीया, विविधपरि परिवार । राव 
करेवा ररि| चडदा, भूष-सदनि भरभार ।--मा. कां. प्र« 


भरथार--देखो 'भरतारा' (रू. भे.) 
उ०--थे तो म्हांरा बहुजी भोकछा घणा, भोरा बहुनी एलो। बे 
तो है थारा ही भरथार, म्हारा बालाजी श्रो ।--लो. गी. 


भरदाज, भरद्वाज-सं ० पु० [सं० भरद्वाज] १ अंगिरसवंशीय एक सुवि- 
रु्यात ऋषि जिनका जन्म बृहस्पति के भाई उचथ्य ऋषि की पत्नी 
ममता के गर्भ से एवं बृहस्पति करे वीयें से हुआ था । 
२ एक सुविख्यात ऋषि जो पुरुसम्राट भरत को पुत्र के रूप में 
प्रदान किया गया था । । 


भरभोलियौ--देखो 'भड़भोलियौ' (रू. भे.) 
उ०--घुड़की तो चुपकी ऊभी रयी पर बीजां अर ती्जा भरभो- 
लिये दाईं मंडो कर र कीयी म्हे-ई भाई रे बराबर पांती लेसां । 


कफ 





३ अंगिरा कुलोत्पप्न एक ऋषि जो विश्वामित्र के पुत्र रेम्य ७७७53 
ऋषि का मित्र था | इसके पुत्र का नाम यवक्रीत था । भरम--सं ० पु० [सं ० भ्रम | १ संशय, सन्‍्देह, शंका, ग्रविश्वास | 
४ पूर्व मन्बंतर का एक ब्रह्मापि । उ०--१ कितरा दिन लगइ चाकरी कीधी, एकण ध्यांन रह्यो 
५ अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि जिसका आश्रम गंगा द्वारा में था। एकांत । दीठठउ साथ तरइ बर दीन्हउ, भरम दिखायउ उपच्नत 
६ वाल्मीकि ऋषि का शिष्य जो प्रयाग में रहता था । अंत ।--महादेव पारवती री वेलि 
७ एक अग्नि जो शंयु नामक अग्नि का ज्येष्ठ पुत्र था । उ०--२ सतगुर भेद बताइयरा, खोली भरम किवारी हो | सब घट 
८ एक ऋषि जो शरशय्या पर पड़े भीष्म से मिलने गया था । दीसे आतमा, सब ही स॑ न्‍्यारी हो |--मीरां 
९ एक धर्मशास्त्रकार जिसके द्वारा श्रौतसूत्र और धर्मसूञ् की उ०--३ उर भरम छेंह लेणों भ्रगम, असकत उद्यम उक्कृती । कर 
रचना की गई है । भाव पार गुगा सर करण, साची नांम सरस्वती ।--रा. रू. 
१० एक राजा जो वायु के अनुसार अमिन्नजित्‌ राजा का पुत्र था। उ०--४ तिशण मं श्रा रीत छो--माइत मूंहडौ देखे नहीं ने तांहर॑ 
११ भरत नामक पक्षी । मन में कोई भरम हुवे तौ थे देख श्रावो ।--रिसालू री वात 
भरती--देखो 'भरणी' (रू. भे.) क्रि० प्र ०--उठग्गपौ, मिटणी । 
भरपाई-सं० स्त्री०--१ वह अ्रवस्था जिसमें कोई पस्तु पुूर्णो रूप से २ भेद, रहस्य । 
प्रात्त हो जाय, भरपाने का भाव । उ०-- वशियाणी जाया तणौं, भरम न गमणोौ भूल । नदियों 
२ बह आलेख जिससे कियी वस्तु की पूर्गो बगूली सूचित होती हो। कोडी ही न दे, मरणी करें कबूल ।--बां, दा. 
क्रि० वि०--१ पूर्णो रूप से, पूरी तरह से । क्रि० प्र०--खोलरणौ, काडयों । 
भरप्र-वि०---१ पूरा भरा हुआ, परिपूर्ण । मुहा ०--भरम काढणी>-+रहस्योद्धाटन करना । 
उ०--कठठं जुट रहफढ्ां, जूट नाकियां जंयूरां। रथ वहलां रैवत्त, कम मल] 
भार पडतल भरपूरां ।--सू. प्र. उ०--भवसागर का भरम भगाया, जगत छोड दीया । गुरु चरणा 
२ सब प्रकार से परि-पूरित जिसमें किसी प्रकार की त्रूटि न हो । संतन की सेवा, यह रस्ता कहीया ।--सत्री हरिरांमजी की वाणी 
३ यथेष्ठ, पर्याप्त । [सं ० भर्म्मन] ४ सोना, स्वर्ण । (डि. को,, है. ना. मा.) 
४ प्रसन्न । |... ५ श्रवतार। 
उ०--सेन' लागो संत सेवा, भाव धर उर भूर । रूप धर कर उ०--साची कथा सुणावतां, मति को माने रीस | श्रलख निरंजन 
'सैन' को हरि, करी दुविधा दूर । तौ भरपूर जी भरपूर, भगवत छाडिके, भज भरभ चौईस ।--ह. पु. वा. 
भाव सूं भरपूर ।--भगतमाक् ६ सार, तत्त्व । 


क्रि० वि०---१ (रण रूप से, श्रच्छी तरह से । ७ गुंजाइश । 





मश्मकारी 


नरक नमन सनकी का भरत कपोमर0. लिप जल. हक. “लाकाक्रधात+]े+ अल क क डक ५4405 आओ ५८ 


उ०-सेस कुरम जिते समरम, इछ्ा सूर ध्रम निगम श्रागम | सुख्ि 
तपो गअ्रणा परम प्रम सम, मरम निध जिम माल ।-+रा, रे 

८ वेतन, मजदूरी । 

९ घिश्वास, प्रतीति । 

उ०-भांबी कीं मोछौ पड़गे कह्यौ-सेटं कीं बताबी तो जाच 
पड़े । श्रापरी बात सुगियां पछे म्हने श्रेड़ी लखाबे के जांणों सहारा 
माथा में अणगिणश टांटिया भणरणा भणणरा करे है। श्राप कीं बता- 
यने तूमार तौ जोवी । जे श्रेडी-बड़ी को बात व्है तौ रांड ने टंपी 
देय मार नहाक्‌ । आपरे परगां में पोत्यों मेल, म्ह॒र्॑ ब्है जकी बात 
बतावी | सेठां रा तीर दोनां रे ई ठांण लागा । श्र बाकी कांम 
तो हांकरतां पट जावेला । सेठ कड़ियां माथे हाथ देय ऊभा 
व5हुया । उबासी खायने कंवणा लागा-इत्ता बररा भरस बगियी 
रहो तो अबे एक दो दिनां में कीं परत नीं ब्हे । थे सावभेत 
करण, म्हारो फरज हो । म्हैं तो भ्रा बात चाबं के दूजां री बातां 
मार्थ भरोसौ नीं करने खुद रे हाथां साच री छांग-बीण करणी 
वत्ती है। भांबी कह्यौ--रांम, रांम ! आपने भ्रौ वेम कीकर व्ट्रियो 
के मेँ श्रापरी बतत माथे प्रभरोसों कहंला | भ्रापन लिछमीजी री 
श्रांण, व्है जकी बात तुरत बतावी, आप फरमावोला जकी बात 
मार्थ सोछे भ्रांना भरोसी करूंला | सेठ उठा स॑ वहीर व्हैती बगत 
एक डंक भक्ठते मारियौ--थारी सीता सतबंती रै सत रौ भरम 
जिता दिन बशियों रंवे उत्तो ई सावक्र है ।--फुलवाड़ी 
मुहा०--भरम काढ्णौ-रहस्थोद्धाटन फरना । भरम गमाणौ+< 
विश्वास खो देता। भरम निकछृशौ-विश्वास हटना । भरम 
निकाछणो >>विश्वास हटाना । भरम मिट्णौ-सन्‍्देहु मिटना । 
भरम रहणो--विद्वास रहना । 

रू० भे०-भरम्म । 


भरमकारी--देखो 'भ्रमकारी' (रू. भे.) 
भरमजाठ--देखो “भंवरजाक्' (रू, भे,) 


उ०--सेठ तो आपरा परमेमर रे मंडा सं बगसीस री जाचना 
पुणे चितबंगियों व्हैगो | इत्ता दिन ओ कांई खिलकौ विहयो। 
घरवाक्ां री सगछी भगती निरफक्र गी | चतर भांड की डा भरम- 
जाछ में फंसाया ।--फ़ुलवाड़ी 

सरमण-देखो “भ्रमण' (रू. भे.) 

भरमणा-सं० स्त्री० [सं० भ्रम] १ भ्रम, सन्देह । 
उ०-जक-थढ मांही भरमणां, बिना निरंजन राव ।जोनी संकट 

वणा, फिरणा ठांऊ ठांव --ह पु.वा 

२ विश्वास, भरोसा | 
३ धोखा 
४ भूल, गलती । 
६ मन्त में हाने वाला झ्रनिश्चय | 

मरमणो, भरसबौ--!१ देखो 'अमणो, अ्रमबौ' (रू, भे.) 


३३०६ 


भरभामस्मी 


उ०्-- १ बूरही बातां ती गौरी मीटी-मीटी करे 
बाप ने गारण रा करत रची । 
भरमीज कोती । ुनवाष्टी 
उ०-- २ दाद पा बार पूरी 
जांणें बही, तार्थ सूर्ष था 


परण मां रा गांय 
॥र्ण गे (गा भी लीस 


गे के, भरमत पिर उतसे । अंपरगत 
[हबागी 

“३ वतन छीण करे जह पू्ां, च्यार 
थ्रागा खोजत नाहीं, घास इख भरमेलौ । 

“शी सरांमजी मएराज री बांणी 

उ० ४ राहज सल्ाईं गापरत, प्रीत्तम प्यारी पाये । निरण मरभ॑ 

नायगी, जाबफ दे मिक्षि जाय । -बां, दा 
भरमणहार, हारो (हारी), भरमणिणयों 


पाग पिरेणी । आग! 


(4० । 
भरमाड़ुणो, भरसाइुनी, भरसाणों, मरमाबौ, भरगायणों, भरमायबो 
प्र७ २०0 | 

भरभिश्रोड़ो, भरमियोड़ी, भरम्योरौ 
भरमीजणी, भरमीजबौ .- भाव 4० । 

भरमपुरी “देखी 'बद्वापुरी' (*, भे.) 

भरमर - देशो 'भ्रगर' (रू. भे.) 

भरमरो - देखो 'भ्रपरी' (रू, भे ) 

भरमवरघन- स० पु० [सं० अ्रम्मन्‌ | वर्म 


[७ ७ ४/७ | 
। 


पे| शाम, तांबा । 
(है. ना, मा.) 
भरमाणो, मरमाबौ-- +सों 'अ्माणी, भ्रगाबी' (र, श ) 
उ०--१ श्रत्रपू श्र भारी नगद निकागे, चौगासे सि 
भांमग भरमाया गुरु गरमाया, सरगाया गिरकदा 0 ।-- 30, का. 
उ०-->२ फक्‍कर फरक धतन चीन्‍्या, वेगक्क मांगा मझ मिर: । 
है सुखरांम सोई निज ग्यांगी, और जगत मरमाई। 
न | सुणरांगजी महाराज री बांगी 
उ००-३े ऊमर है जितरे जीतर गुर से तय जीवीगी ने आपरी 
मी सूं क्यू छेटी पड़ी धगा है साथ क्यू सुवी नी भर तो रिसा गेत 
में सूवणी पड़सी भ्ररे भोक्ता साहइयी थन्त किशा मरमायों |! 
घर में बूटश री उमंग करने आया बी, ग, की, 
उ०--४ कोई भिनख इगा गधा लखगा थे । छोटी मोदी श्रण्कर्शा 
सूं श्रापरो मन भरसाब ।-- फूलवाड़ी 
भरमाणहार , हारो (हारी), भरमारिणियों - वि० । 
भरमायोडो--भू० का० कृ० | 
भरभाईजणौ, भरमाईजबौ---कर्म वा० । 
भरमासरमसी-सं ० स्त्री० [प्रनु०] 
या भाव । 
उश्न्स्पाम धरम कुछ धरम न साज, कांम धरम प्रम्यस व 
भरसाभरमी पीड़ भोगवे, भांचे गरमी हूत मर । 


““के विराजा बांकीदास 


भे। (गा 


१ सन्देहस्पद होने की झवरथा 


२ भुलावा । 


भरमायोड़ो 
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३ भरोसा | 


“गया 3ह--»रश ज्रमायोडौ' (रू. भे.) 

(स्त्री० भरमायोड़ी) 
भरमार-सं० स्त्री० यो० [सं० भर--मार | अ्रधिकता, बाहुलय । 
भरमावणों, भरमावबौ--देखो 'भ्रमाणौ, भ्रमाबौ' (रू. भे.) 

उ०--१ राजा री रीस में भछ्ठ छमकौ लागौ | कह्यौ--म्हन प्र 

मीठी बातां सूं भरमावण री चालां मत करो ।--फुलवाड़ी 

भरमावणहार, हारो (हारी), भरमावशियौ--वि० । 

भरमाविओड़ो, भरमाधियोडो, भरमाव्योड्रो--भू० का० कृ० । 

भरमावीजणों, भरमाबीजबौ--कर्म वा० । 
भरमावियोड़ो--देखो 'भ्रमायोड़ी' (रू. भे.) 

(स्त्री० भरमावियोड़ी) 
भरभासतक-सं ० पु०--सिकलीगर । 
भरम्म--देखों 'भरम (रू, भे.) 

उ०--शभ्रादि तशौ जोतां अरथ, भगी न मृझ भरम्म | पहली जीव 

परद्ठिया, किया क पहली क्रम्म ।--हैं. र. 
भरयोड़ो--देखो 'भरियोड़ो! (रू, भे.) 
भरराट-सं० पु० [ग्रनु०| ध्वनि विशेष । 
भरराणो, भरराबो-क्रि० अ०--१ भर-भर की ध्वति होना । 

२ चक्कर आना । 

३ उड़ता । 


(४. को.) 


भरराणहार, हारो (हारी), भरराणियौ--वि ० । 
भररायोडो--भू० का० क्ृ० । 
भरराईजणो, भरराईजबौ--भाव वा० । 
भररावणो, भररावबबो, भहराणो, भहरायौ--रू० भे०। 
भरराषोड़ो-भू० का० क्ृ०--१ भर-भर की ध्वनि हुवा हुभ्ा. २ चक्कर 
आायो हुआ. ३ उड़ा हुआ. 
(स्त्री० भररायोड़ी ) 
भररावणो, भररायबो -देग्थो 'भरराणी, भरराबी' (रू. भे.) 
उ०--सासा सगाकाव नासां निरताव, जीता मरिया जुग भिभरो 
भरराब | पल पल पलकां सं पड़ता परनाव्ठा, मोटा मूंगा री होठां 
में माका ।--ऊ. का. 
भररावणहार, हारो (हारी), भरराबरिषयौ--वि० । 
भरराविश्रोड़ो, भररावियोड़ी, भरराष्योड्रौ--भू ० का० कृ० । 
भररावीजणो, भरराबीजबौ--भाव वा० । 
भररावियोड़ौो--देखो 'भररायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भररावियोड़ी) 
भरकछ-सं०» स्थी० [अनु०] १ अंट-संट बकने की फ्रिया या ढंग । 
वि०--२ श्रति घमकयुक्त । 
उ०--भरक तेज उडगांण श्रणी बिक भक्तक, पांप घांण बांण 


३३०७ 
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श्रत जहर पायो । बहै दइवांण रौ धांस जबवना बिचे, अ्रधां सिर 
जांण बीजांण आयी ।--राव अजीतसिघ कानौ ड़ रा भाला रौ गीत 
क्रि० वि०---३ एकाएक, अश्रकस्मात । 


भरव्ठकणों, भरवद्ठकबौ-क्रि० अ० [श्रनु०] १ चमकना, दमकना | 


उ०--१ अश्रंग काहे प्रारसी, पोत भरखतके पसम्मा । दरियाई कस 
दीघ, राष्त लंबे रेसम्मां |--सू. प्र. 

उ०--२ चसक्ठके तोप चरखा चलंत, भरकछक सेल ग्रीषण भ्रमंत। 
फरहर भंड नीसांण फाब, असुरांण फौज इम लगय शराब ।-- पे. रू. 
२ आाग प्रज्वलित होना। 


उ०--दावानल भरकक, तौप ग्राठ से विचाछ तृजी । कसीस चढ़ियाँ 
तुरंग, पुर चकारौ पेरीयां । आभा'रा भड़ीं दोढा असुर, फजर 
वर्जती फेरीयां ।--बखतोौ खिड़ियो 
३ कोप करना, क्रोध करना । 
४ अ्रष्टनसण्ट बकना । 
भरव्कणहार, हारो (हारी), भरक्कणियौ--वि० । 
भरवकिओड़ो, भरव्ठकियोड़ो, भरव्ठक्योड़ी--भू० का० कृ० । 
भरव्ठकीजणो, भरध्ठकीजबोौ--भाव वा० । 
भरवठककणों, भरव्ठक्कबौ--रू० भे०। 

भ रकछकियोड़ौ--भू ० का० कृ०---१ कोप किया हुम्रा. 
(स्त्री० भरव्ठकियोड़ी ) 

भ रव्वक्कणो, भरव्ठय्कबौ--देखो 'भरव्ठकरशो, भरक्रकबौ' (रू, भे.) 
भरव्ठककणहार, हारो (हारी), भरव्दक्कणियौ--वि० । 
भरव्ठक्किश्रोड़ो, भरव्ठक्कियोड़ो, भरव्ठककयोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
भरछक्कीजणौ, भरव्ठवकीजबौ--भाव वा० । 

भरवकिकियोड़ो--देखो 'भरक्वकियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री ० भर&विकियोड़ी ) 

भरवकौ-सं ० १० [अनु०] १ अ्रकस्मात श्राने वाले क्रोध का भाव। 
२ चमक, दमक । 

३ श्राग की लपट, ज्वाजा । 

भरहकाठ--देखो 'भरद्वाटो' (मह., रू. भे.) 
उ०--रजपूता री श्राथ जकांरे, कृंता री भरव्छाद करां | सकक् 
कहे जाबे सू्ता री, धुर्ता री किम जाय धरा । 

“-उम्मेदर्सिप भारतलिध शाहपुरा रो गीत 


भरव्ठाटतन-सं ० पु० [राज०» भरवाट+सं० तनु ] सूर्य । (डि. को.) 
भरव्ादौ-सं ० पु० [अनु०] १ चमक, दमक । 
२ आझाग की लपट, ज्वाला । 
३ क्रोब, गुस्सा । 
भरधा--देखो 'भराव' (रू, भे.) 
भरवाई-सं० स्त्री० [सं० भरण ] १ भरवाने की क्रिया या भाव । 
[सं० भरण्यं| २ उक्त के फलस्वरूप दिया जाने वाला पारिश्रमिक । 


ब्या 





भरवाड़ 


पा पक. वपाद०, रमन. प्र विललनबानन. ऑन्‍पाका .« 


रू० भे०--भराई । 

भरवाड़-सं ० पु०--पशुपालक एक जाति विशेष । 
उ०--रूखमइयोौ बढ़ बोलइ छए ताडी रे, फां४ 
गोकद् तणां रे |--रुकमरणी मंगछ 
रू० भे०--भरुआड, भरुश्राडी, भरूवड़ । 


(नंणासी ) 
गा रे भरवाहा 


भरवाणौ, भरवाबौ-देखो 'भराणौ, भराबो' (रू. भे.) 
उ०--काछबा सूं पखाक्ां ढोवाय ढोवायने वो आपरे वास्ते मीठा 
पांणी री एक लांठी भील भरवाय नहाकी ।--फुलवाड़ी 
भरवाणहार, हारो (हारी), भरवाणियो--वि० । 
भरवायौड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
भरवाईजणौ, भरवाईजबौ--कर्म वा०। 
भरवायोड़ौ--देखो 'भरायोडी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भरवायोड़ी ) 
भरसक-क्रि० वि० [भर-+-सफना | पूर्णो शक्ति के 
भरसूंडौ-सं० पु०--मुंह, मुख । 
उ०--श्रति खू णा ऊंडा थूंडम-यूंडा, कंडापंथ करंदा है । मुंछां 
बित मूडा भासत भूंडा, भरसूंडा भभकंदा है ।--ऊ. का. 
भरस्ट--देखो “भ्रस्ट' (रू. भे.) 
भरस्टा--देखो 'भ्रस्टा' (रू. भे.) 
भरह--१ देखो 'भरत' (रू. भे.) 
उ०--वैण। यंत्र करइ भ्रालि विशि, करइ गांनि ते सबि सुरर- 
मणी । म्रदंग सरमंडल वाजंत, भरह भाव करी रमइ वसंत । 
“अज्ञात 


थ्‌। 


भरहखंइ--देखो 'भरतखंड' (हू. भे.) 
उ०--पहिलुं जंबुदीव वर्खांणउ जोग्रण लाख प्रमांणा । भरहखंड 
तसु भीतरि जांण॒रउ नांनाविह गुर ठांण ।--हीराशुंद सूरि 
भरहपुरांण-सं ० पु० [सं० भरतपुराण ] भरतमुत्रि रचित नाटबशास्त्र 
का तामान्तर । 
उ०--पिंगछ भरह॒पुरांण पराक़त, विध विध जांणण सायक्ष विभेक । 
-ईसरदास बारहठ 
भरहसंभ-सं० पु०--एक वाद्य विशेष । 
उ०--पटुपटह मुदंग करडि महल वेशु तलिमताल कंसाल भल्‍्लरि 
भेरि सदतभेरि जयभेरि भरहभंत हडुक़ू ढक्क बुक्॒ तबक काहल 
काहली बरणां प्रश्नति वादित्र --व. सं, 
भरहर-सं ० पृ०--१ मादल, भेरी आदि वाद्यों की ध्वनि | 
उ०--६ सिव मग सन्मुख थाज्यो, धप मप दों दों, भरहर भौं भौं 
मादल भेर वजाज्यों |--घ. व. ग्रं 


०-7 भेर प्रक करनाकछ भरहर, सरग घर जैनगर संदर । भेद 
इंद नरिद सरभर, पाठ पती परमांण । 


“महाराव हणुतसिध सेखावत रो गीत 


र३०८ 


भराशरों 


कफ की श् 
। ४ । |] 
| व 


फ गाष 


२ एशान और उत्तर "(| दम राग बाली 
पिशा का नाग । 

उ- - मोभात था कोस ४ भरहर पूरा में । था 
रजएूत बांगीसा बसे ।« -वरगासी 


भरहर, भरिष्ठति भरिएरण, भे 


है भर शो | | 


रण पो0 तर | 
भरहरउ--बि> जतल । 

उ०>पुइरसरि घोर, हितुईई छर गठी बढ़े परम देझ़नएर उसा- 
घधिउ, उच्हठ तीर । सरह्रठ भरहरण गांहासित चीजसिए श्रणी 
आलउ संझ्ागु सरसु सकफोगल पीरारिए३ बीगिएझ उजलड जिसउ 
केवबडउ व. से. 


भरहरणों, भरहरबौ-कि०ण आ० मायण, गेरि आदि वायों को 
ध्वति होगा । 
उ०--जीतएछ कांदा बात एस सगी, बगरणीक था सद्भागंगी । 


मंदनभारि भंगल सरहुरद, रण आहार» जय जय कर: । 


.] (६५ र्भ, 
भरएर णहार , हारो (हारी), मग्दरणिवोँ लि०। 
भरहरिश्रोड़ों, भरहरियोडोी, मच्टर योगी भुण् काए कए । 


गेजनो 
सरहरो--- देखो 'भररो (रू, भे.) 
भरह॒वास - देखो 'भारतवरग' (रे. भे.) 
भरहसंगीत-सं ० पु० [रां> भरत |-संगीग | भरत मति #रा रचित 
संगीत । 
उ०-मंडपि मुह दीए भूपार, गान पा ऊगटद ताल । जाशए 
जेह भरहसंगीत, पइप्रबंध ते गाए गीत ।--कां, दे, भर, 
भरहेर-देखो 'भरहर' (७. भे.) 


भरहरीजणी, भरह शा । बा० | 


उ०--कोस ४ उतराध भरहेर रे गांधी ।जाद बे, तिराजग 
सारी सींब हुवे ।-- नैणसी 
भरहेरवय-सं० पू० [सिं० भरत तो राबत] भरत शरीर बेराबत दो: 


का नाम । 
उ०-चार अनगदइ अ्रठ बार जिन, दशा गुगा दुगुगा सार । विसय 
चालीस नमूं सयल, भरहैरवय मणार ।- «गा. फू. 

भरांत--१ देखी “भ्रांत' (रू. भे.) 
२ देखो 'भराव' (रू, भे.] 

भरांति-देखो अति (रू, भे.) 

“घोर श्रन्याई मसखरा, सब मिक्क बसे पांति । दादु सेवक 

राम का, तिनसी करे भरांति ।---दादबांगी 

भराई--देखो 'भरवाई' (रू, भे.) 
उ०“हाथ श्र माथा र पांण वो ज्यू-त्यूं करते भापरी 
भराई कर लेतौ ।--फुलवा डी 


भराडणो, भराडबौ--देखो 'भराणो, भराबी' (हू, भे.) 


मराडियोड़ो 
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भराडणहार, हारो (हारी), भराडणियौ--वि० । 
भराडिशोड़ो, भराडियोड़ौो, भराड़्योड़ो---भू० का० कृ० । 
भराडीजणो, भराडीजबौ--कर्म वा० । 
भराडियोड़ो--देखो 'भरायोड़ौ' (रू. भे-) 
(स्त्री० भराडियोड़ी) 
भराजक--देखो 'भ्राजक' (रू. भे.) 
भराणो, भराबौ-क़ि० स० [सं० भरण] १ किसी रिक्त स्थान, पाज्, 
आधार या अभ्रवकाश का किसी पदार्थ के योग से पूर्ण कराना । 
२ भुगतान कराना, चुकवाना, अदायगी कराना । 
३ किसी रिक्त पद या आसन की नियुक्ति द्वारा पूर्ति कराना । 
४ ऊबाना । 
ज्यं--ऐड़ी बातां सुर्णा सुणांने म्हारो मन भराय दियौ । 
५ पशुगओ्रों, यानों श्रादि पर बोक लदाना । 
६ किसी दरार, छिंद्र या विवर को बन्द कराना। 
७ किसी वस्तु के संयोग से श्रोत-प्रोत या युक्त कराना । 
ज्यं--म्हारी कादा में पग भराय दियो । 
[भरणोौ क्रि० का० प्रे० रू०] ८ किसी रिक्त स्थान या बर्तन में 
कोई वस्तु डलवाना, उडेलवाना या गिरवाना । 
उ०--थें कैवो तो थांर वार्ते अरे ई सोना रा आठ मेल चुणाय 
दूं, हीरा-मोत्यां सूं भंवरां भराय दूं, फगत म्हांरे ध्यांन करने 
चींतण री जेज है ।--फुल वाड़ी 
९ किसी पात्र, वस्तु या रेखांकन में श्रपेक्षित, आवश्यक या उपयुक्त 
बरतु को रखाना या लगवाना । 
ज्यूं “--तसवीर में रंग भराणोी | 
१० निर्वाह करवाना । 
११ घोड़ी को गर्भवती कराना । 
१९ कहलवाना। 
१३ किसी के मन में तुष्ठि, संतोष या पूर्णाता की भावना पंदा 
कराना । 
१४ किसी यंत्र या मशीन की चाबी या कुंजी को घुमवाना या ऐसी 
क्रिया करवाना कि वह यन्त्र संचालित हो जाय । 
ज्यं--बड़ी में चाबी भराणी । 
१५ किसी वस्तु का संग्रह कराना । 
१६ लेखन द्वारा श्रावश्यक पूत्तियां श्रंक्रित करवाना । 
१७ शअ्रपेक्षित समर्थन, सहमति, स्वीकृति श्रादि की सूचक पूर्ति 
कराना । 
ज्यूं--वकील चोर ने ऐड़ा सवाल पूछिया के उणा रे मंडास 
चोरी री हां भराय लीवी । 
भराणहार, हारो (हारी), भराशियौ--वि० । 
भरायोड्रो--भू ० का० कृ० । 
भराईजणो, भराईजबौ--कर्म वा०। 


१३० & 


स्रात 
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भराड़्णों, भराड़बो, भरावबणों, भरावबौ--रू० भे०। 
भरात, भराथ-- देखो 'भारत' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--भंज के ख्हां भराथ, गुग्ां वेद ब्रह्म गाथ । मुणे तो नमाय 
माथ, नाथ नाथ नाथ ।--र. ज. प्र, 
२ देखो 'बरात' (रू. भे.) 
भरातिथों, भरायियो--देखो 'बराती' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
भराती, भराथी-देखो 'बराती'” (रू, भे.) 
भरायोड़ी--भू० का० कृ०--गर्भवती कराई हुई घोड़ी । 
भराधोड़ो-भू० का० कृ० [सं० भरण।] १ क्रिसी रिक्त स्थान, पात्र, 
आधार या अवकाश को किसी पदार्थ के योग से पूर्ण कराया हुआ. 
२ भुगतान कराया हुआ, चुकवाया हुथ्रा, श्रदायगी कराया हुआ. 
३ किसी रिक्त पद या आस्तनन की नियुक्ति द्वारा पति कराया हुआ. 
४ ऊबाया हुआ. ४५ पशुश्रों, यागों आदि पर बोझ लदाया हुआ. 
६ किसी दरार, छिंद्र या विवर को बन्द कराया हुआ. ७ किसी 
वस्तु के संयोग से ओत-प्रोत या युक्त कराया हुझ्ला. ८ किसी रिक्त 
स्थान या बेन में किसी वस्तु को डलवा या भिरवाकार पूर्ण कर- 
करवाया हुआ. &€ किसी पात्र, वरतु या रेखांकन में अपेक्षित, 
भ्रावश्यक या उपयुक्त वस्तु को रखवाया हुआ थ्रा लगवाया हुआ- 
१० निर्वाह करवाया हुआ, ११ किसी घोड़ी पर घोड़ा भराया 
हुआ अर्थात्‌ घोड़ी को गर्भवती कराया हुआ. १२ कहलवाया 
हुआ. १३ किसी के मन में तुप्टि, संतोष य। पू्णोता की भावना 
पदा कराया हुआ. १४ किसी यन्त्र या मशीन की चाबी या 
कूजी को घुमवाया हुआ या ऐसी क्रिया करवाया हुआ्ना कि वह यन्त्र 
संचालित हो जाय । १५ किसी बस्तु का संग्रह कराया हुश्ना. 
१६ लेखन द्वारा आ्रवश्यक पूतियां अंकित करवाया हुआ. १७ श्रपे- 
क्षित समर्थन, सहमति,स्वीकृति आदि की सूचक पूर्ति करवाया हुथ्रा. 
(स्त्री ० भरायोड़ी) 
भरारियौ-सं० १० [दे०] गेहूं श्रथवा जी के भूसे को एकत्रित कर सुर- 
क्षित रखने के लिए घास के पेरे में बंधा हुआ ढेर । 
भरारौ--देखो 'भररौ' (रू. भे.) 
उ०--नवह॒त्थी फ्रोकरा, मसत फीफरा भरारा । बगलां उरव्ी 
बिहूं, बगलि नीकछे छिकारा ।--सू. प्र. 
भराव-सं० १० [सं० भरण+-+-राज० श्राव] भरते की क्विया या भाव । 
२ भरे हुए होने की अवस्था या भाव। 
३ वह वस्तु या रेखांकन जिससे किसी रिक्त स्थान या अवकाश 
की पूति की गई हो या की जाती है । 
४ सिंचाई के खेत में वह स्थान या गड़ढ़ा जहां पानी इकट्ठा 
हो जाता है । 
५ फोड़े फुल्सी में मवाद या पीप भर जाने की भ्रवस्था । 
६ स्वीकारात्मक शब्द | 


भरावशोौं ३३१० मरियोतरियो 
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७ इकट्ठा किया हुआ मलबा । श्रवकाश किसी पदार्थ फे योग से पूर्णो युक्त सा भरा हमरा, 
८ देखो 'भरेत' (रू. भे.) |... २ योवन या स्पास्थता के कारण (पृष्ठ एवा हुझ्ना शरीर, 
रू० भे०--भरवा | क्‍ रे भुगतान छुषा एश्ञा, नूफा (प्रा, हर 3भी बा प्रा, 
भरावणौ, भरावबौ--देखो 'भराणो, भराबौ! (रू. भे.) ... है कोई रिक्त पद था आसन नियुक्ति द्वारा पूरित हुवा हुआ 
उ०--१ देखे (ताइ) चंच विहंगम दहलइ, रेखा संकति श्रनोपम | ४ मन फ्रोष, सस्ताप, असस्तोप शादि में यूक्त बा एआ. ६ श्राप, 
रंग । भरी किणही (कइ) बिजित्र भरावी, संचठ करि नासिका .... हिंणा, सह आदि से अभिभूवत छो4 के कारण बुत कहने में भ्रस- 


सुचंग ।--महादेव पारवती री वेलि क्‍ मर्थ हुवा हुआ. ७ उबा हुआ. ८ पर्णु्धा, थाना श्रादि पर बोभ; 
उ०--२ कहो तो मोतियन मांग भराबां, कहो छिटकावां केस । क्‍ लदा हञ्रा, ६ फोर परार, द्रि या विषर स्थतः बन्द हुवा हुआ, 
मीरा के प्रभू गिरधरतागर, सुशियो विरद के नरेस मीरा. १० हा हे बरतु के संग्रोग ये ु प्रात-पोत था युक्त हुवा हश्ना. 
उ०--३ लक्खू बोली--महने श्रेड़ो डंड भरावणो ई कोनीं । पर- १९ कोई रफ्त स्थान या बतन किसी बरतू के डालने, उश्लेलने या 
रणीज्यां तौ श्राप म्हारा धणी व्हौला ।--फुलवाड़ी गिराने की हि हुवा हुआ, १२ किसी पाज, बरत या रेखां- 
उ०--४ ते गुरुना उपदेसथी, भराव्यो सहसकृट । 'तेजसी” 'दोसीने' मा न हक क भा उपयुक्त पदाथ रणा ह॒श्ा रह लगा 
घरे, रिद्धि सम्रद्धि श्रतूट ।--कवियण हम. 3३ भुगतान किया हुआ, भुकाया हुमा, ग्रदायगी किया 

हश्रा,. १४ कोई रिक्त पद मा झासन निया क्ति रा परित किया 


| 
| 


उ०--५ राईहि एसंति जिशांद नंवउ प्रासादू करावीउ ए। कंचन हश्रा,. १४ नियदि किया हग्चा, गिभागा एप... १६ बहा एग्रा. 
ए मणिमय थंभ रयणमइ बिब भराबीया ए ।--सालिभद्रसूरि (७ किसी के मत में तृरिणि, सत्पौष या पूर्णाता की भागभा हा १६| 
उ०--६ दूजड हथौ बड़े दस देसां, नर नायक जकछ चाहे नेसां । मिया हक्मा, १८ किसी के गन में किसी ॥; प्रति विरोधी भाव- 
प्रसण हुंत भराब पेसां, भ्रेम करे 'जालशा' धर श्रेसां । द नाओ्रों को अंकुरित किया हुआ... १६ किसी गरठ था गभीन मो 

--राव जालगासी रौ गीत रांचालित करने सु चाबी या फूजी को घुमाकर वांदछधित फ्रिया 
भरावणहार, हारो (हारी), भरावणियौ--वि० । किया हुआ. २० पशुओं, यानों श्रादि पर बोझ लादा एग्मा. 
भराविओड़ो, भरावियोडो, भराव्योड़ो - भू० का० कृ० । ... ९१ किसी बस्तु का संग्रह किया हुआ. २२ किसी छिद्ठ, संधि, 
भरावीजणौ, भरावीजबौ--कर्म वा०। मूह आदि को भरने (तू किसी वस्तु को हुसा हुआ, जहा हइश्ना, 


बठाया हुआ या लगाया हुम्ला,. २३ जेसन द्वारा आवश्यक पृतियां 
किया हुआ... २४ ग्रोक्षित समर्थन, सहमति स्वीकृति आदि को 
सूचक पूति किया हुआ. 

(रओ० भरियोड़ी) 

' भरियौतरियो-वि० यौ० [सं० भरण--२० प्र० तरियौ | (रथी०७ 
भरीतरी) १ वंभवपूर्गा, सम्पन्न । 

उ०-- भी तीजो म्हारो पर-धणी है। भाश ने पुजुगी के गा है 
धर्कां इण री बारी कद प्रा ! तो ६ बेगामत वनौचे के बारी 
में साजूला । कहें बारी साजूं तो सगक्को घर मरियौ-वरियों २'थ। 


कै 


भरावा-सं० स्त्री ०--ठठेरा जाति के भ्रन्तर्गत पीतल को ढालने का व्य- ' 
बसाय करने वाली एक शाखा । (मा. मं.) 

भरित-भू० का० कृ० [सं० भर] परिपूर्ण, भरा हुआ्रा. 
उ०--महाराजकुमार स्री दछ॒पतिजी दिन दिन स्वेत पक्ष चंद्रमा री 
ज्यूं परिवधवंत होता पूरणिम। रै चत्रमा री परिसकक्त कक्ा भरित 
विभूषित गात्र नीपना छे |--द. वि. 

सरिया-सं ० पु०--छोटे बच्चे का मल था विष्टा । 

भरियावक्वि-सं ---गवें-पूर्ण । 
उ०-“वॉका भीचि घरण्ण भरियावत्धि, इम बोलिया भुजाडंड 


श्रांमक्वि । भिडता भांजे सब भुजां बढ्ि, श्र मुह रावत तो मंह २ पूरा भरा हुआ, परिषरण 
आगछि ।-गु. रू. बं. हे हुश्ना, परिपुणा । 


भरियेडोल--देखो 'भरियोडील' (रू. भे.) |... ् प्रेक मुधक्रभान रह री कोडी ने बाछ दी । कोडी 
है "5 रो मालक भरी-तरी कोटी ने 'र भूक मियां में मं 
भरियोगवाड़-सं० पु० [भरियो--गवाड़] १ गायों की भीड़ भरा स्थान । तरी कोटी ने छोड'र धुक सुठियां में नादो । 
२ वेभव-सम्पन्न घर । न ““वैरसभगांठ 
ह ल्‍ भरि सं 
सरियोडील-सं ० पु०--गठा हुआ बदन, हृष्ट-पुष्ट । 5 सआड ० पु० यौ० [सं० भर+ भ्रम | ९ विश्वारा । 
रू० भे०--भरियेडील । न ता। 
। ६ भारहाड, भ पर । ! 


क्‍ भरी--१ देखो 'भर' ै 
मरियोड़ौ-भु० का० हृ०--१ कोई रिक्त स्थान, पात्र, श्राघार या २ देखो 'वरी' हक ) के 
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भरीगयाड़ी-सं ० स्त्री ०--देखो 'भरियौगवाड़' (रू, भे,) 
भरुआड--देखो “भरवाड़' (रू. भे.) 
उ०--भ रडा भांड भवाइयां, भोई नई भ्रुआझाड | भील भरठीया 
तेतला, भूय-तलि पाड्‌इ खाड |--मा. कां. प्र. 
भरुज-सं० पु० [सं०] गीदड़, शुगाल । (डि. को.) 
भरूद--देखो “भुंरट' (हू. भे.) 
भरू टियौ -- १ देखो भुरंट' (भ्रत्पा,, र. भे.) 
२ देखो 'भरुटों (अ्रल्पा., रू. भे.) 
भरू टो-सं० प१०--१ भारा, गटर । 
उ०--सांझ पड़ी दिन श्राथम्यों जद मण भर खोद्यों घास | बांध 
भरूठों सिर पर धरियों सांम पड़चां घर आ्राय, मारुणी घणी 
कमावणी । लाय भरूटौ श्रांगण पटकक्‍्यो दूखे म्हारी नाड़ | ठांणख 
मांय स्हारी भैंस्यां रिड॒के गोरचां मांय म्हांरी गाय | मारुणी घणा 
कमामवरशी ।--लो. गी. 
२ देखो 'भुरठ' (रू. भे.) 
भरू सउ--देखो 'भरोसो' (रू. भे.) 
उ०--१ एक भशाइत हुंतउ भरूसउ, जे छोडबसइ कांन्‍्ह । 
कीधउ मेल मिलया दलि आवी, तेहु तणा परवांनत ।-कां, दें, प्र. 
भरूझाड़ी -- देखो 'भरवाड़' (रू. भे.) 
उ०--भखज्थआडी अद्यो भूर, चतुर नगर नी नारि। नाथ ग जांग॒ रे 
वसि करी, परिह्दरि गिउ रे गरारी ।--प्रा. फाः सं. 
भरूवड--देखो 'भरवाड़ (रू. भे.) 
उ०--तरी झ्रालि भरूबड तराउ, जासि ऊगतदढ दीसि । खंति 
खरानी कांकसी, रिक्षु फाइसि सीसि ।--मा. कां. प्र. 
भरेत-सं० पु०---१ वह नीची भूमि जहां वर्षा काल में पानी इकद़ा 
हो जाता है । 
उ०--पांन कंपक्ां काढ़िया रे, रंग सुरंगी रेत । ऊगौ अ्रद्धियाी घास 
अ्रगाती, आधूर्ण भरेत ।--नोतवा तर) 
२ बर्षाकालीव पानी को प्रचुपषित कर? वाली विशेष प्रकार की 
भिद्ठी वाला खेत जिसमें बुवाई करने के उपराब्त सिचाई की आव- 
श्यकता नहीं रहती । 
भरेहर--देखो 'भरहर' (रू. भे.) 
उ०--सोभकत था कोरा ५ भरेहर कंगा मांहे , लोक कोर्ए नहीं । 
““ नेणशसी 
भरं-वि० [दे०] १ कारगर, सफल । 
उ०--१ नांती-माँ री श्रठककां कण कीं भर पड़ी नीं । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ बातां सुणतां ईं वा तो प्रण कर लियौ के ब्याव करूंला 
तो राजकंवरजी रे ई साथ, नींतर ताजिदगी कंबारी ई रेवूला। 
सेवट राजकंवरी रौ प्रण भर पड़ियौ--फ़ुलवाड़ी 
उ०--उण री मीट उरण अपछरा रे मार्थ पड़ी | मन में कह्यौ-- 


न्प््् 
र्ट्रथ 
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भरोसो 


आज रो झो सिकार तौ नांमी भरे पड़ियों ।--फुलवाड़ी 
३ फगत झा छोटी सी बात मिनख हमेसा ध्यांग में राखे तौ 
वो की ड़ो ई जांठो कांस भर पटक सके ।--फुलवारी 
०-४ राजकंबर कह्ौ--स्हें इण लोभ री खातर और कांम थोड़ौ 
7 करियो हो। पणु पिछतजी वास्ते बात नांसी भरे पड़ी । श्राज 
तो थे म्हारी लाज राख दी ।--फुलवाड़ी 
भरोड़ो--देखो 'बणोड़ो' (रू. भे.) (शेख)बाटी ) 
भरोटी--१ देखो 'भरूंटो (अ्रल्पा., रू, भे.) 
२ देखो 'भुरट' (रू. भे.) 
भरोटौ-वि०---१ भारी वजन वाला । 
२ देखो 'भरूटों (रू. भे.) 
३ देखो 'भुरठ' (अल्पा., रू. भे.) 
भरोडा-सं० पु० [दे०] आाख की पुतलियों पर 
फूसियों का रोग । (गेखाबाटी ) 


छ 
प्रा 
बल 


क्र 


हीः 


कक 
ह 


बाला छोटी-छोटी 


भरोती-सं० स्त्री ०---१ एक प्रकार का वार । 
२ प्रमाण, ग़बूत । 
उ०--कैंटारा जगत में प्रगट चांप! करी, नंरीद वा कठारी नांय 
नांती । 'सवाई' बात री भरोती दीद सह, महपती “विज जद सांच 
मांती ।-- मदह्दाराजा विजस्तिघ सौ गीत 
रे पुष्टि, समन । 
४ प्राप्ति-रसीद । 
५ देखी भरती” (रू. भे.) 


(नंणासी) 


भरोस--देखो 'भरोसो (रू. भे.) 
उ०--भारी तुज्ज भरोस, रिण में थित बांधे रह्मा । खीची लीनी 
खीस, सारी मोवाली सुरे ।--पा. प्र. 
भरोसादार-वि० -- भरोसे वाला, विद्वासपात्र । 
उ०->-भरोसादार भला मनख जीव-जोग साथे लीजीौ ।ै दूंद्र राजा 
वी तर! का बौद राजा (हो) वीजी ।--मयाराम दरजी री बात 
भरोसाबंद, मरोदाबंध-वि०--जिसपर भरोसा किया जा सके, विश्व- 
सनीय । 
उ०--डाढ़ाछो सूश्नर राव सूं विकराक होय लडियो, भला भरोसए- 
बंध राजपुतां रा घोड़ा रुछ रहिया छे |--डाढाका सूर री वात 
भरोसौ-सं ० पु०--१ टहृढ़ विद्वास । 
उ०--१ सूर भरोसे झ्राप रे, आप भरोतति सीह । भिड़ दहुं 
भाज नहीं, नहीं मरण रौ बीह |--बां. दा. 
उ०--२ श्रब उशाने सोढे आना भरोश्ौं व्हैगों के कीं करियां 
वा बचे नीं ।--फ़ुल वाड़ी 
२ विदवास । 
उ०--अ्रठी कुमार 'दूदे' विजय रा बंब घुराइ बंदी श्राइ श्रापस में 
भरोसो भागों जणाइ कुमार 'रत्त' सहित शअभ्रतुज भोज री बडी 


मा 


सर्द 
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| ५ पे ड पृ ५) बम शे 4५ ह* 
कुमरांणी बालणोति रायकुमरी बूंदी हूं दिए नरेस रे बाते भेजि 


दीधी |--वे. भा. 

३ ग्राश्रय, सहारा, अ्वलंब । 

उ०--१ चिड़ौ कह्यौ --जद आप ई मेल 

म्है किए रे भरोसे रेंवां +--%ुलवा् 

४ आ्राशा, उम्मेद । 

उ०--मां, थारे कंणां ने लोप, महें 

पाखती झ्राई ।--फुलवाड़ी 

भछ-- १ देखो 'भक्रावरण' (रू, भे ) 

२ देखो “बढ (रू भे.) 

उ०--जलाजी मारू, रात्यं धण रो पेटड़लो भक्त दूखयों हो, मिर- 

गानैणी रो जलाल, थे तौ धणा री खबर न लीवी हो जलाल । 
““ली, गी, 


गई मोटो भरोसो लेय भारी 


भक, भल-वि०--१ बहुत, अ्रधिक । 
२ देखो 'भर्ला' (रू, भे.) 
उ०--१ ऊड़े लोहा बूर भक्त, सूर न जाय सरत् । चढ़े गजां दांत 
सत्णां, रण रीमवे अरक्ु ।--बां. दा. 
उ०--२ जीवशा-दाता वादल्यां, थां से जीवण पाय । भल सूुझां 
बाजो किती, मुरधर सहसी लाय |--लू 


उ०--३ पण राखण प्राया प्रभू, भल अबढा री भीर। दस 
हज।र गजबक घट्यों, घटयो न दस गज चीर । 

“रामनाथजी कवियों 
३ देखो 'वल्ल (रू. भे.) 
उ०--१ भ्ठ छोडे निज श्रात, छेल कुछ घर छिटकाव॑ । प्रभु नै 
छोड परी, जिकण दिस फैर न जावे ।--ऊ. का. 
उ०-२ भल नुंती रे म्हारो जव्यबछ जांमी बाप, रातादेश्री म्हारी 
माय ने जे। भल नंती रे म्हारा कन्हुकंवर सा वीर, सैणां भतीजां 
भावजां जे ।--लो. गी. 


४ देखो 'भलौं' (मह., रू. भे.) 


उ०--१ माता पितु बेटी बेटा भल मरिया, प्यारां प्यारां ने मुस- 
कल परहरिया । जंतर जर हरण' श्रभ्यंतर जड़ियौ, पीतम प्यारी 
ने परहरणु पड़ियों ।--ऊ- का, 


उ०--३ भल भगवांव रा भोग, भीलणी रै घर पायां । सरस 

सलूणा स्वाद, जकांरी किसी वडायां | खाड़ा खाया खाय, कियौ 

थो खाली तबरो । माथ चढ़ावण मोल, परम प्रसाद है जबरी । 
“-दसदेव 


उ०--३ सभी अच्छे सांई, हर्माह भल नाहीं हरि सुर । गुनेंगारी 
भारी बकस, हितकारी मम गुनो |--ऊ. का. 


उ०--४ कनक कटोरां राखजे, भल सूरत भरियौह । निबती 
क्यूं ह्वलूं केहरी, उण पथ ऊछरियौह ।--बां. दा. 


३३१९ 


छोए ने जाधी ती. पं 


भजकारी 


कल. ५ में जय भे। । खाल सो, (हर जायी (| पगी शाम 
परवावसी, ०५४ रगंगी बात! | का. ३| 
वी भावी (॥0.,, *, भे.) 
हक अल 0 2000 6, 
उज्तपियु आगे सरि शागुत सूचि  /रौसव भ८ वार | त्बाद 


#/०., 4५8) । 


उतारी अंग ही, दीमउ मे! (७०४ 

मार जोचत जोवत मांग के रा, (ु:. 
भेज उ - २॥। भी (रू, भे.) 

उ० गज रेप रमगि त्रंगम रंग मे. 

स्पाक्षत कोव ने पूणई जाम | 


भा गाते । जच परिजन 
जयंत] भर 
भदक नाल बी ० | अप ० | पा ॥, शा । 
जल १ कंजमा भछया सिव से क, ४ पौप॑ 
देवरा और करिया देशल, सुर 
स० «२ भर बज उहगाग जागी वबिटां भव्ाक, बाग पर 
यांग परत है । थे दश्बारशग रीति जया बिये, अरया 
मिर जांग बीजांश शवों । «गाजी सा; 
भक्ककणी-वि० [अगु० | (हजी० भह७।गी) भग। व * 


लायी भगर । 
पारण रगर . श, ", 


णा 


रे | 


उ०-०गी ४, बयागा ती शाभ मे भाणी भेडफकरों । 
पाता जी रो परषा रो 
भक्ककरी, उक़्दाजी किए गे | ग्रगुक | कारणि प्रदाश वीचा, लगकता । 


उ०--१ अछे धमगज। 
र। भक्रभ्भक सूद: 


प्रयागाका बार, पर्य पर जगिक बंः। 
[ण सद्धकता, ४7 श ५ ६३//४॥६ | 
॥. भ. 
०-०२ शेर रा करार बनम कूगकता मुगि, आभगगी पाल 
विरदां उजाफ़ी । बादकां दक्ा सॉगौर बिचा७, आरक जिप भछ- 
कियो हरा आफ़ी । »पहाहखा साढों 
भक्तकफणएार, हारो (हारो), भएापियाँ 
भव्ठकिश्नोड़ी, भछकियोड़ी, सक्षययों टी 
भछकीजणो, मकडोजऊओी --भाव धा० । 
भव्ठवक्षणो, भलछककबों, भललकणों, घल्लप्र्यी *« मै । 
भक्तकाड़णों, सछकाड़बी-- “दरों भकछकारगों, भककावी' (०, शें,) 
भव्ठकाइणहार, हारो (हारी), भद्धदाएणियं - 
भव्ठकाड़िशोड़ो, भदछकाडियोडी, रछक 
भवछकाड़ीजणों, भछ्ककाड़ीजबी -नःर्ग बा० 
भव्ठकाड़ियोड़ो -देखो 'गढकायो:)' (रू, भे.) 
(स्त्री० भत्ठकाष्षियोड़ी) 
भवकाणों, भक्तकाबी [भव्ठकणी क्रि० का प्रे० रू०] चमकाना, कांति- 
युक्त करता । 


!] [9] 


शक पै५ बुत | 


[70 | 


न भू० धुत० पृ० | 


भछकायो ड़ौ ३३१ भलपण 


कि 


3 सवकमफकक, हू मम डलकल्‍म+ मे सके लकानकमभायक+... डक अकाल बम... अमालबननक, उक 2 कलम: सरकरलंप"अाभमवशककरममभा#नकइमनोजफाक हल तक 063. सन... पार कलम... कम आओ... सकातकाक पध्कापकक लक. बा कसर असकमअमधमाक... किक... ॥॥:-मावाजाभसतार आलपततकभ५ जुरपलंका+-ारवजगररयाउ भाकमकाका 4 
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उ०--१ शिरदद जाछिया रूप सोभा भकछवफी, वर्ण वीजछी जांण 
ग्राभ पत्वक्की । मदोमज गोौखां चढ़ी हंस मोहे, सची इंदरा मिंदरा 
जांग सोहे +-सू. प्र. 

जहाए्णएए, हारो (हारी), भव्दकाणियो--वि० । 
भक्पिकओड़ी, रण्लपिदियोड़ी, ५४८७.६० ०७४०-४० का० छुृ० । 
भछवकी जणी, झप+ "5६० +- » ८ वा० 


उ०--संक्रम युभ ख्रण्ठि द्रप्टि लुभ देती 
पट जेती । 


, लंपुट संपुठ लेख घूंघट | 
लुलकार लदुदी ले ऋवुटी सद्ठ लाती, भूखी बाधरा सी 
अकुटो भवद्यकाती (--ऊ. का. 
गल्कारहार, हारो' (हारी), भछकाणियाँ--वि० । 
भव्ठफायोड़ौ--भू ० का० क्रृ० । 

| 


भटुकाइजणो, भक्ककाईजबॉ--कर्म वा० । 
भव्ठकायोड़ो-भू ० का० क्ु०--चमकाया हुआ, कांतियक्त किया हुआ. मी मर ह हर | ( भ. ) 
( त्री ० भव्ठकायोड़ी ) (स्त्री ० भदिकयांड ) 
| धजक--देसों 'भालौं (रू. भे.) 


भलकार-सं ० पु०--तीर । 
उ०--कलकार वीर वांगी कजाक, हलकार दुहू बल बाज 

धांविंक टंकार भलकार श्ोह, ललकार मार झअणपार लोह । 
वि. से 


उ०--नैग भजादा लागणा, वोहा बाण वणणाय । मदन लगावे 


32033 हर के | 
मारका जिके पार हो ज।य ।-पर्ना 


भकछण--देखो 'भोक्तावग! (रू, भे.) 

भहक्णों, भष्यबौ-कि० स०--१ उत्तरदावित्य लेवा, सुपुर्दगी जेना । 
उ०--६१ मारू 'जोगां रिशागां, भछे गशोबां भार । जांण हंस 
धावशा मस्त, द्रोग सठावग बार |--शा. रू. 
उ०--२ जबगांग दछे वीजूभलछे, देख भछे कुछ देस रो । इंद्रभांग 
बग बढ़ ऊजछे, मिछे जोत 'मुकनेस रो ।--रा, हू 
जउ०--३ जोघ बले 'राजांन'! रो, भक्ठे खबां कुछ बार। प्राभ 
समाहै ऊंडछे, दीठे दक्क करार ।--रा. रू 
३ भिकछणी, भिव्बी (रू. भे.) 
उ०--१ मन द्रढ़ रह धड़के मती, भ्ह त्रह्विमां त्रंबाक््‌ | सिर घड़ 
ऊपर साबतौ, भकण न द॑ भ्रजाक्ध /--लिखमीदांन बारहठ 
उ०--२ मंड मुरधर तशा थभ सोदा मुहै, चार जुग नाम राखण 
सचैला । सेट श्रावागमण चाढ जक्र मेड़वे, भव्ठगा बेहू प्रभ जोत । 
भेक्का ।+-पहाडणां आढ़ो 

निद्रवसि ते राग्रि दीठु, प्रिहिवान मन चलिऊ अ्रपूर व 

माटि भूपतिन मच पंखीमांहाँं भलिऊ |--नत्ठासुयानि 

भव्ठणहार, हारो (हारी), भवणियौ--वि० । 

भ छवाडइणौ. भव्ववांडबो, भव्ठवाणों, भव्ववाबी, भव्दवाय्णा, भव्व- 

वाबबौ--प्रे० रू० । 


। 

! 

। 

भवद्यकारो-वि० [अनु० ] (स्त्री०भक्ककारी) चमवने वाला, कान्तियुता ! 

उ०---ही लाडीजी गुख सोढे न भछदारी । बिंदी सोहै रतन क्‍ 

जरी री, फूलां मांग संवारी |---रसीजेराज 

भव्ठकायणों, भऊफाथयों -देखो 'भक्धकागी, भक्रकाबौ' (रू. 

भव्ठकावणहार, हारो (हारी), भव्ठफावशियौ--वि० । । 

भवकाविशोड़ी, भव्ठकावियोड़ो, भव्दकण्व्योडरी--भू० का० कृ० । 

भव्ठकाबीजणो, भऊकावीजबौ--कर्म बा० । न्‍ 

रण भव्ठकायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भछकावियोड़ी) 


३० हैं फ्भाभाहुक 
7६ (/० 


भे) 


सुटिकनननदकामप न हि न मे 
(०४. ९५६ ६ ४५ । 


भव्ठकी-सं० १०---१ चमक, कान्ति। 
उ०-अशणियात्धा नयण आजिया अंजग, काजत रेख सुरेख कर । 
इंद्र तगाइ दिन मूंठ आएरठी, भव्ठका नांखइ वांम वर । 
--भहादेव पारवती री वेलि 


जज रकम पक 2 अमल 22 का 20220 पल 86 शक आम 


२ देखो 'टीडीभःको' । 


भलकौ--१ तीर, बाण । 
०--१ दादू भलका गार भेद सौं साले मंझि परांग ! मारणहारा 
जांणि है, के जाह लागे बार ।--दादुबांगी 


कि » 2000 मपब 8, ७० अ >2७ 3 2० १० 


उ०--२ सिगागारी भूखग सिलह, अति छविधारी आज । प्यारी 
किण ऊपर प्रगट, सजे सिकरारी साज । सजे रिकारी साज झ्राज 
किया ऊपर । मारगा कारगा म्रगा क रतिया रूप रै। चपक्क चणफ 
चूटत दिये दिलदार का, नेण भलका नेह, भलवका सारका । 

“: रिवबगस पालावत 
२ देखो 'भालौ' (अ्ल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ तर रीस श्राई लाखां नूं, सुकने भकछकौ पड़ियौ थी तिको 
भाल ने लाख॑ सोह्ठंकी राज नूं चुंकलियो ।--नैणमी 
उ०--२ भमलकोौ लीधो भूखियौ, चाव करे चहुंवांण । 'सूज' धनस 
संभाह्ियों, श्रंत सम भ्रवर्सांणा ।--बां- दा. ख्या. 
भव्ठयकणों, भक्ृदकबौ--देखो “भक्ठकणौ, भव्ठकबौ (रू. भे.) 

न 


भव्ठाड़णो, भव्ठाड़बा, भकाणों, भक्वाबो, भव्ठावणों, भव्ठावबों 


सक० रू० । 
भव्ठिश्ेड़ी, भक्चियोड़ी, भल्योड़ौ--भू० का० क० । 
भव्ठीजणों, भक्कीएबौ--भाव वा० । 
भलपण, भलपणौ-सं० पु० [भल-+-रा० प्र० पण] १ भलाई, 


भ्रच्छापन । 

उ०---१ जोय 'बंक' जकछजात ज्यों, संजुत संत अ्रसंत । बड़वानक& 

कड़वा वचन, जक्क भलपण जाशांत |--बां. दा. 

उ०--२ मरणौ परणो में गोडा खर गाल, बनिता सुत जावो बे ती र॑ 

बाढ़ । भलपरा खांचें पण रांचे भंड में, मांच सूता रे हकौ मूंढ़े में । 
“-+ऊ. का, 


सद्धन 


अलशताजर- फकामलसनालका न 3कशनाभा+ 3.5०. ५बसाका ह्रवभपक नी... कक. के... हा बडा... आऋक महक रह 


२ यश, की वि । 

उ०--भलपण भाजै रे, नर धूरख समगे नहीं । अजब आने हे, . 

किरतब रौ आशांद करन ।--सिलसगीदाँन बारएट 

भकभ--त्रुपित, क्रोधित । 
उ०--यूँ बबेरा ने कांई गा काढ़ो 
में भक्तम व्हियोड़ीा आयो |--फुलवाड़ी 


जकी वो अबाझूं गारी सोय 


भह्ठभट, भक्ठभहु-वि०--अआरग बयूला । 
3उ०--१ राजा रीस में धक्कभट व्हियोड़ी बीच में ६ 
प्रबै नीं तो वांरा माथा ई रे'वैला अर नीं वां सगढ्ां ने ऊंधी ६ ' 
सूभाला ।--फुलवाड़ी । 
उ०--मुखियौ रीस में भव्ठभट्ट होयने के वण लागो--थांरी म्हाँरो 
कांई न्‍्यारी बात है ।--फुलवाड़ी 


बीए ++ | 


| 
। | 
भकमक, भछभक्काट-सं० स्त्री० [अनु० ] देखो 'भक्क (रू. भे.) 
उ०--तिकां री भालोड़ आगले पासे से बाहर दीसे &|, भकभछाट क्‍ 
करती ।--सूरे खींबे कांधक्ोत री बात 
भवतमकाणो, भक़्भकाबौ-कि० अ० [अनु० ] चमबना । 
उ०--१ थोड़ी देर में म्हारी संटी सं एक भछमभकाती जोत 
निकछी । जोत बार आता ई म्हारी चीसां ढबगी १-- एलरा 
उ०--२ बोंखी मुछक रो इमरत बरसावती बोली--इंशा निर- ! 
भागश रे बारणो भक्भव्ातो भ्रौ सुरज कठे सूं ऊगियो ।--फुलवाड़ी ' 
भव्ठभ छौ-वि०---कम कड़ वे स्वाद वाला । 
उ०--अरठ ३० पाच ५० पांणी खारो भछभक्को छे ।--नैणणी 
रू० भे०--बलबक्ो । 
भस्लभक्ठ-सं० स्त्री० [प्रनु०] चमक । 
उ०--अ्रछ्चे घमगज्ञ अचांणुक वार । पबे पर जांशक बज प्रहार । 
भव्ठम्भछ सूछ भुजां भछकंत । खक्तर्खक खून नदी खत्वकंत । 
के 


में, मे, 
$ 
भलस-स ० पु०--१ अच्छापन, भलाई । 
उ०--१ प्रसध नांम इधकार जग जांर॑ मांटोपणी, श्रतुक्ष दातार 
क्रीरत उजाक़ा । भलम वांता चिहुं बेस अणियां भमर, वाह रे 
कवर अवधेस वाक्ता ।--र. रू. 


२ यश, कीति। 


उ०--जिहल' वित दीधां बिना, नर ऊजक्ौ न होय । 'भारांणी' 
लीथा भलम, जसहर सांम्हौ जोय |--बां, दा, 
३ सुन्दर, खूबसूरत । 
उ०--बीजइ बाजवट झआाइ नइ बइठी, देवांग वसत्र पहिराया 
देव। श्रागक्ठि सखी आभरण आंणुइ, भलम संगार लह॒इ जउ 
भेव ।--महादेव पारवती री वेलि 
रू० भे०--भलिम, भलिमि, भालिम, भालिमि | 

सलसनसत, भलसनसात, भलसनसाहत, भलसनसाहो, भलसनसी, भल- 


॥। 


१३६४ 


भहछणशोौ 


कक 


"व को बरणा था! भाष, 


#, 
| $ 


४ ीछ फती भरा॥ 


है ०४ राज्जवा, रारा।|फ। । 


ञ् 
ल्‍्ला 
कक | भ्ोँ 


भड़क, शताए पी गंजीक | उभर] गंगा, कान्ति । 
पृ गोीष देश मकर कीट" सींष॥ फणर, पक 
६] 

कर पा | ५४ ३१ छ० ४ 80]# # ५३४ पु | हक मूह न । ॥ कप है न ॥! ५ कह । रे 
3७४ शेर पर पी । जवच पक पैरा शिक बीजाए जे, 
$ भ ४ । थु ! हैं ४ ।जु॥ प्त है)! # हु नि | ५ | हक हु 
गधा साबश भछ्फ पूणा भक्तों । बगंती शिडप 
सत्>> २ शर्त पेज भद्द्याद पोरभ रफ, शिव कण जेज न 

हा #% स ३ ४५ मी हा] $३ ! श्र ; र | ह# हे है डक! े है ३] ञ 
भरी अ्रिभ । बैजवाा बह आफ । फॉछोनयों, "गा गधगे 

+ 0 रा ॥ ४ ५ व 

भगवती तर धंभ ।- “६०१०-३७ और 

है | ] रे हु ५ |] हे ॥ कक थी (ध भर #चा थे $2)' हो हे न 0 है॥ | कि पी 
ग्रारण प्रमरा जी हती, भद्ठार रजि शस्गेग। रूप 
288 बे है ज पै। | प थे थे हक री कर ॥| हे /' # है] ४ कक छत हा 
ग्रमंग रा जी जोयां, हवे रद हालि जरग ७“ *, ज॑, पर, 
शतज। 

तक | हक 

3७-- भर बी छोी॥ भाड़, "दवा वित न जे 
गंरशारा, पा बच 4.। गंगा । « से, १, 
भें ६ $)ी ३. १.५, फतह $॥ मं, हि कं (५ | | 


क्र || हे है 
४.४४! । 


पु | इधर चुत. आये शे 


उ०- ३ 


अस्कल्लल 
लक, 
ख्छ 
अबतक 
खिल 
ञ्ञ 
कर कम 
अध्वन्‍सडू रू 
जैन 
अन्‍कलके- 
अम्क्स््नकु 


पर, | ।। |] [ । | धर 


| भह्छकाह-ग० रजीण >वमक 
। ठ 


| 
उ०. मछककक तरूक बर्ज अंत शूरग फोर रबी प/हक्क। करे । 
गधतां खाक बज पर चेबर, तेज रची भ,ध४क तर । 
«भा, बतवतिका 
भककादौ-+ खो भा (आप्गा,, र. भे, ) 
७. मट्यां का भक्ृशाहों तंज को अंबार, अशनीया को जोयगोँ 
या रांगार को सार।>व्ञायारांग इस्णी रो ब।। 
भद्हुल्त + सो भद्क्ञ! (रु, भे.) 
उ०-- १ तांनां बूहरि छीकफ तरंग, संदर कॉकिल सा३ । भक्कहक्र 
नेशी बाग में, आद कर उदमाद । -«पर्तां 
उ०--र रोखावबत जनक्कार सगर, किए चहुबा फिरमांग । प्रभी 
संग करा पड़े, भछहुछ करगां सांग । (४३२ ६ 
उ०--३ भत्याद्व राजा गज शिष्ण, गा इका सुरापाद 
वहल सासा घगा, दरगह गृहर वृझाओ |" श्‌, पे, 


| थी 


भत्हछ॒णों, भछहुकबी-कि० श्र० अनु" | १ लमकनता, दगकना । 
०-१ भूरा भुरजाद्ा अंबूद महहाछिया, साहा गद नाक 
बाल्हा पढए क्रिया । श्रवी श्रादोलन श्ोफ़ा ओर रिया, पविडि शिडि 
'प्लासी' पे, गोक्ा जिम गिरिया ।--छ, का, 

उ०--२ हय पाखर खत्नहक्के, भुजां भछहुछ मभागा । शा घोष 

खड़ग, लड़॒ण माथा न लागा में, मे. 

२ प्रज्वलित होना। 

उ०--यूर विरत राल्ल७, ज्वाक्त भछहुछे फुणंधर । कमा प्र क्रति 

करण, किरण परजछो दिशुंकर ।---रा. रू, 

भव्ठहणहार, हारो (हारी), भछहुछुणियौ--वि० । 

भतह॒त्विश्रोड।, भठह॒त्वियोड़ौ, मछहल्पोड़ौ--शु० का० क्रृू० । 


भव्ठहद्ांट ३३१५ भव्ठाणों 
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भकह॒व्ीजणों, भव्ठह॒ठीजबौ--भाव वा० । । उ०--२ चास धव वरस चोईस में, राजा नांम विराजिया । जग 
जेठ 'गजेसी' जनमियाौ, थाक् भलांईं वाजियौं ।--गु. रू, बं. 


भव्ठह॒छाद--देखो 'भक्ठक' (रू. भे.) भे०--भलेई, भलेही 
रू० भ०--भलइई, भलेहा। 


भकह॒क्ियोड़ो-भू० का० कृ०---चमका हुश्रा. 


(स्त्री० भव्वहत्वियोड़ी ) भव्ठांण, भक्ठांपण, भव्वांवण, भक्ठांवणी --देखो 'भोताावण' (रू. भे.) 


भलहोडी--देखो 'भलौ' (अ्रल्पा., रू. भे:) 


उ०--साकुर खडे पाखर सेर, फौजां वहै जोजण फेर । भल अस- 
वार भलहोडेह, घमघम कंजमां घोडेह |--गु. रू. बं. 


भलाँ-वि०--- १ ठोक, उचित । 


उ०---१ पता वर 'कलिआंश' पख, घारा चड़ धारेत। भाई त्रहूं 
ग्राया भलां, ग्राभ लगा अ्रखड़्त । 

--कर्ल्यांणतिघ नगराजोत वाढेल री वात 
उ०--२ वांस पुर भांजतां सोच पड़ चहुंवक़र, सककछ खढ माँण 
तज सेव साथ । दुरे डंगरपरो थरकियोौ देवगरे, बाह बर भलां तूं 
खड़ग बांधे ।--मांन सिंध आ्रासियोौ 
उ०--३ ताहरां सेतरांमजी कही--'जु जो म्हारी पूठ राखो तो 
दरवाजे रा किवाड़ छी सु हूं तोड़ । भ्रर पछे भीतर थे वड़ज्यो । 
ताहरां राजा कही--'बहोत भलां ।--नेणसी 
उ०--४ थे कहो छो तो हाथी अरठा तांई ले आवी, परमेस्वर 
भलां करसी ।--रावमालदे री बात 
क्रि० वि०--शोक से, खुशी से, प्रसन्नता से । 
उ०--भलां पधारो भीचड़ा, गरक सिले में गात। केहर वाह्ठा 
कछह री, वह्ठता कीजी वात ।--बां. दा. 
अव्य ०--१ जोर देने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द । 
उ०--१ कें भ्रणाछक पुटियी हेटे उतरतो उतरतोौ बोल्यौ--श्रा ई 
कद व्है के म्हैं ग्रावं कोनीं | राजाजी ने खोटी करियां सरे मलां । 

-- फुलवाड़ी 
उ०--२ य॑ श्रापी कांई खोव॑ | म्हैं तो हाथी सं ई सवायी थारोौ 
गाढ़ जांणती | प्रैड़ी ठा'ब्हैती तौ जाबण देती भलां |--फ़ुलवाडी 
उ०--३ भींटियों बोल्यौ--मांमाजी श्रांख्यां व्हैती तो श्रौ दूजी वार 
थांरे कने भर्ला भ्रावतो ।--फुलवाड़ी 
२ चाहे । 
उ०--बन बेंठौ भलां चढो गिर बदरी, धरा भेस के धारो । चित 
नंह लग्यो रांम रे चरणां, नंह जब लग निसतारी |--र. रू. 
रू० भे०--भल, भला। 


भलाई, भलाही-भ्रव्य ०--चा हे । 


उ०--१ जे श्रौ संजोग सजणौ है तो थें भलाई कित्ती ई झआंटिया 
पजाबो, भ्रा बात भवे ई टढ्छे नीं ।--फुलवाड़ी 

वि०--ठीक, उचित । 

स०--१ थाँरौ भ्रो श्रोसांण कदेई नीं पांतरु के थें म्हारो मिनख- 
जमारो सुफछ्ु अर सारथक करियो । भलांई आ बरसात वही भ्र 
भर्लाई म्हैं इणा आरांमली रे हेटे श्रायो ।--फुलवाड़ी 





ल्‍ 


उ०--१ नीर निवायौ बारो भ्रायौ, धोरा पाठी बांधज | घणी 
भलांवण कांई देऊं, हेली म्हारो सांमर्ज ।--चेतमांनखा 

उ०--२ भूधर किसी भक्ठांवणी नइ, विस्शु वाचा किम चलइ । 
गज गुडीय तुरीय पलांणखि चाल्या, कुंश्रारे चालइं नई माता 
मिक्तिई ए ।--रुकमणी मंगह् 


भला--देखो 'भलां (रू. भे.) 
भलाई-सं० स्त्री०---१ भला होने का भाव या अवस्था, भलापन, 


ग्रच्छापन । 

उ०->उण परे भतीजा री भलाई रौ कोई पार है जकौ फगत 

चौथी पांती रो ई सोवी काढ़ियो ।--फ़ुलवाड़ी 

२ उपकार । 

उ०--आ्राप तो म्हाने फगत औ झासीरवाद दो के म्है सुपंथ चालता 

नीं डिगां, नीं डरां, साच श्र धरम माथे हमेसां डिढ़ रैवां, कुड़, 

अधरम सूं मरियां ई पल्‍लौ नीं भेटां, लोभ भ्रर मद रे गढछाकर नीं 

नीसरां, कर सकां तो किणी री भलाई इज करा ।--फुलवाड़ी , 

३ हित, लाभ । 

उ०--पणा दरअसल आप र॑ सोचणा में जकी भलाई श्रर मंगक्र 

री बात है, वा म्हांरे सोचणा में दुख श्रर कब्ठेस री बात है । 
-फुलवाड़ी 

रू० भे०--भलाही । 


भकठाकों-सं ० पु० [अनु०] १ चमक-दमक । 


उ०->-लोयरा पढाकां नग्गां साबढ्ां भछाका लेती, सुढंगां श्ोयरणां 
बाजां पाखरां सांनत । चीर प्रंगां पीन अ्रंगां नीसांण मेछ घड़ा 
तंगी, विधूर्स पिलंगां चा अंगा “चंद' रो वांनेत । 

“राव देवीसिंष सेखावत रो गीत 
२ देखो “वह्ताको' (रू. भे ) 
उ०--राजाजी इत्ती भुकावरा देय धर्क बधग्या । गछी गढी में 
भव्ठाका देवता रह्मया ।--फुलगाड़ी 


भव्ठाणौ, भव्ठाबी--देखो 'भोछाणो, भोव्ठांबी' (रू. भे.) 


उ०--१ ताहरां वक्के केसव जबाब कियो रांमसिंघजी न॑, म्हें तो 

ढांढा नहीं जु आगे वे भक्ताईजे ।--द. वि. 

उ०-२ आर अंनदातार नं, भारथ खां भक्छाय । पितरेसुर 

जिण रा पड़े, नरक बिचाछ न्याय |--बां. दा. 

उ०-र३े 'गोयंद' यूं कहैं तरवार भुजा ग्रहि, श्ररि दछ मोड़ा 

श्राया । कोट तणी भुज लाज 'कला'रं, भाखर मूक भव्ठाया । 
“-गोयंददास भायल रो गीत 

भकाणहार, हारो (हारी), भकाणियौ--वि० । 


भलापर! 


कक. तक... डी... 


भवायोड़ौ--भू ० का० इ० । 
भव्ठाईजणों, भक्ठाईजबो - कर्म बा० । 

भलापण, भलापणौ-सं ० पु०--भतेम।नस होने का भाव, सज्ज- 
नता, शराफत । 

भव्ा मकछ-सं ० पु० [अनु० ] जगमगाहट, चमचमाहुट । 
उ०--नग जड़ियोड़ा आभूषण भव्छाभक वरण लागा ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--भव्ठाहुट, भाठाभकछ, भाठा हुछ । 

भव्ठामण--देखो 'भोकावणु' (रू. भे-) 
उ०--१ सुसरो सासु सवि मिली, ढोला ने बहु प्रेम | निज पुत्री नी 
ग्रति घणी, दे भक्तामण श्रेम |--ढो. मा. 

भक्तायोड़ो-- देखो 'भोकायोडौ (रू. भे.) 
(स्त्री ० भव्ययोड़ी ) 

भक्ताव, भकछावण--देखो 'भोकावरणा (रू. भे.) 
उ०--१ सचिव भणी निज राज्य भछाव, चाल्यों चतुरग सेन 


मिलाय । वांणारसी नगरी भणी तांम, सार प्रिया संयुक्त प्रसंग । 
+ बि, कु... 
उ3०--२ एक कोई जोधार घावां पड़ियों फौज ने भक्तावण पे 


है ।--वी. स. टी. 
प्रछ्ावणौं, भछावबौ--देखो 'भोछाणौ, भोद्ाबौ' (रू, भे.) 


उ०--१ हाजरियौ रंभा ने बिना बारी ई टोछ'र लेजावतो अर . 


अबखा सूं ग्रबली काम भ्ठावतों |--रातवासौ 


उ०--२ दोनूं बोले देदा रा, सुंदर! वेस सकज्ज । सारां आ्रार्या 


दीससी, काज भव्ठावण लज्ज |--रा. रू. 
उ०--३ भारथ ही कुरुखेत करन, गौ कत्थ रहावे । भेछा बांण 
भव्ावि, क्रीत कमधजां भक्वावे |--गु. रू. बं, 
भव्यावणहार, हारो (हारी), भव्ठावशियौ--वि ० । 
भव्ठावियोड़ौ--भू ० का० ० | 
भछावीजणो, भव्वावीजबौ--कर्म वा० । 
भव्ठावियोड़ो--देखो 'भोकायोड़ी” (रू. भे.) 
(स्त्री० भव्गवियोड़ी ) 


भक्काहुछ-- देखो 'भक्ाभक्व' (रू, भे.) 
उ०--सांम्है सिर खाग वही घमसांण, जिकौ प्रधचंद्र भ्तक्ुत 
जांण । भवांनिय दीध सिदुरज भाक्त, भछाहुछ जांशि त्रिती चख 
भाकछ ।--सू. प्र. 

भलाही--देखो 'भलाई” (रू. भे.) 

सक्ियार-सं० पु०--हल के साथ बंधा हुआ खोखले बांस का उपकरण 
जो बीज बोने के काम आ्राता है | 

भलिस, भलिपि-सं० स्त्री ०--देखो 'भलम' । 


3०-९१ करण सुभ काज सुयण सिरताज, प्रवित चित लाज 
पहुवि सिर पांण । भलिस भुजि भार श्रकलि श्र णपार, सगह 


क्ष 3आह पूके / +क 
४४४०) तो 
६4 


। पिरदार शुगितति गंगा जागे । ण॑. पिं, 
ज०->«२ भिति प्रवीत णह्गा शीति चौज, भलिरि वार संमिरि 
'फ़य भोज 7 पिएं गशितमों औगीर, पर पणिंग मप्र 


का 
गए 6 ही: 


| 
 भलीभांत, भलोभांत्ति.वकि ० विए-- पुर्गा रुप गे, अच्छी तसहेरे । 

प्रण्--+बीजी> थे शलीमात जांणे फे श्रा कावगती कोई नींद है 
मांस ई भी पांतर । 


ही 


१ 
3 


भलु, भज॑--देशी भर्ती (रू भे।) 
उ०-- १ भृष-तगा अवसर भरी, शांति झानदित चिति । 'शुसु 
भलु भाखी कह, निएुण ने चूक चीति « भा. व्य ५. 
उ०->२ माधव * तुकहे मे लालसित, भोरी जप गठश । भा 


कराविसि भदस, गाँठि राखिसि तुज्भ ।. मा, कर्व. पे 


३ ॥ 





भक्े--देगों पढ़ी (&, भे,) 
१ शि। जाये जता चागा भें, पे फॉर गा लात मे । 
परवाह पिटर जारयें परी, शाविद पे "यो रात |... # के, 

ज०- “२ रंग दंग दित रात, चारगावार कूत /+ भातएेगो" 
भछे, (बंता फ्पर हाआ । ७ 


५] ५ का भकआक 


|, 
 भ्ते-अन्यय « प्रशागान्‍्सू चंद श«्२ । 
उ०-२ गंदा जे गहट़ी जांगनी अग्र गांभी,भले गाता हिगोड मो 
भांगी । गंगी भे॑ जिका आदि अन्ादिमार, अवतार ले मांगा 
भांग आई | भें. भ. 
3०-२२ दया बितार आशि  दीती, भले भले भा! भा: । बकरा 
कटत देख बशियांगी, उर ग॑ भिश्न पा४ । «मे. गे. 
 भलेई--दैखो 'भलांई' (रू. भे.) 
.. उ०>-नेणां न आर्य वींद, भागे नहिं अश्न है । भलेई विदो कोश, 
लाग गया मेरा मन रे ।« थी हरिशामजी गहाराज 

 भलेभले --देखों 'भिनभिरदे' (रू, भे.) 
' भलेरड, भलेरड़ो, भजेरडी, भलेरी. ४7 'भती' (क्रपा, *, भे. ) 
उ०--१ पोलि छूहरी पाहणा तंगी, चीबडी सह दीली ही । 
बारी पोलि भलेरउ भाव, बुंभ्रर तर तलहरी तलाव । 

"का, दे, प्र, 
3०- वात इसी इस्म जि हुसि, मुनिवर | गति मे ह्ारि । भोग 
| भोग भलेरडा, जे सरण्या संसारि ।--मा, कां. प्र. 
|... उ०--३ कोड़े बारह काइमा, सात बरोड़े साध । गिषट भलेरा 
। पांच नव, यो घटिया ग्रपराध |--पी. पभ्र॑, 

(स्त्री ० भलेरी) 


भक्ेवड़ीौ-सं० पु०--बैल के सिर पर सींगों के इर्द-गिर्द बंधी जाने 
वाली रस्सी जिसमें नाथ की रस्सी जुड़ी रहती है । 
उ०“बढ़दां रो सिशगार ई उण रौ अरणुती हौ । पिचरंगा सूत 
री ताथां प्र पिचरंगा भक्ेबड़ा, रेसमी फूदियां,सूत री राहड़ियां, 





भछेही 





मूंडा रे मोहरा अर माथथ चांदी रा घूगरां वाढा छडा, गढ्ा में 
रेसमी गढकोड़, नागौरो घृषरमाक, सींगड़ा चौपड़ियोड़ा, श्रणियां 
माथे चांदी रा कछसिया, कटाव री भूलां, पगां रे गुछी रा डोरा, 
ढेरवाह्ठ सुथराई सूं फूदीपाड़ कतरियोड़ा ।--फ़ुलवाडी 


भलेही--देखो 'भलांई' (रू. भे.) 
भछ--१ व्याकरण में वह वरशात्मिक शब्द जिसका उच्चारण आप से 


श्राप स्वतंत्रतापू्वंक होता है श्रौर जो किसी व्यंजन केउच्चारण 
में सहायक होता है। 

२ देखो 'वढ्ठ (रू. भे.) 

“उ०--१ खारो मीठे सूं सरस है, भछ्े वतेरा पांवड़ा । देस विदेस 
दुवायां वर्ण, खुसी डाकधर खांनड़ा ।--दसदेव 

उ०--२ पछे हाथ जोड़ती बोल्यौ- अबकी भव्ठझ माफ कर । कोई 
नवो उपाव बता ।--फुलवाड़ी 


भव्ठटिया-सं० पु० [ब. व.] श्रक्षरों का प्रारंभिक ज्ञान करते समय 


बच्चों द्वारा आ्राडे-टेढ़ लिखे जाने वाले श्रक्षर । 


भलोड़ौं--देखो 'भलौ' (अ्रल्पा., रू. भे«) 


उ०-जादम झायौ जैत कर, जस खाट भलोड़ो |--वी. मा. 


भलौ-सं ० पु० [सं० भद्र, प्रा० भलल | (स्त्री० भली) १ भलाई, हित । 


3०--थें जिनावर वगत मार्थे जकौ भलौ कर सकौ, वो मिनखां 
सं कदेई बण नीं आवे ।--फुलवाड़ी 

२ मंगल, कल्याण | 

उ०--१ लक्खू एक ऊंडौ सास खांचती बोली--चाटतां ई खाज 
हालणी बंद व्हेगी । भगवांत थांरो भलों करे ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ परवार गयो पिस्तावणी, करू न मूंवां कंथ रो । म्हांरो 
महादु:ख मेट दे, भलौ हुव॑ भगवंत रो +--ऊ. का. 

३ नफा, लाभ । 

उ०--हुक॑ सूं निज हेत, भलौ भूंडो नह भाल्ठे | मांहि वल्ठे मां बाप, 
बारण छांणा बाके ।--ऊ. का. 

वि०--१ श्रच्छा, बढ़िया, श्रेष्ठ, उत्तम । 

उ०--१ बजियो भलो भरतपुर वालो,गाज गजर धजर नभ गोम । 
पहिला सिर साहब रो पड़ियो, भड़ ऊर्भ नंह दीधी भोम । 

“बा. दा. 
उ०--२ भलौ अदेबी गाक्त रा, सकक् श्रदेवां मांहि । दांम तगा 
देबौ भली, देबा मे॑ दरसांहि ।|--बां. दा. 
उ०--३ जगड़' सुत'अमर' सुत नांम राखण जरु,सरू जस बोलिया 
सूर साखी । हूक जाडा थंडां भूक खक ढ़ाहि। रूक रजपूत वट 
भली राखी ।--जगी सांदू 
उ०--४ श्राप ही जांणावसी, भलौ ज होसी वरिग । के मांगिण 
दरसावियां, के ऊछुजियां खरिग । खागि ऊछाजिये खंडे, रिण 
श्ररि दढ्ां । सूर प्रगटाहिये, सो सरां साबक्ां । अभंग 'जसवंत' 
जुध कांम कजि आंवियो । जुड़तां धवक्क रो भलौ जांणावियौ । 

“हा. भा. 


३१३९७ 


२ ठीक, उचित । 

उ०->-मन में फर घणी री माछ्छा, पकड़े नंह जमदूत पलौ। मिद्ञे 

नही बकणा सूं माया, भाया कम बोलणो भलोौ ।--बां. दा. 

३ खुब, अधिक । 

उ०--तैजसी रो भलौ बोलवाला रह्यौ तिएण री साख | 
“रावभालदे री बात 

४ लाभदायक, श्रेयरकर । 

ज्यूं--कोई भली नौकरी मिक्ठ जाय तौ श्रा छोड देवां । 

५ परिस्थितियों आदि के विचार से उपयुक्त प.बने वाला। 

६ रोग-रहित, निरोग । 

ज्यूं--पे ला मैं बीमार थौ श्र हूं भलौ-चंगो हूं । 

७ शुद्ध हृदय और सात्विक प्रवति वाला, सदाचारी, सज्जन | 

८ महात्‌। 

उ०--बडा तत तू लहै न विचार, पुरंदर दृभ न जांण पार । 

भला मुति भझ्रादि न जांण भेद, बिरंचिय तृभ न जांणो बेद । 

-ह- र. 

फ्रि० प्र०--क वाणौ, बगगोौ, बाजणो, होणो | 

९ आकार, रचना, प्रकार, रूप, गुण, स्वाद श्रादि के विचार से 

जो मन को भाता हो, रुचिकर । 

ज्यूं --इगणों मकान भलौ बणायो । 


उ०--अन धन जिणा धर झ्ासरो, भला शअ्रोगे भोग । पइसी हुवे 
ने पास में, लूलू करदे लोग ।|--ऊ. का. 


१० कल्याणकारी, मंगलकारी । 

ज्यं--भली लग्न, भलौ दिन । 

उ०--राजि उठा हुंती भले मुहरत खड़िया छी, पातिसाहजी सूं 
घणौ सुख हुयो छे, भला सुकन हुया छे, राजि न पधारे ।--द. वि, 
११ प्रशंसनीय । 

उ०--१ गुण जस गाजे सरग में, ऊनड़ लाखा भूष । भारांणी 
दाता भलौ, रांशी जायां रूप ।--बां. दा. 

उ०--२ घणा मुंगल मारिया। सबदढ्ही वेढ़ हुई । बेढ़ जैसैजी 
जीती | साथ रावजी रौ घणौ कांम आ्रायाौ । रावक हापौ निपट 
भलों हुवी ।--राव मालदे री वात 

१२ प्रसन्न एवं संतुष्ट करने वाला, प्रिय या सनन्‍्तोषजनक । 
ज्यं--भलो खेल, भली खबर । 

उ०--प्रीतम रौ मुख पेवतां, हिवड़ौ होवे हेम | बुआं पण रोके 
मिछरण, भलौ निभावे नेम । लू 

अव्यय--१ समर्थन या स्वीक्षति प्राप्त करने हेतु जोर दिया जाने 
वाला शब्द । (बीकानेर) 

ज्यूं--तूं उठे जाया भलौ । 

रू० भे०--भल, भलइ, भलउठ, भलु, भलं, भले, भलेरौ, भलौस, 
भल्‍्ल, भल्‍ली । 

ग्रल्पा ०--भले रउ, भले रड़ो, भलोड़ौ, भल्लियो, भलहेडो । 








भलौस ०32 ९ हि . ह*। 


विरएु भवंग बरो उसी है कद्घोजों, चर एफाटत जागी री | 
“मीरा 

उ०--०२ जिनके गरतक गशि बरी, सो सवक्ष सिरोगणशि डांग। 
जिनके गरतक संशि चही, ते बिस भरे भवंग ।. ६, नगरी 
२ देशों 'भगंग! (रू, भे.) 

भवंर -१ देखो 'भंवर' (रू, भे.) 
२ देखो “भ्रमर' (रू, भे.) 

भव-स> पु० [सं०] १ संसार, जगत । 
उ०--(९ द्वम सात बिभेदगा क्रमगत छेंदगा, ते जस गा भव ॥8 
तर | सुत स्रीकौसल्य बार अहित्या, करमानिय सौ बाद कर । 


भलोस--देखो 'भली' (रू. भे ) 

भलल--१ देखो 'भलौ (मह., रू. भे.) े 
उ०--१ सेखों राव तिलोकसी, जोगाइत जगमत्ल । धैरागर रा 
दीकरा, एक-एक हूं भलल ।--नेणसी 
उ०--२ ईंदा भ्राहव श्रागढां, पड़िहारां पश-भल्ल । हरवल्लां 
आगे हुवा, चढ़े श्रलल्लां भल्‍ल |--रा. रू. 
उ०--३ गंगाजक निरमत्ठ जेम गंग, श्राइत्त धीर श्रोपित्त श्रंग । 
भारत्यि चडिय 'तेजसी' भल्‍ल, परवाडमल्ल परचकक्‍्क्रपल्ल । 

>-र. जे, सी, 

उ०--५ सेल घमेड़ांसलल्‍ल पड़ भह्लां प्रतिमल्‍ला । भह्लां भल्‍्लां 


भरे ऊगतां भड़ां अमल्लां |--ऊ. का. 

उ०--६ रहे लोक भ्रणपार, हुवे घूमरां मुहल्लां । भाव रहै अनेक, 
भड़ज भड़ भल्‍ला भल्‍लां ।--सू. प्र. 

२ देखो 'भालौ' (रू. भे.) 


४. ता, था 
उ०->र२ भव दरियाव भयंद, छारा उडी लोभ री । मांगे सो 
मतमंद, मगरा घगया हब मरे । «बा, दा. 
यौ०- भवनक, भवषणना, १. गहलनिपवि, भवभंजगा, भभप,भष 


उ०--खिल्ने बढ दक्खन को घन्‍्ते घल धाय घेर, वस्ने गजसी ह 

दक्रथंभन भुजांन सां । भल्ले'जसवंत' हिंद ढलल चल काबल पै, सएल 

कढ़ि साहू भिर भल्लन पढठांन सां |--जैतदांनव बारहठ 
मललक-सं० पु० [सं० भल्लक: | रीछ, भालू । (डि. को.) 
भललकगो, भल्ठकबो--देखो 'भककरणौ, भव्वर्बा' (रू. भे. ) 

भल्लकणहार, हारो (हारी), भत्व्कणियौ--वि० | 
भल्लकिग्नोड़ो, भल्‍लकियोड़ो, भललक्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
भललकीजणो, भललकीजबौ--भाव वा० । 


भल्लक्ियोड़ो--देखो 'भक्ठकियोड़ो' (रू. भे.) 


भयहरगा, भवगो तन । 
२ मशादिव, शिव । (4. को, है भा. गा) 
3०--६१ राषव रह-रट हरख कर, गढ गह ग्रध दाह मत । जनस 
मरण भय हरख जन, कम भवत्र हुर रिख कहते । «र₹, जे. प्र, 
उ०-विटेंगे भरुगों तचीनौ विसमर | भव ही तशी ने आभो 
भागि। पड़ 'धमकछोत! तणौ राग धारां, लिगि जिगि गयी अंगा सा 
लागि +--शारदान बारएड 
यो०--भवभां मिनी । 
३ जन्म । (श्र. गा., हू. सां. मा.) 
(स्त्री० भल्लकियोड़ी) उ3०--१ जोबन राखी चोर ज्यूं, पगी पी सथांगी ला गूं हु पाय । 
भल्लियो--देखो 'भलौ' (रू. भे.) इंणी भवि उलिगांणी हुवो, श्रावतइ-सब होई काछो ही साग । 
उ०-घोड़ा हींसन भल्लिया, पिय नींदड़ी निवारि | बैरी के 0 
पांवरां, दक्-थंभ तूक दुवारि ।--हा. भा. 3०-०२ शावक्ष नदहि बांधे काबक कांगे, साब/ और पुयंदा है । 
भललौ--- १ देखो “भलौ' (हू. भे ) जी फरक न ज॑ खो ग्ररफन अभ्र गो, भव भय नरक भुगंधा | 
उ०--१ श्र पाता' ताता अवसांण, काज घणी वाजे कैवांगे | डे कम 
प्राक्ो 'भूपत' तणौ 'पिथल्लौ', भूप 'भ्रजीत' तणौ ब्रत भललो । 
“रा. रू, 
3०--र हुरजणसाल तांम ही ज्यां, दुरजण कं सहले । भादी वीर 
आखाड़े मैं, मुराड़े से भल्‍ले |--रा. रू. 
(सत्री० भलली) 
२ देखो 'भालो' (रू. भे.) 
उ०--निरुपम कुलबाली रूप नी चित्रसाली / अविकुल गुणवल्ली 
काम भूपाल भल्ली । कइ हुइ सुररांणी मांतवी मइं न जांणी, ग्रह 
व हुई जि नारी तो इ तु हुई गंधारी ।--स। लियूरि 
भवंग--देखो “भुजंग' (रू. भरे.) 
उ०--१ प्रीव पीव मैं रदू रात दिन, दूजी सुधि बुधि भागी री। 


का 


४ यमराज | 
५ स्वर्ग । 

६ ग्यारह, एकादश # | 

उ०--भव तेरह मत झौगा, कोय उप दोहा भागे | श्रख रौछा बधु 
ऊर्भ, त्रिविध आ्रानंद बथु श्राखे । दस तरह मत्त रुद्र, रद्र रद्रह नये 
भ्रावे । राय बिथु तिशा नांम रुद्र दस अ्रंन मत गा ““र, ज, प्र. 
७ जीवन । 

उ०-7* कहितां कांम-कचोलडी, दुख-दाधा विरूथांय । मव 
माहरु आलिगयु;, स्वामी ! सिरजी कांई ।.... भा. कां, प्र. 
3०--२ ताहरां लोकां जांइने तीडी री मां तु समकाई, हम 
दावड़ी मेल्हीयां ही ज बरण । बेटी रा भत्र बोह ना ।“>मुमखो 

६ कारण, हेतु । 


(श्र. मं.) 


भवक ३४१९ 
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१० कामदेव । 
११ धीरामचन्द्र । 
१२ बादल, मेध । 
१३ मांस । 
१४ कल्याण । 
१५ कुशल, क्षेम॑ । 
फ्रि० वि०--८ कभी | 
उ०--वह दरग्गं सं खांग बहादर, आयो गढ़ जोधांण ऊपर । खोले 
पंजी कोल दिखायो, भब्र न मिटे तुमारों भायो ।--रा. हू. 
१६ देखो 'भय' (रू, भे.) 
उ०--साह आपरो घर रौ वांशियों छेै। ईये नूं लेआावतां रो 
भव कोई नहीं ।--भूमखोौ 
रू० भे०--भवि, भवी, भव्य, भह, भुव । 
अल्प7०-- भवी । 

भवक--देखो 'भविक्र (रू, भे ) 

भवकेतु-धं० पु० [यौ०] व॒त्संहिता के अनुसार कभी २ पूर्व में दिखाई 
देने वाला एक पुच्छेल तारा । 
वि० वि०--ऐसी मान्यता है कि यह तारा जितने मुह॒ते तक 
दिखाई देता है उतने समय तक काल या महामारी का प्रकोप 
रहता है । 

भवकौ-सं० पु० [अनु०] १ धड़कन । 
उ०--जंवाई--सासुड़ी में रुण भुण बैल जुताद्यंयं येक तेरी लाडो 
ले चाल्यौ । सासू--जंबाईडा मेरी छाती भवका मारे रे क मेरी 
लाडो ना चले ।--लो. गी. 
२ देखो भभको (हू, भे.) 

भवड़-सं० स्त्री०--देखो 'बहू (मह., रू. भे.) 
उ०--अभ्रड़थड़ मिरड भिरड़ भड़ अवभड़, नवड़ भवड़ वड़ निवड़ 
नड़ । श्रावट कूटि तूृटि कम्णांवटि, छूटि जड़ाबटि फूटि छड़ । 


“वत्यांगादायस राव ' 


भवण-- १ देखो भंवक्त (रू. भे.) 
२ देखो 'भवन' (रू. भे ) 
उ०--१ उण मबण वसणः राजा अजन' आप सुखासणशा ऊतरी। 
लखि वरत सुरी अचरज लगी, नार पन्नगी किन्नरी |--रा. रू. 


उ०--दसरध त्रप मवण हुआ रघुनंदशा, कवसल्या उर दुस्ट निरक॑- 
दरण । रूप चतुरभुज प्रकटत रीधौ, दरसण निज माता नें दीधौी । 
“+र. रू. 


उ०--३ निज गउखे चढि चढि वाट निहाछूइ, महुरत पिण आयो 
तिल मात । तीजइ भवण वांधियउ तोरण, गिर मंडप छागवठ 
बडगात ।--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--४ उदपती भवण इग्यारमे, आगम कंघ अनतम्मियौं । “गज- 


अज++++ ->» ०“... +०४ अप तअप-> व जप-ज 


। 


भवठबता 
भवतव्य--देखो 'भवितव्य' (रू. भे.) 


भंवबतारक 


बंध इता बल्वंत ग्रह, ले जस राति जनम्मियौं --गु. छू. बं. 
उ०--४ विश्रम विमोह चित, सपत तुरंग तांणियं सबिता। 
वासर विसात् लहिये, चक-बांण मंगढ भवण --गु. रू. ब॑. 

४ देखो 'भूंगा (रू. भे.) 

५ देखो भ्रमण! (रू, भे.) 

उ०--कसम से घाट अरहि कोम बांध, भोग पाट लग्गो भवण । चढ़ि 
रोस जांशि रांवण चढ़े, रांम हूंत घमचक करण ।---सु. प्र. 


भवणपत्ति, भवणवई, भवणवइदेव--देखो 'भवनपति' (रू, भे,) 


उ०--१ त्रिण राव त्रिशेही भवणपति सिद्ध 'लल्ल' इम उच्चरे | 
इत्थ चवत्थी राव हुवे तो दिव जछतो कर धरे ।--नैणु सी 
3उ०--२ भवशणवई “्यन्तर' 'जोतिखि” ले लाल, पहिलौ दूजौ 
देवलोक हो भविक जन । श्रागत कही दोनां तणी रे लाल, गत 
पांचों नो थोक हो भविक जन ।--जयवबांगी 

उ०--३ भवणवइदेव अ्रसंख्यात देवी संणया बहु, प्रथम तारकि 
असंराय गुणीया सबहु | बोल बतीस में ग्रेचर पर्चेद्रिया, तिरिय 
श्रसंख्यात गुणा संख्य एहू नी शिया --थ. व. प्रं. 


भवणो, भदबौ-क्रि० झ० [सं० भू] १ होता । 


उ०--वधे भक्ति खद्घा, भवत नर स्परधा धअ्रति बर्ध । बसे वौ 
जिग्यासा, भ्रगम गम आसा ब्रत्ति बधे ।--ऊ. का. 
२ देखो 'भंवणो, भंवबो' (रू. भें.) 
भवणहार, हारो (हारी). भवणियौो--वि० । 
भवाड़णो, भवाड़बौो, भवाणों, भवाबो, भवावणों, भवावबों 
--प्रे० रू० | 
भविश्रोड़ी, भवियोड़ी , भव्योड़ो--भू ० का० कृ० । 
भवीजणौो, भवीजबौ--भाव वा० । 





देखो भवितव्यता' (रू. भे.) 


उ०--पांचूंपूत पंड के, पटकि बैठे हिम्मत कौ, चुकि गी छभा 
कौ, भयतव्य बस चेतोई । द्वरोपदी की लाज, ब्नजराज जौ न राखे 
तो, गुलांम दुसासन तो, कतांम छील लेतोई ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ थये सचेतन महुरत, बके भके विरहाकुछ । हा भवतव्य 
ग्रतीठ, अ्रसुर सिर मौड़ भड़े तुछ ।--मा. वचनिका 


भवतव्यता-सं० स्त्री०--देखो 'भवितव्यता” (रू, भे.) 


उ०--१ वांनुल जिम भवतव्यता जी, जिए जिग दिसे नु जाय | 
परवस मन मांणस तरणोजी, चरण जिम पूछे घाय रे ।--व॒. हस्त 
उ०--२ जे भावित भवतव्यता रे हां, न चले तास उपाय । जेह॒वौ 
वाबे रंखड़ौ रे हां, तेहवा हीज फल थाय ।--वि. कु. 


भवतात-सं ० पु० [सं० भवतातः | सूर्य, आदित्य । (ना. मा.) 
भवतारक, भवतारण, भवतारन-सं० पु० [सं० भवतारक, भवताररणा | 


१ ईश्वर, परमात्मा । (नां. मा., है. ता. मा.) 
२ श्रीकृष्ण । (अ्र. मा.) 
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भवती 
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भवती-सं ० पु०--एक प्रकार का जहरीला बासा। (ग्र. ग.) 

भवधरण-वि० यौ० [भव-+धरण | संसार को धारगा करने पाला, 
सं० पु५--श्वर । 

भवनंतर-स० पु० [भव + भ्रनन्तर | जन्यान्तर । 
रू० भे०--भवांतर । 

भवन-सं० पु० [सं०] १ गह, गकात | (है. ना. गा.) 
उ०--लालच री दौड़े लहर, भवन बियां धन भाक्त । बैंठों थावर 
बारमों, कांच आंण कराक ।--बां, दा. 
२ महल, प्रासाद । 


उ०--किण संग खेल होली, पिया तज गये हैं प्रकेशी । गांरिक 
मोती सब हम छोडे, गक्र में पहनी सेली । भोजन भवन भी नि 
गे, पिया कारण भई गली, मोहे दूरी बगं मेसी |->मी र| 
३ देवालय, मंदिर । 
४ संसार, जगत । 
४ खंड, टुकड़ा 
६ छुप्पय छंद का एक भेद । 
७ ज्योतिष के अनुसार जन्म कुण्डली के १२ लग्नों में मे एक । 
उ०--दपरथ 'अजन' घरे सुखदाई, रूप 'अ्रभौ' प्रगटयों रघुराई। 
दाखे विध्र न॒वे ग्रह देखो, परम गुण प्रत भवन संपेखों ।--रा. रू. 
रू० भे०--भबरणा, भमण, भमरणि, भवरण, भुवण, भौयण । 
८ देखो 'भुवन' (रू. भे.) 
उ०--१ तीन भवन मां ताहरो रे, फभलकइ निरमल तेज । सूरति 
देखी ताहरी वाल्हा, हसता श्रावे हेज |--वि. कु, 
उ०--२ पराव्रह्म सतगुरु प्रण॒म्य, पुम्य सब संत नमौ । हरिरांम 
मुर भवन में या पद समो न को ।--स्री हरिरांमदासजी महाराज 
भवनपति-सं० पु० [सं० भवन+-पति] १ घर का मालिक, गृहपति । 
२ राशि चक्र में किसी ग्रहु का स्वामी । 
३ जनियों के दस देवताश्रों का एक वर्ग या समृह जिनके नाम 
क्रमशः इस प्रकार हैं:--१ असुरकुमार । २ नागकुमार । 
३ सुवर्णो (सुपर) कुमार | ४ विद्युतकुमार । अ्रग्निकुमार । 
दीपकुमार। ७ उदधिकुमार। ८ दिशाकुमार । ६ वायु 
कुमार। १० स्तनितकुमार | 


उ०--भवनपति “व्यंत्तर' ने 'जोतसी' भेद विमांशणिक पावे । सुर 
वर ते मिलने सगला, नांम 'निवांणु' आवे ।--जयवांणी 
४ ईहवर । 


रू० भे०--भवशापति, भवणवइ। 
भवनार-सं० स्त्री० [सं० भव-+-नारि] १ पाव॑ति 
२ वध्या । 


सवनेस-सं ० पु० [सं० भवनं+-ईश] भवन का स्वामी, मालिक । 
सवपित-सं० पु० [सं० भवपिता] ब्रह्म ।. (नां, भा) 


२३१२० 


भवराई 


4, 


री [री भव पायी | संभार का पाचन करने वाणी, 
भू नदवरी पंथी । (५॥॥॥) 
भवप्रांण सां> पूछ [संत भनप्नाग | पाती । (3 


आय पं 5० पु० | (० ११ | | 


॥, ) 


पैन |] ॥ शासारिक के. एवं यश । 


| 

। 

हे पाययानयागर्गा | 

भवबद्ध-विण [सु भय | बुत | संसार को जाता या प्रबंध करने 

वाल । 

उअ०-“गमौ प्रमन्‍सत मा "व ७, वगी सगशंदण दीवंदगाए । 

गगो सब-प्रद्ध भा भगवान, च्गी मह जीव सता 3 स्थान । 
भसप्रभंजण, भवर्भजन-पिल [संछ भव भजन | १ "पर । 

२ संधार को साधा करते बाभा, काध, या राज । 

| भव-भय-सं० पर [यं० भा | भय | सगार में चारत्वार कम पोते व 

। रन का भय । 

| 


भय-मपनारण सज ५० [संण भें न्गिग [रिंग | १ गा । 


(!, भा.) 
२ सांगारिया भग सात । | भय सिविल शाला, पर- 


सात्मा, "उबर । 


(२7(०। ४ 


भजभांपिसद संण स्थी० [गण भष | भागियी | १ | 
२ बंध्या । 

भवसोचक, मयसो नव लिए [सर भय | गोवक | सासारिक दूरी 
छुटकार। दिलाने बाला । 
सें० पु०-०परमात्णा, "इबर । 

भवर--१ देखों 'भंबर' (रू, भे.) 

४“ रे म्हीरे गन वसियों भवर, पर रसयी रजवार । मो सूगणी 

रो गाहिबी, तीला को असयार ।--पर्नां, 
२ देखो 'अ्गर' (रू, भे ) 
3०-०१ शेशगा न॑ चदहरा ईंस मे 


ती । 


भ्‌ 


गंश कादी 
२४ ॥तु 


गढ़, जाजानिदा 
ज्याग । मु ताए कबछ गरण सर माह, लोक मेयर 
लाग ।--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--रे मेटिया कहुक पीढ़ा पर्मग, सोनर कइक शुभर गुरग । 
अ्रणाथाग बेग बेई भवर अंग, रेशमी पोत किरमथी रंग «है. रू, 


भवरगूंजार--देखो “भंवरगूंजार' (रू. भे,) 
भवरजाछ--देखी 'भंवरजाक' (रू, भे,) (शा, हो.) 


भवरतिलक--देखो “भंबरतिलक' (ह, भे,) 
उ०--पहिली ही सीह वक्ले पाश्रियउझ, बगाता बर ग्राभररा 
वर्शांर । भगमरां विचइ बांधियठ भांमगा, मवरतिलक ताई ऊगड 
भांण ।--महादेव पारवती री वेलि' 

भवरभीख--देखो 'भंवरभीख' (हू, भे. ) 

भवराई--देखो 'भंवराई' (रू. भे.) 
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भवराभाटों 


भवराभाटी--देखो 'भंवरामाटी' (रू. भे.) 
भवराक्ौ--देखो “भंवराक्तो' (रू, भे.) 


भवरियो--१ देखो 'भंवर' (अल्पा., रू, भे.) 
२ देखो 'भ्रमर' (अल्पा., रू. भे.) 

भवछ&--देखो 'भंवक्न' (रू. भे.) 
उ०--प्रीघ हृत्शवच्ठ संमक्त गछक पतछडकछ गरां, त्रिसक्त सक वो- 
वक्त कछक हुंकछ तुरां । कछ सवक्ठ हुवे भवष्ठ सांवक्क करा, इक्रपति 
क्रोध फकछ़ किसे दछ ऊपरा |--महादान मेहड्ू 

भवलील-सं ० पु०--शिव, महादेव । 

भव-वांमा-सं० स्त्री० [भव + वामा] १ पावेती । 
२ वेश्या । 

भवविलास-सं ० पु० [भव--विलास |] १ सांसारिक सुख । 
२ मायाजाल । 

भवस-सं ० पु०--यवन, मुसलमान । 
उ०--१ 'मुहकम' चाका मंडिया, उर ज्वाछा श्रप्रमांग | व 
अरजरण' हये भवस, अरि कर लग्गो आंण ।--रा. रू. 
उ०--२ अर उग्गा आरांण कंठीरब कुजरां, पूजे कुण पीठांण 
प्रपोतां पूंज रां । दरियांवां दा दौर मिले नह दूबकां, भग्गा भवस 
सभीत भिड़ता भूबद्वां ।--किसोरदांन बारहठ 
[सं० भविष्यत्‌] २ भावी, होनहार । 
उ०--१ श्रस पप्रबल भवस कतुप तरु झआयस, जीवन गयौ समेत 
जड़ । उडिया अनड्पंख जिम ईहग, वित कज सेवरणा बिया बड़ । 

--रिवर्दांन मेहडू 

उ०--२ वडाई करे नर बोल में बोलियौ, भद्स विण किणी सं 
देह भागे । लेख री कदारी प्रांगण भड़पे लियो, लोह री कटारी पछे 
लागे ।--ओऔपी आढो 
३ देखो 'भविस्य' (रू. भे.) 
रू० भे०--भवसि, भवस्स, भवेस । 

भवसागर, भवसाथर-सं० पु० [सं० भव-+सागर | संसार रूपी समुद्र । 
उ०--१ जक्ाबोछ ककजुग्ग, महा दुतर भवसागर | मोह लोभ जछ 
मांभि, हुवा गरकाब किता नर ।--जगौ खिड़ियों 
उ०--२ यह भवसायर अगम भरो है, काढ लेहु गहि बयां । 
मीरां के प्रभू गिरधरनागर, तुम ही मोरे सैयां ।--मीरां 

भवसिधु-सं० पु० [सं० भव + सिंधु | संसार रूपी समुद्र । 
उ०--पूरण-पुनीत स्लीरांम पद, विघन हरण त्लोक्य बर । पर- 
णांम सुकवि ईसर पुणे, तंत नाम भवर्सधु तर |--ह. र. 

भवसि-- १ देखो 'भवस' (रू. भे.) 
उ०--भवसि घड़ा बढ्वि भाछ, वांमण ज्यूं 'बीठल' वधे । उतवंग 
जाइ ब्रह्म डि भ्रडे, पग सातमें पयाक्ति ।--र. वचनिका 
२ देखो 'भविस्य' (रू. भे.) 


भवाडइरपों 


2 ७,॑ाआंणाभा आशा मामी न अल्काकोध कर 


भवसुखा-सं० स्त्री०--नदी । (भ्र. मा.) 


भवसत--देखो 'भविस्य' (रू. भे.) 
उ०--त्रकालम्यांनदरसी निज ब्रग कं पहिचांते | भूत भवषस्त वरत- 
मांत जुगति सों जांणें ।--सू. प्र. 

भवस्स--१ देखो 'भवस' (हू. भे.) 
उ०--खीची डहियां खाग “गुमन' भ्ररि गंजणी । राव बहादुर रूप 
भवसस्‍सा भंजणी ।--किसो रदांन बारहुठ 
२ देखो 'भविस्य' (रू. भे.) 

भर्वाणी -देखो 'भवांनी' (रू. भे.) 

भरवांतर--देखो 'भवनंतर' (रू, भे.) 

भवांन-राव [सं० भवत्‌ ] आप । 
उ०--श्राभा जगत उदार, भारत बरख भर्वांन भूज । श्रातम सम 
आधार, प्रथवी रांण प्रतापसी ।--दुरसौ आढ़ो 

भवांगी-रां० स्त्री० [सं० भवानी | १ शिवजी की स्त्री पावंती । 

(है. ना, मा.) 
२ दुर्गा, शक्ति । 
उ०-लखीजे असी भांति श्राकास लागौ, भवांनी खड़ा पांण लीधां 
अभागो । हमेसा रहे सत्र रौ सीस हाथ, मुखे रत तासक्े छत्र 
मार्थ +-मे. म. 
३ एक प्रकार की सफेद किन्तु पंखों में कुछ २ श्यामता वाली 
चिड़िया जिसके शकुन लिये जाते हैं । 
४ उल्लू जैसा किन्तु झ्राकार में छोटा एक पक्षी जिसके रात्रि में 
शकुन लिये जाते हैं । 
५ संगीत में बिलाबल ठाठ की एक रागिनी । 
वि०--महान्‌ । 
उ०--कंवर रा मूंठा स॑ तौ कीं बोल नीं निकह्विया, जांण वो 
बोलणी भूल ई गयो व्है । श्राज ती भ्रा भवानी सांनत गमी पण गणी । 
““फुलवाड़ी 

रू० भे०--भवांणी | 

भवांतीरप-सं० पु० [सं० भवानी-+-रथ] दुर्गा देवी का वाहुन, सि्त। 

भवा-सं० स्क्नी ०--पावती । (श्र. मा., डि. को.) 

भवाइया-सं० स्त्री ०---एक जाति विशेष । 

भवाईयौ-सं० पु०--भवा इया जाति का व्यक्ति । 
उ०--इतर-सिउं श्रावी रहिउ,, भांड भवाईया संगि । धूरिः धंतूर 
सेवतु, खातु भूकी भश्रगि।--मा. कां. प्र. 

भवाड़णो, भवाड़बौ--देखो 'भवाणौ, भवाबो' (रू. भे.) 
उ०--फरहरता कपि फाल, अस दे तें असवारियां । भारांणी भुर- 
जाछ, भुज रो भलौ भवाड़ियों ।--बां. दा. 
भवाड़णहार, हारो (हारी), भवाड़शियौं--वि० । 
भवाड़िश्रोड़ो, भवाड़ियोड़ो, भवाड़ब्योड़ो--भू ० का० छू ० । 
भवाड़ीजणों, भवाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
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भवाड़ियोड़ो 


यम स्‍मामक+.. छके बा 


भे.) 
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भवाड़ियोड़ौ-- देखो 'भवायोड़ो' (रू. 
(स्त्री० भवाड़ियोड़ी 


भवाणौ, भवाबौ-क्रि ० स० [सं० भव] १ करना । 

२ देखो 'भंवाणौ, भंवाबो' (छू, भे.) 

भवाणहार, हारो (हारी), भवारियौ--वि० । 

भवायोड़ो--भू० का० कृ० । 

भवाईजणौ, भवाईजबो--कर्म वा०। 

भवाइणौ, भवाड़बो, भवावणों, भवावबौ--रू० भे० । 
भावपत-सं० पु० [सं० भवा-+-पति| शिव, महादेव । 
भवाब्धि-सं ० पु० [स० भव+-भ्रब्धि | संसार रूपी सागर, जगत । 


उ०--भवाब्धि नाथ भावना, बिभू नहीं बिकारसी । मदीय में न 


मूढता, त्वदीय है न तारसी ।--ऊ. का. 
भवायोड़ो-भू ० का० क्ृ० [सं० भव] १ किया हुग्ना. 

२ देखो 'भंवायोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री० भवायोड़ी) 
भवाठ6-सं० पु० [सं० भूपाल] राजा । 
भवावणो-देखो 'भयावणों' (रू, भे.) 

(स्त्री ० भवावणी) 


भवावणो, भवावबौ--१ देखो 'भवाणो, भवाबौ' (रू. भे.) 
३ देखो “भंवाणी, भंवाबो” (रू. भे.) 
भवावणहार, हारो (हारी), भवांणणियौ--वि ० । 
भवाविश्रोड़ो, भवावियोड़ो, भवाव्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
भवावीजणो, भवावीजबौ--कर्म वा० । 
भवावियोड़ौ--१ देखो “भवायोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'भंवायोड़ौ! (रू, भे.) 
(स्त्री० भवावियोड़ी) 
भवि--१ भव्यजीव, मुक्तिगामी-प्राणी । ( 
क्रि० वि०--१ फिर, पुनः । 
उ०--पूरण प्रसिध प्रघट प्रज-पाक॒ण, दक्यपति दियण दोखियां 
दाव । भवि कोई पड़िस त भलौ भाजिस्यां, रावक 'ज!म' सरीखौ 
राव ।-- ईसरदास बारहठ 
२ देखो “भय (रू. भे.) 
०-त्रिय थकित महल चढ़तां तिके, तिके चढ़े गिर तरवरां। 


भवि 'सूरतरण' मछरीक भड़, एम हुवा थरहर उरां (--सू. प्र, 
३ देखो 'भव” (रू. भे.) 


थे 


जन) 


उ०--१ इंशि भवि मारू कांमिणी, अ्रन-पांसी इशि सथ्थ। 
पृगक् नूं सहु को वढठठ, न करउ म्हांकी कथ्थ ।-- हो, मा 


उ०--२ जो महि असह मेछ कुछ जागे, भवि भवि जिण कुछ सं 


भय भाग । ततपर धरम सरम प्रज तारण, सुरां सिहायक असुर 


सपारण ।|--रा., 


३३२२ भविष्य 


३ देशों भाभी! (रू, 

रू० भै०--भगी । 
भपिअ->ऐेखो 'भविका (, भे,) 
भविक-वि० [रां०] १ संसार संधंधी, संसार 

२ सिद्धि प्राप्त होगे के सोस्थ । 

उ०-जलिद जांमति जादगु सांगसनउ । भविक कैकिय ग्रास भजउ 

वबलउ ।-जगरोघर सूरि 

रू०ए भे०भगक, भेषिग्य, भविय, भवीक । 


भ) 


पे! | 


भविक-जन-सं० पु० [सं०] १ मोक्ष प्राप्त करने मौग्य जीव । 
उ०--राधु साध्यी सावक स्राविका, आगलि बहठा बितसी शिका । 
स्रीगुरु दीए उपदेस जे सार, राशन तगी भविक ! विनार। 

वे. रती रास 

२ सांगारिफ प्रागी । 
उ०+>पहिले मगध। मति घर ए, विह्रता अररि। 
प्रतवोगता ए, कैपल खान अनंत के >>, पु 
रूण भे० » भपिगजणगा, भवियगा | 


भविक जी 


छ 
+ 
१ 


भवितव्ए-त० [रां०] १ होने बाला, भावी, शोनष्टार । 
सं० पु० (ग) [संछ भषितध्य | प्भाती | 


रू० भे०-- मपपण्य, हुतब, होतब, ऐोतव्य । 


फ 


भवितव्यता-सं० स्थी० [सं०] १ होनी, 
२ प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत । 
रू० भे०-भवतवबता, भवत रा, 
होतथ्यता । 
भविय [सं०] १ देखो 'भव्य' (रू. भे.) 
[सं०] २ देखो 'भविक' (रू, भे.) 
उ०--१ बिरलउ पुण्मबत कोश साहु, बेटारिदि तगाय सगदाय । 
धरमवत विनयबंत होए, भविष सुझुबढ़ भगीदं सीह ।वर्तिग 
उ०--२ पंचेंद्रिय भव मनुस्गह तगा, भ्रारय दस उत्तम कुल गशा। 
साधु तणउ योग दोहिलु होए, ग्यांत द्रस्टि जोड़ भविया लोएइ । 
प४ बंदी रास 


भाभी, ोन;ध२ । 


भावत, हलवधा होतवता, 


भवियजण, भवियण--देखो 'भविकजन! (रू, भे.) 
उ०--१ सिरिवंत साहि सुतन्न, माता सिरिया देवी नंदगी । बहु 
रागि लहु वय लिद्ध संजम, भवियज्षण अशणुदणो |--र. फु 
उ०--२ हांरे मोरा लाल झ्रागल चदतां, श्रतिभाली, नीली भवली 
पव । कुडे कुड़े पादुका, वंदे भवियण सरव गोरा लाल । 

““विं, कु 


२--देखो 'भव्य' (५) (हू. भे.) 


भविस्य-वि० [सं० भविष्य] १ वर्तमान काल के उपरान्त भाने बाला । 
२ प्रत्यासन्न, निकट । 


सं० पु० [सं० भविष्य] शभ्राते वाला काल या समय | 








भविस्यत ३३२३ भसगामि 
भविस्यत-सं० पु०[सं० भविष्यत्‌ | होने वाला या श्राने वाला समय | उ०--धूंधा धोरां नांव, कठे लाका लामोड़ा ॥ गाठा आडावछा, 
उ०--नहिं बहुत बोलबौ सुभट नींत, प्रत्यूह भविस्यत ह्वँ प्रतीत । गगण चुबी डीगोड़ा । टोकी भव्य सोपांन, सांतसम सीतक टोछी । 
यह दुरगदास अ्क्खत अडोछ, बछ्ठि विपद डिगाह नहिं डगहि बोल । हिस्सा दड़ा पड़ालछ, लुभांणी खितिज खोछी ।---दसदेव 
--ऊे. का. २ शुभ, मंगलकारी । 


रू० भे०--भवस, भवसि, भवस्त, भवस्स, भविस्स । 


भविस्यवांणी-सं० स्त्री० [सं० भविष्यत्‌ृ-+-वाणी |] भ्रागे के लिए की 
जाने वाली बात या घोषणा । 
भवियोड़ो-भू० का० कृ० हुवा हुआ. 
२ देखो 'भंवियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भवियोड़ी) 
भविस्स--देखो 'भविस्य' (रू. भे.) 
भवी--१ देखो भव' (रू. भे.) (अर. मा.) 
२ देखो 'भवि' (रू. भे.) 
भवोक--१ देखो भविक' (रू. भे.) 
२ देखो 'भव्य' (५) (रू. भे.) 
भवेस-सं० पु० [सं० भव-+-ईश ] १ संसार का स्वामी, विष्णु । 
२ शिव, महादेब । (अ्र. मा.) 
३ देखो “भवस' (रू. भे.) 
उ०--दुय चत्रमास बादियों दिखणी, भोम गई सो लिखत भवेस । 
पूगी, नहीं चाकरी पकड़ी, दीधो नहीं भड़ेठां देस |--बां. वा. 
भवे-क्रि० वि० [सं० भव] कभी भी, हरगिज । 
उ०--१ मुख सं दाखे म्यारजी, हसने भ्रसन हवेह | में तो तोने 
मालकी, भूलां नहीं भवेह ।--मयारांम दरजी री बात 
उ9--२ गूजरी-मां बिचाछ ई झखती पड़ने जवाब दियौ--थने 
किणी बात रौ भव ई श्रोछबौ नीं आवेला ।--फुलवाड़ी 
भवोदघि-सं ० पु० [सं० भव-+-उदघि] संसार-सागर । 
उ०--जनम मरण रा जोड़ सूं, बिहनो किरपानाथ । भवोदधि मो 
ने तारने, दीजे सिवपुर श्राथ ।--जयवांरणी 
भवोभव-सं० पु० [सं० भव | जन्म-जन्मान्तर । 
भवो--देखो 'भव' (अल्पा. रू. भे.) 
भव्य-सं० पु० [सं.] १ कुशल, क्षेम । 
२ छिव, महादेव । 
३ रेवतमन्वतर का एक देवगणा, जिसमें तिम्न लिखित ्राठ देव 
शामिल थेः-परिमति, प्रयनिश्वय, मति, मन, विचेतस, विजय 
सुजय एवं स्योद । 
४ चाक्षुष्‌ मनन्‍्वंतर का एक देव । 
५ उत्तानपादवंशीय एक राजा, जो ध्रुव राजा का पुत्र था । इसकी 
माता का ताम भूमि था । 
६ दक्षसावर्ि मन्वंतर के सप्तऋषियों में से एक । 
वि०--१ सुन्दर, मनोहर । 


(भर, मा., हुं. ना. मा.) 


३ योग्य, लायक | 

४ भविष्य में होने वाला, या आने वाला । 

५ मोक्ष योग्य जीव । 

उ०--नीली भुइ भली संपजइ, भव्य जीवना अश्निग्नह पलइ। 

सरोवर तु राजहंस ऊमठइ पगि, पगि जल निरमल उमठइ । 
+नेछ्दमयंती रास 

उ०--२ केवली थरम इस्यौ कह्मयो, श्रावे भव्य ने दाय । 

त्रिविध त्रिविध धरम करण, माहणो जीव छ-काय |--जयवांणी 

(है. नां. मा.) 


भे 
६५१ 


भव्यक--देखो 'भव्य' (१) (रू. भे.) 
भव्या-सं० स्त्री० [सं० | उमा, पावति । 
भव्व--देखो 'भव' (रू, भे.) 
उ०--असमेध कोट कीधां इसा, भव्य जनम साफछ भया । जग 
कही कथा वेदे जगा, गया गयां प्र (प्रे) ता गया । 
“--जरगो खिड़ियौ 
भसंधि-सं० स्त्री० [सं० भ-+संधि] ज्योतिष में अइलेषा, ज्येष्ठा और 
रेवती नक्षत्रों के चौथे चरण के बाद के नक्षत्रों की संधि । 
भस-सं ० स्त्री ०---१ किसी पदार्थ की अराह्मय गंध । 
२ देखो “भस्म” (रू. भे.) 
भसट--देखो 'भ्रस्ट” (रू. भे.) 
भसण--देखो “भुसण' (रू, भे.) 
भसणउ--देखो 'भुसणौ (रू. भे.) 
उ०--समुद्र खारठ, बाउल कंटालउ, सरप कालउ, वाउ वायणुउ, 
जन बोलण उ, सुणह भसणउ, ससठ नासणउ, राणउ लेणउ, 
स्त्री स्वभाव लाडणगउ ।+--व. स. 
भसभ-देखो भस्म” (रू. भे.) 
उ०--रंग केइक रातड़ा, भसम धूंहर भमराष्ठा | जटाजूद ऊजछा, 
केइक भूरा केइ काछा ।--सू. प्र. 
उ०--२ जबन पेख सिर जोर, दिया छत्रपती छिपाए । भसभ 
जांण भ्रारियौ, अगन कश जतन उपाए ।--रा. रू, 
भसम्म--देखो 'भस्म' (रू. भे.) 
उ०--३ ढाढी, एक संदेसड़उ, प्रीतम कहिया जाइ | सा धण बढछ्ि 
कुइला भई, भसमस ढंढ़ोक्िसि आई ।--ढो. मा. 
उ०--सुत विनता तन सोय, जास तज जणणी जतन । तू राखे 
मरा तोय, भसम हाड भागी रथी |--बां दा. 


भसमागि-सं ० स्त्री० [सं० भस्म-+-अगि | भस्म करने वाली अ्रग्ति, 
तीत्र ज्वाला । 


भसमासुर 


हिताभम कक 8 चमक सह ाचक हकपाकीकनत्र ७५ आज“ ऋ्भ 
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उ०--तड़ित बढ्ांगि प्रंबतागि भसमागि तिम, जागि प्रलाग री 

आ्रागि जहियौ । खंध रो बह पण कस थी आगि खंति, कम री 

खागि, बरजागि कहियौ ।--परदमर्सिष राठोड़ रो गीत 
भरामासुर--देखो 'भस्मासुर' (रू. भे ) 

उ०--भसमासुर रा विरोध मांहे इंद्रादिक देवता वाढ़ों। एतरा 

मांहे तौरण रा आखा । शुमांन रौ गाडी । चवदे भवण मालिम । 

ग्रंगजियां गंजण ।--मा. वचनिका 


भसमी--देखो 'भस्म' (अत्पा., रू. भे.) 


उ०--१ उणी री माउ तौ जोगण हुई, भे समीचार बीरग सुण . 


ने वेराग आयो । जद घर-वार छोड भसमी पे री । 
--कल्याणसिघ नगराजोत वाहेल री बात 
उ०--२ जंतु भर्खे श्रथवा जछे, के पड़ियो र 
भिसटा भसमभी क्रमी, इश तर तन से थाय ।--बां. दा. 
भसमीय-वि० [सं० भस्म] १ भस्म या राख के रंग का । 
सं० पु०--भस्म के रंग का घोड़ा जो अशुभ माना जाता है । 
उ०--संदली भरड़ाज भसमीय चित्रस, नील पीला गुरड़ा सुकरी । 
मकड़ाज कील्यांणीयपंच, समंदीय चीन वड़ा कगड़ा चहीये । 
“+कफिसनों घधवाड़ियो 
भसम्मी-देखो 'भस्म' (रू. भे.) 
उ०--पितवा की रीक्षियौ 'कंपौ' सताबी विरोध पूजा,बगरसे निरम्भ 
धाम कार्ट पाप बंध । के वांण भसम्भी कड़ा हूंत कीधा प्रक्केकारों, 
कछास ले गयौ सारां पूजारां कमंघ । ऊमेद सांदू 
मसर-सं० १पु०--भौंरा । 
उ०--धरहरत मदभर धार, वप सघण जिम विसतार। बह लंगर 
घर चख बोछ, क्रीडंत भसर कपोकछ ।--सू प्र. 


भसोड-सं० स्त्री० [दे०] कमल की नाल जिसकी तरकारी बनती है। 
भसुंड, भभूंड-सं ० पु० [सं० भुश-+-शुण्ड] हाथी, गण । 
वि० [दे०] राख या घूल से भरा हुआ । 
भसूंडरा-सं ० [दे०] सोलंकी वंश की एक शाख्रा । 
भस्त--देखो “बहिस्त' (रू. भे.) 
उ०--दिई दांत निमणुइ करइं, साहिब्ब सेव सच्ची करइ । कुरांण 
त्याईं पेखि चल्लइ, सो मुसलमान भस्त जि वरइ |--व. स. 
भस्प-सं"स्त्री०--१ लकड़ी, कोयला श्रादि के जलसे पर बची हुई राख | 
क्षि० प्र०--होणी, करणी । 
चिता की राख जो पुराणानुसार शिवजी श्रमने शरीर पर 
लगाते हैं तथा जो गंगा में बहाने हेतु ले जाई जातो है । 
क्रि० प्र ०--रमाणी, लगाणी । 
३ धृपदान, यज्ञ, हवतादि की राख जिसे पवित्र मानकर भक्त लोग 
मस्तक तथा भ्रत्य अंगों पर भी लगाते हैं, विभूति । 
४ साधु-संन्यासियों के भ्रग्ति-झुंड (धृंणी) की राख जिसे वे प्रपने 


जाय । किए 


ल्‍ 


| 








। 
। 
। 
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शरीर पर गन है । 

५ बंजक में, किसी ही 
विकित्सा में काग गाती (| 
पंन्वीएन्मस्म, रपगे भरम । 
वि०--ह जो जब कर पूरी पर से रास ही गया टो, 
गत, भुररा 

भराम्यी । 


के (कि हे न 8४, 
पु करे कगार फो गए राग, णो 


जी ३ भी | 
रूत फेज, >भर 


शहप ए. भातह।, 


भाप ० पु० | से, भरभ || ' शाम ॥क रंगे का भोए 
जो अशुभ मांगा जाता है । 
वि०--- है था शिगका शरीर भग्म है रे 


२ शॉनिन[ग रित । 


भी | 7 
30 8 
धर का शोेग 


भस्मक-रार पू० [गं०| १ भाव प्रकाश के अनगार एक पे 


जिसमें भोजन पुर पंत जाता हे पा शीच जल भी चदी 
ऐोता है । 
२ फार्मागर कफ ॥॥ | | 
+७. भनच्ग फरने बाजी । 
भस्मकारो-वि०ए [सं भशाका रिय] भरत करच बाला, जयाने थाणा । 


भस्मांकर, भस्मावर---*०। भर गार] 
उ०- “भससावार कोतोी भगम, 
गुबता, प्रभु तोंद पुकारे । - भगतगाय। 


0२ रपगार, बालसिली जा 
परीरभ पान प्रकार को 
पद के रगादि वे समस्त 


भरमसांगनी-रां ० रक्षी ० [सं० भरग | भगत ] 
भ्रग्नियों में से एक, जो 
घातुप्रों को भरम कर देती है । 

भस्मासुर-सं० पु० [सं०] शिवोपागक एक प्रसिद्ध रादाश जिशन शिवजी 
रे यह वरदान प्राप्त विया था कि जिस किसी के 
अपना हाथ रसेगा, बह भरग हो जागेगा । 
वि० बि०--पुराणों भें एस नाग का कोई उल्मेश नही मिलता है 
परन्तु उन प्रात कालपृण्ा एवं बूक सामक राद्ाों से (गवी कथा 
काफी मिलती है। ऐसे शिवजी से इस प्रकार का बरदात प्रात था 
कि जिस किसी के मस्तक पर बहा हाथ रगेगा यह यहीं भरम हो 
जायेगा | एक बार वह भगवान शिव पर ही हाथ रखने को 
उताहू हो गया तो थी बिए्णु से मोहिगी रूप घारण करके इगे 
स्वयं के मस्तक पर हाथ रखने से प्रवत्त कर दिया जिससे झगका 
वहीं पर बच हो गया । 
रू० भे०--भरापागर | 

भसभीभूत-वि० [सं० भस्म +भूत] 

भड, मऊ-देखो 'बहू' (रू, भे.) 

भह-देखो 'भ्र (रू. भे.) 
उ०--बर्ण नैण भूहार भाल॑ विचित्र, पड़े दीपको काजनं टेशपत्र॑ 
विचित्र बणी भह की रेख बंक, धरयो कांमदेव॑ कर (रां) मे 
धतंक ।--बगसीरांप प्रौहित री बात 


खा हा 


शक पर 


ल॑जलगार राख ब्गा एुशा । 


भहराणों 


/ लक कक नर (एाल+-फपपथ व कप पल सना फजनोन-टप2 #पकपकन 5. फकन्‍क 


भहराणो, भहराबौ--देखो 'भरर।णौ, भरराबौ' (रू. भे.) 
भहराणहार, हारो (हारी), भहराणियो--वि० । 
भहरायोड़ो---भू० का० क्ृ० । 
भहराइंजणों, भहराइजबौ--भाव वा० । 
भहराथोड़ो--देखो 'भररायोड़ौ (रू. भे.) 
(सत्री० भहरायोड़ी) 
भहरो--१ देखो “भंवारों (रू. भे.) 
०--भीतर जाय भहर रौ मुंह खोल कुंवरसी न दाखिल कियी । 
कंबरसी सांखला री वारत 
२ देखो 'भारो' (रू, भे.) 
भहु-देखो “बहू (रू. भे.) 
भा--देखो 'भांय' (रू. भे.) 
भांकड़ी--देखो 'भांखड़ी (रू, भे.) 
भांकार, भांकारि-सं० स्त्री०--भेरी नामक वाद्य की ध्वनि । 
उ०---१ न तालाचर वाइ ताल, हारू हार भरी तन हीचकडक्‍़ 
बाली तिहां नहीं भरी तशणा भांकार, न वंस वाइ भला वंस्कार | 
--नकदबदंती रास 
उ०--२ रथ तगी रांमति, मेघाडंबर छत्र तगाउ आडबर, सीकरी 
तयाउठ भझमाल, अलंबा तणी उमाल, भेरि तरोें भांकारि, भए्लरी 
तरो भात्कारि, संख तशे श्लोकार्‌इ |--व. स. 
भांख-सं ० स्त्री ०--तलहूटी । 
उ०-ढीबड़ा ११ चांच २५ संबज चिगा 
भाखर री भांख पीवे ।--नंरसी 


छे | द्रह्ा १ हिडोछ 


भांखड़ी-सं० स्त्री० [दे० | भूमि पर छितरने वाली वनस्पति विशेष जो 
प्राय: वर्षा ऋतु मे होती है । 
रू० भे०--भांकड़ी । 

भांखणों, भांखबों-क्रिण स० [सं० भान-अंकनं | घी, तेल श्रादि से 
हलका चुपड़ना । 
भांखणहार, हारो (हारो ), मांखणियौ--वि० । 
भांखिओड़ो, भांखियोड़ो, भांख्योड़ौ-- भू० का० क्ृ० । 
भांखीजणौ, भांदीजबोौ--कर्म वा० । 





भांखियोड़ौ-भू "० का० कृ०--हलका चुपड़ा हुआ. 
भाँखौ-सं० पु०--घी, तेल श्रादि का हलका सा लेपन । 
उ०--लांबी नोकदार जूती, तीलां र॑ तेल रौ भांखौ दियोड़ी । 
--दंसदोख 
भांग-सं० स्त्री०--१ गांजे की जाति का मादक पत्तियों 
जिसे नशे के लिए पीसकर पिया जाता है । 
२ उक्त पौधे की पत्तियों को पीसकर बनाया हुआ तरल पेय । 
उ०--सांवरियो म्हांन भांग पिलाई, मेरी भ्रंखियां में लाली काहे 
री कंडी (राधे) काहे रा घोटा; काहे री सुवाफी बणाई |--मीरां 


वाला पौधा 


३३२० 
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भांगणों 





क्रि० प्र०--खाणी, पीणी 

मुद्दा ०-भांग खाणी, भांग पीणी >नासम'क्री या पाग लपन की सी 
बातें करता । भांग ऊगणी, भांग चढणी -पूर्णो नश्षे में होता । 
रू० भे०--भंग, भागी । 

ग्रत्पा ०--भांगड़ली, भांगड़ी । 

मह०--भांगड़, भांगड़ी । 


भांगड़-वि० [दे०] १ भांग का नशा करते वाला, भंगेडी । 


उ०--भांगड़ खारा खून कर, तूं श्रांग व डर तार। श्रौ ऊमौ 
अडसी हरो, हांमू बगसशाहार |--बां- दा. 
२ देखी भांग (मह., छ. भे.) 

भांगड़मतड़, भागड़भूतड़-वि० [ राज० भांग --भुत+ड़] १ भांग पीवार 
मरती भें रहने वाला । 
२ मदमस्त, उन्मत । 
उ०-+जोगी गरीबनाथ रिववाड़ी श्रायों। भांगढ़भूतड़ थका 
रहे । कहे हमीर पतर प्रो जिणाक सिव वाड़ी का राज है । 

“बी, दा. ख्या, 


३ बेफिक्र, बेपरवाह । 


भांगड़ली, भांगड़ी--देखो “भांग' (ग्रत्पा., रू. भे.) 
उ०--बीजा तो पुर का सायबा बीज मंगावो जी मिरगानेण्यां री 
भांगड़ली, भुवाजी म्हारा राजन भांग पावौजी । - लो. गी. 

भांगड़ौ--देखो 'भाग' (मह., रू. भे.) 
उ०-+-नचे सिंव भांगड़ी पीयां थार्क नहीं, कोपिया सांगड़ी गढ़ां 
देसी कही । जूंजबा लांगडो लंक जावे जुंही, खांगड़ी न मारे भ्राज 
खापां मही ।--सगतीददांन 

भांगण-सं० स्त्री० [सं० भंग) १ टुकड़े करने या तोड़ने का कार्य । 
२ वध हत्या । 

भांगशौ-वि० [सं० भंग] १ निवारण करने बाला, मिटाने वाला । 

विध्वंस करने वाला, नाश करने बाला । 

मारने वाला, पीटने वाला । 


न्ध्छ 


० 


संहार करने वाला । 
५ टुकड़-टुकड़े करने वाला, तोड़ने वाला । 

भांगणों, भांगबौ-क्रि० स० [सं० भंग] टुकड़े २ करता, तोड़ना । 
उ०--१ छोरा मोटा होय मार्थ गेडियां भांगे तो श्रांरी अकल 
ठांणो आवबे ।--फुलवाड़ी 
२ खच्चें करता। 
उ०--१ बतावौ, तिजोरियां रा इत्ता रिपिया क्‍यें भांगया | इण 
सूं वतौ कांई जाब्ती व्है सके |--फुलवाड़ी 
उ०--र२ पती जुद्ध में दुसमणां री फौजां रा हाथी मारने तौ 
मोतियां रा ढिगला दिया है जिणारा प्रोत वा पोत चीड़ां ने 
हारथियांर दांतां रा चुड़ा मोल भांगण रौ कांम नहीं सो इसा 
वीर पती रा घर रा तोदा पर ही वारण जाऊं छू' ।--बवी, सं. दी. 


भांगरी 


कनल 
रा 


३ मारता, पीठना । 

उ०--कोई आ्राघ घड़ी रे उपरांत नाड़ देखतों देसवोी बरराज 
डोकरिया रा माना में प्रावेश लिग्तरा री जतराई। फय हाथ 
मांयला चिटियां सूं सागेड़ो भांगयों ।--पुल वा ड़ी 

४ निवारन करता, दूर करना, मिटाना । 

उ०--सुंदर, गौरी, श्रोलूं थारी परी रे निबार, संपक वराणी, 
बाबौसा री झोल सुसरोजी भांगसी ।--लो. गी. 

५ विनाश करना, विध्वंस करना । 

६ पराजित करता, हराना । 

७ लूटना । 


पकन्‍्कलनअ9अए.. उन-आनन-» 


उ०-धाइती गांव भांग रह्मा है-कोई गुठकती-गुड़कती बोल्यौ । 
धाड़ेती गांव भांग रहद्मा है ने थे बाजरी में ज॒क रणा हो ! पिद् 
रे नादारां थांने ।--रातवासी 

८ मिटाना, नप्ट करना । 

उ०--हिंदुवांण रो प्रांण देसांण हुगी, उणां रो अलंकार प्रकार 
ऊगी । बुरज्जां चहुं जांण लोकेरा बाका, प्रभी आभ रो बीच भागे 
पृताका |--मे. मं. 

६ संहार करना, मारना । 

१० नियम तोड़ना । 

ज्यं--एकासणो भांगणौ । 

११ रुपये को छोटे सिक्‍कों में परिवर्तित करना । 

१२ प्रकठ करना । 


उ०--सु देवीदास श्राप तो उठा थी पाछौ ही ज नीसरियौ, चाकर 
एक साथे हुतो तिश न्‌ कहौ-त डेरे जाय राव रा आदमी भ्रांपर्गो 
डेरे तेडशा नं आवसी तिण आगे कोई भेद मत भांग ने कहीजौ- 
देवीवास सीकर गयौ छे यूं करने भ्राधो काढ़जो |--नैणसी 
भांगणहार, हारो (हारी), भांगणियौ--वि ० । 
भांगिश्रोड़ो, भांगियोड़ी, भांग्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
भागोजणौ, भांगीजबौ--कर्म वा० । 
भंजणो, भंजबो, भांजणों, भांजबो, भांनणौं, भांनवौ, भाजणोौं, 
भाजबो, भाज्जणो, भाज्जबी--रू० भे०। 
भांगरी-सं० स्त्री ०--एक प्रकार का घास । 
भांगरो-सं० पु० [सं० भूगराज] एक प्रकार का क्षुप जो प्राय: गीली 
भूमि में होता है तथा सफेद, पीले और काले इन तीन प्रकार के 
फूलों के भेद से यह तीन प्रकार का होता है। 
रू० भे० भंगरो, भंगराज। 
भांगा-सं० पु० [सं० भंग] बिगाड़, खराबी । 
उ०--हूं तो कब हूं भांगा करण वां रौ काढौ मूंडी भ्रर लीला 
पग हुवे /--बरसगांठ 
भांगि-देखो 'भांग' (रू. भे.) 
उ०--तठा उपराति करिते रजांन सिलांमति तजाररी बोड़ी 


९६ भांजघर: 


री वीपभी, बीजी पर्गी पी, प्राणी, पार बराशी वि भांति 
रो भांगि परे अल ची, मिरचा पाच, जावंवीर गेंद से पासा|ग री 
६] हे व [हो हु 


।दर कं हक] कक ५ का ] ; हे न कक (| है 
मिस्र ई १, ६५४ ४९] ॥ ३॥॥ १ | ४ ६४: ]] 


4 है न 
। 
हा ($ री ॥७१ 5४००६, -/र 


९ 7४ ॥५ किया 
एज, हे भार (था, पी /श, 
पर किया [ी, मिलाया गा. ४ 
किया हुआ. 
हुआ. 


| (रे ३, क+छ '। हक हल 
(॥० व! थे, 00) 
एप [जि | ॥ पी, हाय 0 भरा, ७ ्‌श्‌ 
८घ मिदाया (जो, चाह किया एप्रा, 


आओ, मारा भा, १७ विष) | ० ६४! ११ गयर्वा की ; 0 
बिका मे बदणा एओ, पर्वत किया एपसा. १४६ प्रकट 


किया रा. १३ 

(शपी० भांगियो ही 
भांगी हरी भांग (०५ 0.) (गगरत] 
भागिगर गा पु० [भांग | 0।7 | भाव । 
१ हरे ॥ भगिशुर मंगायज कै, सू 0 भा। 5) केसर री 
भेयारी दीहली, वासगनाधर। । सा, भा. म॑, 
प०- «५ आप कातयो ४ | भर [गेगुर री व रबर ! तई +शो 
भागगुर तहयार, साहिब | पड़ी का यी ? 

»' पतापमल देव । सी बात 


भेंग किया । था, 


पे 


भिड़ी--दतो भंगेटी' (, भे.) 
भांगो-संण पु०-« कोटा पट, हुकट [सुकशा) । 
उ०- अगला-र बॉहिगाहार-वूं बह्यो- सारीसी भागी करे, श्र 
अमल नू गाथों मत को घुझोी गहादेवणी (री मागसी । 
पताप सम इयेटा री वास 
भाजि-सं ० रणी ०-१ कियी पदार्थ को गाने, मौण्त मा तह $र्त की 
क्रिया या भाव । | 
२ विध्म, बाधा । 
३ पंचागती । 
भाजक-सं० सधी० [सं> भंग | विगत, बाधा । 
उ०--अबक जे जावे बह भाजक लागे ह। हूं वो के /' 
भागा करणाबांदां रो काक्ी मूंदो श्र शीला पग हूर्व , 
भांजघड़-सं ० स्त्री० [सं० भंग +घट | १ वह सभा या समिति जो 
किसी विवाद जा भझागड़े सुलभाने के लिए मुल।ई जाये । 
२ चिन्तन, विचार । 
उ०--रात तो फिकर करता, भांज-घड़ वरता वारतां णातीत। 
कीवी ।---डाढाछा सूर री वात 
३ खटपट, तोड़-जोड़ । 
उ०--भांजघड़ां भाजी भिड़ां, श्रौधां अग॒न अमाव | थाये उशप 
सटपट थकी, तिका पतै परताप । 
४ संकल्प । 
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भांजणो 
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४ सलाह । 


भांजणौ--देखो 'भांगणी' (रू. भे.) 


उ०--१ संत जण तरण चख क़पा रुख साहर, साहर विरद 
भुजडंड सिधाका । वीस भुज भांजणा समर हथवाह रे, वाह रे राम 
ग्रवर्भेस वाका +--र. ज. प्र. 

उ०--२ भांजणौ जिवेधी घड़ा भेठणौ भिड़ज भाछे, ढाहणों 
गयंदां खेति ढंढो&णुं ढाल । आगढछोी दक्वां अभग जैतखभ हुवी जुबे, 
'जोधा' हरो जगजेठ जोध जयगमाल |--जगमाल रौ गीत 


भांजणो, भांजबौ--१ देखो 'भांगणौ, भांगबौ (रू. भे.) 


उ०--१ वे वांरा भाला तौऊ गिड़-सूर वडोड़ो आपरी डाढां 
प्रछ्का रूपी दिखाय भांज नहांकसी |--वी. स. टी. 


उ०--२ पाड़े किता, खड़ी जुधि न पड़े, दुरित खवा असमांण 
दुहि | भरि-भरि वांम खाग भरि भांज, केहरि का माथे कलछहि । 
“--तीकमदारा खिड़ियौ 
उ०--३ रौदां भांजि ऊजछां रूकां, वर वाह्ठि, उजवाछ्ि वट । 
पग निरलंग, निरलंग अंग पड़े, भुज निरलंग निरलंग भ्रकुट । 
--राठौड़ पदमरसिघ रो गीत 
उ०--४ बैरुड खंड धड बेहडांह, काली किरि भांजे कूलर्डाह। 
सेलां उभेछ फाटे सनाह, धरहरीे स्रोंण धारां प्रवाह ।-गु. रू. बं. 
उ०--५ दखों भाग ज्यारां जती वंसः दीता, सकौ कंत त्रीलोक रौ 
नाथ सीता । ब्रहमंड कोड़ेक भांजे वणणावे, इसी रांम माता के 
कांमि भाव ।--सु. प्र. 
उ०--६ जुग भल स्रीरांम सुणाय जाये, माहरो श्रेक संदेशों मेह, 
दुख तूं तगौ भांजिस तिण दिन, दिन जिण राख थाइसे देह । 
--ईसरदास बारहट 
उ०--७ सो सुणि दुरजण॒साल, कोपि रणमस्त बकारे | कहियौ 
थां जिम कवगा, मांन भांज छुछ मारे |--व भा. 
उ०--८ पाटण 'सीह' अ्रचक्त पररियया, 'मृत्ा तर मांढहै माल! । 
भाटी तणौो कमंध घट भांजे, सत्र तरों अरधंगो साल । 
+यगु. रू. वी 
उ०--९ सबढ्ठा गढ़ गंजण सदा, भांजण सबका भूष | नरपत्ती 
वीकांण रा, राज नर्वैखंड रूप ।--चतुरों बारहट 
उ०---१० पांचसे खेत दखणा पडे, रिएणा वंके दिन पध्धचर | गज 
थटां भांजि जीते गजण', महाजुध्ध मंडोवरे --गु. रू. बं. 
उ०--११ हड्डाघधिराज हूं छोटी रांणी दाहड़ी में जोड़े ही जन्म 
लीघो तिकांहीं पछे बूंदी पाइ चीतोड़ रा भ्रधीस क॒ंभा रा भांजिया 
दुवा ।--वं, भा. 
उ०--१२ इण ही बंस में भठनेरपुरर॑ प्रधीस जसराज सोन- 
गिरे केही बार जवतां रो जोरदार कटक भाँजियों |--वं. भा. 
उ०--१३ वध छोह जितूं रिणा वाही 'बीक, सेन नमंता साख 
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७७७४, एम अल इन 


सुर । मिलक हिंदाढ भांज रूकां मृह, इणी विहर रिड्माल उर । 
“>“राब बीका रो गीत 

उ०--१४ जे कुमार लक्कुड़खांत चौड़े बेत जाइ कुठारखांन 

भांजियां |--वं. भा. 

उ०--१४५ केहर तणी कछ्ाइयां, भणरगगाहट भमरांह । भीजी गज 

सिर भाजतां, मद सौरंभ डमरांह |--बां, दा, 

उ०--१६ सांबढां तणी दे कीक आखाढ़-सिध । दुरित ते मेछ दव् 

भांजि दियौ ।--कछवाहा वेरसल खंगारौत सौ गीत 

उ०--१७ खाडुक-मल 'मानौ 'खेम' नंद, चहवांण जेण भांजियोौ 

चंद । बिरदेत जोध घार्ट-बराड, 'गोइंद कर्णठ काछौ-पहाड । 

“गु. रू. ब॑. 

उ०--१८ इंहां नें मांही बडशें नहीं दिया । राजूखां रीं बीबी 

बाहर आय कही - बाबा थांरो बैर थां लेय ही लिया । साबास 

छे, बडी रजपूती राखी । जसा पुरसां रा थें लड़का था विसी ही 

कीवी । जनांनी मरजाद मतां भांजौ--सुरे खींबे कांघछोत री बात 

उ०--१६ रात रा आपरो नांणी भांज, आटो, घी, सकर आंख 

चूरमौ कर खावब अर बाकी रो परभात रे पगां ऊंचो मेल्ह कर 

राखे ।--सूरे खींबे कांधक्कोत री ब।त 

भांजणहार, हारो (हारी), भांजणिवौ--वि० । 

भांजिश्रौड़ो, भांजियोड़ी, भाज्योड़ो--भू० का० क्ृ०। 

भांजीजणो, भांजीजबौ--कर्म वा० । 

भंजणों, भंजबौ--रू० भे० । 


भाजियोड़ो--देखो 'भांगियोडी' (रू. भे ) 


(#त्री० भांजियोड़ी) 


भांड-सं० पु० [सं० भंड] १ एक जाति विशेष जिसका पेशा स्वांग 


बनाकर, नाच गाकर, हास्यपूर्ण तरीके से तकले या परिहास करके 
लोगों को हंसाना होता है । 

२ यक्त जाति का व्यक्ति । 

वि०--निलेज्ज, बेशर्म । 

देखो 'भांडी' (महु रू. भे.) 

रू० भे०--भंड, भांडेछ । 


भांडरगो, भांडबौ-क्रि० स०---१ बदनाम करना । 


उ०--१ क्‍यों कांई ? फजीतवाड़ी हुवे. है। बाई री नण॒द जागां- 
जागां भांडती फिरे है ।--वरसगांठ 

उ०--२ ताहरां 'ऊर्द! अर 'काछे' कह्यौ-म्है सिख रे साथ नहीं 
जावां, भांडसी ।नैणस्ती 

उ०--३ दांम री भांम फेली दुकर, भव सार नैं भांडियो, छिता 
पर इता गुण छोड द॑, रांड न छोड़े रांडियौं ।--ऊ. का. 

२ निन्‍दा करना | 

उ०--बिचाछे ई दांत पीसता बोल्या-ठाकुरजी रे सांमी ऊभौ्थ॑ 
ठाकुरजी ने ई भांड, थने सराप लागेला ।--फुलवाड़ी 


भांडनत्री 
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भांडशहार, हारो (हारी), भांडणियौ--विं० | 
भांडिप्रोड़ी, मांडियोड़ौ, भांइयोड़ौ->भू० का० ० । 
भांडीजणौ, भांडीजबौ--कर्म वा० । 
भंडरणों, भंडबौ--रू० भे० । 
भांडत्री-सं० पु० मनुष्य की ऊंचाई के बराबर की एक पौधा जो 
ग्रौषधि में काम आता है । 
भांडपति-सं० पु० [सं० भंड>खजाना+पति| कोपाध्यक्ष । 
०--तंउभांडागा रिक, करपुरपट्टिक कोस्टाकारिक पारिग्राहिक 
प्रतिहार चतुद्धरिक कास्टिक राजद्वारिक संधिविग्नहिक भांडपतति 
महांजनिक दूत दालिउट्ू ।--वे. स. 


सिर 


भांडाई-क़ि० वि० [सं० भंड+रा० प्र० आई] १ सर्वत्र निदां करने 
की क्रिया । 
२ भांड द्वारा किया जाने वाला कार्य । 


उ०--सेवट चौमासा रे उपरांत श्रेक दिन साधु श्राप रे रवांग रो 
भेद परगट करने भांड रौ गढ़ाई बजायने जाचना करी | शेठ रे 
सांमीं हाथ जोड़ने कह्यौ-गरीब री भांडाई माथे रीक् करने 
बगसीस करी भंदाता । म्हैं रावक्ो भांड हूं ।--फुलवाड़ी 
उ०--उक्त प्रकार का कार्य करने पर मिलने वाला पुरस्कार । 

रू० भे०--भेंडाइ, भंडाई । 


भांडाकौर, भांडागार-सं ० पु० [सं० भण्ड--भ्रागर | कोष, खजाना । 
उ०--१ शआ्रास्थान सभा, स्रीग रणसभा, व्ययकरगासभा, घरम्भाधि- 
करणुसभा, देवकरणसभा, पंडितसभा, लेहासभा भांडाकार कोस्टा- 
कार, सत्रागार, मठबिहार प्रजा मंडप |--व. स, 
उ०--२ करि तुरंग रथ पायकसेन भांडागार ५, कोस्टागार ६, 
गढ़ ७, सप्तांग राज्यलक्ष्मी ।--व. स. 
भांडाग़ारिक-सं० १पु०--कोषाध्यक्ष । 
व्यायामसाल, टंकर्सांल, आस्थानसाला, स्लीकरणशप्तभा, व्ययकरगाराभा, 
धरम्माधिकरणसभा, देवकरणसभा, पंडित सभा, 
भांडागारिक कोस्टाकार, सन्नाकार |--व, सं, 
भांडियोड़ो-भू० का० कृ०---१ बदनाम किया हुआ. 
हुआ. ३ दूषित किया हुआ. 
(स्त्री० भांडियोड़ी) 
भांडार--देखो “भंडार (रू. भे.) 
भांडेरू-वि० [देश०] १ निन्‍्दा करने वाला, श्रपकीतति करने वाला । 
२ देखो 'भांड' (हू. भे.) 
रू० भे०--बांडेरू। 


लेखवराभा, 


२ निन्‍दा किया 


भांडौ-सं० पु० [सं० भंड] १ बरतन | 


उ०--१ भरथ आया तब जांखिय, जब अनरथ छूटे । दादू भांडा 
भरम का, गिर चोड़े फूटे ।--दादूबांणी 


उ०--यौ संसार कुबधि को भांडो, साथ संगत नहीं भावे । रांम 
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तांग वी तिदा छगो, सावत्यगति चरीं भाष॑ । नीर!। 
२ शरीर। 
(रथी० भाटी ) 

की कक, 
छा ७ ७) | 


मु ७० - भेंत । 


भांणंग-सं० पु० एक प्रकार का चाय । 
भांण--१ पेखों बांगा (. भे.) 
देखो भांनु' (. भे.) 
उ०-- १ अवध्येस राजा प्रभू धमन्यंसी, बडी 
भांग-बंसगी | ल* काकछ नाएहां गहे बाब भागे, ४१ 
विप्र आगे | --सू. ४ 
उ०-+-२ जाहंधर तगाए गरस जाए जानी, वचन सकोग॥ 
बाँगा। बदन तणी जिम कछा जीबता, भेषवक ७ 
भांग मात परास्तती री वि 
३.7 बहन (रू, भें.) 
७०. ग्राज गतारां वीरोजी 
जायी भांण, ओरायी परम 


(पे स.) 


रीत भा 
[ 6 


$ 


दा 
थे जाए गऊ 


पध्कि 
टी [५ 


मष बसा रा, ॥#स्खी है मां को 
॥ वुवंड़ी । थी. भी. 
भांगउगवरण, भांणउगारिय ७० प_ु० [सर भाव जद | सूपाशय । 
भांणउगाछी-रां ० सती ० [सं० भाव 4 उद्य नै काल | सुयदिय पा समस 
भांणकुछ-सं० पु० [सं०+भान | कुल | सूसवेंश । 
भंणकुछजा-सं० पु० [सं> भान | बुल -+- जा | गूवंधी 
भांणक्यों... देखो 'भांगेज (ग्रन्पा., रू. भे.) 

(स्त्री० भांगकी ) 


[) । 


भांणगोती-सं० स्थी० [राज० भांगा 
वी एक शाखा ।-« बा. दा. रूया. 
२ दस शाखा का व्याति । 

भाणजड़ी “देशों भांगेज (अल्पा०, र. भे.) 
उ०-- जाक्ी बी निरवी श्री बीजा भरोसा बी विरण्या जी राज 
पूलडारी रोजा भांणजड़ा रो मन रएयो जी । भी. 
(स्त्री० भाणज़ी) 

भाणजौ--देखो 'भांगेज' (अभत्पा., रू, भें.) 
उ०-आा बीय भासी जोर स॑ हंसी | सार्ग भांणजी 
उण रो पूरो साथ दियौ ।--फ़ुनबाश़ी 
(स्त्री ० भांणजी) 

भंणनंद-सं० पु० [भानु+नंद] १ सूर्य का पुत्र दानवीर कर्णो । 
उ०--पाणां पाण मारुथ ज्यूं धांवेंकी झांवांस पती, सुस्तांगा 
राहांमांण द्रजोण सराह | छाजां मेर ऊलछांण ज्यूं दावां भांणनंद 
छोढ्ां, सोहै रांण दक्का येम दुजो 'द्यारासाह ।--हुकमी चंद खिड्ियौ 
२ यमराज | 
३ राहु। 
४ सुग्रीव | .. ह॒ 


गोती | १ सोलंकी राजगुत वंश 


गा] मे 


भांणनंदा 
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५ शनि । 
भांणनंदा-सं० स्त्री० [ भानु +नंदा] सूर्य की पुत्री यमुना । 
उ०--मूलां मखतुरछ जमा जकछ माग, पगप्पग होत उद्योत प्रयाग । 
मंदाकण भांण-नंदा बह मंद, बहै सरसूत्ति प्रवाह बढंद |-में म. 
भांणबंस-सं ० पु० [भानु+वंश | सूर्य का वंश । 
भांणभांणकुछ-स ० पु० [भानु+भानुकुल] १ सूर्यवंश का सूर्य श्री राम- 
चन्द्र जी ! (ना. मा.) 
२ ईदवर । (नां. मा ) 
भांणमती --देखो 'भांनुमती' (रू. भे.) 
भांणरांणी-सं० स्त्री० [भानु+-राज्ञी | देवी, दुर्गा । 
भांणब-सं० पु० [सं० भणशति इति भाणवः] १ काव्यकार, कवि । 
ह (डि को.) 
२ उत्तम वक्ता । 
३ चारणों के लिये प्रयुक्त एक पर्यायवाची शब्द । 
भांणसुत, भांणसुतन-सं० पु० [सं० भानु+सुत] १ यमराज । 
(नां, मा.) 
२ दनि । 
३ कर्णा । 
४ सुग्रीव । 
भांणसुता-सं० स्त्री० [सं० भानु+सुता | सूर्य की पुत्री यमुना । 
भांणिजो--देखो 'भांणेज' (रू. भे.) 
भांशुप्रताप--देखो 'भानुप्रताप' (रू, भे.) 
भांश--१ देखो भांशेजा! (हू. भे.) 
उ० श्रेक मांमी कह्यौ--म्हारा लाडेसर भांश थूं म्हारे अ्रठ ठेर, 
दूजी मांमी कह्यों-- म्हारा ला्डंगर भांगा थू म्हांरे श्रठे ठेर । 
-फुलवाड़ी 
(स्त्री० भारी ) 
२ देखो भांतु' (रू. भे.) 
भांरोज, भांशेजो-सं० पु० (स्त्री० भांगजी, भांगेजी) बहिन का पुत्र 
भानजा । 
उ०--१ तद कह्यौ-भांरोज  श्रौर टोडां रही । थे स्हांरां देश 
छाडौ । सु भर छा नहीं ।--ने णसी 
उ०--२ थॉरी बहनड़ कागद मेहलियौ | थांरी भांशेजी परणार्ज, 
माहेरो भरणा घरे आवी झो जंभार जी ।--जुंभार जी रौ गीत 
रू० भे०--भांणजो, भांरिजो, भांणू । 
भांशोत-सं ० पु०--राडौड़ वंश की एक उप शाखा । 
भांणौ-सं ० पु०---१ भोजन करने का पात्र । 
उ०--साकर सिरसाछी थिर भर थाछी, अ्रगलाकर ऊगंदा है । 
जग त्रण सम जांण मोजां मांण, भांणं भोज भरंदा है ।--ऊ- का. 
२ भोजन, भ्रष्हार । 


न 


भांति 
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उ०>-यूं करतां जीमण तयार हुआश्नरो, तांहरां नाथ नूं भांणो 
मेलियो ।--नंणसी 

३ देखो भांनु (अतल्पा. रू. भे.) 

उ०--रयशणी भूखण चंदो, श्राकास भूखणो भांणों। भूखण भूत 
इंदी, भूखण राह फोज गजर्सिधौ ।- ग़ु. रू. बं. 


भांत-सं० स्त्री०--१ किसी पदार्थ की बनायट या रचना का विशिष्ठ 


ढेंग या प्रकार, परिहृप । 
२ देखों ,भांति' (रू. भे.) 
उ०--१ कूंभाथछ मोताहढां, भारवा वत्र गिर भांत । चंद्र बरण 
गज रतन में, बगड़ बशिया दांत ।--बां. दा. 
3३०--९५ पीवण ने इमरत उहं जेड़ो ठाडी मिरमक पांगी, खाबश 
ने मीठा जामुन भर खिजूर री भात राताचुद्र पेमली बोर, पद्धे 
काई चीज री दरकार । बाँदरा सारू तो जाणे सात सुरग श्रेकठ 
व्हिया ।--फुलवा हूं 
उ०--३ अनेक जाति जाति भांत भांत भछ अ'रुहे । धुत्रे कि मेध- 
माछ गांप सीस कोप धारुहे ।---रा. रू. 
उ० ४ ताहरां रावजी हुकम कियौ--विरत भूजाई में ईये पढी 
सौं पुरसो । श्राधी पुरस तो सुवार न सफ़ा दीज | भरियोौ पुरसणी 
रजपुत नं । इये भांत चूंडौजी राज करे |--नगणसी 
उ०--सु राजा तो काहिण न्‌ं मन हंकरे, पणा लोक देखे श्रर राजा 
री रांगी पण कही भांत देखे, सु श्र हैरांव रहे अर विचारे---जु 
ग्राज ईये बराबर सांमंत कीई नहीं ।--नेणसी 
रू० भे०--भंत, भंति, भती, भत, भति, भती, भत्त, भत्ति, भत्ती, 
मांतर, भांति । 
ग्रतव०--भांत डली । 
भांतड़ली--१ देखो 'भांत' (अल्पा., रू. भे.) 
२ देखो भांति (ग्रल्पा., रू, भे.) 
भांतभंतीलौ-बि० (स्त्री० भॉंतभंतीली) बनावट, रचना, गुगणा-धर्म, 
आकार-प्रकार के विचार से भिन्न-भिन्न वस्तु या प्राणी । 
ज्यं ०-- भांत-भतीला मिनख । 
उ०--ब्रखसां डाली भांतभंतीली, फूल महक अगामीत री । ऊभ एक 
पग साजन सज॑, जो'ड़ा स्वागत सींत री |--दसदेव 
२ भिन्न-भिन्न प्रकार का कसीदा या बुनाई का काम किया हुश्ना । 
(डिजाइन वाला) 
भांतर--?१ देखो 'भांत' (रू. भे.) 
२ देखी 'भाति' (रू. भे.) 
उ०--भ्राइ ने रांणजी रो मुजरो कियी। सु इये भांतर आया सूं 
रांणो रो साथ छिप गयौ ।--देवजी बगड़ारत री बात 


भांति--१ प्रकार, तरह । 


उ०--१ आगे प्रिया प्री चौथे प्रारंभि, फेरा त्रिण्हि इण भांति 
फिरि | कर सांगुस्ट ग्रहण कर सं करि, करी कमक चपियों किरी। 
“बेलि 


भांद 
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उ०--२ इसी तरह लिछमीजी भांति-भांति' करि अ्ररज स्त्री 
भगवांन ने कीवी | प्रठे राजा ब्रहदभांग हजार बीरा ब्राह्मण ने 


भोजव, गायां हजार दोय, हाथी, घोड़ा रो संकक्रप 


>>पलक दरियाव रो बात 


२ चाल-ढाल, रंग-ढंग । 
३ आचार, व्यवहार की मर्यादा । 
४ प्रथा, रीति । 


भरियो । 


३३३० भांनुसुत 


रू० भे०-भंत, भंति, भंती, भत, भति, भती, भक्त, भरत्ति, 


भत्तो, भांत, भांतर । 
भांदू--देखो 'भोंदूृ” (रू, भे.) 
भांदोछी--देखो 'बंदोछी' (रू. भे.) 
भांदोढौ--देखो 'बंदोक्ों (रू. भे.) 
भांत-सं० १० [सं० भानं ] १ प्रकाश, रोशनी | 
२ ज्ञान, प्रतीति । 
३ आभास, महसूस । 
४ नाश, ध्वंस । 
५ प्रकटन, प्रादर्भाव, एवं हृष्टिगोचर होना । 
६ देखो भांतु' (रू. भे.) 


उ०--सुरतांन ग्रहन मोखन सुजांन, हिंदवांन भांव की करत हांन । 
गढ फेरि छूरी जंचंद गोत, अ्रप्पनूं पोत करियें उदोत ।--ऊ. का. 


भांतणों, भांनवौ--देखो “भांगणो, भांगबो” (रू. भे.) 


उ०--१ दादू गृत गुण परकट करे, परकट गुप्त समाइ | पलक 


मांहि भांने घड़े, ताकी लखी न जाइ |--दादूबांणी 


उ०--२ तन मन सौंज संवार सब, राखे विसवाबीस । सो 


साहिब सुमिरे नहीं, दादू भांन हदीस ।--दादूबाणी 


उ०--ह त्रप खग दांन लिया मुख नूर ज प्रसणां भांन खिन्रीवट 
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पूरज । बलबल् प्रथी सुजस सद बोलत, सूरत तड़ दासरथी सूरज । 
"रे, जे. प्र 
उ०--४ हुरम कबीले के जतन साहिजादे जांनी, सेमसाह' देखत 


ही सब चिता भांनी ।--रा. रू. 
भांनणहार, हारो (हारी)भांनणियौ--वि० । 
भानिश्रोड़ो, भांनियोड़ो, भांन्योड़ो--भू ० का० क्ृ० 
भांनीजणों, भांनीजबौ--कर्म वा० । 
मांनमती--देखो “भांनुमती' (रू. भे.) 
मांनवी-सं / स्त्री० [सं० भानवी] यमुना नदी । 
भांतियोड़ो--१ देखो 'भांगियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भाँनियोड़ी) 
भांनु-सं० पु० [सं० भानु] १ सूर्य, भास्कर । 
२ विष्णु । 
३ किरण । 
४ श्राक, मदार । 


(डि. को,) 


५ बरतमाल झवसमिशी के फरद्नह्न अत के पिता का सागस। (जैन) 
६ एक देव गन्धर्व जो कश्यप एवं पौधा का पृष्ठ था । 
७ शत्यभागा से उत्पन्न शीक़ार गा महारशी पृ । 
सं० स्ी० .. देवा को एक क्या का साभ । 
रूए भे७ भांग, भांगू, भनि, भांग । 
भांजुकंग रण पु० [सं० भानुन कंप | ज्योविष के झनुसार सूर्य प्रह्रण 
के समय कभी २ सूर्य में दिलाई देने बाला कपन जो अशुभ गाना 
जाता है । 
भांनुकाअसावस-सं ० स्त्री३ [संण भावागावस्या | ण्गेष् कृष्णा 
ग्रमावस्या । 
भांनुज-वि० -- सूर्य से उत्पन्न । 
सां० पु [रा भानु [जव | १ शचिश्वर। (१) गम । (३)॥वर्गा । 
सांनुजा, मांनुतनया, भतितसजा चछ सलीए [सर भाषु | जा, तवगा, 
तनूजा | १ सगुना नदी । 
२ राधिका । 
भांनुषाक - सं० पु० [सं० भाव कपाक। सर्ग को धूप मे ब्रौषग श्रादिकों 
पकाने को किया । 
मांनुप्रताप-सं० पुण [सं० भानुषताप | तुलसाीकृत राग।सगा के अ्रतुसार 
बीकथ देश के राज। सत्यकेतु में। पुन का नाग । 
मानुसती-सं० स्न्नी० [सं० भानुमती | ६ अगरिस ऋषि को ब्टी पुत्री 
का नाम । 
२ सगर राजा की पत्नी शेब्पकस्या केशिनी का सागाच्तर । 
३ भृतरा९-पुत्र दुयधिन राजा की एक पत्नी । 
४ विक्रमादित्य की रानी जो राजा भोज को कन्या थी । 
४ नटों से मिलती-णुलती एक मुसलमान जाति यथा इस जाति की 
स्त्री जो गाना-बजाना करफे श्रपना निर्बाह करती है । 
रूण भें०-- भांगगमती, भांगिगती । 
भांनुमानु-सं० पु० [रा भागुमान | पुराणों के अनुयार वदश्व के पृष्ठ 
का नाम । इसका दूरारा सलाम भानुरथ भी था । 
उ०--कहि जिण सुतण वीर सत्रप केंही, जग जस प्रगठ भगीरथ 
जेहो । जे सुत ब्रहदस्व भूष वःरण जय, ते सुत भंनुमांतु तेजोमय । 
“रा. प्र. 
भांतुवार-सं० पु० [सं० भानु+वार] रविवार, इतवार । 
भांनुसप्तमी-सं० स्त्री० [सं० भानुन॑ सशमी] माघ शुक्ला सप्तमी, जिशा 
दिन शाकहद्वीपीय ब्राह्मण सूर्य की पूजा करते हैं । 
२ रविवार के दिन होने वाली सप्तमी तिथि । 
भांनुसुत-सं ० पु० [सं० भानु+सुत] १ यमराज। 
२ करा । 
३ शनिश्चर । 
४ राहु। 


भांन्‌ ३३ 
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५ सुग्रीव । 
भांनू-सं० पु० [सं० भानु |] १ अग्नि, आग । 

२ देखो 'भांनु' (रू. भे.) (नां. मा.) 
भांपटी-सं० स्त्री० [दे०] बांस की पतली लकड़ी । 
भांपणियौ-वि०--१ भांपने वाला । 

देखो “भांपणी' (अल्पा., रू. भे.) 
भांपणी--देखो “भांपणौ” (अल्पा., रू. भे.) 
भांपणौ-सं ० पु०--पलकों का बाल । 

अ्ल्पा० भांपणिया, भांपणी । 
भांपणो, भांपबौ-क्रि० स०--प रिस्थितियों, क्रियाप्रों, चेष्टाश्रों, लक्षरों ! 

श्रादि से वस्तु-स्थिति का सही अनुमान लगाना । ताड़ना ॥ 

उ०--रंभा ने बडो अचूंभौ व्हियौ क॑ जिको आदमी हमेसा उराने 
भांबणकी अर तकटी रांड सिवाय बतढ्ावतो नहीं हो वी झ्ाज | 
इण दूजी राग में कोकर बोलरण लाग्यौ | लुगाई री जात खतरा | 
ने भांप लियौ ।--रातवासौ 


। 
| 








भांपणहार, हारो (हारी), भांपणियौ--वि० । 
भांपिश्रोड़ी, भांपियोड़ौ, भांप्योड़ौो--भू ० का० क्ृ० । 
भांपीजणों, भांपीजबौ--करम वा० । 
भांपियोड़ो-धभू० का० कृ०--परिस्थितियों, क्रियाश्रों, चेष्टाग्रों, लक्षणों 
आदि से वस्तु -स्थिति का सही अनुमान लगाया हुआ । ताड़ा हुश्रा । 
(स्त्री० भांषियोड़ी ) 
भांब-सं० स्त्री ०---१ शासक वर्ग की ओर से गांव भांभी को दी जाने 
वाली पदवी । 
२ उक्त पदवी के उपलक्ष में दिया जाने वाला धन या वस्तुएं । 
(पगड़ी, लाठी ) 
३ 'भांबियों' का काम, वेगार आदि । 
रू० भे०>-बांभ भांभ भांग वांभ 
भांबटौ--देखो 'भांबी”' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--ठाकर देखतां ईज गरज्या-कांई रे भांबटा, थारी ञ्रा पट- 
रांणी कांई केवे के किसा पेटिया पूरवों हो सो महीं पीसगौ 
पीसां ।---रातवासौ 
(स्त्री भांबटी ) 
मांबिड़ो--देखो 'भाँबी' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--भांबीड़ा हाथाजोड़ी करण लाग्या-श्राप बडा हो, आप 
मालक हो, श्राप धणी हो, आप रोटियां रा देवाछ हौ । 
--रातवासौ 
(स्त्री० भांबण॒की) 
भांबी-सं० पु० (स्त्री० भांबण) चमड़े का काम करने वाली जाति या 
इस जाति का व्यक्ति । 
उ०--थ र-थर धृजतो बोल्यौ-बापजी श्री तो म्हैं रावत्ोों भांबी हूं । 
-“:फुलवाड़ी 
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रू० भे०--बांभी, भांभी, वांभी । 
अल्पा०--बांभीड़ो, भांबटो, भांबिड़ो । 
भांभ--देखो 'भांब' (रू. भे ) 
भांभर-सं ० पु०--जोश, आवेश । 
उ०--किरमाक झड़ तनत्रांश कपे, भकछके किर दांमण मेघ वपे । 
सरके जुड़ भांभर मेछ सही, जुध मैं धुजरेश पलाल जही । 
--रा. रू, 


भांभरभोह्व, भांभरभोव्वों, भांभरभोक्ौ--देखो 'भंभरभोक्तौ' (रू.भे.) 
उ०--१ कोई रांमा निज कंतनउ, पालवि कभी सोहाय, भांमिती 
भांभरभमोत्वी, प्रीवडउ तव उजाय ।--प्राचीन फागु-संग्रह 
(स्त्री० भांभरभोव्ववी भांभरभोक्ठी) 


भांभरहली-सं० स्त्नी०---एक प्रकार को सब्जी | 
उ०-भेडागारी भांमटी, भांभरहली भांति । भूसणा भूली भारथी, 
भडहड भोली राति ।-मा. कां. प्र. 
भांभराभूत--देखो 'भाभरौभूत' (रू. भे.) 

भांभव्ठभव्ठकौ, भांगदभोकौ-सं० पु०--सायंकाल का समय जब कुछ 
हल्का सा अंधेरा रहता है । 
देखो 'भंभरभोव्ठो (रू. भे.) 
उ०--भां मव्ठभोली भांमणी, ए तो गोरांगी चढ़ी गोख हो राज । 
दरसन सतग्रुरु देखवा, ए तो भांख रहीय भरोख हो राज । 

-भहेंद्रसू री 

(स्त्री ० भांभव्भोढी ) 

भांभराछो, भांभरौ-वि०--उन्मत्त मस्त । 

भां भव्ठी-सं० स्त्री०--छोटे २ अग्नि-कश मिश्रित वह राख जिसमें 
किसी वस्तु को गाड़कर पकाया जा सकता है । (भ्रमरत) 

भांभाई-सं ० स्त्री --बेगार का काये । 
उ०--तद श्रोछुगवे कही, 'राज' म्हांहरो सांवछ को भाई छे। 
सु श्री भांडणी रे पेट रौ छी | सु म्हे काल्ह क्‍यों मांगण गया 
हता, सु म्हींने ग्राघा घर मांही आवश ही दिया नहीं । हेगा 
भांभाई करम छे |--ठाकुरे साह री वात 


भामी--देखो “भांबी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भांभण) 
, भांम-सं० पु० [सं० भाम] बहिन का पति, बहनोई । 

उ०--मालवदेस रा पच्छिम प्रांत रो पुहवीस रतक्लांम नगर रो 
बसावशहार राठोड रत्नसिह बिस्वासघात करि आपरो भांम 
ग्रमरेस रा चरणां रो छेदणहार गौड़ नरेस अरजुर्नापह, रांणा- 
उत राजा रार्यातह, नवाब कासिमखांन, करीमखांन प्रमुख 
आ्रापरा मुख्य सांमंत सहायक करि बड़ा बरूथ रे साथ जूकण 
रा साहसी कुमार दारासाह नूं श्रौरंग” 'मुराद' रे सांम्हैं बिदा 
कीधौ |--वं. भा. 


२ देखो भांमिनी' (रू, भे.) 


| 
| 


भांभिटी 


असर 
कक. >े विक्का हक का पका कार ैरबमकत भर, 


उ०--१ कर कर बाड़ा कपट रा, धाड़ा पाष्टणा धाम । दिल 

चोरण फ्राड़ा दिए, भाड़ा वाढ्ी भांस ।बां. द 

उ०--२ दांम री भांस भेली दुकर, भव सारे ने भांडियों । छिपा 
ता गुण छोड दे, शांड न॑ छोडी राडियो--ऊ. का 

उ०---३ जिग जनगा आरंभ रांम रे, कर रिखी गयणा राकांम रे । 

भव सिला गौतम भांम रे, रज पाय तारी रांग रे ।--र. जे. प्र. 


भांमटी-सं० स्त्री०-- एक प्रकार की सब्जी । 
उ०--भेडागारी भांमदी भांमरहली भाति | भूमण शूली भारभी, 
भड॒ह॒ड भोली राति ।--मा. कां. प्र. 
भांसण--देखो 'भांमिती' (रू, भे.) (है. नां. मा.) 
उ०--१ जब लूँ नित नांम तिलोचन बोल्यो, भांसअण भीसड़ होस 
भिड़े । करवा ग्रह काज इसौ न्याय ग्रागक्कर, गांगास कोय लिलांग 
मिक्के ।--भगतमाकछ 
उ०--२ गअबधु श्रठ मास नगद निकासे, चोमासे चिपवादा ॥ 
भांसण भरमाया गुरु गरमाया, सरमाया रिरकंदा है ।-- ऊ. के 
भांगभराह, भांसणउ, भांसणां, भांसणा--देखो 'भांमरों (रू, भे ) 
उ०--१ रति अनुकूल विलास घरणां रक्षियाग्णां । भीसग दीसे 
इंद्र, लिव॑ हूं भांसणां |--बां. दा. 
उ०--२ भुजां भांसरणां कंकर्णा सज्ज कीषां। लरो सूक्त डेरू 
खड़गखप्र लीधां | छऊं भैंन छोटी दहु श्रोड़ छाजे । बिचे पाट-राजीव 
माजी बिराज ।--मे. म. 
उ०--३ भड़ घोड़ा मंहंगा थिया, एकशा काट उडंत । भड़ घोडां 
रा भांसणा, जेथ जुड़ीज कंत ।--वी. ल. 
भांमणि, भांमणी--देखो 'भांमिनी! (रू. भे.) 
उ०--१ करे विचार एम सिव कांमणि, भेख सरीर धरे हरि 
भांमणि | सुता जनंक वष करि समताई, इम दरख्वि सुता छछगा 
कजि आई ।--सू. प्र. 
उ०--२ भुंहारां तणी रेखा ताइ भांमणि, घण' स कोमक रूप 
घरणुइ | चाढी जांशि कर्बांण चाढंतइ, तजी कुंवरि बलोच तणइ़ । 
“महादेव पारवती री वेलि 
उ०--१ भांमणि ख्रीज़जराज घरों हित सं भज । शिख नख 
वरण जास क बुद्धि समापजे ।--बां. दा. 
उ०-+४ भारथ मत कर भांभमणी, मो भारथ नंह मेक । वापी 
कप बताव बिस, के कर म्हां सं केछ |--बां दा 
उ०--४ बिडरी हिरणीं सी फिरणी बिजकाती, मुखड़ै मुसकाती 
जोरों जतछाती | श्लोले भक झ्ाठा कोले जिम कुयिंगी, हाबर 
भामणियां सांमरणियां हुयगी |--ऊ, का 
_भांसण-सं० स्त्री ०--१ न्योछावर, उत्सर्ग । 
उ०-हूँ तो हत्थां मांसण, बडा समत्यां बेह । ज्यां 'जेहाः जादव 


भेमौ 


जिसी, नर निरमियौ नरंह ।««न्‍या. था, 

कि प्र०- जागो, शोगौ । 

२ बलजंया । 

उ०-«+? नि दी सीस 53ैपर री, महाराज। 'ग्रजगाण' ३। 
भांसरप तूभ; भगवा, | कर परगांग दंउबत कर । गण जक।र 


उत्->र तेही लक सांगा भो जोगगा गिर रेत | गुछरेल 
अ्ंगा अगारां मेल मीच । हराबशें *प५ रा दगंता भांगा हुछरेल । 
भांसण राम रा लांगा पंूरेज भीष «रु, जे, पर, 

3० ---प भड़ां जिएा मरे, केतु पक बरताशा । पढिये सिर 
धड़ नह पड़े, कर बाद गंयांग बा. दा, 


रूत भे० «भांग, भागा, भांगगा, भागरा, भांगी । 


भांसनि, भांमिती, भांमन .. इसों भाभिषी (* भे.) 
भांसनि विज छीड़ भोग, परदारा मच गत 
है जुगति जीग, जरय हार जात । ७. १ | 


० थोंग | जांगता 
भसांसरि-दैसों 'भांवरि (%., भे.) 
3०-०२ भांमरि ५७ सात 


! 
पेख घार प्रसनाए ।«« रा, र, 


, करे हेड 0१ रूप अनगेर।, 
भांसरो-देखी 'आंगर' (अच्पा,, रू, भे,) 
भामा, भांसिण, भांसिणि, भामिणी, भाभिनी, 
[सं० भागिवी | १ रशी, औरत । 
उ०--१ भागों रक्धि बरंत बधावशा आा।, पीहरि। पक्ष जछ ऐगि 
परि | भ्ागांद वर काच में अगरि, भांभिणि मीति! धाक्क भरि। 
>' वैलि 


(|१, ४.) 
भांमी णि 


>सं० स्त्री० 


3०“ २ नीफती कराबंधी कसी साॉबूली, संबल लोचन भबकं 


बीजली | कंचन तनु गोरी टे नहीं सांगली, भांभिनों मभ, थी नि 
काए भत्ति ।--स. यू, 
उ०->३ जो तुभ सारीखी जुए, भभमिण घिगि भरतार | तो 


राह्ी ने कार ज्य, कर गेछ्े घारतार |» हो, मं, 
उ०--४ भाभमिणि भरतारह रारिसु, प्रह्टमति किम पहिष्ठा; । 
रयगा जडी जश्बांगही, तव पहिरीजह पाये । दीरागांद शुरि 
२ पत्नी, भ्रर्धा गिनी । 
३ कुलटा रत्री, व्यभिचारिणी । 
रू० भे०--भांम, भांगण, भांमरि, 
भांसी--देखो 'भांमण” (रू. भे,) 
उ०--१ घणनांसी जी, घणनांमी, निग जोर परां घगानांगी । 
भुज लीक त्रिहंपत मांसी, बिरदीत बह धुर बांसी । जी घगानांगी । 
“रे, जे, प्र 
उ०--२ गदा ले खड़ो लांगड़ी प्ग्रगांमी, भले मात हिगोछ हिंगोछ 


भांसी । मुण्णी मैं जिका श्रादि प्रन्नादि माई, श्रबसार ले मांमड़ा 
धांम झ्राई ।--मे, मं. 


भांमरी, भांगति, भांमती | 


भांय 
उ०--३ विध रा रछक दीन रा बंधव, सिव रा ध्यांन निगम रा 
सार | जस रा जछूब अंतर रा जांमी, भांसी तो सिय रा भरतार । 
->-र. रू' 
उ०--४ अरण संख्या मेटे असुर्राणी, रांवश कुंभ आद खत्त रेस । 


निडर किया सुर नर नागा ने, आचां तो भांसी श्रवधेस |+--र. रू. . 


भांय-सं० स्त्री० [सं० भूमि] दूरी, फासला । 
उ०--१ ताहरां वह्ठ॒॑ जैततीजी बोलिया, कहियौ--खीमाजी ! 
इतरी भांय नहीं लाभौ, जोधपुर ने समेत विचे पावड़ी घणी छी । 
--नैणसी 


उ०--२ महैं घणी अकवगी भांय सूं वांरा दरसरा वास्ते श्राई हां। 


-फुलवाड़ी 
रू० भे०--भां, भुं, भुंइ, भुंई, भृंय, भुई, भुई, भुय, भूंय, भूय । 
भांयको, भांयखो-सं० पु० [सं० भूमि] १ दूरी, फासला। २ भूमि । 
भांयदार--देखो 'भूमिदाग' (रू. भे.) 
भांरंड-सं ० पु०--पक्षी विशेष । 
भांव-क्रि० वि०--लिए निमित्त । 
भांवइ--देखो भाव (रू. भे.) 
भांवण--देखो 'भावण' (रू. भे.) 
भांवणों, भांवबौ--देखो 'भावणो, भावबो' (रू. भे.) 
भांवणहार, होरो (हारी), भांवशियौ--वि० । 
भांविश्रोड़ो, भांवियोड़ी, भांव्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भांवीजणोी, भांवीजबौ--भाव वा० । 
भांवर, भांवरि, भांवरो-सं० स्त्री [सं० भ्रमणं | १ परिक्रमा, फेरी । 


२ विवाह के समय वर-वधु द्वारा अग्ति के चारों ओर दिया जाने 


वाला चक्कर । फेरा । 
उ०--१ भांवरि भांवरि भूप रो, नरपति बदन निहार। रजत 
महामांणक रतन, श्राप सीस उवारि (--रा. रू. 
उ०--२ कांई करां और संग भांवर, म्हाने जग जंजाछ । मीरां 
प्रभु गिरधरलाल सं, करी सगाई हाल ।-गीरां 
रू० भे०--भांमरि 

भांवियोड़ौ--देखो 'भावियोड़ौ' (छू. भे.) 
(स्त्नी० भांवियोडीं) 

भांवे - देखो "भाव! (रू. भे.) 
उ०--माधौ बिना बसती उजार, मेरे भांवे। एक समय मोतियन 
के धोके, हंसा चुगत जुवार | सरवर छांड तलैया बैठे, पंख लप्ट 
रही गार ।-मीरां 

भांहरो--देखो “प्र ह (रू, भे.) 
उ०--गजां प्राह्दर हाथक्रां सिंह छूटो 'कुसछेस” गाज, कायरां 
पराजे बोल भांहरे करूप । अ्रमांमा जोधार खेत उछाह रे साजि 
आयी, सूर रांप्र्सिघ सांमो राह रे सरूप । 

--कुशलसिह चांपाबत रो गीत 


३२३३३ 


भाइसाइत 
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'८मलनक माल ० पता >ज भी सफल 


भा-सं० पु०--१ शआ्राकाश । 


२ प्रकाश । 
३ मद । (एका, ता, मा.) 
। ४ उज्जवल । (एका. नां. मा.) 


सं० स्त्री०--५ लक्ष्मी, श्री । 
६ यश, कीति । (एका.) 
७ रात, रात्रि । (एका.) 
८ चमक, कान्ति, प्रभा । 


(एका, हु. नां.मा., नां. मा.) 


| 
(नां. मा.) 
उ०--सचोड़ा उरां सांकड़ा आसणोटां, मंडे पीठ मंचां जिसा गात 
मोटां । जिकां गोछ पींडा उभे चाक जोड़े, तिकां चामरी लूम भा 
लूम तोड़े ।--वं. भा. 
९ मर्यादा । (एका. ) 
१० किरणा। (श्र, मा., डि. को, नां. मा.) 
११ शोभा । (अर, मा., नां. मा. है. नां. मा.,) 
१२ बिजली । 
सं० पु०--१३ कुटुम्ब में अ्रपने से बड़े के लिए प्रयुक्त किया जाने 
। वाला दाब्द । 
भाश्लोड़-- १ देखो 'भालोड़” (रू, भे.) 
.. उ०-छंणकार खतंग निछंट छण, रुग वज्जिय पंख धनंक रणीे। 
फर फाटस नाह सवाह फड़े, भाशनलोड़ वंभार करंत भड़े ।+--पा. प्र. 
। २ देखो भालौ' (अल्पा., रू. भे.) 
भाई-सं० स्त्री० [सं० भाट्ट ] १ भद्टी, भाड़ । 
उ०--हूं कुमलांशी कंत विण, जछह विहुणी वेल | विशजारा री 
भाई जिउं, गया धुकंती मेल्ह ।--ढो. मा. 
२ देखो “भाई (रू, भे.) 
उ०--कटक सजे कीधी क़मणा, सो हम त्रप समुभाइ । कांबाड़ 
लग क्रमियौं कंवर, भुप पुगावगा भाई ।-वं. भा. 





भाइगु--देखो भाग्य! (रू. भे.) 
उ०--बवहड़उं वडेरउं भाइगु जांशि, खावक नह घरि चडइ प्रमांगि। 
कारम ना जोइ एवंडा फेर, धरम श्राडा छुईं काठिश्ा तेर । 
““चिंहुंगत चउपई 


भइड़ौ--देखो 'भाई' (अ्रल्पा., छ. भे.) 
उ०--सांवण खेती ढोला थे करीजी भंवरजी भाइड़े करबोजी 
निनाण सिद्ठां की रुत छाया भंवरजी परदेस में जी, श्री जी म्हारा 
घणा कम।ऊ उमराव थारी प्यारी ने पलक न आावड़े जी । 
“लो. गी. 
भाहप, भाइपौ--देखो 'भाईपी' (रू. भे.) 
उ०-पछैु नौ महिनां में भाइपौ लेय बिदुदढास गयौ । 
“गोपाछदास गौड़ री वारता 
भाइसाइत-सं ० पु०--१ एक चौहटे का ताम । (सभा) 
२ देखो 'भइसाइत' (रू, भे.) 


भाई ३३२४ भाईलो 


हट कि के कम 
सा कप कमम पक पम+ +क सजा ४ ७-का७ हित मत क्ितपातवाकरा, कह री 5५ 


भाई-सं० पु० [सं० अातु] १ किसी जीवधारी के संबंध के विचार से | भाईड्ड, भाईड़ौ - इसो भाए (प्रन्पा,, रू. भे.) झ् 
वह नर प्राणी जो उसी के माता-पिता या पिता से उत्पन्न हुआ हो | उ०-“९१ तू ही रापत्त गीरम्ल, मे हीज पक्ष भांही बड़ । हूं ही 
(प्र, मा., ह. मां. मा.) राबत्त मोरहल, त॑ हीज मोर5 भाईडुस ।. “पे. भ. भौ, 
उ० --+२ काशियां पृदोंडा गा फूता ने दरपां (गो शो रं धरांस 
जलवा आया । प्द्थी भाईडा, थारी ग्रा काई प्रग्गति की । 





उ०--भ्रर मोककछ बंस रा अ्रवतंस भोई माधौदास न॑ बडे बेग 
7233, | 

खास रुवको दे'र हजूर बुलायी ।--वं. भा. ला प 

२ एक ही परिवार या वंश की पीढ़ी में उत्पन्न दूसरा पुरुष । निया 


उ०--१ भ्रर चांचाउत्त धीरदेव न॑ मारियां केड़े तिकगा रा भाई | 'ईचारोजरं० पु० [सं० आतृ-वार: | १ भारवना, झायत्व, बन्धुत्व । 
बेटां नूं मंडरागढ़ रा सात ग्रांम देर वेघम बंबावदा सूधी चीतोड़ रो 0 औ 2 मुरतैजी नूं कयो आप रूहांस पौध करो तद मुहते 
भांणों जमाइ दीधी ।---वं. भा जी भाईचारों कियौ ।--द. दा. 


। 
दि उ०--रे भिनख रा सूस-दुभ, 2 रस-पियाद, उसरो बेदगा, उगारी 
३ अ्रपनी जाति या समाज का कोई व्यक्ति, बिरादरी । ह 006 के. अर  किक जे हक औ 20 2  8॥ 
गे ने लगे गेल्धी गे किये चिता अर उगारा सपा ने आपरी बांणी में बांचगा में ई मिनसणी- 
5 का रं का ल ब ल्य ट्टे । भाय। ( भ्डे ] हे ५ न 
के है भार शक रे नारो बे, भाईचारों वर्ग । सगझछी बसूता प्रे् कु लगे । 
नहीं, विपत लिखी त्यां वेहू |--बां. दा. पा 





गँ 


उ०--२ सोनग के भाई-बंध, भतीजे दक् ग्रागकछ । यूरांते सूरा २ मित्रता, दोस्ताना ! 

महापूर्रां से श्रदद्ू ।--रा. रू.  भाईजी-सं० पु०-१ पिता, बाप | 

४ मित्र, दोस्त । क्‍ ।॒ २ भाई, भाता । 

हब अर “यही बज गो वो ति। कि देलेग राज रू० भे०-भाजी, भायगी, भागौजी । 

कंवर ने हंसी झायगी | हंसती ई थौ बोल्यौ--म्हारा भाई, इंग | आईडी - रैशो 'भाई' (अत्पा,, &. भे.) 

वास्त इत्तो दृख अर सनुंभी करण री किसी बात, वरी रा वेश में भाईदूज-रं० रत्नी० थौ० [सं० अभ्रा पु दतिया] कातिक शुक्ला 

लड़ाभूम व्हियोड़ी वा मूंडकी तौ झा म्हार पाखती ऊभी । द्वितीया को मनाया जाने बाला त्योहार जिस दिन ब! !में अ्रपने 
““अुलवाड़ी भाई को भोजन कराती हैं । 

४ पंवार वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । रू० भे०--भाईबीज, भाषूंबीज 

६ नागाशाही साधुओं की एक शाखा जो प्रायः गुरुद्वारों में ग्रंथ 





वाहक के पुजारी दोहे हे भाईपांचस--सं ० सन्नी ० यौ० [रां> आते + प॑ बमी ] भाद्ववद शुगला पंचमी 
5 जा आम जे हु जिस दिन बहिने भाई के राखी बांधती 2 । 
७ बोल-चाल की भाषा में छोटे या समवयस्क व्यक्ति के लिए । त् । जजों 
प्रयुक्त सम्बोधनवाचक दाब्द । भाईपौ-सं ० पु० [सं० भ्रातृ+रा० प्र० पी] १ एक ही पुरुष के वंशज 
ज्यूं-अरे भाई ! थोड़ौ अठी ग्राइजै । 2 
उ०->-भवरण कवण रौ हे रे भाई, जीव तिसां मरतां रौ ज॑ रू मा माल 
3328 ) |[ | पे व 
; ह | देख मन में छ्रत लाये कह रही हे «देसी गयी 3उलारों पत्ती गण 
पांणी तौ हूं देत पिलाई, ठांव ढेढ़ रो हे ठकराई ।-...ऊ, का हे 
गेके हा बल कंबर रो बाप तो माहेरो लेने गयी हो, श्ने इगा रो काय 
८ घरेलू पशुओं के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्यार-सूचक कि गा की यो हे । हे का हि हे कब अमल 
दाब्द । कब कि किक 
3 मा कल उ०--२ भेक्का करता श्रा बात दोह कांती देख भारी, सर्ज ना 
3चकारती बोल्यौ--हो, भाई हो । बस सा आज करारी सोभा भाइप॑ सुधार | गया बेहूं फौजी राजी-बाओ देह 
० 2 मद ध् विचार गाढ़ा, दिया डेरा सोढां बागां श्रगंजी दा 
प्रव्य०--१ प्रशंसा सूचक शब्द, धन्य, वाह । बे ५७७७७ सर (सौ 
मा आज “एबादरदांन पमवा््ियी 
3०--भ्रकस्मात मिह्रियो इंदोखे, न॑ण होण इक नाई। दोनां हाथ २ मित्रता, दोस्ती | 
हु या ने, दुरब दसा दिखाई। दया विचार आंख दे दीनी, रू० भे०--भाईयप, भागप, भायपौ । 
भें भें भ् भा [++-+- क * 
२ प्रावचयं के बे । का भाईबीज-देखो “भाईहुज' (ह. भे,) 
० 
हे संण शीत बेड, भाईयप--देखो 'भाईपो' (रू. भे.) 
$ 7 | 3०“भर रजपृत सूं भाईयप करे । जिम रजपत राजा रा भाई- 
रू भे०--भइ, भई, भयी, भाइ, भसाउं, भाऊ, भाय, भायर | ३ | 


बंध हवे, तीयां सूं प्रीति करे ।---नैणासी 


_ अत्पा०--भइयो, भाइड़्उ, भाईडौ, भाईयौ, भेयौ, भायौ । भाईलो--देखो 'भायलौ' (रू, भे,) 


] 


भाईयों 


कक. सरक॥ (नपपा/अान ॥॥४कफाधलामाइकराका ताक । १७७७॥७॥॥७॥॥७॥७७४७७४७७७७७७७७७/७७शशआआशे/ आशा शा आल न अ  कअ 


उ०--भाइलि भेद देखाडीउ, सरोवरि करिउ विशास | एह पांणी 
नवि पीजी इ, अपुरां हवि पूगी आस ।--कां. दे. प्र. 
(स्त्री० भाईली) 

भाईयो--देखो भाई (ग्रत्पा., रू. भे.) 

भाईयो--देखो 'भासियौ' (रू. भे.) 

भाईबंट, माईबंटौ-सं० पु० [सं० अ्रातु+वण्ट| १ पैतृक सम्पत्ति का 
भाईयों द्वारा किया जाने वाला हिस्सा । 


रू० भे०--भाईवंट | 
ग्रल्पा० --भाईबंदी, भाईवंटो । 

साईबंद, भाईबंध-सं० पु० [हिं० भाई+बंथु ] १ भाई और मित्र- 
बंधु श्रादि । 
२ अपनी जाति बिरादरी या नाते के ऐसे लोग जिनके साथ भाईयों 
का सा व्यवहार होता हो । 

भाईवंट, भाईवंटौ --देखो 'भाईबंट' (रू. भे.) 

भाउ, भाऊ--१ देखो भाई (रू. भे.) 
उ०--पंचाली नउ भाऊ पांच पंच पंचाल लेठ गिउ । एतई केसबु 
राउ कंति मिलिवा आवीयउ ।--सालिभद्र सूरि 
२ देखो 'बहूजी' (रू. भे.) 


१३३० 
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२ उक्त हिस्से का वह भाग जो ऊत्तराधिकार में प्राप्त हुआ हो | . 


उ०--म्हांरा काक्नोजी चरावे टोरड़िया, म्हांरा भाऊजी लावे छकि- . 


यार । ग्राज म्हांरी बादक्की बरसेगी ।--लो.- गी, 

३ देखो 'भाव' (छ. भे.) 

उ०-- १ बीत रौ दातार लखपति चीतजै सप्रवीत । राखशोौ सर- 
जीत की रति दाखणौ हद रीत । राज रो सिरताज कांइम लाज 
रौ रंढरांण । भाउ रो दरिश्राउ देसल राउ रो कुत्रर्भाण । 


मार 


मेहेवे पोहचाय आवो । कोस पचास रौग्रांतरौ छे । चाकर मिनखं 
सूतां ही जोगैसर ने महेवा री हाठटां मांहे मेल्हि आया । भाक 
फाटी। जोगेसर जागियौ ।--जगमाल मालावत री वात 


भाकणौो, भाकबौ--१ देखो भासणौ, भासबो' (रू. भे.) 
उ०->-नखी जांशि भूलां जरीतास नांही, मिढठी तांमसी राजसी 
व्रत्ति मांही । प्रकासे किता लंब दंडां पताका, भर डंगरा सीस 
ज्यू ताछ भाका ।--बं, भा. 
२ देखो 'भाखणो, भाखबो' (रू. भे ) 
भाकणहार, हारो (हारी), भाकणियौ--वि० । 
भाकिश्रोड़ो, भाकियोड़ो, भाक्योड़ो--भू ० क[० क्ृ० । 
भाकीजणी, भाकी जबौ--भाव वा[० । 
भाकर--देखो 'भाखर' (रू, भे.) 
भाकरड़ी, भाकरड़ी. भाकरियों--देखो 'भाखर' (अल्पा., रू, भे.) 
भाखरखड-सं ० पु०५--मंज की तरह का एक प्रकार का घास, जिसकी 
रस्सी बनाकर चारपाई बुनने के काम में लिया जाता है । 
भाकरी-सं ० स्त्री०--देखो 'भ वखरी' (रू. भे ) 
२ देखो 'भाखर' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--लोवा-पोक रे भाग पठी जे-पोछ है ऊपर हा। ६५४ भरो 
भरा गजगीरी ताहा-कंची ऐ कांम ऐ करायी, पथर सींघोरीगे 
री भाकरी स्‌ मंगाय ते ।--नैणक्षी 
भाकल--देखो 'भाकलौ' (मह., रू, भे.) 
भाकलियौ--देखो “भाकलो' (अल्पा., रू, भे ) 


. भाकलौ-सं ० पु० [दे०] ऊंट के बालों से बना बिछाने का वस्त्र विशेष ! 
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उ०--२ जिहां सुद्ध श्रासय भूमि पटली, सोहियइ थिरवाय । तिहां 
ग्यांन दरसन थंभ अनुभव, दिव्य भाउ लसाय ।--वि कु 
भाऊगड़दी, भाऊगरदी-सं० स्त्री०--लड़ाई भंगड़ा । 


मह०--भाकल, भाखल । 
ग्रल्पा०--भाकलियोौ, भागलियों । 
रू० भैे०--भाखलो । 


भाकसी ->देखो 'भाखसी' (रू. भे.) 


' भाकियोड़ौ--? देखो 'भासियोड्रौ' (छू, भें.) 


उ०--भाऊगरदी हुई जद पटेल माधजी रो पर कटांगी । पर्ण 
रांणखां आपर घोड़े चढाय ले निसरियों। पूर्ण गयां पछे पटेल ' 


बडी भाग पायो |--बां. दा. रुया. 

भाएलौ--देखो 'भायलौ' (रू. भे.) 
उ०--कमालदी नें मृछराज इण विखा मांहै भाएला हुवा था, 
पाघड़ी पलटी हुती ।--नैणसी 


भाक--देखो भाख' (रू. भे.) 
उ०--१ है वुकठीओं कांकण हथी, केवा काढ्ण काज कड़छे । 
भाक समूं भव्ठकंता भालां, धण ले अरियां खाग धड़छी । 
--मोहकमर्सिघ राठौड़ रो गीत 
उ०--२ तरे तेजसी चाकरां ने हुकम कीयो, जावो जोगेसर ने 


० की जी अमल अललरम कम आ 4 कु 2 आम मे 


२ देखो 'भाखियोड़ी (रू, भे.) 
(स्ज्ी० भा।कियोड़ी) 

भाख [भासू-किरण | १ ऊषा काल । 
उ०--१ फोगल प्ले घिटाक, जंग भोंट भिटाढी | सूरज ऊगरगा 
वेढ़, फडमलां छूबि निराकी | काटणने किरसांण, बखत बढ 
भारां लागे | बांथां नाखे बाकू, मिले मोट्यांरां सागे ।--दसदेव 
उ०--२ उशा तौ घोडी लेने श्राधाहीज खडीया । तितरे में भाख 
पाटी साह न॑ नींद आई सु जागे नहों ।--चौबोली 
क्रि० प्र०--फाटणी । 
मुहा०--भाख पला नांखणानजचसूर्योदेय होता, रात्रि मिटना, 
ग्रंधकार दूर होता ! 
रू० भे०--भाक, भारखां, भोग । 
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२ राजस्थानी (डिंगकत) का एक छंद विशेष जिसके प्रटोक चरण 
के श्रंत में एक गुरु लघु सहित चौदह मात्राएं होती हैं तथा जिसके ! 
चारों चरणों का तुकांत मिलाया जाता है । 


रू० भे०--भाक । 
सं० स्त्री० [संभाष] ३ देखो 'भासा' (हू. भे)) (है. ता. मा. 
सरस्वती । 


४ देखो 'भांसण' (रू. भे.) 
उ०--चिंता सागर भूलती, नजर धरणी पर राख । मूख बिलरे 
जोबे नहीं, किए ही सूं नहि भाख |--जयवांगी द 
भाखड़ी-सं ० स्त्री०--एक प्रकार का डिगल गीत । 
वि० वि०--यह एक मात्रिक छंद गीत है। इस (गीत) में प्रथम , 
ऊपर चार और पांच मात्राश्रों की गति पर 'जी' शब्द रख 
कर श्रागे १४ मात्रा और शभ्रन्‍्त में गुरु लघु रख कार आंकरी , 
प्र्थात्‌ ठेर रखी जाती है, जो गीत के हर द्वाले के उपरान्त बोली 
जाती है। इसी प्रकार इसके २५-२५ मात्रा के दो द्वाले बनाए 
जाते हैं। इसके उपरान्त २६-२६ मात्राओ्ं के दो द्वालों बाला 
बताल छन्द ऊपर के द्वालों के प्रसंग के सिहावलोकान पर रखा जाता 
है । बेताल छन्द में श्रत्त मे गुरु लघु रहते हैं । 





रू० भे०--भाखरी । 
२ देखो भाखर (ग्रत्पा, रू. भे.) 
भाखण--देखो भासण' (रू. भे.) 
उ०--क्यों इयां थोथे अक्जाड़ां में पड़े है? थार बाप'र कांबी 
थोड़ी मैनत करी ही | छापा काढ़िया, भाखण दिया । पण टंकार | 
ई को सजी नी ।--बरसगांठ 
भाखणो-वि० [सं० भाष] (स्त्री ० भाखणी) बोलने वाला, कहने वाला । 
भाखणो, भाखबौ-क़ि० स० [सं० भाष] १ कहना, बोलना । 
उ०--१ भाखियों तिकां ही बातां, निभायी बेहूंवे भड़ां, फाड़ेजी 
अनंडां घड़ी गजां धड़ां फैर | लोहड़ां बजाय घड़ां 'कुसले' जोधांगा 
लियो, सारी धरा राज कीधौ पड़े पछे 'सेर! । 

“>सैरसिह मेड़तिया रौ गीत 
उ०--३२ कोप करण नूं काक्का, सरसत करण सलाह | पूरण 
भ्रन अंनपूरणां, भाखे लोक भलाह ।--बां. दा. 

२ उच्चारण करना । 


उ०--भागल भारथ भीड़ में, बांशी सह बिसरंत । मुख बापूड़ौ 
मावड़ी, भाईड़ौ भाखंत ।--बां. दा. 

३ वर्णन करता। द 
उ०--और अधम तारे बहुतेरे, भाखत संत सुजांन । कुबजा नीच 
भीलडी तारी, जांर सकक जहांत ।--मीरां 


४ प्रकट करता, प्रकाशित करना । 


रे 


९ भाव रियो 


आधे है नर 


उ०--?१ दाणिसी प्रभु गुण गित देव, भाखियों गरां दुख रांग 
जेब । अइलोब कीध रमगा सभा से, साएाग करो ।रि जग निवास । 

““सू, प्र. 
उ०-«»२ देवी सारद रूग तें प्ररत नास्या, देवी सर ख्प तत 


ग्यांव भार्या || विवि, 
५ देखो 'भासगी, भागबो' (रू. भे.) 
भाखणहार, हारो (हारी) भारणियाँ. ० । 
भाविश्रोडी, भारियोझों, भारयोरों -भ० का० फ़ु० | 
माखीजणो, भासीजबौ---कर्म बॉ० । 
भकणौ, भकबों, भवरवरों, भबवबी, भरणों, भष्वबो, भर्वणों, 
भरुखबो, भाखवर्णों, भाखवबों -+रू० भे० । 

भाखर-सं० पु०--१ पहाड़, पर्वत । (7, ना सा, आ, मा., सा. सा.) 
उ०-तावा डाक अंबक धमहतिया, भाखर विका ग्रह कु 
भगिया । कगपज 
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लता कराओी, दष्गत परे यर्स द्वग पाक्ता । 
"शी, पे, 
रूए भेए+-भाषार | 
प्रत्या«. भवरारी, भसरी, भाकर दी, भा।रियो,भाकरी, भारार भी, 
भावार, भार रियो । 
२ देखो 'मापरोत' (. भे,) 
प०- ०९१ जोधा 'गांपा अखा, भजा भव शंगर, भार गांगग!' 
गंडछा' करन' बरणा फौजां वीरब्बर ।- गु. र'. ब, 
उ०-->२ आखरि भार साखरा ब्रा, गरि मोटो श्री बिरद पार । 
राजां राव बागां रणत्‌रा, गूरा' 'गदनां' ता सिरि । 
““मदनसि सूरसिह गौड़ री गीत 
रू० भे०--भकखर, भाकर । 
ग्रत्पा०--भाक रड़ो, भाक रियो । 
भाख रकेर-सं ० पु० [देशज | केर से मिलता जुलता एका बद्ष जिसने पत्ते 
नींबू जैसे मुलायग, कांटा केर जैसा, फल बोर जैसा किस झ्राकार 
में बड़ा होता ४ । (जालो रगश ) 
भावरखड़-सं ० पु० [देशज | भ्ररावली पर्बेश के पास वाया जाने बाला 
एक प्रकार का घास जिसके रेसे को पतली रग्सिया बनती है तथा 
जो खाट बुनने के काम शाती है । 
भाखरगूंदी-सं० स्त्री०--एक प्रकार का वक्ष विशेष | (जानोरगढ़) 
भाखरांतरेस-सं ० पु० [दे० भाखर-सं० नरेश] सिंह, व्याध्र । 
(हरि, को.) 
भाखरि--१ देखो 'भाखर' (प्रत्पा. रू, भे ) (१) 
२ देखो 'भवखरी' (रू, भे.) 
भाखरियो--देखो 'भाखर' (भ्रत्पा,, रू, भे.) 


उ०--भाखरिया हरिया हुआ, पोखर भरिया पास, तरबरिया 
प्रफूलित किया, नीर निर्शारिया खास ।--प्रज्ञात 


) भाखरो 


३३३७ 


भागणी 
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भाखरी-सं० पु०--१ देखों 'भक्खरी” (रू. भे.) 
२ देखो 'भाखर' (प्रल्पा.,, रू. भे.) 
भाखरोत-सं ० प१०---१ गहलोत वंश की एक शाखा या इस शाखा 
का व्यक्ति । 
२ राठोड़ वंश की एक उपशाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
३ गोड़ वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 


भाखठ5--देखो 'बाखक' (रू. भे.) 

भाखल--देखो 'भाकलौ' (मह., रू. भे.) 

भाखलियो--देखो 'भाकलो' (अश्रल्पा.,, रू. भे.) 
उ०--खत्थां खेसलिया भाखलिया खांधघे, बेभड़ दांमोदर चांमोदर 
बांघे । मुखिया मनमोहरण दोहरा घर मेढी, गोौढे ढेरो व्है खूंरी में 
गेढी ।--ऊ. का. 

भाखलोौ--देखो 'भाकलोौ” (रू. भे.) 

भांखवरणों, भाखवबाौ--देखो 'भाखणाी, भाखबौ' (रू. भे.) 
उ०--कायथ त्याग विचारे काया, केसरिसिघ रांम का जाया। 
इणु विध भ्ररज दई लिख आग, भाखवहूं तिण थी भ्रम भागे । 

“+रा. रू. 

भाखवणहार, हारो (हारी), भाखवणियौ--वि० । 
भाखविश्नोड़ो, भाखवियोड़ो, भाखव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
भाखवीजणों, भाखवीजबौं--कर्मं वा० । 


भाखवियोड़ी - देखो 'भाखियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भाखवियोड़ी ) 


भाखसी--१ कीदियों को सजा देने हेतु भूमितल में बनाई हुई कोठरी । 
(प्राचीन) 

२ कारागार, जेल । 
उ०--१ कांमण खोडो कील सुत, पौरायत परवार । जन 'तुरदछी' 
प्रह भाखसी, मोह के जड़े किमांड ।--तुरछीदास 
उ०--२ नाई होय करे भंग मरदन, चाकर होय निवार चींत । 
विरद निहार भाखसी बठे, मूरत छिब पलटे मावीत ।--भगतमाक् 
रू०--भै०--भाकसी | 


भाखां--देखो 'भाख' (छ. भे.) (शैखावाटी) 

भाखा--देखो 'भासा' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
3उ०-व रणास्रमः भ्रम मरजाद वेद, भाखा खट नवरस शअ्ररथ 
भेद । आखरा समंद थागण अथाग, रूपगां चत्र छतीस राग । 

“>वि. सं. 

भाखाखीणौ-वि०---अ्रध भूखा । 
उ०--लाडी लाखीणोीं घारां धृंघाती, पीवर ऊधांरी पारां पय 
पाती । भाखाखीणशा भड़ एवड़ ले आता, घाया धीणा रा गोधन 
रा घाता ।--ऊ. का. 

भाखारी--देखो 'भरँरी' (रू. भे.) 


भाखाबटो--देखो “भखावटोी” (रू. भे. 


भाखियोड़ो-भू ० का० कृ०--१ कहा हुझ्ना, बोला हुआ. २ उच्चारण 
किया हुआ. ३ वन किया हुआ. ४ प्रकट किया हुआ, प्रका- 
शित किया हुश्ना. 
(स्त्री० भाखियोड़ी) 


भाखी-सं० स्त्री० [सं० भाषणम | वाणी, बोली । 

भाखोदो--देखो 'भखावटो” (रू. भे.) 

भाव्या--देखो 'भासा' (रू. भे.) 
उ०--किम श्राया किसउ ताइ कारिज, कहउ नहीं मेल्हिया किया । 
मनुख्य तणी भार्या बोले मुख, जीव जिके वन रहइ जिणए । 

-महादेव पारबती री वेलि 

भाग-सं ० पु० [सं० भाग:] १ किसी समूची वस्तु का प्रत्येक हिस्सा, 
खंड, टुकड़ा । 
उ०--रच्यों फेर प्रासाद बाहादरा रो, घनो भाग भू-साग माठी 
धरा रो | हुवी न इसोौ थांन न आन हूंणौं, दिप॑े इंदरां मंदिरां 
हूंत द्णों ।--मे. म. 
२ किसी समग्र वस्तु का कोई अ्रंश । (पोर्शन) 
ज्यू--टांग का निचला भाग, मकान का अगला भाग इत्यादि । 
३ गणित को एक फ़रिया जिससे किसी वस्तु को बराबर कई 
खण्डों में बांटा जा सकता है। 
४ देखो भाग्य (रू, भे.) 
उ०--१ मिल्ठे कठे मनवार किनारों भेलौ काठो। श्रौ तौ महा 
अभाग, भाग में लो मत भाठौ |--ऊ, का. 
उ०--३२ जाछ टढ्छे मन क्रम गढ्े, मिरिमत्ठ पावे देह | भाग हुवे तो 
भागवत, सांभछज स्रवशेह ।--ह. र. 
उ०--३ सेठ ऊपरला मन सूं जवाब दियौ--घरणी सखरी बात । 
घर में रांतरी लोतरवाट्ी बीनरियां भाग सूं मिक्के ।--फ़ुलवाड़ी 
गृुहा०--भाग फूटरशौ>॑श्र/फलता मिलना, हानि होना । २ भाग 
खुलणगौ, भाग जागणौ-सफलता मिलना, लाभ होता । 
५ देखो भाख' (१) । 
उ०--दिनूंगा भाग फाटयां पैली प॑'ली जंगछ में लकड़ियां वाढ़ण 
सारू जावतौ, मथारे दिन चढयां सैर में भारो बेचने पाछौ वां इज 
पर्गा बछतो ।--फ़ुलवाड़ी 

भागणौ-वि० (स्त्री० भागणी) १ भागने वाला, पलायनवादी । 
उ०--राज, रखे तो च्यार रख, मत राखी चात्ठीस | ग्रे चाल्ठीसं 
भागणा, श्रे च्यारः चातीस --श्रज्ञात 
२ कायर, डरपोक । 
रू० भे०--भाजणो । 


भागणों, भागबौ-क्रि० ग्र०---१ दोड़ना, भागना । 
उ०--कल्ठेजे म्हारे बांसुरी री धुन लागी । हूं श्रपने प्रह काज करत 
रही, स्रवण सुणत उठ भागी ।--मीरां 


भगदोड़ 


अमन्‍तपाक-कतार करना... कीफनेकं मेले. हे को... काआ 


२ युद्ध क्षेत्र से कायरता दिखाकर भाग जाना, पीछे हट जाना । 
उ०--१ सुणी खबर जवनांपत सारी, बढ परे जाक्ीर विष गी। 
लड़वा चाव कमधजा लागौ, भूप राबाक्षस चौए भागों ।->र। 
उ०--२ घिन वे रावत धीरपे, भागा राबतियाह । घारा श्रशार्यों 
में धर्स, चख मुख चोछ किरयाँह !-बां. दा. 
उ०--३ मुंह न दिये पर मारिये, भागां व यार घाव । साहुटो 
साचा गुणां, वेह कियो वनराव ।--बां. दा. 
४ चभना, धसना । 
०--श्रेकर वो धोड़ा री असवारी करगासाकू उगार लार 
दौडियोौ तौ उणर डावा पग मैं कांटो भागग्यों |-फुलवारी 
५ मिटना, नाश होता । 
उ०--१ दिन ऊगे नित देखणो, दाता रो दीदार । भाग शूर 
कक्ेस भय, 'बंक' न लागे बार +-बां. दा. 
उ०--२ जो महि अरह मेल कुछ जागे, भषि भवि जिगे कु स॑ 
भय भाग | ततपर घरम सरम प्रज तारगा, सुरां सिश्ापकक असर 
घारण |--रा, छह, 
उ०--३ कायथ त्याग विचारे काया, केसरिसिध राम का जाया । 
इणु विध भ्रज दई लिख श्रागे, भाखव हूं तिएा थी भ्रम भागे । 
रा. रू, 
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मुहा०--भूख भागणी<सम्पन्न होना। 
६ चल-विचल होना । 
उ०--आडवछे श्राधौफरइ, एवड़ मांहे प्रगन्ञ | तिग अजांग ढोल 
तणइ, म्रख भागइ मन्न |-ढो. मा. 
७ विभक्त करना, हिस्से करना । 
८५ व्यतीत होना, खर्च होना । 
उ०--वागो थाक्त जनम ची वेका, भागौ दिन अमंगछ भेका। 
वाजत्र ससुर बधावा वाजे, नरपत मंगण जशा निवाजे ।--रा. रू. 
£ नष्ठ होना, विध्वंस होता । 
भागणहार, हारो (हारी), भागणियौ--वि+ । 
भागिओड़ो, भागियोड़ो, भाग्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
भागीजणो, भागीजबौ--भाव वा० | 
भगणों, भगवौ, भग्गणों, भग्गबो, भजणौ, भजबो, भाजणौ, भाजबौ, 
भाज्जणो, भाज्जबो, वश्शणौं, वग्गबौ, वागणो, वागवौ--रू० भे० | 
भागदोड़-सं ० स्त्री० [भाग+दौड़] १ प्रयत्न, कोशिश । 
२ जल्दबाजी । 
रू० भे०--भागादोड़, भाजदौड़, भाजादौड़ । 
भागधांस-सं ० पु०--ललाट, भाल । (प्र.मा.) 
भागधारो-वि ०--१ हिस्सेदार, भागीदार । 
२ देखो 'भाग्यधारी' (हू. भे.) 
भएघेय-सं० पु०--धर्म / (ह. नां. मा.) 
भागफक-सं ० पु० [सं० भाग:--फलम्‌] १ गणित में भाज्य को भाजक 
से भाग देने पर प्राप्त होने वाली संख्या । 


ल्‍ 


भेगवत 


९ पं।र७। के ॥ै७ | 


भागयक्की रखो भागी (+. भे.] 
सु «१ शांशी राभी शागााज रो व ) ॥२ भागवछ्ी 
एबी । - गेगगी 
स० >“२ भागबरी थी भात। ७, सगे भग को वध । यगग 


गे वार्ता 
भाभी 


परी जम करे; पाती था! सच्गाव |. छाकर जीववसी 


भागभंबरी- रण २७ ोह ॥ भी | 
जाती है । 
उ०-+ लिलाए २ बिधाही भागभेतरों आर गाता ९ 


वि आ हा 5] 
[' क 


श्भ 


भागरा-तगं ७ प७०- ीराग का पू। मच, जात राजा ।॥ | सा | 
भागरोकोीह«पिए [सर भाग | को! | भारप ॥। | 
०. मे गा गांत पा] | ॥२ पर ॥। || ७|॥॥ व । 


पी जज सात *ग भागरोकोंश भें २) '[। हज. पं, 
भागक्, भागज व गुर एव से भगत वे, ॥२॥१, कॉधर । 

शुण्त्लत्४ को वीर री शागल फोी से 4७६ ॥+ कोच ! 

प्रष भला भाग वे जीव घर जाय), 0४ 0 बारगा कराबी 

अत कहने भा चौड़ा सूं जा आर्ब था | वी देते पड़ा पंर्ण 

जैनग भेद से । «वी. सं. दी 

उ०ए “९ आस भा आए कर ७ किस्म 6 । भाग व 


ता भिड़ज, अगला सिर मर । 
२ ब्रत्त का ताडइन बाला । 

उ०-- सागी गतदीशा है जतटागा, गत ॥&गा मावदां ३ । १ 
शिर पाया दागण दावा, भागल ९ भा। 4 , । 
४ अ्रग॑ला, परिय । 


। | | न ९ 


| 
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' | (७ 


॥ 0 री त थे ि' क्री # ० | ड़ ॥ै ( | था ४4 
भागकवैल . रखो 'गगछरोल' (%, शे,) 
हे कि शक | ' # || दूं +३ |] ह। पृ 4 #१॥ थू न ॥ हे है है !' ॥ मे + 4 | 
|! 2 ॥ ४१! / ] ह। ॥ ह। | कं कं. 6 है [५ रू हू [ | १४, । [ 4 है| क | | 


]क्‍ कह श् 
वध चाह कर गा, बग॥॥ ५ 


जीगिक भागडउबट । 
(१ ही । चर । भू, गत, 
भसागबंद-विण [सर भाग्यवत्‌| हपी० भाषवंती) (वा, जन 
किरगत बाला । 

जु०--१ गाषरथ रागजद वांमह रे, तास झात सलगार्गी भांग २ । 
भागबंत सगलह कांमड रे, गन मोटर लखगी कांग ।« १, ने, नौ, 


री] 4 
६३ ॥ $ 


उ०--२ श्रहूं नांम सोय॑ प्रभा धांग एता, जि तात विस्वैक्रमा 
कीध जैता । हि्मानी रखा माहरे एक एसी, अठाईल सो उद्धरी 
सागवंती |--सू. प्र. द 

२ देखो 'भागवत' (रू. भे.) (हैं. ना. मा.) 

उ०--उठे ईसफां झासफां सांस आाखे, दुबे काक्रिका चंडिका श्रेष्ठ 
दाखे । कतेबां कलम्मां उचार कुरांशा, पढ़े भारधां भागवबंतां 
पुरांणां ।--सू. प्र, 


मागवत-सं० पु० [सं० भागवतं] १ कृष्ण के प्रेम और भक्ति-रस की 


भागवतगीता 
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कथाओं का एक पुराण जिसकी गणाना अ्रष्टादश पुराण में को 
जाती है । 
उ०--१ तंद पृतछ्ी कही-स्नीमद्भागवत पुरांण मांहीं पंचम 
स्कंध मांहीं स्नी महादेव रा पुत्र स्वांसी कारतिक भुवनेस्वरी देवी 
रो आराधन कियो ।--भपिघासण बत्तीसी 
उ०--२ जाछ टढ्े मन क्रम गछे, निरमक्क धारे देह । भाग हुवे 
तो भागवत, सांभछज स्रवरोेह ।+--ह. र. 
३ सम्पूर्ण कथा या वत्तान्त । 
उ०--सगढछी री सगछी भागवत बांच्यां काई मततब्यब ? वा बीच 
में ईं ठमगी +--फुलवाड़ी 
सं० वि० [स० भगवत |] ३ विष्णु भगवान संबंधी, विष्णु संबंधी । 
४ तेरह की संख्या । (डि. को.) 
रू० भे०- भगवंत, भागोत, भागौत । 

भागवदगीता-- देखो 'भगवदगीता' (रू. भे ) 

भागवती-सं० स्त्री० [सं० भागवती] गोल दानों की एक प्रकार की 
कंटी जिसे प्राय: वेप्णाव लोग गले में पहनते हैं । 

भागवांन--देखो 'भाग्यवान' (रू. भे.) 

भागवांनी-स स्त्री० [स० भाग्यवत-+-ई]| सम्पन्नता, धनाढ्यता । 
उ०--कदेही म्हैं भी श्रां दाई भागवांनी में टोरा अर टिल्ला 
लगावती ।--दसदोख 


र 


भागसाद्वी-देखो 'भाग्यसाछी' (रू. भे.) 

भागहार- देखो 'भाग' (७) (रू. भे.) 

भागहींग-देखों भाग्यहीण । 
उ० जिशाथी दो ही बार लड़ाई में पराजय पाई भागे प्रसःद रे 
ग्रधीन भागहींण जवनां रे अधिराज नासिरुद्दीन अपरनांम महसूद 
तीजी बार साम्हें चलाई रण रो रस चाखण रो मनोरथ भी 
ने जाशणियो |--वं. भा. 
रू० भे०--भाग्यहींग । 

भागांणी-बि०--भागगे वाला, कायर । 
उ०--शामपी झाधी सांडियां, 'धाधथल' सुतन संधीर । संगम गयो 
जद सायरो, भागाणी हुथध भीर ।--पा. प्र. 

भागादौड़--देखो भागदीड़' (रू. भे.) 
उ०->-पावस हुयां व्यतीत, टिके न टीब ठिकांणें । द्वंत-गत 
भागादौड़, हेड़ रमबा हृत्वमांण ।--दसदेव 

भागि--देखो “भाग्य (रू. भे.) 
उ०-नीपणा दे लाख 'लाखौं, राखि जांणो नांमौ। सात्रवां री 
पाढ़ कढ़े, गाढ़धारी सांमो । श्रापरा श्रौसाप मोटी, भागि मोदौ 
एहो | जादवां रौ रूप भूपां, भूप जेहै जेहो ।-- ल. पि. 


भागियोड़ौ-भू ० का० कृ०--१ दोड़ा हुआ, भागा हुआ । 
२ युद्ध क्षेत्रन्से कायरता दिखाकर भागा हुआ, पीछे हटा हुआ. 
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भागोत 


खनन समन च्क नल का मु अबतक 


ला बल 


३ खण्ड-खण्ड हुआ, हुटा हुआ. ४ चुभा हुआ, गड़ा हुआ. ५ ल्लुधा 
शान्त हुवा हुआ. ६ चल-विचल हुवा हु्ना. 
७ देखो 'भांगियोड़ी' (रू. भे ) 
(स्त्री० भागियोड़ी) 

भागिली-वि० -- भागने वाला, डरपोक, कायर । 

भागी-सं ० पु० [सं० भागिन्‌ | (स्त्री भागण, भागरि, भागणी, भागिण 
भागिणी) १ भाग्यशाली, खुश-किस्मत । 
उ०--१ खस रा दाठां घेरिया, अंडां श्रोरा जाय। भागी मिचख 
न भेटिया, लूपां बिरथा लाय लू 
उ०--२ कर नवल किसोरी संघर सोरी, मरियादा भेटंदा है, 
बिसफट्ट बेरागी त्रिभवव त्यागी, भागी भुज भेटंदा है ।--ऊ. का. 


उ०--४ मद भागणि मो सारसी, राज बैल ली राय । कोइकपुर 
वी कांमणी, रखेंली वी समाय ।--परनां 
उ०--५ श्वराहे राराहे घंणा अ्रब्वलोके, रुधो नाग लोकां तणी 
राजलोके । इसी भागर्ी कोगा जे कुख जायो, हिडोरौं घलायौ 
धरे हुललरायो ।--नागदगरा 
२ हिस्सेदार, भागीदार । 
३ अ्रधिकारी, हकदार । 
उ०--बाप न्‍्याव करे सौ कबूल । बाप रौ कैणौ लोप वो डंड रौ 
भागी ।--फुलवाड़ी 
भागीरथ--देखो 'भगीरथ' (रू भे.) 
उ०--बनचर गण लीधां बहे, भागीरथ रे राह। ञ्री सीता 
भरतार सम, भागीरथी प्रवाह ।-- वां. दा. 
भागी रथो-स ० स्त्री० [सं०]| गंगा नदी । 
उ०-- रटे भागी रधों सुर लहरीरबण, लाल रंग रुचिर चौ नीर 
लागों | कठ्ाह तटि गवड़ है गे भड़ां कचरिया, भिड़े पुरब तणी 
राहु भागी ।--राजा ग्रनिरद्धाप्तिह गौड़ रौ गीत 
गुहा०--भागी रथी गंगा होगी >>कठिन कार्य, दुष्कर 
भागू-वि० भागने वाला, डरपोक, कायर । 
भागोड़ो-- देखो 'भागियोड्री' (रू, भे.) 
उ०>-पग में कांटो भागोड़ो है, इण सं उठीज तो कोनीं । 
“फुलवाड़ी 
भागोदौ--देखो 'भखावटो (रू. भे ) 
भागोत--देखो भागवत (रू. भे.) 
भागौ-वि० [सं० भग्त] १ टूटा हुआ, भरत । 
उ०--ठांकुरसिंह भागे-मन उदास थक्‍यों निसास गेरतौ जावब॑ छीे । 
““डाढ़ाका सूर री बात 
मुहा०--भागौं मन"+निराश, व्यथित । 
भागौत--देखो 'भागवत' (रू. भे.) । 
उ०--कहां रांम कहां लखण नांम रहिया रामायण | कहाँ क्रस्ण 





भारिडदि 
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बढदेव प्रगट भागोत पुरायण । 
--महाराणा राजसिघ जगतरिधोत रो भीत 
भाग्डिदि-क्रि० वि०--तत्काल । 
उ०--भाग्डिदि भुंइ लुट खिण छूटे वलि अम्भटे । प्रगट भट 
ऊछुले जिम पतंगा । तिहां करें घाव देए श्रोठ बड़ वेग रा, मर 
मुड ज्जुड जिम मतंगा ।--वि. कु. 
भाग्य-सं० १० [सं भाग | १ प्रारब्ध, विस्मत । 
२ सौभाग्य । 
३ हुए । 
४ समद्ध । 
रू० भे०--भाग, भागि | 
॥ 


भाग्यचक्र-सं ० पु० [सं० भाग्यं+चक्र ] भाग्य, तवादीर । 
२ भ्रदृष्ठ । 
रू० भे०--भागचक्र । 


भाग्यवकछ-सं ० पु० [सं० भाग्यं-+-बलं ] १ भाग्य, तकदीर । 
२ भ्रहृष्ठ । 
रू० भे०--भागब्ठ । 

साग्यबल्ही-वि० [सं० भाश्यवल--ई] भाग्यशाली । 
रू० भे०--भागबछ्ी । 

भाग्यभाव-सं० १०--फलित ज्योतिष के श्रनुप्तार जन्मकुंडली में जन्म- 
लग्न से नवां स्थान जिससे मनुष्य के भाग्य के शुभाशुभ के बारे में 
विचार किया जाता है। 


भाग्यवांन-वि० [सं० भाग्यवतु] १ भाग्यवान्‌, खुशकिस्मत । 
२ समृद्धवान, हराभरा । 
३ भ्रमीर, घनाव्य । 
रू० भे०--भागवांन । 
भाग्यसाली-वि० [सं० भाग्यशाली] १ (स्त्री० भागराक्णश ) भाग्यवान । 
२ संपन्न, घनाद्य । 
३ खुशकिस्मत । 
भाग्यहोंणग--अ्रभागा, हतभाग्य । 
रू० भे०--भागहीण । 
भाडंगनेर-सं० पु०---१ भटनेर शहर का नामान्तर जिसे ग्राजकल 


हनुमानगढ़ कहते हैं । यह घग्धर (प्राचीन सरस्वती ) नदी के किनारे 
पर स्थित है। 


उ०-“दला साथ चडियो दुकल, रज गैण ढकांणी । देखर 
भाडंगनेर दिस, पंथ कीध पर्यांणी |--वी मा 


रे गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ शहर में स्थित एक प्राचीन 
किला, जिसका पुराना नाम भटनेर है । 

३२ चुरू जिले के भ्रन्तगंत तारानगर तहसील में एक प्राचीन नगर 
भाडंग जहां सोनगरे चौहानों का राज्य था । 
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मा 


रूत भेल- भशवर, भरथवर । 
भी | जप आम 
उ०- अंतर सरगी साग उभोी रही तारा बल चनाहरी ने करो, 
सावारा, ते भगी सीस कोगो । स्‌ बद्ष ॥र्म चागरी सं कहे, भांग 
यू बेड । तु सोनी हुई । ताहरा भाग्याणी को, यक्ष, हूं पाप 
जांशों अथवा परग जांगी ।7 तो साच गतोेसो । 
बाहरी ॥ रखी परगेक बाबत सावतसी री 
भाडग्या-सं ० रभी >सोजतकी बज को ए१ 
भाइ-स ० पु० [सं> आप्हड| १ के दाने भूगगे को शहभुंत्रों को 
भट्टी या बड़ा चुर्हा । 
उ०->ख्रगां पाहड़ री वातां काली कात सी सका, शत फोछ 
री कता भाड़ री भभक । दया था । हो शाह धाद री बता 
दावा, ताए आसार री बजे राह री तुपक । 
0० मे बह व जी ये गीत 
२ लाधाणिक अर्थ में वह रधात जगा सब्र जय ता ॥ ते जीता है । 
मुह्ा० भा फाकिरों चिए वी बे सटवी । भा। थो सौ ४० नु 


काय करना । 
रखो 'भट्टी । 


भाड़ गे जांगो 


भाड़ती-सं० पु० [सं> भादन॑- पर 
किरागेदार । 
२ भाए़ को बति करने बाला, कियया जगे बाला । 
भाड़ो-सं ० पु० [सं० भाटक | किसी दूसरे ब्यत्ति की २ 
के उपयोग के बदल में दिया जाने बाला घने । 
उ०-->१ जग पड़ बचन कहीं जोधपुरों, पत्ता अतन ले रात ५२ । 
दहबारो कांकल हुव तगा दिन, भाड़ी झा नो लीप भर ।« बा, 4. 
उ०--२ ग्हारो कंशी मांची, गंगाजी पाहा गत जाबी, चांगी 
बल्दां री कोई गाशी भाड़े करनी । ५,/१॥ 


ले) १ किरागा देते बाला व्यक्ति, 


बस्गु प्रा [६ 


भाच-सं ० रत्री ०-० यक प्रकार को लाग (कर) जी जागीर 2२ 
गाव बालों से बसूल किया जाता था । 
रू० भे० -- वाछ । 
भाचक्र-सं ० पु०--कांति-बृत्त । 
भाचर, भावरियों, भाचरो-सं० १०--१ सुभ्रर का छोटा बच्चा । 
 उ०--वे च्यारूं भावरिया म्हूने कदास एगी सूबर रा दीसे । 


पुल ये 
रू० भे०--भूचर (करा 
एरण, जिस प बोझ गर्म करके पीटता है 


उ०--तर भ्रम 'ऊद' पभसवार चेटक तर, घएी मगरूर अहरार 
घटकी । आचरे जोर मिरजा तणं प्राछुटी, भाचरे चाधर बीज 
भटकी ।--गोरधनजी चारण 


भाछ--देखो 'भाच' (हू, भे.) 


# 


भाजक 
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भाजक-सं ० पु० [सं०] १ गणित में वह संख्या जिसका किसी संख्या 
में भाग दिया जाता है। 
वि०--२ विभाजन करने वाला, बांटने वाला । 
भाजकांस-सं० पु० [सं० भाजक-+अंश] गरित में किसी राशि को 
भाग देने पर शेष बचने वाली संख्या । 
भाजड-सं ० पु०--१ भागते की क्रिया या भाव । 
उ०--भाजड में भीत सकट रे हेठे सपत्नीक सूता जोइया दला नूं 
जाइ हरणियो ।--वं. भा. 
भाजण-सं ० पु०--बतेंन, पात्र । 
उ०--अभ्रमरिंत को भाजण निकट, भरथौ धरथो नहीं पीन । यूं 
देख्यां ग्रमर न भया, परस्यां विना प्रवीण ।--प्रवीण 
२ भागने की क्रिया या भाव । 
वि०--भागने वाला, कायर, डरपोक । 
भाजणो-वि०--देखो 'भागणशो' (रू. भे.) 
भाजणो, भाजबौ--१ देखो 'भागणौ, भागबौ” (रू. भे-) 
उ०--१ बगतर सहित अछुकछइ बरंगा, धीब पडइ नेजाछू घड । 
भाजइ प्रगिट भरी चा भिडतां, धाय रमांडइ ति विध घड । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ सूर भरोसे आपरै, आप भरोसे सीह । भिड़ दहुं ऐ भाजे 
नहीं, नहीं मरण रो बीह |--बां. दा. 
उ०--३ भयचक हुवो, श्रनेक महाभड, दिख री भाज गई 
भकभूर । श्रयौ (प्राया) दिख. रइ घट ऊपर, केवा मांगण वडउ 
करूर ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ जंबक सबद नचींत कर, डर कर तूं मत भाज । सादूछों 
खीजे सुणण, जछहर हंदो गांज ।--बां दा. 
उ०--५ साजी बाजी सुरग सिधायौ, मिल्ठे दांव खग दुवा मद । 
भेट हुवो नंह जको भाजसी, कूरम घोक़ौ मूक कद ।--बां, दा. 
उ०--६ भाज गई चिता भड़ां, घड़ां कठट्र जंग । नांमा रक्‍्खण 
देख खक्त, सांम्हा किया तुरंग ।--रा. रू. 
उ3०--७ खुधा न भाज पांणियां, त्रखा न भाज अन्न । मुकत नहीं 
हरि नांव बिन, मांतव साथे मन्न ।--हु. र. 
भाजणहार, हारो (हारी), भाजणियो--वि० । 
भाजाड़णों, भाजाड़बो, भाजाणों, भाजाबी, भाजावणों, भाजाबवो 
“-प्रे० रू० । 
भाजिओड़ी, भाजियोड़ो, भाज्योड़ो---भू ० का० कृ० । 
भाजीजणों, भाजीजबौ--भाव वा० । 
भाजा-दौड़ी --देखो 'भागदौड़” (रू. भे.) 
उ०--खेड़े री लूंकड़ी बाघ ने डरावे, पण ठंठारां री बिल्ली खड़क॑ 
सूं कद डर, अरजन रे बेलीडां घणी भाजा-दौड़ी करी, पण मांमले 
री जीत तो भुगाने री सांचोट में ही रैंयी ।--दसदोख 
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भागवभोद 
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भा जी--देखो 'भाईजी' (रू. भे.) 

भाजी-सं ० स्त्री०---१ तरकारी, सब्जी । 
उ०--आदर करे अपार, तो भोजन भाजी भली । आ्ांण मत 
ग्रहंकार, कड़वा घेवर 'किसनिया ।--श्रज्ञात 
२ मांत। 


भाज्जणौ--देखो 'भागणौ” (रू. भे.) 

भाज्जणो, भाज्जबी--देखो 'भागणी, भागबौ' (रू. भे.) 
भाज्जणहार, हारो (हारी), भाज्जणियौ--वि० । 
भाज्जिश्रोड़ो, भाज्जियोड़ीो, भाज्ज्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
भाज्जीजणो, भाज्जीजबो--भाव व[० । 


भाज्जियोड़ो--देखो 'भागियोड़ी' (छू. भे.) 
(स्त्री० भाज्जियोड़ी ) 

भाज्य-स ० पु० [सं०] वह संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग 
दिया जाय । 


भाट-सं० पु० [सं० भट्ट | १ बंश-वत्त लिखने वाली एक जाति विशेष 
या इस जाति का व्यक्ति । (मा. म.) 
(स्त्री० भाटण, भाटणी) 
रू० भे०-भट । 


भाटठक-सं ० पु० [सं०| १ किराया, भाड़ा। 
[ग्रनु०] २ शस्त्र विशेष से प्रहार करते समय उत्पन्न ध्वनि । 
उ०--खडग तणां खाटक, खेडा तणशा भाटक । तहयारि तणा 
फाटक । धुनुस तणा धोंकार, श्रणी तणा शअ्रंगार। बांण तणी 
व्रस्टि । इसी सूरा राउत तरणीं सौरयब्नत्ति +--कां. दे. प्र. 


भाटकणो, भाटकबौ-क्रि० स०--क्रोध में अग-बबूला होना । 
भाटकशहार, हारो (हारी), भादकणियौ--वि० । 
भाटकिओडड़ी, भाटकियोड़ौ, भाटक्योड़ो--भू० का० कृ* । 
माटकीजणोौ, भाटकीजबो--भाव वा० । 

माटकछ--देखो 'भटकद्न' (रू, भे.) 
उ०--द दीप भुजाई देव में का, रांणौ रांणि रावताक्ा | भडां 
हुवे भाटकछा श्राठो पुहरं | -गरु. रू. बं. 

भाटकियोड़ौ-भू० का० क्ृ०--क्रोष में श्राग बबूला हुवा हुप्ना. 
(स्त्री ० भाटकियोड़ी ) 

भाटखव्ठ-सं ० प०--भीड़, समृह, जमघट । 

भाटभाखा, भाटभायखा-सं० स्त्री० [सं० भट्द+ भाषा] पिंगल भाषा । 

भाटठभोट-क्रि० वि० [भअनु०] बहुत, लगातार, तड़ाभड़ी । 
उ०--महताबां छीकादार श्ररु चोरमार । जिकां पर आदमी तईनात 
पयादा भ्रर असवार । गोफणियांरी देशी च्यारू तरफां सं भाटभो८ट 
जिकांर बीच-बीच फिरंगी हुकारी पण चोट । 

--प्रतापरसिध म्होकमसिघ री बात 

२ चुगलखोर । है 


मादिय 


वन. कर 
स>न»+->ज-भ»..हरमनम 


भाटिय--देखों 'भाटी' (रू. भे-) 


०--समोश्रम 'दूद' 'विहारिय मूर, 'मधावत 'बः सी गंगरझूर । , 


घटां सग लोह करे घमरांण, पटठायत भाटिय एह अगाग । 
“शा. प्र. 


भाटिया-सं० पु०--गुजरात की एवं जाति विशेष जओ झगने श्रापको . 


क्षत्रियों के श्रन्तगंत मानती है । 
भाटियांणी--देखो 'भटियांणी' (रू. भे.) 


उ०--केसोदास भाणांवत मोटा राजा रो दोहितों | मादियांणी 


सजना नानी हुती । श्रै केसोदासजी घणा वरभ नांती कने रहा । 
“वीं. दा. झूया, 
भादियों --देखो 'भाटौ' (अल्पा., रू. भे.) 
भादो-सं ० पु०--१ क्षत्रियों के अन्तगंत की एक शाखा या इस शाखा 
का व्यक्ति (मा. म.) 
२ देखो “'भट्टी' (रू. भे.) 
उ०--इक भाटी आवखी, पिये दृब्बार राराबा । भेगा श्राधा भर्ण, 
बोट नुककमे कबाबा ।--सू. ५. 
रू० भे०--भाटिय, भाटी य, भाठी । 


भाटीपौ-सं ० पु०--जयसलमेर राज्य नाम । 


उ०-आसकरलज्न पिराग' तण, पड़ियौ खाग बजाड़ । सुतन राजीप , 


भोज सम, जछ भादीप चाड |--रा. रू, 


भाटीय-वि०---१ भाटी वंश का । 
उ०--भादीय 'भांण हरताथ भाख, “प्रमरेस स्ांत रिगछोड़ 
आाख । सूरजमल 'जीवण' खेतसीह, प्रनसूर लेखों 'भ्रबेई' भ्रबीह । 
“-रा. रू. 
२ देखो 'भाटी' (रू. 


भे.) 


भाटो-सं० पु०--१ पत्थर । 


उ०--मिद्ठे कठे मनवार, किनारों फेलो काठो । श्रौ तो महा- 


अमाग, भाग में लो मत भादों |--ऊ. का. 

मुहा०--भाठा तिरणानप्रभावशाली होना । भाटा नीचे हाथ 

दबणो उतसंकट में फंसना । भाटा पड़णा स्|नष्ठ होना, ईइबर का 

कोप होना, दुखद समाचार सुनकर सहम जाता, विघ्त पड़ना । 
टा पिघछणान्असंभव कार्य संभव होना । भाटठा भांगणा 
न्यान्य कार्य करता, जगह जगह भटकना । भाटा भिड़ावशा- 

लड़ाई करवाना । भाटा सं माथी फोड़णौच्लव्यर्थ सिर 

खपाना (मि०भोंत सं भचेड़ा लेना)। भाटो पटकशौ-विघ्न डालना । 
२ समुद्र के जल की वह अ्रवस्था जब वह ज्वार के पद्चात्‌ वेग 

के साथ नीचे उतर कर पीछे हटने लगता है । 

रू० भे०-- भाठो । 

झल्पा०--भाटियौ, भाठियाौ । 

साठभीठ-क़ि० वि० [अनु० ] शस्त्र प्रहार की ध्वति । (भगवान रतनू) 
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साजेज 





| भाठियौ->देसों 'भारों (१) (अ्धा., *. भ.) 
| ७ गरीनां गीता भें, पद्दी पढे परम वो थी से भो 
दांत, भाठियों भली किवाफ् ।« परादण 
भादी १ सो भारी (*, भें.) 
२ ऐसो 'भटरी (*, भ.) 
3० -भादी गत पेड समा र, दे सता साल परमार । दाग 
रोबाठ़ा आपद हाधि, सरति पंगां जीधां साथि। « का, थे. पे. 


भादीत-रां० गृ०-अवन, गंगलमान । 
उ०-लोहतां पुमर्ता अगुर बींगंगिया, भि/शा भाठोत तौपियो 
भमर । हां प्यालां मो उीलियो ही, करगा * तांमियौं, पियी 
कगरे ।->राब जेतवी तगाकरसा रो गीत 





। भाठी “पैसों 'भादी (*%. भे.) 

। 7०" सम शो गंतौ, मंग पकाससा 3र। शव दिव अंगों सी 
ग्रव ण॑, गाए भारी ५ ५, 4, 

। 

| भाइ-विए क? गरीब, ।तारा। 


५ मूरत, वागगभा । 
अर तिल स्वर्गाकार द्वारा प्रयोग निया जाते बाली गे।। तार। 
की खीसते का एक जार । 
२ ब्रद्ा मंदवा । 
भाडरणौ, भाषबौ-लिण ग०- है खुल करना, गन 
०0“+दवी बागगां रूप बदाराब भाड़े, दंगी रूपी आहराब गे 
उपाड़े। देवी मेरगिर रूप सायर बरोक, (वी सागर रूप गिरभेर 
बोके ।-देवियांगा 
२ देखो 'बाढ़्गौ, बाढवी' (रू, भे.) 
भाडणहार, हारौ (हारो), माहणियों- 
भाडिग्रोड़ी, भाडियोडो, भाषयोंड़ी 
भाड़ीजणो, भाहीजबौ कगे बा० । 
भाडक्री प्राठम--] ० २ ० 
रू० भेत- 


५७ । 
0 श के । 


है, 
भटारठी आम | 


कप पड को आप्र्मी । 


भाउकछोनग-रसं ० रत्ी ७० "आपाद शवलपदा को सका 
रूण गै०-भदलीनम। 

भाडिज--देखो 'भाडंज' (रू, भे.) 
उ०--ते किस्या घोड़ा --तैजी तुरंग गठरा कारातोश खूरसांश 
भयणा हयांणा रोहवाल घटगाल तोर क मंदको रा पीजुप्रा भाडिजा 
उराहा सेराहा ।--व. स॑ 


/ 


0.55 


भाडियोड़ो-भू० का० कृ०--१ छल किया हुआ, ठगा हुम्रा, 
२ देखो 'बाढियोड़ौ' (छू, भे.) 
(स्त्री० भाडियोड़ी) 
भाडेज-स ० पु०--एक विशेष प्रकार का घोड़ा । 
उ०-बण लुमभूमां हुवा सज्ज बाजी, तुख्तारी खुरसांण साइज 


भाणों 
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भात्रीज 


ताजी । किता खेत कंबोज बाल्हीक कच्छी, उड़े फाठछ ले ले फिरे , भातड़ौ-सं० पु०--१ खाने का सामान आ्रादि भरने का चमड़े का थैला । 


ढाछ अच्छी ।--वबं. भा. 
रू० भे०--भाडिज, भादिज, भारिजा | 
भाणोौ-वि० (स्त्री० भाणी) रुचिकर, सुहावना । 
उ०--मीठी रे लागइ वांणी जिन तणी, जागइ जेह थी रे ग्यांव । 
ए वांणी मन भाणी माहरइ, मांतु सुधा रे सर्मांत ।--वि. कु. 
भाणों, भाबों-क्रि० स० [सं० भा] १ रुचिकर लगता, अच्छा लगता, 
पसन्द आ्राता । 
उ०--कमुद-जन विकस सकुछे कमछ&-कंस कुंभ, भावकां चकोरां 
नयरण भायौ । सबक तम तौम मथुरा गयंद तरणे सिर, अ्रकछ् 
गोककछ तणोौ चंद श्रायों ।--बां. दा. 
२ शोभित होना, फबना, सुहावना लगना | 
३ चाहना, इच्छा करना । 
उ०--१ वह दरग्गे सं खांन बहादर, आ्रायों गढ़ जोधांण ऊपर । 
खोले पंजी कोल दिखाया, भव नह मिट तुम्हारों भायो |--रा. रू. 
उ०--२ आपनोौ ई भायो “ऊमर' कांम तें कियौ। देव को सुहायौ 
जहां पांव नां दियो |--ऊ. का. 
४ स्वादिष्ठ लगना । 
भाणहार, हारो (हारी), भाणियौ--वि ० । 
भायोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
भाईजणौं, भाईजबौ--कर्म बा० | 
भात-सं० पु०---१ पकाए हुए चावल । 
२ व्यंजन, भोजन । 


उ०--चंडी भोग चत्रग्नसी, भात चत्रश्मसी पुहप भर । पूड़ी श्रस्ट 
परकार, अत आचार अपंपर ।--सु. प्र. 


२ विवाह में कन्या पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बड़ा भोज । 
उ०--१ बडा भात रो जीमण हो । सेठ खुद घर घर जाय अआराखा 
गांव ने निवतियों |-- फ़ुलवाडी 
उ०--२ सारी जिनस कुमेर समोबड, खोल भंडारा खांत सं । 
ग्रा्धा भोग अनेक अचारां, भात दिया बहु भांत सूं ।--रा. छू. 
३ विवाह के समय वर-वधू के ननिहाल वालों की ओर से दिए 
जाने वाले वस्त्राभूषण श्रादि । 
उ०--ज रिया हंदा पेचा मेरे सुसरे तांई ल्‍याई रे। लंपा भंपा री 
साड़ी मेरी सासू तांई ल्याई रे । बीरा, चूनड़ी उढ़ाई घण देवा रे । 
भात लेकर श्राई जांमण जाया रे ।-लो- गी. 
४ विवाह में बड़े भोज के समय गाया जाने वाला लोक-गीत । 
रू० भे०--भत, भाथ । 

भातड़ियौ-सं ० १०--गांवों में फिर-फिर कर धंधा करने वाला सुनार। 

“माँ. मं. 

२ देखो 'भात' (अ्रल्पा., रू. भे ) 
३ देखो 'भाथौ (श्रल्पा., रू. भे.) 
४ देखो 'भातो” (अल्पा., रू. भे.) 


उ०--वौ आपरे ग्राटा रो भातड़ी ठाकर री वेटी ने सोगरा पोवण 
सारू मांय दियौ ।--सु. प्र. 

२ देखो 'भाथौ' (अल्पा., रू, भे.) 

उ०--भार सोर भातड़ां, सूत सिलहां सांमांतां । सरब मार सिर- 
ताज, भार पुरकार खजांनां ।--सु. प्र. 


भातवी-सं ०» पु० [रा० भात--रा० प्र० बी] भानजा या भानजी के 
विवाह में बहन के लिए वस्त्राभूषणादि लाने वाले भ्रातगण । 
उ०--उड वायसडा म्हारा पीयर जा, नूंत पियर रा भातवी जे । 
भल नूंती रे म्हारो जतबक जांमी बाप, रातादेग्नी भ्हारी माय ने 
जे |--लो. गी. 
रू० भे०--भतई, भत्ती, भाती । 

भात्ति-देखो “भांति (रू. भे.) 
उ०--हई ! हुई ! देव किस करिउं, रत्न उदालिउ हत्थि | कालि 
किसूं कारण हतूं, आंन अनेरी भात्ति ।+--मा. कां प्र. 

भाती-सं० पु०--१ खेत में किसान या मजदूर के लिए भोजन लेकर 
जाने वाला व्यक्ति । 
उ०--हाल घरे हल डुंगरां, वछद गऊ रे पेट । हाढ्ी हींडे पालण, 
भाती पंचो खेत ।-- अज्ञात 
२ देखो 'भातवी' (रू. भे.) 
उ०--म्हारे रिमक फ्रिमक भाती आज्यौो, वीरा म्हारे कांतां ते 
पत्ता लाज्यी, म्हार कुंडछ बेठ घड़ाज्यों ।--लो. गी. 

भातीजो--देखो 'भतीजो' (रू. भे.) 
उ०--ए ईये भांत रहतां, एक दिन सांवक्षसाह अर सांवछसाह रो 
बेटा-भातीज बैठा वातां करता हंता अर राजा विजेसाल रा घोड़ा 
दौड़ता हंता ।--- वीजड़ वीजोगण री वात 

भातौ-सं ० १० [सं० भक्त] १ घर से बाहर जाते समय साथ में लिया 
जाने वाला पकाया हुआ भोजन । 
उ०--पखवाड़ी बीत्यां चौधरण साथ तीन दिनां री भातौ बाधण 
लागी तौ चौधरी मुक्ककर्न कह्मयौ-बावछी, आ कांई गैलाई करे ! 
हाल तांईं धणी रा लखण सावक्र श्रोछखिया कोनीं दीसे । 

--फुलवाड़ी 

२ किसी खेत में काम करने वाले व्यक्ति के खाने के लिये खेत में 
भेजा जाने वाला भोजन | 
उ०--बिकसी भाता ले भतवारां वाढ्ीी, चंगी चौघरण्यां सतवारां 
चाली । जोवन रायजादी सादी सिणगारी, नखसिख संच में 
हक्कियोड़ी नारी ।--ऊ. का. 
३ पुट । 
४ देखो 'भाथौ' (रू, भे,) 

भात्रीज, भात्रीजी--देखो 'भतीजो' (रू, भे ) 
उ०--१ केसरियां पहर मोड़ माथे कस, हंस बह॒सिया होडा-होड । 
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सन + (सह अल का कम. हे. 
किसका. मा केरिएकराक अर. नम सके... कह. उकाता किलक हर आफ किन ह+ कक हा] न 


कीधा भला देहुरा कारण, कार्क अने भाषीज कोड । भादरवौ--पदैेखो भादवी' (अठ्पा.,, रू. भे.) 
+-सुजांशसिघ भवानी सिष रोेखावत रो गीत ०--१ पुरस्सों भादरवों धुरियोा बढ़ फोको, वीरदरज आगे 

उ०--२ जाहरां गोगादेजी दलौ मारियाों, ताहरा दला रो भानत्रीजी लागे नह नीकोी । तिसिया संगारा भूगर बर पिरसे, बिशिया 
हांसू पड़ोहियो चढ़ि भर पंगक् नूं दौड़ियो ।--नेणसी प्रंगारा ऊपर सं बरसों |-ऊ. का 

भाव--देखो 'भात' (छू. भे.) (श्र, मा.) 3०--२ भादरव ले धूड़, मोछवां भोगा मांशां । गे सा 
उ०--भ्रसवारी तूं आज करि, सेन सबद्व लेई साथि । मग म | चढ़ावा खीरर सांडां ।--दरादव 
भरडे आपणा, तेह नूं काटे भाथ ।--मा. कां. प्र. भादव --देखो 'भादवो' (रू. भे.) (6, को.) 

भाथड़ौ--१ देखो 'भाथौ' (अ्ल्पा., रू. भे.) उ० “'रीते ग्रपष वीयो बड़ राजा, दब घिती तप दजगार । भाव 
२ देखो 'भातौ' (अल्पा., रू. भे.) जनम दूसरे भरसी, सूझा एंगर तगो सर । 

भाषक्वू--देखो 'भाथौ' (मह., रू. भे.) “#रोज शशि गांधी मि यो को थी 





उ०--हव वेरन कीजिय वेग हके, धघुणियाक्ष मिकौँ भड़ पाल | भादवड़ो --देखो भादवी' (भ्रए्पा., रू. भे.) 


धक । विजड़ी जड़ भावल बांध विने, बड़ भीड़ कठट्ठत 'पाल' कने । |. उल्-+गी अगीणों साहिबी, गिणे पराई &/ । सर बरी पर 
बा 0 सक्र सिर, उये भादवड़ गेए नया, दा. 
भाषाइत-देखो 'भथाइत' (रह भे.) भादवी-थि ० | रं०ण भाणपदी ] भादी गाग को । 
उ०--लाख बिच्यारि वांरिजू चालइ, बार लाख उलगांगा। 3०“ हेंष सस्मरा भाटका जीधि एबं, सदा उठ ४ हारी साभि 
करकटीया हबसी भाथाइत, फरसीधर सपराणा ।--कां. दे. प्र. । सूबे । तके भादथी माह उपान्त तित्थी, पे ४ भाग है पाये प्रथीपष 
भाधाकछ-सं ० पु० [सं० भस्त्रा+-रा० प्र० आाछ ] तरकसधारी । अत ० 





उ०--एहवूं श्रायस लह॒इ प्रधांन, ऊदलपुरि ऊतारउ खांव। सरिसा सं० रत्री० “- भादों माय की ति। 


एक सहस भाथाकू, राजडोउ मेल्हिउ रखवाछ ।--कां. दें. प्र. रू० भे०--भादरवी, भाद्रवी । 
भादवो-सं० पु० [रां० भाद्रपद:] भादीं वागए बर्षा काल के एक गास 


भाथी-सं० स्त्री० [सं० भस्त्रका| १ लौहार की भट्टी में आग रुलगाने 


की चमड़े की धोंकनी । का चास । े 
२ पंवार वंश की शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । | उ०--१ रात पड़तांर भावदवा री कांगकद्व रे ज्यूं चंग गंजग लागता 
(बां, दा. ख्या.) श्रर बूहर रे धम्मीड़ा सं जमीन धृजण लागती । -। वानी 
भाथौ-सं० पु० [सं० भस्त्रा | तरकस, तुगीर । .. उ०--२ लागी सर जही भर भावबो की रेत भछकी बीज को । 
उ०--१ भाथां कटि करगां भलि भाले, हेक लाख धांनंघर हाले। ' परिहां घर्णो हुर को आगा जद हाडी तीज को + >पर्ना 
जंगी हृवद जड़िया जमजाढा, पांच हजार गयंद पख्चराक्का ।.*... * बृहस्पति के उरा वर्ष का नाग जब बह पूर्व भाद्ग पदा यो उत्तर 





-सू. प्र भाद्रपदा भें उदय होता है । 
उ०--२ पाछा पार न पांमीइ, जिम तारा झआकासि | भडि भीडिया 


भाथा कवच, सब सजाई पातति ।--मा. कां. प्र. 
रू० भे०--भथारो, भातो, भुतांण, भुथांण भूथड़, भूथांण, 


झू० भे०--भह, भहर, भहव, भादत, भादर, भादरप्, भादरव, 
भादरवी, भादव, भादवी, भादू, भादुर,भाहुवी, भांदू, भादू, भा व, 
भादी, भाद्व, भाद्रवइ, भाद्रवउ, भाध्रवठ, भाद्रवड़, शाद्रनी, 


 &-..--+*-००-+++ं>कमन>म-मपकननक के --+ 


कं 
भुथारण । भाद्रव्व । 
ग्रल्पा०--भात डियो, भातड़ौ, भायड़ियों, भाथड़ी । अ्रत्पा ०--भादरवी,भादव डरी,भा दुड्डो, भादूड़ी, भाद्रवट 3, भाद्रवडी । 
मह ०--भाधथक्ठ । भादावत-सं ० पु०--राठौड़ वंश की एवं उपशाणा या रस शार्या का 
भादउ, भादरउ--देखो 'भादवौ' (रू. भे.) द व्यक्ति । 


उ०--भादठ कादउ मचि रह्मउ, कलिण कल्या बहु लोकोजी । | भादिज--देखों 'भाडेज' (रू, श्ले.) 
देखी करुणा ऊपजे, चंद्रकां न हर 
ती करुणा ऊपजे, चंद्रकांता जिम कोको जी ।--वि. कु. उ०-तैजी उरंडा गह्नरा तोरणा खुरसाणा भयांगा हयांणा 


भादरव--देखो 'भादवौ' (मह., रू. भे.) रोहवाला रुडवाला तोरका मंदकोरा पीलुआ भादिजा श्रोराहा 
उ०--हाथी पूछल्यो होय, (प्रेने) केम करी उठाड़िये। जेठवा केकांणा ।-व. स 


विचारी जोग्र, भादरवों जाय भांण ना ।--जेठवा भादु--देखो 'भादवौ' (हू. भे.) 
भावदरवी-वि० [सं० भाद्र+-रा० प्र० वी] देखो 'भादवी' (हू, भे.) उ०--सखी री भादु मैं भर बरसाक्का, सकी परनाछ मैं खाछा । 





भाइंड़ो ३३४५ भाभड़ाभूत 
बिजुरी चमकत विकराला, जादु विनु मोहि जंजाला हो लाल । उ०--१ संवत सोल नव्यासीयह रे मीर मोजा नूं राज रे । भ्रकबर- 
+-ध. व. ग्रं. पुर मांहि रही रे, भाद्रव३ जोड़ी छुइ मास रे ।--स. कु. 


भावड़ौ---देखो 'भादवीो' (रू. भे.) 
उ०--सांवण खेती भंवरजी ! थे करी जे, हां जी ढोला ! भादृड़े 
करी जी नीनांण ।--लो. गी. 

भादुर--१ देखो बहादुर (रू. भे-) 
उ०--जंपुर में रिकाटि साहब, भादुर न्याय छांणी । सीकरि 
सापरा की, जालसाजि नें पिछांणी ।--शि, वं. 
२ देखो 'भादवो' (छ. भे.) 


भादुवौ, भादूं, भावदू--देखो भादवो' (हू. भे.) 
उ०--१ संमत १६६१ पोस अकबर पातसाह राजा सूरजसिध नं 
सारी जेतारण दीबी । सु राजा सूरजसिघ संमत १६७६ भादुया 
सुदी २ काक कीयो तठा सुधी रही ।--ने गसी 
उ०--२ चम-चम चमके बीजुरी, टप-टप बरसे मेह । भर भादं 
बिलखत तजी, भलौ निभायी नेह |--श्रज्ञात 
उ०-ह३ भाद्‌ वरखा मूक रही, घटा चढी नभ जोर | कोयल 
कुक सुणवती, बोले दादुर मोर ।--श्रज्ञात 
उ०--४ मेह माती भादूं भली, सेहरे चमके बीज । पिय प्यारी 
सेजां रमें, आज काजछी तीज ।--कुंवररी सांखला री वारता 
भादूड़ौ--देखो 'भादवो' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०-सींच सींचे, श्रे म्हारो सांवशिया रोलोर भादई रौ भड़ 
भेलेगी ।--लो. गी. 
भादूनदी-स ० स्त्री ०--केवल वर्षा ऋतु में उमड़ने वाली नदी, जो बाद 
में सूव जाती है । 
भादब--देखों 'भादवी” (मह., रू. भे-) 
उ०---उसा गिरवर पे आये की, तेड्र तंदव वीन । घगाहर गांनु 
इंद्रधन, भादव जक्लघर मीन ।--बंगसीरांम प्रोहित री बात 
भादौ--देखा 'भादवो' (रू. भे.) 
उ०-- अंत श्रवाड दयानंद श्रायो, छोणी ग्यांन घुमंड घग छायगोौ । 
सांवणश हरिकर सुख रारसायी, भादो श्रम्नत भाड़ वरसायी । 
-ऊ का. 
मुहा०--न सांवण सूखी न भादवोी हरो>यथावत्‌ । 
भाद्र, भाद्रपद-सं ० पु० [सं० भाद्रः, भाद्रपदः | वर्षा ऋतु में पड़त वाला 
श्रावण श्र श्राश्विन के बीच का एक महीना । (डि. को.) 
भाद्रपदा-सं ० पु० [सं०] एक नक्षत्र-पुज का ताम । 
साद्रव -देखो 'भादवो' (रू. भे.) 
उ०--उंच दिवस पअ्रसटमी श्राद पर्व भाव्रव आया, महाज्याग मधु- 
पुरी हुवो उच्छेव मनभायां ।--रा. रू. 


भादव, भाद्रवउ, भावद्रवऊ, भाद्रवड, भाद्रवडउ, भाव्बडो--देखो 'भादवो' 
(रू. भे.) 


दे 


उ०--२ बांजरियां हरियाक्तियां, बिचि बिचि बेलां फूल।जउ 
भरि बूठउ भाद्रवउ, मारू देश अमूल ।--ढो. मा. 
उ०--३ छोडि चली सहु राजयी रे, जिम भाद्रवड़े छांण रे । 
थांभा पृतली ने मुख रे, देवतणी थई वांण रे।--श्रीपाल 
उ०--४ भाद्रवड॒ड् सरोवर भरियां, नीर निरंतर होय । रिदयां 
भींतरि हुं रड, नीर निवारि न कोइ ।--मा. कां. प्र. 
उ०--५ भाद्रवडा | आविउ भलइ मयण-तणा मृंहसाक्क | कॉम 
जगावइ तेहनइईं, जह-प्तिरि बूढ़ा वाक्त ।--मा, कां. प्र. 

भाद्रवी-- देखो 'भादवी' (रू, भे.) 

भाद्रयोौ--देखो 'भादवौ' (गह., रू. भे.) 
उ०--बहै हैमरां सौख जांगो विवांण, जुकाऊ घटा भाद्रवा जेस 
जांणे ।--सु. प्र. 

भाद्रवोकट्ाव-सं ० पु०--बड़ा कड़ाह । 

भाद्रव्ब--देखो 'भादवो' मह॒., रू. भे ) 
उ०--१ इण विध नबाब गय चढ़ प्रयांगा, गज घडा श्रग्न चाले 
घुर्मगांण । जिगा वार चालिया असुर जास, मिक्त घटा जांण भाद्रव्य 
मास ।--शि. सु. रू. 
उ०--२ बदन्न' वर्णों कंध वांके विनांण, जकछ गारडू़ छेड़ियौ नाग 
जांण । कितां कंध घारां भरे मह काढ्ां, वर्ण जांणि वारिह 
भाद्रव्ब वाढा ।--रा. रू. 

भाद्रायण-सं ० पु०--पूर्व देश का एक खंड, भद्राल, भव्गक । 

(गजमोख ) 


भाष, साफ-सं ० स्त्नी० [सं० बाष्प] १ किसी तरल पदार्थ, विशेषत: 
पानी, का उष्णता पाकर खौलने हे प्राप्त वह वाष्पीय रूप, जिसका 
ग्राजकल शक्ति के साधनों में उपयोग होता है । 
क्रि० प्र०--उठशणी, निकतणी, बगाणी । 
मुहा ०--भाप लैेणी >ज्सेक करना । 
२ किसी द्रव की वह अवस्था जो उसके अधिक ताप से श्रथवा 
किसी रासायनिक प्रक्षिया द्वारा वायु में विलीन होने से प्राप्त 
होती है । (भौतिकशास्त्र) 
३ मुंह से निकलने वाली हवा । 


भाबर--देखो 'भाभर' (रू. भे.) 
भाबीजी, भाबीसा - देखो 'भाभीजी, भाभीसा' (रू. भे.) 
भाबोसा--देखो 'भाभोसा' (रू. भे.) 
उ०--रायजादौ लुछ लुछ पाछी जोवे, जांणु' म्हारी जांन में 
भाबोसा पधार॑ ने हस्ती सिशगार, रायजादो लुछ लुछ पाछी जोवे । 
“लो, गी. 
भाभड़ाभूत - देखो 'भाभराभूत' (रू. भे.) 
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रा वीराजी भर देसी लो. गी. 
२ जेठ की पत्नी । 
रूप्भे०-बाभीजी, बाभीसा,भाबीजी, भाबीसा,वाभीजी, वाभीरा । 


उ०--दादी ने ताव भाभड़ाभूत । वेद ने लावे तो कुण ? झराड़ौसी- 
पाड़ोसी कोई पललौ ई नहीं छींपे ।--वरसमांठ 
भाभज--देखो 'भावज (रू. भे.) 


उ०-वधजौ कडवा नींब ज्यं बीरा, वधज्यौं ओ हरियाद्वी री | भाभौ-सं० पु० (ब. व. भाभा) १ पिता, बड़े भाई के लिए भ्रयुक्त 


दोब | भाभज जिणाज्यी दीकरा, भतीजा झो परणी घर भ्राव । 
“लो. गी. 


भाभर-सं ० १०--वर्षा ऋतु में होने वाला क्षुप विशेष | 
भाभराभूत-वि० -- १ पूर्ण वेग से, वेगपूर्वक, तेज । 


२ श्रत्यन्त क्रोधित । 

उ०--जंग श्रथंगा जूटवे, धजवड़ बारगां घृत । भिड़णा भाभराभूत 
व्है, रीके सो रजपूत |--प्रतापसिघ म्होकमर्सिध री बात 

३ लापरवाह, बेसुध । 

सं० पु०--एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम | 

वि० वि०--यगुजरात राज्य में मजेवड़ी नामक ग्रांम के एक कुम्हार 
की सुन्दर लड़की की सगाई पट्टण के राजा सिद्धराज जयसिंह के 
साथ निश्चित हुई थी । इत्ती बीच जूनागढ के राजा खंगार के 
भाराजे बोसल ने खंगार से इस लड़की की सुंदरता का बखान 
किया, तो खंगार ने इस लड़की का अपहरण कर लाने को 
कहा | लड़की को अपहृत करके जबरदस्ती खंगार ने उससे 
शादी करली । तदूपरांत सिद्धराज को इसका पता लगने पर राव 
खंगार पर, बाबरियावाड में रहने वाले लोगों के मालिक, जिसे 
बाबराभूत कहते थे, को साथ लेकर, चढ़ाई कर दी और उसकी 
सहायता से विजय प्राप्त की । इसी बाबराभूत को भाभराभूत भी 
कहते हैं । 

रू० भे०--भाभड़ाभूत, वाभराभूत, भेभराभूत । 


भाभा-सं० स्त्री०--१ पंवार वंश की एक शाखा या इस शाखा का 


व्यक्ति । (बां. दा. ख्या.) 

२ राजा के उप-पत्नी के पुत्रों से चलने वाली शाखा। (जोधपुर) 
३ माता एवं पिता के बड़े भाई की स्त्री के लिए प्रयुक्त सम्बोधन- 
वाचक शब्द | (जोधपुर) 

सं० पु० (ब. व.) ४ बड़े भाई, पिता या अपने से बड़े संबंधी के 
लिए प्रयुक्त सम्मानसूचक संबोधनवाचक छाब्द । 

५ रईसों, जागीरदारों व राजाप्रों द्वारा चारण कवियों के लिए 
प्रयुक्त संबोधतवाचक शब्द । 

मामी, भामभीजी, मासीसा-सं० स्त्री०--१ बड़े भाई की पत्नी । 
उ०--१ रांणो रोस कियी थां ऊपर, साधां में मत जा री। कुछ के 
दाग लागे छे भाभी, निदा हो रहि भारी ।--मीरां 

उ०--२ साथां रो संग निवारो राई, भाभीजी गोरल पूजो जी 
राज ।>-मीरां 

उ०-ह३ ओऔ्रौमांय घालो जायफछ ने जावंतरी, श्रो तैल बनडा रै 
अ्रंग चढसी भ्रो । लेखी वां रा भाभीसा कर लेसी, श्रो दमड़ा वां 


सम्मानसूचक शब्द । 

उ०--तरे किलांणशदासजी फेर ग्ररज कीवी के म्हारे घर में तो 

लगावशा रो तेह है नहीं, ने भाभाजी काकाजी दाम देवे नहों । 
““मनेणसी 

२ राजा की उप-पत्ली का पुत्र । (जोधपुर) 

३ पिता के लिए प्रयुक्त राम्मानसूचक शब्द । 

रू० भे०--भाभौजी, वाभी, वाभौजी | 


भाभौाजी--पेखो भाभी (रू. भे.) 


उ०--१ तद बतसिहजी कक्षाई >जाकोर तो भाभेजी मो 
दीन्‍ही छे ।--मारवाड़ रा अमराध्य॑ री वारता 

उ०--२ आाप पाछी श्रावतों मोहनसिंगजी कटी भामाजोी, हथ 
मारो जाबे, सो पहोंच साक्ठ रे दीवी सो दोय बटका हवा शभ्रर तर- 
वार मांही नीसर थांभे में लागी सौ पत्थर रो दुकष्टी दूर जाग 
पड़ियो |--महा राजा स्रीपदम सिघ री बात 

२ देखो 'भाभोसा' (रू. भे.) 

रू० भे०--वाभीजी । 


भाभौसा-सं ० पु०--पिता एवं बड़े भाई के लिए प्रयुक्त सम्मागसूचक 


शब्द । (जोधपुर) 

उ०--पोछियां में बंठोड़ा भामौसा बरजिया, मत जावी कवर 
भंगड़ा री लार (ए), भोमिया जी झगड़े जूंजिया ।--लो. गी. 
रू० भे०--बाभौसा, भाबौसा, भाभोजी, वाभौसा | 


मासंडछ-सं ० पु० [सं० भा+मंडल] सूर्य, रवि । 


उ०--पूठ भामंडछ तेज प्रकार ए। जोयरग सहस धर ऊंचे 
आ्राकास ए ।--व. रत, 


भाय-सं ० स्त्री ०-१ कृपा, दया । 


उ०--गजमुख गणपतराय॑, भांमी तुक करो मो भाग | गुण राधे 

बर गाय॑, पावु बुधि रावत पसायं ।--गजउद्धार 

२ पसंद । 

उ०--यह लीला गोपाक की, किए पै बरणी जाय । जौ जौ प्रस्तर 

दो कहत, अपनी मत के भाय ।--गजउद्धार 

वि०--समान, सहृश्य, तुल्य । 

उ०--१ भक्ठाहछ रूप भक्ांहक भाष, जुड़े खछ श्राय तिहा उड़ि 

जाय। छुछोहूक वाहत फाल छडाक, दूसारक डाक पहे रवदाक् । 
““सू. प्र. 

उ०--२ भड़ भिड़े कमंध 'अरजन्न' भाय | इस दिसी भीम सीसौद 

भ्राय । प्रति दिवस झरकस कंदक्क प्रपार, संसार सुर मेछां संघार । 


““रों, हू, 
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उ०--३ असी पुरी विरंच की, का प॑_ वरणी जाय | मत पर- 
वांण वखांखिये, अपर श्रपर्ण भाय ।--गज उद्धार 

३ कृपा, मेहरबानी, दया । 

उ०--दरसण दीज स्थांमजी, भगतवछुक कर भाय । ज्यूं संकट 
मेरे सबे, तुरत-फुरत मिट जाय ।--गजउद्धार 

४ चाहना, इच्छा । 

५ प्रकार, भांति, तरह । 


उ०--१ हंँसा बगला हाल सूं, जिम अंतरो जणाय । कवत सुक- 

वियां कुकवियां, भेद प्रगट इण भाव ।--बां. दा. 

उ०--२ नर विवने वा नंह रहै, जग में झा रहे जाय । कुब्ठबंती 

सू क्रीतरी, उलटी गति इण भाय ।--बां. दा. 

वि०--६ मन को भाने वाला, रुचिकर । 

उ०--१ प्रस्नोत्तर चरचा मत पींगढछ, भूसण सबद अ्रथ रस 

भाय । “बांक दास जांणिया बिध बिध, राज श्रनुग्रह जंगछराय । 
“बा. दा. 


उ०--२ कुण बेटा कुण मायड़ी, कूण नारी प्रिय भाष | स्वारथ 
का सब हो सगा, परमारथ मुतिराय ।- जयवांणी 

७ देखो भाई (रू. भे.) 

उ०--६ पिंड प्रांणा छूटसी, नाड़ तृटसी करू्गां, धरा सेफ धारसी, 
करे सुख सेझ अब्ठग्गां। क्राहि भाय कूकसी, सयण सायरा सुत नारी, 
काया हसी भ्रकज, सब माया दूपियारी |--ज. खि. 


उ०--र२ आग न निकली लकडा मांय ए, तिण मो दुख पडियौ 
भाय ए | हूं इस कारण दिलगीर ए, भाई | जिहां दुखे तिहां 
पीर ए ।-- जयवांणी 
उ०--३ अठी साहरे समाधी हुवां केड़े दारासाह नें भ्रधिकार रो 
काम भी छोडि दीधो तो भी तीन ही भायां रो तखत माथे चला- 
वरणो जांणि प्राची मैं पुत्र नूं भेजि श्रवाची कं श्रावता दो ही 
पुत्रा नूं समुभावण सांम्हें जावता पातसाह ने पेलि ।--वं. भा, 
८ देखी भाव” (रू. भे.) 
भाषकी-सं ० स्त्री ०--हलल्‍दी नींद, तंद्रा । 
भायखा--देखो 'भासा” (रू, भे.) 
भाषयग-वि०--प्रिय, प्यारा ? 
उ०--श्राभ जकछूइ, धरती जद्ठइ, दिनि दिनि जछ॒ती धाख । भाषग 
माहरइ भेटयु, वारू भई वेसाख ।--मा. का. प्र. 
भायजी--देखो 'भाईजी' (रू, भे.) 
उ०--बेटा रे पारवती आरायां कवती-देख बेटा श्रब थारा भावषजी 
ने चेतो व्हियो है ।--फ़ुलवाड़ी 
भायप-सं० स्त्री०--देखो 'भाईपौ (रू, भे.) 
उ०--१ ताहरां दांण मांहै विसवोी कर दियो वडी भायप कीधी । 
--नैणसी 


४७ भायेलोी 





उ०--+मोटी भायष होय पिडां हुवे पूजता। वडाराज रोौगांव 

लोग सोह बूकता । न कौ लोप लीह के घरे घचोलणा । एता दे 

किरतार, फेर नह वोलणा--श्रज्ञात 

उ०-ह३े तंद नांप सांखक्वेरी भायप में लाली हुती तिशन्‌ दिखायो। 
--दे, दा. 

भायपौ--देखो 'भाईपो' (रू. भे.) 
उ०--सेखे देखतांहीं राव घोडां भेलि दीनां, गोडां का समूंचा 
भायपा ने मारि लीनां--शि, वं. 


भायल-सं० पु० १ पंवार वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति | 
उ०>दस पड़िया भड़ हिंदवां, रिण पैतीस मुगहल । ऊपड़ियौ 
घायल हुवे, भायल 'देद' दुभलल ।--रा. रू. 
२ देखो 'भायेलौ' (मह., रू, भे ) 

भायलो -- देखो 'भायेली (रू. भे ) 
उ«०--१ ताखडा, नत्रीठा श्रोडिया तायलां, घणा घायल किया 
आप घर घायलां । भिडे जुध पछे भीडी बंटे भायलां, रीठ बागौ 
उभय ओड़ अजरायलां |--रा. रू. 


उ०--२ भायला रे ऊखल खड़ी नार मिरगानयशी, ऊठ सवारा 
भंगड़ी वा करे जी म्हारा राज ।--लो. गी. 
उ०--३ आ्राज संवारी उठिया जी गई, गई कुंजा के पास | तू 
छे धरम की भायली ये, एक संदेस पहुंचाय |--लो. गी. 
(स्त्री० भायली ) 
भाषसी, भायहो--देखो 'भासियौ” (रू. भे.) 
उ०-देवराज ग्रठे श्राइते भायसों एक भिजोय नॉांन्‍हौ चीरायने 
जठ पांखि हुती तितरी धरती दोछौ फेर आापणी कीनी । 
“+नेणसी 
भायूंबीज--देखो 'भाईदूज' (रू. भे.) 
उ०--भाषूंत्रीज दहै भड़ां, पृतांरियों पठांण | जलालिय॑ सं ग्रेकलो, 
कूण सहै केवांण ।--जलाल बूबना' री बात 
भाये-- देखो 'भावे' (रू. भे.) 
उ०--भाये भत्हत्तिया भुरठां रा भारा, अ्रध श्रंग ऊलब्िया 
उरगा रा आंरा। बिरढ्ा दांतां री पांतां बिरकछाती, चौड़े चाचर 
री चौड़े चिरष्वाती |+--ऊ. का. 
भायेलौ-सं ० पु० [स्त्री० भायेली] १ मित्र, दोस्त, सखा । 
उ०--मायेलोी कमालदी थी, तिणनूं बीज उबारण नूं संपिया 
थी, सु कमालदी जीव ज्यां राखे छे ।--नैणसी 
२ प्रेमी, श्राशिक । 
उ०--भाषेला दिलगिरी क्‍यों लाया जी, ना चित श्रायौ ग्ट्ारौ 
देसड़ी, ना चित श्राया माई बाप ।--लो« गी. 


रू० भे०--भाईलौ, भाएलो, भायलौ, वायेलौ | 
मह०--भायल । 


भाषोड़ो 
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भायोड़ौ-भुृ० का० कृ०--१ रुचिकर लगा हुम्ना, अच्छा लगा हुप्रा, 
पसन्द आया हुआ. २ शोभित हुवा हुआ्रा, फबा हुग्रा, सुहावना 
लगा हुआ. ३ चाहा हुआ्रा, इच्छित. ४ स्वादिष्ट लगा हुझ्ना. 
(स्त्री० भायोड़ी) 


भायौ'--देखो 'भासियौ (हू. भे.) 
भाया-सं ० पु०--१ सन्‍्तान, पुत्र । 
ज्यूं--भ्रौ कुणा को भायौ डी । 
२ देखो भाई (७) (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ श्रौ संसार मोहनी माया, देख रीफ मति भाषा रे | म्रग 
जकू नीर निगे करताई, परतक मिथ्या पाया रे ।--सुखरांमदासजी 


(जयपुर) 


उ०--२ काया कोट काच सो काचौ, जतन करंता जावे। भगा 
गुरु ग्यांव नफो इक भाया, श्ररथ और के शभ्रावे ।--ऊ. का. 
उ०--३ तद सेठ केवणश लागा-भाथा ग्रेक बात श्रक्कभगी है 
थ चावे तो सुक्रफा सके ।--फुलवाडी 
भायोजी-सं० पु०--१ बोलचाल की भाषा में बड़ों के लिए प्रयुक्त 
शब्द । (जयपुर) 
ज्यूं--भायाजी, इसी बांतां में कांई धरचौ छे । 
२ देखो 'भाईजी' (रू. भे.) 
भारंग-सं ० पु०--चन्द्रमा, चाँद । 
उ०--जहर विखम जारंग, भुजां धारंग भुजंगम। भाल तेज 
भारग, जरा हारंग लसे जम |--स्‌. प्र. 
मारंगी-सं० स्त्री०--एक प्रकार का पौधा जिसकी पत्तियां महुए की 
पत्तियों से मिलती हुई, गुदादार भ्ौर नरम होती हैं श्रौर जिनका 
साग बनाकर खाते हैं । इसकी ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई के वरा- 
बर होती है । 
रू० भे०--भाडंगी, भारिंगि | 
भारंड-सं ० पु०--एक पक्षी विशेष । 
उ०--भारंड पकसी तणां ईडा कवण चित्रइ, पिहनइ कवण चार- 
हडि सीखवइ, कुलीननइ विनय कुण सीखवइ ।--व. स, 
भार-सं० पु० [सं० भमारः] १ बोक, वजन । 
उ०--१ आाडी अंवत्दों क्यूं फिरे, घवकौ बापूकार । श्रौ हिज पार 
उतारही, थक्क सांमे शो भार |--बां, दा. 
उ०--३ बणाधिप भंप भरी उश बार, भुजंग न फालि सक्‍यी भुव 
भार । भेछी हिज भ्रावड़ बाहर भूप, रु नाहर चक्र सूदस्सणा रूप । 
“मे. म 
फ्रि० प्र०--उखणरणोौ, उठाणोौ, उठावणी, ऊंचणो, ऊचाणो, 
उतरणी, उत्तारणो, रखणौ, लेजाणौ । 
२ तराजू या तुला द्वारा किसी वस्तु या द्रव का जाना जाने वाला 
गुहत्व, वजन (वेट )। 
क्रि० प्र०-लागणौ । 
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३ उत्तरदायित्व, जिम्गेदारी, कार्यभार । 
उ०--१ धरियो भूष सुतन धृधारण, 'फंपाथत' 'हरभांण' सका 
रण । मेड़तियो 'रांमी दढ् मांहे, सुतन 'कल्यांण' मार जुध साहै । 
“रा, रू, 
उ०--२ भालियां सार भोसर भले, फूंक भार भुज भालियौ । 
भूपाक्त 'जेत' ऊणद्वीज भुज, हय कंच थापलि हालियों ।--मे. मे. 
उ०--३ लाखां हूंत वाजियों लोहां, फाझा बचे बीजक्ां फ्रालि। 
जोधे' भार मूंकियो ज्यारां, 'भांप! भार भ्रावियों घालि । 
““बिठकदारा चांपावत रौ गीत 
क्रि० प्र०--उठाणों, उतरागी, उतारणौ, श्रोग्गी, शेनणाँ, 
देशी, पड़णी, लेसों, सौंपी । 
४ संभाक्त रक्षा । 
उ०-- १ शा टाबर रो भार गा थार आांस में काणद जिततौ 
ई नीं बहा ।-फरुणवाड़ी 
उ०---२ राब मंबद्वीक तो गानों हवी। तरे गिगो' मंरक्षीक रो 
लोहड़ो भाएं, तिगा सारी घरती रो भार संभागों ।-- गंगासी 
उ०--३ नरपाक काक माझो चिष्ठार, 'भांगीत' भुज वबकोट 
भार | जैशिप हरो जीपत्ति जंग, इक पलर लव पवमर श्रभंग । 
“»गु, रे. में, 
क्रि० प्र०--लेणी, संभ।कछरी । 
५ ग्राश्रय, राहारा । 
९ समूह, कुण्ड, दल । 
उ०--१ अशणापारां बेढ हिंदवां श्रसुरां, फल बारां गेखतों फियो । 
खग धारां वाहण खेड़चौ, गज भारां ऊपर्र गयौ | 
“ कुाक्रशिप रो गीत 
उ००-३ सींधुर दक़्बक्क सबक, पूर पैदल प्रगापारां | सदि सर 
हुई नियांणां, भांग हंकी रज भारां ।-शु प्र, 
उ०--३ नेजा खासा तोग नवब्बति, पोह् दीधा मो बिना दिनीपति । 
सो ऊजका करू कसि सारा, भिड़्ज वधे श्रोरू गज भारां ।-- सू, प्र, 
७ सेना, फौज । 
८ संकट, शआ्ापत्ति । 
उ०--१ ताछां पड़ धमक अंबतां नीध्रश, रांसों 'जगौ' कमंधज 
सिर हूठ । भार पड़ंत पदम' नहूं भागी, दयाराम स्रग बागी दुठ । 
“देयारांग झासिया (चारणा) रो गीत 
उ०--ध ९२ अक्रूर न जुजठछ भीम न भ्ररजुण, खछ दक्क लागो लोह 
खत । पड़ते भार प्रजा पीडंतां, स्लीरंग कहियो रिवौ सिवौ । 
“सिवा बाढल रो गीत 
उ०-०३ कहियो नरपाक आावियां कटकां, धृरि छड़ाक घरा पे 
घोछ्ि । पोछि बडा गज बाज पांमतौ, पड़ते भार त छांडू पौछि । 


“गरू अमरावत बारहूठ (सौदा) रौ गीत 
€ कष्ठ, तकलीफ । 


भारप्रटठार 
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उ०--राजकंवर कह्मयौ--जंगछ में कंदमुद्धां री किसी कमी है मां, 

कुदरत रे अखूट भंडार सूं अ्रलेखूं जीवां रो पेट भरीजे, पछे म्हारा 

ब्याद्धू रो उणने कांई भार --फुलवाड़ी 

क्रि० प्र०---पड़णौ, लागणौ । 

१० भूमि, पृथ्वी । 

११ पाप, अत्याचार । 

उ०--भार उतारे भोमि, अ्रवधि संदेह उधारे । वसे रांम वेक्‌ठ, 

विमतछ जग जस विसतारे ।---सु, प्र. 

क्रि० प्र०--उतरणौ, उतारणी । 

१२ गौरव । 

उ०--भार अ्रथ कवि भारवी,' कायब क्रियौ 'किरात॥। मल्य- 

नाथ टीका महीं, वर लिखी श्रा वात ।--सू. प्र. 

१३ कठिन, दुष्कर । 

उ०--थरके कोट सहत पुर थांणा. भार सताड़े पड़े भगांणा। 

ऊदा हरा सकछ मिल्ठ आया, आद 'जगड़ जुध वाद श्रछाया । 
रा. रू. 

१४ सामान, सामग्री । 

उ०--परठि जीण पाखरां, तुरंग सभ्मिया श्रतुछीबत । भार 

अराबां भरे, मोहर खड़कियां अ्रमंगक् ।--सू. प्र. 

१५ दहेज । (रेबारी) 

१६ एक प्रकार का प्राचीन शस्त्र । 

१७ बनस्पति की निश्चित संख्या का नाम । 


वि० वि०--देखो 'भारशढ़ार । 
१८ बल, शक्ति । 
उ०--आासथांन 'सोनंग' अज' ऊभा, भाई तहूं भुजाछा । गोयल 
खागां भार गाह्ठिया, कमधज वड करनाछा । 

“राव श्रसथांन रो गीत 
१९ क्रोध, गुस्सा । 
उ०--भट नाखूं राज भिभो भारं, भूंडी भण ऊठे भ्रत भारं। ध्रक 
पापण तोनें तोनं, पापण पापण तोनें घिक्‍कारं |--र. रू. 


मारभश्रट्ठार, मारश्रठार, भारश्रडढ़ार, मारश्रडार, भारश्रद्वार-सं० पु० 


यो० [सं० अश्ठादश+-भार | १ अ्रष्टाइश वनस्पति का नाम । 


उ०--१ वोम लागा वहै लोडता वारण, हल्लवै द्वोण ऊपाड़ 
जांणे हणु । पाठमें भूल गे घातियां पाखरां । भारभप्रदठार आाबू 
किरे भाखरां --गु. रू. बं. 

उ०--२ सात समद नवसे नदी, श्रठ कुछ भारश्रढार । चार वेद 
गुण चवत है, तउ न लाभे पार ।--गजउद्धार 

उ०--३ सधणा नीर सीततछ सु, करत बिज्जण समीर-कर । उद- 


भिज भारश्रढ़ार, पुहप धर परिमकछ ऊपर |--ह. र. 
वि० वि०--रौजस्थानी में श्रद्यराभार तथा भारश्रढार दब्द का 


३१३४६ 


भारगव 


व्यापक प्रयोग मिलता है जबकि हिन्दी में इसका रूपान्तरित प्रयोग 
केवल एक स्थान पर रामचरित मानस में निम्न प्रकार से मिलता 
है--रोम' राजि भ्रष्टादइस भारा, भ्रस्थि सैल सरिता नस जारा ' 
श्र्थात मंदोदरी अपने पत्ति से कहती है कि १८ भार वनस्पति 
राम की रोमावलि हैं, पव॑त हड्डियां हैं और नदियां नसों का 
समूह है । वनस्पति शास्त्र में समस्त वनस्पति को १८ भार में 
विभक्त किया गया है। भार शब्द का एक अर्थ समूह या भुण्ड भी 
है । एक भार में १२ करोड़ ३० लाख एक हजार छ: सौ श्राठ वक्ष 
माने गए हैं--बारह कोटि बन वक्ष, लाख तहं तीस सुनिज्जे । 
सोरह सतत और झ्राठ, भार एक ताहि गनिज्जै। इन १० भारों का 
वर्गीकरण विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूप में पाया जाता है, परन्तु 
मुख्यतः इनका तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है--१ पुष्पित, 
अपुष्पित श्रादि के श्राधार पर--पअ्रपुष्पा भार चत्वारि, भ्र्टो च फल 
पुष्पिता । वल्‍ली च षट्भाराणि, वन भारस्य संख्यकः । श्रर्थात ४ 
भार पुष्प-रहित, ८ भार पुष्पों के, ६ भार वलली के, इस प्रकार 
१८ भार हैं। २ कट, तिक्त, कषाय आदि के श्राधार पर--कटु- 
कस्या भारचत्वारि, द्वो भारौ तिक्त कथ्यते । अ्म्ला भारा तन्रय 
उक्ता, मधुर भारकत्रयम्‌ । क्षारं भारमेकं तु, कषाय भारकद्यम्‌ । 
सर्विषं भारमेक दो, भारो निर्विषकों तथा। श्रर्थात ४ भार कु, 
२ भार तिक्त, ३ भार शअ्रम्ल, ३ भार मधुर, १ भार क्षार, २ 
भार कषाय, १ भार सविष, २ भार विष-रहित, इस प्रकार 
१८ भार हुए। ३ कंटक, सुगन्ध तथा निर्गन्‍्ध के श्राधार 
पर--षट्भारा कंटका ज्ेया, पड़ भारवच सुगंधदा। निर्गन्धकादच 
पट्भारा, भारा श्रष्टाइशा स्मृता: । श्रर्थात ६ भार कंटक, 
६ भार सुगंधियुक्त और ६ भार सुगंधिरहित, इस प्रकार १५ 
भार है । 

२ आबू प्वेत का एक नाम । 

उ०--भरि कोम कसकत भार, ढृह जात भार भश्रढ्ाार । वढ़ि विखम 
पाहुड़ वाट, घण हुवे ग्रवधघट घाट ।--सू. प्र. 


रू० भे०--भ्रठारभार, भ्रडारभार, अ्रढा रभार । 


भारउतारभू-सं० पु० यौ० [सं० भारः-- उतार-+-भू] श्री कृष्ण । 


(श्र. मा.) 


भारखभो--देखो भरखमौ” (रू. भे.) 


उ०--पथपूर कठक्ल हुव॒प्रघक्का, जिदराव कजां मल हेमजक्ा | 
वहुते दकछ॒वाट धमी विखमी, खत चाडत सेस न भारखसी |--पा. प्र. 
(स्त्री० भारखमी ) 


भारगव-सं० पु० [सं० भागंव] १ भृगुकुनल में उत्पन्न व्यक्ति। 


२ च्यवन ऋषि । 

३ उशीनस, शुक्र । 

४ जमदरगिनि | 

५ परशुराम, जामदरनय । 


(श्र, मा.) 





भारगवी 


६ वाल्मीकि । 
७ उत्तर भारत में पाई जाने वाली एक हिंदू जाति। 
वि०--१ भृगु के वंश में उत्पन्न । 
२ भगु सम्बन्धी, भूगु का । 
भारगवी-सं ० स्त्री० [भागवी] १ लक्ष्मी ! 
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कक, 


मारति 


मिनख रो, भोभर भीतर भार वां, दा. 

उ०--२ जबन पेख सिर जोर, दिया छुत्रपति छिपाए। भराम 
जांग भारियो, प्रगन कश जतन उपाए रा रू 

२ गाड़ना, दफनाना । 

३ देखो 'भरणाौ, भरबी' (रू. भे.) 


२ पावेती । उ०--९ अभ्रकबरसाह गाफल गुमांन सूं भारधौ, तहबरखांन हाथ 
३ दूब । सब राज बोभ धारयी |--रा. छू, 


४ उड़ीसा की एक नदी । 

भारगस्वरि-सं० पु०--भांगासुरि राजा का नामानन्‍्तर । 
उ०--परबत नदी पंथ बहु मेहिल्यु, पवन-वेगि ते जाय । भारग- 
स्व॒रि राजा मोहो पांम्यु, क्षणुइ वार न थाय ।--नक्ाख्यान 


भारज़, भारजा, भारज्या--देखो 'भारया' (रू. भे)) (ह. तां. मा.) 
उ०--१ इतरी सुण कक्ावंत कही--महाराज ! थांनूं धन्य जे । 
हूं थांतं सत्यधरमी जांण म्हारी भारजा छोडी । श्राप इसी अधरम 
बयूं करो |--भसिघासणा बत्तीसी 
उ०--२ पिता तौ प्रदिमन पोन्नौ श्रनिरुष । उखा कौ पति जें की 
भारज्या उखा हुई ।--वेलि 
उ०--३ सुरणि परदेसी ताहरी भारजा, सूरिकंता नांमोजी । भोग- 
बतउ देखइ तू तेह नइ, नर नइ स्यूं करइ तामोजी ।--स. कु. 
भारडिया-सं० स्त्री०--पड़िहार राजपूत वंश की एक शाखा । 
मारण-सं० पु० [सं० भार: +रा० प्र० ण] १ रहंट के मध्य स्तम्भ 
को स्थिर रखने वाले काष्ट इंडों के पीछे लट्काया हुआ पत्थर 
या बोझा | 
वि०--घातक | 
उ०-ताहंरां कह्यौ विजाजी भृंद भारण छे | कहीयो भारण छे | 
“-चौबोली 
भारणि--१ देखो 'भारण' (रू. भे.) 
उ०-वलतां भुंइ भारणि हुवे रे हां, अ्रंग तपह अ्ंगार | श्रांखडियइ 
भ्रांसू पड़इ रे हां, जिम पावस जल धार |--वि, कु. 
२ देखो 'भारणी' (रू. भे.) 
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उ०--२ चुण्या संवारधा ढहू पड़े, छहिया संप्यारें, भरिया सरवर 
रीतवे, रीता जछ भार ।--केसोदास गाडण 

उ०--३ रूप मरद्मां मीर सब,लंक करदां तूंग,दाढ़ गरहां भारिया, 
अ्रंग जरदहां दूर ।--रा. रू 

४ देखो 'बरुह्ाारणी, बुहारबी' (रू. भे,) 

भारणहार, हारो (हारो), भारणियां.- वि०। 

भारधोड़ौ--भु० का० कु० । 

भारीजणो, भारोजबो । “गर्म बा० । 


भारत-सं० पु० [संं०| १ घोर युद्ध, भगंकर लड़ाई । 


२ लंबी गाथा या वत्तास्त । 

३ कसीदेदार कपड़ा । 

४ बढ़िया वस्त्र । 

उ० भारत रे वीरा, भावज ने झोढाय, म्हां ने घगामोलां री 
चुनड़ी जे ।--लो, गी. 

५ वहे जो भरत के गोत्र भें उत्पन्न हुझ्ना हो । 

६ भारतबर्प का निवासी । 

रू० भे०--भारत्थ, भारथ्य, भारत्थि, भारात, भाराध, भाराभि, 
भारिध्थ । 

७ देखो भारतवरस! (रू, भे.) 

८ देखो महाभारत” (रू, भे,) 

उ०--भिड़े भीम भ्ररजुग कुझ भारत, गेहर-डॉंडिया रग बुक्ध 
गारत । मरी सुयोधत गौ झक मारत, श्रारयवरत्त को करगौ 
प्रारत ।--ऊ, का. 


भारणियौ-सं० पु० [सं० भारः] मोट को पानी में भरे जाने के लिए 
डुबाने हेतु उसके मुंह पर बांधा जाने वाला वजनी पत्थर । 
भारणी-सं० स्त्री० [देशन] पीटने का भाव, दंड, सजा । 
उ०--१ सेवट आंती झ्रायने उण रो घणी ग्रांछी तरे' भारणी 
उतारने श्रापरा घर सूं तगड़ दियौ--फुलवाड़ी 
उ०--२ कोई कह्मौ-भाई चिड़ेला अर कोई कह्यौ-धणी भारणी 
काढ़ुला ।--फुलवाड़ी । 


भारतखंड--देखो “भरतखंड' (रू. भे.) 
भारतनंद-सं ० पु०--संगीत की एक मुख्य ताल । 


भारतवरस-सं० पु० यौ० [सं० भारत-+-वर्ष | हमारा देश, जो उच्चर में 
हिमालय, दक्षिण में भारतीय महासागर तक तथा पश्चिम में 
पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्व में ब्रह्मा देश तक फैला हुआा है । 
हिन्दुस्तान, हिन्द । 


क्रि० प्र०«--उतारणी, काढणी । 


मारणो, भारबौ-क्ि० स०--१ किसी पदार्थ को अंगारों-युक्त राख 
में दबाना । द 


3०--१ दान घणो उत्तर दिये, हुंते बित सत हार । मुंहडो ले उण 


वि० वि०--पुराणानुसार यह जंबूद्दीप के श्रन्त्गंत € खंडों में से 
एक खंड है जो हिमालय के दक्षिण में गंगोतरी से क्याकुमारी 
तक और सिधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है । 

रू० भे०--भरतवरस, भरहवास, भारत । 


भारति--देखो 'भारती' (हू. भे.) 


भारतियी 
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भारतियौ-सं० पु०-- भारत” नामक बढ़िया वस्त्र का ४ | 
उ०-गया छौ, भरे बाश्मी भारतिये री हाट, थां ने भारत|बाग्री 
मोलवा जे ।--लो. गी. 
वि०--विवाह में 'माहेरा' ले जाने वाला । 

भारती-सं० पु० [सं०] १ दसनामी सन्यासियों की ए 
विशेष । 
सं० स्त्री० [सं०] २ साहित्य में एक वृत्ति का नाम, जिसका प्रयोग 
मुख्यतः: रोद्र श्रौर वीमत्स रम में होता था परन्तु श्राजकल इसका 
सम्बन्ध नाठ्य अभिनय और रसामिनय से जोड़ा गया है । 
३ सरस्वती । (ह नां. मा.) 
उ०--नयणशालां म्रग नी उपमा किसी, हईइ हारिएं वेडि जई वसी । 
चरणुचारिहि हंस हरावती, वचनि जीण॒इईं जीती भारती । 

--सालिभद्र सूरि 


शाखा 


४ कविता (वाणी) । 
भासा संस्क्रत प्राक़त भणंता, मूक भारती ए भरम । रस दायिती 
सुंदरी रमतां, सेज श्रंतरिख भूमि सम ।--वेलि 
५ ब्राह्मी नाम की बंटी । 
६ एक प्राचीन नदी का नाम | 
७ एक प्रकार का पक्षी । 
रू० भे०--भारति, भारत्थि, भारथी, भारथी | 
भारतीय-वि० [सं० भारत] भारत सम्बन्धी, भारत का । 
भारत्व--!१ देखो भारत (छू. भे.) 
उ०-- विज।' मनोहरदास का, महेवेत्रा समरत्थ। बांहां पांण 
निभाहणा, साहां सूं भारत्थ +--रां, छू 
२ देखो 'महाभारत' (रू. भे. ) 
भारत्थि--१ देखो 'भारत' (रू. भे.) 
उ०--गंगाजक निरमक जेम गंग, श्राइत्त धीर श्रोपित्त श्रंग। 
भारत्यि चडिय तेजसी भलल, परवाडमल्ल परचकक्‍्कपल्ल' । 
“रा. ज. सी. 
२ देखो 'भारती' (रू. भे.) 
भारथ--१ देखो 'भारत' (रू. भे.) 
उ०--१ “अखा' हर वाहत खाग उनंग, जुड़े जिम भारथ दारुण 
जंग । वक्कोवछ लंबत रोद्र ब्रजाग, भिड़े सुजि हुवे दुय भाग । 
नस प्र. 
उ०--१ नमसकार सूरा नरां, पूरा सतपुरसांह | भारथ गज 
थाटां भिड़े, भ्रड़े भुजां उरसांह |--बां. दा. 
उ०--३ मांण दुयोजण' “मालदे', जिण बाघो जगह॒त्थ । भारथ 
भिड़िया जास भड़, साह हूंत समरत्थ |--बाँ. दा. 
२ देखो 'महाभारत' (मह., रू. भे.) 


उ०--१ उठे ईसफां श्रासफां नांम श्राखे, दुबे काछिका चंडिका | 


भारपलांण 





श्रेह्ठ दाखे । कतेबां कलम्मां उचारे कुरांणां, पढ़े भारथां भागवंतां 
पुरांणां ।--सू. प्र. 
उ०---२ राजा मांत दियौ घणौ, भारथ वांचे प्राय । राजलोक में 
रात दिन, महल महलें जाय ।--प. च. चौ. 
भारथि---१ देखो 'भारत' (रू. भे.) 
उ०--१ भाखर' हरा ऊजछे भारथि, मदनौ सूर वकारि सृश्रा । 
सिवराजा हर हरवछ पतिसाही, हरवक्ां हरवक्क हुआ । 
“मदनसिध ने सूरसिघ गौड़ रौ गीत 
उ०--२ दियण विढण भमियाक्त 'दूदां उत, साच सीछ भमियात्ध 
सही | भाजेवा भमियाव्ध न भारथि, नाकारे भमियाक्ठ नहीं । 
-“ईसरदास बारहठ 
उ०--३ भारथि आगगि ब्रजागि महाभड़, जोध जडाग वडा छक् 
जागे। मेर म्रजाद देस दस मालिय, मुगढां कनन्‍्है पेसकस मांग । 
“ले. पि. 
२ देखो 'भारती' (रू. भे.) 
भारथ्य--१ देखो 'भारत' (छ. भे.) 
उ०--१ ढोलइ करहउ भालियठ, मारू श्राई सथ्थ | प्रिउ, ए 
ऊंमर-सूंमरउ, करिस्यइ थां मारथ्थ | ढो. मा. 
उ०--२ सोभीज 'करगो१' सुत, 'सिवौ' प्रभंग सिमरथ्थ। दाह 
दिलेसां उर दयण, भू-विजई भारथ्यथ |--द. दा. 
२ देखो 'महाभारत' (रू. भे.) 


उ०--रांमायण भारथ्थ, बिगत रण चारण बांचे। सांचे दिल 
सूरमां, खड़ग गहि मंछा खांचे |--मे. म. 

भारदर--देखो भारवरदार' (रू. भे ) 
उ०--साठ रुकमां जड़त हीर तुकवां सलह, भूप हुकमां जछह राज 
भारां । भारदर बोलियो भाग जुग भाक्ियो, धुब्ं उजवाब्ियों 
खाग धारां ।--पहाड़ खां आाढो 

भारदवाज, भारद्वाज-सं० पु० [सं० भारद्वाज] १ श्रंगरिस गोत्र का 
एक गोत्रकार एवं मंत्रकार । 
२ ववसस्‍्वत मन्वन्तर के सप्त ऋषियों में से एक । 
३ एक श्रौतसूत्रकार, जिसके नाम पर कई ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
४ एक ऋषि, जिसने घुमत्सेन राजा को श्राइवासन दिया था कि 
तुम्हारा पुत्र एवं सावित्री का पति सत्यवान्‌ पुनः जीवित होगा । 
५ एक व्याकरणकार । 
६ द्रोणाचार्य । 
७ मंगलग्रह । 
८५ बहुस्पति का एक पुत्र । 
९ भरद्वाज कुल में उत्पन्न व्यक्ति । 
१० एक चिड़िया, जिसका शकुन लिया करते हैं । 

भारपलांण, भारपिलांण-सं पु० यौ०--बोभा ढोने का ऊंठ का 
चारजामा । 


भारबंध 
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भारबंध-सं ० पु०--रहठ की माल के सिरे का बंध । 
रू० भे*--भाराबंद, भाराबंध | 
भारबरदार--देखो 'भारवरदार' (रू भे.) 
भारबरदारी--देखो 'भारवरदारी” (रू. भे-) 
उ०--बहलां भारबरदारी री सांमांत ढोने वाली रागछ्छी रथ र 
पूठे लगाय दीवी ।--कुवरसी सांखला री वारता 
भारभज-सं ० प०--राजा, नृपति । (डि. को.) 
भारभोर--देखो 'भार' (१६) (रू. भे.) 
भारमलरा-सं० स्त्री०--कछवाहा वंश की एक उप-शाखा। 
(बां, दा ख्या.ै 
भारमलोत-सं० पु०--१ राठौड वंश की एक उप-शाखा । 
२ कछवाहा वंश की एक शाखा । 


भारसाली-वि० [सं० भार+मालिनु] भार धारण करने वाला । 
उ०--ब्रहन्नडा द्वपदि धत्यकारी, ए उत्तरा नई गुरु रूपि तारी। 
की जइ क्रिमद सारथि भारमाली, तठ वेगि श्रावई सबि गाय 
वाली ।--सालिसूरि 


भारया-सं० स्त्री० [सं० भार्या] १ पत्ती । 
उ०--सब अपणा धरम मांही चाले। स्त्रियां पति-सेवा करे। 
पति निज भारपा-रत रहै |--सिसघण बत्तीसी 
२ स्त्री, महिला । 
रू० भे०--भारज, भारजा, भारज्या, भारिजा, भारिज्या, भारिया | 


भारलदण-सं ० पु० [सं० भार+लाघ प्रा, ल।द्ध रा. लाध| गधा, खर | 
(श्र. मा.) 

बि०--भार लदते बाला । 

भारलदारो-वि० [सं० भार +-रा० लदारौ] भार लदने वाला । 
उ०--मर्सांणिया ने कारटिया रे, बले जट वर्ण ते जदिया । कुंभार 
सिरावा सोनारो रे, हुवी नायक भारलदारो ।--जयवांणी 

भारव-सं० स्त्री० [सं०] धनुष की डोरी । 

भारवदोर-सं ० पु० [प।० बारवरदार | बोभा ढोसे वाला, भारवाहुक । 
उ०---कठठ तोप गाड़ियां, नाद नीधस नगारां । गजां जूथ खोलजे, 
भारवरदार कतारां ।--वखतौ खिड़ियौ 
रू० भे०--भारदर, भारबरदार । 


माणवरदारी-सं० स्त्री० [फा० बारवरदारीं] १ भार वहन करने 
वाला । (शकटादि) 
उ०--म्यारांमजी मारवाड़ श्रावश रौ मतो कीधो, तब॑ गुड़दावण 
रो हुकम दीधी | भारवरदारी भ्राग चलाइ छे, घोड़ां पर साकत 
भलाई छे +--मयारांम दरजी री वात 
२ भार वाहन करने की क्रिया । 
रू० भे०--भारवरदारी | 


भारवह॒गात्र-सं० पु५--रथ ।  (्डि, को.) 
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भारिजा 


भारवहण -सं० १०--गधा, सर । (ह. भा. मा.) 

भारवाहक-सं० पु० यौ० [रां०् भार+ वाहक | भार वहूव करने वाला, 
वजन ले जाने वाला । 
उ०--इहां वलि बीज द्रस्टांत दाखब्यउ, भारवाहुक नउ विचारी 
जी । भारवहद तणाउ कावड़ी भली, राज बिना ताकारो जी । 

““ रा. कु. 

भारवाहीतांव-सं० स्त्री० यौ० [भारवाही--नाव] माल ढोने वाली 
नौका, डूंडो । (४. को.) 

भारवि-सं ० पु०--'किरातार्जुवीय' नामक महाकाव्य के रचमिता एक 
प्रसिद्ध संस्कृत कवि । 

भारसह-सं ० पु०--बनिया, वेश्य, ज्यापारी । 
वि०--शाहुनसील, सहिष्ण[ । 


(डि. को.) 


भारह-- देखो 'भारत' (हू. भे ) 

भारहारी-सं० पु० [सं० भारहारिन्‌] पश्वी का भार उतारने वाला, 
विष्णु । 
वि०--१ भार हरने बाला, २ भार उतारने बाला | 

भारात, माराध--१ देखो भारत (रू. भे). (डे. को.) 
उ०--१ 'भारथ' सुत भाराथ, कर जंत केहर' हरां । समर पढ़े 
इक साथ, भाई भड़ लीधां श्रभंग ।--शि. सु. रू 
उ०--२ कमघधजां बेहूं भाराध सबका किया, सबक साका फिया 
सूर साखी । श्रभंग 'ऊदाहरे जियी खेली अपड़, राम 'हुर तिसी 
प्रखियात राखी |--किसनों दुरसावत 
उ०--३ तुछ जछ ज्यांही माछका तडफद, भड तइफइ लिए विध 
भाराथ । सभकद रुघधिर भडंजर भागा, एकणा कहर लाबिया हाथ । 

“>गहादेव पारवती री पल 

२ देखो महाभारत (रू. भे.) 
उ०--भाराथ रमायण भागवत, कथा प्रवित्र धरि धरि करा । 
धरि मरण नेम सिर परि धरां, तुररा तुक़भी गंजरां «सु. प्र. 

भाराथि--देखो 'भारत' (छू. भे. ) 
उ०--भाराथि खां दक्त भांगणी, गढ़ गांजगी गद्गीर | धरिति 
पिरितांम वधारणी, कुछ तारणो लखधीर ।--ल. पि. 

भारथियौ-सं० पु० [सं० भारत +रा० प्र० इयो] यूद्ध करने 
वाला, योद्धा । 
उ०--भुज लगा जड़े त्रण पोहर भाराधियां, ब।ध्िया सुरग मर 
कीयां गढ बाशिर्याँ | सूर 'सुरतांण' रंग घणा समराभियां, सुज 
धणा रंग 'सुरतांण' रा साथिया ।--किसनों भाद़ौ 

भांराबंद, भाराबंध--देखो 'भारबंध्र” (रू. भे ) 

भारिगि--देखो “'भारंगी' (रू. भे,) 
उ०--भीलामां नइ भालकी, भरदु भारिंगि भांगि । संभेडी ब्रह्मांड 
घणु, भोजपत्र भड चंगि |--मा. कां, प्र, 

भारिजा--१ देखो 'बाड़ेज” (रू. भे.) हे 


उकाकेक न न 


भारिज्या ३३५३ 
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उ०--१ छुत्रीस वरण तणा घोडा | किस्या किस्या घोड़ा । 
उज्जरा, गहरा, कारा, तोरका, भारिजा, सीधूया ।-+कां. दे. प्र. 
२ देखो 'भारया' (रू. भे.) 
उ०--राज करइ तिहां राजियउ, पृंडरीक नाम नरिंदों जी। गुण- 
सुंदरी तसु भारिजा, पांमइ परमाणंदो जी ।--स. कु. 
भारिज्या--देखो 'भारया' (रू. भे.) (ह. ना. मा.) 
भारिथ्य--देखो भारत' (रू. भे.) 
उ०--खंडहियां बांका भड़ां, प्रधटी हुवे प्रतिथ्य । राटौर्डा भ्रर 
मुग्गढ्ं, नहु चूकी मारिथ्य ।--रा. ज. रासो 
भारियां-सं० स्त्री० (ब. व.) समृह। 
उ०--रोड़ बजि हैवरां आगि घिक्र रारियां, घजर भाला खेवरा 
त्रभागी धारियां | भौमि गूगछी गयण चढे रज भारियां, तूटिसी 
धणा सिर आजि तरवारियां ।--जालमर्सिह मेडतिया रो गीत 
२ देखो 'बोभूयां । 
भारिया--देखो 'भारया' (रू. भे.) 
उ०--कीधी सगाई तेहसं, 'सोमा' आई दाय। थापी तेह नी 
भारिया, मेली कुमारी-अ्रंतेउर मांय ।-- जयवांणी 


भारियौ-सं० पु०---१ वजन उठाने वाला, भार-वाहक | 
देखो 'भारी' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--श्रनेके फल्छे भारिया ब्रक्ल ओपे, लिये चाहि सेवा न को 
जाय लोपे । सुगंधाकरं सुंदरं फूल सोहै, महाथंभ सौरंभ सिभू 
विमोहै |--रा. रू. 

भारींगण-सं० पु०--वह बोका या भार जो मोट खींचने के लिये 
लगाई जाने वाली दो लड़कियों को स्थिर रखने हेतु उन पर रखा 
जाता है। । 
रू० भे०--भारीगण । 

भारी-सं० स्त्री०--घास लकड़ियों श्रादि का छोटा गद्गर । 
उ०--दलिया रांधे दत्बक्विया हलबांणों, बेचणा बींदणियां ईध- 
शियां आांण । लादी भारी नें श्रोछावों लेती, दुरबख बारी नें 
बोछाबो देती ।-- ऊ. का. 
उ०--२ लकड़िकां री भारी बांधने दोनूं सागे ई आ्राप आपर घर 
भ्रावता ।--फुलवाड़ी 
वि० [सं० भारं] १ जिसमें ग्रधक बोक हो तथा जिसे उठाने में 
पर्याप्त शक्ति व्यय होती हो, बोभिल, बजती । 
उ०--१ कोई कहै हतछ्कौ कोई कहै भारी, मैं ती लियो री ताख- 
ड़ियां तोल | कोई कहै छांने कोई कहै चौड़ें, में तो लियौ री 
बाजंतां ढोल ।--मीरां 
उ०---२ वो भारी देखन श्रेक घणा उंचाय दियो। मन में झा 
कुटछाई विचारने के भारी घण सूं मकोड़ा री कमर भाग जासी, 
जद घण जछौ ले लेस्यूं ।--फुलवाड़ी 


२ अ्रत्यन्त, बहुत, खूब । 

उ०--१ न्‍यात मेतरां मिक्त निपुण, पांमर सांसी परखिया। अम- 
लियां देख भारी अ्रधम, होका धारी हरखिया--ऊ. का. 

उ०--२ लेता भारी लाल चोकरंग लागा चोखा। कोडी फेर 
किया अ्रजब, द्रग धमठछ अनोखा ।--ऊ. का, 

उ०---३ गांवां रूड़ो रूप, भूपष घर रो भल भारी । छायासयित 
हमेस, देस औखद सुखकारी ।--दसदेव 


उ०--४ यह अआंमेिर जयसिहजी रे परणियां थी सो उवां रो 
भारी मुलाहिजो सौ अ्मरसिधजी नूं बादसाह नीकी तरे राखे । 
--राजसिंहजी राठौड़ री वारता 
३ भीषण, भयंकर | 
उ०--१ सारी स्रस्टी में कुंडठ छक करियो, भारी हा हा रव 
भूमंडछ भरियौ । बसुधा काछीं री ताछी तड़ बागी, भिड़ियां 
सोनां री चिड़ियां पड़ भागी ।--ऊ. का. 
उ०--२ सांभक्षियउ तरइ विप्नंमर सउणोे, सती दिपउ ग्रत 
बध्धियठ साथ । बांणी ताइ ब्रहमंड वखांणइ, भारी एक हुयउ 
भाराथ ।--महादेव पारवति री वेलि 
४ कठिन, मुहिकिल । 
ज्यं--आज गुरुजी बहुत भारी हिसाब घालिया । 
उ०--म्हें बाबा रे मूंडा सांमी जोयौ। देख्यां उश रे डील रौ 
गसकौ श्रैड़ो ललखावतौ के कदास उण रै सास लेवणों ई भारो 
व्हैला ।-- फुलवाड़ी 
५ जोरदार । 
उ०--१ दमंगक् मंगकछ उडिया चहुंदिस, बुटो जिम ठाकुर जंगक्र । 
खारी वार गयंद सु खहतो, भारी भुज खेली भगढ । 
“-लिखमीदास गाडण 
उ०--२ भारी श्रगे श्रग रे भारत, हेकण जीभ प्रताच हुवा। 
मन मिछ्ठियोड़ा जिकां माढ़वां, जीभ करे खिण मांह जुवा । 
“बां. दा. 
५ विशाल, वृहत, बढ़ा । 
उ०--६ भड़वा लोकां रे जागीरी भारी, श्रा्व आाठे नें कार्ट 
उपकारी । परजापतियां नह परजा ने पाढेों, टुकड़े टुकड़े नें टीवे 
टंक टाहछी ।--ऊ. का. 
उ०--२ दांनयार दहलियौ, हुताँ सभि हफतहजारों । तजि 
हरवक् तापह, भिक्ठे चंदवक्क दछ भारी ।--सृ. प्र. 
उ०--३ तरे वीरमदे चढ़ खड़िया रीयां थ्री नैड़ा आया तरे वीर- 
मदे हेरू न॑ कह्यौ-गांव तो भारी लागे छे ।-- द. दा. 
६ हानि-प्रद, नुकसानकारी । 
उ3०--१ तद पुटियों जबाब देवतौ बोल्यौ--थांने अबारू तो कोगता 
सूभी है। बगत आयां थांरे माथे पड़ता श्राभा ने महैँ ई थांमूला। 





भांरी 

टूंचां ने बस में राख्या करो । कठे ई श्रे गचक़्का भारी तीं पड जावे । 
-+फुलवाड़ी 

क्वि० प्र०--पड़णो । 

७ झ्रासाती से न पचने वाला, गरिष्ठ । 

उ०-- माधब' साधन प्ररठ मंडायौ, खारो मुख ले घणो खिडायो । 

छाक पियो जिण पेट छुडायो, भारी पांणी जनम भंडायौ | 
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बुरे शकुन का । 


का. 
८ ग्रहों के अ्रनुसार अनिष्ट परिणाम वाला, 
ज्यूं-झ्राज री रात उण ने बहुत भारी है। 
६ विकार या खराबी (शरीर के किसी अंग में) जिससे वह 
निकम्मा या सुस्त हो गया हो । 

उ०--बांमणी डुस्किया भरती ई मारी गढ्ठा सूं बोली-ओ्रेक बेस्या 
रा धर में दूजी फेर कुण ब्है सके ।--फुलवाड़ी 

मुहा०--१ आंख भारी होणी८"->भ्रांख दुखने श्राना । २ श्रावाज 
भारी होणी-जजुखाम या अन्य कारण से आवाज भर्राई हुई सी 
होना। ३ कांन भारी होणौचूकिसी विकारवश कान से 
अस्पष्ट सुनाई देता। ४ गो भारी होणौन्‍ज्"भावुकता में या 
रुदन या जुखाम के समय गले की श्रावाज भर्राई हुई होता । ५ 


तबीयत भारी होणी>रोग से श्रस्वस्थ होना। ६ पेट भारी 
होणौज"अधिक खाने से श्रपच की अ्रवस्था होना । ७ माथौ 


भारी होणोन्‍्सिरदद्द होना । 

१० किसी व्यक्ति के मन में व्याप्त म्रभिमान, घमंड या रोष जिस 
कारण वह किसी से सरलता से व्यवहार न करता हो । 

ज्यूं- श्राजकल वे धहुत भारी पड़े है । 

क्रि० प्र०--पड़णौ । 

११ सशक्त, बलवान । 

उ०-गोहिलां रो वडो घोम राज, श्र डाभी परा डीलां घणा 
सिरीखा परवांत, सु रिसांणा थका छाड गया । जाहरां श्रासथांन 
जी रो राज भारी पड़ियो | तद डाभियां जांणियौ, गोहिल मरावां । 

--नेणसी 

क्ि० प्र०--पड़णौ | 

१२ तुलनात्मक हृष्टि से श्रधिक भिन्न, निपुण, चतुर, महान, बड़ा । 
ज्यूं--भ्रो बिजठी रो बडो भारी कारीगर है। झ्राप गणित रा 
भारी विद्वान हो । 

१३ उत्तम । 

उ०-भरत्थं विदा कीध दे सीख भारो, घरा चित्रकोठा बसे 
चापधारी |--सू. प्र. 

१४ सुन्दर, खूबसूरत । 

उ०--१ भुज च्यारे रूप विराजइ भारी, घरहरती घुछणशी घरा 
घाव। हेमाचक्त गिरवर चा सेहर, बसंत तणी रुत हुई बणाव । 

“महादेव पारवती री वेलि 
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भारों 
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उ०--२ भूर॑ मुखर्ड पर स्वर्ण करण भारी, पहुंची पोछछ में 
प्रीतम री प्यारी । ताब सेलाबण मेछाबगा नांही, जोबणा जोगी 
वा ब्रेक्का जग मांही |. ». का. 
उ०--३ भारी छजे गीतहां भुरजां, बिहद कवित कांगरूरा बसें । 
ताकव कंठ गिरा बज तोपां, ते रिप संमां सीस तर । 
““कुसाक्रतिध सयांससिंधौत रो गीत 
अव्य -- बिल्कुल । 
उ०--आ्राव्ठा भोका लोग , रोग सं अशभिंग भारी | सिर सिरवारी 
वे्‌र, खेर पनड़ी खे खारी दूखशियां ज्यूं दगड, रगए झट नीम 
लगाव | पीड़ा सी पट ज्याय, काय कस श्राबी श्रावे ।--दसदेव 
अ्रत्य[० -" भारयाों, भ.रियी । 
मह०--भारों । 
भारीकन्यका-सं ० स्त्री ०-- जगीन, पृथ्वी । (श्र. मा.) 
भारीखसू, भारीखमो, भारोखम्मो, भारोणवं-- देखो 'भरखमौ' (&. भे.) 
(४8. को.) 


* अजब 


(स्त्री० भारीखमी ) 

मारोगण--देखो 'भारींगग' (रू भे) 

मारीगरो, भारीघरो-सं० पु० यौ० |भारी+समृह, गहरूूघर] गह 
सदस्य समूह । 
उ०--तंद बांमश कह्यो-श्राज राखडी पूत॑ है । घर में आरा 
लेवण जोग ई दांशा कोनी | छोटा मोटा दस मिनखां रो भारी- 
गरो है |-- फुलवाड्ी 

भारीपण भारीपणो-सं० पु० यौ० [सं० भारी--रा० प्र ० पणा, परणगो] 
भारी होने का भाव, भारीपन । 

भारीबोल-सं० पु० यौ० [सं० भारो+बील | गर्वीत शब्द, गर्वोक्ति। 
उ०--गुंजारव गेमरां, धुव हव सांभक्क ढोक्ां, जाइम सूं कर जंग 
फर्वे थिर भारीबोलां -द. दा, 

मारीलगनी-सं ० स्त्री० [सं० भारी+-लग् ] वहू कन्या जिसके विवाह 
का लग्न ठीक न बठता हो । 

भारु डी, भारुडी-स० स्त्री०--रहट की लाट को श्रागे खिसकते से 
रोकने के लिए उसके सिर के समीप रखा हुआ बोफ । 

भारोट, भारोठ-सं० पु०--छत के पत्थरों के नीचे लगा हुआ वह 
लम्बा पत्थर जिस पर छत की शिलाएं (पियें) टिकी रहती हैं । 
वि० वि०--प्राजकल इन घत्थरों को जगह लोहे की शहतीरें 
लगाई जाती हैं । 

भारो--देखो 'भारी' (मह्‌., रू. भे.) 
उ०--१ तूर्ट भारा त्रजड़, भंग ऊपरा अ्पारा। रत छूटे भ्रणपार, 
घड़ी फूट चवधारा +--सू. प्र, 
उ०--२ सीध॑ साहिबा सरारा करे करारा जुवाब सवाल, उथाक्ा 
जोसेल चाढा घरा रा प्राखांण । भंजे सामरायां खा बानैत बिरहां 
भारां,बिलायतां घणां थारां 'केहरी' बाखांण ।--दौरादांत भ्रापियौ 


भाव्ठ, भाल-सं० स्त्री० [सं०] १ ललाटठ, मस्तक । 
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उ०--३ भडा मत्रियां जूथ भारा, सर्ज निज दरबार सारा | भलां 
पाता जुथ भेका, बखांरी पह जेण वेढा ।-सू प्र. 

उ०--४ बत्तीस अ्ंतेउर परिहरि, लीबउ संजम भारो, तप जप 
कठिण क्रिया करइ, साथइ साधु हजारो '-स. कु. 

उ०--५ भागे भक्ह॒क्िया भुूंरटां रा भारा, अभ्रध अंग उलक्िया 
उरगां रा आरा । बिरहा दाता री पांतां बिरकाती, चौड़े चाचर 
री चोड़े चिरक्वाती |--ऊ. का. 

उ०--६ वौ ऊंदरा री पंछां रौ भारौ बांधने बाजार में बेचण 
जावतौ हो (--फ़ुलवाडो 

मुहा०--करमां रो भारौ बांधणौ>पाप कर्म करता । 

(श्र. मा.) 
उ०--१ भुज श्राजान विसाक भाद्ठ, कट संघ प्रकार नयण अ्र, हे 
तासिक कम धनु सुक निरघार ।--र. ज. प्र. 

उ०--२ मधुकर अ्रमत सुबास मद भाल सुवधाकर भास | मोदक 
कर मन मोदमय, नित जय ग्यांत निवास ।--बां. दा. 

रू० भे०--भाव्ठयछ, भाकयव्ठि, भाछहुछ, भाक्िश्रल्छ, भाव्ठियत्ठ, 
भाद्वी अक्ेय, भाव्ठी यत्ठ । 

सं० सत्री०---२ खोज तलाश । 

उ०--नाई निरने होयने म्यांनो बतावश लागौ--म्हैं तो खुद श्रेक 
चीता री भाछ में हो |--फुलवाड़ी 

३ प्रतीक्षा । 

उ०--वौ सुसिया ने पूछघौ--श्रे लाडू कीकर बणाया। म्हने ई 
उपाव बता, म्हैं ई बणालू | खिरगोसियौ तौ इणी भाक्त में ई हो । 
कह्यौ - इश में काई इदकाई ।--फुलवाड़ी 

४ निरीक्षण, जाच । 

५ खबर, संदेश । 

उ०--१ ईतराक समे चोमासा, री हूंस आरार्ड | रंग-रंग री पौसाखां 
नें दारू री भटियां कढ्ाई । एक समे कंवर वींरमदे करने सूर्य री 
भाक आई । जिका सिकार सारां के मन भाई ।-पनां 

उ०--२ इम कहै, राजा आपरा रजपूत खांग उतार म्हैल, केता- 


श्रेक रजपू्ता रा वांनेत साथ लिश्रां, भाछ शभ्राई थी, तर जाम्रे 


सुश्लर मार पाछा पधारिया ।--कल्यारणसिंध वाढ़ेल री बात 


भाल-स ० पु०--१ एहसान, उपकार । 


२ देखो 'बहाल' (रू. भे.) 

उ०---राजकंवर नीमरांणा की, बांधरबाड़े ब्याई। परतख होय 
पांगछी पांवां थावर संग्या थाई । देख हवाल भाल कार देवी, 
चाल मराक चलाई |-मे, म« 

३ देखो भालू! (रू. भे.) 

उ०--उण दसा राखस श्राहुड़े, भड़ भाल कपिगणा दस भड़े । लूथ- 
बथ अ्रह घणरूर लड़े, गज धरा तभ गड़ड़े ।--र. ज. प्र. 





| 


भालचंद्र 


४ देखो 'भालौ' (मह., रू. भे.) 


भावुक, भालक-वि० [दे०] १ देखभाल करने वाला । 


उ०->-पादाकाती पदाकांति बिन पावे, झारयावरती जन अंत बिन 

अ्रकुछावे । वहतौ अखलेस्वर अवगति अ्ंतदाता, तत सत जग पाहछक 

जग भाकक त्राता (--ऊ का. 

२ दर्शनीय । 

३ खोज या तलाश करने वाला । 

४ खबर या संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक । 

५ जाँच करने वाला, निरीक्षक । 

६ प्रतीक्षा करने वाला । 

७ देखो 'भालू' (रू, भे ) 

उ०--कछ वीछूड़ि एक वसे गिरि कंदरि, मंदिर भाक्ृक एक 

मरे । प्रहि त्याग फुरे धत एक गमाय रु, के रिध आदरि संधि करे। 
“+रा रू. 


मालकी-र्स ० स्त्री०--वक्ष विशेष ? 


3०--भीलामां नई भालकी, भरडु भारिगी भांगि। भंभेडी ब्रह्मांड 
घरा, भोजपत्र भड चंगि ।--मा. कां. प्र. 


भालकौ--१ देखो 'भालोड़' (अल्पा , छू, भे.) 


उ०--ज्यूं ही खींवे रा भाछकां री चमक दीठी त्यूं ही तुरत ऊठ 
उठ ग्राय ग्रजांणजख रौ होते सी श्रेक तीर पकड़ खेंच्यों । 

- सूरेखीवें कांधघछोत री बात 
२ देखो 'भालौ' [ग्रल्पा., रू. भे.) 


भालड़ियौ-सं० पु०---१ वह बेल जिसके सींग भाले के समान 


तीक्ष्ण हों। 

२ देखो 'भालौ' (अ्रल्पा , रू. भे.) 
३ देखो 'भालोड़' (अ्रल्पा., रू, भे ) 
रू० भे०--भालडियौ । 


भालडी---१ देखो 'भालौ' (अश्रल्पा., रू. भे.) 


उ०--रांम लख्मण मही दुखि पाक़््या, पांच पॉडव विदेसि भमा- 
ड्या । डंब नई घरि जल वहिउं हरचंदिईं, मालडी मरण लाध मुक्‌- 
दिईं ।-- सालिसूरि 

२ देखो 'भालोड़' (पग्रत्पा., रू, भे.) 


भालड़ो-- १ देखो 'भालौ (पअ्ल्‍ल्पा., रू. भे.) 


उ०--भवरजी कोई भलके तोौ हाथां में जांगु भालड़ा हो म्हारा 

राज | श्राछ्धा तौ चढिया भवरजी भ्रलब लिया प्रमवार झो साईना। 
“लो. गी. 

२ देखो 'भालोड़” (अ्रल्पा., रू, भे.) 

3०--पेले पार बरे बींद कराये बेवाणां परी, सोक सरां वाय- 

कंडा पुराये सादीह | फरां फाड़े भन्नां तोड़े चुराये भालड़ां फूटे, 

ग्रेक-रार्ड फते जांगी घुराये अबीह | --गंभीरसिघ सोलंकी रौ गीत 


भालचंद्र-सं ० पु० यो [सं० भाल+चनद्र ] शिव, महादेव । (डि, को,) 





भालडियो 
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भालडियौ--१ देखों 'भालड़ियो' (रू. भे.) 
२ देखो 'भालोड़' (भ्रत्पा.,, रू, भे ) 

भाटठणौ-वि०--देखने वाला । 
उ०--वंस छतीस बरंम, गनीमां गाछूणो | श्राभाछौ अधपती, भली 
द्रढ़ भाछणौं । जारजपंचम जोध, ढिलीवे दूकड़ौ, आठ पहर भ्रबीह 
खेड़ेचौ रहै खड़ी |--प्र. प्र. 
सं० पु०--देखने की इच्छा, मिलन । 
उ०--म्हारी मां रारे जाया, छित-छिन शभावेरे मांयरा रा 
भाकणा ।-- लो. गी. 


भाठणौ, भाठबौ-क़ि० स०--१ देखता । 
उ०--१ भरा पग सिद्ध सातूं मुनि भाह्ठ, मेल्है पग मा णक मोतिय- 
माक्त । बंदे पग रावत बंस बिसुद्ध, सेवे पग चारणा किन्नर सिद्ध । 
“हैं. र. 

२ तलाश करना, खोज करना, दूंढ़ना । 
उ०--रांणी तौ कब्टिजुग रो रूप एहा श्रभिरु्प श्रवनीस रो तिर- 
स्कार करि सुद्धांत रे भ्रात्नित भ्रनेक जन रहै जिकां मैं कई दो ही 
लोक रो खौवशणशहार ठाछियो, जिणुरी संगति रे प्रभाव स्वरग 
लोक रो मारग मुद्रित कराय कुंभीपाक रो निवास भाक्ठियों । 

“» वे. भा. 
३ समभझता, जानता । 
उ०--अ्रर एक ही घर रो जुद्ध जारि अञ्ठी उठी दोही तरफ रा 
सरबही स्वकीया भाव्ठिया ।--वं. भा. 
भावणहार, हारो (हारी), भाछणियौ--वि० । 
भाद्षप्रोड़ी, भाव्ठियोड़ो, भाल्योड़ौो--भू ० का० क्वृ० 
भाछोजणो, भांछोजबी--कर्म वा० । 


भाद्ददार-वि० (स्त्री० भालदारण) १ ध्यानपुर्वंक देखने बाला । 
२ तलाश करने वाला । 


भालनेत्र-सं० पु० यौ० [सं० भाल+नैत्र] जिसके मस्तक पर नैत्र हो, 
शिव । 


भालपत, भालपति, भालपती-सं० पु० यो० [सं० भालूकः--पति] 


१ रींछों का स्वामी या मालिक | 
२ जामवंत | 


उ०--जोसेल गयावक नील जती, फिर तार दुयं दिसु भालपती । 
गंधमादत झाद दवादस गाजिय, कीस समाजिय क्लीत रा । 


““रा- रू, 
भालस--देखो 'भलम' (हू. भे ) 
उ०--वाबेची चहुवांण भरी तन गुण भालम री | सधु जगतपपिह री 
सुलज वधु 'सालम' री |--भगवांन जी रतन 
भालमकौ-सं ० पु०--कीति का रक्षक । 
भाकयक्-सं० पु०--देखो 'भाक्व' (१) (रू. भे.) 
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भालिभ 


उ०-जुध कछक बाजियां बयक्ष बारह जसो, भक्रहक्के भाव्ठयक्त 
सुजक अ्रदर्भृत | प्रगट रज बीज बीसह बींसा रसा पूड़े, राज मा 
तीपजै भ्रजे रजपुत ।+--मटाराज रणसिव रो भीत 
भादवी-वि०--१ तलाश करने बाला, ढू छते वाला । 
२ देखने वाला । 
भालहछ-- १ देखो 'भक्रक्क' (रू. भे.) 
२ देखो 'भाक्त'| (१) (रू. भे.) 
भालांक-सं० पृ० यो [सं० भाल-+-अंक ] शिव, महादेव । 
भालागीरी-सं ० स्त्री० [गं० भलल-+-रा० प्र० गीरी| भाला या बरज्ा 
चलाने की विद्या । 
उ०--भालागीरी भेद में बक्न साह बर्सांण, गेलहर्भा 'तखतेस! सुत 
हिंदू तुरकांण । राजा रावक्र राव रांश जग गारा जागो, आज 
'प्रताप! प्रताप एछ बडबार बलांगो ।- मोश्जी श्रासियौ 
मालाबरदार-सं ० पू० योौ० [सं० भएंग 4-फा० बरदार] भागा या 
बरछा चलाने वाला । 
भादाभछ--देखो 'भत्ठाभक्क (रू, भे.) 
भालाछ, भालाकछौ-वि० [रां० भह्ल |- प्र० आगग| १ भागा या 
बरछा धारण करने बाला । 
२ पाबू राठौड़ के लिए प्रयुत्ता शब्द 
भालासींगो-सं० पु० यौ० [स० भत्ते | शद्व] वह पशु जिसके सींग 
भाले के गमान तीदव्ण हां । 
रू० भे०--भालौड़सींगी । 
भाला-हुत्थो --हाथ में भाला रखने वाला । 
उ०--एक एक नरम खत आागक्ठा, भाजा-हत्था भ सिहर । सथ 
समंद खांण नवराहसा, राठौ्डां रिगामलल हर ।--गु, रु. ब॑. 
भाछाहछ-वि० [प्रनु०] १ भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, पूर्णो । 
उ०-- खुटहृड गज ज्यूं विवम, भरे पौरस भाछाहुछ | पय रेब 
घरि पभंग, हरख चढियों भाकाहक सा, प्र. 
उ०--भड़ बोले हरभांग, पौरस माछाहुछ | प्रयुर थाट प्राछटट, 
भाट बांणास भछाहुछ ।--सू. प्र, 
२ देखो 'भक्कोभक्व' (रू. भे.) 
भालि--देखो 'भालोड़” (रू. भे.) 
उ०--१ “विरह भालि सूं मरि गई, हिबड़े रही श्वटक । हरीया रांग 
सनेह कुं, जींवडो रह्यो अ्रटक ।--स्रीहरिरांमदासजी मद्टाराज 
उ०--२ विरह भालि जाके लगी, प्रंग अंग में एक । जन हरिया 
तन बीच मैं, करिगी छेक अनेक ।--स्रीहरिरांमदासजी मष्टाराज 
भाव्दिअल्छक--देखो 'भाकछ (रू. भे.) 
भालिस, भालिमि--देखो 'भलम' (रू, भे.) 
3०--१ विधि एणि वधावे वसंत वधाएं, भालिम दित दिन चढ़ि 
भरण । हुलरावण फाग हुलरायो, तरु गहवरिया थिय तरुण । 
““बैलि 
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भाव्डिय 
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भालोड़सींगों 


७७७७७ था, रथ लकी अजीन आच्क बरगद हमसफर करार > मापन शल+ तकरार 
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उ०--१ आभी नवखंडे प्रसिधि, माक्ती अंमणीमांण । भालिस | भालू, भालुक-सं० पु० [सं० भाललुक:] बड़े-बड़े कान बाला काले रंग 


खाटणा निवड़ भड़, जालिम जोध जुग्नांणा ।--ल. पि. 
उ०--२ भालिमि कुछ भाण मन महिरांरश, जस रस जांण 
जुआ्रंण । तढ़मल तुड़िप्रांण विमक बर्खांशि, सूरति नागा 
सर्माण +--ल. पि. 

भाह्ठियछ, भालियल, भाव्ठियकछि, भालियलि-वि०--१ देखने वाला, 
दर्दंक । 
२ देखो 'भाक्ठ' (१) (रू. भे.) 
उ०--१ प्रगट प्रताप जिवरतन रो पाटवी, सकल सुख दंणश कवि 
कहै धरमसीह । भालियल तेज किरणाल जिम भालतां, दलित 
मे करें दौलति दीह |--ध. व. प्रं. 
उ०--२ भब्वहक उज्जक भाव्ठियछ, कर तेज प्रभाकरा भुज परचंड 
खां भखण है फाट फुणंघर । मत महरागण नंभीर मत, गुरग्रात 
सूरांगुर, चौरासी रूपक समज, खट भाख बह्नोत्तर । 

-“मोडजी आसिया 
उ०--३ मुख सिख संधि तिलक रतनमे मंडित, गयौ जु हूंतौ 
पृष्ठि गढ्ि । श्राये क्रिसन मांग मंग आयौ, भाग कि जांण माह्ि- 
यक्षि ++-वेलि 


भाव्चियोड्ो-भू० का० कृ०--१ देखा हुआ. २ तलाश किया हुआ, 
खौज किया हुआ. ३ समझा हुझ्ना, जाता हुआ्ना. 
(स्त्री० भाद्तियोड़ी ) 

भाव्ठीग्रक्ेय, भाद्ठीयद्व--देखो 'भाठ' (१) (रू. भे.) 
उ०--१ कोमुंड खबे कडि करसे तंण, भड पत्थक भीखम करन 
द्रोण । केसर तिलक्क भाद्ठीश्रक्वेय, मुक्कता-माछ् सोहै गछ्ेय । 

“गु. रू. बं. 

उ०-र आदू मंजन करिघ पाट पेहरे देही दछ, तिलक कुंकम 
भाद्ठीयक् । करो कांन त्राटक वेश नासा मोतीह॒छ, हार उर चंदन 
विलेप रची कांकणश कटि मेखकछ ।--गु. रू. बं, 


भाली--१ देखो 'भालौ' (अभ्रल्पा,, रू. भे.) 
२ देखो 'भालोड़' (रू. भे.) 

भालु, भालुर--देखो "भालू (रू. भे.) 

भालुनाथ-सं ० पु० [सं० भाललुकः:--नाथ] १ रीछो का स्वामी या 
म।लिक । 
२ जामवंत । 

भाछू-सं० पु०--१ वह व्यक्ति जो शिकारी को शिकार की खबर 
देता है । 
उ०--इसे समइये में भाहछ्ुवां आंण भ्ररण कीवी छे । भाखरां रा 
खुडां वेहडां मांहां सूभ्रर नीचा उतरिया छे ।--रा. सा. से. 
वि०--१ तलाश करने वाला, खोज करने धाला । 
२ देखने वाला । 


का एक प्रसिद्ध स्तनपायी चौपाया, रीछु । 
रू० भे०--भाल, भालक, भालु, भालुक । 


भालराव-सं ० पु०--वह व्यक्ति जी भाला चलाने में कुशल हो । 
उ०--यू करतां लूंको बारह बरस रो हुवो। भालेराब घोड़े अस- 
वार हुवी ।--नैणसी 

मालोड़-सं ० स्त्री ०--१ किसी शस्त्र के ग्रागे का नुकीला भाग । 
उ०--खींबे री कमर मांहीं सखरा चवरद तीर सौ केसरिया कमर- 
बध सूं बंधा छे । तिकां री भालोड़ आगले पासे सं बाहर दीसे छी, 
भवभढाट करती ।--सूरेखींब कांधकछोत री बात 
२ तीर, बांग । 


उ०--१ इयर समचे मांहे च्यार सव जछ॑घर रा घणी अर मुक्- 
तांशी कमाण घणौ वाढ़ रा तोड़ियां भालोड़ जुवानां र॑ हाथों 
हँता ।--राजा नरसिघ री वात 


उ०--२ काका भवरा कमंद रा, दौछी फिरिया दौड़ । खारा 
लाग खीजियां, भीलां रा भालोड़ ।-पा. प्र, 

३ देखी 'भांली' (अल्पा., रू. भे.) 

अल्पा०--भालड़ियौ, भालड़ी, भालड़ो, भालडियौ, भालि, भाली, 
भालोड़ी । 


भालोड़ी--१ देखो 'भालौ' (अभ्रल्पा., रू, भे.) 
२ देखो 'भालोड़” (रू. भे.) 

भालोड--१ देखो 'भालोड़” (रू, भे.) 
उ०--१ ग्रुण बांण सींघारिण गाढ़, वाहंति तांणक वाढ़ । बंदूक 
बांरों मार, भालोड भंग भंभार ।-गु. रू. बं. 
उ०--कोमंड गरज्ज हुए हलकार, भरड्डां भालोड करंत भंभार | 
एक की मूठ बिद्छुट्र श्रसंख, परे सर फूट कोरी पंख |-पगु. रू. ब॑ं. 
२ देखो 'भालौ' (प्रल्पा., रू. भे.) 

भाछो-वि०--१ देंखते वाला, दर्शक । 
२ तलाश करने वाला, खोज करने वाला । 

भालौ-सं ० पु० [सं० भलल | लम्बे डंडे पर नुकीला फल लगा हुआझा 
एक वस्त्र विशेष, बरछा, नेजा । 
उ०--१ पा” समत्थां झ्रागढछा, हत्थां चंद सुजांव । भालां जैत 
निभाहणा, बाला हंदा राव ।--रा. रू. 
उ०--२ भालां री भचाकां चखाइ केही पटेतां नं पाडि कुमार 
आपरे देस री दिसा आड़े पग आावशण न॑ मरते मारत॑ प्रयांण कीधौ । 

“-वें. भा. 

रू० भे०--भलक, भन्लौ, भागशलोड, भालोड़ । 
प्रत्पा०--भालको, भालड़िया, भालड़ो, भालि, भाली, भालोड़ी । 
मह०--भल, भन्ल, भाल । 


' भालोड्सोंगौ--देखो 'भालासींगो' (रू. भे.) 


भाव 
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भाव-सं० पु० [सं०] १ किसी वस्तु की स्थिति या होने की सत्ता, 


ग्रस्तित्व, सत्ता । 


उ०--१ जो कछ्ु भाव बंदे सोई माया, यांकू नहिं परसंदा । भाव 
प्रभाव सूं परे परमानंद, सोई निजानद कंदा । सुछंदा ग्यांनी 
भणीता ।--सुख रांमजी महाराज 

उ०--२ तिलाकारीं के पड़दे जोति के जहुर जरबफती चिगे का 
बणाव । गुलजार के क्‍यारे वसंतका भाव । ऐसी हवा के बीच 
ऐसे डंबर दरसाए ।--सू. प्र. 

विलो०--अ्रभाव । 

२ भ्रवस्था, दशा, हालत । 


उ०--१ वी सोढ्-सत्तरे सूं किणी भाव कम नीं लागती । नित रो 

घड़ी दूध तौ हां करतां डकार जातो |--फुलवाड़ी 

उ०--२ पोहरा सूं तो कदास हाथाजोड़ी करधां, पग भालयों, 

मुंडा में तिश॒कों दाब्यां बचाव व्है सके पण भरधा दरबार में 

बीड़ौ उठायां पछ मंडे मूंड ना दे दिय्रो के किणी दूजा रे साथ 

ता रा समंचार भेज्या तो राजाजी किणी भाव नीं छोडेला । 
-“फुलवाड़ी 

३ श्रद्धा, हांदिक भक्ति । 

उ०--१ मांने तीरथ मात न, विमकछ भाव वरशणियांह। मात भला 

सुख मांनियो, ज्यां पूर्तां जणियांहू ।--बां. दा. 

उ०--२ चितामण लवाया जांण दरसरण चव्‌, खक किता दधाया 

देत खाया । राव पगमंडां कर बधाया सुरांणी, अ्रधाया भाव-रा 

आप आया ।--खेतसी बारहुठ 


उ०--३ ग्ररु कंवरजी स्रीवीकोजी स्नीकरतीजो रो घणों भाव 
राख है ।--द. दा. 

यौ०--भावभगत, भावभगति । 

४ दढ़ प्रतीति, विदवास । 


उ०--भीतर घर हृढ़ भाव, तो माॉफल डूबा तिके ।दुस्तर भव 
हरियाव, नर तरिया निरभर नदी |--बां., दा. 
५ कल्पना, भावना । 


उ०--गुण सागर दुस्तर श्रगाघ, श्रति बाध अपारणा, वेक निजर 
विदृदुसां, असह कवि भ्रमर भ्रकारण । कहा तिमंगक्क किता बरणा 
गुण दोस विचारक | पबे सिखर इम गुप्त, किता गुण औगुगा 
कारक | उर भरम छेह लैणी भ्रगम, असकत उद्यम उक्कुती। कर 
भाव पार गुण सर करणा, साचौ नांम सरस्वती |--रा, रू. 

६ मन में उत्पन्न होने वाली कोई भावना, ख्याल, विचार । 

उ०--१ गोप त्रिया गोपाछ, जांण्वां रंग भूमे जदन। कंस लख्यौ 
तिण काह,भाव प्रमांरो भेरिया' |---मह।राजा बह्ववंर्तासध-रतलांम 
उ०--२ इंण रीति ग्रापरा और भी बिसेस बीरां नं बधाइ काका 
रा द्वार रो कंवाड़ होइ सेना समेत सलेम उठंही झाडौ रहियौ। 


३३४८ 


भात 


श्रर कार्क भी पुकछ्तियार होए प्राधी रो परिकर एफ्हो करे फेर भी 
दिल्‍ली पर चलावगा हंढ़ भाव गहछियों ।-- बे. भा. 


उ०--३ गाता रा हतवाम में ए म्टा रे बारत सरब ओआशाद बसे । 
एगा हुकम गम रांभो पटकरा बाक़ा + रे साएछ [| ?। म्तें तो 
हारा भाव दरराया । समभादारां ने समभझावता म्हे कोजा लागां। 
“-“पुलवा दी 
७ प्रकृति, मिजाज, रवभातर । (है. ना. गा.) 
उ०--३ अ्राता कंठ लगाई भाई, स्रीबर गुर कज बात सुणाएँ । 
त्रिलोकीराव नर भाव तन श्गितारे ।- २. ज. प्र 
उ०--२ कंबर रास्णाए साधार समता ही सह्ाए शेर जार एव 
जिकरगा आापरा झनादर र आर्ट ग्राबर जिगड़ा पातसाए थी तो / 
तिगारी प्रतीकार दिखावशा ई काज फेयश वीर-मभाव सो जस 
पाहियो | वे भा 
उ०-+-३ दिशा रे द्रारपाक्ष महागढ़ गलशरा पत्त गुगतां की 
ग्ररर उठाय मांधटि लीधा | जछे श्ीम रा सिषाहां तोरगा र॑ बाहर 
श्राया जिके राजा सहित प्राकार मैं प्रकिरष्ठ कौधा । था बात 
करणागोचर पड़तां ही गढह रा सिप॥ प्रामार बी गअ्नी रा अंग रौ 
स्परस करता भ्रल रा चालवा में विब ने होय धिण रीति श॒ण्तां 
ही समीप झाया । श्रर चक्री रा शक ?े समान मही रे मार प्रति 
पाइता चतुरंग चक्र ग्रेषमाक्ता में चंषक्का रा चपक्क भाव में चूफ 
पाइता चंद्रहास चलाया ।बं. भा 
८ झोटदा, पद । 
उ०--पंद्रह दिन रहियां बाबीसमां पातसाह चैंगूर रे गयां के 
प्रतिमा मात्र सोछह बरण रहियां एाबीगर्गां पातस हट 
मरियां पाछ बिका राब्यौग बाजी ब्िधु १४७७० गागित 
साह रे रामय मुलतानि रा सूब्रादार सरगदमलिक सुर्लगांस हे पृभ् 
खिजरखांत नांग तेवीसर्ग पातसाह दिशल्ली रो भश्रधिराज भाव 
गहियो ।--बं, भा 
९ आनचरणा । 


गहगद री 


उ०--बिजयरा लोभीं रजपुत चाहे जिए रमय श्राद् रंग बिसम 
जुद्ध करे । प्रर जनकादिक गुरुजनां नूं ठाक्ि तिकां र॑ सांम्दे तो 
अ्रनुगत भाव धरे |--वं. भा. 

१० चित्त, मन । 


उ०--१ राजकंवरी तो इशण निसंक भाव रां मिक्टी जांशी वांरी 
जुगां जुनी प्रीत व्है। राजा रांणी दोन उशारा पणां में पलकां 
बिछाय दी । भ्रर राजबंवर आपरा हाल में ई मस्त ही । 
““फुलवाड़ी 
उ०--२ राजकंवर निरमक्त भाव सूं कह्यौ--म्हारी बाई म्हारी 


मां री सीख थारी समभ में सावक्त बैठी कोनीं ।--फुलवाड़ी 
११ तरह, प्रकार। 
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उ०--१ पण उणरा पग फालणा अर रोवणा सूं किणी दाई रो 
हीयो नी पसीजियौ । अकरम अर पाप ने आपरे हाथां जलम देवण 
सारु वे किणीं भाव राजी नीं व्ही |--फ़ुलवाड़ी 
उ०--२ पछे औ भरम कांई तो भूडो अर कांई भलौ। थार 
जीवण मे जकौ संजोग सजियो उरणने गाजा-बाजां रे साथ बधाव। 
अ्रपांने ती फगत अपारां पेंखड़ा तोड़णा है, जे इण में मिनख आडो 
फिर, जोरावरी जतावे तौ उशस किणी भाव पड़पणी है। 

-- फुलवाड़ी 
१२ अ्रनुराग, प्रेम, प्यार । 


उ०--प्रीति न उपजे विरह विन, प्रेम भक्ति क्‍यों होइ । सब फूठे 
दादू भाव बिन, कोटि करे जे कोइ ।--दादूबांणी 
१३ चोचला, नखरा, नाज | 


उ०--दीठा भाव दिखावशा, हरकशियां रा हाथ । हात नहीं मन 
किमि हिचे, भेछे अस भाराथ |--बां. दा. 

१४ हाव-भाव । 

१५ सम्मान, आदर, इज्जत । 

उ०--सूर' री कुरब्ब साह, भांति भांति कीध भाव । देखतां स 
राह दोइ, रोद खांन भूप राव | मेलियौ तुजक्क मीर, दीध हाथ 
पॉनदांन | आखियो दिलेस एम, पांति हूंत फैरि पांत ।--सू. प्र. 
१६ भुकाव, विचार । 

उ०--इंण कारण यो ही अधरम भ्रनुमत मैं जांखि उणांन मिव्ठाइ 
छुक्क कीघां एक भी अधम जीवण न पावे । तिणस्‌ं गंगदेव रो 
गम जांरि' पहिली सूचना करि मोन्‌ं बुलाइ गमारां नं म्हारो 
सहायक भाव दिखावणी ।--वं. भा. 

१७ मन में उत्पन्न होने वाली भावनाञ्रों या विचारों का द्योतक 
ग्राभास, छाया या संकेत जो किसी के चेहरे पर स्वयंमेव लक्षित 
होता है । 

१८ किसी के मन में उठने वाले विचारों का वह मूल एवं अ्रपरि- 
पक्‍व रूप जिसमें उसका उद्देश्य व ग्राशय निहित होता है तथा 
बाद में वह विकसित होकर विचार में परिशित हो जाता है । 
१९ काये, कृत्य, क्रिया । 

२० ढंग, तरीका । 


उ०--जोगी ई जांप्यौ श्रेकर वक्े गोता ख़ायलूं । म्हारे डील रो 
कांई घिसे | इण भाव ई सौ रुपिया मूंघा कोनीं ।--फ़ुलवाड़ी 
२१ श्रात्मा | 


उ०--१ बांमणी उणी भांत काठी छाती करियां भ्रवचक्त भाव सूं 
राजम ल रै बार निकछी । कुण ईं रोक-ठोक नीं करी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ लक्खी री बातां सुणने बांमणी रा जीव में थोड़ो-पणौ 
थावस आयोौ । वा निरांत भाव सूं बोली--काया ने राखण सारू 
महने भ्रधपायनी करू का चाहीजे अर लाज ढकण साहू व्है जड़ी 


“--3.-९७३---+२०७५७०)७०-+>क»»भ॒ा- कम -नक+» नमक» »३»»-+५+ाकन+>मनन, 


भाव 


कह. अन्‍लडमनाु... कम जनल अमका % सलसयानमकशान. डक जन कल "न -अलनकना पान तनमन के १+ कहकर नलकपपकनत न पक अतराननःबननकमिरनवकानकलेलपल पननञइल ०: चकतनपनरत.+ शा अपन हैकानान्‍लकनक-न नर नल क 


ई गाभो ।--फुलवाड़ी 

२२ जन्म, पंदाइश । 

२३ भग, योनि । 

२४ रति-क्रीड़ा, संभोग । 

२५ किसी पदार्थ, कांम या वात का वह गुणात्मक श्रथवा धर्मा- 
त्मक तत्त्व जो उसकी मूल प्रकृति का सूचक होता है भर जिसकी 
सता से पृथक तथा स्वतंत्र मानी जाती है । 


ज्यूं--सीतक रो भाव सीतछता । 

२६ किसी कथन, लेख आदि का गूढ़ाथ, ग्राशय, अभिप्राय, तात्पये, 
मतलब । 

२७ किसी पद्म या गद्य अवतरणा का सारांश । 

२८ सांख्य के अनुसार छः भावों से युक्त पदार्थे जो जन्म लेता हो, 
रहता हो, बढ़ता हो, क्षीण होता हो, परिणामशील हो श्ौर नष्ट 
होता हो । 

२६ सांखझुय में बुद्धि तत्व का कार्ये, धर्म या विकार जो वेदान्त के 
अनुसार 'कमे' है । 

३० वेशेषिक में द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय 
ये छः पदार्थ जिनका श्रस्तित्व निश्चित तथा वास्तविक माना 
गया है। 

३१ किसी वस्तु का मुल्य, कीमत या दर । 


उ०--१ और भाव देतां कर, लेतां श्रौर हि भाव । धाव परायो 
हरण धन, साहां जात सुभाव ।--बां, दा. 

क्रि० प्र०--उतरणौ, गिरणौ, घटणी, चढ़णौ, बढ़णी । 

३२ साहित्य में मानसिक श्रवस्थाओं का व्यंजक प्रदर्शन जिससे 
रस की उत्पत्ति होती है । साहित्यकारों ने इसे स्थायी, व्यभिचारी 
एवं सात्विक तीन वर्गों में विभक्त किया है। 

३३ साहित्य में वायका के यौवनावस्था में उद्भूत २८ श्रल॑- 
कारों में से एक । 


३४ संगीत में पांचवा अश्रंग जिसमें गाये जाने वाले गीत में वणित 
मनोभाव कोई दशारिरिक चेष्ठा से प्रत्यक्ष करके दिखाया जाता है । 
३५ जन्म कंडली का विचार करते समय रकक्‍्खी जाने वाली ग्रहों 
की १२ स्थितियों में से एक । (फलित ज्योतिष) 

३६ ज्योतिष में साठ संवत्सरों में से आ्राठवे संवत्सर की संज्ञा । 
३७ ज्योतिष में जन्म समय का लग्न । 

३८ उद्देश्य, हेतु । 

३९ कामना, वासना । 

४० कर्मों के उदय, क्षय, क्षयोपशम या उपशम से होने वाले 
आत्मा के परिणामों के नाम । (जन) 

वि० वि०--ये छः होते हैं--१ ओऔदयिक भाव । २ झौपदमिक 
भाव। ३ क्षायिक भाव। ४ क्षायोपशमिक भाव। ५ पारि- 
णामिक भाव । ६ सान्निपातिक भाव । 


; भावण 
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४१ वस्तु का गुण या स्वभाव । (जैन) 
४२ किसी देवता के चढ़ाया हुआ प्रभाद । 
४३ विद्वान । 


४४ आंतरिक ज्वर, मोतीकरा एवं चेचक नामक रोग का 
प्रकोप | 


ज्यं०--इण ने तौ माताजी रौ भाव है । 

४५४ आंतरिक ज्वर,मोतीभरा एवं चेचक नामक रोग का तामान्‍्तर | 
४६ दरीर में किसी देवता की उपस्थिति भ्रनुभव होते हुए तद- 
नुसार अ्रगों का संचालन होने एवं ध्वनि होने की क्रिया । 

क्रि० प्र०--आशणोौ । 

४७ एक गीत (छंद) विशेष जिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ 
होती हैं तथा ४, ५, ५, पर यति होती है एवं भ्रन्त में लघु गुरु 
होते हैं । 

रू० भे०--भाउ, भाऊ, भाय । 

मावहं, भावई--देखो भाव (रू. भे.) 

उ०--१ तुंही ज सज्जण, मित्त तूं, प्रीतम तूं परिवांश । हिय- 
डुइ भीतरि तूं वसइ, भावईं जांण मे जांण ।--ढो. मा. 

उ०--२ सज्जण हूं तृभ तूं मुझइ, श्रवर म लेखी लेखि । मुझ तु 
हियड़ा श्रेक छद, भावद काढ़ी देख ।--अश्रज्ञात 

भावक-सं० पु० [सं०] १ कुशल, मंगल। (प्र. मा., है. नां. मा.) 
वि०--२ किचितू, जरा । 

३ भावना करने वाला, भक्त । 

४ देखो 'भावुक' (रू, भे.) 

उ०--कमुद-जन बिकस सकुछे कमत-कंस कुंभ, भावकां चकोरां 


नयण भायो । सबक तम तौम मथुरा गयंद तरणे सिर, भ्रकछ गोकछ 


तणी चंद झ्ायौ |--बां., दा. 


सावगस्य-वि० यो० [सं० भाव+गम्य] भावों के द्वारा जाता जा 
सकते वाला । 

सावड़, सावड़दा--देखों 'भावट' (रू, भे.) 
उ०--१ म्हारी तो सगढी बातां ऊंधी । जीवश रा सगढा सरा- 
जांम सूं म्हने श्रणु ती चिड़ है | लुगायां र॑ कूख री थैलियां प्र 
हांचढां र॑ं मांस री महने अणुती भावड़ है --फुलवाड़ी 
उ०--३२ डावड़ी मोसा रो डंक मारती बोली--साटां भ्ररोगण री 
भ्रैड़ी ई भावड़ व्है तो मांय पधारी ।--फुलवाड़ी 
उ64--ह भूरी सूभरभर भावड़दा भांगी, मोटी फोटी री आ्ावड़दा 


मांगी । चारी नांणू बव्है खारी भर चारै, भपणी प्यारी पर प्राणा- 
तक बारे |--ऊ. का. 


भावज-सं० स्त्री० यो० [सं० अत +-जाया] १ बड़े भाई की स्त्री, 
भाभी । 


उ०--उभी भावज दइ छुद्द सीख, रतन कचौतौ राय सांपजै भीख । 


ते नांउं पग सं ठेलीज़े, इसी न रायां तणो नहींच भ्रबास ।---बी.दे. 
रू० भे०--भाभज, भाभज्या । 

अ्रल्पा०---भाभजड़ी, भावजडी । 

वि० [सं० भाव+ज] २ भाव से उत्पन्न । 


भावजड़ी--देखो 'भावज' (श्रत्पा., रू. भे. ) 


उ०--थारो वीरो सा फिर छे उदास, विलखत थारी भावजड़ो। 
बन खंड की श्रे कोयल, वन खंड छोड कठे चली ।--लो. गी. 


भावज्या--देखो 'भावज” (रू. भे.) 


उ०--भाई माता भावज्या, नास गये भूपाक्त । श्रब हूं राकस 
बस पड़ी, कदे न मिर्ट जंजाछू ।--पंचदंडी री वारता 


भावद, भावठ, भावठि, भावठी-सं० सत्री० [सं० भावट | १ पअ्रभिवापा, 


फ्च्छा | 
उ०-- पातां जीवन पाकछगर, प्रनदाता झाधार । 'जेहो' भारह- 
मल्‍ल रो, भावठ भंजरणहार ।--बां, दा. 
उ०--२ सोना रतीईदं स्राधुई, लंक-मांहि लिए झआवि । भावदि 
छुंडी भांमिनी ! लक्ष्मी जमलि लिखावि ।>-मा. कां, प्र. 
२ भूख । 
उ०--थे तो भूखां ती मावठ भंजउ, राजि निज सेवक ता मन 
रंजउ राजि ।--वि. कु. 
३ दिल का भाव, भावता । 
४ शौक, चाव । 
५ कष्ठ, दुख, तकलीफ । 
उ०--१ कवि तौ राता 'घमक्क' कछोधर, भावठि भंजण लील 
भुवाक्ठ । लहुवे सरे वंता लाज, मांणसरोवर तणां मुणाक्ष । 
“सरदार बारहठ 
उ०--२ मस्तक सुंदर तिलक विराजइ, दरसशा दीठा भावठि 
भाजइ । पहिरइ नित नित नवा रंगाज, तेगदार मांहे भ्रधिक 
तागउ ।-- कविवर स्रीसार 
६ घोखा, जाल, चालाकी । 
उ०--अ्रंगुलफरस कराबिउ तांशि, राइ फुबड पाहिईं परांशि । 
रोमांचित दवदंती थई, भावठि सगती नाहसी गई । 
“-नेबंदबदंती रास 
वि०--मन को भाने वाली, भअ्रभिलाषित । 
उ०-भरी प्रधोडी भावठी, बैठा पेट 'फुलाइ । दादू सूकर स्वांन 
ज्यों, ज्यों श्रावे त्यौं खाइ ।--दादुबांणी 
रू० भे०--भावड़, भावड़दा । 


भसावण-सं० स्त्री०--रुचि, इच्छा, चांह | 


वि०--मन को भ्रच्छा लगने वाला, लुभावना । 
उ०--गाँवां गांवां में गीतेरण गाती, चित्रण ग्रह भीतर चीतेरण 


चाती । गावड़ डायड़ का भावर गुण गाता, गायां गरभाती गोरी 
गरब्बाता |--ऊ, क।. 


भावणा 


रू० भे०--भांवण | 
भावणा--देखो 'भावना' (रू. भे, ) 


भावणों-वि०--१ सुन्दर, मनोहर । 
२ श्रच्छा, रुचिकर । 
३ प्रिय लगने वाला । 
भावणो, भावबौ-क्रि ० स०--ग्रच्छा लगना, रुचिकर लगना । 
उ०--१ क्रपणां जस भाव कठे, विधि विमुखां नं वेद। बांका 
भोजन नंह रुचे, ज्यांर वप ज्वर खेद ।--बां, दा. 
उ०--२ जीकारौ भ्रम्नत ज्युंहो, भाव जग नूं भाक्त । है रंकारो 
ग्राक पय, गरछ बराबर गाक् ।++-बां दा. 
२ प्रिय लगना, पसन्द आना । 
उ०--दादू जे साहिब को भाव नहीं, सौ हम थे जनि होइ । सद्‌- 
गुरु लाजे अपना, साध न मांने कोइ ।-दादूबांणी 
३ सुन्दर लगना । 
भावणहार, हारो (हारो ), मावणियौ--वि० । 
भाविश्रोड़ो, भावियोड़ो, भाव्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
भांवीजणो, भावीजबौ--कर्म वा० । 
भांवणों, भांववौ--रू० भे० । 


भावत-क्रि० वि०--१ ग्रकस्मातू, श्रचानक । 
उ०--संत 'सेन' निपाप चले जप सेवन, भावत विच मिक्काप 
भयौ । ग्रह लाये छाप जिकां सिर गाढी, पेम अ्रमाप धणी पठियौ । 

--भगतमाक 

२ देखो 'भवतब्यता' (हू. भे.) 

भावदया-सं ० स्त्री० [सं? भाव--दया| किसी प्राणी की दुर्गेति देखकर 
मन में दया भाव लाना । (जन) 

भावन-सं ०सत्री ०--- १ एक राजस्थानी लोक गीत । 
उ०--गवीज लुदरां टपा भावन गहर, बिरह जन बिरह छीजैे 
बरांगा | दुब्ारां छाक पीर्ज 'अरस' दूसरा, रेण॒वां दिरीजे दरस 
रांणा ।--चमनजी श्राढौ 
२ एक राजस्थानी छंद । 
३ रुचि, पसन्द । 
उ०--कोई कहियौ रे प्रभु आवव की, आबन की मत भावन की । 
श्राप न झाव लिख नहिं भेजे, बांण पड़ी ललचावण की ।--मीरां 
४ देखो 'भावना' (रू. भे.) 
उ०--१ वलि त्रिकाल पूजा करी, भावन भावी सुद्ध । उन्नति 
कीधी भ्रति धणी, घरम कीयौ अविरुद्ध +--वि. कु. 


उ०---२ स्रीजिनेस्वर ने मंदिर भ्रावे मावन भावे, भवसायर लहु 
तरवा रे लो ।--वि« कु. 


भावना-सं० स्त्री० [सं०] १ श्रनुभव भ्रौर स्मृति से उत्पन्न चित्त का 
एक संस्क्रार,."विचार, खयाल, कल्पना । 
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भावपरि प्रह 
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उ०--१ सकह ख्नरस्टि का चितही कारण, कारज बहुविध ठांणी । 
नांना रूप भावना नाना, चवदह तबक चव्यारु खांणी । 

--श्री सुखरांमजी महाराज 
उ०--२ जद इज तौ महें घड़ी घडी कुक के थां मिनखां बिचे तौ 
जितावर ई चोखा जको मत री भावना ने लुकावे कोनीं । 

-- फुलवाड़ी 
उ०--३ पण बाप तौ दिखावटी श्रड़ी व्यवहार करचौ जांण की 
अजोगती बात नीं व्ही । के तो डर ग्रर लोभ रे कारण पेटठा री 
बात होठां चढ़े कोनीं ग्रर के मांयलौ अंतस ई श्रेक-मेक व्हैगौ । 
मिनखीचारा री सिरे भावनावां रो विशास व्हैगों |--फुलवाड़ी 
२ मन में उत्पन्न होने वाला किसी बात का चितन, ध्यान । 
3४०--पछे राजकंवर र॑ सांमी देखने जछजछी भआ्रँख्यां केवरणा 
लागौ--कांटा काढ़ती वगत पंजा माथ आ्रापरी आंगलछियां रा परस 
सूं म्हने म्हारी माँ री याद आयगी। आपरा परस में महने मां 
वाढी भावना लखाई !--फुलवाड़ी 
३ श्रद्धा, भक्ति, प्रेम । 
उ०--१ जगदंबा कहियो चाहे जिसो कस्ट करो भावना सुद्ध न 
होय जरे ऊ कस्ट मातंग रा नहांण जिम ब्रथा फछ बततावे । 

“वें. भा. 
उ०--२ श्रे तो फगत भावना रा फूल है, म्हारी हस्ती ई कांई की 
महँ प्रापरी कीं बंदगी कर सक॑ ।--फुलवाड़ी 
४ कामना, इच्छा । 

५ उत्पत्ति, प्रादुर्भाव । 

६ श्रीषध श्रादि को किसी प्रकार के रस या तरल पदार्थ में बार- 
थार मिलाकर घोटना और सुखाना जिसमें उस श्रौषध में रस्त या 
तरल पदार्थ के कुछ गुण भर जाय॑ । 

७ शक्ति, बल । 

उ०--इशा विडरूप जंगी खाका ने देख सास तो पेलाई ऊंचौ चढ़ 
जावे । मौत रौ रूप इग सं तौ कीं ढाछे ई ब्हैला । इमी रो कूंपको 
ग्रजममावण री इण डील में किया ठौड़ श्रर कठे भावना उ5है सके ।' 

“फुलवाड़ी 
रू० भे०--भावणा । 

भावनामयसरी र-सं ० पु० यो० [सं० भावतामय--शरीर] साख्य के 
मतानुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य द्वारा धारण किया जाने वाला 
दरीर जो उसके जीवन में किए हुए कर्मों के अनुरूप होता है । 
ऐसा भी मत है कि श्रात्मा के उस शरीर में पहुंचने पर ही मृत्यु 
प्रात होती है । 


भावनी-सं० स्त्री ०--पावती । (डि. को.) 

भावपरिग्रह-सं०पु० [सं०] जन मतानुसार वह स्थिति जिसमें मनुष्य धन' 
संग्रह नहीं करता या कर नहीं पाता, परन्तु धन-संग्रह की अ्रभि- 
लाषा रखता है । 


भावधप्रधान 
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भावप्रधांन-वि० यौ० [सं० भाव--प्रधान] वह जिसमें भावों की प्रधा- 
नता या तीक्रता हो । 

भावभकति, भावभक्ति, भावभगत, भावभगति-सं० स्त्री० यो० [सं० 
भाव-+भक्ति| १ आ्रादर, सत्कार | 
२ ईश-प्रार्थना, ईश्वर-भक्ति । 
उ०--भावभगत भूसरा सजे, सील संतोस पिगार। श्रोढ़ी चुनर 
प्रेम की, गिरधरजी भरतार ।--मीरां 

भावसन-सं० पु० यो० [सं० भाव-मन] जैन मतानुसार पुद्गलों के 
संयोग से उत्पन्न ज्ञान । 

भावभमांण-सं ० पु०--दान-द्रव्य लुटाना । 

भावमेथुन-सं ० पु० यौ० [सं० भाव+मंथुन] मन में मंथुन का विचार 
करना।. (जत) 

भावर-सं० पु०--चौहान क्षत्रियों की एक शाखा । 

भावरौ-सं ० १ु०- गेहूं के साथ पैदा होने वाली घास विशेष । 

भावकठी-सं ० स्त्री०--चाही खेती का एक हिस्सा जो दो बैलों की एक 
जोड़ी का माना जाता है | 

भाववीबाव-सं ० पु०--एक प्रकार का सरकारी लगान । 

भाववाचक-सं ० पु० यौ० [सं० भाव--वाचक | व्याकरण में पदार्थ के 
धर्म, गुण या भाव को सूचित करने वाली संज्ञा । 

भाववाच्य-सं० पु० यौ० [सं० भाव+चबाच्य | व्याकरण में अ्कर्मक 
क्रिया का वह रूप जिसमें वह कर्ता के व्यापार को सूचित न करके 
क्रिया के व्यापार का ही बोध कराती है। इस श्रवस्था में कर्ता 
प्रथमा विभक्ति से युक्त न होकर तृतीया विभक्ति से युक्त होता है। 
ज्यं -जाईजणौ, हसीजणौ, दोड़ीजणो । 

मावविकार-सं० पु० यौ० [सं० भाव+विकार] यासस्‍्क के अनुसार 
जन्म, अस्तित्व, परिशाम, वर्धन, क्षय और नाश नामक छः प्रकार 
के विकार जिनमें जीव तब तक रहता है जब तक उसे ज्ञान 
नहीं होता । 

भावव्यंजक-वि० यो० [सं० भाव-व्यंजक] भाव को व्यक्त या प्रकट 
करने वाला । 


भावसंधि-सं० स्त्री० [सं० भाव+-संधि] वह स्थिति या वर्णोन जिसमें 
दो विरोधी भांवों की संधि होती है । 

सावसंवर-सं० पु०--जन मतानुसार नवीन कर्मों के ग्रहण को रोकने 
वाला आत्मा का परिणाम या शक्ति । 

समावसबतल्ता-सं० पु० [सं० भाव--सबलता] कई भावों की संधि का 
एक प्रकार का ब्र॒लंकार । 

मावहिसा-सं० स्त्री० यो० [सं० भाव + हिंसा] केवल मन में हिसा का 
भाव श्राता जिसमें वह वास्तकिक रूप से कोई हिंसा नहीं करता । 

भार्वातर-सं> पु० [सं० भाव-- अन्तर ] हृदयस्थ विचारों में परिवर्तन 
हो जाना । (जैन) 
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भावषियां 
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उ०-+-करणाौ निरपमि प्रकास, श्राकास धयो निरास हो । कहज्यौ 
मुख थी खास, ए भावांतर सुबिलास हो ।--बि. कु. 


भावाभाव-सं ० पु० यो० [सं० भाव-+-प्रभाव] १ भाव भौर भ्रभाव, 


होना श्रौर न होना । 
२ उत्पत्ति और लय या नाश । 
भावाभास-सं ० पु०--काव्य में एक प्रकार का अलंकार जिसमें कोई 
व्यभिचारी भाव किसी रस का पीषक ने होकर स्वतस्त रूप से 
भाव ग्रवस्था को प्राप्त होता हुआ हृष्टिगोचर होता है । 
भावारथ-तं ० पु० यौ० [सं० भाव + अर्थ] केवल भाष का अरे, भ्रभि- 
प्राय, तात्पयें । 


भावारस-से ० पु०--रघुबरजर प्रकाश" के श्रतुगार तीत लपु मात्रा 
का नाम । 
भावालंकार-रं० पु० योौ० [रं० भाव- अलंकार | एक प्रकार का 
ग्रलंकार । 
भावासित-सं ० पु०[सं० भावाश्रित] संगीत में शग-संधानलज द्वारा भाव 
दाने का एक नृत्य । 
वि०--जो भावों पर आ्राधारित हो । 
भमावि--देखो 'भावी' (रू. भे.) 
भाविक-सं ० प०--१ भविष्य में होने वाला अनुमान । 
२ साहित्य में एक श्रलंकार जिसमें भूत शौर भविष्यत्‌ भावों का 
एक साथ वर्तमानवत्‌ वर्शान किया जाता है । 
वि०--१ भाव सम्बन्धी, भाव का | 
२ भाव या श्राशय जानने वाला । 
३ ममंज्ञ । 
४ श्रसली, वास्तविक । 
५ प्राकृतिक, नेसगिक । 
६ भविष्य में होने वाला, भावी । 
रू० भे०--भावीक । 
भाविजोग, भाविजोगि--देखो 'भावीजोग' (रू, भे,) 
उ०--दोन्‌ं श्रोड भाविज्ञोगि कोई कांमि आवबे, शेखां का परांगा 
वर कोई भी नपाबे ।--शि. वं. 
मावित-वि०--१ विचारा हुआ, सोचा हुआ । 
२ लाया हुआ्ना, मिश्रित । 
३ शुद्ध किया हुआ । 
४ किसी सुगंध से सुवासित किया हुआ हो । 
५ जिसमें किसी रस की भावना दी गई हो । 


क्‍ भावियोड़ो-भू० का० कृ०--१ श्रच्छा लगा हुआ, राचिकर लगा हुश्रा. 


२ प्रिय लगा हुप्रा, पसन्द आया हुआ. ३ सुन्दर लगा हुश्रा. 
(स्त्री० भावियोड़ी ) 


भावियो-सं० पु०--जिसमें किसी रस भ्रादि की भावना दी गई हों, 
मिला हुआ । 


भावी 


भावी-सं० स्त्री० [सं० भाविन्‌] १ होनहार, भवितव्यता । 
उ०--वीर महाबठ धीर उर, सूरम सूरत धार | शआ्रावी श्रादर 
ऊठियो, भावी सीस विचार |--रा. हू. 
२ भविष्यकाल । 
उ०--(१ पति विग्रह तो ग्रह परठांणां, लेख मिट नह वह 
लिखांणां । इण दोखण त्रप नह आदरसी, भावी साखि मुनिद 
तद भरसी ।---सुू. प्र. 
उ०--२ भावी थित प्रण गरभ, दसमे मास उदार । जनमे 
कोसक मात जदि, रांमचंद अभ्रवतार |--सू. प्र« 
३ भाग्य, प्रारब्ध । 
उ०--१ भगवत करता ने करतब भुगतावे, पिछला पापां रा 
पांमर फछ पावे। भावी भूलोड़ा भूंको क्यूं भाया, पोचा करमां रा 
पोचा फल पाया ।--ऊ. का. 
उ०--२ स्रत्यू सीमासी रावी बिसमासी, भीमा भावी सी भीमा 
निस भासी । तूहिन कंठीरब तन कुंजर तावे, डग-डगि चढ़ियोड़ा 
मरिया ड्सकावे |--ऊ. का. 
४ श्रद्धा, भक्ति । 
रू० भे०--भवि, भावि, भावीस । 
भावोक-वि० [सं० भाविन्‌] १ भक्ति या श्रद्धा भाव रखने वाला । 
(मा. म.) 

२ देखो 'भावुक' (रू, भे.) 
उ०--वेसवटी हजुर झ्राय ऊभौ रह्यो ने श्रासीस भणी, “राजन के 
राजा, साह गहण साह, मौखण आप भावीक, जौ श्रारंभ जो करे 
आाली महिरांण पूरव के वाजा वा, प्रब के जैतवार, दखण के 
जैतवार, पछम के जंतवार, उत्तर के जतवार ।' 

--सांगावत मूठ्वे री वात' 
३ देखो 'भाविक' (रू. भे.) 


भावीजोग-सं ० पु०--१ होनहार भवितण्यता । 
२ प्रारब्ध, भाग्य । 
भावीस--देखो 'भावी' (रू. भे.) 
भावुक-वि० [सं०] १ भावना करने वाला, सोचने समभने वाला । 
२ वह कोमल हृदय जिसके मन में भावों का उद्बेग या संचार 
बहुत शीघ्र होता हो । 
३ वह जो भावों के बहाव में कत्तंव्य श्रकत्तेव्य को भूल जाय । 
४ भ्रच्छी बातें सोचने वाला । 
५ समद्धशाली । 
रू० भे०--भावक, भावीक । 
भाव-क्रि० वि०--चाहे, भले ही । 
उ०--१ सांईं सूं सांचा रहौ, बंदा सूं सतभाव । भाव लांबा केस 
रख, भाव घोट मुंडाव ।--दादूबांणी 
उ०--२ ताह॒रां इये राजा कह्दाई-'जु भाव हजार श्रसवार लियो 
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अर भाव एकलौ सेतरांम ल्‍यो ।--नेणसी 

२ अथवा, या । 

उ०--मुंहता हुंता पिण बींहा सु म्हे न कहीं नूं काढां न किए ही 
भेढा हुवां । थांहरी छे ज्यूं थां दाइ भाव त्यूं करी। मारो भाव 
राखो ।--द. वि. 

३ स्वतः, अपने आप । 

सूं भाव ही अंगूर खादा 


* 


उ०--लूंकी रे हाथे नीं आया जिण 
व्हैगा ।---फुलवाड़ी 
४ लिए वास्ते । 
५ अकस्मोत, अचानक । 
रू० भे०--भाँवह, भांवे, भावईं, भावइ | 
भावषो--देखो 'भाव' (श्रल्पा., रू. भे.) 
उ०---१ तीन से बरस घर में रह्मया हो, रख्या रूडा भावों | संजम 
पालल्‍यों सात से हो, सहस्न वरस नी आावौ ।--जयवांणी 
उ०--२ क्रस्ण नी मनियावट देखि करी, भद्रक नह थयौ भाचोौं 
जी । सिंह केसरिया मौदक सूझता, पड़ि लाभ्या प्रस्तावौजी । 
-“स. कु. 
भावोदय-सं ० पु० [सं०] किसी भाव के उदय होने की भअ्रवस्था का 
वर्णान करने का एक प्रकार का श्रथलिंकार । 
भासंकर--देखो “भास्कर” (रू, भे.) (डि. को., ह. नां. मा.) 
उ०--भीम तणां ग्रीसम भासंकर, तेज भुजाडंड लागि तिस। 
कूरम तणौ सोखियाों कस करि, रसक न रहियौ तेण रस । 
--राव दुरजणसाल हाडा रौ गीत 
भास-सं० पु० [सं० भास ] १ प्रकाश, दीप्ि, प्रभा । 
२ सूर्य, भास्कर । 
३ किरण, मयूख । ४ गीधघ । 
६ एक राजस्थानी छन्द विशेष । 
७ कड़खा छुन्द का नामान्‍्तर | 
भासक-वि० [सं० भाषक |] १ भाषण करने वाला । 
२ बोलने वाला । 
भासकर--देखो भास्कर (रू. भे.) 
भासकरण-सं० पु० [सं० भासकरणो | १ रावण का एक सेना वायक । 
२ सूर्य, भानु । 
भासग्य-सं ० पु० [सं भाषाज्ञ |] भाषा जानने वाला, भाषा का ज्ञाता । 
भासच्छुत्ना-वि० यौ० [सं० भतम-+-अाच्छन्न ] भस्म से श्राच्छादित । 


५ दांकुत पक्षी । 


८ पद खन्‍ड | 


भासण-सं ० पु० [सं० भाषण | १ वार्तालाप, बातचीत । 
क्षि० प्र---करणो । 
२ बोली, आवाज । 
उ०--भासण उपमां ओर मतौरथ भेक्िया । मर भांटी मखतुद, 
क मौती मेछिया ।--बां. दा. 





भासणो 
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३ किसी सभा, संस्था आदि में दिया जाने वाला व्याख्यान, उपदेश । 
क्ि० प्र०--देशौ, करणो । 

उ०--करस्यां बात कबूल भक्ठी सू भासण सुणस्यां। गुण री हे 
नहिं गरज, चोज कर झगुण चुणस्याँ ।--ऊ. का. 

रू० भे०--भाख, भाखण । 


भासणौ, भासबौ-क्षि० अ० [सं० भास] १ प्रतीत होना, मालूम होना। 
उ०--१ ज्रत्यू सीमासी रावी बिसमासी, भीमा भावोसी भीमा 
निस भासी । तू हिन कंठीरब तन कुंजर तावे, डग डगि चढियोड़ा 
मरिया डुसकावे ।-- ऊ. का. 
उ०--२ सुपने मन मांन्या बहु फंदा, भांत भांत रंग भासी । 
भिथ्या मन सांची कर मांते, आ चौगस चौरासी । 

-“ख्रीसुखरांमदासजी महाराज 

२ प्रकाशित होता । 
३ देख पड़ना, दिखता । 
उ०--प्रति खूंणा ऊंडा थूंडम-थूंडा, कूंडा-पंथ करंदा है। मूंछां 
बिन मूंडां भासत भूंडा, भरसूंडा भभकंदा है (--ऊ. का. 
४ शोभायमांनत होना । 


उ०--१ मधुकर भ्रमत सुबास मद, भाक्त सुधाकर भास | मौदक 
कर मन मौदमय, नित जय ग्यांन निवास +--बां. दा. 
उ०--२ करम कठित दल चूरताजी, प्रता जगत नी श्रास । 
जिनवर देव इहाँ भासता जी, सासता अ्रथ सुविलास |--वि. कु. 
५ देखो 'भाखणो, भाखबौ' (रू, भे ) 
उ०--१ 'ांणि' पुस्तक सुबरण्ण जनोई, रूपवंत एह बंभण कोई । 
जा विराट त्रप चित्ति विमासइ, विप्ररूप त्रप तां इम भासइ । 
-सालिसूरि 
उ०--२ मंद मंद हांसे छे, प्यारो प्यारों भासे छे, निराही इणा 
री निरखण पग्रानंदकारी, सियावर म्हाँने निरखण दे सखि प्यारी । 
““गी. रॉ, 
भासणहार, हारो (हारो), भासणियौ--वि० । 
भासिश्रीड़ो, भासियोड़ो, भास्थोड़ौो--भू ० का० क्ृ० । 
भासीजणों, मासोजवौ--भाव वा०। 
भाकणो, भाकबो, भाखणो, भाऊझबो--रू० भे० । 
भासतोक-सं ० पु०--सूये, रवि । क्‍ 
उ०--बक्ततुंड मेधा औज भेछा भासतीक बोम, भैछा लोहां लंकां 
श्रासतीक कहु समीर । हेढ्ला कांम रूपी 'अजो' ऊजेछा ऊहासतीक, 
बेला नासतीक येक्वा आसतीक बीर । 
“रावराजा श्ररजुनसिध रो गीत 
भासमंत-वि० --ज्योतिपूर्णं, चमकदार । 
साससांण-सं ० पु० यौ० [सं० भास्‌ -- मान | १ सूर्य, रवि । 
उ०--ऊभौ राहां सीस भासमांण जोौतै अंत ऊगौ, श्रनौखा अंदरां 
गौखां पूगो आसमांन । भुरो जसा कांम जोगौ हंतौ बेढीगारो भूष, 
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जसे कांम काम झागो जांणियों जिशांने ।« चाम॑हर्दांव महए 
२ दिखाई देता हुआ, जाग पड़ता एम्रा । 
रू० भे०--भारावान । 
भासर-वि० [सं० भास्वर| प्रकांशमान, पेजरबी । 
उ०--जंबू कुमर तसु नंदन, गंदन तझ सम छायू । कासकाति बहु 
भासर, वासर नउ जिम राह ।--प्राचीन फायुनरं ग्रे 
भासवांन--देखो 'भासमांत' (रू. भे.) (डि, को ) 
भारसांतर-सं ० पु० यौ० [सं० भाषा +-अन्तर | प्रनुवाद, उठ्था । 
भासांव-सं ० पु०-सूर्य, रमि । (पर मा,ना मा.) 
भासा-सं० रत्री० [सं० भाषा | ६ किसी जनन्‍समुदाय छोरा अपते भाव 
ऐवं बिचारों को व्यक्त करने के लिए मुंह से उस्वारंग किए जाने 
वाला शब्दों एवं थागगों का समूठ । जबान, बागी । 
उ० प्राप रहारई बारते कांई काँई फोड़ा भुगतिया उगा ते दरसा- 
बण वास्त॑ म्हारा लोक में बेड़ी कीं भासा ४ कोची । --पुलवाडी 
२ पशु-पक्षियों द्वारा भाव या मतोबविभार प्रकट करने का श्रव्यक्त 
नाद । 
ज्यूं--तोता री भासा। 
३ वत्तमान में किसी देश में प्रचलित बोली । 
४ हिन्दी का एक नाम । 
५ संगीत में एक प्रकार वी ताल । 
६ सरस्वती । 
रू० भे०--भाक, भाख, भाखा, भार्षा, भागरगा । 
भासाबद्ध-भू ० का० क्रृ० [सं० भाषाबद्ध) १ (भाव या घबिचार) जो 
शब्दों या वाक्‍्यों में बोलकर प्रथवा लिखकर व्यक्त किया गया हो । 
२ देश भाषा में लिखा हुश्ना । 
भासासस-सं ० पु० [सं० भाषासम] एक शब्दालंकार । 
भासासमिति-सं ० स्त्री० [सं० भाषा+ समिति ] जैन धर्म में एक प्रकार 
का भ्राचार जिसके भ्रस्तर्गंत सब लोगों को प्रसन्न व सस्तुए करने 
की बातचीत होती है । 
भासिक-वि०--दिखाई पड़ने वाला, मालूम पड़ने वाला । 
भासियोड़ो-भू० का० कृ०--१ प्रतीत हुवा हुप्रा, मालूम हुवा हुआ. 
२ प्रकाशित हुवा हुआ. ३ दिखा हुप्रा, 
४ देखो 'भाखियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री० भांसियोड़ी) 
भासियो-सं० पु०--मभैंस था भेसे का पूरा चमड़ा । 
रू० भे०--भाईयो, भायसौ, भायहौी, भायौ', भाहियौ । 
भासी-वि० [सं० भाषिनत्‌] १ बोलने वाला, कहने वाला । 
उ०--दया तणो मारग सुद्ध दाखे, तिण सूं तूं न पतीज रे । भ्रसत 


भासी ने हीण प्राचारी, ते गुरु श्राया रींफे रे जय वाणी 
२ भाषण करने वाला । मु 


भासुरह 
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भासुरह-वि० [सं० भासुर| चमकीला । 
उ०--तव तलप्फ भीसणह धम्म धीरिमसुरिम सुविसालह । संजम 
लिर भासुरह दुमहद (व) य दाढ़ करालह ।--कवि पल्ह 

भासूंडा-सं ० पु०--स्ोलंकी वंश की एक शाखा । 

भासोलौ--देखो 'वसूलौ' (रू. भे.) 

भास्कर-सं० पु० [सं०] १ सूर्य, आदित्य । 
२ आक, मदार । 
३ शिव, महादेव । 
४ श्रग्नि, श्राग । 
रू० भे०--भक्व र, भकक्‍्खरयं, भासंकर, भासकर | 

भाह-फ्रि० वि०--पसंद । 
उ०--राग रंग दोनूं तरफ, होवे बहुत उछाह । हाडां केरी सर- 
बरा, राठोड़ां मन भाह ।--राजसिह री वारता 

भाहर--देखो 'भररो” (मह्‌., रू. भे.) 
उ०--नाहर गोवरघन्न रो, नाहर भाहर सह । घर बाहर भांजण 
खां, जाहर दक्लां विरह्द |--रा. रू. 

भाहि-सं० स्त्री ०--भट्टी । 
उ०--इम कागद आविया, पेखि वंचे गजपत्ती'। श्रंंग पौरस 
ऊफरणो, भाहि प्रित जैम विभत्ती |--सु. प्र. 

भाहरो--भारी या मोटी आवाज । 
उ०--बाकरा पकड़ीर्ज छे । सो किण भांति रा बाकरा जिके कड़- 
कती सांध रा, बड़कती नकली रा, भाहरे साद रा, मादह्ठिए पेट 
रा, माडि बोर काचर रा, बरडण॒हार, घर कूंभट ने वावढ्ी री 
टीसीग्रां रा त्राइणहार, सिखिरि रा मालण॒हार, फिरिणोश्र रा 
बेसण॒हार बाठखसी बोकड़ा, बिसे बोकड़ा, खोरडे खीलहरी रा 
चारीग्रोडा, सौ ऊंठां बिसे बोकड़ा मसकां री भांति सों लिडाई 
ने घातिश्रा छे ।---रा. सा. सं. 

भाहियौ--देखो भासियो (हू. भे.) 

भिगराज--देखो 'भ्रगराज' (रू. भे ) 

भिगाणौ, भिगाबौ-- देखो “टभिजोणशौ, भिजोबो' (रू. भे.) 
भिगाणहार, हारो (हारो), भिगाणियौ--वि० । 
सिगायोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
सिगाईजणौ, मिगाईजबोौ--कर्म वा० । 

भिगायोड़ौ--देखो “भिजौयोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भिंगायोड़ी) 

सिगी--देखी 'भींगी (रू. भे.) 

भिगौ--देखो 'भींगो' (रू. भे.) 

भिगोणों, सिगोबो>-देखो 'भिजोणो, भिजोबो' (रू, भे.) 
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भिडपात 


मिगोणहार, हारो (हारी), मिगोणियौ--वि० । 
समिगोयोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भियोईजणो, मिगोईजबौ--कर्म वा० | 
भिगोयोड़ो--देखो 'भिजोयोड़ौ' (रू. भे ) 
(स्त्री ० भिगोयोड़ी ) 
भिगोवरणों, सिगोवबो--देखो 'भिजोणो, भिजोबौ' (रू. भे.) 
भिगोवणहार, हारो (हारी), भिगोवषणियौ--वि० । 
भिगोविश्रोड़ो, भिगोवियोड़ो, भिगोव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
भिगोचीजणों, भिगोवीजबौ--कर्म वा० । 
भिगोवियोड़ो--देखो “भिजोयोड़ौ (रू. भे ) 
(स्त्री० 'भिंगोवियोड़ी) 
भिजाणो, भिजाबौ--देखो 'भिजोणौ, भिजोबौ' (रू. भे.) 
भिजाणहार, हारो (हारी), मिजाणियौ--वि० । 
भिजायोड़ौ---भु० का० क्ृ० । 
मिजाइजणो, मिजाईजबो--कर्म वा० । 
भिजायोड़ो--देखो “भिजोयोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भिजायोड़ी) 
भिजोणो, भिजोबौ--देखो 'भिजोणौ, भिजोबो' (रू, भे.) 
भिजोणहार, हारो (हारी), मिजोणियौ--वि० । 
भिजोयोड़ौ---भू ० का० क्ृ० । 
भिजोईजणो, सिजोईजबौ--कर्म बा० । 
सभिजोयोडौ--देखो 'भिजोयोड़ौ! (रू. भे.) 
(स्त्री० भिजोयोड़ी ) 
भिजोवणों, भिजोवबो--देखो 'भिजोणौ, भिजोबोौ' (रू. भे.) 
भिजोवणहार, हारो (हारी), भिजोवणियौ--वि० । 
सिजोविश्रोड़ी, भमिजोवियोड़ो, भिजोव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
भिजोवीजणों, भिजोवीजबौ--कर्म वा० । 
| भिजोवियोड़ो--देखो 'भिजीयोड़ी” (रू, भे.) 
(स्त्री० भिजोवियोड़ी ) 
भिटणो, मिटबौ-क्रि० भ्र>--प्रस्पदये वस्तु से स्पर्श होना, छुम्रा जाता । 
मिटणहार, हारो (हारी), मिटणियौ--वि० । 
भिदिश्रोड़ो, मिटियोड़ो, भिट्योड़ो --भु० का० कृ० । 
मिटीजणों, भिटीजबौ--भाव वा०॥ 
भींटणों, भींटबो--रू० भे० । 
भिटियोड़ौ-भू "का ० क्ृ०--अस्पढ्यें वस्तु से स्पर्श हुआ हुवा, छुआ हुम्ना. 
(स्त्री० भिटियोड़ी) 
भिडज्ज--देखो 'भड़ज' (रू, भे.) (डि. को.) 
भिडपाठ्,, सिडरपाठ्, भिडवाछ, मिडिपाछ--देखो “भिदपात्ठ (रू. भे.) 
(झ. मा. ) 


मिड्यौगवार 
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उ०--सिल विकट फरस सुखेण'रे, तिरसूल 'ग्वायस्र' तेण रे । 
भिडपाकछ गजगव विटप भड़, धिख गदा वभीसण उबर धर । 
"रे. रू, 


भिड्योगवार-सं० पु०--भिडी जैसी चिकनी फली वाला गवार । 
भिड़ी-सं० स्त्री० [सं० भिंड] १ एक प्रकार का पौधा व उसकी फली 
जिसकी तरकारी बनती है। 
२ छोटे-छोटे सींग वाली गाय । 
३ सीधी-साधी गाय । 
४ छत के ऊपर चारों ओर बनाई जाने वाली छोटी दीवार । 
५ कच्चे मकान के शअ्रह्मते की दिवार को बरसात के पानी से 
बचाने के लिए उस पर जमाई हुई मिट्टी घास-फूस श्रादि का 
ग्रवरण | 
रू० भे०--ब रंडी, बिडी, बिरंडी, भींडी, वरंडी, विरंडी । 
ग्रल्पा ०--भीं डली । 
भिणत-देखो 'भणत' (रू. भे.) 
भितर, भितरि--देखो भीतर” (रू. भे,) 
उ०--विद्याविलास नरिंद पवाडउ हीयडा भितरि जांणी। पअंत- 
राय विशा पुण्य करउ तुम्हि भाव घणो रउ श्रां णी ।--ही राशणंद सूरि 
भिदपाक्त, भिदिपाक्ठ, भिदीपाछ-सं० पु० [सं० भिंदपाल, भिंदिपाल ] 
१ छत्तीस प्रकार के शास्त्रों में से एक प्रकार का हास्त्र विशेष 
जिसके सहारे से बड़े-बड़े पत्थर शत्रु दल पर फेंके जाते थे । 
२ एक छोटा डंडा जो प्राचीन काल में फेंक कर मारा जाता था | 
रू० भे०--भिंडपाकछ, भिडरपाछ, भिडवाकू, भिडिपाछ । 


भिभरणो, भिभरबौ--देखो 'भीभरणो, भीभरबो” (रू, भे.) 
भिभरणहार, हारो (हारी), भिभरणियौ-- वि० । 
भिभरिश्रोड़ो, भिभरियोड़ो , भिभरघोड़ौ--भू० का० कृ० । 
भिभरीजणो, सिभरीजबौ--भाव वा० । 

लिभरियोड़ो--देखो 'भींभरियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री ० भिभरियोड़ी) 

भिभकक--१ देखो विभक्क' (रू. भे.) 
२ देखो 'विह्नल' (रू. भे.) 

सभिम्रणो, भिम रबौ--देखो 'भीभरणौ, भीभरबौ' (रू, भे.) 
सिसरणहार, हारो (हारी), मिमरसियौ--वि० । 
मिमरिश्रोड़ो, भिस्रियोड़ो, भिमरधोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
भिमरीजणौ, भिमरीजबौ--भाव वा० । 

भिमरियोड़ो--देखो “भीभरियोड़ौ' (हू. भे.) 
(स्त्री० भिमरियोड़ी) 

भिसट--देखो “भ्रस्ट” (रू, भे.) 


उ०--भई अकल मो भिसट कह्या कृवचन श्राई नें, सगत खिस्या 


रा समझ, विरद बड़की बाई नें ---पा. प्र, 
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सिक्षु 
भि-सं ० पु०--तीर । (हु. ना. सा.) 
२ प्रेम । 
३ भरव । 
४ सुमेरु प्वत । 
सं० स्त्री०--स्थी, औरत | (एका, ) 
भिउड, भिउडि, भिउडी -देखो “अ्रकुटी' (छू. भे.) 
उ०--विउड भिउड ताडिउ तु चपेटा ऊपाडिउ | कांयरि मनि 
विराडिउ बोल बोलए सु ताडिउ ।-- सालिसूरि 
भिक्‍खबव्रति--देखो “भिक्षाब्रति' (रू, भे ) 
भिक्‍खा--देखो 'भिक्षा' (रू. भे.) 
भिक्‍्खाच री, भिकतायरिया, भिकखायरी-सं० स्त्री० यौ० [ सं० भिक्षा + 
चर्या] भिक्षा्र्पा, भिक्षावृत्ति । 
रू० भे०-+मभिक्षायरी । 
भिक्‍्खुधम्म-सं ० पु० [सं० भिद्तु +धर्म] भिशु धर्म, यति परम । 
भिक्‍खु देखो 'भिक्ष' (छू. भे.) 
भिक्षणेस-सं ० पु० -- भिहु, शेर । (अ॥ मा.) 
भिक्षा-सं० स्त्री० [सं०] १ मांगने का कार्य, याचना । 
उ०--ताहरां एक दिन सागमराब रे गांभम रो एक जोगी ईंदां 
गांव गयो । जोगी, रामचंद ईंदा रे घरे शिक्षा म्‌ गयी ।-- नेगी 
२ मांगी हुई बरतु, भीस । 
रू० भें०--भिक्व।, भिखिया, भिरया, भिच्छ, भिच्छा, मिछ, भीक, 
भीख, भीच्छा । 
भिक्षाचर-रं ० पु० यो० [सं० भिक्षा+चर| १ मिक्षा लाने वाला, 
भिखारी । 
उ०--किण ही पूछो भीखण जी थे य॑ कहो एक महाव्रत भागां 
पांचू ई भागे सो यूं साथे पांच किम भाग ? जद स्वामीजी बोत्या, 
पाप रो उर्दे हुवे जब संसार में ई जीव दुख भोगवे । जिम एक 
भिक्षाचर ने सहूर में फिरतां पाच रोटी री आदी मिल्‍मयी । 
“" भि,द्र 
२ साधु । 
उ०--आदि ही को तीरथंकर, आदि ही को भिक्षाचर, भश्रादि राय 
आदि जिन च्यारों नांम शझ्रादि श्रादि ।--ध., व, प्र. 
भिक्षाचारो-सं० स्त्री० यौ० [मं० भिक्षा+-चारी ] शुद्ध श्राहार भ्रादि 
लेने की क़िया । (जैन) 
भिक्षाटण, भिक्षाटन-सं ० पु० यौ० [ स० भिक्ष्‌ >अअरन ] भिक्ष) के लि ए' 
इधर-उधर घूमने की क़िया । 
रू० भे०--भिक्ष्याटणा, भिक्ष्याटन । 


भिक्षापात्र-सं० पु० यौ० [सं० भिक्षा+ पात्र] भिक्षा मांगने का पात्र । 
भिक्षायरो--देखो 'भिक्‍्खाचरी” (रू, भ्रे. ) 


| भिक्षु, सिक्षुक-सं० पु०--१ भीख मांगने वाला, भिख/्री । 


भिक्षुरूप 
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२ संन्‍्यासी, साधु । 
उ०--ब्राह्मण क्षत्री वेस्य न सूद्र, ग्रही भिक्षु न योई। वांनप्रस्थ 
ब्रह्मचारी मैं नाई, वरणासत्रम न दोई | --स्री सुखरांमजी महाराज 
३ रंक, निर्धन । 
रू० भे०--भक्षु, भिक्खू, भिखंग, भिखक, भिखग, भिखुक, भिच्छू 
भिच्छुक, भीकग, भीखक, भीखग, भेखख । 

भिक्षुरूप-सं ० १०--शिव महादेव । 

भिक्ष्याटण, भिक्ष्याटन--देखो 'भिक्षाटणा (रू भे ) 

भिखंग, भिखक, भिखग--देखो “भिक्षुक' (रू. भे.) 

(भर. मा, ह. नां. मा.) 
उ०--१ नमी बपु दौरध बांमन बेख, भिखंग पुरदर भांजण 
भेख । नमी नरसिघ लिछम्मी-नाह, बिसंभर बिट्ुछ श्रादि बराह । 
उ०--२ जाखातां तृझ न जांण्यौ-जाय, काया तो पाखे दा काय | 
मकोड़ी कीट पतंग मुणाक्ठ, भिखंग तुंहीज तुंहीज भुञ्राक्त ।--ह.- र. 

भिखमंगो-सं० पु० [सं० भिक्ष--रा० प्र० मंगौ]| (स्थी० भिखमंगी) 
भीख मांगने वाला, भिखारी । 

भिखायत-सं० पु०--१ भिखारी, भिक्षुक । 
२ देखो 'विखायत' (हू. भे.) 

भिखारी-सं० पु० [सं० भिक्ष+चारी| (स्त्री० भिखारण, भिशखव।रिण ) 
भिक्षा मांगने वाला, यांचक । 
उ०-मक रसंक्रायत बैठी मारी, क्षत्रित हित लागी अति खारी । 
भू पर ब्राह्मण भये भिखारी, है प्रवेस करगी हृतियारी ।--ऊ. का, 
रू० भे०--भिखियारोी, भिख्यारी, भीखारी । 

भिखिया--देखो “भिक्षा' (रू. भे.) 

भिखियारी--देखो 'भिखारी' (रू. भे.) 
उ०--भूवा भगनीं रा थछचट भिखियारी, धन्यां कन्या रा गछकट 
हठधारी । राफां मभरणाब गिरणाव रोता, गंता निरणाव करमां 
रा गोता ।--क. का. 

भिखुक--देखो “भिक्षुक' (रू. भे.) 

भिर्या--देखो 'भिक्षा' रू. भे.) 
उ०--जोगी चालें एसे भाय, सुनि सहर की भिर्या खाय | तन 
मन चोलि श्राकासां चढे, सो जोगी मरिवे नहिं डरे ।--ह. पु वां, 

भिख्यारी--देखो भिखारी” (रू, भे.) 
उ०--एक कुत्तो श्रायौ सो कठोती में एक रोटी रो ग्राठो ते ले 
गयो । जिण कुत्ता रे लारे भिर्यारी नाठौ, हेठे पड़ियो सो हाथ 
मांहलौ लोयौ धुल में मिल गयौ ।--भि. द्र. 

भिख्यासी--देखो 'भिखारी' । 
उ०--जनम मरण सो कासूं कहिये, कासूं है चौरासी । हरस सोक 
दुख सुख है कासूं, कंसे भया भिर्यासी ।--स्री सुखरांमजी महाराज 


३६७ 
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भिड़कंणो 





भिगोणोी, लिगोबौ-देखो 'भिजोणो, भिजोबो' (रू, भे.) 
भिगोणहार, हारो (हारी), भिगोशियौ--वि० । 
भिगोयोड़ो--भु० का कछृ० । 
भिगोईजणों, भिगोईजबौ--कर्म वा० । 
भिंगोवणों, भिगोवबों--देखो 'भिजोणी, भिजोबो' (रू. भे.) 
भिगोवणहार, हारो (हारी), भिगोवरियौ--वि० । 
भिगोविश्रोड़ो, भिगोवियोड़ो, भिगोव्योड़ौ--भू० का० कछ० । 
भिगोवबीजणाो, भिगोबीजबौ--कर्म व[० । 
शिगोवियोड़ो -देखो 'भिजोयोडौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भिगोवियोड़ी ) 
भिडंत--देखो “भिड़त' (रू. भे.) 
उ०--वौ उण ने फटकारतौ कवण लागौ--लांणत है थारी जात 
ने, पांणी रे मांय लुक्योड़ो क्यूं बैठी | बारे झ्राय ने भिड़ंत कर । 
-फुलवाड़ी 
भिग्गह-सं ० पु० [सं० अभिग्नह] धामिक नियम, प्रतिज्ञा । 
शभिड़-सं ० पु०---१ वर नामक उड़ने वाला कीड़ा । 
क्ि० वि०--समीप, नजदीक । 
२ देखो 'भट' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ नभ धरां घुमरां भड़ निराट, घूमरां उड़े भिड़ भिड़ज 
घाट | छूटिया प्रधारक श्रति छछोह. बावनां चन्नणां लियण बोह । 
“:विं. सें. 
उ०--र२ भिड़ भिड़ भगड़े कोई वीर पड़े भुव, परमेसर सूं बांधी 
पलौ । मरणोी हाथ आ्राप रा मांहै, बंस छतीसां कहै 'बढ्ो! | 
--बंलू गोपाछ्॒दासोत चांपावत रो गीत 


| भिड़क-सं ० स्त्री०--१ चौंकने की क्रिया या भाव । 


२ गुफा | 
उ०--भिड़क में जायगा प्रो० जसकरण हस्ते हुई ।--नेणसी 
भिड़कण, भिड़कणौ-वि० (स्त्री० भिड़कणी ) चौंकने या चमकने वाला । 
भिहकणौ, भिड़कबौ-जक़ि० श्र ०---१ किसी श्राहट या किसी ऐसी वरुतु 
को देखकर पशुश्रों का उछल-कूद कर भाग जाना या भागने का 
प्रयास करना । 
उ०--परण जै म्हारी भैंस्यां वांरो विराट रूप देखने भिड़कगी 
! भ्रर वांरो अतोखी रूप देखने पांडू भुसतां नीं ढबिया 
तो म्हारे सारे री बात नीं है, पै ला के दूं ।--फुलवाड़ी 
२ भयभीत होकर भाग जाना। 
३ देखो 'भड़कणाौो, भड़कबो (रू, भे.) 
भिड़कणहार, हारो (हारी), भिड़कणियौ--वि० । 
भिड़काड़णो, भिड़काड़बो, भिड़काणों, भिड़काबो, भिड़कावणों, 
भिड़कावबौ--प्रे० रू० । 
भिड़किश्रोड़ो, भिड़कियोड़ी, भिड़क्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 


भिड़कीमाड़ 


अपनाना अतकक+. छक्के पाला 
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भिड़कीजणों, भिड़कीजबौ--भाव वा०। 
भड़कणौ, भड़कबौ, भडकणौ, भडकबो--रू० भे० । 
भिड़कंमाड़, भिड़कंवाइ--देखो 'भड़किमाड़” (रू. भे.) 
भिड़काड़णौं, सिड़काड़बौ--देखो 'भिड़काणौ, भिडकाबौ' (रू. भे.) 
भिड़काडुणहार, हारौ (हारी), भिड़काड़णियौ--विं० । 
भिड़का ड्श्ोड़ो, भिड़काड़ियोड़ो, भिड़काड्योड़ो--भु* की० #० । 
भिड़काड़ीजणौं, भिड़काड़ीजबौ--कम व।० । 
भिड़कोड़ियोड़ौ--देखो 'भिड़कायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री० भिड़काड़ियोड़ी) 


भिड़काणों, भिड़काबौ-क्रि० स०--१ किसी ऐसी श्राहट या वस्तु 
दिखाकर पशु को भागने में प्रवृत्त करना । 
२ भूंठी बातों में विश्वास दिलाकर भुलावे में डालता, बहकाना । 
उ०--रांणी राजा रै कांन में होठ सं कह्ौ--कंवररां रे भिड़का- 
घोड़ी रेयत कं'तां पांण मांनगी ।--फुलवाड़ी 
३ छूड़वानां, त्याग करवाना। 
उ०-- हिंसा धरम प्रकास ने, साधां सूं भिड़कासी रे । वलि तीर- 
थंकर ना साधु थी, निकली निन्‍्ह॒व थासी रे ।--जयवांणी 
४ देखो 'भड़काणी, भड़काबो” (रू. भे.) 


भिड़काणहार, हारो (हारी), भिड़काणियौ--वि० । 
भिड़कायोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
भिड़काईजणौ, भिड़काईजबौ--कर्म वा० । 
भड़काड़णो, भड़काड़बो, भड़काणों, भड़काबो, भड़कावणों, भड़- 
कावबो, भडकाड़णौ,भडकाड़बो, भडकाणौ, भडकावौ, भडकावणौ, 
भडकावबो, भिड़काड़णो, भिड़काड़बो, भिड़कावणो, भिड़कावबौ 
“--रू० भे०। 
भिड़कायोड़ो--१ किसी प्रकार की आहट पैदाकर या वस्तु दिखाकर 
पशु को भागने में प्रवृत्त किया हुप्ना । 
२ भूंठी बातों में विश्वास दिलाकर भुलावे में डाला हुआ, बह- 
काया हुआ । 
३ छुंड़वाया हुआ, त्याग करवाया हुआ । 
४ देखो 'भड़कायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री० भिड़कायोड़ी ) 
भिड़काव--भिड़काने की क्रिया या भाव । 
भिड़कावणो, भिड़कावबोौ-१ देखो 'भड़काणौ, भड़काबी' (रू. भे. ) 
२ देखो भिड़कांणौ, भिड़काबो' (रू. भे.) क्‍ 
उ०--्था लोगां रे भिड़कावणा सूं ईं श्रै लोग भ्रड़वड़िया है। 
““फुलवाड़ी 
भिड़कावणहार, हारो (हारी), भिड़कावशियौ--बि० । 
भिड़काविश्रोड़ों, भिड़कावियोड़ौ , भिड़काव्योड़्रो--भु० का० क्ृ० । 
भिड़काबीजणों, भिड़कावीजबौ--करमम वा० । 


शै२५६८ 


भिड्णो 


कर... हमला आरा-आलेप) लाअके, 


भिड़का विधो डौ-- १ देखो 'भड़कायोशी' (रू. भे.) 
२ देखो 'भिड़कायोड्री' (रू, भें.) 
(स्त्री० भिड़कावियौड़ी ) 
भिड़किमाड़, भिड़किवाइ--देखो 'भड़ किमाह (रू. भे.) 
भिड़कियोड़ौ-भू० का० कृ "१ किसी आहट था ऐसी वरतु को देखकर 
पशु उछल-कूद कर भागा हुमा, या भागने का प्रयास किया हुआ, 
२ बहकादने में झ्राया हुभ्रा. 
३ देखो 'भड़कियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री० भिड़कियोड़ी) 
भिड़ग, भिड़ज, भिड़जाक़, भिड़ज्ज--० है देसों 'भगज' (रू. भे.) 
(भ्रगा, है. नां. मा.) 
उ०--१ आँगू नासें आंख सू, कर हुंता किरमात्ष। भागल नह 
नाखे भिडज, शसहां सिर शभ्राताक़् जवां. दा. 
प०--२ खल काका माथाक्ष लाभाह्ा रहां, भिडजाक़ प्राताफ 
ताताक् भड़ां | चुड़खे धड़ ग्रीध अर संबक्ी, हिसे मांभल पण 
उठी हवक्की |--पा प्र. 
उ०--३ दा जता भोजराज, भोज कंधों काज । हीगा करण 
हेवबे दक्कां, जीए भिडज्जां गाज |--रा, रू, 
२ देखो 'भट' (रू. भे.) 
उ०--भिड़ज जूथ बिजई भाराभे, सहंस पश्रठार रहवाक्का साथ । 
धिख चख सुतर भार घागादा, बह सामांत सकट बार दा । 
“सु, प्र. 
भिड़णौ, भिड़बौ-फ्रि० भ्र०---१ संलग्न होता, संदना । 
उ०--प ला गिगन में तारा सं तारी मिड़िषोड़ो हो ।- फुलबाड़ी 
२ दरवाजे के कपाटों का परस्पर एस प्रकार सटना कि रास्ता 
बन्द हो जाय । 
३ स्पर्श करता, छूना । 
उ०--१ सुणि इम वेश बीर रस साजा, रंग मजीठ कोध गुल 
राजा | अगन तयण घिखि नजर श्रंगारा, भिड़े मूंछ अररिया 
भौंहारां ।--सू. प्र. 
उ०--२ श्राणंद मोर सुर्सार श्रावाज, वीणां वंस मधुर सुर वाज । 
भुरजे भुरज भिड़ंतां भाजे, गहड़ सीख दे भ्रंबर गाजे । 
““आसी बारहुट 
४ परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चलने वाले का टकराना, 
भिड़ना । 
५ एक दूसरे प्रांगी का परस्पर लड़ना, भिड़जाना । 
६ युद्ध करना, जूंभना । 
। क ५ 
उ०-- अखा हर वाहत खाग उनंग, जुड़े जिम भारथ दारुण जंग । 
वक्ोवक्त लूंबत रोद्र ब्रजाग, भिड़े सुजि सूर हुवे दुय भाग ।---सू. प्र. 


भिड़त 


उ०--२ नमसकार सूरां नरां, पुरा सतपुरसांह | भारथ गज थाठां 

भिड़े, भ्रड़े भुजां उरसांह ।--बां- दा. 

उ०--३ मांण 'दुयोजण' मालदे, जिण बाघो जगह॒त्थ । भारथ 

भिड़िया जास भड़, साह हूंत समरत्यथ ।--बां. दा, 

७ किसी व्यक्ति का वाग्युद्ध या वाद-विबाद में दुढ़तापूवंक जूंकना 

या सवाल-जवाब करना । 

८ मेथन करता, संभोग करना । 

& साक्षात्कार होना, आमना-सामना होना । 

उ०--कंवर ने आपरे सुभाव है आचरण रौ भरम व्है सके पर 

कंवरांणी ने धणी रै लखणां रो कीं भरम नीं हौ। खेत री 

माठ माथे भिड़तां ई वा उसने भ्राछ्छी तर श्रोछ़त लियो हो । 
-फुलवाड़ी 

१० सामना करता, मुकाबला करना । 

उ०--१ अकल सं भिड़णां री हिम्मत पड़े। वैड़ा टशकेल कुच- 

मादी रा ई थे छिलग्या |--फुलवाड़ी 

उ०--२ पछिम दिस भिडारां बाप बेटा पछिम, भिड़े पूरब दिसां 

बिन्हे भाई | हेकलो 'बढ्ठा' रो दिखणा चढ़ियो हठी, कठे बांटी नहीं 

कुछ कर्माई ।--सुभरांम गौड बढ्ठिरामौत रो गीत 

भिड़णहार, हारो, (हारी), भि डुणियौ--वि० । 

भिड़ाड़णों, भिड़ाड़बो, भिड़णणों, भिड़ाबो, भिड़ावणो, भिडावबो 
--प्रे० रू० । 

भिड़िओड़ो, भिड़ियोड़ो, भिड़योड़ो--भू ० का० द्ृ० । 

भिड़ीजरो, भिड़ीजबो---भाव वा० | 

भड़णों, भड़बो, भडणो, भडबो, भिडणो, भिडबौ--रू० भे० । 


भिड़त-सं ० स्त्री ०---१ टक्कर, श्राघात । 


क्रि० प्र०--होणी । 

२ युद्ध, संघर्ष । 

क्रि० प्र०--होणी करणी । 

हे श्रामना-सामना, साक्षाककार । 

क्रि० प्र०--होणी । 

४ मुकाबला । 

क्रि० प्र०--करणी । 

५ दो वस्तुओं को आपस में टकराते से उत्पन्न ध्वनि । 
६ वाद-विवाद, बहस । 


भिड़बच-सं ० पु०--एक प्रकार का कपड़ा । 
3०--बासता भिड़बच बंध, सूपेत माल सुबंध। कसबीस चीरा 


कौर, अंगरेज फिरंगी श्रौर ।--सु. प्र. 


भिड़ाडणो, भिड़ाड़बौ--देखो 'भिड़ाणों, भिड़ाबौ (रू. भे-) 


भिड़ाडणहार, हारो (हारी), भिड़ाडुणियौ--वि० । 
भिड़ाड़िओड़ो, भिडाड़ियोड़ो, भिड़ाइयोड़ो--भु० का० कृु० । 


३३६६ 


भिड़ावणों 





भिड़ाड़ोजणों, भसिड़ाड़ीजबौ--कर्म बा० । 


भिड़ाड़ियोडौ--देखो “भिड़ायोड़ो! (रू, भे.) 


(स्त्री० भिड़ाड़ियोड़ी ) 


भिड़ाणो, भिड़ाबौ-क्रि० स०--१ किन्‍्हीं दो वस्तुओं को झापस में 


टकराना । 

२ किनहीं दो प्राणियों को लड़ने या युद्ध करने में प्रवत्त करना । 
३ स्पर्श करना, छूवाना । 

४ किसी व्यक्ति को वाग्युद्ध या वाद-विवाद में दढ़तापूर्वक जूझते 
या सवाल-जवाब करने हेतु प्रवत्त करना । 

५ किन्‍्हीं दो वस्तुओं को आ्रापस मे सदाना, संलग्न करना। 

६ साक्षात्कार कराना, आमना-सामना कराना । 

७ मुकाबला कराना । 

८ लगाना, लेप करना, मलना । 

उ०--भसमी अग भिड़ाय, हांश लाभ देखी हमें । नेणां नेह 
छिपाय, जाय बस्यों जी जैठवो ।--जैठवा 

६ किसी को क़रिसी व्यक्ति के प्रति उल्टी-सीधी बातें कहकर 
गलत घारणा बनवाना । 

ज्यूं--वी म्हारे वास्ते उणांन भूठा-साचा भिड़ाया है । 
मुहा०---भाठा भिड़ाणाज"-भुंठी सच्ची बातें कहना । 

भिड़ाणहार, हारो (हारी), भिड़ाणियौ--वि० । 

भिड़ायोड़ौ--भू ० का० कृ० । 

भिड़ाईजणो' भिड़ाईजबोौ--कर्म वा० । 

भिड़ाड़णों, भिड़ाडबो, भिड़ावणों, भिड़ावबो, भीड़ाणों, भीड़ाबो, 
भेडव्णा, भेडबबौ--रू० भे० । 


भिड़ायोड़ौ-भू ० का० कृ०--१ किन्‍्हीं दो प्राणियों को लड़ने या युद्ध 


करने में प्रवृत्त किया हुआ. २ स्पर्श कराया हुआ, छूवाया हुप्ना. 
३ किसी व्यक्ति को वाग्युद्ध या वाद-विवाद में दृढ़तापूर्वक जूभने 
या जवाब-सवाल करने में प्रवत्त किया हुआ्ला. ४ किन्‍्हीं दो पदार्थों 
को आपस में सटाया हुआ, संलग्न किया हुआ. ४५ साक्षात्कार 
कराया हुझा, भ्रामना-सामना कराया हुआ. ६ मुकाबला कराया 
हुआ. ७ लगाया हुआ्ना, लेप किया हुआ, मला हुआ. ५ किसी 
को किसी व्यक्ति के प्रति उल्टी-सीधी बातें कहकर गलत धारणा 


बनवाया हुभ्रा. 
(स्त्री भिड़ायोड़ी | 


भिड़ाछू--देखो 'भट' (मह., रू. भे.) 


उ०--भिड़े अ्रस तोढा लोह भिड़ाव्ठ, गिर रस ग्रीधण गूद गला । 
6८ गो. रू, 


भिड़ावणों, भिड़ावबौ--देखो 'भिडाणौ, भिडाबी' (रू. भे ) 


उ०-डोकरी री बात सुशणाने नाई नीची धूणा करियां जावण 
लागी तो डोकरी कह्यौ--रांम मारदा पूरी बात ती सुण, थूं भ्रठी 
री उठी भिड़ावण र॑ हैवा है, नीं व्है तौ राजाजी ने ई श्र भेज 
देजे | मैं वांरा सूं सगछी पुछ-ताछ कर लेवंला ।--फुलवाड़ी 


सनम उभर ५ सभा ४ १-भ५७००+५३ अपन कक ++++>म++म ७७ न++ नमक. ल ७७8 


भिड़ावियोड़ौ 90 38 


| मनन अर कक क४-० “फनी अब कल पिन '  ] 
कमर -०कलकप पैसा, संकरामं्रकरंबककक. बिवरमका+ंभककाक मामा. करे... स्‍यावाण,..पह/मोकक भव ॥मकरापनाकि आ2०० 





भिड़ावशहार, हारी (हारी), भिड़ावणियौ--वि० । 
भिड़ाविश्रोड़ो, भिड़ावियोडी, भिड़ाव्योड़ी--भू० को? $० । 
भिड़ावीजणो, भिड़ावीजबौ--कर्म वा० । 


भिड्वियोड़ौ--देखो 'भिड़ायोड़ौ (रू. भे.ढ 
(स्त्री० भिड़ावियोड़ी ) 
भिड़ि-सं० पु०--युद्ध, लड़ाई । 
उ०--पांडव मरे ने सकियौ भिड़ि भुईं, रुके चढ़े मुवी राठौड़ 
किसन तणी प्रंतेबरि कारणि, महिर घेन कारशणि कुछ मौड़ । 
--रतन्‌ भरमौ 


भिड़ियाछ, भिड़ीयाछू--१ भिड़ने वाला, टक्कर लेने वाला । 
२ देखो 'भटा (मह., रू. भे ) 
उ०--काछ तणौ पर कोपिया, भिड़ियाक् महाभड़ ।+-वी. मा. 
रू० भे०--भड़ियाक्, भिडियाक, भिडीयाछ । 

भिड़ियोड़ौ-भू ० का० कृ०--१ स्पर्श हुवा हुआ, छुप्मा हुआ. २ किन्‍्हीं 
दो प्राणियों में लडाई या संघर्ष हुवा हुआ्ला. ३ कोई व्यक्ति वा ग्युद्ध 
या वाद-विवाद में दृढ़तापूर्वक जूफा हुआ या सवाल-जवाब करने 
में प्रवत्त हुवा हुआ. ४ कोई पदांथे किसी दूसरे पदार्थ में राठा 
हुआ, संलग्न हुवा हुम्लना. ५ विषय-भोग में प्रवत्त हुवा हुभा, 
मेथुन क्रिया में लगा हुआ. ६ साक्षात्कार हुवा हुआ, आ्रामता- 
सामना हुवा हुआ, ७ सामना या मुकाबला किया हुझा. 
(स्त्री० भिड़ियोड़ी ) 

भिचक-सं० स्त्री०--१ हिचकिचाहटठ, संकोच | 
२ बाधा, विध्त । 
रू० भे०--भिचकी । 


भिचकणों, भिचकबो-क़ि ० ग्र०--१ श्रनिच्छा, भय या संकोचवश 
किसी कार्य करने में प्रवृत्त न होता, हिचकिचाना । 
उ०--काविदर सूं डरे अर भिक्तक ज्यूं गांव रा सगक्ा लोग मासी- 
भांणजी सूं डरता भ्रर भिचकता ।--फुलवाडी 
२ भयभीत होना, डरना । 
३ चौंकना। 


उ०--घधमक घमक घर बाज हथोड़ा, कमतरियां रा बाजा । काची 
नींद मिचक मत जाजे, श्रै सपनां रा राजा |--चेतमानखा 
भिचकणहार, हारो (हारी), भिचकरणियौ--वि० । 

भिचकिओड़ो, भिचकियोड़ो, भिडक्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
भिचको जणो, भिचकी जबौ--भाव वा०। 

बिजकणों, बिजकबो, सचकणो, भचकवौ, भचकणों, भुचकबो 


“+रू० भे० | 

भिचकियोड़ो-भू ० का० कृ०--१ अनिच्छा, भय या संकोचवश किसी 

कार्य में प्रवृत्त न हुवा हुआ, /हिचकिचाया हुआ. २ भयभीत 
हुवा हुआ, डरा हुआ. ३ चौकन्ना हुवा हुआ. 


भिडणो, भिडबौ--देखो 'भिड़णौ, भिड़बौ” (रू, भे. ) 


(स्थी० भिचकियोंड़ी) 


भिचकी--ध्पो 'भिचक' (रू, भे.) 
भिच्च-सं० पु० [सं० भृत्य | १ भुर्य, वौकर | 


२ सेना । 


भिच्छ, मिच्छा “देखो 'भिक्षा' (. भे.) 


०“-खिज खाज मे भोजन स्ोजन को, भसिजम[निय भिच्छ ने 
भोजन की । छिब्र वेश उद्धत दिगंत छझोगे, भल संत मत अनंत 
भगे ।-- ऊ का. 


भिच्छुक--देखो 'भिशुफा (रू. भे.) 
भिच्छु--१ देखो 'भिच्छु (रू, भे.) 


२ देखो 'भिक्षक' (रू. भे.) 
उ०--भ्रगी ने भिच्छू भिच्छु ही गया ने दाल गाँस की। से ओगी 
चिकत्मभांव दोसधी निद्ंत की ||. का. 


भिछ, भिकछा देखो 'भिक्षा (रू. भे ) 


उ०--प्रायरा पुगाति सूरि भिछू, जिग भांग नाश संतूह भंग । 


जिशादत्त सूरि पहु गुर गुरवि, थुगावि ने सं तुम्ह गुण । 
जा मं, से. 


भिजोणौ, भिजोबौ-फिए रा०-- १ पासी या किसी तरल पदार्थ से किसी 


वस्तु या प्राणी को गीला या आदर करना । 

२ पानी में किसी बस्तु को इसलिए डालना कि बह भीगकर सरमभ 
हो जाय एवं फल जाय । 

ज्यूं-दाक्क भिजोशी । 

रू० भे०--भिगागी, भिगाबी, भिगोशगी, भिगोबी, भिगोवर्ी, 
भिगोवबी, भिजागो, भिजाबी, भिजोणोीं, भिजोबौ, भिजोबसौ, 
भिजोवबो, भिगोणौ, भिगोबी, भिगोयगाी, भिगोवबबा, भिजोवरगी, 
भिजोवबी, भींगोगी, भींगोबी, भींगोवबगी, भींगीवबाौ, भींगोरों 
भीजोबोी, भींजीबरो, भीजोबबी, भीगीगी, भीगीबी, भीगोवशो 
भीगोबबी, भीजीगाी, भीजोबी, भीनोयगीौ, भीजोमबी । 


भिजोवणो, भिजोबबौ--देखो 'भिजोणो, भिजोधौ' (रू. भे,) 
शिडकमाड़, भिडकवाड़ -- देखो 'भड़किमाडु' (रू, भे,) 
भिडज, भिडज्ज---ेखो 'भड़ज' (रू. भे.) 


उ०--१ 'भगवांन' लोह भेक्ठे भिडज, 'सुरतांग” सुत्त छक्त भांम 
निज्ज । 'नरपाक्र खाग पाड़े खक्ांहु, जक चाढ़े जोगां रावक्रांह । 

“गु. रू, में, 
उ०->र२ पूछि भिडज्जां आंरृहिया भड, तिस रूप लेय छतीसे 
त्रिज्जड । सत्तरि खांन बहुत्तरि ऊमर, सीस विराजित मेघाडंबर । 


“यु. रू. बं. 


उ०--भिडियौ रुघनांथ 'भूपाकर' समोश्रम, धार पहार विशड घड़े । 
पहला वरियांम इता पडिया, ता पाछे गोइंददास पड़े |--गु. रू. अं 


भडत-देखो “भिड़त' (रू.'भे.) 


कं 


भिडियाष्ठ 
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भिडियाछ, भिडीयाछ--१ देखो 'भट' (रू. भे.) 
२ देखो 'भिड़ियाक्! (रू, भे.) 


उ०--खाथा सुर खडियाक त्रिमंक खडीयांछ तवलां | चाकां भअरि 
चडियाक्त हाक भिडीयालह मर्ला +-पर्ना 

भिणकरो-सं० पु०--१ भौरे की गूंजार । 
२ मक्खियों की भिनभिनाहठ । 

भिणकणों, भिणकबौ--देखो 'भणकणो, भणकबी' (रू. भे.) 
भिणकरणहार, हारो (हारी), भिशकणियौ--वि० । 
भिणकिश्रोड़ो, भिणकियोड़ो, भिणक्योड़ो--भू० का० कु० । 
भिणकीजणो, भिणकीजबौ--भाव वा० । 

भिणणौ, भिणबो--देखो भणराो, भणवबो (रू. भे ) 
उ०--पीछे उण री लुगाई भिणियोड़ी थी सू खत एक माराज 
पदमर्सिघजी रे नांमे रुपिया १४०) रो लिख'र इण न्‌ दीनौ, जिण 
मैं मत मा'राज पदमसिघजी रो अभ्ररु साख सूरज चंद्रमा रो लिखी। 

“+दें. दा. 

भिणणहार, हारो (हारी), भिणणियौ--वि० । 
भिणिश्रोड़ो, भिणियोड़ौ, भिण्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
भिणीजणौो, भिणीजबौ--कर्म वा० । 

भिणशिण, भिणशिणाठट--१ देखो 'भणगा' (रू. भे.) 
२ देखो 'भिनभिन' (रू, भे ) 

भिणभिणादौ--देखो 'भणरणा' (अभ्रल्पा.,, रू भे) 
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उ०--काछ लंकाछ करठाक जड़ियाौँ कमंध, वहै विकराक्ो रगतात्ठ 
वांई | भेद छुकडाक्क चगताक चुनाक भिद, ताकछ गो भाव्ठ भर 
धरण तांई ।--गु. रू, बं. 

२ घायल होना । 

३ रिसना । 

४ छिद्वित होना । 


उ०--जड़कक्रत सेल भिदे जरदाक, कडक्‍कत कंध वहै किरमाकछ । 
दादो जिण गोवरघन्न' दुभाल, ढाहै गजसाह' श्रगे गजढाल । 
“सु. प्र. 

भिदणहार, हारो (हारी), भिदणियौ--वि० । 
भिदिश्रोड़ी, भिदियोड़ो, भिद्योड्रौ--भू० का कृ० । 
भिदीजणों, भिदीजबो--भाव वा० । 

भिदावणों, भिदावबौ-क्रि० स० [भेदणो क्रि० का प्रे० रू०] भेदन 
करवाना, भेदने का कार्य करवाना । 
उ०--उडंता म्रगां कंध कोदंड आंणौ, त्रिबरणी उरे होइके बैर 
तांणी । नचे थंंग थेई रच॑ भेद न्यारा, भिदावे खत्ां है दढ्ठां बेग 
भारा ।--वं. भा. 
भिदावणहार, हारो (हारो), भिदावणियौ--वि० । 
भिदाविश्रोड़ो, भिदावियोड़ो, भिदाव्योडो--भू० का० क्ु० । 
भिदावीजणौ, भिदावीजबौ--भाव वा० ॥ 

भिदावियोड़ौ--भेदन करवाया हुआ, भेदने का कार्य करवाया हुवा । 
(स्त्री० भिदावियोड़ी ) 


उ०-गांव में टांटियां वाका छत्ता री भिणभिणाटों उणी भांत | प्लविदि--देखो 'भेद! (रू, भे.) 


चालू हो, ।--फुलवाड़ी 
भिणभिणाहट--देखो 'भणरा' (रू. भे.) 
भिणमिणाणों, शिणभिणावबौ--१ क्रोधित होना गुस्सा होता । 
२ देखो 'भिनभिनाणो, भिनभिनाबो! (रू. भे.) 
3०--नवी बात रौ तबोड़ी लागतां ई मिनखां रूपी टांटिया भणशण 
भगारण करता मिणणभिणाव अ्रर थोड़ी ताक भंवभंवायने पाछा 
चुस्योड़ा छत्ता मार्थ आय चिपक जावे ।--फुलवाड़ी 
भिणभिणाणहार, हारो (हारी), भिणभिणाणियौ--वि० । 
भिणभिणायोड़ौ---भू० का० क्० । 
भिणभिणाईजणो, भिणभिणाईजबौ--कर्म वा०। 
भिणभिणायोड़रौ-भू ० का० कृ०--१ गुस्से में भरा हुझ्ना, क्रोध-युक्त । 
२ देखो भिनभिनायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री० भिणभिणायोड़ी ) 


भित्त, भित्ति--देखो 'भौत' (रू. भे.) 


उ०--भिरे अभित्ति भित्ति को सबुज्ज के भवावनी, बिनां प्रस्वेद 
वित्त कों कुरोर हां कमावनी ।---ऊ. का. 
भिदणौ, भिदबौ-क्रि० भ्र०--१ छेंदा जाना, फौड़ा जाना । 


उ०--दासी पूछि भिदि करी, तह्या त्रण्य कुण कुहु वांशी खरी। 
बाहुक कहि नल' नु सारथि,वा रस्णेय बीजु ते रथी ।--नव्यासख्यांत 
भिवियोड्रौ-- १ छेदा हुश्रा, फूटा हुआ । 
२ घायल हुवा हुश्रा । 
३ रिसा हुझा । 
४ छिंद्वित हुवा हुझा । 
(स्त्री० भिदियोड़ी) 
भिदियौ-वि०--छिद्वित, छिंद्रपूर्णों । 
उ०--श्राखा ज्यूं सर बांण ऊछक्छझे, भिदियोँ स्रोण स कूंक भाद्ठ । 
बीजे अखे' छेहड़ा बांधा, त्रिविध घड़ हंता रणताक् । 
--भोजराज कवि 


(डि. को., ना. मा) 


जज की थे थी जुआ मल 





भिदुर-सं० पु० [सं० भिदिरं, भिदुरं| वज्र । 
| भिन--१ देखो “भिन्न (रू. भे.) 
उ०--किड़की कारायण कनफड़ियां कूटी, तिड़गी तारायण सो 
पुरसां तूटी । प्रतिदिन मोलापड़ भिन-भिन पद पूज, धोका नीरण 
बिन जीरण जिम धूजै ।--ऊ. का. 
२ देखो 'भणण' (रू. भे.) 


भिनभिन 
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भिनभिन-स्ष॑ ० स्त्री०--मक्खियों द्वारा उड़ते समय किया जाने वाला | 


दब्द या ध्वनि । 
रू० भे०--भिण भिण । 
भितभिताइ--देखो 'शिन भिन (रू. भे.) 
रू० भे०--भिण भिणाट । 
भिनशिताणौं, भितभिनाबौ-कि० अ०--१ मक्खियों द्वारा उड़ते समय 
भिन भिन शब्द करता । 
२ देखो 'भिशभिणाणौ, भिशभिणाबो (रू. भे ) 
समिनभिनाणहार, हारो (हारी), भिनभिनाणियो--वि० । 
भिनभिनायोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भिनभिनाईजणों, भिनभिनाईजबौ--भाव वा० । 
भिनभिनायोड्रॉ-भू० का० कृ०--भिनत भिन शब्द हुवा हुआ (मक्खी ) 
(स्त्री० भिनभिनायोड़ी) 


भिन्न-स० पु० [सं० भिद] १ किसी चीज का खण्ड या टुकड़ा । 
२ गणित में, किसी इकाई का छोटा श्रंश या खंड जो बटे के रूप 
में व्यक्त किया जाता है । 
ज्यं--३, $ आदि । 
३ नीलम का एक दोष जिसके कारण पहनने वाले को पति, पिता, 
पुत्रादि का शोक प्राप्त होना माना जाता है। 
वि०--१ पृथक, श्रलग, जुदा । (डि. को.) 
उ०--बक बक खक् डरे बाघ बन बन रा, घोर किन्नरां वासी 
गाढ़ाक्व । भारी “तवल' बिड़द भिन्न-भिन्न रा, दिन दिन रा कुरम 
दाढ़ाछू ।-- नवलसिधघ सेखावत रौ गीत 
२ दूसरे प्रकार का, अभ्रलग तरह का । 
३ काठ या तोड़कर अश्रलग किया हुआ्ना छिन्न-भिन्न । 
४ विभाजित | 


५ अपने वर्ग के कुछ झोरों से श्रलग श्ौर विशेष प्रकार का । 
६ कोई भ्रन्य, अपर, दूसरा । 
रू० भे०--भिन । 


भिन्नता-सं० स्त्री०--१ भिन्न होने की अवस्था या भाव, भ्रलगाव । 
२ भेद, अ्रन्तर । 

भिभचारी--देखो “व्यभिचारी' (रू, भरे. ) 

भिभरणो, भिभ रबौ--देखो 'भींभरणौ, भीभरवो (रू, भे.) 
भिभरणहार, हारौ (हारी), भिभरणियौ--वि० । 
सिभरिश्रोड़ो, भिभरियोड़ो, भि भरधोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
सिभरीजणो, भिभरीजबौ--भाव वा० । 


भिभरियोड़ौ--देखो 'भींभरियोड़ी' (रू भे.,) 
(स्त्री० भिभरियोड़ी) 


भिभरो-सं ० पु०--कपाल, खोपड़ी, ललाट । 
उ०--सासा सरकावे नासां निरतावै, जीता मरिया जुग भिभरौ ' 


भरराव | पल पल पलकां सूं पड़ता परताक्ा, मोटा मूर्गां री होठां 
में माछा ।--ऊ. का. 

भिभछ-सं० पु०--देखो 'विभक्र' (रू, भे.) 

भिमरणौ, भिमरबौ--देखो 'भींभरणो, भींभ रबी (रू. भे.) 
उ०--१ डंंडी रो आदेस सुणतां ई सगढ् लोगां में खलबक्क माचगी । 
बात ने सावक्र नीं केवटी तो जांण जैड़ौ उत्पात मच जावेला। 
प्रेकर भिमरियां पछे रया मार्थे श्रांकसस राखणी श्रणंतो दूभर है । 


““फुलवाडी 
उ०--२ धणी ई भिमरग्या तो पद्ने दूजां सं कांई सांधो लागे । 
-“फुलवाड़ी 


भिमरणहार, हारो (हारो), भिमरणियौ--वि ० । 
भिमरिभोडो, भिमरियोड़ो, सिमरभोडौ--भू ० का० क्ृ० । 
भिमरीजणौ, भिमरीजबो--भाव वा० । 

भिमरियोडो--देखो “भींभरियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री० भिमरियोड़ी ) 

भिमरियां-सं० स्त्री०--क्रोधावेश । 
उ०--बांदरा री बात सुणने घणौ ई जोस चढ़े घशी ई मिस्तरियाँ 
खाबे पण पभ कौ हाल नीं ।--फुलवाड़ी 

भिरग--देखो “भ्रगु' (रू. भे.) 

भिरगसुत--देखो “भ्रगुसुत' (रू. भे.) 
उ०--समंद-सुतन, सुत-पवगा, भिरग-सुत, श्रोखिद भसिरित श्रापी 
ऊदार । ऊभो करी चियारं ग्राब, सुत विजमल खट वरन सधार । 

“+इसरदास बारहठ 

भिरगु--देखो “भ्रगु' (रू. भे.) 

भिरगुलता--देखो 'श्रिगुलता” (रू. भें.) 

भिरड़-सं ० पु०--ततेया, बरे। (शेखावाटी ) 

भिरड़णों, मिरड़बौ-क्रि० श्र०--१ कुपित होना, नाराज होना । 
उ०--श्राज ती खुसी में बावक्का होयने श्रो निजरांशी कबूल 
करू , पण जे कदंई नवाब ईस्टू्लां किणी कारण सूं भिरड्ध गयो 


तो श्री निजरांणों घणो मूंधौ पड़ेला ।--फुलवाईड 
२ मसलता । 


उ०--अड़थड़ मिरड़ भिरड कह अंवभड़, नवड़ भवड़ वड़ 


निवड़ नड़। आवट कूटि तूटि कसशांवटि, छूटि जड़ावदि फूटि 
छड़ ।--कल्यांणदास राव 
३ मारना । 


उ० “भागा केई पकड़ि किता भिरड़िया, धरि सूरापण पर 
घल । सन्नदक्क गजां ऊपर 'सगतौ/, पड़ियो जांणी जटा-पंख । 

““सगता गौड़ रो गीत 
भिरड़णहार, हारो (हारी), भिरडणियौ--वि ० । 


भिरड़ियोड़ो 


भिरड़िओड़ी, मिरड़ियोड़ो, भिरड़योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भिरड़ीजणों, भिरड़ीजबों - भाव वा० । 


भिरड़ियोडो-भू० का० कृ०--१ कृपित हुवा हुश्रा, फ़ोधित. २ मारा 
हुआ, ३ मसला हुआ्ना. 
२ देखो 'भिड़ायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भिरड़ियोड़ी) 


भिरड़ौ-सं« प१०--एक श्रौजार विशेष जिससे वस्तु दोनों शोर से दबाई 
जाती है। ५ 
भिराडी-वि० - साहसी, बहादुर । 
उ०--कासमी र मुखमंडरण माडी, तूं समी जगि न कोई भिराडी । 
गीतनादि जिम कोइल कूजइ, तूं पर्सांई सवि कुतिग पूजइ । 
--सालिसूरि 
भिरावौ--दरेखो 'बिरावणौ (रू. भे.) 
उ०--बलल्‍लभ' कूप खिणायी बेड़ौ, भरियो नीर भिरावो भेड़ी । 
'नींब' तकौ निकालल्‍यो नेड़ो, जिए रो ग्राब नांव रे जेड़ौ । 
--ऊ. का. 
भिलकि भूमि की दराड़ । 
उ०--वी रज्रदंग वाज्या, जयढक्क्र वाजी, समहर सांमहा, त्रह- 
प्रहते त्रंबक तणे त्रहत्रहाटि त्रिभुवन टलटलिऊं भेरि भुृंगल तर 
भूभूयाटि भूकिईं भिलकि फाटी, काहल तर कोलाहलि कांन 
कमकर्म्या |--वे- सं. 
भिलणी >देखो 'भीलणी' (रू. भे.) 
उ०--म्हांरी भिलणी है ! भगतां रे बस हूं रहूं, महाने भगरता रो 
भलौ भाव, भिलरती हे |--गी, रां. 
भिछराौ, भिव्यौ-क्ति० अ०--१ किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में 
इस प्रकार मिश्रित हो जाना कि वे दोनों एकाकार हो जायें तथा 
एक दूसरे से अ्रलग न किये जा सकें । 
उ०--पहिली मूंकी फलहुल गली मूंकी साकर दूधइ भिक्ी । मूंक्यां 
सरस गविल पकवांन मुंक्यां आंणी ऊन्हां धांत ।--ही राणंद सूरि 
२ पदार्थों का एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिलता कि उनका 
स्वतन्त्र भ्रस्तित्व बना रहे । 
३ युद्ध के प्रसंग में कोई मोर्चा, किला या गढ़ या गांव शत्रु के 
अ्रधिकार में चला जाना । 
उ०--१ घोड़ा तुरकीयां राहुदार उपर नांख पाखर दोनां ही 
पाखतियां लगाय तरगस २ कूटा मारचा भडीया रो भोलावट हाथ 
मांहे ले बरछी ने रांणी दहड़ चढ़ी, सकत रूप धार । मार हाक 
कहियौ, आज रा मोरचे मित्ठे । ने इम कहि ने लोह मेलीयी । 
ख्यार प्रहर लोह भिक्ियों ।--राजा तरसिध री वात 
उ०--२ मोनूं काय भूंठो कही, हूं तो थांहरो चाकर छू । तर 
बुरहांत ही चढ साथे हुवी । चाटसू गया। फिकृ॒सो भिल्ठे नहीं । 
“राव मालदे री बात 
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भिल्ठणो 
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उ०--३ पछे राव चंद्रसेन आसरत्वाई ऊपर आया, गांव बाल्ठीयों । 
गोपाक॒दास, कल्यांणदांस, रांमौ तौ जेतारण था। नरहरदास पअठे 
थो सु गांव भालियो । गाँव भिछ्ियो नहीं । 

““रावचंद्रसेन री बात 
उ०--४ भिलम टोप सूधों सिर भड़ियौ, पटठभर हूं चूडामणि 
पड़ियों । करि जय धसे नगर मझ्ि लसकर, गअटके नह भिव्ठिया 
वरियावर ।--सू्‌ प्र. 
उ०---५ चित्तौड़ भिकियों जद साढ़े तीन से लुगायां रौ जंवर 
हुवी ।--बां. दा. ख्या. 
उ०--६ चाचौ मेरो लड़, इण भांत मास १२ वितीत हुवा. पिण 
गढ़ भिछण री बात काई नहीं ।--राव रिणमल री बात 
उ०--७ प्रगटां पंडवेस सुपह सांचरिया, वाजी हाक न कोई वबल्ठे। 
बाला चंद ऊठ अतुछी बढ़, भोजराज गढ़ तृभ भिछ्ठ । 

--भोजराज रूपावत रो गीत 
४ किसी खेत में खड़ी फसल का पशुश्रों द्वारा चरा जाना । 
५ फसल कटने के बाद अ्रवशिष्ट घास-फूस, चारा आदि पशुओ्रों 
द्वारा चरा जाना | 
६ शस्त्र प्रहार होना । 


उ०---१ सखी अ्रमीणा कंथ रो, श्रग ढीलौ अश्राचंत । कड़ी ठहक्‍्के 

बगतरां, नड़ी नड़ी नाचंत । नड़ी नाचे भिड़े, छोह लोहा भिल्‍्े, 

ऊससे सुबप मुख मंछ भोहां मिद्ठे । खगां उनगां पिसण पाड़ि ऊभौ 

खड़ी, कहूं इण भांति ढीलौ सखी कंथड़ी ।--हा. भा. 

उ०--२ च्यार प्रहर लौह भिक्ठियों। वडी लड़ाई हुई । 
“-राजानरसिंघ री वात 

७ युद्ध करना, लड़ना । 

८ सम्मलित होवा, शामिल होना । 

उ०--१ हिल्ता हिछुता हाय भिछौ मत दुख सूं भाई, मिक्ठ मुरदां 

मनवार करो मत बुरी कमाई ।---ऊ. का. 

उ०--२ चसू अ्रकब्बर लोक सचेको, भिव्ठियों खांन तह॒ब्वर भेक्ो । 

श्रोप जांण प्रल॑ भ्रहनांण, एकठ महण थया दोय आणे 4-- रा. रू. 

उ०---३ भाग जिके कूंड मक्ति भिक्िया, रहे तिके जुग चाढ़े 

रूप । 'साह' सुतन 'सेवी' वड सांवत, भांजे खग मुंह घोया भूप । 
-+मोहकर्मासघ मेड़तियौ 

€ टूडना । 

१७ हाना | 

उ०--भूषति टोटां में दीवाढा भिल्िया, मोटा मोटां रा कुछ 

मुंगतां मिक्तिया । बांध गांठड़ियां बड़ियां चग बाल, राली गुदड़ 

ले कांध पर राठे ।--ऊ. का. 

११ पहुंचना । 

उ०--म्है अवे कांम आरस्यां । रजपूती रा रीजवारां ने । जीले 

चढावस्यां । सूरजमंडले भिह्ठस्थां ।-- पर्ना 


मभिलभी १३७४ भिलात 
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१२ ग्रपना दल या पक्ष छोड़कर गुप्त श्रथवा प्रत्यक्ष रूप से किसी ९ फसल कटने के बाद अ्रवशिष्ट घास-फूस चारा श्रादि पशुओं 


अन्य दल या पक्ष की ओर होना । द्वारा चरवाना । 
ज्यूं--वौ कांग्रेस में भिछगौ है । ६ शस्त्र प्रहार करवाना | 


बॉ $ + [.] क्र, झ्ड 
उ०--नगर-सेठ बोल्या-तौ थ ई आां क्रुचमादियां रे साथ ७ युद्ध कराना, लड़ाना । 
भिकछरयों ।--फुलवाड़ी ८ सम्मिलित कराना, शामिल कराना । 


१३ संसर्ग के कारण जूं ग्रादि जन्तुओप्ों का शरीर या कपड़ों में कक पल | 
मम कक ि मं ११ किसी लक्ष्य प्राप्ति या स्वार्थ-सिद्धि के लिए किसी दल या गुद 
उ०--भिक्ठ जाय जूंबां लाखां भक्ते, लेऊं कांई इशा लाड में । में शामिल होने को प्रवत्त करना । 
परबात पीहर जास्यूं परी, खांवद पड़ज्यौ खाड में |--ऊ. का. १२ पहुंचाना । 
१४ नष्ट होना, नाश होना । १३ किसी दल या पक्ष को छुड़ाकर गुप्त श्रथवा प्रत्यक्ष रूप से 
१५ ज्योति में विलीन होना । किसी श्रन्य दल या पक्ष की ओर होने में प्रवत्त करता । 
भिकणहार, हारो, (हारी), भिकछणियौ--वि ० । १४ नष्ट कराना, ताश कराना । 
भिछाड़णो, भिछाड़बो, भिछाणो, भिछाबो, भिछावणो, भिव्ठावबो उ०--खेत री रुखाछी तो उण रो जलम भिष्ठाय दियो | 
--प्रे, रू. बह 586 
भिह्षिश्रोड़ो, भिल्चियोड़ो, भिल्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । १५ संसर्ग के द्वारा जूं श्रादि 3 स्तुओं का हरीर गा बस्चों मं 
भिलछीजणौ, भिदीजबौ,--भाव वा० । प्रवेश कराना । 
भव्ठणों, भबों, भिलणों, भिलबौ, भीछणौ, भीछबौ---रू० भे० १६ ज्योति में विलीन करना । 
भेछणों, भेवबौ--सक० रू० । मिवाणहार, हारो (हारी), भिद्ाणियौं--वि० । 
भिलणो, भिलबौ--देखो 'भिकवणो, भिलबो' (रू, भे.) भिव्ठायोड़ौ---भु ० का० कृ० । 
उ०--मांहोमांही ले ललकर मिलिया, सनद्ध संकलिया | टंकारव भिव्ठाईजणौ, भिकाईजबौ--कर्म वा० । 
लागे नवि टलियां, भड सहु कोई भिलिया |--वि, कु. भिठाड़णो, भिछाड़बो, भिकावणों, भिछावबो, भोव्ाड़णों, भौछा- 
भिलणहार, हारो (हारी), भिलणियौ--वि० । डबो, भोद्ाणों, भीछाजीं भीछावणी, भीछावधौ--रू० भे० । : 
भिलिशोड़ो, भिलियोड़ो, भिलयौड़ौ--भू ० का० कृ० । भिक्ायोड़ो-भु० का० क्ृ०--१ कोई एक दूसरे पदार्थ में इस प्रकार 
भिलीजणो, भिलीजबौ--भाव वा० | मिश्रित कराया हुआ कि थे दोनों एकाकार हो गए हों तथा एक 
भिल्ाड़णो, भिछाड़बौ--देखो 'मिकाणौ, भिक्ताबो' (रू. भे.) दूसरे से अलग न किये जा लकते हों. २ पदार्थों को एक दूसरे 
भिदाड़णहार, हारौ (हारी), भिछाड़शियो--वि० । के साथ इस प्रकार मिश्रित कराया हुआ कि उनका स्वतन्त्र अध्ति 
भिव्छाड़िश्रो ड़, भिछाड़ियोड़ौ, भिछाड़बचोड़ी--भू ० का० कृ० । त्व बना हुआ हो. ३ युद्ध के प्रसंग में कोई मोर्चा, किला, ग 2) 
. भिलाड़ीजणो, सिदाड़ीजबौ-कर्म वा० । या गाव शत्रु के श्रघिकार में करवाया हुआ. ४ पशुओं द्वारा 
भिल्लाड़ियोड़ो--देखो 'भिक्तायोड़ौ' (रू. भे.) जड़ी फसल चरवाया हुआ (खेत). ५ फसल कदने के बाद श्रवण 
(स्त्री० भिललाड़ियोड़ी) वास-कुस, चारा आदि चरवाया हुआ. ६ दास्त्र प्रहार करवाया 


श्रा, भिड़वाया हुआ. ७ यद्ध कराया ञ्ड | 
भव्णणों, भिछाबौ-क्वि० स० [भिछणौ क्रि० का प्रे० रू ]९ किसी 5 रि ॥ कक करत 
८ सम्मिलित कराया हुआ, शामिल कराया हुआ. € तुड़वाया हुआ. 


के को दूसरे पदार्थ में इस प्रकार मिश्रित कराना कि वे १० करवाया हुआ. ११ किसी लक्ष्य प्राप्ति या स्वार्थ-सिद्धि हेतु 
दोनों एकाकार हो जायें तथा एक दूसरे से अलग न किये जा सके । किसी दल या गुट में शामिल करवाया हुआ. १२ किसी दल या 
२ पदार्थों को एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिश्रित करवाना कि पक्ष को छूड़ाकर गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रन्य दल या पक्ष 


उनका स्वतन्त्र अ्रस्तित्व बना रहे । की शोर किया । 
३ युद्ध के प्रसंग में कोई मोर्चा, किला, गढ़ या गांव जत्र के श्रधि- | दप्ना. १३ ।हुवाया हुआ्रा. १४ नष्ट कराया 
है हुआ, नाश कराया हुआ. १५ संसर्ग के द्वारा जूं भ्रादि जस्तुश्रों 


कार में करवाना । 
४ किसी छेत में खड़ी फसल को पशुओ्रों द्वारा चरवाना | केक या का हि 8 हा १६ ज्योति में विलीन 
० योईड 


उ०--चैती तौ थांने राखणो चाहिजे के किणी रा ऊभा खेत ने भिलाछ-सं ० पु०--भीलों का समूह । 


कीकर भिछावां |--फुलवाड़ी 5 
3०--धुरजाक कुंदाछ अंगार घखे, नह ढाक् भिलाक भालोड़ नखे । 


भिलावो 


।हममहहास+मपकंशकर/घ३ कक; फररत ॥२ै4 ०० पंफके-ेककम डक बकी. 254 /॥ सम केलकनाकामाक अपन धन अधिक ० फ&. के. ले...3 कक अमन पे कि कक लेक तक ले पररवकामामम|नक नामक. सन्‍4७. प्वनकेतधलसिनकाजक+नकममआ+ जा 


बलिया दक््‌ दोय व वगड़ौ, जिदराव सो 'पाल' सर्ज भगड़ी । 
--पा. प्र. 


भिलावौ-सं० पु० [सं० भल्लातकः ] १ उत्तरी भारत के तराई क्षेत्रों 
में पाया जाने वाला एक जंगली व॒क्ष जिसके फल जामुन के आकार 
के लाल रंग के होते हैं तथा जो सूखने पर काले और चिपटे हो 
जाते हैं । (भ्रमरत ) 
२ उक्त वृक्ष का फल जो औषध के काम आता है | 
रू० भे०--भीलावो । 


भिछावणों, भिवछावबौ--देखो ' भिक्ाणौ, भिव्ठाबा' (रू. भे.) 
भिवावणहार, हारो (हारी), भिवावणियौ--वि० | 
भिव्ठाविश्नोड़ी, भिव्ठावियोड़ो, भिव्ठाव्योड़ौो--भू ०” का० कृ० । 
भिदावीजणो, भिकछावीजबौ--कर्मे वा० । 


भिछावियोड़ौ--देखो 'भिव्ायोड़ो' रू. भे ) 
(स्त्री० भिव्धावियोड़ी ) 

भिव्ियोड़ौ-भू० का० कृ०---१ कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में इस 
प्रकार मिश्रित हुवा हुआ कि वे दोनों एकाकार हो गए हों तथा 
एक-दूसरे से श्रलग न हो सकते हों ॥ २ कोई पदार्थ एक-दूसरे के 
साथ इस प्रकार मिश्रित हुवा हुआ हो कि उनका स्वतन्त्र अस्तित्व 
बना हुआ हो. ३ युद्ध के प्रसंग में कोई मोर्चा, किला, गढ़ या 
गांव छात्र के अधिकार में हुवा हुआ. ४ पशुओ्रों द्वारा चरा हुआझ्ा 
(खेत), ५ फसल कटने के बाद भ्रवशिष्ठ धास-फूस चारा आ्रादि 
पशुझ्रों द्वारा चरा हुआ (खेत). ६ शस्त्र प्रहार हुवा हुआ. 
७ युद्ध हुवा हुआ, लड़ा हुआ । ८ सम्मिलित या शामिल हुवा 
हुआ, मिला हुआ. &€ हूटा हुआ. १० हुवा हुआ. ११ किसी 
लक्ष्य-प्राप्ति या स्वार्थ सिद्धि हेतु किसी दल या गुट में शामिल 
हुवा हुआ. १२ किसी दल या पक्ष को छोड़कर गुप्त या प्रत्यक्ष 
रूप से किसी अन्य दल या पक्ष की ओर हुवा हुआ. १३ नष्ट 
हुवा हुआ्ना, नाश हुवा हुआ. १४ संसर्ग के द्वारा जूं झ्रादि जन्तुओं 
का शरीर या बस्त्रों मे प्रवेश हुवा हुआ. 
(स्त्री० भिव्ियोंडी) 

भिलियोड़ौ--देखो 'भिक्ियोड़ो' (6. भे ) 
(स्त्री > भिलियोड़ी | 

भिलियौ--देखो 'बिल्लौ (अ्रल्पा., रू. भे.) 

भिले--देखो 'भले (रू. भे.) 
उ०--अलख अजोनी झ्रातमा, अ्रचछ्त अनूप प्रनंत | तूं मारे तारे 
तूं ही, भिले-भिले भगवंत ।--ऊ. का. 

भिलल्‍ल--देखो 'भील' (रू. भे.) 
उ०--१ राईं गाई चरती सवि वाली, भिल्‍ल ने दलि धुरा बलि 
भाली । ऊस ना बदनि सासु न मांइं, ग्वाल बाल पुर सांम्हां घाई। 

“-सालिसूरि 
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भिस्ठों 
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उ०--२ आंखि राति, हाथि काती, हाथि सुणही, बीजइ धणाही, 
इसी भिल्‍ली |--व. स« 
(स्त्री० भिल्‍ली ) 

भिलल्‍लोौ--देखी 'बिललौ' (रू. भे.) 

भिस-पअ्रव्यय [स० भुशं] अत्यधिकता से, प्रचंडता से, बहुतायत से । 


भिसक, भिसज-सं ० पु० [सं० भिषज] १ वंद्य, हकीम, चिकित्सक । 


(डि. को.) 


भिसठ--देखो 'भ्रस्ट' (रू, भे.) 


उ०--१ साह इंगलस थांन के रजवाट सराई, कवराजां मौजां 
करे लख पटा लटाई | हुइया भिसट हरांमखोर भ्रम सांम सवाई, 
जुजुठछ हरचद जेहबौ 'क़न' भोज कहाई ।--मोडजी ग्रासियौ 


भिसटौ--देखो “विस्ठो (रू. भे.) 
३ जंतु भखे श्रथवा जले, के पड़ियो रह जाय। किल भिसदा 
भसमी क्रमी, इण नर तन से थाय ।-बां दा. 
उ०--२ श्रण भजिया भजिया तणी, दीखे प्रतख दुसाक्ृ । भिसदा 
तो वायस भखे, मोती भरे मराक्त |--र. रू. 


भिसत--देखो 'बहिस्त' (रू. भे.) 
उ०--१ ग्रेक सुरपति हसत अश्रणदत भिसत हलका ब्रवत मदमत । 
बणत घरा दुति भ्रस्त बरसत, दांन त्रप अवदात । 

-महाराव हरुतर्सिघ सेखावत रौ गीत 
उ०--२ अ्रसुर तणो दठ बक ऊखेलू, भिसत काय जमद्वारां भेल् । 
झ्रौ कहि असुर न दिया अराबां, झ्रौ हिज दिये करां तजि श्रार्बा । 

“से. प्र. 
भिसति, भिसती--१ देखो 'बहिस्त' (हू, भे.) 
उ०--पायी बड़े फते खेत लोहड़े भिसति पायी, किलमां धपायी 
घड़ां बेहडां केवांग । झ्राजमां उमाही ऊभां ग्रालमां न घरे झ्रायी, 
पते श्रायी पातिसाही कुमायी प्रमांणा ।--साहिजादां री वेढ़ रो गीत 
२ देखो भिस्ती' (रू, भे.) 
भिसस--देखो भीस्म' (रू. भे.) 
उ०--बाहन थारे भिसम नांदियो, गौरां के भरतारा। श्राक धतूरा 
को भोग लगत है, विस का करौ अ्रहारा ।+>-मीरां 
भिसणी, भिसिणी--देखो “व्यसनी [रू, भे.) 
भिस्ट--देखो “भ्रस्ट' (रू. भे.) 
उ०--६१ वी तिणकलो तो म्हारी मती ई भिस्ठ कर दी । 
---फुलबाड़ी 
उ०--२ छाती माथा कूटती कैवण लागी-हे भगवांन, इत्ता 
दिन म्हैं किए री पूजा करी ;£ म्हारो तो धरम ई भिस्ठ वहैगौ । 
-फुलवाड़ी 
उ०--ह३ ऊमर में कदें ई माया रो परस नीं करधो जकौ थार 
गियां पछे हाथ लगाय भिस्ठ व्हैणों पड़यो |--फुलवाड़ी 
भिस्टो--देखो “विस्ठो' (रू. भे.) 


भिस्त 


>७-७०५रज-म>म» कक ा+ममनतम-बज जनक का. टन फा५-+प कक... अ४े नस क अडकय३३ रा ककन कान मकान ७;०म७ कार-++$ ३३-०७ 
न 


भिल्‍्त--देखो 'बहिस्त' (रू. भे.) 


उ०--१ तिहां श्रावी बैठा तुरत, सबल साथ सुं साहि | चितई 


मांवव लोक में, झ्रांशी भिल्‍्त अल्लाह |-- प. च. चो. 
उ०--२ जता है आ्रारांम बदन का, किर गिलारी सराह का। 
इतना जोर रसराज हैं सिर, भिल्‍्त तो क्या था सिपाही । 

-- रसीलोराज 


भिस्तनसीन-सं ० पु० [फा० बहिइत-+-नशीन | स्वगंवास, देहावसान । 
उ०-पीछे सं० १७१६ पातसाह साजिहांनजी भिस्तनसीन हुवा । 
--द. दा. 
भिस्ती-सं० पु० [फा० बिहिस्ति] १ मुसलमानों के अन्तगंत एक जाति 
विशेष जो मसक के द्वारा पानी ढोने का काये करती है । 
२ उक्त जाति का व्यक्ति, सक्का । 
उ०--श्रेक दिन भिस्ती रे तौ कोई कांम थौ, श्र भिस्ती री 


२१७६ 





भोींचणौ 


,अज>म->० कर पकेनमभ+.. कर पामनाथ.. रह वेल७७७५ ०अमक 3० कक धकअ-महन मय. ०3+-केना,. कक पतवमन-ंननाणा.... प्माकरमयाछ.. के नरमल बज 


भींगोवणों, भोंगोवबौ--देखो 'भिजोणो, भिजोबो' (हू, भे-) 
भींगोवणहार, हारो (हारी), भींगोवणियौ--वि० । 
भी गोविओ डो, भींगोवियोड़ो, भींगौव्योड़ी---भू ० का० क्ृ० । 
भींगोवीजणो, भींगोवीजबौ--कर्म वा० । 

भींगोवियोड़ो--देखो 'भिजोयोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भींगोवियोड़ी ) 

भींगौ-सं ० पु०--भींगी नामक कीट के ग्दन पर का ठोस हरे रंग का 
चमकीला आवरण जिसे ग्रामीण स्त्रियां अपने श्राभूषणों एवं लड़- 
कियां गुड़िया सजाने में काम में लेती हैं । 
उ०--ईंढी कवडात्टी माथे पर श्रोडी, छेली श्रलकावक्न मुखड़े पर 
छोडी । भरके फालरियो भूमरिया भटक, लूंमीं भींगां री खूंणी 
तक्व लटकी ।--ऊ. का. 


रू० भे०--भिगौ । मह०--भींग । 


लुगाई पातसाह वास्त खाणों लेव आई ।--सांई री पलक में खलक । भ्रीच्-सं० पु० [सं० प्रभ्यञ्च] १ योद्धा, सुभठ । 


रू० भे०--भिसती । 
भिहांणी-सं ० स्त्री०--किसान व खेतीहर मजदूरों के खेतों में रहने का 
मकान या भोंपड़ा । 
उ०--एता कमांम लै श्रगोणी भूमि श्राया, जाहू की मिहांणी दाब- 
लेणियां कहाया --शि, वं. 
भोंग--१ देखो 'भींगी' (मह., रू, भे.) 
२ देखो भींगो' (मह., रू. भे.) 
भींगणो, भोंगवौ--देखो 'भीजणो, भीजबौ' (रू, भे.) 
भींगणहार, हारो (हारी), भींगणियौ--वि० । 
भींगिश्रोड़ो, भींगियोड़ो, भींग्योड़ौ--भू ० का० द्व० । 
भींगीजणों, भींगीजबौ--भाव वा० । 
भोंगियोड़ो--देखो 'भीजियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री ० भींगियोड़ी | 
भोंगी-सं० स्त्री०--वर्षा ऋतु के वाद एवं दारद ऋतु के प्रारम्भ में 
पाया जाने वाला एक कीट विशेष जिसकी गर्दन पर हरे रंग का 
चमकदार ठोस आवरण (पदार्थ) होता है। 
उ०--१ भौोंगी रो गछाई उणरौ रीटो नाक रातौ लाल व्हैगो 


रू० भे०--भिंगी । 
मह०--भींग । 
भींगोणों, भींगोबो--देखो (मभिजोणौ, भिजोबो' (रू, भे.) 


भोंगोणहार, हारो (हारो), भींगोणियो--वि ० । 
मॉंगोयोड़ो--भू ० का० कृ० । 


भोग्रोईजणो, भींगोईजबो --कर्मं वा० । 
भोंगोयोड़ौ--देखो 'भिजोयोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भींगोयोड़ी) 


“-फुलवाड़ी 


उ०--१ कोयो रामायण लंक कुरखेत भारथ कोयो, श्रोथ कोइ 
पेखियो भींच श्रेहो । शिनयण तरण नारद पूछे भिण्टे, कहो भग- 
बंत “'भगवंत' केहो ।--दुरसी श्राढ़ौ 
उ०-२ बड़ चांपावत “बलू' कमध “भाऊ' कृपावत । भवर भींच 
उमराव, रोस भरिया बहु रावत ।--सु. प्र. 
रू० भे०--भींछ, भीच । 
मह०--भींचरड़ । 

भींचणो, भींचबौ-क्रि० स०--१ बलपूर्वक किसी प्राणी या वरत्ु को 
दबाना, संकुचित करना । 
ज्यूं--भीड़ में भींचीजणो । 
उ०--६१ जोर सूं चिमटी भींचतां ई जूं रो पिदड़कौ निकह्वग्यौ । 

-“फुलवाडी 

उ०-- २ वी जोर सूं नखां ने भींचिया । लो री तंताड़ियां छूटरा 
लागी ।--फ़ुलवाड़ी 
२ सम्पुटावस्था में करना, बन्द करना । 
उ०--१ मुड़ मुड़ पड़तोड़ी प्रांखडियां मींचे, भूम्रा मरतोडी मंठ 
ड़ियां भोंचे । सीधी संणीं सी मेणी सुण माल्है, बैसक पुरबसराों 
हसणौ तजि हाले ।--ऊ. का. 
उ०--२ रेसम री जात कंवक्वा केस, गुलाबी नख । बंध्योष्री 
मृठ्यां में जांरों आखी दुनियां ई भीच्योड़ी ।--फ़ुलवाड़ी 
उ०--३ डोकरी भींचने मूंडौ बंद कर लियौ। नीचला होठ में 
उण रो दांत गडग्यो ।--फुलवाड़ी 
३ आवेश या क्रोध में दांतो को पीसना । 
४ मूर्छावस्था में दांत जुड़ जाना । 
* कुपणता करना, कंजूसी करना । 
भींचणहार, हारो (हारी), भींचणियो--वि० । 
भोंचिश्रोड़ो, भींचियोड़ो, भीच्योड्रो--भू ० का० कृ० । 


भोंचरड 


अविकपलनफता 
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भींचीजणौ, भींचीजबौ-- कम वा० । 
भीजणो, भीचबौ--रू० भे० । 
भीचरड़-वि०-- १ काटने वाला, संहार करने वाला । 
उ०--घुधर घणरण कीरति घर घण, रांम हेक गजबाग रत । 
भुजछक दंत सच तरां भींचरड़, मेघ' तणो हसती मसत । 
-महाराज छत्तरसिंघ रो गीत 
२ देखो “भींच' (मह., रू. भे.) 


भी चियोड़ौ-भू० का० $#०--१ बलपूर्वक किसी प्राणी या वस्तु को 
दबाया हुआ. २ सम्पुटावस्था में किया हुआ, बन्द किया हुआ. 
३ झ्रावेश या क्रोध में दांतों को पीसने की श्रवस्था में हुआ हुवा. 
४ मरर्छावस्था में दांतों का जबड़ा जुड़ा हुआ, ५ कृपराता या 
कंजूसी किया हुआ. 
(सत्री० भींचियोड़ी ) 

भींछ--देखो “भींच” (रू, भे.) 
उ०--श्रसुरां पृठई एक भड धाया, एक पइठा मेल्हांणि। मारी 
म्लेखु भींछु बलवंता, बांन छोडाव्यां प्रांरिंग ।--कां. दे. प्र. 

भोंज--देखो 'भीज' (रू, भे.) 

भींजण--देखो 'भीनरण' (रू. भे.) 

भींजणो, भींजबौ--देखो 'भीजणौ, भीजबो' (रू भे.) 
भींजणहार, हारो (हारी), भींजणियौ--वि० । 
भींजिश्रोड़ो, भींजियोड़ो, भीज्योड़ी--भू ० का० कृ० । 
भींजीनणो, भींजीजबौ--भाव वा० । 

भीजिया-सं ० १०--छोटे बच्चों का मूत्र । 

भीजियोड़ौ--देखो 'भीजियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भीजियोड़ी ) 

भीजोणों, भींजोबौ--देखो 'भिजोणो, भिजोबो' (छ, भे.) 
भींजोणहार, हारो (हारी), भींजीणियौ--विं० । 
भींजोयोड़ो-- भू? का० क्ृ० । 
भीजोईजणो, भींजोईजबौ--कर्म वा० । 

भीजोयोड़ो--देखो 'भिजोयोड़ो! (रू. भे.) 
(स्त्री० भींजोयोड़ी) 

भीजंवणों, भींजोवबौ--देखो 'भिजोणौ, भिजोबौ' (रू. भे.) 
भींजोवणहार, हारो (हारी), भींजोवरिययौं--वि ० । 
भीजोविश्ोड़ो, भींजोवियोड़ी, भींजोव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
भींजोवीजणौ, भींजोवीजबौ--करम वा०। 

भींजोवियोड़ो--देखो 'भिजोयोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री० भींजोवियोड़ी ) 

भींट-सं० स्त्री०--१ छुश्ाछृत का दोष । 
उ०--१ भक्ठे न उतरे भींठ, धीठ जद सीस धुणावे । प्रात काठ 
पादरी, साट पूंवडा सुणाव ।--ऊ. का 
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भोंत 


उ०--२ खेतर खुली रब, मिनख पंछी पसु पीवे | श्राखी जीया 
जूरा, जगत री जकू क्र जीवे । भींद भावना श्रढ॑, पढींडो काची 
कालर । बढायी अर बांमण भरे, संघट तट पालर ।--दसदेव 
२ देखो 'भोट' (रू. भे.) 

भींटकी--देखो 'भीट' (अ्रल्पा., रू. भे.) 

भींटणो, भींटबौ-क़ि० स०--१ अस्पर्र्य वस्तु को स्पर्श करना, छूना । 
२ पास नहीं फटकना, नितान्‍्त अ्रभाव होना । 


उ०--पालौ पड़तोड़ो वरुणालय बींटे, भाकछौ कड़तोड़ो करुणा 
नहि भींद । रातां मोटी व्है दिन छोटा रोबे, हाथां पावां रा खोटा 
दिन होवे |--ऊ. का. 
३ देखो 'भिटणौ, भिटयौ' (रू, भे.) 
भींटणहार, हारो (हारी), भींठणियौ--वि ० । 
भींटिश्रोड़ो, भींटियोड़ो, भींटघोड़ो - भू० का० कृ० । 
भींदीजणौं, भींडठीजबो--भाव वा०/कर्में वा० । 
भीटणौ, भीठबो, भेंटणों, भेंटबी -- रू० भे० । 

भींटारौ--देखो 'भींटोरो' (रू. भे.) 

भींटियोड़ो-भू० का० कृ०--१ अस्पढ्यं वस्तु को स्पर्श किया हुग्रा, 
छूत्रा हुप्ना. २ पास नहीं फटका हुआ, नितान्‍्त अभाव हुवा हुश्रा, 
३ देखो 'भिटियोड़ो । 
(स्त्री० भींटियोड़ी ) 


भींटोरो-सं ० पु० [दे०] भड़बेरी के छो 
कर बनाया हुआ बड़ा ढेर । 


उ०--श्रेक दिन वो जंगढ्वियो हरख सूं खाकां पिदावतौ राजकंवर 
ने बधाई दी के ज॑सांण री सींव सं पंद्रह कोस उरली बाजु श्रेक 
थेह में भींटोरा रे उनमांत माच्योड़ो सुवर आपरी भूंडण अर चार 
रेढ़ां साथे मछरां करे है ।--फुलवाड़ी 

रू० भे०--बींटोरो, भींटारो, भीटहरो, भीठहरो, वींटोरो । 


(भीटों) को एकत्रित 


भोंडली--देखो 'भिडीं (ग्रल्पा., रू, भे.) 
उ०--भार का गधा, कुमार का नाय, विणजारा का वहल, भींडली 
गाय, चोदुवां का चायक, चुगलूं का मीत, कायरु का कस, 
भागल्‌ की भींत ।--दुरगादत्तजी बारहठ 

भींडियौ-वि०-- छोटे २ सींगों वाला बल । 
(स्त्री० भींडी) 

भींडी--देखो 'भिडी' (रू. भे.) 
उ०--१ चौसासा रा दिन हा, तौ ई सेठ-सेठांगी सांछ री आगद्ध 
जड़ने मांय सूवता । भींडी डाक ने चोरां रे झ्ावरा री सत्ठवक्क' 
सुणी तौ दोनूं ई जांण जित्ता डरिया ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ पण बुगला बिना उण रो जीव को लाग्यौ नीं । वा उठे 
ई भींडी माथे बठी री' ।--फुलवांड़ी 

भींत--देखो 'भीत' (रू. भे ) 


भींतड़ो 





उ०--१ साथां जोड़े साधड़ा, साथां तोड़े संग । दरसणा दे लेवे 
दिरब, आंदा भींत अनंग ।--ऊ., का. 
उ०--२ कनक महल छाजा-कनक, कोट कांगरा भींत। सबहि के 
इकसा रसे, ब्रह्मपुरी की रीत ।--गज उद्धार 
भीतड़ौ-सं० पु० (ब. व. भींतड़ा) १ गृह, मकान, भवन । 

उ०--चेजा चाढ़ बंध चौरासी, धरिया अहल कहुल गुण धोड़ । 
जाग्र नहीं दीहड़े जाते, गीतां तणा भौंतड़ा गौड़ । 

--अ्रनिरुद्धसिंघ गौड़ रो गीत 
२ देखो 'भीत' (मह., रू. भे.) 
उ०--१ हुवे ध्रोह श्राडंग ने मोत वादक्क जुंही, सार जठ लगो 
रावत समीमौ । उरड़ पड़ियौ मुरड़ 'पातला' ऊपर, भौंतड़ा पुरांण 
जम 'भीमौ' |--भीम गेहलोत रौ गीत 


उ०--२ कढी सेत ब्रन पाठटे पड़े कस, खसे खुंभी हुवे मंडप 


खांगौ | भींतड़ा भाजि ढहि जाइ धरती भिक्ठे, गीतड़ा नह जाय 
कहै गांगोँ ।--राव गांगौ 
रू० भे०--भीतड़ी । 
भींतर- देखो 'भीतर' (रू. भे.) 
उ०--१ ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी । ऐसा 
बंद मिले कोई भेदी, देस बिदेस पिछांनी ।--मीरां 
उ०--२ इतर में भर सरदार भीतर नूं गया । राजूखां ऊठ साम्हे 
प्राय ते मिलयो ।--सूरेखींव कांघलोत री वात 
उ०--३ गांवां गांवां में गीतेरण गाती, चित्रण ग्रह भौंतर चीते- 
रण चाती । गावड़ डावड़का भावण गुण गाता, गायां गरभाती 
गोरी गरबाता ।--ऊ. का. 
भींतहर--देखो 'भीतिहर' (रू. भे.) 
वि० [सं० भीत--हर ]--भय को हरने वाला, भयहारी । 
भींति--१ देखो 'भीत' (रू. भे.) 
उ०--घरि घरि के विसे भींति हींगुलु री गारि सों लीप॑ छे । 
फिटक की ईटां सों भांति चुणें छे ।--वेलि 
२ देखो 'भीतर' (रू, भे.) 


भीतिथो-सं० पु०--१ मिट्टी को कच्ची दीवार पर बनी घास-फूस की | 


छोटी भोंपड़ी । 
२ खपरेल के मकान में नेव (छाजन) को सहारा देने वाला 
लकड़ी का डंडा । 
रू० भे०--भीतियौ । 
भींदणो, भींदबो--देखो “बींधणो, बींघबौ! (रू. भे.) 
भींदणहार, हारो (हारी), भींदणियों -वि० । 
भोंदिमोड़ो, भींदियोड़ो, भींदघोड़ो--भू० का० कृ० । 
... भीदीजणो, भींदीजबौ--कर्म वा० । 
भोंदियोड़ो--देखो 'बींवियोड़ी' (रू, भे. ) 
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भीयो 


आग आज मच 
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(स्त्री० भींदियोड़ी ) 
भींनणों, भींनबौ--१ देखो 'भीनणौ भीनबौ (रू. भे,) 
२ देखो 'भीजणौ, भीजबो' (रू. भे.) 
उ०--मूंछां सेडे मांय भरी, चिपके भींनोड़ी । श्रगली कोई उधड़ी 
कठणा, कमज्या कीनोड़ी ।--ऊ. का. 
भीनणहार, हारो (हारी), भींनणियौ--वि० । 
भींनिश्ोड़ो, भींनियोड़ी, भींन्‍्योड़ो---भू० का० कु० । 
भींवीजणो, भींनीजबौ--कर्म वा० । 
भीनियोड़ो--१ देखो 'भीनियोडो' (रू. भे.) 
२ देखो 'भीजियोड़ो' (रू भे,) 
(स्त्री० भींनियोड़ी ) 
भीनो--देखो भीनौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भींती ) 
भीभर-सं ० पु५--१ सिर, मस्तक । 
२ क्रोध, गुस्सा । 
३ वर्षाकालीन एक ज्तु, भींगुर । 
रू० भे०--बीं भर, भीभरी । 
भीभरो--देखो 'भींभर' (३) (रू. भे.) 
उ०- भींभरि भमती लीहवइ, स्रावश ती चकचाल | उहां सिर 
तिठां भ्रमी यमइ, विरुद्धशी आं मनि काल |--मा. कां, प्र. 
भींभरणो, भींभरबौ-क्रि० स०--६ क्रोध करना, गुस्से होना । 
२ लाक्षरिक भअर्थ में बिखरना । 
भींभरणहार, हारो (हारी), भींभरणियौ--वि० । 
भींभरिश्रोड़ो, भींभरियोड़ौ, भींभ रघोड़ो--भू ० का» कृ० । 
भोंभरीजणौ, भींभरीजबो - भाव व[० । 
बींभरणो, बींभरबो, भिभ रणौ, भिभरबौ, भिमरणों, भिमरबो, 
भिभरणो, सिभरबौ, भिमरणो, भिमरबौ--रू० भे० । 
भीभक, भींभल-सं ० पु०--महोत्सव । 
उ०--पथमादि झ्ाग वसंत पांचिम राग फाग परीकिये । हित धांम 
धांम धमाछ सुख हुय उरध भी भक्त ईखिये ।-- रा, रू. 
१ देखो 'विभल' (रू. भे.) 
२ थि० स्त्री ०--मुम्धा । 
उ०--मधर वांशि बोलि भींभली, करइ विलास ते प्रेम श्राकुली । 
लाया बोल ते बोलइ वयणो, रतिपति रमीइ पूंनमरयणि । 
“प्राचीन फागु-संग्रह 
(स्त्रीं० भींभली) 
भौोंसक--देखो 'भीमक' (रू. भे.) 
भींमगरु-सं० पु०--भीम का पुत्र । 
भींयाड़ो-सं+ पु०--भेंस का चमड़ा । 
भीयो-सं« १०--१ वह बांस जिस पर जुलाहे लोग फ़्रछी की लम्बाई 
से बढ़ा हुआ ताने का सूत लपेट कर रखते हैं।. 





भोँव ३३७६ भीखणोौ 





२ देखो “भीम (अल्पा., रू, भे.) उछंडे नीहार । दिली रा नायबां डंडे अडंडां लगावे डंड, भीकर्गां 
भींब--देखो 'भीम' (रू. भे.) न डंडे भीक न मेली भंडार ।--महाराजा अ्रजीतर्सिघ रो गीत 
उ०--१ जरापसिंध सिसुपाछ कहां, दूसासण कहां भींव । करूंदछ | भीोकस-सं० पु०--१ वह पुरुष जिसका लिंग कटा हुम्ना हो। (मा. म.) 
पांडो कहां, खगां जु पड़ती सीव ।--ह. पु. वा. २ देखो 'भीस्म (रू. भे.) 
उ०--२ घटि घटि नारद घटि २ रांम, झ्ानंदरूप सकह घटि रू० भे०--भीखम, भीसम । 
श्रांन। घटि घटि धृ देखो धरि ध्यांन, घटि घटि भींव भरथ | भीकमचांदी-सं० स्त्री०--पुरुष के लिंग को काटने की क्लिया। (म. मा.) 
उनमांन ।-ह. पु. वा. रू० भे०--भीखमचांदी, भीसमचांदी । 
उ०--३ यौं वीरारस झागक्ा, भड़ नवकोट दुबाह । भेख | भीकसपंचक--देखो 'भीखमपंचक' (रू. भे.) 
अरज्जण' भींव भड़, देख अकब्बर साहु ।--रा. रू. भीख--देखो “भिक्षा' (रू. भे.) 
भींवराज--देखो 'भीमराज' (रू. भे.) उ०--१ सुसीख हेति सीखके, तमांम तीख श्रात में, भले सरीक 
भी-अव्यय [सं० अपि] १ निश्चय रूप से, अवद्य, जरूर । ईख के, न भीख मांगते भरम ।--ऊ का. 
ज्यं--मैं भी गांव जाऊंला । उ०--२ नाहर जो गाजिस नहीं, श्र गज बहता ईख । सर सर 
२ अधिक, ज्यादा । कमह्ठ सुगंध री, भमर न मांगिस भीख ।--बां दा. 


ज्यं--आ दवाई श्ौर भी श्रच्छी है । 


उ०--३ मारग री मगती हुं, म्हने राजा रा मेला सं कांईं लैणी- 
३ शोरों के अतिरिक्त, साथ या सिवाय । हु 


देशो नीं । भीख देणी है तौ श्रठे ई दे दौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--वेद सास्ञ और पुरांण रौ विचार श्रोहीज है, सिद्ध और मुनि २ देखो 'बीख' (रू. भे.) 
भी य॑ कवे है, और इश में संका भी नीं है के जिण रै ऊपर रांम 
क़पा करने देखे उणने विसुद्ध संत परा मिल्ठे है । 

--कर्नेल ठा., श्री श्यामसिघ राठोड़ 


उ०--इतरी सुण कुंवरसी खुस हाछ सं लांबी लांबी भीख भरी | 
-कुवरसी सांखला री वारता 


उ०--२ तद नीठ घोड़ी पाछी वाकू भीखां लगाईयौ । 
“-मारवाड़ रा श्रमरावां री वारता 
भीखक, भीखग--देखो “भिक्षुक' (रू. भे.) 
उ०--१ रति श्रनुकुछ विलास घर्णां रक्षियामणां । भीखग दीसे 
इंद्र लिवूं हुं भामणां ।--बां. दा. 


४ फिर, पुनः । 

उ०-- भरइ, पलट्ु॥इ, भी भरइ, भी भरि, भी पलटेहि। ढाढी 
हाथ संदेसड़ा, धण विललंती देहि |--ढो. मा. 

५ धिककारात्मक श्रथ में बुरा, निलेज्ज या श्रनुपयुक्त । 
उ०--ताहरां प्रथीराजजी कह्यौ-फिट रे भाद॑वाढा * भी हांडी 
चाटी ।- नेणसी 

६ तक या पर्यन्त । 


उ०--२ “चंदणा' चंदश वीटियो, अन भीखग उरगांह । इण 

कारणा ग्राया नहीं, चारण पंखी तांह |-बां. दा. 
भोखण--देखो 'भीसणा' (रू. भे.) 

उ०--अनमी आरांटीला थल्धिया थक्ववाका, विपदा बांदीला बढ्लिया 

बढ वाढ्वा | दुरजय दीखरा में निरभय दिन दूल्हा, भीखण दुरभिसत 

में भुजबक्क नह भूला ।-+ऊ का. 


७ कई स्थान पर केवल जोर देने के लिए विशेषत: किसी में अनुप- 
युक्तता दिखाई देने पर प्रयुक्त शब्द 


ज्यूं--भ्राप भी कड़ी बातां करो । 


कक कलह भीखणों, भीखबौ-क़्ि० स० [सं० भिक्ष-+रा० प्र० णों] भीख मांगना, 
भीश्र-- देखो 'बी' (रू. भे.) याचना करना । 
भीउं-देखो 'भीम' (हू. भे ) उ०--१ पूज चढ़ावि म पत्थरि, मूंकी संभू महेस । भीखारी भीखण 
भीकर--देखो 'भिक्षा' (रू. भे.) गयु:, कौ जांणइ कुण देसि ।--मा. कां. प्र. 
उ०--१ घर धारी घबरायने , भणिया मांगे भीक । नांणौ ले उ०--२ ऊंचा नींचां में श्रागक नह ईखे, भागल भकभरां भेछा 
प्रभु नांव रो, ठरे काक्॒जी ठीक | ओरो३ेम्‌ है दयम्‌ ।--ऊ. का. भड भीख । मंगण मंगण सं पद पद रद पीसे, डूर्मां देसोतां दक्व 
उ०--२ गाव मुख हरजस गोपाक़्, मुद्रा छाप तिलक गढ मा । श्रोमछ दीसे ।--ऊ. का. 
मांगे भीक फिरे दछ मांह, राति पड़े ने लागे राह ।--रा- रू, भीखणहार, हारो (हारी), भीखणियौ--वि० । 
भीकग--देखो 'भिक्षुक' (रू. भे.) भीखिश्रोड़ो, भीखिपोड़ो, भीर्योड़ो---भु० का० क्ृ० । 


उ०--डी डवांण सांभ र सहेतां भ्रजमेरा डंड, नाहछ॒नोक डंडे खंडे भीखीजणौ, भोखीजबौ--कर्म वा० । 


भीखम गा 
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भीखम--१ देखो 'भीस्म' (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--.! प्ररजरण बांण जिसौ अखाड़े, गज खग भाड़ गीत गवाड़े । 
अखौ' 'रिदावत' रावत एहौ, जोखम विरियां भीखम जेही । 

“-रा. रू. 

उ०--२ रुखमणीजी कठउ भाई रुकमइयौ । सो राजा भीखम पों 
भ्ररु माता सं कहै छे । जु मुने तो इह भ्रकल उपजे छे ।>वेलि 
२ देखो 'भीकम' (रू. भे.) 

भीखमश्नाठम-सं० स्त्री०्यौ० [सं० भीष्म-+ प्रष्टमी] माघ शुक्ला प्रष्टमी । 

भीखमक--देखों 'भीस्मक' (रू. भे ) 
उ०--दक्खिण दिसि देस विदरभति दीपति, पुर दीपति श्रति 
कंदणपुर । राजति एक भीखसक राजा, पतिरहर अ्रहि तर असुर 
सूर ।--वेलि 

भीखमर्चांदी--देखो 'भीकमचांदी' (रू, भे.) 

भोखसपंचक-सं० स्त्री० [सं० भीष्म--पंचक | कार्तिक शुक्ला एकादशी 
से पूणिमा परयन्त पांच दिवस । | 
वि० वि०--वैष्णव सम्प्रदाय वाले इन पांच दिनों को बहुत पवित्र 
मानते हैं तथा इन दिनों में तीर्थाटन एवं ब्रतादि करते हैं । 
रू० भे०--पंचभीख, पंचभीखरण!, पंचभीखम, भीकमपंचक, भीसम- 
पंचक | 

भीखारी- देखो 'भिखारी' (रू, भे.) 
उ०--भीखारो भमता फिरइ, ऊंन्हा-जिमा कहावि । थांन-विहृणउ 
तू थयु, अ्रलवेसर आहां झ्रावि ।--मा. कां. प्र, 

भीलखियोड़ो-भु० का० कृ०--भीख मांगा हुआ. 
(स्त्री० भी खियोड़ी ) 

भीगणो, भीगबौ--देखो 'भीजणौ, भीजबौ' (रू, भे.) 
भोगणहार, हारो (हारी), भीगणियौ--वि० । 
भीगिश्रोड़ो, भोगियोड़ो, भीग्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
भीगीजणो, भीगीजबौ--भाव वा० । 

भीगियोड़ौ--देखो 'भीजियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भीगियोड़ी) 

भीगोणो, भीगोबौ--देखो 'भिजोणौ, भिजोबौ' (ह. भे.) 


भोगोणहार, हारो (हारी), भीगोणियौ--वि० । 
भीगोयोड़ो--भू ० का० कृ० । 


भीगोईजणौ, भीगोईजबौ--कर्म वा० । 
भीयोयोड़ौ--देखो 'भिजोयोड़ो' (हू. भे.) 

(स्त्री ० भीगोयोड़ी) 
भीयोरारि-सं० पु०--हाथी, गज । (ना. मा. ) 
भोगोवणों, भोगोवबौ--देखो 'भिजोणौ, भिजोबौ' (रू, भे.) 

भीगोवणहार, हारो (हारी), भोगोवणियौ--वि० | 


भोड 


भीगोविश्ोड़ो, भीगोवियोड़ो, भोगोव्योड़ो --भु० का० क्ृ० । 
भीगोवीजणौ, भीगोवीजब्ौ--कर्म वा० । 


भीड़-सं० रत्री ०--समुह, जमघट । 


उ०--१ ताहरां साह न॑ लेग॑ ठावूरो स्लीठाकुर द्वार ग्रायो | उठे 
लोकां री भीड़, सो ठाकुर द्वार जाय राभीया नहीं भीतर । 
““ठकुर साह् री बात 

उ०--२ पाड़े धजां चम्मरां सु पक्खरां थंडर्मा पाड़े, नरां गिरां 
पाड़े करां ऊधड़ां निराठ | पाड़े थूछ बंगाढ़ां गड़ाक्रां दक़ां फू 
पाड़े, साहां बेहूं सीस पाड़े भीड़ फाड़े बाठ । 

“+राबव सत्रसाक्र रौगीत 
क्ि० प्र०--करणी, लागणी, होणी । 
मुहा ०--भीड़ छुंट्णी, भीड़ हटणी-समूह का तितर-बितर होना। 
भीड़ हटाणी >समूह को तितर-ब१र पारना । 
२ संकट, आपत्ति, मुसीबत । 
उ०--१ यूं करतां कितर एवं दिने एक साएकार रे तोटी श्रायी, 
सबक्की भीड़ पड़ी ।--बांधी लिखमी री बात 
उ०--२ जब जब भीड़ पड़ी भकतन पर, श्रापहि फ्रगा पधारे । 
मीरां के प्रभु गिरधरवागर, हरि भवतां ने त्यारे । - मीरां 
फ़रि० प्र०--पड़णी । 
३ मदद, सहायता । 


उ०--१ श्रनिय भर श्रेजेन्ट श्राहुव, धुरवाया रब तोप घमीड़ । 
पती नीमाज श्राहुब पूगी, भारत री खींचावण भीड़ । 

“-मोहबत बारहठ 
उ०--२ तरे जसोधर बांसमण बोलियौ--मट्राराजा मांरा सांसरणा 
राजा महेसदास गोहल खोस लिया छी तिशा सूं में बोहत परेसांन 
छां ने राज मोटा खतन्नी छी, गऊ ब्रांमण रा प्रतपाक्कक छी, सौ 
राज कने पुकारु आया छा । तरे सीहोजी दिलासा कीबी ने कयौ, 
थांहुरी भीड़ करसा |--रा. वं. वि. 
उ०--३ चाप करां त्रप रांम चढ़े, माफ रणी तद भांश मद । 
खोहरण के श्रसुरांणा खप, पंख सिवा पक खाय त्रपे । रे नित सौ 
जन भीड़ रहै, कण जनां दुख देश कहै ।---र, ज. प्र. 
क्रि० प्र०--करणी, खींचणी, बोलणी, प्राणी । 

४ किसी वस्तु का बाहुल्‍य या ग्रधिकता । 

ज्यूं-आाजकल कांम री बौत भीड़ पड़े है । 

६ भिड़ने की क्रिया या भाव । 

७ लोहार एवं बढ़ई का एक श्रौजार विशेष जिससे वे किसी पदार्थ 
को मजबूती से पकड़ते हैं । 

८ बैलगाड़ी में आगे की ओर छोटे व बड़े तखते के बीच का रिक्त 
स्थान । 


रू० भे०--बीढ़, भीयड़, भीर, भीरि, भीरी, भीड़ो, भीरो । 
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भोड़णी 


भीडणी-सं ० स्त्री ०--घोड़ों के चार-जामा कसने की क्रिया या भाव । 


उ०--पड़े भगांण देस देस, श्रग्रवांण पीड़णी । सलाह पाछले पुरे, 
मिटी तुरेस भीड़णी ।--रा. रू. 

भीड़णो, भीड़बौ-क्रि० स०--१ कवच पहनना । 
उ०--१ हुई मुरद्धर ऊपर हल्‍्लां, महा अ्रप्रबक जोर मुगल्लां । 
पेख खड़ा सभ लक्खां खूरां, भीड़ बगत्तर अंगां भूरां ।--रा. रू. 
उ०--२ सर्ज ओपरा टोप सौभा पिघाछी., जिके भीड़ियां दंस 
नागोद जाल्ली | सबाहुत्र ऊरुत्र जंघात्र संगी, चहै वंसचील्हा रहै 
एक रंगी ।--वं. भा. 
२ चिपकाना। 
उ०-हिया सूं भीड़ होकौ हमें, राज भर्लेई राख लो । आप सूं 
अरज इतरी अ्वस, चुपके पांणी चाख लौ ।--ऊ. का. 
३ कंजुसी करना । 
४ शरीर के किन्‍्हीं भ्रंगों को परस्पर मिलाना । 
५ बन्द करना | 


उ०--१ जग थित भूठी जांणणी, मूठी भीड़ म रख्ख | माया मेवी 
माडुवां, चंगा चाखव चर्ख |--बां. दा. 
६ बाहु-पाश में लेना, आलिगन करना । 
७ शस्त्र धारण करना, या सुसज्जित होना । 
उ०--विसर रा नगारा नाद वाजिया। शभ्रा बात सुणतांई सादूक्ोा 
सीह ज्यूं गाजिया सिलेह भोड़िया ।-पर्तां 
भीड़णहार, हारो (हारी), भीड़णियौ--वि ० । 
भीड़िओश्रोड़ो, भीड़ियोड़ो, भीड़योड़ो--भू ० का० कृ० । 
भीड़ीजणों, भीड़ीजबौ--कर्म वा० । 
भीड़वणां, भीड़वबो, भीडणों, भीडबौ--रू० भे० । 
भीड़वणों, भीड़वबौ--देखो 'भीड़णो, भीड़बौ' (रू, भे.) 
उ०--पिछांश लियौ निज बंबव पृत, ही भर प्रेम भरोखय 
हुंत । पड़े चख नीर रिलें प्रथमीज, भूवा उर भीड़बव लीन भतीज । 
“पा. प्र. 
भीड़ाणों, भीड़ाबौ--देखो 'भिड़ाणौं, भिड़ाबौ' (रू. भे.) 
भीड़ाणहार, हारो (हारी), भीड़ाणियौ--वि० । 
भीड़ायोड़ो--भू ० का० क्ृ० 
भीड़ाईजणो, भीड़ाईजबौ--कर्म वा० । 
भीड़ायौड़ो--देखो 'भिड़ायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भीड़ायोड़ी ) 
भीड़ियोड़ो-भू० का० कृ०--१ कवच पहना हुझा. २ चिपकाया 
हुमा. ३ कंजुसी किया हुमा. ४ शरीर के अंगों को परस्पर 
मिलाया हुआ, ४५ बन्द किया हुआ. ६ बाहुपाश में लिया हुग्रा. 
७ शस्त्र धारण किया हुआ, सुसज्जित हुवा हुआ. 


शरेरे८१ 





भीचरपों 
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८ देखो 'भिड़ियोड़ो' (रू, भे ) 
(स्त्री० भीड़ियोड़ी ) 
भीड़ि, भीड़ी, भीड़ -सं० पु०--सहायक, मददगार । 
उ०--पीहर पतढ्ां रा सेंणा रा प्यारा, तारक तूटां रा नेणा रा 
तारा । सीरी सिटियांरा सूल्हां रा सारा, भीड़ी भूखा रा फूलां रा 
भारा ।--ऊ. का. 
२ मित्र, दोस्त । 
उ०--१ जैं और कूख रो सूरज उण रे अंतस रा भीड़ रौगंस 
व्हैती तौ काकृजा में श्रा सुछ क्यूं खटकती ?--फुलवाड़ी 
३ बेल में अपने पक्ष का खिलाड़ी । 
उ०--थोड़ी ताक़ ढबने मासी के बरण लागी--बेटी, श्र तो संजोग 
रा खेल है पांती श्राया भीड़ वां ने लेय कबड्डी रो पाछौ जीतणो 
है । भीड़ी बदछरणा अ्रपां र॑ं सारे कठे ! थने जको भीड़ी मिह्षिया 
है वी श्रब छुटेला कोनीं ।--फुलवाड़ी 
४ रक्षक | 
उ०--लसे श्रोज पूर॑ तिक फौज लाडां, गऊ बिप्र भीडू दया लाज 
गार्डां |--वं. भा. 
५ संग-साथी, (पति) 
उ०--जैड़ौ-तैडी ई भीड़ थारे पांती आायो, उण ने ई साथा मन 
सूं अंगेज । इण साखची प्रीत रे झ्रासरे ई थारे म्हारे भाग रो 
बदक्कौं लिरीजेला ।--फुलवाड़ी 
[सं० भीर] कायर, डरपोक । 
रू० भे०--भीडी, भीडू, भीयड, भी र, भीरि, भीरी, भीरु, भीरू । 
भीड़ौ-सं० पु०--१ बैंगन । 
२ देखों 'भीड़' (मह., रू भे.) 
भीच-देखो “भींच' (रू. भे.) 
उ०---१ घण अम्हसम्हा सिलहबंध घाटां,वजि साबढ्ां धमक अवि- 
याटां । अंग भिदि पड़े एण शअ्रहिनांण, जुड़ि जांमवंत भीच लक 
जांणं ।-सू. प्र. 
उ०--२ जीता भीच श्रजीत रा, ईंदे' पाई हार । त्रास परक्खे देस 
री, श्रास तजी तिण वार |--रा., छू. 
भीचड़ौ--देखो 'भींच” (अभ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ भला परधारी भीचड़ा, गरक सिलह में गात | कहर वाह्छा 
कछह री, वक्ता कीजोी वात ।--बां. दा. 
उ०--२ सांई एहा भीचड़ा, मोलि महुंगे वासि, ज्यां आछन्नां 
दूरि भौ, दूरि थक्रां भो पासि ।-हा. भा: 
भीचणौ, भीचबौ--देखो 'भींचणौ, भींचबो (रू. भे.) 
भीचणहार, हारो (हारी), भीचणियो--वि० । 
भी चिओड़ीो, भीचियोड़ो, भीच्योडो--भु० का० कृ० । 


भीचियोड़ो 
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भीचीजणौ, भीचीजबौ--कर्म वा० । 

भीचियोड़ौ--देखो 'भींचियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भीचियोड़ी ) 

भीचरड़-वि ०--१ संहारक, विध्वस करने वाला । 
उ०--घुधर धराण कीरति घर घर, रांम हैक गजब्राग रत । 
भुजलक दंत सत्य तरां भीचरड़, मेष तणों हसती मसत। 

--महाराजा छत पभिघ रो गीत 

२ देखो 'भीच' (मह., रू. भे-) 

भीच्छा--देखो 'भिक्षा' (रू, भे.) 
उ०-स्वइच्छा दिच्छा तें इतर, नहिं. इच्छा सद सुखी। अभे 
दिच्छा दीजे समुखमुख भीच्छा उन मुखी ।--ऊ. का. 

भीछ--देखो 'भीच' (रू. भे*) 
उ०--आंवका भीछ कड़छे प्रगट ऊससे, चाक चकरी फिरे नाक 
ठड॒हुड़ चिसे । भ्राग धकि लोयणां रूप वरणियौ असे, 'केहुरी' तणौ 
किण सीस झ्रावध कसे |--जालमर्सिघ मेड़तिया रौ गीत 


भीज-सं० स्त्री०--भीजने की क्विया या भाव । 
उ०--भीज रीभ भेली भली, पावस पांणी पैला | मतवाक्ा मन- 
वार री, छाक म ठेलौ छेल |--बां. दा. 
रू० भे० --भींज । 

भीजण--देखो 'भीनरा' (रू, भे.) 

भीजणो, भीजबो-क़ि० अ० [सं० अ्रभ्यंज] १ गीला या आ्राद्र होना । 
उ०--१ केहर तणी कह्ाइयां, भशणाहुट भमरांह | भीजी गज 
सिर भांजता, मद सोरंभ डमरांह ।--बां. दा. 
उ०--२ जद हाडो बोल्यौ--बा रे पांशी में भीजु म्हारी बाई, 
आघो उचघाड़, नातर थारो वीरो मर जासी ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ लागी मोहि रांम खुमारी हौ। रिमभ्रिम बरसे मेहड़ा, 
भीज तन सारी हो । चहुं दिस चमक दांमणी, गरजे घन भारी हौ | 

“मभीरां 

उ०--४ पेच सुरंगी पाघ रा, ढांक मत घर ढाल। काछी चढ़ 
आाछी कहूं, हंजा भीजण हाल--बां. दा. 
२ दयाद् होना, द्रवीभूत होना । 
३ लाक्षणिक अर्थ में किसी तत्व का किसी के श्रन्दर पहुंच कर 
व्याप्त होना, एक रस होना । 
उ०--१ रीभे सांभक राग, भीजे रस नह भैचकी। नैड़ी श्रार्व॑ 
नाग, पकड़ीज छाबड़ पड़े |--बां दा. 
४ किसी वस्तु का पानी या किसी तरल पदार्थ में भीग कर फूल 
जाता । क्‍ 
ज्यूं--चिणा भीजणा, मोठ भीजणा । 
[सं० भिनद्य] ५ भेदन करना, छेंदना । 
उ०--वेउ खेलईं सरसी तनि, सीतलि लाखारांमि | तीरंगु नेमि 


८२ भोटणों 


।#५० कल अक 
असम नम बतक, के बन ढ़ 


न भीजई, खीजए नारी नांमि ।-- जयसेखर सरि 

भीजणहार, हारो (हारी), भीजणियौ--थविं० । 

भीजिग्नोडी, भीजियोड़ो, भीज्योड़ो--श्‌ू० का० कृ० । 

भीजीजणौ, भीजीजबोौ--भाव बा० । 

भींगणो, भींगबो, भींजगों भींजबो, भीनणो, भींगबो, भीगणौ, 
भीगबो, भीवणो भीवबो --रू० भे० । 


भीजियोड़ौ-भू० का० कृ०--१ गीला या भ्राद्ं हुवा हुआ. २ दयांद्रें 
हुवा हुआ, द्रवीभूत हुवा हुआ. ३ लाक्षरिकर श्र्थ में किसी तत्व 
का किसी के अन्दर पहुंच कर व्याप्त हुआ हुआ, एक रस हुवा 
हुआ. ४ कोई पदार्थ पाती या किसी तरल पदार्थ में भीगकर 
फुला हुआ. ५ भेदा हुत्ना, छिंद्वित । 
६ देखी 'भीनियोड़ो (रू, भे. ) 
(स्त्री० भीजियोड़ी ) 

भीजोड़ो--देखो 'भीजियोछी' (हू. भे.) 
(स्त्री० भीजोड़ी ) 

भीजोणो, भीजोतौ--देखो 'भिजोणौ, भिजोबो' (रू, भे.) 
भीजोणहार, हारो (हारी), भीजोणियौ---वि० । 
भीजोयोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भीजोईजणो, भीजोईजबौ--कर्म वा० | 

भोीजोवणों, भीजोवबौ--देखो 'भिजोशौ, भिजोबौ' (रू, भे.) 
भीजोवणहार, हारो (हारी), भीजोवणियौ--वि० । 
भीजोविश्नोड़ो, भोजो वियोड़ो भीजोव्योड्ी--भू० का» कृ० । 
भीजोवीज्ञणों, भीजोबीजबोौ--क्र्म बा० । 

भीजोवियोड़ौ--देखो 'भिजोयोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री० भीजोवियोड़ी ) 

भीट-स० स्त्री०--१ भड़-बेरी के पत्तों राहित कटे हुए सूगे डंठलों व 
कांटों का समूह । 
२ छोटे २ केर वक्ष । 
उ०--करां री भीटां गांव दोकी घणी थी तिकांरो मोरचौ लियी। 

“-सूरेखीत्रे कांधकोत री बात 

३ देखो 'भींट' (रू, भे.) 
रू० भे०--भींठ, भीठ । 
अल्पा०--भींटकियौ, भींटकौ, भीटकियों, भीठकियौ, भीठकौ । 
मह० भीटड़ | 

भीटकियौ--देखो 'भीट' (अ्रल्पा., रू, भे.) 

भीटड़--देखो 'भीट' (मह , रू. भे.) 

भीटणौ, भीटबौ-- देखो 'भींटणौ, भींटबो” (रू, भे.) 
उ०>दादू यहु मन तीनां लोक में, श्ररस परस सब होइ । देही 
की रक्षा करे, हम जनि भीटे कोइ ।--दादूबांणी 
भीटणहार, हारो (हारी), भोटणियों --वि० ।* 


भीठहरौ 


भीटिश्रोड़ो, भीटियोड़ो, भीव्योड़ौ---भू ० का० कृ० । 
भीदी जणो, भीटीजबौ--भाव वा० । 


भीठहरो--देखो “भींटोरो' (रू. भे.) 


उ०--तरे कटक री पांखती भीटदहरा चार श्रांण राखिया था, 
भाटियां रो साथ नेड़ौ आयौ तरे भीदहरा लगाय दिया। रात रौ 
चांनणी हुवी ।--नैणसी 


भीटियोड़ो--देखो 'भींटियोड़ौ' (रू. भे.) 


(स्त्री० भीटियोड़ी ) 


भीठ-सं ० पु०--१ युद्ध, संग्राम, लडाई। 


उ०--कुर बंसी कर चांढां, रच रोसाढां, भीठ वडाढ्ां भोपार्नां । 

रिढ्िया रिण॒ताढां, कट किरमाढां सीस भुजाढां सूंडातां । 
--भगतमाछ 

२ अनेक तलवारों का एक साथ प्रहार होने की क्रिया, प्रह्र । 

उ०--इम कहि ने भ्ररजन फौज मांहि लोह भेवक्ठियं | अरजन 

माथे तरवारियां भीठ पड़े छे /---प्ररजन हमीर भीमोतरी वात 

३ भीड़ । 


उ०--नक्व-काय सिर भूण, खूड़िया भुज दो भारी। पूठी-ऐेट 
सपीठ, नीमचक नाड़ां सारी ! सूरत मूरत चोक, सदाब्त सरस 
पावर । भीड़ां वाजे भीठ, नीर परसाद लावर्ण ।--दसदेव 

४ प्रहार, वार । 

उ०--मत घड़को भाखे 'मदू' से सायब सारे। राठोड़ां रिण रीठ- 
स्‍्यां, देय भीठ अफारे--वी, मा. 

५ प्रहारों से उत्पन्न ध्वनि । 

६ देखो 'भीट' (रू. भे.) 


भीठकियों, भीठकौ--देखो “'भीट' (भ्रल्पा , रू. भे.) 


उ०--सिर सेलां ज्यूं सूछ, श्रमीरां दोरी डाढी । गरीबां र॑ ना गडे, 
पांव जुत्यां विन वाढी । भीठकिया भरणाय, घणेरी उंवार घाले। 
तीजें दिन भड़काय, लादड़ी भर ले हाले ।--दसदेव 


भीठहरो--देखो 'भींटोरो' (रू. भे.) 


उ०--इतरे बडा भीठहरा श्रार्ग बक्त रहीया छे, तिकांरी 'फछ 
आ्राकास लागी छे |/--मांडणसी कूंपावत री वात 


भीठो-सं ० पु०--कपटी मित्र । 
भीड--देखो 'भीड़' (रू. भे ) 


उ०--१ सुरजन त्रप रण-मस्त सह, भोज कुमारक भीड । भांमी 
प्रकबर भेजिया, नांमी प्रतिभट नीड ।--वं. भा. 

उ०--२ सबक भीड संभली, भूंक ग्रहियी फ्रंफारे | सांम कांम 
हणमंत, कमध कुछ मग संभारे |--गु. रू. बं. 


भीडणो, भीडबौ--१ देखो 'भीड़णौ, भीड़बो' (रू, भे.) 


उ०--१ अभ्रबला अवलइ अ्क्षरइ, पॉमीजइ परतक्ष । बि कर भीडी 
बाथ दिहू, परि ते बंधन लक्ष ।--मा. कां. प्र, 


भीतर 





उ०--२ 'कांमकदला' ! कही कही, ऊठि श्रालिगन देष। सबल 
भुजा भीडी करी, पुढइ पच्छुर लेय ।--मा. कां. प्र. 
उ०--३ बाहुलता बिवडी वली, भीडणि भागु विप्र | कुबुबि श्रे 
कायर थई, छांडी चालिउ क्षिप्र ।--मा. कां. प्र. 
उ०>+४ माधव मुझ मांहि करी, ख़री विधाता खोडि। 
ग्रलिगन भ्रति भीडती, जउ कर सरजत कोडि ।--मा. कां. प्र. 
उ०--४ प्रीतम रइ कारण पारवती, राखीयउ जांशे झ्रांम रस । 
भीडीयउ उर ऊपर कांचू भर, कसणा रेसम तणा कस । 
“महादेव पारबती री वेलि 
उ०--६ रुदयां भीडी रीभवी, अ्रचलि श्रांसू लृहि । बांह करी गाल 
गहि बरिउठ, माधव तिजतु मोहि |--मा. कां. प्र. 


भीडी, भीडू--देखो 'भीड़ी' (रू. भे ) 


उ०--श्रौ तौ अलौकिक और ही रूप हो मुनिवरजी । कांईं भगतां 
रो भोडू आप ही आगयो हो राज ।-गी. रां, 


भीत-वि० [सं० भीत] भयभीत, डरा हुझा । 


उ०--श्रठी बीरमदेव नूं जवर्ता रा मारिया जांणि ग्रांम सेचावा हूं 
चलाइ राठीड गोग बीरमदेवोत झ्रापरा बाप रा बाढ्णहार न 
बिसारि बिनां ही अपराध भाजड़ में भीत सक्रट रे हेठे सपत्वीक 
सूता जोइया दला न जाइ हणियोौ ।--वं. भा. 

सं० स्त्री० [सं० भीति] भय, डर, आतंक । 

उ०--प्रगल्भ कंठ पेल देत, कंठ कंठिराव कौ, दृहत्थ, ह॒त्थ ठेल देत, 
हत्थलें प्रदाव कौ । उन्हें न भीत ओर प्रभीत उहहे न त्यां अगै, 
भगे न वाह जांत दे, न बाह नाव रे भगे ।--ऊ. का. 

सं० स्त्री० [सं० भित्ति] दीवार । 

उ०--१ भ्रासिफखां भ्रकबर कहैं, भीतां भुरजां जोय | बांकौ गढ़ 
भड़ बांकड़ा, हली किया की होय ।-बां. दा. 

उ०--२ चौरंग दंत गयंदा चडंत, पाखांण भीत आंद पडंत । 
धूनौ विसाक्क चौडो धडेय, आंणां गुण घार्ते आपडेय |--ग्रु, रू. बं. 
रू० भे०--भींत, भींति, भीति । 

ग्रल्पा०--भींतड़ी, भीतड़ो । 


भीतड़ो-- १ देखो भींतड़ौ' (रू, भे.) 


उ०--कोटडियौ 'बाघो' कठं, 'श्रासौ' डाभी आज । गवरीजे जस 
गीतड़ा, गया भीतड़ा भाज ।--बां. दा. 


भीतर-आअ्रव्य० [सं० अभ्यंतर] १ अन्दर, में | 


उ०--१ डोढ़ौ पड़दों देखिये, सूमां घरे सिवाय । भीतर जम 
किकर बिना, जीव मात्र नहं जाय |--बां. दा. 


उ०-२ यक्ठ ऊपर लोभी अ्रपत. नंह राखे निज नांम | यछ भीतर 
खाटे अ्रधम, दाटे राखे दांम ।--बां., दा. 

उ०--ह दांन घणौ उत्तर दिये, हूं ते बित सत हार। मंहडी ले 
उश मिनख रो, भोभर भीतर डार ।--बां, दा. 


भीनणो 
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मन भावणौ, बाहर जिका बलाय ।“>ा. दा. 
२ गुप्त रूप से, चुपके । 


विपक्षी को, जब वह पीठ पर होता है, भीतर ही से टांग मारकर 
गिरा देता है । 


उ०--जग में कहै जोगी भीतर भोगी, सोगी सम सीवंदा है । महि- | भीति-सं० स्त्री० [सं०] १ भय, डर, अ्रतंक । 


लाने मोगी गृंगी गोगी, रोगी जिम रोवंदा है ।--ऊ. का. 
सं० पु०--१ भ्रन्‍्तःपुर, रनिवास । 
उ०--तद सेतरांम दरबार मांय ग्राय बैठी । ताहरां दरबारो ईयां 
री पोसाख अर बढ देख भ्रर भीतर जाय राजा सूं भ्ररज गुदराई । 
++नेणसी 
२ भ्रन्दर वाला भाग । 
रू० भे०--भिंत र, भितरि, भीतर, भींति, भीतरि। 
भीतरलौ-वि० [सं० श्रभ्यंतर + रा० प्र० लौ] (स्त्री० भीरतली) 
१ भीतर का, अ्रन्दर का । 
उ०--१ पछे रांणो कुंभो, रिणमलजी मांडवगढ़ ऊपर आया। 
ताहरां भीतरलां पण सांको राखियो ।--ने ण॒सी 
उ०--२ सो उवे भाग केई भीतरली खिड़की में बड़ गया । 
--पदमसिह री वात 
२ आपस का, पारस्परिक । 
उ०--भीतरलां फूटां भडां, के खूंटा सांमांन । इण गढ़ में होसी 
प्रमल, खम तूं झासिफखांन |--बां. दा. 
भीतरवाड़ियो-सं ० पु०--१ राजमहल के भीतर का नौकर । 
उ०--राजा रघां दास्यां सूं प्रीति न करे । राजा रा भीतरवाड़ियां 
सूं भाईयप म॒तां करे । टटपंजीय वांणीये सूं प्रीत न करे । 
--बाप री सीख री वात 
२ देखो “'भीतरियौ' (रू. भे.) 
भीतरि--१ देखो 'भीतर' (रू. भे.) 
उ०-तुंही ज सज्जण मित्त तुं, प्रीतम तूं परिवांण | हियड़इ 
भीतरि तूं वसइ, भावईं जांण म जांण ।--ढो. मा. 
२ देखो 'भीतरी' (रू. भे.) 
उ०-पहिलूं जंबुदीव वर्खांश॒उं, जोग्मण लाख प्रमांण | भरहखंड 
तसु भीतरि जांणउं, नांनाविह गुण ठांण । “ही राणदसूरि 
भीतरियो-सं ० पु० [सं० अभ्यन्तर--रा० प्र० यौ० ) १ मंदिर के 


भीतर मूर्ति के पास रहने वाला वल्लभीय ठाकुर का प्रधान 
पुजारी । 


२ देखो 'भीतरवाड़ियो” (रू. भे.) 


भीतरी-वि०--१ भीतर का, अन्दर का | 
२ गुप्त, गोपनीय । 
रे अभिन्न, घनिष्ठ । 
४ सच्चा । 
ज्यूं--मैं उराने भीतरी मन सूं चावूं हूं । 
२ देखो 'भीतरि” (रू. भे.) 


उ०--चेणश देश जसु चरण, ईति भ्रति भीति निवारण । 

लील लाछि लख गांन, विमलकी रति वधारण ।--घधर व. प्रं. 

२ देखो 'भीत (रू. भे.) 

उ०--१ गहर भे भीति तअस्णा नदी तखि बहै, श्रनंत भ्रागे बहा। 
मित नांहीं | साथ झ्राकास में भ्रटकि उलठा चढचा, प्रांणा मन सुरति 
ग्राकास मांही ।--ह. पु वा. 

उ०--२ जिसियां कुछ तीणई मानि वचन, जिसी भोीति तिसा 
चित्रांम, जिसी आ्राक़ति तिसा गुण ।--ब. स. 

३ देखो भांति” (रू, भे.) 

रू० भे०--भीत, भेत । 


भीतिकर, भीतिकारी-वि० यो० [सं० भीतिः+कर] भवानक, 


डरावता। 


भीतियौ--देखो 'भींतियौ” (रू. भे.) 
भीतिहर-सं ० पु० यौ० [सं० भित्ति:--धर] दुर्ग, किला । 


उ०--प्रेवड3 सांड सींघण-कठ घर, जिक गागुरणि सारीखडठ 
भीतिहर | त्या ग्रेक पुर्स का पछोपा बाहिरउ जांण्यड बीण्यड 
हुवबइ छुद् ताटीहर |--भ्र ० वचनिका 

रू० भे०--भीतहर । 


भीतउ--देखो 'भीनो' (रू. भे.) 


उ०--१ तूं उपजइ न खपइ नहु झआइस, कुछ न कहुशू कहियइ 
उकठीण । भीनउ नादि विनोद महा भड़ि, ब्रसभ चढइ तए वबावइ 
वीण ।--महादेव पारवती री वेलि 

उ०--२ वीनवी त्रपति न वीनठ भीनउ नेमि न जांमु, सत्यभांगा 
रीसारुण दारुण बोलइ तांमु ।--जयसेख र सूरि 


भीनण-सं ० पु०--१ सूखी रोटियों को छाछ (मद्दा।) में भिगोने की 


क्रिया । 
२ उक्त प्रकार से भीगा हुआ खाद्य पदार्थ । 
रू० भे०--भींजरण, भीजण | 


भीनणों भीनबौ-क्रि० ग्र०--१ लाक्षशिक प्रर्थ में किसी तत्व का 


किसी के भीतरी भांगों में पहुंच कर अच्छी तरह व्याप्त होना, 
सम्मिलित होना । 

२ परिपूर्ण होना, पूर्ण होना । 

उ०--अपनी कर्बांन आलमसा हाथ दीनी, डाढी नोस हाथ दीनो 
रार रोस भीती |--रा. रू. 

उ०--३ प्रथम नेह भीनौ महाक्रोध भीनौ पछे, लाभ चमरी समर 
भोक लागे। रायकंवरी बरी जेण बागे रसिक, बरी घड़ कंवारी 
तेण बागे ।--बां, दा. 

३ भ्रनुरक्त होना | 
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४ युक्त होना । 
५ देखो 'भीजणौ, भीजबी' (रू, भे.) 
उ०--अआालीजा अलवेलिया, हो हंजा हुसनांक । भीनोड़ा रसिया 
भमर, छेल पियौ मद छाक |--बां. दा, 
भीनणहार, हारो (हारी), भीनणियौं--वि० । 
भीनिश्रोड़ो, भीनियोड़ी, भीन्योड़ी---भू ० का० क्ृ० । 
भीनीजणो, भीनीजबौ--भाव वा०; कर्म वा०। 
भीनरवाई-सं० स्त्री०--आ्राद्र भूमि, भीगी पृथ्वी । 
भीनरवाड़ो-सं ० पु०--भीगा भू-भाग । 


ग्रवे । बिलखी अंजल बिन घाव बेराजी, भीनी बाफरियां आवे 
घर भाजी |--ऊ. का. 


उ०--२ खोला टंकियोड़ा गढछ में खूंगाछी, जकछ जुत ठोडी पर 
टिमकी जंघातद्दी । भीने कांचकछियें घम घम डग भरती, धसद्ां 
देतोडी धमधम पग धरती |--ऊ. का. 

५ मंद, धीमा । 

ज्यं---भी नी-भीनी सुगंध । 

६ लाक्षणिक श्रर्थ में, मस्त, मतवाला | 

ज्यूं--तसा में भीनौ है । 

७ हल्के काले रंग का मनुष्य । 

८ भोत-प्रोत, सना हुआ्ना । 

यौ०--भावो-भी नौ । 

रू० भे०--भींनो, भीनउ। 


भीनियोड़ौ, भीसोड़ो-भू० का० क्ृ०--१ किसी तत्त्व का किसी के 
अंदर पहुंच कर ग्रच्छी तरह व्याप्त हुआ, सम्मिलित हुवा हुआ. 
(लाक्षरिक ग्रर्थ में) २ अनुरक्त हुवा हुझ्ला. ३ युक्त हुवा हुश्ा, 
सहित: 
४ देखो 'भीजियोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री० भीनियोड़ी, भीनोड़ी) 

भीनोटौ-सं ० पु०--भीगा या आदर स्थान । 

भीनौ-वि० [सं० भीनी | १ अनुरक्त । 
उ०--१ वर कन्यां बिनन्‍्हे घातिया वांनइ, बेइ वारां वरसां रा 


भीफरणो, भीफरबौ--देखो 'विफरणी, विफरबो' (रू. भे.) 
उ०--खदां उरड़ तोड़ती रूकां, चकछ चक घतिया लोवछ चाव । 
भीफर सरव्ठ भांजिया खग-बढ, सींधुर फबियौ “करण” सुजाव । 
“दें, दा. 
भीभव्ठ--देखो 'विभक्व” (रू. भे.) 


बाढू । भमर ज्यूंही केतकी भीना, भौव्ठी चक्रवरती भूवाह् । 

--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ ऊमा 'अ्रचव्ठों' मौहियो, ज्यूं चंदणा भूयंग । रात-दिवस 
भीनो रहै भमरो सुमनां रंग ।--श्रज्ञात 
उ०--३ भेख लिया जद दुख सुख त्यागा, रांम नांम रंग भीना | 
घट घट में साहब सत्‌ जांण्या, दुरमत दूरी कीता । 

“ली सुखरांमजी महाराज 
२ युक्त, सहित | 
उ०-१ जोधपुर द्वग्ग जोधपुरो, कब तप तेज कछकतछे । भाद्वे 
मास भीने सिहरि, किरि भासंकर भलहुक्क /-गु. रू. बं. 
उ०--२ सु जैत ताहरां ही ज सिकार रम ने लू रो भकोछ्ियोौ 
थको घर्ण तावड़े सौ वेमार थकौों आय ने खसखाने मांहै झ्राय 
पोढियो । सु खसखांने बाहरा घणी रो छंड़काव कीयौ । चंदन रो 
लेपन कर केसरियां भीनोौ दुपटो श्रोढ ने पोढियो ले । 

जजेतमाल पुमार री वात 

उ०--३ सज देखी सिरदार की, धज सूरत चित धार । मुक्ठकी 
उश मोस र मही, रंग भीनी रिभवार ।--पनां 
३ परिपूर्ण, पूर्ण, भरा हुथा। 
उ०--बाला रस भीना बचन, सज भीना तन साज । चंदा बदनी 
चतुर रा लोयण भीना लाज ।--शज्ञात 
४ भीगा हुथा, गीला, आराद्रें । 
उ०--१ खेड़ा गांमां री गछती जे खाबे, झ्राधा दामां में बढती दे 
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उ०--१ नवसात्‌ ससि वदन, अरक क्रांइतक ऊजछ । डसरा हीर 
किर ललित, मुक्ख लोयणा भीभछ |--प्रु. रू. बं. 


उ०--२ साहिब कछछ न जाइयइ, तिहां परेरउ द्रंग । भीभव् 
नयण सुवंक धरणा, भूलउ जाइसि संग ।--ढो. मा. 
२ देखो 'विद्चल' (रू. भे.) 


भीभलणो, भीभलबौ-क़ि० प्र०--गर्म होना, उष्ण होता । 


उ०--अभ्रथ वरसा, आविउ आसाढ, प्ंतरंग संबाढ, काठईइ लोह, 
धाम तणउ निरोह, छासि खाटी, वीयाईं माटी, पांणी भीभमलईं, 
गुडउ गूजरीवरण्ण सांभलीई ।-- व. स. 

भीभमलणहार, हारो (हारी), भीभलणियौ--वि० । 
भीभलिओड़ो, भीभलियोड़ा, भी भल्योड़ो---भू० का० क्ृ० । 
भीभलीजणों, भीभमलीजबौ--भाव वा० । 


भीभ लियोडौ-भू० का० क्ृ०--गर्म हुवा हुआ, उष्णता प्राप्त । 


(स्त्री० भीभलियोड़ी ) 


भीभ्‌-सं ० पु० [सं० भीम>भयंकर] सिंह, शेर । 


उ०--भी भू लंक मुराछ् गति, पिक सुर जेही बांश । ढोला मंदिर 
माठवी, जेहा हंस निवांण ।--अज्ञात 


भीम-सं ० पु० [सं०| १ शिव, महादेव । 


उ०--गन भूत-प्रेत पिसाच कौतुक अंत तंतु जठा जुटी । जय व्योम 
केस महेस त्रंबक भीस भूतप धुर्जटी ।--ला. रा. 

२ विष्णु 

३ वायु के संयोग से कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न कुरुवंशीय पांडु राजा 
का एक पुत्र । (अ, मा., है. नां. मा.) 


भीमएकादसी ३२८९ भीमरथ 


___ फफ्ऊ़ऊफ $/-् ््प:ऊ+जपपपप"'८+"प.्एप६दहापतननजजज-/-/://:झ;+फऊ 
४ एक पृरुवंशीय राजा जो वायु पुराण के भ्रतुमार महावीय राजा रू० भै०--भीमक, भीमक । 
का पुत्र था। 
५ एक राक्षस, जो लंका नरेश रावण का मित्र था। 
६ एक कुरुवंशीय राजा, जो मत्स्य प्राण के अनुसार रुचिर राजा 


ए० ॥ >/रण कलर #१34॥ 04 व्यकाा)३+०३७७-क-क ०8 का अनशाए रस कुक. ए 0५% ।कक्‍०कोकारथक-हिपज) 0७५ पर#ाधआधवत१७०६७०५ 6५ ५ ७ +प्यमाऋ 


भीमकुंड-सं ० पुृ० - एक जलाशय जो तीर्थ माना जाता है । 
उ०--हांरे मोरा लाल स्रयकंड भीमकूंड ने, पारस पगला जान । 
प्रोलखाभूल झ्रावियो, फरसीजे जिन न्हांण मोरा लाल ।-पि. कु. 


का पुत्र था । 

७ एक देवगंधर्व जो कश्यप एवं मुन्ति का पुत्र था । 

८ श्रग्नि जो पांचजन्य प्रथवां तप नामक अग्नि का पुत्र था। 

६ तीसरे मरुद्गणों में से एक । 

१० विकुठ देवों में से एक । 

११ एकाददा रुद्रों में से एक । 

१२ एक पुरुवंशीय राजा, जो इलिन एवं रथन्तरी का पुत्र था। 
१३ एक राक्षस, जो देवताओ्रों एवं हिरण्याक्ष के बीच हुए युद्ध में 
मारा गया था। 

१४ आनते (गुजरात देश) का एक राजा, जो सत्वत राजा का 
पुत्र था । 

१५ एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से एक था । 

१६ एक यादव राजा जो दाशाहँ (विदुरथ) राजा का पुत्र था । 
१७ एक राजा जो भागवत के अनुसार विजय राजा का पुत्र था । 
१८ हरिवंश एव ब्रह्म पुराण के अनुसार एक यादव राजा ज्यामध 
का पृत्र। 

१९ विदभे देश की कोडिन्य नगरी का राजा, जो चित्नसेन राजा 
का पुत्र था। 

२० विदर्भ देश का एक राजा जो दमयंती का पिता था । 

२१ कुभकरणा का एक पुत्र । 
२२ साहित्य में भयानक रस | 
२३ एक नदी का नाम। 
वि०--१ बहुत बड़ा, विशाल | 
२ भीषण, भयानक, घोर । 


(अर. मा.) 


उ3०--१ प्रछवे ब्रज करेवा तीम दांमण पतन, गयण फूटे घटा भीम 
गरजे । उठावे ग्रछलतो जेम हछघर अनुज, बढ तके यंद्रछीं भलां 
वरजे ।--बां. दा. 

उ०--२ सेसि वलइ जल उछलइ, सायर छुडईं सीम । वाया विण 
वाजइ सबद, महा भयंकर भीम ।--मा, कां. प्र. 

रू० भे०--भींव, भीउं, भीमि, भीम, भीमेर, भीव । 
प्रल्पा०--भींयी, भीमड़ो, भीमलौ, भीमियौ, भीमौ। 
भीमएकादसी-सं ०स्त्री ० [सं० भीमएकाशी ] १ ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी । 
२ कारतिक शुक्ला एकादशी । 

१ माघ शुक्ला एकाददी । 

भीमक --देखो 'भीस्मक' (रू. भे.) 


उ०--चघूडा मंडण चुडामणी जी, भीसक धरि श्रवतार । बंधव 
रूखमईयो भलों जी, मंत्रीसर मति सार ।--रकमणी मंगछ 


भीमकुमार-सं ० पु०--भीमसेन का पुत्र घटोत्कच । 
भीसगज-सं ० पु०--पांडुपुत्र भीम द्वारा आकाश में फेंके गए हाथी । 
उ०--१ गोरा नह भेट भीमगजां, धर लड़े न कमधघज खोल धज्जा । 
धर लड़सी कमधज खोल धज्जां, गोरा जद मिछसी भीमगजां । 
--महा राजा मांनरिध जी रौ गीत 
उ०--२ मोसूं ऊवेहोह, तुरत हुवो जिण रो तवां। भीमगजां 
भेकोह, करतो जे पाबू कमंध ।--पा. प्र. 
भीमड़ात, भीमड़ाथ-सं ० पु०--रंग विशेष का घोड़ा । 
उ०--सोवन रा तांजी च्यार साल, पंच दोफ दिनां पौरस अपाल । 
धुर केक माह्वी सरस धज्ज, भीमड़ाथ थी वाह्मा भिड़ज्ज । 
“सी. प्र, 
भीमड़ो--देखो 'भीम' (अ्रल्पा., रू. भे ) 
उ०--तिण वार “भगवंत' 'केहरी' तश वश त्रिजड़ां बाहतो। 
'भीमड़ा' पांडव जेम भारथ, गज घड़ा भड़ गाहुती ।--सु. प्र. 
भीभचंडी-सं० स्त्री०--एक देवी का नाम । 
भोीमजी-सं ० पु०--दामाद को गाये जाने वाला एक लोक गीत । 
भीमतताव-सं ० पु०--बड़ा सरोवर । 
उध्-माय, भर रे नाडा भर ताडियौ, माय, भरियौ, रे भीमतक्ाव 
पपञ्रियों बोल्यों खाबड रे खेत में ।--लो. गी. 
भीमता-सं ० स्त्री०---भयानक होने की अवस्था या भाव, भयानकता। 
भीसतिथ, भीमतिथि-सं० स्त्री० यौ० [सं० भीम +तिथि] १ ज्येष्ठ 
शुक्ला एकादशी | 
२ कारतिक शुक्ला एकादशी । 
३ माघ शुक्ला एकादशी । 
भीमथछी-सं ० स्त्री ०--जैसलमेर जिले का एक भू-भाग । 
भीमनाद-सं० पु० यौ० [भीम + नाद:] भीपर ध्वनि, भयंकर श्रावाज । 
उ०--डाक काछ रूपी डाच उबेड़े कटार डह्“ां, भीभनाव भेड़ रेड 
गयंदा गंभीर । झहहेड़े तेड़े पेड़े वीर देवीधिघ श्राछ्वा, केड़े लाग तूंहीं 
छेड़े डांखियौ कंठीर |--दौलतसिंघ हाडा रो गीत 


भीमपकासी-सं ० स्त्री ०--संगीत में संपूर्ण जाति की एक संकर रागिनी । 
भीमफछोदया-सं० स्त्री० यौ० [भीम+फलोदया] भयंकर फलों को 
देने वाली । 
भोमब&-सं० पु०--१ एक प्रकार की श्ररिति । 
२ धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 
भीमसुख-सं ० पु०--एक प्रकार का बाण । 
भीमरथ-स ० पु०--१ धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 


भोमरथोी 


२ युधिष्ठिर की सभा का एक नृपति । 
३ कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो द्रौण निर्मित्त गरुडव्यूह में खड़ा 


हुआ था । 
४ भागवत, विप्णु एवं वायु पुराण के अनुसार विकृृति राजा 
का पुत्र । 


५ एक राजा जो भागवत एवं वायु पुराण के श्रनुसार केतुमत्‌ 
राजा का पुत्र था । 
भीमरथी-सं० स्त्री ०-१ एक पौराणिक नदी । 
२ वैद्यक के अ्रनुसार मनुष्य की ७७ वर्ष के ७ वें महीने की सातवीं 
रात के बाद होने वाली कठिन अवस्था । 
भीमल-सं ० प०--१ सिसोदिया वंश की एक शाखा या इस शाखा 
का व्यक्ति । 
२ पंवार वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
भोमसंकरो-सं० स्त्री ०--दक्षिणां की एक बड़ी नदी । 
उ०--दिखरणा में भीम तदी भीमसंकरी कहावे ।--बां. दा. ख्या. 


भीमसेण, भीमसेन [सं० भीमसेन | १ पांडु पुत्र भीम का तामान्तर | 
रू० भे०--भीमसेण, भीमसेनु, भीवसेन । 
भीमसेनी-वि ०--भी मसेन सम्बन्धी । 
भीमसेतीएकादसी--देखो 'भीमएकादसी । 
भीमसे नीकपूर-सं ० पु०--एक विशेष प्रकार का कर्पूर जो सुमात्रा 
आ्रादि द्वीपों में होने वाले वक्षों के रस से तैयार किया जाता है । 
उ०--कैसर-कस्तूरी, भीमसेनीकपूर रो मरदन हुवे, तिशण॒ रौ कीच 
मचियो रहै | सो इण भांत जलाल गहरो मौज श्राणंद सूं रहै । 
“+जलालवूबना री बात 
भीमसेनु--देखो 'भीमसेन' (रू. भे.) 
उ०--सवां कमल नीं इच्छा करठ, भीमसेनु तउ वनि वनि फिरइ। 
अ्रसउण देखी बोलइ राउ, भीम पासि वछेदिईं जाउ । 
--सालिभद्र सूरि 
भीमा-सं० स्त्री०--१ दक्षिण भारत की एक नदी जो पश्चिमी घाट 
से निकल कर कृष्णा नदी में मिलती है । 
उछ०--भीमा धुनि पयवस्वनी, गोदावरी गहीर । ऊंनतभद्रा पूरणा, 
किसना निरमकछ नीर ।--बां. दा. 
२ दुर्गा, देवी । 
वि० स्त्री०--भयंक र, भीषण । 


उ०--म्रत्यू सीमासी रावी बिसमासी, भीमा भावीसी भीमा निस 
भासी | तूृहिन कंठी रव तन कुंजर तावे, डगडगि चढियोड़ा मरिया 
डूसकावे ।--ऊ. का. 

भीमि-देखो 'भीम' (रू. भे.) 
उ»--साधीउ पच्छेवांश भीमि पुरोहति लाखहरे। मेल्हीउ दीधु 
पीयांशु, केडइ आावी पुणु मिलए ।--सालिभद्रसूरि 
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भीरव 





भीमी-सं० स्त्री०---१ भीम राजा की कन्या दमयंती । 
२ भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिती । 
उ०-तांहांथी श्रावी नैंसध श्रागलि भीमी ना गुण भाखि | प्रेम 
ऊपायु नल राजा नि सुणतां दीठा पाखि ।--नत्ाख्यान 
रू० भे०--भेमी । 

भीम, भीसेण--देखो भीम! (३) (रू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ ताकड़ा अजन' 'भीमेण' ताय, खांगडा उरस थी भचक 
खाय । 'अश्रभपती' जती गोरबख एम, तेरे! सख बारह पंथ तेम । 

-+-वि, सं. 

उ०--२ अरजन हूृतौ अने, कियौ कोमंड करगे । महाजोध 
भीमेरा, गदा आपडे उमगे |--बखतौ खिड़ियौ 


भीमोत-सं ० पु०--राठोड़ वंश की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 

भीमोत्तर-सं ० १०- बड़े रोएंदार तथा गोल पत्तों वाली एक प्रसिद्ध 
बेल जिसके फल बड़े श्र गोल होते हैं, कुम्हड़ा । 

भीमोदरी-सं ० स्त्री ०--दुर्गा । 

भीमौ--देखो “भीम (अ्रत्पा., रू. भे.) 

भीय--देखो “बी' (रू, भे-) (श्र. मा., हु. नां. मा.) 

भीयड़--१ देखो भीड़” (रू. भे.) 
२ देखो भीड़ी” (रू. भे.) 
उ०--जब लं नित नांम तिलोचन बोल्यो, भांगण भीयड़ होय 
भिड़े । करवा ग्रह काज इसी मोय ग्रागछ, मांशुस कोय लिलांम 
मिलन ।--भगतमाक् 


भीयौ-वि०---डरा हुआ्ना, भयभीत । 
भीर--देखो 'भीड़' (रू. भे.) 
उ०--१ परण राखरा झ्ाया प्रभू, भल अ्रबत्धा री भीर | दस हजार 
गज बढ्ठ घत्यो, घव्यौ न दस गज चीर ।--रांमनाथ कवियौ 
उ०-- २ भीर म्हे जकां भीरी विसंभर, गांज कुण सके 'जसराज' 
रा गांव । राव एक थाप ऊथापिया रिड्मलां, रिड्मलां पुडदड़ी 
राखिया राव ।--बां. दा. 
उ०--ह३ बेली बापुकारिया, पूरे वेल सवाय | धीर वधारी भीरियां, 
भीर सकज्जां पाय ।--रा. रू. 
उ०--४ दादू महाजोध मोटा बढ्ी, सो सदा हमारी भीर। सब 
जग रूठा क्‍या करे, जहां तहां रणधीर ।--दादूबांरणी 
उ०--५ पछे वेगौ ही रांणां जी ऊपर हाजीखां श्रायो। राठौड़ 
देईदास जतावत रावमालदे री फौज वडौ साथ लैंने हाजीखा री 
भीर आया था ।--रावमालदे री वात 
२ देखो 'भीड़ी' (रू. भे.) 
उ०--दुरजोधन वीर करी प्रह द्रोपां, खांच सभा बिच चीर खड़ी | 
पचियी पण भीर हुवो परमेसर, चीर न खूटोय सोभ चढ़ी । 
“--भगतमाल 
भीरब--देखो 'भीड़ी' (रू, भे.) 


भीरि 
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उ०--पअ्रसी सहस सेना श्रठी, सहंस उठी बासट्ठि । भड्ड ग्रोपियां 
भीरवां, नीर गया मुख नद्ठि |/--वं. भा. 

भीरि, भीरी-दैखो 'भीड़ी' (रू. भे.) 
उ०--१ भरथ न सत्रधणा बछभद्र भीरी, बंधव लखण न प्‌गौ 
बेल | प्रोखामंडछ विटियो असुरां, वीठल सादवियो 'वाढेल' । 

--सिवा वाढेल रौ गीत 

उ०--२ वेली बापूकारिया, पूरे बेल सवाय | धीर वधारी भीरियां, 
भीर सकज्जां पाय ।--रा. रू. 
उ०--३ भीर म्हे जकां भीरी विसंभर, गांज कुणा सके जसराज रा 
गांव । राव एक थाप उथापिया रिड्मलां, रिडमलां पुडवड़ी 
राखिया राव |--बाँ, दा. 
२ देखो भीड़ (रू. भे.) 
उ०--एहिज परि थई भीरि कजि आयां, धनंजय अने सुयोधन । 
मासे मगसिर भलउ जु मिक्तियौ, जागिया मींट जनारजन ।--वेलि 


भीर-वि० [सं० भीर ] १ कायर, डरपोक । 


२ चांदी, रोप्य । (डि, को.) 
३ देखो 'भीड़ी' (रू. भे.) 
रू० भे०--भीरू । 


भीएता-सं० स्त्री०-- १ कायर या डरपोक होने की ग्रवस्था या भाव । 
२ डर, भय | 

भीरू-सं० स्त्री० [सं० भीर | १ स्त्री, औरत | 
२ देखो 'भीरु' (रू. भे.) 
उ०--हलकार भीरू बडा हिंदू, ताहरा तुडतांण | समसेर भाले 
करौ सेहरा, सांभल् सुरतांण ।--जसौ बारहठ 
३ देखो 'भीड (रू, भे.) 
उ०--भूधर तूं ही हारियां भीरू, आपशण तूं ही ग्रनाथां नाथ । 


(हु. नां. मा.) 


द “-+आपो आाढ़ो 
भीहक-सं ० १० [सं० भीरु+-कन्‌ | १ चांदी । (डि को.) 

२ वन, जंगल । 

३ उल्लू । 


भीरो--देखो 'भीड़' (मह , रू. भे.) 
उ०--चंपा बार उधाडीयां, वलि चालरणि काढयूं नीरो रै। सती 
सुभद्रा जस थयउ, त मइ तस कीधो भीरो रै |--स. कु. 
भोल-सं० पु० [सं० भिन्न] (स्त्री० भीलण, भीलणो) १ प्रांचीन काल 
में राजपूताना, सिंध और मध्य भारत क्रे जगलों व पहाड़ों में पाई 
जाने वाली एक अनुसूचित जाति । 
२ इस जाति का व्यक्ति । 
उ3०--१ मेंणो पेंणू' मेर बावरों बिछका बता, भाकों थोरी भौल 
रात रा मांगे रैं ता ।--ऊ. का. 
उ०--२ दोय आदमी साथ लेने जिश भेवासा में भौल रहतौ 
तठे ही श्राप जाय पहौंती ।--प्रताप[सिंघ म्होकमर्सिध री बात 
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भोणाणी 
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रू० भे०--भिल्ल । ग्रल्पा०-- भी लड़ी । 
पर्याय--तांडी, कमठालछ, श्राहेडी, कांडी, रांवक्को, नायक । 


भीलड़ौ--देखो 'भील' (अ्ल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ कह्ौ छो रावत हरीसिघ रा घर मांहि ईसड़ो रजपुत नहीं 
सौ उण भीलड़ न्‌ं मारे ।--प्रताप्सिघ म्होकमर्सिघ री बात 
उ०--२ भीलां री बस्ती में कौई रे ब्याव हो, भीलड्चां री राग ई 
छांनीं नहीं रब ।--रातवासी 
(स्त्रो० भीलड़ी ) 
भीलड़ी, भीलण, भीलणी-सं ० स्थ्री०--१ भील जाति की रुभी । 
२ शिवरी, जिसने श्रीराम को बनवास में जूठे बेर खिलाए थे । 
उ०--१ भीलड़ी चुग किया भेका, बोत हित सूं बोर । प्रीत कर 
रघुनाथ पाया, कोयक खांडो कोर ।-- भगतमाक् 
उ०--२ बन में हुती स्थोरी भीलणी, ज्यांका श्ररोग्या ठाकुर 
बोर । ऊंच नीच हरि ना गिरणं, ऐसी म्हारा हरिभगतां री कोर। 
“मीरा 
रू० भे०--भीलि, भीलि, भीली । 
भीछरो, भीवबौ--देखो 'भिक्कशौ, भिक्लत्री' (रू. भे.) 
उ०--आ्राज मोन मुबौ चाहोजे | तरे अर्ख राज ग्रादमीयां १५ तथा 
२० कूदीया | सु भ्रखराज हेले बरछी नव झ्रांगक मंडी, सू के लागी 
के टछी । श्र लोह भीछीया । दोौलतियाों भागौ ।--नैणसी 
भीछणहार, हारो (हारी), भीकछणियौं--वि० । 
भीव्ठाइणों, भीछाड़बो, भीक्ाणों, भीछाबौ, भीछावणौ, भीव्ठावबोौ 
““प्रे० रू० | 
भीछिश्रोड़ो, भीछियोड़ो, भीद्घोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
भोछठीजणो, भीछठीजबौ--भाव वा० । 
भीलप-सं ० पु०--१ विलाप | 
उ०-कासूं मा' भीलप करें, हूं वाजूं सरतांण | सूरजमल री 
सारधू, मौ पूर्ठ प्रमरांशण ।--परा. प्र. 
२ घबराहट | 
३ कायरता | 
भीलभूसण-सं० पु० [सं० भिल्लभूषणा] गुंजा या घुघनी जिसकी 
मालाएं भील लोग पहनते हैं । 
भोलवाड़ा-सं० पु०--भीलवाड़ा जिले की मिट्टी का बना एक प्राचीन 
सिक्का । 
भीछाड़णो, भीछ।ड़वौ--देखो 'भिक्वाणी, भिलछाबो' (रू, भे.) 
भीलाड़णहार, हारो (हारी), भीलाडइुणियो--विः । 
भीछाड़िश्रोड़ो' भीछाड़ियोड़ो, भीछाइद्योड्रो--भू० का० क्ृ० । 
भोषाड़ोजणो, भीछाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
भीछाड़ियोड़ो--देखो 'भिक्वायोड़ौ' (हू, भे.) 
(स्त्री० भीछाय डिोड़ी ) 
भीछाणो, भीछाबौ--देखो 'भिकाणौ, मिछाबौ' (रू, भे.) 


भीछ्ायोड़ो 


उ०--तरे रजपूत कैयो भीजल जाय ने वाला भोपत सुं मिल्ठ ने 
कही--हूं किलौ भीव्ठाय देसूं ।--नैणसी 
भीछाणहार, हारो (हारी), भीछाणियौ--वि० । 
भीछायोड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
भीवाईजणौ, भीवठाईजबौ--कर्म वा० । 

भीव्ठायोड़ो--देखो 'भिव्ठायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भीछ्ायोड़ी ) 

भीलामौ--देखो “भिलावी' (रू. भे.) 
उ०--भीलामां नह भालकी, भरडु भारिंगि भांगि । भंभेडी बहांड 
घरणा, भोजपत्र भड चंगि ।--मा. कां. प्र. 


भीछावरो, भीवावबौ--देखो 'भिव्ठारणौ, भिव्ठावबी' (रू. भे.) 
भीव्ांवणहार, हारो (हारी), भीवावणियौ--वि० । 
भीछाविश्रोड़ी, भीवछावियोड़ी, भीछ व्योड़ी--भू० का० कृ० । 
भीवावीजणौ, भीढावीजबौ - कर्म वा० । 
भीव्ाावियीड़ौ--देखो 'भिलायोड़ो (रू. भे ) 
(स्त्री० भीछावियोड़ी ) 


भीलावौ--देखो 'भिलावो' (रू. भे.) (भ्रमरत ) 
भीलि, भी लि, भीली--देखो 'भीलणी' (रू. भे.) 
उ०--रघुवर भीली कर रे, बिलकुल सीता वर रे। रुचि कर- 
कंधु फढ रे, जमि हसि पीधौ जछ रे |--र. ज. प्र. 
भीव--देखो 'भीम' (रू. भे.) 
उ०--भ्रकबर न जुजठक, भीव न भ्ररिजगणगा, खतछ-दक्क लागा, लोह 
खिवौ । पड़ते भार प्रजा पीड़ंती, स्नीरण कहियौ--सिवौ 'सिवौ । 
++सिवा वाढेल रो गीत 
भीवणो, भीवबौ--देखो 'भीजणाौ, भीजबी' (रू' भे.) 
भीवणहार, हारो (हारी), भीवणियौ--वि ० । 
भीविश्रोड़ी, भीवियोड़ी, भीव्योड़ो--भू ० का० क० । 
भीवीजणो, भीवीजबौ--भाव वा० । 
भीवसेन--देखो 'भीमसेन' (रू. भे.) 
भीवियोड़ौ--देखो 'भीजियोड़ी” (रू, भे ) 
(स्त्री ० भीवियोड़ी ) 
भीसट--देखो “भ्रस्ट' (रू. भे ) 
भीसण-वि० [सं० भीषण] १ भयानक, डरावना | 
२ दुष्ठ, उम्र । 
३ दुष्कर, विकट । 
४ दृष्परिणाम के रूप में होने वाला, बहुत ही बुरा । 
सं० पु०--१ साहित्य में एक रस । 
२ ब्रह्मा । 
३ शिव, शंकर । 
४ एक राजा, जो मत्स्य के अ्रनुसार हृदिक राजा का पुत्र था । 


(अमरत) 
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५ बय नामक असुर का पुत्र । 

६ एक अ्रसुर, जिसे हनुमान ने परास्त किया था। 
भीसणता-सं० स्त्री० [स० भीषणता | १ भयंकरता, डरावनापन । 

२ उष्णता, उग्रता 

३ दुष्करता, विकटता । 


भीसणी-सं० स्त्री० [सं० भीषणी ] सीता की एक सखी । 

भीसस--१ देखो “भीस्म (रू. भे.) (डि. को.) 
२ देखो 'भीकम' (रू. भे.) 

भीसमआयी-सं ० स्त्री ० [सं० भीष्म --पभ्रार्या >>भीष्ममाता | गंगा, भागी- 
रथी । (डि. कौ, 

भीसमर्चांदी--देखो 'भीकमचचांदी' (रू. भे.) 

भीससपंचक--देखो 'भीखमपंचक' । 

भीसमसू-- देखो 'भीस्मसू” (रू. भे.) 

भीसमास्टमी--देखो 'भीस्मास्टमी' (रू. भे.) 

भीसुर-वि०--दी प्िमान । 
उ०--चंदवदण म्रगलोयणी, भीसुर ससदक् भाक्ठ । नासिक दीप- 
सिखा जिसी, केकछ-गरभसुकमाक |--ढो. मा. 

भीस्ठ--देखो 'भ्रस्ट' (रू. भे.) 

भीस्स-सं ० पु० [सं० भीष्म] १ गंगा से उत्पन्न कुर राजा शान्तनु का 
पुत्र, गांगेय (डि. को.) 
पर्याय ०--गंगकाज, गांगेय, संतनुसुतन, कुरईस, कुरुदेव, द्रढब्ती । 
२ शिव, महादेव । 
३ राक्षस, असुर । 
३ साहित्य में एक रस । 
वि०--१ भयंकर डरावना ! 
रू० भे०-भीकम, भीखम, भीसम । 

भीस्सक-सं पु० [सं० भीष्मक] विदर्भ देश का भोजवंशीय नरेश, जो 
रुकमणी का पिता था । 
रू० भे०--भी खमक, भींमक, भीमक । 

भीस्मकसुता-सं० स्त्री० यौ० [सं० भीष्मकसुता] श्रीकृष्ण की पत्नी, 
रुकमणी । 


भीस्मपितामाह--देखो 'भीस्म' (१) 
भीस्ममणि-सं० स्त्री० [सं० भीष्ममणि] हिमालय के उत्तर में मिलने 


वाला एक सफेद रंग का पत्थर या मरिण । (शुभ ) 
भीस्मसु-सं ० स्त्री० [सं० भीष्मसू | गंगा, भागीरथी। (डि. को.) 


रू० भे० -भीसमसू । 

भीस्मास्टमी-सं० स्त्री ० [सं० भीष्माए्मी |] माघ शुक्ला श्रष्टमी, जिस 
दिन भीष्म ने प्राण त्यागे थे । 
रू० भे०--भीसमास्टमी । 

भु--१ देखो भांय' (रू. भे.) 


ह अं ४. वरश्कव 
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मा न न 
उ०--प्राग वेहसूर बैठा छे। तठे पीठवे पागड़ो छाडीयौ । पीठवे 
नूं पूछीयौ,-/कठा सूं वत्वीयौ ?' इये वात कही, 'बाबाजी झ्ाधी 
भ॑ सं वह्दीया | सिकार कियौ हुंतौ सो म्हैं समधड़े नूं दीयो ।' 
या --पीठबे चारण री बात 
२ देखो 'भूमि' (रू. भे.) 

भृंश्र-देखों 5 (रू. भे.) 

हु उ०--भुंञ्र सजोड़े दीपै, वांकड़ी कबांण ने जीप हौ। मांहो मांहि 
न छीपै ते भाल विसांल समीप हो |--वि. कु. 

भृंश्रारो--देखो 'भंवारो' (रू. भे.) 

भृंइं---देखो 'भंवारों (रू. भे.) 
उ०--माधव तुम्हे म चालसिउठ, गोरी जंपइ गुज्कम। भलू करा- 
विसी भृइरु, मांहि राखिसि तुज्क ।-मां. का. प्र. 

भंइ--१ देखो भूमि! (रू. भे.) 

.. छ००-- १ रीति रहावणौ जी ऊंची आदरी कौरति कवि करेंजी । 
पर भुंइ पस्सरी प्रघट प्राकमीजी खन्रवट वषि खरी वासों खग 
वसे जी ।--ल. पिं, 
उ०--२ मेघ घणौ वुटौ । धरती श्र नीली नहीं हुई छे । त्रिशि 
भ्रंकुर नहीं हुआ छे । जहां कहीं ऊंठे ची भुंद छे |/--वैलि टी. 

२ देखी 'भांप' (रू. भे.) 

उ०--अ्रठा सूं श्रागे खारों सरू व्है जावे | खारो लालांणा सूं लगाय 

ने राखी तक पांच कोस री भुंइ में फेल्योड़ो है ।--रातवासौ 
भृंइण--१ देखो भूमि (रू. भे.) 

२ देखो 'भुवन' (रू. भे,) 

भुंददाग-सं० पु० [सं० भूमि+दग्घ | १ शव को भूमि में दफताने कौ 
क्रिया । 

२ वह दिन, जिस रोज किसी शव का दाह-तंस्कार हुआ हो । 
वि० वि०--इस दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता है । 
रू० भे०--भूमिदाग । 

भृंदरौ--देखो “मंवारो' (हू. भे.) 

भुई--१ देखो 'भांय' (रू, भे.) 

3०--१ तांहरां दृदो बोलियो-रे ! श्रौ कुर बोले ? कह्ौ जी 
मेघो' बोले छे । कह्यौ-रे | इतरी भुई सुणीजै छे । 

5दूदे जोधावत री बात 
२ देखो 'भूमि! (रू, भे.) 
उ०--६ तिसड़े बांसलौ चोरि कपड़ा नांखि भन-भन आइने 
सूती । ताहरां कह्यो विजाजी भुई भारण छै ।--चौबोली 
उ०-२ सूरातन सुजछ सार करि साबू, घौवण लागौ सिवौ 
सघीर । पिड भुई सिला ऊपर पटक, मरे डरे घट काह मीर। 


“मोहकमसिध भेड़तियौ 


भुंईबावत्ली-सं० स्त्री ०--बबूल की जाति का एक वृक्ष जिसके मूल | भंजा 
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भंजाइुणो 


हर रा जनक जरा ३ फमाकक 


स्थान से ही बहुत सी छोटी छोटी एवं पतली टहनियां सिकली 
होती है । जल बबु क । 
रू० भे०--भुझ्बावक्वी, भूंइबावक्की, भुबांवक्की, भूबावक्की । 
भृंइरो--देखो 'भंवारो (रू. भे.) 
भृंकार-सं ० पु५--वाद्य ध्वनि । 
उ०--अथ राजप्रस्थान, पवनोद्धतिधुलिपट राट्सरांछुत्त तरणिा 
किरणशि सुशट विपुक्त हक्‍का बुकक्रार विस्तितकातरजन, भंभाम्ञादंग 
भेरी भुंकार बधरिक्रत दिगंतर ।--व. स. 
भृंगर-सं० पु०--एक प्रकार का विलाशय जंतु विशेष । 
उ० प्रगत तगौ प्रताप नही पास्यों नर देही, जग म॑ बीजे जनम 
हुसस्‍्यौ भुंगर कन सेही ।--भ्ररजुनजी बारहूठ 
भृंगरौ-सं ० पु०--रंग विशेष का घोड़ा । 
उ०--अन््‌ कालुआ किहाडा किसोयरा गंगाजला हंसला नीला 
हरीअडा कछेला भूंगरा एरया तुरंगम ।-- व. स, 
भृंगढ -देखो 'भूंगक (छू. भे.) 
उ०--वी रम्रदंग वाज्या, जयढक्क वाजी, समहर सांमझा, न हत्नहते 
त्रंबक तणों अहत्रहाटि त्रिभुवन टलटलिएं, भेरि भुंगकछ तशो भूभू- 
याटि भूकिईं भिलकि फाटि |--वं. से. 
भुंगारणो, भुंगारबौ--देखो 'धृंगारणी, धृंगारबा' (रू. भे.) 
भुंगारणहार, हारो (हारी), भृंगारणियौ--वि० । 
भुंगारिश्रोड़ो, भुंगारियोड़ौ, भुंगांरधोड़ो--भु ० का० कृ० द्व० । 
भूगारीजणौ, भृंगारीजबौ--कर्म वा० । 
भुंगारियोड्रो--देखो 'भुंगाररियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्थ्री० भुृंगारियोड़ी) 
भुंच--देखो 'भूंच' (रू, भे.) 
भुंजाइयो-सं ० पु०--भ्रतिथियों को भोजन कराने बाला । 
उ०- रामसिध करमसेणोत वडी दातार, वड़ौ भूंजाइयो हुतौ । 
“बा, दा. र्या, 
भुंजाई, भुंजायी-सं ० स्त्री ०--भोज विशेष । 
उ०--पच्े गुजरात नुं श्रसवार हुवा, डेरो सालावास हुबी । दिन 
रहा पछे कूच हुवी सथलांण चेत सुद ७ पधारियां, उठे दसराहा 
री भुंजाई चेत सुद ६ हुई ।---नणसी 
२ देवताग्रों को चढाये जान वाला भोजन । 


उ०--करि भुंजाइ चाढि कड़ाछा, विधि विधि सह भोजन्न वडाहा। 
पांति रचि चौसर प्रोंचाछे, कवि रजपृत पोखिया का । 


ह “-र, वचनिका 
३ भूंजने की फ़िया । 


४ रसोई । 
रू० भे०--भुजाई, भूंजाई, भूजाई । 
इृणो, भुंजाइबौ--देखो 'भृंजाणी, भृंजाबी' (रू, भे.) 


न] 
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भंवाव्ठी 
भुंजाड़णहार, हारो (हारी), भुंजाइणियौ--वि ० । भुंदाणों, भृंदाबौ--देखो 'भुंजाणो, भृंजाबा' (रू, भे ) 
भृंजाड़िश्रोड़ो, भंजाड़ियोड़ो, भंजाड़याड़ो---भू० का० क० । भंदाणहार, हारो (हारी), भुंदाणियौ--वि + । 
भंजाड़ीजणो, भंजाड़ीजबौ--कर्म वा० । भंदायोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भृंजाड़ियोड़ी -देखो 'भुंजायोड़ी' (रू, भे.) भृंदाईजणी, भुंदाईजबी--कर्म वा* । 
(स्त्री० भुंज।ड़ियोड़ी ) भुंदायोड़ौो--देखो 'भुंजायोड़ौ' (छू. भे.) 
भृंजाणों, भंजाबो [भूंजणों क्रि० का प्रे० रू०] १ भूंजने का काम (स्त्री० भुंदायोड़ी ) 
किसी व्यक्ति से कराता । भृंय--१ देखो भूमि (रू. भे ) 
२ किसी को भंजने में प्रवत्त करना । उ०-- १ परधांत फिरिया पण श्रे तो नमांने। कह्यौ-जी, 
भंजाणहार, हारो (हारी ), भृंजाणियौ--वि० । भात्रीजी भृंय भोगवे कारक बैठे ? यो तौ मोन नींद नहीं आवे ।! 
भुंजायोड़ो--भू० का० कु० । --नैरणसी 
भुंजाईजणों, भुंजाईजबौ--करमम वा० । उ०--३े अआ्राहियौँ आसाडाह, गाज ने गुड़कौ कियौ । बूठौ भेदा- 
भृंजाड़णो, भृंजाड़बोी, भृंजावणों, भुंजावबो, भृंदाणो, भुंदांब, छाह, निबढ्शी भंग पर नागजी ।--श्रज्ञात 
भुनाड़णों, भुनाड़णो, भुनाणों, भुनाबी, भुनावणों, भुनांवबो उ०--४ तरे राव रै आदमिये पांणी रै मिस कर हाथी छोडिया 
+>रू० भे० । तरे ऊपरठाई कह्यौ--हाथी कठी ले जावी छौ ? तरे उणां कहौ--- 
भुजायोड़ो-भू० का० कृ०--१ भ्‌ंजने का काम किसी व्यक्ति से कराया नाठा ती भंय अगली पांणी पाय ल्यावाँ छां ।---रावमालदे री बात 


हुआ. २ किसी को भूंजने में प्रवृत किया हुआ. 


उ०--५ भुंय परवखी, हैं नरां, कहा परव्खी वींद। भुंथ विन 
(स्त्री० भृंजायोड़ी ) 


भला न नीपजे, करा, त्रण, तुरी, नरींद ।--अश्रज्ञात 
भृंजावणो, भुंजावबो -देखो 'भुंजाणौ, भृंजाबबौ' (रू. भे.) २ देखी 'भांय' (रू. भे.) 
भुंजावणहार, हारो (हारी), भृंजावणियौ--वि० । 
भृंजाविओड़ो, भुंजावियोड़ी, भुंजाव्यौड़ो--भू ० का० कृ० । 
भृंजावीजणो, भुंजावीजबौ--कर्म वा०। 
भुंजावियोड़ौ--देखो 'भृंजायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री ० भुृंजावियोड़ी ) 


उ०--१ ताहरां अरड़कमल बोलियौ--'वडा भाटी * जाहै नां, 
हुँ घणी भृंय थी आयोौ हूं ।--ने णसी 
उ८०--२ ताहरां मेघो माक्तिय चढियौँ | कह्यौ--'रे घोड़यां ईये 
तरफ मतां उछेरी ! दूदो जोधावत श्रायो छे, घोड़चां ले जासी, 
ताहरा दूदो बोलियौ । कह्यौ -- श्रो कुण बोले ? कह्यो, 'जी' मेघो 
भृंडु, भुंडौ--देखो 'भूंडौ' (रू. भे.) बोले छे । ताहरां कह्यौ-- रे ! इतरी भुंय सुणीज छे ?--नेणसी 
उ०--१ इण भांत हालतो देखने गोढवाड़ पाखती सोनगरां री | भुरट--देखो 'भुरट' (रू. भे.) 
ठुकराईसं सोतगरा नूं ग्रमावा हुआ जु ए पाखती भुंडी, इण नेड़ा | भृरठियौ--देखो 'भुरट' (अल्पा., रू. भे.) 
थर्का म्हानुं बिगाड़, तरे राव रिणमलन्‌ परणाय ने बेस।सिया । 
आ्रावो-जाव हुई ।--राव रिण॒मल री बात 
उ०--२ दँव ! ग्रह्म-प्रति लोभीउ, बीजां लील भूयाक्व | सुख 
संपत्ति सुहणइ नहीं, भवसिद्धि भृंडइ भाक्ति ।--सा. कां. प्र. 
उ०--३ त्यांमे श्रागे थौ तिशन्‌ं भंडारी रतनचंद कयौ स्रीजीरौ 
भृंडो करो छो ने इंद्राप्घणी रा वांछिया करो छौ ने भाटी ने 
राठौड़ आंमांसामां मर जासी ने थांहरे भतीज रो वर लेणो हुवे 
तो मोन्‌ं मारो ।--रा. वं. वि. 


भुंवाणों, भुंवाबौ--देखों 'भंवाणी, भंवाबो' (रू. भे.) 
उ०--पछु विसमिल्ला के: परा'र करणो रे गले पाक रुह वणशर 
चादर हटाई । कने पड़यो तेज कानांछो तासक्कौ (तगारी) संभायो 
श्रर करण रे गले माथे श्रापरे दोनां हाथां रै जोर सूं भुंवार दे 
मार॒यों ।--दसदोख 

भृंवणि--देखो 'भुवन' (रू, भे.) 
उ०--अखिल रजरीत रा सिध लागा अरसि, भुंवणि मेछांण रा 


मांण भांगा । नि नरनाथ ग्रहि हाथ निरवाहियो, श्रहि 'सिवो' 
उ०--३ है ब्रद्धा तूं माहरे, पासे वहिली आवि। स्यूं भृंडी श्रालस दोइण दिलेस आार्गां |--नरहरिदास बारहठ 
करे, खिशण एक बार म लाइ ।--वि. कु. 
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भंवरियौ--देखो 'भंवर (ग्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--४ कुमरी विचार रहिने जीवती रे, स्यूं करिस्यूं निस दीस । | भुंवाक्वी --देखो “भंवत्ठ' (रू. भे.) 


मरण नथी का दे तो पापषिया रे, फिट भूंडा जगदीस ।--वि. कु. उ०--१ डागे आपरी बेटी बेई वर देखणने काठी कमर बांध 


(स्त्री० भंंडी) ली | आडसर, मूंमासर, रिणीसर राजगढ़ च्यारां कांनी भुंवाल्दी 
भुंणगीता-सं० पु०--सोलंकी वंश की एक शाखा। खावशण नीसर्‌यो ।--दसदोख 


भृवारों 
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उ०--२ घर हाक्वा घणौ ही समभावे, पण सिर में गूंग चढायेड़ो, 
भंवाल्दी खांती फिरे ! मांते कद [ माथे में राख घाल राखी है | 
--देसदोख 


भृंवारो--१ देखो 'भंवारों । 
२ देखो “भ्र (रू. भे.) 
उ०--राधा तेरी बोली मांहीं, मुड़क घणी। तीखा तीखा नेण 
भंवारा बांका, मांनों कबांश तणी ।--मीरां 
भृंवास-सं० पु०--१ वह खूंटा जिससे घोड़े के पिछले परों की रस्सी 
बांधी जाती है । 
२ देखो 'भूंयास' (रू. भे.) 
भृंहरो, भुंहारो--देखो 'भ्र्‌ (रू. भे.) 
उ०--१ सूरज करे सलाम, भिड़े मौसरां भुहार | काय लियूं 
ईनांम, काय जमधांम विचार ।--सू. प्र. 
उ०--२ भुंहारां तणी रेखा ताइ भांगरि, घण स कोमकछ रूप 
घणुद । चाढी जांशि कबांण चाढंतइ, तजी कृंवरि बलोच तगाइ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
३ देखो 'भंवारौ' (रू, भे.) 
उ०--माल सगको गढ नीचे भृंहारा छोे तिणां मांहै धातिया । 
“ैणसी 
भृंही--देखो 'भांय (रू. भे.) 
२ देखो भूमि! (रू. भे.) 
भू-सं० पु०--१ कौओगना। 
२ सपपे। 
३ हड्डी । 
४ वेसक । (एका०) 
भुश्नंग--देखो 'भुजंग' (रू. भे.) 
उ०-गोधूछ गोम गह्त्त ए, वरहास वेग वहुत्त ए। पड़ताछ पौइ 
पव॑ग ए, भुञ्न भार कंपि भुश्नंग ए ।--गु, रू. बं, 
भुश्नंगण, भुशंगसि-- १ देखो “भुजंगर्मा (रू, भे.) 
उ०--विरह- भुश्नंगसि हूं उसी, खिश-खिण दाभई देह | माहरइ 
माधव-केरडी, श्रास भ्रमी-रस श्रेह ।--मा. कां. प्र. 
भुझ--देखो भू! (रू. भे.) 
उ०--गोधुछ गौम गहत्त ए, वरहास वेग वहत्त ए | पडताक पाइ 
पव॑ग ए, भुश्न भार कंपि भुगंग ए |--गु रू. बं. 
भुअण--देखो 'भुवना (रू. भे.) । 
भुश्नणपति--देखो “भुवनपति' (रू. भे.) 
उ०--गैंमर अरि गंजणौ, भगत दुख भंजणो। भुश्रणपति खाटणौ, 
बिरदभारी कांन्ह कीरति करे ----प. प्र, 
भुश्नन--देखो 'भुवन' (रू. भे.) 
भुग्पपत्तिप्न--देखो “'भूपषति” (रू, भे.) 





उ०-गुरुदेव सुर्मात्त समापि गुणं, भुभ्रपत्तिश्न जेम रतन्न भण । 
पित जासु 'महेस' नरेस परं, गढ वेदि लिश्री जिशि देवगिर । 
“र, बसनिका 
भुग्नव्वक्व-सं ० पु० [सं० भू--बल | १ राजा, नूप । 
२ वीर, योद्धा । 
घ०--रिणमाल जोध उण वार रां, बढ अ्रणमाप भुश्नव्बक्ां । 
वाधियों प्रांण ब्रह्ममंड नूं, जाण के बावन जुप्रह्ां ।--रा, रू. 


भुआ--देखो 'भूझा' (छ. भे.) 
उ०--जा अंबा लीधौ जनम, सोयाप मुरद्धर | परवाड़ो कीघो पहल, 
'करनज्ञ' भुग्रा कर ।जूफारसिष मेर्डातयो 

भुगञ्राजी--देखो 'भूझ्आाजी' (रू. भे.) 

भुशारो--१ देखो 'भ्र (ह. भे.) 
२ देखो 'भंवारों (रू. भे,) 

भुश्राछू-सं० पु०--१ केश, बाल । 
उ०--जईनखान, भर सेखफरीद पातिसाहुजी रा हाथां कटारी । 
भालियो । ताहरां श्राह फतलह कहियो जे पातिसाएजी भृपश्रात्व 
उतरावणा हीज तो भुग्राक उतराडीजे ।--द. वि. 
२ आये गीति या खंधांण (स्कांघ) छंद का भेद विशेष । (पि. प्र.) 
२ देखो 'भूपाल' (रू. भे.) 
उ०--'श्रजौ' रुघनाथ उभे दइवांण, जसावत' खाग हों जवनांगा । 
'चुंडावत' जूटत यो कछिचाक्, 'भदावत' जुटत भ्रग्मज भुश्रा्ठ । 

“+सू. प्र, 
उ०-२ जाण॑तां तूभ न जांण्यौ जाय, काया तो पाखे दाखे काय । 
मकोड़ी कीट पतंग मुणाक्र, भिखंग तुं ही ज तूं ही ज भुञ्नाव्ठ । 
“हैं. र. 

उ०-३ कुंभ्रर कुछोधर वीनमइंजी, सांभक्ति भीम भुआक् । 
पंच्यांणु क्षौह॒णि मीलेजी, जेहू नईं त्रीजी ताक्ष ।--रुकमणी मंगक 

भुआसासु-सं० स्त्री० देखो 'भुभ्रासास्‌' (रू. भे.) 

भुइं--देखो 'भूमि' (रू, भें.) 
उ०--१ घरापति श्राज लखधीर रण धणी, घणी भुईं जास जस 
वास रिवि घणी। कवीं निति देखि मन मांहि विह्ककुछे, भली 
विधि तेज रवि जेम भव्ठह॒क्क ।--ल. पि. 
उ०--२ उत्तरदी भुईं जु उपड़इ, पाछठ, पवन घर्णाह | हर- 
णाखी, हस नइ कहूइ, सांम्हो साले जाह |--ढो. मा. 
२ देखो भांय' (रू, भे.) 
3उ०--आ्राडा डूगर, भुई घणी, तियां मिक्ठीजड एम । मतिहूं खिणहि 
न मेल्हियइ, चकवी दिशीयर जेम |--ढो. मा. 


भुइझ्रांवक्ौ-सं० स्त्री० [सं० भृस्यामलक:] बरसात में ठंडे स्थानों में 
प्रायः घरों के श्रास-पास होने वाला क्षुप विशेष । 
रू० भे०--भुई आँवकौ । 

भुूइ--१ देखो भूमि” (रू. भे.) 


भ्दण 
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उ०---१ खडा-खड भाट भडा-कड खगरग, पड़े निरलंग नरां सिर 
परग । भडां करि-माक् रिखग्ग भाडंत, पड़े भुई घाउ निहाउ 
पडंत |+-ग़ु रू. बं. 
उ०--२ दुस्सासणा जिके जिसा दुरजोधन, रिख असथांमा द्रोण 
रिखें। भारथ भुइ जिके कदे नह भाजे, परदछ भंजण पाँच- 
मुख |--गु. रू. बं. 
२ देखो भांय' (रू, भे ) 
उ०--पश्राडा डुंगर, भुई घणी, सज्जण रही विदेस । मांगी तांगी इ 
पंखुड़ी, केती वार लहेस |--ढों. मा. 
भुदण--१ देखो भूमि (रू. भे.) 
उ०--विसन घण वरण कफ़िसन जग करण, भुद्दण उत्तारण भार ।। 
सुजि सारं सुर साधारं गमण असुर गह पर, भ्रगम यह विघन मिटे 
बह बारं करतारं भजि स्लीकारं |--पिं. प्र, 
२ देखो भुवन' (रू, भे,) 
भुई--१ देखो “भूमि” (रू. भे.) 
२ देखो “भांय (रू. भे.) 
भुईआंवकछौ--देखो “भुइंग्रावक्वों' (रू, भे.) 
भुईरींगणी-सं० स्त्री ०--कंटकारी तामक एक प्रकार का छोटा क्षुप । 
भुई-देखो 'भूमि' (रू. भे ) 
उ०--तणा देस रजपूत, देस गढ चाढि न मृश्रा । हुआ सरब भुई 
भूत, देव सिद्धांशा न हुआ ।-पग्रु. रू. बं. 
भूकणो, भकबौ--देखो 'भखणो, भखबोी' (रू, भे,) 
२ देखो 'भूृंकणो, भृंकबौ' (रू. भे ) 
भुकणहार, हारो (हारी), भुकरियो--वि० । 
भुकिग्रोड़ो, भुकियोड़ी, भुक्योड़ो---भू० का० क्ृ० । 
भूकीजणो, भुकीजबौ--कर्म वा०/भाव वा०। 
भुकियोड़ो--१ देखो 'भखियोड़ो' (हू. भे.) 
२ देखो 'भूकियोड़ी' (रू. भे,) 
(स्त्री० भुकियोड़ी ) 
भुकियौ--देखो 'भूखो' (ग्रल्पा., रू. भे.) 
भुवख--देखो 'भूख' (रू, भे.) 
उ०--चित निद्रा परिहरइ रे, चिता ले जाई दुकक्‍ख | चिता अह- 
निसि तन दहुइ, चिता फेडइ भुक्ख |--प. च. चौ. 
भुवखड़--देखो 'भूखो' (मह., रू. भे.) 


भुक्त-भू० का० $#० [सं०] १ जो खाया गया हो । (भक्षित) 
२ जिसका भोग किया गया हो । 
३ जिसे भुना लिया गया हो । 

भुक्तकार-सं० पु० [सं०] रसोईदार, रसोईया । (डि, को.) 


भुक्तमोग-वि० [सं१] जिसने भोग किया हो । 
रू० भे० -- भुत्तभोग । 
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भगतणों 
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भृक्तयोगी-वि० [सं०] जिसे किसी कार्य का फल भोगता पड़ा हो । 
रू० भे०--भुत्तभोगी । 

भुक्ति-सं० स्त्री० [सं०| १ चार प्रकार के प्रमाणों में से एक । 

(धर्मंशास्त्र) 

२ ग्रहों का किसी राशि में एक एक अंश करके गमन । 
३ वह अवस्था, जब कोई किसी पर अपना अधिकार करके उसका 
उपयोग करता है, दखल । 
४ श्राहार, भोजन । 
५ किसी पदार्थ का किया जाने वाला भोग । 

भुखड़ी-सं० स्त्री०--एक प्रकार की बन्दृक । 

भुखमरी-सं ० स्त्री ०--निर्धनता, कंगाली । 

भुखमरो-वि० (स्त्री० भुखमरी) १ जो भूखों मरता हो, भूखा । 
२ जो खाने-पीने को बहुत लालायित रहता हो । 
३ कंगाल, दरिद्री । 

भूखारो-सं ० पु० [फा. बुखारा| रूपी तुक्रिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर, 
जो वहां की राजधानी भी है। यहां का सौन्दर्य प्रसिद्ध है, 
बुखारा । 


उ०--सांचो रंग नांमदेव के लाग्यो, छितः में छांन छवागोजी । 
मुलक भखारा का बादसाह के लाग्यो, राज मुलक को त्याग्यौजी । 
“मोरां 
भुंखात्ु--देखो 'भूखो' (मह., रू. भे.) 
भुख्य/छुवौ-सं ० पु०--देखो 'भूखो! (रू. भे.) 
उ०-तैरा, रे वीरा, भुख्यात्ठुवा, घणदेवां ने भात पसाव। तैरा, 
रे वीरा, तिसात्वा, घणदेवां ने सरबत घोछ पिलाव ।--लो. गी. 
भुगटी--देखो “अ्रकुटि' (रू. भे.) 
उ०--एांच लाख पेजार, भुगटी जिकां रं भेरिया । 
--महाराजा बद्ववंतर्तिह 
भूगत-सं० पु० [सं० भक्त ] १ भोजन, श्राहार । 
उ०--भ्रख रतो मदां करंवा भ्रचड़ां, वेर वाराहु कमंध वरियांम । 
श्राश्न दकछे सांमही आयी, रूक भूगत करवा बह्ठरांम । 
--बछरांम राठोड़ रो गीत 
३ धन, द्रव्य । 
४ भुगतने की फ्रिया या भाव । 


भुगतणों, भुगतबो-क़ि० स०/भ्र० [सं० भुक्त |] १ उपभोग करना, 
भोगना ॥ 
उ०--कर हुकम मूक कबूल, इक्त भुगत निज अ्रशभूल | सुण 
बयण पति 'इंद्रसाह, लिख दीध हुकम सलाह ।--रा. रू, 
२ किसी बात या चीज का शभ्रच्छा या बुरा फल सहन करता । 


उ०--६१ जग मांभल चुगली जिसो, हींण विसन भ्नन है न । विण 
चुगली भुगते विथा, चुगली कीधां चेन ।--बां. दा, 
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उ०--२ कांशियौँ काचर पाछौ वढ्ती वगत वांने फैर सीख 
दीती-नेकी री कमाई करो, सुख पावौला, म्हारा चोखढ्ा में हाथ 
घालियो तौ थें थांरी जांणी, पछे म्हारे जैड़ो भंडो नीं है। अब 
करिया जैड़ा भुगतौ ।--फुलवाड़ी 

उ०--३ तद वौ मुतछकने जबाब दियोौ-म्हैं बेठो हूं जित्ते ई श्र 
केसरिया कसूंबल श्रोढ्, नींतर रंडापी भुगतणो पड़ती ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ म्हारे घर री हांण भुगतियां ईं जे बडेरां री सीख साची 
व्है जावे तौ म्हैँ लाख भरपाया ।-- फुलवाड़ी 

३ भार उठाना, (कष्ट) फेलना । 

उ०--१ गरूजर बाबी उणने समभावती केवण लागौ--बेटी, 
थ॑ क्यूं फालतू रा फोड़ा भुगते, क्यूं इता धइया करे |--फुलवाड़ी 
उ०--४ वेटी बिचाछे ई जोर सूं खिलखिल हंसी, जाणें कोयल 
हंसी व्है। बोली--बा ! म्हैं तौ जड़ी कवरांणी, वेड़ी ई महारांणीं। 
आप बधाई सारू फालतू ई फोड़ा भुगतिथा ।-- फुलवाड़ी 

४ अनुभव करना, देखना । 


उ०--उजास री पोल झायगी ही। भतीजी फेर झागे कबण 
लागीं--पण म्हैं तो श्रेकर भ्‌गतियोड़ी हैँ ।--फुलवाड़ी 
५ ऋणषणा, देत-दारी आदि का चुकना या पटना । 
६ गुजरना, व्यतीत होना । 
७ पूरा होना, निबटना । 
८ खबर होना, संदेश प्राप्त होना । 
भुगतणहार, हारो (हारी), भूगतणियौ--वि० । 
भुगताड़णो, भूगताड़बो, भुगताणौ, भूगताबो, भुगतावणों, भुग- 
तावबो--प्रे० रू० । 
भुगतिपोड़ो,भुगतिश्रोड़ो, भुगतियोड़ो , भूगत्योड़ौ--भू० का० क्ृ ० । 
भगतीजणो, भुगतीजबौ--कर्म वा० । 
भगतणो, भगतबौं--रू० भे० । 

भुगतांण-सं० स्त्री०--१ किसी के ऋण, देनदारी मून्श श्रादि चुकाने 
की क्रिया या भाव, परिशोध । 
उ०--डोकरी मुक॒कने मोसौं भारती जवाब दियौ--जै राजा रे 
प्राखे खजांन सूं ई प्रीत रो भूगतांण वहैं तो खजांनी तौ 


थांरे पाखती है ई, पद्चे प्रीत साहू भंवता क्यूं फिरी । -फुलवाड़ी 
२ निपटारा, फैसला । 


३ किसी के बदले में कुछ देने की क्रिया या भाव । 
उ०--ईहांरी मदद रौ वो पाछो इस रूप में भुगतांण करेला म्है 
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भगताड़िश्रोड़ो, भुगताड़ियोड़ो, भुगताड़घोड़ो--भू ० फा० क्ु० । 
भुगताड़ीजणौ, भुगताड़ीजबौ--कर्म वा० । 


भगताड़ियोड़ौ--देखो 'भुगतायोड़ो (छू. भे.) 


(स्त्री० भुगताड़ियोड़ी ) 


भुगताणों, भुगताबौ-क्रि० स०--१ उपभोग कराना, भोगवाना । 


२ किसी बात या चीज का श्रच्छा या बुरा फल सहन कराना | 
३ भार उठाना, कष्ट भेलाना । 
४ अनुभव कराना, देखाना । 
५ ऋणगा, देनदारी, मूल्य श्रादि चुकाना । 
६ गुजराता, व्यतीत कराना । 
७ पूरा करना, निबठाना । 
८ खबर देना, संदेश देना । 
भुगताणहार, हारो (हारी), भुगताणियौ--वि० । 
भुगतांयोड़ी--भू० का० कृ० । 
भुगताईजणौ, भूगताईजबौ--कर्म वा० । 
भगताड़णों, भगताड़बो, भगताणी, भमगताबो, भगतावणों, भग- 
तावबो, भुगताड़णौं, भगताड़बी, भुगतावणों, भुगतावबो 
“+रू० भे०। 


भुगतायोड़ौ-भु० का० कृ०---१ उपभोग कराया हुआ, भोगाया हुआ. 


२ किसी बात या चीज का श्रच्छा या बुरा फल सहत कराया हुभ्रा, 
३ भार उठाया हुआ, (कष्ठ) भेलाया हुआ, ४ प्रनुभव कराया 
हुआ, देखाया हुआ. ५ ऋण, देनदारी, मूल्य श्रादि चुकाया हुभ्रा. 
६ गुजराया हुआ, व्यतीत किया हुप्ना, ७ पूरा किया हुआ, निबदा 
हुआ. ८ खबर या संदेश दिया हुश्ना. 

(स्त्री० भुगतायोड़ी ) 


भूगतावणो, भुगतावबो -देखो 'भुगताणो, भुगताबी (रू, भे.) 


उ०--१ किणी रा जीव ने नीं संतावणो, मिनख रो काकछजी नीं 
बाबूणी, मिनख रो भ्रादर करणौ, खुद भुगत लेणौ पण भापरे 
स्वारथ री खातर दुजा ने नीं भुगतावणों मिनख रो घरम फंगत 
श्रो इज है ।-- फुलवाड़ी 

3उ०--२ फौज री कठी शअ्रियां फिर, निजर देक्ष से धावजी | 
सांभव्वी जिता कांतां सबद, जछूद प्राय भुगतावजौ ।--पे, रू, 
भुगतावणहार, हारो (हारी), भुगतावणियौ--वि० । 
भुगताविश्रोड़ो, भुगतावियोड़ी, भ्‌ गताव्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
भुगताबीजणो, भुगतावीजबौ--कर्म वा० । 


आ बात सपना में ई नीं जांणी ही ।--फुलवाड़ी 
४ संदेश भेजने की क्रिया भाव । 
9 प्राप्ति-रसीद । 
ज्यूं--रुपया दे दिया ने भुगतांण ले आया | 
भगताड़णो, भुगताड़वौं--देंखो 'भुगताणी, भुगताबो' (रू, भे, ) 
भुगताड़णहार, हारो (हारी), भगताड़शियौ--वि० । 


भुगतावियोड़ो--देखो 'भुगतायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भुगतावियोड़ी) 
भुगति-सं० पु० [सं०] १ विषयोपभोग, सांसारिक सुख । 
3उ०--पन्र अकखर दढ द्वाक्ा जस परिमकछ, नव रस तंतु ब्रिधि 


प्रहोनिसि । मधुकर रसिक सु भगति मंजरी, मुगति फूल फल 
भूगति मिसि |--वेलि 


भुगोछ 
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२ भोजन, आहार । 


उ०-सिध नाथ बकछ उपजियौ संहस बढ, सर्र रांम बास सकति । 
उत्तमरांम पांवणो आयी, भूरे दी खागां भुगति । 
-महाराज अ्रमरसिध हाडा रो गीत 
रू० भे०--भुगती । 
भुगोछ, भगोल--देखो 'भूगोक' (रू. भे.) 
उ०--खित जासिय ऊमर पाय सही, नभ सूरज चंद भगोछ नहीं । 
जिदराव ले जासिय वित्त जठे, कह 'पाल' वतासिय मुंह कठे । 
“पा. प्र. 
भूड़की--देखो 'बुगतीं । 
भड़कौं-सं० पुष--गोल नलीदार मुह वाला पानी रखने का मिट्टी का 
जलपात्र, सुराही। 
भुड़तौ--देखो 'भड़ीतो' (रू. भे.) 
भुड़द-देखो 'बुरद' (रू. भे.) 
उ०--ग-जूहां गनीमां थाट मेड़ते गजबां घेर, भूटकी नागौर फेर 
फौजां की भुड़द । लाखां वीच 'आापा तनु भोप।छ 'वीज मार लीथो 
गोपाछ ज्यू कीधो कात्ठमेचने गुड़द ।--हुकमीचद खिड़ियो 
भवकणो, भूचकबौ-कि० श्र०--कम्पायमान होना । 
उ०--महा क्रोधंगी गनीमां हूंत हुचक नरींद माधौ', भुचक भूलोक 
बादो चर्क कोम भार । बोमंगी अराबां भाक् बैताक्ू ववक बकक 
बाजंद्रां 'बहादेरस' हक जेश बार |--हुकमीचद खिड़ियो 
भुचकणहार, हारी (हारी), भुचकणियौ--वि ० । 
भुचकिश्रोड़ो, भुचकियोड़ो, भ्चकक्‍्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
भुचकीजणो, भुचकीजबौ--भाव वा० | 
भुचकियोड़ौ-भू० का० कृ०--कंप!यमान हुवा हुआ । 
भुचरकौ-सं ० पु०--१ टक्कर, भिड्डन्त । 
२ प्रहार, चोट । 
३ चूर्ण चूरा। 
भुजंग-सं० पु० [स० भुजंग:| (स्त्री० भुजंगग, भुजंगणी, भुजंगिनी) 
१ सपे, सांप । (अ. मा , ह. तां. मा.) 
उ०--अ्ंध कूप संसार ओ, भीतर काक भजंग | बांछे सुख नर 
ऐथ बस, सबह् अ्रविद्या संग |--बां दा. 
२ शेषनाग । 
उ०--बणाधिप भंप भरी उण बार, भूजंग न भालि सक्‍यो भुव 
भार | भेठी हिज आवड़' बाहर भूप, रु नाहुर चक्र सुदस्सण 
रूप ।--मे. म. 
३ पति । 
४ उपपति, यार । 
५ स्वामी, मालिक । 
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६ राजा, नूप । 

उ०--इण कुछ ही देवट अ्रभिधांनी, मही भजंग हुवो रणमानी । 
कुछ जिणा रा देवडा कहावे, दांन समर अनुपम दरसावे ।--वं भा. 
७ हट योग में, कृंडलिनी रूपी नागिन का पति या स्वामी । 

८ प्राचीन भारत में राजा का एक प्रकार का नौकर । 

६ सीसा नामक धातु । 

१० चौबीस विहरमानों में से पन्द्रहवें विहरमान, श्रीभुंजंगस्वामी । 
3०--भुजंग देव भावइ नम, भगति युगति मन आरि। भुजंगनाथ 
वंदित सदा, सुरनर नायक जांशि ।--वि. कु. 
रू० भे०--भमंग, भयंग, भवंग भुअंग, भुजग भुयंग, भुयग, भुयरिग, 
भुवंग, भूमंग, भूयंग, भूवंग । 

भुजंगचर-सं० १० [सं० भुजंग:+-चर्‌] १ गरुड़ । 
२ मयूर, मोर । 
रू० भे०--भुयंगचर । 


(डि. को.) 


भुजंगपत, भुजंगपति, भुजंगपती-सं ०पु० [सं० भुजंगपति] १ शेषताग । 
२ वासुकी । 
रू० भे०-- भुजगपति । 

भूजंगपास-सं० पु० यौ० [सं० भुजंग:+पाशः] तागपाश नामक एक 
प्राचीन प्रस्त्र । 

भूजंगप्रयात-सं ० पु० बारह वर्णों के एक चरण का एक वर्शिक छुन्द 
जिसमें पहला, चौथा, सातवां व दसवां लघु होते हैं | प्रत्येक चरण 
में चार यगणा होते हैं । 
रू० भे० - भुजंगीप्रयात । 


| भजंगर्भुज, भुजंगभोजिन-सं० पु० [सं० भुजंगभोजिन्‌] १ गरुड़ । 


२ मोर मयूर । 
भुजंगम-सं० पु० [सं० भुजंगमः] १ सपं, सांप, ताग । 

(श्र. मा., ह. नां. मा.) 
3०--जहूर विखम जारंग, भुजां धारंग भुजंगम । भाछ् तेज भारंग, 
जरा हारंग लसे जम । -सु प्र. 

२ शेषनाग । 
रू० भे० - भुअंगम, भुअंगमि, भुजंगम, भुयंगम, भूवंगम, भूयंगम, 
भूयंगमि । 

भुजंगमचर--देखो “भुजंगचर' (रू. भे.) (ह. नां. मा) 

भूजंगरसना/-सं० स्त्री--दो की संख्या # (डि. को.) 

भूजंगविज्ञ भित-सं ० १० [सं० भुजंगविजू भित] २६ वर्णों का वर्शिक 
छुन्द जिसमें दो मगण, एक तगरणा, तीन नगशण एक रगणा, एक 
सगशा एवं अन्त में लघु गुरु होते हैं । 

भुजंगासन-सं० पु० [सं०] योग के चौरासी आसनों के श्रन्तगंत एक 
आ्रासन जिसमें सर्वे प्रथम उल्टा सोकर, जिससे पांव के अंगूठे से 
नाभि पर्यत का भाग पृथ्वी का स्पर्श करता रहे । दोनों करतलों 
को नाभि की दोनों बाज़ु में पृथ्वी पर रखकर शिर की तरफ का 
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भाग ऊंचा रखना होता है इससे कुंडलिनी जागृत होती है व 
जठराग्नि की वृद्धि होती है । 

भुजंगी-सं० १० [सं० भुजंग:+डीप] १ प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण 
वाला एक वर्शिक छुंद जिसमें पहले तीन यगण व श्रन्त में 
एक लघु व एक गुरु होता है । 
२ बारह वर्णा वाला एक गीत जिसमें चार यगणा व शभ्रन्त में गुरु 
होता है |--र, ज. प्र. 
३ देखो “भुजंग' (रू, भे.) 
उ०--भुजंग़ी लचके देत कोम धर्क भोम भार, बके बढोवक्ी खेका 
किलक वीरांण | छिले घाव चढूछां सूरमा घावां लोह छुके, उ्भ- 
सेन हके उचक्क आारांण ।--हुकमीचंद खिड़ियौ 

भूंजंगीप्रयात--देखो “भुजंगप्रयात' (रू. भे ) 

भुज॑गेन्द्र-सं ० पु० यौ० [सं० भुजंग:-- इन्द्र] शेष नाग । 
रू० भे० भुजगेंद्र । 

भुजंगेस, भुजंगेसर-सं ० पु० यौ० [ सं० भुजंगः -+-ईव, भुजंग ब +-ईव्वर ] 
१ शेषनाग । 
उ०--मुनिद्रेस जोगेस कव्वेस मेढ्ां, भूजंगेस देवेस ख्रब्बेस भेक्वा । 
विदेह प्रतग्या कहै एम वाक॑, पुत्री जौ वर सो ज तांण पिनाक॑ । 


--से. प्र. 
२ पतंजलि ऋषि का एक नाम । के 
रू० भे०--भुजगीस, भुजगेस, भुजगेस्वर, भुयंगेस, भुयंगेसुर । 

भुज-सं० पु० [सं०] १ हाथ । 
२ मकान के एक ओझोर की दीवार । 
३ हाथी की सूंड । 
४ वक्ष की डाली, शाखा | 
* रेखागणित में कोई किनारा या सिरा था उस पर खींची हुई 
रेखा । 
ज्यूं--त्रिभुज, चतुभु ज । 
६ रेखारशित में समकोरों का पूरक कोंगा । 
७ ज्योतिष में तीन राशियों के अन्तर्गत ग्रहों की स्थिति । 
८ दो की संख्या। # (डि, को.) 
६ चार कौ संख्या। # (डि. को) 
१० देखो 'भुजा' (हू. भे) (प्र मा.) 
3०-7९ नमसकार सूरां नरां, पूरा सतपुरसांह | भारथ गज थाटां 
भिड़े, प्रड़े भूजां उरसांह |--बां. दा. 
बा कक । केह्यौ सब ऊमरां, साहस देख प्रचंड | हुवा सुरंगा 
बाण सुरा, भज लागा ब्रहमंड |--रा. रू, 
यौ०--भुजमप्रंत र, भुजञ्राजान, भुजतक्क, भुजत्रांग, भुजदंड, 
भधुजपास, मुजबंध, भुजबंधन, भुजबक, भुजवाथ, भुजभूसण, 
भुजमूछ, भुजसीस । द 
मुहा०--भुज मर भेटणौ>>गले लग कर मिलना । 
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भुज में भरणौन्‍"भ्रालिगत करना, गले लगाना। भुजभारर- 
उत्तरदायित्व । 
रूए भे०-भुज्ज, भुय । 
भुजअंतर-सं० स्त्री० यौ० [सं० भुजन-भ्रन्तर | छाती, वक्षर्थल । 
(४. को.) 
भुजश्राजांन-वि० [सं० भुज-+-आञ्राजानु ] जिसके हाथ घुटने तक लंबे हों, 
प्राजानुबाहु । 
उ०--सकत' सेर मन मेर, वेर दुम्भर भर भललण । भजश्नराजांत 
प्रमाण, पांण असहां खग पललणा ।--रा. रू. 
रू० भे०--भुजाश्रार्जात । 


भुजकंट-सं ० पु० यौ० [सं० भुज--वांटक: ] नाखून । (अर. मा.) 
रू० भे०--भुजकांटी, भुजाकंट । 

भूजक-सं० पु० [सं० भुजिष्य:| तौकर, अनुचर । (ह. था, भा.) 
रू० भे०--भुजख | 


भुजकांटो -- देखो 'भुजवांट' (र, भे.).. (डि को.) 

भुजकोटर-सं० स्त्री० यौ० [सं० भुज+कीटर: | बाहुगूल के सीचे का 
गड्ढडा, कांख । (डि. को.) 

भुूजख--देखो 'भुजक' (रू. भे.) (भ्र. मा.) 

भुजग--देखो “भुजंग' (रू. भे.) (अर, मा., है. ना. मा.) 
उ०- शभ्रर भ्रर्प धत भुजग नायक रे समांन लज्जा पाथ प्रामार 
रौ समूह ताक रूप विदेस में थियो जुबो ।-- वं. भा. 

भूजगपति--देखो 'भुजंगपति' (. भे.) 

भुजगछ--देखो “भुजल्ग' (रू, भे.) 
उ०--दह गजर भुजगढ्ठे काकां दत्ां, समर दे दवा चौसठि संगा्थ । 
डमर भर 'भगत' उत जिकां नाराज डहेे, मंगक्ा सिघ बहै जिम 
खलां मार्थ ।--सुनमांनर्सिंध हाडा रौ भीत 

भूजगीस--देखो 'भुजगेस' (रू. भे.) 
उ०->रारियां सुभ८ तू दमग रीस रा, भिलोचण जिसा खुटे 
नयण तीपरा । सिर करी ऊकसे लस भुजगीस रा, जोय दराशीस 
थट कोस जगदीस रा (--र. ज, प्र, 

भूजगेंद्र--देखो 'भुजंगेंद्र' (रू. भे.) 

भुजगेस, भुजगेस्वर--देखो 'भुजंगेस' (रू, भे ) 
उ०--भूजगेस महेस दुजेस रिखी, नित पे रज चाहत माधव रे । 
तजि आंत उपाय सब 'किसना' भज राघव राघव राघव रे । 

“२. ज. प्र, 

भूजड़-सं ० पु०--वी र, योद्धा । 

भुजठावुक--१ देखो 'भुजलग' । 
उ०--ताजीम पाय कहियौ तिकां, बाह घिनोधिन बाहुजां । लाख 
हूं हैक हेको लड़ण, भुजठाल्क फाली भुजजा ।--मे. म. 

भुजडंड-वि० [सं० भुजदण्ड] १ बलवान, योद्धा । 
२ प्रचंड, जबरदस्त । 


भूजडांण 


३ समथ, शक्तिशाली । 
उ०--सा रंगपण जयरांम तिलोक स्वांसी | भूपाछ-भूप भुजडंड 
प्रचंड भांमी ।---र. ज. प्र. 
४ ग्राभूषण विद्येप । 
५ देखो 'भुजा' । 
उ०--१ सखी भ्रमीणों साहिबो, बोह जूंफौ बढ्बंड । सौ थांभे 
भुजडंड सूं, खड़हड़तौ ब्रहमंड ।--बां. दा. 
उ०--२ किसे कांम आ्रावशरण कालौ, बांध मार्थ मोड़ विलालौ । 
भूजडंड पकड रुठियौं भाली, लेबा भचक्र ऊठियौँ 'लालौ। 
--ब्रजुबाई 

रू० भे०--भुजदंड, भुजयडंड, भुजाडंड, भुजादंड, भुज्जडंड, भुडंड, 
भुयडंड, भुग्डंड, भूम्रडंड, भूडंड । 

भुजडांण-वि०--लम्बी भुजाश्रों वाला वक्षस्थल । 
२ भुजांझों को तोड़ने वाला, पराक़मी । 
उ० - पड़सी जद काम दोड़सी पाछी, दाढचव्टी श्रसुरां भुजडांण । 
वा आवबे ऊपर इकताछी, देसररोंक वाली दीवांण ।--अज्ञात 

भुजतछ-सं ० पु०--भुजाओं के मध्य का भाग । 
उ०--काचक् कातरिया बाजू में काठा, भुजतक भेटे जां मेटे श्रष 
माठा । कर में कांकरियां जसदा गढ काठी, अ्रदभुत मौरां पर 
लुढतोड़ी झ्लांटी |--ऊ का. 

भुजन्नांण-सं ०१० [सं०भुजन्नांरा] युद्ध के समय पहनने के हाथ के दस्ताने । 

भुजदंड--१ देखो 'भुजडंड” (रू भे.) 
उ०-दुजणरसिषघ दईवांण, सूर बोले 'सबब्शावत' । भूप भड़ां 
भूजदंड, पटा इण क्जि पूजात्रत ।--सू. प्र. 

भुजन--देखो “भजन' (रू. भे ) (अर. मा.) 

भुजपरिनाग-सं० पु० [सं०] दक्ष प्रजापति राजा की पुत्री कड्डुनामा के 
गर्भ से उत्पन्न नवकुली नागों में से एक । 

भुजपाछ-सं ० पु०--योद्धा, वीर । (नां. मा.] 

भुजपास-सं० पु० यौ० [सं० भुज+पाशः |] १ किसी के गले में हाथ 
डालने की क्रिया, गलबांही । 

भुजबंद, भुजबंध-सं० पु० [सं० भुज+बंध] १ भुजा पर धारण 
करने का एक आभूषण विशेष । 
उ०- भूली लाज काज सुनि सजनी, परथो अधिक रस फंदन । 
मीरा के प्रभू गिरधरनागर, करि राखो भुजबंधन ।--मीरां 
रू० भे०--भुजवंद । 

भजबंधन-सं ० पु० [सं०] झ्रालिगन । 

भुजब&-सं० पु०[सं० भुज+बल | १ भुजा्रों की शक्ति, सामथ्ये । 
उ०--श्रनमी आंटीला धढ्ठिया थक्ठ वाह्ला, बिपदा बांटीला बढह्विया 
बछ्वं।ा । दुरजय दीखण में निरभय दिन दूल्हा, भीखण दुरभिख 
में भुजबछ नह भुला ।--ऊ. का. 
२ शाहिहोत्र के अनुसार घोड़े के भ्रगले पर में ऊपर की श्रोर को 
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होने वाली भौंरी । 
३ मुखिया, प्रधान। 
रू० भे०--भुजाबक, भुजाबछ्ि, भूयबद्ठि । 
भुजबत्ही-वि०---बलिए्ट भुजाञं वाला, पराक्मी । 
उ०--भुजबढ्ो कांन भाराथ मंड, 'खीम'उत करे खत विहंड खंड । 
'राजधर' रूकि राखंति राज, 'सांमकछ' सुतन्न सदौ' सकाज । 
““गु. रू. बं. 
रू० भे०--भुजाबढक्ठि । 
भूजबाथ-सं ० पु०--दोनों भुजाओ्रों को गले में डालकर किया जाने 
वाला आलिगन, गलबांही । 
भुजभूसण-सं० पु० यौ० [सं० भुज--आभुषण | भुजा पर बांधने का 
एक आभूषण । (डि. को.) 
भुजमृछ-सं० पु० यौ० [सं० भजमूल ] १ कांख । 
रू० भे०--भुजामूछ । 
भुजमोचक-सं ० पु० [सं०] सपं का विषउतारने की एक नीले रंग की 
रत्नमणि । 
रू० भे०--शभुश्रमोगश्रग, भुयमोगत्रग, भुयभोयग । 
भुजयडंड--देखो 'भुजडंड' (रू, भे.) 
उ०---ऊछव्ठेय फेण मुख भाट लाग, भक्ककत जेम दरियाव फाग । 
पग सधर पृठ पींडा प्रचंड, देवक् तन थांभा भजयडंड ।--पे- रू. 
भुजव्ठक, भुजल्ठगं-सं ० स्त्री०--तलवार । (डि. को., ह. ना. मा.) 
उ०--१ घुघर घणारणा कीरति घर घण, रांम हेक गजबाग रत । 
भूजछक दंत सत्र भींचरड़, मेष तणौ हसती मसत । 

--महाराज छत्रसिंघ हाडा रो गीत 
उ०--२ वढ़ पड़, विहर थाठां,'विलंद',भुजछग भट सेलां भचड़ि । 
स्र्ग वसूं कहे 'हटमल' सुतन, भ्रमूनि जिम खाट अचड़ि ।--सू. प्र. 
उ०--३ लंगस ऊपां फौज गज थ्ां भुजछग लहर, सूरतन ठहर 
जठ गहर साजा | प्रथीपत अभौ' आयोौ उलट छत्रपती, रोद सर 
विलंद पर समंद राजा ।--प्रभ॑सिष राठौड़ रौ गीत 
रू० भे०--भुजगढ, भुजठाक्क । 

भूजलठी-वि०---१ हाथ में लाठी रखने वाला । 
२ डंडे के बल काम करने वाला । 

भजवंद--देखो “भुजबंद' (रू. भे.) 

भूजसंभू-सं ० पु०--युद्ध का भार उठाने वाला, योद्धा । 

भजसीस-सं ० पु० यो० [सं० भुज--सीस| भुजा का ऊपरी हिस्सा, 
कंधा । (डि. को.) 

भुजांण, भुजांन--देखों 'भुजा' (रू. भे.) 
उ०--देवीदास 'विसन्न' तण, जांणे विसन भूजांन । भांजेवा तेढां 
भड़ां, वेढां तणी 'विसन्न' ।--रा. रू. 


भुजा-सं० स्त्री० [सं०] १ हाथ, हस्त । (डि. को.) 


भुजाब्रार्जात 


उ०--जगनाथ अंतरतरणाी जांमी, गाहणौ खक्ठ गुरड़ गांमी। साथ 

वायक सिया सांमी, भुजां भांमी भुजां भांसी ।--र. ज. प्र. 

२ बाहु, बांह । 

रू० भे०--भुज, भुजांण,भुर्जान, भुजाट, भुजि, भुज्ज, भुया, भूजा । 
भजाभ्राजांन--देखो 'भुजग्नाजांत' (रू. भे.) 

... उ० --तनु रा तांत सिंधु भणकृता नरा, आय अपछर झुका मर्गा 
असमांन रा। औय लागे गजब भजाश्रा्जांन रा, रेवतां चढाई कठी 
राजांन रा |--जवांनजी श्राढ़ो 

भुजाई--देखो 'भुंजाई' (रू, भे.) 
उ०--१ राठौड ज ते कियो रिणह, गहरा भुजाई भटकछह । पक 
घाप कियौ पतहारियां, कछक, बिंद कोढा हुछ॒ह ।--ग्रु. रू. ब॑- 
उ०--सो सात सौ खासा यारां सूं भुजाई आरोग और मंगतजन 
भाट सारा मूँहडा झागे बैठ जीमे श्ौर रांधियौं कौरी लंगर बंद । 

--जलाल बूबना री बात 
भूजाकंद--देखो “भुजकंट (रू. भे.) (हैं. ता. मा.) 

भुजाग-स्तं० स्त्री ०--तागिन, सर्पिनी। 
उ०--गनीम गड़्ढ गव्वतीय गब्भ को गमावनी, जहांन आन मांन 
जोर सोर ते जमावनी । रही प्रतच्छ रच्छुसी दुगच्छ गच्छ दच्छ- 
बनी, लगें विपच्छ लच्छ पे भूजाग वच्छ भच्छती ।--ऊ. का. 
रू० भे०--भुजाग्र । 

भुजागछ-सं० पु०--१ रक्षक, पहरेदार। 
उ०--जैत' सुजाव पखां चाडश जछ, भाटी उदियाभांण भुजागढ | 
भूजल्ग हथ विजपाल भंडारी, मुहणोते 'सांगो' मिशधारी । 

--रा. रू. 
२ शक्तिशाली, बलवान । 
उ०--बीजा ही साथे दक्क सब्बरछ, भाईबंच भत्रीज भुजागछ । महि 
लहड़ो खुरसांण मंडोवर, अड़िओ वां सरस प्रहि असिमर । 
-“वचनिका 
३ विद्याल, बड़ा । 
 सं७ स्त्री०--४ श्रगेला, बेंडी । ((डि, को.) 
उ०--सुजड़ा हथो 'मदावत', 'सांमछ ,'भीम' हरो छछ धणी भुजा- 
गढ । 'साम् जोड़ जोध 'सादावत' रिण पड़िहार सजूंकौ रावत । 
“-रा. रू, 
वि०--५ लम्बी भुजा वाला । 

भुजाग्र--देखो 'भुजाग' (रू. भे.) 

भुजाद--१ भयंकर, जबरदस्त । 
२ देखो “भुजा' (रू. भे.) 
उ०--१ उसे भुजांटां बरद रजवाट रा ओपिया, जवन द्रहवाट रा 
होय जावे | जुध समे अ्रमीरक्त रूप जजराट रा, खाट रा बाघ 
कुण फेट खावे ।--गुलजी आढौ 
उ०--र भ्रड्टो भड़ी आग बुठां धकावे वीरांण झ्राघा, महाबीर 
क्रोध चाल्ले लागा तो महीप। किरीठी करात्लौ रीस जैद्रथी मिटाबां 
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कोप्यौ, सन्नवां भुजाटां करी भीम ज्यूं सहीप । 
“बादरखान धधवाड़ियौ 
भुजाडंड, भुजाडंडि--देखो 'भूजडंड' (रू. भे.) 
उ०-गात मेर कज भीम, महाजोधा ऊतक्वी बकू । भुजांडंड पर- 
चंड, जैम गंगाजक्क ऊजंक्र ।--गु. छू. बं. 
उ०--२ सांमंत सुहड दीप सरब्ब, जीपंत जिके जुध महा प्रब्ब । 
प्रौचाक् महा जोधा प्रचंड, डोलता डहै नभ भूजाडंड |--गु. रू. बं. 
उ०--३ भीम तणा ग्रीखम भासंकर, तेज भजाडंड लागि तिस । 
क्रम तणौ सोखियौ कस करि, रसक न रहियो तेश रस । 
“दूरजशणशसाल हाछा री गीत 
उ०--४ भजाडंड उलाकि भालो भमाड़े । झ्राजोकौ इसी मेर बारां 
उपाड़े । गरज्जे भलौ बोलियो भोम ग्राही, पतीसाह स्‌ माहरी 
पातसाही ।--गु. रू. ब॑ 
उ०--५ श्रा बात शुणतां ई सादुक्का सीह ज्यूं गाजिया सिलेह 
भीडीया । ढालडा खडवडिया । भूजाडंड जिके ब्रए्टमंड भ्रश्टिया 
सिधुवा पाना थागा ।- पर्नां. 
उ०--६ 'कुसकावत' 'बीठल' रण कोडे, ऊभी गयण भुजाडंड 
श्रोडे । 'वेशावत' 'द्यालौ वरदाई, स्थांम धरम ब्रत प्रीत सवाई । 
“रा, छू, 
भुजाडो-सं ० पु०--१ संहार करने वाला । ५ पराक्रमी | 
भुजादंडद--देखो “'भुजडंड' (रू. भे.) 
उ०--अ्र कंवर भी झारूठ होतां ही त्रिभागों तोमर मजाडंड थी 
भमाहइ सत्र॒वां रे सांम्है आपरो बाह कोकियो ।--वं. भा. 
भुजापत, भजापति-तं ० पु० [सं० भुज+पति] बीर, योद्धा । 
भुजाबछ&--देखो 'भुजबक' (रू. भे.) 
भुजाबछि--देखो 'भुजब' (रू. भे.) 
उ०--दूत लक्षण कला सवि जांगू, मूं हरई हुसि राज पराणउं । 
ए युधिस्ठिर नरेद्र सूयार, नामि वल्लभ भुजाबलि सार । 
““सालिसूरि 
२ देखो 'भुजबढी' (छ, भे.) 


| भुजाबिच-सं० स्त्री०--कोंहनी । (डडि. को.) 
भूजाघुछू--देखो 'भूजमृद्ध/ (रू, भे-) 
भुजायत-सं० स्त्री ०--लक्ष्मी, रमा । (ग्र, मा.) 


भुजाछ-वि० [सं० भुज--रा० प्र० झ्राछू] १ लम्बी भुजाओं वाला । 
उ०->दूनी चा काछ भुजाछ दईत, जिके दछ साभ उस द्रह जीत । 
असंख्यां तू तणा श्रवतार, ब्रहम्मा रुद्र लहै न बिचार |--ह. र. 
२ भयंकर । 
उ०--उठियो तिणवार वडो उतछीबकछ, सूरजरसिघ सहस बल । 
कोपनकछ काछ भुजाछ कमंघज, दोमजि भंजरण सत्रु दछं ।--गु. रू. बं, 
३ बहादुर, वीर । 


भुजाहि 
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उ०--१ भर हिक स्रोणी पिंड भजाव्ठ, विढे हिक वीर हुश्ना विक- 
राठ । कर हिक हाकां जोध कंठीर, धारां हिक भीक हुवे धर 
धीर |-गु. रू. बं. 

उ०--२ भोकी भाभी भाकृ, काछ चाकू भटक कमो!। भटक 
क्रोध भूजाछ,, खटके उर खंदातमो । 

--प्रतापसिघ म्होकमसिच री बात 
उ०--३ भांजिया जिके भुजाव्ठ, अभमाल' विरद उजाक । मंडियौ 
न धर्क मुगल्ल, इम जीपियो 'अभमलल्‍्ल' ।--सू. प्र. 
उ०--४ रुघनाथ भीम” भाटी भजाछ, काछौ-पहाड चालतौ 
कोछ । 'जोग-रज' पिता त्रप छछि निश्रत, जमदाढ़ हएो गरज 
प्रांग अंत +--ग्रु रू. बं. 
उ०--५ मध नायक 'मांडण' हरौ, "राजा भीम भुजाछ | सयत्ठ 
छभा पंगति सुहड, जांणक मुगतामाद्ठ ।-ग्रु. रू. बं. 

४ समर्थ, शक्तिशाली । 

उ०--१ भूपति लखप्पति भजाछ, श्रादि रीति जादवां उजाछ । 

सर धीर सात्रवां संधार, खागि त्यागि दूसरौ खंगार ।--ल. पि. 

उ०--२ क्रपाक्त विसाक् सिधाक् किसन्न, बडाक् भुजाछ उजाछ 

विसन्न | मुणाठ् भुश्राछ छत्रा८्ठ महेस, आदेस श्रादेस ग्रादेस भ्रादेस । 
“हे र. 

५ देखो 'बुरजाकर (रू, भे.) 

रू० भे०--भुज्जाक । 

अल्पा ०--भुजाछौो, भूकाछो, भूजाछो । 


भूजाहि--१ समर्थ, शक्तिशाली । 


२ देखो 'बुरज' (रू. भे.) 

उ०--ततनु प्रबन्ध तोपक तुरंग कंधतें तने, भुजाछि श्राक्वि भोलितें 
बहै विभा विभाव नें। बरिट्ठु मं बरिट्ठ जे बहेक तिन्न सालितें, 
गरिट्ठ में गरिट्ठ ते गुरे कती गजाक्ि तें ।--ऊ. का. 


भुजाछौ--देखो 'भुजाछ' (अल्पा., रू भे.) 


उ०--१ भायल 'ओ्रासा 'रतन' भुजाछा, अजमल' जतन वंस 
उजवाका । राजा निकट 'मुकनत' तन रावत, फ्रत गुण खीची 
'सिवौ' “'कलावत' |--रा. रू. 

उ०--२ वढ्हथ 'रासौ' 'सांमक वाठौ, भैरव 'नाहर' तणों 
भुजाछठो--रा. रू. 

उ०- 8 वरव्वीर 'खूमांश' वीराधवीरं, कह्ी-मृछ सादृत् बैवे 
कंठीर । भलौ भोच “कल्यांण-मल्लौ' भुजांब्ठो, 'मांनावत' वेढीमणोौ 
मच्छराछौं ।--पग्रु. रू. बं. 


उ०--४ रूड मुंड रोछिया, भीम पाडियो भुजाव्हो | भारथ कुर-' 


खेत रे, हुआ जुध लंका वाछौ ।--ग्रु. रू. बं. 
उ०--२ तेड़े केहरि' वार तिण, भड़ थांट भुजाछा । श्राया दर- 
गह ऊबरा, बहसे बिरदाक़ा ।--सू. प्र. 
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भूजावेद-सं ० पु० [सं० भजा-+वेद-चार | १ गरुड़ । 


भूटकणों 
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उ०--६ भाटी सुरतांणोत, 'रुधो' बोले बिरदाव्ो। भाग पड़ि 
ऊपड़, भिड़े उज्जेण भुजाको ।--सू. प्र. 

उ०--७ श्रड़ाभीड़ आछटे, वाह सारसी भुजाछे । जुध 'पीछौ' 
मेलियौ, खत्यूं मोकव्यां विचाले ।--बखतौो खिड़ियौ 

(डि. को.) 
२ विष्णु । 


भूजि--देखो 'भुजा (रू, भे.) 
भजिया-सं० पु० [ब. व. भूजिया] (ब. व.) १ बेसन के पकोड़े । 


२ बारीक सेव | (बीकानेर) 


उ०--बैंवतोड़ा मांय सं आाखर श्रेक जण दया कर'र टाबरां ने 
दो पईसां रा भूजिया दिराया ।--वरसगांठ 
३ भूना हुआ खाद्य पदार्थ । 


भुजीस-सं० पु० [सं० भुजंग | नाग, सप्प । 
भुज्ज--१ देखो 'भुज' (रू, भे.) 


उ०-परचंड पराक्रम दाखवे, पित्त वीवने पंच दिन । “गजसाह' 
वसुह राखी पर्ग, डहै भुज्ज डिगियो गिगन ।-गु. रू. बं. 
उ०--१ पछिम पुरब उतराध, इता दखणाधह झागक । हिंदुबांश 
खुरसांण, दुहू भुज्ज़े दुन्हे छुक्क +#--ग्रु. रू. बं. 

२ देखो 'भुजा' (रू. भे.) 


भुज्जडंड--देखो 'भुजडंड' (रू. भे.) 


ई०-- रुघव्व जुज्ज साँमवेद, श्रां मना श्रथब्बणं । त्रईस रांण वेदमंत्र, 
बोलियंत बभणां | जुडित्त एक जोरदार, थोर भृष्जडंड ए। जेठी 
प्रचंड ग्री5 पिंड, मलल जुध्ध मंड ए ।--गु. रू. बं. 


भूज्जन--१ देखो 'भोजन' (हू. भे.) 


२ देखो “भजन' (रू. भे.) 


भज्जाक्व--१ देखो 'वुरजाछ” (रू. भे.) 


उ०--१ तिसोता जिसौ नीर गंभीर टांको, बिलूंमे बिचे जाछ 
भुज्जाब बाकौ । जिक्रा कोट नूं देवता हाथ जोड़े, चहुं कूंट रे बीच 
बैकट चोड़े ।-मे. म. 

२ देखो 'भुजाक' (रू. भे.) 

उ०--धरिये आभ लगे धाराह्ल, भीरी भीम लिये भज्जाछ । दिल्‍ली 
फौजां मग्ग निहाले, खुरम खडी मैर्दांत विचाछे ।--गरु. रू. बं. 


भुटंत--देखो 'भूटांन' (रू. भे.) 


उ०--जेथ बरफ बरसे जमे, परबत सिखरां पंत । 'बंक' सियाद्े 
लोभबस, भार चीण भूटंत --बां., दा. 


भुटकणौ, भुठकबो-क्रि० स०--१ भिड़ना, टक्कर खाता । 


२ युद्ध करना । 

३ देखो 'भटकशणी, भटकबो' (रू. भे.) 

भुटकणहार, हारो (हारी), भुटकणियो--वि० । 
भुटकिश्रोड़ो, भुटकियोड़ी, भुटक्योड़ौ--भु ० का० कृ० । 


भुटकियोड़ो 


उम्मााराणतातभाकामामकात ६# ॥##नफामक, 


भूटकीजणो, भुटकीजबौ--भाव वा०/कर्म वा०। 
भूटक्‍कणों, भुटक्कबौ--रू० भे० । 
भटकियोड़ो-भू० का० कृ०--६१ भिड़ा हुआ, टक्कर खाया हुआ. २ युद्ध 
किया हुआ. ३ देखो 'भटकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भुटकियोड़ी ) 
भूटक्कशो, भूटवकबौ--१ देखो 'भुटकणी, भुटकबो” (रू, भे.) 
२ देखो 'भटकरणौ, भटकबो' (रू. भे.) 
भूटक्कणहार, हारो (हारी), भुटक्कणियौ--वि० । 
भुटक्किश्रोड़ी, भुटक्कियोड़ो, भुटवंक्योड़ी-- भू० का० क्ृ० । 
भुटक्‍्कीजणौ, भुटक्कीजबौ--भाव वा०/कर्मे वा० । 
भूटक्कियोड़ो--१ देखो 'भुटकियोड़ी' (रू. भे.) 
२ देखो “'भटकियोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भुटविकयोड़ी ) 


भूटणो भुटबौ-क्रि० भ्र०--मन हो मन फ्रोधित होता । 
उ०--इत्ता बरस वे लोग कछजुग रो नाव सुणता हा जकौ पर- 
तख आपरी ग्रांख्यां देख्यों । महारांणी र॑ मार्थ ठौर तौ किणी रौ 
तीं चालतो, पण माय रा मांव भूटता ।--फुल वाड़ी 
भूटणहार, हारो (हारी), भूटणियौ--वि० । 
भुटाड़णो, भूटाड़बो, भूटाणों, भुटाबो, भुटावणौं, भटावबों 
--प्रे० रू० । 
भुटिश्रोड़ो, भुटियोड़ो, भूव्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
भुटीजणो, भुटीजबौ--भाव वा० | 
भुदणों, भटुबो --रू० भे० । 
भुटाडणो, भुटाड़बो--देखो 'भुटाणौं, भुटाबो' (रू, भे.) 
भुठाड़णहार, हारो (हारी), भूटाड़णियौ--वि । 
भूटाड़िश्रोड़ो, भुटाड़ियोड़ो, भुटाड्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
भुटाड़ोजणो, भुटाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
भुटाड़ियोड़ो--देखो 'भूटायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भुटाड़ियोड़ी) 
भूटाणो, भुटाबों-क़ि० स०--मन ही मन क्रोध दिलाना । 
भुटाणहार, हारो (हारी), भुटाणियौ--वि० । 
भुटायोड़ो---भु० का० कृ> । 
भुटाईजणो, भुटाईजबो--कर्म वा० । 
भूटाइणो, भुटाड़बों, भुटावणों, भुटावबौ--रू० भे० । 
भुटायोड़ो-मु ० का० कृ०--मन ही मन क्रोधित किया हुप्रा । 
(स्त्री भुटायोड़ी) 
भुटावणों, भुटावबो--देखो 'भुटाणौ, भुटाबौ' (रू, भे, ) 
भुटावणहार, हारो (हारी), भूटावणियौ--वि० । 
भूटाविश्नोड़ी, भुटावियोड़ों, भुटाव्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
भुटावोजणो, भुटावीजबो--कर्म वा० । 
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भुनणों 


भुटावियोड़्ौ--रेखो भुटायोड़ो' (हू. भे.) 
(स्त्री० भुटावियोड़ी ) 

भुटियोड़ौ-भू० का० कृ०--मनत ही मन फ्रोधित हुवा हुभा । 
(स्त्री० भूटियोडी ) 

भट्टणों, भूदबौ--देखो 'भुट्णी, भूटबी' (रू. भे.) 
भटणहार, हारो (हारी), भट्टणियौ--वि० । 
भुट्टरोड़ो, भूट्टियोड़ी, भूटधोड़ो--भू० का० कृ० । 
भुद्दीजणों, भूद्दीगबी--भाव वा० । 

भुठार, भुठोर-सं ० पु० - गुजरात एवं मरुस्थल प्रदेशों में पाई जाने 
वाली घोड़े की जाति विशेष । 

भूडंड--१ देखो 'भुजडंड' (रू, भे.) 
उ०--श्रोडे बीरघंटा घोक मातंगां ताजांव वाह्गी, रोड वबीजे 
विखभी वाजांन वाक्ों रीठ । श्रोक शअ्रंगां श्रेराकाले भडंडां 
श्राजांन वाछौ, नहगां राजांन' वाह्लों हाकले नभीठ । 
“-हुँकमीचंद स्विष्टियों 
भुणकमकछो --देखो 'भृंगाकमक्तों' (छू, भे.) (४. को.) 
भुतांण “देसी 'भाथी (रू. भे,) 
भुतेस--देखो 'भूतेर' (रू, भे.) 
भत्तभोग--देखो 'भुक्तमोग' (रू, भे). [४ 
भूत्तभोगी--देखो 'भुक्भोगी' (रू, भे)... [( 
भृत्तियौ--देखो 'भूतियो' (रू, भे.) 
उ०--घणी तनपट करी तो इण रणवाड़ रा ई भृत्तिया बिखेर 
देवला ।--फुलवाड़ी 

भुर्थांण--देखो 'भाथो' (रू. भे.) 
उ०--भुथांण कबाणं जुआरणं समतल्‍ल॑, मिक्के मीरजादा इसा क्ुज्क 
मललं । बिन्‍्हे फौज फौजा धणणी चन्नवाहू, सभे सार आवद्ध लीधां 
सनाहू |--वचनिका 

भुदार--देखो 'भूदार' (रू, भे.) 

भूधर--देखो 'भूधर' (रू भे.) 

भूधरो--देखो 'भूधर' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--कुलट उलटह उलट पालट, श्ररट घट घट प्रगट भ्रगावट, 
छूट छूट छम नीर छट छुट, तीस खट रटठ जमण तट तट, भधरोौ 
वड भाग ।--मुरारदास बारहुठ 

भुनगो-सं० पु० [भ्रनु०] १ प्रायः शिशिर ऋतु में फूलों श्रादि पर 
उड़ने वाला एक छोटा कीड़ा या पतंगा । 
२ लाक्षणिक भर में बहुत ही छोटा या तुच्छ व्यक्ति प्रथवा पदार्थ । 


ने) 
जल) 


- भुनणों, भुनवौ-क्रि० भ्र०--आग के ताप से भुना जाना । 


२ बन्दूक, तोप श्रादि से शरीर छिद्वित हो जाना । 


३ रुपया, नोट आ्रादि का छोटे-छोटे सिक्कों में परिवर्तित होना । 
भुनणहार, हारो (हारी), भुनणियौ--वि० । 


| २३०)पक नकद» ० उ+- मन ॥उकक 5 करमकआ + ५३; # पाक क्रत'6)+4 'कराक3 २ पल हकतापमवपतमआक+* ५२ ००० ३ तकतासक गानर- बता (0३ तर 5३: 9#तालाला *पर%००>,पशक मय नसाआाक काना आय +न्‍आ १... गा. पमदरमवककल /आावलक मोटर कि कमा अमर मतावेनेतमा/ह4त8 80 फरख/तफ साफ + कस सरलफाबभक फंसे १7३ २० सू न ।परेन्‍माह भा, को कि 7: पस७. तक।॥ किक 3४/०५/७५४३ ://न पक, एफ 


भूनाड़णों 
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भुनिश्रोड़ी, भुनियोड़ी, भुन्योड़ों--भू० का० कृ० । 
भुनीजणो, भूनीजबौ--भाव वा० । 
भुनाड़णों, भुतनाड़वौ--देखो 'मुनाणौ, भुनावौ' (रू. भे.) 
भुनाड़णहार, हारो, (हारी), भूनाड़णियो--वि ० । 
भुनाड़िश्रो ड़ो, भुनाड़ियोड़ो, भूनाड़योड़ो--भु० का० कृ० । 
भुनाड़ीजणो, भूनाड़ीजबौ--कर्म वा०। 
भुनाड़ियोड़ो--देखो 'भुनायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भुनाड़ियोड़ी ) 


भुनाणो, भुनाबौ-क्रि० स० [भुनणशौ क्रि० का० प्रे० रू०] १ भुनने 
का काम किसी दूसरे से करवाना । 
२ किसी को कुछ भनने में प्रवत्त करना । 
३ नोट, रुपये आदि को सिक्‍तकों में परिवर्तित करना/कराना । 


भनाणहार, हारो (हारी), भनाणियौ--वि० । 
भुवायोड़ो--भू ० का० क्ृ० । 

भुनाईजणोौ, भुनाईजबी--कर्म वा० । 

भनाड़णो, भतनाड़बो, भनावणों, भुनावबौ--रू० भे० | 


भुनायोड़ो-भू० का० कृ०--१ दूसरे से भुनते का काम कराया हुआ. 
२ किसी को कुछ भुनने में प्रवत्त किया हुआ. ३ नोट, रुपये 
आ्रादि को छोटे सिक्‍कों में परिवर्तित किया हुआ. 
(स्त्री ० भुनायोड़ी ) 


भुनावणों, भुनावबो--देखो 'भुगाणोी, भुनाबी' (रू. भे.) । 


भुनावणहार, हारो (हारी), भुवावणियौ--वि० । 

भुनाविश्रोड़ो, भुनावियोड़ो, भुनाव्योड़ी---भू ० का० ऋ० । 

भुनावीजणो, भुनावीजबौ--कर्म वा० । 
भुतावियोड्रो--देखों 'भुनायोड़ों (रू. भे.) 

(स्त्री० भुनावियोड़ी ) 
भूषति--देखो 'भूषति' (रू. भे.) 
भुपाछ--देखो 'भूपाक्क (रू. भे.) 
भुवबि--देखो भूमि! (रू. भे.) 
भुभारब-सं० १०--शैर, सिह । 
भुशज्अत--देखो 'भूश्रत' (रू. भे.) 
भूमंड, भू मंडछ--देखो “भूमंडत्ठ! (रू भे.) 

उ०--प्रचर्ड बाहु दंड के भये प्रचंड पिड मैं, घमंड कौ घटाय दे 

मित्े न सौ भूमंड मैं । डरे न सिध-डौल तो स्व डोसते डरावने, 

करोछ टोकछ टोछ कोल ते करावने ।--ऊ. का. 
भुमण--देखो 'भुवन' (रू. भे.) 

उ०--भमिया म्रत्य लोक भुमग पिण भमियउठ, साठ हजार लिजइ 

भड़ साथि । राजा सगर तणउ ताइ रेंवत, बहु सबदइ कुण बाधइ 

घाति ।--महादेव पारवती री वेलि 
भू स्सि, भुस्सी--देखो भूमि (रू. भे.) 


(हि, को.) 
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भूय॒ग 
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उ०--१ तिकां हिज हेत दगी नह तोप, रही बजि रीठ बिहू बछ 
रोप। जिका सशरणंकि भरांयकिय जेह, सुवा भड़ भुस्मि हुवा 
धड़सेह !--मे. म. 
उ०--२ तुरां खुरां पुरांह भुम्मि सुर सोम तजय॑ं | न होय ग्यांत 
सेन तें अनेक रंग भेजिथं |--रा, रू. 
भुयंग--देखो 'भुजंग” (छू. भे.) 
उ०--४ सदा तो नांव लिये सत्रीरंग, भख्रे नंह तांह संसार भुयंग 
मुरार जिकां-ह बसे तू मुक्ख, संसार समंद तिर॑ ते सुक्ख |--ह. र. 
उ०--२ खेध पर धांख कर वरियां गम खरे, जहर करती जिकौ 
जगत जांणो । नरंदां 'नींबा' तर छाबड़े भाल नस, श्रेता में भयंग 
विख कीध आंणं ।--द्ुरगादास राठौड़ रौ गीत 
उ०--३ जिके धरती रा धणी पताक वासी भयंग ने धण रा 
धरणी दौलतवंत ओ बिन्हे एक वग हूंता सु धरती रौ पुड़ भेदने 
विमरे पैठा, उठे रहण लागा ।--रा. सा. सं. 
भुयंगचर--देखो भुजंगचर' (रू, भे ) 
भुयंगस--देखो “भुजंगम' (रू. भे ) 
उ०--१ आज ज सूती निम्चह भरि, प्रीय जगाई श्राइ। विरह 
भुयंगस की डसी, लबथबतीं गढ लाइ ।--ढो. मा. 
उ०--२ चपक् नेत्र सारंग, रेख प्रह्ां मकरंद। दीपक-तासा 
दिपंत, सरद-रेणी मुख-इंद्रह । डंसण-बीज-दा्डम, वेणि वासंग 
भुयंगस, भटियांणी वर कमध, समद गंगा नदि संगम ।--गु. रू. ब॑ं. 
उ०--३ उंदर दर खण मरे, पैस भोगव भुयंगहु | हछ वरि मरे 
वहिल्‍ल, हरी जब चर तुरंगह ।--नैणसी 
भुयंगेस, भुयंगेसुर--देखो 'भुजंगेस' (रू. भे.) 
भुयंद-सं० पु० [सं० भू+-इन्द्र] राजा, नप । 
उ०--अग्राजे ग्रनड घटा आरोहै, भुप 'मांत' मगवान भयंद । आवे 
हाथ नहीं तिण आंटे, मसक्ठे हातक्ट 'जगौ” महंद । 
““महादांन महड्ड 


(तां. मा. ) 


(श्रर्मा.) 


भुय--१ देखो 'भूमि' (रू. भे.) 
उ०--+मीत श्रन उदत खग पत भर्म कांत मग, मुड़े नंद पदी 
खावत डर समोड़ । कमछ श्रह टक्छे भूय टछे पारथ कब्छह, रण 
श्रनड़ हले तौ पर्ल राठौड़ |--नाथोौं बारहठ 
२ देखो 'भांय' (रू. भे.) 
उ०--१ नरसंघ 3वरस री उमर, तिक न्‌ छाती कन्है लीयां थककां 
रांणी लड़े छे। भ्रर पठांण थोड़ा अर घणी भुय रा खडीया आया। 
लोहे तो सगढ्ां नूं पछांणा हेठ दीना ;---राजा नरपिंध री बात 
उ०--२ सुवारे गोठ में नवी सुनाई आ्राय बपरावां सताबी करौ 
भुय भ्रठ्गी छे ।--कूंवरसी सांखला री वारता 
३ देखो 'भुज' (रू, भे ) 

भुयग, भुयर्गि--देखो 'भुजंग” (रू. भे.) 
उ०--निसी भरी सूती सुंदरी, वालंभ कंठ विलग्गि । मोहरण-वेली 


मारई, पीधी ताग भूयरिग ।--ढो. मा. 

भुयण, भुयणि, भुयणी--देखो “भुवन' (रू. भे.) 
उ०-१ गम-निसा तिस भुयण ताप दाछिद गमण, धृप जक् 
सरण समपण सुधा धन । दन-प्रियां मछ सुरां रज-प्रियां दूथियां, 
किरणधघरण महण गिर सोम सुत क़न' । 

“महाराणा जगत्त्तिध सीसोदिया रो गीत 
उ०--२ सभ सभा उमंग बारह सघण,बिसुध चित्त कायक बयण । 
तेरहा भांण पथ्व रांम तो, भल सेवे चवदह भूयण ।--९. ज. प्र. 
उ०--३ धर गंगाजछ घार, आंणी तपकर ऊजको । औ मोटौ 
उपगार, भागीरथ कीधो भुयषण ।--बां. दा, 


उ०--४ “बाघ उत्त उचरे, सुणी खट-तीस वंस, जुरा भ्रागक्ति रहै 
बदूं जाहीं। भोज वीकम तणौ सुजस सारे भूयण, नरां तिण वार 
रा मंडप नाहीं ।--राव गांगौ 
उ०--५ दलोौ कहै दईवांण, साच बचन भागयां सुणौ। भुयण 
ने उगे भांण, 'वीरम' सूं चूकां वचन ।--गो, रू. 
उ०--६ अदपत ने दिया रौ अभ्ंजस, लोभी अंजस लिया रौ । 
भुयण सांच जणायी 'भीमा, हाथां हेत हिया रो ---किसनजी श्राढौ 
उ०--७ अंबिकि बेटठ धायराठु सौ तयणौ ग्रांधठ, ग्रंबाला नउ 
पुत्तु पंडु त्रिहु भुयणि प्रसिद्ध ।--पं. प॑. च. 
उ०--5 भगििनि त्रिहूं भुयणह तणी, सृणी न बीजी सांन | तुं 
ऊगी प्रह॒ पाडवा, अंधकार प्रग्यांग +--मा का. प्र. 
उ०--& हले चले दुनी मालाव मनव हालिया, भुयण मुर डिगे 
झ्ाभ भिकगा । प्रिथी चो नाथ कवि पात वेहा पड़ी, बडे तरवर 
कंबर पले बिलगा। 
“अनूपसिघ करणपिधोत रौ गीत 
२ देखो 'भवन' (हू. भे.) 
भुयणपत, भुयणपति, भुयणपत्ती-सं० पु० [सं० भुवनपति] इन्द्र । 
उ०--राँण महरांण एहो कियौ'राजसी',तेण जछ न्हांण दूनियांण 
तरियौ। नरां रे पती मोटो इसौ निबंधियो, भुयणपत सुरां रे 
तीठ भरियो ।--महारांणा राजपह रौ गीत 
२ देखो 'भवनपति' (, भे.) 
भुयवंड--देखो 'भुजडंड' (हू. भरे.) 
उ०--बिहुं खबे दो भाथा करयलि कोदंडो, बालीवेसह बालौ 
भूयदंड पयंडो |---पं. पं. च. 
भुयमोश्रग, भुयभोयग--देखो' भुजमोचक' (रू, भे.) 
भुया--देखो 'भुजा' (रू. भे) (जैन) 
भुयाठ--देखो 'भूपाछ' (रू, भे.) 
भुरंगों-वि०--बुझा हुआ । (कोयला) 
उ०--काछा, निरजीव प्र भुरंगा कोयला में वासदी रौ परस 
पातां ई जिण भांत जीवण सांचर॑, नै जगमग करण लागे उणी 


(जैन) 
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भरकि 
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भांत काली मासी इण बाछ-पनन्‍्हेया रे जलग पह्ु जगमग जगभग 
करण लागी ।--फुनवाड़ी 
भुरंट--देखो 'भुरट' (रू. भे.) 
उ०--मासी ने तो श्रेड़ो लखायो जांण कोई उस रा माथा में सुक्कां 
भ्रंठ अर कांटा चिगदें । नस नस वींधीजगी छो ज्यूं ।-- फुलया डी 
भ्रंटियों - देखो 'भुरट” (अल्पा,, रू भे.) 
भुरंड-सं ० पु०--कवच बनाने वाला, घुहार । (बांकीदारा) 
भ्रकणो, भुरकबो--देखो 'बुरकृणो, बुरकबौ' (रू भे.) 
भूरकणहार, हारो (हारी), भ्रकणियो--थवि० । 
भ्रकिश्रोड़ो, भुरकियोड़ो, भू रक्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
भ्रकीजणो, भुरकीजबौ--कर्म वा० । 


भ्रकाणो, भुरकात्रो--देखो 'बुरकाणी, बुरकाबी' (रू. शे.) 
3०--६ लुटतां ई संगका फाला फूटरसा । निशा रो सार वांध॑ 
श्रेंड़ो चढ़ियो, जांशोँ घाव माथे मिरपां अर लूंग भरकाया । 

“फुनवाड़ी 

उ०--खुदौखुद ई मन करे जगणां भाड़ौ देती, हछकफी हाथ करती । 
हृध पाय मूडा में बांती री चिमटी भुरकाती ।--पु॥ ही 
भुरकाणहार, हारो (हारी), भ्रकाणियां - वि० । 
भुरकायोड़ौ--भू० का० कृ० । 
भुरकाईजणी, भुरकाईजबौ--कर्म वा० । 

भुरकायोड़ौ--देखो 'बुरकायोड़ी' (रू, शे. ) 
(स्त्री० भुरकायोड़ी) 

भ्रक्षियोड़ौ--देखो 'बुरकियीड़ौ' (रू, भे. ) 
(स्त्री ० भुरकियोड़ी ) 

भुरक्ति, भुरकी, भ्रकक्‍्की-सं ० स्त्री०--१ महीन चरण । 
उ०- हैं हील र॑दरद रो नांमी श्रोखद जांण । श्रेक चिमदी 
भुरकी लेवतां ईं दौड़णा लाग जावैला ।--फुलयाड़ी 
२ वशीकरण मंत्र से मंत्रित भस्म या धुलि । 
3०-7१ बाजी मोह जीव सब, हमको भुरकि बाहि। दादू कैयों 
कर गया, भापण रहा छिपाइ ।--दादबांणी 
उ०--३ सुण्यों रूप बेदे सुपेस्यो सबेही, बडा भाग री नागरी 


नारि वेहि। महा मोद श्राणंद देखे मुरक्‍्की, भूलाड़ी वक्की नाथ 
नांसी भ्रक्‍्की ।--नां. दा. 


3०-7९ दाहू भुरकी रांम है, सब्द कहै गुरु प्यांन | तिन सब्दों 
मन मोहिया, उनमन लागा ध्यांन । ““दादुबांणी 

3०--३ चारि बरण का मूल कहां, हरि परम सनेही पीव । 
हारि जीति भुरकी पड़ी, तहां अ्रलुधा जीव ।--ह. पु. वा. 


उ०--४ कोइक भुरखी नांखी इम कहै रे, बोलै ज्यूं मन री श्रावे 
दाय रे । रयांती तौ जांण गैला सारखा रे, ए खुत भाखरी ज्यूं 
खेल मांय रे ।--जयबांणी 


भ्रड़णो 
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भ्रड़णों, भ्रड़बौ-क्रि० स० [ग्रनु०] १ महीत चुणं करता । उ०--१ ऊंचा गिगन में भ्रजाछा वादक झबाभाब बीजढियां 


२ संहार करना, मारता । 

क्रि० अ०--३ ताप से कुलसना । 

उ०--६ भूरा रूं भ्रड़ीजियां, तूश्रां बैरणा लाय। चटका लागे 

चोगिरद, पड़े डिडाय डिडाय ।--लु 

उ०--२ भरिया तरु पुष्प वहै छूटा भर, कांम बांण प्रहिया 

करगि। वक्ति रितुराइ पसाइ वेसन्नर, जण भ्रड़ीतौ रहै जगि । 
“-वैलि 

भ्रड़णहार, हारो (हारी), भुरड़णियौ--वि० । 

भ्रड़िओड़ो, भुरड़ियोड़ो, भुरड्योडो--भू० का० कृ० । 

भ्रड़ीजणों, भ्रड़ीजबौ--कर्म वा०/भाव वा० । 


भ्रड़ियोड़ो--१ महीन चूर्ण किया हुआ । 


२ संहार किया हुआझा, मारा हुआ । 
३ ताप से फरुलसा हुआ । 
(स्त्री० भ्रड़ियौडी) 


भ्रज-- १ शिखर । 


२ शिखरदार बादल, बादल । 
उ०--पश्राणंंद मोर सुमरि शझ्रावाज, बीगा वंस मधुर सुर बाज । 
भरे भ्रज भिडंता भाजे, 'गहड' सीख दे अंबर गाज । 
--अरासौ बारहठ 
३ देखो 'बुरज' (रू, भे.) 
उ०--१ गजन' सुतरा साह छक् गाढ़ो, भांज भ्रज उरड भैभीत । 
पांण सुजड़ ऊपाड़े पोगर, जोरवर एहौ रिणजींत । 
महाराजा जसवंतर्त्तिह रो गीत 
उ०--२ आसिफखां भ्रकबर कहे, भीर्ता भुरजां जोय । बांकी गढ़ 
भड़ बांकड़ा, हलो कियां की होय |--बां. दा. 
उ०--३ कमघज भुज निमज सकज सुसुपह कज, राखे रज रिणतूर 
रुडे । दम्मामां गरज वहे ब्रज दोमज, गज पाताडक भुरज गुड । 
> 5 गज." 


भुरजा6-सं० पु+--१ योद्धा, वीर । 


उ०--गूजव पर ठाल नखे गिरजां, भुरजाब्ांय आंण ग्रही भुरजां । 

ग्रह मोद करी वरणाव घणो, तिण रो सुत बाछक॒ृक नाथ तणौ । 
“था. प्र. 

२ गढपति, राजा । 

रू० भे०--भ्रज्जाकछ । 

३ देखो 'बुरजाछ' (रू. भे.) 

उ०--१ ज्वाव्ठा ते जम्मीक थरहरते थाकू, कमठ का कंध सेस का 

कपाक । प्रत्वेकाढ का पावस आतस का उक भुरजाछ | सिखराह्ध 

दुरुगं के भड़ भिड़ज भूक काक ।--सु. प्र. 

उ०--२ सब दिन गौ मुख कुंडसिर, पांणी सूं भरपूर । श्रन भ्र- 

जाव्यां भ्रजसा, गढ़ चीतोड़ कंगूर ।--बां. दा. 

भुरजाकछौ-वि० (स्त्री० भुरजाठी) १ शिखर वाला । 


अग्ल्पा ०--भ रजाकोौ । 
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पछकावता हा, हरियद्ध कूख ने बधावण सारू ढोल नगारा घुरा- 
बता हा ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ भूरा भ्रजाछा अंबुद भकहक्विया, खा्ठा नंदनाव्ठा बाल्हा 
खत्ठह॒ह्िया । श्रवनीं आंदोढ्न श्रोक्ता ओसरिया, पिड़ि भिड्डि प्लासी 
प॑ गोछा जिम गिरिया ।--ऊ. का. 

२ देखो 'भूरजाछ' (भ्रल्पा., रू. भे.) 

उ०--१ भुरजाको छे फौजां रो सिरदार ।--पाबूजी रा पवाड़ा 
उ०--२ सदा रुखात्यो भ्रजाछ्वों पावू कमधां वंस रो सूर, चारणां 
प्रासरो थारौ सदा रहै नचीत | प्रवाड़ां अनेका इछा नकी कोई पार 
पावे, आावे यू ऊताकौ साय वस रो अ्रदीत ।--बादर दांव धधवरड़ियौ 
३ देखो 'बुरजात्ठा (अभ्रल्पा.,, रू, भे.) 


भ्रजाबी-सं० स्त्री ०-->गोल सींग वाली भैंस । 
भ्रजास--देखो “बुरजाक्' (रू. भे.) 


उ०--सुम्रीव सकाजा रच कपिराजा, भूपत निवाजा भ्रात भरण । 
भ्रजास भभीखण करत दंत कंचण साख पुरांणण वेद सुणो । 
नर छू, 


भुरजी--देखो 'भुरजाढी' । 


उ०--साख रो पछे कांई पछणौ--बाजरी रा सिरटा हाथ-हाथ 
लांबां, दांगो देखो तौ परड़ां रा डोछा व्है जिसो। मुर्गा, चंव््रां 
री फक्रनियां भुरजी भैंस रा सीग व्है जिसी । एक एक फढोी में 
मुट्ठी -मुद्दी दांणा ।--रातवासी 


भ्रज्ज--देखो 'बुरज' (रूं. भे ) 


उ०--अवरंग” 'तह॒वर' ऊपर, किर कोप जगदीस । पे भुरज्जां 
वज्च॒ पर, पड़ो गुरज्जां सीस |--रा. रू. 


भ्रज्जाछ--१ देखो 'भुरजाक' (रू. भे.) 


उ०--भ्रज्जाछ आया स्रीगोपाठछ कांमपाछ भीर, निराताछ चाछ 
बांधे जितो 'सुजानंद | लेर बीड़ौ कंपनी सूं जमीदारां थांन लेवा, 
फौजां करे फिरंगी न नांखे फेर फंद ।--कविराजा बांकीदास 

२ देखो 'बुरजात्व (रू, भे.) 


भुरट-सं " पु०--१ एक प्रकार का घास जिसका पौधा गेहूं के पौधे के 


समान होता है । गेहूं की तरह इस पर भी बालें आती हैं इसके 
बीज भ्रत्यन्त छोटे होते हैं जो बालों पर लगने वाले काँदे के भूमखे 
के अन्दर रहते हैं । इसके बीजों की रोटी भी बनाते हैं । 
उ०--१ ताहरां राव गांगे रा परधांन सेखे करने झ्राया ने सेखे नं 
कह्यौ--सेखा ! जितरी धरती मांहै करड़, इतरी धरती थांरी ने 
जितरी धरती मांहै भुरठ, उतरी म्हांरी ।' 

>+नैणसी 
उ०--२ भाये भछहव्थिया भुरटां रा भारा, अध श्रंग ऊलछिया 
उरगां रा आरा बिरकव्ा दांतां री पांता बिराती, चोड़े चाचर री 
चौड़े चिरकाती |--ऊ. का, 


भ्रदियों 
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२ उक्त घास का बीज जो कांटे के भूमखे में रहता है । 

३ सोलंकी वंश की एक शाखा । 

रू० भे०--भरूंट, भरोटी, भुंरट, भ्रंट, भुरत । 

अल्पा ०--भरूंटियौ, भुंरटियो, भुरंटियो, भुरटियो । 
भ्रटियौ--देखो 'भुरठ' (अल्पा., रू. भे.) 
भरड-सं० पु०--ज्वार का भुट्टा । 
भ्रणाट--देखो 'भणणाट, (रू. भे.) 


(परबतसर, नावा) 


उ०--भंवरा रा भ्रणाट, गूंजव माख्यां गावे। चीट्यां डोले चाव, 
महक मधुराम्रत चाव॑ | हरिया स्वेत गुलाब, तीन रंग फोग 
फबीला, खेर खस रस खाय, कुलखणशा पसु कबीला ।--दसदेव 
भुरणो, भ्रवौ-क्रि० १०--किसी वस्तु या पदार्थ का, विक्ृतावस्था 
प्राप्त होने पर, घीरे २ नष्ट-प्राय या समाप्त होना । 
उ०--भट भट आंख्यां देखतां, भड़-भड़ पड़ियां फूल | क्र फुर 
बेलां सूकियां, भर भुर गई समृक्त |-लू 
भ्रणहार, हारो (हारी), भ्रणियो--वि० । 
भ्रिश्रोड़ो, भ्रियोड़ो, भ्रयोड़ो--भू० का० कृ० | 
भ्रीजणो, भ्रीजबॉ--भाव वा० । 
भ्रियोड़ौ-भु० का० कृ०--कोई वस्तु या पदार्थ किक्रतावस्था प्राप्त 
होकर नष्ठ प्राय या समाप्त हुवा हुआ. 
(स्त्री० भ्रयोड़ी) 
भ््‌रत-देखो 'भ्रट' (रू. भे.) 
भ्रभ्र-सं० स्त्री०--ऊसर या रेतीली भूमि में उगने वाली एक 
प्रकार की घास । 
भ्रभ्रो-वि० (स्त्री० भ्रभ्री) वह पदार्थ जिसके कण हल्के से दबाव 
से प्रलग-प्रलग हो जाय॑ । 
रू० भे०--वुरवबुरौ । 


भ्ररी-सं० स्त्री०--बाजरी की बालों पर दाना पड़ने के पूर्व उत्पन्न 
होने वाला एक फूसनुमा पदार्थ । 
भुरस, भुरसो--१ देखो 'भूरसी' (रू. भे.) 
उ०--१ भण तर का बींद राजा मयारांम झ्ाला-तीला बांस रोप 
ते प्रणीया ने पांच से पांच से मोहरां ब्राह्मणा ने भ्रसी दीधी | 
“मभयारांम दरजी री वात 
२ देखो बुरज' (रू. भे.) 
उ०--३ केहरसिध ऊदावत रे गढा री तोख री कड़ी भ्रस में 
दिवी हुती ।--बां. दा. ख्या. 
भुरीगार--देखो 'बुरीगार' (रू. भे.) 
भुरियो--देखो 'भूरो' (अ्रल्पा., रू, भे.) 
उ०--तद उवां जांतियां री पण जिहाज उठे श्राय लागी श्रे कपड़ा 
पहिर स्नर॒गार करे छे, पणु जांती दिलगीर । जो बींद तिकौ भ्रियौ 
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भव्सियोंड़ी 
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कोफ़ो ।--ठकुरे साह री वात 
उ०--१२ वंदे पग लच्छि सहेत विराज्न, समीप मूकत्ति ज देव” सुतन्न । 
श्रखे प्रथमी जरा एम श्रथाग, भरा घनि तू तगी म्रत भाग । 
“यू. प्र. 

२ देखो बुरा (रू. भे.) 
उ०--राखे धेख न राग, भाखे नह जीहां भरो। दरसण करता 
द्राग, मिटे जनम रा 'मोतिया' ।--रागसि]ह सांदू 

भव्वभुछ-सं ० स्त्री ०--धूप में तपी हुई गर्म मिट्टी । 
उ०--घधोरांघोरां घर धूघल धुरधाई, थक्र थक्र ऊथद्धती बढ्ती 
बुरकाई | पड़ती पुछ पुछ पर भुक्ठभुछ भरभू्‌ंजे, सरकर सर सोखत 
गिरवर दर गूंजे |--ऊ. का. 

भुव्सणों, भुछसबौ-क्ि० भ्र० [अनु० ] कुलसना, जलना । 
उ०--हयकंप नरां तुरांगज हक्ोवक्त, तूटि अंगारां सार-तछ। 
श्राप 'धराज' बचांगी ओ्ोले, भूछसांणों मेवाड़ भड़ । 
भवठसणहार, हारो (हारी). भछझरसणियोँ -वि०। 
भुछठ्साइणों, भुकसाड़बौ, भुछसाणों, भुठ्साबो, भठसावणोौं, भुद्ध- 
सावबौ--प्रे ० रू० । 
भुछसिश्रोड़ो, भुछसियोड़ी, भुव्ठस्योड़ौ--भू० का० कू । 
भुक्सीणणो, भुक्वसीजबी --भाव वा० । 

भुछसाडइणो, मकसाड़बौ--देखो 'भुकछसारी, भुझठसावो' (रू, भे.) 
भुव्साड़णहार, हारो (हारी), भुछसाड़रिपयो--वि० । 
भुव्साड़िश्रोड़ो, भुछ्साड़ियोड़ी, भुछसाडइुबोड़ौ--भू० का० कृ० । 
भुकछ्साड़ीजणौ, भुछसाड़ीजबी --फर्म वा० । 

भुछ्साड़ियोड़ो--देखो 'भुकछ्सायोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री ० भुक्तसाड़ियोड़ी ) 

भुठ्साणो, भुछसाबौ-प्रे० रूट--भुलसाना, जलाना । 

-“वंखतरिघ रो गीत 
भुठ्साणहार, हारो (हारी), भुछ्साशियौ--वि० । 
भुछ्सायोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
भुदठ्साईजणो, भुछसाईजबौ--कर्म वा० । 
भुछ्साड़णो, भुछ्साड़बो, भुछसावणों, भुछसावबौ--रू० भे० । 

भुछ्सायोड़ौ-भू ० का० कृ०--झुलसाया हुआ, जलाया हुआ्रा, 
(स्त्री ० भुछसायोड़ी ) 

भुठसावणो, भुठ्साबबौ--देखो 'भुछसाणो, भुछसाबी' (रू, भे,) 
भुद्सावणहार, हारो (हारी), भुछ्सावणियौ---वि० । 
भुछ्साविश्रोड़ो, भुछसावियोड़ी, भुछसाव्योड्रौ--भु ० का० क्र ० । 
भुछसावीजणो, भुकसावीजबौ--कर्म वा० । 

भुछ्सावियोड़ौ--देखो “भुछसायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भुछ्सावियोड़ी ) 

भुछसियोड़ो-भु० का० कृ०--भुलसा हुआ, जला हुआ्ना, 


भूलाड़णो ३४०४ भूलावियोड़ो 
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(स्त्री० भुछसियोड़ी) भुलायोड़ो-भू" का० कृ०---१ किसी बात या प्रसंग को मस्तिष्क से 
भुलाड़णो, भुलाड़वौ--रेखो 'भूलाणी, भूलाबो' (रू. भे,) उतारा हुत्ना, भुलाया हुश्ना, विस्मुत किया हुआ. २ किसी कण्ठ- 
उ०--सुण्योँ रूप वेदे सुपेख्याँ सबेही, बडा भाग री नाग री नारि स्थ किए हुए पाठादि को भूुलाया हुआ. ३ भ्रम में डाला हुआ, 
बेही । महा मोद आ्राणंद देखे मुरक्की, भुलाड़ी वक्की नाथ नांखी ! धोखे में डाला हुआ. ४ गलती या त्रूटि कराया हुआ. ५ भनु- 
भुरक्की ।--बां. दा. रक्त या शआ्रासक्त कराया हुग्ला. ६ घमंड में इतराया हुआ्ना. 
भुलाड़णहार, हारो (हारी), भुलाड़खियौ--वि० । ० बज की 
भुलाड़िओड़ौ, भुलाड़ियोड़ो, भुलाइबोड़ौ--भू० का० क० । (स्त्री० भुलायोड़ी ) 
भुलाड़ीजणो, भुलाड़ीजबौ--कर्म वा० । भुव्वावण, भुव्ठावणी--देखो 'भोक्ावरण' (रू. भे.) 
भुलाड़ियोड़ौ--देखो 'भुलायोडो' (रू. भे.)  उ3०--१ नाडी में वड़ती वेढा नाई ने भुकावण दी के वो जावे 
(स्त्री० भुलाड़ियोड़ी) नीं घणा लांबा बाढछ कोजा लागे। पटिया छांटने पछे जांबे । 
भुलाचार-सं० पु०--भ्रम, भ्रांति। (गजमोख) “ुलवाड़ी 


भुछाणो, भुव्यबौ--देखो 'भोछाणी, भोव्ठाबी” (रू, भे.) उ०--२ घड़ी अ्रध-घड़ी रात ढकछ्ियां सेठ बहीर होवण लागा 





उ०--१ म्याक्मिन्नौ तौ पूरी बात भाखी ई कोनी श्र उठा सूं 

फदाकां भरतौ नहाठ गियौ । कठे ई श्रानीं व्है के स्पाक्ठ उरणणने 

मरियोड़ौ हिरण भुव्ठाय दे अर खुद उणा सूं पैला ग्ंगाजी दौड़ 

जावे ।--फ़ुलवाडी 

उ०--२ पाछौ कोई नवी कांम नीं भुक्कावूं जित्ते उठ ई बैठो रेंज ! 
--फुलवाड़ी 


उ०--३ तद रांशी जी कह्ौ--म्हारी सरण शआरायोड़ा ने किण ' 


रे भरोसे भक्ताय ने जावूं ।--फुलवाड़ी 
भुद्ठाणहार, हारो (हारी), भुकछारिएयौ--वि । 
भुकायोड़ौ---भू ० का० क० । 

भुक्ठाईजणो, भुछाईजबौ--कर्म वा० । 


भलाणो, भुलाबौ-क़ि० स०--१ किसी बात या प्रसंग का मस्तिष्क से 


भुला दिया जाना, विस्मृत कर देना । 

उ०--ऊठी जांगकू में कोई नांम तक नहीं काढे कुंवर नूं पण 
भुलाय दीन्हो |--कुंवरसी सांखला रो वारता 

२ किसी कण्ठस्थ किए हुए पाठ आदि को वाणी-विहीन कर देना। 
३ गलती या त्रटि करना या कराना । 

४ भ्रम में डाल देना, घोखे में डालना/डलवाना । 

५ पअ्नुरक्त या आसक्त करना/कराता । 

६ घमंड में इतराना । 

७ श्रभ्यास छुड़ाना । 

भुलाणहार, हारो (हारी), भुलाणियो--वि० । 

भुलायोड़ो---भू० का० #० । 

भुलाईजणो, भुलाईजबौ--कमे वा । 

भुलाड़णो, भुलाड़बो, भुलावणों, भुलावबौ--रू० भे० । 


भुलापौ-सं ० १०--१ भूलने को भाव । २ विस्मृति । 


३ भ्रम, धोखा । 


भुकछायोड़ौो--देखो 'भोक्ायोड़ो' (रू, भे.) 


(स्त्री० भुकायोड़ी ) 





]॒ 
| 
| 
॥ 
| 
। 


जगणां सेठांशी भवछावण देवती बोली--ज्यूं त्यूं करने पोहरा री 
गछी काढणी है । कोई मिक्ठ जावे तौई कजिया किण वास्ते 
करो ॥--फ़ुलबाड़ी 
भुलावण, भुूलावणी--देखो “भूल । 
भुव्ठावणों, भुकावबों --देखो 'भोकछाणौ, भोक्वाबौ' (रू. भे.) 
भृछावणहार, हारो (हारी), भुवावणियौ--वि० । 
भुव्ठाविश्रोड़ो, भुव्ावियोड़ों, भुव्ठाव्योड़ी --भु० का० क्ृ० । 
भुवाचीजणो, भुव्ठावीजबौ- कर्म वा० । 
भूलावणौ--देखो 'भुलावनो' (रू. भे.) 
भलावणो भुलावबौ--देखो 'भूलाणौ, भूलाबौ' (रू, भे.) 
उ०--धुरां तू सुरांराय नौ नांमघधेई, कहीजे पुनः रावक्रा रूप केईं । 
तु ही भीछणी भेस संभू भूलाबे, रजोमूरती लेख तूही रुव्शावें । 
“में. मे. 
उ०--२ डोकरी बात ने भुलावण सार इण बाबत श्रार्ग पूछियों 
ई कोनीं के उणरी रीस रो कांई कारण है ।--फुलवाड़ी 
भूलावणहार, हारो (हारी), भुलावणियौ--विं० । 
भूलाविश्रोड़ो, भुलावियोड़ो, भूलाव्योड़ी---भू० का० कृ० । 
भूलाबीजणो, भुलावीजबौ--कर्म वा० । 
भूलाणो, भूलांबो, भूलावणो, भूलावबी--रू० भे० । 
भुकाविणी, भुकठाविनी--देखो 'भोकछावण (रू. भे.) 
भूलावनौ-वि०--भुलाने वाला । 
(स्त्री० भुलावनी) 
उ०--नांता विध के रूप धर, सब बांधे भांमिनी | जग विटंब 
परले किया, हरिनांस भूलाविनी ।--दादूबांणी । 
भूलाविणी--देखो “भूल । 
भलावियोड़ौ--देखो 'भो्ायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भुव्ठावियोड़ी ) 
भूलावियोड़ो--देखो 'भुलायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भुलावियोड़ी ) 
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भलावो के जम 
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भुलावी-सं० पु०--१ धोखा, भ्रम । 
उ०--सूतां नै तज स्थांम सिधाया, हां है | वां तो दियो भुलावो 
भांम है | >गी. रां. 
क्रि० प्र ०--देखी । 
२ विस्मृति । 
३ छुल, कपट | 
भुल्लित-वि०--भूला हुमा । 
उ०--व्यथा विरहाग वियोग विहाय, सवागरा भाग संयोग सुहाय । 
अनाग्रह भुह्लित श्रांन उपाय, प्रफुल्लित ज्यूं पतनी पति पाय । 
--ऊ. का. 


भुवंग--देखो 'भुजंग' (रू. भे.) 
उ०--मन भूव॑ंग यहु विप्त भरा, निरविस क्यों ही न होद । दादू 
मिल्या गुरु गाड़ी, निरविस कीया सोइ ।--दादूबा[णी 
भवंगस--देखो 'भुजंगम' (रू. भे.) 
. उ०-- बिता भुवंगस हम डसें, बिन जक्क डूबे जाइ । बित ही 
पावक ज्यों जछे दादू कुछ न बसाइ ।--दादूबांणी 
भुव--देखो 'भुमि' (रू. भे.) (ह. नां. मा.) 
उ०--१ बणाधिप मंप भरी उण बार, भुजंग न भालि सक्‍योौ 
भूव भार । भेढदी हिंज आवड़ बाहर भूप, रु नाहुर चक्र सुदस्सणा 
रूप ।--मे. म. 
उ०--२ बिथा भुव भार फरणाफ्फण ब्याक्कछ, कशवकण फौज 
जणुज्जण काकछ । प्रथीपति बाहर एण प्रकार, डकावत नाहर 
लेत डकार ।- मे. म. 
भुवडंड--देखो 'भुजडंड' (रू, भे.) 
उ०--दखिण खेत कुरुखेत, महा जुध भारथ मत्ते, भारि श्रोडि 
भवडंड, बाथ भरते निहसत्ते |--गु. रू, बं. 
भुवण, भुवणी--देखो 'शरुवन' (रू, भे.) 
उ०--१ भयभीत हुझ्ना चौदह भुवण, स्रवे गरभ तिय दिस दसिय । 
रघुनाथ कहो सक डवर रिण॒, कमर ग्राज किशु पर कसिय । 
-+र. रू. 
उ०--२ थरहरिया भुवण त्रिण्हे विथका भडि, धरजइ बस सोई 
नहीं घर | ईसर तो सरणइ ऊवरिजइ, हरिसंकर समरीयो हर । 
“महादेव पारवती री वेलि 
3० है कबाडड रतन गारि कुंदण री, युगति सिलावट चुणी 
सुर्जांण । तेज खमइ कुण देख तिरयां रउड, भूवण जिहां ऊगइ भांण । 
- महादेव पारवती री वेलि 
उ०५--४ अरक 'जसौ' जगि आधथमैं, गो चकवां गुणियांह | भुवण 
अंबारो भांजिसी, त्रिभुवण पति कुणि त्यांह ।-हा. भा. 
उ०--* सूरत घन जेसिघ सारधुू, भली-भली त्रिहु भूवण भरी | 
मा करवां तणी न कियौ म्रत, तो जेहीं पांडवां तणी। 
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२ देखो 'भवन' (रू, भे.) 
उ०--महाराजा 'श्रजमाल' सुं, भ्ररज करे उमराव | भुवण दे 
रहियौ विखे, त्रभवण हँंदी राव +--रा. रू, 
भूवणपत, भुवणपति--देखो 'भुवनपति' (रू, भे.) 
भूवणेसवर--देखो 'भुवनेरवर' (रू. भे.) 
भवरोसरी--देखो 'भुवनेस्वरी” (रू, भे.) 
भवरोस्वर--देखो भुवनेस्वर' (हू. भे.) 
भुवरणेस्वरी--देखो 'भुवनेस्वरी' (रू, भे.) 
भुवत-सं० पु० [सं० भुवनं |] १ संसार, जगत । 
२ जल, पानी (हु. ना. मा.) 
३ प्रथ्वी | 
४ स्वर्ग 
५ मानव, मनुण्य जाति । 
६ तीन की संख्या #॥ 
७ चौदह की संख्या # 
८ देखो लोक (४), (५) | 
रू० भे०--भुंइणा, भुंवणि, भुग्मण, भुञ्नन भुएशा भगत, भगशा, 
भुयणि, भुयणी, भुवण, भृवरि, भुवन्न, भूयणा, भुूवशा, भूषणि 
भोण, भोन, भोयण, भोयणार । 
९ देखो भवन! । 


उ०--चित सुद्धि रामि ग्रह इम चबेश, कहि ग्रह प्रताप वर्णन 
कवेस । रवि छठे भुवन खक् हुए रूक, झारांग पते पावे झचूफ । 
“में. 
भूवनक्षोभिनो-सं ० स्त्री० [सं०] महाविद्या । 
उ०--आकासगांमिनी सौदांमिनी कामगांमिनी कांगसांसिती भुवन- 
क्षोभिनी कांमरूपिणी मनत-रतंभिनी जलस्तभिनी ग्राग्मेबी बायवी 
वरसणी कौमारी खग रूपिगी |-ब से. 
भुवतगुरु-स ० पु० यो० [सं० भुवन 4 गुर | जगदगुम । 
उ०--प्रथम नरेसर प्रथम भिक्षाचर, प्रथम बेबल धर प्रथम श्गी 
री। प्रथम तीरश्रकर प्रथम भुवनगुद, ताभिराय कुल कमल राभी 
री।--स. कु. 
भुवनपत, भुवनपति-सं० पु० [सं० भुव् +-पति] १ ईश्वर । 
२ इद्र। 
३ राजा, बादशाह । 


४ समुद्र । 
रू० भे०--भुअणपति, भुयणपत, भुयणपत्ति, भुगणपत्ती, भुवण* 
पत्त, मुवणशपति, भुवनपत्त, भूवनपत्ति । बे 


भुवनेस-सं० पु० [सं० भुवनेश] १ शिव की एक यूर्ति । 
२ ईश्वर, परमात्मा । 
भुवनेसर--देखो 'भुवनेस्वर' (हू. भे. ) 


“गोरधन बोगसो । भुवनेसरी, भुवनेसी--देखो 'भुवनेस्वरी” (रू, भे,) 


कक अप तक अजब 


भुवनेस्वर 
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उ०-हींगोछ राय प्रठ दस हथी, अ्ररुखे मयंख भूवनेसरी । कवि | 


जोड पांण ईसर कहै, उदौ उदो श्रासापुरी |--देवि. 

भुवनेस्वर-सं ० पु० [सं० भूवनेदवर | १ शिव की मूर्ति या रूप । 
२ उड़ीसा में पुरी के पास स्थित तीथ्थेस्थान जहां उक्त शिव की 
मृति है । 
रू० भे०--भु वणेसर, भुवरोेस्वर । 

भुवनेस्व॒री-सं ० स्त्री० [सं० भूवनेश्वरी | १ देवी । 
उ०--१ देवांण विद्या दत्तावरी, देवी घनदातावरी । चहुवांण 
वंस रूपक चवां, सारसत्त भुवनेस्वरी |--नैणसी 


उ०--२ राजा भोज पूछी--सिंहासण की उत्पत्ति कहोाँ। तद 
पूतछी कही--स्रीमद्‌ भागवत पुराण मांही पंचम स्कंध मांहीं स्री 
महादेव रा पुत्र स्वांमी कारतिक भुवनेस्व॒री देवी रो आराधन 
कियौ--सिंघासण बत्तीसी 
२ दस महा-विद्याश्रों में से एक । (तांशिक ) 
रू० भे०--भुणोसरी, भुवरणेस्वरी, भुवनेसरी, भुवनेसी । 
भुवशज्न--देखी 'भेखो 'भुवन' (रू. भे ) 
उ०--१ भुवन्न तर्णो नरदेव भुयंग, प्रमेसर तोरा कीट पतंग। 
प्रांम कुण तोरा पार प्रचंड, वसे रोम रोम बिखे ब्रहमंड ।--ह. र. 
उ०--२ जगत्ते जाते शभ्राते जांण, प्रसन्न थयो हरि दीठे प्रांग । 
दीठो हिव सांति न आपी दाख, भुवन्न नहीं सो ठांम स भाख | 
“हैं. र. 
भूवपत, भुवपति, भुवपती, भुवपत्त, भुवषत्ती--देखों 'भूषति' (रू भे.) 
उ०--१ अ्रन अ्रनेक भुवफत्त, वांग स्रवणां सुण रक्ते, नमि प्रणांम 
आधीत करे, सेवा बहु भत्ते |+महारांणा प्रताप रो छप्पय 
उ०--२ छंक बढ़िया भ्रणछेह, पमंग चढियो भुवपत्ती। जांण 
चढयीो जेठ रो, सुरज सपतास सपत्ती --मे. म. 
भुवपाछ--देखो “भुपात्ठ' (रू. भे ) 
उ०--१ घड़ी नव चंद चढ्यां घटियात्त, प्रणांमत पाव लख्यों 
भुवपाक्त । भव्ठे कर खांति लखी रण भूमि, घावां भरपूर रह्मा 
भड़ घृमि ।--मे. म. 


उ०--२ सुणो जद बच्चन “भेरव' सूर, नरांपत घोय चर्खा चढ़ 
न्र। भ्रगूटीय रेख चढे मुर भाठ, भिड़े भ्रहु मूछ अईड भवपात् । 
--पें. रू. 

भुवमंड--देखो 'भूमंड' (रू. भे,) 

भुवरलोक-सं ० पु० [सं० भुवलोंक | अंतरिक्ष । 

भुवरियौ-वि० --वह जितप्तमें कई घुमाव या घूंघर पड़े हुए हो, घंंघराला । 
उ०--परघक्ां आसशणां रा, कांगरे थूबरा, मोटे पूछ रा, छोटे पींडां 
रा, भांमरे पूंछ रा, भुवरिय रूरा, चोतमे रंग रा, लांघियें सीह 
ज्यूं लकां चडिया थका, भागा गाडा ज्यूं बठठाठ करता थका, 
वेस्या ज्यूं फाला करता थका मात॑ हाथी ज्यं हुकारा करता थका, 
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इसा ऊंठ भेकजे छे ।--रा. सा. सं. 

भूवलोक--देखो 'भूलोक' (रू. भे.) 

भुवा--देखो 'भुग्रा' (रू, भे-) 

भुवाजी--देखो 'भूभ्राजी' (रू. भे ) 

भुवाणों, भूवाबौ--देखो 'बोवाणी, बोवाबौ' (रू. भे.) 
उ०--कोठे भुवाऊ डोडा इलायची रे म्हारा लोटण करवा, कोठे 
भूवाऊ नागर बेल, ऐ जी श्री मिरगा नैणी रा ढोला, मारूणी 
उडीक घर आव ।--लो. गी. 
भुवाणहार, हारो (हारी), भुवाणियौं--वि० । 
भवायोड़ो--भू० का० कृ० । 
भुवाईजणो, भुवाईजबौ--कर्भ बा० । 

भुवायोड़ो-- देखो 'बोवायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भुवायोड़ी) 

भुवा6-सं ० पु०---१ बाल, केश । 
उ०--ताहरां हेके रजपूत नूं भुवाद्ां हूं 
नांखियो । उण नं घाव किया । - द. वि, 
२ देखी 'भूपाक् (रू, भे.) 


भालि भोकि करि नींचौ 


उ०--१ गांव दस सिर बांण गंजे, प्रगट खछ जन भूप भंज। 
जनक पणु रख चाप भंजे, भले अवध भुवाव्ठ ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ सरसत मात पसाव कर, दे मो अ्रविरछ& मत्ति । भोगी 
भमर भवाह्ठ जे, गुण गाऊं तसु भत्ति ।--ढो. मा, 
भुवादी--देखो 'भंवद्ध/ (रू. भे.) 
उ०--बूढी-भोकछी डोकरथां ने आपरा बेटा वेगा सा छुडा ल्यावरण 
रा वसंती घमंड दिखाते है | भुवाल्ठी खांवतो फिर | घर घर गेड़ा 
काटे ।--दसदोख 
भुवासासू-- देखो 'भूझञसासू' (रू, भे ) 
भुवासुसरो--देखो 'भूभ्रासुसरी' (रू. भे.) 
भृवि, भूवी--देखो 'भूमि' (रू. भे.) 
भुस--देखो 'भूसो' (मह., रू. भे.) 
उ०--कह्यौ--'वी रम' वाबड़ौ, नहीं तर उदे री खाल कढाऊं छू', 
श्रर भूस भराउं छू ।--नैणसी 
भसण-सं० पु०--कुत्ता, स्वान । (अर. मा., है. ना. मा.) 
रू० भे०--भसण । 
भुसणौ-वि०--१ भुसने वाला (कुत्ता) । 
२ व्यर्थ बकवास करने वाला । 
रू० भे०--भसण उ । 
भूसणौ, भूसबो-क़रि ० अ० [शअनु०] १ कुत्ते का भौं-भों शब्द करना, 
भूकनां । 
उ०---१ गहुवरियों गजराज, मद छकियो चाले मते । कूकरिया 
बेकाज, रोय भुर्से क्यूं राजिया ।--किरपारांम 


भूसाड़णो 





उ०--२ कुतां रँ भसणां रो डर तौ पूरी पूरो मिट्ग्यौं हो, 
राजाजी री खीक रौ डर तो उणी भांत कायम हो ।--फ़ुलवाड़ी 
२ व्यर्थ में किसी के लिए भला-बुरा कहना या बकना । 
भूसणहार, हारो (हारी), भूसणियौं--वि० । 
भुसाड़णो, भुसाड़बी, भुसाणों, भूसाबो, भुसावणो, भुसावबों 
+-प्रे० रू०। 

भसिश्रोड़ो, भुसियोड़ो, भुस्योड़ो--भू” का० क० | 
भसीजणो, भुसीजबो--भाव वा० । 
भूंसणों, भूंसबो--रू० भे० । 

भुसाडुणों, भूताड़वौ--देखो 'भुप्ताणौं, भुसाबो' (रू. भे.) 
भूसाड़णहार, हारो (हारी), भुसाइणियौ--वि० । 
भसाड़िश्रोड़ो, भूसाड़ियोड़ो, भुसाड्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
भुसाड़ीजणो, भूसाड़ीजबौ--कर्म वा० । 


भूसाड़ियोड़ौ--देखो 'भुसायोड़ो' (हू भे.) 
(स्त्री० भुस।ड़ियोड़ी) 
भुसाणों, भुसाबौ-प्रे० हू०--१ कुत्ते को भौं-भौं शब्द करने या भौंकने 
में प्रवृत्त करना । 
२ व्यथ में किसी के लिए भला-बुरा कहने को प्रवृत्त करता । 
भूसाणहार, हारो (हारी), भुसाणियौ--वि० । 
भुसायोडौ--भू० का० क्ृ० । 
भसाईजणो, भुसाईजबौ--कर्म वा० । 
भुसोड़णो, भूसाड़बो, भुसावणों, भुसावबौ--रू० भे० । 
भूसायोड़ो-भु० का० क०--१ कुत्ते को भौं-भौं शब्द करने या भौंकने 
में प्रवृत्त किया हुआ. २ व्यर्थ में किसी के लिए भला-बुरा कहने 
में प्रवृत्त किया हुआा. 
(स्त्री० भुसायोड़ी ) 


भुसावणो, भुसावबो--देखो 'भुसाणो, भुसाबौ' (रू, भे.) 
भुसावरशहार, हारो (हारी), भुसावणियौ--वि० । 
भुसाविओड़ो, भुसावियोड़ो, भूसाव्योड्रो--भू ० का० क्ृ० । 
भसावीजणो, भुसावीजबौ--कर्म वा० । 
भूसावियोड़ो--देखो 'भुसायोडौ' (रू. भे ) 
(स्त्री० भुसावियोड़ी ) 


भुसियोड़ो-भू० का० कृ०--१ भौं-भौं शब्द किया हुआ (कुत्ता). 
२ व्यर्थ में किसी के लिए भला-बुरा कहने में प्रवृत्त हुवा हुआ. 
३े नाराज. 
स्‍्त्रीं० भुसियोड़ी) 


भूसी--१ देखो 'भूसी' (रू, भे.) 
_ २ देखो भूसो' (अल्पा., रू. भे.) 
| 'काकभूसूंडी' । 


. भह-देखो 'अ्र' (रू, मे.) 
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उ०--जुधि भालू कराक्त उठत जठ, असि हाकलिया 'बखतेस” 

प्रठ । चख चोका भक्ाहछ रीस चडी, भूह ऊपर मौसर जाय 

भिड़ी ।--सू. प्र. 

उ०--२ चख चंचक् मन अचक्र, कमक चख भहां अ्लीभ्रक्क । तन 

ऊजकछ पति रत्त, रूप भरता रुचि मंफक् ।-“ु. रू. थ॑. 
भुहर-देखो 'भ्र्‌” (रू. भे.) 

उ०--भिल चहुर मूछां भुहर भर, वज पखर गूधर भिडज वर । 

गज चीर फरहर खुल अगर, भ्ुक अ्रतुर लोयण अ्गन भर । भ्रर 

ग्रावियो आरांण |--र रू. 


भुहार, भुहारव--देखो 'भ्र्‌ (रू. भे.) 


उ०--१ भुछार भुहार मित्ठे मगरूर, सोभा मुखर जांणक ग्रीखभ 
पूर | भयंकर रूप वर्ण जिम भेस, महाभड़ 'केसर' रो 'मुवंदेस' । 
- सू. प्र, 

उ०-र अश्रंग रोम ऊल्हसे तेज, चख मुख रातंबर । मंछ भहारां 
मिक्े पांव नह लगे धरा पर ।- प्रतापसिध म्होबाम्तिप री बात 
उ०--३ डरे जुध बीच तुरी 'ग्रजबेस' भुहारव उपर मंछ भिड़ेस । 
मुर्ख च॑ चोक सरूप मजीठ, घबीड़त साबक्र मृगकछ धीठ ““सू. प्र. 

भुृहि--देखो भूमि! (रू, भे.) 
उ०-मूभइ रड्‌इ भुहि पडइ मनि कंप थाए, देखी जत॑ कटक 
उत्तर सुन्य थाइ। 'पाछउं हव॑ वलि ब्रहन्नड मई म मारि, खुटा 
पखइ कहिन भूलउ कां विचार ।--सालिसूरि 

भूं-सं० पु० [श्रनु०] १ रुदन की भ्रावाज, या ध्वनि । 
उ०- आा कंयने वो फैर भूं-भूं करने रोवण हुकौ ।--फ़ुलवाड़ी 
२ देखो 'भ्र' (रू. भे.) 
उ०--१ थिरू मुरती सूर र॑ नूर थाई, तिका स्वप्न रै मांहि पिंडां 
बताई | सिरोहह कोसेय काका सरीखा, तियौ श्रांक भ॑ बांका 
नेत तीखा ।--मे. मं. ह 
उ०--२३ दांता रौ पांणी,' कडीयां रो केहरी, हाल रौ हंस, भुंभ्रां 
री भमर, कुरज री नस |--मयाराम दरणी री बात 

भृंइ--देखो 'भूमि' (रू. भे.) 
उ०--साह बढ्ठ वडो विहबत्ठ, हुवे त्रिखावंत जक मोकल्ले | कक 
मूछ झाइ पेठो, कमी, भूंइ कंठे भाखर वह्लै ।--गु. रू, बं, 

भूइरो--देखो “भंवारो” (१) (रू. भे.) 

भृई--देखो 'भूमि' (रू. भे.) 

भूृईबावछी--देखो 'भृईबावल्ली' (रू, भे.) 


भूंक-सं ० स्त्री ०--गधे के रेंकने से उत्पन्न घ्यनि | 


भूंकण-सं० पु० [ग्रनु०] १ गधा, खर । (है. ना. मा.) 
3०--सठ मंडक् स्रोता हुवे, वक्ता कुकवि बणंंत। भूकण लागो 
भूकवा, जार जमा दीपंत ।--बां. दा, 
२ कुत्ता, स्वान । 


भूंकणों 


रू० भे०-भूकण । 
भूृंकणो, भूृंकवौ-क्ि० ग्र०--१ गधे का रेंकना । 
उ०--१ पर गधा ने तौ कुमत सूभियोडी ही | वो तो फेर चोभों 
चीमों करण लागी | वी जांण्यौ भृंकणा में ई सीधाई है । 
-फुलबाड़ी 
२ कुत्ते का भौं-भौं शब्द करना, भुसना ! 
३ व्यर्थ बकवास करना । 
उ०--भगवत करताने करतब भुगतावे, पिछला पाषां रा पांमर 
फक् पावे । भावी भूलोड़ा भृंकौ क्यू भाया, पोचा करमां रा पोचा 
फछ पाया ।--ऊ- का. 
भूंकणहार, हारो (हारी), भृंकणियों - वि० । 
भूंकिश्रोड़ो, भूंकियोड़ो, भूंक्योड़ो--भू ० का० कृ० । 
भूंकोजणों, भूंकोजबौ--भाव वा० । 
भुकणो, भुकबो, भूकणों, भूकबो, भुखणों, भूखबौ--रू० भे० । 
भूंकियोड़ो-भू० का० क्ृ०--१ व्यर्थ बकवास किया हुआ. २ रेंका 
हुआ. (गधा) 
(स्त्री० भूंकियोडी) 
भूृंखर-वि०--अति शीतल । 
उ०--भूंखर वाइ भरणाहरणिरठ, तनि तनि छूटइ धूजि। मज्जन 
करती मांनती, गौरीसंकर पूजि |--मा. कां प्र. 
भूृंगड़ो-भाड़ में सेका हुआ चना | 
उ०--जंवाईडा, मेरी नौ मण कोरो काचौ चाबे रे क, मेरी लाडौ 
ना चले । सासूड़ी, मैं दस मण का भुंगड़ा भुना दद्य' श्रे क, तेरी 
लाडो ले चलें ।--लो, गी. 
ब० व०--भुंगड़ा । 
भृंगरी-सं० स्त्री ०-- लाल मुंह वाली भेड़ । 
भूगछ-सं ० स्त्री०---१ नरसिघा नामक बाजा । 
उ०--जीतउ कांनन्‍्ह वात इम सुणी, नगरलोक द्यइ वद्धांमणी । 
मदनभेरि भूृंगठठ भरहरइ, वरण भ्रढारइ जय जय करइ । 
का दे, प्र. 
२ सार्वजनिक स्थानों, कारखानों या मीलों में भारी स्वर में होने 
वाली समय सूचक ध्वनि या ग्रावाज जो यन्त्र विशेष के द्वारा 
उत्पन्न की जाती है और निर्धारित समयों में होती रहती है, 
सीटी, विसल । 
वि०--१ मूर्ख, नासमक। 
२ देखो “भृंगव्ठों' (मह., रू. भे.) 
उ०--बाजरी देखो तो पत्ता भूंगक् रा भंंगछ, सांवछा भंवर । 
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--रातवासी 


रू० भे०--भुंगक् । 

भूंगल्ही-सं ० स्त्री०--र्बास या घातु निर्मित खोखली नली जिसके द्वारा 
फूक मारकर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है । 

भृंगढौ-सं० पु०--धातु या लकड़ी का बना बड़ा नल | 


भूृंजणों 





मह०--भूंगढछ । 


! भंगौ-सं० पु० [दे०] १ वर्षा ऋतु में होते वाला सफेद रंग का उद्धिज 


पदार्थ विशेष जिसे 'फबी' भी कहते हैं एवं जिसका शाक भी 
बनता है । (शेखावाटी) 
उ०--भादू महीने भृंगा होसी, तीवरियां री ताह | बाजरियां री 
रोटी खाबां, वाह रे सांझी वाह ।--लो. गी. 
२ वांस का अंकुर | 
उ०-पीव-पीठ काढ्यों पिसण, गांजा उर बिच गाड। जांण 
बांस भूृंगो जबर, फूट्यो धरती फाड़ |--रेवतर्सिघ भाटी 
३ एक कीट विद्येष । 
उ०-फूकारा बादियां घड़ फाड़े, जंत्र न लागे भडां जग। भंग 
काछ तरी कछ भारथ, खत्री त्‌ भ हाडा खड़ग । 
--कंवर प्रमांन्सिष हाडा रो गीत 
४ पशुओं की चराई का एक 'कर' जो भृतपूर्व देशी राज्यों व 
जागीरों में लिया जाता था। (बीकानेर) 
भृंच-सं ० पु०--१ रेगिस्तान, ऊपर भूमि । 
उ०--जै मोटा भाई छी थ॑ थांहरे ठिका जाबो। इरण भूृंचर 
धरती में कासू' करिस्यौ--ठाकुर जेतसी री वारता 
२ अ्रपठित, मूर्ख । 
रू० भे०--भृंच, भूछ । 
भूंचक-सं ० पु०ण--सुभ्रर का बच्चा । 
भूंचणों, भूंचचोौ-क्रि० स०ः--१ उपभोग करता, भोगना । 
उ०--१ सगुरा संत संयम रहै, सन्‍्मुख सिरजनहार। निगुरा लोभी 
लालची, भूचे विसय विकार |--दादूबांणी 
उ०--२ दादयों फूटे थे सारा भया, संघे संधि मिक्ठाइ । बाहुड़ 
विसय न भू'चिये, ती कबहूं फूट न जाइ ।--दादुबांणी 
२ मांगता, याचना करना । 
उ०--सह कांमी सेवा करें, मांगे मुग्ध गंवार । दादू ऐसे बहुत हैं 
फढ के भूचणहार ।+--दादूबांणी 
भूचणहार, हारो (हारी), भूंचणियो--वि० । 
भृचिश्रोड़ो, भृंचियोड़ो, भृंच्योड़ो---भू * का० कृ० । 
भृंचीजणो, भूंचीजबो --कर्म वा० । 
भूचाछ--देखो 'भूचात्ठः (रू. भे.) 
भंचियोड़ौ-भू० का० कृ०--१ भोगा हुझा. 
(स्त्री ० भू चियोड़ी ) 
भृंछ-वि०---१ कटा हुश्ना. 
३ देखो 'भूच' (रू. भे.) 
उ०--जंगकछ रा वसण॒हार भूछ लोक छां ।--नैणसी 
भूृंजणों, भूंजबौ-क्रि०ण स०--१ किसी खाद्य पदार्थ कोतेल याघी 
में पकाना । 
२ ग्रग्ति या ताप से किसी वस्तु को बहुत गम या लाल कर देना । 


२ मांगा हुआ. 


२ भींचा हुप्रा. 


ह ४ ( 
भूंजबो ३४१० भूंडाई 
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उ०--चांद किरण रात्यू' रमी, कोरां टीबड़ियां । भाते प॑ली हुआ. २ भ्रग्ति या ताप रे किसी वरतु को गर्म या लाल यों 
भूजिया. लुआं कड़कड़ियां लू हुआ. १ किसी वरतु को पअ्रंगारों पर संक कर पकाया हुआ. 
३ किसी वस्तु को अंगारों पर सेक कर पकाना ! है ताप द्वारा किसी बस्तु को इस प्रकार जलाया हुश्रा कि उसका 
४ ताप द्वारा किसी वस्तु को इस प्रकार जला डालना कि उसका जलांश शुष्क ही गया हो / * मारा या मछली आदि को पकाया 
जलांश शुष्क हो जाय । हश्ना ६ ३] हा मिट्टी में दाना पकाया या भुना हैभा. 
उ०--चुण लेण रे चाव में, चिड़ियां खोले चांच । भीतर सारो लाक्षणिक श्रर्थ में, कौध में फललाया हुझा. ८ लाक्षणिक श्रथे में, 
भूंजवे, लूश्ां अ्करी आंच लू बा हुग्ना, दुखित किया हुआ. € लाक्षणिक भ्रथ में, भ्रम की 
श मांस, मछली, आदि पकाना । ग्राग मे कुलसा हुग्ना, 
उ०--राजा नह री बात तौ थैं सगछा जांणों ई हो के ठांव में (स्त्री० भूंजियोड़ी ) 
भंजियोड़ी मछकी पाछी पांणी में वड़गी |--फुलवाड़ी भृंड-सं० सत्नी०--बदनागी, अ्पयश । 
६ गरम बालु मिट्टी में दाने आदि पकाता या भूनना । उ०-पण आप ती दया रा ई रुप ही, गरीब श्रम्यागत जांग 
७ लाक्षणिक श्र में सताना, दुख देना । उण रो लिहाज राखियो, गण पअ्रंदाता श्रां नीच गरीबां रातो 
८ लाक्षशिक श्र्थ में, क्रोध में फललाकर बोलना । लखण ई बोदा है । भलाई करता भूड हाथ लागे ।-- पुमपार्ड 
उ०--तरे दासी ऊंची जाय किवाड़ां री छेकड़ मांहि मूढो घालि २ कलंक । 

ते कह्यौ--चावड़ीजी कुंबरजी ने जगाय उरा मेलोी। तर चावड़ी उ०--भूंड रो श्रौ ठीकरी झहांर गढ्ी बांधियों जको ती ठीक है, 
भृंजती बोली, मालजादी रांडां, थार॑ बाप ने जर ही मारि गठड़ी पणा अब भरा चाकरी म्हारा रां बण नीं आवे ।- - ुलनया सी 

बांधि फभरोखे रे मारग नाख दीधौ |--जगदेव पंवार री वात ३ दोष, चुटि । 

६ लाक्षणिक श्र्थ में, भ्रम की भाग में फुलसना । उ०- घगणी ई चांगगी रात है, ठाडा शैरका चाणै, पण गांगी 
उ०--भ्रज भेक उजागर नर खर नागर, गुण सागर गुंजंदा है । सुगने खेत रो धणशी सोटा जरकाया तौ ग्रांख्यां ग्राडी अंधारी श्राय 
नाभा करत नांमी कथा निकांमी, भ्रम गामी भूंजंदा है ।--ऊ. का. जावेला, पे म्हने भृंड मत देजे ।--फ़ुलवाड़ी 

१० बंदूक तोपादि की गोलियों से शरीर छिद्वित करना, मारना । पु० [स्त्री० भूंढण ] ४ सूभ्रर । 

भृंजणहार, हारो (हारी), भूजणियो--वि० । उ०--१ भूंडण तो भूंडा जियो, हिरणी जिशो सुगहु। पांनि 
भंजाडणौ, भुृंजाइबो, भुंजाणो, भुंजाबो, भुंजावणो, भुंजावबो खड़क्‍के उठ चले, थागड़ चाले थठ्ठ ।-- ज्ञात 

| 0, उण्+२ सुवर सूतो नींद में, भूंडण पहुरा देत | उठी सूबर 
भूंजिशोड़ो, भूंजियोड़ी, भूंज्योड़ौ--भू० का० क० । नींदाछ॒का, फौज हिलोकछा लेत ।--लो. गी. 

भूजीजणौ, भृंजीजबौ--कर्म वा० । भूंडण-सं० स्त्री०--१ कलह-प्रिय स्त्री । 

भूनणौ, भूनवौ--रू० भे० । २ देखो भूंड (४) (स्त्री) 


“र ह भूंडसुरो-सं ० पु० - ग्राम्बन्शू। २ । 
भजबो-सं ० पु०--एक प्रकार का भुना हुआ मांस । | 


भृंजाई--देखो 'भुंजाई' (रू. भे.) दर का तल जी) “मत वि #$ भूंडसूरो भिस्हो खातो हो । 
उ०--१ भोजन विविध चाव भुजाई, सदा नवनवी गोठ सवाई। |..." किया बातो से,जे द्रर्टि पड़ी बेखनें भूंडगूरी बोल्सी: 
चावा सबद कहै नित चावां, भ्रकसौ सिर तणौ उमरावां । ा हजी रो पिण मन हुओ दीसे है ।--भि. द्र. 
दि भूंडाई-सं० स्त्री ०-१ शिकायत । । 
उ०--२ ताहरां रावजी हुकम कियो--“विरत भूंजाई में ईये पी । “7मासी फिक्का मार्थ इज ऊभी मिद्धगी । जांण जित्तो श्रोक्वबो 
सौं पुरसो | भ्राधो पुरर्स तो सवार न सभा दीज ।-- नैणसी यो । झंमिनी जतायो। बाद री भूंडायां करी ।--फुलवाड़ी 


जल पलक पक शी स है बोहे २ निंदा, श्रपकीति । 
०-7३ गोरस की उभेल जीमे परज्याद। सकरसे बोहै तरत- उ० में ई ः 

2) “सुरग में ३ रात-दिन म्रत लोक री भंडायां सण सुण 
करका सवाद । ऐसी विधघ रस झ्राई। राजेस्व॒रूं की भूंजाई ।--सू. प्र. पूडायाँ युग छुराने 


। ग्हारा तो कांन पाकग्या, पण इत्ता दिन जकी बातां सुणी वे साव 
उ०--४ मदनी कुंवरजी रा हुकम पखों ही ज भूंजाई रा चरू, भूठी श्रर बेपींदा ही ।--फुलवाड़ी' 


थाछी, भूंजाई री भिशकार, घोड़ी चहुवांण रांमदास री पेस रौ, क्रि०--करणी, होणी । 
पररिणा तदि पेसक्स कियौ हुतो, बीजों ही भूंजाई रौ समदाव ३ दोष, अवगुण । 


सहु मदनो ले गयौ ।--द. वि. 


; उ०--थारी खुद री ई बात ले। थं जलम सं भंडी थोड़ी ई हो । 
मूंजियोडो-भू ० का० कृ०---१ कोई खाद्य पदार्थ तैलया घी में पकाया “ई भू ५ ई है 


ठगां रे सिखावश सूं थाम भूंडायां सांचरी ।--फुलवाड़ी 


भूंडापण 


४ खराबी | 


उ०--सास्तर रा सास्तर लुगायां री ताड़ना सं भरचा पड़चा है, 
शेड़ी तौ भ्रां में कीं खांगी भ्रर भूंड।यां निजर नीं श्रावे । 


--फुलवाड़ी 
* कुछपता । 
६ अभद्रता । 
७ बुरा होने का भाव या वुरापन । 
८ आलोचना । 


भूंडापण, भृंडापणौ--देखो भूंडाई' । 

भृंडोड़ो--देखो 'भूंडो' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०-- हाथां हुकलिया लटकंता लोटा, रिण रिणा रींकंता सुपने में 
रोटा । कोडी कोड़ी ले कव्ियोडा कूंगा, ढाढ्ा भूंडोड़ा ढक्कियोडा 
ढूंगा ।--ऊ- का. 
(स्त्री० भूंडोड़ी ) 

भूंडोछ-सं० पु यौ०--भूकम्प भूचाल । 

भूंडो-वि० [स्त्री० भूंडी | १ अनुचित, खराब । 
उ०--१ भूंडां-भूंडी बातड़ी, श्रेसी करिये कांय | हूं प्यारी इश 
जोध की, तो घर मांहे नांय ।--गज उद्धार 
उ०--२ श्रपां दो जीवां सारू तौ मोकछ्ठी पणा हाथां कमायौड़ो धन 
सुक्यारथ लागे तौ कांई भूंडी बात ।--फुलवाड़ी 
२ दुरवस्था या खराब अवस्था वाला, बेकार । 


उ०--पल पल मांही पिये, चूंपकर चिलम्या चाडे, घन रौ कर 
कर धंवौ, कई इशणा मांही काडे ।आंण रोज उधार, करज कर 
टाट कुटावे, निज तन रौ कर नास, झोगणी सास उठावे । 
बुढाप संग्या होव बुरी, जग में भूंडो जीवणौ, हजारां मांय ओगण 
हुवे, पणा बी होकौ पीवणौ |--ऊ. का. 

३ प्रशोभनीय, ग्रसुन्दर, कुरूप, भद्दा । 

उ०--१ क्रोधी कपटी पूर, भूंडो दीसे नूर | धरम रौ द्व सियौ ए, 
मच्छर विसेसियाँ ए ।--जयवांणी 

उ०--२ क॑तां ई मोरिया रे सुरंगी पांखां रो रुपाछो छत्तर तण- 
ग्यो । मोर खुसी में ना|चण लागी , पेला मोर बांडा व्हैता । घणा 
भूडा लागता ।--फुलवाड़ी 

उ०--३ मूंछां बिन मूंडा भासत भूंडा, भरसंडा भभकंदा है। 
लड़थड़ गछ लंजा हतरस हंजा, मनमथ कांम मदंदा है ।--ऊ. का, 
उ०--४ मोताहछ मुकताह, पहरचां मेछ ज नह पड़े । गज री भूल 
गधाह, भूृंडी लागे भेरिया ।--महाराजा बलवंतर्सिह रतलाम 

४ अतनिष्ठकर, असुभ, अ्रमांगलिक । 

उ०--म्हारी जीमणी आंख फरूकी तद सूं ई सोच्यौ के कीं भूंडा 
समाचार आवेला ।--फुलवाड़ी 

मुहा०--भूंडो भलो होणौ>मौत हो जाना, मर जाता । 


भूंडी 


५ जिसमें शालीनता व शिष्टता आदि का तितान्‍्त श्रभाव हो | 
अइलील, असमभ्यतापूर्ण , भद्र । 
ज्यूं--वो बौत भूंडो बोले है । 
मुहा०--भूंडो बोलणौ, भृंडो बकशणौज">ग।लियां देता ! 
६ दयनीय । 
उ०--सूवर भर भाचरियां सूं ई भूंडी हालत है इण री । 

-- फुलवाड़ी 
७ अलाभकारी, हानिकारक । 
उ०--१ अपणो जांण अभाग, गजब नहीं खाय गघेड़ो। सुकर 
भूंडी समझ, निपठ निकत्ठे नहिं नेड़ो ।--ऊ,. का. 
उ०--२ हुक सूं निज हेत भली भुूंडो नह भाकछठे । मांहि वच्ठे मां- 
बाप, बारणी छांगा बाछे ।--र. का. 
उ०--३ मरणी परणों में गोडा खर गाल, बनिता सुत जावी बंती 
रे बाछे । भलपरा खांचे पण रांचे भूंड में, मांचे सूर्ता रे हकौ 
मूंडे में |---ऊ. का. 
मुहा०--भूंडी करणीज"->अ्रहित करना, बुरा करता, कष्ठ देना। 
२ भूंडी बीतणी+जग्रहित होना, गड़बड़ होना, अ्रव्यवस्था 
होना । 
८ जो सहन करने योग्य न हो, भ्रस॒ह्य, कष्ट-प्रद । 
उ०--जाहर जस खुस बोहजुत, सुदता कुसम सुसोह। कांटां सं 
भृंडो क्रपण, वप अपजस बदबोह ।--बां. दा. 
६ खतरनाक, क़र । 
उ०--श्राइंदा ध्यांन राखजे। जै ग्रब॑ कदेंइ केस गमाय दियौ 
तो थूं थारी जांण । पछे म्हारे जेड़ी भूंडी नीं है ।--फ़ुलवाड़ी 
१० ऋद्ध, ताराज | 
उ०--ताहरां कुंवर रिसायने कहियौ-जु हाथी तो नद्यो छो, 
पण म्हारो नाम मालदे छे । मेड़ते री ठोड़ मृत्ठा बुह्ऊं तो मालदे । 
““ताहरां राव गांगेजी कहाड़ियोौ वीरमदेजी तूं--जु थे श्रो कांसू 
कियौ, जितरे हूं जीवूं तितर॑ तौ थे म्हारे परमेस्वर छौो, पणा हूं 
पुहतो न ! ताहारां मालद॑ थां सूं भूंडो छे, थांनूं दुख देसी । 

-नेणसी 

११ अ्रकीतिकर, निदनीय । 
उ०--जद स्वांमीजी बोल्या: रजपुत रौ बेटो संग्रांम करतां न्हांस 
जाच ते सूर किम कहीये | तिण ने राजा पटो किम खावादे। 
लोकीक में श्राबहू किम रहै | भूंडो दीसे | ज्यूं भगवंत रा साधु 
बाज ने कारण पड़ियां असूभतो दियां अल्प पाप बहुत निरजरा कहै 
असूभता री थाप करे ते इहलोक में भृंडा दीसे ।--भि. द्र. 
१२ निम्न स्तर वाला । 
उ०--जै रुपियां द्यां तौ जाट गूजर कहावां | हाड़ोती में भूंडा दीसां । 
नद्यां तो मारीजां ।--नेणसी 


द्र् 





क्रि० प्र०---दीखणाौ, लागणौ। 
मुह ०-भूंडो दिखाशौ-नीचा दिखाना । भूंडो लगाणौ-बदनाम 
करता। भूंडो बाजणी, भूंडौ लागणी >>बदनाम होता । 
१३ जो घृणा करने योग्य हो, घृणित, गंदा, हेय । 
सं० पु०--१ निदायुक्त कविता । 
उ०--भला हता जद भूंडां कहता, भूंडां रा कांई भूंडा। भला 
भूंडां री बखतत राखता, सरग गया वे मूंडा । 
-सादृछ जी बोगसौ (सरवड़ी) 
२ अ्रहित कामना सूचक कविता । 
रू० भे० -भांडो, भुंडुं । 
श्रत्पा०--भंडोड़ौ । 
मह०--भुूंडो । 


भूण-सं ० पु० [सं० भ्रमण] काष्ठ या धातु निर्मित एक गोलाकार बड़ा 
चक्र जो कुए से पानी निकालते सप्य चड्स की रस्सी के चलने में 
सहायक होता है। 
रू० भे०--भंवण, भमण, भवरा, भूण । 
अल्पा /--भमणियो. भंणियौ, भूरियों । 
भृंणकमछो, भृंणगमथौ-सं ० पुए--ऊंट ।. (डि. को.) 
रू० भे०--भुण कमछौ, भूणकमत्टौ । 
भृंणियो--देखो “भूंण' (अल्पा., रू. भे.) 
भृंथरा-सं ० प१०--उलभे या बिखरे हुए सिर के बाल । 
भूंबाड़ो--देखो 'भूंभाड़ो' (रू. भे ) 
भूंबावत्वी--देखो “भृईबावक्की' (रू, भे.) 
भृंभ-सं० स्त्री०--मस्ती । 
उ०--भड खत भडां ऊतरे भूंभ, कुंजर कडडंत गुंडंत कृभ । 
तेगां तमच्छ तूटंति तोब, भबरक्‍क हुलां साबछां फोब । 
गु. रू, बं. 
भूभलिया-सं ० पु०--पड़िहार वंश की एक शाखा । 
भूंभाड़ो-सं० पु० [ग्रनु०] १ भूं-भूं रोने की तेज ध्वनि । 
२ तेज आरांघी । द 
3०--करकर हूं भाड़ा सासण किचलाव, बाजे भंभांडा बासण 
बिचलावे । चमकेला डागक गोडा चिक चिकता, जंतू जकू रिकता 
सिकता में सिकता |--ऊ का. 
रू० भे०--भृंबाड़ी । 
भू-भूकार-सं० स्त्री० [अनु०] भूृंकार यानि गधे के रेंकने की श्रावाज । 
भूंप-देखों 'भांव' (रू. भे.) 
उ०--तरे देवरोज कांमदार नं कह्यौ--ओ वडौ मुहंतो वडे 
दरबार रो परधांन इतरा राईतन छोड़ने माँतूं जा॑ण ने इतरी भंय 
आयौ, तौ इणा रो जहर प्ररथ सारणोौ ।--नंणसी ह 
3०२ छछ करि दोन्यूं अ्सवार कि, चाकर नें घणी रे । जाता 
नवि जांण कोइ कि, गया तै भूंय घणी रै |--प. च. चौ. 


भृंण ३४१२ भहरियी 
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भूंयास-सं० पु० [सं० भुस्यास| १ किसी पदार्थ के एक छोर को भूमि 
गें इस प्रकार दबाकर जगाना कि उसका कुछ अ्रंश भूमि के श्रन्दर 
गड जाय । 
२ किसी त्तीज का वह अंश जो एस प्रकार जमीम में गड़ा था 
धंसा हुआ हो । 
३ देखो 'भृंवास (रू, भे.) 

भू रो--१ देखो 'भंवारो' (हू. भें.) (बरद।) 
२ देखो 'भ्रमर (अ्रल्पा.,, रू. भे.) 
उ०--हरसा बीर मेरा रे, मारूंगी बादस्यावे गछ घोट | जांमण 
का रे जाया, भूरा कटवाव रे जां री चांसड़ी-- लो गी. 

भूृंवणो, भृंववौ--देखो 'भंवगौ, भंवबी' (रू. भे.) 
उ०--सुणतां ही लोगां रा होठ सूक् जावे श्रर मूहता ही माथी 
भृंवण लाग जावे --दसदोख 
मंवणहार, हारो (हारो), भृंबवशियौ-- वि० । 
भृविश्रोड़ो, भूंवियोड़ो भृव्योड्री--भू० का० कु० । 
भृंवीजणो, भृंवीजबौ--भा।व बा० । 

भूंवारो--१ देखो 'भंवारों (रू. भे) 
२ देखो "“भ्र (रू. भे,) 

भूंवाद्दी--देखो 'भंव्व! (छू. भे.) 
उ०--१ भूख-तिस तथा नींद भोगता थका चकड॒ंडिये दांई भंवाव्वी 
खांवता रता ।--दसदोख 
उ०--२ कंठ गाघधां पड़ रे या,माथी भृबात्वी खा रै यो हो। ठाकरोौने 
देख'र जमी माथे हाथ दे'र बैठगी ।-- दसदोख 

भूंविदेवता-सं ० पु०--स्वर्ग । 

भूवियोड़ो-भू० का० क्ृ०--देखो “भंवियोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भूंवियोड़ी ) 

भूंसणो, भूंसवो--देखो 'भुसणौ, भुसबो' (रू. भे.) 


उ०-कुत्ती घणी भूंसे । धणो इ क्यो हे कुत्ती | साधां ने मत 
भूृंस |--भि. द्र. 


भूंसगहार, हारो (हारी), भूंसरियौ--थवि० । 
भुंसिश्रोड़ो, भूसियोड़ी, भूृंस्योड़ी--भुू ० का० क्ृ० । 
भूंसोजणो, भूंसीजबौ--भ।व वा० । 
भूृंह--देखो “श्र (रू. भे.) 
उ०--१ चख चोछ मूंछ भूंह चढ़ी, तांमस उठी तमोगुणी । मेह री 
गाज जांणो मरद, प्तारदूछ कांनां सुणी |--मे. म. 
उ०--२ रोस नयन सुख रक्त, मूछ भूृंह नि मग चहिय । कर 
कंहिय किरवांन, कुबत मुखते खक कड्डिय ।--ला. रा. 
भूहर-सं० स्त्री०--आाकाश में छाया हुआ धूम, कुहरा या रजकणा 
. जिससे आकाश स्पष्ट नहीं दिखाई देता । 
भूंहरियो--देखो 'भूंहरो' (भ्रत्पा., रू. भे.) 
उ०--धृड़ धमाखां से भरी, ज्यूं भृंहरियों भांश । श्रोपै श्रंग भ्रादीत 
|! सो, उदयागिर परवांण ।--जसमा श्रोडणी री बात 


ख्भ... जाम मा था 
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भूंहरो 

भृंहरो-वि० (स्त्री० भूृंहरी) १ धृलि से झ्राच्छादित, धुमिल । 
उ०--महरांण कमंध दूजो गजण' कोपियोँ, पिस॒ण घड़ वरण 
पड़ धसण पासे । भेद रज गयण तन वरण थय भुूंहरो । भेद रत 
धरण शभ्रहि अरण भासे ।--कविराजा करणीदांन 
२ देखो 'भंवारो' (रू. भे.) 
उ०-प्रगट्यउ खरउ भृहरो, तिण मांहि प्रतिमा अति भली । जेठ 
सुद इग्यारस सोल बासठ, बिब प्रगट्यउ मन रा बली ।--स. कु. 
३ देखो 'भ्र (रू, भे.) 

भूहार, भृंहारो--१ देखो “अ्र (रू. भे.) 
उ०--१ मुख मूंछ अणी भूृंहार मिदछ, शरण वदन छक ऊफरणो। 
प्रजराज उपासक जिण वखत, दीठां (हिज) श्रावै देखण |--सू प्र. 
उ०->२ सांम धरम कुछ धरम संभार, आच “गजेसी! खडग 
उभार | ऊफणियों ग्रसमांत श्रधारे, मि्रिया मूंछ अ्रणी भंहार । 

ऋणगु रू. बं, 

२ देखो 'भंवारो' (रू. भे.) 

भू-सं० स्त्री० [सं० भूः] १ भूमि, पृथ्वी । 


| 


(प्र. मा., डि. को.) 
उ०--प्रब प्रब 'जोध' प्रसण पडियाव्ठग, निहंसतां रण भड निवड | 
लगे जिक्रां बापीकी लाधी, भू भांजिवा प्रसण भड । 

--भहम्मदजी बाशहुठ 
२ संसार, जगत । 
उ०--बांना अ्रंग धारणा भ्‌ जाहरां करेगौ बातां, उधरेगौ हाथां 
दंत बांरणा उबाड़ । उच्छाहां भरेगी खाग धारंगां खरेगौ अंग, 
बारंगां बरेगी 'चेन' लोहड़ा बजाड़ |--सुरजमल मिसरण 


स॒० पु० [सं० भू] ३ विष्णु । ४ राजा, नूप । ५ भूषण । 
६ साथु, महात्मा । (एका.) 
७ पानी, जल । (ना. डि. को.) 


उ०>-बाकक बरढावे भ्राखा अभिलाखे, भू-भू बू-बू बिन भाखा 
नहिं भाखे । सूंप सीरावरशा ब्यात्धू ले बांस, ब्रेक ब्याक्त री स्ीरा- 
वर सांसे ।--ऊ. का: 
८ एक की संख्या । #$ 
९ देखो 'भ्र्‌ (छ. भे.) 
रू० भे०--भुश्र, भुव, भूञ्र । 
भूभश्न--देखो भू! (१), (५) (रू. भे.) 
उ०--जुग जुग में जगदीस, धरे श्रवतार नरायण । भूश्न चौ भार 
उतार, फेर तप साध परायण ।--गज उद्धार 
भूश्रडंड--देखो 'भुजडंड' (रू. भे.) 
उ०--१ खांडे-राव सिरे नव-खंडां, मारू तौ सिर भारथ मंडां। 
भांरथ भक्तायौं तौ भूअडंडां, मांडे तूं थांभा ब्रहमंडा ।--गरु. रू. बं. 
उ०--२ भांगेसुर वासूं रहि जड़ण रिणवड़ ही जोड़े । फर्तेखान 
सारिखा म्लेछ भूश्नडंड मरोड़े ।--राव मालदे री बात 


(डि. को.) 
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भूगणतरि-सं० पु० [सं० भवन +-अन्तरं ] श्राकाश । 
उ०--मंत्रीसर वली मोकलिउ, “मिलज्यौ देई मांन' 
परखिउ असिउ, भृश्रणंतरि जिम भांतु |--मां का. प्र 


। परधांनइ 


भूश्रपति, भूञ्रपती, भूश्रपत्ती--देखो 'भूषति' (रू, भे.) 
भूश्रबव्वां--देखो भुभ्रव्बक्वः (छू. भे.,) 
उ०--रिमराह तियार बंध रणवद्ठां, 'खेम' समोभ्रमि रोकि खत्यां । 
रूके रिमराह बहादर राजे, भार ग्रहै निय भूअबढ्ाँ |--गु. रू. बं. 
भूआ-सं० स्त्री० [सं० पुष्पा, पृष्फा, पुबपा, भुझा, बुझा] पिता 
की बहिन । 
उ०--ऊठ भूत्रा कर आरती आारतड़ी ए बाई थारोड़ी नेग। कहीं 
देसो आरती वीरा कहीं झौ आरतड़ी रौ नेग |--लो. गी. 
मुहा०--भूआरजी फिरणी, भ्ृश्राजी बोलशणौ८"-निर्धनताया टोटा 
होना । 
रू० भे०--भुश्रा, भुवा, भूवा । 
भूझञाऊ-सं ० स्त्री ०--पृथ्वीकाय । 
उ०->बाबीस सात तीन दस वरस सहस्सें श्राय । भश्नाऊ वाऊ 
वरणती दिन तेऊ काय ।--व्‌. हस्त 
भूआड़ो-सं० पु०--पिता की बहिन का पत्ति । 
रू० भे०--भूं डौ । 
भूश्राहव--देखो 'भुपाल' (रू. भे.) 
भूआसासू-सं ० स्त्री०--ससुर की बहिन, पति या पत्नी के पिता 
की बहिन । 
रू० भे०--भुआसासू, भृप्नारसासू, भुवासासू, भुवासासू । 
भूश्रासुसरो--पति या पत्नी के भुझा का पति । 
रू० भे०--भूवासुसरो । 
भूइं--देखो भूमि! (रू. भे.) 
उ०--जूनउ गढ गिरनार ब्रुुलीउ, काछ तणी भूईं चांपी । कांथ- 
गेहडी भझ्नइ पारकर, ठट्ठट थरहर कांपी ।--कां. दे. प्र. 
भइबावत्ठी - देखो 'भुईबावल्ठी (रू, भे.) 
भूकंत, भूकंथ-सं ० पु० यो० [सं० भू+कंत | नृप, राजा । (डि. को.) 
भूकंप-सं० पु० [स० ]किन्‍्हीं प्राकृतिक कारणों से पृथ्थी में होने वाला 
क्षशिक कंपन जिसके कारण कभी-कभी जमीन फट जातीहूहै एवं 
जल की जगह स्थल तथा स्थल की जगह जल हो जाता है, भूचाल । 
भूक-सं ० पु०--१ नाश, पंहार । 
उ०--१ लसियो सुत गजण पाल सुत लड़ियो, भारथि भड़ां 
घड़ां करि भूक । रूक सरिस बह॒तां गो राजा, रावत रह्यौ बाहतौ 
रूक ।--विठक्दास चांपावत रो गीत 
उ०---२ भिड़े बक्र उजछ मूछ भुहार, उभे ससि बीज तणी उण- 
हार | भिड़े खग 'रेश' करे खक भूक, 'रैशायर' ऊपर बाजत 
रूक ।--सू. प्र. 
उ०--३ ग्रीव पड़े सिर गुड़े, भड़ां धड़ पड़े भिड़ज्जां। कोट पड़े 
कंगुरां, भूक हुय पड़े भिड़ज्जां ।--सृ. प्र. 


मूकण 


अीनिनिनलिली तिलक फन ली का 


२ देखो 'भूकौ' (रू, भे.) 

३ देखो 'भूख' (रू. भे.) 
भूकण--१ देखो 'भूंकण (रू. भे.) 
२ देखो 'भूसण' (रू. भे.) 

उ०--थावरां जंगमां माहा तीरत थयौ, श्रह नरां सुरां सुजस गम 
आरौ। प्रथी मैवडो भूकण वर्ण कैलपुर, थुरह थन दुख महण 
थारो ।--महारांणा राजसिघ रो गीत 

भूकणों, भूकबौ--देखो 'भृंकणौ, भूृंकबो (रू. भे.) 
उ०--१ गरघब-वत गावे डर डमगावे, हरखावे हुकंदा है। बिन 
तप ब्रत बसिया कंद्रप कसियां, भग रसिया भकंदा है ।--ऊ का. 


(अ. मा.) 


उ०--२ दिली लखे दिगदाह, विगत हित साह विचारी | खर भूक 
रव खेंग, स्वांन कूके सुखहारी |--रा. रू. 
भूकणहार, हारों (हारी), भूकणियो --वि० । 
भूकिओ्रोड़ो, भूकियोड़ौ, भृस्योड़ौ--भु० का० छृ० । 
भूकीजणो, भकीजबौ--भाव वा० । 
भूकाक-सं ० पु०--एक प्रकार छोटा बाज पक्षी । 
भूकियोड़ो--देखो 'भूंकियोड़ौ' (रू. भे ) 
(स्त्री० भ्रूकियोड़ी ) 
भूकि देखो 'भूको' (अल्पा.,, रू. भे.) 
उ०--पुछ्ियौ निज पाए लुबुधि लगाए, जाय जु हारि घणी जगत्तं । 
अ्रधिको धन आप असुभ उथापे, भूकि किश्नो दाकिद भगत्तं । 
“ पि. प्र. 
भूकियो--देखो 'भूखो' (अ्रल्पा , रू. भे.) 


उ०--भाग रो घणी सोभाग रो भूकिया, खाग रो खाटियोौ बांट 
खावे । बेहूं राहां विचे तीन वांदे 'बलू', वींभरँ खेत नीसांण 
वाव ।--बलू चांपावत रौ गीत 
भूको--देखो “भूकौ' (श्रल्पा., रू. भे.) 
भूकोहली--एक कन्द विशेष | 
उ०- भसम भराडी भमरिया, चोलहिरा चांडाक्त । भूकोहली 
भूवंतरी, कंद मकंद विसाक्ठ ।-मा. का. प्र. 
भूकोड़ो--१ देखो 'भूखौ' (अ्रल्पा., रू, भे.) 
उ०-- बांदां रे भ्राडा बहै, सौदा मित्तनै सैंग । भकोड़ा भमता फिर, 
लाइू खाबे लैंग /--ऊ. का. 
भूको-सं० १०--१ महीनतम-चूर्णा, चुरा । 
२ सुक्ष्म टुकड़ों का ढेर । .' 
३ नाश, संहार । 
४ महीत पीसी हुई बुकनी । 
५ देखो 'भूखों' (हू. भे ) 
अल्पा०--भुकि, भूकी । 
उ०-भूकां पोसशहार यूं, ज्यूं जग कमकाकंत । नागां ढोंकशहार 
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इम, जिम तरवरां बसंत ।--बां. दा. 
भूखंड-सं० पु० |सं०] १ प्रथ्वी का एक भाग । 
२ नौ की राख्या । *% 
भूखंड्यौ-सं ० पु०--छत्तीस प्रकार के शस्त्रों में से एक । (प्र. मा.) 
भूख-सं० स्त्री० [सं> बुभुज्ा] १ शरीर के स्वाभाविक वेगों में से एक 
वेग जिसमें खाने की प्रबल इच्छा होती है । 
उ०--१ दिन ऊगे नित देखणी, दाता रौ दीदार। भाग भूख 
कव्ठेस भय, 'बंक' न लागे वार ।--बां, दा. 
उ०--२ राजा मन खटके घर, ऊमा अ्रहनिसि जेह। भूख गई 
तिस बीसरी, नवि दीठां रो नेह |--ढो. मा. 
मुहा०--१ भूख मरणी>वह श्रवस्था जब भूख लगकर बाद में 
कुछ भी खाने की इच्छा न हो । २ भूख लागणी कुछ खाने 
की इच्छा होना । ३ भू्ां मरणौ “भोजन के अभाव में व्या- 
कुल होना । 
२ कामी, टोटा । 
उ०--तद इस्टूखां क वश लागौ दंगा धरती मार्थ म्हने राबसे घणी 
भूख दिल्‍ली रा पातसाह रे दीखे । - फुलवाडी 
मुहा ०--भू्खा मरणौ--श्रभाव ग्रस्त स्थिति होना । 
३ अभिलाषा, कामना | 
उ०--१ऋ लाख मण धांन निपजाय ने ई उगा रीं भूख नीं मिटी 
तो म्हां भोक्ा जीवां ने मारधां उशा रो कांई सांधौ लागला ! 

“- फुलवाड़ी 
उ०--२ तद इस्टूबां कह्यौ--जेसलमेर दरबार रे खजांने लूटा- 
खोसी री संपत अरणू ती है, तो ई वांरो मन नीं भरदौ | श्र सातूं 
सिंघासरा वांत म्हारा नांम सूं तिजर कर दीजी । भूख री भ्रण- 
गिण माया रे भेढ्ी आ माया ई पड़ी रैवैला |--फुलवाड़ी 
३ श्रावश्यकता, जरूरत । 

४ दरिद्रता, कंगाली । 
ज्यूं--उण रे लाइ रे भूख बापरगी। 
रू० भे०--भुव्ख, भूक, भूखि । 


भूखण--देखो 'भूसण' (ह. भे.) (श्र. मा.) 
उ०--१ सौ थिर राखण काज, के भूखण साजिया। जड़िया 
रच्छया जंत्र, मनोज मुनी दिया ।--बां, दा, 
उ०--२ भड़ां-सोह-भूखण गोपि:अ्रतार, बिसन्न ब्रंदावन-लील- 
बिहार । नमो ब्रह्म-केवक्त राखण ब्रज्ज, नभौ श्रच्युतानंद गोविंद 
भ्रज्ज ।--ह. र. 
उ०--३ राग खट तीस धुनि ब्यंग, भूखण सुरस पात पद । जिके 
विण समझ चंडूछ पंखी जिही, जे न रघुनाथ चौ नांम जांश। 

““र. ज. प्र. 

उ०--४ राजसभा के भूखण दिल के उदार । विरदूं के भारे 
समसेर बहादुरू के समसेरूं के चितारे ।--सृ. प्र, 
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उ०--५ रयणी भूखण चंदौ, आकास भूखणो भांणौ | भूखण भूत 
इंदो, भूखरणा साह फौज 'गजर्सिघौ' [--गु. रू. बं, 

भूखणो, भूखबौ--देखो 'भूृंकणौ, भूंकबौ' (रू. भे ) 
भूज़णहार, हारो (हारी), भूखणियौ-- वि० । 
भूखिओड़ो, भूखियोड़ौ, भूख्योड़ौो--भु० का० क्ृ० । 
भूखी जणो, भूखीजबौ--भाव वा० । 

भूखत्ठमे र-सं ० पु०--जैसलमेर का व्यंग्यात्मक नाम | 

भूखांण--देखो 'भूसण' (हू भे,) 
3०--रांण दछ पलटतां सुथर 'भालौ रहे, भांग अ्स रोक 
श्रारांण भाल्ठे । राज है कंठ भूखांण उण चौपरां, रंभ चौसरन 
को सीस राह (--कल्याणरर्िह भाले रौ गीत 

भूखाठ5--देखो “भूखो' (मह,, रू, भे.] 
उ०--इक पड़े रीठ गोढां अतर, देखि रूठा कमधज राड़िया। 
भूखाव्ठ वधे जिम देखि भख, आया वागां उपाड़िया ।--सू. प्र. 


भूखाल्ग्रो, भूखाल्ुुवो,भूखाक्ू, भूखाछ्वौ--देखो “भूखौ' (ग्रल्पा., रू. भे.) 
उ०->-माझी मेर अभंग भड, मारू अमली-मांश । गिलछण गढां 
भूखाव्ठुश्नो, ओबासे जमरांण ।-गु. रू. बं. 

भूखि--देखो भूख” (रू. भे.) 
3उ०“हँसवाणी रिदि आंणी प्रांणी परवसि थ्यु घरग' | भूखि भागि 
प्रीति लागी, जागी तु मन सणमरणा --नक्ाख्यांच 

भूषियोड़ो--देखो “भूंकियोडौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भूखियोड़ी) 

भूखियौ--देखो 'भूखौ” (अल्पा., रू. भे.) 
3०-१३ परमेसर तू त्रसतं पांणी, संत भूखियां साक रसाह् । 
गूगा बांच तं हीज गिरधारी, बेड़ो तं हीज अ्रलख विसाक् । 

-““ओपौ भाढो 

उ०--२ तेथ फिरे रडबडे थकित, हुआ पंथ ट्ूलो | लांघणियो 
भूखियों, सीह किरि डांणा हलौ ।-ग्रु. रू. बं. 
3०”डहे तरे चारण कह्यौ--'म्है भूखिया नै माहर॑ बेटी जरूर 
परणावराी; वे ठाकुर भ्राज म्हांनूं निबछा देखे छे तो म्हैओल 
पिण देस्यां ।--नैणसी 

भूखी-वि० [सं० बुभुक्षित] (स्त्री० भूखी) भूख से पीड़ित, भूखा 
उ०--९ मुंह न दिये पर मारिय, केहर कठण प्रबंध | भूखों थाहर 
में सुऐे, के गाहै गज गंध ।--बां. दा. 
उ०>रे संक्रम सुभ ख्रस्टी द्रस्टी लुभ देती, लंपुट संपुट लख 
घूंघट पट लेती । लुछ॒कर लकुटीले त्रकुटी सक्व लाती, भूखी बाघण 
सी भ्रकुटी भक्काती ।--ऊ. का. 
२ दीन, गरीब । 


उ०--पीहर पतढां रा सैंणां रा प्यारा, तारक तूटां रा नैंणां रा 
तारा | सीरी सिटियां रा सुल्हां रा सारा, भीड़ी भूखां रा फूलां 





रा भारा ।--ऊ. का. 
३ अभिलाषी, इच्छुक । 
उ०--१ ब्याव रो भूखों गधौ तो ज्यूं फरींटियौ कह्यौ-त्यं ईं 
करियी । आ्रांख़्यां श्राडी पाटी बांध ने उण रै लारे टुरग्यौ । 

-“फुलवाड़ी 
उ०--२ जवांनी रौ भूखौं बकरो सेवट आपरो जीव गमायौ । 
--फुलवाड़ी 

४ क्रपण, कंजूस । 
५ निर्धत, कंगाल | 
उ०--ब: आज धनवांन है, पीसे रा धणी है भर बांर च्यांरा पासे 
अड़ध चाल है। म्हैं लें सूं कलीज्योड़ो एक टोटैरो हर, घाटायत 
अर भूखों फकीर हूं |/--दसदोख 
रू० भे०--भुकौं, भुखो, भूकौ। 
अल्पा०--भुकियो, भुखत्यु, भुख्याव्ूवोी, भूकियो, भूखाव्ववो, भूखा- 
लुश्नी, भूखादो, भूखियो, भूरुयाठवो, भुख्यात्रौ । 
मह०--भुक्खड़, भूखा । 

भूख्याव्ठवी, भूख्याव्तौ--देखो 'भूखौ' (भ्रल्पा., रू. भे.) 

भूगणो, भूगबौ-क्रि० अ०--१ भग्न होना, खंडित होना, हटना । 
उ०--आलम दक्‍्खण गयो उतावौ, बडी सोच उर बंधव वाह्हौ। 
भोम गई सांभर सुरणा भूगौ, परहंस लीधां दक्खरा पूणौ ।--रा. रू. 
२ दुखित होना । 
भूगणहार, हारो (हारी), भूगणियौ--वि० । 
भूगिश्रोड़ो' भूगियोड़ो, भ्ग्योड़ो---भु ० का० कृ० । 
भूगीजणो, भूगीजबौ--भाव वा० । 

भूगरभ-सं ० पु० यौ० [सं० भू+गर्भ] १ घरती का भीतरी भाग । 
२ विष्णु । 
३ सस्कृत के महान्‌ कवि भवभूति का नामान्तर | 

भूगरभसास्तर-सं० पु० [सं० भूगर्भशास्त्र] पृथ्वी के संघटन एवं उसके 
ऊपरी व भीतरी तत्त्वों कें विवेचन का शास्त्र । 

भूगछ--देखो “भंग” (रू. भे.) 
उ०--चोौरी चढीयौ भोज की, बाजइ बरगू भूगछ भेर। हुवउ 
खंधारउ रावछुइ, धार कउ द्विज चाल्यौ शभ्रजमेर |--बी. दे. 

भूगियोड़ो-भू० का क्ृ०--भग्न, खंडित, टूटा हुग्ना. 
(स्त्री० भुगियोड़ी ) 

भूगोछ, भूगोल-सं० पु०--१ पृथ्वी, धरती । (डि. को.) 
उ०--भंजण जाय भूगोछ मत उठा लग भम नहूं, नमे नहं जठा 
लग सास नाकी, छपी बड़वा शभ्रगन लाय सौ छोकरो, डोकरौ बडौ 
श्राकाय डाकी ।--फर्तिस्िंघ बारहठ 
२ वह शास्त्र या विद्या जिससे पृथ्वी के बाह्य एवं प्राकृतिक 
विभागों, जैसे पहाड़, नदियां, उद्योग, खनिज आ्रादि बातों की 
जानकारी होती है। 
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रू० भे०--भुगोक्र । भूचरू--देखो 'भूचर' (रू. भे.) 
उ०--जो अम्हारु वयशा सुपोसिइ, निरस्चि सो वरु मई परणोसिई । 


गोछक-सं० पृ० [सं० गोल-+-क | भूमण्डल । रे ्िि 
भूगोकछक-सं ० पु० [सं० भूगोल -+क। भू खेचर भूचरू भूमिधरौ |--पं. पं. च. 


उ०-भमिया भूगोछक नभ गोकक भाई, कविजण करुणा रस | बन 
प्रलमिति अधिकाई | सूका सरवरिया तरवरिया सूका, च्यार॑ | भूचरोत-सं० १प०-गेहलोत वंश के क्षत्रियों की एक शाखा या एृश' 


वरणासत्रम भय भ्रम क्रम चुका +--ऊ. का. शाखा का व्यक्ति । 
'डौ--देखो 'भुश्राड़ो' (रू. भे.) उ०--२ चाचारा दिखणा नूं भुंबसाजक् साहजी सिवो। २ मेरो 
फ्ं 4 62287: १ ४ ल्‍ू + ५ 
भचकणौं, भंचकबौ-क़ि० अ०--१ डगमगाना, डांवाडोल होना । खातण रे पेट रा २, २ महिपो, २ भवणसी, २ भूधर रा 


| न (रद ममाधौ' हा भूचरोत ।--नेणसी 
उ०--महाक्रोधंगी गनीमां हुंता हुचके नरिद्र 'माधों, भूलोक भूचक 


+ 5 बी. ध्व््् ( ! 
बाधौं लचके कोम भार | बोमंगी अराबां फाव्ठ बेताछ वभक बके, | ७० भूचारी--देखो 'भूचर' (छ. भे.) 


बाज॑द्रा 'बहादरेस' हके तेण बार ।--हुकमीचंद खिंड़ियौ उ०--१ ग्रह ग्रह ग्रीध गरूर, संग चाल मिक दछ सुर। मि्ठ 
२ कंपित होना, घड़कना । खेचर ये भूचार, रिए जांण चाले लार |--सि. सू. रू. 


उ०--२ मछ कछ सुसुमार मगर गाहा जक श्रंच । चोपय उरपरि 


“-सगा सेला खगां ऊभेलां सावकां, अरस गज भूचका धकां 
चल आस । भुजपरि साप भूचारी तेय ।-- ब्र. स्तौ. 


आया । खागहारी बिन्है रजवांद रा खठाऊ, थाट रा घरणी मंह | | मी हि 

मेज थाया ।--रामसिंध हाडा रो गीत भूचाछ-सं० पु० [सं० भूचाल] किन्हीं प्राऊतिक कारणों से पृथ्वी ४ 
होने वाला क्षशिक कांपन जिसके कारण कभी-गभी जमीन फट 
जाती है एवं जल की जगह थल तथा थल की जगह जल हो 
जाता है । 
उ०--थडी करे जद श्राणों चहीजे, धरती में भूचाछ । पालणों में 
में सोज्या पिरथीपाक्त ।--चेतमांनखा 
रू० भे०--भूंचाक् । 

भूछाय-सं० पु० -अ्रंधेरा ।. (हु. नां मा.) 

भूजणो-सं ० पु०--राग-हं प, मन-मुटाव । 
उ०-जैेइ ले जंगढछ सूं लावे, फोर्गा सूं सुभ मूजणी । निरच माथ 
सकर घी पावे, भूले ब्यावां भूजणो |--दसदेव 


भचकणहार, हारो (हारी), भूचकरणियौ--वि० । 
भूचकिश्रोड़ो, भूचकियोड़ो, भूचकक्‍्योड़ो--भू ० का० $० । 
भूचकीजणो, भूचकीजबौ--भाव वा० । 

भूचकियोड़ो-भू"” का० कृ०--१ डगमगाया हुआ, डोला हुआ. २ 
कृंपित हुवा हुप्ना. 
(स्त्री० भूचकियोड़ी ) 

भूचकऋ-सं पु० [सं०] १ पृथ्वी की परिधि । 
२ विषुवत्‌ रेखा । 

भूचर-सं० पु० [सं०] १ भूमि पर विचरण करने वाला । 


उ०--१ पुर पियें भर जोगणी, भर पत्र उलदू । भिक्तिया खेचर 


धन भूजणो, भूजबो--क्रोध करना, गुस्सा करना । 
भूचरा, मोटे मांसट्ू ।--द. दा. 


उ०-पेट ने भाठा मारतो थको लोगां रा घर भरावे है। घर 
हाढी पर भूज़ दांत भींचे। बापड़ी दांतां में लावण लियां रात 
दिन पांणी पीसणी करे । --दरदोस् 
भूजणहार, हारो (हारी), भूजणियौं --वि० । 
भूजिश्रोड़ो, भूजियोड़ो, भूज्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
भूजीजणो, भूजीजबौ--भाव वा० । 
भूजा-सं० स्त्री० [सं०] १ सीता, जानकी । (भ्र, भा.) 
२ देखो 'भुजा' (रू, भे.) 
भूजाई--१ देखो 'भुंजाई” (रू. भे.] 


उ०--२ हर श्रपछर रिख हूर, चंड खेचर ग्रह भूचर । सिरवर 
कौतिग सुवर, रुधिर पक अत मिक्ठ डंबर (--सू, प्र. 

[सं० भूचर:] २ शिव, महादेव । 

३ भूत, पिशाच | 

४ एक सिद्धि (तंत्र)। 

रू० भे०--भूचराद, भूचरू, भूचार, भूचारी । 

५ देखो 'भाचर' (रू. भे.) 


उ०--श्रेस्त ई काक पड़ग्यो तौगश्नै भाचरिया भूचरियां पातछणा 


दूभर व्है जावेला ।--फुलवाड़ी उ०--तठा उपरायंत भोइयां नै हुकम हुवी छे। भूजाई रा वासण 
भूचराद--देखो “भूचर' (रू. भे ) तयार कर राती नाड़ी चालज्यौ |--रा. सा. सं. 
उ०--पसु म्रजाद भूचराद होव घात प्रांणयं । श्रसंख जात पंखि २ देखो 'भोजाई' (रू, भे.) 
बांण वेधजे उर्डणयं ।--रा. रू. 
भूचरी-सं० स्त्री० [सं०] योग शास्त्र के झनुसार समाधि अंग की एक 
मुद्रा जिसके द्वारा प्राण शोर अपान वायु दोनों एकत्र हो जाते हैं। 


भूज्ज-प्रव्य ०--फिर, पुनः । 
भूभाछो--देखो 'भुजाक' (झल्पा., रू. भे.) 
भूटकौ-सं० पु० [भ्रनु०] बंदूक छूटने से उत्पन्न होने बाली ध्वनि | 


भूठांन 


उ०--पछे राजाजी जोस में हुकम दियो के इस्ण बंधियोड़ नार ने 
श्र ई भून नहाकौ | हुकम मिक॒ण रे सम श्रेकश सागे चालीस 
बंदूकां रा भूटकां व्हिया ।--फुलवाड़ी 


भूटांन--सं ० पु०--नेपाल के पास का एक प्रदेश । 


रू० भे०-- भुटंत । 


भूडंड, भूडंडह--देखो भुजडंड' (रू. भे.) 


उ०---१ धमतक्ौं बापूकारियौ, बालो है बलिबंड । धुरि माथौ धृर्ण 

नहीं, भरि ओडे भूडंड ।--पगु. रू. बं. 

उ०---२ दावे लागा जमीं घणा हिये दूखियां दोयरा दूठ, प्रवाड़ा 

अचुूकिया ले भूडंडां पांडीस। “जुंवारो' भोपांछ 'डूंगो दुहत्थां 

भूरिया जंगां, सेखा चार दूकिया विरुत्थां गौरां सीस । 
“-संकरदान सांमोर 


उ०-- ३ छंडाल्यां ऊपाड़ि चाड़ि जंसिंघ रा भर्डा छाती, भूडंडां 
बजाड़ि यूं धपाड़ि चंडा भाव | पाड़ि भंडां छाकियां घृमाड़ि जाडा 


थंडां पूर, राड़ि जीतो भाड़ि खंडां धाड़ि माहू-राव । 

--राजा बखतसिध रो गीत 
उ०-+४ खिमे कंत भ्रदभुत, भर्डा वांकां भूडंडे। वादक वादत् 
वलछुकि, वीज लत्ता ब्रहमंडे -गु रू. बं. 
उ०---५ तांम 'भीम' ऊठियो, खाग घुणो भूडंडहु। जड़े पाउ 
पायाव्ठ, अडे मत्थौ ब्रहमंडह ।-- गु. रू. बं. 
उ०---६ पडियाकछग पड़े प्रिसेण पीघ, 'सुरजन्न' समोश्रम मान्सिध । 
ओोडे भूडंड ब्रहमंड झोट, 'चांपावत' गुडे गयंद चोट ।|--गु. रू. बं, 


भडोल---देखो “भूकंप । 
भूडो-सं ० पु०--बालू रेत का टीला । 
भूण-स ० पु०---१ जल अ्रमण, जल विहार । 


[सं० अरा] २ गर्भस्थ शिशु । 

३ देखो 'भूंरा (रू. भे.) 

उ०---१ खुंटा खड़ा, वढ्ा डूंचिया, हालां सूं हछ ठाटिया । सिर- 
धर अर सेतीर साहां, खुड़ भूण थम पाटिया ।-- दसदेव 
उ०--बाची बिड़द ग्ररठ री पनड़ी, भण गिड़गिड़ी गाजे । गोफण 
रा सरणाठां झ्ागे, तोप बंदूकां लाजे ।--चेतमांनखा 


३४१७ 


भ्त 


छ 





उ०--आपी पे हूंता सो तूं आप, विसंभर भूत-सरब्ब बियाप । सबे 
कुछ जागां बंठो साह, मिनक्खां देवां नागां माँह ।--ह. र, 

३ सृष्टि का कौई जड़ या चेतन पदांथ । 

४ वीर भद्र । 


उ०--जाजुदछी धारा नारसिघ री सटा रो जायौ, प्रद्लक्राछ्ठ घटा 
री छंटा रो जायो पूत । रिर्मा पृ उथाक्ौ चंडी रीस री रठा रौ 
जायी, भाको किनां ईस री जठा रो जायी भूत । 

--केंविराजा सूरजमल्ल मीसण 
५ भृगु ऋषि का पुत्र, एक महर्षि का नाम | 
६ एक हैहयवंशीय राजा । 
७ भागवत के अनु तार वसुदेव एवं पौरवी का पुत्र एक यादव 
राजा । 
८ मृत शरीर, शव । 
९ रुद्र द्वारां सती के उदर से उत्पन्न पिगल, सनिषंग, कपर्दी तथा 
नील लोहित वर्ण वाले प्राणी, एक प्राचीन भारतीय मानव जाति 
का समूह । 
वि० वि०--शिव को भूतनाथ इसी लिए कहा है । 


उ०--कजाकरि डाकरि काढि कछेज, जिमावत साकरि जूह 
अजेज | चुडावछी नूंतत भूत पिसाच, श्रछ्ले रण ताछ पखाछत 
आाच ।-मे. म. 

(स्त्री० भूतण, भूतणी) १० लोक व्यवहार में किसी मृत शरीर 
की आत्मा जिसे मोक्ष प्राप्त नहीं हुई हो, प्रेत, शतान, जिन । 
उ०--६ नेणां रा सोगन करी,भे मांने सुरा भूत । रांमत हुलां री 
रमे, रांडोली रा पूत |--बां., दा. 

उ०--२ हाजी रा इण मक्रांन में उणरौ मोस्यार बेटों भ्रर बहु 
जिशणांर हाथां री मेंदी ही को उतरी ही नी मर गया और दोनं 
अगति जाय ने भूत व्हैग्या |- रातवासौ 

उ०--३ पांणि मितरे, पाव॑, श्राकड़े में लोटो दुछाव, भूतणी काढे 
जमी में बूरे जिद जरू करे, खेजड़े में कील ।--दसदोख 

क्रि० प्र०--आरणोौ,उतरणोौ,काढणौ, चढ़णो, निकालणौ, तागणोौ । 


भूणकमव्ठोी--देखो “भृंणकमक् (रू. भे ) 

भूणहत्या--सं ० स्त्री० [सं० अ्र णः+हत्या] गर्मस्थ शिशु को गर्भ-पात 
द्वारा गिरवा देना । 

भूणियौ--देखो “भूंरा (भ्ल्पा., रू, भे*) 

भूत-सं ० पु० [सं०] १ दाशेनिक दृष्टि से वे मुख्य तत्व या उपकरण 


वि० वि०--लोक मान्यता के श्रनुसार जिस मृत व्यक्ति की मोक्ष 
नहीं होती वह भूत बन जाता है श्रौर उसका यह रूप कभी २ 
लोगों को दिखाई भी देता है और शअ्रनेक प्रकार के उपद्रव भी 
करता है। यह भी मानता जाता है कि कभी २ यह किसी व्यक्ति 
विशेष के शरीर में अ्रप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करके उसके मस्तिष्क पर 


जिनसे सृष्टि की रचना हुई है। द्रव्य, महाभूत । 

वि० वि०--दाशनिकों ने पांच मूल भूत माने हैं जो इस प्रकार 
हैं--आकाश, पृथ्वी, जल, वायु ओर अग्नि | परंतु श्राधुनिक वैज्ञा- 
निकों के अनुसार ये मूल भरत नहीं हैं क्योंकि ये भी कई मूल भूत 
द्रव्यों के संयोग से बने हैं । 

२ जीव, प्राणी । 


पुर अधिकार कर लेता है और उसके होशहवाश विगाड़ देता है 
जिससे वह बकने लगता है और पागलों की सी हरकतें करने लग 
जाता है । 

मुहा०--१ भूत उतरणौ८-श्रावेश समाप्त होनां। २ भूत चढणौ, 
भूतसवार होणौज"-आवेश में झरना, किसी धुन का सवार होना । 
३ भूत मरे ने पलीत जागचनया विध्न उत्पन्न होना। ४ भूत 


भूतझंतक 


कस <म तले पक तहत सन मल न सिलसिले पल टन गटर 


बणणौ-भस्मीभूत होना, शरीर मैल युक्त होता, किसी कार्य करने 
के लिए पागलों की तरह पीछे पड़ना, दत्तचित्त से किसी कार्य में 
लगना । ५ भूत जगारों तांत्रिक साधना द्वारा इमशानो में भूतों 
को बुलाना । ६ भूत लागणौ--किसी को भूतादि बाहरी माया का 
प्रसर हो जाना । 
१० बीता हुआ समय या जमाना । 
उ०-त्रकाल ग्यांतदरसी निज ब्रम कूं पहिचांने । भूत, भवस्त, 
वरतमांन जुगति सौं जांणों ।- सू. प्र. 
११ व्याकरणों के अनुसार तीन कालों में से एक जो व्यतीत घटना 
का सूत्रक होता है । 
ज्यूं--मैं उठे काले गयो हो । 
१२ राक्षस, भ्रसुर । 
१३ पांच की संख्या । # 
वि०--१ जो घटित हो चुका हो, बीता हुझा । 
२ जो किसी विशिष्ट भ्रवस्था या रूप को प्राप्त हो चुका हो। 
ज्यूं--भस्मी भूत । 
३ जो भ्रस्तित्व में श्रा चुका हो, बना हुआ । 
४ समय के अनुसार व्यतीत हुवा हुआ, पुराना । 
ज्यं -- भूतपूर्व मंत्री, भूतकाछ । 
रू० भे०--भूतक । 
अल्पा ०--भूतड़ियो, भूतड़ी । 
भूतअंतक-सं ० पु० [सं०] यमराज, धमेंराज । 
भूतप्रात्मक-वि० [सं०[ पंच तत्वों का बना हुम्ना शरीर । 
भूतश्रावास-सं ० पु० [सं० भूतझ्ावास:] शिव । 
भूतक-सं० पु० [स०] १ पुराणानुसार सुमेरु पर के २१ लोकों में 
से एक । 
२ देखो भूत (रू भे.) 
भूतकका-सं ० स्त्री० [सं० भूतकला] पंचभूतों को उत्पन्न करने वाली 
एक प्रकार की शक्ति । 
भूतकाछ-सं० पु०--विता हुआ समय । 
भूतकात्िक-वि० [सं० भूतकालिक ] जो वीते हुए समय में हुआ हो या 
उससे संबंध रखता हो, भूतकाल संबंधी । 
भूतकाहिकक्रदंत सं० पु० [सं० भूतकालिक क्ृदंत] क्रिया से बना हुआ 
भूतकाल सूचक विशेषण रूप । 
भूतक़दंत-सं० पु० [सं० भूतकृदंत] क्रिया का वह रूप जिस से यह 
सूचित होता हो कि क्विया भूतकाल में समाप्त या पूरी हो चुकी है 
(व्याकरण) 


ज्यूं-आरणौ क्वियां का भूत कृदंत 'आयो' है। पढ़णौं क्विया का 
भूंतकृदंत पढियो है। 


भतल्ांनो-सं ० पु० [सं० भूत--फा० खाना>घर] बहुत मेला कुचैला या 





अ्रंधेरे वाला स्थान जिसे देखने से भूतों के आवास का सा श्राभास 
होता है । 

भूतगण-सं ० पु० [सं०] शिव के श्रनुचरों का समूह । 

भूतघ्न-सं ० पु० [सं०] १ ऊंट । 
२ भोजपत्र । 
३ लहसुन । 
रू० भे०--भूतहन । 

भूतड़ियौ-सं० पु०--१ एक प्रकार का रंग विशेष का घोड़ा । 
उ०--हरणा मेघ बांगछ बोदछिया, भूतड़िया मलीया भलीया । 
ग्रट आरीय सम बांदलिया इम, मारवीया पटीया मलीय । 

“-किसनजी धधवाड़ियौ 

२ देखो 'भूत' (भ्रल्पा., रू. भे.) 

प्तड़ौ--देखो 'भूत' (भ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ डाकण साकण भूतड़ा ए, यक्ष राक्षस महाघोर के। 
दयावंत ऊपरे ए, केहनी न चाले जोर ए +--जयवांणी 
उ०--२ कमर चल्‍यो सामो जबे, काढी खड़ग मु बोल बे । 
बल संभाय रे भूतड़ा, मांठ वाजत ढोल बे ।-“रिसालू री वारता 


भूतचतुरदसी-सं० स्त्री० [सं० भूतचतुदंशी ] कारतिक मास के क्ृष्ण 


पक्ष की चतुर्दशी । 


भूतचारी-सं० पु० [सं०] शिव, महादेव । 
भूतजग-सं० पु० यौ० [सं० भूतयज्ञ] १ वह यज्ञ जिसमें भूत व पिशाचों 


को बलि दी जाय । 
२ गृहस्थ के लिए पंच यज्ञों में से एक यज्ञ जिसमें वह समस्त 
जीवों को आाहुति देता है । 


भूतजुण, भूतजो णी-सं० स्त्री० [सं० भूतयोनि[ १ प्रेतयोनि । 


२ परमेश्वर । 


भूतदसन-सं ० पु०--पुरुषों की ७२ कलाझों में से एक । (व. व.) 
भूतधांम-सं ० पु० यो० [सं० भूत धामन] १ ए्मशात भूमि, मरघठ । 


२ पुराणानुसार इन्द्र का एक पुत्र । 


भूतनाथ-सं ० पु० [सं०] शिव, महादेव । (डि. को.) 


उ०--सालौ सोमाड़ां स्रोयणां श्रालो भांण रो करोठी सोहै, 
दकाली काक रो भेरवांण रो डचाक । बिलाला पांण रो दूत 
नाथ री हाक वाढ्ो, भालो स्री राण रो भूतनाथ रो भचाक । 


“सुरजमल्ल मीसरण 


भूतनायक-सं ० पु० [सं०] महादेव, शिव । 


भूतनायका, भूतनायिका-सं ० स्त्री० [सं० भूततायिक] दुर्गा, देवी । 
भूतप--देखो 'भूतपति” (रू. भे.) 
उ०-पती-सीत भूतप परकासो, वासी सिवर उर वास विसेस । 
श्रापी तसां लंक झासत श्रत, नरां सत्र हण नमो नरेस [-९. ज, प्र. 
भूतपक्ष, भूतपत्-सं ० पु० [सं० भृतपक्ष | कृष्णु-पक्ष । 


सूतपत 


न्‍जनन०«लपनालन न 


भूतपत, भूतपति-सं० पु० यौ० [सं० भूत+पति] १ शिव, महादेव । 
(डि. को.) 

२ ईश्वर । 
रू० भे०--भूतप, भूतांपति । 

भूतपाछ-सं० पु० यो० [सं० भूत+पालतम्‌ | १ प्राशियों का पालन 
करने वाला, विष्णु । 
२ शिव, महादेव । 

भूतपूनम, भूतपूस्यु-सं० स्त्री० [शृतपूर्णिमा ] श्राश्वित मास की 
पूरिमा । 

भूतप्रव-वि० [सं० भूत पूर्व] वर्तमान से पहले का । 

भूतभायखा--देखो 'भूतभासा' (छू. भे.) 

भूतभावन-सं ० पु० [सं० भूतभावन: ]१ परब्रह्म । 
२ विष्णु । 

भूतभासा-सं ०सत्री ० यौ० [सं० भृतभाषा ] एक प्रकार की प्राकृत भाषा, 
पैशाची भांषा । 
रू० भे०--भूृतभायला । 


भतभिडंग-वि०--मस्त, उन्मत्त । 
भतभरव-सं० पु० [सं०] भैरव की एक मूति का नाम । 
भतम-सं ० पु० [सं० भूत्तमम्‌ | स्वण, सुवरण सोना । (डि. को.) 
भतसात्रा-सं० स्त्री० [सं०] सांख्य के अनुसार पंचभूत का भ्रादि 
प्रमिश्र एवं सूक्ष्म रूप । ये पांच हैं-- शब्द, स्पशे,रूप, रस और गंध । 
भतराज, भूतराट-सं० पु० यौ० [स० भूत-+राद | शिव महादेव । 
उ०--चंडी छाक ले आँमखां गूद कोण चीलां रंजां चले | धर काज 
दाकले गणां भतराट घींग । पैराक चमूरां केक ऐराक छाक ले 
पूरी । साकुरां हाकले उसी बेका उ्देसींग । 
-उर्देर्सिघ चहुवांरा रौ गीत 
भतछ, भतह्ठि, भूतलि-सं ० पु० [सं० भूतल] १ पृथ्वी, धरातल । 
उ०--१ मंदायण तो माग, पग देतां परखां तणा भतछ्छे | जाग 
भाग, अध भागे खिण एक में ।--बां. दा. 
उ०--२ हैरे हरियाक्तों भूतछ हरखाती, गहरो ऊंचे गछ हरियाह्ठो 
गाती | घिन धश छकि जाती छाती लख छाती, जांकर भण- 
काती जाती मदमाती |--ऊ. का. 
उ०--३ ऊपरिथा पंतार विद्धुटइ, भूतव्ठलि भाजइ पाउ। वाढी 
सृंढि ढोलीइ ढांचा, धरिण वलइ नीहाउ --कां. दे. प्र. 
२ संसार, दुनिया । 
३ भूमि तल, पाताल । 
भूतव्ठेस-सं० पु० [सं० भूतल--ईश ] शिव, महादेव । 
उ०--मैमंतां बिभाड़ रथ्थी प्राहां रंगा भाराथ में, महा बंकी बार 
पांव अ्रचलला मांडीस । बारुबार भूतत्लेस ले रुडहार भार बणो, 
प्रथीनाथ जंही बार भाटकी पांडीस ।--भगत्तरांम हाडा रो गीत 
भूतवास-सं० पु० [सं० भूतवास:] १ शिव, महादेव । 


२४१६ 


भूतावास 
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| २ विष्णु | 
३ भूतों का निवास स्थान, इमशान भूमि । 
भूतवाहन-सं० पु० [सं०| शिव, महादेव । 
वि०--भूतों पर सवारी करने वाला । 
भूतविद्या-सं० स्त्री० [सं०] भूत-प्रेतों को बुलाने, बात करने एवं दूर 
करने की विद्या । 
भूतहन--देखो “भूतध्त” (१) (रू. भे.) (डि. को,) 
भूतांण-सं ० पु०--१ देखो 'भाथौ' (रू. भे.) 
उ०--जीण परवर अ्रसि जड़े, जड़े अ्सुरां जरदाठा । कसि जमवढ़ 
खग कस, करे भूतांण कराछा ।---सू. प्र. 
। २ देखो 'भूत' (मह , रू. भे.) 
भूतांपति--देखो 'भूतपति' (रू. भे.) (डि. को.) 
| भूतात्मा-सं० पु० यो० [सं० भूत +आत्मा] १ शरीर । 
२ जीवात्मा । 
२ शिव, महादेव । 
४ परमेद्वर | 
भूताधिपति-सं ० पु० यौ० [सं० भूत+-अभ्रधिपति] महादेव, शिव । 
भूतापि-सं ० पु०--परमेद्व र । 
भूतायत-सं ० पु०--शिव महादेव । 
उ०--पाछंबा ज्वात्वा तुं प्रकास, भूतायत भैरव तुंही भ्यास । सीको 
तरसो मया तू सधीर,वंतां मास पावी कटवीर ।--रांमदान लाछ॒स 


, भूतार-सं० पु० [सं० | भूमि का उद्धार करने वाला, ईदवर, परमेश्वर । 
क्‍ उ०--सुरां रूप अमूंप संसार साधार, भुजां भांमणों तास दातार 
| भूतार . गहगीर गोविंद गोपाछ गंभीर, हरी नाम" विच्चारि 
| उच्चारि 'हमीर' |--पिं. प्र 
भूतारण--देखो 'भाथौ' (मह., रू. भे.) 
उ०--भूतारण भिडियां पूरज प्रीधण पक्खां। नड़ा भीड़ नायकां. 
दीध टंकार धनंखां ।--पा. प्र. 
२ भूत-प्रेत । 
[सं० भू+तारण ] भूमि का उद्धार करने वाल, परमेश्वर । 
भूतावछ, भूतावत्ठि,भूतावब्वी-सं० पु० यौ० [सं० भूत-+भ्रवलि] १ भूत- 
प्रेतों का समूह, प्रेत-मंडली । 


उ०--जिण री वहै जोस में, भूतावव्ठ भेटी । कुण जि वावे 
कवरा, पावे कुण पेटी ।--बवी. मा. 
२ कपोल कल्पित कथांएं, कूंडापंथियों की गोष्टी । 
उ०--भागवत कथा भूतावछी, ,हिरण दरस हींडोरचा । परवीण 
होय जांणो पुरुस, मालजादां रा मोरचा |--ऊ. का. 
भूतावास-सं ० पु०--१ संसार, जगत । 
२ दरीर, देह । 
३ विष्णु । 
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$ 5 हु 





निम्न मिज् अकबर १33 रा ााल्‍७७७४४७७७॥७/शशशशआण 


४ बहेंड़ा । (डि. को.) उ०--२ रिसय मख कर रखपादक़, तारी र्ग्पि घरण चरण रण 
भति-सं० पु० [सं०] १ शिव। २ विष्ण[ । हृुता । रास कक प्ण गा जे कोदंश भूतेस ।--र. ज॑ के 
न्‍ ३ पितृगण ॥ उ०-३े द्धि या बक्कि रोग्प, नाग भूतिस भलण्पग | रूप कांग 

४ बृहस्पति । प्रारंभ रांम, सार विद्या अरजण ।-गु. रू. बं.. नम 

५ विशवमित्र का एक पुत्र । मा गो भ्ररिह्ीण न भूतेसर ३ ला कर 

६ अंगिरसू ऋषि का एक पुत्र, जो अत्यन्त क्रूर एवं क़ौधी था । होड । आच कियो उमापति झागे, कर में कर दीधो कर कोड । 

७ एक यादव राजा जो वायु प्राण के भ्रनुसार सात्यकि के पुत्रों ““मोहुबत बारहुठ 

में से एक था । उ०--५ हाथ से दिखणाद दक् हणिया, ऊफरिएया सन्नवट 

८ राजा का एक मंत्री । अ्रण पार | भणिया दे माथो भूतेसर, जग । ' गोटा दातार ! 

8 ऐश्वय, वेभव । - पृर्जगामिह भाटी रो गीत 

१० घन सम्पत्ति । २ परमेद्वर, ब्रह्मा । 

११ सौभाग्य । ३ स्वामी कातिकेय । 

१२ जन्म, उत्पत्ति । रू० भे०--भुतैस । 

१३ घटित होते की दशा या भाव, अस्तित्व । भूतेसरी-सं ० स्त्री० [सं० भतेश्यरी | पार्यती । 

१४ गौरव, महिमा । २ दुर्गा देवी । 

१५ वृद्धि । भतेसुरय, भतेस्वर-रां० पु० [गं० भूगिश्वर] शिव, गहादेव । 

१६ अ्रधिकता, बाहुल्‍यता । उ०--भूतेस्वर भुगतलि रार, हरिरभंद्र हरिक्रेत। सहतरणी- 

१७ वृद्धि नाम की औषधि । विनि थई जता, रारगि सवाबद प्रेत ।-- मा. का. प्र, 

१८ अश्रशिमा, महिमा आ्रादि आठ प्रकार की सिद्धियां । उ०--२ बइलू पहाड़ी री गुफा में भूतेस्वर पिराणे है, नंदवांगा। 

१६ भूतृरा । ब्रामण सेवा बारे है ।--बां, दा. रूपा. 

२० सत्ता। 


भूतौ-वि० [सं० भूत] हुवा हुआ । 
उ०--एक याज्री दूसरे नूं कष्टी--भाई ! धणी-पणी जायगा देखी 
परणा एक क्षणयावार नांस परबत पर एक तपरणी दीठों। उसी 
कहीं न भूतो न भविस्यति ।-- भिषरारगा बत्तीसी 


२१ लक्ष्मी । 
२२ मुक्ति, मोक्ष । 
२३ रंगों आदि से हाथी के मस्तक पर बनाए जाने वाले बेल- 
वूढे । ह 
५ भतोन्माद-सं ० पृ० यौ० सं ०] भत-पिशज्ञा्ों के श्राफरामगा के काररा होः 
२४ पकाया हुआ मांस । के थ [सं० ] 0 हर अलग के कारगा होने 
वाला उन्माद रोग । (बंद्यक) 
२५ रुसा नामक घास | 
| अक पः ४] ; | प्र * * 
[सं० भू०] २६ सत्य। . (ह. नां. मा.) हक 2 कक रे भाभी का रू, भे.) 

* उ०-- १ तरे तरगश तीयग भभषड़ लीता, कर्वबासा तीन भ्रद्धारटकी 
भूतियौ-सं ० पु०--मदार (भ्राक) के फल के श्रर ईः जै 4 ही 2228] * पक 
हर हि 5 222, ५७३४७४७० ०७ लीवी, तरबार दोय, वदारों एक, सिलहे साबत होगे घोड़े पालर 


लगाय सिकारपुर सांम्हा मांड्या ।--बी, दे, 
मुहा ०--भूतिया विखेरणा-नाश करना, मिटा देता, नष्ठ करना । 


रू० भे०--भुत्तियौ । उ०--२ चित्रहकुट सूं भुज चंड, करा भूथांण गह कोमंड । पिरू 
भूती-देखो 'भूति” (रू, भे.) किता बासर पाय, अत्नय तर आश्रम श्राय | -- र. रू 
2.5४ ले आज बे कि के गे उ०--३ बुगलार भीड़ वाढ़ो बहुसि, जमदढ़ खग सार्जा जकड़ि । 
भया भती में । क दी 50 330 00802 भूथांण कसे भुह मूंछ भिड़ि, पांण पांण सांकक पकड़ि ।--सू- प्र. 
हे शिया उ०--४ बीज बचां बांणिकां, भरे तीरा भथारण । खर जमदए 
भूतेक्षियौं--देखो 'बथूक्ों' (रू. भे.) हे 


खग खरा, दुगम बंधि भड़ दारण ।--सू, प्र, 


भूतेस, भूतेसर-सं० १० [सं० भूत--ईश, ईइवर] १ शिव, महादेव । उ०--* ढुंजल छतीसुहि डाबियां, भूभारण भेड़ीह । धनुस भुजा 


है (ना, डि. को., हु. नां, मा.) इंड धारियां, भ्राया श्राहेड़ीह ।--पा. प्र. 
हलके १ करे त॑ (त्रणु) हक भूतेस को डंड, बेटो दसरत्य तणौ उ०--६ सादी बाधी सम्मसेर, मच्छरियों माझी मेर | तांण सींग 
बतवंड । आयो रिख कोप ख़बंत अंगार, तजै वक्त चाप कियौ 


निर्भ तण, भेडावियो भूथारण (--गु. रू, ब॑ 


दुज तार ।-ह. र. भूदंड--देखो 'भुजडंड' (रू, भे.) 


क् 


भूदाय 





३४२१ भूषत 
सं० पु०--वी र, योद्धा । २ शिव । 
भूदाग--देखो 'भुंईदाग' (रू. भे.) ३ राजा । 
४ इंद्र । 


भूदार, भूदारक-सं ० पु० [सं० भृुदारः | सुश्रर, वाराह । 


(भ्र. मा., डि को , ह. ना. मा.) 
रू० भे०--भुदार । 


भूदेव, भ्देवत-सं० पु० [सं० भूदेव:] १ ब्राह्मण । 


उ०--( वेस्था किशि वाहालि करी, भूमंडली भूदेव | कोडि 
कोटिध्वज क्षय गया, करता वैस्या-सेव ।--मा. कां, प्र. 

उ०--२ वली प्रभाति पधारिया, महादेव नी सेव । ततखिणि ते 
तेडाविठ, भेटि-मणी भूदेव ।--मा. का. प्र. 

२ राजा। 


भूषर-सं ० पु० [सं० भूधरः] १ पहाड़, पव्॑त । 


(अर, मा., ना. मा., हु. ना. मा.) 
उ०--मुरधर रा भूधर कहीजे, ललवह्लिया लुक लैरडां | जांणे 
किसड़ी वाय लागी, धोर धंसे से सेरडाॉ ।--दसदेव 
२ परमेश्वर । (नां. मा , ह. तां. मा.) 
उ०--भूधर तूहीं हारिया भीरू, आपरा तूहीं श्रताथां नाथ । केसव 
तूहीं साथ कुसाथां, सायब तूहीं न साथां साथ ।--श्रोपौ आढौ 
३ विष्णु । 
उ०--राज तणी इच्छा रघुराया, अखिल चराचर जीव उपाया | 
राज श्रग्या म्हारे सिर राखिस, समधर तूक तणा गुण भाखिस । 

हें. र. 

४ श्रीकृष्ण । 
उ०--भूधर किसी भव्ठांवणी नइ, विष्णु बाचा किम चलइ | गज 
गुडीय तुरीय पलांखि चाल्या, कुंशरि चालईं नईं माता मिद्िइ ए । 

“रुक्‍्मणी मंगत् 
५ वाराह अ्रवतार । 
६ शेप नाग । 
७ राजा, नूप । 
पथ शिव । 
६ बेल, वृषभ । (डि. को.) 
१० किसी पान्न में पारा रखकर उसका मुंह मिट्टी से बन्द करके 
झौषध तेयार करने का एक ढंग । 
११ सात की संख्या । # 
रू० भे०--भूभ । 
अतट्प०--भूधरो । 


भूधरधणी-सं० पु० यौ० [सं० भू+-धर--राज० धरणी | विष्णु । 


उ०--रांमचंद्र करसी रुड़ा, सगठी विध स्लरीरंग । भगतां-पत 
भूधर-घणी, चाढण रूप सुचंग |--ह. र. 


भूधरेस्वर-सं ० पु० यौ० [सं० भू+धर-+-ईदइवर ] १ पव॑तों का राजा, 
हिमालय । । 


भूधरो--देखो 'भूधर' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--भख पूंहचावे भूधरौ, प्रजगर रे ग्रनय्यास । किम भूले संतां 
'किसन', संभरतां सुख रास |--र. ज. प्र. 

भूधाता-सं ० पु० [सं० भूधातु | ब्रह्मा । (नां, मा.) 

भूथ्र--देखो 'भूधर' (रू भे.) 

भूनणो, भूनबौ--देखो “भूंजणी, भृंजबी” (रू. भे.) 
भूनणहार, हारो (हारी), भूनणियो--वि० । 
भूनिश्नोड़ी, भूनियोड़ो, भून्योड़ौो--भू ० का० क्ृ० । 
भूनीजणो, भूनीजबौ--कर्म वा० । 

भूनेता-सं ० पु० [सं० भूनेत] राजा, नप । 

भूष-सं ० पु० [सं० भूष:--ज] राजा, नप । 

(श्र. मा., डि. को., है. नां. मा.) 
उ०--बणाधिप भंप भरी उस बार, भुजंग न भालि सक्‍यो भुव 
भार। भेव्ठी हिज श्रावड़ बाहर भूष, रु नाहुर चक्र सुदस्सणरा रूप । 

“-में, म« 
२ राजकुमार | 
रू० भे०- भुप, भूपम । 
भूषग--देखो 'भूप” (रू. भे.) (डि, को.) 
भूषज-सं ० पु० [सं०] राजा, नूप । 
उ०--अ्रवर अमीर भूपजां झ्रागत्ठि, करे सिलांम दहूं जोड़े कर । 
सयदां विदा किया गज सिक्‍का, धर भ्रन लीध न लीध मुरद्धर । 
“सु« प्र. 
भूषत, भूषति, भूषती-सं० पु० यौ० [सं० भू+पत्ति:] राजा, नृप । 
(डि. को., ह. नां. मा.) 
उ०--१ बाघ हूंत भाखे ईम बाघणी,श्रजका हुआ तजौ गिर श्रेण । 
भालां अ्वस चकासे भूपत, रात दीह न गिणी 'रामेण' । 
--महाराव राजा रामसिघ रौ गीत 
उ०--२ बडे बडे भूषत सहत, श्रांन जुरत दरबार | बाहर ठाढे 
बाज गज, सोभत अ्रधिक श्रपार ।--गजउद्धार 
उ०--३ खमां भरि! जोगणि खांचत खून, सुरां कर माचत मेह 
प्रसूत । भखध्वज भूपति दोयरण भूछ, त्रलोयण लोयण रूप चसुद । 
“में. म. 
उ०--४ भूपति टोठां में दीवाका भिक्िया, मोर्टां मोटां रा कुछ 
मुंगतां मिह्ठिया । बांधे गांठड़ियां बड़ियां चग बाक्, राली गुदड़ 
ले कांधे पर राह ।--ऊ. का. 
२ मेघ राग का पुत्र एक राग । (संगीत) 
३ ईश्वर । 
४ शिव, महादेव । 
* दुत्द्र । 
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६ एक सनातन विद्व देव । 
9 मध्य गुरु की चार मात्रा का नाम । 
रू० भे०--भुग्रपत्तिग्न, भुपति, भुवपत, भुवपति, भुवपती, भुवपत्त, 
भुवपत्ती, भूञ्रपति, भुञ्रपती, भूञ्रपत्ती, भोपति । 
भुषवन-सं० पु० यो० [सं० भूष-+-वन ] सिंह, शेर । (डि को.) 
भूपांण, भूषाछ, भूपालि-सं ० पु० [सं०भू+पाल ] राजा, नृप | (डि. को ) 
उ०--१ खीच रा डला खावे खिसक, नींच तक्ा कुछ नाक रा । 
नित मीच आ्रांख बैठे निलज, भिछ अमल भूपाछ रा ।--ऊ. का. 


उ०--२ तइ दिख राजा तणइ साठ ताय पुत्री, साठ हजार कुंवर 
सिरदार | नव खंड रा भूषपाछ नमईं जिण, परग्रह लहइ तियण 
कुण पार ।--महादेव पारवती री वेलि 


3०--३ गप्रसठम पुत्र पूंज त्रप वाक्ों, वासदेव भूषाकछ वडाछो । 
पाट भगत तप अंतर पाखे, राजा धरमवंभ हित राखे ।--सू. प्र, 
उ०--५ निसुणी एह वात भूपालि, कालमुहउ हुई ततक्राल । 
नयर माहि हुउ हाह्यकार, कोई कांई न लह॒इ पार । 

“हीराणुंद सूरि 
रू० भे०- भुग्रावल, भुपाक्, भुगाक्ट, भुवपाक्त, भुवाक्त, भृभ्राल, 
भूवाक्ू, भोपाछ, भोवाछ, भौपाठ, भौवाक्व । 


भूपाद्दी-सं० स्त्री ० [सं० भूपाली] संगीत में एक रागिनि विश्वेष | 
भूपुत्र-सं० पु० [सं० भृपुत्र:॥ १ नरकासुर नामक राक्षस । 
२ मंगल-ग्रह । 
भूपुत्नी-सं० स्त्री० [सं०] सीता, जानकी । 
भूफोड़-सं ० पु०-- वर्षा ऋसु में उगने वाली एक प्रकार की वनस्पति । 
रू० भे०--भंफोड़, भैफोड़ । 


भूबछ, भूबक्धि-सं० पु० [सं+ भू+-बल] वीर, योद्धा । 
उ०--१ अ्रर डग्गा आझारांण कंठीरव कुंजरां, पूजे कुण पीठांण 
प्रपोतां पूंजरां । दरियावां दा दोर भिले नह दूबढां, भग्गा भवस 
सभीत भिड़ंता भूबक्वाँ ।--किसोरदांन बारहठ 


उ०--रे सत्रां गाहतो गेजूहां ढाहतौ वाहतो सार, मह।चंडी 
भूबत्ँ साहतो आसमांण । चत्रबाहां भ्रारोहतो चाहतो श्रचंडा 
चोज, ऊ भ्रायो 'जवानीसिघ' थाहती श्रारांगण । ह 
“जवानीसिध रौ गीत 
उ०--३ बहे राह भार सूधा निसारा आज री बेलां, धुकढ्ां भ्राज 
री छुटा भूबढां धारीक। बानां बंध जोरावर साज री बदेतां 
बोले, तणा 'पदमेस' भूरा राज री तारीफ ।--गोरादांत भ्रासियों 
3०--४ प्रारुहता भगदंत, अस्सि रागां चाडंतौ। गै जहां गोडतौ, 
ख़ण भूबक्ति भाड़तो ।--गु, रू. बं. 
२ राजा, नरेश । 


भूबांवव्ती, भूवावक्वी--देखो 'भुंईबांवढी” (रू. भे.) 
भूभट-सं० पुृ० [सं०] १ वीर, योद्धा । 
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२ राजा. नप । 
भूभरता-सं० पु० [सं० भू+ भत्ते] राजा, नूप । 
भूभछ-सं० स्त्री०--गर्म राख या धूल । 


(अर. मा.) 


भूभव्ठिया-सं० पु०--पड़िहार वंश फी एक शाखा । 
भूभव्ठियौ--१ देखो 'भूभलों । 
उ०--भसे खसे निहसे रिर्सें, पौरस दासे पांण । श्राभ लगे जक् 
ऊछले, ते भूषभछियों भांग ।--गज उद्धार 
२ देखो 'विभक्र' (भ्रल्पा.,, रू. भे.) 
उ०--भूभह्िया नैणां की, भ्रमरत सा बेणा की । मेह कौ ममोलौ, 
बादछा की बीज, होछी की फाछ, सांमण की तीज । 
“मयाराम दरजी री वात 
भूभो-वि० [स्त्री० भूभक्वी | १ धृंघला । 
२ धुलिधुसर । 
भूभारधर-सं ० पु० [रां० ] शेष नाग । (श्र. मा, ) 
भूभूआटि, भूभूयाटि-सं० रभ्री० [अनु० | ध्यति विशेष । 
उ०--१ भेरी भांकारि, भूगल तणों भूमश्रादि भूमि फाडी, नी मड्यां 
तीसांण ने नादि नदी निरभर प्रतिवाद नीपना ।--व. स. 
उ०--२ वीर म्रदंग वाज्या, जयढक्वा बाजी, समहर सांमझा, 
व्रहत्रहते त्रंबक तण त्रहत्रहाटि च्रिभुबन टलटालउ, भेरी भुंगल तशे 
भूभूयाटि भूक्रिई भिलकि फाटी, काहुल तर्णो कोलाहुलि कांन 
कमकस्या ।--ब. स- 
भूभो-वि०--भयंक र, भयावह । 
उ०--भटक क्रोध भाक् धुबि भूभौ | भ्ररक उठ थांभे रथ ऊभौ । 
“सु. प्र. 
भूश्नत-सं० पु० [सं० भूमृत |] १ राजा, नूप । (भर. मा.) 
२ इन्द्र का हाथी । (नां. मा.) 
३ पहाड़, पर्वत । 
रू० भे०--भुभ्रत । 
भूमंग--देखो 'भुजंग” (१) (रू, भे.) 
भूमंड, भूमंडछ-सं + पु०--१ पृथ्वी, धरती । (डि. को.) 


उ०--१ सारी स्रस्टि में कुंडल छक करियो, भारी हाहा रव 
भूमडत्ठ भरियो । बसुधा काछी री ताद्ी तड़ बांगी, भिड़ियां 
सोनां री चिड़ियां पड़ भागी (---ऊ. का. 
उ०-र भूमंडछ असुर खक कई कीधघा भसम, विसम गति भ्राशि 
केवांशि वागे। एकजि त्रिपुर ज॑सिंध उवारिणं ऊबरे, प्रकक् 
माहेस 'बखतेस' आगे ।--की रतदांन बारहुठ 
हू० भे० -भुमंड, भुमंडक, भुवमंड । 

भूम-- १ ज्ञान | 
२ भूमि, दिशा, जंगल । 


भूमणों 


३ देखो 'भूमि' (रू, मे). (डि. को.) 
उ०--१ जितरी दले चाकर नूं कह्यौ--'म्हारो पेट कसम | तर 
कहियौ--'बाहिर भूम चालौ' ।--नैणसी 
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उ०--२ विखमी भूम रात रौ वासौ, पंथी राह न पायौ । भ्रबखी | 


ठौड़ ग्रांम पण अकगो, अब किरणां दिन श्रायौ ।--भीखजी रतनू 
उ०--३ तप भूम अम्मर हुय ताता, मुरक्ताई भगती पितु माता । 
बागी राट पिछम दिस बाता,बंक हुवी सब देस विधाता ।--ऊ. का. 
उ०--४ साज सार छत्रोस सिपाई, त्यार हुवा रण मंडरण तांई । 
पाखर तुरां गयंदा पाखर, भूम परां सम जांणं भाखर ।--रा. रू. 


उ०---५ लछी रूप हरि भगति, धरम हिंदू धानतर । वेद चंद्र मिण 
किया, भूस रंभा बढ्छ कुंजर । धेन पूज सुर घेन, विमधु चरणाम्रत 
वंदां । धनुख मांण त्रप कलप, संख जस मह विरदां ।--रा. रू. 
उ०--६ भव ब्रहमा जिगा भज्ज, भजे तिणा तांम पाप भर | भर 
टाठूण सह भूम, भूम-पतन कौ जेण सर ।-र. ज. प्र. 
४ होश । 
५ अक्ल, बुद्धि । 
६ दक्षता, चतुराई । 
७ मौन । 
भूमणो, भूसबौ-क़ि० भ्र०--म्रमण करना, धूमना । 
भूमणहार, हारो (हारी), भूमणियौ--वि० । 
भूमिश्रोड़ो, भूमियोड़ो, भूम्योड़ौो---धू० का० कृ० । 
भूमीजणो, भूमीजबौ--कर्म वा० । 
भूसमधा-सं० पु० [सं० भू+मध्य | अंधेरा । (ञ्रमा.) 
भूसबाव-सं ० पु०--छोटे राजपूत जागीरदारों व भू-स्वाभियों से वसूल 
किया जाने वाला एक सरकारी कर । 
भूसय-सं० स्त्री० [सं० भूमयट्‌ | सूर्य की पत्नी, छाया । 
वि०--मिट्टी से बना हुग्ना । 
भूमविहार-सं ० स्त्री ०-- नदी, सरिता । (अर. मा.) 
भूमि-सं० स्त्री० [सं०] १ पृथ्वी, अवनि । (ह. नां. मा.) 
उ०-- वाध सीह गज द्रेठि पडइ सतीय सयरि ते नवि ग्राभिडई । 
राति पडंती पंडव रडई वलि वलि मंछी भूमि पडइ (--पं. प॑. च. 
२ स्थान, जगह । 
३ पृथ्वी का वह तल या पृष्ठ भाग जिस पर प्रकृति के जीव चरा- 
चर विच रते हैं । 
४ वह भू-भाग जिस पर किसी का सत्व हो । 
५ ऐसी जमीन जिस पर खेती-बाड़ी होती हो । 
६ प्रदेश या प्रान्त । 
७ शआ्राधार या जड़ । 
८ घन-सम्पत्ति या वेभव । 
९ जन्म स्थान । 


पृमिपाद् 


१० योग शास्त्र के अनुसार योगी को क्रमानुसार प्राप्त होने वाली 
ग्वस्थाएं । 
११ फासला, दूरी । 
रू० भे०--भुंइ, भुंइण, भुई, भुंय, भृंही, भुइ, भुद, भुदृण, भुई, 
भुई, भुवि, भुम्मि, भुम्मी, भुय, भुवि, भुवी, भुहि, भूंइ, भुईं भूम, 
भूमी, भूम्मी, भूही, भोम, भोमि, भोमी, भोय, भौम, भोमि, भोमी । 
भूमिकंत-सं ० पु० यौ० [सं० भूमि+-कंत] राजा, नप । 
उ०--अ्रति वर्ध क्रीत दीरग्घ आव, सुजि हुवे जोग दारण सभाव। 
उच्छाह सदा राखे ग्रनंत, कांमरि जिम भुगते भूमिकत ।---सू. प्र. 
भूमिका-सं० स्त्री० [सं०] १ वह वक्तव्य ण॒ श्रालेख जो किसी ग्रन्थ 
या रचना के पूर्व दिया जाता है । 
२ मकान की मंजिल । 
३ किसी महत्त्वपूर्ण बात का अ्रभीष्ठट परिणाम प्राप्त करते द्वेतु कही 
जाने वाली बात । 
मुहा ० --भूमिका बांधरशी८"'-कुछ कहने से पहले प्रभावशाली बनाने 
के लिए कुछ श्र बातें कहना । 
४ वेदान्त के अनुसार चित्त की पांच अ्रवस्थाएं--क्षिप्त, मृढ़, 
विक्षिप्त, एकाग्र और विरुद्ध । 
५ नाटक गआादि में किया जाने वाला श्रभिनय । 
६ दमशान भूमि । 
७ देखो 'भूमि । 
रू० भे०--भोमका । 
भूमसिगस-सं ० पृ०--ऊंट । 
भूमिचंपौ-सं० पु०--सफेद फूलों का एक पौधा विशेष जिसकी छात्र, 
पत्ते, जड़ श्रादि औषध के काम भाते हैं । 
भूसिचर-वि० [सं०] भूमि पर विचरण करने वाला । 
उ०--जकच र खेचर भूमिचर, भोग करइ लयलीन । देव दफ्काड॒इ 
देहडी, दुल्नि जणां श्रम्ह दीन ।--मा. कां. प्र. 
भूमिज-सं ० पु० [सं०] १ सोना, स्वर । 
२ मंगल ग्रह । 
३ नरकासुर राक्षस । 
वि०--भूमि से उत्पन्न । 
भूमिजा-सं० स्त्री० [सं०] सीता, जानकी । 
भमिजीवी-वि० [सं०] भूमि जोत कर अपना निर्वाह करने वाला, 
कृषक, खेतीहर । 
भूमिथंस-सं० पु० यौ० [सं० भूमि+स्तम्भ] १ राजा, नृप । 
२ खंभा । 
भूसिदाग - देखो “भुंददाग” (रू. भे.) 
भूमिदेव--देखो 'भूदेव' (रू. भे.) 
भूसिपाछ-सं ० पु० [सं० भूमिपाल] राजा, नूप । 


भूमिपृन्न 
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भूमिपृत्र-सं ० पु० [सं०] १ नरकासुर राक्षस । 
२ मंगल ग्रह । 

भूभिपृत्री-सं० स्त्री० [सं०] सीता, जानकी । 

भूमियाबंद--देखो 'भोमियावंट' (रू भे.) 

भूमियोड़ो-भू० का० कृ०--घुमा हुप्ना, भ्रमण किया हुम्ना. 
( स्त्री० भूमियोड़ी ) 

भूमसियौ--देखो 'भोमियौ' (रू. भे.) 
उ०--१ इये प्रस्तावि पातिसाह स्रीश्रकबर दिली राज 
वरस १६ सोक॒ह हुआ छी। भूमिया सकक्क दस दिसि रा आाइ 
मिढ्िया छे ।--द. वि. 
उ०--३ तठा पच्चे कितर हेक दिन भे सोरठ नूं गया। सेत्रूंजासू 
कोस ४ सीहोर गांव छे, तठे जाय रह्या छे । राव कहाड़े छे । 
भला रजपृत भूमिया छे |--नैणसी 

भूमिसुत-सं० पु० [सं०] १ नरकासुर राक्षस । 
२ मंगल ग्रह । 

भूमिसुता-सं० स्त्री० [सं०] सीता, जानकी । 

भूमिसुर-सं ० पु० [सं०] ब्राह्मण । 

भूमोंद्र-सं० पु० [सं०] राजा, नृप । 

भूमी--देखो 'भूमि' (रू. भे ) (श्र. मा,, तां. मा.) 

भूमीयाचारौ--देखो 'भोमियाचारौ' (हू. भे.) 
उ०--सोजत रे दस मैं रिणमलां रौ आगे तो जोर दखल भूमिया- 
चारो थौ, हिम॑ ही छे |---सोजत रै मंडक रो बात 

भूमीहह-सं० पु० [स०] वृक्ष, पेड़ । 

भूमीलिप-सं ० पु० [सं« ] गोबर । 

भूस्मि--देखो भूमि! (हू. भे.) 

भूषंग-- देखो 'भुजंग' (रू, भे.) 
उ०--१ कीयो मरदन धन सघकइ अंग, पंचजटा 
भूयंग--बी. दे. 


छ सीरह 


उ०--३ विरह भूयंगमि हुं डसि, चंदन-संगि भूयंगि । श्र मन लहइ 

प्रसिद्धि तणी, ते तिम लाई अंगि ।--मा, कां. प्र, 
भूयंगस, भूयंगमि--देखो 'भुजंगम! (हू. भे.) 

उ०-माता तु प्रेमावतती, पिता तू विदुरी विजोग । 

या ऊपनु, गरुड न मांतइ गोग ।--मा, कां. प्र. 
भूषय-सं० पु०--१ सिंह, शेर । (भ्र, मा.) 

[सं० भूयस] २ बहुत, भ्रधिक । 

[अव्य०] ३ फिर, पुन: । 

उ०--धरा सुधेनु छूय छूय, दूय दूय धू घर । क़तू समांन राजसूय, 

भूय-भय भू करे --ऊ. का. 

४ देखो “भांग (रू. भे.) 
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भूय रो नारेक म्हान श्रठ सांम्ही आयी । 
“कूबरसी शांसला री बारता 
भूयगांस-सं० पु० यो० [सं० भूत-+-ग्राम] १ भूत्तों का समुदाय । 
२ शरोर, देह । 
भूयचढण-सं ०--पवन, हुवा । 
भूयण-रां० स्त्री ०-- १ प्रथ्वी, भूमि । 
२ देखो 'भुवन' (रू, भे.) 
उ०-सजे सिणगार सवि कांमिनी, भूषण सिरि छज्जएं ठढ़ी, के 
स्थामां के गौर, केह गुण गाहा पढ़ी ।--प. च. चौ. 


(डि. को. ) 


भूयणंतरि-क्रि० वि०--संसार में । 
उ०--कीडि अनंत ति रहिउ, भूयणंतरि भरपूर । रनि बनि रक्षा 
करइ, भ्रांति म आंशिसि भूर |-मा. कां. प्र. 

भूयणपति--देखो 'भवनपत्ति' (हू. भे ) 
उ०-श्रवधि वली ! श्रम्नतलता, फोक श्यां पल-फूल । रोक्षप 
श्राविद स्नरिटनु, कइ भूयगापति भूल ।- गा. कां. प्र. 

भूयत्थ-- भतार्थ । (जैन ) 

भूयबलि-- देखो 'भुजबक्क' (रू. भे.) 
उ०- तिशि कुलि मुणीद संतरा रागनी, भूयबलि भंजए रिउ भडि- 
वाग्नी । दांसि जगु ऊरिशा करए ।- पं. प॑ व. 

भूयाल--देखो 'भूपाकर' (रू. भे.) 
उ०--देव ! ग्रह्म-प्रति लौभीज, बीजां लील भूयाल | सुख रांपत्ति 
पुहणाइ तहीं, भवभिद्धि भृंडइ भालि ।--मा. कां. प्र. 

भूर-सं० पु० [सं० भूरि] १ एक प्रकार का रोग विशेष जिसमें शरीर 
पर भूरी २ महीत चित्तियां पड़ जाती हैं । 
२ भ्रम, संदेह । 
३ देखो 'भूरि' (रू. भे.) (श्र. मा., हू. नां, मा.) 
उ०--१ सेन लागी संत सेवा, भाव धर उर भ्र। रूप धर कर 
सेन को हरि, करी दुविधा दूर ।--भगतमाकछ 
उ०--२ संभि पडी श्राथमियों सूर,करइ साथ रा विद्यावणा 
भूर | ढोला पाखिली चडकी फिरइ, माह स्त्री सूं निद्रा करइ । 

““ढो, मा. 

४ देखो 'भूरो' (मह., रू, भे.) 

भूरइ--धुलि, धूल । 
उ०--ईंद चंद पमुख देव बीहना, हथिया जिम निनादि सीहना । 
3छंदंड गउरी सवि वाली, भूरइ नगर ऊपरि चाली ।-- सालिसूरि 

भूरची, भूरछी--देखो 'भूरसी' (रू, भे.) 

पएज-सं० स्त्री० यौ० [सं० भू--रज] १ पृथ्वी की घूलि. गर्दे, मिट्टी । 
२ देखो 'बुरज' (रू, भरे.) 

भूरजपत्र--देखो 'भोजपतञ्न! (रू, भरे.) 


(डि. को ) 
परजाछ--देखो 'बुरजाक' (रू, भे.) 


मूरटों 


भ्रों 





उ०-दग तोफां वहै गोछा रोहतक मोरछा दौदछा, जो लार सके 
सूता सेर ने जगाय । भ्रजाक् वांकडो बीटियौ दूजां गहां भौद्ठ, 
लोहां जाछ धर्से केही नर्सेणी लगाय ।बां. दा. 

भूरटौ--देखो 'भूरो' (अल्पा, रू, भे ) 
उ०--मैंस्यां चरावे, बी तो भूरठी, बा तौ ल्यावे-ल्यावे घरां भें 
चराय, भेंसा आरणा ।--लो. गी. 
(स्त्री ० भूरटी) 

भ्रदक्षिणा--देखो 'भूरसी'। 

भ्रदाडी-सं ० पु०--यवन, मुसलमान । 
उ०--ज्यांन मढ़ी बज्जरं, भ्रदाढ़ा चव फेरां। भौंह चढ़ी मौसरां, 
हाथ कड़ढ़ो समसेरां |--सू. प्र. 

भूरस्र-- देखो 'भुरभुर (रू. भे ) 
उ०--चिरे वहित्थ हत्थि के चिकार चर चुर हक्ले, भिरे भटाष्लि 
भाल में, भिखार भ्रभ्र ह्व॑ ।--ऊ. का. 

भूरसी-सं० स्त्री० [सं० भू+श्रि] १ किसी बड़े यज्ञ, दान, विवाहादि 
की समाप्ति पर उपस्थित ब्राह्मणों को दी जाने वाली दक्षिणा । 
२ किसी बड़े खर्च के बाद किया जाने वाला छोटा खर्च । 
रू० भे०--भु रस, भुरसी, भर, भूरची, भूरछी । 

भ्रह-सं० पु० [सं० भूमि+रुह | वृक्ष, पेड़ । 

भ्रि-सं० पु० [सं०] १ बह्या। 

विष्णु । 

शिव । 

भेंट, उपहार । 

दान । 

ट्न्द्र। 

स्बणे, सोना । 

बालू रेत । 

वि०--बहुत, अधिक, प्रचुर । 

उ०--जछू जाक मात विसाक्क नभ जुत, उरड़ भर श्रणपार ए । 

मिटि जछण घरणि विनोद मांनव, भूरि सर जकछ भार ए । 

न्‍-+रा. रू 
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रू० भे०--भूर, भूरो । 

भूरिक, भ्ूरिज-सं० स्त्री० [सं०] पृथ्वी, श्रवनि । 

भूरिमायु-सं ० पु०--गीदड़, सियार । (डि. को.) 

भूरियौ--देखो “भूरो' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ ईयां भंवर री,जांन में म्हारो भूरियौ न चरतो चारौ रे । 
म्हारो गोरबंद वत्धती कर ।--लो. गी. 
उ०--२ कंठीर काटकी छूटे सांकर्ां राटकी किनां, मेत्ठे चमू थाट 
के भ्ररेहां सत्रां मीच । केवांण भाटके बाढ भाडिया भूरियां केंषां, 
बिभाड़िया लांठ के बूरिया धोरां बीच ।--संकरदांन सांमोर 


! 


उ०--३ चाले लागा यका धंकी, वीचढा भटक्क चखां, भूल पेखे 
आवहा चौवत्ठहा दखें फोक । काक रूपी सेखा हुक बाजिद्रा बरा 
रा कोट, भचकी भूरिया सिंहां परा रा भूलौक । 
- डेगजी जवारजी री छाबद्ी 
(स्त्री ० भरी) 
भ्रिसरव-सं० पु० [सं० भूरिश्रवस्‌ | १ कुरुवंशीय एक राजा, जिसका 
वध महाभारत युद्ध में सात्यकि द्वारा हुआ था । 
२ पअ्रंगिरिस्‌ ऋषि का एक शिष्य, जो अत्यन्त क्रोधी एवं ऋर था। 
३ एक यादव राजा, जो वायु पुराण के अनुसार सात्यकि के पृत्रों 
में से एक था | 
४ मा्कडेय पुराण में निर्दिष्ठ पितरों का एक गण । 
भ्री-सं० स्त्री०--भूरे रंग की भैंस ! 
वि०--१ भूरे रंग की | 
उ०--एकली भूरी भोट दो गोविशया भरे ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'भूरि (हू, भे,) 
भूरीगार--देखो “वबुरीगार' (रू. भे.) 
भ्रेचा-सं ० पु०--चौहान वंश के क्षत्रियों की एक शाखा । 
भ्रेस-सं० पु०--सिंह, शेर । 
उ०--रिमखिसे लागौ दीखे इंद्र ज्यूं जंभ प॑ रूठो, आहंसी भाराथां 
ऊठौ हरणु ज्यूं ओपाछ । छूटा डॉण लाठां मदां पांण हूं भ्रेस 
छूटी, गोरा गजां मार्थ रूठौ सींघढी 'गोपातह/ ।--ग्रुलाबर्सिघ महडू 
भ्रो-सं० पु० [सं० वश्ञ] १ मिट्टी के समान रंग । 
२ सिंह, शेर । 
३ ऊंट । 
उ०--छेंवट ठाकर मून तोड्यौ अर बोल्यौ--मन चंगा तो कठोती 
में गंगा । खड़ी सेठां भूरा ते । अर भूरा ने खड़तां ईज वो भ्रागला 
पग सं अ्र/खड़ग्यों ।-- रातवासो 
४ यूरोप का निवासी, यूरोपियन । 
५ एक कबूतर विशेष, जिसकी पीठ काली एवं पेट पर सफेद 
छीटे होते हैं । 
६ महीन चुण, बुकती ! 
७ एक विशेष प्रकार का श्रमल । 
उ०--कोटड़ी में भांत-भांत रै भ्रमलां री गछरशियां भरती ही-- 
काछौ, मेवती, भ्रो, मरौड़ी, आागराई ने किसनागर श्र मेड़ी 
ऊभा बाईसा रे हिये भांत भांत रे विचारां रा गोट ऊठता हा । 
-फुलवाड़ी' 
८ भूरे रंग का भेंसा । 
वि०--१ भिट्ट्री के समात्त रंग वाला, वन्र । 
उ०--६१ थक्ठ भरा वन भंखरा, नहीं सु चंपठ जाइ । गुण सुगंधी 
म रवी, महकी सहु वणराइ ।--ढो« मा. 
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उ०--२ भूरा भुरजाछ्ा अंबुद भक॒हक्िया, खाद्ा नद चाढा बाल्हा 
खल्ठह॒ल्िया । अश्रवनीं श्रांदोलन श्रोछा श्रो्तरिया, पिड़ि भिड़ि प्लासी 
पै गोछा जिम गिरिया ।--ऊ का. 

उ०--१ पदमरि पुरखां रै पंगरण नह पूरा, भूखा सूतोड़ा संगर- 
ण॒र्वे भूरा । रोजा निसवासर संठां में साजे, बैंक्रति कंठां में अल- 
गोजा बाज ।--ऊ. का. 

२ गौर वर्ण वाला । 

उ०--भूर॑ मुखड़ पर स्वेदश कण भारी, पहुंची पोढछछ में प्रीतम 
री प्यारी । नाच खेलावण मेलावण नांहीं, जोवण जोगी वा बेछा 
जग माही /--ऊ, का. 

३ वीर, योद्धा । 

उ०--१ हुई मुरद्धर ऊपर हल्लां, महा श्रप्रबक्त जोर मुगल्लां। 
पेख खड़ा सफ लक्खां खूरां, भीड़ बगत्तर अंगां भूरां । 

“--रा.- रू. 
उ०--२ बिजड़ां फाट अमाट बाजतां, स्थांमप्रम सूरातत साहि, 
सत छांडे टेभां अवछुंडिया, गिड़ भूरा मडिया गज-गाहि । 

--बरीसाल हाडा रो गीत 
उ०--४ सिध नाथ बढ उपजियोौ संहस बढ, सरे रांम बासे 
सकति । उत्तमरांम पावणो झ्ायो, भूरे दी खा्गां भुगति । 

--श्रमरसिंघ हाडा रो गीत 
४ उदार-हृदय, दानवीर । 
५ यशस्वी । 
उ०--१ मारू राव सोहता आगरे कियां दार्भ मृंह, हाथक्रां 
ढोहता खरा खाग रे ही कोट । भरौसे भाग रे थोहता भाह्िये तू 
भूरे, नोहत्या बाघ रे गले हार ज्यूं नौकोट । 

-महाराजा मानसिधजी रौ गीत 
उ०--२ रागरंग जड़े ततकार सहलां रमण, जसकरां भड़ां सांमल 
जहुरा । ऊदंपुर महल गौखां पीयण आसबां, भूप जोखां करण 
आव भूरा ।---चमनजी ग्राढो 
६ देखो भंवारो' (रू. भे.) 
रू० भे०--भुरो । 
अल्पा ०--भूरटो, भूरियों । 
मह०--भूर । 

भूरोबाघ-से पु०--वी र, बहादुर । 
उ०--कौीधो हद विखो घरा रे कारण, महावेध मंडांणी । देसां 
चावो कियो देवड़ा, भ्राबाघ भटांणौं--ना थूसिघ देवड़ा री गीत 
२ केसरी सिंह। 

भूल-सं० स्त्री०--१ भूलने की क्रिया या भाव । 
९ अज्ञानता या अ्रमवश किसी को कुछ का कुछ समझने का 
भाव, गलती । 
उ०--वा भूल सूं थारे लाडुवां री संभाछ गटकायगी । इण ने तो 
भ्रठ ई पूरो इनांम इकरार मिक्तग्यों ।--फुलवाड़ी 


भूलणों 


३ भअशुद्धि, त्रृटि । 

ज्यूं --हिंसाब में भूल होणी । 

४ अपराध, दोप, कसुर । 

उ०--कमेड़ी छुबरां छबरां आंसू दुछकायने उश रा पग पकड़ती 
भर उण सूं वीणती करती जद साप फीवतौ--अबकी तो भूल 
व्हैगी, श्रब॒ कदे ई थारा बिचिया ने नीं खाव ।-- फुलवाड़ी 

५ पाखंड, ग्राडम्बर । 

उ०-मिंदर, तीरथ, मंत्र ब्रत माका, मोटी भूल मिटाई। पिंड 
नख दरसण धत निलजापण, फिर वयों सिरड़ फंसाई ।--ऊ. का. 


६ चूक । 

उ०--आप खुसी खुसी पधारो, श्र में बरजण री भूल नीं कह । 
-“फुलवाड़ी 

७ कमी, अभाव | 

ज्यूं--इशा में कई भूना रैयगी है । 

८ विस्मृति । 


भूलणो, भूलबौ-क़ि० झअ०--१ याद या स्मृति में न रहना, विस्मृत 


हो जाना । 

उ०--१ बुरी चुगल मुख में बसे, श्राछी रो नह अंग । माणी बसे 

स्वांनमुत्र,, भूल न बसे अ्रग ।--बां दा, 

उ०-र२ भूली लाज काज सुनि सजती, परथी भ्रधिक रस फंदन । 

मीरा के प्रभु गिरधरनागर, करि राखौ भुजबंधन ।--मीरां 

२ श्रनुरक्त या श्रासक्त होना, ख्ोना । 

३ घमंड में इतराना या फूलना । 

४ गलती या त्रूटि करना । 

ज्यूं - मैं काले हिसाब में पांच रुपिया जोड़णी भूल गयी । 

५ भ्रम या धोखे मे पड़ना । 

उ०--खट दस्सन भूला फिरे, हारे वरणाज चार | ओ्रो भ्रवसर 

श्राव॑ नही, गोता खाय गंवार ।--श्री हरिरांमजी महाराज 

क्रि० स०--६ विस्मृत करना, भुला देना । 

उ०--१ ऊनड़ रो श्राचार, भांरांणी भूलौ नहीं । जेहा जग दातार, 

जीवे धर अंबर जितै ।--बां. दा. 

उ०--२ अंडज्ज, स्वेदज जरा उच्धिज्ज, माया सब तू म भूल व 

मुज्फ | म राख पड़ही झ्राडी मूंह, जहां कुछ देखूं त्यां स्रब तह । 
“हैं. र. 

७ गलती करना । 

उ०--महुतउ वेग सभां श्राविउ राजा रंगिईं बोलाबीउ । डाहा 

भूलईं केती वार तुम्ह सरिखा नु किसिउ विचार ।--हीराशंद सूरि 

८ भ्रभ्यास छूटता । 

उ०--कंवर रा मूंडा सूं तो कीं बोल नीं निकक्िया, जांणौ वौ 

बोलणी भूल ई गियौ व्है ।--फुलवाड़ी 

भूलणहार, हारो (हारी), भूलणियौ--वि० । 
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भुलाड़णौ, भलाड़बो, भुलाणों, भुलाबो, भूलावणों, भुलावबो 
---प्रे० रू० । 

भूलिश्ोड़ो, मलियोड़ो, भूल्योड़ो---भू ० का० क० । 

भूलीजणो, भूलीजबौ--कर्म वा० । 


रत जिसमें प्रवेश करने पर पुनः निकलना दुलेभ होता है । 
२ बहुत चक्‍करदार एवं पेचीली बात । 

भूलिग-सं० पु०--एक प्रकार का छोटा पक्षी जो सिंह की दाढ़ों में से 
मांस निकाल कर खाता है । 

भूलियोड़ौ-भू" का० क्ृ०--१ विस्मुत हुवा हुआ. २ भअनुरक्त या 
आंसक्त हुवा हुआ्ना, खोया हुझ्ला. ३ घमंड में इतरा हुआ छूला 
हुआ. ४ गलती या त्रटि किया हुमा. ४ भ्रम या धोखे में 
पडा हुआझ्आा. ६ विस्मृत किया हुआ. ७ गलती किया हुम्ना. 
८ अ्रभ्यास छूटा हुप्रा. 
(स्त्री ० भूलियोड़ी) 

भूलोक-सं ० पु० [सं० भूलोंक] १ संसार, जगत (मृत्य लोक) 
उ०--महाक्रोधंगी गनीमां हुता हुचके नरिंद 'माधौ', भूलोक भूचके 
बाधों चके कोम भार । वोमंगी अराबां भाहछ बेताछ वभक बके, 
वाजंद्रां 'बहादरेस' हके तेणावार ।--हुकमी चंद खिड़ियों 
रू० भे०--भुवलोक । 

भूलोड़ौ--देखो 'भूलियोड़ो (रू. भे.) 
उ०--भगवत करतानें करतब भुगतावे, पिछला पापां रा पामर 
फक् पावे । भावी भूलोड़ा भूंकरौ क्यूं भाया, पोचा करमां रा पोचा 
फक पाया ।--ऊ. का. 
(स्त्री० भूलोड़ी ) 

भूलौ-वि० [स्त्री० भूली ] १ विस्मृत हुवा हुआ । 
२ भ्रम में पड़ा हुआ, भ्रमित । 
३ श्रनुरक्त या श्रासक्त हुवा हुआ्ना, खोया हुआा । 
४ गलती या त्रूटि क्रिया हुआ । 
५ घमंड में इतरा हुआ, फूला हुआ । 
सं० पु०--६ विस्मृति । 
क्रि० प्र०--पड़णौ, होणी । 

भूवंग--देखो भुजंग” (रू. भे.) 
उ०--छाकिया गज घिकिया भूवंग छेड़, तें लिखिया कर कर लीध 
तेड़ | छेड़िया चाक जुध पहल चाय, सूरांण हूंत केवांण साय । 

के “वि. सं. 

भूवंतरो--एक कन्द विशेष । 
उ०--भसम भराडी भमरीया, चोलहिरा चांडाल। भुू-कोहली 
भूवंतरी, कंद विकंद विसाल ।--मा. कां, प्र. 
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भूलभुलेघा-सं० स्त्री:--१ बहुत सी गलियां एवं दरबाजों वाली इमा- 


भूसण 





भूवण, भूवणि--१ देखो 'भुवन! (रू भे) 
२ देखो 'भवन' (रू. भे.) 

भूवर-स ० पु०--एक प्रकार का घोड़ा विद्येष । 

भूवरियौ-वि०--१ गोलाकार, गोल आकृति का । 
ल०--इशण भांत रो तिजारौ सू्‌ गोरो भूवरिया पुंहचां सं दुजण 
साह्यां कटोरां में भला जुवांन मचकावे छे |/--रा सा. सं, 
२ देखो 'भुवरियौ (रू. भे.) 

भूवबठ,, भवल-सं० पु० [सं० भू+वलयं] भूगोल । 
उ०--१ नाग कुमार नरनाह सुरनाहा जेण तिहुयरि जिन्ना, तिहु- 
यरा सललविरुद्धों विवखाउ एस भवलए - अ्रभययतिक 
उ०--२ अहृह रूप भअ्रसंभभ भूवबलइ, कवरणा कांमिणि एह सम 
तुलइ । हिव हठिउ मर मन्मथ मारिवा, एह जि ऊडरा अंग ऊगा- 
रिवा +--सालिसूरि 

भूवल्लभ-सं ० पु० यौ० [सं० भू + वल्लमः ] राजा, नृप । 

भूवा--देखो “भूआ' (रू. भे.) 
उ०--१ भवा भगनीं रा थकूचट भिखियारी, धन्यां कन्यां रा 
गकछकठट हठधारी । राफां भरणा।वे गिरणाव रोता, गंता निरणावी 
करमां रा गोता ;--ऊ. का. 


उ०---२ सांवकियाोँ बहनोई मांगां, सोदरा बहन मांगां, हांडा 
धोबण फ़ूफौ मांगां, फाड देवण भुवा ।--लो. गी. 
भूवाजी-सं ० स्त्री ०-१ कंगाली, दरिद्रता । 
उ०--दुरबिध घमडी दे सणकारी साजी, भारी भभडीले घर मैं 
भूवाजी । चिलमीं अ्रमली के जुलमीं चितचावा, दासी बेध्यां रा 
मदवां रै दावा |--ऊ. का. 
२ देखो 'भुझआ' (रू. भे.) 
भूवारि-सं० स्त्री ०--हाथी पकड़ कर रखे जाने या बांधे जाने का स्थान । 
भूवाछह--देखो 'भूपात्ठ' (रू. भे.) 
उ०--वर कन्या बिन्हे धातिया वांनइ, बेई बारां वरसां रा बाद्ठ । 
भमर ज्यूंही केतकी भीना, भोली चक्रर्वात्ति भूवाद्ठ । 
--महादेव पारवती री वेलि 
भूवासासु-देखो 'भूआ्रासासू' (हू. भे.) 
भूवासुसरौ--देखो 'भुश्नासुसरो । 
भूविदार-सं० पु० [सं० | सूभ्रर । (अ्र. मा.) 
भूविद्या-सं० स्त्री० यौ० [सं० भू+विद्या] भू-विज्ञान । 
भूसक्र-सं० पु० [सं० भूशक्र | राजा, नृप । 
भूसण-सं० पु० [सं० भूषण | १ अलंकार, गहता । 
२ शोभावद्धि करने वाली वस्तु या गुण । 
३ साहित्य में भ्र॒लंकार । 
उ०--प्रस्तोत्तर चरचा मत पींगछ, भूसण सबद झरथ रस भाय । 
बांकैदास जांरिया बिध बिध, राज श्रनुग्रह जंगछराय ।---बां. दा. 


भूसणोपमा शत पर 
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४ वनस्पति विशेष, जिसका शाक बनता है। 
उ०--भेडा गारी भांमटी, भांभरहली भाति । भूसण भूली भारथी, 
भड॒हड भोली राति |--मा, कां. प्र. 
५ भूषण कवि | 
६ बारह की संख्या । # 
वि०--बाह रवां । 
रू० भे०--भुखण, भूकरा, भूकण, भूखण, भूखांण । 
भूसणोपमा-सं० पु० [सं० भूषणोपमा | उपसा अलंकार का एक भेद । 
भूसणभोजन-सं ० १०--६४ कलाशों में से एक । 
भसरग-सं० पु० [सं० भू+-स्वर्ग ] सुमेर पर्वत का नाम । 
भूसी-सं० स्त्री०--१ किसी वस्तु के छोटे २ छिलकों या टुकड़ों का 
चूर्ण । 
ज्यूं-ईसबगोछ की भूसी । 
रू० भे०--भुसी । 
२ देखो 'भूसौ! (प्रल्पा., रू. भे.) 
भूसुर-सं० पु० यो० [सं० भू सुर] धरती का देवता, ब्राह्मण । 
भूसौ-सं० पु०--१ गेहूं, जौ ग्रांदि के सूखे डंठलों के महीन छोटे-छोटे 
टुकड़े जो गाय-भेंस श्रादि को खिलाये जाते हैं । 
२ चोकर, चापड़ । 
रू० भे०--भुस । 
अल्पा ०--भुसी, भूसी । 
भूह--देखो “भ्र” (रू. भे.) 
3०--१ मूंछ जाय भूहां मिद्दी, मि्तिया भुज भ्रसमांत | साचौ 
सांमंत 'चांदियौ, 'पावू” रो परधांन ।--पा,. प्र. 
भूहड़-सं० पु०--१ सोलंकी वंश के क्षत्रियों की एक शाखा जो पहले 
सिंध (वत्तेमान पाकिस्तान) में थी और मुसलमान हो गई । 
२ इस शाखा का व्यक्ति । 
भूहर-सं० स्त्री०--अ्ाकाश में छाए हुए धुलिकण । क्‍ 
भूहरणो, भू हरबौ-क्रि० अ्र०--धूलि कणों का आच्छादित होना, गदद 
छा जाना । 
भूहरणहार, हारो (हारी), भूहरणियौ--वि० । 
भूहरिश्रोड़ी, भूहरियोड़ो, भूहरचोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भूहरीजणो, भूहरीजबौ- भाव वा०। 
भूहरियोड्रो-भू० का० क०--६ूलि-करों से आच्छादित हुवा हुआ्रा 
(स्त्री० भूहरियोड़ी) 
भूहरो--१ देखो “भंवारो' (हू. भे.) 
२ देखो 'भ्र! (रू. भे.) 
भूहार, भूहारो--१ देखो 'भ्र! (रू, भे.]) 
उ०>बणरा नेण भूहार भालं विचत्र, पड़े दीपकी काजऊ हेमपत्र । 
बिचित्र बणी भहकी रेख बक॑, धरचौ कांमदेवं कर (रां) मे धनंक । 
“बंगसीरांम प्रोहित री बात 


२ देखो 'भंवारो' (रू. भे.) 

भूहि- देखो 'भूमि' (रू. भे.) 

भइसि--देखो 'भेंस' (रू. भे.) 
उ०>गहह गाइ नइ भेंइसि, ऊंट छाली नइ एबंड। अ्रम्हनह ए 
श्राधार, तियां धणीयां ने त्रेवड |--स. कु. 

भेंच-देखो 'भींच' (रू. भे.) 
उ०--बडा भेंच भूपाक् के काव्वात्वा, खिडे नाग सं केश केवांन 
खाढ्ठा । श्रहीराव ने दावडा एह आडा, गुणा बेद जोतां कही फ्ोड 
गाडा +--ना. द. 

भेंट-देखो 'भेट' (हू. भे.) 

भेंटणो, भेंटबी--१ देखो 'भींटणो, भींटबौ' (रू, भे.) 
उ०--१ सेठ कह्यौ-म्हैं कमाई रारू दिसावर जाब॑ं हूं। सगक्का 
घर वाछ्ा महने कंजूस मांने तो ई कमाई रै बिना रे भगानींत्या 
धन ने नीं भेंदूं ।--फ़ुलवाड़ी 
उ०--२ मिनख रो उशियारो होयन म्हें मिनख रौ लोई-मांस 
सपना में ई नीं भेंट ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'भेटणो, भेटबो' (रू, भे.) 
भेंटगहार, हारो (हारी), भेंठरिणयौ--वि० । 
भेंटिश्रोड़ो, भेंटियोड़ौ, भेंटयोड़ौ--भू० का० कृ० । 
भेंटीजणो, भेंटीजबौ--कर्म वा० । 

भेंटियोड़रौो--! देखो 'भींटियोडौ! (रू, भे.) 
२ देखो 'भेटियोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री० भेंटियोड़ी) 

भेंटी--देखो 'भेटी” (रू. भे.) 
उ०--के इत्ता में वो बढृद जोर सूं उण बाक्॒दिया रा मोरां में 
भेंटी दी ।-- फुलवाड़ी 


भेंसाखं दियो-सं ० पु०--सोने या चांदी पर खुदाई करने का एक कीला। 
(स्वणंकार) 
भेंसाद--देखो “भैंसाद' (रू. भे.) 
भे-सर्व० [सं० भवन्त] श्राप । 
भेइरवी--देखो 'भैरवी” (ह. भे.) 
भेउ-वि०--१ भेद जानने वाला। 
२ देखो 'भेद' (हू. भे.) 
उ०--१ मेकवीस मुरछा, तिण (हु) ग्रांम मिसपत्ति सुर । लहण 
भेउ खटराग कंठे, भ्रव्ख मोखंतर |--गु. रू, बं. 
उ०--२ चउवीसमउ जिशेसर देव, तिहिं जाएवा झ्रापिडउ भेउ । 
मोक्समारगि इण परि जाईं, यति बीजा जे स्लावक थाई । 
-““चिहुगति चउपइ 
उ०--३ विनयकीरति अ्रभिरांमिहि नांमिहि जाण॒ुउ एज, ग्रंथ 
भ्रनेक बखाणए, जांणए प्रगम भेउ ।-- प्राचीन फागु संग्रह 
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भेक-सं ० पु० [सं० भेक:] १ मेढ़क | 
उ०--१ सुक पिक लगे सवाद, भल थोड़ी ही भाखणो। ब्रथा 
करे बकवाद, भेक लवे ज्यूं भरिया। 


--महाराजा बढ्ववंतर्तिह (रतलाम) 
२ देखो 'भेख' (रू, भे.) 


उ०--१ करनला कयौ सुणखियौं न कांन। वेक्रत भेक सुख 

चोव्वान -रामदांन लाछस 

उ०---२ फंदा में मोडां रे फंसगो, रुछगो रेहड़ली । भेक धारतां 

कीधी भूंडी, कुबधां केहड़ली ।--ऊ. का. 

उ०--४ चौर गुरु बिच्छू चटकावे, ग्यांन राब बिरढा गटकावे । 

भेक छाछ कारण भटकावे, लुच्चा वागढ ज्यूं लटकावे ।--ऊ. का. 
भेख-सं ० पु० [सं० वेश] १ किसी मनुष्य का वस्त्रादि के पहनावे से 

प्रकट बाह्य रूप-रंग, वेश । 

उ०--१ तन उजछा मन सांवढ्ा, बुगला कपटी भेख | इससे तो 

कागा भला, बाहर भीतर श्रेक ।--श्रज्ञात 

उ०--२ श्रजमेर रो सूबंदार संताजी बावक्ियों दिखणी भाऊ रा 

जंग सूं कंगाल रै भेख किसनगढ छतरी में आय बेठी हो | माढ्ठी 

कनां सूं मृछा मांग खाधा ।--बां., दा. ख्या. 

क्रि० प्र«--बणाणी, बदछणोी । 

२ वह कृत्रिम पहनावा जो वास्तविकता छिपाने के लिए धारण 

किया जाय । 

उ०--भेख लिया सूं भगत नंह, ह्वँ नह गहणां हर । पोधी सूं 

पंडित नहीं, ससतर स्‌ं नह सूर |-+रबा. दा. 

क्रि० प्र०-धारणी । 

३ साधु संन्यासी का पहनावा या वेश-भूषा जो विशिष्ट सम्प्रदाय 

का सूचक होता है। 


उ०--१ जे सांई का ह्लू रहै, साई तिसका होइ । दादू दूजी बात 
सब, भेख न पाव कोइ ।--दादूबांणी 

उ०--२ नमो बपु दीरघ बांमन बेख, भिखंग पुरंदर भांजण भेख | 
नमौ नरसिध लिछम्मी-नाहु, बिसंभर बिटुछ आ्रादि बराह ।--ह. र. 


उ०--३ सोफी सबद सुणाय, चोर रंग देत चिगाड़े। बेरागी ने 

जगत, जगत ने भेख बिगाड़े +--ऊ. का. 

४ संन्यास । 

उ०--१ सुखमां वरण सुख सागर की, अ्रपनी रुख भेख उजागर 

की । चित चाह उछाह पथा चुणिले, सब संत समाज कथा सुणिये। 
“--ऊ. का. 

उ०--२ पितह पुत्र विरोधे, भ्रितह सोम विग्रहे भ्राता | सजण 

जणा नि क्रोघे, खिम्या समो भेख जो तथि |--गु. रू. ब॑ं. 

५ मत, सम्प्रदाय । 


उ०--१ तंडण कर कविता तणों, पालूं चंडण घुृब । भंडरणा जोगे | 


३४२६ 


भेड़णों 
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भेख रो, खंडण करणोौ खूब ।--ऊ. का. 
उ०--२ अपणशोे अपशे भेख की, सब कोई राखे टेक । निगम 
निर्सांणा एक है, गोछंदाज अनेक ।--श्रज्ञात 
६ देखो 'भेक' (रू, भे.) 
उ०-गढ़ि गोछ गोफछ अलति पीनहि, जिहां रतन पायल रेख । 
नेपुरां नांदईं रुणभुणई, बहु विवधि प्रतिरव भेख--रुकमरणी मंगत्ठ 
रू० भे०--भेक, भेग, भेस । 

भेखख--देखो 'भिक्षुक' (रू, भे.) 

भेखज--देखो 'भेसज' (रू. भे.) 


उ०--६ निरंतर अ्रंतर में निज नाथ, स्वयं धर ध्यान धनंतर 
साथ । जरा रिपु भेखज़ के ढिग जाय, महाजन जांमण मरण 
मिटाय ।--ऊ. का. 

भेखणों, भेखबौ-क्रि० स०--६ संन्यास लेना । 
२ भेष बदलता । 
भेखणहार, हारो (हारी), भेखणियौ--थि० + 
भेखिश्रोड़ो, भेखियोड़ो, भेख्योड़ो--भु ० का० क्ृ० । 
भेखीजणो, भेखीजबौ--कर्म वा५ । 

भेखधारी-क्रि० यौ० [सं० वेश+धारी]| भेप धारण किया हुग्रा, 
संन्यासी, साधु । 
उ०--जैहवी प्रीति कुटिल नारी नी, जेहवी हो बादल केरी छांहड़ी 
जी । जेहवी मित्राई भेखधारी नी, तेहवी हो कापुरुसां री 
बांहड़ी जी |--वि. कु. 

भेखियोड़ौ-भू ० का० कृ०--१ संन्यास लिया हुआ. २ भेष बदला हुम्ना. 
(स्त्री० भेखियोड़ी ) 

भेग-देखो 'भेख' (रू, भे.) 
उ०--भूधर कही--खरची दिरावो | ताहरां साठ रिपिया दिराया 
सो पल्‍ले बांध, श्रतीत रो भेग घर बाहिर हुवी सो ढींगसर जाय 
पहुंचियो ।--सूरेखीवें कांधक्ोत री वात 

भेड़-सं ० स्त्री० [सं० भेड:] १ बकरी के शआआकार प्रकार का एक 
पालतू चौपाया जानवर जिसकी ऊन व खाल कई कामों में श्राती है 
तथा मांस खाने के काम आता है। 
मुहा०--भेड़ चाल-">अनुकरणीय प्रवृत्ति । 
२ बल | (अर. मा.) 
३ राज मंहुक, बड़ा मेंढक । 
४ बहुत ही सीधा-सादा या मूर्ख व्यक्ति । 
रू भे०--भेडी | 

भेड़णों, भेड़्यौ-क्रि> स०--६१ टक्कर लगाना, भिड़ाना । 
उ०-डाक काछ रूपी डाच उबेड़े कटार उद्ां, भीमनाद भेड़े रेड़े 
गयंदां गंभीर । श्रहेड़े तेड़े पेड़े वीर देवीसिंध श्राछा, केड़े लाग . 
तृंहीं छेड़े डांखियो कंठीर |---कंवर दोलतसिघ रो गीत 





ह ४ भेज 
भेडब ३४३० भेजी 


कक अकलसह++ #>अपराव्ण भकज७०भकका साकक+१७3७०5 





२ धारण करना, कसना । 
उ०-१ दुजल छतीसूंहि डाबियां, भुवारण भेड़ोहु। घनुस भुजा 
डंड धारियां, आया आहेड़ीह ।--पा. प्र. 


३ प्रहार करना । 
४ भिड़ाना, सदाना । 
५ सुसज्जित होना । 
भेड़णहर, हारी (हारी), भेड़णियों -विं० । 
भेडिश्रोड़ो, भेड़ियोड़ो, भेड्योड़ो--२्‌० का० कृ० । 
भेडीजणो, भेड़ीजबौ--कर्म वा० । 
भेडणौं, भेडबौ--रू० भे० । 
भेड़व-वि०--योद्धा, सुभट । 
भेडाब-सं० पु०--भेड़िया । (शेखावाटी ) 
भेड़ियौ-सं ० पु०--जंगली कुत्तों से मिलता-जुलता एक मांसाहारी जान- 
वर जो भेड़ बकरी श्रादि को उठाकर ले जाता है। 
भेड़े-क्रि० वि०--१ बराबर, समानान्तर । 
२ समीप, निकट । 
उ०--१ इण रीति प्रभारां रा सहाय काज सोभति रा खेत में 
जय रा दुंदुभी घुराय प्रथ्वीराज रा बीरां भूहारे भेड़े मांसुरी लोभ 
झांणियों ।--वं. भा. 
उ०--२ भज बास चोथौ नरी मेर' भेड़, नरांनाह यूं तांनणौ द्रंग 
तेड़े |--वं, भा. 
भेड़ो-सं" पु०--१ नर भेड़ । 
२ देखो 'भैड़ो' (रू, भे.) 
उ०--१ पच्छ ग्रहै प्रालब्ध, नहीं पुरुमारथ नेड़ौ। चोखे मत नहीं 
चाय, भाय आवे मत भेड़ो ।--ऊ. का. 
उ०--२ पड़ियो सेडो पेखि, भवन भेड़ो भणाणावे । भींताहि भेड़ 
भरी, गरठ मांख्या गणणाव ।--ऊ. का. 
भेजणो, भेजबोी-क़ि० स०--१ किसी व्यक्ति को आदेश देकर या आग्रह 
से कहीं जाने के निए प्रवत्त करना, रवाना करना | 
उ०--१ पाय हुकम पागड़े, पाव दीघौ छत्रपत्ती। भैरव दंनां 
भेजि, सकति तेड़ी त्रिसकती |--मे. म. 
उ०--रे ठाकरसा सौ बात सुणने घणा ई हंसिया । कशवारियां 
ने भेज सेठां ने कोट में बुलाया |--फुलवाड़ी 
२ किसी वस्तु या पदार्थ को एक स्थान से दूमरे स्थाव पर किसी 
साधन द्वारा पहुंचाना । 
हे ऊबिणजारो थोड़ी फेर जोर सूं कह्यौ-- हुकम, म्हारी ग्ररज 
ही सुणावो, नगर कठियारा वाछौ ईस्टूां म्हार॑ साथे श्रौ निज- 
रांसो भेजियों है, कबूल फरमावी ।--फुलवाड़ी 
भेजणहार, हारो (हारी), भेजणियाँ --वि० | 
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भेजवाड़णौ, भेजवाडबो, भेजवाणों, भेजवाबो, भेजवाबणौ, भेज- 
बावबौ, भेजाड़णो, भेजाइबो, भेजाणों, भेजाबोी, भेजावणो, भेजा- 
बबौ-प्रे० रू० । 
भेजिश्ोड़ो, भेजियोड़ो, भेज्योड़ो--- भू० का० क्ृ० । 
भेजीजणों, भेजीजबौ--कर्म वा० । 

भेजाड़गौ, भेजाड़ब्ौ--देखो 'भेजाणी, भेजाबो' (रू. भे.) 
भेजाड़णहार, हारो (हारी), भेजाड॒ुणियौ--विं ० । 
भेजाडिश्रोड़ो, भेजा ड़ियोड़ो, भेजाड़बयोड़ो---भू० का० क्ृ० । 
भेजाड़ीजणौ, भेजाड़ीजबौ--कर्म वा० । 

भेजाड़ियोडौ--देखो 'भेजायोडो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भेजा ड़ियोड़ी ) 


भेजाणों, भेजाबौ-प्रे० रू०--१ किसी व्यक्ति को आदेश देवार या 
श्राग्रह से कहीं पर जाने की प्रवत्त कराना, रवाना करवाना, 
मिजवाना | 
२ किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे रथातव पर किसी साधन 
द्वारा पहुंचाना, भिजवाना | 
भेजाणहार, हारो (हारी), भेजाणियौं--वि० । 
भेजायोड़ो - भू० का० कृ० | 
भेजाईजणो, भेजाईजबौ---कर्मे बा० । 
भेजाडणो, भेजाड़बा, भेजावणों, भे जावबौ--रू० भे० । 
भेजायोड़ौ-भू० का० क०--१ किसी बड़े व्यक्ति को आदेश देकर 
साग्रह कहीं पहुंचने में प्रवत्त कराया हुआ, रवाना कराया हुझ्ना. 
२ किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी साधन 
द्वारा पहुंचाया हुआ, भिजवाया हुआ. 
(स्त्री ० भेजायोड़ी ) 


भेजावणो, भेजावबौ-- देखो 'भेजाणो, भेजाबी' (रू. भे.) 
भेजावणहार, हारो (हारी), भेजावशियौ--थि ० ॥ 
भेजाविश्रोड़ो, भेजावियोडो, भेजाव्योड्रो---भू० का० कृ० । 
भेजावीजणो, भेजाबीजबौ--कर्म बा० । 
भेजावियोड़ो--देखो 'भेजायोडौ” (रू. भे.) 
(स्त्री० भेजावियोड़ी ) 


भेजियोड़ौ-भू> का० कृ०--१ किसी व्यक्ति को कहीं पर जाने में प्रवत्त 
क्रिया हुआ्रा, रवाना किया हुआ्ना, भेजा हुआ. २ किसी पदार्थ को 


एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी साधन द्वारा पहुँचने में प्रवृत्त 
किया हुग्ना. 


(स्त्री० भेजियोड़ी) 

भेजी--देखो 'भेजो' (अल्पा., रू. भे)... (अ्मरत) 
उ०--१ जेमनलजी सरफुद्दीन माल कोटरी पोछ श्राग॑ ऊभा देख 
रावजी देवदासजी नूं दिवी हुती बांरा खिजमतदार रै कने हुती 
ग्रेक मुगक बन्दुक लेण ऋूंकियों जद कड़ियाक्ी गेडी मुगक रै मार्थ 
जई( , गैंडी रा लगणा सूं नाक में भेजी निसरी--बां. दा. रुया. 


५ 


भजो 
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उ०--२ श्रांत श्रोज भेजी असत, नेण नक्की भख मेह । आंमिख नर 
नाँखे उदर, आंग हरख अछेह ।--बां दा. 
भेजो-सं ० पु०--१ मस्तिष्क, दिमाग । 

उ०--१ हा उण इच्छा पर भिच्छा गत हांगीं, जग में देविच्छा 

किण हीं नह जांणीं | बादछ बीजछियां नभ में वाह नेड़ी, भेजो 

भरणरणायौो भक्ठकी पुछ भैड़ी ।--ऊ. का. 

उ०---२ पर वा पृगी-पूगी जितरे तो एक तरवार ठाकर रौ भेजो 

फौड़'र कनपड़ा रो लपतरी उखेलती खांधा तक जाय पूगी । 
--रातवासौ 


मुहा०->भेजी खाणो, भेजो चाटगौ>मस्तिष्क को पूरा थका देना। 
२ खोपड़ी के श्रन्दर का गुदा, मगज । 

उ०--उण समय चहुंवाण कनन्‍्हे घणा मेरा रा माथां सूं माथा 
भिड़ाय भेजा काढिया ।-वं. भा. 


भेट-सं० स्त्री०---१ मिलन, मुलाकात । 


उ०---१ साजी बाजी सुरग सिधायौ, मिले दांन खग दुवां मद । 
भेट हुवी नह जकौ भाजसी, कुरम धोकौ मूक कद ।--बां दा. 
उ०--२ भिनखां में थक्ियोँ, जिनावरां में नव्ठियों अर भोजन में 
दक्षियाछी कब्रत कुड़ी कोनी, सोछे ग्राता सांची है। भा: भाग्यां सूं 
भेटा हुवे न, धोरियाछा गांव देखां |--दसदोख 

२ सप्रयोजन किसी से मिलना, साज्ञात्कार करना । 

उ०-सती जती कव सूर, मेहप मित पिंडत मुगध । जांणखों भेद 
जहूर, भेद हुआ स्‌ भेरिया ।--महाराजा बह्ठवर्ताप्तह (रतलाम) 

३ किसी को सम्मानपुर्वक दिया जाने वाला उपहार, सौगात, 
नजराना । 


उ०--अजणा' भेट झ्रांणियो, कमध पह लिया उछब करि। विद 
इंद वरिग वर, सकति रूपा बहु सूंदरि |--सू प्र. 

४ भिड़न्त, टक्कर, युद्ध ! 

उ०--भुजंगां तणी भेट थारा भुजा री, दिसी अंतरा रात छोटी 
दुजा री | सदा आंशियौ नागणी बोल सारो, थयो वेद पारस नकौ | 
वेश थारो ।--ना. दा. क्‍ 
५ दर्शन । 

उ०--बे कर जोड़ी वीनवुं रै, सुशिजी थंभण पास ! प्रभु परदेसईं 
चालतां रै, एक करूं श्ररदास । जीवनजी वेगी देज्यो भेट ।--स. कु. 
६ देवता या पृज्य ब्यक्ति की सेवा में भक्ति एवं श्रद्धां से अपित 
की जाने वाली वस्तु । 

उ०--कियो हरख कमधज्ज, निरख नायक ब्रहमंडां। भेंट ग्रांम 
गज भिड़ज, पूज प्रम धांम घम्मेर्डा ।--रा. रू. 

क्वि० प्र०--आणी, चढाणी । 

७ कर, टैक्‍स । 





१ भेदणों 
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उ०--दांण, पूंछी, हल भोभ भाग, भेट, तलारक्षक, वद्धापन, 
मलव रक, बल, चंचा, चारिका, गढ, वाटी, छत्र, अ।लहण, थोटक, 
कुमारादि सुखडी इति क्रमेगा रा दस करा जाता ।--ब. स. 
रू० भे०--भेट, भेटि । 
ग्रल्पा+-भेटड़ी । 

भेटकौ--देखो 'भेट' (अ्रल्वा,, रू. भे ) 
उ०--१ इशण गवाड़ी पूण्यां पली पेली तो वे घणी बातां विचा- 
रने श्रावे पण डोकरी सूं भेटका व्हैतां ई कीं बात केवरणी वांरे 
हाथ री बात नीं रै'वे ।|--फुलवाड़ी 
उ०--२ म्हारे साथ ई वौ कम कोगत नीं करी बेटी ! भेटका व्है 
जावे तौ पल फटकार फारगती कर द॑ ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ चमचमाट करतौ परभातियो तारी ऊगौ जित्ते ई सेठां ने 
किणी सूं भेंटका नीं व्हिया --फुलवाड़ी 

भेटण-सं ० स्त्री०---१ मिलने की क्विया या भाव । 
२ स्पर्श करने की क्रिया या भाव । 


भेटणौ-सं ० पु०--१ विनती, प्रार्थना । 
उ०--चित्त इम लेई राजाजी रौ भेटणौ, भ्रायो गुरां के पास हो 
महामुनी । स्वेतांबिका' नगरी हो जाता भाव सूं, वंदणा करे 
उल्लास हौ महामुनि ।--जयवांणी 
२ मिलाप ! 
३ टक्कर, भिड़ंत । 
४ देखो 'भेट' (रू, भे.) 
उ०--इक आवी पाझ्े पडइ, अ्लगा करइ जुहार। इक शभ्रमोपम 
भेटणां, सुंपई संपति धार ।--मा. कां. प्र. 


भेटणौं, भेटबौ-क़ि० स०---१ मिलना | 


उ०--१ चीरी रही धन हीयडउ लगाई, जांखिक बांछरू है मेल्ही 
गाई । तयन ते आंसू खेरिया, कब महैं भे टस्यांँ सांभरचा-राव । 
“-बी. दे. 

उ०--२ मह लागो पाप अभनमां मोकक्र', पंड सुदतार भेटतां 

पाप । ग्राज हुवा तिकछंक अ्रह्ाडा, पेखे मुख ताहरी 'परताप । 
--महाराणा प्रतापसिह रौ गीत 

२ साक्षात्कार होना, भेट करना । 

३ आलिगन करना । 

उ०--१ कर नवल किसोरी संघर सोरी, मरियादा मेटंता है, 

बिसफक्क बैरागी त्रिभवन त्यागी, भागी भुज भेटंदा है ।--ऊ. का. 


उ०--२ हरिखीय उम्रसेन बेटीय भेटीयछ वर अवरोध, जगगुरु 
ग्रमीय सरमांशिय वांणीय जत प्रतिबोध। उपसम तरुवर रोपई 
लोपइं मन संदेह, मुक्ति तणउ पंथ दाखिय राखिय त्रिभुवन रेह। 

--नेमिनताथ फागु 


भेटणों 


मिल सिने दि मम लक कस 


उ०--३ काचल कातरिया बाजू में काठा, भुजतकछ भेद जां मेटे 

अ्रध माठा । कर में कांकशियां जसदा गछ काठी, भ्रदभुत मोरां 

पर लुठतोड़ी झआटी ।--ऊ. की. 

४ टकराना, भिड़ना । 

उ०--१ भयंकर रूप भुजां जुध भार, हणों खत भूत भरे बल्ि- 

हार | खणख्खण खेटक भेठत खाग, रिखेस्वर बीए भूणइभकण 

राग मे. मं. 

उ०--२ अधिप 'भीम'रै अग्ग, विजय कीधां कई बारां | भड 

सात्रव घण भेटि, किया धड़ पार कटारां ।-वं. भा, 

५ युद्ध करना, लड़ना । 

६ दर्शत करता । 

उ०--१ मोरो मन तीरथ मोहियउ, मंइ भेट्यठ हो पदम प्रभु 

पास । मूलनायक प्रतिमा भली, प्रणमंता हौ पूरे मनती आस । 
“सं. कु. 

७ तीथ्थयात्रा करना । 

उ०--पांच पांडव संघ करि, सेत्रंज भेट्यूउ भ्रपारीजी । कास्ट 

चैत्य विब लेपनउ, ए बारमों उद्धारो जी +-स. कु. 

८ स्पशे करना, छूता | 


उ०--१ गोह सरीखां पांमर गाऊं, ब्याध कबंघा ग्रीध बताऊं। ने 
सटठ पापी गौतम नारी, ते रज पावां भेटत तारी ।--र. ज. प्र. 
उ०--२ जिन चरणा प्रुव भ्रटछ कीने, राखि भ्रपनी सरण । जित 
चरण ब्रह्मांड भेट्यौ, नल सिखो स्नी भरण ।--मीरां 

उ०--ह वरियांम सिलह पोसां विचे, भुजां अभे नभ भेटियों । 
तदि जांशि भांण ग्रीखम तणो, काछी घटा लपेटियो |--सू. प्र, 

६ अस्पृश्य का स्पर्श करना, अशौच लगना । 

ज्यं--मरियोड़ा जिनावर भेटणा । 


उ०-पसिवियांण कल्यांण' तर म्रत सीधो, श्रग भेटिया भ्रसत 
प्रर्यांन | श्राजससई आभड्छौत उतरियों, स्लोण गंगोदक हुवी 
स्नान । ।--दूदो आसियोौ 

१० संस में लाना । 

उ०--सदाई लगे खाग ने त्याग सूरा, परते जे प्रियीनाथ भूपातछ 
पूरा । पर स्त्री न भेटे गऊ विप्र पाछे, चले राह वेदौ खिन्रि ध्रम्म 
चाले ।--वचनिका 

११ अ्रप॑णा करना, चढाना । 

१२ प्राप्त करना । 

उ०--१ सब सुख मेरे सांइयां, मंगछ भ्रति श्रानंद । दादू सज्जन 
सब मिल्ठे, जब भेंटे परमानंद ।--दादुबांणी 

उ०--२ मौत ने इण विध हरख सूं भेटणी तौ भ्राज पै'ली कदैई 
नीं सुणी ।--फुलवाड़ी 

१३ उदय होना । 

उ०--प्रेसे दिनकर भेटीयां, निसकर जाहि नस्ताय। यु 'हरीया' 
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गुर भेटीयां, भग्य अंधारा जाय ।--ल्री हरिरांमदासजी महाराज 
भेटणहार, हारो (हारी), भेटणियो--विं० । 
भेव्श्रोड़ी, भेटियोड़ो' भेटयोड़ो--भू० का० कृ० । 
भेटीजणौ, भेटीजबौ--कर्म वा० ॥ 
भेंटणों, भेंटबी, भेडणों, भेडबौ--रू० भे० । 
भेटरड़ौ-सं० पु०--जौ व गेहूं का मिश्रण । 
भेटा-सं ० पु० (ब, व.) १ मिलाप, मिलन । 
उ०--१ तद इहां रै श्रा रीत जो ज॑ दिन परणीज ते दिन हीज 
सिर गूृंथणो कर रात वींदणी भेटा करे वींद सों । 

--ठकुरे साह री वात 
उ०---२ किसनजी बोल्यौ--भाग चोखौ ही है । जद ही थां जिसा 
भला माणसां सूं भेटा हुआ्ला है ।--दंसदोख 
२ टक्कर, भिड़ंत । 
उ०-खेटा करहु खक्कन सो, भेटा लेहु भीर । मत हेटा कर हुं न 
मरद, बेटा तूं है बीर ।--कैसरीसिंघ बारहूठ 

भेटि--देखो 'भेट' (रू. भे.) 
भेटी-सं० स्त्री ०--१ पशुओं या मनुष्यों द्वारा सिरसे किया जाने 
वाला भ्राघात, प्रहार या चोद । 
उ०--जोधपुर गढ मार्थ मुकनदासजी नें छिपीय ठाकर उदावत 
परताप्तिघजी मारिया तद भीम घनौ सिनांन करण गा हा पण 
पाछा आया गढ़ मार्थ लोहा पोक रा किमाड़ तौड़ भेटी सूं 'धनो 
कांम आयी ने छिपीये |--वी. स. टी. 
२ टक्कर, भिड़ंत । 
उ०-घेठी लाज श्रागेठी पक्टी ज्यं ऊजछी धारा, जेटी भार 
पड़ेते करठी काथे जोम । हेठी चखां न धारे प्रथमी जीत गोरां 
हूंता, भीम ज्यूं करंबां भेठी खाधी बीर भोम ।--जसो श्राढ़ो 
३ तुकबन्दी । 
उ०--भेटी री तुक भांगवा, ऊर्भे लघु भांणोर। रखे नेम इण 
रीत रो, सो हि खुड़द सांणोर ।---पि. प्र. 
४ नम्बर खुलने वाले जुए में जुश्र।री द्वारा सुबह श्रौर शाम के 
लिए लगाया जाने वाला एक अक्षर । 
वि० वि०--उस दिन दोनों समय वही नम्बर खुल जाने पर ६४ 
गुत। बेसा मिलता है। 
५ सहारा । 
रू० भे० - भेंटी । 
भेटो--देखो 'भेटा' । 
उ०--पिण सन माहि हिवे जांणू श्रद्ध/ रे, कोइक पुण्य प्रमांश । 
बंधवजी तुम स्‌ भेटो हुआ रै, तो भय भागौ सुलतांत ।--प. च. चो, 
भेडणौ, भेडबो--देखो 'भेटयौ, भेटबौ' (१) (रू. भे.) 
उ०--१ कूयर तुरीय खेडउ राउ हुईं लेड भेडठ | कुरुपति दल 
रोली तउ वलऊं सैन्य भेली ।--सालिसूरि 
उ०--२ रोसि पांडव चडथा रथ खेड्या, तउ सुसरम दल नाभउ 
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भेड्या | भीम भीसण गदा लेउ धायउ, तउ सुसरम त्रप चित्ति | भ्रेदंगी-वि०--भेद जानने वाला, रहस्य जानने वाला । 


विछाहिएड ।--सालिसूरि 
२ देखो 'भेड़णो, भेड़बी' (रू. भे.) 
भेडणहार, हारो (हारी), भेडणियौ--वि ० । 
भेडिश्रोड़ो, भेडियोड़ी, भेडयोड़ो--भू ० का० कु० । 
भेडीजणो, भेडीजबौ--कर्म वा० । 

भेडव-सं ० पु०--योद्धा, वीर । 

भेडवर्णो, भेडबबौ--देखो 'भिड़ाणौ, भिड़ाबौ' (रू. भे ) 
उ०--भीम भीडंतउ जमरण तडे, कूटद कुरव वीर । पाडइ द्रउडइ 
भेडवइ, बांधी बीलइ नीर |--सालिभद्र सूरि 
भेडवणहार, हारो (हारी), भेडवणियौ--वि० । 
भेडविश्रोड़ो, भेडवियोड़ी, भेडव्योड्रो--भू० का० कृ० । 
भेडवीजणौ, भेडवीजबौ--कमे वा० । 


भेडवियोड़ो--देखो 'भिड़ायोड़ीो' (रू. भे.) 
(स्त्री० भेडवियोड़ी) 

भेडा-सं० स्त्री ०--एक प्रकार की रंग बिरंगी बतख | 

भेडागारी-सं ० स्ञी ०--शाक बनाने वाली वनस्पति का नाम । 
उ०--भेडागारी भांमटी, भांभरहूली भाति । भूसण भूली भारथी, 
भड॒हड भोली राति +--मा. कां प्र. 

भेडागारो--देखो 'वेढ़ागारौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भेडागारी) 

भेडियोड़ो--१ देखो 'भेटियोड़ौ' (रू. भे.) 
२ देखो 'भेड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भेडियोड़ी ) 

भेडो-सं ० पु०--भेड़ का मूत्र । 

भे सी-सं ० पु०--पंजाब का एक तीर्थ स्थान भेणी साहब जहां सिक्खों 
का गुरुद्वारा भी है । 

भूणो, भेबौ--देखो 'भेयणौ, भेयबी' (रू, भे ) 
भेणहार, हारो (हारी), भेणियौ--वि० । 
भेयोड़ौ--भू ० का० क० । 
भेईजणो, भेईजबौ--कर्म वा्‌० । 

भेदंग-वि०--मभेंद जानने वाला । 
उ०--राजांन कुअऋर किसा एक रजपूत छे। दूत हकीकत कहै छे, 
जु राजांन कुआ्नर उठती वहीरौ जुवांन झ्राजांत बाहू राजहंस लीलंग 
छे। भेंदंग छोे। तिसा ही पोरस रा गाढ़, तिसा ही कामवट रा 
श्रंग, तिसा ही रजपूतवट राश्राचार देख ने महाराजा राजेसर 
अजमेर रे थांण राखेग्रा छे ।--रा. सा. सं. 

भेदंगर-वि० --भेदन करने वाला । 
उ०--समर वाग वज्त कुसम, भमर जिम करि भेदंगर। दूं दूहां 
मणि एक, सुवप श्रम्मर काइ संकर ।--सू. प्र. 
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भेद-सं० पु० [सं० भेद: | १ भेदने या छेदते की क्विया या भाव, छेंदन, 


वेधन । 

२ दरार, फटन । 

३ अलहदगी, अ्रलगाव | 

४ भगड़ा, अनैेक्य । 

* गुप्त बात । 

उ०--१ दे दे दरसण दोड़, भेद घर रो ले भारी, दे दे दरसण 

दौड़, निलज भागे ले नारी ।--ऊ. का, 

उ०--२ कैहर' सांम धरम पण कीधघो, दियौ जीव पण भेद न 

दीधो । बोले बोल वधंती बाजी, राव हुवोी उर 'इंदर” राजी । 

--रा, रू, 

उ०--३ सेवट खपता खपतां मंत्री रो बेटो राजकंवर सं भेद री 

साची बात जांणी ।--फुलवाड़ी 

उ०---३ खवासजी पूरी बात बताई जित्तै जित्ते बादछ आ्रपरा मन 

में से जुगत विचारली। पेली बतायां बात रो सगक्हौं मठ मर 

जावे, इरण वास्ते किणी ने कीं भेद नीं दियो ।--फुलवाड़ी 

मुहा०--१ भेद खोलणौ>>गुप्त बात प्रकट कर देना । २ भेद 

देशोज"-गुप्त बाद प्रकट कर देना । ३ भेद पाणौ-गुप्त बात जान 

लेना। ४ भेद बताणो-्गुप्त बात बता देना, गुप्त बात प्रकट 

कर देना । ५ भेद मिछ्णो८"-गुप्त बात का पता लगना । ६ भेद 

लै॑णौच्-गुप्त बात का पता लगाना | 

३ छिपा हुआझा वह रहस्य या तत्त्व जिसे साधारण बुद्धि से न जाना 

जा सके, मर्म । 

उ०--१ श्रग्न देखद इक चिटी उघाडी, विध श्राखइ पड कहतउ 

वेद । माता नमौ तुम्हारी महिमा, भूलउ तउ ब्रह्मादि (क) भेद। 
“महादेव पारवती री वेलि 


उ०-*२ तासों पीर कहूँ तन केरी, फिर नहिं भरमौ खांनी । 

खोजत फिरूँ भेद वा घर कौ, कोई न करत बखांवी ।--मीरां 

उ०--३ बडा तत तूक लहै न विचार. पुरंदर तूभ न जांण 

पार । भला मुनि आदि न जांणे भेद, बिरंचिय तृभ न जांण बेद । 
--ह. र. 

४ तात्पये, गृढा्थ । 

उ०--१ लागूं हूं पहली लुछे, पीतांवर गुर पाय | भेद महारस्त 

भागवत, प्रांम्‌ जास पसाय ।--है. र- 

५ अ्रन्तर, फर्क । 

उ०--(१ हंसा बगला हाल सूं, जिम अंतरोी जणाय । कवत सुक- 

वियां कुकवियां, भेद प्रगठ इण भाय --बां. दा. 

उ०--२ उण दिन रा तमासा अर आज रा तमासा में थांने कीं 

भेद निर्ग आवे ।--फुलवाड़ी 

६ मतमतान्तर । 


भें दक 
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उ«--हुए हिंदु बछ हीण, धरा पण खीण सुरां श्रम । मिदे 


भेदकारी-वि०--१ श्ेदन या छेदन करने वाला । 


मरजाद, भेद गुण आाद पड़े भ्रम +--रा. हू. 

७ किस्म, तरह, प्रकार । 

८ विश्वास धात | 

६ धोखा । 

१० दतता । 

११ प्राचीन राजनीति में शत्रु कौ वश में करने हेतु चार उपायों 
में से एक जिसके द्वाराशत्रु के मित्रों में परस्पर झगड़ा उत्पन्न 
कर दिया जाता है । 

उ०->इरणने तो भेदसूं काबू करणो पड़सी | सूर वीर नै भेद 
पाड़ने पराजित करणौ--श्रा बडेरां री सीख है। --फुलवाड़ी 

रू० भे०--भिदि, भेउ, भेदि, भेव । 


भेदक-सं० पु० [सं०] १ संगीत के भेद जानने वाला, संगीतज्ञ । 


उ०--पाछ३इ प्रोहित राखियउ, तेड्चा मांगणशहार । जै भेदक गीतां- 
तणा, बात करइ सुविचार |--ढो. मा. 
२ भेदने या छेदने वाला, वेधक । 


भेदकसूछ-सं ० पु० [सं० भेदकशूल ] एक प्रकार का शस्त्र । 
भेदकांतिसयोक्ति-सं० पु० [सं० भेदकातिशयोक्ति] एक श्रर्थालंकार 


जिसमें वास्तविक अभिन्न उपमेय को भिन्न (अ्रभेद होने पर भी भेद) 
कहा जाय । इसके वाचक शब्द प्राय: और वा इसके पर्याय 
नवीन', न्यार' श्रादि होते हैं । 


२ मिलावट । 


भेदग, भेदगर-वि०--१ भेद या रहस्य जानने वाला । 


उ०--१ हु अंगद खक्त “प्रहारण', 'भालपत' नठ नील 
. भारण। झाद भेदग दस भ्रधारण, बडा डारण वीर |. हू, 
3उ०--२ नारी नदी निधात, चाहीजै पेदग चतुर | वातां ही में 
वांत, रीफ़ खीभ में 'राजिया' |--किरपारांम 
उ०-रे जांगी भड़ीं कवी गुण जोड़ा, साकुर तूज समा । ऊदा- 
'वत सुबराम झभनमो, भेदग राखे भेद । 

“-कैसरीसिंघ उदावत रौ गीत 

3०--४ बहै करारा लोह झ्रोरै जद बहादर, भेदगर खरारा 
प्रेम भाखे, जतन न कर॑ 'रतन' जिद रा जुड़ती, 'रतन” ईजति तणा 
जतन राख ।--पूरणदास महियारियौ 

3०--१ स्रूत सश्रत छंद खट पंच नव संपूरण, भेदगर च्यार 
दस बोध भाहठी । भ्ररथ जुत बोलबो हैल बीजा भ्रजा, वेछ ग्रम्नत- 
तणा उदघ वाछी |--.र. ज, प्र. 

२ भेद बताने वाला । 

३ गृप्तचर । 
भेदड़ी-सं० स्त्री०--आ्राटे व चा 


गे तेल का बना पतला खाद्य पदार्थ / राब | 
भदजमा-सं ० पु०-बलभद्र । 


(श्र. मा.) 
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भेदरों, भेदबौ-फ्रि०्स० [सं० भेदन | ! भेदन करना, छेदना, वींधना। 


उ०--१ भेदे ते बार किता भूगोछ, करंती श्रांशी गंग किलोछ । 

द्े ते केता बार दईत, इंद्रासण दीधी सक्र प्रजीत [--है. र. 

3०-7९ कात्ी-कंठक्ति वीजुछी, नीची स्रीवए निहल्न । उर भेदंती 

सज्जणां, ऊचेड़तो सल्ल |--ढो. मा, 

२ विदीर्णो करना । 

उ०--मम ढ़ील करो हल वार म लावी, वेग चढ़ोी वहिल्वा 

वहिला । भिडता भड सूरज मंडल भेदें, भूछ भरे रंभ भूफ भा । 
“गु. रू. बं, 

क्वि० अ्र०--३ व्याकुल होना । 

उ०-तिरा बेला पंथी एक कि, भूख त्रिस भेदीयउ रे। विण 

श्रमलें गहिलें देहकि, पंथ अ्रति देखियउ रे ।--प. च. नौ, 

भेदणहा र, हारो (हारी), भेदणियौ--वि० । 

भेदिश्रोड़ी, भेदियोड़ौ, भेदयोडो--भू० का० कृ० । 

भेदीजणौ, भेदीजबौ--कर्म वा० । 

भिदणों, भिदबौ--रू० भे० । 


भेदन-सं ० पु०--भेदने या छेदने की क्रिया । 


वि०--भेदने या छेदने वाला, दरतावर। 
रू० भे०--भेयरणा । 


भेदनकाह्ठंद्री-सं० पु०--श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। (हू. नां. मा.) 
भेदबुद्धि-सं ० स्त्री ०--फूट, अलगाव । 


भेदभाव-सं० पु० यौ० [सं० भेद: -- भाव] १ मन में होने बाला वह 


भाव कि श्रमुक शोर अ्रमुक में प्रन्तर है । 

२ पक्षपात-पुर्ण नीति । 

३ श्रन्तर, फरक । 

४ मतेक्य का अ्रभाव । 

| एकता या एकात्मता का श्रभाव या विषचार । 

$ पारस्परि विरोध या वेमनस्य, आपसी श्रनवन या बिगाड़, फूट । 
उ०--पीछे बीकानेर रै भेदभाव री बातां करमचंद पातसाहजी 
सूं बोहत जाहर कीवी । भ्रर कॉम दीवांणगी रो मुंहता बेद ठाकु- 
रसी नूं हुवी ।-- द. दा, 

रू० भे०--भेवभाव । 


भेदागछ-वि०--भेद या रहस्य जानने वाला । 


उ०--भेदागछ री भूख, भू पड़ियां भाजे नहीं। दाखां होवे दूख, 
जीव तकमले 'जेठवा” ।--जेठवौ 


भेदि--देखो 'भेद' (रू, भरे.) 


3०१ भरणांत काल जीव रहइ निगोदि, सूक्ष्म बादर छुद्द बिहु 
भेदि । सतर वार उक ऊसासह माहि, वली वली ऊपजई तीहूं 
वलइ जाइ ।--चिहुंगति चउपई द 

उ०--२ सतीय बेउ छह कांसगि रही, ईंब्रह भ्रायसु तु तुम्ह कही। 
मेल्हउ पंडव बड३ वंछलेदि, विशु हंथियार वांधा भेदि |--. पं. पं, च. 


भेदिनी 
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भेरी 





भेदिनी-सं ० स्त्री०--योगियों की षट्चक्त को भेदन करने की शक्ति 
या सिद्धि । 


रू० भे०--भैयणी । 


भेदियोड़ौो-धू० का० कृ०--१ भेदन किया हुआ, छेंदा हुआ, बेधन 
कियां हुआ. २ विदीणु किया हुआ. 8 व्याकुल हुवा हुना. 
(स्त्री० भेदियोड़ी ) 
भेदियौ--देखो 'भेदी' (अल्पा., रू. भे.) 
भेदी-वि० [सं० भेदिन] १ भेदन करने वाला । 
उ०--डगां घीसता साकछ्ां सूत डोरा, घरा यूं खणी ज्यूं बे खेत 
धोरा । भक्ठा जूह वें बेरियां व्यूह भेदी, बिजे मित्र जे चित्र संग्रांम 
बेदी |--वं, भा. 
२ रहस्य जानने वाला । 
है गुप्तचर, जासूस । 
रू० भे०--भेदू । 
अ्रल्पा०--भैदिया । 
भेदीसबद-सं० पु०--१ शब्द सुनकर निशाने पर बाण चलाने वाला । 
२ अ्रजु न । 
हे दशरथ । 
भेदुर--देखो 'भिदुर' (हू, भे.) 
भेद--देखो 'भेदी' (रू, भे.) 
भेद्य-वि ०--भेदन करने योग्य, जो भेदा जा सके । 
भेभराभूत--देखो 'भाभराभूत' (रू. भे.) 
भेमसेतीकप्र--देखो 'भीससेनीकपूर' (रू. भे.) 
भेय--देखो 'भेद' (रू. भे.) 
उ०--जिण सासन जे अ्रवर, बहुय सिद्धंत प्रसिद्धि | तै जांणइ 
सवि भेय बेय, वपु दे पिग बुद्धि |--ऐ ज॑ै. का. सं. 
भेयण--१ देखो 'भेदन' (रू. भे ) 
२ देखो 'भुवन' (रू. भे.) 
३ देखो 'भवन' (रू. भे.) 
भेयणी --देखो 'भेदिनी” (रू. भे.) 
भेयणो, भें यबौ-क्रि० स०--गीला करना, भिगोना । 
२ शभ्रीषधि को भावना देना । (अ्रमरत ) 
भयणहार, हारो (हारी), भेयणियौ-- वि० | 
भेयोड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
भेईजणो, भेईजबो--कर्म वा० । 
भेणो, भेबौ, भेवणो, भेवबौ--रू० भे० । 
भेयोड़ो-भू० का० क्ृ०--भिगोया हुआ्ना. 
(स्त्री० भेयोड़ी ) 
भेयौ-वि०--भी गा हुझ्ना, गीला । 
भेर-सं० पु०--१ तरबूज, मतीरा । 


(भ्रमरत) 


[सं० भेर:] २ एक प्रकार का वाद्य, जो भेरी नामक वाद्य से 
ग्राकार-प्रकार में भिन्न होता है । 

उ०->रोड़ि द्रूमति ढ़ोल रवद, सहनाई भेर सह, निफेरी भेरी 
निनद, नीसांण धुबे । पंचसद दर्मांम पूर, रुडे डूंड रिशत्र, 
प्रमांयो मेघ पुर (पडर), हैरांत हुव ।--गु. रू. बं. 

३ बड़ा ढोल । 

४ बड़ा नगारा | 

झ्रव्य ०---१ फिर, पुनः । 

२ और । 

उ०--कदंच जो कहां समंद रीसींप तिका पणश न फर्ब इण रे 
समीप । भेर जो मीढ़ां छोटी सी मीन, तिका तौ लाजां मरती हुई 
जल में लीन ।---र. हमीर 

३ देखो 'भेरी' (मह., रू. भे.) 

उ०--हुई पहिरावणी हरखीउ राई, अंचल बंधी राजकुमार । 
चौरी चढियों भोज की, बाजइ बरंगूं भूगढ भेर ।--वी. दे. 


भरव--देखो 'भरव' | 


भेरवौ--देखो “भेरव' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


भेरि--देखो 'भेरी” (रू, भे.) 
उ०--हस्ती, हयवर, धन, देखकर, फूल्यौ ग्रंग न माइ। भेरि 
दर्मांमा एक दिन, सब ही छाडे जाइ ।--दादवूबांणी 


भेरी-सं० स्त्री० [सं० भेरि:, भेरी] १ युद्ध में प्रयुक्त वाद्य विशेष । 


उ०--१ खेले कछाधर धींग डंडाह्गां पंखात्टां खमें, रणंके भेरी 
बीरूप सूरा भर रीस + खेछा मिक्ठे बीर चंडा मारतंडा पंग खड़े, 
श्रड़े ऊभो सुरतांणां चहुवाणां ईस ।--राव सत्रसाक्व रो गीत 

२ तुरही के भ्राकार का वाद्य विशेष । 

उ०--६ वीर म्रदंग वाज्या, जयढक्क वाजी, समहर सांमद्या, 
त्रहत्रहते त्रंबक तर अहत्रहमटि त्रिभुवबन टलटलिउं, भेरि भुंगद् 
तर्ण भूभूयाटि भूकिईइं भिलकि फाटी ।--वं. सा. 

उ०--२ तूठा गज सिर करे त्रंबका, दांतुृसक्वां बजाबवे डंका। गत 
त्रत करि सिंधु सुर गाव, वयंड सूंडची भेर बजावे |---सू. प्र. 


उ०--३ इशण भांत री अनेक आसीस दिये छे । श्रेसों गहरे साद 

कविराज बोले छी, जांण नगारे डंकी हुवो कना भेर घाव हुवो । 

इशणा भांत कविराज आसीस देव छे |--रा. सा. सं. 

३ ढोलक । 

उ०--भंभा पम्रदंग भेरी भृंकार बधिरीक़त दिगंतर, रथचक्र घन- 

घनारवि पूरित गिरिधरणि विवर उत्फालितरजः पुजमलितनीक्रत 

गगनमंडल ।--व. स. 

४ ढोल । 

उ०--विसम ढाक स ढहूकस ढमढमी, भरहरी भर भेरि विहामणी । 

उच्चरी तुररी कुरूरी जसी, सुभट ना सवि रोम ज उद्धसी । 
--सालिसूरि 


भरीपरीक्षा जज 





भेरीपरीक्षा-सं० स्त्री०---७२ कलझओरों में से एक । 

भेरू, भेरू, भेरूजी--देखो 'भैरव' (हू. भे.) 
उ०--£ पांचूं पॉंडव फेरि, घेरि श्रपण घरि झ्राया । चावंड के 
सिर चोट, भैद भरू का पाया ।--ह. पु. वां. 
उ०--२ मुलतांणी ताखों मछीपटण तासतो टुकडी दुर्मैंशशं बासतौ 
मीसंजर भेरू तनसुख चोरसो अठायण दुर्मांमी सालु जरकसी 
कचीयो चुंतडी जांमसाइ मुंगीपटण जांमावाडि सुप ।--व. स. 


भेरो-देखो 'भेकौ' (रू. भे ) 
उ०--जन हरिदास भे सिंध तजि, भेर॑ बैठा जाय | सो गुर सिख 
कूं ले चल्या, अपरों मते मिछाय ।-- ह. पु. वा. 
(स्त्री० भेरी) 
भेछू-सं० पु०--१ मिलावट, मिश्रण । 
उ०--१ ओसर मोसर मांय, ब्यावड़ाआड़ी आवे । चारी पारे 
मिा, करहलां मौज मणावे । कूृतरड़ी र॑ भेछ, गिणीजे नीरौ 
माड़ो । पण ! थिंटाल्े टक्के, नरां श्रपजस अ्रंबाडौ ।--दसदेव 
उ०--२ थोड़ी घणी काछाई रो भेछ तो म्हामें है, श्रा बात म्हें 
आछी तरे जांणू' ।--फुलवाड़ी 
२ वर्ण संकरता । 
उ०>-बोले मीठी बांण, कांनां लपराइयां करै। पारख बिना 
पिछांण, भेकछ जगत में 'भैरिया' ।--महाराजा बत्वंतसिह रतलाम 
भेक्कको-सं ० पु०--मेल-मिलाप, प्रेम । 
उ०--पश्रा भाली रीत कीसूं भ्रमरावां, लोग तरफ की छाडईे लज । 
भगतणियां सूं करे भेकका, भेकलौ नही रिण में भिड़ज । 
“कंविराजा बांकीदास 
२ भिड़ंत, टक्कर । 
उ०--भेक्का करंता श्रा वात दोहूं कांती देख भारी, सजे ना 
करारी सोभा भाईपे सुधार । गया बेहूं फौजां राजी-बाजी व्है 
विचार गाढ़ा, दिया डेरा सोढ़ां बागां अगंजी दातार । 
“ैजबादरदांत धधवाड़ियोौ 
३ आझ्ामना-सामता, मुलाकात । 
: ४ स्पश्शों करने या छूने का भाव । 
भेलड्रो--देंखो 'मेली' (अ्रल्पा., रू, भे.) 
भेठण--देखो 'भेछ्' (रू. भे.) 
भेठणो, भेछ॒बौ-क्रिण स०-- १ मिश्रित करना, मिलाना । 
3०-7९ भांसण उपमां और मनोरथ भेक्तिया, मर ग्राटी मखतूक् 
क मोती मेक्तिया ।--बां, दा. 
उ०--२ तोहरां त्रिभुवणसी रो भाई पदमसी हुतो, तिये नं 
भखायो-तूं त्रिभुवणसी न मारे तौ तोनूं टीकौ देवां । ताहरां 


पदमसी लोभाये थक ज्ाइ ने तरिभुवशासी नूं पाटां मांहै, सोमल | भेकछ 


नींब माँहै, भेकियौ--नैणसी 
२ शामिल करना, संग में करना | 


उ०--६ ताहरां चारण रीोमां बोली--'बेटा चूंडा ! केरड़ा 
आ्राघेरां जंगछ मांहै टोघड़ा चर॑ छे, तिहां मांहै भेक्त श्राव । ताहरां 
चूंडो केरड़ा ले श्र भेछण गयो ।--नैणसी 
उ०--३ जीत दक्कध सक्ति हले राजा, वाजंता रिणजीत वाजा । 
राव ईदो' मांण रोके, भीम गयंदां हूंत भेछे ।--सू. प्र. 
३ भोंकना । 
उ०--१ कहै पिरोहित राज अ्रणंकछ, 'माहव” रो 'विजपाहछ' महा- 
बठ । भें तुरंग भभर गज भारां, धड़दू दुसह ऊजकी धारा । 
“-सू. प्र, 
उ०--२ दीठा भाव दिखावणा, हुरकशियां रा हाथ । हात नहीं 
मन किमि हिचे, भेछ शभ्रस भाराथ ।--बां, दा. 
उ०-३ श्र राठौड़ मह।बठी, करो दिलासा तेड़। भेव्ण जंगां 
बारग्रह, वध तुरंगां खेड़ |--रा रू. 
४ युद्ध के श्रसंग में कोई मोर्चा, किला, गढ़ या गांव जीतकर 
अधिकार में ले लेता । 
उ०--१ गांव भेक्तियौ, सारो लूटियों ।--शूंदरदास भाटी री बात 
उ०--२ पछे भाटिए कोस-कोस डेरो करने उठे देवीसिंध नं 
तेड़ियो । तैड़ने ऊमरकोट भेक्ियों ।--नैणासी 
उ०--३ सो उहां मांहै बाहर निसरण वाक्ौ कोई नहीं प्रौर श्र 
चलाय भेछ्े सो एक तो श्रराबे झ्रागे जोर न लागे | 
“मारवाड़ रा भ्रमरावां री वारता 
3०-7४ पतढी भींत फछेह, माय ज सांवत सूरमा । भेही नाहि 
भिछेह, रावत ऊभां राजिया ।--किरपारांम 
उ०--५ तिकौ और तौ सदा ई कवांरी घड़ा रो भेछणहार रिण 
रो रिभवार । चवरी ऊपर बींद जाय जिण भांत बिहसतो बिछ- 
कुछती अलवलियी भंवर हुवो थकौ ताखडी कंवरां रा साथ नें लेय 
नें तुरी तोरिया ।--प्रतापरसिध म्होकमर्ततिध री वात 
+ किसी खेत में खड़ी फसल को पशुओं द्वारा चराना । 
£ फसल कटने के बाद अ्रवशिष्ठट धास-फूस, चारा श्रादि पशुभ्रों 
को चराना । 
७ नष्ट करना, बर्बाद करना । 
८ तोड़ना । 
६ किसी लक्ष्य प्राप्ति या स्वार्थ सिद्धि हेतु किसी को प्रपने दल था 
गुट में शामिल करना । 
१० पहुंचाना, पहुंचा देना । 
भेठणहार, हारो ( हारी), भेढणियौ--वि० । 
भ्िओड़ो, भेक्ियोड़ो, भेल्योड़ौ--भू ० का० कु० । 
भेलीजणो, भेल्ीजबौ--कर्म वा० । 
प-सं० पु०--१ साथ या शामिल रहने का भाव । 
3०दकलापी मिनख री भ्रा इज गत व्हिया करे । मिनख तो 
संगत पर भेक्प सूं सुधरै [--फुलवाड़ी 


भेटपदार ३३३७ भेव्ठायोड़ौ 
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२ प्रेम, प्रनुराग । भेछवाड़-स ० पु०--१ सम्मिश्रण । 

उ०--लोग चुगल कानां लग्या, घृच्ू बोल्यी मेह । भागां सूं भे्प २ साथ या शामिल रहने की क्रिया या भाव । 

नहीं, विपत लिखी विधि तेह ।--बां. दा. ३ हिस्सेदारी, साझेदारी । 

३ मित्रता, मेल । ४ फसल कटने के बाद मवेशियों को खेत में मिलने वाला धास 


उ०--१ साबक अ्रणियां सांकही, चोरंग बशिया चेत | भणियां | _ सहित फसल का भ्रवशिष्ट नव 

सूं भेकप नहीं, हुरकशियां सूं हेत ।--बां दा भेव्डणो, भछाड़बो--देखो 'भेलाणौ, भेराबौ' (रू, भे.) 

उ०--२ बठपाड़ां रा बंस नं, माजी लीधौ मार । भेव्ठप राखै मांन भे्ठाड़णहार, हारो (हारी), भेक्ाडणियौ--वि० । 

भय, मूंसा सं मंजार । हित द भेवाड़िश्रोड़ो, भेछाड़ियोड़ौ, भेढाड़चोड़ौ--भू "० का० कृ० । 
भेव्ठाड़ीजणो, भेव्धाडीजबौ--कर्म वा० । 

भेढाड़ियोड़ौ--देखो 'भेक्ायोडौ” (रू. भे.) 
(सत्री० भेद्धाड़ियोड़ी ) 

भेक्ाणों, भेकाबो-क्रि० स० [भिलछणौ क्रि० का० प्रे० रू०] १ मिश्रित 
कराना, मिलवाना । 
२ शामिल कराना, संग में कराना! 
३ भोंकाना । 
४ आक्रमण कराता । 
५ फुद्ध के प्रसंग में कोई मौर्चा, किला, गढ या गांव जीतकर जत्र 
के द्वारा अधिकार करवाना । हु 


उ०--३ वोौ स्याछ दोनां री भेछप में भंज धालणा रा घणा ई 
कठाप करिया ।--फुलवाड़ी 

उ०--४ हुछकर मलारराव दिखण मे बेटी रौ ब्याव कियो जद 
भक्प रे ताबे बुलायोड़ा ब्याव ऊपर बंदी सूं उमेदर्सिधजी राव 
राजा दिखण में गया हुता |--बां. दा. रुया. 

४ एकता, संगठन । 

उ०--१ जोध सबक्ॉध बढ अग्गकछौ, महवेचौं “विजपाहछ् । भेव्ठप 
राखण झ्ापणी, दाखी प्रीत विसाक्व ।--रा. रू. 

उ०--२ आझ्राप पधारौ तो आझ्आराप री इंछा पश इशा घर में सदा 


संपत बरणी रै वे, म्हने श्रोवरदांन दिरावो। किणी भांत घर रु 
वाढ्धां री भेक्प नीं तूटे ।--फुलवाड़ी 3उ०- भेछाया भुरजा ज्यां, पांशेची गम पैठ। जिके कहांणा 
' खोय जस, वसुवामडल्ठ बेठ --बां. दा. 


६ किसी खेत में खड़ी फसल को पशुओं द्वारा चराना/चरवाना । 
'» फसल कटने के बाद भ्रवशिष्ठ घास-फूस, चारा आदि को पशुओं 
को चरवाना । 

८ नष्ठ कराना, बर्बाद कराना । 

१० किसी लक्ष्य प्राप्ति या स्वार्थ-सिद्धि हेतु क्रिसी को अपने दल 
या गुट में शामिल कराना । 

भेव्ााणहार, हारो (हारी), भेछाणियौ--वि० । 


५ साभा, सीरबाढ्ी । 

उ०-चिड़ी बोली--भेछ॒प रौ धंधो तो बत्तों इज है, पण 
हाडा भाई थे भेव्ठों थुड़णौ पड़ेला, म्हारे जोड़े बिरोबर कांम 
करण पड़ेला ।--फ़ुलवाडी 

६ संयोग । 

उ०-लिछमी अर सुरसत री भेव्प बिरठी ठौड ई लाघे, पर 
उण बांमण रे पाखती पग्यांन ई अणू तो हौ श्रर माया ई श्रणती 


ही ।! -फुलवाड़ी भेछायोड़ौ--भू ० का० क्र० । 
भव्ठपदार-वि०---१ साथ रहकर या मिलकर काम करने वाला, भेव्ठाईजणो, भेक्ाईजबौ--कम वा० । 
साभीदार । भेव्ठांडणों, भेव्ठाड़बो, भेठावणो, भेध्ावबौ--रू० भे० । 
२ भित्र, दोस्त । भेद्ापौ-सं० पु०---१ एक साथ रहने की किया या भाव | 
उ०--भेव्ठपदार गिनायत भाई, समय देख पलटे सगाई । कीजे २ मंत्री, दोस्ती । 
जेज मती तूं काई, आवे देसणोंक सं श्राई । ३ हिस्सेदारी, साफेदारी । 
“श्री करणीदेवी रो गीत | स्ेछायोड़ौ-भू" का० कृ०--मिश्रित कराया हुआ, मिलवाया हुआ. 
भेरठमर्भहव-करि० वि०--- १ किसी कार्य या धटना की संलग्नता में, साथ २ शामिल कराया हुआ, संग में कराया हुआ. दे फोंकाया हुभा. 
ही साथ । ४ लूटाया हुआ, लुटवाया हुआ. ४ युद्ध के प्रसंग में कोई मोर्चा, 
उ०--मन में सोच्यौ के भ्रपांरे घरे ले जायने रोटर्यां तो खबाड़णी ल्‍ किला, गढ़ या गांव जीतकर ज्ञत्र के अधिकार में करवाया हुआ. 
ई पड़ेला । विरया ओ क्यूं पड़पंच बारूं । भेकमभेछ प्रढे ई जीमा- ६ किसी खेत में खड़ी फसल को पशुझ्रों द्वारा चराया हुआ. 
डुणो सावक् है ।--फुलवाड़ी ७ फसल कटने बाद अवशिष्ठ घास-फूस, चारा आदि का पशुभ्रों को 
२ शामिल । चरवाया हुश्रा. 5 नष्ट कराया हुग्ना, बर्बाद कराया हुआ. 
उ०--वौ खुद अ्र॒णमांप धन कमायनें लावैला । अणंरी धन उरा रे & तुड़ाया हुआ. १० किसी लक्ष्य श्रात्तिया स्वार्थ-सिद्धि हेतु 


भेठमभेव्ठ जुड़ जावैला ।--फुलवाड़ी किसी को पश्रपने दल या गुट में शामिल कराया हुश्रा. 


भेवावणों 
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(स्त्री० भेछायोड़ी) 
भेछावणो, भेवावबौ--देखो 'भेक्ठाणौ, भेकाबौ' (रू. भे.) 
भव्ठावणहार, हारो (हारी), भेवावणियौ--वि० । 
भेकाविश्नोड़ो, भेव्ठावियोड़ो, भेल्ाव्योड़ी---भू० का० कृ० । 
भेक्वावीजणों, भव्शाचीजबौ--कर्म वा० । 
भेछावियोड़ौ--देखो 'भेढायोड़ौ' (रू, भे.) 
(स्त्री० भेक्वा वियोड़ी ) 


भेक्ियोड़ौ-भू० का० कृ०--१ मिश्रित किया हुआ, मिलाया हुग्ना. 
२ शामिल किया हुआ, संग में किया हुआ. ३ भोंका हुआना. 
४ लूटा हुम्ना ५ युद्ध के प्रसंग में कोई मोर्चा, किला, गढ़ या 
गांव जीतकर अधिकार में लिया हुआ. ६ किसी खेत में खड़ा 
अनाज पशुश्रों द्वारा चरा हुआ. ७ फसल कटने के बाद अ्रवशिष्ठ 
घास-फूस, चारा ग्रादि पशुओं को चराया हुआ. ए नष्ट या बर्बाद 
किया हुआ. € तोड़ा हुआ. १० किसी लक्ष्य प्राप्ति या स्वार्थ- 
सिद्धि हेतु किसी को भ्पने दल या गुट में शामिल किया हुआ. 
(स्त्री० भेद्वियोड़ी ) 
भेक्षियौं-सं ० पु०--विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सम्मिश्रण । 
भेली-सं० स्त्री०--गुड या किसी अ्रन्य वस्तु की गोल पिंडी या बट्दी । 
उ०--प्रेकर गुछ ने कुरटतां ऊंदरी गुक् री भेली री हेटे आ्रायगी । 
-“फुलवाड़ी 
रू० भे०--भैली । 
झल्पा०--मभेलड़ी । 
भेक्ो, भेलो-वि० (स्त्री० भेछी, भेली) १ एकत्रित, इकट्ठा । 
उ०--१ तद पार्था दोनूं सरदारां री लीन्ही । सो बठका-बटका 
न्यारा सा चुग, भेछा कर, श्रोठियां लियां, बीजा सारां ने दाग कर 
पाछा भ्राया ।--सूरेखींव कांधलोत री बात 
उ०--२ भीलड़ी चुग किया भेला, बो'त हित सं बोर । प्रीत कर 
रघुनाथ पाया, कोयक खांडी कोर | तो किसोर जी किसोर, किरपा 
करणहार किसोर |--भगतमाकछ्ठ 
उ०-े भव्ठों ते कीघो भलौ, जछहर भ्रौ जछजाछ । धुन मुधरी 
पुहमी ध्रवे, दुसह निवार दुकाछ ।--बां, दा. 
उ०--४ ठाकरां रें मोकका वरसां सूं कोई बाछगोपाछ नीं हुवो । 
रावत में ठकुरांप्यां री घाड़ भेछी कर धाप्या पण नुवो कांनलौ 
नीं वापरधो ।--दसदोख 
3०--५ जब राजा दोयां ने भेछा कर पूछथो --प्रि, द्र. 
२ शामिल, साथ। 
उ०--१ भर जाहरां कवरजी ! जीमण नूं बुलावे ताहरां काह्े न्‌ं 
भेव्ठो बेसांराज्यों ।--नैशासी 
3०--२ राव दूदे रो काको गिरघर चांदावत पण दौलताबाद 
दूदा भेछौ कांम झरायौ ।--नैणसी 


. उ०--३ नरसिध ऊदावत | खेतसीर गूढे कांम आयौ, माॉनर्सिध 
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भेछो ।--नरणासी 

उ०--४ ताहरां जमले कही, ठाकुर ज॑ कंही रै वडकुमार बेटी 
हुवे. तो भेछी सुवांणी |--लाखे फूलांशी रौ गीत 

३ सम्मिलित । 

उ०--तरीे राव नासने समरा, सूरा रा गाडा था तहै श्रायौ। द्शो 
भेछा हुय टीकौ राव सुरतांण रैं काढियौ ।--नैणसी 

४ संकुचित । 


उ०--मगरमच्छ बांदरा री बात सुण ने घणों ई भेकछोी भेद 
व्हियो, पण श्रबे कांई कारी लागे ।+--फुलवाड़ी 

५ संचित या संग्रहित । 

ज्यूं--रुपया भेव्ठा करणा । 


उ०--१ भ्ापरी माया रौ बिड़द बखांणती बगत वौ श्रापरा 
संखिया जैड़ा दांतां नै काढतौ फेर कैबशा लागौ--फोई चावे तौ 
ऊमर में इत्ता कांकरा ई भेका नीं कर सक॑ जित्ता म्हें मोती भेक्का 
करिया हूं --फ़ुलवाड़ी 
उ०--३ नगर सेठां रे ई पाछी विशाज में बरगत । गिशिया 
दिनां में गई उणा सूं दुणी माया भेछी करने वताबेला । 

“ फुलवाडी 
६ समेटने की क्रिया या भाव । 
ज्यूं--बिछावणा भेक्ा करना । 
७ मिश्रित हुआ्ना, मिश्रित । 
८ छोटी नाव, डोंगी । 
६ साभा, सीर । 


उ०->चोमासा रा दिन नैड़ा श्राया तो एक दिन हाडो चिड़ी ने 
कह्यो--चिड़ी बेन, श्रेस श्रपां भेल्ी खेती करां श्रे |. फुलवाड़ी 
१० व्यवस्थित रूप से जमाने की क्रिया । 
ज्यू-गाबा भेढ्ा करणा, बिखरधोड़ी समान भेकौ करणी । 
रू० भे०--भेरो, भैरो, भैक्कौ । 

भेव--देखो 'भेद” (हू, भरे. ) 
उ०--१ बीजइ बाजवट श्राइ नइ बइटी, देवांग वसत्र पहिराया 
देव । श्रागक्ति सखी श्राभरण श्राणाइ, भलम संगार लहर जउ 
भेव ।--महादेव पारवती री वेलि 


उ०--२ भूले कार सताब भेव, भख्र चाहै भारे। श्री 
प्रंगद आदि, सुणता प्रसतारे ।--सू. प्र. 


उ०--३ सो भरत डंड झरु करत सेव, भटकियों बबर इम सुर्ण 
भेव | मुणियौ खिज दे फुरमांण मूक, तूं नोकर न दियूं हाथ तूझ। 

“+स्‌. प्र. 
3०7४ भव तू जांण भेव, बेध्यो मछ जिशवार रो। देव देव 
सहदेव, बेल करे तो झा वगत |--रांमनाथ कवियों 


3०- मै दरसण हुवा न देव, भेव विहुणा भटकिया । सूना मंदिर 
सेव, जूंण गमाई 'जेठवा' ।--जैतदांन बारहठ 


श्रौखांग 


भेवणो ३ 
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उ०--६ संता सायक तूं सदा, दुसटां खायक देव । केसव तो वर- 
णन करूं, भल गुरु दीनौ भेवब ।--भगतमाक् 
उ०--७ दीनबंधु देवरेव, भाखत सत्रूति भश्रहम भेव। जेता जग 
सो अजेव, गहर गरुड़ गांस रे --र. ज प्र. 
उ०--८ कलजुग में कछ॒ृदार बिन, भायां पड़ियौ भेव । जिए घर 
माया जोर में, दरसण श्रावे देव ।--ऊ. का. 
उ०--६ रज-रज हुआ्लौ 'जगौ' भरियो रज, भिव्ठवा मुगत जांणियो 
भेव | समहर भ्रूगट लियण दससहूसे, दस सौ करग वधाया देव । 
-“जगरांमसिघ रो गीत 
भेवणों, भेवबौ-क़रि० स० [सं० भेदनम्‌] १ भिगोना, आ्राद्द करना । 
उ०--१ वशणतइ वर जइ पहिरीयउ वागउ, भल चोली संधइ सूं 
भेव । अम्नडी कठा देखजे ईसर, देवां ? विराजइ देव | 
“महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ ठाकुर कह्यौ -रीड़ो झ्राव है | मो नूं उठाणौ, बैठी क रौ, 
छोतरा भेवों |--प्रतापमल देवड़ा री बात 
२ तरबतर करना । 
भेवणहार, हारो (हारी), भेवणियौ--वि० । 
भेवाइणो, भवाड़बो, भेवाणों, भेवाबों, भेवावणों, भेवावबों 
--प्रे० रू० | 
भेविश्नोड़ो, भेवियोड़ो, भेव्योड़ौो--भू० का० क्ृ० । 
भेवीजणो, भेवीजबौ--कर्म वा० । 
भेवभाव--देखो 'भेदभाव' (रू. भे.) 
भेवाड़णो, भेवाइबौ--देखो 'भेवाणौ, भेवाबौ' (रू. भे,) 
उ०--कहियौ--गाढा स-दोरा हां। खा को फेर करावियौ है, 
प्रमल भेवाड़िय। है ।--प्रतापमल देवड़ा री बात 
भेवाड़णहार, हारो (हारी), भेवाड़रियो--वि० । 
भेवाड़िश्रोड़ो, भेवाड़ियोड़ो, भेवाड़चीड़ो--भू ०८ का० कृ० । 
भेवाड़ीजणों, भेवाड़ीजबौ--कर्म वा० । 
भेवाड़ियोड़ो -देखो 'भिवायोड़ो (रू, भे ) 
(स्त्री० भेवाड़ियोड़ी ) 
भेवाणों, भेवाबौ-क्रि ० स०---१ भिगोवाना, आाद्र करवाना । 
२ तरबतर करवाना । 
भेवाणहा र, हारो (हारी), भेवाणियौ--वि० । 
भेवायोड़ौ--भू" का० कृ० । 
भेवावीजणो, भेवावीजबौ--कम वा० । 


भेवायोड़ो-भू? का० कृ०--१ भिगोवाया हुआ, आद्रे करवाया हुआ्ना. ' 


२ तरबतर करवाया हुग्ना, 
(स्त्री० भेवायोड़ी ) 

भेवावणों, भेवावबौ--देखो 'भेवाणी, भेवाबो!” (रू. भे ) 
भेवावणहार, हारो (हारी), भेवावणियौ-- -वि० । 
भेवाविश्नोड़ी, भेवावियोड़ी, भेवाव्योड़्ौ--भू ० का० कृ० । 





भेवावीजणों, भेवाचीजबौ--कर्म वा० । 


भेबावियोड़ो--देखो 'भेवायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भेवावियोडी) 

भेवो-देखो 'भेद' (अ्रल्पा., रू. भे ) 
उ०--सियाल्वू ऊनाछू विपत्ठ बरसाक्ू सब सुखी । दयात् हो देवा 
भजन विन भेवा द्रप दुखी ।--ऊ. का 

भेस--देखो 'भेख' (रू. भे.) 

भेवियोडी-भू ० का० कृ०--१ भिगोया हुआ्ना, आ्राद्रें क्रिया हुआ. २ तर- 
बतर किया हुप्ना« 
(स्त्री० भेवियोड़ी ) 
३ देखो 'भेख' (रू. भे.) 
उ०>जोगिया ने .कहियौ रे गदेस। प्र'ऊंशी मै, नाहि रहुंगी, 
कर जोगन को भेप्त |--मीरां 

भेसज-सं० पु० [सं० भेषजं | १ श्रौषधि, दवा । 
२ चिकित्सक, वेद्य । 
रू० भे०--भेखज, भैखज । 


(डि. को.) 


भेसधारी--भेस को धारण करने वाला । 
उ०--ख्रावक ही प्रसंसवा जोग भ्रराधक । साथ ही प्रसंसवा जोग 
अ्राधक । पिण खोटा ताणां रा स।थी भेसधारी शअ्रराधक नहीं। 
“-भि. द्र. 
भेसाव--देखो 'भैसाद' (रू. भे.) 
उ०--नींबाज मदन परमार विसनृ-प्ररथ मंदिर करायौ जद खेज- 
डइला सूं भेसाद री मूरत शझ्राय विराजी ।--बां, दा. ख्या. 
भेहरण-सं ० पु० [सं० भयहरणः: ] ईइवर, भगवान । 
वि०--भय को दूर करने वाला | 


| भें-सं० स्त्री०--भेड़ के बोलने की ध्वनि । 


उ०--गोब चरतोड़ी पेडां थिग गेडी, भे-भे करतौड़ी भेडां ढिग 
भेडी | ऊणणां ऊरणियां खरसणियां श्रोले, डरड़ा नरड़ा बिण अझर- 
डार्दे टोले ।--ऊ. का. 
रू० भे०--भ । 

भे--देखो 'भस' (रू. भे.]) 

भेंचक--देखो 'भैचक' (रू, भे.) 

भंचकणों, भेंचकबौ--देखो 'भेचकरणाौ, भेचकबौ' (रू, भे ) 
उ०--अजक पर धर थरक उद्रक चमक उजबक तुरक भेंचक, 
श्रटक कटर्का सत्रां श्रंतक भ्ररक तक झोजास । पति मुलक जदवंस 
दीपक कनक बगसरा लिया रूपक, लखपती सक सुथण लायक 
जगि सरस जस वास ।-ल. पि. 
भेंचकणहार, हांरो (हारी), भेंचकणियौ--वि० । 
भेंचकिश्रोड़ी, भचकियोड़ी, भेंचक्योड़ौ---भू ० का० क्ृ० । 
भेंचकी जणो, भचकीजबो --कभे वा० । 

भण--देखो 'बहन' (रू. भे.) 
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भंणचोद--देखो 'भैनचोद (रू. भे.) 

भेणड़--देखो बहन” (मह., रू. भे-) 
उ०--जरिया हंंदौ पेचौ मेरे सायब तांई ल्याई रे। लंपाभांपा रो 
चुनड़ तेरी भेणड़ तांई ल्याई रै ।--लो. गी. 


भेन--देखो बहन' (रू. भे.) 
उ०--छऊ भैन छोटी दहुं श्रोड़ छाजे, बिच पाद राजीव माजी 
बिराज । खड़ी लांगड़ौ बीरवीराधि खेतू, करे राम छागड़ां राह 
केतु ।--में. मं, 


भेफोड़--देखो 'भूफौड़' (रू. भे.) 
भेरू--देखो 'भरव' (रू. भे.) 
उ०--चंडी हाक बागतां घृमंडी भेरू डाक चोडे, नार-तंडी तमासे 
लागतां गैर माग । मंडी तोपां नागणी जागतां आयोौ रोस माथे, 
नबीपरां 'पीयछ' उडंडी काछौ नाग |--जसो श्राढौ 
भेंस-सं० स्त्री० [सं० महिष] १ गाय जेसा ही दूध देने वाला एक 
भारी डील-डोल वाला पशु । 
उ०--क्रीच तिहारचां कनें, भेंस रो चढछरणू भारी। पैल बन्द 
पग प्रगट, खिसे नह दीठां खारी ।--ऊ का. 
२ ग्राक या मदार का फल जिसमें रूई के श्राकार के रेशे निकलते 
हैं ग्रौर जिन पर आक के बीज चिपके रहते हैं । 
३ लाक्षणिक ग्रथ में काली व मोटी औरत । 
४ क्रर। 
रू० भे०-- भंइस, भइस, भेंद्सि, भें, भैसि, भैंसी, भे , भैस, भैसी । 
श्रत्पा०--भैंसडली, भैंसड़ी । 
भेंसडली, भेंसड़ी--देखो 'मैंस' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--भ सड़यां दस बीस सुवाड़ी बाखड़ी, चर चर लीला घास, 
वाड़ा में रहे खड़ी । चोखा चावकढ झाण सकर में श्रोलणा । एता 
दे करतार तो फेर नई बोलणा ।--श्रज्ञात 
भंसड़ौ--देखो “भैंसो' (अल्पा,, रू. भे,) 
भेंसपूंछौ-सं ० पु०--एक प्रकार का घोड़ा विशेष जिसकी पंछ पथ्वी को 
छूती हो। (दा. हो.) का 
रू० भे०--भेंसापूंछौ । 
भेंसागूगल-सं ० पु०--एक प्रकार का गूगल विशेष । (अ्मरत) 
रू० भे०-भेसागूगल । 
भेसात-सं ० पु०--विसायती । 
उ०--तंबोंली सुधार ठीक भेंसात ठंठारू | नव नारु इशण नांम कह्ठै 
हिंव पांचे कार ।--ध. व. प्रं. 
रू० भे०--भैसात । 
भेंसाद-सं० स्त्री ०--माहीषासुर मर्दनी, एक देवी का नाम । 
रू० भे०--मभैसाद । 


भेसापाज-सं० स्त्री०--महिषासुर नामक राक्षस को मारने वाली 
देवी, दुर्गा । 
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भसापंछो- देखो भेरापुद्दीं (रू. भे.) 
भसामाता-सं ० स्त्नी०--बड़े-बड़े दानों का शीतला रोग । 
भंसालसण-सं ० पु०--एक प्रकार का गहरां लाज दाग या निशान जो 
प्राय: गाल, गर्दन या पेट पर होता है । 
भंसासुर-सं० पु०--महिषासुर नामक एक राष्षस। 
भसि, भेंसी-- देखो 'भेंस' (रू. भे.) 
भेपौ-सं० पु० [सं० महिष] १ भेरा चामक पशु का नर, महिय । 
उ०--१ कजढी वन कुंजर घणा, म्रग भेसा म्रगराज । पसु पंखी 
सब भांत के, श्रेक भेक सिरताज |--गजउद्धार 
उ०--२ भर पत्र भेसां श्रजा रत्र भोगे, भ्रछवकां छुर्का छाक दारू 
अ्रोगे |-मे. म. 
२ मदार वृक्ष का फल । 
३ लाक्षणशिक श्रर्थ में काका व मोटा गनुण्प । 
रू० भे०--भईसी । 
ग्रत्पा ०-- भेंसड़ी, भेसड़ी । 
भे-सं० पु० [सं०] १ नक्षत्र, तारा । 
२ देखो 'भ॑ (रू, भे.) 
३ देखो 'भय' (रू, भे.) 
उ०--हुवे मुत्रां बिन मुकत नंह, भे बिन हुवे ते प्रीति । सुधा पिया 
बिन अमरपद, ह्व॑ तन दिया बिन क्रीत ।--बां. दा. 
उ०--२ उपन्ना दांगाव दोय अजीत, भय तिश देव थया भ्े-भीत । 
पइट्ठा भीँण तुहाब्दी पूृठ, उबार बिसन्न कहै सुर ऊठ ।--ह. र. 
भेखज--देखो 'भेसज' (रू. भे.) 
उ०--जग कायारि काछुख भड़े, घण खाघां रण घाव । भर्तियां 
कड़वी भेखजां, तूदे तण रो ताव |--रेबतर्सिह भाटी 


भेड़ो-वि० (स्त्री० भेड़ी) १ भयंकर, डरावना, खतरनाक, बुरा । 
उ०--१ हा उशा इच्छा पर भिच्छा गत हांगीं, जग में देविन्छा 
किणहीं नह जांणीं । बादक बीजक़ियां नभ में नहिं नैडी, भेजी 
भणगरणायो भक्रकी पुल भेड़ी |--ऊ का. 
उ०- २ निरणुण शभ्रगविद्या छाई जग जिरशु | बिद्या। बीसरगौ 
सदगुण बस विरणु | हा हा जगदीस्वर भेड़ी पछ हैरी, गाफल दुनियां 
पर श्रेढ़ी पुछ गेरी ।--ऊ. का, 
रू० भे०-भैड़ी । 


भेचक-वि०--१ भौंचक्‍करा, चकित, विस्मित । 
२ घबराया हुआ । 
३ भयभीत, डरा हुआ । 
उ०--१ रघुवर तित रहयाजी, मोदी कर मया। भेचक खत 
भयाजी, गहबठ तज गया +--र. रू. 
उ०--२ छुडावण घणां खपियों दिली छातपत, रुक भैचक हुवा 


देख दोय राह । पुरांशा नवा 'वीका” तणा परवाड़ा, सीस बाँध 
गयौ जंगकछ-पातसाह |--द. दा. 


भचकणों 





४ महातन्‌, बड़ा, प्रचण्डकाय । 

५ भयंकर, डरावना। 

सं० पु०--यह एक भयंकर जलजन्तु होता है, जो मोका पाकर 
भैंस या घोड़े जैसे पशु को अपने तनन्‍्तु के बल दबा लेता है। यह 
ग्राकार में गोल होता है। जब यह जल में चक्कर काठता है तो 
पानी भांवरे काटने लग जाता है। इसके चारों ओर कई तंत होते 
हैं, जिनसे यह अपने शिकार को फंसा लेता है। यह जानवर 
प्रायः चम्बल नदी में भेंसरोड़ के पास पाया जाता है । 

रू० भे०--भयचक, भेचक्क, भेचक्क, भेचक्‍्ख । 


भचकणो, भचकबौ-फ़ि ० अ०--१ भयभीत होना, डरना । 
उ०--१ मौहरे चडियां मयंद रे, भंचक जाय भड़ाक । गैंवर भूले 
गाछ॒बौ, चीर्स चढह चित चाक |--बां. दा. 
उ०--२ जक्ननिध सहल जुआंण, 'सांमा' तू वेड़ा सजे । भंचकि 
पड़े भगांण, मिसर अरब ऐराक मर |--बां. दा. 
उ०--३ छुलंग बाछुरू घरकू न उच्छर चरें चिरें। फलंग भंचकोी 
थकी न नेचकी चकी फिरें |---ऊ का. 
२ संभ्रमित होना । 
उ०--रीभी सांभछ राग, भीजे रस नह भंचके | नेडो आाव नाग, 
पकड़ीज छाबड़ पड़े |--बां. दा. 
३ भौंचक्‍का होना, स्तंभित होना । 
४ चोंकना । 
५ घबराता । 
भेचकणहार, हारो (हारी), भेचकणियौ--वि० । 
भेचकिश्रोड़ी, भंचकियोड़ो भे चक्‍योड़ौं--भू० कौ० कृ० । 
भेचकीजणो, भचकीजबौ--भाव वा० । 
भेचकुणों, भेचकुबौ--रू० भे० । 

भेचकियौड़ौ-भू० का० कृ०--१ भयभीत हुवा हुआ, डरा हुआ्ना. 
२ संभ्रमित हुवा हुआ. ३ भोौंचक्‍्का हुवा हुआ, स्तंभित हुवा 
हुआ. ४ चौंका हुआ. ५ घबराया हुआ 
(स्थ्री० भैचकियौड़ी ) 

भचकुणो, भेचक्ुबौ--देखो 'भेचकणी, भेचकबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ हुवो सोच आसुरां हुवा मद सोच दिलेसर | हुवा देस 
भेचकक्‍्क हुवा अवनेस फ्रयंकर |--रा. रू. 
उ०--२ दड़ौदड़ी तृट माथा कमंधां पांवंडा देवे, रिमां सीस खाथा 
सार बजावे झ्रारांण । हैकंप कायरां प्रांण छूटगा वीरांण हांसे, 
भेचकक्‍्क भूलोक रत्थां थंभायों सु भांग ।--बादरदांव धधवाड़ियो 
भचक्कणहार, हारो (हारी), भेचकक्‍कणियौ--वि० । 
भेचक्किश्रोड़ी, भेवक्‍्कियोड़ो-- भू० का० क्ृ० । 
भचक्‍्कीजणौ, भेचक्‍कीजबौ--भाव वा० | 

चकिकियोड़ो --देखो 'भेचकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भेचविकयोड़ी ) 
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भेश--देखो 'बहन' (रू. भे ) 
उ०--माछ्ठीड़ा री डीकरी ये तू छे धरम की भेण, तेरे कनौकर 
ढोली नीसरची ये, किस ये उमावे जाय बाई म्हाने भेद बता दे ये । 

लो. गी. 

भेणड़ी-- देखो 'बहुन' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--झ्राई थाकी माकी जाई भेंणड़ी जी राज जी। पीया घोय 
धोय जी के पगल्या पीव ।--लो. गी. 

भेणशवचोद--देखो 'भैनचोद' (रू. भे.) 

भेणौ--देखो 'वे णौ' (रू. शे.) 

भंत--१ देखो “'भीति' (रू. भे.) 
उ०--नही तू क्रातठ नहीं तू क्रम्म, नहीं तू व्याक्त नहीं तू ब्रह्म । 
नहीं तू देव नहीं तू देत, नहीं तू भव नहीं तू भेत ।--ह. र. 
२ देखो 'वेत' (रू भे.) 

भेन--देखो बहन' (रू, भे.) 
उ०--बाई ज॑सिघजी की 'अ्रभा' ने विवाही, अ्रभंसिघजी भैन व्याही 
जैसा ही |--शि. व. 

भेतड़ी--देखो 'बहन' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--आाई तेरी मां की जाई भनड़ी जी राज, भ्ो बीरा रोय रोय 
नूक समद भी, कोल बीर ऊपर चढ हैली दियो जीं राज, ये बाई 
रूसडी नणाद जांने द्यांय ।--लो. गी. 

भेनचोद-सं० पु०--अ्रपती बहन से कुकर्म करने वाला (गाली बाजारू) । 
रू० भे०--भैंणचोद, भेणचोद । 

भेभंग-वि० [धं० भय-- अंग] १ भयभीत । 
उ०--है हींस हुअ॑, भभंग भुगभ्नं, ) भुज फौज भडटां, घण रूप घडां । 

“ गु. रू. बं. 

२ देखो 'भूजंग' (रू. भे ) 

भभीत--१ निर्भय, निडर। 
उ०--१ गोढ्श गाव गीत, राग सुगाव 'रांण ने। भारत! रौ 
भभीत, श्रादो लड़े 'उम्मेदियौं' |--अ्ज्ञात ह 


उ०--२ चूंडा नावे चीत, काचर काहछाऊ तणा, भूप भयो भेभीत, 
मंडोवर रे माहछिय |--श्राल्हौ बारहठ 

२ जबरदस्त, बड़ा। 

उ०--१ गजन' सुतणा साह छछ गाढ़ो, भांजे भुरज उरड़ भेभीत । 
पांण सुजड़ ऊपाड़े पोगर, जोरावर श्रेहौ रिण जीत । 

-महाराजा जसवंतर्सिध रो गीत 
उ०--२ रजी धोम सूं वींटिया गज्ज राज, बडे अन्नड़े जांणि रींछ 
विराजे । भयाणंक भभीत सोभंत भारं, क्रम जांरि श्राधी निसा 
अंधकार ।--वचनिका 
३ देखो 'भयभीत' (रू. भे.) 

भभेकार-सं ० पु०--हाहाका र । 
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उ०--जगहू' जग जीवाड़ियो, भांजे भैभेकार | कीधो जे जेकार | 


अन, बागौ राय सधार ।--बां. दा. 

भैसी--देखो 'भीमी' (रू. भे.) 

भेसी--देखो 'वहमी' (रू. भे.) 

भैया-सं » पु०--भाटी वंश की एक शाखा जो मुसलमान हो गए हैं । 

भेयौ--देखो 'भाई' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--बीराजी मनावे मीरां थे मांगों, भेया री पत राख, भक्ति 
छोडौ हरिनांम की ।--मीरां 

भेरबाण-देखो 'भरव' (मह., रू. भे.) 

सैरव-सं० पु० [सं०] १ तेल और सिंदूर से पूजे जाने वाले एक 
देवता, जिनकी उत्पत्ति शिव से मानी जाती है | 


वि० ब्ि०-- भैरव की उत्पत्ति के विषय में ऐसी पौराणिक कथा 
है कि एक बार ब्रह्मा श्र विष्णु गर्वोद्धत हुए और उन्होंने बाद- 
विवाद में शिव की निंदा करके उनका अ्रपमान किया | तब भग- 
वान रुद्र की कृपा से एक महान ज्योति प्रकट हुई, जिसमें से महा- 
काल भैरव की उत्पत्ति हुई। इस भेरव ने अपनी अंगुली के नाखून 
से ब्रह्मा के पांचवे मुख को, जिसने शिव की निन्‍दां की थी काट 
डाला । परिणामतः वह सिर भैरव के हाथ के चिपक गया | ब्रह्मा 
का सिर कटने के साथ एक ब्रह्म-हत्या नामक कन्या का जन्म हुआ, 
जिसने भरव का पीछा किया । चंंकि शिव ने भरव को काशी का 
अधिपति बनाया, श्रतः वह उस कन्या से पीछा छुड़ाने के लिए 
नाना तीर्थों में घृुमता हुआ काशी पहुंचा । वहां वह कन्या पाताल 
में प्रवेश कर गई एवं भेरव के हाथ से भी सिर छूट गया, भ्रतः 
यह स्थान कपालमोचनतीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ । ब्रह्मवेवर्त 
पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण नेत्र से भयंकर, 
संहार, काल, अ्सित, क्रोध, भीषण, महाभरव एवं खट्वांग नाम 
के अ्रष्टभेरव उत्पन्न हुए । कई लोगों का मत है कि वीरभद्व और 
भैरव एक ही हैं परन्तु वास्तव में दोनों अलग-प्रलग हैं। वीरभद्र 
के अनुयायी वीरों की संख्या ५२ है एवं भैरव ६४ माने गए हैं , वेसे 
मुख्यतः काला और गोरा दो प्रकार के भैरव माने गए हैं जिनकी 
पूजा शनिवार या रविवार को की जाती है तथा इनका स्वरूप 
उग्र माना जाता है एवं साथ में दो कुत्ते ईनके आगे सेवक के रूप 
में माने जाते हैं । 
६४ भैरवों की नामावली निम्न प्रकार है--१ उरध केस (उध्वे- 
केश) । २ विरूपाक्ष । ३ घोर रुद्रिणा। ४ रक्त नेत्र । 
५ पिगाक्ष । .६ "““**। ७ अस्वर । ८ स्वीय कंभ या 
स्वयंभुव। € इडाचार । १० इंद्र मूरति (इन्द्र-मूति)। ११ 
कोलाक्ष । १२ उपपाद। १३ रितुत्सव (ऋतृत्सव) | १४ भसिद्धेय । 
१४ वलिक (वलिक:)। १६ नीलपाद । १७ एक दंस्ट्‌ (एक 
दंष्रक:) । है इरापति। १६ शभ्रघहारी। २० विध्नहारी । 
२१ अंतक । २२ उरधपाद (उध्वंपाद:)। २३ कंबल (कम्बलः) । 
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भेरब 
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२४ खंजन (खंजन:) । २५ खर (खर:) । २६ गोमुख । 
२७ जंघाल (जंघाल:)। २८ गणशनाथ (गरशनाथ:)। २९ वारण। 
३० जटाल। ३१ अ्रजटाल । ३२ ”” ॥। २३३ रिकार 
(ऋकार:) । ३४ हठकारी २५ टंकपांणि । ३६ खरि 
(खणिः:) । ३७ ठंठंकण (ठंठंकणः) । ३८ जंबर (जंबर:)। 
२३६ स्फुलिंग । ४० तडिद्रचि (तडिद्र चि:)। ४१ “""'"। ४२ 
दतुर (दंतुरः) | ४३ घनताद | ४४ नदक (नन्दक:)। ४५ फेत्का- 
रकारी । ४६ पंचास्य । ४७ बरबरी (बबेरी)। ४८ भीम- 
रूपक (भीमरूपक:)। ४९ भग्नपक्ष (भग्नपक्ष:)। ५० कालमेघ 
(कालमेघ:) । ५१ भुवान। ५२ लम्प्रोर्ठ (लम्बोह्च:)। ५३ 
रोर । ५४ विज । ४५५ सुरजातिकर । ५६ हुहुक । 
२७ पाताल-रक्षक । ४०८ महालक्ष: । ४६ ज्वालाक्ष:। ६० 
वसनौरिधतः । ६१ घंटारव । ६२ दुरारोह। ६३ मणिभद्र । 
६४ रसाध्यक्ष । 

मत।न्तर के अनुसार ये ६४ वम निम्नांकित ८ भागों में विभक्त हैं । 
(१) ३ अधसिताग । २ विशालाक्ष । ३ मार्तेण्ड । ४ मोदक- 
प्रिय । ५ स्वच्छुंद । ६ विष्नसंतुष्ट। ७ रेचर | ८ सच- 
राचर । 

(२) १ रूछू। २ क्रोध । ३ जटाधघधर | ४ विश्वरूप । ५ विरू- 
पाक्ष। ६ रूपघर । ७ वज्ञहस्त । ८ महाकाय । 

(३) १ चंड। २ प्रलयांतत। ३ भूमिकंप। ४ नीलकंठ । 
५ विष्णु । ६ कुलपालक । ७ मुण्डपाल । ८ कामपाल । 
(४) १ क्रोध । २ पिंग लक्षण । ३ अ्रश्रहप । ४ धरा- 
पात। ४ कुटिल। ६ मंत्रनायक । ७ रुद्र | ८ पितामह। 
(५) १ पअ्नंतरभरव । २ वहुकतायक । ३ शांकर। ४ भूत- 
वेताल। ५ त्रिनेत्र | ६ त्रिपुरान्तक । ७ वरद | ८ पर्वतवासी । 
(६) १ भीषण | २ भयहर | ३ सर्वेज्ञ । ४ कालागिति । 
५ महारुद्र । ६ दक्षिण। ७ मुखहर । ए प्रस्थिहदर । 

(७) १ कपाल । २ शशिभूषण । ३ हश्तिवर्माम्बरघर । 
४ योगीश । ४ ब्रह्मराक्ष । ६ राव॑ज्ञ। ७ सर्वदेवेध । 
८ सर्वभुतहृदिस्थित । 

(८) १ संहारभरव । २ शअ्रतिरित्कांग/कालार्ति । ३ प्रियवर। 
४ घोरनाद | ५ विज्ञालाक्ष । ६ योगीश । ७""'“४“। 


२ शिव, महादेव । (डि. को.) 


३ शिव के गणशा, जो उन्हीं के भ्रवतार माने जाते हैं । 

४ साहित्य में भयानक रस । 

* ताल के सात मुख्य भेदों में से एक। 

६ संगीत में एक राग का नाम । 

उ०--छतीस राग छाजती, निहाव घाव सोबती । भजे विभास 
भेरवं, रठी कछी कछी रवं |---रा. रू, 

७ एक प्रवार का बढ़िया वस्त्र । (सभा) 


भेरबभांप 


उ०--चीणी बिलींदी जरबाफ, सुखम वस्त्र बुलबुल, चसमां, 
अवल कथीपा, श्रटांण वस्त्र, टसरीया भेरबव, नारी कुजर, सखरां 
सेलां, सीलूथांन, धणा मुगटा ।- व. स, 
८ एक प्रकार की चिड़िया विद्योप, जिसके रात्रि में शक्कुन लिए 
जाते हैं । 
वि० [सं० भे+-रव] १ भीषण दाब्द वाला । 
२ जो देखने में भयंकर हो, भयानक । 
३ घोर विनाश करने वाला । 
४ बहुत उग्र, तीन्र या विकट । 
रू० भे०--भदरव, भयरव, भेरव, भेरूं, भेरू, भेरवों, भेरू, 
भेरूं, भेरूंजी । 
ग्रल्पा०--भै र वौ , भैरूड़ौ । 
मह०--भै रबांण । 
भरव्भांप, भेरवभांफ-सं० स्त्री०--पहाड झादि बहुत ऊंचे स्थान से 
मनोकामना की सिद्धि के लिए महादेव या भरव का नाम लेकर 
छलांग लगाने की क्रिया । 
रू० भे०--भांपभे रव, फांफभेरव । 
भरबभोछी-सं ० स्त्री० १ दशनामी संन्यासियों द्वारा भिक्षा मांगने का 
एक प्रकार का विशेष ढंग जिसमें भीख मांगते समय यदि कोई घर 
छूट जाता है श्लौर वह भीख देना चाहता है तो भिक्ष॒ुक उल्टे पैरों 
उस घर पर जाता है न कि घुमकर । 
२ इस प्रकार की भिक्षा की भोली । 
रू० भे०--भरूफोछी । 
भरवमस्तक-सं ० प०--संगीत में ताल के ६० मुख्य भेदों में से एक । 
भेरवा-सं० पु०--पक्षी विशेष । (सभा ) 
भेरवी-सं० स्त्री०--१ तांत्रिकों के अनुसार एक प्रकार की देवी विशेष 
जो महाविद्या की मति मानी जाती है । 
२ चामुण्डा, दुर्गा, देवी । 
उ०--१ भवांनी नमी दच्छ लोकेस छोनी, भवांनी नमौ जोग निद्रा 
श्रजोनी । भवांनी नमौ जोगनी जुथ्थ सथ्थी, भर्वानी नमौ भेरवी 
बीस हथ्थी ।--मे. म. 
उ०--२ देवी कोमारी चामूंडा विजेकारी, देवी कुबेरी भेरवी 
क्षेमकारी । देवी म्रगसं व्रर्ख हस्ती मयंखे, देवी पंख केकी गरुड 
धिरट पखे ।--देवि. 
३ उल्लू से मिलती जुलती एक प्रकार की चिड़िया का नाम । 
(कोचरी ) 
उ०--उणी बखत डावी तरफ नदी री ढा' पर आ्रायोड़ा गोगा 
खेजड़ा पर बैठथोड़ी भरवी ब्रोली--कीं 5 क-के 55 क-चरर 
चरर चरर ! रात रा पै ला पौ'*र में वेरण इसी नी बोली के जांशे 
भाठा में करवत चाली 5है ।--रातवासौ 
४ पावंती । 
५ संगीत में भैरव राग की पत्नी, जो प्रातःकाल गाई जाती है । 


३४४३ 


भली 





६ एक प्रकार का बढ़िया वस्त्र । 
रू० भे०--भइरवी, मयरवी, भईरवी । 

भेरवीचक्र-सं ० पु०--तां त्रिकों का वह अनुष्ठान जो कुछ विशिष्ट तिथियों, 
नक्षत्रों व समय में किया जाता है, जिसमें चक्र में बैठकर देवी 
पूजन व मद्यमान करते हैं। 


भेरवेस-सं० पु० यौ० [सं० भैरव--ईश ] शिव, महादेव । 

भेरत्ौ--देखो 'भेरव' (अ्रल्पा. रू. भे.) 
उ०- णांडा हत्थउ भरवोौ रे, कर डमरू ने डाक | तिशा अ्रवसर 
प्रगटयौ तिहाँ, आष्यौ मारंतोौ हाक |--स्रीपाल 

भरस-सं०पु० [सं०्भय--रस |] भय उत्पन्न करने वाला साहित्यिक रस । 
उ०--अपछरा सिंगार रस किश्रा। नारद हास रस किग्रा । काइ- 
रे भरस बीभच्छरस किआ | सुरे सांतरस अदभुतरस किश्रा। 

--र. वचनिका 

भेराहर-सं ० पु०--ऊंठ । 
उ०--१ बुगर बलोच बंबात्ठ, जूंग जाकोरी जब्बर | श्रजगर कंध 
अ्रभौफ,; भ्रगुट मुदगर भराहुर ।--सू. प्र. 
उ०--२ 'नाहर' सुत नरनाह, कहै हाजर छक कारण । घेसाहर 
सिणगार, दुती भराहुर दारण ।--सू. प्र. 
उ०--३ सीसा भार सतोल, भार बांणां गाडाभर । गंज भार 
गोछियां, भार गोढ्ां भेराहुर ।--सु. प्र. 

भेरिपु-सं ० पु० [सं० भयरिपु] ईश्वर, परमात्मा । 
उ०--पार ब्रह्म दुख हरण, प्रांणा तहां मन लाय | भेद सहत 
भरिपु भजौ, हरि गाईजे त्यूं गाय ।--ह. पु. वां. 

भरू--देखो “भैरव (रू, भे.) 
उ० तर्णी तार सेतार बीणादि तंत्री, बणँ बीस बत्तीस भंरू 
बजंत्री । डर्फा मादत्वां नाद डेरू डमंके, धरा ब्योम पाता धुर्ज 
धरमंक |--मे. म. 

भरू जी-सं ० पु०--१ एक राजस्थानी लोक गीत । 
२ देखो भरव' (हू. भे-) 
उ०--भरू जी ऊंचे से धोरे थारो देवरो, भैरूंजी, धजा श्रे फरके 
असमांन, सेवगां की, श्री बाबा, भली करो ।--लो. गी. 

भेरू फोछी--देखो 'भरवभोकी' (रू. भे.) 

भेरूडो--देखो 'भरव' (झ्रल्पा., रू. भे.) 

भें रौ--१ देखो “भंवारो” (रू. भे.) 
२ देखो 'भेठौ' (रू. भे.) 
उ०--मोहरे महरांण रे दर्व्त्व रा महाबछ, भुजा बढ वनपती कीच 
भरी । राजि रा पमाड़ा हें सह रीधिया, बींधिया कवाडां जहीं 
बेरी --नतगराज खीची रो गीत 
(स्त्री० भरी) 

भेली-- १ देखो 'बहल' (रू. भे.) 
२ देखो 'भेली' (रू, भे.) 
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भक्तौ--देखो 'भेको (रू. भे ) 
उ०--हमैं सेतरांम अ्रठ रहै चाकर-वास अर साथ भक्तों करे, घोड़ा 
भैकछ। करे, वडे संमांत स॑ रहै |--नेणसी 

भेसत--देखो 'भैंस' (हू. भे.) 
उ०--बूंदी में सवाईरांम श्रोसवाल चरचा करता भिवखु कह्यो-- 
गाय भस रा मूंहडा भ्रागे घणौ चारो नाएयां भ्रोगांछ्यौ करें। 

“+भि. द्र, 

भेसड़ौ--देखो भेसौ' (अल्पा.,, रू. भे.) 
उ०--१ बलि चाढ़े बोकड़ा, रुघर भेसड़ा जहर । वदन चोक 
करि विखम, लोह कांबिया सिदूरं +--सू. प्र. 
(स्त्री० भंसड़ी) 

भेसागूगछ--देखो भेंसागुगक (छू. भे.) 

भेसागोह--देखो 'पाटड़ागोह । 

भेसात--देखो 'भैंसात' (छू. भे.) 

भेसाद--देखो “भैंताद' (रू भे.) 

भंसी--देखो 'भैस' (रू, भे).. (अमरत) 

भहरण-सं० पु० यौ० [सं० भय-+हरण] १ ईहवर, परमात्मा । 

(ह. नाँ. मा.) 
उ०--परम रीति पर प्रीति, परमनिधि आपरा स्वांमी । जुराकाक् 
भेहरण, करण निरभय निज नामी ।--ह. पु. वां. 

भों--१ देखो “भव (रू. भे.) 
उ०--आयो धींग हृढाहड़ आ्राछौ, भोंरा सीस लो त्यों भांति । भों 
की आस छोड़ दयो भोम्यां, छावो कहूं डंगरां छांनि । 

“-राजसिंघ भाखरोत रो गीत 

२ देखो “भय (रू. भे.) 

भोंगरी-सं० पु०-- ऊंट के चरने का एक प्रकार का घास, जो जैसलमेर 
में होता है । 

भोंदू -वि०--१ बंवकुफ, मूर्ख । 
उ०--१ भूला भोंदू फेर मन, मूरख मुग्ध गंवार । सुमिर सनेही 
आपना, आत्मा का झ्राधार --दादूबांणी 
3०--२ सुण सम कोई सुधड़ सर्याणो, भोंवू सुण भमजावे । 
श्रार्यां साध न देवे उत्तर, वांछित वस्तु बतावे ।--ऊ, का. 
२ सीधा-सादा, भोला । 
रू० भे०--भांदू, भोदू । 

भोंपणियौ--देखो 'भांपणौ' (अ्रल्पा,, रू. भे.) 

भोंपणी--देखो 'भांपणौ (भ्रल्पा,, रू. भे.) 

भोंपणो--देखो 'भांपशौ' (रू. भे.) 

भोंपू-सं० पु०--१ फूंक से चजमे वाला तुरही के झ्राकार का बाजा । 
२ कारखाना या फैक्ट्री में समय सूचित करने हेतु बजाई जाने 
वाली सीटी । 


३ मोटर आदि वाहनों में यात्री. को सचेत करने हेतु बजाया 
जाने वाला बाजा, हॉने । | 


भोंय--देखो भांय' (रू. भे.) 
उ०--मुंहुडा थी यों वाबय बोल्यौ । अ्रबला असची ने लियां घणी 
भोंय भ्रहीर तूं श्रायो छे ।--वेलि 
भोंरामांदी--देखो 'भंवरामाटी' (रू. भे ) 
भोंव--देखो “भंवव्ध (रू, भे.) (अ्रमरत ) 
भॉोंसले-सं ० पु०--मराठों के राजकुल की एक उपाधि । 
भोंह--देखो 'भ्र (रू. भे.) (डि. को ) 
भो-भ्रव्य ०--१ है £ शरे ! 
उ०--भित्र पिता को किसकी माता, भोौ सुत बनसिता किसके 
अत्राता। जग सब दीखत आता जाता, सबका मन एशणा मांहि 
समाता ।--ऊ. का. 
२ देखो 'भय (रू, भे ) 
उ०--१ दिवस केता दिल दराजे गूमर धरिया, आभाय गाज रोस 
ताज रोपिया । भो तेण भाज सयल सारण तखत राज पेह, वर 
कंठ वांमा घरी धांमा किता कांमा बंद किया । भय भेद भारी 
धनुसधारी अ्रज सारी येह । -- २. रू 
उ०--२ तारे ढोलोजी बोलिया, म्हने तौ भो कोई नहीं । 
““ की. मा. 
३ देखो 'भव' (रू, भे,) 
उ०-लंगर में बेठर जीमे, कतार में काराण मांज, नूंबा इरता 
रेब, वोदां रो भो भाज । श्रफसर रे हुकमा हाल॑ जकौ मौज सूं 
माले ।--दसदोख 
भोई-सं ० पु० (स्त्री० भोयण) १ पालकी या डोली उठाने का पेशा 
करने वाली एक जाति या इस जाति का व्यक्ति, कहार | 
(मा. म.) 
3०--१ भोई मेहर अजइ ठाठिया, चालइ कहार कर्मांणी । 
च्यारि सहस साथइ सांचरीया, वहुए पस्ाणी पांणी ।--कां, दे, भर, 
उ०--३२ चढतां भोई नूं कह्लौ--'रै, पनोते रै बाहक्के भूंजाई 
करिज्यौं /--नेणसी 
उ०--३ भोई खोई भरडीया, सोनी नईं सुतार । व्यवसाईया साह 
जातिना, जे जोईई तिणी बारि |--मा. कां. प्र. 
२ हाथी पर श्रम्बारी श्रादि कसकर तैयार करके महावत के सामने 
लाने वाला व्यक्ति । 
3०--१ हाथियां रे बांट खरच रा दांम लेखौ कर दिया। महा- 
वत भोई साथे दिया --नंणसी 
३ खरादने वाला, खरादी । 
४ भोजन करने वाला, भोजी । 
५ तीर के फल और लकड़ी को जोड़ने वाला लोहै का छुल्ला । 
उ०-नाहर डेर रा भील सिंदूर री श्राड कियां, कमर धूघर- 
माहा बांधिधां बेस ने पगां धुणां में पाल तीर चलावं, भंगई गाढ़ा 


भोक्ता 


गलवांणा पगां ग्रेक वत च्यार आंगछ भाल तीर री, अढाइ 
श्रांगठु भोई |--बां. दा. ख्या. 


भोक्ता-वि० [सं० भोक्‍तु ] १ खाने वाला, भोजन करने वाला । 


२ उपभोग करने वाला । 
३ भोग करने वाला | 
सं० पु०--स्त्री का पति, स्वामी | 


भोग-सं० पु० [सं० भोग: | १ भोगने की क्रिया या भाव । 


२ इच्छा-पूरति या प्रसन्नता की दृष्टि से भ्रभीष्ठ या सुखद वस्तु को 

अपने मनमाने ढंग से उपयोग में लाने की क्रिया या भाव | 

उ०--करि सनांन श्रम कर, धरे प्रम ध्यात स्यांमप्रम | काया 

जोग अनेक, भोग माया तजि विशभ्रम |--सू. प्र. 

३ उपयोग । 

उ०--जै थां लोगां ने सुखी होवण री थोड़ो घणी चाबना है तो 

श्राज सूं इश बात रो प्रण करलौ के हाथां कमायां बिता थें किणी 

चीज रौ भोग नीं करोला ।--फ़ुलवाड़ी 

४ देवी देवताओं के उपभोगार्थ मूृत्ति के सामने रखा जाने वाला 

भोज्य पदार्थ, नैवेद्य । 

उ०--१ धृप दीप नैवेध आरती, सब ही सौंज ले आ री । बहु 

विध सूं पकर्वांत बणाकर, करो भोग की त्यारी ।--मीरां 

उ०--२ है ! उठो सासूजी रांधौ लापसी, है देवता रे भोग 

लगाड़ । उठो बाइसा बांधो राखड़ी, थारां वीरोसा जतन कराव | 
“लो. गी. 

क्रि० प्र०--लगाणौ, मेलणो । 

५ भोजन करने या खाने की फ्रिया या भाव । 

क्रि० प्र० - लागणौ । 

६ भोज्य पदार्थ, खाना, भोजन । 

उ०--१ अन धन जिण धर झास रो, भला अरोगे भोग | पइसो 

हुव॑ न पास में, लूलू करदे लोग ।--ऊ. का. 

उ०--२ क्यूं कांम कमावे, तन मन तावे, खावे॑ भोग खटंदा है । 

बिदवाहां बासे सोगन सांसे, कारसे रोग कटंदा है ।--ऊ. का. 

७ वह अ्रवस्था जिसमें किसी भूमि या संपत्ति को अपने अधिकार 

में रखकर उससे पूर्ण लाभ उठाया जाता है। 

८ कब्जा, भुक्ति । 

६ आराम, चैन, ऐश । 

१०--संभोग, मेथुन । 

उ०--संझ््या समे रावजी महिलां पधारीया तरे अपछरा मुजरो करे 

ने सीख मांगी । अबे तो साहिबजी मो लोकां दीठी । राज पीण 

हकीगत कीही सो म्हैं तो जावसूं । रंग भोग विलास करने भ्रलोप 

हुई ।---वीरमदे सोनगरा री बात 

११ संभोग शक्ति । 

उ०--भोग बधावरा भखौ, भोग फिर दूर भमला, रोग मिटावरण 
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रखो, जनम रो रोग जमेला | सोग हटावण सधो, सोग में पड़िया 
सिड़स्यो, लोक रीत सूं लधौ, लोक सूं चिड़स्यौ लड़स्यो। झ्रोखदि 
पिछांण खावो अमल, श्ोखदि है नह अभ्रकल रो, ग्रसल रो मजों 
क्यूं और है, निकम्‌ं आनंद तकल रो ।--ऊ. का. 

१२ घर, मकान । 

१३ निवास-स्थान | 


उ०-गढ़ चितौड़ नां रहां, नहीं रहणा का जोग । बसस्‍्यां रूडी 

द्वारिका, जहां हरि भगतां का भोग ।+--मीरां 

१४ सुख । 

उ०--सता समाध अगम घर सोऊं, दस दिस राम रमैयो दोऊं। 

जगत भोग सपनां सम जोऊं, हमहीं गाय सिंध मैं होऊं ।--ऊ का. 

१५ दुख, कष्ट । 

१६ पाप या पृण्य का वह फल जो सहन किया जाता है । 

१७ किसी काम से, बात से प्राप्त होने वाला फल । 

१८ किराया, भाड़ा । 

१९ राज्य कर | 

उ०--१ पत्र जेणा लिखों इणा विध प्रियोग, भेजी सताब खुरसांण 

भोग । मो पाटि बहइटद्ठां पछो माल, उपजेस सकक भेजो अ्रपाल । 
>+सू. प्र. 

उ०--२ आवीे दाव कठहण दुनियांन सौह ऊचरे, बडी धर राव 

रूकां विभाड़ी । उधारी राड़ि रजपुत आंबेरि धरि, 'पहाड़ी' 

कांमां ले भोग पाड़ी ।--फर्तेसिध नरूका रौगीत 

२० जागीरदार द्वारा कर-स्वहूप लिया जाने वाला कृषि की उपज 

का कुछ निद्चत अंश यां हिस्सा, हासिल । 


उ०--१ उदंपुर री हवेली रा गांव नजीक तिण रो हैंसो भोग रो 
वरसाव्ठी हैंसो लाग सूधरो श्रांध उनाढी हैंसो आराध पड़े ।--नेणसी 
उ०--२ सवल्ोओों भरीज तद हासल इजाफा हुवे । काठा गोहूं मण 
१५००० बीज बावे तिरक साठां नीपजे। बीज बाव॑ तितरो भोग 
श्रावे । बीजी लागत घरणी छे |--नैणसी 

२१ ज्णोतिष में, सूर्य श्रादि ग्रहों का मीन, मेष श्रादि राशियों में 
ग्रवस्थित रहने का काल या समय । 

२२ सांप का फन | 


उ०--१ बंबी अभ्रंदर पोढियौं, काछौ दबके काय | पूंगी ऊपर 
पाधरौ, झ्रावे भोग उठाय ।--वी., स. 

उ०--२ दूजा गज रो पोगर अ्रिसिध री पाध ऊपर ग्रायौ जांणं 
पूंग्यां रा पूंज पर तागराज भोग उठायौ |--वं. भा. 

२३ सांप। 

२४ आय, आमदनी । 

उ०--ध रती मांहै थांणा ठोड़-ठोड़ राखिया छे, पण धरती भोग 
पड़ सके नहीं ।--ने णसी द 

२५ बलि । 


भोगरा 
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२६ दावत, प्रीतिभोज । 
२७ लाभ, फायदा । 
२८ घन, सम्पत्ति । 
२६ वेश्या के साथ संभोग करने पर उसको दिया जाने वाला धन 
३० दरीर, देह । 
३१ परिमाणा, मान ! 
३२ प्रारब्ध, भाग्य । 
३३ छप्पन की संख्या । # 
३४ शासन, हुकूमत । 
३५ मालगुजारी । 
२६ देखो 'संभोग' (रू. भे.) 
रू० भे०--भोय, भौग । 
भोगण-वि ० --भोगने वाला । 
भोगरणजमी-सं ० पु०--राजा, नूप । (डि. को.) 
भोगणो-वि० (स्त्री० भोगणी) १ भक्षण करने वाला, खाने वाला । 


उ०--भांरा उदोत रे धरम पक भोगणी, थोगणी मौत रे समंद 
थागे। झसुर उर खोतर मेछ भ्रारोगणी, जोगणी जोत रे रूप 
जाग ।--खेतसी बारहठ । 
२ उपभोग करने वाला । 
हे उपयोग करने वाला । 
४ सभोग करने वाला । 
४ सहन करने वाला । 

भोगणो, भोगबौ-क्ति० स०--१ दुख-सुख या पाप-पुण्य के फल को 
सहन करना । 
3०--१ दृल्षियां देखी देवनि भ्रति दृखड़ लागि । पशणि भोगव्या 
विण क्यम छूटीयि ये की्घा श्रागि ---नकछास्य(न 


3०? श्राद्ठा करम करिया है तो सुरग रौ श्राणंंद सुरग ई में 
लेजे । नीतर नरक रौ, संताप तो भोगणौ है इज ।--फुलवाड़ी 
3००३ हाथां कांम बिगाड़ियो, फछ तो म्हने ई भोगणो पड़सी । 
-फुलवाड़ी 
२ स्त्री प्रसंग या संभोग करना। 
उ०--१ चोरां जुगती कुगती कीनीं, भोग भोगरों घण सुख 
भीनीं । कपटी दरसरा मूरत कोनीं, दिव्य धरम बोछ्ावरणि दीनीं 
“-ऊ का, 
उ०--२ मोडां दुग्गह मात्विया, गाबर फोग गाल । भोग संदर 
भांगभणी, मुफत अरोगे माल ।--ऊ. का. हु 
हे उपभोग करना । 
3उ०--१ हंसतो हंसतो ई कैब लागौ--झौ बिणजारों इण 
माया ने भोग के झा माया इस बिराजारा नै भोगे | --फुलवाड़ी 
3०-३२ इंणा रा करम में घन री आंमद रौ तो जोग हैं, पण 
उसने भोगण रो जोग कोनीं ।--फुलवाड़ी 





भोगनोौं 
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उ० “हे भूख तिस तथा नींद भोगता थक्रा चकहुंडिये दांई 
भूवात्वी खांवता रै'ता ।--दरादोख 
४ भुगतना । 
उ०--१ ख्रीमुख सिड़े सेदखांता जिसो, नाक करे ज्य नारदी | 
भव जाण नरक भोग जकां ने, लांनत दे ललकार दौ |--ऊ. का. 
४ किसी कार्य, पदार्थ, वात आदि के शुभ था श्रशुभ फलों का 
वहन करना था सहना । 
६ आनन्द लेना, ऐश करना । 
उ०--१ वरखा री ऊमर हीय सुरग रा युख भोगवे (पड़ियां थश 
पहली पड़े) सो झ्रा पारख कांही पड़ी मरने तो पाछौ कोई आय 
सके नही ने श्रा कहै थणा पड़ियां पहला पड़े सौ कोई वार मरने 
पाछदी आयौक कांई |--वी, स. टी. 
उ०--२ रतन जठित पहिरौ श्राभूसगा, भोगौ भोग अपारी | 
मीरांजी थें चलौ गहल में, थाने सोगन म्हारी ।--मीरां 
७ उपयोग में लाना, बरतना । 
उ०--नार नपुस्तक रा घरां, अ्रदर्तार घर अत्थ । भागहीण भोगे 
नहीं, देखे परसे हृत्थ |--बां. दा, 
८ शासन करना, राज्य करना । 
भोगणहार, हारौ (हारी), भोगणियों--वि० । 
भोगाइणो, भोगाड़बो, भोगाणों, भोगाबौ, भोगावणों, भोगावदोौं 
“>प्रे० रू० । 

भोगिश्रोड़ो, भोगियोड़ो, भोग्योड़ो--भू० का० क्ृ० । 
भोगीजणौ, भोगीजबौ--कर्म वा० । 
भोगवर्णो, भोगवबौ---छ० जे० | 

भोगता-सं ० पु० [सं० भोक्ता] १ पति, भरतार । (भर. मा, ह. नां. मा.) 
२ उपभोक्ता | 


३ जागीरदार की एक किस्म | (बीकानेर) 


भोगदेह-सं० पु० [सं०] मनुष्य का मरने के उपरांत स्वर्ग या नरक में 
जाकर पाप या पुण्य फलों को भुगतने के लिए धारण किया जाने 
वाला सूक्ष्म शरीर । (पौराणिक) 

भोगनौ-सं ० पु०-- १ कान के पास का हिस्सा, कनपटी । 
२ लघु मस्तिष्क | 


3०--१ नित नेम हिये भूले नहीं,चाल सदा सचेत ने, भोगना फूट 
परत्रिय भर्ज, हाय तज इण हैत नें ।---ऊ, का. 

077 खुद रो भोगनो ती फूटबौ जको फूट्यौ ई, ग्हारा पेट नै 
बिरथा ई दुखायौ । - फुलवाड़ी 
महा ०--भोगनी भंगाणौ-ठगाना । 
ष्क का ठीक काम न करता | 
का ठीक काम न करना । 
ठीक काम न करना । 

३े सिर, मस्तक । 


२ भोगनौ फूटौ--मरित- 
३ भोगनी गांव जाणौ>-मस्तिष्फक 
४ भोगनी भंवरणौज"- मस्तिष्क का 


भोगपत 
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उ०--१ खेत र॑ मांह पग ई दे दियौ तौ भोगना बिबेर दंला । 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ ब॑ व कोपरिया रा बणवट बजाया । कोपरिया चूकने 
कित्ताक चूकता । च्यारां रा भोगना बिखरग्या ।--फ़ुलवाड़ी 
४ प्रारब्ध, भाग्य । 
भोगपत, भोगवति-सं« पु० [सं० भोगपति] किसी नगर श्रादि का 
प्रधान अधिकारी, सूबेदार । 
भोगपतर, भोगपत्र-सं ० पु० यौ० [सं० भोगपत्र] १ वह पत्र जिसके 
अनुसार व्यक्ति विशेष को किसी पदार्थ के उप-भोग का अधिकार 
दिया गया हो ! 
भोगपा&-सं० पु० [सं० भोगपाल| १ भोगपति | 
२ साईस । 
भोगभाड़ो-सं ० पु० यो० [सं० भोग+भाटदक | कृषक द्वारा जागीरदार 
को चुकाई जाने वाली एक लाग या कर विजेष जो वह खलिहान 
में निकाले हुए अनाज में से उसका हिस्सा उसके (जागीरदार के ) 
घर पहुंचाने पर देता है । 
भोग भूमि-सं ० स्त्री० यौ० [सं० भोग्य+भूमि] १ क्रीड़ा स्थल । 
२ विलास का स्थान । 
३ जैन मतानुसार वह लोक जिसमें किसी प्रकार का कर्म नहीं 
करता पड़ता है और सब प्रकार की सुख भोग की ग्रावश्यकता 
एक कल्पवक्ष द्वारा पूर्ण होती है । 
भोगछ, भोगल-सं स्त्री० [सं० भुजागल] भ्रर्गला । (उ.र.) 
भोगढछाऊ, भोगढ्धांचू-वि० [सं० भोग-+-लाभ --रा० प्र० ऊ] किसी को 
ऋषणा देने के बदले में प्राप्त वह घर, भूमि या खेत जिसका उपभोग 
करने का ऋणदाता को पूर्ण भ्रधिकार होता है एवं उस पर कोई 
ब्याज नहीं लिया जाता । 
भोगह्वावो-सं ० पु० [सं० भोग --लाभ:] एक प्रकार का ऋण या कर्ज 
लेने का ढंग विशेष । 
वि० वि० 'भोगछावा' में रुपया कर्ज देने वाला बिना किसी ऐव- 
जाना के गिरवी रखे हुए मकान या जमीन की श्रामदती का उपभोग 
करता है और कर्जदार रुपथों का ब्याज नहीं देता । रहन रखी 
हुई भूमि की उपज का लाभ या मकान का किराया ही सूद 
समभा जाता हैं । 
भोगलिप्सा-सं० सरत्री० यो० [सं० भोग-+लिप्सा| सभोग की इच्छा, 
व्यसन । 
भोगह्ठियाढू, भोगव्ठियाद्वी-सं ० स्त्री ०---कटार । (डि. को.) 
उ०--आ्रार्ड मांन झाग्ठ असपत, चित्त उतकाय धारियाँ चोज। 
इशण में छे ज चिपण कोई आावो, भोगछ्ठियाकछ्ठ दिखात्ल “भोज! । 
“राव राजा भोजराज रौ गीत 
भोगढ्ियौ-सं ० पु०--वह व्यक्ति जो ऋणदाता के यहां ब्याज (सूद) के 
उपलक्ष में नौकरी करता है । 


३४४७ 
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भोगढ्ठी, भोगली-सं० स्त्री ०--१ स्त्रियों के सिर के ग्राभूषण 'बोर' 
के पीछे का भाग । 
२ देखो “भृंगली' (रू. भे.) 
भोगेठो-सं० पु०--बैलगाड़ी के चक्‍के के बीच में लगाया जाने वाला 
लोहे का उपकरण । 
भोगवण-सं० पु० [सं० भोग-रा० प्र० बण] भोग करने योग्य 
वस्तु । 
उ०-हमे वरदद्ठ हुई काढ गृंघट हिये, सरज नख सिख बिच सोढ 
सिशगार । राज राजेसवर जोड़ कायम रहो, भोगवणण धरा 
'ग्रग जीत' भरतार ।--द्वा रकादास धधवाड़ियौ 
भोगवणों, भोगवबौ--देखो 'भोगणौ, भोगबो” (रू. भे.) 
उ०--१ ५ रावक् लखणसेन करन रो । करन पते पाट बेठौ । 
भोक्तों सो ठाकुर हुवी | वरस १८ जैसलमेर भोगवियों ।--नणसी 
उ०--२ प्रथीराज कह्यो, दीवांग ! आप तो घणा ई दिन 
धरती भोगवी, हमें म्हैं मोटा हुवा, दीवांण विराज्या रहौ, म्है 
धरती री खबर लेस्यां /--नैणसी 
उ०--ह३ तरें प्रथीराज परवधांनांनू कह्यो, 'हुई सु नीवड़ी म्हैं थांने 
विगर पूछिय विचार कियौ तिश रो फठ म्हे रूड़ौ भोगवां छां, 
हमें थे भली जांणौ त्य करो ।--नैणसी 
उ०---४ राव राजा पदवी ग्रजीतर्त्ोिषणी तीन वरस भोगबी पछे 
रांमसरण हुभशा ।--बां, दा. ख्या. 
उ०---५ जद कांणी पाड़ौसी रे घर जाय कही--रे ! गंवार ने 
इतरा वरस रजपूर्ताणी थे भोगवी । अजू ही नीं धाप्यो। 
-+कांणा रजपुत री वात 
उ०--६ तद कूँवर फूलमती नं हाथ पकड़ अर फेरा लेने परणीज 
श्रर उठे भोगवी '--चोबौली 
उ०---७ स्यांम धरम कुछ घरम न साजे, कांम धरम पअ्रभियास 
करे । भरमा-भरमी पीड़ भोगवे, मांचे गरमी हुंत मरे । 
“--कंविराजा बाॉंकीदास 
उ०--८ बह्ठिहारी तृभ तण8 बहुनांमी, महि पाछिग ताइ अ्रचत् 
महि । वांक सब टाव्ठियड विसंभरि, सुर नर सुख भोगवइ सहि । 
--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--६€ ग्ननेक सुगंध वस्तु सूं श्ररगजा सों खबलित कीजे छे । 
महलां के विखे अनेक सुख भोगविजे छे ।--वेलि. टी. 
उ०--१० जक्षेस वारिईस की सुरेस नेस प्री जिसा, 'अभो” त्रिलोक 
में श्रचंभ भोग भोगव इसा '--रा रू. 
उ०--११ जउ उदयागत आझावइ झापणइ, पूरब क्रत पुण्य पाप । 
विण भोगवियां ते नवि छूटियइ, करता कोड़ि कछाप ।--प. च. चौ. 
भोगवणहार, हारो (हारी), भोगवरणियौ--वि० । 
भोगविश्रोड़ो, भोगवियोड़ों, भोगव्योड़ौो--भू० का० कृ० । 
भोगवीजणो, भोगवीजबों --कर्म वा० । 
भोगवती-सं० स्त्री० [सं० | १ गंगा । 


भीगवांनत 
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२ पाताल गंगा । । 


३ नागिन । 
४ नागों की पुरी जो पाताल में है । 
५ द्वितीया तिथि की रात्रि । 
रू० भे०--भोगावती । 
भोगवांन-सं ० पु० [सं० भोगवन | १ सांप । 
२ गाना, गीत । 
भोगविलास-सें ० पु० थौ० [सं० | सुख-चैन की वह स्थिति जिसमें 
मनुष्य इन्द्रियों या वासनाञ्रों की तृप्ति में लिप्त रहता है । 
उ०--राजा स्यांमसुदर नुं कह्यो, थे एक बार दरबार श्राई मुजरो 
करिने डेरे तुरत गया करो | हिव॑ स्यांमसुंदर सुख सं श्रास्या सूं. 
भोगविलास करे छे |--स्यांमसृंदर री वात 
भोगसरीर--देखो 'भोगदेह' । 
भोगसील--देखो 'भोगीसल' (रू, भे.) 
उ०--आदि सहर मंडोवर थौ। सामसत्र मांहै ने पदमपुरांण माहै 
वात छे ।! भोगसील परवत मेर रौ बेटौ कहै छे |--नणसी 
भोगांतराय-सं ० पु०--जन मतानुमार वह अ्रंतराय जिसका उदय होने 
से भोगों की प्राप्ति में विध्त पड़ता है। मर्तातर से--वह कर्म जिसके 
उदय होने से जीव स्वतन्त्रता पूर्वेक उपलब्ध होने वाली भोग 
सामग्री का मत की क्रपणतावश एवं संकीर्णातावश, ईच्छा रहते हुए 
भी उपभोग नहीं कर सकता है । 
भोगाड़णो, भोगाड़बो--देखो 'भोगाणौ, भोगाबो' (रू. भे.) 
भोगाड़शहार, हारो (हारी), भोगाड़णियौ--वि० । 
भोगाड़िश्ोड़ो, भोगाड़ियोड़ो, भोगाड़चोड़ो--भु० का० कृ० । 
भोगाड़ीजणो, भोगाड़ोजबौ--कर्म वा० । 
भोगाणो, भोग्राबो-क़ि० स० ['भोगणो/ क्रि० का प्रे० रू०] १ दुख- 
सुख या पाप-पृण्य के फल को सहन कराना । 
२ स्त्री प्रसंग या संभोग कराना । 
३ उपभोग कराना । 
४ भुगताना । 
» आनन्द लेने में प्रवत्त करना, ऐश कराना । 
६ उपयोग में लेने को प्रवृत्त करना, बरताना । 
भोग़ाणहार, हारो (हारी), भोगाणियौ--घधि० । 
भोगायोड्रो--भू० का० कृू० । 
भोगाडुणो, भौगाड़बौ--कर्म वा० । 
भोगाड़णो, भोगाडबौ--रू० भे० । 
मोख्चायोड़ो-भू ० का० कृ०--१ दुख 'सुख या पाप-पुण्य के फल को सहन 
कराया हुआ. २ स्त्रीथप्रसंग या संभोग कराया हुआ. ३ उप- 
भोग कराया हुआ. ४ भुगताया हुआ. ४ आनन्द लेने में प्रवत्त 


शेड पर 


भोगों 


कक साल अध्यक्क खाक 0 उसका नेकमक 


किया हुआ, ऐश कराया हुआ. ६ उपयोग में लेने को प्रवत्त किया 
हुआ, बरताया हुआ्रा. 
(स्त्री ० भोगायोड़ी ) 


भोगावणों, भोगावबौ--देखो 'भोगाणौ, भोगाबी! (रू, भे.) 
भोगावणहार, हारो (हारी), भोगावणियौ--वि० । 
भोगाविश्रोडी, भोगावियोड़ो, भीगावष्योड़ो--भू ० का० कृ ० । 
भोगाबीजणौ, भोगावीजबोौ--कर्म वा० । 


भोगावियोड़ो--देखो 'भोगायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री ० भोगा वियोड़ी ) 


भोगावती--देखो 'भोगवर्ती' (रू भे.) 

भोगि--देखो 'भोगी' (रू, भे.) 

भोगियोड्री-भू० का० क्ृ०--१ दुख-रुख या पाप-पण्य के फल को 
सहन किया हुआ. २ रत्री-प्रशंग या संभोग किया हुआ. ३ उप- 
भोग किया हुआ. ४ भुगता हुआ. ५ आगरद लिया हुआ, ऐश 
किया हुआ, ६ उपयोग में लिया हुथा, बरता हुआ. 
(स्त्री० भोगियोड़ी ) 

भोगियो--देखो 'भोगी (अ्रत्पा., रू. भे.) 
उ०--कहूं सुकर कहु स्वांन मति, मोरमूध उर काग । वाह जोगी 
कहुँ भोगिया, कहुं रोवे कहुं राग ।--ह. पु. वां. 

भोगिश्रोभंसर--देखो 'भोगियौभंवर' (रू. भे.) 
उ०->-तठा उपरांति करिने भोगिज्ञाभंभर लंजा छंपल हुसनाक 
जवान निजरबाज बाजार मांहै ऊभा जोहां खाए छे ।--रा. सा, सं, 


भोगियोभंवर-सं ० पु०--विलास-प्रिय, विल्ासी । 
भोगिर्सल--देखो 'भोगीसल' (रू. भे.) 


भोगी-सं ० पु०--१ सर्प, सांप । (श्र. मा., है. ना. मा.) 
२ छंद शास्त्रकार एक विद्वान का नाम । 
उ०--किवक्ौ पिच्छू कहें लह लघु श्रंक लहायें गिर्ण छूंद बस गुरू 
कवी लघु चार कहावें | बीजा दीरघ वरणा जप॑ गुर श्रादि संजोगी, 
विसरग भ्रग सिर बिंदू भणें तारख सों भोगी ।--र, रू. 
३ शेष नाग । 


उ०--खूब बजाई खग्ग तें धारा धमचक्क, कुबक क्रोड कराहि की 
कमठेस मचवक । नीसासा नासानुगी, श्रासागज तबके, भोगी 
भोगन भिलि सके, भुम्मि अ्रकबकक्‍्क ।-- व. भा. 

४ नप, राजा । 

उ०--राज करंता नरक पड़ता, भोगी जोर लीया | जोग करंता 
मुकति पहुंता, जोगी जुग जुग जीया ।--मीरां 

५ जमींदार । 

६ घनी, सम्पत्तिशाली । 

७ संगीत में एक राग का ताम । 

वि०--१ उपभोग करने वाला, उपभोक्ता । 


भोगीकुसस 
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उ०-सुरसर सुजल त्रमक संजोगी, दक मक श्रध झ्ोघी दुख दंद । 

साभ कमत पद रांम असोगी, मन अलियकछ भोगी मकरंद। 
--र, ज. प्र. 

२ खाने बाला । 

उ०--१ देवी जख्खणी भर्यणी देव जोगी, देवी त्रम्मठा भोज 

भोगी निरोगी, देवी मात जाॉनेसुरी ब्रन्न मेहा, देवी देव चांमुंड 

संख्याति देहा |--देवि, 

उ०--२ कट उड़ियांण लियां डमरू कर, भांग धत्रा भोगी | 
“-के. कु. बो. 

३ इन्द्रिय सुख का अ्भिलाषी, विषयासक्त । 

४ विषय-भोग में रत, विपयी । 

उ०--१ जंग में कहे जोगी भीतर भोगी, सोगी सम सोवंदा है, 

महिला नें मोगी गूंगी गोगी, रोगी जिम रोवंदा है ।--ऊ. का. 


उ०--२ भोगिय मोख कुरोगिय भोजन, जोगिय जोखत जोबत 
जेसे । पातर कों उपदेस पतीब्रत, कातर को सुर सिंधु न तैसे । 


--ऊ. का. 
उ०--३ शअ्रति कोक़ कहा भोगी अपार, दातार सूर भ्रति चित 
उदार । बल्लिवंत हुंवे श्राजांनबाह, श्रसि गयंद हुवे दक बह अ्रथाह । 

“+सू. प्र. 

५ आनन्द लुटने वाला । 
उ०--सियाजी रा ग॑ णां निरख हरि नैंणा जछ भरी, प्रियाजी रा 
प्यारा सहज गुण सारा हिय घरे । हरि चिता सारी तदपि दुख भारी 
चित करें, विजोगी है जोगी भगजल्लि रस भोगी सब परे ।--गी. रां. 
६ ऐश आराम करने वाला, ऐय्याश । 
उ०--जिहां भोगी करइ रेवाडी, इसी विसाल वाडी । जिहां पढइ 
छात्र चउसाल, तिहां इसी अनेक लेसाक ।--सभा 
अल्पा०--भोगियो । 

भोगीकुसस-सं ० पु०ण--भ्रमर, भौंरा । (श्र. मा.) 

भोगीसल-सं० पु० [सं० भोगीशलः:] जोधपुर में मंडोर के पास के 
पर्वत का नांम, जिसकी पुरुषोत्तम (मल) मास में परिक्रमा लगाई 
जाती है। 


वि० वि०--ऐसा कहा जाता है कि मरूभूम्यान्तर्गत 'भोगीसैल' पर्वत 
के स्थान पर सर्पों का एक बड़ा भारी बिल (विवर) था। ये सर्प 


ब्राह्मणों को बहुत सताते थे। ब्राह्मणों ने इनके दुख से दुखित 
होकर इन्द्र का श्राह्मात किया तब इन्द्र ने हिमालय के पुत्र को 
श्राज्ञा दी कि तुम उनके बिल पर जाकर स्थित हो जाझो । इन्द्र 
की आज्ञा से वह पहाड़ यहां झ्राकर स्थित हो गया । तदन्तर राजा 
जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित का बदला लेने के लिए एक यज्ञ 
किया जिसमें वह इन सर्पों की झ्राहुति देने लगा। तब सर्पों ने ब्रह्मा 
जी से प्राथंता की कि अश्रब हम किसी को भी न सतायेंगे झ्रत:ः 
श्राप हमारी रक्षा करो । तब ब्रह्मांजी ने उनको मरु-देश का यह 
पहाड़ बतलाया कि 'तुम यहां निर्भय रहो । साथ ही यह वरदान 


भी दिया कि जो मनुष्य श्रावण की पंचमी को तुम्हारी पूजा 
करेगा उसे अ्रभीष्ठ फल मिलेगा। ब्रह्मा की आज्ञा से उन सभी सर्पों 
ने इस पहाड़ में आकर निवास किया इसीलिए इसका नाम 
भौगीशेल या नागादे पड़ा, जियका भ्रर्थ सर्पों का पहाड़ होता है। 
रू० भे०--भोगसील, भोमसेल । 

भोगेसतर, भोगेश्वर-सं ० पु०--एक तीर्थ का नाम । 

भोग्य-वि ०--- १ उपभोग करने योग्य, भोगने लायक ॥ 
उ०--भोग्य चित भजे, ग्रीधणी गरज्जे। नीर धार निज, सोहड़े 
सलज्ज ---रा. रू. 

भोग्यमांन-सं ० पु०--जो भोगा जाने को हो । 

भोड़--देखो 'भोड' (रू. भे.) 

भोड़कियों - देखो भोड! (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--घोघरी मतीरा नाख दिया । जिकां ने देख'र गंगू बोलियौ-- 
ना रे भाई ! मती रड़ा, भोड़किया ज्यूं हैं, अर है-ई थोड़ा सा ।' 

“-वेरसगांठ 


(पौरारिक]) 


भोड़णों, भोड़बौ-फ़ि> स०--नाश करना, मिटाना । 
उ०--जड़भ रत श्रतीत सम रस रा छाकिओआ रांम रस प्याले रा 
पीझ्रणहार दया घरम रा पाछ्णहार करम-जाछ रा भोड़णहार 
तापस अस्टांग जोग रा साभरणहार सांत रस मांहे गलताँण होइ ने 
रहिश्रा छे ।---रा. सा. सं. 
भोड़णहा र, हारो (हारी), भोड़णियौ--वि० । 
भोड़िश्रोड़ो, भोड़ियोड़ो, भोड़बचोड़ौ---भु० का० क्ृ० । 
भोड़ीजणों, भोड़ीजबौ--कर्म वा० । 
भोडणों भोडबौ--रू० भे० । 

भोड़ियोड़ौ-भू ० का० कृ०--नाश किया हुझ्ा, मिटाया हुआ. 
(स्त्री० भोड़ियोड़ी ) 

भोड़ीरो--देखो 'भोसड़ी रौ' (रू, भे.) 

भोड़ो--देखो 'भोसड़ी रो' (रू. भे.) 

भोचकियो--देखो 'भोसकियौ” (रू. भे.) 

भोज-सं ० पु० [सं०] १ किसी विशिष्ठ श्रवसर या उपलक्ष में निमंत्रित 
व्यक्तियों को खिलाया जाने वाला भोजन, दावत | 
२ खाद्य-सामग्री, खाने-पीने की वस्तुएं । 
उ०--साकर सिरसाछी थिर भर थाछी, अगलाकर ऊरगंदा है। झुग 
त्रण सम जांणे मोजां मांण, भांण भौज मरंदा है ।--ऊ. का« 
३ यादव कुल के श्रन्तगत एक राजवंद । 
४ एक लोक समूह, जो सुदास राजा का अनुचर था। 
५ यादववंशीय सात्वत राजा का पुत्र । 
६ मारतिकांवत्‌ (मृतिकावती) नगरी का एक राजा, जो द्वोपदी के 
स्वयंवर में उपस्थित था । 
'3 पुराणों के अनुसार महाभोज राजा के वंशजों के लिए प्रयुक्त 
सामूहिक नाम । 
८ एक राजवंश, जो हैहयवंशीय तालजंघ राजवंश में समाविष्ठ था। 
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६ मत्य्य पुराण के अनुमार एक राजा,जो प्रतिक्षत्र राजा का पुत्र था | | भोजनियौ-- देखो 'भोजन (अल्पा., रू. भे.) 
१० कश्यप कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण । । उ०--१ राम नांम बिन घड़ी न सुहाव, रांम मिह्ठे म्हारा हिय- 
११ कान्यकुब्ज देश का एक राजा | रा ठराय | भोजनिया नहिं भावे महान, नींदड़ली नहिं झाय । 
१२ परमारवंशी मालवे का एक प्रसिद्ध राजा, जो बहुत विद्वान “मी रां 
एवं विद्या प्रेमी था । उ०-२रे अ्रगली तौ पेड़ी जी श्रूमादे रांणी पर धरधो, भोजनियां 
उ०-- जबदक्क' 'पदम' 'रायसी' जुजस्टछ, 'हरचंद 'वीकम' 'भोज रो थाक्क ज हाथ, चौथी तो पेड़ी जी ग्रूमादे रांणी पग घरचो, पांनां 
हुवा । मांशी मता छवा महमंडक्क, मता न मांणी जीता मुवा । री डबी श्रे ज हाथ ।--लो. गी. 

--गोरधन खीची 


| भोजनु--देखो भोजन (रू. भे ) 
भोजक, भोजग-सं ० पु०--१ एक सूर्योपासक राजा । उ०--भोजनु भाँराइ मारग वहइ करइ भगति सरसी दुगख सहद । 
२ श्ाकद्वीपी ब्राह्मणों का एक नाम । 


नव3 श्रवासु करी नह रमइ पंचह पंडव सरसी भमई ।--पं. पं. च, 
वि०--१ भोजन करने वाला । 


$ गे करत वश विजोगी। भोजपत्र-सं ० पु० [सं० भूज॑पतन्र ] ! ऊंचे पर्वतों पर पाया जाने वाला 
। ।क्‍ ः 


भोजड़ली-सं ० स्त्री० (सं० भुज॑पत्र) चिट्टी, पत्र । 
उ०--पीवड़ले लिख भोजड़ल्यां पठावां, कहौ अर भेजां संदेस। 
भोजड़ल्यां, सायब, हम ना पतीजां, संदेस न आवे म्हारौ वीर । 
“लो. भी. 
२ देखो 'भोजाई' (प्रल्पा , रू. भे.) 
भोजण--देखो 'भोजन' (रू. भे.) 
उ०--अ्रख अ्रढार भोजण भांणि, तंवोक मुख तरणि । वाजेंद्र 
राह बाहरि. भ्रारूढ6 वे । रिति वरखा सरह, हैमंत सैंसर हद । 
वसंत गीखम सहू, सुख सगढ् ।--गु. रू. बं. 
भोजन-सं० पु० [सं०] १ खाद्य पदार्थों को भक्षण करने की क्रिया । 
२ पेट भरने हेतु खाया जाने वाला खाद्य-पदार्थ, खाने की वरतु । 
(प्र. मा, ह नां. मा.) 


मभोले आ्राकार का वक्ष, जिसकी छात्र प्राचीन काल में कांगज की 
जगह लिखावट में काम गश्राती थी । 

उ०--भीलामां नह भालकी, भरदु भारिगि भांगि | भंभेडी ब्रह्मांड 
घगा, भोजपतन्र भड चंगि ।- मा. कां. प्र. 

२ यक्त वक्ष की छाल । 

रू० भे०--भ्रजपत्र । 


भोजपरीक्षक-सं ० पु० यौ० [सं० भौजन-- परीक्षवा | रसोए या भोजन 


की परीक्षा करने वाला । 


भोजपुरियो-सं ० पु०-- भोजपुर का रहने वाला, भोजपुर का निवासी | 
भोजपुरी-सं ० स्त्री ०--भोजपुर की बोली या भाषा । 


वि०--भोजपुर से सम्बन्धित, भोजपुर का । 


भोजराजोत-सं ० पु०--राठोड़ों की एक उप-शाखा । 
भोजरू-सं ० पु०--शरपंखा । 
भोजबंसी, भोजांणी-सं० पु०--१ शेखावत कछवाह क्षत्रियों की एक 


उ०--१ भोज न गिशों चढ़ावे मंढरो, जोजन दूरो जाय । खोज न 
करे निकाले, खोड़ां मादौ भोजन मांय |--ऊ. का. 


उ०--२ घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दरसन गोविदजी कौ । निर- 
म तीर बहुत यमुना को, भोजन दूध दही कौ ।--मीरां 


३ विशेष श्रवस्था में खाई जाने वाली कुछ विशिष्ठ प्रकार की 
वस्तुएं । 


रू० भे०--भुज्जन, भोजण, भोजनु, भोयरा । 
ग्रल्पा ०--भोजनियी । 


भोजनखांनो-पं ० प० [सं भोजनत-+फा० खान: ] रसोईघर, पाकशाला । 

भोजनभट, भोजनभट्ट-सं ० पु० [सं० भोजन + भट्ट | बहुत अधिक खाने 
काला, पेट । 

भोजनसाह , भोजनतताकछा-पं  सत्री० [सं० मोजनशाला] १ रसोईघर, 
पाकशाला । 


उ०--१ मांय वाय है जठ मेल तीन नवा कराया। वाग रै ऊपर 
_भोजनसाक कराई ।--मारवाड़ री ख्यात 


उ०--२ देवीसिंघजी वगर पकडिया ज्यांनं रस्सा सं बांध भोजन- 
साहा हेटली ओरियां ज्यां में घालिया |--बां. दा. ख्या. 


भोजनालय-सं० पु० [सं०] १ रसोईघर, पाकशाला । 
३ वह स्थान जहाँ मूल्य लेकर पका हुआ भोजन खिलाया जाता है। 


उप-शाखा 'मभोजराजजीका' या उरा शाखा का व्यक्ति । 

उ०--१ किसनें खंडपुर वी बात ढाबी परम प्रंसी, सारा ही 
बिसाह नोलगढ़ का भोजबंसी |--शि. वे 

उ०--३ बीसी च्यारि भोजांणी हरा के बंस जाया, दोनं सांप ही 
का बाजि तेगां कांमि श्राया ।-- शि, वं. 

२ राठौड़ वंश की एक उप-शाखसा या इस शाखा का व्यक्ति । 


भोजाई-सं० स्त्री* [सं० भ्रातृ+जाया] (ब. व. भोजायां) १ बड़े 


भाई की स्त्री, भाभी । 

उ०--१ जल्हरजांमी बाबो मांगां, रातादेशी माय, कान्‍्हकंवर 
सो वीरो मांगां, राश्मी-सी भोजाई |---लो, गी. 

उ०--२ ताहरां ग्राफकछियो, कह्यौ--भोजाई क्रासूं कियो ? हूं 
आझापच कर मरीस ।--नैणसी 

रू० भे०--भउजाई, भुजाई, भौजाई । 

ग्रल्पा ०--भोजड़ली, भो'जी । 


भोजावत-सं ०पु०--१ रांठोड़ौं की एक शाखा या इस शाखा का व्यक्ति । 
भोजी-वि० -- भोजन करने वाला, खाने वाला । 


भोजी 
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भोजी- देखो 'भोजाई' (प्रल्पा., रू. भें.) 
भोजीसुधा-सं ० पु० [सं० शुधाभोजिन ] इन्द्र । (भ्र. मा.) 
भोज्यत्रिधि-सं० स्त्री ०-६४ कलाओं में से एक कला । (व. स.) 
भोट-प्ं० पु०--१ भूटान देश का नाम, जहां के घोड़े मजबूत होते हैं । 
(सभा ) 
२ तीब् ताप, प्रचंड गर्मी । 
उ०--पड़ रही ताबड़े री भोद, तिरसा सूं सूखा होठ, सुरणौ रिस- 
भजी |--जयवांरी 
३ बौछार, भड़ी । 
उ०-दुप॒णां कोट संभावियौ, गोछां चोट निहाब। भोदट पड़ते 
गोछियां, ओट न रकवे राव |--रा. रू, 
४ गअगिति । 
रू० भे०--भोट्र, भोठ । 
भोटणो, भोटबोौ-क्रि० स०--१ दांतों से तोइना या काटना । 
२ भोजन करना, खाना । 
उ०--जिखण वगत इक्क्रीम माणिंगर हाथियां रे नित्ररांणा री 
बात सुणाने रांणोजी खुसी में बाव्वा सा व्हैण लागा इण वगत 
इस्ट्खां आपरी तूटी टपरी में बेठौ लूखी मकूनी रोटी मिरचां री 
चटणी सूं भोदतौ हौ अर मिरचां री बढ्ढत रे कारण सूसाड़ा 
करतौ ही ।--फुलवाड़ी 
३ गास्त्र प्रहार करना, प्रहार करता । 
भोटणहार, हारो (हारी), भोटणियौ--वि० । 
भोटिग्रोडो, भोठियोड़ी, भोटयोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भोदीजणौो, भोटीजवबौ--कर्म वा० । 
भोठणौ, भोठबौ--रू० भे० । 
भोटौ-वि० (स्त्री० भोटी) १ जिसकी धार, किनार या नोक तीक्षण 
नहो। 
उ०--सांम्ही नाई ने कवता-यूं डरती डरतो कांई टपोरिया 
देवे । थारो पाचणो भोदो छड़ै तौ म्हारी कटार भिलावां । 
“फुलवाड़ी 
२ लाक्षणिक श्र्थ में मन्द बुद्धि वाला । 
रे मंद । 
उ०--मींडकौ मंद पांणी रे मांय सूं ईं टर-टर करतो बोल्यौ -- टूंच 
बिच थारी ग्रकल घणी भोटी है, पैला उणने तीखी करने लाव । 
--फुलवाड़ी 
भोट्ट--देखो 'भोट' (रू. भे.) 
भोठ--देखो 'भोट' (रू. भे.) 
उ०--१ रूरका वागी रीठ, भोठ पड़े माथा भड़ां। जोड़न मामा- 
रीठ, भ्रायौं दीसे ऊगलौ .।--राठौड़ ऊगौ 
उ०--२ ताहरां हरदास बोलियौ--'केरी बेटियां ? तरवारां रा 
माथे भोठ पड़सी ।--नैणसी 


(सभा) 


३४०५१ 


भोड्ठो 





रू० भे०--भोड । 


भोठणो, भोठबौ--देखो 'भोटणौ, भोटबौ' (रू. भे ) 
उ०--ताहरां मांडण कहै, “'निसंग पीई।' इतरै पांणी नं हाथ 
घालण लागौ इतरे डांग री सिर मांहे भोठी सू गत नहीं । 
-मांडणासी कंपवत री वात 
भोठणहार, हारो (हारो), भोठणियो --वि० । 
भोठिश्रोड़ो, भोठियोड़ो, भोठ्योड़ी--भू ० का० क्ृ० । 
भोठी जणो, भोठीजबों --कर्म वा० ! 
भोठियोड्रौ--देखो 'भोटियोड़ोड़ी' (रू. भे-) 
(स्त्री० भोटियोड़ी) 
भोड-सं ० पु०--१ कठोर व बेकार हिदवान (मतीरा) । 
२ मस्तक, सिर । 
उ०--श्रोखा लादा ऊंटां लदे, कई भोडा भारिया | वन रा वाह्ठा 
सै'रां वर्जे, बार गांव रा भ्यारिया ।--दमसदेव 
३ देखो 'भोडल' (महु., रू. भे ) 
अ्रल्पा ०--भोड़ कियो, भोडकियों, भोडकौ, भौडलौ, भोडी । 
मह०--भोडक, भोडल । 
भोडक--देखो 'भोड' (रू. भे.) 
उ०--१ मुड़दा कड़हट में पड़िया नह मारे, सड़िया बासे सब 
बिकरंद बभकाव । श्रार्डां खाडां में भौडक अड़वड़ता, संतां ग्रास्रम 
जिम तूंबा तड़भड़ता |--ऊ. का. 
उ०--२ भटका सूं नवी भोडक काटने होौद रे मार्थ कड़ा में टेर 
देवे । भोडक सं टपक टपक छांटा पड़ता रे'वे ।-- फुलवाड़ी 
भोडकौ-देखो 'भोड' (भल्पा., रू. भे.) 
भोडणौ, भोडबौ-देखो 'भोड़णों, भोड़बो' (रू. भे.) 
भोडणहार, हारो (हारी), भोडणियो--वि+9 । 
भोडिश्रोड़ो, भोडियोड़ी, भोड़चो ड्रो-- भु० का० क्ृ ० । 
भोडीजणौ, भोडीजबौ--कर्म वा० । 


भोडछ-सं० पु०--१ अशभ्रक्र नामक खनिज धातु । 
उ०--१ छरहै मास सेत गज छाया, कारण एण कल्प ह्व॑ 
काया । पढ देवक्क भिदि जोत प्रकासे, जिम भोडछ मफि दीप 
उजासे ।--सू. प्र. 
उ०--२ जग श्रौ भूठो जांण, सुख इण रो भूठौ समभझत। है दोऊं 
बाता हांण, भौडछ पढको 'भेरिया । 

-महाराजा बल्ठवंतसिह (रतलांम) 

२ दवेत, सफेद । # 
३ देखो भोड' (मह., रू. भे.) 

भोडकछो, भोडलौ-वि०---१ बुद्ध, सूर्खे । 
२ भोदा, नासमझ । 
उ०-- इम सुणी सेठ मनि हरखियो जी, परखीयौ स्त्री तणौ भाव। 
भोडलोौ एम जांण नहीं जी, इहां व कोलाॉवन साव ।--वि. कु. 


भोडागार 
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३ देखो 'भोड' (अ्त्पा., रू. भे.) 
भोडागार-सं ० १०--भंडार । 
भोडियोड़ौ-देखो भोड़ियोड़ौ (रू भे ) 
(स्त्रीं० भोडियोड़ी ) 
भोडी--१ देखो 'भोड' (अल्पा., रू भे ) 
२ छोटा मतीरा । 
भोण--१ देखो 'भवन' (रू, भे.) 
उ०--चर्व नाट रायसिह पेड वेदन नह परणां, भरों भाटिया भोण 
कारबारी बुधकरणा ।--पा. प्र. 
२ देखो 'भुवना (रू. भे.) 
भोणमती-वि० यौ० [सं० भ्रमण+मती | भ्रपती बात पर स्थिर न 
रहने वाला | 
भोत--देखो 'बहुत' (रू. भे.) 
उ०--१ भयंकर सोर सिवा श्रग्न भाग, चोले मुख होत उदोत 
चराग। जिका जगि जोति छिपा छिप जात, द्रगां मगर भोत सपष्ठ 
दिखात ।-मे. म. 
उ०--२ बाणी घुलि-गांठ परी, रसना गुण रटकी । श्रब छूटाये 
छूटे नहीं, भोत बार भटकी ।--मीरां 
भोतर--देखो “बश्नोतर' (रू, भे.) 
भोतेरौ--देखो 'बहुतेरो” (रू. भे.) 
उ०--रुपया तो भोतेरा लेलौ म्होरां रो निरधन अंत न पार । 
तिलां तो भोतेरी लेलो, भ्रंगिया रो तिरधरण भंत त पार ।--लो. गी. 
(स्त्री० भोतेरी) 
भोभार-सं ० पु०--एक प्रकार का घोड़ा विशेष । 
भोदू-देखो 'भोंदू (रू. भे.) 
भोन--१ देखो "भवन! (हू. भे.) 
२ देखो 'भुवत्त' (रू, भे.) 
भोपणियौ--देखो 'भांपणौ' (अ्रत्पा , रू. भे ) 
उ०--घुद्े जद आ्ंखड़ियां में नींद, पलक में भोल्पण रौ मोल । 
नेन्हां भोपणियां री पाछ, भरीजे सुख समदर बेछौछ ।--सांभम 
भोपणी--देखो 'भांपणों' (रू, भे.) 
उ०--चकापक्क ओगनियां री कोर, भोपणां किण भूलां रो भार ? 
बिहार गले श्रढोढी नार, सोधवा इण घरती वो हार --सांझ 
भोपाई-सं० स्त्री०--१ भोपा के क्रिया कलाप । 
२ 'भोपे' की सिद्धि या चमत्कार । 
उ०-सिद्धां सिद्धाई घरणी में घसगी, भोपां भोषाई फांफां में 


फसिगी । छूठा जोतसियां जोतिस की झूठी, करसा ककपाया बरसा 
नह बूठी ।--ऊ. का. 





शोषाइव, भोपाडफ, भोपाडफर, भोपाडफरी-सं० स्त्री०-.. १ भोपा 
द्वारा किया जाने वाला ढोंग । 


भोभरि 
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२ ढोंग, श्राडम्बर । 
उ०--दरबारी कह्यौ--प्रंदाता, श्र तौ रिजक री भ्रट्वक्रबाजियां 
हैं। भांड इण भांत री थोथी भोपाइफरियां नीं करं तो वो भांड 
ई कां३ ।--फुलवाड़ी 
३ ढोंगपूर्ण धमकी या भ्रातंक । 
ज्यूं ->म्है जाऊं थोड़ी भोपाडफर करने श्राऊं । 

भोपाछ--देखो 'भूषा&' (हू. भे.) (डि. को.) 
उ०--१ सोज्यां धर रा चांनणा रे भूर्खा रा भोपाछ । पाछ्यणो मैं 
सोज्या प्रिथीपाकछ ।--चेतर्मानखो 
उ०--२ कुरवंसी कर चाक़ौ, रच रोसाक्रां, भीठ वडाढां, 
भोपाद्धां । रिह्विया रिणताक्रां, कट किरमाक्रां, सीस भुजादां 
सूंडाक्ां ।--भगतमाक 

भोपाछी, भोपाली-सं० स्त्री०--संगीत में एक रागिनी । 

भोपौ-सं० पु० (स्त्री० भोपण, भोपी। १ किसी देव विशेष का शरीर 
में प्रवेश भ्रनुभव करते हुए उसी प्रकार क्रिया-कलाप करने वाला 
मनुष्य । (नेंणासी) 
उ०--सिद्धां सिद्धाई धरणी में धसगगी, भोपां भोपाई फांफां में 
फसिगी । भूठां जोतसियां जोलतिस की झूठी, करसा बछ्धपाया बरसा 
नह बूठी ।--ऊ. का. 
२ देव विशेष की पूजा करने वाला, पुजारी । 
उ०--रा० भारमल जोधावत रो दत्त, भोपा देवसी राठौड़ वाग- 
णोचां जी रो भोपौ चांपी गेला बसे ।--नेणसी 
३ भील जाति के व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला सम्मान 
सूचक शब्द । 

भोबर --१ देखो 'भोभर' (१) (हू. भे.) 
२ देखो 'भोभरौ' (मह., रू, भे.) 

भोवबरो--देखो 'भोभर' (२) (प्रत्पा., रू. भे.) (डि, को.) 

भोभर-सं० स्त्री०--१ छोटे २ श्रंगारेयुक्त गर्म झाग । 
उ०--१ दांध घणौ उत्तर दिए, हूं ते बित सत हार । मुंहडी ले 
उण मिनख रौ, भोभर भीतर भार ।--बां, दा. 
उ०--२ मरहार इण भूंपे में भोभर सं श्रोट्या बासदी रै कारण 
कीकर ई लाय लाग जावे तो कांई सगक्लकी ऊमर बासदी सूं बैर 
करियां सर जावेला । लाय रै दूजे दिन ई रहने चुल्है बासदी तो 
चेतन करणौ ई पडेला ।--फुलवाड़ी 
रू० भें०--भोबर । 
अल्प ०--भोबरी, भोभरौ । 
२ देखो 'भोभरौ' (रू. भे.) 


भोभरि--देखो 'भोभर” (१) (पअहल्पा., रू. भे.) 


उ०--उलभे नौं तु आप सूं ज्यूं जोगी जद्दा, पाचिस पाप संताप में 
ज्यू भोभरि भट्टा ।--ध. व. प्रं. 


भोभरो--देखो भोभर' (२) (प्रल्पा., रू. भे-) 
भोभीत-देखो 'भयभीत' (रू, भे.) 
भोम-सं० स्त्री० [सं० भौमः] १ मंगल ग्रह। 
उ०--सुकीर नालिका सरुप, वेस रीत राजिये । सुरू गुरू र भोम 
सुक्र, राज द्वारा राजिय ।--सू. प्र. 
[सं० भूमि] २ बाहुबल द्वारा भ्रधिकार में की हुई भूमि । 
उ०--एक डोछी या भोम री पैदास १२५०००) सवाई हमार छे। 
--नेणसी 
वि० वि०--प्राचीन काल में राजपृतों के द्वारा कब्जे की हुई खेती 
योग्य भूमि को उनके वंशज अंग्रेजी सत्ता तक उपयोग करते रहे । 
जिसका वे किसी को कर नहीं देते थे और जिसे वे स्वयं की भूमि 
कहते थे । ऐसी स्वउपाजित भूमि भोम कहलाती थी, क्योंकि 
यह किसी से इनायत के तौर पर प्राप्त नहीं हुई थी । 
२ इमशान भूमि । 
३ अग्नि, आग । 
४ राज्य । 
उ०--१ इम कहै बयरण सैंदेस श्राय, परदेस दबावां खत पजाय । 
पर भोभ दबावो खर्गा पांण, पर भोम जिके वाज॑ पंचांण । 
-+सू प्र. 
उ०--२ खुंदाव्मम जप तूं खुरम, सुकरि खग्ग संभाहियों | भर भार 
भाव भोम छुछ्ठि, पिता पूत पडिगाहियो /--यु. छू. ब॑ं. 
# स्थान । 
उ०-अगम भोम सूं म्हे चल आया, पूरां कारण ब्रह्म पठाया। 
पोची जात हीण घर पाया, लिछमी वर सू्‌ प्राण लगाया --- 
ऊ. का« 


(ना. डि को.) 


६ ज्ञान, बुद्धि । 
७ परिचय, जानकारी । 
८ ध्यान, सतकता । 
९ कार्य करने की दक्षता । 
१० देखो 'भूमि' (रू. भे ) (अर, मा., डि. को ) 
उ०--१ जिती भोम लीघां जछ जावे, झनन रांम रटंती आावे । 
सो रुद्रबंति जछ गंग समांणे, एकशा कनक कछस मणि श्रांणों । 
--सू. प्र. 

उ०--२ कसमसे घाट अहि कोम कंध, भोम पाट लग्गी भवण, 
चढ़ि रीस जांशि रावण चढ़े, रांमहुंत धमचक करण ।--सू. प्र. 
उ०--३ निजर परवखे राठवड़, भ्रकबर तेज दिशांद । जांणों व्योग 
विर्मांन सम, भोस प्रगटयौ इंद ।- रा. रू, 

भोमअंस-सं ० पु० [सं० भौम:--अंस | रक्तवर्णो का मंगा या लाल । 
उ०--सरां मैं ज्यूं मांससरोवर, तरां मैं ज्यों कलपतरोवर | खर्गां 
मैं ज्याँ राजहुंस, नगां में भोमश्रंस । नसां में ज्यों नेहरो नसो, रखां 
में ज्यों सिशगार रो रसौ | तुरंगां में ज्यों सूरज रौ तुरंग, दुरंगां 
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भोमियों 
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मैं ज्यों इण भांति चंद्रदुरंग ।---र. हमीर 

भोमका--देखो भूमिका (रू, भे.) 
उ०--१ कुत्ता कागला जूटे, मजूरां रा माथा फूट है। घर मु्मांण 
भोमका सा हो रेया है :--दसदोख 
उ०--२ बैठा सूं वेगार भली, जायने मसाणां री भोमक़ा में ईं 
हढ जोती पर जोतो ।--फुलवाड़ी 

भोमदंती-सं ० स्त्री०--उत्तर दिद्या का दिग्पाल । 
२ सावेभौम दिग्गज । 


भोमबाव-सं ० पु० [सं० भोम-+अर० बाव | 'भोमियों' से वसूल किया 
जाने वाला एक सरकारी कर विशद्येप । 
वि० वि०--देखो 'भोमियौ' । 


भोमवार--देखो 'भौमवार (रू भे.) 
भोमविज्जा-सं० स्त्री० [सं० भूमि -+ विद्या | भूकम्प के द्वारा शुभाशुभ 
फल को जानने की त्रिद्या । (जन) 


भोमसेल--देखो 'भोगीसेल' । 

भोमि--देखो 'भूमि' (रू. भे.) 
उ०--१ बापीकी भोमि बरावरि बोले, घड़ त्रि सहप रचे घर 
घाइ | सूरां वट उजवाछ्ी सेखे, रावां वट उजवाढी राइ । 

>सेखा सूजावत ने गांगा बाघावत रौ गीत 

उ०--२ कनियां भोमि विवर लथधु काया, भ्रायस जेम दास धरि 
आ्राया | वदियाों वह्ठि धर मगन बाल वय, जय मम वर, मम पिता 
प्राजय ।--सू. प्र. 
उ०--३ भार उतारे भोप्ति, अवधि तैदेह उधार । वसे रांम वैकुूंठ, 
विमकठछ जग जस विसतारे |--सू. प्र. 

भोमियाचारो--देखो 'भोमीचारो' (हू, भे.) 
उ०--भला रजपृत भूमिया छे | गांव ४०० मांहे उणां रो भोमि- 
याचारा रौ ग्रास लागे छे |--नैणसी 

भोमियाजी-सं ० पु०--गाय, ब्राह्मण, धर्म, गाम और भूमि की रक्षार्थ 
एवं परोपकार के लिए युद्ध करता हुआझ्आा वीर-गति को प्राप्त वीर, 
जिसकी बाद में पूजा भी की जाती है । 

भोभियावंट-सं ० पु०--पिता की सम्पति प्रायः जमीन व श्रचल सम्पत्ति 
का उसकी सन्‍्तान में बराबर विभाजित होने की प्रथा या ढंग । 
रू० भे०--भूमियाबंट । 

भोमियोजी--देखो 'भोमियाजी' (रू भे.) 

भोमियौ-वि०--१ जानकार, विज्ञ | 
२ चतुर, दक्ष । 
सं० पु०--६ स्वबाहुबल द्वारा उपाजित भूमि का स्वामी । 
उ०--१ अर बारह दिन सहूर में रहा था सो सगक्ठ सहर में लोगां 
रे वेला वखत हांडी चढ़ी नहीं सो उठ झआपरौ आधार थौ। आप 
पधारो तौ सुरण ऊगे। भोमिया आप दबा लिया था सो आप 
जांणो हीज छो |--पलक दरियाव री बात 


भोमी 
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उ०--२ ग्राया राठौड़ है खडे प्रजा चढंत प्रश्न दे । भर्गाण भोमिया 
डरे, गया अ्र॒लंग ऊतरे (--ग्रु. रू. बं. 
वि० वि०--प्राचीन काल में खेती योग्य भूमि पर कब्जा कर 
लिया । तदन्तर प्रंग्रेजी राज्य-काल तक उनके वंशज उसका 
उपभोग करते रहे और कोई भी उस भूमि का कर या लगान राज्य 
में नहीं देता था, क्योंकि उनका कहना था कि वह भूमि उनकी 
स्वयं की बापौती है तथा किसी के द्वारा इनायत की हुई नहीं है, 
ऐसे भूमिदार भोमिया कदलाते थे । 
२ लुटरा डाकू । 
३ क्षेत्र विशेष का पूर्ण जानकार या विज्ञ व्यक्ति । 
उ०-तिके जैसलमेर था कोस २५ आथवशण नूं मंगछीकाथछ छे, 
तठे रहै छे । वा ठौड़ मंगछीकाथक्र कहावे छे | तठ द्रम छी। सु 
भोमियौ होय सु डांडी ग्रावे । असेंधौ डांडी टल्े सु घोड़ो श्रसवार 
गरक हु जाय ।--नेणसी 
४ खेतिहर राजपूत, जो किसी प्रकार का कर न देता हो । 
* चूहा । 
६ देखो 'भोमियाजी' । 
रू० भे*-भोमीयौ, भोम्यौ | 
भोमी--देखो 'भूमि' (रू. भे.) 
उ०--पांणी नरिद पुत्रां, भोमी गढ़ ब्रद भारिया । खट-मेक जतन 
कौजे, कथितं झ्रादि जुगादि /--गु, रू. बं 
भोमीचार-सं ० पु०--भूमि का आधिपत्य । 
उ०--जिश दिलनां मैं इतरा भोभीचार जाटां रा है जिणां री याद । 
लाधडिय वा सेखसर लारे गांव ३६० है सृ भ्रेगांव गोदारां रा है | 
>5द. दा, 
भोमीचारो-सं ०पु०-- १ “भोमियों' की झाबादी का घनत्व वाला स्थान । 
उ०--१ गाय सिंघ ग्रेक घाट जकू पीवे, सांढियां रा वरग सूना 
ही चरे, बाजारां री हाट में कोई बोपारी ताहछौ न मारे । बडी 
बांकी भोमीचार री जायगां छे तिण रै चिकोड री उगूणी दिसा 
छे ।--डाढाढा सूर री बात 
उ०--२ कूच थयोौ सुण भ्रस्टक त्यारा, चढ़ चक्षिया थक्ष भोभी- 
चारा । इंछ जतने चप जोस अछायौ, भ्रसंख दल्छ जेतारण शअ्रायौ । 


>ञ्रो हैं; 
'ज्रोमिग्रों' का अधिकार | 


उ०---और थिरराजजी वडावड आँब काटने आ्रांबेर सं लायौ 
महारोठ में लगाया । पछे कितराक पीढ़ियां पच्चै मारोठ में गौड़ां 
रो भोमोचारो रे यो |--मारवाड़ री सझ्यात 

३ लूट-खसोट, डकती । 

उ०--पातसाह री बेटी परणीयो देपाक धंध रजपूृत । भ्रढ देपाछ- 
3९ राज कर । अठ शो भोमीयौचारो करे । सो ईये पास झ्सवार 
२५ रहे । सो वडा तरवारीया अर देपाक् पिण बडी तरवारीयौ । 


३४४५४ 
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जैमोई दातार बडी रजपूत | सो भ्ौ भोमीचारों करे। परखंडां रा 
माल ले ग्राव॑ । तठे गांम मांहे लेने खाबे खरे । गांम मांहै वडी 
गढ़ी बढ्बंत । सु देपाक भ्रठे ईये भांत सु रहे । 
“>देपाछ धंघ री वात 
४ कृषि योग्य भूमि का 'भोमिया' द्वारा निशुल्क उपभोग करते 
की किया । 
५ जमींदारी । 
रू० भे०--भोमियाचारौ, भौमीचारो, भौमियाचारो | 
भोमीबछ&-सं ० पु०---१ जल, पाती । (डि. को.) 
भोमीयाचारो--देखो 'भोमीचारौ' (रू, भे.) 
उ०-पोकरणा राठौड़ां रा गांव ३० । पोकरण राठौड़ जगमाल 
मालावत रा पोतरा पोक रण रे परगर्न भोमीयाचारे गांव खाग्े। 
पेस कसी, नाछ-बंधी घगगी का दे नहीं, ना कदें चाकरी कर । 
-“मारबाड़ री ख्यात 
भोमीयौ--देखो 'भोभियो' (रू. भे.) 
उ०---१ श्रठे जमीयत कर रहीया भली भांत सौ । उपरा वरखा 
लागी । भोमीयो सारो ही गछे । भोमीया खड़ गया । 

“राजा नरपिष री बात 
उ०--२ तिकौ गया जी रे कोठे पिड भरांवशा ने गया ध्या, पाछा 
बढतां थर्कां मारग में भोमीया उठचा, भोमीया सू लड़ाई कीनी । 
भोमिया ने मारि धरती सरद कारि, आपरे नांमे कनवज सहर 
वसायो ने राजस्थांन बांध्यौ ।--राजा रास्टेस्वर री वारता 

भोयंकर--देखो 'भयंकर' (रू. भे.) 
उ०--अखाडा महोदद डोहती श्रेक॒टा, पेख तन सुपह विमुहा 
पधारे । 'भीम' सरखो कहर 'माल' हर भोयंकर, जहरगाजी संकर 
तुईज जारे ।--चुतरी मोतीसर 
भोयंग देखो “भुजंग' (रू. भे.) 
उ०--२ पदमणा नाग नारावां पैशां, अ्धकोौ भोयंग नलौ थे 
श्रांगू । वडा छत्री छटको बीछू रो, चारण सु टाल चहुप्रांण । 
““असाजी गाडण 
भोयंगसंडछ-सं ० पु० [सं० भुजंग--मंडल] नागलोक, पाताल । 
उ०--आश्रांनन रांमरांम सुण शरण, प्रंतर आंण रांम उर | भोयंग- 
मंडछ लोह जणावणा, गोरिव कुंजा प्रांणगुर । 
“महाराणा स्त्री कुंभा रो गीत 
भोय-१ देखो 'भूमि' (हू. भे.) 
०--कीई दिन गादी कोई दिन तकिया, कोई दिन भोय में पढ़णा 


रे । कोई दिन खाना तो कोई दिन पीना, कोई दिन भूले ही मरणा 
रे |--मीरां 


२ देखो 'भोग' (रू, भे).. (जैन) 
भोयड़लो-सं० पु० (स्त्री० भोयड़ली) एक श्रछ्ृत व नीच जाति । 
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उ०--संख समा नीपजे, ज्यांहूं की न्‍्यारी न्‍्य।री जात । एक संख 
सेवा चढ़े, दूजी भोयड़ल्यां के हाथ ।--मीरां 


भोयण--(१ देखो 'भुवन' (रू, भे.) 
उ०--भार गज ठलां फौजां भंग भोयणां, जुध अड़ग श्ोयरां 
रूप जाफा | क्रोध भर भतर भरत अभ्रगत कोयणा, कंवर घर 
दोयणां लियण काजा |--रां मलाल श्राढ़ौ 
२ देखो 'भोजन' (रू. भे.) 
उ०--खारा नइ खोटा, मीठां मधुरा भक्ष, काचा नह कोरां, कंदा 
मूल अभक्ष । रयेणि भोयग घरा, परदारा गम (न) किद्ध, तोहि 
त्रपति नहीं मुझ, जिम खारइ जलि पिद्ध ।--ऐ. जे, का. सं. 
३ देखो 'भवन' (रू, भे.) 
भोयणउ-देखो 'भुवन' (रू. भे.) 
उ०--जांउ जागइ तांठ मागइ, जांउ जोयरणछं तांउ भोयणऊं, 
जेतिय राति तेतउं जागर, जैवडरऊं खांडउं तैवडउ घाउ व स. 
भोर-सं ० पु०--१ सवेरा, प्रातःकाल । 
उ०--१ पसु लासुवा पिछ पड़े से, रवे न टोडा दारड़ा । छंदी 
बूंघरां मिस लुक करां, नित घर भोर जुहारड़ा ।--दसदेव 
उ०--२ तुमसों तो मन लाग रह्यौ, तुम जागौ मोहन प्यार | भोर 
भई चिड़ियां चहचईं, कागा बोले कारे ।--मीरां 
२ धोखा, भ्रम । 
वि०--३ चकित, स्तंभित । 
रू० भे०--भौर । 


भोरड--वृद्ध । 
उ०--हुँ यौवन तनि जालवूं, चढी सुमालइ मींत। भव जातइ 
भोरड थसिइ, चतुर  म चुकिसी चींत |--मा. कां. प्र, 


भोरणो, भोरबौ-क्रि० स०--भ्रम में डालना । 
उ०--वडी ठगारी जांनीये, हरीया माया जोरि। और किनी सं 
ना टरी, लीया त सब जुग भोरि |--लस्री हरिरांमदासजी महाराज 
भोरणहार हारो (हारी), भोररिषययों -वि० । 
भोरिश्रोड़ो, भोरियोड़ो, भोरचोड़ो---भू ० का० कृु० । 
भोरीजणो, भोरीजबौ---कर्म वा० । 


भोरियोड़ो--भ्रम में डाला हुआ । 
(स्त्री० भोरियोड़ी ) 
भोरी-सं० स्त्री०--शीतला रोग का भेद विद्येष । (अमरत) 
भोरौं-सं ० पु०--१ कण, दाना, महीन टुकड़ा । 
उ०--१ वा आपरे कटोरा सं चूरमा रौश्रेक भोरौ नीचे न्हाक 
दियौ ।--फ्रुलवाड़ी 
उ०--२ कुठ-कुट करती श्रेकली सगढ्ी रोटी खायगी । चिड़ी ने 
प्रेक भोरो ई को दियौ नीं ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ स्यातक्त खिरगोसिया ने केर रा पांन माथ श्रेक टोपौ खीर 
अर मालपुश्रा रो एक भोरो पुरस दियौ ।--फुलवाड़ी 


| 
! 
| 
! 


भोव्ववर्णों 





२ देखो 'भोको' (रू, भे,) 


| भोछ-देखो 'भोद्ठ! (रू. भे.) 


२ देखो 'भोानाथ' (मह., रू. भे.) 

उ०--सिल किस्तूरी गंध समांणी घण मिरगाछ्े, गंग बहावणहार 
हेमाव्ठ-सीस हिमालछ | लेत विसांणी मेघ सांवक्ौँ इसौ लुभावे, 
भोद्ठ नादिय कीच गुदकतां, सींग सुहाव ।--मेघ 


भोल-सं० पु०--स्त्री की योनि, भग। 
भोछउ--देखो 'भोव्ठो' (रू. भे.] 


उ०--जो उशु' बोलि तो भोछड, न बोलि तो मितभासी, भोग- 
चपल तो कंदर्प्पावतार, अविसइ तो परतारिसहोदर, जो टालि माथि 


तो पुण्यवंत जि होइ ।--व. स. 


भोव्णों, भोव्बौ--देखो 'भकणौ, भव्ठबी” (रू. भे.) 


भोव्ठणहार हारो (हारी), भोछणियौ--वि० । 


भोह्ठिग्रोड़ो, भोव्ठियोड़ो, भोल्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
भोव्ठी जणो , भोदीजबौ-- भाव वा० । 


भोछप-सं० स्त्री ०--१ गलती, त्रुटि, भूल । 


उ०--१ तरे माती पण बात सुणी थी सो माछी जांशी--ग्राज 

साह जलाल बूबना रे महल जायसी, सो भोछप करं छे । 
-“जलाल बूबना री बात 

उ०--२ सगढ्ी बात सुणने सेठ बोल्यौ-- गैंणौ तो उखने सूंपण 

ई पड़ेला १ सात पीढियां री साख जावे । जायने सावक्ठ समक्ला । 

यूं भोव्ठप री बातां करियां घर री साख कीकर रैवेला । 

“-फुनवाड़ी 

उ०--३ सु धरती ग्रासियां दाब लीवी । श्रा वात सांगेजी बीका- 

नेर सुणी । जो पिरदारां री भोव्ठप सूं जमी जाय छी | तद सांगजी 

राव जेतसीजी सूं मदत री वीनती करी ।--द. दा. 

२ श्रविवेक । 

उ०--१ भतीज उणते समकाई--इश में आपरी कीं चूक कोनीं | 

भोक्वप सूं भूल व्है ई जावे तो मगवांत इण मार्थ कीं विचार नीं 

करे ।--फ़ुलवाड़ी 

उ०--२ मां ने सोनक मार्थ अश्रणु ती रीस श्राई। उसने भोतछप 

अर टाबर परा वास्ते खासी भली श्राडे हाथां ली |--फुलवाड़ी 

३ भुलावा, भ्रम । 

उ०---१ म्हैं धणा दिन भोव्प में रह्मो । थें सगठा ई जाछ॒साजी 

में कंबरां रे भेछा हो ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ सरकार रौ लोग खास खेली सो तमासगीर गयो हुती सौ 

खांत राख कजियोौ न कियौ और फोजदार पण भोक्ठप सूं चढ़ियौ । 
-डाढाला सूर रीबात 


रू० भे०--भौलठप । 


भोव्वणो, भोछवबो-फक्रि० स०--१ भुलावे में डालना । 


उ०--१ जे के, म्हांरी बेटी, देख्यो सपनां माय, के थारी साथरण 
भोव्ठवे । ना ना, म्हारी माता, देख्यों सपना मांय, ना म्हारी साथण 
भोछवे ।--लो. गी. 
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उ०--२ किया काचा अमा सूरहर कछोधर, डरत गत न व्णों, भूछावबो, भोकछाबणो, भोव्ठावबौ--रू० भे+ । 
फूल-दारू । वडा री भोछवी हूर आावी वरण, मेलती गइ नीसास । | भोदानाथ-सं० पु०--शिव, महादेव । (डि, को.) 
मारू ।--नरहरदास बारहठ उ०--भोछानाथ दिगंबर ये दुख मेरा हरी रे। सीतक्क संदन प्रेल 
उ०--३ गमइ सहूनइ वरसा रूडु एहवंड धन मंहिसी चारए पतरवा, मरतक गंग घरो रे |-- मीरा 
परणामिइ ते मुगध भोलुव्या, ब्रत्ति करइ सुविचार ए । महं०--भोक्ठ । 
“गेलदवदंती रास | भोव्यापण, भोकछापणौ-सं० पु०--१ नादानी, नासमभी । 
२ धोखा देना । 3०-नगर आइ जोगी रम गया रे, मो मन प्रीत न पाद । मैं 
उ०-करि करी करवउ प्रिय जोवती, भमइ भीरु रणांगिण भोदी भोकापण कीन्ही, रांख्यो नहीं बिलमाइ ।---मीरां 
रोयती | मरण नईं भइ ग्िउ मझ भोलबी, किस्यूं किद्मां उरतु २ भ्रम आ्रादि के कारण कुंड का कुछ समझने का भाव, श्रज्ञानता, 
हिब शोलवी ।--सालिसूरि असावधानी । 
३ पुचकारते हुए समभाना । उ०--कोई एक वीर पुरस मारीज गयी नें लार नाबाक्क जांण 
४ देखो 'भछणो, भक्वबी' (रू. भे. सत्रुप्मों हलो करणो विचारियौ तहै उगा वीर पुरख री रत्री आपरा 
भोव्ववणहार, हारो (हारी), भोकवणियौ--वि० । नढ्वक रे परिचि सात्रुआं ने कराये छो-हे सत्रओं थे हुं जांग 
भोव्विश्रोड़ी, भोछवियो ड़ौ, भोव्ठव्योड़ी--भू ० का० क्ृ० । भोव्ठा पर भूला छी क्‍्ये कि म्हारौ पुत्र भ्राठ बरस रो बाक्कक जांगा 
भोव्वीजणो, भोछवीजबौ--कर्म वा० । युद्ध रो मतो करो छी ।--- बी. स. टी 
भोव्ववणो, भौकवबौ--रू० भे० । ३ सीधापन, सरलता, सादगी । 
भोलांण, भोलांवण--देखो 'भोकावशा' (रू. भे.) 3०>5गां रो सिरदार आापरी बेटी ने मगखरी रा भाव से कह्यौ-- 
भोछाई-सं० स्त्री०-- भोलापन, सरलता, सीधापन | बेटी, आंरो भोछापणौं तो देख के श्र खुद घलायन अरे ठगीजणा 
भोाणो, भोक्ाबौ-क्रि० स०--कुछ समय के लिए किसी की देख-रैख 2 कक था है /--फुलवाड़ी 
या निगरानी में रखना । ४ सूखंता । 
उ०--१ पीछे सं० १६३८ तोसणशीवाक्त कलौजी तिशणां रो भतीजो भोव्ठावट--जिम्मेवा रो, उत्तरदाभित्व । 
तिलोकसी नागौर सं बीकानेर आयी । महाराज रायसिंघजी सु उ "-धोड़ां तुरकीयां राहदार ऊपर नांख पाखर दोनां ही पाख- 
खांने री चाकरी भोक्ताई ।-द. दा. तीयां , ये तरगस कूंटा भारधा भडीया रो भोछावट हाथ 
उ०--२ श्रागे दसमी दोढी वाहछ्िया ने भोव्ठाइ दियो । हे लें बरद्ी ने राणी दहुड़ चढो, सकत रूप धार । 
“»सयणी चारणी री बात भोछावण, भो्ावणि-सं० स्त्री नि हि हे रा लात 
२ सॉंपना, सुपुर्द करना । हि ला “/०--१ निगरानी में देने की फ़रिया या 
रे हुक्म देना, बतलाना । ; रे ज . े 
ज्यूं--ओरो कांम महें उरा ने भोछाय दियो हूं न्‍् कह अल हज आप तो सिधावों परदेस, म्हारी ने भोकावण 
४ भुलाना । ण नेदेचाल्या हो ।--लो, गी. 
५ घोखा करना, छुल-कपट करना, भ्रम में डालना । पक ये यावड़ सहेली खास सूं मिद्ी । तर सासू तिलक 
उ०--१ हिंवे जगदेवजी हवेली भाड़े लेने पाछा घोड़ां री ठौड़ 7 गोकर देने चावड़ी री भोक्ावण गगदवजी हे दीधी । 
भावे तो चावड़ी, घोड़ा दीसे नहीं ने रथ रा खोज दीसे। तरे २ सावधानी रखने के ई “जगदैव पंवार री बात 
जांसियो चावड़ी ने कोई भोछाय नें ले गयौ | ।रनी रखने के लिए कथन, देख-रेख । 


--जगदेव पंवार री बात 2" भ्ररु पड़गनां री संभाक्त थांणदांर पड़ियार वेछौजी, प्रोहित 
का *अविदी जप: पद रीलाडी विक्रमसी, बैद लालोजी, लाखणसी मय जमायत के देस मैं वा पड़- 
०--२ तरे चावड़ी जांप्यौ म्हारी साह्वी मालजादी मोसूं घणों गनां मैं गया, अर ज।वतो कियो। ने दम  किलमिलिक री लक 


बे कि हक जोर भोहाई ।--जगदेव पंवार री बात श्रेक सिरदार वा किलेदार नापैजो सांखलैन राखियो |--द. दा. 
। *- 
3० ३ सु राजा घड़ी घड़ी री ख़बर मंगावे | जैत सा > 
भोव्णणहार, हारौ (हारी ), भोकाणियौं--वि० । इम वार वार कहै सलाद न बर कल । जंत सांमधरमी छे, 
भोवायोड़ो--भू० का० कृ० । । | भोव्ठावण देवो । 


भोव्ठाईजणो, भोछाईजबौ--कर्म वा० । “जतमाल पुमार री बात 


३ सिफारिश । 
भवाणो. भव्ाबो, भकावणों, भवावबो, भुकाणो, भुछाबौ, भछा- 


2“ आरांद में इतरी अ्रक्कूफी, विसेस बिगति ने बूकी । चतरुने 


भोष्ठाचणी ३४५ ७ 
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इणहीज सरभरां मैं रोखी, इण बात री घणी भोव्ठावणी दाखी । | 

>> रो हमर 
४ हिदायत, शिक्षा । । 
| 
! 


रू० भे०--भछठ, भव्ठण, भव्ठांग, भक्ठांमण, भव्यंवण, भव्यांंवणी, 
भत्राव; भकावणा, भुदावण, भुकांवणी, भुक्वाविणी, भुव्ाविनी, | 
भोक्रंण, मोछांवण, भौव्टावरणा । 


भोद्ठावणों, भोदावबौ--देखो 'भोकाणी, भोकाबो!” (रू. भे. ) 
भोष्ठावणहार, हारो (हारी), भोछावणियौं--वि ० । 
भोव्ाविभ्रोड़ो, भोव्ठावियोड़ो, भोदाव्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
भोव्ठावीजणों, भोवावीजबौ--कर्म वा० | 


भोकावियोड़ौ--देखो “भोकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भोहावियोड़ी ) 
भोक्ि-सं » पु० [सं० बहुलिट] ऊंट । (डि. को.) 
भोछोीचक्रवत, भोकछीचक्रवति भोछीचक्रवरति-सं० पु०--शिव, महादेव ! 
उ०--१ मपम्रगत्वचा पहिरि झरंडमाकछा, भोछीचक्रवति वरियों 
भेख । चढियीौ ब्रख भब बभूति चढावे, वर तोरण वादिवा विसेख । 
--महादेव पार्वती री वेलि 
उ०--२ वांणी इम ग्राकास चवां णी, श्रो भोलीचक्रवरति भूवाक 
थ्रा श्रो तपद रइ जो ईस्वर, तप करिस्यूं मिठ्सी ततकाह् । 
->महादेव पारवती री वेजि 





भोव्ठेपण--सीधापन, सरलता । 
उ०--सांस में सपनां रो संसार, श्रलेखां सरगां रे उणिहार । तिरे 
है भोछेषण रे तीर, बिहि री मन चींती मनुहार ।--सांभ 
भोछेराव-पध्ं ० पु०--पृथ्वी राज के समकालीन गुजरात के राजा भोहक्े- 
भीम के लिए प्रयुक्त ! 
उ०--लीधौ दक्क परमार दछ, झआाबू भोछेराव | गाजे जादव देव- 
गिर, लीधो करन सुजाव ।--बां, दा. 
भोव्ठी-क्रि० वि०--भ्रम से, भ्रांति से । 
उ०-- १ गजरसिघज गेभर गोडिया, तीह कलेवर पंजरा | सावज्ज 
सीह व्याया सघण, रहि भोछठे गिर कंदर्य |--गु. रू. बं, 
उ०--९ पाजौ सूधौं भरियों । थबोहलां खाय बे । चांनणी रात 
रा बीलाय श्राबे तो, दूध रे भोछ पी जाय |+-पनां 
रू० भे०--भौंव्वावे, भोव्ठे । 
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भोवेताथ--देखो 'भोकछोौनाथ' (रू, भे.) 

भोदौ-वि० (स्त्री० भोदछी) १ सरल स्वभाव, सीधा । 
उ०--१ कांमी क्रोधी क़पण कलंकी कुटिल कजाक कसाई, चोर 
चुगल चालाक चतुर सूं भोछो झ्राछो भाई ।--ऊ. का. 
उ०--२ सु कुंवर 'जोगो' भोछो सो ठाकुर हुती | सु जोगा सूं 





धरती रस नह श्राई, ने धरती मांहै मोहिलां रो दखल हुव॒ण लागौ । 


-+-नैणसी 


भीषक्षियों 
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उ०--३ नगर आ्राइ जोगी रम गयारे, मो मन प्रीत न पाइ । मैं 

भोव्ठी भोव्ठापण कीन्‍्हो, राख्यां नहीं बिलमाइ ।--मी रा 

२ मासूम, निरीह । 

उ०--१ भोछी-भोव्ठी बाछिकावां रा सोवगा गिरस्थ बाग-बगेचा 

बढ्ण सूं उबारौ, नीं तो भारत सूनी हो जावैलो ।---दसदोख 

उ०--२ माईतां र॑ मरियां भोछ्ठा रेढ़ां रा काईं दीन ब्हैला ! 
“फुलवाड़ी 

३ मू्ख, बेवकूफ । 

उ०--१ तरसे देख भ्रवर बनतावां, भूले रघुवर भोका | जद 

करसी पिसताबी जम रा, दूत फिरेला दोढ्ा |--र. रू. 

उ०--२ बेहद रा बासी हद में हांती, आासी बिख उफणांदा है, 

खूटोड़ा खोब्ठा गाफल गोढछा, भोव्ठा इस्क भणंदा है |--ऊ. का. 

उ०--३ नाई कह्यौ--बापजी, कांई अरज करू म्हारो बाप साव 

इज भोव्ठों अर अबूक |--फुलवाड़ी 

उ०--४ म्हैं राजाजी जित्ती भोछी कोंनी जकौ कविता सुणुने 

राजी ब्है जावं - फुलवाड़ी 

४ सयाना, समझदार । 

५ निरंचल | 

६ अभाव । 

उ०--सुंदर गौरी ओलूं थारी परी रै निवार, चंपक वरणी, 

बाभोसा रा भोव्ठा सुसरोजी भांगसी ।--लो. गी. 

७ नासमभ । 

उ०--नगर कोतवाकू कह्मौ--भ्राप ई कैड़ी भोछी बातां करो । 

घरवाढ्ीी ने तौ सूती छोड छांने आयो ।--फुलबाड़ी 

५ भ्रम । 

उ०--६ कदेही संहलां निकछोौ नहीं सो दीवांश पधारौ, काह्ीये 

द्रह विराजज्यो । म्हें पिण आवां छां। रांणोजी भोव्ा हुआ, यां 

रो तरदोज चूक जांण्यौं नहीं--राव रिणमल री बात 

उ०->२ कांई वा इत्ती रूपाद्ठी है? वा आपरा रूप में डूबगी । 

इंदरापुरी री श्रपछरावां राई भोक्ा भांजे जेड़ी, भ्रबोट अ्खूट 

रूप ।--फुलवा डी 

रू० भे०--भोक् उ, भोरी, भोछवी, भोकवी, भौको । 


भोवोौनाथ-सं ० पु०--शिव, महादेव । 


रू० भे०--भोल्ठेनाथ । 


भोवबाछू--देखो 'भूपाल' (रू. भे.) 


उ०--दादे जेतल करण दाद देदल वानगदेव, वेरसीह लखमणा 
विरद-विसातव्ठ । 'माला' हरो मनमौट मोटे पाट मेरगिर, भाटियां 
भवाड् भला भींवजी भोवातछ ।--नेणसी 


भोसकियौ-सं ० पु०--स्त्री की योनि । 


रू० भे०--भोचकियौ, भोसक्यौ । 
ग्रल्पा ०--भोसकी, भोसड़ी । 
मह०--भोसड़, भोसड़ो । 


भोौ 
भोसकी 5 हे 
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“+फल-फूलू भरी प्रढ़ । ठांम ठांम के 
भोसकी--देखो 'भोसकियौ' (अल्पा., रू. भे ) उ०--फल-फूलूं के भार भरी श्रढ़ार भार। ठाँम ठाम के ऊपर 


भोसक्यों, भोसकौ--देखों भोसकियौ' (रू. भे.) 
भोसड़, भोसड़ी, भोसड़ौ--देखों 'भोसकियों (महं, छू. भे.) 
भोसड़ी रौ-वि०-- एक अइलील गाली । 
रू० भे० --भोड़ी रो, भोडी । 
भोसागर--देखो 'भवसागर' (रू. भे.) 
उ०--१ तुम सुनो दयाल म्हारी अरजी | भोसागर में बही जात 
हूं, काढ़ौ तो थारी मरजी ।--मीरां 
भोहणौ, भोहबौ-क़ि० स०--उपभोग करना, भोगना । 
उ०--अर घधरणां देसां रा लुटण॒हार धारां रा अधीस पराइ भूमि 
रा भोहणहार मेड़तिया बलभद्व नूं रांमपुरे लेजाइ बिबाहियो । 
--वं. भा. 
भोहणहार, हारो (हारी), भोहणियौ--वि० । 
भोहिओड़ो, भोहियोड़ो, भोद्योड़ो--भू ० का० छ्ु० । 
भोहीजणो, भोहीजबो--कर्म वा० । 
भोहियोड़ौ-भू० का० कृ०--उपभोग किया हुश्ना, भोगा हुआ्ा. 
(स्त्री० भोहियोड़ी) 
भौं-सं० स्त्री० [भ्रनु ०] ध्वनि विशेष । 
उ०--सिव मग सन्मुख थाज्यों, धप मप दों दों, भर हर भों-मों 
मादल भेर बजाज्यो |--ध. व. ग्रं, 
भौंकणों, भौंकबौ--देखो 'भृंकशो, भृंकबौ (छू. भे ) 
उ०--कायर कूकर कोटि मिकत, भौंके अ्ररु भागे। दादू गरवा 
गुरुमुखी, हस्ती नहिं लागे |--दादूबांणी 
भोंकणहार, हु।रो (हारी), भौंकणियो--वि० । 
भोंकिशोड़ो, भोंकियोड़ो, भोक्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
भोंकीजणों, भोंकीजबो--भाव वा० । 
भोंकियोड़ो--देखो 'भृंकियोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री० भौंकियोड़ी ) 
भोंचक-वि ०--हक्का-बक्का, घबराया हुआ । 
रू० भे०--भौचक ! 
भोंजाई--देखो 'भृंजाई' (रू. भे.) 
उ०--तिस परि भोजन पूर कनक-थाक्त विराजमांन करि 
गारू ने श्ररज कीवी भौंजाई की तयारी ।--सू. प्र. 


भोंडेरू-सं० पु०--विवाह भ्रादि अवसरों पर अपनी हमेशा की सेवाश्रों 
के बदले कुछ विशेष नेग लेने वाली जातियों का समूह । 

भोपणो--देखो 'भांपणो' (अ्रल्पा., रू. भे.) 

भोंपणो--देखो 'भांपणों' (रू. भे.) 


क्‍ भोर, भौरो--देखो 'भ्रमर' (रू. ,भे.) 


उ०--१ हमाऊ रस सारसं राजहंसं, व्रखे भौरर फकार वेपार 
वस ।--रा, छू, 


मोरू का तंडव भोंछ का गूजार ।--सु. प्र. 
भौंरामाखी-सं० स्त्री०--बड़ी जाति की एक विशेष गगखी । 
रू० भे०--भमरामाखी । 
भौंरामाटी--देखो 'भंवरामाटी' (रू, भे ) 
भौछ, भौष्ि--देखो 'भंव८ (रू. भें.) 
भौंह--देखो “'भ्र (रू. भे.) 
उ०--का ढ़ियां खगां मुजरा कर, भांह मूंछ भ्रणियां भिड़ी । सूरज- 
प्साव आगे सभी, इम त्रिहुँ वा्गां ऊपड़ी ।--सू. प्र. 
भोंहारो--१ देखो “प्र, (रू. भे-) 
उ०--सुशि इम वेण वीररस साजा, रंग मजीठ कीध मुख राजा । 
ग्रगन नयण धिखि नजर अंगारां, भिड़े मंछ अशियां भोंहारों । 
“सु, प्र. 


(ग्रमरत) 


२ देखो 'भंवारो' (रू. भे.) 
भौ--१ देखो 'भय' (रू. भे.) 
उ०--१ ताहरां रायसल रो रावन्‌ श्रणौ ग्रत भो, सदा धमक 
राखे । को कहै रायसल कांम भ्रायो, को कहै कांम नहीं आयी । 
“-नैण॒सी 
उ०--२ लोगां बात बणाई क-सिंध में श्राक्तस, सांप में भौ, 
बामणा में फूट प्र सोधां गोधां रे पल्ले हारनां आ्राती तो मुलक 
बसतो नहीं, उजड़ जाता |--दसदोख 
उ०--३ भौ मेटि उभे संसार भव, इम कुण कुछ उद्धारसी। 
परतियौ राय जोधहपुरे, बिस्वताथ बांणारसी ।--गु. रू. बे. 
२ देखो 'भव' (रू. भे.) 
उ०--१ ओ सिंध श्रेंठवाड़ी सिकार ने मूंडो वीं घानें, पण श्रैंठो 
करण वाढ्ा ने तीन भौ में ई नीं छोडे ।--फुलवाड़ी 
भौआरौ--देखो “भ्र्‌ (रू. भे.) 
भौग--देखो 'भोग' (रू, भे,) 
उ०--परदार प्यार हुयगौ प्रमत, बित सींगां रो बैलियो, भौग रे 
मांय भंवता भंवर, गयो जनम सब गेलियो ।---ऊ. का. 
भौड़-सं० स्त्री०--१ सूर्य की कड़ी घृप व गर्मी । 
२ अत्यधिक खुजली का रोग, जिसमें छोटी २ फुंसियां हो जाती हैं। 
भोचक--देखी 'भोंचक' (रू. भे.) 
भोजाई--देखो 'भोजाई' (रू. भे.) 
भौटो-वि० (स्त्री ०भोटी) जो तीक्ष्ण या पैना नहीं हो, बिना धार वाला । 
उ०--जिण वगत वो जैपर राजा रे सांमा इक्‍कीस नवलखा हांरां 
रो निजरांणौ धक करियो उणश वगत ईस्टू्ां श्रेक काछा भादा रे 
माथे रगड़ रगड़ने भौटी कवाड़ी रो पांनो करतो हौ ।--फुलवाड़ी 
भोड, भौड़क--देखो 'भोडक! (रू, भे,) 


उ०--कटकी काछी तणे, गाजीसाह' नरिंद । बाधे नेत विराजियौ, 
भोडक बांधे विद |--गु. रू. बं, 


भोडिडुभ-सं० पु० [सं० भय+दुंदभि] भय के समय का युद्ध के संकेत 
स्वरूप बजाया जाने वाला युद्ध वाद्य विशेष 

भौण--१ देखों भवन' (रू. भे.) 
२ देखो 'भुवन' (रू. भे.) 

भौत-देखो “बहुत” (रू. भे.) 
उ०--तठं भींवराजजी श्ररज करी के हजरत हम दोय जणां दीत 


मैं आये से तुमारा दीन वडा होय तो भौत भ्राछी वात है । 
+-द. दा 


भोतिक-सं० पु० [सं० भौतिक:] १ शिव, महादेव । 
[सं० भौतिक॑] २ श्रांख, कान आदि इन्द्रियां । 
३ आधि-ब्याधि, कप्ठ, उपद्रव । 
वि०--१ परशथिव, शरीर संबन्धी | 
२ पंचभूत से बना । 
३ पच्रभृत से सम्बन्बित । 
४ लौकिक, सास्तारिक। 
५ भूत-योति से सम्बन्वित । 
६ प्राकृतिक नियमों, सिद्धान्तों, रूपों ग्रादि से सम्बन्ध रखने वाला । 
भौतिकस्नरस्टि-सं० स्त्री० [सं० भौतिकसष्टि ] पुराणानुसार देव, मनुष्य 
झ्ौर तियंक योनि की समष्टि । 
भौदोख-सं ० पु० [सं० भयदोष ] वह दोष जब मनुष्य स्वेच्छा से नहीं 
अपितु लोकोपवाद के भय से सामयिक कर्म करता है।. (जैन) 
भोपणियौ--देखो 'भांपणो (अ्रल्पा., रू. भे.) 
भोपणो--देखो भांपणो' (रू, भे ) 
भौपति--देखो 'भूपति” (रू, भे ) 
उ०--भौपति बहौत कढ्े माया में, मीर मलिक सुलितांना रे । 
जन हरिदास विरका जन कोई, उलटी पांख उडांणां रे । 

“है. पु. वा, 
भौपाह्ठ - देखो 'भूपाल' (रू, भे ) 
भौप्रद--देखो 'भयप्रद' (रू. भे.) 
भोस--१ देखो 'भोम' (रू. भे.) 

२ देखो 'भूमि' (रू. भे ) 
उ०--१ चित्त साह चिंतवे, भौम इक राह निश्रम्मां, खुरासांण 
धघमसांण, रांण घेरियो मुहम्माँ |--रा. रू. 


(अर. मा.) 


उ०--२ वाधे फोज ग्रकरब्बर वाक्वी, नीरध जांण पलद नाढछी। 
प्रबह्ठ रजी ऊठी चहुं पासा, ऊडी भौम कि मिल्ण भ्रकासा । 
“रा. रू, 


भौमप्रदोस-सं० पु० [सं० भौमनप्रदोष] मंगलवार को पड़ने वाला 
प्रदोष का व्रत, जो विशेष महत्व का माना जाता है । 
भोमवार-सं० पु० [सं०] मंगलवार | 
रू० भे०--भोमवार । 
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भोीछप 





भोमांसुर-सं ० पुण--नरकासुर नामक एक राक्षस । 

भोसि, भौमी-सं० स्त्री०--१ पृथ्वी की कन्या, सीता | 
उ०--खुध्यावंत हूं मातहूं बेण अवखे, भरे मात भौसी फढ्ां वीण 
भकक्‍्खे | स्ियां छांह राखिया ब्रच्छ सूधा, अने रास कोरा लिया 
ब्रच्छ ऊंधा ।--सू. प्र. 
२ देखो 'भूमि' (रू, भे.) 
उ०--१ ब्रज में श्रावोला जी ब्रजवासी, रांमा थां विन भौमि 
उदासी । ब्रेन्दावन थारी सूखण लागी, क्‌ज कुंज कुमछासी ।--मी रां 
उ०--२ रोड़ बजि हैवरां आगि धकि रारियां, धजर भाला 
खेवरा त्रभागी धारियां। भोसि गूगढी गयणा चढ़े रज भारियां, 
तुटिसी घणा सिर झ्राजि तरवारियां । 

-“जालमसिघ मेड़तिया रौगीत 
उ०--३ सोभि ज़ांत सिरदार रूप भ्रणपार विराजे, रतन निकरि 
किरि रुचिर भौसि वरागर भ्राजे |--रा. रू. 

भोमीचारो, भोमीयाचारो--देखों भोमीचारो' (रू. भे.) 
उ० -भोमीचारो मांडियो, वारौ बर्दे जिहांन । जस हुंता न कर 
जुदा, दई सदा परधांव रा. रू. 
भोम्यौ--देखो 'भोमियौ” (रू. भे.) 
उ०--जणी रजपूृतांणी श्रौठी ले जणी मांहै हांडा, चाटु श्ौर वसत 
मेल माथ ले चाल्या जो एक भौम्या रे गांम झ्राया । 
--पंचमार री बात 
भोयंग--देखो “भुजंग” (रू. भे.) 
उ०--भंड़ बका बहै छकड़द सज कज भौयंग, पतंग चखचुंद गत 
मुंद हेकणा पयंग । सुंद कक खक्हां बूंद करसी सयंग, खुंद छछ वहां 
दह्ठ बुंद करसी खयंग ।--बदरीदास खिड़ियोौ 
भोयण--१ देखो भवन (रू. भे.) 
२ देखो 'भुवन' (रू. भे.) 
उ०--हले चले दुतीयाठ विमन वहाकिया, भौयण मुरड़िग धर 
ग्राभ भिक्कया । प्रिथी चो नाथ कविपात वेक्ा पड़ी, वे तरवर 
कंवर पढे विछ॒गा ।--महाराजकुमार अनोपसिंह रौ गीत 
भौर--देखो 'भोर' (१) (र. भे) 
उ०-चोर अचूकी सूं चवे, भौर हुआ धर भेख, थई नफा ने 
दोढ़तां, थारां अ्वत्ठा लेख |--श्रज्ञात' 
भौरिक-सं० पु० [सं०] १ किसी राजा या रईस के सोने के जेवर 
श्रादि रखने के विभाग का भअ्रध्यक्ष । 
२ अध्यक्ष । 
भौव्ठप--देखो 'भोतप' (रू. भे.) 
उ०---१ जे भौव्ठप राखों छो सो वाजिब नहीं । 

-जयसिघजी री वारता 
उ०--२ कियौ आ्राप सूं हेत, म्हैं वडी भौदूप करी, आरपरा लखण 
प्रब निजर आया। अरज सुण म्हारी बडा ठाकुर श्रमल, कढ्ंक 
मत लगाजे मृझ काया ।--श्रोपौ झ्ाढ़ौ 


भोवक्ववर्णो 
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भौक्वणौ, भौदछवबौ--देखो 'भोछवणौ, भोव्वबो (रू. भे,) 
उ०--इण तर धण आपरे पिता री स्त्री ने आपरे माता तिश री 
मा नांनी अझने मांसा रे पिता नांते (नांनी तांने) वीर बाह्क नें 
वर लैशा रौ हठ करता भौकछवीयौं (पौटायौ) ।-- वी. स, टी. 
भौषछवणहार हारो (हारी), भौदछवंणियौं--वि० । 
भौछविश्योड़ी, भौछवियोड़ो, भौव्व्योड़ो---भु० का० क्ृ० । 
भौद्वीजणौ, भौछवीजबौ--कर्म वा० । 

भौव्ठववियोड़ो--देखो 'भोदवियोह्रीं (छ. भे ) 
(स्त्री० भौकवियोड़ी ) 

भौछावण--देखो 'भोकावण' (रू. भे ) 
उ०--चाकरी रो बेहराव, डेरा कनात सांमान खरची लीधी । 
असवार सौ तीन (३००) सूं चढियो। लारली भौकावण भाई 
देवाने दीधी |--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 


भौकछावं--देखो 'भोकछे' (१) (रू भे) 
उ०--कड़ियां सु वे पांणी मैं पैठां पगां रा नख भार ली दूध रे 
भौछाव विलाव वासीज छे ।--रा. सा. सं, 

भौकि--देखो 'भंवक्कल (रू. भे.) (भ्रमरत) 

भौकछे--देखो भोते' (रू. भे.) 
उ०--१ स्रीखंडंका डंबर समीर से फोला खावे । भक्तियागिर के 
भोक्ठ भूलि पंखेसर मिणधर भुजंग भाव ।--सू. प्र. 
उ०--२ दरग तोफां वहै गोछा रोहक्ा मोरछा दोका, जौ लार 
सके सूता सेर ने जगाय । भूरजाछ वांकडौ बीटियौ दूजां गढां भौद्ठे 
लोहां जाछ घर्स केहौ नसेणी लगाय ।--बां. दा. 


। 


भौकछौ-सं० पु०--१ भुलावा । 
3०--वैर लेवण हार सारू सोहै बीजा कुछ रौ एक ही बाक्ृक 
है नें एक हीं जुद्ध सारू ऊससे है सो इरा ने थूं कोई तर भौछौ 
देर थथोपो वा पोठाय ने अबार जुद्ध न कर॑ इण तरह सूं 
भुलावसो ।--वी. स. टी. 
२ देखो "भोहछौ' (रू, भे.) 
उ3०-१ लाइयाँ लंगरां पेखि पद्टाफरां, डील भोक्ौ पड़े कुंजरां 
डूंगरां । गज्ज ऊधोछियो रज्ज सूं गूडछा, धोम मैं पब दीप किर॑ 
धृंघछा !--गु. रू. बं. 
उ०--२ भोकछा प्रांणी रांम भज, तूं तज भौड़ तमांम । दीहा 
छेल्हे देख रे, केस हूंता कांम ।--र, ज. प्र. 
उ०--३ बाई तो जबरो कांम करियौ । भौछो सेण दस्मण री 
गरज साज ।---फुलवाड़ी 

भौवाक्व-देखो 'भूपाल' (रू, भे ) 
3०--धन जननी जिण जायो वीसलराव, बीसल समौ नवि कोई 
भोवात्ठ । रूप अपूरव पैखीयो, लावरश लाडु झरी पकवांन । 


| “बी, दे. 
भोसिध, भौधिधु--देखो 'भवस्िधु' (हू. भे.) 
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भ्यारियो--तुच्छ, भौंदू, मूर्ख । 
भ्यास--देखो 'भास' (रू. भे.) 


अ्रंगार' 
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नव काराप2/ कान, 


उ०-अपरंपार श्रपार, पार भौसिध उतारण । तुम नरहरी 
निरवंस, वंस (तोहि) सार्था सुख कारण ।--ह. पु. वा, 
भोह-देखो 'भ्र्‌ (रू. भे.) 
भौहग-देखो 'भवन' (रू. भे.) 


 भोहरो, भौहारों देखो 'अ्र (रू. भे.) 


उ०--भौहरा जांगों भमर भगाय, मंगफक्री सी श्रांगुछ्ली । कूसम- 
कद्छी, कर-नख जीरा, कनक कड़क धज सोहइ कांत ।--बी. दे 


_ भ्याड़-सं० पु०-- बड़ा मेंढक । 


उ०-भ्याड़, जोख, भूख भेक, वारिज के भेक्का वर्स । इसकी 
भंवरो श्रेक, रसकी जांण, 'राजिया' ।--किरपारांम 


(बीकामेर) 


उ०--नहीं तो स्रम्म नहीं तो सास, नदह्टी तो अ्रम्म नहीं तो भ्यास । 
नहीं तो नांम नहीं तू नेम, नहीं तू प्रीत नहीं ह्‌ प्रेष ।-ह. र. 


अ्रग-सं० पु० [सं० भूग] १ अमर, भंवरा । 


(श्र, मा., ना. भा., है. नां. सा.) 
उ०--१ देखी तेह तडाग भ्रनोपभ, पंकज नांसा-रंग। चक्रवाक 
सारस सुभ बोलि, भ्रति गृंजारव भ्रग ।--नक्तासु्यांन 


उ०--२ बुरी चुगल मुंह में बसे, श्राछ्छी रो तह भ्रंग । माखी 
स्वांत मुख, भूल न बसे भ्रग ।--बां. दा, 

२ हाथी, गज। . (डि. को.) 

३ लता, बेल । 

४ अशभ्रक। 

५ दालचीनी । 

६ देखो “'अ्रगु' (5. भे.) 

उ०--सनिस्चर पुठि पाग देइ खाट बइसइ, कोडि देव उलग करद, 
आस्थानई इंद्र मालि, ब्रह्मा पुरोहित पुगाउं करइ, अ्रग रीसि 
ग्रचमन दिह ।--व, स. 


हो). #े 


बस 


अर गराज-सं० पु०--१ भंगरा नामक वनरपति । 


२ काले रंग का एक प्रसिद्ध पक्षी, भीमराज । 
३ बड़ा भौंरा । 
रू० भे०--भिगराज । 


भ्र गरीट-सं ० पु०--१ शिव का द्वारपाल । 


१ लोहा । 


श्र गली-सं० पु०---एक वाद्य विशेष । 


उ०--वाजिया ताल कंसाल तिवली, भेरि वीणा अ्रगली | ग्रति 
हरस माचइ पात्र ताचइ, भगति भांभिनी सवि मिली । 
॥॒ े “++ऐ', जे का, सं, 
जे गार-सं० पुष--१ पक्षी विशेष | (सभा) 

२ राज्याभिषेक के समय काम में श्राने वाला घट । 





अंगारी 


उ०--चोसठि व्यंजन रूप आहार दइईं, एक स्थाल विसाल, वादुली 
सीप कच्चोलां, अ्रगार।दिक भाजन सरवे समोपई ।--व. स. 
३ स्वर्ण, सोना । 
४ लौंग । 
अगारी-सं० पु०--भींगुर । 
अपगि--देखो “'भ्र गी' (रू. भे.) 
उ०--इतर-सिउं श्रावी रहिउ, भांड भवाईया संगि। धुरि धंतूरु 
सेवतु, खातु भूकी क्ञग्रि ।--मा. कां. प्र. 
अगिरीटि-- देखो 'भ्रगु' (रू. भे.) 
उ०--रंभा नाचइ, ब्रहस्पति पुस्तक वाचइ, इंद्र माछी, बहा परो- 
हित, अ्रगिरीदि रीसि आचमन करावइ |--व. स. 
अ्रगी-सं० पु०--१ शिव, महादेव । 
२ शिवजी का एक गणा | ४ 
३ गुंजार करने वाला एक प्रकार का पतिगा । 
४ भौंरा। 
उ०--मिण (णी) माणक हेम ताटंक मंडे, चले भांण दोयं जगा 
जोत चंडे । लसे चंबुका बिद जाडी लपेट्यौ, चिते दूज के चंद 
भ्रगी बसटयो ।--बगसीरांम प्रोहित री बात 
५ भांग, विजया । 
रू० भे०--अ्र गि, भ्रिगि । 
अगीस-सं पु० [सं० भू गीश| शिव, महादेव । 
अता-वि०--अरान्ति वाला, संदेही । 
उ०--सुरतांण साल भ्रता सबद, उर ते चिता आकरी। तप 
लेख करे पतिसाह तो, च्यारू सोबा चाकरी ।--रा. रू, 
अति--देखो 'अ्रांति' (रू, भे.) 
उ०--विरहरि वंस विहुंसक किसुक नहिं ए अंति | बिलवइं 
विरह करालिय बालिय इम एकंति ।--जयसेखर सूरि 
भ्रमण, अ्रंमत्रौ--देखो 'भंवणाो, भंवबौ' (रू. भे.) 
उ०--श्रे सांमहा उठ आया । तर आप पागड़ौ छांडिशौ । ई आंनू 
बोौहत लदीवांन देखने भ्रमिश्री | तरे सारा ही आय महछ्तिग्रा ! 
“केल्याणसिंह वाढेल री वात 
अञ्रसणौ-वि०--नाश करने वाला | 


उ०--भूतछ भूरां अ्रसणो, वेटी हुव बड़ भाग । दागछ कर दुवरां 
दल्या, दस पीढी रा दाग ।--र॑वतसिंह भाटी 


अ्रसणों, अ्रसबौ-क्रि० स०--नाश करना | 
असणहार, हारो (हारी), भ्रसणियौ--ब्रि ० । 
अंसिश्रोड़ी, अ्ंसियोड़ौ, भ्र स्योड़ौ--भु ० का० क्ृ० । 
अ सीजणो, भ्र सीजबौ--कर्म व्‌० । 

अर सियोड़ो-भु० का० कृ०--नाश किया हुआ, 
(स्त्री ० भ्रसियोड़ी) 

अक्‌ड-वि०--जिसकी भ्रक्रुटि चढी हुई हो । 
सं० पु०--सिर, मस्तक । 
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॥। 


बज>क 
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अख 
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उ०--मंड घमंड जुध थंड विहंंड रुडमृंड, भुंड अक्‌ड चंड त्रिपत 
ग्रध भुंड ।---सृ. प्र. 


| अकठ, अकट्ट, अकुट, अ्रकुटक, अकुटि, भ्रकुटी, भ्रकुट्टी-सं० स्त्री० 


[सं० भृकुटि:, भृूकुटी] १ भौंह, भ्र । 

उ०--६ अ्रकुटो कमान वांन वार्क लोचन, मारत है तक कस के 

री । मीरां के प्रभु गिरधरनागर, कैसे रहूं घर बस के री ।--मीरां 

उ०--२ गति गयंद, जंघ केछि ग्रभ, केहरि जिम कटि लंक । हीर 

डसणा, विद्रम अधर, मारू भ्रकुटि मयंक ।---ढो. मा. 

उ०-र संक्रम सुभ स्रटि द्रस्टी लुभ देती, लंपुट संपुट लख घूंघट 

पट लेती । लुछ॒कर लकुटी ले अकुटी सछलाती, भूखी बाघण सी 

अकुटो भलकाती ।--ऊ. का. 

२ ललाद। 

स० पु०--३ शिर, मस्तक | 

उ०--१ भिड़े हिक्र चीजुडिये अकुटेह, चडे हिक रोस पड़ंत 

चटेह । जुट हिक ब्थां जोध जुआंणा, पोरस्स हुवे हिक वाहै पांण । 
“यु. रू. बं. 

उ०--२ कर सूछ बिकट॒ह सुभट कौचट, रांम थट फट फकपट 

रॉफट । पछट वज्नघट कुधघट ऊपट, रंगट भट फुट अकुट मरकट । 

--सु. प्र. 

उ०--३ हरी हरां रहा चहूं तरफां असेस होत, नमेस इसटां धार 

खत्री वट्टां नेम । पड़े पावां सार भट्टां हजारां अ्रकट्ठी पेस, प्रच्चे 

भूतेस-नांमी मारहट्टां श्रेम ।--महेसदान कूंपावत रौ गीत 

उ०-“४ भूव पट याही मर प्रगटत श्रैसे वीर, द्वद मैं ग्रदट बट 

दो दन विदार के । परे कट अ्रकुट प॑ रटे मुख मार मार, धावा दै 

कमध घट फट खग धारक ।--जैतदांव बारहठ 

रू० भे०--भरकुट, भरकूट, भिउड, भिउडि, भिउडी, भुगटी, 

अकठ, अकट्ट, अकुट, अ्रगट, भ्रगिट, भ्रगुट, भ्रगुटि, भ्रगुटी, भ्रगुट, 

अगुट्री, भ्रगूट, भ्रगूटी, भ्रगूटीय, भजिकुटि, भ्रिकुट्ट, श्रिकुट्ह, 

भजिगुट, भर कुटि । 

अंख--देखो “भक्ष' (छू. भे.) 

उ०--९ श्रख अढार भोजरा भांखि. तंबोछ मुख तरणि । वाजेंद्र 

राह वाहरि, आरूढ़ बल्ले । रिति वरखा सरह हैमंत सेंसर हद, 

बसंत गीखम सह सुख सगढ्े +--गु. रू. बं. 

उ०--२ तठा उपरांति करिन॑ राजांन सिलांमति पनरह दिन तांई 

जान राखि घणी मनहारि करि भांतिगारी भगति जुगति महिमांती 

करि सतरह भ्रख भोजन रा वणाव कीजे छी ।---रा., सा. सं. 

उ०--३ पग पर्गा संपड़े, भ्रांख संपड़ें क अ्रंघे, भूखे भ्रख संपड़े, 

जेम लोभी द्रब लद्धे ।--ज. खि. 

२ देखो 'भख' (रू. भे.) 

उ०->-हेव रभ भलंभ प्रबल हुई, थित खेंग लए नट रंभ थई । सिध 

ताजण 'धांधलरी समरी, अ्रख लेवण काज उत्ते भंवरी ।--पा, प्र. 





अत्रलण 


कथा ५०... भा आर. भर 
(हलन जलन पलक बनने कलाम 


अ्रखण--देखो 'भक्षण' (रू. भे.) 
अखनिस-सं० पु० [सं० निशा-- भ+रक्ष] चर्धमा, शक्षि । (नां, मा.) 
अग--देखो 'अ्रगु' (रू. भे.) 
अगठट, भ्रगिट--देखो 'भ्रकुटि' (हू. भे ) 
उ०--१ सुभटठ समठ घट गरठ हट चाहसा, विकट रजवट उछुट 
प्रघट बे बाहसा | निपट असकौ अगठ कठी नव साहसा, अरक 
ग्रधरक हरक धरक झुक भ्रफछरा |--महादांन महहू 
उ०--२ बगतर सहित अूछल्लइ बरंगा, धीब पडइ नेजाछू धड। 
भाजद श्रगिट ग्ररी चां भिडतां, घाय रमाडइ ति विध घड़ । 
' --महादेव पारवती री वेलि 
अ्रगु-सं० पु० [सं० भुगु] १ एक गोत्र प्रवतेक मुनि, जो बहा के पुत्र 
माने जाते हैं । 
२ सप्त ऋषियों में से एक प्रसिद्ध मुनि, जो शिव के पुत्र माने 
जते हैं । 
३ परशुराम | 
४ जमदस्ति । 
४ बुक़ाचाय । 
६ दिव, महादेव । 
७ शुक्रवार । 
८ श्री कृष्ण । 
९ पहाड़ के शिखर की समतल भूमि । 
हू० भे०--भरग, भरगु, भिरग, भिरगु अ्रग, भ्रंगिरीटि, भ्रगु, 
भ्रिगु । 
अगुकच्छू-सं० पु०--प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध नगर जो श्राजकल 
भडोंच कहलाता है । 
अ्रगुट, भ्रगुटि, भ्रगुटी, भ्रगुट्ट, भ्रगुट्टी--देखो' भ्रकुट' (रू, भे.) 
(है. ना मा.) 
3०--१ बुगर बलौच बंबात, जंग जांकोरी जब्बर । भ्रजगर कंध 
प्रफोफ्, भ्रगुद मुदगर भेराहुर |--सू. प्र. 
उ०--२ पाट अंग वरंग जग भाट खार्गां पड़े, बहै घड़ खाग 
पड़िया अ्रगुट बड़बड़े । हर खड़ा वीर चोसट सहत हड़हड़े, लुथबथ 
हुवा श्रमराव खांवंद लड़े ।--ठा. सुरतांणामिह रौ गीत 
उ०--३ हीमाचक नारद नूं हसिया, कंबरि झविया गोद कियइ । 
वर कोइ एक साखइत वतावउ, दही जियइ रइ श्रगुटि दियइ । 
-महादेव पारबती री वेलि 
उ०--४ दीपंत अणुर्टि बींदि सिंदूर, सीसी भाक्त जनु प्रतबंब सूर । 
नवनवी रूप सौबा नवीन, प्रतपातठ वचन करिये प्रवींन । 


“:रामदांन लाछुस | अतार--देखो 'भरतार' (रू, भे.) 


उ०--४ आप सिलह कसि आंवधां, भरि बसुक्ठ अगुट्टी । चढ़े 
'किसन' असि भड्ट चढ़े, अ्रग नयण उचछट्ठी /--सू. प्र. 


अगुतुंग-सं० स्त्री० [सं० भूगुतृंग] हिमालय की एक चोटी (तीथ) । 
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अतार 


भ्रगुनंद, अ्रगुनंदण-सं ० पु० [सं ० भुगुनंद | परशुराम । 

अगुनाथ-सं ० पु० [सं० भृगुताथ] परशुराम । 

भ्रगुपत, भ्रगुपति, अ्रगुपती, अगुरांम-सं०पु० [सं० भुगुपति, भगुराम] 
परशुराम । 
उ०--जोयो अगुपत सब जगत, भोम उतारे भार | सहसाजुन क्‌ 
साभीयो, परसरांम भ्रवतार |--गज उद्धार 

अगुलता, अ्रगुलात--देखो 'भ्िगुलता' (छ, भे.) 
उ०--१ वैज॑तीमाछा, अधिक रिसाका, कौस्तभ मणि सोहंदा है । 
अगुलत्ता छाजे, विविध विराज॑, श्रति ही रूप अनंदा है । 

- गजउद्धार 
उ०--२ वण शअ्रगुलात उबर विसतीरण तशणा दासरथ धनो जन 
तारण । -र, ज. प्र. 

अगुसुत-सं ० पु०--१ शुक्राचार्य | 
२ शुफ्र-ग्रह । (नां. मा.) 
रू० भे>--भिरणुसुत । 

अ्रगु देखो 'अगु' (रू, भे.) 

अगुट, भ्रगुटी, भ्रगुटीय-- देखो “अ्रकुट' (रू भे.) 
उ०--१ श्रड़े भुज्ज प्रसमांत, भिड़े मूंछाक्न भ्रगुट । चढे रीग चख 
चोक, खाग रा तोलउ खूट्ट ।--पे, रू. 
उ०--२ सुर्ण जद बच्चन भैरव सूर, नरांपत घोय ल्पां सक् 
नूर। अगूटीय रेख चढे मुरभाल, भिड़े भ्रुह गुछ पड़े भुतपाल । 

“पे, रू 

अगेस-सं ० पृ० [सं० भूगु+-ईश | परशुराम । 

अत-सं० पु०--१ एक देव जाति । (भ्र. मा., ना. मा.) 
वि०--२ अ्रति, बहुत । 
३ देखो भ्राता' (रू. भे.) 
४ देखो 'भ्रत्य' (रू. भे.) 
उ०--१ कितक भरथ हणा लियत वाहछ॒हकर, उच्चर धनुख गह 
उठिय श्रभंग । तिकण वखत अत राह लशाकर तज, सपक्क सिखर 
गय नजिक सुत्नंग /--र. रू. 
उ०--२ भाग» तपति वात उचारी, समे पाय सिज भ्रतसु 
विचारी | मुकनदास कर शभ्ररज मिछाया, लेख हितू प्रप पाय 
लगाया ।--रा' रू. 

अतख्ंड-- देखो 'भारतखंड' (हू, भे.) 
उ०--भारी तोल समझ गुण भारी, मेहे भारी रांय तन मंड । 
भारी उदक रीज कर भारी, भारी जै राजा अ्रतखंड । 


“-रांमर्दांन गाडण 


5३ वही तो नांम जिके रहमांण, जिकां नह थाये श्रावा जांण | 
भर गुण तोरा लच्छि-अ्रतार, लगे नह त्यां तन पाप लगार । 
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अत्य 


अत्य-सं ० पु० [सं० भृत्य:] नौकर, चाकर । 


अमक-सं ० पु० [सं० भ्रम] भय, डर, श्रातंक । 
भ्रमकारी-वि० [सं०] १ भ्रम में डालने वाला । 


(अ. मा., है. नां. मा.) 
उ०--ख्वास पासवांन क्रपापात्र अ्रत्य रास्ट्‌ भर, सुधर सुचाल 
सभ्य सबको सुहायौ तू । काहुकौ न बुरो कीनोौं दांत सनर्मांन दीनौ, 
लोभ को न पंथ लीनों धरम रुख धायो तूं ।--ऊ. का. 

रू० भे०--अ्रत, भ्रतयत्ठ, जित । 


अद्रजाती--देखो “भद्रजात' (रू, भे ) 


उ०--मदुकर वरण तरण छुक माती, घुमंड मचाती दूद घर । 
भोटी समप हमें अ्रद्ृजातो, गुणीयण हाती जेम गिणे ।--पश्रज्ञात 


भ्रद्रजोध-सं ० पु०--वी रभद्र नामक महादेव का एक वीरगण । 
अपम्त-सं ० पुए--१ भ्रमण करने या घूमने की अवस्था या भाव । 


२ वह प्रवस्था जिसमें मनुष्य किसी को कुछ का कुछ समझ लेता 

है, भूठा विद्वास । 

२ भूल, गलती । 

उ०--भमिया भूगोछक नभ गोछक भाई, कविजण करुणारस अल- 

मिति अधिकाई । सूका सरवरिया तरवरिया सूका, च्यारू वरणा- 

स्क्‍रम भय भ्रम क्रम चुका ।--ऊ. का. 

३ एक रोग विशेष, जिसमें मनुष्य चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश 

पड़ जाता है । 

४ बेहोशी, मूर्छा । 

#४ पुत्र । 

उ०--१ खतन्रवट बह खाग तियाग अखूटित, समहर जीपणहार 

सन्न । तारण कवि, 'केहरी' तणौ अ्रम, 'जगौ' 'जगो' भाखे जगत्र । 
--जगरामसिंह रो गीत 


उ०--२ तो भ्रम 'ऊदा भ्रसवार चेटक तर्णी, घण्ण मगरूर बह- 
रार घटकी । आचरे जोर मिरजा तर पग्राछुटी, भाचरे चाचरीे 
बीज भटठकी ।--गोरधन बोगसौ 


६ देखो 'भरम' (रू, भे ) 

उ०--१ अ्ज भेक उजागर नर खर नागर, गुण सागर गंजंदा है। 
नाभा क्रत नांमी कथा निकांमी, भ्रम गांमी भूंजंदा है ।---ऊ- का. 
उ०--२ भूपति श्रायौी पुर विश्रमियँ, सारंग विजे मिछ तिण 
समिये । झाखत्रीवाद करे इम अवक्खे, राजा किए कारण अ्रम्म 
रक्‍खे ।--सू प्र. 

उ०-> ३ हुए हिंदु बढछ॒हीण, धरा पण खीण सुरां भ्रम । मिटे 
वेद मरजाद, भेद गुण अाद पड़े श्रम ।--रा. रू. 

उ०--४ तिण वेढा तारण तरण, गिरधारी गोपाक । मिह्वियौ 
उर भ्रम मेटवा, हिंदू ध्रम रुखवाह् 7--रा. रू. 

रू० भे०--भ्रम्म, भ्रम्ह, भ्रहम । 

(श्र. मा.) 


२ सन्देह उत्पन्न करने वाला । 
३ विश्वास या प्रतीति वाला । 
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भ्रमणी 





४ गुंजाइश वाला । 

प सार या तत्त्व वाला । 
६ भेद या रहस्य वाला । 
रू० भे०--भरमकारी । 


अमगांसी-वि० [सं० अ्म-+-गामिन्‌| १ चलचित्त, डांवाडोल । 


२ भ्रमित । 


भअ्रमजाबवु--देखो 'भंवरजात (रू, भे.) 
अमण-सं० पु० [सं० अमरणां] १ घूमता-फिरना, विचरण । 


उ०--थोड़ा दिन बीतियां सेखर श्राइयौ, सो किण ही वीं री बाद 
नहीं बूफी । जद फेर यो अ्रभण नूं वत मांहीं नीसरि गयौ । 

-भिघासण बत्तीसी 
२ यात्रा, सफर । 
३ चक्कर, फेरी । 
उ०-+सिसमार चक्र श्रुव विण सु तो, भजे न कुण रिसि गण 
असण । अंगर्म साह अवरंग' सूं, कमंधां विश चाछो कबण । 

-- रा. रू. 

४ आना-जाना, आवागमन । 
५ धोखा, भूल । 
६ भ्रम, अ्रांति । 
रू० भे०--भमणा, भरमण, भवण । 


अमणी-वि०-- १ भ्रमण करने वाला, फिरने वाला । 


२ यात्री | 
३ चकक्‍कर या फेरी लगाने वाला । 


अमणों, अमबो-क्रि० श्र० [सं० भ्रमणम्‌] १ धोखा खाना । 


उ०--वात वल्े श्रसुरां विसतारी, धर विस श्रसट दिलासा घारी। 

कितराई सुण भ्रमिया काचा, सबक विखायत रहिया साचा । 
--रा. रू, 

२ सफर करना, यात्रा करना | 

३ बहकता । 

४ चकित होना । 

५ देखो 'भंवणौ, भंवबौ” (रू. भे.) 

उ०--१ हाक डाक त्रंबक धमहमिया, भाखर विकट असटकुद 

अ्रमिया । कमधज दछ् हालतां कराछां, दहसत पड़े दसे द्रगपाढ्ां । 

--सू. प्र. 

उ०--२ अवर ग्यांन नह ध्यांन उचारै, आप जेम प्रिया प्रिया 

उचारे । सिव त्रिय इम प्रभु लखि तिण समिये, भूली चित माया 

ब्रित भ्रमिये ।--सू. प्र. 

उ०--३ मन भ्रसिया सुण कोप महाने, थयौ सोच सब हिंदुसथांने । 
“रा. रू. 

उ०--४ उड़ रहियौ मन लाग अलंगे, गुड्डी जांण अ्र्से गयणांगे । 

ऊभा दास खिजमती श्रग्गी, ताव विताव लखें टगठरगी ।--रा- रू. 


भ्रममुत्धक 


अोतलाकपमनन' काम ४५०० ० सपना. अककरकक,.... आपका कला भरत, 2 पवन उलमनक- 4५ का स्‍ा-३॥२क 0» ऑल +मममआक कामानक ज5क- न. वापस कक कारक कक अपन अजय अमन+३५७4०४२+तअ 3 न. ०:७५ 2०-२+++धॉाकज-+ -अलीकिनलनकलनी नल पिन लिन का थे ५7 कनीय निकल १: 


उ०--५ मधुक्र श्रमत सुबास मद, भाल सुधाकर भास | मोदक 
कर मन मोदमग्र, नितजय ग्यांन निवास ।-+-बां. दा. 
अ्रमरहार, हारो (हारी), भ्रमणियौ--वि० ! 
अ्रमिश्रोड़ो, अभियोड़ो, भ्रम्योड़ी--भू० का० कृ० । 
ज्रमीजणों, श्रमीजबौ--भाव वा० । 

अमपुछक-वि० [सं० भ्रम+मूलक| भ्रम के कारण उत्पन्न । 

अमर-सं ० पु० |स० भ्रमरः| १ काले रंग का पतगा, जो भूं-मूं की 
ध्वनि करता हुग्ना उड़ता है, भौंरा । (ह. नां मा.) 
उ०--श्रहि-वेल पत्र कप्पूर सुबख, तंबोल लाल सोहत मुक्ख । 
आध्रांएणु छभा परिमत्ठ श्रसंख, गुंजारव डंबर अमर पंख । 

“-]. रू. ब. 
उ०--२ चणाणुंक भड़ चिहुर, छीजि कातर छगाणुंक | टणाणा की 
टांमंक, भ्रमर फीलां भणणुक्र |--वं. भा. । 
२ दयाम रंग । 

३ लहर, तरंग । (हु. नां. मा.) 

४ प्राग, जीव, आत्मा । 

५ दोहे का एक भेद, जिसमें २२ गुरु तथा ४ लघु वर्ण होते हैं । 
६ छप्पय छंद का ६५ वां भेद, जिसमें ६ गुरु श्रौर १४० लघु से 
१४६ वर्णो या कुल १५२ मात्राएं होती हैं । 

७ देखो 'भंवर' (२) (हू भे.) 

उ०-गुण सागर दुस्तर अगाघ, प्रति बाध अपारण | वेछ निजर 
विददुसां, श्रसह कवि अमर भ्रकारण (--रा. रू. 

रू० भे०--भंग, भंमर, भंवर, भमग, भमण, भमर, भरमर, भवंर 
भवर | 

अठ्पा०--भंमरो, भंवरो, भंवरियों, भंवरधौ, भउंरो, भमरडौ, 
भमरडउ, भमरचौ, भवरियों, भवरधौ, भमरलठ, भमरलो, भम- 
रियो भमरी, भौंरो । 

मह०--भंमराक्त, भमरांण । 


भ्रमरकेतु-सं० पु० [स०] एक राक्षस । 
उ०--अबल भुज जुद्ध खिण माँ उपसम थयो, निठुर कायर अ्रमर- 
केतु नाठी | धन्य हो धन्य जोगरिण कहै चित्त घरि, कोयौ राक्षस 
थकी हीयो काठी ।--वि. कु. 

भ्रमरगंजार--देखो 'भंवरगूंजार” (रू. भे.) 

भ्रमरावध-सं ० पु०--हाथी । 

अमरावछ-देखो “भ्रमरावक्वी' (रू. भे.) 


उ०>महंला पूनम चंद मुख, झ्राठम चंद ललाट | केहर कड़ ज्यं 


खीणु कड, प्र अ्रधरावछ धाट ।-बां, दा | 


असमरावकछी-सं० स्त्री० [सं० भ्रमर -+अवलि| १ भ्रमरों की श्रेणी 
या पंक्ति । 
२ प्रत्येक चरण में ५ सगण युक्त १५ वर्ण का मात्रिक छंद । 
रू० भे०--भमरावक्ति, ममरावह्ी, भ्रमरावक्त | 


२४६९४ 


भ्रमि 


(७७०))३२७४७॥/तपमकाान्‍्क्र कर ५; 





20000७॥७७॥७॥७॥७७॥७७७७७॥शेी७७//७७७७७॥७॥७॥७७४/४७७/आ/७७४७७७४१७७७७७७७७७॥७७॥॥७॥७७७॥७७७७/७७ा 7 कमल 


अमरी-सं ० स्त्री ०-१ मिर्गी नामक रोग । 
२ जतुका नाम की लता, पटपदी । 
अ्रमवाहुण-रां ० पु०--इन्‍्द्र । (ग्र मा., ना. मा.) 
अमाडणों, अयाउझवोी --१ देखो 'अगाणी, अ्रगाबी (रू. 
देखो 'भंवारो, भंवाबो' (रू. भे,) 
अमाइणहार, हारो (हारी), झाधाइणियो--वि० । 
श्रमाड़िश्रोड़ी, अ्रमाड़ियोड़ो अ्माइयोड्रौो--मू० का० कृ० । 
अ्रमाड़ीजणों, भ्रमाड़ीजबौ--कर्म वा० ॥। 
अम।/ड़ियोड़ो-- १ देखो 'अभायोडो' (रू. भे.) 
२ देखो 'भंवायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री० भ्रमाड़ियोड़ी) 
अमाणो, अमसाबौ-कि०ण स०--१ धोखा देता । 
२ बहकाना । 
३ सफर कराना, थाजा कराना । 
४ चाॉकत करना । 
५ देखो 'भंवाणी, भंवाबी' (र. भे.) 
अमाणहार, हारो (हारी), भ्रमाणियौ--वि० । 
अमायोडो--भू० का० कृ० । 
अमाईजणो, भ्रमाईजबौ--कर्म वा० । 
अ्रमाड़णो, भ्रसाइबो, भरमाणों, भरसाबो, ध्रमावणो, भ्रमाषता 
नलकन्‍+_ पे ५) भे० । 
२ सफर या यात्रा 


भे.) 


अ्रमायोड्रो-भु ० का० कृ०---१ धोखा दिया हुआ्ना. 
कराया हुआ. ३ देखो 'भंवायोड़ो' (हू. भे.) 
(स्त्री० भ्रमायोड़ी) 
अ्रमावणो, भ्रमावबी-- १ देखो भ्रमाणो, भ्रमाबो' (हू. भे.) 
२ देखो “भंवाणी, भंवाबो' (छू, भे.) 
भ्रमावणहार, हारो (हारी), भ्रमावणियौ---वि० । 
भ्रमावियोडौ-- भू० का० कृ० । 
भ्रमावीजणौ, भ्रभावीजब्ों -कर्म वा०। 
अमावियोड्रो--१ देखो 'अमायोड्री' (रू, के.) 
२ देखो भंवायोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० भ्रमावियोड़ी) 
अमभियोड़ौ-भु० का० क्ृ०--१ धोखा खाया हुआ. २ यात्रा या सफर 
किया हुआ्रा. ३ देखो 'भंवियोड़ौ! (हू. भे.) 
(स्त्री० भ्रमियोड़ी) 
असना- देखो भरमणा' (हू. भे.) 
उ०-मन मेरा समकफ समझ पग धरना, मिदे भव जछ अमना | 
कनक कामनी ज्वाक् बुरी है, उण सूं निशि दिन डरना । 
““ख्री सुखरामजी महाराज 
अमाचणकजर-से ० पु०--पांडु पुत्र भीमसेन । (ह्‌ ना. मा ) 


अमि-सं० स्त्री० [सं०] उत्तानपाद पुत्र भ्रव राजा की पत्ती, जो शिशु 
मार प्रजापति की कन्या थी। 


भ्र्मी 


कप 


भ्रमी-वि० [सं० अमिन्‌ | १ जिसे भ्रम हो, भ्रम वाला । 
२ चकित, भोंचक्का । 
३ वह बन्दूक जो छूटने पर मुड़ जाती है जिससे निशाना ठीक 
नहीं बैठता । 
अमुबल्लभ-सं० १० [सं० अशभ्रमुवल्लभ ] ऐरावत हाथी । 
अम्म--देखो “भ्रम” (रू, भे.) 
उ०--१ भजे हरि नांम टल्ठ मन अम्म, कथ हरि नांम जल्ठे तन 
क़म्म | जप हरि नांम अहोनिस जीह, संसार तिकां न सतावे सीह । 
>-ह. र. 
उ०--२ आ घात बात रमतो इसी, पड़िस भ्रम्भ भूलिस पगा। 
हरिनांम वरत ऊपर हक्व, जीव नद्द जेही “जगा ।--ज. खि. 


(नां. मा.) 


अम्ह---१ देखो ब्रह्मा (रू. भे.) 
२ देखो ब्राह्मण (रू. भे.) 
उ०--निमौ रांम जेणां तरी भ्रम्हु नारी, यूं हीं ताड़का मार बांणां 
उधारी | सुबाह कियो खंड खंड सरंखे, निमौ च्यार से कोस 
मारीच नंखे ।--२. ज. प्र. 
३ देखो 'भ्रम' (रू. भे.) 

असंड--देखो “अ्रसूंडः (रू. भे.) 

असंडी-वि०--भयंकर, जबरदस्त । 

असंस-सं० स्त्री० [सं> भशू ] निदा, श्रपकीतति । 


असंसनीय-वि०---निदनीय । 
उ०--धायके असंसनीय धाम ते धरयाौं, कांम तें प्रसंसनीय कांम 
नां करयथौ ।--ऊ. का. 
श्रसुंड-सं० पु०--हाथी का मस्तक । 
उ०--१ है देवी काछी--तथा काल्ही वावह्ली आज म्हारो पती 
जुद्ध करसी सो लोही पीण श्रौो छोटो खपर कांहो लीधौ हाथी रा 
असुंड रो कड़ाव होवे जेड़ी खप्पर (माथा रो आधो भाग) लै-- 
तथा रिण समें हाथी रा चाचरा माथे ढाल बंध छे सो कड़ाव होवे 
जड़ी होवे छे |--वी. स. टी. 
उ०--२ जमी पुड़ धर हरे उडे रूकां जरक, देख क्रपणां थरक 
पीठ दीघी । हचण रण सुकर जमदाढ ग्रहियां हरक, करी वाढ्हे 
असुंंड गरक कीधी ।--ग़ुलाबसिंह चूंडावत रो गीत 
२ हाथी को सूंड । 
रू० भे०--अ्र संड । 
अ्ल्पा०--असूंडो । 
असंडो--देखो 'अ्रसुंड' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--पंचु पठा वहंंतां मद पूरण, सारी दरगह सोधे । सिधुर तर 
भ्रसंंडे सुजड़ी, जड़ी अभनमे 'जोघे! ।--रतनसिह रो गीत 
अ्रस्ट-वि० [सं० भूश्‌--क्त] नीचे गिरा हुआ, पतित । 
२ खराब, दृषित । 


रे४६५ 


आंत 





३ बदचलन, दुराचारी । 
४ बरबाद, नाश । 
५ भूला-भटका । 
रू० भे०--भरस्ट, भसट, मभिसट, भिसट, भिस्ट, भीसट, भीस्ट। 
भ्रस्टा-वि० [सं० भुश | कुलटा, पृश्रली । 
रू० भे०--भरस्टा । 
अस्टाचार-सं ० पु० [सं० अश्ट+भ्राचार| १ दृषित और निदनीय 
ग्राचार । २ घूस, रिश्वत । 
अहम--१ देखो ब्रह्म” (रू. भे.) 
उ०--पुरणे कमण तर पत्र, अहम माया कुण भकक्‍खे |--र. ज. प्र. 
२ देखो “ब्रह्मा' (रू, भे.) 
उ०---रघुवर महाराज गाव नह॒चे यक पक्ठ न लाव, रंक करे सोई 
राव, सुद्ध भाव सांम रे। दीनबंधु देवदेव, भाखत स््र्ति भ्रहम 
भेव, जेता जग सौ अजेव, गहर गरुड़ गांम रे |--र. ज. प्र, 
३ देखो 'अ्रम' (रू. भे.) 
अमहचार--देखो “ब्रह्मचरच्' (रू. भे.) 
अहमचारी--देखो “ब्रह्मचारी (रू, भे.) 
अहर्मांण --१ देखो “ब्रह्मा (मह., रू. भे.) 
उ०--भारा आक़ांत हुवंदी भृम्मी, वरतंदी सुरवार विकखम्मी । 
अमरू कथ अ्रहमांण भ्रखंम्मी, थंद उथ्थल थांनृंदा ।--र. ज. प्र. 
अहमा - देखो 'ब्रह्मा' (रू. भे.) 
अहमेण--१ देखो ब्रह्मा (रू. भे.) 
उ०--ते रज पाय तरी रिख तरणी, मर वेदां बरणी अ्रहमेण । 
डहिया विरद वडा भुजडंडे, तीख करे मिथक्वापुर तंडे । जटधर चाप 
विहंडे जेणश ।--र. ज. प्र. 
२ देखो 'ब्रह्म' (रू. भे-) 
अहांसमरा--देखो ब्राह्मण (रू. भे.) 
उ०--पभ्रप सुवारथी मरी आदमी, सत छोडे सौ मरो सती | भरणियो 
नह सो मरी श्रह्मांमण, जंत्र मंत्र विण मरो जती .--पश्रज्ञात 
अहास--देखो 'वरहास' (रू, भे ) 
उ०--चढे जद बाघहसीह सुर्जाण, चढे श्ररिकाह सुपुत्र ह-भांणा । 
चढे सुज यूं 'चतुरेस” भअ्रह्मस, नमे सिर सूर किया भ्ररिनास । 
“शि. सु. रू. 
अहु देखो 'भ्र्‌ (रू. भे.) 
उ०--सुणे जद बच्चन 'भैरव' सूर, नरांपत धोय चसां चढ नूर । 
भ्रगुटीय रेख चढे मुर भालठ, भिड़े भ्रहुं मूछ भ्रड़े भुवपाक --पे. रू. 
अआंत-सं० पु० [सं०] १ विरोध, वमनतस्य, शत्रुता । 
उ०--१ भायां घाले श्ञांत, श्रजर दांयी जारण करे ।--अन्ञात 
उ०--२ तपस्या में क्‍यां दोखी दुसमणां रे कह्मया सं ्री दीवांण 
री निजर माफक ठी | क्‍या दोखियां म्हांवे हरांमखोर कहि मन मांहै 
आंत नांखो |---राव रिणमल री बात 
२ घूमना-फिरना, भ्रमण । 





अआंतापहनुति' 


३ विचार । 

उ०--अतरी ताइ भञ्रांत न आंगी अंतरि, हित हिज करे जांखियउ 

हेक । माता पिता मिछण ऊमाहइ, ऊथपिया सिव वचन अनेक । 
--महादेव' पारवती री वेलि 

वि० [सं०) १ भ्रांति या भ्रम में पड़ा हुआ, धोखे में डाला या 

पड़ा हुग्ना । 

उ०--कितरा दित लगइ चाकरी कीधी, एकरण ध्यांन रह्मो 

एकांत ) दीठउ साच तरइ वर दीनन्‍हठ, भरम दिखायउ उश्नत 

अ्रांत --महादेव पारवती री वेलि 

२ संदेह, भ्रम, शक । 

उ०--5त्तमकुमार किहां ग्रछे ग्रागलि कहि ब्रतांत, जीवे छे किया 

मु्नी, भांजि भांजि मन अंत ।--वि. कु. 

३ भूला हुआ, भटका हुआ । 

४ चक्कर खाया हुआ । 

५ इधर-उधर घृमा हुआ | 

रू० भ०--भरांत । 

आंतापहनुति-सं० पु० [सं० अन्तापक्न ति] किसी भ्रांति को दूर 

करने के लिए सत्यवस्तु के वर्शन का एक काव्यालकार । 

आंति, अआ्रांती-सं० स्त्री० [सं० अ्रांन्ति] १ भ्रम, धोखा । 

उ०--दिस बतावो ब्रहत कूं, तो सुख पाऊं वेस । भिल्िया भ्रांति 

भागसी, जासी सरब भ्रन देस |--सखत्री हरीशंमजी महाराज 

२ संदेह, शक । 


उ०--अंतरि धुरा पंचमी एह, छठी लिखो कोठां रो छेह । पंगति 
छठी पांचमी पांति, भेकछी करे न कीजे क्रांति |--ल, पि. 

३ भूल-चुक । 

४ घबड़ाहट, परेशानी । 

५ मोह । 

६ प्रमाद । 

७ चक्कर, फेर । 

८ एक काव्यालंकार जिसमें उपमान के समान उपमेय को देखने 


से उपमान का भ्रम हो जाता है, उपमभेय को उपमान समझा 
जाता है। 


रू० भे०--भरांति, भ्रत्ति । 


अआंतिजया-सं० स्त्री ०--डिगल साहित्य में प्रयुक्त होने वाला एक भ्लं- 
कार विज्येष । 


वि० वि०--यह वस्तुत: भ्रान्ति अलंकार ही है, परन्तु डिगल गीतों 


में इसके दो भेद बताए हैं--१ एकरंगी भ्रान्ति, जो संदेह अलंकार 
के नजदीक रहती है तथा २ निदचय भ्रॉन्ति, यह पूर्णातया 
श्रांति अलंकार है । (क. कु. बो.) 


अ्रॉमक-वि० [सं० भ्रामक] १ भ्रम में डालने वाला । 
२ धोखे में डालने वाला । 


४ पान 


३ संशय या सन्देह में डालने वाला । 
४ घुमाने या चक्‍कर देने वाला । 
५ घृ्तेी, चालाक । 
आंमसणोौ, भ्रांसबऔ-क़ि० भ्र०--१ अमरण करता । 
२ घूमना-फिरना । 
३ चक्कर खाता । 
४ भटकना । 
उ०--करो क्रपा तौ सेवा कीजे, लिवराबों तौर्नांम ज लीजे । 
पे रजा कोई चलणा न प्रांमे, भगत वचछुछ पड़ियो जुग आंसे । 
-- है. र, 
५ यात्रा करता, सफर करना । 
क्रि० स०--६ घुमाना, फिराना । 
उ०->-बपु स्थांमसुंदर मेध रुत्ि फॉब तड़ित पीत पटबर । सुज 
बांम चाप निखंग कटि तट, दच्छ कर अ्रॉमत्त सर ।--र, ज. १, 
अंमणहार, हारो (हारी), भ्रांसणियों - “वि० । 
अआंमिश्रोड़ो, भ्रांसियोडो, भ्रांस्योड़ौ--भू० का० क्रृ० । 
आंमीजणो, श्रांमीजबौ--भाव वा० | 
आंसर-सं० पु०--१ दोहां छंद का एक भेद विशेष, जिसमें २३१ गुर 
एवं ६ लघु होते हैं । 
२ गोलाकार । 
उ०--चमर धार परवार करी श्रांसर परिक्रमा। भुज लंबत 
डंडोत, वयण ब्रत पेख ब्रहम्मा ।--रा. रू. 
से० स्त्री०--३ परिक्रमा, भांवरी । 
४ बहुत से लोगों का मंडल बनाकर किया जाने वाला नृत्य । 
वि०--४५ भ्रमर सम्बन्धी । 
अआमरोौ--देखो 'अ्रमर' (श्रल्पा,, रू. भे.) 
अआ्रमियोड्रो-भू० का० कृ०---१ भ्रमण किया हुआ. २ घृमा-फिरा 
हुआ. हे चक्‍कर खाया हुआ. ४ भटका हुझा,. ४ यात्रा या 
सफर किया हुआ. ६ घुमाया या फिराया हुआ. 
(स्त्री० आंमियोड़ी) 
भ्रांमी--१ ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी । 
२ एक प्रकार का गाथा छुंंद । 
उ०--भीना अंगी तीन कके भण, तव बौह ककां नाम काछी तण । 
आंसो वसञ्ञ सेत तन भासत, वसन लाल खिन्नणी सुवारात । 
“+र, ज. प्र. 
२ देखो 'ब्रांह्ी' (रू, भे.) 
अजक-सं० पु० [सं० अभ्राजकं] त्वचा में स्थित पित्त (वेद्यक) । 
अआजणो, भ्राजबौ-कफ़ि ० अ्र्०-- शोभायमान होना | 
3०--९ कज संख गदाजं चक्र उछाजं, झ्रायुध साज॑ भुज भ्राज्ं । 
मह गो दुजमानं रिखि नर राज॑ सुचित जराण॑ दत साजं | 
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भ्राजियोड़ो 


"राज -3 ७५००३ नमक ककनफ उन पका. पार. "पक (न्‍ 


०--र२ सोभि जान सिरदार रूप अणशापार विराजे, रतन निकरि 
किरि रुचिर भौमि वेरागर भ्राजे |--रा. रू 
अजणहार, हारो (हारी), भ्राजणियौ--वि ० । 
आजिश्रोड़ो, अ्राजियोड़ो, भ्राज्योड़ौो--भू ० का० क्ृ० । 
अ्राजोजणो, भ्राजीजबां -भाव वा० । 


अआजियोड़ो-भू० का० कृ०--शोभायमान हुवा हुआ्ना, 
(स्त्री० भ्राजियोड़ी) 

आत-सं० पु० [सं० भ्रात] सहोदर, भाई । (अर. मा.) 
उ०--१ अत मित्र जुग जुग भला, नीत प्रतिद्ध निराट | जुगत्ठ 
भुजा कर जांणिया, क्रपणां जुगछ कपाट ।--बां. दा 


रँ 


उ०--२ मात न तात न अ्रात सुत, सगा न सूंदरि साथ । 'हरीया 
जास हेकली, करि वोताऊ हाथि ।--ञ्री हरिरांमदासजी महाराज 
रू० भे०--भ्रत, भ्राता, भज्ित । 


अआतविजेसर-सं ० पु०--श्री कृष्ण का भाई बलभद्र । (ना. मा.) 
अआता--देखो अ्रात' (रू, भे.) 
०--तंहीं माता ताता बहिन निज अआता भल तंहीं। तंहीं दाता 


खाता अवछ शअनदाता बढ् तंहीं।--ऊ. का 


आतालछी-सं ० पु० [सं० लक्ष्मी |+-अभ्राता | चन्द्रमा, शशि । (डि. को.) 
अआतीज, अ्रातीजो, भ्रात्रीज, ध्रात्नीजी--देखो 'भतीजौ! (रू. भे.) 
उ०--१ जांम निसा जावतां भूझ्रा सूं मिक्त अ्रातीजोीं | कंथे ऊवर 
कटार जड़ी जद पौहरो बीजी ।--पा. प्र 
उ०---२ बिजड़ी सं बीजाह, पिड़ में खीची पाडियो । भाछठे अआानी- 
जाहू, रिम तो सारू राखियौं |--पा. प्र 


अआसड-सं० स्त्री०--भड़भूंजे की भट्टी । 
०--उस्णकाल पहुंतइ, जिसी दावानल तणी ज्वाला तिसी लू 
वाईं, जिसठ बावन्न पल तरणाउ गो घमिउ हुई तिसिउ श्रादित्य 
तपइ, जिसी भ्रासड तणी वेद्ठ तिसी भूमिका धगधगई [--व. स 
श्रिगी--देखो “भ्रगी' (रू. भे.) 
उ०--फर्ब मोगरो सेवती जाय फूली, भ्रगी पंति सेवंति भूली 
श्रमूली । लता माधुरी मालती फुल लेखें, दसा आप भूले तपी रूप 
देखे ।--रा. रू. 
श्रिकुट्ट, ध्रिगुट--देखो भ्रकुटि! (रू. भे.) 
उ०--१ गुड जूह मद-गंध, सेन अश्रनमंघ सुभट्रह । धड बेहड ऊक- 
रड, कट कोपदु श्िकुट्ठह +-ग़ु. रू. बं. 


उ०--२ चंद सूर लग नाम चढाव, करि जस समंदां तर्णो कड़े । 
सूरां मरण सांमि-प्रम साटो, वसुधा दीन्ही श्ििगुद वे । 
“--महेस कल्याणमलोत सांखला रौ गीत 
ज्िगुरिसि-सं० पु० [सं० भुगु+-ऋषि | परशुराम | 
उ०-- कमलापति कंवलय अति, विस्वविधाता जेह । भलपणा श्र 
भ्रिगुरिसि तणउं, पाद्द मारिउ तेह ।--मा. कां. प्र. 
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ख्िगुलता, जिगुलात-सं० स्त्री० यौ० [सं० भुगु +राज० लात] विष्ण 


भगवान के वक्षस्थल पर भगु ऋषि द्वारा मारी गई लात का चिन्ह । 
उ०--सुंदर तन घनस्यथांम, भुजा भ्रार्जात चतुरभुज । कुंडछ तिलक 
मणिमुकुट, धरण शभ्िगुलती गरुडध्वज |--सू. प्र 

रू० भे०--भरगुलता, भिरगुलता, भ्रगुलता, भ्रगुलात । 


जख्ित --१ कोयल । 


उ०--कंक कंकी ज्रि (श्रि)।त चीोल कुलंगां, भ्रंबरचर सर छेद 
ग्रंगां ।--रा. रू 
२ देखो भ्रात' (रू, भे.) 
उ०--सिघासणाो वा इंद्रासशो वा, प्रिथीपतती वा सरगपती वा । 
च्वितं सुरो वा श्रित नरो वा, दिलीसरो वा जगदीस रौ वा । 
च्त्ज्ग रू बे. 

३ देखो 'अत्य' (रू. भे.) 

ख्िहस--देखो “ब्रह्मा (रू. भे.) 
उ०--भूमंडछ्ठ पाज नभ सिखर पुर उवर भव, गुरत दुत गहर मुद 
कोप छिब गाथ । रिख रिखी रिख उदध भ्रिहम कज दासरथ, नाग 
खग दध हरी हर बिरंचनाथ |--र. ज. प्र 
२ देखो “ब्रह्म (रू, भे.) 

भ्र्‌कुटि--देखो 'अ्रकुटि' (रू, भे.) 

अ्रह, भ्र व्ह--देखो “भ्र (रू. भे.) 

अ्संड--देखो 'भ्रसृंड' (रू, भे.) 
उ०-गजां ऊचड्ड भ्र॒संड तुंड धडड़े पाताछ गोम, बड़ड़े जरदां 
कड़ी ऊड ख्गां बूर। अहां रवां भड़े मुछ्ध गणा रवां पड़े भुजा, 
साल मीत कुसुचोड़े लड़ें माहासुर --पहाड़खां श्राढ़ौ 

अ्रह--देखो “'भ्र (रू. भे,) 
उ०--१ अभ्रमैं प्रत्यूह ब्यूह प॑ समस्तु भ्रूह लों भिरी | ऋ्मैं प्रत्यूह 
ग्रोपमा दुरूह दंत ली किरी ।--ऊ. का 


उ०--२ ये जु पासि सखी त्यां जब स्त्रीक्रम्णजी अर रखमणीजी 
को भश्रांखिया थें श्रर मुख का विलास थें भ्रंतहकरण जांण्यो | तब 
ये अहां ही में थोड़ो थोड़ो हसि ।--वेलि 
भ्र--देखो 'भ्र (रू. भे ) 
अ्रण--देखो 'भ्र॒ण' ( 
ह--देखो भर ( 


भे.) 
भे.) 


उ०--१ देखे नांम अल्लाह दे हाथ दाढ़ी, चवे रांम मंछां वल्ठ 
अ ह चाढ़ी ।--सू. प्र. 
उ०--२ चपकढ नेत्र सारंग, रेख अ हां मकरंद | दीपक-तासा दिपंत 
सरद-रणी मुख-इंद्रह |--गु. रू. ब॑ 

-सं० पु० [सं] श्रांख के ऊपर के घनुषाकार बाल, भौंह । 
रू० भे०--भंवहारो, भंवारौ, भंहरो, भमुह, भह, भुंग्र, भृंवारौ 
भृंहरो, भृंहारी, भुआरो, भुहद, भुहरो, भुहार, भुहारव, भू भह, 
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भू 
8 2 मद नर लत लम मकर मकर कसी हा मत मन आम कक समीर ली 
भूंहार, भूंहारो, भू, धृहार, भृहारौ, भोंह, भौंह, भौंहारौ, भौश्रारौ, रू० भे०--भ्र ण । 
भोह, भौहारी, भहुं, भूह, भ्व्ह, अ्‌, अह, भूञ, भ्र आवक, अणह॒त्या-सं० स्त्री० यौ० [सं० अ्र॒ण-हृत्या] १ गर्भस्थ शिशु की 
अ्रह, भ्रोंह, भ्रोह । हत्या । 
अुभ्च-देसो भर (छ. भे.) २ गर्भपात करना । 
उ०--जन्मथी बि भ्रुश्न मध्यि तिल छि सुविसाल। मि तौ रमतां हत । नह रेही 
| हर ञु अभंग-सं० पु० यौ० [सं० भ्रू +-भंग] भौंह टेढ़ी करते की क्रिया, 
दीठु हुतु याहि नाहा नी बाल ।--नक्हाख्यान हे 
रे ! तेवरी चढाने की क्रिया । 
अझावछू-देखो 'अ्र्‌ (रू. भे.) ५ । 
उ०- भूप्रावक्त बेहुं भडी, भमरांण गुंजारा। भोगण (लोयण) 3 8५ ० 2" [सं० भ्रू --विक्षेप] तेवरी बदलने की क्रिया, नारा- 
कीजे भांमणै, कोयण कुरगांरा |--मयारांम दरजी री बात 2 मद जी हब 
भ्रण-सं ० पु: [सं ० भ्रणः ] १ स्त्री का गर्भ । अह, भ्रोंह, आओह--देखो भ्र ([ रू. भे. ) 


२ बालक की वह अ्रवस्था जब कि वह गर्भ में रहता है। 
उ०--थाक् बजंता है सखी, दीठो नेण फुलाय । बाजां रै सिर 
चेतनी, भ्रूणां कवण सिखाय |--वी. स, 


उ०--कलास तराइ सिहर तूं कहिजइ, जोग ध्यांन रह्यो जोगिद । 
भू ह कबांण जेहवी भणियह, चाचर तिलक विराजइ चंद । 
““महादेव पारवती री वेल्लि 


झ-सं ० पु०--देव नागरी वर्शामाला के प वर्ग का अ्रन्तिम वर्णा । यह 
सघोप, अल्पप्राण दृद्योष्ठथ अनुनासिक व्यंजन के लिए प्रयुक्त 
होता है और अनुनासिक स्पर्श व्यंजनों के समान इसके उच्चा- 
रण में भी नासिका मार्ग पूर्णतः उन्मुक्त रहता हैं। 

सं-सं० पु०--१ मंगलग्रह । २ दुष्ट । ३ गुड़ । 
५ सुन्दर। ६ रूप। ७ मंगलगीत। ८ उत्सव । 
९ देखो 'म! (रू. भे.) 

मंइ---१ देखो 'महेँ! (रू. भे.) 
उ०--१ खस्रीवासु पृज्य जिनेसर ताहरी श्रोलग हो मंइ कीथी 
सहीजी ।--वि. कु. 
उ०--२ पिण तुम्हें सगुण सा पुरीस सवाई, पाई हो हो बांहड़ली 
मंइ तुम तशीजी ।--वि. कु. 
२ देखो में । 
उ०--चमोंद्र चित्त मंइ उपभोग पअरंण्युरै ।--स. कु. 
३ देखो मय (रू. भे.) 

मंकड--१ देखो 'मकड़ौ' (रू. भे.) 
उ०--१ करह द्वाक्षावनि किसिउं करइ, ऊंदिर रत्न करंडि किसिउऊं 
करइ, संकड नाग वहली दलि किसिऊं करई ।--ब. स, 


उ०--२ श्रसि भंफ मंकड पातछ ए, पडकंति सात पंयात्त ए। खेडंत 
खैंग जुबांण ए, सुरजांशि वोम विवांण ए (--यु. रू. बं. 
२ देखो 'मांकण' (रू. भे.) 
मंकलक-सं ० पु० [सं०] एक ऋषि का नाम | 
मंकवांणा--देखो 'मकर्वाण, मकवारणा' (रू, भे.) 
समंकवाणो--देखो 'मकर्वांगौ । 
मंकुबाणा--देखो मकवांणा' (रू. भे.) 
मंकू-सं ० पु० [सं० मद्ू ] गति या चाल में होने वाली तेजी, शीघ्नता, 
वेग । (अर मा.) 
रूक भे०--मंखु | 
मंक्रडौ--देखो 'मकडौ' (रू. भे ) (जा, हो.) 
मंख--१ चित्रपट दिखाकर निर्वाह करने वाली भिक्षु जाति । 
२ देखो 'मख' (रू. भे.) 
उ०--लाख हमाले मख लगि, न न आंशियौ पिनाक ।--रां मरासौ 
मंखु--देखो 'मंकू' (रू. भे.) (ह. ना. मा ) 
संग-सं ० पु०--१ सिंह, वनराज | (प्र. मा,, ता. डि. को., ह. नां. मा.) 
२ देखो भांग (रू. भे.) 
उ०--वर्ण “भुजंग रूप वेरि।, संग सीस मोतियं । प्रजा लजे न छत्र 
पति, जोय तास जोतिय॑ ।--सू. प्र. 
३ देखो 'मारग' (रू, भे.) 
समंगजण--देखो मांगण' (रू, भे.) 
उ०--दातारां री बत्तड़ी, द्ातारां भावंत । वैरी मंगजशण पांमरणा, 


४ मिलन । 
(एका.) 


(महाभारत) 


३४६६ 


मंगती 


अंणरचित्या श्रावंत ।--बां. दा. 

मंगजाई--देखो 'मगजाई' (हू. भे.) 

मसगण--देखो 'मांगगा' (हू. भे.) 
उ०--१ धन देणी जिण अ्रंगड़े, हैकों पुरुख न होय । सुपर ही 
नहि संचरे, लोभी मंगण लोय ।--बां. दा. 
उ०--र मिकछलतौ मंगण नूं कहै, मुद्दो कहूं मालूम | मारग लागौ 
मत टिकौ, हाजर नाजर सम ।--बां. दा, 


संगणि, मंगणी--देखो “मंगनी' (रह भे.) 
संगणों, मंगबौ--देखो मांगगो, मांगबी' (रू. भे.) 
उ०--१ मोटो दाता मंगियाों, तोटो भाज तेण । कोज सायर खेप 
किल, जुडे जवाहर जेण ।--बां. दा. 
उ०--२ तन अमित मौल्य मंडित रतन, श्राभूवषण गुण ऊधरे । 
ज्रगार साजि मंगे ससस्त्र, महाराजा मंडोवर ।--रा. रू. 
मंगणहार, हॉरो (हारी), मंगणियौ--वि० । 
मंगिश्रो डे, मंगियोड़ी, मंग्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
मंगीजणों, मंगीजबौ--कर्म॑ बा० । 
संगत--१ देखो “मांगत' (रू. भे.) 
२ देखो 'मगतो' (मह., रू. भे.) 
उ०--भगतां पांच तथा सात भली तरह सूं करी। घणा भाट 
मंगतजणां ने राजी किया |--पलक दरियाव री बात 
मंगतड़--देखो 'मंगतौ' (मह., रू. भे.) 
संगतजण--देखो 'मगतजगा' (रू भे.) 
संगतराय-सं० पु०-नय।चकों मे अ्रग्रगण्य, श्रत्यधिक दीनता दिखाने 
वाला यातच्रक । 


मंगतवाड़, मंगतवेड़-सं० पु०--याचक्र दल, याचकों का समूह । 
मंगताई-सं० स्त्री ०--१ मांगने का कार्य । 
उ०--कुट्ंब तज्यों चेला बहु सीन्हा, कर वार्ता दक् चतुराई | झौ 
यूं करसी, झ्ौ यूं देसी मंगतां का मंगताई । 
- स्त्री सुखरांमजी महाराज 
२ दीनता श्रौर हीनता का भाव । 
३ नीचता । 
मंगतो-सं० पु० (स्त्री० मंगतण, मंगती) याचक, भिक्षुक, भिखारी । 
उ०--१ तद औ डरियो श्लौर कही--भाई हूं गरीब मंगतो छू 
मोसूं महाराज रो किसो कांम छे /--साह रांमदत्त री वारता 
उ०--२ खुद तो लोगां री कमाई मार्थ मछरां करो श्रर महने इंछा 
परवांण मांगण रो आदेस करो । महने थे काई मंगती जांणी । 
-फुलवाड़ी 
रू० भे०--मगतो । 
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मह०--मंगत, मंगतड़, मंगति, मगत । 
संगदणों, मंगधणौं--देखो “मंंगदणौ' (रू. भे.) 
मंगन--१ देखो 'मांगण' (रू, भे.) 
२ देखो 'मग्त' (रू भे) 
मंगनी-सं ० स्त्री०--१ मांगने की क्रिया या भाव । 
२ कुछ समय के लिए मांगकर ली जाने वाली वस्तु । 
३ एक प्रकार की प्रथा (विशेष जिसमें वर और कन्या दोनों पक्ष 
के व्यक्ति वर ओर कन्या के विवाह सम्बन्ध को निदिचत करते 
हैं, सगाई । 
रू० भे०--मंगणि, मंगणी ।! 
मंगर--१ देखो 'भगर' (रू. भे.) 
२ देखो 'मगरो' (मह , रू, भे.) 
उ०--जोतवाग भव्धके मित्ठ नदि जकछ । चमके मंगर उछक्े चंचल । 
“सु. प्र 
संगछू-वि० [सं० मंगल] १ शुभ, मांगलिक, सुख, सोभाग्य देने वाला । 
मुहा ०--पट मंगठ करणाज>देव मंदिर, घर या मकान के द्वार 
बन्द करना । (शुभ) 
२ समृद्धिवान । 
३ वीर, बहादूर । 
सं० पु० [सं० मंगलम्‌] १ कल्याण, कुशल-क्षेम, हित । 
उ०-गणपति गिरा निवासी सुरगण । संगछ करणा अमंगक 
मेटण ।--रा. रू, 
२ हर्ष, प्रसन्नता, श्रानन्द । 
उ०--१ सूर न पूछे टीपणौ, सुकन न देखे सूर । मरणा ने मंग्रछ 
गिशे, समर चढ़ें मुख नूर |--बां. दा, 
उ०--३२ निरालिय नीति उदंगक नांय । मुनी किय मंगछ जंगछ 
मांय ।--ऊ. का. 
३ सप्ताह के सात दिनों में से एक दिन, जो सोम के पश्चात्‌ और 


बुद्ध के पूर्व पड़ता है, भौमवार । (अर. मा.) 
४ सोर जगतु में पृथ्वी के बाद पड़ने वाला नव ग्रहों में से एक 
ग्रह । (श्र. मा.) 


उ०--जावे नहीं जाचक घरां, संत्त महंता सत्थ | मंगछ री जणरणी 
मही, अ्रदतारां री अ्त्थ ।--बां. दा. 


वि० वि०--पथ्वी के पश्चात्‌ यह ग्रह पहले पहल पड़ता है। इसका 
यास ४२०० मील है भोर सूर्य से दूरी १४ १०,००००० मील है। 
यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा ६८७ दिन में करता है। ऐसा भ्रनुमान 
किया जाता है कि इस ग्रह का जलवायु पृथ्वी के जलवायु से बहुत 
कुछ मिलता जुलता है और यहां स्थल और जल विद्यमान हैं । 

५ विष्णु । 

६ डिगल का एक गीत चिश्ञेष | 

७ डिंगल के “वेलियो' सांणोर (छोटो सांणोर) छंद का भेद विशेष 
जिसके प्रथम द्वाके में १२ लघु, २६ गुरु कुल 


मंगल्ग्रस्ट 
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क्रम में शेष द्वाठ् में १२ लघु, २५ गुर, कुल ६२ मात्रायें होती हैं । 
(प. प्र, ) 

८ एक छुंद विशेष जिसमें प्रथम दो तगण फिर पांच भगरा श्रौर 

श्रन्त में दो दीर्घ बर्ण होते हैं । (ल.पि) 

५ शुभ अवसर या आयोजन के समय गाया जाने बाला गीत, 

मांगलिक गीत । 


उ०>घर घर बधाई हुवे छे, घर घर उद्ाह हुवे छू । घर घर 
मंगव्ठ गाये छे |/--पंचदंडी री वारता 
मुहा०--मंगढछ गावणौ->शुभ अवसर पर आनन्द के गीत गाना, 
प्रसन्न रहना । 
१०--देवी देवता के कपाट बन्द करते समय गाया जाने वाल! 
लोक-गीत विशेष । 
(९ वह घोड़ा जिसके कंठ, ललाठ व शिर पर भौरी हो । (शुभ) 
(शा. हो.) 
१२ लाल या रक्त वर्गों । 
१३ विवाह मंडप में वर-बधू द्वारा बेदी के चारों ओर दी जाने 
वाली भांवरी । 
उ०-चोथे मंगछ रांमचंद सुर तरणि स्रीरांम श्रागे क्रमि प्रांशि 
श्रनंति सीता वांम सु भ्रंग /--रांम रासौ 
१४ बीर पुरुष, योद्धा । 
उ०--लत्थोबथ लागा रै, प्राहुड़िया मंगरव्ठा श्रागा रे । घर दस 
लाग पिया घेरे र॑, खेसविया 'अ्चक्क/ खागे रै। 
“रावत श्रचलदास सगतावत रौ गीत 
१५ विवाह । 
१६ एक देव जो स्वांयभुव मन्वंतर के जित देवों में से एक था । 
१७ देखो 'मदकक्ठ” (रू, भे.) 
१५ देखो 'मंगक्ठा” (रू. भे.) 
3०--१ सघरा तांम बृठो समराधां । मंगछ प्रजक अमंगकछ माथां । 
““ गु, रू, व. 
3०--२ हुतासणा मंगछ जछरा हुबहू, दावक-नक्ष पावक वन दह, 
जरा ऊसझा दहण धोमह, वासदेव वज्ञाग । जुड़े श्ररियण खाग 
जाल, प्रसण तर धाये प्रजाले, बड़े राजा श्रंक--वाह्े श्ररी बे 
भ्राग ।--महाराजा गजर्सिह रौ गीत 
मुहा ०--मंगछ मेलणो->श्रतिष्ठट करना, किसी के अहित की 
च।हना करना | 


यौ०--मंगछमश्रस्ट मंगछकरण, मंगठकछस, मंगकछकारी, मंगछ- 
गान, मंगछगीत, मगछगोरोब्रत, मंगछघट, मगठछचंडिका, मंगछचार, 
मंगछफह्, मंगछदायक, मंगढ॒धमक्ठ, मंगढपाठ, मंगक्पाठी, मंगछ- 


भेद, मंगकरूप, मंग्रत्वबाद, मंगलवार, मंगढ वारी, मंगव्ठवेढ्ठा, 
मंगछसूत्र, मंगछस्तांन । 


६४ मात्रायें तथा इसी | मंग्रक्ृश्नस्ट--देखो अस्टमंग&' (रू. भे,) 


मंग्रव्वकरण 
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मंगछठकरण-वि० [सं० मंगलकरणा| (स्त्री० मंगलकरणी) कल्याण 


करने वाला, हित करने वाला । 
सं० पु०---१ गजानन, गणेश । 
२ देखो मंगद्करणी' (रू. भे.) 
मंगव्ठक रणी-वि०---कल्याण करने वाली । 
सं० स्त्री०--१ केसर । 
२ देखो 'मंगव्यकरण' । 
मंगव्ठकठ्ठस-सं ० पु० यौ० [सं० मज्जलकलश ] विवाह आदि शुभ श्रव- 
सरों पर पूजा के लिए रखा जाने वाला जल से भरा हुआ घड़ा 
या कलश । 


संगवठकारी-वि०--आनन्द करने वाला, मांगलिक । 
रू० भे०--मंगकछाका री । 
अल्प[ ०-- मंगढ्ठाका रो । 
संगछकारो, मंगलकारो--देखो 'मंगछकारी” (अल्प, रू. भे.) 
उ०--संसार मांहेँ जीवसू तां सीम सरणा चारौजी | गणि समय- 
सुंदर इम कहइ, कल्याण मंगव्दका रों जी |--स. कुः 
संगवगांन-सं ० पु० यौ० [सं० मंगलगायन | शुभ अवसर पर गाए जाने 
वाले गीत, मांगलिक-गीत । 
उ०--सहच रीय रंभ समान । गावंत मंगछगा।न ।--सु. प्र. 
मंगछगोरीवरत-सं० पु० यौ० [सं० मंगलगौरीब्रत] स्त्रियों द्वारा 
किया जाने वाला ब्रत विशेष । 
रू० भे०--मंगढ्ागोरी । 
वि० वि>--यह व्रत श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के प्रथम मंगलवार 
से प्रारम्भ किया जाकर भाद्रयद कृष्णा पक्ष के अन्तिम मंगलवार 
तक किया जाता है! इस प्रकार यह ब्रत चार मंगलवारों में पूर्ण 
होता है । 
मंगलग्रह-सं० पु० [सं० मंगलग्रह | शुभग्रह । 
संग घट--देखो “मंगठकह्ठस' । 
मंगढठचंडिका-सं० स्त्री० [सं० मंगलचण्डिका | दुर्गा का एक नाम । 
मंगठचार, मंगरूच्यारि - देखो 'मंगठााचार' (रू. भे.) 
उ०--१ तीन अखत ढाल गज तोरण, चहुँ दिसि कक॒ल मंगकछचार 
चवरी बडौ पेखियों चगते, 'करण' कछोधर राजकंवार | 
--किसनी ग्राढ़ौ 
उ०--२ तब पिगछ तेड़ौ सुभवार, परिणाव्यउ करि संगछच्यारि । 
->>ढो. मा. 
मंगछछाया-सं० स्त्री० [सं० मंगलछायः| क्षक्ष वक्ष । 
मंगढणो, मंगव्ठबौ-फ़रि० अ०--१ प्रज्वलित होना, जलना (होली) । 
मंगठणहार, हारो (हु।री), मंगल णियौ--वि ० । 
मंगढ्ांडणो, मंगछ/ड्बो, मंगव्हाणो, संगव्ठाबी, मंगव्ठावणों, मंगव्ठा- 


चलन चलन 


की जज जब कीं. जा मल जल, अल मु व लि ५ और मत 3 आन पल जल आ 
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बबाौ--सक० रू० | 
मंगढ्िश्रोड़ो, मंगछ्ियोड़ो, मंगछबोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
मंगव्ठीजणी, संगव्ठीजबौ--भाव वा० । 


| मंगछदायक-वि० [सं० मज्भलदायक ] कल्याण व आनन्द देने वाला । 


उ०--पोस महा सुख पेखतां, स्नी नर पति अभसाह' | श्रायौ रस 
लाइक ग्रवनि, मंगव्ठदायक माह ।---रा. रू. 


संगवछधमक्र, मंगवधव&---देखो 'धवत्ठमंगढ” (रू, भे.) 

उ०--१ मंगव्ठधमतछ उदमाद, वज वाजंत्र जिण वेह्वा | ग्रहि ग्रहि 

उडि गुड़ियां, मिके सज्जण घण मेढ्ा ।--सू. प्र. 

उ०--२ हुवे मंगछ॑धम॒व्ठ दमंगक वीर हक, रंग तुृठौ कमध जंग 

रूठो । सघण बूठों कुसुम बोह जिश मौड़ सिर, विखम उण मौड़ 

सिर लोह बूठो |--बां. दा. 

उ०--३ धांम धांम मंगलधवक, हुए हंगाम हलोर। छुडक पगारा 

नीर छित, घुरे नगारां घोर |--र. छ. 

उ०--४ रांणा ऊमरकोट रा, गया जमारी जीत । ज्याँरा मंगढ- 

धवछ् में, गवरीज जस गीत ।--रां. दा. 
संगव्ठपाठ-सं ० पु० यौ० [सं० मंज़लपाठ] १ किसी उत्सव श्रादि के 

पूर्व देव तुष्ठटि के लिए किया जाने वाला पाठ । 
२ कल्याण या क्षेम के लिए किया जाने वाला पाठ, स्वस्ति पाठ । 
संगव्ठपाठक-सं० पु० [सं० मंगलपाठक | भाट, बंदीजन । 
मंगवलपाठी-वि० यौ० [सं० मज्भुलपाठी] मांगलिक या कल्याणकारी 
पाठ करते वाला । 
मंगछरूप-सं ० पु० यौ० [मंगलहूप] १ शुभ व झानन्ददायक रूप । 
२ ईश्वर । (नां. मा.) 
मंगववबाद-सं० पु० [सं० मज़लवाद | आशीर्वाद, ग्राशीष । 
मंगववार-सं ० पु० [सं० मझज्भलवार] सप्ताह के सात दिलों में से एक 
जो सोमवार के पश्चात्‌ श्रौर बुधवार के पूर्व पडता है, भौमवार । 
मंगव्ठवारी-वि ०--मं गलवा र से सम्बन्धित, मंगलवार का (की) । 
उ०--होछी सुक्र सनीच री, मंगछठबारी होय | चाक चहोड़े मेदनी, 
विरला जीव कोय । (शकुन) 

मंगव्ठवेव्ठा-सं० स्त्नी० [सं० मजुलवेला | शुभ काल, शुभ श्रवप्तर, मांग- 
लिक समय, मुहूते । 

मर्गठ्ठसुत्र-स ० पु० यौ० [सं० मंज्ुलसूत्र| १ किसी भी शुभ भ्रवसर पर 
कलाई में बांघा जाने वाला घागा । 

२ वह डोरा जो सौभाग्यवती स्त्री अपने गले में तब तक बांधती है 

जब तक उसका पत्ति जीवित रहता है । 

३ ताबीज या बाजूबंद की डोरी । 

४ स्त्रियों के गले में धारण किया जाने वाला आ्राभूषण विशेष 

जो सुहाग चिन्ह माना जाता है । ह 

वि० वि०--यह प्राय: स्वर्ण निमित होता है और धागे में पीले 
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अत. सलराबत के३.... जार हकेन. अधयालन भा्मयताकका,. औल+.. आजा कम... 
उलक्‍लनतकन, 
उनपर परभनवायमाक,. स्‍ल्‍म् “के समकक्ष कक अर कामकफक+अ लीक तन कान आकर पनसकमन्‍ककप 2 फकनजतफामकमचल+... हे डक धरम 
वन लिलककल- च्नन 
पक #*क 2 नया कल कान कप ऊक. वन कापल्‍> कक ककारमाकवम३2७) 3 ला. 


या काले मोतियों के साथ पिरोकर श्रथवा सोने की जंजीर में २ मांगलिक क्त्य । 
पिरोकर गले में धारण किया जाता है ! लक १ पीछे सब वात की तयारी कर जा ४ का 
मंगछस्तान-सं० पु० [सं० मज्धलस्तानं] मंगल कामना से किसी शुभ प्रोजूंदराह की साहजादी से व्याह हुवा भ्ररु बहुत उल्लव संगढ्ा- 
ग्रवसर पर किया जाने वाला स्तान। कह नल, ।॒ ५ रे 
मंगह्ठा-सं० स्त्री० [सं० मंगला] १ पावंती, गिरिजा । उ०--२ आला नीला बांस वादाइने कक्लम फ़र धशां संगढाचार 
(श्र. मा., ह. नां. मा.) कर लगन जोय देत्य दमनी नूं गत (--पंचदंडी री बारता 
२ दुर्गा । ३ किसी शुभ कार्य के प्रारम्भ में मंगल कामना हेतु उच्चरित 
उ०--तुही काछिका ज्वाक्तिका वज्रक्राया | तु ही मंगढ्ठा तोतक्वा किया जाने वाला मंत्र, इलोफ या पद्म । 
जोग माया (--में. म, ४ मांगलिक गीत । | 
३ पतिब्रता स्त्री । उ०--मंगकाचार कृष्णा रुकमणी कौ _बर नारी सुर गाबे । पदई 
४ दूर्वादल, दूब । लहै यंद्रराजा की, मन बछ्धित फक् पा ।+--रुकमरणी मंगल 
५ भोर के समय विष्णु, शिव या कृष्ण की पूजा के लिए गाई 33 भेज गत मंगढअपारि । 
जाने वाली झ्रारती । श्रल्पा ०-- मं गछा चा रो मल क्‍ । 
६ तुलसी । मंगव्ठाचा रो, मंगलाचार--देखो 'मंगकाभार (अत्पा., रू. भे.) क्‍ 
७ हल्दी । (अर. मा.) उ०--वाद जोवता आधिया रु हरुख्था सहु चर गारो । संध सहु 
८ एक देवी जिसने त्रिपुर वध के समय भगवान्‌ शंकर को वर- |. ली करई रे, बे से मंगलाचारो --स. वु. ; 
प्रदान किया था । मंगछाचो थ-सं० सन्नी ० | र० मंगलानतुर्थी | शुक्ल पद्षा पी बह चतुभ॑ 
९ ज्वाला । जिस दिन मंगलवार हो । 
१० अग्नि, आग | संगल्ठाडो, मंग्छाडबो--देखो 'मंगक्काणों, मगकफ्नाबी' (रू, भे.) 
उ०--काढ़ी दक्वां सूं मंगछा प्रते समंदां ऊभछी किन्ना, खां धृ मंगठठाडणहार, हारो (हारी), मंगक्वाडइणियौ--वि० । 
अ्र्ठी जज्ज गे थंडां खाणास । सरंगा विछ्ूठी तूटी माघ पब्बे काछा मंगढ्ठा डिश्रोड़ो, मंगकाडियोड़ो, संगछाड्योड़ौ --शु० का० क्ृ० । 
सीस । वीर “चूंडा' वाढ्ी ज्वाक्का बीजछा बांणास । मंगठाडीजणौ, मंगव्ठाडीजबौ-- कर्म वा० । 
“तैजरांम आसियो | मंगछाडियोड़ी --देखो 'मंगकायोड़ी' (रू. भे ) 
रू० भे०--मंगढ, मंगक्ति, मांगव्ठी । मंगव्ठाडियोड़ौ--देखो मंगक्ायोड़ो' (रू. भे.) 
संगछाकार-वि० यौ० [सं० मंगलाकार] मंगल करने वाला । 


मंगछाणो, मंगव्ठाबी-क़ि०स० [मंगक॒गी क्वि० का सक० रू० ] १ प्रज्व- 
उ०--कोरो कछस कुंभार, वणावे झ्राखा लावे । ब्यावां वेहां रोप, लित करना, जलाना (होली) । 
नेग वित्त नोरे पावे । खोपर ढकणी खिंडा, वीर वनड़ौ बरा ज्यावे । 
माटी संगछाकार, निरन्तर काज सरावे |--दसदेव 
मंगढाकारो--देखो 'मंगक्॒कारी” (रू. भे ) 
मंगढछागोरी--देखो 'मंगछगोरोबरत' । 
मंगठाचरण-सं० पु० [सं० मद्भल--भाचरणा] १ किसी कार्य को 
प्रारम्भ करने से पूर्व पढ़ा जाने वाला या उच्चरित किया जाने. 
वाला मांगलिक मंत्र या पद्च | 
२ सफल सम्पू्णंता या मंगल अथवा शुभ की कामना से किसी 
ग्रत्थ के प्रारम्भ में लिखा जाने वाला पद्य या इलोक । 
उ०--नियम संगढ्ाचरण नह, काव्य समापत काज । काव्य उचा- 
रण कु कवि ए, करे महाकवराज |--बां. दा, 


उ८-पीछे हेरायत घौकहरे गया ने जाय प्रास-पास हेरो लगायोौ । 

अरु यां सिरदारां होछी रात पौर एक गयां संगकाई ।--- ५, दा, 

२ देव मंदिर आदि के कपाट बंद करवाना । 

मंगढ्ठाणहार, हारो (हारो), मंगव्ठाणियौं -नव ० । 

मंगव्ठायोड़ी, मंगल्ायोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 

मंगव्ाईजरणो, मंगढ्ठाईजबी--कर्म व० । 

मंगढठाडणो, मंगछाडबौ, मंगक्वावणों, संगत्ात्रबी - रू० भे० । 
मंगछामुखी-सं० स्त्री० [सं० मंगलमुख-- रा० प्र० ई] वेश्या, रंडी । 
मंगव्ठायोड़ी-भू० का० कृ०--प्रज्वलित की हुई, जलाई हुई (होली) । 
मंगछायोड़ो-भू० का० क्ृ०--देव मंदिर श्रादि के कपाट बंद कर- 


वाया हुआ्ना, 
भगढाचार, मंगलाचार-सं० पु० यौ० [सं० मज्भल+-भझाचार] १ झ्ान- | संगक्वारंभ-सं० पु० [सं० मद्भल--आरम्भ] १ कार्य का शुभारम्भ, 
न्दोत्सव, हर्षोल्लास । श्री गगोश । 


उ०--१ वर लाडो मोतियां वधाया, भ्रति आशणंद विनोद अति । 
मंग्रछाचार सिवपुरी मांहँँ, गूडी ऊछली देव गति । 


“महादेव पारवतो री वेलि 


२ गजानन का नामाच्तर । 


मंगव्ठालय-सं० पु० [स० मद्भल--भ्रालय] परमेदवर । (डडि, को.) 
मंगछावणो, संगव्ठाबबौ--देखो “मंगढाणो, मंगछाबी' (रू, भे.) 


मंगव्ठावियोड़ी 


३४७२ 


मंगाड़णों 





उ०--ताहरां होढ्ी न मंगव्ााव ने पहोर १ रात गई, ताहरां गांगौ 


साहणी कने गयो --नेणसी 
मंगछ/चणहार, हारो (हारी), मंग्रव्हावणियौ--वि० । 
मंगंवठाविश्रोड़ो, मं गढ्गावियोड़ी, मंगव्ठाव्योड़ो-- भू० का० क्ृ० । 
मंगव्ठावीजणो, मंगव्ठाचीजबौ--कर्म बा० । 

मंगव्ठांवियोड़ो--देखो 'मंगठ्ठायोड़ी, (रू. भे.) 

मंगढाब्रत-सं० पु० यौ० [सं० मंगलाब्रत] शिव-पावती के निमित्त 
स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक ब्रत । 


संगछ्ि--१ देखो 'मंगढ्ठा' (रू, भे.) 
उ०--अजु आलण पख आपरा, नारि तजे ग्रिह नेह | चढ़ि चंचद्ठ 
सरवर चली, मंगह्ठि जाव्लण देह ।--वचनिका 


मंगछिक-सं ० पु०---१ एक प्रकार का वस्त्र विद्येष । (व स.) 


२ देखो 'मांगक्तिक (रू, भे.) 


मंगव्ििकाथवु -देखो 'मंगढीकाथक्ट' (रू. भे.) 

मंगकछ्ियोड़ी-भू० का० कृ०--प्रज्वलित हुई, जली हुई (होली) । 

मंगछियों, मंगलियौ-सं ० पु०--मिट्टी का वह जल-पात्र जो व्यक्ति की 
मृत्यु के पदचातू द्वादसे के क्रिया कम में प्रयोग में लाया जाता है । 
उ०--म्रत्यु चेत धरम नर करें, श्रांतां खड़ी उठांवतां | मंगलिया 
मौसर भरावे, मीण घड़ी भरांवतां ।--दसदेव 
रू० भे०--मांगछ्ियो । 

मंगव्ही-वि०--१ वह जिसकी जन्म कुण्डली में जन्म के चोथे, ग्राठवें, 
बाहरवें घर में मंगलग्रह पड़ा हो । यह अशुभ माना जाता है। 
वि० वि०--देखो 'मौह्ियामंगढ' । 
२ देखो 'मागछ्िक' (रू. भे.) 
उ०--६ आज मिरति मंगढी आज पति वरत संभाकछे । ऊपन्नो 
जग अ्ंस, झ्राज सुज वंस उजाछो ।--रा. रू. 
उ०--३ ढोल सुरांतां मंगव्ठी मूंछां भूंह चढंत । चंबरी ही पह- 
चारियों, कंवरी मरणौ कंत |--वी. स, 
सं० पु०--३ एक प्रकार का प्राचीन वाद्य विशेष जो मांगलिक 
प्रवसरों पर बजाया जाता था । 
उ०--म्रदंग, ढोल, मंगव्ठी, रबाब तार सार ली। वजंति वेरि 
वेरियं, भणं कि भंकि भेरियं ।--रा. रू, 
४ प्रवचन न होने के कारण उसी झवसर पर किया जाने वाला 
स्वस्ति पाठ । (जैन मत) 
५ देखो 'मंगक्ा (रू, भे.) 

मंगव्हीक--१ देखो 'मांगछ्िक' (रू, भे.) 
उ०--१ मुंडा में मंगछीक गुछ देय ने व झआपरा बेटा ने घर वाढ्ां 
रो बदल लेवश साहू विदा करियो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ सहताय मुरसला रंग सवाद। नवबती घोर मंगव्ठीक 
नाद ।--सू. प्र. 


उ०--३ संसार तिका हिज वात सरहदी, राय हर जिका दिखाढ्ी 
रीत । गीत तिक मंगल्शीक गाइजे, गाया तियद दिहाडइ गीत । 
--महादेव पारवती री वेलि 
मंगव्दोीकसाछा, मंगलीकमाला-सं० स्त्री०--मांगलिक पदार्थों की पंक्ति 
या श्रेणी । 
उ०--पूरवारजित पाप खीजइ, मनुस्यभव क्रतारथ नीपजावीयइ, 
स्रावकाचार साचवीइ, सरव दुख प्रमारजीद, ईण परि स्त्री धरम 
समाराधतां जिम उत्तम मंगद्दधीकमात्ठा प्रांमउं तिम स्लरी धरम नह 
विसइ सेव सावधांव हुयौ । इत्युपदेस ।--व. स. 
मंगव्ठीकाथछ-सं ० पु०-- रेगिस्तान में पाया जाने वाला वह स्थक् जहां 
बालू रेत इस प्रकार की होती है कि उसकी सतह पर पर रखते ही 
मनुष्य या प्राणी उसमें धंस जाता है । 
उ०--तिक जैसत्घमेर था कोस २५ आथवणशा न्‌ मंगद्दीका-थछ छे, 
तठ रहै छे | वा ठौड मंगद्औीका-थठ कहावे छे । तठ द्रुम छे । सु 
भोमियौ होय सु डांडी श्राव । असेधो डांडी टछे |--नैणसी 
रू० भे०--मंगछ्िकाथक्त । 
मंगद्यय-वि० [सं० मंगल्य| १ मंगलकारक । २ मंगलदायक । 
३ सुन्दर । ४ साधु । ४ छुभ। ६ पवित्र । 
सं० पु० [सं० मंगल्यम्‌] १ तीथस्थलों से लाया हुआ जल जो 
राज्याभिषेक के ग्रवसर पर उपयोग में लाया जाता है। २ बेल । 
३ दही। ४ चन्दन काछ्ठ। ५ सिच्दूर। ६ स्वर्ण, सोना । 
७ वटव॒क्ष । ८ नारियल का वक्ष या फल । 
मंगव्ठया-सं ० स्त्री० [सं० मंगल्या] १ दुर्गा का एक नाम । 
२ एक प्रकार का अ्रगरू जिसमें चमेली के फूल जैसी महक आती है । 
मंगवाणों, मंगवाबौ--देखो 'मंगाणी, मंगाबौ' (रू. भे.) 
उ०--राज री कोजी सूं कोजी लुगायां हेर हेर मंगावे श्र वांरे 
साथे प्रीत करे ।-- फुलवाड़ी 
मंगवाणहार, हारो (हारी), मंगवाणियौ--वि० । 
मंगवायोड़ो---भू० का० कृ० | 
मंगवाईजणो, मंगबाईजबौ--कर्म वा० । 
मंगबायोड़ौ--देखो “मंगायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० मंगवायोड़ी ) 
मंगसखांनौ-सं ० पु०--बड़े तम्बू के अ्रन्दर राज्यासन लगाए जाने के 
लिए छोटा तम्बू । 
उ०--उस बखत चौसरिये पंति करि जरकसी समियांता | स्लीसाप 
का मंगसखांता खड़ा करि सुनहरी की चौकी धरी |--सू. प्र. 
मंगसर, मंगसिर--देखो 'मिगसर' (रू. भे.) 
उ०--१ संमत्‌ १६७६ रा मंगसर मांहै कुंवर श्रमरसिघ उददपुर 
प्रणीया ।--नैणसी 
उ०--र२ संवत्‌ १६२७ संगसिर सुदि ६ पातिसाहजी रो मेल्हियो 
घेसूखांत तेड़णा श्रायो ।--द. वि. 
संगौड़णो, मंगाड़बो --देखो 'मंगाणौ, मंग।बौ' (रू. भे.) 


मंगाड़ियोड़ो 
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उ०--खबरदार नर जबर नं, बसत मंगाड़े मोल। बिगड़े उण | भंगित--देखो 'मंगतो' (मह., छू. भे.) 


दिन बांणियों, तोलण हुंता तोल ।--ब दा. 
मंगाड़णहार, हारौ (हारी ), मंगाड़णियौ-- वि० । 
भंगाड़िश्रोड़ो, मंगाड़ियोड़ो, मंगाड़चोड़ो --भू ० का० $० । 
मंगाड़ीजणौ, मंगाड़ीजबौ--कर्म वा० । 


मंगाड़ियोड़ौ--देखो 'मंगांयोड़ों' (रू. भे.) 
(स्त्री० मंगाड़ियोड़ी ) 

मंगाणो, मंगाबौं-क्रिण स० [मांगणौ क्रि० का प्रे० रू०] १ भ्रपनी 
इच्छा पूति के लिए किसी को अ्रभीष्ठ पदार्थ लाने के लिए श्रादेश 
करना, मंगवाना । 
उ०--परिणांम समय रे हजारां बीवियां रा हाथ बंगड़ी बिहुण 
करि काचा कुंभ जिम उजछा लोहां खंड खंड होय परलोक पायी । 
जिण रा कटिया सीस नूं थाक्व मैं मगाय जबनराज री सुता वर- 
माका पटकशा रो विचार कियौ |--वं. भा. 
२ मांगने का काम दूसरे से करवाना, किसी को मांगने में प्रवृत्त 
करना | 
३ किसी से यह कहना कि अमुक स्थान या अमुक व्यक्ति से भ्रमुक 
पदार्थ ले आना । 
उ०--हरख मिछे झ्ादर करे, पौसे थाक्र संगाय । मीठो उत्तर 
मौकक्ठ, मीठो सूंब कहाय ।-- बां. दा. 
मंगाणहार, हारो (हारी), मंगाणियो--वि० । 
मंगायोड़ो--भू ० का० छु० । 
मंगाईजणो, मंगाईजबौ--कर्म वौ० । 
मंगवाणो, मंगवाबो, मंगाड़णो, मंगराड़बो, मंगावणों, मंगावबौ, 
सगवाणो, सगवाबो, सगाड़णों, भगाड़बो, मगाणो, मगाबौ, मगा- 
वर्णो, मगावबो--रू० भे० । 


मंगायोड़ो-भू० का० कृ०--१ अपनी इच्छा पूरणि के लिए श्रभीष्ठ पदार्थ 
लाने के लिए झ्रादेश दिया हुआ्ना, कहा हुआ । २ मांगने का काम 
दूसरे से करवाया हुआ, ३ किसी से पदार्थ श्रादि मंगवाया हुआ. 
संगावणो, मंगावबौ--देखो 'मंगाणो, मंगाबो” (रू, भे.) 
उ०-धण सुण थारा घरम सूं, साबत लायो सीस । मोल भ्रबार 
मंगावसुं, पाघां बीस पचीस ।--बां. दा. 
मंगांवणहार, हारो (हारी), मंगावणियौ--वि० । 
मंगाविश्रोड़ो, संगावियोड़ौ, संगाव्योड़ो--भु० का० कृ० । 
संगावीजणो, संगावीजबौ--कर्म वा० । 
संगावियोड़ो--देखो 'मंगायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० मंगावियोड़ी) 


संगिण--देखो 'मांगण' (रू. भे.) 


. 3०-जिसौ नूर नरपती, इसो सांमंत सूर नर । जब जैसोइ जंगर्मां, 
सोभि तेसेइ मद सिधुर | समण वरद संपजै, सबद तेसा वाजंतां | 


. मुख विरह मंगिणां, इसा जे सह कवित्तां |--रा. रू, 


उ०--रांण उदयसशिव री पुत्री परशि, घणी उच्छुव् करि, मंगित 
जणां री घणी श्रासीस ले करि, करहू गेकांण, सोभा, सावहू, 
रुपश्या, महुरां घशी दे, "बीकानेर पधारिया छे ।--द. वि. 

मंगियोड़ो--देखो 'मांगियोड़ो' (रू. भे-) 
(स्त्री० मंगियोड़ी ) 

मंगेज-सं ० पु०--गर्व, श्रभिमान । 
रू० भे०--मगेज । 

मंगेजण-वि० स्त्नी ०--गविता, मानिनी । 
उ०--इंदरियों घररायी, ए घोड़ी मधरी-मधरी चाल सौमासौ लग 
गयी ए ! संगेजण हल्ववां-हकवां हाल लो. गी. 
रू० भे०--मगेजगा । 

मंगेड़ो-सं० पु० [सं० मार्ग -रा० प्र० एड़ो] व्रार, दरवाजा । 
रू० भे०--मंगरणोौ, मंगेडो, मांगेरणी । 

मंगेतर-सं० स्त्नी०--१ बह लड़की जिसे पिबाह होता निश्चित हो 
चुका हो, होने वाली बघु । 
पु०--२ वह लड़का जिराका बिवाह किसी लड़को से होना निश्चित 
हो चुका हो।. (मा. म.) 

मंगेरणो--देखो 'भगेड़ो' (रू. भे.) 

मंगोछ-सं ० पु०--१ (मंगोलिया देश से) मध्य एशिया झौर उसके पूर्व 
की श्रोर तातार, चीन, जापान शभ्रादि प्रदेशों में बसने वाली जाति, 
मंगीलिया निवासी । 
२ इस जाति का व्यक्ति । 


संच, संचक-सं ० पु० [सं० मठझूिय ] १ वह ऊंचा बना स्थान या तख्त 
जिस पर बेठकर जन-समुदाय के सामने कोई कार्य किया जाय 
अथवा उपदेश या व्याख्यान दिया जाय, स्टेज, चौकी । 
२ खेत की रखवाली या शिकार करने के लिए बनाया गया ऊंचा 
मचान । 
३ पलंग, खाट । 
उ०--१ वष पूरे वरेजी आतुर बांग दरारिर आ्राय। श्रापी 
आपरे जी बैठा कनक संच बिछाय |---र, रू. 
उ०>रे भर महीप भी झ्रापरी माछा नूं मंच पर ही मेलि एक 
दिसा रो मारग लियौ |--वं. भा. 
रू० भे०--मांचइ, मांचउ । 
अल्पा ०--मांची । 

मंचिका-सं० स्त्री ० [सं०] कुर्सी । 
रू० भे०--मांची । 

मंचोनसंच-सं ० पु०--मंडप । 
उ०--पुत्र जन्मोत्सव करावई, दंपाक निसेप हुउ, सर्वत्र मोर 
चोखाक़िया गोमाय पांणी सिचाइ, संचोनमंच बांधा, वानरवालि 
बांधी, हट्ट सोमा सरवत्र रची |--व. स, 
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पंच्छावाचा-सं० पु० [सं० मनस्‌-वाजञ्छा] शिव की तुप्ठटि के लिए 
किया जाने वाला व्रत जो इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। 
वि० वि०--यह ब्रत पुरुष तथा महिला दोनों ही के द्वारा किया 
जाता है। इसे श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारम्भ कर 
कातिक मास के श्रन्तिम सोमवार तक झाने वाले सभी सोम- 
वार के दिन किया जाता है। सोमवार के दिन ब्रत करने वाले 
एकत्रित होकर कथावाचक से कथा सुनते हैं। यह ब्रत निरन्तर 
चार वर्ष तक किया जाता है। तद॒पदचात्‌ ब्रतोद्धापन होता हैं । 
संछर--देखो 'मछर' (रू, भे.) 
उ०->-तीं ग्रुरुवा मिरतार, कांई मन संछर धरचो | मरतां रा' 
खेगार, एकौ सिखर न ढाछियौं |--श्रज्ञात 
मंछा--देखोी 'मंसा' (रू. भे ) 
मंछी--देखो 'मच्छी' (रू. भे.) 
उ०--जुं मंछी जक विन मरे, जकछ मन जांणों नांह | तूं पिउ कौ 
जिय श्रति कठिण, हुं चाहुं पीय छांह |--डढो. मा. 
मंज-सं ० पु०--१ रंग । 
उ०--आद गुर भगगा, फठ्ठ सुजस स्वांमी मयंक, जनक ध्रम मंगढ्ठा 
मात सित मंज | अंगरारिस सुसा वाह रस हास यणा, क्ंदी राव 
कुछ वैस्थ त्रथ कंज |--र. रू. 
२ देखो 'मंजु' (रू. भे ) 
उ०--मुख निकट प्रकासित नास मंज । क्रित उलट प्रगट किरि 
सुधट कंज ।--रा. रू. 
३ देखो 'मंजरी' (रू, भे ) 
उ०--मछर धर मंज सुरसत सुजल माटकां ।-- किसनजी शआाढ़ो 
मंजण-सं० पु० [सं० माजतम्‌ या माजं | १ स्नान । 
उ०--१ कुम कुर्म मंजण करि घौत वसत घरि, चिहुर जक लागौ 
चुवण । छीणो जांखि छछोहा छूटा, गुण मोती मग्बतूल गुगा । 
>-वेलि 
उ०--२ जकूबा काज नरूकी जादम। धुर ऊठी पतिवरत तो 
घ्रम। रट हरि मुख पत्ति ध्यांन रहायो ।मंजण कर सिणगार 
मंगायो ।--रा. रू. 
२ दांत साफ करने का चुणों, मंजन । 
वि०--नष्ठट करने वाला, मिटाने वाला । 
उ०--मांण मंजण थूरि भजण थाट । पर दुख पल्‍लण भूल भल्लण 
वस चललण वाट |--ल. पि. 
रू० भे०--मंजणि, मंजन, मजण, मजन, मज्जण', मज्जन । 
समंजणि--देखो 'मंजण' (रू. भे.) 
उ०--कंवढा कुंपछ अ्धर कुम्हलिया घणी निसासां । कोरे मंजणि 
लुखी लट मुख हिले उसांसां +--मेघ 
मंजणो, मंजबो-क्ि० श्र० [सं० मार्जन | १ स्वच्छ होना, मंजा जाना, 
चमक पाना (वस्तु) । 





मंजरि 


"।क+कल+मनन्‍तसभमन न. 


२ दक्ष होना, कार्यकुशल होना । 

३ अनुभवी होना (व्यक्ति) । 

४ पारंगत होना । 

५ स्नान करता, नहाना । 

६ देखो 'मांजणगी, मांजबी' (रू. भे.) 


उ०--जिकां पार जोवतां वार लग्गे वरणंतां, तड़ित सार अब- 

तार श्रणी गुण धार अनंतां। वेदांगी तनः भंजि रंजि आ भीच 

लगन्ते, घड्ड सधर पुक सज्जि धृप डंबर वासरने ।--रा, रू. 

मंजणहार, हारो (हारी), मंजणियौ--वि० । 

भंजाड॒णों, मंजाडबी, मंजाणो, मंजाबी, मंजावणों, मंजावबो 
--प्रे० रू० । 

मंजिश्रोड़ो, मंजियोड़ी, मंज्योड़ी---भू ० का० क्ु० । 

समंजीजणो, मंजीजबी--भाव वा० । 

सजणौं, मजबी, मज्जणों, मज्जबौ--रू० भे०। 


मंजन--देखो 'मंजण” (रू भे.) 


उ०--१ मंजन करें सधीर मन, सूरां सारां धार | कायरड़ा मंजन 
कर, शआ्रांसु धार मंभार |+-बां दा. 
उ०--२ ऊठे बे दछ जोब अ्रकारा, साक सरीर तणां भ्रम सारा । 
कहि गंगा तन मंजन कीधा, दान वितांत माँन करि दीधा । 

--रा, रू. 


मंजमुन--रेखो 'मजमून” (रू. भे.) 
संजर-सं० पु० [सं० मज्जर | १ मोती | 


२ मोर पंख की चन्दिका के ऊपर के महीनतम बाल । 

उ०--मंजर मोर चन्द्र सिर माधव | सोभा सहत प्रपित सिणगार। 
“हैं. ना, मा, 

वि०--१ सुन्दर, मनोहर । 

२ देखो 'मंजरी (रू' भे.) 

उ०-भाराथ रांमायण भागवत, कथा पवित्र धरि धरि करां। 

धरि मरश नेम सिर परि धरां, तुररा तुलसी मंजरां |--सू. प्र. 


संजरणो, मंजरबो-करि० अ०--वक्षों या पौधों पर मंजरो आना, बौर 


युक्त होना । 

उ०--१ अ्रंवर मोरीज छीे। कपकछां फूटीज छे । बणराइ मंजरी 
छे । वासावली फुट रही छे |--रा. सा. सं. 

उ०--२ मंजर भ्रदभुत चेत्र मासे, पांगर पत्र कोमछा । सी जाय 
घर दिसि घांम प्रगटे, हुवे अंबर त्रिम्मढ़ा ।---ईस रदास बारहुठ 
मंजरणहार, हारो (हारी), मंजरणियो---वि० । 

मंजरिश्रोड़ो, मंजरियोड़ो, मंजरचोड़ो --भू ० का० क्ृ० । 
मंजरीजणों, मंजरीजबौ--भाव वा० । 

मंजुरणों, मंजुरबौ--रू० भे० । 


मंजरि--देखो “मंजरी' (रू, भे.) 


मंजरिनेत्र 


३२४७६ 


मंजियोड़ी 


अंडे सेल्स. ऑन, त््भ कक कक एः गा रत] बता जज क ७ कर ४ बा 3 य॑ भत् 


उ०--मंत्री तहां मयण वसंत महीपति, सिला सिघासणा धर सधर | 
माथ अंब छत्र मंडांणां, चलि वाइ मंजरि ढछ्ि चमर ।--वेलि 


मंजरिनेत्र-सं० पु०-- एक रंग विशेष का घोड़ा जो श्रशुभ माना जाता 
है । (शा. हो.) 
मंजरियोड़ौ-भू" का० कृ०--मंजरी आया हुआ, बोौराया हुआ (वक्ष या 
पौधा), फूला हुझ्ना (वर्ष). 
(स्त्री२ मंजरियोड़ी ) 
मंजरी-सं० स्त्री० [सं० मंगर+ड्गीष] १ कुछ विशिष्ठ पौधों के फल 
ग्राने से पहले सींको में लगे हुए दानों के समूह श्रर्थात फूलों के 
प्रारम्भिक रूपों का समृह । 
ज्यूं--तुछसी मंजरी, आंम मंजरी । 
उ०--१ आसमांन ऊतरी, इंद्र री श्रपछरा, सरोवर रौ हंस, सरद 
कों कमछ, बसंत की मंजरी, भाद्रवा की बादक्की । 
>-लाली मेवाड़ी री बात 
उ०--२ महाराज न॑ राज रीफ समाप्यौ, थिरू राज रो राज 
देसांणा थाप्यो, जठे फाडिया खंड, स्लीखंड जेड़ी, नगां पूंज री 
मंजरी रूप नेड़ी ।--में, म. 
२ एक राग विशेष । 
उ०--सरी सरी सपोसयं सुताक् माक्कोसयं । मिठास ग्रास संजरी 
गरी गरी सगुज्जरी ।--रा. रू. 
रू० भे०--मज, मंजर, मजरि, मजुर, मांजरि, मांजरी । 
मंजरीक-सं ० पु०--१ मोती । 
स्त्री ०--२ तुलसी । 
मंजली--देखो 'मंजुछ (रू. भे.) 
उ०--प्रतरूख चरख पौइणी, महा मदन मोहिणी, मयंक मुख्य 
मंजछी, करार नेत कंजछी |--मा. वचनिका 
मंजवती-सं ० पु०--एक वर्शिक छन्द । 
मेजा-सं ० स्त्री० [सं०] बकरी । 
उ०--१ कहियो-सौलंखियां रो ओज तौ इणश समय हिंदुस्थांत 
रा अंधकार नूं मंइंद भ्रागछी संजा करि बांधव जनां रा दुख रूप 
सुसीम ने उडावें छे ।--वं. भा. 
उ०--२ जिण बाछक ने आपरी भुवा मजा रौ दूध दे'र नीठि- 
तीठि पाछि दस बरस रा वय में आंशियौ |--वं. भा. 
२ मंजरी । 
३ लता, वेल | 


मंजाणों, मंजाबौ-फ़ि० स० [मंजणो क्ि० का प्रे० रू०] राख, मिद्ठी 
आदि से रगड़कर स्वच्छु कराना, चमकाना। (बतंन आदि ) 
मंजाणहार, हारो (हारी), मंजाणियौ--वि० । 
मंजायोड़ो--भू ० का० कृ० । 
संजाईजणो, मंजाईजबौ--कर्म वा० । 


मंजावणों, मंजावबो, मांजाशगों, माजाबी--रू० भे० । 
मंजायोड़ौ-भू० का० क़ृ०--राख, मिट्टी श्राद्वि गे साफ कराया एश्रा, 
चमकाया हुआ (बर्तन श्रादि), मंजाया हुआ, 
(स्त्री ० मंजायोड़ी ) 
मंज।र---१ देखो 'मारजार' (रू, भे ) 
उ०--१ उर्दराज उद्यम कियां, राब कुछ होगे स्थार । गाय भैंस 
कुछ में नहीं, दूध पिवे मंजार ।--उ्दराज 
उ०--२ सोभा अति सागर तणी जौ नहिं बरणी जाय। देखि 
भरयौ मंजार दाधि, पय भोद्े पी जाय । पय भोछे पी जाय, भनौ 
इगा भात सूं । हूंसां संञ्रम हाथ, क्षीर सिधु जांत सं । बशियोौ 
ताछ बिदद्‌ 'बखत' अप बार रौ। जगा पर श्रध्रिक आरांग भांग 
छत्रधार रो |--सिवबगरस ५ल्‍्हावत 
२ देखो 'मध्य' (रू. भे ) 
उ०-कीरति कही कुरांगा मां, गिर यरग मंजार। राजा 
लिन्‍या राषि रैं, देव तिकी दातार ।--पी. प्रं, 
मंजारखछ-सं ० १० [सं० मार्जार + खल | श्वाग, कुत्ता । 
(श्र, मा., है. गां, मा ) 
मंजारड़ी -१ देखो 'मारजार' (अल्पा., ८. भे:) 
उ०--बाट काटे मंजारडी, सांमही लीक हमाद कपाक्त। श्रारी 
लुकडी आवज्यो, गोरड़ी कउ प्रीय पाछौ हो बाक्ू ।---वी, दे 
२ देखो “मंजा' (अल्पा., रू, भे,) 
मंजारछुछ-सं० पु० [सं० मार्जारछल | शेर, गिह 
मंजारी--तेखो 'मारजार' (&. भे.) 
उ०--नाचे मोर निहारे भ्रहिफण ऊपरे, मुसक सीरस न धारें घात 
मंजारियां । माहोमाह न मारे बेर बुन्यादरां, ऐसे तेज अ्रकारी राजे 
रघुपति ।--र. रू, 


(ग्र. भा.) 


मंजावट-सं० स्त्री०--मांजने या स्वच्छ करने (बर्तन) की फ़िया 
था भाव। 

मंजावणो, मंजावबी--देखो मंजाणौ, मंजाबौ' (#, भे.) 
उ०--तै दूमातउ देखी पंडित एक दिवस बोलाबइ । सविहरं छात्र 
तणा सवि पाटा पाटी सदा संजावइ ।-- ही राशद सूरी 
मंजावणहा र, हारो (हारी), मंजावशियौ--वि० । 
मंजाविश्रोड़ो, संजावियोड़ौ, मंजाव्योड़ौ--भू ० का० क्ु० । 
मंजावीजणो, मंजावीजबौ--कर्म वा[० | 

मंजावियोड़ों--देखो मंजायोडौ' (रू, भे«) 
(स्त्री ० मंजावियोड़ी ) 

मंजासणौ--देखो 'मजासणा? (हू. भे,) 

मंजियोड़ो-भू० का० कृ०--१ दक्षता प्राप्त किया हुआ, कुशल, अ्रनुभवी- 


२ मंजा हुआ, राख आ्रादि से साफ हुवा हुआ. ( बतेन) 
(स्त्री० मंजियोड़ी) 


मंजिल 


मंजिल-सं० स्त्री० [झ्र०] १ वह स्थान जहां यात्रा करते समय मार्ग 
में ठहरते हैं, पड़ाव, विश्राम स्थल । 
२ वह स्थान जहां तक पहुंचना हो, गन्तव्य स्थल । 


३ ऊपर-तीचे बने हुए होने के विचार से मकान का खण्ड, माला । , 


४ एक दिन की यात्रा । 
५ नक्षत्र । 
६ चांद का घर । 
७ लम्बी यात्रा । 
रू० भे०->मजल । 
मंजीठ--देखो 'मजीठ' (रू. भे.) 
उ०--एक बइठा कह॒इ कथा कल्‍लोल । एक बइठा बीकई संजीठ 
चोल |--नक्ठ दवदंती रास । 
संजीडी--देखो 'मजीठी' (रू. भे.) 


उ०--काछौ मंजीठी कियां, नइरण नींदालुद्ध । श्रंबर लागौ ऊठियौ, , 
मंजुबुू-वि० [सं० मञ्जुल | १ सुन्दर, मनोहर । (श्र, मा., ह. नां. मा.) 
| 


विढवा बस विसुद्ध |--हा. भा. 

मंजीयासणौ--देखो 'मजासरणाौ' (रू. भे.) 

समंजीर-सं ० पु० [सं० मंजीर] १ परों में पहिनने का एक श्राभुषणा 
विशेष, नूपुर, भाँभर । (श्र. मा.) 
२ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
३ वह डण्डा या खम्भा जिसमें मथानी का डण्डा बंधा रहता है । 
४ प्रथम गुरु के नगण के प्रथम भेद का नाम । (डि. को.) 
५ देखो 'मंजीरो' (मह., रू. भे.) 
उ०--बड़े प्रात स्रीमात सजीर बाग । जरां गात जमात जम्मात 
जागे ।+-मे. म. 

संजीरा-सं ० पु० (ब. व.) [सं० मज्जीर] १ कांसी या पीतल के 
प्यालानुमा युग्म वाद्य जो प्रायः ढोलक के साथ बजाये जाते हैं । 
२ पिंगल प्रकाश' के अनुसार १८ वर्ण का वरिक छुन्द बिशेष । 
रू० भे०--मजी रा । 
मह०--मंजीर, मजीर । 

मंजु-वि० [सं० मञ्जु ] सुन्दर, मनोरम । (श्र, मो., ह. नां. मा.) 
उ०--रिख सिख गंगारांम सेवे, पद कंज मंजु सीतावर । सौ 
'राधौ'पै किसना चींतव, निस दिवस उर चंगा ।--र. ज. प्र. 
रू० भे०--मंज, मंजू । 

मंजुकेसी-सं० पु० [सं० मज्जुकेशित्‌ | श्री कृष्ण । 

संजुघोस-सं ० पु० [सं० मज्जुघोष] तांजिकों का देवता । 

संजुघोसा-सं० स्त्री० [सं० मंजुघोषा| १ एक अप्सरा का नाम । 
उ०--इंद्र लोक री श्रपछरा, संजुघोसा नाम । देव भाव सब निस्‍्ट 
कर, कहौ द्वस्ट धर कांम ।--पा. प्र. 
वि० वि०--इसको भमेघाविव ऋषि ने पिशाच बनने का शाप 
दिया था । 








मंज़ूसों 





२ भ्रप्सरा । (अर. मा., नां. मा.) 
रू० भे०--मंजूघो सा, समजघोसा । 
मंजुनासी-सं ० स्त्री० [सं० मज्जुनाशी | १ दुर्गा का एक ताम । 
२ इन्द्राणी का एक नाम । 
मंजुर--१ देखो “मंजरी' (रू. भे.) 
उ०--मभिक्ि श्रंब साख प्रसाख रसमय शअमिति मंजुर अंजुरे । 
रसहीन श्रनि तर सरब रैणा सीत छुछ फ्रति संचरे ।--रा. रू, 
२ देखो 'मंजूर' (हू. भे ) 
मंजुरणों, मंजुरबौ--देखो 'मजरणौ, मंजरबौ' (हू. भे.) 
उ०-मिव्षि अब साख प्रसाख रसमय, अ्रमिति मंजुर मंजुरे। 
“रा. रू. 
मंजुरियोड्रो--देखो मंजरियोड़ो' (रू. भे ) 
(स्त्री ० मजुरियोड़ी ) 


उ०--ताकव त्रप तणी जी कर कर मुर्यों मजजुछ कीत | घट उमदा 
घणी जी, पूछे गहर गुण घर प्रीत ।--र. रू. 
२ सुरीला । 
रू० भे०--मंजढछी, मजूद । 
मंजुसी-सं ० पु० [सं० मंजुश्नी |] १ एक प्रसिद्ध बौद्ध आचाये । 
२ देखो “मंजूसो (अल्पा., रू. भे.) 


संजु--१ देखो 'मंजु (रू. भे.) 


२ देखो “मंजूसो (अ्रल्पा., रू, भे.) 


मंज़धोसा--देखो मंजुधोसा' (रू. भे.) 
मंजड़ी--देखो 'मंजूस” (झल्पा., रू, भे.) 


| मंजुर-वि० [भ्र०] जो स्वीकार कर लिया गया हो, स्वीकृत । 


उ०- महंतजी ने पूछ यौ तो वे खुद आपरी मूंडा सं मंजर करियौ 
के सेठां रे केणा मृजब ई म्है वां री मुगति रो उपाय करियो है। 
-7फुलवाड़ी 

मंज्लरड़ी--देखो 'मंजूसो' (भ्रल्पा.,, रू. भे.) 

मंजुरी-सं ० स्त्री ०--१ मंजूर होने का भाव, स्वीकृति । 

मंजुब्--देखो “मंजुछ (रू. भे.) 

भंजूस--देखो “मंजूसो' (मह., रू. भे.) 
उ०--तुम उपगार गिणीस छिपाय, तुं मुझ ने तिण मंज़ुस । तिण 
मंजुस में एक, भरवारे घाल्यो ठूंस ।--ध. व. ग्रं, 
रू० भे०--मजू' । 

मंजूसड़ी--देखो “मंजूसो' (अल्पा., रू. भे.) 

मंजूसी--देखो “मंजुसौ (अल्पा., रू. भे.) 

संजूसौ-सं० पु० [सं० मंजूषा] १ छोटा पिटठारा या पिठारी, डिब्बा । 
२ पक्षियों का पिजरा । 


मंजेस 





३ हाथी का होदा । 
र्ठ० भे०--मजूसी | 
प्रत्या०--मंजूड़ी, मंजूरड़ी, मंजुसड़ी मंजूमी । 
मह०--मंजू , मंजूस, मज़ुस । 
मंजेस-सं० १०--देशी चरखे के नीचे का सीधा लम्बा डंडा या पटड़ी 
जिसपर चरखा जमा रहता है । 
संफ--देखो “मध्य (रू. भे.) 
उ०--१ केसर मिलक सराज दी बे मूक्ह॒त्थांह। जांण कंदोई 
ऊथले, खाजी मंझ कड़ाह |--नैणासी 
उ०--२ बांबाछि कांइन सिरिजियां, मारु मंक थव्यंंह । प्रीतम 
बादत काबड़ी, फक्क सेवत करांह ।-+ढो. मा. 
संफ्म--१ देखो मध्य (रू. भे.) 
उ०--बाबा कुरभड़ी मरावहों के सरवरियौं फोडाव | जब म्हे 
सूता नीद भर, तब बोली मंभम रात ।--ढो. मा. 
२ देखो 'मध्यम' (रू. भे.) 
मंभमांत--देखी 'मिजमांन' (रू. भे ) 
मंभमांती--देखो 'मिजमांनी' (रू. भे.) 
मंभठी--देखो 'मध्य' (रू, भे,) 
उ०--जीव चा सबद सुण जीवड़ा, महियक्ठत जछ थक्ठ मंभछी । 
आलेख पुरुस अ्परम परम, जछहर सद्द सु संभक्वी ।--ह. र. 
संभक्ो--देखो मभलौं (रू. भे ) 
(स्त्री० मंभली ) 
मंभा-सं० स्त्री० [सं० मध्या] १ कमर, कटि। (जैसलमेर) 
२ देखो 'मध्य' (रू, भे.) ह 
उ०--थरा मंका जिम खीर सीर, जिम कुदरत कमावे । 
“-कैसौदास गाडण 
संकार--देखो 'मध्य' (रू, भे ) 
उ०--१ ऊठे सौर भालां अनल, ग्राभ धुओआं अंधियार। श्रोह्ां 
जिम गोढा पड़े, मेछां कटक मंझार |--बाँ, दा. 
उ०--२ श्रौर श्रासरो नाहिन तुक बिन, तीनूं लोक संझार । श्राप 
बिनां मोहि कछू न सुहावे, निरख्यो सब संसार |--मीरां 
मंभारड़ो---१ देखो 'सारजार' (रू. भे.) 
ग्रल्पा ०--मंजा । 
मंभरि, मंकारे, संझारो, संभाक, संक्ति--देखो 'मध्य' (रू, भे.) 
उ०--१ एक अहेड़ो वईह मंभारी ले वांणां उरहु हणी, जनम 
दीज्यो जगनाथ दुवार ।--बी. दे. 
3०--२ मोसर उदा चंद्र कूप मंभार | आकसमात्‌ बांशी उच्चार । 
न्‍सू प्र. 
उ०--ह सतरे से गुणात्रीस में, मिगसर मास मंभारौ रे। यात्रा 
करी जिनवर तनी, घरम सील चित घारो रे ।--ध. व. प्रं. 
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उ०-+४ भ्राराबां ऊछक्क आतस फराछ | मंडे किर भाद्रव मेह 
मंफाछ ।--मा. वच्ननिका 
उ०--५ दादू मंझिि सरोवर विमल जक्, हंगा केलि फरांहि। 
मुबताहुछ मुकता चुगें, तिहि हंसा डर नाहि ।--दाहुआंणी 
उ० - ६ बाबा म दइस मारूवां, सूधा एबाफ़ाहू । कॉप कुहाड़उ 
सिरि घड़उ, वासउ मंकि थर्न्वाह ।--ढो. मा. 
मंझभिस--१ देखो मध्य (रू. भे ) 
उ०--मंफि समंदां बींट घर, जछ स॑ जामोपत्त । किशण ही अ्रव- 
गुण कूभड़ी, कुरठी सश्तिम रत्त (-डढो. मा. 
२ देखो मध्यम' (रू. भे.) 
मंकियार-वि० [सं० मध्य -+रा०प्र० यार] मध्य का, मफला, बीन का । 
मंठ--देखो 'गठ5' (रू, भे.) 
मंठणों, मंठबौ-क्रि० स०- - रचना, बनाना, निर्माण करता, राजन 
करता | । 
उ०--मारु आयो मधुपुरी, स्री दूलह 'अ्रभगाह । परमोछव परणा- 
यवा, सुख मंठे 'जैसाह' ।--रा. रू, 
मंठणहार, हारो (हारो), मंठणियौं--वि० । 
संठाडणौ, मंठाडबौ, मंठाणों, मंठाबो, मंठावणो, मंठावबों 
-+प्रे ७ र्ू0त | 
मंठिश्रोड़ो, मंठियोड़ी, मंठघोड़ौ--भू० का० कु०। 
संठोजणो, संठीजबौ--कर्म बा[० । 
मंठाणों, मंठाबौ-क्रि० स०--बनवाना, सूजन कराना, निर्माण कराना, 
रचवाना । 
मंठाणहार, हारो (हारी), मंठाणियौ--वि० । 
मंठायोड़ो--भू० का० कृ० । 
मंठाईजणो, मंठाईजबौ--कर्म बा० । 
मंठावण्ते, मंठावबौ--&ू० भे० । 
मंठायोड़ो-भू० का" कृ०--बनवाया हुआ, रचित, निर्मित । 
(स्त्री ० मंठायोड़ी) 
मंठावणो, मंठावबौ--देखो 'मंठाणी, मंठाबी' (रू, भे.) 
मंठावणहार, हारो (हारी), मंठावणियौ---वि ० । 
मंठाविश्रोड़ो, मंठावियोड़ो, मंठाव्योड़्ी--भू ० का० क्रृ० । 
संठावीजणो, मंठावीजबो---कर्म वा०। 
मंठावियोड़ो--देखो 'मंठायोड़ो” (रू. भरे.) 
(स्त्री० मंठावियोड़ी) 


संड-सं० पु० [सं०] १ आभूषण, गहना । 
उ०--चांपावत चंड बल्बंड रखपाक्त । मुरधर के संड, सिभू कोप 
रिणताक ।--रा. रू, 
२ रचता, सृष्टि । 
उ०--९ झादूं खट रस ऊपंरां, मांडी नवरस संड । कुकवि कहै 
विध सूं कियो, झ्राचारजां भ्रफंड ।---.बां, दा. 


मंडश्नौ 





उ०--२ अधिकारी गीतां भ्रवस, चारण सुकवि प्रचंड | कोड 
प्रकारां गीत की, मुरधर भाखा मंड ।--र. ज. प्र, 

३ ब्रह्माण्ड । 

उ०--चमू्‌ काछ बढक्र चंड, ज्वाछू किर मंड जछायरण । सरस कोप 
किर सिभु महा, दिख दंभ मिटावण ।--रा. रू, 

४ शरीर, देह । (श्र. मा.) 

५ निर्भरता । 

उ०--जोधपुर रिणमलां मा्थ मंड त्यूं जेललमेर कालणा रा पर- 
वार ऊपर सारी साहिबी री मदार |--नंग पी 

६ देखो 'मंडप' (रू, भे ) 

उ०--मांडी जिग मंड प्रधान सुमित्र +--रामरामो 

9 देखो 'मंडांण' (रू. भे.) 

८ देखो 'मांडी' (रू. भे.) 

& देखो 'मार्डांणी' (रू, भे.) 

उ०--वनि वनि विकसइं वेउछ, खेउ लगाडईं चींति | दीठा द्राखह 
मंडव मंड बधारइं प्रीति |--जयसेखर सूरि 

१० देखो “मंढ (रू. भे.) 

उ०--मंड में काछी मांता जागिया, पुरी में जगन्नाथ बाबो जागिया, 
बंगढो में हगामांन बाबा जागिया, परीर्ड पितर देवता जागिया, 
मदिर में सती माता जागिया,मंड में भेरू बाबी जागिया ।--लो. गी. 
११ देखो 'मुड' (रू थे.) (अभ्र मा.) 

उ०--घरा मेले घमसांग, राखस आ्राहेडो रमण | चंड मंड बे अ्राता 
चढ़े, प्राजत्टिता निज प्रांगण |+--मा, वचनिका 


उ०--२ तौ चंड मसंड राजि भारत ने चाढ़ोज । कलहांगारी रा हाथ 
देखी ज॑ दिखाइजे ।--मा. वचनिका 


१२ देखो 'मांड' (हू. भे.) 
सं० स्त्री०--पानी पीने या भरने के लिये किसी कुएं या तालाब 
पर जाने या जाकर एकत्र होने की क्रिया या भाव । 


उ०--कुवा रुखी वाय एक चहुवांण तेजसी री कराई छे, तिण रो 
खारोौ पाणी । घणी सहर री मंड उश ऊपर छे ।--नै णसी 
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मंडणो 


ग्रल्पा ०--मंडकियो । 
मह०--मंडक । 


मंडण-सं ० पु० [सं० मण्डनम्‌ | १ सजावट, शागार | 


२ झ्राभूषण, गहना । 

३ शोभा । 

उ०--१ स््री रघुनाथ ग्रनाथ नाथ सुज, बेढ़ सत्र दसमाथ विहंडरा । 
जाहर मही जहूर सुजस जिण, महपत नूर सूर कुछ मंडण । 

--२. ज. प्र. 
उ०--२ भारांणी' जस भार, भुज मंडण थारा भुर्जा । ऊगे दीह 
उदार, पाता घर पूर्ग प्वंग ।--बां. दा. 

४ किसी कथन या सिद्धांत का युक्ति आदि देकर पुष्ठीकरण | 
प्रमाण द्वारा कोई बात सिद्ध करता । 


बिलो ० -- खंडन । 
रू० भे०--मंडन । 


मंडणग़ढा-सं ० पु० यौ० [सं० मंडन --कोट ] हाथी, गज । 


(ना. डि. को.) 


मंडणछुत्र-सं ० पु० यौ० [सं० मंडन-+छत्र | श्राकाश, नभ । (ना. मा.) 
मंडणों, मंडबौ-क्रि० भ्र० [सं० मंडनम्‌] १ होने की स्थिति में आना, 


कुछ होना । 
उ०--१ छेह घर ऊछज छरा, केहर फाड़े डाच। ऐरावत कुछ 
ऊपरां, मीच मंडीजे नाच ।--बां. दा. 


उ०--२ मावड़ियाँ जुध मंडियां, विलखो करें विलाप। आडा 
म्हारे आवजो, जण॒रणी रा ब्रत जाप ।--बां. दा. 


उ०---३ मंडियो वाद दिली मेवाड़ां, समहर तिकौ दिहाड़े सींव । 

भवस न पैठा किसा भाखरां, भाखर किसे न विढियो भींव' । 
--भीम सीसोदिया रो गीत 

२ ठनना, पक्का होना, निद्दितत होना । 

3उ०--अडियो दक्क रांवण राम तणौ, मंडियौ अश्रत ही जुध जोर 

घणौ । हथियार ले राखस आर शभड़े, गिरि रूंख ले वांनर रीछ 

लड़े |--गी. रां. 

३ कटिबद्ध होना, तत्पर होना, उद्यत होना, उतारू होना । 


मंडशौ--देखो 'मंडवौ” (रू. भे.) 

मंडक--देखो 'मंडकौ (मह., रू. भे.) 

संडकियो--देखो 'मंडको' (अ्रल्पा., रू. भे.) 

मंडकौ-सं० पु० [सं० मण्डक: | १ मेंदे को घी तथा शक्कर के समिश्रण 


उ०---१ ताहरां सादृढ श्रपूठों घिरियो । रजपूत संम्हां संडियो। 
लड़ाई हुई, रजपूत कांम श्रायौ ।--नैणसी 
उ०---२ श्रर सांमोर बारहठ लोहठ री पाघ रे आ॥्रांट मंटोवर रा 


से बनी रोटो विशेष । 


उ०--९१ एक कम प्रण श्रनइ सरकरा चरण, सातूआझ्ं कचालित 
अनइ गोपघ्रत मिलित, एक संडक अखंड ग्रनह सिहुरुली खंड । 


--व. स. 
उ०--२ श्रो ए दासी ओ ए बांदी वूभां थांने वात, कांई म्हारी 
जच्चा रांशी पथ. लियौ, राज । मीठे को मंडकौ, अ्रव्ठसी को तेल 
बो थारी जच्चा रांगी पथ लियौ राज ।--लो. गी. 

२ मोटी चपाती जिसे झाग के अंगीरों पर ही सेका जाता है। 

रू० भे०--मांडो । 


नरेस पड़िहार हम्मीर न॑ गंजि रांरो लाखा रौ पण बिगडाई जढठे 
तठे जिम तिम मरण संडियौ, परंतु आपरे झ्ागार ही अ्रवसांण 
ग्रायौ ।--वं. भा. 
उ०--३ राव चंद्रसेन नीसरियों । देवड़ौ बीजो हरराजोत पिण 
नीसरीयोौ । उहड़ जैमल मुदायत हुय संडियो । 

--राव चंद्रसेन री बात 
४ उत्पन्न होना, अंकुरित होना ॥ 
उ०--सुण वाको पातसाह झास मंडी उर पअ्रंतर । मृनदीन फिर 
मीर, पीर परसिया भप्रजेपुर |--रा. रू, 


मंडणौं 
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५ स्थिर होना, रुपना, जमता, रुकना । 
उ०--१ वागी खग्गां वे घड़ी, ज्यां वज्जे घड़ियाक्व । पांव न संडे 
राव पिड़, गौ छंडे रिशताक् ।--रा. रू. 
उ०--२ बरंगछ भड़े ऊधड़े बगतर, चौधारां धारां खग चोट | 
्रोट होय मंडियौ 'ग्मरावत', काछौ पड़े न मेमत कोट । 
--खेमराज सौदो 
उ०--३ ब्रिजड़ां फझाट त्रंबाट बाजतां, स्थांम ध्रम सूरातन साहि । 
सत छांड टेभा अ्रवछुंडिया, गिड़ भरा मंडिया गज गांहि । 
--बरीसाल हाडा रौ गीत 
६ भटल होना, भ्डिग होना, हंढ होना, डटता । 
उ०--वदन तेज कल्पंत रौ वयक्ठ बाडव वर), ऊफणों क्रोध पोरस 
भ्रमांमो | मंडांणो हेक राजा घर्ण मछर सूं, साहजादा दुहु तर 
सांमहो ।--छूधो मृहतोौ 
७ जुड़ना, लगना । 
ज्यूं--दरबार मंडणौ, मेको मंडणी । 
उ०--आगक्ि रितु राय मंडियो अवसर, मंडप वन नीभरणा 
म्रदंग । पंचबांण नायक गायक पिक, वसुह रंग मेछुगर विहुंंग । 
“-वेलि 
८ प्रारम्भ होना, शुरू होना । 
ज्यूं--घट्टी मंडी, रांमत मंडणी। 
उ०--१ छवि नवी नवी नव नवा महोछव, मंडिये जिशि आ्राणंद 
मई । कातिग घरि धरि द्वारि कुमारी, थिर चीत्रंति चित्रांम थई । 
-+वेलि 
उ०--२ एकर उदयापुर में उण तटणी री रांमत मंडी । रांणौजी 
कई वरसा सूं उण रांमत रा कोडाया हा ।--फुलवाड़ी 
९ स्थापित होना, कायम होता । 
ज्यूं--प्याऊ मंडणी, पौसाहछ मंडणी । 
उ०--महमृद मीर निरखे निबछ, कचर घांण घमसांश करे । 


मंडियो तखत दिल्‍ली मुगछ, कातर वंस पठांण करि |--वं. भा' 
१० किसी दुकान संस्था या कार्ये का नियत समय पर सार्वजनिक 


हृष्टि से चालु होना, निश्चित समय पर खुलना । 
ज्यूं--दुर्कांन मंडी । 

११ उमड़ना, उभरना, मंडराता । 

उ०--१ हुई फोज हाजरी, बोक नाग न बरदासे । जांश गजब 
गाजती, मंडी कांठक चवमास ।--मे. सम. 

उ०--३ दादुरा डहिडहै सांवण आवशा वरी सिध कहै। इसौ 
समइयो वरण॒ रहो छे । वरखा मंडने रही छे । बिजली भिक्ौ 
मिकछ करने रही छे |---रा, सा, सं. 

१२ चित्राकित होना, चित्रित होना । 

उ०--१ श्रो कंव्छ संडियोड़ा ठाकरसा रो ई पुन्न परताप है के 
आपरी हवेली में किणी भांत री चोरी-चकारी नी व्ही। 


“-फुलवाड़ी 
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उ०--२ जोई जछद पटक्क दक्क सांवक्त ऊजक्क, घुरे नीसांश सोह 

धणाघोर |--प्रोछि प्रोकछ्ि तोरण परदीज, मंडे किरि तंडव गिरि 

मोर ।--वेलि 

उ०--३ भावज म्हारी ए, देखो भावज कांई ए जिनावर जाय। 

मोरां पर मंडिया है जिश॒ रे मांडणा, मांडणा जी, म्हारा राज । 
... लो. गी. 

१३ लिखा जाना, दर्ज होता । 


उ०--१ सातक्मेर पोकरणा जागीर में मंडी, अ्रमल न हुवो । 


“ नणसी 
उ०--२ डोढीौ दूणौ मंडियोड़ौ लेगो उतार तौ कीकर । 
“:पुनवाड़ी 


१४ किसी यन्त्र का पूुर्जे झ्रादि व्यवस्थित लगकर कार्य करने 

की स्थिति में आना । 

ज्यू--अरट मंडणौ, डोलर हींडो मंडरगी । 

१४५ अ्रकित होना, चिन्हित होना । 

उ०--१ जमीं मार्थ लंगूरां रा एकठ घणा सारा खोज मसंडियौड़ा 

देखने उण रा मन में खुड़को व्हियो के कर्ठ£ माटा लंगूरिया तौ 

कुबद नीं करग्या ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ भश्राथणश रा खड़ खायने हिरणी आझाई तो कांई देखे के 

आराडो तौ खूलियोड़ो | छांन बा रे खोड़िया ना'र रा सरोज संडियोड़ा । 
““ फुलवाडी 

१६ बनना, निर्मित होना । 

उ०--हरीया जकछ की श्रोवरी, बीच मिनख्र रा वास । पल संडे 

पल ढहि परे, हरिजन रहै उदास |--हरिरामदासजी महाराज 

उ०--२ उलटा मन असर्माण कं, मिक्ठे तिवेशी तट । जन 'हरीये' 

जांह मंडीया, सुरति सबद का मठ ।- -हरिरांगदासजी महाराज 

१७ उपयोग की हृष्टि से किसी वस्तु का किसी के गहारे लगना, 

सटना, संलग्न होना, सहारा बगना, झ्राधार बनना । 

उ०--प्रिथु वेलि कि पंच विध प्रसिव प्रगाक्की, श्रागण निगम कर्जि 

अखित्ध । मुगति तगी नीसरणी मंडी, सरग लोग सोपान इछ । 

““बैलि 

१८ ग्रहण करने या लेने के लिये या गिरते हुए को भेलने के लिये 

पात्र, वस्तु या हाथ रक्‍्खा जाना, पसरना, फैलन। । 

ज्यूं--पललो मंडणो, पाछौ मडणौ, घड़ी मडणौ, हाथ मंडणौ । 

उ०--दाता शआ्ागे मंडियो दाता हुंदौ हत्थ | दातारां सिर ऊपरें, 

सो नित रहो समत्य |--बां. दा, 

१९ तनना । 


उ०--१ मंत्री तहां मयण वसंत महीपति, सिछा सिंघासण धर 
सधर । माथ अंब छत्र मंडांणां , चलि वाइ मंजरि ढलि चमर । 
“>वेलि 





मंडणों 
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उ०--२ सुरतांग रांण संकोडिया, सभि लीवा दे सहि सहि । 
मालदे सीस छत्र मंडियो, 'भाल' हुवो मंडलीक माहि ! 

---राव मालदेव रो बात 
२० घोड़ा, ऊंट आदि सवारियों पर चारजामा या जीन बांधा 
जाना, कसा जाना । 
उ०--१ मारग में वी इज ऊंट पाछो सांमौ धक्तियाौं। पिलांण 
मंडियोड़ौ देखने संठ वाई मन करियौ के माथे बैठा चालां तो ठीक 
रवे ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ ब्रहमांगी हंस चढे, मोर कौमारी मंडे । तारसंघी तिघ 
सिरे, नर वाहनी नर चढे ।--मा, वचनिका 
२१ सजन होना, सृष्टि होना । 
उ०--तु अ्नाद जुगाद झ्राद तूक हूंत मंडांणी - केसौदास गाइण 
२२ रचा जाना, रचित होना । 
ज्यूं-- चंवरी मंडरी, व्याव मंडणौ। 
उ०--महा मंडियौ ज्याग उज्जेग खागां समर्थ, रुदन विलखाबवती 
रही रोती । हेल्बी अ्रमरा' रे हिये करती हरख, 'जसा' अपछर 
रही वाट जोती |--महाराजा जसंवर्ताप्तह रो गीत 
२३ मनाया जाना । 
उ०--आ्रागमि सिसुपाकछ्त मंडिजे ऊछव, नीसांण पड़ती निहुस | पट 
मंड्प छाइज कुंदणपुर, कुंदगरम बाभो कछस ।--वेलि 
२४ सजना, संवरना, सुसज्जित होना, तैयारी होना । 
उ०--इभ कुंभ अंधारी कुच सु कंचुकी, कवच संभु काम क कलह । 
मनु हरि ग्रागमि मंडे मंडप, बंधण दीध कि वारगह ।--वेलि 
२४५ शभ्राच्छादित होना, ढका जाना ! 
२६ तैयार होना, उद्यत होना, प्रस्तुत होना । 
२७ छितरना, बिखरता । 
२८ प्रबन्ध होना, व्यवस्था होना । 
२९ ब्यक्त होना । ३० सम्बन्ध जुड़ना, मेल होता । 
३१ संधान होना । ३२ शोभित होना । 
उ०--१ दंत स््रेणि दीठा पछी, मरि संडिउं मंडांण । भमहि धनुख 
थी सीखव्या, नर नाखेवा बाण ,--मा. कां. प्र. 
उ०--२ मांग फूल सिर फूल, जडाऊ मंडिय[ । खिण खिण निरखे 
नाह, हिए दुख खंडिया |--बाँ दा. 
क्रि० स०-हे३ रत्न आदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में 
बैठाना, जमाना, जड़ना । 
३४ ढोल आदि अवनद्ध वाद्यों के मुख पर चमड़ा चढाना । 
३५ अभिमत्रित गंडा या तावीज पर धातु-पत्तर चढाना, श्र।वे- 
छ्वित करना । 
३६ तस्वीर, चित्र श्रादि को सुरक्षार्थ, शीशा लगी किसी चौखट में 
बैठाना, स्थिर करना । 
४३७ सुसज्जित करता, सजाना, संवारना । 


३४८९१ 
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संडप 


३८ शू॑ गार करना । 
३९ कुछ करना । 
उ०---१ मीरेखांन चडो रण मंडो । खठ पकड़ी मारो बढ खंडो । 
--रा. रू, 

उ०--२ धरा बोले जोधार, हिंचण तोले नभ हाथे । विश प्रारंभ 
रूप रा, मंडे आरंभ किण मार्थ +-मे, म, 
उ०---३ बय बीरां सह बोछिया, केसर कुंड दुकुछ। बढ तरुण 
भड़ बरजिया, मंडे साहस सूक्त ।--वं. भा. 
४० देखो मांडणी, मांडबो (रू. भे.) 
उ०--१ जीवत खज्रित हुई साहिजहां, दिल्‍ली दे सुरतांण । राति 
दीह अंदर रहे न मंड दीवांस ।--वचनिका 
उ०--२ रुखा्ा मोरचे मंडे लुछे लाडवां री फाब श्र भूजियां 
री झ्ोडी सं सिरावगा करे श्र रात ने सौ-सौ कोसां रौ सरड़ातौ 
भर जावे ,--दसदोख 
मंडणहार, हारो (हारी), मंडणियो--वि० । 
मंडाड़णों, मंडाड़बो, मंडाणों, मंडाबो, मंडावणों, मंडावबो 

“-प्रे० रू० | 
मंडिओड़ी, मंडियोड़ौ, मंडयोड़ो---भू० का० क्ृ०। 
मंडोजणो, मंडीजबो--भाव वा०/कर्मे वा० । 
मंढ़णो, संढबो--रू० भे०। 


संडन--देखो 'मंडण' (रू. भे.) 
संडप-सं० पु० [सं० मंडपः] १ देव मन्दिर, देवालय । (हु. नां. मा.) 


उ०---अ्रवचक्ठ मंडप तर गआ्रागाहट, सुर जिम थापी कवेसुर । मुह 
मांगियौँ सो दीधी मोननें पता” समोभ्रम रायपुर ।--दुरसौ भाढ़ौ 
२ भवन | 


उ०--१ कछी सेत ब्रन पालटे, पड़े जोखिम कस, खर्स खुंभी हुवे 
मंडप खांगो । भींतड़ा भागि ढहि जाइ धरती मिछे, गीतड़ा नह 
जाय कहै 'गांगा' ।--राव गांगौ 

उ०--२ “बाघ'उत ऊचरीे, सुणो खट-तीस बंस, जुरा श्रागक्ति रहै 
वबदूं जाहीं। भोज वीकम तणौ सुजस सारे भुयण, नरां, तिण 
वार रा मंडप नाहीं |--राव गांगौ 

३ विवाह संस्क्रार या किसी उत्सव या समारोह के लिए छाया 
हुआ स्थान, वितान । 

उ०--१ तेडावि मोटाराय रांणां, रचो मंडप मात । ए जश्न क्‍य॑- 
वर सिधि साधिक, आविया सुर चाल ।--रुकमणी मंगक् 
उ०--२ श्रागमि सिसुपाल मंडीजे ऊछव, नीसारण पड़ती निहस । 
पट मंडप छाइजे कुंदरणापुरि, कुंदणम बाभे ककस |--वेलि 

४ छाया हुआ्ाा वह स्थान जहां पर बहुत से व्यक्ति धूप वर्षा आ्रादि 
के बचाव के लिए बंठ सके । 

५ चारों श्रोर से खुला तथा ऊपर से छाया हुआ स्थान । 








मंडपपुर 


६ देव मन्दिर में मृति-स्थल के ठीक सामने दर्शकों के बैठने तथा 
भजन कीतेन करने के लिए मंडलाकार व गुम्बजाकार बता 
हुआ भाग । 

उ०--चांवड बुरज ऊपर माता जी चांवडाजी रो मंडप करायो ने 
थापना करी तिण मंडप श्रागे राव मालदेवजी नव्रो मंडप फेर 
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जाना, चारों ओर से घिर जाना । 

२ पक्षियों, पतंगों भ्रादि का मंटल बनाकर चसमकर लगाते हुए 
उड़ना | 

३ किसी रथान या व्यक्ति के आस-पास सवार जगाते रहता । 
मंडराणहार, हारो (हारी), मंड राणियों --- वि० । 


मंडरायोडी -- भू० का० कु०। 
मंडराईजणो, मंड रईजबौ--भाव बा० । 


करायोौ | झ्रौ मिदर ने मंडप सं० १६१४ रा भादवा वद ५ सोर 
उडियौ तरां मंडप सिखर गयौ ।--मारवाड़ री ख्यात 
७ राजाप्रासाद, देवालय श्रादि के ऊपर बना गोलाकार या गुम्ब- | भेंडरायोड्ो-भू० का० कृु०--१ मंइलाकार रूप में घिरा हुआ, घेरा या 
जाकार ऊंचा सिखरनुमा भाग । कह जल शक जी 
उ०--१ छाजा पड़े अछेंह मंडप उडि पड़े महल्लां । मुगछांणियां उड़ा हुआ. ३ किसी स्थान या व्यक्ति के श्रास पास घुमा या 
श्रमाप, पड़े आधांन दहललां ।--सु. प्र. घिरा हुआ. 
(स्त्री० मंडरायोड़ी ) 
मंडरियोड़ो -चारों ओर से छाया हरा । 
(स्थी० मंडरियोड़ी) 
मंडछ-सं० पु० [सं० मंडलग्‌] १ किसी एक बिझ| के चारों श्रोर 
समान अन्तर पर घिरी हुई परिधि, चक्र के ग्राकार का धरा, बत्त। 
उ०--१ अर सिंधु रं सीस पताका खुनाय अन्ीका रा श्रोध 
मिछाय प्रथ्वी रा पुड़ चलावतो जिताश भद्र काछ्की रैं घरे निर्मंश्रगा 
लगावतौ भ्ररबुद रे ऊपर प्रस्थांन कीधौ। दरवनचा जाय दुरग रे 
प्रतता रो पल्लेटो दीधी किना सुमेर परबत र भौतरफ जंग दीप 
रो मडछ धियौ ।--बं. भा' 
२ चंद्रमा या गूर्य के चारों ओर पड़ने वाला भरा जो बादलों की 
बहुत हलकी तह या कुहरा रहने पर दिखाई पड़ता है । 
उ०--कायर थाको दोड़कर, ससि सूं करें पुकार । ख्रग ज्यू मुफ्त 
बसावजे, मंडछ तर्ण मंझार |--बां दा. 
३ हष्टि के सम्मुख पड़ने वाले पदार्थ विशेष का गोलाफार भाग । 
ज्यू--मुख मंडक्क, चन्द्र मंडक । 
४ किसी प्रकार की गोल।का र श्राकृति था रचना । 
ज्यूं--नभ मडक्, भूमडक । 
उ०--अ्ररिविति चैत्र मार पल ऊूजक््‌ | थित शराब सकति होत संझख् 
थक्ठ ।--मे. म. 
[सं० मंडल: | ५ दवान, कुत्ता। (भ्रमा,डडि.को हु. नां, मा) 
उ०--ब्दे 'जसो' जिशवार कंवर भ्रगगक जोड़े कर । मीशां शअ्रधम 
गंमार घणणं छक भ्रनड़ रहै घर। बीरां सम्मुह बेग पंछ पटक 
मंडछ मित | एक खीची भ्राइ सबक कीधा खत संकित । अभिधांत 
गंग' सगी संगर, निम्मदेव अंगज निडर । अ्रसवार एक जडिया 
उठे श्रौखक्विया भालां अभ्रर ।--वं. भा.' 
६ चारों दिशाप्नों का घेरा जो गोल दिखाई देता है, क्षितिज । 
ज्यूं --दिगमंडक्क । 


७ कुछ विशिष्ट प्रकार के लोगों का वर्ग या समाज । 
ज्यूं-मित्र मंडल, मृढ मंडक । 


उ०--२ मरद कसणा जरद तर्णा तू मछर, जबन चा दढ्ां जुटे 
हुआ जंग ! खंडेले देवका मंडप न हुवे विखंड, अखंड 'सुजा' तरधी 
जते उतमंग ।--सुजांणसिघ सेखावत रो गीत 

८ देव-मन्दिर में मृति पर तना हुआ वस्त्र, चंदोवा, वितान । 


उ०--कटहड़ा मंडप कराक् भक्ति काठ भकक्‍त भाक् । हिम हीर 
जछि हिडलाठ, अंगीर दमंग उपाठ |--सू. प्र 
९ तंबू, शामियाना । 
उ०--इभ कुंभ अंधारी कुच सुकंचुकी, कवच संभु कांमरु कलह । 
मनु हरि आगमि मंडे मंडप, बंधण दीध कि वारगह ।--वेलि 
रू० भे०--मंड, मंडपि, मंडव, मांडव । 
ग्रत्पा ०--मंडवौ । 
मंडपप्र-सं० पु० [सं०] मंडोर नामक नगर का नार्मातर । 
उ०--रात मंडपपुर ईस, 'चंड' सुत कहिय चडहुह । सत्र॒माक्त तिम 
सबछ, महत वशीय विरोध मह ।--वं भा. 
मंडप-राइ-सं० पु० [सं० मंडपराज ] राजा । 
उ०--हइ कंप हिंदुकार घर-घर प्रति हुवठ घणउ | मिल्ठियद् 
. संडप-राइ कइ कुण ऊपरइ कंधार ।--अञ्र वचनिका 
मंडपाछ-सं० पु० [सं० मंडपाल] राजा, नरेश । 
उ०--मयाक्ठ मंडपाछ मेघमाकछ मोहनी नहीं । हिलंब से प्रलंब थ॑भ, 
बिब सोहनी नहीं |--ऊ. का. 
संडपि--देखो “मंडर्पा (भ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--आंणइ अनुचर ग्राकुला चाकुला चाउरि पाठ । मांडइ मंडपि 
मांडणी ग्राइणी ऊपरि त्राट ।--जयसेखर सूरि 
संडरणो, संडरबौ-क़ि० आ्र० [सं० मंडल] चारों शोर से घिरना, चारों 
श्रोर छा जाना । । 
मंडरणहार, हारो (हारी), मंडरणियौ--वि० । 
मंडरिश्रोड़ो, मंडरियोड़ो, मंडरबोड़ौ--भू ० का० कु० । 
मंडरीजणो, संडरोजबौ--भाव वा० । 
मंडराणों, मंडराबौ-क़ि० अ० [सं० मंडल] १ मंगलाकार रूप में छा 


मंडव्ठत्ो सो 
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उ०--सठ मंडढ् स्रोता हुवे, वक्ता कुकवि बणंत। भूृंकण लागों 
भृंकवा, जांणा जमां दीपंत ।--बां. दा. 
८ ढेर। 
उ०--अ्रर सेकडां म्रत म्लेच्छां रा मंडछ रे बीच करणाट राजा 
रो कुमार नरसिंह देव घरणा घावां करि घायल पड़ियों थकों भी 
चेतन समेत भाकछियों |--वं, भा. 
९ दल, समूह । 
उ०---१ तेज पृज त्रप सुतणा, हुवा जस वेस भछाहक । साईनां 
साथियां, मिल्ठे खेले मफ्ति मंडछ |--सू प्र. 
उ०--२ तितरे खस्रीक़स्णजी घोड़ा तेज खड़ि के मत्रु की सेन्या 
को मंडछ थौ ते मारि झ्राया ।--वे लि. टी. 
१० देश । (ग्र. मा., डि. को.) 
उ०--१ पर मंडछ पर दीप में, हद घर घर कथ होत । कीरत 
वर, जेही कवर, जाड़चां धर जोत ।--बां. दा. 
उ०--२ पंद्रह दिन रहिया पछे, मुगव्ठ मीर तैमूरा । क्रम इण 
मंडछ जीतकरि, गो ग्रह पांरियपूरा ।+--वं. भा. 
उ०--३ कुमक्ठ विहावउ सज्जगां, पर मंडछ थयांह। जउ बिह 
हिया न हारिस्यइ, वल्ठे मिल्ठेवउ त्यांहु ।--ढो. मा. 
११ बारह राज्यों का क्षेत्र, वर्ग या गुट । (प्राचीन) 
१२ समीपवर्ती प्रदेश या भू-भाग । 
१३ व्यवस्था या प्रशासन की दृष्ठि से प्रान्त का एक विभाजित 
भाग, डिवीजन | 
१४ चालीस योजन लम्बा व बीस योजन चोड़ा भू-भाग । 
१४ ग्रह के घूमने का कक्ष । 
१६ आकाश, तभ । 
उ०--धरती धांन न नीपजे, तारा न मंडछ होय, म्हें मन धरलां 
श्रवरसां, पिरथी परके होय ।--श्रज्ञ/त 
१७ कोई गोलाकार दाग या चिन्ह । 
१८ व॒ताकार या शअ्रण्डाकार विस्तार या फैलाव । 
१९ एक प्रकार का कुष्ठ रोग । 
[सं० मंडल:] २० युद्ध स्थल में की जाने वाली एक प्रकार की 
व्यूह रचना विशेष । 
[सं० मंडलम्‌] २१ ऋग वेद का एक खण्ड, भाग । 
२२ पांच शामियानों को मिलाकर चार खम्भों पर खड़ा किया 
जाने वाला खेमा । 
२३ एक जाति विश्षेष का सर्प । 
२४ संसार। (जन) 
२५ तीथे स्थान । 
उ०--अ्रवधपुरी मधुपुरी द्वारिका, चित्रकूट यमुना सी। गोवरधन 
गोकुछ ब्रुन्दावन, बीच मंडछ चौरासी |--मीरां 
[सं० मंडल] मुड़ी हुई तलवार विशेष, खांडा। 

भंडबल्भ्ौखौ-सं० पु०--द्वारिका प्रदेश का समीपवर्ती क्षेत्र, श्रोखामंडल । 


(अमरत ) 
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उ०--इम लीध मंडछ ग्रौखो उदार। घर समंद वीटि गढ़ संखो- 
धार |--सू. प्र. 

मंडछविल्ली--देखो 'दिलीमंडक्ॉ' । 

मंडलुक-सं० पु० [सं० मंडलकम््‌ | मंडलीक राजा, एकक्षेत्र या सूबे 
का अधिपति | 
उ०--राजा जुवराज कुमार राजेल्वर महामंडलेस्वर सांमंत, लघु- 
सांमंत तलवर तंत्रपाल चतुरसीतिक ताड़कपति मंत्रि महामंत्रि 
ग्रहवाहक स्नीकर णिक व्ययकरणि राजकार घरमाधिक सौवरण्णुक 
देवक मंडल्ठक गंडुरक उस्टक इस्टिकाक'"'***'" ॥--व. स- 

मंडछकरिशिक--राज्य के एक क्षेत्र अर्थात्‌ मंडल (सुत्रा) का कार्यकारी 
ग्रधिकारी । 
उ०--जुवराज कुमार राजेस्वर महामंडलेस्वर सांमंत लघुसांमंत 
तलवर तंत्रपाल चतुरसीतिक तांडकपति मंत्रि महामंत्रि ग्रहकाहक 
स्रीकरिशिक व्ययकरिशणिक राजकरशिक, धरमाधिकरणिक सौ 
वरण्गक रि शिकदेव करिशिक मंडछकरिणिक उस्टकरिशिक'**'*। 

>व. स., 

मंडला-सं० स्त्री ०---राठौड़ वंश की एक उप-शाखा । 

मंडव्ठाग, मंडव्ठाग्र-सं ० स्त्री० [सं० मण्डल--भ्रग्र:] तलवार । 

(हु. ता. मा.) 
उ०-- तिशण समय चहुवांण कुमार संडछापग्र रो आधात दे'र नाहर 
राज रा तुरंग रो खध पाखर समेत भाड़ियों ।--वं, भा. 

मंडव्हाधीस--देखो 'मंडलेस्वर । (डि.को ) 

मंडकछावत--१ देखो मंडत्ठा' (रू. भे.) 
उ०--मंडव्ठावत, रूपावत, भाटी, कछावाहा, तंवर, चद्रावत पंवार, 
सोनगरा इतरा साथ लिया |--मारवाड़ रा शअ्रमरावां री वात 
२ इस शाखा का व्यक्ति । 

मंडछ्धि >देखो “मंडत्ठी (रू. भे.) 

मंहत्ठिक--देखो 'मडछीक' (रू, भे.) 
उ०--१ राय रांणा मंडक्ठिक आखंडछीक सांमंत महासांमंत लघु- 
सांमंत स्रीगरणा वयगरणा धरमाधिगरणा' '*”**'* ।-व. सं. 
उ०--२ जयकुजर हाथीया तणइ कुंभस्थलि चडिउ, पाखती अंग- 
रक्षक तणी श्रोलि, मंडक्ठिक तराइ परिवारि, पताका फुरकती 
मेघाडंबर तणइ आइडंबरि '"'''*' ।-- वे. स, 


संडल्ती-सं० स्त्री" [सं० मण्डली] १ मानव दल, मानव समूह । 
२ गोलाकाौर, वतु ल। 
उ०--भुरजमाकठ फण मंडछी, सोर भाक बिख भांछ । जांण संख 
बैठी जमीं, मिस चीतोड़ कराक्ठ |--बां, दा. 
३ समान उद्देश्य या विचार रखने वालों अ्रथवा एक ही प्रकार का 
कार्य करने वालों का समृह या दल | 
उ०--अमित गुलालां भ्ररगर्जा, केसर अतर फुलेल । हुव॑ सबोली 
मंडव्ठी, होठी हंदा खेल |---रा. रू. 


मंडल्ठीक 


सं० पु०--४ एक प्रकार का सांपों का वर्ग विशेष । 

५ वट वक्ष । 

६ काटे हुए चनों व गेहूं का खेत में ढेर । 

७ नाच या खेल करने वालों का एक भुंड । 

रू० भे०--मंडछ्ठि । 

मंडछीक, मंडलीक-सं ० पु० [सं० मांडलिक |] १ प्रान्त या क्षेत्र भ्रथवा 

मंडल विशेष की रक्षा या शासन करने वाला व्यक्ति, प्रशासक । 

२ राजा, नप । 

उ०--१ माड़ेची धरा अना' कुछ मंडणा, वड दातार श्रभनमा 

बीक' | मौड वंध्या आयो तूं मारग, मौड वंधा संके मंडब्हीक । 

+द. दा. 

उ०--२ उम्रंकार अन्नाहत भ्रक्खर, सिद्धि बुद्धि दे सारद गुगोसर । 

मंडछीकां मोटो कुछ मउर्डा, रसरिण सुवांणि क्रीति राठउडा । 
--रा. ज. सी. 


(बीकानेर] 
(बीकानेर) 


३ बारह राज्यों का अधिपति । 

रू० भे०--मंडक्किक, मांडलिक । 

मंडलेसर, मंडलेस्वर-स ० पु० [सं० मंडल-+ईश्वर | १ एक मंडल का 
दासक यथा अ्रधिपति । (डि. को ) 
२ बारह राज्यों का स्वामी, अधिपति । 
३ खाखी साधुओं में कई साधु मंडलियों का सर्वोपरि साधु, बढ़ा 
महुंत, मठाधीद । 
४ महादेव का एक नामांतर । 
रू० भे०--मंडल्ाधीस । 

मंडव--देखो “मंडप” (रू, भे.) 
उ०--वनि वति विकसइं वेउल खेउ लगाइइईं चींति। दीठा द्राखह 
संडव मंड वधारईं प्रीति ।--जयसेखर सूरि 

मंडवी--देखो 'मांडवी” (हू. भे.) 
उ०-वरण चत्र धाए र्‌चे पतित्रत्ता। सिया मंडवी उरमिक्वा 
सत्यक्त्ता |--सू. प्र. 


मंडवो-सं० पु०--१ एक प्रकार का कदन्न । 
रू० भे०--मंड्ग्ौ, मंडुओ । 
२ देखो “मंडप (अल्पा., रू. भे ) 
उ०--ऊंचौ सो मंडवौ रोपायौ मेरे बाबल, रेसम तणी ए बंधाय, 
झो ल्‍यो भावज घर आपसरा', मैं तो जावूंगी पियाजी ह देस । 

क्‍ “लो. गी. 

३ देखो 'मांडो' (रू. भे.) 

मंडांण-सं० १० [सं० मंडनम्‌] १ मंडित करने की त्रिया या भाव । 
२ किसी झ्रायोजन विद्येष के प्रारम्भ में की जाने वाली व्यवस्था, 
प्रबंध । 
ज्यूं--विवाह रा मंडांण, राज तिलक रा मंडांण । 
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३ रचना, बनावट । 
उ०--१ जेमल जैसावत नें परगनी थौ। पही जैगल रै चाकरे 
बेढ़ कोवी । कटक काछी भागी । पज्े मं. जैगल फोट फैर रांबरागी। 
राहर रो मंडांण निपट सलरो छी, बठी बाजार गुजराव री तर! 
कहलवां रो छागौ छे ।--नैशणरी 
3०-३२ मूंठी जेतलो जमारो नगरां ग्रहै काय काठी मूंठी, पुण्य 
कियां गाढ़ी मूंठी साबतौ प्रमांशा । मोदी धणी याद करी भठी 
बातां लागो मती मूंठी धुक्र तगौ भांरी देह रो मंडांण । 

-“-ओपी आहढ़ी 
४ आइडंबर | 
उ०-ऊपर सूं इसो मंडांण गांड राखियो ही की कंई बात री श्रोछ 
कों दीखती ही ती ।--झात बाक्ौ 
५ सजधज, गजाबद । 
उ०--जी हो बंदीलांना मोकलया जाना, फीशा बह मंझाण | जी 
ही नगरी नी सोभा करी लाला, बा विविध मिसांग |. -जयवांणी 
६ तेयारी । 
उ०--हैजमांण आारो सूरांग ठौठ़ दौड़ हाथां, वीसांग बजांश मिधु 
कायरों नरम । धुबांग आता पूर ठांगांग लपहे धुआ, कहका 
मंडांण केश ऊपर॑ कुरम ।- पहाड़खां आदी 
७ चिह्न, निशान । 
८ किसी घटना या बात की भावी गति विधि के लट्षगा, ग्रासार । 
ज्यू-- महामारी रा मर्डाण, मेह रा मंडांश । 
उ०-जिण समें महामारी रे मंडांण नरां रो नास देखि कोईक 
कच्चा मंत्र रा देशहार आहव रा अमेध सांमतर सूचिया घोड़े चढ़णा 
री हुंस धारि दारासांह हाथी रूप तख़त हूं हैंठी उतरियों । 

““वें भा. 

रू० भे०--मंड । 


मंडाई-सं० स्त्री० [राज० मंडरा] १ मंहने की क्रिया था भाव । 


२ महने का व्यवसाय । 
हे मंडने का पारिध्रमिक । 
रू० भे०--मढाई । 


मंडाड़णो, सडाड़बौ--देखो 'मंडाणौ, मंडाबौ' (रू, भे.) 


उ०--सासण हसत समा सोदम्नन, सारौ रोर मिट्टँ हिके साथ । 
मेवाडो जां हाथ मंडाड़े, हेटे किणी न मांडे हाथ ।--सुखजी आढौ 
मंडाड़णहार, हारों (हारी), मंडाड़शियौ--वि० । 

भडाड़िशोड़ो, मंडाड़ियोड़ौ, मंडाड़धोड़ौ-- भू० का० कृ० । 
मंडाड़ीजणो, मंडाड़ी जबौ--कर्म वा० । 


मंडाड़ियोड़ो -- देखो 'मंडायोड़ौ' (छ, भे.) 


(स्थ्री० मंडाड़ियोड़ी ) 


संडा णो, मंडाबो-क्ति० स० ['मंडणो' क्विया का प्रे० रू०| १ होने की 


स्थिति में लाना। 


मंडाणों 


२ ठनवाना, पक्‍का करवाना, निश्चित करवाना । 
३ कटिबद्ध करवाना, तत्पर, उद्यत या उतारू होने के लिये प्रेरित 
करना । 
४ स्थिर कराता, रुपवाना, जमवाना । 
५ अटल या अडिग करवाना, हृढ होने या डटने के लिये प्रेरित 
करना | 
६ जुड़वाना, लगवाना । 
७ स्थापित करवाना, कायम करवाना | 
उ०---१ तरे गढ़ री ठौड़ देखतो फिरे छीे | पछे जैसलमेर था 
कोस “'''झाथवणा न्‌ सीहांण रा भाखर छे, तठं गढ मंडायो, सु 
बॉभण ईसो बरस १४० रौ हुवी थी |--नणसी 
उ०--२ भंडारी ताराचंद नारणोत में देहरा मंडाया, वेहरो पार- 
सनाथजी रो ने देहरौ जञ्ली ठाकुरजी रो ने देहरो स्नी मादेवजी रौ | 
->-मारवाड़ री ख्यात 
८५ आरम्भ करवाना, शुरू करवाना । 
९ किसी दुकान, संस्था या काये को नियत समय पर सार्वजनिक 
टृष्टि से चालू करवाना, खुलवाना । 
१० चित्रांकित करवाना, चित्रित करवाना । 
११ लिखवाना, दर्ज करवाना । 
उ०--६ भाटिया री पीढ़ी चारण रतनूं गोकछे इण भांत मंडाई । 
--नेणशुसी 
उ०--२ खाता मंडाय अंगूठा रा निसांश दिरावण री बात तौ 
अ्रक्कगी. वो किणी भ्रासांमी ने मूंडा सूं हंकरावतो ई नीं हो । 
--फुलवाड़ी 
१२ अंकित करवाना, चिन्हित करवाना । 
१३ निर्माण करवाना, बनवाना । 
१४ किसी यन्त्र के पुर्जों को यथा स्थान लगवाकर काये करने 
योग्य बनवाना । 


उ०--और गढ़ में चोकेछाव में वेरो भाखर में सुरंगा सूं खोदाय 
करायी ने ऊपर अभ्रठ मंडायों ने दोय कोठार वाग में सेमांन रा 
कराया ।+--मारवाड़ री रयात 

१५ उपयोग की हृष्टि से किसी वस्तु का किसी के सहारे लगवाना, 
सटवाना, संलग्न करवाना, सहारां बनवाना, आधार बनवाना । 
१६ ग्रहण करने या लेने के लिये या गिरते हुए को भेलने के 
के लिए पात्र, वस्तु या हाथ रखवाना, पसराना, फैलवाना । 

१७ तनवाना । 

१८ घोड़ा, ऊंट आदि सवारियों पर चारजामा कसवाता, बंधवाना । 


उ०--तद एक दिन रिणमलजी घोड़े ऊपर जीण साजब्बाज 
संडायो भ्रर घोड़े ऊपर भ्रसवार हुवा । 


--रिणमल राठौड़ री वारता 
१६ सृजन करवाना, सृष्टि करवाना । 
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मंडायोड़ो 





२० रचना करवाना, रचवाना । 

२१ मनाने के लिये प्रेरित करना । 

२२ सुसज्जित करवाना, सजवाना, संवराना । 
२३ श्राच्छादित करवाना, ढकव।ना | 

२४ तेयार करवाना, प्रस्तुत करवाना । 

२५ छितरवाना, बिखराना | 

२६ प्रबन्ध या व्यवस्था करवाना । 

२७ व्यक्त करवाना । 

२८ सम्बन्ध जुड़वाना, मेल करवाना । 

२६ संघान करवाना । 

३० रत्न भ्रादि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में बिठवाना, जम- 
वाना, जड़वाना । 


३१ ढोल आदि वाद्यों के मुख पर चमड़ा चढ़वाना । 
३२ अभिमंत्रित, गंडा या तावीज पर धातु-पत्तर चढवाना, श्रावे- 
छ्वित करवाना, मंडित करवाना । 


उ०--तथा मरने भूत होवे तरी प्रेत रौ जंत्र माहिया में तथा 
चौकी में मंड।इजजो |--वी. स. टी. 

३३ तस्वीर, चित्र आ्रादि को सुरक्षार्थ, शीशा लगी किसी चौखट 
में बिठवाना, स्थिर करवाना। 

३४ शुगार करवाना, सुसज्जित करवाता । 

३५ कुछ करवाना । 

मंडाणहार, हारो (हारी), मंडाणियौ--वि० । 

संडायोड़ो--भू ०" का० छृ० । 

मंडएईईजणौ, मंडाईजबौ--करम्म वा० । 

मंडाड़णौं, मंडाड़बो, मंडावणों, मंडावबो, मंढ़ाड़णो, मंढाड़बो, 
मंढाणौ, मंढाबो, मंढावणौ, मंढावबों, मढाणों, सदाबौ--रू० भे० । 


मंडायोड़ौ-भू ० का० कृ०---१ होने की स्थिति में लाया हुआ. २ ठन- 


वाया हुआ, पक्‍का व निश्चित करवाया हुआ. हे कटिबद्ध कर- 
वाया हुश्ना, तत्पर, ऊद्यत या उतारू होने के लिये प्रेरित किया 
हुआ. ४ स्थिर कराया हुआ, रुपवाया हुवा, जमवाया' हुआ. 
५ अटल या अडिग करवाया हुभ्ना, हंढ होने या डटने के लिए 
प्रेरित किया हुआ. ६ जुडवाया हुआ, लगवाया हुआ. ७ स्था- 
पित व कायम करवाया हुआ. 5८ आरम्भ या शुरू करवाया हुश्ना. 
९ नियत समय पर सावेजनिक हृष्टि से चालू करवाया हुवा, खुल- 
वाया हुआ. (दुकान, संस्था, झ्रादि) १० चित्रांकित या चित्रित 
करवाया हुआ. ११ लिखवाया या दर्ज करवाया हुझ्ना. १२ अंकित 
करवाया हुआ, चिन्हित करवाया हुआ. १३ बनवाया हुश्रा, 
निर्माण करवाया हुआ. १४ उपकरणों या पुर्जों को सुब्यवस्थित 
लगवाकर कार्य करने योग्य बनवाया हुआ. (यन्त्र) १५ उपयोग 
की दृष्टि से किसी के सहारे लगवाया हुआ्ना, संलग्न करवाया हुआ, 
सहारा या श्राधार बनवाया हुआ. १६ ग्रहण करवाया हुआ, 





मंडवणों 
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ऊपर से गिरते हुए को संभालने के लिये रखवाया हुश्ना, पसराया 
हुआ, फैलाया हुआ्ना. (हाथ, पल्ला, पात्र) १७ तनवाया हुआ्ना. 
१८ चारजामा कसवाया हुआ. (घोड़ा, ऊंठ, सवारी) १६ सृजन 
या सृष्टि करवाया हुआ. २० रचना करवाया हुग्रा, रचवाया 
हुआ. २१ मनाने के लिये प्रेरित किया हुमा. २२ सुसज्जित 
करवाया हुआ, सजवाया हुआ, संवराया हुआ. २३ श्राच्छादित 
करवाया हुआ, ढकवाया हुआ. २४ तैयार करवाया हु, प्रस्तुत 
करवाया हुग्ना. २५ छितरवाया हुआ, बिखरवाया हुभ्रा. 
२६ प्रबन्ध या व्यवस्था करवाया हुआ. २७ व्यक्त करवाया हुश्रा. 
२८ सम्बन्ध जुड़वाया हुआ, मेल करवोया हुग्ना. २६ संधान 
करवाया हुआ. ३० किसी दूसरी वस्तु में बिठवाया हुआ्ना, जम- 
वाया हुप्ना, जड़वाया हुआ. (रत्नादि) ३१ मुख पर चमड़ा 
चढ़वाया हुआ. (वाद्य) ३३ घातु-पत्र चढवाया हुझ्मा, श्रावेष्ठित 
करवाया हुआ, मंडित करवाया हुआ. ३३ किसी चौखट में बिठ- 
वाया हुआ, स्थिर करवाया हुआ. ३४ शूगार करवाया हुआ, 
सुसज्जित करवाया हुआ. ३५ कुछ करवाय। हु्ना. 
(स्त्री० मंडायोड़ी ) 
मंडावणो, मंडावबो--देखो 'मंडाणौ, मंडाबौ' (रू. भे.) 
उ०--१ गुरि वीनविउ श्रवसरि राउ, सधिहुं बैठां करउ पसाउ । 
तुम्हि मंडावड नवउ अखाडउ, नव नव भ्रंगि पूत्र रमाडउ । 
“-सालिभद्र सूरि 
उ०--२ पातसाह मदमंद वडो घरमात्मा हुवोी । श्रो श्रोखदां री 
हाट मंडावी वंद्य राखिया ।--ने णासी 
उ०--३ ढोलाजी रे ऊंदिया मोलावौ | ढ़ोलाजी रे काठियां 
मंडावो--लो. गी. 
मंडावणहार, हारो (हारो), मंडावणियौ--वि० । 
मंडाविश्रोड़ो, संडावियोड़ो , मंडाव्योड़ो--भू० का० कृ० । 
मंडावीजणो, संडावीजवौ--कर्म वा० । 
संडावियोड़ौ--देखो 'मंडायोड़ो' (रू, भे ) 
(स्त्री० मंडावियोड़ी ) 
मंडावी--देखो 'मांडवी” (रू. भे.) 
संडित-वि० [सं०] शोभित, विभूषित, सजाया हुआ । 
उ०--महिनयर घर प्रति दीप मंडित माक् जोत मनोहर॑ । किर 
व्योम नाखत्र परखि कमका सोभ धारत सुंदर ।--रा, रू, 
२ छाया हुआ, छाजनयुक्त, ग्राच्छादित । 
३ जटित, जड़ा हुआ्ना । 
उ०--तन अमित मौल्य मंडित रतन, आभूखण गुण ऊधरे। 
स्नरगार साजि मंगे ससत्न, महाराज संडोवर रा, रू. 
मंडियोड़ो-भु० का० कृ०--१ होने की स्थिति में आया हुआा, कुछ हुवा 
हुआ, ३२ ठना हुश्ा, पक्का या निश्चित हुवा हुआ. ३ कटिबद्ध 


३४८६ 


मंडी 
या तत्पर हुवा हुआ, उद्यत या उतारू हुवा हुआ. ४ उत्पन्न हुवा 
हुआ, अंकुरित हुवा हुआ. ५ स्थिर हुवा हुआ, रुपा हुभ्रा, जमा 
हुआ. ६ भ्रटल या श्रडिग हुवा हुआ, हंढ़ हुवा हुआ, डटा हुआ. 
७ जुडा हुआ, लगा हुआ. ८ श्रारम्भ या शुरू हुवा हुआ, £६ स्था- 
पित व कायम हुवा हुआ... १० नियत समय पर सार्वजनिक 
हृष्टि से चालु हुवा हुआ, नियत समय पर खुला हुआ. (संस्था या 
कार्य ) ११ उमड़ा हुआ, उभरा हुआ, मंडराया हुआ, 
१२ चित्रांकित व चित्रित हुवा हुआ. १३ लिखित, दर्ज हुवा 
हुआ. १४ उपकरणों सहित सुव्यवस्थित होकर कार्य करने की 
स्थिति में भ्राया हुआ्ना. (यंत्र) १५ अंकित हुवा हुआ, चिन्हित 
हुवा हुआ. १६ बना हुझ्ना, निर्मित हुवा हुआ. १७ उपयोग 
की हृष्टि से किसी के सहारे लगा हुआ, सटा हुआ, संलग्न हुवा 
हुआ, सहारा या ग्राधार बना हुआ. १८ अ्रहण करने था ऊपर 
से गिरते हुए को झेलने के लिये रवस्ता हुआ, परारा हथ्ा, फेला 
हुआ (हाथ, पहला, पात्र) १६ तना हुआ. २० चारणामा कसा 
हुआ, बंधा हुआ. (घोड़ा, ऊंट आदि) २१ सुजनित, सृष्टि हुवा 
हुआ. २२ रचित २३ मनाया गया हुआ. २४ सजा, संवरा, 
व सुसज्जित हुवा हुआ. २४ म्रच्छादित हुवा हुआ. २६ तैयार, 
उद्यत व प्रस्तुत हुवा हुश्रा, २७ छितरा हुआ्ना, बिखरा हा. 
२८ प्रबन्धित, व्यवस्थित हुवआ हुआ. २६ व्यक्त हवा हम्मा, 
३० सम्बन्ध जुड़ा हुआ, मेल हुवा हुआ्रा. ३१ संधान हुवा 
हुआ. ३२ जड़ा हुआ, जमाया हुश्रा, किसी के श्रन्द्र बैठाया 
हुप्ला. (रत्नादि) ३२ मुख पर चमडा चढ़ा हुआ. (वाद्य) 
२४ धातु-पत्र चढ़ा हुआझ्ना, गश्राविष्टित, मंडित, (गंडा, तावीज) 
२३४ चौखट में स्थिर किया हुआ, बंठाया हुआ. ३६ सुसज्जित 
किया हुप्ना, सजाया हुआ. ३७ शुगार किया हुआ. ३८ कुछ 
किया हुआ. ३६ देखो 'मांडियोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० मंडियोडी) 


संडी-सं० स्त्री० --- १ दशनामी साधु संन्यासियों के रहने का स्थान, मठ । 


उ०- १ तीरथ जात समस्त सकक्क साधां मिक्क संगा, रास तमासा 
रमे हुछ़म नाचे हुड़दंगा | सांजी मेक्वा सांग देव राखी चंदोत्ही । 
भिदर मंडी मसांगा होछिका फाग हरोछी । भागवत कथा भृता- 
वत्ठी हिरण दरस हींडोरचा । परवीण होय जांण पुरुस, मालजदां 
रा मोरचा ।--ऊ. का. 

उ०--२ सीत निवारण जीरणा कंथा, ताके थेगक्क लागी । गिर 
तरु मंडी मसांण चोड़ ऐसे रह अ्रतुरागी । 

“सुखरांमदासजी महाराज 
रे वह स्थान जहां थोक माल बेचने की बहुत सी दुकानें हों, व्या- 
पार केन्द्र । | 
ज्यूं - धान री मंडी, साग री मंडी । 
रू० भे०--मंढ़ी, मडी, मढ़ी । 
अल्पा ०--मदुली । 
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मंडुऔ--देखो “'मंडवौ' (रू. भे.) 

मंडुक, मंडुक-सं० पु० [सं० मंडुक:] (स्त्री० मंडुकी) १ एक प्रसिद्ध 
छोटा जलचर जीव मेंढक, दादुर । 
उ०---चतुर पुरुस वातक तणी सखि मिठ गई तरस तुरंत । हरि 
हर रूप नक्षत्र नउ सखि नाठउ तेज नितंतरे। थयउ दुरित जवा- 
सक अंतरे मुनिवर मंडुक हरखंत रै। जिहाँ विजयमांन भगवंत रे 
विकसित त्रय भुवन वनंत रे ।--वि. कु. 


२ एक प्राचीन ऋषि । 
३ दोहा नामक छन्द का पांचवां भेद जिसमें १८ गुरु शोर १२ 
लघु वर्ण सहित ४८ मात्रायें होती हैं । 
४ रुद्रताल के बारह भेदों में से एक । (संगीत) 
५ एक प्रकार का वाद्य विशेष । (प्राचीन) 
६ एक प्रकार का नृत्य । 
७ घोड़े की एक जाति विशेष या इस जाति का घोड़ा | (शा. हो ) 

मंडुकपरणी-सं ० स्त्री० [मड्डकपर्णी | १ ब्राह्मी बूटी । 
२ मंजिष्ठा, मंजीठ । 

मंहुकासण, संडुकासन-सं ० पु० यौ० [सं० मण्डकासन] योग के चौरासी 
ग्रासनों के श्रन्तेगत एक आसन जिसमें दोनों पांवों को घुटने के 
स्थान पर मोड़कर दोनों प॑जों का ऊपरी भाग पृथ्वी को स्पर्श 
कराकर और दोनों पावों के अंगूठे गुदा के पास आमने सामने लाकर 
बैठना होता है । 
वि० वि०--इस आसन से बेठकर शिर पर प्रथम बांये हाथ की 
ठेउनी रखने और उस पर दाहिने हाथ की ठेउनी रखने से उतान 
मंडकासन कहलाता है । 

संडुकी-सं० स्त्री० [सं० मण्डूक्नी] १ मादा मैंढ़क, मैडुकी । 
२ स्वेच्छाचारिशणी स्त्री, छिनाल स्त्री । 

मंड्र-सं ० स्त्री० [स० मंहूरं] लोह कीठ जौ भस्म बनाकर औषधियों में 
उपयोग में लिया जाता है । 

मंडेरी-सं ० स्त्री० [सं०" मंडप] १ विशाल भवनों यथा हवेलियों के 
तोरण द्वार पर बता बड़ा छुज्जा जिसका उपयोग उत्सव आदि के 
अवसर पर स्त्रियां बेठकर गीत आदि गाने के लिए करती हैं । 


२ मकान की छत पर चारों ओर बनी हुई छोटी दीवार । 


रू० भे०--मुंडेर । 
मंडेलो-सं० १० [सं० मंडप--रा० प्र० लौ] बड़े से छोटे आकार के 
कम से एक के ऊपर एक रखे हुए बतेनों का समुह *. (दढूंढाड़) 


मंडोर, मंडोडर, मंडोवर[सं० मंडपपुर] राजस्थान के प्रसिद्ध नगर 
जोधपुर से उत्तर में छ: मील की दूरी पर बसा हुआ एक प्रसिद्ध 
श्रति प्राचीन ऐतिहासिक नगर जो मह्ु-प्रदेश की प्राचीन राज- 
धानी था । 


मंढाणों 





उ०--अश्रठो चीतोड़ रा अधीस रांणा लाखा रा पद्ठपकुमार 
चंडा थी पुत्री रो संबंध करण रे काज मंडोउर रे नरेस राठोड़ 
रणमाल आपरा पोछ्िपात्र भेजिया ।--वं. भा. 


मंडोवरो-वि० [सं० मण्डपपुर--रा० प्र० श्रौ] मंदोर नगर का, मंडोर 


नगर संबन्धी । 

सं० पु०--१ मंडोर नगर का निवासी । 

२ राठौड़ वंशीय राव चुंडा के वंशजों के लिए प्रयोग में लाया 
जाने वाला शब्द ! 

उ०---मुहरि मांडिज काजि दिग-विज़य मंडोवरो, धर धमक् सिरे 
परिगह धरीसे ।--गु. रू. बं. 


संढ़-सं० पु० [सं० मंडप] १ दशनांमी साधु संन्‍्यासियों के रहने का 


स्थान, मठ । 
२ चौकी या च्बूतरे पर बना हुआ छोटे आकार का मंदिर जिसमें 
किसी देव या देवी विशेष की मूर्ति स्थापित की जाती है । 

३ देवी का मंदिर । 

उ०--१ इम्रत खांछ बहे मंढ़ आग, खाँण पढांकण खंडी । ए 
नर अमर जातरी श्राए, चंबर ढुढ्गाड़े चंडी ।--अश्रज्ञात 

उ०--२ आई कीजे ऊंदरा, मेहाजी मंढ़ मांय । किण॒क चुगां 
कोठार री, पड़चा रहां पडछाँंय ।--हिंगव्ठाजदांन कवियों 

वि० वि०--इस हब्द का अधिकतर प्रयौग देवी या महादेव के 
मंदिर के लिये ही किया जाता है । 

रू० भे०--मंड, मढ़ । 


मंढणौ, संढ़बौ--देखो 'मंडणौ, मंडबो' (रू. भे.) 


उ०--१ पणा हाडा ने वेम पड़ग्यौ--हो न हो मांय फींटियो इज 
है। वी मंढ़ियोड़ा खालड़ा माथे जोर सूं टच मारी । ढेमकी फूटगी । 
-फुलवाड़ी 

उ०--२ म्हारे वीरंजी मंढ़ायोी चंग वाजणो, म्हारो रेगर मंढ़ कर 
लायौ'रे रंगीलौ चंग बाजणौ |--लो. गी. 
मंढणहार, हारो (हारो), मंढ़णियौ--वि ० । 
मंढ़वाड़णो, मंढ़वाड़बो, मंढ़वाणौ, मंढ़वाबो, मंढ़वावणाों, संढ़वावर्बों, 
मंढाड़णौ, मंढाड़बौ, मंढ़ाणों, संढगबों, संढ़ावणों, संढ़ाववो 

--प्रे० रू० । 
मंदिओोड़ो, मंढ़ियोड़ो, मंढ़चोड़ी--भू?” का० क० । 
मंढीजणौ, मंढ़ी जबौ--भाव वा०/कर्म वा०। 


मंढाड़णौ, संढाड़बौ--देखो 'मंडाणी, मंडाबो' (रू. भे.) 


मंढाड़गहार, हारो (हारी), मंढ़ाड़णियों -वि० । 
संहाड़िओोड़ो, मंढाड़ियोड़ौ, मंढ़ाड़योड़ो -- भु० का० कृ० । 
मंढ़ाड़ीजणौ, मंढृ।ड़ोजबौ--कर्म वा० । 


मंढाणौ, मंढएबौ--देखो “'मंडाणौ, मंडाबी' (रू. भे.) 


उ०---१ म्हार वीरेजी मढ़ायों चंग वाजणोौ, म्हारो रेगर मंढ़ कर 
लायौ रे रंगीलौ चंग बाजणी ।--लो. गी. 





मंहायों हो ३४८८ मंतराई 
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स०--२ खीर-खांड रो थने थाक्क परोसूं, धारी सोने में चांच कक जंतर मंतर लिख के लाबे, क्‍ भ्ोसद छा घसभो रा । जो 
संदाऊं कागा, कद म्हांरी मारूजी घर आवे ।--लो. गी. कोई लावे स्यांम बंद की. तो उठ बोलू हंस के री । बा 
उ०--३ अडि उडि सहारा ऊं सरवरिया रा हंस, सुरंग थारी उ०--६ परी उगणा भांत मंडी उषाड़पां सूती ही । पलका| मयोड़ी । 
पांखड़ी । सोने मंढाऊं थारी चंच, रूपा की दोइ आंखड़ी । रेसमी होठ, तीखौ नाक | किणी साधु रा सतर स्‌ गुलाब रो फूल 
| न्‍ “मीरा तो इण उशियारा रो रूप धारण नीं कर लियो ।--फुलवाड़ी 

मंढाणहार, हारो (हारी), मंह्णियौ-- वि० । उ०--७ डोकारी समकावश लत शव तौ राजाजो री 
मंदायोड़ौ--भू० का० कृ० । भावना पलट सको | श्रठे बेठाई कोई मंतर फूंको तो वे काले रौ 
मंदाईजरणोौ, मंढाईजबौ-- कम वा० । काले महा रांणी ने तेड़वा साहू बीस घोड़ां रो रथ जुतायने भेज रा 

“ ह ! -+फुलबार्ड 

3723 मा कम उ०-८ पछे बारा स्वारथ मार्थे थूकती कह्यौ -बापड़ा होशा 
बह कम “ ५५०3 पुन्या जादू मंतरां सं ई वातोी सारणी चाबे | --फुल वाड़ी 

भंदावणौ, मंढावबौ--देखो 'मंडाणी, मंडाबी' (रू. भे.) े हा का 
मंदावणहार, हारो (हारी), मंढावणियो--वि ० । मंतरकार- देखो जी ( के ' भें ) 
मंढाविश्रोड़ो, मंडावियोड़ो, मंढाव्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । मंतरजंतर--देखो गर्व (रू. भे ) 
मंढावीजणौ, मंढाधीजबौ--कर्म वा० । संतरणा--देखो 'मंत्रणा' (रू. भे.) 

मंढावियोड़ो--देखों 'मडायोडो' (रू. भे.) मंतरतंतर--देखो 'मंत्रतंत्र' (छू. भे.) 

मंढियोड़ो--देखो 'मंडियोड़ी (रू. भे.) मंतरणो, मंतरबौ-फ़ि० सा० [सं० मंत्र] १ मंत्र द्वारा संसफ्रत करना, 
(स्त्री मंढियोड़ी ) पवित्र करना, अभिमंध्रित करना । 

मंढी--देखो 'मंडी' (रू, भे ) हु २ जादू-टोना करता । 


उ०--१ जमकि जमकि तत मति पतित काछ ढगत ढंग तोही । 
मोह मंढी में सो रह्मया यह अभ्रचंभा मोही ।--ह. पु. वां. 
उ०--२ फलोधी था खबर श्राई--भाटियां रो साथ पोकरण 
आ्रायो | गाँव नुं ढोवो कीयो, ज्ञी जी रे साथ बाहर नीमर बेढ़ 
की । ऊब हाटां तांकछ आया, मंढी कने वेढ की । तरे राजाजी रौ 
साथ जीती, बेढ भाटियां हारी ।--नेणसी 
मंढकछी--देखो 'मंडकौ' (अ्रल्पा.,, रू भे.) 
संणणो--देखो 'मुंगुणो, मुंगबो' (रू. भे.) 
उ०--मंण कुआरी मेघड़ी, भलो भलौ भरतार , माहरो दुख-सुख 
साहवा, हीभड़ी जांणएणहार ।--पी. ग्रं, 
मंत, मंतर--देखो मंत्र (रू भे.) 
उ०--१ चरचा करतां चुगल सं, प्रक्रत हुवे परतंत । चुगली कांना 
सुणरा स्‌, मैलो हुवे गुर-मंत ।--बां. दा. 
उ०--२ पांगढछा खड़े जमदूत फीटा पड़े, जोखमी ऊघड़े नयर 
जूटी । दिया बरदांन मंतर महादेव रा, बभूती घनंतर तखी बूटी । 
> मे. म. 
उ०-३ उणने इण भांत हंसतां देख दोनां रोई जीव ठांर 
आयी । जे वा थोड़ी ताक फेर नीं हंसती तौ वांने भंवक्ठ खाय हेटे 
गुड़णी ई पड़तो । निस्चे भश्रा डोकरी तौ कीं न कीं मंतर सारि- 
योड़ी है ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ आज ई सहारे समभायां पद्चे श्रौ ऊमर में कदे ई अम- 
लांणी रो नांव लेले तौ महने के जो । सेठां पूछथौ--आ्राप कने ग्रैंड 
काई मंतर है ।---फुलवाड़ी 


३ वशीभृत करना । 

उ०--पाछा राजी व्हियां राजाजी ने संतरणा तौ साव सेल । 
““फुलवा डी 

४ भाड़-फूंक करना । 

५ फुसलाना, भुलावे में डालना । 


उ०--महने तौ अबार वाढ्ी बात मिसखरी री लखाबवे | ए कैणा 
वृड़ रा राजाजी है । ए तो मिनखां दाई मिनख है। ब्रेटा, थूं म्हर्त 
कांई मंतर, म्हैं घणी दुनियां देखी हूं ।--फुलवाड़ी 
६ किसी के मन में प्रभिमान या गये उत्पन्न करना, फुलाना । 
उ०-म्हार जेड़ी हजार मासियां ईं थारी अकल ने सीं पूण सबी । 
थे जो कांम करणोौ है, वी सब पैला सूं ई तेवड़ियोट्री है, पद 
महने फालतू क्यूं मंतर ।--फुलवाड़ी 
मंतरणहार, हारो (हारी), मंतरणियौ--त्रि० । 
मंतरिभ्रोड़ो, मंतरियोड़ीो, मंतरचोड़ौ “भू० का० कृ० | 
मंतरोजणौ, मंतरीजबौ--कर्म॑ वा० । 
मंत्रणी, मंत्रबौ--रू० भे० । 

संतरवाद--देखो 'मंत्रवाद' (रू. भे.) 

संतरवादी--देखो “मंत्रवादी” (रू. भे.) 

मंतरविधा--देखो 'मतन्रविद्या' (रू. भे.) 

संतरसाधक--देखो “मत्रसाधक” (रू, भे.) 

मंतरसाधन--देखो 'मंत्रसाधन” (रू. भे.) 

मंतरसिधी--देखो 'मत्रसिद्धि! (रू. भे.) 

मंतराई-सं० स्त्री० [सं० मंत्रता] १ अ्रभिमंत्रित करने का कार्य । 


संतरियोड़ो 


३४८६ 


मंत्रग्प 





२ फाड़-फूंक करते का कार्य । 
३ जादू-टोना करने का कार्य । 
रू० भे०--मंत्राई । 
४ देखो 'मित्राई' (रू. भे.) 

मंतरियोड़ौ-भू० का० कृ०--मंत्र द्वारा संस्क्रत किया हुआ, पवित्र किया 
हुआ, अभिमंत्रित किया हुम्ला. २ जादू-टोना किया हुआ. ३ वशी- 
भूत किया हुआ. ४ भाड़-फंक किया हुआ. ४ फुसलाया हुश्रा, 
भुलावे में डाला हुआ. ६ किसी के मन में अभिमान या गये 
उत्पन्न किया हुआ, फुलाया हुआा 
(स्त्री० मंतरियोड़ी ) 

मंतरियोडौडो रौ-सं० पु० यौ० [सं० मंत्र-सूत्र | सृत या रेशम का वह 
धागा जो मंत्रित कर शरीर के किसी अंग पर बांधा जाता है, 
मंत्र-सूत्र ,गंडा।. (मि. तांती २) 

मंतरी--देखो “मंत्री (रू, भे.) 

मतरोह्ियौ-स ० प०--१ बनावटी मित्रता । 
रू० भे०--मितरोछ्ियों । 
२ देखो “मित्र (अल्पा.,, रू भे) 

मंतव्य-स ० पु० [स०] किसी कार्य शभ्रथवा बात के सम्बंध में वह 
विचार जो मन में स्थर किया गया हो । 
उ०--मंतव्य मांत गंतब्य ग्यांत वेदिक विधांत धर ध्येय ध्यांत । 

--ऊ. का. 

मंतु-सं० पु०--अपराध, ग्रुनाह । 
उ०--तो भी मंतु बिहुण जनक रो मित्र मारण में म्हारो तो मन 
आधात रौ उत्करस न मांने ।--४ं. भा. 

मंत्र-सं० पु० [स०] १ देवाभिसाधन गायज्ञी आ्रादि वंदिक वाक्य 
जिसके द्वारा देवस्तुति तथा यज्ञ ग्रादि क्रिया करने का विधान हो । 
धि० वि०--वंदिक मंत्र तीन प्रकार के माने गये थे । छंंदोबद्ध या 
पद्म रूप में रचित मंत्र जो उच्च स्वर से उच्चरित किये जाते थे 
उन्हें 'ऋचा” कहते थे । ऐसे ही गद्य रूप के मंत्रों को जिनका उच्चा- 
रण मंद स्वर में किया जाता था 'यजु” कहते थे और पद्य रूप में गाए 
जाने वाले मंत्रों को 'साम' कहते थे । निरुक्‍त में भी मंत्रों के 'परो- 
क्षकृत', 'प्रत्यक्षकृत' और आध्यात्मिक तीन भेद बताये गए हैं । 
२ वेदों का वह भाग जिसमें उक्त प्रकार के मंत्रो का संग्रह हो । 
३ कोई ऐसा शब्द या शब्द-समूह जो दंवी शक्ति से युक्त माना 
जाता हो और जिसका उच्चारण किसी देवता को प्रसन्‍त करके 
अ्रपनी कामना पूरी करने के लिए किया जाता हो | 
उ०--तठे नदी रा जछ सूं पुद्गछ पवित्र करि कोई सिद्ध रा दीधा 


जप बज रस 


। 


(मंत्रणा, सलाह, परामश ) 
उ०--१ अर अनामय पूछण रौ व्याज करि पिता न बडा भाई 
रे समेत मारि साह होण रौ संकल्प करि दिल्‍ली मार्थे आपरी चतु- 
रंग चमूं चलाई । तिकौ मंत्र उपवब्हर भी चार लोकां रा चतुर परां 
थी चौड़े आयो थको पहली ही इसो घाट घड़ता तीजा साहजादा 
ग्रेरंगजेब रे सहायक बशियों ।--वं. भा. 


४ गोप्य या रहस्यपूर्ण बात । 


उ०--२ जयमल पते जबाब जद, हजरत तणी हज्ूर | मंत्र करे 
लिख मेलिया, सांभकछ् हरखे सूर ।--बा. दवा 

उ०--३ विपत मंत्र चिपरीत, अधरम झ्राछ्स ऊंघगीी । अश्रपजस 
सोर अनीत, पेलां घर बांछें पिसण ।--बां. दा. 

उ०--४ ताहरां इंदे चंवडे न कह्यौ--श्राप॑मंडोवर लेस्यां । 
ताहरां कह्लौ--भरलां ताहरां रजपूत सरब एकठा हुआझा । मंत्र 
कियौ । ताहर। च्यार-च्यार ठाकुर गाडी मांहै बैठा ।--नैणसी 

५ चौसठ कलाओं में से एक । (काम शास्त्र) 

६ कोई ऐसी बात या शिक्षा जो किसी प्रकार का उद्देश्य सिद्ध 
करने के लिए किसी को गुप्त रूप में बतलाई, समझकाई या सिखाई 
जाय, कार्य सिद्धि या गुर, ढंग या नीति । 

योौ०--गुरु मंत्र । 

मुहा०--गशुरू मंत्र देशौ-गुप्त रीति से अपनी बात किसी को कान 
में कहना, सिखाबट में लाना, बहकाना । 

७ विचार | 


उ०--असुचि मंत्र दिल्‍्लीस उपायो | ब।रि पटकि गोपकछ बिगडायौ । 
“-वं., भा. 

८ जादू । 

8 तांत्रिक साधना या विद्या । 

रू० भे०--मंत, मंतर । 

१० देखो "मंत्री (रू. भे.) 

3०--महि कनवज महि जग मुकठ, श्रायो मंत्र उदार। छफ 

चढ़ियो चढ़ियो छभा, जेचंद करण जुहार |--सू. प्र. 
मंत्रकार-स ० पु० [सं०] मंत्र दृष्ठा ऋषि । 

रू० भे०--मंतरकार | 
मंत्रकुसदछ्॑व-वि० [सं० मंशकुशल ] १ परामर्श देने में कुशल । 
मंत्रक्रत-सं ० पु० [सं० मंत्रकृत] १ वेद रचयिता । 

२ वेदपाठी, मंत्रोच्चार करने वाला । 

३ परामरंदाता, सलाहकार । 

४ दूत | 


मंत्र रा जाप पूरवक तप्त तैल रा कटाह में बडा २ राजा भंप | मंत्रग्य-सं० पु० [सं० मंत्रज्ञ] १ मंत्री । 


लीधी (--बं. भा: 
वि० वि०--ऐसे यंत्र एकाक्षरी और बिता स्पष्ठ श्र्थ वाले होते 
हैं । तंत्र शास्त्र में ऐसे झ्क्षरों को बीजाक्षर कहते हैं । 


२ पडढित, ब्राह्मण । 
३ गुप्तचर | 
४ वेदज्ञ । 


$ ” गस [६ 
संत्रजछ ३४६९० सनसाधक 
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मंत्रजछ-सं० पु० [सं० मंत्रजल | अभिमंत्रित जल । २ मंत्र का प्रयोग । 
मंत्रजांण-स० पु० [सं० मंत्रज्ञ | दूत। . (डि. को.) मंत्रत्रीज-सं० पु० [सं०] मंत्र विशेष का प्रथमाक्षर, मूलमंत्र । 
मंत्रणा-सं० स्त्री० [स०] १ परामर्श । २ सलाह । मंत्रमुग्ध-वि० [सं० | मंत्र द्वारा मोहित किया हुआ, वशीभूल किया हुझ्ना । 


रू० भे०--मतरणा । 


मंत्रपुरत, मंत्रभुरति-सं ० पु० [सं० मभसू्ति | शिव, महादेव । 
मंत्रणी-वि० सती ०--१ मंत्र सम्बन्धी क्रिया करने वाली, जादू-टोना 


(मां. भा.) 
जी मम मंत्रमुठवु-सं ० पु० [सं० मंञमूल | एन्द्रजाल, जादू । 
--१ तही जंत्रणी मंत्रणी अंत्रजामा, तहो धंत्रणी तंत्रणी वृद्धि | , गे ह ४ 
९ तुहा जञ्णा मन्रणा श्रत्रजामा, तृह शा मंत्रयोग-सं ० पु० [ सं ० ] १ मंण का प्रयोग । 
धांमा ।-मे मे. रे कक 
॒ " ॥ | जज २ मंत्र पढ़ने का काय । 
उ०--२ नमौ मंत्रशी तंत्रशी मेधमाका, नमो संकरी सुंदरी प्रेम हि 
३ इन्द्रजाल, जादू । 
साहा ।--मा. बचनिका । ह | 
मंत्रणौ-सं ० पु० [सं० मत्रणं | परामर्ा , सलाह, मंत्रणा । सत्रताद-स ० हे ह [सं ० ] पुरुष की ७२ कालाग्रा मे भे गक कला बशेष | 
उ०--१ ताहरां महेवे ही किरोड़ी ग्रायौी। ताहरां कांनड़दे रू० भे०--मंतरवाद । 
सरब राजपूत तेड़िया। कांमतियां मालेजी नूं तेड़िया। तेड़ने | मंत्रवादी-वि० [सं०मंत्रवादित्‌ | मंत्र का उत्चारण करने बाला, मं5ज्ञ । 
मंत्रणों कियो--जु कासु करस्पां ।--नेणशसी उ०--१ आया मंत्रवादी क्रिया गति सं बोलागी झंग । रास्वभा ने 
3उ०--२ श्रालोच्यों ग्रालौच ग्रम्हारों ए अ्रछे | कीज्यें तोह विचार छोड़ें पायो राजा रो सरीर | लाठलो कंबार तथा गदशारांग्पी प्रांग 


माहरी बात सुणि आलोचणो ।--प. च. चौ. 


् राजसिष्ठ कंपावत रौ गीत 
मंत्रणो, मंत्रबौ--देखो 'मंतरणी, मंतरबी' (रू. भे.) 


उ०--२ बागधर सुजांग चित्रजाग धातुनिस्पत्तिजांगा ज्योंतिस- 


उ०--तरें महाराज उभरांण पगे गोतमजी रापगां गया। प्रणांभ जांण मंत्रवादी यंत्रवादी तंत्रवादी धातुवादी''।" ।--ब. से. 
करि अरज कीधी--महाराज श्रग्यांन पर्ण मंत्रियों पांणी खबास रू० भे०--मंतरवादी 


मोते पायौ --रा. वं. 

मंत्रगहार, हारो (हारी), मंत्रणियौ--वि० । 
मंत्रिश्रोड़ों, मंत्रियोड़ो, मंत्रपोड़ो--५भ० का० क्ृ० । 
मंत्रीजणों, भंत्रीजवौ--कर्म वा» । 


मंत्र-तंत्र-सं० पु० यो० [सं०] १ जादू टोनेका कार्य विशेष । 


संत्रविद्या-सं ० स्त्री ०--१ मंत्र तंत्र की विद्या । 
२ मंत्र-तंञ शास्त्र । 
रू० भे०--मंतरविदिय।, मंतरविद्या । 
मंत्रवी -देखो 'मं ) (रू, भे.) (डि. ना. मा.) 


व पि कल उ०--१ मत सीखे मंत्रवी, राग सीखे रसचारी । सीख प्रम कुछ 
कयायों के साथ जादू टोने के क्र है 
कक कम आम अल आग सकठ रीत सीख छत्नधारी |--सु. प्र. 
रू० भे०--मंतर-तंतर । उ०--२ घोड़ा लाख दोढ़ री जमींत लीघां रहै। दरियाब मांहै 
मंत्रदेव, मंत्रदेवता-सं० पु० [सं०] वह देवता जेहाज मारे । तिण रौ माल चीजां घणों ही भेकौ हुवे । तिण रे 
$ बल्ले छ। 0 बे में » के भ ि न्‍ 
रह न्‍ है रवता जिसका मंत्र में आद्वाव सुजांण साह मंत्रवी छे ।--कहवाट सरवहिया री बात 
हि 5 मील 3उ०--३े मिह्ति मित्ति मोटा मंत्रवी, सूर सुभट रजपत । इशा विश 
मेत्रपाछ, संत्रपाल-सं ० पु० [सं० मंत्रपाल] राजा को मंत्रणा देने वाला, अली तित धागा विगत है रे के पुत । 
सलाहकार । > , च, चौ. 
उ०->राय रांशा मंडलिक आखंडलीक सांमंत महासांमंत लघु मत्रससकार, 0 पल [सं० मंञसंस्कार] १ मंत्र पढ़कर 
सांमंतल्लीगरणा वयगरणा धरस्माधिगरणा अमात्य महांमात्य सुहा- क्या जाने वाला ३ 
सोला उचित बोला दासदीकोला गादीया मसूरीया पुडपुडीया २ मंत्रग्रहण के पूव किया जाने वाला तंत्रोक्त संस्कार । 
कांबडीया दोवारिक तलार मुडउधा सेलहथ संत्रपाल तंत्रपाल स्रे ष््ि ३ विवाह । 
सारथपति जीणईइं सभा |--व. स. रू० भे०--मंञसेंसकार । 
मंत्रपूत-वि० [सं०] १ मंत्र द्वारा पवित्र किया हुम्ना । मंत्रसंहिता-सं० स्त्री० [सं०] वेदों का वह भाग जिसमें मंत्रों का 
सं० पुण--२ गएंड। . (पअ. मा., ह. नां. मा.) संग्रह है । 
मंत्रप्रधोग-सं ० पू० यौ० [० ५ ५ 4 हि 
सके हट [सं०| १ मंत्र द्वारा काम लेने का भाव या मंत्रसाधक-सं० पु० [सं०] तांत्रिक साधना करने वाला व्यक्ति । 


रू० भे०--मंतरसाधक । 


मंत्रसाधन ३४६९१ मंथरा 


शृलिशवकाक्मयालकननलतना कान ++»- सम वशकत 


संत्रसाधन-सं ० पु० [सं०] क्रिसी मंत्र को साधने या सिद्ध करने की उ०--३ सांमंत सूरा सुहुड घगा, हय गय संझुय न पार । सेनानी 


क्रिया या भाव । 
रू० भे०--मंतरसाधन । 


गया हो । 
२ मंत्र की साधना कर सिद्ध करने वाला । 

मंत्रसिद्धि-पं? स्त्री० [सं०] मंत्रों द्वारा प्राप्त शक्ति; मंत्र की सफलता । 
रू० भे०--मंतरसिधी । 

मंत्रसंसकार--देखो “'मंत्रसंस्कार' (रू. भे ) 

मंत्राई--१ देखो 'भित्राई” (रू, भे.) 
२ देखो मंतराई' (रू. भे ) 

संत्रि--देखो 'मंत्री' (रू. थे ) 
उ०--१ राजा जुवराजकुमार राजेस्वर महामंडलेस्वर सांमंत लघु 
सांमंत तलवर तंत्रपाल चतुरसीतिक ताडकपति मंत्रि महामंत्रि । 


“व, सं, 
। 


मंत्रित-वि० [सं०] मंत्रों द्वारा सुसंस्कृत, अभिमत्रित । 
संत्री-सं० पु० [सं० मंत्रिनु] १ सलाहकार या परामर्श देने वाला 
व्यक्ति, परामर्श दाता । 
उ०-जिण राजा रे भनेक मंत्री बांणी रा जुद्ध में 


२ राजा का वह प्रधान व्यक्ति जिसके परामर्श से राज्य का संचा- 
लन होता है, ग्रामात्य | 


उ०--१ कबत्रि पंडित गायक कथक, मंत्री गज भडमलल | तौ दर- 
बार जिता तिता, जग चावा जेहल्ल |+- बां दा. 


उ०--२ भंडारी ग्रखंड नेम ग्रलासकरन आगे, राजा दछ राज काज 


साजा छुछू जागे। वरधमांन नंद इंद्र अगजीत' का मंत्री, सरव 


सावधांन जैसे थांन थांन जंत्री |---रा. रू, 


३ राज्य के विभाग विशेष के कार्य का संचालन करने वाला 


व्यक्ति, (मिनिस्टर) । 

४ संस्था श्रथवा संगठन विशेष का एक पदाधिकारी जो सम्बंधित 

संस्था शभ्रथवा संगठन का प्रमुख कार्य भार वहन करता है, सचित्र । 

५ दतरंज के खेल में वजीर नाम की गोटी । 

रू० भे०--मंतरी, मंत्र, मंत्रवी, मंत्रि, मितरी, मित्री । 
मंत्रीपाराथ-सं ० पु० यौ० [सं० पार्थमंत्री] श्रो कृष्णा ५ (डि. को ) 
मंत्रीसर, मंत्रीस्वर, मंत्रेव्वर-सं० पु० [सं० मत्रोह्वर] राज्य कार्य 

संचालकों में प्रधान, महामंत्री, महामात्य । 

उ०--१ तठे एकदा समाजीग रे विखे राजा भोज रा घर रा ने 

राजा मांन रा घर रा नालछेर आझ्राया। तिणा साथ मंत्रीसर श्राया 

छें ।---रीसाछ री बात 

उ०--२ हस्ति सहसदछ कमकछ, पुरुस प्रमाण सिहासणा, कटी 

प्रमाण पादपीठ पाछुद थई झ्ाइतु, डावइ मंत्रीस्व॒र जिमणाईं पुरो- 





महाप्रति- | ५ ४ ह ५ 
' भवषग्नचछ-सं० पु० यो० [सं० मंथ:अचल | मंदराचल पर्वत का 





साहुसिक भट संत्रेस्वर सुविचार |--मा. का. प्र. 


| मंत्रोक्ठियौ--देखो 'मित्र (अल्पा., रू भे.) 
मंत्रसिद्ध, मंत्रसिघ-वि० [सं० मंत्रसिद्ध] १ जो मंत्र द्वारा सिद्ध किया 


उ०--केई मित केई मन्नौछिया, ताड़ी मित अनेक । विपत पड़चां 
बाटले, सो सोझां में एक |--- 
२ देखो 'मतरोहियौ' (रू भे.) 

मंथ-सं० पु० [सं० मंथः] १ मंथन, विलोड्न । 
उ०--जथा के कड़क्कूछुटा मेथ जोड़ां। मचे पिधु के संथ पब्बे 
धमोड़ां ।--बं, भा. 
२ मलना अथवा रगड़ता क्रिया का भाव | 
३ दही बिलोने का दड, मथानी। 
४ एक प्रकार का मृग । 
५ एक प्रकार का दरबत विशेष जो कई पदार्थों के समिश्रण से 
बनाया जाता है । 
६ बाल रोगों के श्रन्त्गंत माना जाने वाला एक प्रकार का ज्वर । 
७ देखो 'महंत' (रू. भे.) 
उ०--चेला लावे मांगकर, बंठा खाबवे मंथ । रांस भजन का तांव 
है, पेट भरण का पंथ ।--अ्रज्ञात 


नामानन्‍्तर | 
मंथगिरि-सं ० पु० यौ० [सं> मंथ:गिरि] मंदराचल पर्वत का नाम । 
मंथज-सं० पु० [सं० मंथजम्‌] मक्खन, नवनीत । (डि. को.) 
मंधण--देखो '८मथन' (रू. भे.) 
संथणी - देखो 'मथरणी' (रू. भे.) 
मंथणी, मंथवौो--देखो 'मथणो, मथबौ' (रू. भे.) 
उ०->ग्यांन के मंथांन सुं, मिथ्यात मोह मंथ मंथ ।--ध. व. ग्र. 
मंथणहार, हारो (हा), मंधणियौ--वि० । 
मंथिश्रोड़ो, मंथियोड़ी, मंथ्योड़ो---भू" का० कृ० । 
मंधीजणों, संथीजबौ--कर्म वा० । 
मंथन-सं० पु० [सं० मंथन: ] १ मथने की क्रिया या भाव, विलौड़न । 
२ मथन करने का दण्ड, रई। 
३ देखो 'मथन' (रू. भे ) 
रू० भे०--मंथर | 


मंथनी--देखो 'मथणी' (रू, भे.) 
मंथपरबत, मंथपरवत--देखो 'मथपरबत' (रू, भे.) 
मंथरा-क़्रि० वि० [सं० भंथर| धीमा, मंद । (श्र. मा.) 
मथरा-सं० स्त्री० [सं०] १ कैकई की प्रमुख दासी जिसने उसे बहुका 
कर राम को १४ वर्ष का बनवास दिलवा दिया था । 
रू० भे०->मथरा । 
प्रल्पा ०--मथ री । 
२ देखो मथुरा (रू. भे.) 


बेब १४६२ संदभाग 


सके परकााक सात चकाका.क्‍कवर पक ७ाकतमक-ककमबाकक.. क्‍वेनामका ऋकवाक 





भंथांण-वि०--१ मथने का, मथन सम्बन्धी । ज्यूं--मंदविख । 
उ०--घणा रोद वेरे, फिरे चक्र फेरी | मंर्थांणो मठल्ले, मही सं० पु० [देशज] १ घोड़ी की गर्दन का एक रोग विशेष | 
जांण हल्‍ले ।--रा. रू. ॥॒ के (शा' हो.) 
२ देखो 'मथांणी' (रू. भे”) [सं० मंद:] २ चार प्रकार के हाथियों में वह हाथी जिसके 
उ०--समंद प्रक्रथ' विहार सत्रीरंग, वेद मुख वांणी | बढ चवद वक्ष और मध्य भाग की वली ढीली, पेट लम्बा, चमड़ा मोटा, 
रतन उधार हित वप, कठण पिठ धारी मंद्र कछप । उदघ कर गर्दन और कांख मोटी और पंछ की चंवरी मोटी हो | 
मंथांण श्रणाघट, प्रगट कंज-पांणी ।--र. ज. प्र. (डि. को.) 
३ देखो 'मथणी' (मह., रू. भे.) उ०--ठरो भद्र मंदां म्रगां बंस ठावा । छुटा फैल हाले किनां सेल 
उ०--देव दांणव भेदठा करि स्रप को नेत्री करि | मंदराचक्र परबत छावा ।-- वं. भा. 
को मंथांण करि समुद्र मांह थी काढि लीधी ।--वेलि टी. ३ शनिश्चर । (अर. मा.) 
४ देखो 'मथण (रू, भे.) ४ यमराज, यम । 
५ देखो 'मर्थाण' (रू. भे,) ५ देखो 'मद' (रू, भे.) 
रू० भे०--मं्थान । उ०--१ नमी जग जीवरण संद, महाविख नाग उतारण मंब । 
मंथांणी-सं ० स्त्री ०--१ 'रघुवर जस प्रकास' के अनुसार दो तगण का .... हू. र. 
वर्ण छंद विशेष । 


उ०--२ उत्तर श्राजस उत्तरउ, पाहछठ पड़इ रवंद। का वासंदर 
सेवियद, कई तरूशों कइ मंद ।--ढो. मा. 
प्रत्यय [फा०] किसी गुण या पदार्थ युक्त या सम्पन्न । 
ज्यं--अकलमंद, दौलतमंद । 
६ देखो “मंदो (मह., रू, भे,) 
रू० भे०--मंदउ । 
संदउ--१ देखो “मंद” (रू. भे.) 
२ देखो 'मंदो' (हू भे) 


२ देखो “'मर्थाणी” (रू, भे.) 
३ देखो 'मथणी' (रू. भे.) 

मंर्थात--देखो मथणी”' (मह., रू. भे.) 
उ०--१ ग्यांन के मं्थान सं मिथ्यांन मोह मंथ मंथ ।--ध. व. मं. 
उ०--२ दसमी भावना एम भावउ लोक स्वरूप भं्थान रे । जिम 
विलवणुउ विलवर्ता थ्कां सरीर नउ संस्थान रे ।--स. कु. 
२ देखो 'मथांणी' (मह., रू. भे.) 


मंद-वि० [सं०] १ बेवकृफ, मूर्ख, मृढ । श्र. मा. *दक्ष-चि० सं ह 
ध 2 नकल ' | संदक-वि० [सं०] मूर्ख, मूढ़ । 
कक २ देखो 'मंदौ' (हू. भरे.) 
उ०--ख त्रियां गुर श्राख राव खीची, मूंठी भीची वहै मंदा । नह मम कस जल 
न ५४ गैं ““94० या०--- पं ला 
रहे नांम सभायां नीची, सींची कीरत रहै सदा । ० । पा कक कम 
पर मंदकोरा-सं ० पु०--१ घोड़े की जाति विशेष । 
“गोरधनसिह खीची | _. ह ४ 
३ तनिक, थोड़ा ।.. (प्र. मा.) | मंदग-वि० [सं०] १ मंदगति से चलने वाला, धीमी चाल चलने वाला । 
रै है $४ + + ः गें कक, 
४ कान्तिहौत फोको मिष्यण) सं० पु० हर को जाति के व्यक्तियों के भ्रनुसार शाक द्वीप के 
। चार बश एक वर्णा । 
उ०--सरद घटा जिम ऊजछी, दिस दिस झटा बिलंद । नगर थठा | . ५ है । ० , > 
रुख निरखियां, स्वरग छूटा है संद ।--बां. दा. संदगति-सं० स्त्री हे [सं०] १ भ्रहों की गति की वह अवस्था जब वे 
५ कमजोर, क्षीण । | श्रपनी कक्षा में घृमते हुए सूर्य से दूर चले जाते हैं। (ज्योतिष) 
3०--रचियो जिण जग राजसू, मेछां कर वक्त मंद । पत कनौज ३ धीमी चाल। 
दक्क पांगछी, जग जाहर जैचंद ।--बां. दा. मंदजुर, मंदज्वर-सं० पु० [सं० मंदज्वर] प्राय: निरन्तर बना रहने 
६ जिसकी चाल, गति, प्रवाह, वेग कम हो, धीमा, मंथर । | वाला या चढ़ने वाला वह ज्वर जिससे शरीर का तापमान सामा- 
उ०--तिण उपवरनि भोले नदि तीरां । सीतक संद सुगंध समीरां । न्यू से बहुत भ्रघिक न हो । 


“सु. प्र. | मंदत(--देखो 'मंदी'। 
मंदफछ-सं० पु० [सं० मंदफल] ग्रहों की गति का एक भेद । 
(फलित ज्योतिष) 
पु० [सं० मंदभाग्य] (स्त्री० मंदभागण) हत* 


७ हल्का, धीमा । 
उ०--१ बांकी चितवन'रु मंद मुसकांत |--मीरां 
उ०--२ श्रा छोटी मूंफाड किसड़ीक सोहै, भ्रो मंद हास किए नूं | संदभाग, संदभागी-वि० 


न मोहे |-.-२. हमीर भाग्य, मंदभाग्य । 
८ खल, दुष्ठ । उ०--६१ श्रोर घणाई श्रावसी, चिड़ी कमेड़ी काग | हुंसा फेर त 
& प्रभावहीन | 


भ्राबसी, सुण सरवर संदभाग ।--अज्ञात 


संदमति श्थश३ संदा किनी 











उ०--२ क्रिपा करौ म्हारे भवन पधारों नहिं यौ जिवड़ौ जासी | | मंदवाड़, मंदवाड़ि, संदवाड़ी--देखो 'मांदगी” (रू, भे.) 


मैं मंदभागण काहै को सरजी, पिया मोसं रहत उदासी ।+--मीरां उ०--१ नर मांदौ निरखिने, वेद कफ वात बतावे। जो पूछे 
मंदमति, मंदमती--देखो 'मतिमंद' (रू. भे.) जोतसी, लार ग्रह केई लगावे । भोपी कहै भूत छे, लोभ वीजासरि 

उ०--१ छंद ह्व॑ सुछंद भो प्रणंद कौ कह्मों । मंदभती 'ऊमरों' लीधौ । जंत्र मंत्र रा जांण, कहै कोई कांमण कीधो । संदवाड़ एक 

विफंद में फयौ |--ऊ. का. नव नव मता, मूकछ न जांणें को मरम | कहै साधु असुभ पूरव 


8 ४ रि करम, धघरि सखकारी इक धरम ।---ध. व, ग्रं. 
उ०--२ मन वंछे कित मंइसति, केथ काछिका क्रीति । पु र 


--मा. वचनिका उ०--२ मरगी नह संदवाड़ि, गया गुजरात थी नीसरि। गयठ 


री » ! ५ सोग संताप धणी, हरख हुयउ घरि घरि ।--स. कु. 
मंदर-सं० पु० [सं०] १ मंदराचल पवेत । 


उ०--देख सखी होछी रमे, फौजां में घव एक । सागर मंदर 
सारखो, डोहै ग्रतनड़ अनेक ।--वी. स. 


संदहास-सं ० पु० [सं० मंदहासः | मुस्कान । 
उ०--मंदहास मुब्ठक ज़्िघा, ब्रगी विछोया पे बज्ज ऐ | 


......०->लनन-+ ०.3 जज जन -+य--लनीभीनी-ना-नमत+3-कासन-नननम++न नानी नानक तन. 


२ इंद्र। (डि. को.) --मा. वचनिका 
३ वरुण । (हु. ना. मा.) | मंदा-सं० स्त्री० [सं०| १ उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भावद्रपद 
४ पुराणानुसार कुश द्वीप का एक पर्वत । श्रौर रोहिणी नक्षत्र में पड़ने वाली संक्रान्ति । 

५ स्व । [सं० मंदाकिनी] २ गंगा नदी । 

६ देखो 'मंदिर' (रू. भे.) मंदाश्राखर-सं० पु० [सं० मंद-प्रक्षर] मंद भाग्य, मंद प्रारब्ध । 
उ०--१ उतंग चंग भीत चीत मंड चंड मंदरं | कछी सपेत जांशि | उ० - कमछाद झ्राणंद करो, सुख सिंधु हरसाल | मंदाझाखर मेट 
सेत, धार धम्मता गिरं +-गु रू. बं. वंदे सेवक बालू! ।---बालाबखस बारहठ 


उ०--२ घशणा उछाह त्यां सराह नाह क्रमां घरे। मने कमंध 
चीत जास प्रीत वास मंदरे --रा. रू. 


संदाइण--देखो “मंदाकिनी' (रू. भे.) 
उ०-काटक् आवध मूभकर, मन संदाइण ब्रज्न । आवध राखे 





७ देखो 'मंदरा' (रू. भे.) ऊजढा, मेला ज्यां रा मन्न |--बां. दा. 
शक ४ब्स्डे ॥ ।' « ्ि 
८ देखो 'मंदार' । मदाक-वि० [स० मंद] तुच्छ, तनिक । (श्र. मा. ) 
रू० भे०--मंद्र । मंदाकण, मंदाकणी, मंदाकनी, मंदाकिण, संदाकिणी--'देखो' मंदा- 
मंदरगर, समंदर गर, संदरगिरि, संदरगिरी-सं० पु० [सं» मंदरगिरि | किनी (रू, भे.) (अर. मा., डि को., ह. नां. मा.) 


मंदराचल पव॑त का तामानन्‍्तर । 


उ०--१ भूलां मखतूल जमाजढ् भाग, पग पग होत उद्योत प्रयाग, 
रू० भे०--मंदागिर | 


मभंदाकण मांण नंदा बह मद, बहे सुरसत्ति प्रवाह बलंद |--मे. म. 


समंदरा-सं० पु०--प्रत्येक चरण में एक भगर का छंद विशेष । उ०--२ उदर भरे पीधो उदक, मंदाकणी मंकरार | तिकां उदर 
मंदराजछ-सं ० पु० [सं० मंदराचल] मंदराचल पर्वत जिससे देवताश्रों त्रिभुआरण तणौो, भरण लियां भुजमार ॥--बां. दा. 
ने समुद्र को मथा था | उ०--३ नारायण पग नीर, मांतूं किन मसंदाकनी । सांपड़ जेथ 
उ०--नमी कमढाधर रूप सुकाय | नमौ मंदराचकछ पीठ भ्रमाय । सरीर, हर को नारायण हुए ।--बां, दा. 
झहैं.र उ०--४ जिण पथ संदाकिण जनम, अ्रधनांसणी अ्रपार, जिणु 


रू० भे०--मंद्राचछ, मद्राचकछ । भजतां अ्धजाण रो, विसमय किसूं विचार--र. ज. प्र 


दे ५ प्‌ ॒ँः छः स्‍्द्क ग + ५ ५ द 
50 कु कक कं मंदाकिनी-सं० स्त्री० [सं०] १ प्रुराणानुसार गंगा की वह धारा जो 
उ०--कर केसरिया खड़वा (कीज, मंदरिए साजन मेलीजे । 'सुर' द 
हरा अरदास सुणीज, देस पधारो दरसरा दीजे । 


 +द्वारकादांस दघवाड़ियो 


स्वर्ग में बहती है श्लौर जो एक अ्रयुत यौजन लम्बी है । 
२ गंगा का तामान्‍्तर | 
३ आकाश गंगा । 


मंदरो-वि० [सं० मंद] (स्त्री० मंदरी) मंद, धीमा । ४ चित्रकूट के पास बहने वाली एक नदी का नाम । 
उ०--कोयक वैरण संदरि-संदरि बोल, ज्यं चित झावे भंवरजी । ४५ सात प्रकार की संक़्ान्तियों में एक क्‍ 
गौरड़ी लो, गी..... कप ६ प्रत्येक चरण में क्रमशः दो दो नगण ॥॥ श्रौर दो दो रगण 


संदक्कू--देखो मादक” (रू, भे.) ही अमर .. | 55 का एक वरिक छन्द विशेष । (पि.प्र.) 


.. संदार-सं० पु० [सं० मंदार:] १ इद्र के नन्दन कानन के पांच वक्षों में 


मंदाक्ाँता १४६४ भंदीषाड़ 
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७ पुलत्स्यपुत्र विश्रवस्‌ नामक ऋषि की दो पत्नियों में से एक । सिंहचाल के साथ सिहचाल के तुक मिलाये जाते 

भगवान द्वांकर के प्रसाद से इसे कुबेर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । संदारक-सं ० पु० [सं०] मंदार वक्ष । 

रू० भे०--मंदादण, मंदाकशण, मंदाकशणी, मंदाकनी, मंदाकिश, संदाद्मसा--देखो 'मदाक्ासा' (रू. भे,) 

मंद्राकिणी, मंदाकिणी, मंदागनी, मंदागिणी, मंदायणा, मंदायणी, | संदासय-सं० पु० [सं० मंद--प्राशय| अश्लील य ग्रनुचित भ्र्थ॑ 


मंदायिणी । का भाव । 
मंदाक्रांता-सं० स्त्री ० [सं०] प्रत्येक चरण में क्रमश: मगण, भगणा, | मंदिर-सं० पु० [सं० मंदिरम| १ वह भवन जिसमें पूजा या उपासना 
तगरा, दो तगण और भ्रंत में दो गुरु वाला सन्नह श्रक्षरों का वर्ण- की हृष्टि से देव-मूति स्थापित की गई हो । 
 वत्त विशेष । २ भवन, मकान । 
. मंदागती--१ देखो, 'मंदाग्नि! (रू, भे.) उ०--१ प्रभू भजंतां प्रांशियां, कीजे ढील न काय। भर बर्त्या 
... २ देखो 'मंदाकिनी' (रू. भे.) श्रथ काढ़जे मंदिर जछते माय ।--ह. र. 
मंदागिणी -देखो 'मंदाकिती' (रू. भे.) उ८--२ गरक घर जक गूदड़ा, ले तन सूं लपठाय । श्रत्थ बत्थ 
_ उ०--सागर वंस्त उद्धरण काररि, झांसा मथा सीस मंदागिणी, ते भर काढ़ज, संदिर जकतां माय--बां. दा. 
भागीरथ तणौ सहज 'गाजीसाह' हुओ' कमधज्जे |--गु. रु. बं. ३ महल, प्रासाद । 
झंदागिर--देखो 'मंदरगिरि! (रू. भे.)। ०-+मिल्रिया सेज आपणइ मंदिर, थे घण जांण बिहुं घण नेह । 
संदारिति-सं० स्त्री [सं०] पाचन शक्ति मंद हो जाने का एक रोग पहिलउ ई हूंतड पारवती, सहिस गुण वाधियउ सनेहू ॥ 
विशेष । के “महादे4 पारवती री बेलि 
रू० भे०--मंदागनी । [सं० मंद्र] ४ वरुण । (डि. को.) 


रू० भे०->मदर मंदिरि, भिदर, भिदिर । 
प्रल्पा ०--मंद रड़ो, मंदरियों, मंदिरड़ी, मंदिरडउ, मंदिरयां, मिद- 
रड़ो, मिदरियों । 


. संदायण, मंदायणी, संदायिणी--देखो 'मंदाकिती' (रू. भे.) 
.. उ3०--१ मंदायण तो माग, पग देतां पुरखां तणा। भूतछ जाग 
.. भाग, अब भागे खिण एक में ।--बां. दा. 
. उ०--२ कावेरी जक स्त्रीकक्तस, धसियो सनमुख धार | ऐरावत | *दिरडउ--देखो 'मादर' (अ्रल्या, रू. भे,) 
.. किर आवियी, संदायिणी मंभार ।--बां. दा उ०--भ्रिय सुखिई सुर मंदिरडं लही ।--सालिसूरि 
मंदिरि-देखो मंदिर! (रू. भे.) 


से एक ।  (डि. को., नां. मा.) उ०-्वूपदी रहईं ते मति श्राली । ग्या विराट न्रप संबिरि चाली। 


उ०--६ पत्रां विहंगेस वाढी मंदार हैंमंक पव्वे, घोम काव्कूट 2० 
मेघधारा गंगधार । धृपदांन क्रीत रांम माहवाह मोटा धरणी, | दी-सं० स्थी० [सं० मंद--रा. प्र. ई] १ मंद होते की क्रिया, अव- 
तीनूं बातां तूक तशी मोखरी दातार ।--र. रू. सस्‍था या भाव | 

उ०--२ कलपतव्रक्ष संतान, परिजाती हरि चंदणा, तर मंदार २ व्यापार केन्द्र पर पदार्थों के भाव या दर उत्तर जाने की स्थिति 
दुवार, आँण ऊगा सुख ग्रप्पणु ।--रा. रू. हब. आल कम 

२ झाक, मदार। . उ०--बांणियो कह्ौ--- संदी तेजी री रूणा थांरा से काई छाती 
उ०--चूका वयण संदार चाढ़तां, सुर नर साहो मांन झसत्त । भौलरे मेँ तो श्राप कैवौला ज्यूं करूला ।-- फुलवाड़ी 

भाव आ्रावियों भूरो, भोका संभू तशी भत्त +-गु. हू. बं... |... ह बाजार की वह स्थिति जिसमें वस्तुप्रों का क्रय विक्रय कम 
३ घतूरा। मत 5 6 मम होता हो, क्रय विक्रय की मंद स्थिति । 

डे मंदराचल पंत)... क्‍ .. रू० भे०--मंदता, मंदीवाड़ । 

रूण भे०--मंदर |... ||||_|_|_य|य|ऑऔआयखऋ द हे | मह०--मंदीवाड़ौ । 


५ एक असुर, जो हिरण्य कशिपु का ज्येष्ठ पुत्र था | 

६ घोम्य ऋषि का पुत्र । 

७ डिगल का एक छंद विशेष जो उमंग छंद ओर सिंहचाल के योग 
से रचा जाता है। पहिले दो. चरण उमंग के झौर फिर एक सिह- |. रू० भे०--मदील । 


दा हा । मंदीवाइ-सं ० स्त्री ०---१ देखो 'मंदी' 
_ वि० बि०--इस छंद में उमंग छंद के चरणों के साथ उमंग के भर २ देखो 'मांदगी' (रू. श्रे,) 


सदील-सं० स्त्री० [भ्र०] जरदोजी का बना हुआ एक प्रकार का वस्त्र 
विशेष जिसे सिरबंदी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है । 
“में, स्‌. 


मंदीवाड़ो 


मंदीवाड़ो--१ देखो 'मंदी' । 
२ देखो मांदगी (मह., रू. भे) 

मंदुर-सं ० स्त्री० [सं० मंदुरा] अश्वशाला, घुड़शाला । 
उ०--याँ बूंदीस श्रवनीक में गजराज चलाया, मिद्ि हयपाछक 
मंदुर ना तिम हयन तुकाया--वं. भा. 

मंदोच्च-सं ० पु० [सं० मंद--उच्च] ग्रहों की एक प्रकार की गति 
जिसमें राशि आ्रादि का संशोधन करते हैं । 


मंदोदर-वि० [सं०मंद--उदर | (स्त्री० मंदोदरी) १ छोटे या पतले पेठ 
बाला । (२) मयदानव का एक नामान्तर । 
उ०--मंडोवर सहर री आदि थापना मंदोदर दईतरी कीवी छी । 
“-नेणसी 
२ देखो 'मंदोदरी” (रू. भे.) 


संदोदरि, मंदोदरी, संदोवर, मंदोवरी-सं० स्ज्ञी० [सं मंदोदरो] मय 
दानव की कन्या जो रावण की पट्टमहिषी थी । 
उ०--१ हाले वाग दिसां कुछ हांणी, जाजुदू वात मंदोदरि 
जांणी ।--र. रू. 
उ०--२ मंदोदरी वायक रावश सं ।--र. रू 
उ०--३ लंका सुख छोडि व्रत लीधो, करणी कर करम दूर कीधो | 
मंदोदरी सील सदा सुगति ।--जयवांणी 
उ०--४ रांणी कह्मो मंदोवरी थे वुरा कमाया । 
--कैसोदास गाड़ण 
रू० भे०--मंदोदर । 
मंदौ-वि० [सं० मंद--रा० प्र०ओ] (स्त्री० मंदी) १ सुस्त, शिथिल 
आआलस्य युक्त । 
उ०--हुए हिंदु बछहीण, घरा पण खींण सुरां भ्रम । मिटे वेद 
 मरजाद, भेद गुण आद पड़े भ्रम | ठांम ठांम पुर ग्राम, कांम 
हरिधांम पभ्रकाजां । पंडित मंदा पड़े करे जिंदा आवाजां । जग लोक 
बांण सीखे जबन, पढें ब्रहम मुख पारसी । हित देव सेव श्राघा हुवा, 
काई लग्गां श्रारसी |--रा. रू. 
२ मंद गति से कार्य करने वाला । 
३ रहित, हीन । 
डउ०--नरपति लीधो नागपुर, अ्रिगंज 'अ्रभसाह' । गह मंद ईंदो' 
गयौ, दिल्‍ली हुंद राह |--रा. रू- 
४ भ्रस्वस्थ, रुगण । 
५ जो स्वभाव से उप्र न हो । 
६ बाजार की वह स्थिति जिसमें क्रय विक्रय का कार्य मंद हो | 
रू० भे०--मंदउ । 
भंद्र--१ हाथियों की एक जाति विशेष । 
२ देखो “मंदर' (रू, भे.) ' 
उ०--समंद प्रक्यय विहार ज्लीरंग, वेद मुख- बांणी | बद्ठ चवद 


श्ड६४ 


| 
| 
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मंधचर 





रतन उधार हित वप कठणा पिठ धारी मंद्र कछप उदध कर मंथाण 
भ्रण घट, प्रगट कंज पांणी ।--र. ज. प्र, 
मंद्राचव्ठ--देखो “मंदरांच&' (रू. भे.) 
संधरो--देखो “मंदरो' (रू. भे.) 
मंनत--देखो मन! (रू, भे.) 
उ०--देखत ही दिल परचीया, मिट्या श्रपरचा झंत | जनहरिया 
बिन देखिया, ताहि न परच तंन ।--ञ्री हरिरांमदासजी महाराज 
संतव-देखो मानव (रू. भे.) 
मंसमता--देखो 'ममता' (रू. भे.) 
मंमद--देखो “मैंमद' (रू. भे.) 
उ०--मेंया के माथां ने संमद सोहै, रखड़ी रो भ्रजब सुहाग । 
“+लो. गी. 


मंयलौ-- देखो “मांयलौ! (रू. भे.) 


उ०--१०३२ री साल मंयलौ बाग नैभल रो करायो ने वाग रो 
कसठो मलायत कंव&--चोकी बंगलौ आभाददे सारा पासवांनजी हा 
हुवी, तिशु रा रू. ५०००००) पांच लाख अंदाज लागा |--नैणुसी 
(सन्नी० मंयली ) 
मंयगव्ठ, संपगल--देखो 'मदकक' (रू, भे.) 
उ०--बिहु पखा सनइ बइ नीपना सुभटे जरहि जीणसाकछा लीधी। 
संयगछ गुडिया सुंडादंडि सुहवडि घातिया ।--रा. सा. सं 
मंस्धन्वा--देखो 'मरुधन्वा' (रू. भे ) 
उ०--द्रृंत 'मंरुधन्चा' लीजे दबाय | जब राज बीज निरबीज जाय । 
--ऊ. का. 
संवर--देखो 'मौर' 
मंस--देखो “मांस (रू. भे.) 
उ०--१ जंह गिरवर तंह मोरिया, जंह सायर तंह हंस । जंह बाधौ 
तंह भारमलि जंह दारू तंह मंस ।--श्रासो बारहठ 


उ०--२ पुनह राप्ने सब पसु अखे, सरेह केम वन मंस। 
--वात वाढेल कल्यांणसिध नगराजोत री 
वि०--मांसल, पुष्द । 
उ०--मारू-लंक दुदइ अंगुव्हां, वर नितम्ब उर संस | मल्हपइ मांस 
सहेलियां, मांन-सरोवर हंस ।--ढो. मा 
मंसचर, संसचार--देखो “मांसाचर' (रू. भे.) 
उ०--१ भुक परी बरी रेवा काह कूक भांपु, चूके डाक तेरवा गडडुक 
मंसचार । कंठ रूके कायरां जवांणा लुक सुके कई । धुके प्रांण मुक - 
के भभकक स्रोशधार |--दुरगादत्त बारहठ द 
 उ०--२ पाड़ि खत सबद्ठ दकछ लियां रण पोढियौ, मंसचरां मनोरथ .. 
लिय मेका । भीम” गजसाहि' निख्राहि जुग जुग भेव्ठपण “भीम 
'गजसाहि' गा भुगति भेढ्ठा । के 
+-भीमसिंघ हाडा भ्रर गजसिंह कछवाह रो गीत 


मंसबव 


मंसब--देखो 'मनसब' (रू. भे.) 
मंनसबदार--देखो “मनसबदार' (रू. भे.) 
उ०--की गोछां के गोछियां, की तरवारां धार । 
महीं, बीबा मंसबदार ।--बां. दा. 
मंसा-सं० स्त्री० [सं० मंशा] १ इच्छा, कामना, लालसा । 
०--१ राजा खुद हत्ठफक्षियां नीचे उणारै पाखती बैठ गयौ । 
पूछघधो--रांणी कांई बात व्ही ? थं ओऔ भेस कीकर धारण 


मर गई कबरां 


30, 


करियौ | म्हने तुरत बता, थारी कांई मंसा है। म्हैंतुरत प्रण 
करूँ |-- फुलवाड़ी 
उ०--२ श्रा भोछी डोकरी तौ झ्रांगछ्ियां रा पेरवा मा्थ नचाव । 
श्रर जठा लग राजाजी री मंसा प्री नीं व्है तठा लग नाचणौ ई 
. पड़ेला ।--फुलवाड़ी 
२ मर्जी, स्वेच्छा । 
3०--१ जे किणी घरगोड़िया राजपूत रे सागे उण रौ ब्याव 
व्हियो व्हैतो तौ नीं वा इत्ता दिन मंसा परवोणा लापते रे” पाती श्र 
_नीं इश भांत लापते रह्ां पछें पाछी गांव में पग धर सकती । 
“-फुलवाड़ी 
_ 3०--२ थां राजावां रै कांई, ज्यूं मंसा व्है त्यूं इंडी फिराय दो । 
“:फुलवाड़ी 
3०--३ महान धापन मिठाइयां खावशणु दे भर थं थारी मंसा 
. मुजब रिपिया ले लेजे |--फुलवाड़ी 
है भ्रभिप्राय, श्राशय, मतलब । 
४ इरादा, संकल्प । 
५ मनोरथ । 
६ मन, चित्त, बुद्धि ॥ द 
_ उ०--प्रापरी सांती मिह्ल जावे तो म्हें खुद ई उसने परसादी 
.. पैज़ाय दा । महांने तो आपरी मंसा रो कायदो राखणौ पड़े । श्र 
वा गली रांड समर के म्है उण स॑ डरां । -फुलवाड़ी 
 छू० भे०--मंछा, मनंछा, मनछा, मनसा, मन्नछा । 
प्रल्पा०--मनसूड़ी । 


अछह्वार, मसाहार, मंसाहारी--१ देखो 'मांसाहार” (रू, भे.) 
२ देखो 'मांसाहारी' (रू. भे.) 
; उ०-्रिपत्तां तियारं, हुए मंसहारं । कमात्ठी कपाहं, रचे हूंड- 
... माछं-यु. रू बं,... 

मंसुलल, ससूख-वि० [प्र० मंसूख | रह, खारिज । - 
(आज्ञा या निश्चय) 





हा मंतृष्ा खा-सं- स्त्री ० [अ०] मंसूख था रह कर दिए जाने की क्रिया 





.. मंसूबो ॥, मेसोबा-सं० पु० [भ्र० मंसूब:] १ विचार, इरादा। 


४क्‍४ल्‍७॥॥७॥७॥७॥७७७७७७७७७६७७७७७७७७७७७७७एशशशशशशशयाा अनिल ,निदशिनिनिदिदिली सी “20030 कल न ७ कल ५० लेन का न्‍तत»पन २० कलर कम; मतदान ३ काका णअज पल्‍8 कार न ३३३१३ 99२३० के कमल +०कवापतम कार १8० इतत/८ ३११२३ 


४४७४७७॥॥॥/ अं 0 मल न अप  मरिकील 


३ श्रभिलाषा, मनोरथ | 
४ योजना । 
उ०-बिणियांणी तौआ कैयने निरांत सं आपरी हवेली में गी 
परी भर चोर बाड़ा में चापक्तने बैठग्यी। ग्राज उशा रा मन में 
खुसी रो पार नीं हो। वो बैठी बेठो मन में मंसुबा बांधण लागी 
के घर जाताई श्रक पक्की हवेली चुशाऊंला ।--फलवाडी 
४ कल्पना, भावना (विचार) 
उ०--१ दोनूं जरणां श्राख दिन कुदड़का मारता । नीं तावड़ी गिशता 
श्र नीं भूख । रेत रा धोरा वांने सोना रा टीबा ज्यं लखावता । 
सांचली दुनियां ने छोड़ व॑ सपनां अर मंसोतबरा री दुनियां में श्रस्ट- 
पोर सर करता ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ गूजरी र कसूंबल भ्रोरणा रा रंग में आंख्यां रा डोछा 
घोछतो नाई सोचणा लागी जे नाई री जात में जलम नीं लेय तो 
इण राज रो राजा व्हैती तौ'*"*' । पण कुत्तां रो भुसगो सुणने 
उण र सगछ मंसोबां रो पोखाको ब्हैगी ।---फूलवा 
रू० भे०--मतसूबो, मनसोबी, मनसोभो । 
मंह--! देखो 'भांय! (रू, भे.) 
०-“किया रवाना दौलती, वीसक्नंद विगोय । क्रपण हिया मंह 
कांगसी, नहिं फेरे नर लोय |--बां, दा 
२ देखो 'मैं' (रू, भे.) 
संहगौ--देखो 'मूंगो' (रू, भे.) 
उ०--सो जे सारा भेछा होय चालस्यी जणां श्रागे मंहगा रहिस्यां 
रिजक आधो सिह्से ।--गोपाक्दास गौड री वारता 
मंहण-- देखो 'मह॒णा' रू. भे.) 
मंहदड़ली--देखो 'मैं'दी' (रू. भे.) 
०बनड़ा महदड़ली दिन च्यार हाथ रचाल्यों। बनडा काज- 
लिया दिन च्यार नेण घुकालयौ ।--लो. गी 
संहदी--देखो “मैं'दी' (रू. भरे.) 
उ०--माई मरहांने सुपना में परणी गरपाक् । राती 
पहरी, मंहृदी पांन रसाक |--मीरां 
महमाइ, मंहमाई--देखो 'महामाया! (हू. शे ) 
उ०“महसाइ चढ़े प्रगट मयंद, गह करे गम मेछी मयंद | नीकड़ो 
काट भाटां निराजि, पींजरे दढ्ां मुगढ्ां श्रपाजि । द 
द --मा, वचनिका 


पीरी चुनर 


महल--देखो 'महल' (रू, भे.) 
उ०--बंठो रांण्यां रै मांय, मंहला रे भांय । 
साह्िगरांम की ।--मीरां 


मंहि, मंही--देखो 'मांय” (रू, भे ) 


3०--१ राजा दास कुसक् हूं रहिया । बेरी सकद् सुजक् मंहि 
बहिया ।--सू. प्र. 


भक्ति छोड़ी जी 


१४७७७ 
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उ०--र मांतवियां मन बन मंही, लागी लालच लाय | बाँका' 
इण संतोस विणा, बीजे केश बुझाय ।--बां. दा. 


म-सं० पु० [सं० मः) १ समय, काल। २ विष, जहर। ३ विष्णु 


४ ब्रह्म, ५ चन्द्रमा, ६ यम, ७ शिव, ८ राम, € हाथी, 
गज। (१० मस्तक | ११ शरीर। १२ युद्ध । १३ समूह (एका-) 
१४ मगण गण 55 (पिगल ) 

१५ मध्यम स्वर (संगीत) 

[सं० मं] १६ जल १७ सुख, कुशलता । 

स्वे० [सं० अ्रह॑] १ सर्वनाम उत्तम पुरूष में कर्त्ता का रूप, में । 
उ०--दैवईं लिखिउं ते नवि टलइ', वाडव रहिउ विचारि | धीर 
धरी धर उडितु, हुईडा हवइ मे हारि |--मा. कां प्र. 

२ "मैं! शब्द का वह रूप जो उसे प्रथमा श्नौर षष्ठी के अ्रतिरिक्त 
गौर विभक्तियों के लगने पर प्राप्त होता है । 

उ०--१ रे ! ते म-नें रावजी खन॑ ग्रोठभौ दरायौ, पण हमे वगड़ी 
वेगी छांडज्यौं /--द, दा. 

उ०--२ सो वसंतसेना सुणोे, कहियो बिक्त निकांम | मांतो गुण 
दासी म ने, घनदासी धण धांम ।--व भा. 

[भ्रव्य ०] निषेध सूचक शब्द--मा, मत, नहीं | 

उ०--१ धीरा धीरा ठाकुरां, गुम्मर कियां म जाह। महुंगा देसी 
भूंपड़ा, जे घरि होसी वाह ।--हा.- भा. 

उ०--२ जग दातार जनारदन , गिरधारी गुण गेह । ब्रजपत रोटी 
बांटा, मोटी-नींद म देह |--बां. दा. 

उ०--३ अंडज्ज, स्वेदज्ज जरा उदच्धिज्ज । माया सब तृभ म 
भूलव मुज्म +-ह. र. 

रू० भे०-मं | 


सइं-सर्व०--१ मैं । 


उ०--१ गौंड चोड गाजणाउ कनूजउठ, मरहठ मई वसि कीधा । 
लाड देस नइ सिंधु सवालख, गूजर सोरठ लीधा | मईं लीघधा 
मालव चंदेरी, मांडव सारंगपुर | रिणथंभोर चीडोत्र भलागढ, 
वली लीउ नागर |--कां. दे. प्र. 

उ०--२ भई जांशणिउ त॑ माधवु, पुरिस मन नी झ्रास | गाडर 
श्रांणीउ ऊन नईं, खाधु तिरिग कपास |--मा. कां. प्र.. 

२ मुझ | द 

उ०--१ विरह-विटंबन विधि घणी, सो मईं सही न जाय । मुझ 
मरवांतूं सोहिलूं वाडव म मारै, माय ।--मा. कां. प्र. 

उ०--२ जिण दीहे पावस भरइ, बाबीहउ कुरव्वाइ | तिशि दिन 
कउ दुख वललहा, भईं क्यउं सहणउ जाइ ।--ढो. मा. 

३ मेरा । हक 

उ०--भइ घरि रहिवउं |--उ. र. 

क्रि० वि०--अश्रंदर, भीतर, में । 

४ देखो 'मई' (हू. भे.) द 





रू० भे०--मइ । 

मइंग&--१ देखो 'मदकक' (रू. भे.) 
उ०--१ बारह लक्ख त छुद वड पइदक । मदिमत्ता चवरासी 
मइंगल । 
उ०--२ स्यंघासण चढ़ी सांमछो जी, वहइट्टी सारंग प्रांर | मइंगत्ठ 
नई मद पाई ज्यइ जी, दीजई खंभौद्राण ।--रुक्‍्मणी मंगक्र 

मइंद--देखो 'मयंद' (रू. भे.) 
उ०--१ सूतो लख संसार सब, पातल' सं पुछठ-जाय । मरण दसा 
में मइंद रे, जीव न नंडो जाय ।--ऊ. का. 
उ०---२ श्रांखे रोस कसाइयां, किय मूंछां बिय-चंद । चाढ़े भूंहां 
बंकियां, कि (र) कणरियौ सइंद |>-पगु. रू. बं. 
उ०-- ३ हाडां रा बंस न बीजां मैं बधतो बताइ लाज रूप लंगर 
रा खैंचिया पैलां रा प्रतिमल्‍ल म्दांलागा मइंद माधांणी मुकूंद 
सिध,मोहरणासिंघ, कन्ही रांम, जुफारसिंघ च्यारि ही भाई पैलांनू 
जयसंसय जरांइ खागां रा खेल्ह मैं खंड बिहंंड होइ बिर्माणां बैठा 
नारियां रे साथ गछबाह कीध्धा |--बं, भा. 

सइ--१ देखो 'मईं (रू. भे.) 
उ०---१ जीव संताप्या सह घणा, पर आसायें वींध | वलि रात्रि 
भोजन करघचा, काज अ्रकारज कीध ।--वि. कु. 
उ०-- २ मइ धर्णी ! थार मिल्हीय झआस । मइला राजा थारउ 
कीसउ हो वेसास ।--बी. दे. 
२ देखो 'मय' (रू. भे.) 
उ०--दुख दावानल उपसम्यो, बृठठ श्रमिय सइ्ट मेह । मुझ 
आंगरि सुरतरू फल्यउ, भाग भव भ्रमण संदेह |--स. कु. 
३ देखो 'महीन' (रू. भे.) 

मइण--देखो 'मदन' (रू. भे.) द 
उ०--१ बत्तीस लखण सुभ आचररा, बात्वपण हुमभ्लौ तरुण । 
कमधज्ज कुग्नर कमधज्ज हर, राज हंस मुरति सइण |--ग्रु. रु. ब॑. 
उ०--२ मन मोहन कांमनी, वे सुरंगां मेह | रंग लुब्ध राचा 
रहा, जिम सइख ने मेह ।--डो. मा. 

महत-सं० पु० [सं० मृतक] शव । (मुसलसान) 
रू० भे०--मयत । 

मइथछ--देखो 'मैथिक्ठ! (रू, भे.) द क्‍ 

सइथ्वी--देखो “'मैथित्ठी' (रू. भे). (श्र. मा.) 

मइदौ--देखो 'मेदो' (रू. शे.) द क्‍ 
उ०--भगरीभश्ा लाडू, माठा लाडू, सिंहकैसरिया लाडू, पाटण तणा 
कंदोई, प्रतस्यं मइदों मोई बणी सेव पातली ।--व. स. 

मइमंत, महसमत--देखो 'मंमत' (रू. भे ) 
उ०--पातिसाह पर भव्विय श्राब उतारि प्रभंगां। कहं गिड़ावि _ 
गोमट्ट ताडि आ्रांठुओं तुरंगां। कहं समीर सइसत भोमि लोटइ घाइई 
भरिया । कहं हड्हडइ तुरंग पभ्रंग असमरि ऊतरिया।... 

क्‍ .. नशा. ज.सी. 


सइय& ५. री क द मसउर 
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मइयत--देखो 'महीतव्ठ' (रू. भे.) उ०--आ्रांब फल नीचो लुछे, मउ फर्क पत्त खोय । जिए रो रस जे 
उ०--जस गल्ह रहावण जे सहल, मइयक भंज मेहवर गजमल्ल , नर पिये, पत्त कठा सं होय ।--अन्ञात 
'मल्ल' “गंग कुछी रिण दुलल राठौड़ हर ।>यगु रु. बं. भउड़-देखो 'मौड़” (रू. भे.) 
सइयौ--देखो 'मईयो (रू. भे.) 3०--छोगो सिरपेच मउडु जोड़े दड़िए रमे न बहसे होड़ 
भइलौ-सवं ०--१ मेरा, मुभको | लि 
उ०--'मइला” राजा थारउ कीसउ हो वेसास ।--बी. दे, मउड़ौ--१ देखो 'मोड़ो' (रू. भे.) 
२ देखो 'मैलौ' (रू, भे.) उ०--चंद सूरज वीर वांदशण श्राव्या, निरति नहीं निस दीस । 
उ०--मुख सइलइ चितउठ उज्जछईइ | दुई पगि उतरी कटह्मों हो म्रगावती तिण सजड़ी श्रावी, गुरुणी कीधी रीस ।--स. कु 
संदेस ।--बी, दे. (स्त्री० मउड़ी) 
३ देखो 'मांयलो' (रू. भे.) (स्थ्री० मइली ) . २ देखो महुग्नी' (भ्रल्पा., रू, भे ) 
मभई-वि ०--विनीत, नम्र स्वभाव वाला । मउज--१ देखो 'मौज' । 
 सं० पु०--प्ंग्रेजी वर्ष का पाचवां महीना | उ०--साहिबा कांइ सउज करो नष्ठ, का कांड मःउज 
क्रि० वि०न्‍न्‍में | करउ । मउज़ करउ कांइ अंग सुहाता, सुणि सुणि ने बिगताली 
उ०--भलौ भलौ सारो जग भाखे, कही न लाईं वात कई । मागज बातां ।--वि. कु 
घरां वधावण मोटां, मोटी पाघ संसार मई ।--द. दा. २ देखो 'मूंज' (रू. भे.) | 
१ देखो 'मय' (रू. भे.) द उ०--कासमीरी बिन्हे विराजइ काने, सांधोा विच॒इ रहियइ 


द सिंदूर | चढ़ती मउज रसणा पिणा चढ़ती, सेहरां बिजएइ ऊगतऊ 
उ०--१ सब ही कथा मालम सखी, लधराज कही बुधराज लखी । 


क्‍ ह सूर महादेव पारवती री वेलि 
लख श्रोज तणा गुण अभ्रंग लई, मुणिया सब छंद प्रसाद मई । 
पा. प्र. | मंउठ-देखो 'मौठ' (रू. भे ) 


हक उ०--२ सिय सोहै अ्रंग बांम हे, हे म्हरी सखी ! हे सहेली ! सिय जा आज 9 यह आर 0 3 
. सोहै अंग बांम हे । जगदंवा महिमा सई ३ जल्‍न्गो, रो, प्रापणाइ व्यापार सकौ प्रविकारइ जज बाजरी चउंक़ा सउठ 
३ देखों 'मही! (रू. भे.) के के धांन सुंहगा कीधा | सुंहगा मुंहगा सरब, लोक ते आंणी 
३ देखो 'मही' (रू. भे.) क्‍ पी कर 
रू० भे०--मई | द ह मउड, मउडि--देखो 'मौड़' (रू, भे ) द 
ड़ सईथुन--देखो 'मैथुन' (रू. भे.)) उ०--१ घर उपइ घरणी, गगन उपहई तरणि, ब्रक्ष उपहं पल्‍लवि, 
सईन--देखो 'महीन' (रू. भे.) । तबूल उपइ चूरणा, वद्ध उपह रंगि मऊड़ उपइ मस्तक संगि । 
सईनौ--देखो 'महीनो' (रू, भे ) 5७०४ 
उ०--भंवारां में पटकियोड़ी मूंडकियां बारे मईना तांई भ्ररडावती उ० २ समरह्‌ मउंडि मउडिइ फुटई, हारि हार तुटई, हियउठ 
रेवे।-फुलाड़ी... हियठ दलईं ।--व. स. 
_ मईप--देखो 'महीप” (रू. भे.) पक ... || सउतावणी, सउनाबबौ--देखो 'मताणोौं, 'मनाबी' (रू. भे ) 
. सईस-देखो 'महीस! (हू. भे) उ०-सतसील प्रभाव रे | दुख नइ सउतावइ रे, बहु आरांद 
_ मईमन--ेखों 'महिम्त (रू, भे.) 20 आिक ४2 बधावइ, दित रगशी गरवइ रे |--प. च. चौ 


 मउनावणहार, हारो, (हारी), मउनावणियौ--वि० । 


.._ मईयौ-सं० पु० [सं० मयः] मादा ऊंठों के भुण्ड में रखा जाने वाला _मउताविश्रोड़ो, मउनावियोड़ौ, भउनाव्योड्रौ--भू० का० कृ० । 





गए कट |... मउनावीजणो, सउनावीजबौ--कर्म वा० 
5 भे०--मइयो, सयो, महियो, मायो । मउनावियोड़ो--देखो 'मनायोड़ौ' (रू, भे.) 
.. सउंग-सं० पु०--१ एक प्रकार का वाद्य विशेष। |. (स्त्री० मउनावियोड़ी) 
3 भेभा सउंय महल कंडव भल्लरि दुदुक्‍क कंसाला। काहुल | मउर--१ देखो, 'सौड़” (रू. भे.) 
तिलिमा वंसो संखो पशावों य बारसमौ |--व. स. पक २ देखो 'मौर' (रू, भे.) 
अर मेल ः है 3 2 के ! या । जय धक हम आह 3०--* अ्रंग्रि श्रभोखण भच्छियर, तन सोबत सगक्ाइ। मारू 


अबा सउर जिम, कर लग्गइ कंमछाइ --ढो, मा, 


सडरणों द ३४६६ सकतुल 
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उ०--२ रूपड़ा नउं उठींगणाउ, हरिद्रा तशाउ रंग पांणी तणउ २ देखो 'मरकट' (हू. भे.) 
तरंग दासी तणउ हेज, आंबा तणउ मउर कलाल नउ लेखठ | | झकड़ांण--१ देखी 'मकरांणी' (मह., रू. भे.) 
क्‍ “वे. स. २ देखो 'मकराणो (मह., रू. भे.,) 
मउरणौ, मउरबौ--देखो मौरणौ' 'मौरबौ' (रू. भे.) मकड़ी-सं ० स्त्री०--१ एक प्रकार का अ्राठ पैरों वाला प्रसिद्ध कीड़ा 


जो अपने मुंह से लसीला पदार्थ निकालते हुए जाल बुनता है और 
उसमें फंसे हुए कीट, पतंगों, मक्खियों झ्रादि का रक्त चुमता है । 
(डि. को ) 
उ०--१ मकड़ी का सिर माखी तोड़या, जंबुक सिंघ जगाया । 
क्‌ंजर मगर दंत तक्क चुरया, हिरणी चीता खाया ।--ह. पु. वां. 


उ०--१ ढाढी एक संदेसड़ड ढोलइ लगि लइ जाइ। जोवन 
चांपठउ मउरियउ कढ्ठी न चुदुइ आइ ।--ढो. मा. 


उ०--२ भठरिया व्रत मसत वर्सत मांणगवा, चंचत्)ठ बांग धनख 
सिर चाढ़ |--महादेव पारवती री वेलि 


मउरणहार, हारो (हारी), मउरशियौ--वि० । उ०--२ मत जकड़ी भव माग, सकड़ी जाछा जेम मन । हर द्रढ़ 

भउरिश्रोड़ो, मउरियोड़ो, मउरबोड़ो--भू ० का० कृ० | कर पकड़ी हिया, लकड़ी हरी पक लाग ।--र. ज. प्र. 

मउरीजणो, मउरीजबौ--भाव वा० । पर्याय ०--१ जाकछृकार । २ जाह्िक । ३ मरकट | ४ लूता । 
सउरियोड़ौ--देखो 'मौरियोडौ' (रू. भे.) ५ लालासाबव । द 

(स्त्री० मउरियोड़ी) क्‍ २ एक प्रकार का रोग जो नीचे के होठ पर होता है। इससे होठ 
मउलसिरी--देखो 'बोलसरी' (रू. भे.) में सुजन भ्रा जाती है और उसमें पीप पड़ जाती है । 
मउलछी--देखो 'मौद्ी' (रू. भे.) उ०--भाड़-बोरां जड़ी छोटी अंख्यां लिलाड़ मार्थ सा'तेक आराडा 
भउदूं, मउछू, मउलू--देखो 'मौठ्ठो' (रू. भे ) स्व, मूंडा माथे खत री ठौड़ कांनी कांनी तुर्गियां ऊगोड़ी, निचला 

उ०--रोस चडी कुण ही न मतावीय, रांधती, सीधती खारू मउल होठ मार्थ भकड़ी रो भगवों चाटो""“४' ।--छुलवाड़ी 

करइ |--व. स. ३ एक प्रकार का घास विशेष | (शेखावाटी ) 

(स्त्री० मउली) ४ हाथी की पीठ पर 'तंहरू' कौ बांधने के कारण हाथी की पीठ 
सऊ-सं० पु०--१ मालव प्रदेश्ान्तर्गत एक प्रसिद्ध स्थान व शहर के निचले भाग पर पंछ से कुछ ऊपर रस्सी की कसावट के कारण 

को लाम द पड़ने वाला जख्म या उससे होने वाला दाग । 

सं० स्त्री०--२ प्रजा, रग्यत । ५ माया । (संत साहित्य) 


कर & & 'लिललर रू० भे०--मकरी, मक़ी, माकड़ी । 
उ०--१ गांव घंणा लागे, चवर्दे चेढीरा। पहली तो घंणा गांव 


वसता । हिमे गांव १४० बसे छे । १०० पारकर रा धरशियां रै। | भकड़,द-सं० स्त्री०--बंक, टेढ़ापन, ऐंठ । 
गांव ४० सोढारांम री भऊ वसे । --नैणसी उ०-ओऔध भालां धसण थोग थांनक अरी। बनी नव जोवनी 
रतनगर बाबरी । फौज पतियां मोहर दियां ठरड़े परी । कैलपुर 


उ०--२ भऊ रा टोछा रा टोठ्ठा सहर कांनी भाग्या जा 
लग पलक दे करके धुद मकड़ द सूधी करी ।--महादांन महहू 


हा । सबराइ बाछ बिखरथोड़ा शभ्रर पेट चेंठोड़ा । च्यारू' मेर एक 


ईज ग्रावाज ही--भूख ! भूख ! भूख ! --रातवासौ सकड़ौ-सं० पु० [सं० मकट] १ मक्तेट के रंग से मिलते जुलते रंग 

का कसर 0 कु है गीला सम॑ सेली सर गैर सोने री 

मी किन हम नल उ०--कुमेत नीला समंदा भकड़ा सेली समंद भूवर बोर सोने र 
303 शत जेल रहरकल 2 कागड़ा गंगाजद् “अनेक रंग का घोड़ा |--रा. सा. सं 
उ०--मऊड़ों लेहरां खाय, कोयलड़ी हद बोली |--लो. गी. है कक, । 40२00 


मऊजी--देखो 'माजी' (रू. भे.) 


३ एक प्रकार का घास विशेष जिसके बीज की रोटी बनती है 
सऊवाड़ौ--देखो 'मऊ (मह., रू. भे.) 


भ्रौर उपवास के अवसर प्र फलाहार के रूप में खाई जाती है । 


मएडौ-सं ० पु०--एक प्रकार का अशुभ रंग का घोड़ा । (शा. हो.) रू० भे०--मंकडौ | 

मझ्ोतौ--देखो 'मसोतो” (रू. भे.) मह०--मंकड़ । 

सकंद-सं ० पु०--एक प्रकार का कंद । | सकतब-सं० पु० [भ्र० मक्तब] वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया 
उ०--भसम भराडी भभरीया चोलहिरा चांडाल | भू-कोहली भूव- जाता है, पाठशाला, विद्यागृह । 
तरी कंद सकंद विसाल |--मा. कां. प्र. मकतुल-वि० [झ० मकतूल| १ जो कत्ल कर दिया गया हो | 


भकड-- १ देखो 'मत्कुण' (रू, भे.) २ प्रेमी । 


३५०० सफ रक्डत 
मकदूर 
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३ देखो 'मखतृद्ठ (रू, भे.) 
मकदूर-सं० पु० [भ्र० मकदूर | सामथ्य शक्ति । 
उ०-- भारथ' हम से जुध करें, यें ता क्या मकद्र । पाव घरी में 
हम करें, उसके गढ़ चकचुर ।--ला. रा. 
रू० भे०--मकक्‍्दूर, मगदूर, मग्दूर । 
मकदोख-सं० १०--हीरे का एक दोष । इसके श्रनुसार हीरे के मध्य में 
मल होता है। यह भ्रशुभ माना जाता है । 
सकतऊ, सकनौ--देखो 'मुकनो (रू. भे.) 
उ०--मकना मेकदंत घटा अमता, किछक्ंत घूमंत रिणां विकह्ा। 
“-मां. वचनिका 
मकबरौ-सं० पु० [भ्र० मकबरः] वह इमारत जिसमें किसी का शव 
 दफनाया गया हो, रोजा, मजार । 
सकबल-सं ० पु०--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--जरजरी, मलबारी, लाछरी, श्रधोतरी, श्रभरी, गंगापारी, 
मोती चूरि, हमरू, मसरू, रत्तकंबल, छाइल, मकबल, श्रगल 
साउला'"'”” ।--व. स. 
मकबूजा-वि० [अ० मकबूजः] जिसपर अधिकार किया गया हो, 
.. अधिकृत... 
. मकरंद-सं०१० [सं०] १ पुष्परस जिसे मधुमक्खियां श्रोर भौरे चूसते हैं। 
उ०--३ स्रीपत चरण सरोज रो, गंगाजक मकरंद । भ्रलियकछ ज्यूं 
कर पांन भ्रब, भ्रधिकांवण आरंद ।--बां. दा 
उ०--२ अढ़ार भार वनस्पती सकरंद फूलादि रा रस मांणतोौ 
थको वहै छे |---राजान राउत री बात 
२ फूल का केसर, पराग कण । 
३ कुंद पुष्प । 
४ कोयल । 
५ मधु मक्षिका । 
६ अमर, भोरा।. (श्र, मा.) 
.._ उ5»--मुख की उपमा कहा कहूं, सरस सुधा को कंद । देखत रत 
..._ लज्जित भई, भूल रह्मो सकरंद ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
. ७ प्रत्येक चरण में २१ मात्रा का सात्रिक छंद विशेष । (ल पिं, ) 
. ८ डिंगल गीत 'वेलिया सांणोर का भेद विशेष जिसके प्रथम ढ्व/ले 
-... में ५० लघु ७ गुरु कुल ६४ मात्रायें श्रोर भ्रन्य द्वालों में ५७ लघु 
.. ६ ग्रुरुकुल ६२ मात्रायें होती हैं।  (पि. प्र.) 
. वि०-थ्याम, कृष्ण, काला ।..... 
... 5०--१ मालव देसावर धणी राजा भीम नरिंद। तास घणी धृ 
._मात्वी सुंदर सिर सकरंद--ढो. मा 





..  8०--२ चपछ नेत्र सारंग, रेखां भ्र॒हां मकरंद । दीपक नासा 


.. दंत, सरद रैणी मुख इंद्रह पु. रू. बं... 
रू० भें० --मक्ंद 


. मकर-सं० पु० [सं० मकरः] १ बारह राशियों में से दसवीं राशि इ ः 


जिसकी श्राकृति मकर (जंतु) के समान मानी गई है । 

२ घड़ियाल या मगर नामक प्रसिद्ध जल जंतु जो कामदेव की 
ध्वजा का चिह्न श्रौर गंगा तथा जलदेव वरुण का वाहन माना 
गया है ! 

उ०--सुर अतुर गिर कर खस्रव॒ण स्रीवर । तकूप परहर श्रतुर चढ़ 
तुर । चकरधर मग सधर संचर । सिथक्ठ पर घर जांण ईसर। 
छांड नगधर धरणा दूछर । मकर यर सर चकर मोख'र । फंद हर 


पग सथर कर फिर | बढ सुकर गह सुकर रघुबर, तार पिधुर 
ताम॑ (रु, ज. प्र 


माघ मास । 

एक प्रकार का लग्न विशेष । (ज्योतिष) 

नो निधियों में से एक निधि । (प्र. मा., हु. ना. मा.) 
मछली । (श्र. मा., ह. नां. मा. ) 

एक प्राचीन पर्वत का नाम । 

रण-स्थल पर सेनिक व्यूह रचना का एक प्रकार । (प्राचीन) 
मस्ती, उन्माद । 

उ०--मदमसत ऊडावे रेत करता मकर । श्रादेवां तेथ घर दसत 
श्रावे ---तिलोकजी बारहठ 

१० मौज । 

११ ऐदवर्य । 

१२ गव, अभिमान | 

उ०-डरर डोफर डमर श्रतर भरती डकर, ग्रत मकर वयणां 


कहती प्रकूफा । पाट रखवाह्व “जेमात्ठ” हर पचाले, दाख खग वाट 
रिडमाल दूजा ।--पहाड़खां श्राढौ 


१३ छप्पय छंद का ४१ वां भेद जिसमें ३० गुरु &€२ लघु से १२२ 
वरणण या १५२ मात्राएं होती हैं ग्रथवा ३२ गुरु पे लघु से ११६ 
वर्णो या १४८ मात्राएं होती हैं । 

१४ दपणा । 

उ०--६ मुख मकर में रेश का 'हरिया' दरसे तांहि। उदय भया 
जब सूर का मुख परकास मांहि |--न्नी हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--२ श्र ती इण भांत खड़िया भ्रार्व छे | पणा पनां ने तौ ढील न 


सुहाव छु | भ्रा तो उकत्ठाइ थकी खिशोफ भरोखे खिगोक दढोलिये 
आाव छ | इणु रा झआमा सामा फिरबा से सकर चांतशी कौ सौ 


डि वी &छ #&छ ##ड ७८ 0 


रूप दरसावे छे |---पनां 


[फा० मक़०] १५ छल, कपट, फरेब । 

कहा०--रोटी खाणी सक्‍कर सं दुनिया ठगणी भकर सं स्वार्थी 
होना । 

१६ नखरा, श्रदा । 

१७ देखो 'मक्कर' (हू, भे.). 

भ्रव्यय रा०--निषेध सूचक शब्द: 'मत कर, ठहर । 


 रू० भे०-मक्र । 
मकरकुडछ-स ० पु० [सं० मकर कुण्डल] मकर (जंतु) की श्राक्ृति का 


कान का आ्राभूषण विशेष । 


मकरकेत 
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मकरकेत, मकरकेतन-सं० पु० [सं० मकरकेतनम्‌ | कामदेव । 
रू० भे०--मक्रकेत, मक्रकत । 
मकर केतु-सं० पु० [सं० मकरकैतु:] १ कामदेव । 
श्रीकृष्ण के पुत्र प्रयुम्न का नामान्तर । 
मकरधज, मकरधुज, मकरध्वज-सं० पु० [सं० मकरध्वज] १ कामदेव । 
(अर. मा., ह. ता. मा.) 
उ०--१ मकरध्वज वाहरिंग चढ्यौँ भ्रहिमकर, उत्तरवाउ वाए 


भ्रउर । कमह्ठ बाकि विरहिणी बदन किय, अंबपाह्ठि संजोगि उर । 
--वेलि 


उ०--२ समर मनोज अनंग पंचसर मनपथ मदन मकरध्वज 
मार ।--वेलि 

२ रस सिंदूर (भ्रौषधि) 

३ मछली के गर्भ से उत्पन्न हनुमानजी का एक पुत्र जो श्रहि- 
रावण का द्वारपाल था। (पौराशिक ) 

४ धृतराष्ट्र का एक पुत्र जो भीम द्वारा मारा गया । 


मकरपत, मकरपति, मकरपती-सं ० पु० [सं० मकरपति] १ कामदेव | 
२ ग्राह, मगरराज । 

मकरमोयौ-सं ० पु०--कम घी के साथ आटे को भूंनकर बनाया हुा्रा 
च्रसा । 

मकररासि-सं० पु० [सं० मकरराशि:] बारह राशियों में दशवीं राशि 
जो मकर के आकार की होतो है। (नां मा) 
उ०--१ रचि मीन रासि सनि करक राह | अभ्ररू मकररासि केतह 
ग्रथाह +--सू प्र. 
उ०--२ रवि मकररासि निवास राजत उत्तर मगहर अनुसर । 

“रा. रू 


मकरव्यूह-सं ० पु० [सं० मकरः:--व्यूह:] मकर के झ्राकार की की 
जाने वाली एक प्रकार की सैनिक व्यूह रचना विशेष । (प्राचीन) 
मकरसंकरांत, मकरसंकरांयत, मकरसंक्रांत, मकरसंक्रांति, मकरसक्रां- 
यत-सं ० स्त्री० यौ०--मकर राश्षि में सूर्य का प्रवेश होने का दिन 
तथा इस दिन पर मनाया जाने वाला पं । 
उ०--तठा उपरांति राजांन सिलांमति उणा रित मांहै 
परणि मकरसंक्रात भेढा हुआ छे ।--रा. सा सं. 


सूरजजी 


छ०--२ अश्रहिमकर कह॒तां सूरथ जब मकरसंक्रांति आंरि' चढ्यौ, 

तब उत्तर को वाउ प्रबद्ठ बाजणा लागी ।--वेलि टी. 

उ०--भकर संक्रायत बेठी भारी, क्षत्रिय हित लागी अतिखारी 

भू पर ब्राह्मण भये भिखारी, हे प्रवेस करगी हतियारी |--ऊ. का. 
सकरसातस-सं० स्त्री० [सं० मकर सप्तमी] माघशुक्ला सप्तमी । 
मकरांण--१ बलुचिस्तान के समीप के प्रदेश का नाम, मकरान । 

उ०--मिक्ठे नहीं सकरांण ताज केच मांभल तुरी | जेहलिये घण 

जांण, मौजां दियण॒ मंगाविया ।--बां. दा. 


सकराह्ठ 


२ देखो 'मकरांणी' (मह., रू. भे.) 
३ देखो मकरांणौ' (मह., रू. भे.) 
मकरांणी-सं० प०--१ बलुचिस्तान के समीप मकरातन प्रदेश का 
व्यक्ति । 
२ उक्त प्रदेश का एक प्रकार का प्रसिद्ध घोड़ा । 
३ मकरान प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की एक जाति । 
रू० भे०-- मकडांण' मकरांण' । 
वि२--मकराने का, मकराना संबंधी । 
मकरांगणो-सं ० पु०--१ बलुचिस्तान के समीप का मकरान नाम का 
एक प्रदेश । 
२ राजस्थान प्रान्त के नागौर जिले का एक नगर जो संगमरमर 
नामक प्रसिद्ध पत्थर की खान के लिए प्रसिद्ध है । 
३ संगमरमर नामक प्रसिद्ध पत्थर जो मकराना नगर के समीप की 
खानों में पाया जाता है । 
उ०--तिण समे रतनां रा रंवास मैं एक मकरांणा रो महल है, 
जिण में इण री घणी सारी सहल है। सू इण री पगथलियांरा 
प्रतब्यंब हूं फरस तौ मृंगियां री छिब पावे है ।---र. हमीर 
वि०--मकराने का । 
रू० भे०--मकर्डांण, मकरांणा। 
मकराई-सं० स्त्री० [अ्० मफ़--रा० प्र० ई०] १ 
२ छल, कपट । 
३ गवें, श्रभिमान । 
मकराक--देखो “मकराक्ष” (रू. भे.) ' 
सकराकर-सं ० पु० [सं० समकर-+-भ्राकर | १ समुद्र, सागर। (डि. को.) 
०--जिण समय दो ही फौजां रा हिलोका समुद्र रे समांण 
प्रमांण में आया श्रर तोपां री गाज हूं सेस रा सीरसा समेत भक्राकर 
मेखव्ठा मही रे मचोकढा लगाया |--वं. भा. 
सकराक्रत, मकराक्रिति-वि० [सं० मकर--झ्राकृत| मकर (जंतु) की 
ग्राकृति के अनुसार बना हुआा । 
उ०--सुंदर स्थाॉम मनोहर मूरत, सोभा श्रिक श्रपार | फ़्रीट 
मुकुट मकराक्रत कूंडछ, गछ पुस्पन को हार +--मीरां 
उ०--२ हां रे सखी देख्यौ री नंद किसोर । मोर मुकुट सकरा- 
क्रिति कुंडल्ठ, पीतांबर भणक हरोछ |>मीरां 


मकराक्ष, मकराख, मकराख्य-सं० पु० [सं० मकराक्ष] लंकापति 
रावण के भतीजे का नाम जो खर नामक राक्षस का पुत्र था। 
उ०--१ मार तें बार किता मकराख, सानुज्ज उबारे बेदां साख । 

“हैं. र« 

उ०--२ नमौ मकरारख्य इंद्रजीत मार, नमो स्व शाकस बंस 
संहार ।---ह. र. 
रू० भे०--मकराक । 

सकराक्, सकरालय-सं० १० [सं० मकरालय ] समुद्र, सागर | 


धृतेता, ठगाई । 





मकरायव 
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मकराव-सं ० पु०--सागर । 
उ०--विद्या रतन पसाव वीदगां, दाताराव भाव दरियाव | कौरत 
नाव धाव चहुंकानीं, कायब जक्कमाक्त मकराव ।--क. कु. षो. 


सकरासन-सं० १० [सं०] हाथ और पेर पीठ की शोर कर लेने का 
एक झासन । (र्त॑त्रिक) 
मकरासव, मकरास्य-सं० पु० [सं० मकराश्व ] वरुण । 
भकफरी-सं० स्त्री ०--मछली । 
वि०--१ अभिमानी, गव॑ करने वाला । 
- २ टेढ़ी, तिरछी, व्यंगप्रो । 
. उ०--बाबहिया बग चंचड़ी, बोल्यो मकरी वांण । कांइ बोलंतौ 
. मुस्ट करे, के परदेसी पिव आण ।--ढो. मा. 
देखो मकड़ी (रू. भे.) 
रू० भे०--मक्री । 
. सकरूह-वि०--अ्रपवित्र, घुशित । क्‍ 
सकरोणौ, मकरोबो--थोड़े थी में झ्ोटा, मेदा या बेसन भूनना या भूत 
कर कोई खाद्य पदार्थ बनाना । (अ्मरत) 
मकरोणहार, हारो (हारी), सकरोणियौ--वि० | 
मफरोयोड़ॉ--भू० का० कृ० । 
मकरोवीज्ञणो, मकरोदीजबोौ--कमे वा० । 
_ मकरोयोड्रो--थोड़े घी में श्राटा, बेसन या मैंदा भुना हुआ या भूतकर 
.._ कोई खाद्य पदार्थ बनाया हुआ । 
_(स्त्री० मकरोयोड़ी) 
.. मकरोवणो, मकरोबबौ--देखो 'मकरोणो, मकरोबौ” (रू. भे.) 
 भकरोवणहार, हारो (हारी), समकरोवर्ियों-वि० । 
. मकरोविश्रोड़ो, मकरोवियोड़ो, मकरोव्योड़्रो--भु० का० कृ० । 
. सकरोवीजणो, सकरीवीजबोौ--कर्म वा० । 
.. मक&छ--देखो “मककत् (रू. भे.) 
. सकवांण, सकवांणा-सं० स्त्री ०---१ भालावंश की एक शाखा । 
..... रू० भे०--मंकवांणा, मंकुवांणा, मकुआंण, मकुर्राणा । 
हे . मकवांणों-सं ० पुछ--भमाला वंश की मकवांण शाखा का व्यक्ति । 
...._ रू० भे०--मंकबांणौ, मकुप्रांणो । 
. भकवो-सं० पु०--१ मक्का अनाज का वह पोधा जो भुट्ठा लगने के 
पृव की श्रवस्था में हो । क्‍ 
२ एक प्रकार का पोधा विशेष |... क्‍ 
.. भकसद, सकसब-सं० पु० [प्र० मक्सिद] १ उद्देद्य । 
... उ०--तरे केहीक गांव राव सातल केलवा स॑ वरिघ न जोधपुर 








.._ रा दिया तिके सुणीया, कही झ्रापरो सकसद कीयो, मांहरी पेसकसी 


...._ राखी सु कुण वासतै ।--नैणसी 
_ ह आशय, तात्पय । 


न मकसूद-सं ० १० [भर मक्सुद] १ प्रमिप्रेत, उहि । 
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उ०--१ हक हासिल नूर दीदम, करारे मकसूद | दीदार दरिया 
ऊरवाहै आमद मौजूदे मौजूद ।--दादूबांणी 
उ०--२ दरबार दोजिक गरक गुरमा मनी मारे मीर । महर का 
मकसुद एही, पड़द पोस पीर ।--ह. पु. वां. 
२ कामना, इच्छा, ख्वाहिश । 
उ०--मेरे एक तूं रहमांन, मकसुद मेरी प्रोति तुझ सूं । भोर सूं 
क्या कांम ।--हैं, पु. वां. 
रू० भे०--मखसूद । 
सकांन-सं० पु० [भ्र० मकान | १ भवन, गृह । 
उ०--पछे ब्याव क्यूं करो ? मरियां किसा मर्कांन साथे चाले, पद्े 
मर्कांन क्यूं चुणावी ?-- फुलवाड़ी 
२ रहने की जगह, निवास स्थान, श्रावास । 
उ०-रूड़े तीर॒थ राज र, नित जक कीजे नहांन । तो पिण न हुए 
पाकतन, सूछ पुरोख सरकान ।--बां. दा. 
रू० भे०--मुर्कांन, मुकांम । 
सर्कांस--१ देखो 'मुकाम' (हू. भे.) 
उ०--मौजूद खबर माबूद खबर, प्रखाह सबर वजुद | सर्कास थे 
चीज हस्त, दादनी सजूद ।-- दादूबांणी 
२ देखो 'मककांन! (रू. भे.) 
सकाई-वि० [भ्र० मक्का -+-रा» प्र० ई| मक्‍्के का, मक्का सम्बन्धी । 
सं० पु०--मक्के का निवासी । 
उ०--मीर पाक ऐराक सकाई, तुरक सगुर जस थांनी ताई । 
ज+रा. रू 
देखो 'मक्की” (रू. भे.) 
सकाय--देखो 'मकोय' (रू. भे.) 
भकार-सं ० पु०--१ देवनागरी लिपि का 'म श्रक्षर । 
उ०--मनी मन मांह रकार सकार, लगा धक धृंनन की ललकार | 
“+ऊ. का. 
२ पिगल में मगणा का संक्षिप्त रूप । 
३ देखो 'मक्‍कार' (रू. भे.) 
मकाछ-सं० स्त्री ०--१ ज्वीत काल में ताप सेंकने के लिए झाग जलाने 
का एक पाञ विशेष । 
उ०--उतराव रो पवन ऊतांमछो टीयां खाइने रहीयो छी। 
तिणि रीति मांहै छोह ढाहियां ऊंडा भोहरां मांहै ऊंडा तहखांता 
मांहै खेर कोइलां री मकाहां जगाड़ी छ |---रा. सा. सं. 
सकियारणो--देखो 'मखिश्रारणौ' (रू. भे.) क्‍ 
मकियो-सं० पु०--१ मक्का श्रनाज के पौधे के लगने वाला भुट्ठा जिसे 
. सेक कर खाया जाता है । 
२ स्त्रियों द्वारा धारण किया जाने वाला पैरों का भ्राभूषण विशेष । 
३ पुरुषेन्द्रियां, शिश्त (बाजारू) 
_क्षि० प्र ०--घलावणौ, घालणौ, मेलणो 
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मसकी--देखो 'मककी (रू. भे.) 
उ०--बाबा म देई माछ्व, जिण देसे कुछख | जब सकी रो 
खाबणो, मांणस नहीं ते मूक |--ढो. मा. 

सकीचूस--देखो 'मक्खीचुस” (रू, भे.) 

मसकूंद-- देखो 'मुकंद' (रू. भे.) 

भकुआंण, सकुझआंणा--देखो 'मकर्वाण' (रू. भे.) 

मकुआंणो-- देखो 'मकर्वाणो (रू. भे.) 

मकुट--देखो “मुकुट” (रू. भे.) 

मकुनौ-देखो 'मुकुना (रू. भे ) 

मकुर--रेखो 'मुकुर' (रू. भे.) 

मकूनी रोटी-सं ० स्त्री ०-- गेहूं व चने के आटे के मिश्रण से बनी रोटी । 
उ०--जिणश बगत इक्क्रीस मांशिगर हाथियां रे निजरांणा री 
बात सुणने रांणौजी खुसी में बावढछा सा हैणा लागा। उण बगत 
इस्टूखां आपरी टूटी-टपरी में बैंठो लूखी मकूनी रोटी मिरचां री 
चटणी सं भोटती हो अर मिरचां री बढत रे कारण सूसाड़ा 
करतो हो ।--फुल वाड़ी 

सर्कंसरीफ--देखो 'मक्कासरीफ' (हू. भे.) 

मकोड़ो-सं ० स्त्री०--चींटी । 
उ०- मकोड़ी कीट पतंग मुणात्ठ, भिखंग तूं हीज तूं हीज भुवाह्व । 

हें: र. 

भकोड़ौ-सं ० पु०--१ लोह पर खुदाई करने का एक झजार विशेष । 

२ देखो 'मौको' (अल्पा., (रू. भे.) 
 रू० भे०--मकोडउ । 


मकोट-सं ० पु०--चींटा, मकोड़ा । 

मकोडउ--१ देखो 'मौकी' (भ्रल्पा., रू. भे.) 
२ देखो 'मकोड़ौ' (रू, भे.) 

मकोय-सं ० पु०--एक प्रकार का क्षुप विजद्येष जो काकमाची के ताम 
से भी जाना जाता है और श्रौषधि में काम गाता है । 
रू० भे०--मकाय, मको । 

मकौ-सं ० पु०--'मैंने कहा का संक्षिप्त रूप । 
देखो 'मोौको (रू, भे.) 
देखो 'मकोय' (रू. भे.) 
देखो 'मवकासरीफ' 
रू० भे०--मक्कौ । 


(प्रमरत) 


मकक्‍क- देखो 'मौकौ' (छू. भे.) 
भवकड़--देखो 'मरकट' (हू. भे.) 
२ देखो 'मत्कुण (रू. भे.) 
मसवकर-सं ० पु०--१ गये, अभिमान । 
उ०--तज सक्‍कर फक्‍्कर तसूं, उर सुध करखे रांत अ्रपंदे । वस 
करदे इ द्री श्रवस, तन॑ मझी तप सीछ तप्पंदे ।--र. ज, प्र. 
२ छल, ढोंग, पाखंड, धुतेता, फरेब । 


->+-++ :रपमनकलककातऋप-मक बता 


म्क़द 


उ०-तद कान्हीं बोल्याँ तमक, मत करणा मककर | बीरोटश 
परण बेखता, नंह सोभ चढे नर ।--ठाकुर जुंभारसिह मेड़तियौ 
उ०--खड़गस खपर हाथ लियां | मुख बीड़ी सककर मुख ऊपर 
चर्िखियाँ ।--मा. वचनिका 

४ देखो 'मकर' (रू, भे.) 


सक्‍्कछ-सं० पु० [सं० मकक्‍्कल्लः ] प्रसव के पश्चात्‌ जच्चा के नाभि के 
नीचे पसद्ठी, मूत्राशय तथा उसके ऊपर वायु की ग्रंथी बनने से 


होने वाला दर्द । (प्रमरत ) 
रू० भे०--मकछ । 

मकक्‍्कार-वि० [झ० ] धोखा देने वाला, कपटी, घृते, कृतध्न । 
रू० भ१ै०--मकार । 


सक्‍्कारी-सं ० स्त्री० [अ्र० मक्कार--रा० प्र ० ई] धोखा देने की 
प्रवति या काये | छल, कपट । 

मकक्‍्कास रोफ-सं ० पु० [अ्र० मक्‍कः | हजरत मुहम्मद साहब का जन्म 
स्थान, जहाँ मुसलमान हज के लिए एकत्रित होते हैं । 
उ०--गरीबपर वर मक्का सरीफ री यात्रा में चेन चाहिज। 

--ती. प्र. 

रू० भे०--मर्क सरीफ, मकौ, मक्कंसरीफ | 

मक्‍्की-सं० स्त्री० [देशतज] १ एक प्रसिद्ध श्रत्न जिसका पौधा ज्वार 
व बाजरी के पोधे के समान ही ५-६ फीट ऊचा होता है। इसके 
भुट्ट में इस श्रन्न के दाने लगते हैं । 
रू० भे०--मकई, मकी । 
२ देखो 'माखी' (रू, भे.) 

मक्‍्कीचुस--देखो 'मक्खीचूस” (रू. भे.) 

सवकुन-सं ० पु०--जांघ का कवच । 
उ०--हडौती हाजिर भई कटिबंध कसाया। हूरां सूरां सत्थ ही 
वर साज बनाया । यों जावक लग्गे चरन यों लंगर लाया। यों 
नेडर पग अंकुर यों सकक्‍कुन आया ।--वं. भा. 

मकक्‍्कंस रीफ--देखो 'मक्कासरीफ' (रू, भे.) 

सक्ली-सं ० पु० [भ्र० मक्‍कः: ] १ देखो मक्का सरीफ' । 
उ०- अल्लाह मुहम्मद सिर उठाय, मगरिब सबके मन्नत मनाय । 

“-ऊ. का. 

२ देखो 'मको' (रू. भे.) 

सकक्‍्खण--देखो 'माखण' (रू. भे.) 

मकखी--देखो 'माखी' (रू. भे.) द 

मकखीतघृस-वि० [सं० मक्षिका+-राज० चुसणौ] श्रति कृपणु, महा- 
कंजूस । | द 
रू० भे०--मकीचुस । 


(डि. को.) 


मकक्‍खीमार--देखो 'माखीमार' (रू, भे-) 
सक्दूर--देखो 'मकदूर' (रू. भे.) 
सक्ंद--देखो 'मकरंद' (रू, भे.) 
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उ०--पाए सुचंग स्यांम पाठ, पे कतंक नूपरं। मसक्रद कंज रविख- 
मांन, पीत भौर ऊपर॑ ।|--सू. प्र. 

मक़--देखो मकर” (रू. भे.) 
उ०--१ माता कर मक्त लहै चक़ मोख | तिलत्तिल श्रंग न जंग 
संतोख ।--मे. म. 
उ०--२ मसक्न सीस मेटवा, चक्र ही कोप चलावे। कनां सक़ कर 
क्रोध, वज्र पहाड़ां पठावे ।--र. ज. प्र. 
उ०--३ दिसा दिसा न मांन तोप मांननी दंगे नहीं । श्रडौक् चक्र 
नक़ मक़ आँननी श्रगे नहीं |--ऊ. का. 

मक़केत, मक़केत--देखो 'मकरकेत' (रू, भे) . (डि. को.) 
उ०--१ सिधांराव र॑ गणेस ब्रधां राव रे दिनेस सोहै। जोध बढ्छी 

. राव र॑ लंकेस रो है जेम । त्रिक्षोक राव रे सक्रकेत तायजादौ 

तेम । उम्मेदराव रै 'अजौ' रायजादो येम । 

“-रावराजा श्रजीतर्तिह रो गीत 
उ०--करां सक्नकेत रे लचोला लेती तृजी कितना, नक्र रे मंचोक्रा 
हूं हचोछा लेती नाव ।--र. हमीर 

मक़ी-देखो 'मकरी (हू. भे.) 
सक्षिका-सं ० स्त्री० [सं०] १ मक्‍्खी । 
मधुमक्खी । 
सबकसी-सं ० पु०--१ सब्ज रंग का घोड़ा जिसके दारीर पर काले चक्र 
.. या दाग होते हैं। 
२ श्याम रंग का घोड़ा । 
मख-सं ० १० [सं०] १ यज्ञ । (भर. मा., है. ना. मां) 
उ०--१ मुनि कीधों आरंभे मख, बलि रघुवीर दुबाह । 
द --रांमरासौ 
. 3०--२ वहिया सख रिख ठोड़ ठोड़, काडे भय कौड । 
अक आ, --र. ज. प्र. 
_ ₹ू० भे०--मंख, मख्ख । 
२ देखो 'माखो” (मह., रू. भे.) 
5 सखडपाव-सं ० पु०--वह घोड़ा जिसके पांव चलते या दौइते समय 
. जमीन में धंसते हों । (अशुभ) (शा. हो.) 
.. सखण--देखों माखण' (रू. भे.) 
.. मखणो-सं० पु० [देशज] एक प्रकार का घास विशेष । (जयसलमेर) 
प्रल्पा ०---माखणियाोँ । 
._ मखतूछ-सं० पु० [सं० महर्घतूल] काला रेशम । 


०-१ भूलों सखतूछ जमा जछ भाग । पगप्पग होत उद्योत | 


प्रयाग ।--मे. म॑ 


उ०--२ खाती रा गोछ चंदरणा रो रुख काट लाजे रंग री ढोलियौ क्‍ 


आया पाया रतन जड़ाव ईसा ढृछावो जाभा हींगछ । घमचीर बेभ 


बणाव दावण घलावी मखतुछ री । सृश्रा वरणी सौड़ भराय गाल 
मसीरा गांदी गींडवा |--लो. गी । 
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रू० भे०--मकतूल, मखहुत । 

मखतुव्दी-वि०---१ काले रेशम का । 
सं० पु०--२ एक प्रका का घास जिसके पत्तों ब बीजों से भीनी 
भीनी सुगन्ध श्राती है । 
उ०--सुण सुण रे जोघांणा रा तेली, भ्रो घांशी काढ़ो केसर ने 
किस्तुरी । शो मांय घालौ मरवी ने मखतुत्ठी हो ।--लो. गी. 

सखत्राता-सं ० पु० [सं०] १ यज्ञ की रक्षा करने वाला, यज्ञ रक्षक । 
२ श्री रामचन्द्र भगवान का नामान्तर । 

मखद्म-सं० १० [श्र० मखदूम | (स्त्री० मखदूमा] १ वह जिसकी सेवा 
या खिदमत की जाय | 
२ मालिक, स्वामी, पूज्य । 
३ एक प्रकार के मुसलमान धर्माधिकारी ! 
उ०--अभ्ररथ कर नवां फुरमांग री आयतां, लियां कर साह रे कांत 
लागे। कहै सखदूम जग हेक मजह॒ब करो, 'जतौ' हिंदू धरम मदत 
जागे ।--नरहुरदास बारहुठ 

मखदोखी, मखद् सी, मखधेली, सखधेधो-सं० पु० [सं० मखदोषित्‌] 
१ राक्षस, असुर । (नां. मा.) 
२ शिव का एक तामान्‍्तर । (श्र, मा.) 

सख्न-देखो 'माखण' (रू. भे.) 

सखनाथ-सं० पु० [सं० | विष्णु का एक नामास्तर । 

मखमल-सं ० पु० [अ० मखुमल] [वि० मखमली | बहुत चिकना व 
रोएदार एक प्रकार का प्रसिद्ध कपड़ा । 
उ०--वां इंडां सूं मल्लमल री जात फूटरा रूपाद्धा बिचियां निक- 
छ्िया ।--फुलवाड़ी । 
रू० भे०--मखमली, मुखमल । 

मखमली-वि० [शभ्र० मखमल--रा० प्र० ई] १ मखमल का, मखमल 
सम्बन्धी । ; 
२ मखमल के समान, मुलायम । 
३ देखो 'मखमल' (रू. भे.) 


मखयारणो-- देखो 'मखिआ्आारणो' (रू, शे०) 


| मखरक्षक-सं० पु० [सं०] १ यज्ञ की रक्षा करने वाला । 


२ श्री रामचन्द्र भगवान का एक नामान्तर । (नां, मा.) 

मखवात्ह-सं० पु० [सं० मख--आलुच] यज्ञ करने बाला, ऋषि । 
उ०--आश्रायौ ग्रह 'प्रभसाह' श्रटकि फौजां उजबंकी । भ्रवधि जेम 
आवियो, रांम परणो जांतकी | गांजि फरसि ग्रसपती, भांजि धांनंख 
मुदफ्फर | मखवाह्वा मंडल्ती, करे सगका राजिदर । राजा 'प्रजीत' 
दस रत्य ज्यों, सुत सजीत परखे सही । वारणा लिए 'भ्रभसाह' रा, 
जणरणी कौसल्या जिही ।--रा. रू. 

समखसाव्ठा-सं० स्त्री० [सं० मखशाला] यज्ञशाला । 

मखसूद--देखो 'मकसूद' (रू. भे.) 
उ०--हिंवे मालदेव विचारण पड़ियो जू किराड़ वात कहीं । दीठो 


सखह॒द् > 


कासू कीजे । बिना मखसुद उपाव हुवां जे लड़ीजे छी त, ई बात वे- | 


सूली ।--अ्रमीपाक् साह री वात 
सखहु6--देखो 'मखतूत्” (रू. भे.) 
उ०--कैसां रा जुड़ा बांधीजे छे, ऊपरा मखहूकछ रा डोरा बांधी- 
जे छ ।--रा., सा. सं. । 
मर्खांखो-सं० १०---१ तिल, इलायची, पोस्त के दाने को चीनी में पाग 
कर तैयार की जाने वाली मिठाई ! 
२ देखो 'तालम्ांणो । 


मखारणौ--देखो 'मखिप्रारणौ' (रू. भे.) 
मंखालय-सं० पु० [सं०] यज्ञशाला । 
मखिआ्रारणौ-सं० पृु० [सं० मक्षिका+-आवरण, मुख+-भ्राभरण | 
भललरी के आकार का चमड़े या सूत का बना एक प्रकार का उप- 
करण विशेष जो घोड़े व बेल के मुख पर शोभा बढ़ाने तथा 
मक्खियों से रक्षा करने हेतु बांधा जाता है, तिल्हारी । 
रू० भे०--मकिया रणौ, मखयारणौ, मखारणौ, मखियारणी । 


मखिका-सं ० स्त्री०--एक प्रकार का शस्त्र । 
मखियारणौं--देखो 'मखिश्रारणी” (रू. भे.) 
सखी--देखो “माखी' (रू. भे.) 

सखेस-सं ० प० [सं० मख--ईदश | राजसूय यज्ञ । 
भखोकू, मखोल--देखो 'मखौक्त (रू भे.) 
मखोवब्दियौ--देखो 'मखोह्ियौ (रू. भे ) 


मखोछ, मखोल-सं० प०--मजेदार तथा व्यंगपूर्णा बात जो प्रायः किसी 
को हास्यास्पद बनाने के लिए कही जाती है । 
रू० भे०-- मखोकू, मखोल । 


(व. स.) 


मखौद्वियौं-वि०--मजेदार बात या मजाक करने वाला | व्यंगपूरों 
चुटकी लेने वाला, मख्लौल करने वाला, मसखरा । 
रू० भे० 'मखोह्ियो । 

मदर्ख-सं० पु० [सं० मधुक] १ मधु, शहद । 
उ०--अहर, पयोहर, दुइ नयण मीठा जेहा सख्ख | ढोला, एही 
मारूई जांण मीठी दरुख |--ढो. मा. 
२ देखो 'मख' (रू, भे ) 
उ०--देवी जम्मणी मख्ख अ्राहृति ज्वाला । देवी वाहिनी मंत्र 
लीला विसाला |--देवि 


सग-सं० पू० [स० मंगू (गति)+श्रच, पृषो० सिद्धि] १ मगध देश | 
२ मगध देश का निवासी | .. 


भोजक जाति के ब्राह्मणों के भ्रनुसार शाकद्वीप के चार वरणों में 


से एक वर्ण । (मा. म.) 

४ देखो मूंग” (रू. भे.) 

उ०--मग गोधुमादि, दिये, प्रथवी रतन सुरंग |--बि. कु 
देखो 'मारग” (हू, भे.) (भर. मा.) 
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मगजाई 


उ०--१ धुर घण घटा जिही मग छायो। औरंग वह्ठे॑ शअ्रजेगढ़ 
आयी रा. रू 

उ०--२ करणोौं सो श्रब ही कियो, मरणों बेस महीप । दिल्‍ली 
सग मोनं दहे, दीजे पग कुछदीप |--बं. भा 

रू० भे०--मगस । 

मगज-सं० प्‌० [अं० मग्ज] मस्तिष्क, दिमाग । 

3०--ऊंडा वेरा सूं चिड़ी ने काढ़े तो कीकर काढ़े कांई जुगत 
बिठावे । कीं मगज़ में बठी नीं ।--फुलवाड़ी 

मुहा ०---१" मगज खपाणौ-किसी समस्या के हल के लिए दिमागी 
जोर लगाना । बहुत अधिक सोचना । २ मगज खाणौ-ः्यर्थ की 
बकभक कर किसी को परेशान करना । ३ मगज खाली करणौ<-- 
व्यर्थ की बकभ्क कर अपने दिमाग को परेशान करना या मस्तिष्क 


थकाना | मगज. चाटणीज्-देखो 'भगज खाणौो' । ५ मगज 
पचाणौच"| व्यर्थ की सिर पच्ची करता। ६ मगज फिरणी८+ 
मानसिक संतुलन बिगड़ना, पागलपन का असर होना । ७ मगज :- 


भरणीौ ->किसी को बहकाना, गुमराह करता । ८ मगज मारणी< 
देखो 'भगजपचाणोौ' । 

२ फल आदि के अन्दर का गूदा, गिरी । 

३ गवे, श्रभिमान | 


उ०--१ साह मिले निज सगज सवायौ | 'अजन' विदा हुय डेरां 
आयो । दोन्‌ राह गात छत देखें। लखि गति सककछ सिरे दुति 
लेखे ।--रा. रू. 
उ०--२ मिणधर विख अण माब, मोटा नह धार मगज । वीजछ्लू 
पंछ वणाव, राखे सिर पर राजिया ।--किरपारांम 
४ रोब, दबदबा । 
५ देखो 'मगद' (रू. भे.) 
उ०--जद तेली री बेटी नं भीतर ब्रुलाय एक श्राछो बेस आदा मण 
मगज खाजा दस रुपिया गहणों रा और उरण तेली नं सिर पाव 
दियोौ ।--ठाकुर जेतर्सिह री वारता द 
रू० भे०--मग्गज । 
मगजचढ--वि० [अभ्र० मग्जु+-राज० चोटणी] बहुत बातूनी, बकबास 
करने वाला, बकवादी | 
सग़जचट्टी-सं० स्त्री०---बकवाद, बकभक । 
मगजपच्ची--देखो “'मगजमारी | 
मगजमारी-सं० स्त्री०--मग्ज पच्ची करने की क्रिया, सिर पच्ची । 
सगजाई-सं० स्त्री० [भ्र० मग्ज--रा० प्र० आई] १ गये भभिमाव 
. उ०--महितल मगजाई मेले थक्क मेली |--ऊ. का. 
२ गौरव । 
०--पेट मांय खोटी पुछ पड़ियो, मेटणु कुछ मग़जाई ने । टी 
.. अऊंका, 
रू० में०--मंगल।ई । । हल्के 


हा ँ 


मगजी-सं० स्त्री० [अ० मग्ज--रा० प्र० ई | 


मगजी 


. अलममजनयावननननननलन.. 





१ गये, अभिमान । 
उ०--१ तुर्ट कछा छूटे ठोड़ ठोड री खंचांणी तोपां, लाखां हाडां 
गोड़ री कुरम्भां आडी लीक । जोड रा ठिकांणा घरण्णां मगजी मेल 
दी जठे, तठे रही रौठौड़ री हेक चोक-तीक ।--नवक्कजी लाकछस 
उ०--२ रायसींग जेसींग सूं मिछततो मगजी राखे । दाखे दवागीरां 
हूंता नरमीं दैसोत |--रायसींग रौ गीत 

२ किसी बस्त्र में सिलाई के साथ निकाली गई किनारी । 

क्षि० प्र०--कहाणी, घालणी । 


समगजु-सं ० प०-- ढोल का एक उपकरण । 


सगण-सं० पु० [सं० 
.. तीन गुरु वर्णा होते हैं । 


] छंद शास्त्र के श्राठ गणों में से एक जिसमें 


वि०--देखो 'मगन' (रू- भे.) 


 सगत--देखो 'मंगतो' (मह., रू. भे ) 


मगगतजण-सं ० १० [सं० मागगण-याचना | याचक । 


रू० भे० मंगतजगणा | 


मग़तो--देखो “'मंगती' (रू. भे ) 


उ०--रांणं म्हांते ऐडी कही महाराज, मगतणश होय मीरां जगत 
लजायो, कीन्‍्हो सारी काज |--मीरां 
(स्त्री. मगतण, मगती? 


 संगथरग-वि० [सं० मार्ग--राज० थरग] लड़खड़ाता हुआ । 


उ०--जड़ल गग॒ प्रलग्ग अलग्ग भें । मगथरग वल्ठे पग डग्ग मिह्धे । 
- पा. प्र. 


हे क्‍ . भगद-सं० पु० [मगध--परिवेष्ठने | १ मैंदे को घी के साथ सेक उसमें 


उचित मात्रा में शक्कर मिला कर बनाया हुआ सुस्वादु बुरबुरा 
व्यंजन विशेष । 


. उ०-गढ़ से तो मीरांबाई उतरा जी, हाथ में भगद को थाक्ू । 


२ देखो 'मगध' ( 


+मी रा 


. 3०--३ तताऊ घेवर, पायल घेबर, तल्या गुंद, कंडलाक्रत जल्लेबी 
.. मीठठ मगद, आाछुमाक्र निगद, प्रीस्यु सीरु, जीमतां मन हुई भ्रधीरु । 


क्‍ --वे. स. 
भे.) 
रू० भे०--मगज, मगदछ , मगध। 


मगदछ, मगदल-सं० पु० [देशज ] १ उड़द या मंग के भ्ाटे को धी में 


_भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर बनाया जाने वाला एक प्रकार का 


... व्यंजन विशेष । 


7777२: देशो “मद (रू, भे) 


..... उ०-5त्तरतां घेवर, तक्कया गूंद कुंडलाक्रत जत्वबी, सीरा लापसी 
...._ सीठउ सगदछ, साकर नूं चुरमूं *''"*“ |--व. स. 
संगद्र--देखो 'मकदूर' (रू, भे.) 


०-7१ नटस्यूं तों हूं नठस्यूं, जावो पधारो, कोनी चाल झ्ाठो । | 


मंंडो सगदूर बापड़ी रो के म्हारे थकां श्रा नटै ।---फुल वा डी 


३५०९६ 
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मगर 


न विकार आम 4९१ । ४७७७७ आस तलवार 


उ०--२ मंडो मगदूर बापड़ा री के म्हारं थर्कां कोई म्हारौ खेत 
भेक्राय वे ।--फुलवाडी 

सगध-सं० पु० [सं०] १ दक्षिणी बिहार का प्राचीन नाम । (ईडि. को.) 
२ देखो 'मगद' (रू. भे ) 
रूए भे०-- मगद्ठ, मगह, मगहर, मर्गंहर, मागध । 

मगधपति-सं० पु० यौ० [सं०] १ मगध दे 
२ जरासंघ का नामान्‍्तर | 
रू० भे०--मगहपति । 


शका राजा । 


सगधवरण्णसर--एक प्रकार का श्राभूषण । 
उ०--जालक मानक गोपुच्छक उरलिक सगधवरण्णसर कदंबपुस्प 
कलल भंगक अ्रभ्रमेसक नुटक ।--व, सं. 


हि 


मगधांण-सं० स्त्री०--मूर्खेता । 
के मुगक्रांश मुगघ बुद्धी, कि गुर सब्द साधु उपदेसी । दिल्न मेक 

उदधि रहणी, नह मूंचित सगधांण /---गु. छू, बं. 

मगधेस, मगधेस्वर-स० पु० [सं० मगधेश, मगधेश्वर] जरासंघ का 
नामान्तर । 

सगन--देखो 'मग्न' (रू थे ) 
उ०--१ राजकंवबर श्राज पैली इगा गत रो खिलकौ नीं देखियो 
हो इगण खातर वी अ्रणुता कोड सं सगक्वो तमासों देखणा में 
मगन हो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ लौला बिना मगन होय रे'ता, नहीं नगर नहीं नांमा। 
ग्रपना सहज झ्राप नित जांणे, नह कोई काम भश्रकांमा । 

--स्री हरिरांमजी 
उ०--३े मद पांत मगन मांदा रहै, देय हकीमां दांत जू । परणी 
तज पातर रखे, ख़रा गुणां री खांत जू ।--ऊ. का. 
रू० भे०--मगणा । 

मगनता-सं० स्त्री० [सं० मग्त--रा० प्र० ता] १ प्रसन्नता, हष॑, खुशी । 
उ०-तद बैरमखां हमायूंजी से हकीगत सारी कही । तारां हमाऊ 
जी कयो, जो वेरमख्ां श्राज हमारे दिली घर शभ्रावे जैसी मगनता 
भई है |--द. दा. 
...२ तल्‍लीनता, लवलीनता । 
३ मस्ती । 


सगर-सं० पु० [सं० मकर:] १ घड़ियाल। . ((डि. को.) 

. 3०-- प्रति खेवि घुप श्रासावरी, रूप सकति वायशा रुखी । धम- 
जगर भ्रगर तोपां धरी, भगर, सूर, नाहर मुखी ।--सू. प्र. 
२ मछली । 
यौ०--मगरधर । 
[राज०] पीठ । 
उ०--१ जावतां ई मा'राज पदमसिघजी सांवंतराय न॑ सांग री 
वाह करी | सांग उण री छाती में लागो सू फोड़ छाती, फोड़ 


. सरगरथर 


० / कारक करन पाकसलकने- 





अर ॥ तक मरा; जकी- 3 चल ९ ००॥३ नाक... ० आस 2७ ॥३ 8५००५) ० +जाकुकॉंक >+ ममता शैलधल-ता+0 कक )-० +१०५४॥िकंका४ 3७३8७ ;>अमषआइाा क 7. 2-९ +६०- न पेसइुक0नरा- सका भा" आम+५ १५ “कमान का+बककान- सन्‍्स 





भगर भ्ररु घोड़े री पीठ फोड़, काछ फोड़ हाथ एक पार हुई वा 
सांवंतराय रा घोड़े ऊपर प्रांण मुक्त हुवा ।--६३. दा. 

उ०--२ तठा उपरांयत सूब्ठागरियां हौसनाकां ने हुकम हुवे छे-- 
जाजमां कनांरे सूछा तयार करो, सृ हिरणां रा मगर पसवाड़ा 
पीड़ा सूं मांस उतारज छे ।--रा. सा. सं. 

४ करील वृक्ष के पुष्प (शेखावाटी) इसका दूसरा नाम 'बाट 
भी है। 

वि०-पूर्णे, पूरा । 

यौ०--मगरपचीस, मगरपचीसी । 

भ्रव्य० [फा०] लेकिन, परन्तु । 

मुहा०--अगर मगर करणी >|आ्रातना कानी करना । प्रत्युत्तर देने 
में असमर्थ होना । 

देखो 'मगरो” (मह., रू. भे,) 

रू० भे०--मंगर । 

प्रल्पा०--मगररि, सगरियौ । 


संगरघर-सं० पु० [सं० मकरगृह | सागर, समुद्र । 
मगरपचीस-वि०--भरपूर जवान, पूणुयुवा । 
उ०--१ सुजि जछ पिये जरत विण सूरति | मगरपचीस हुव॑ 
दिब मूरति ।--सू. प्र. 
 उ०--२ सोछे वरसां कांमणी, सगरपचीसां कंत । श्रे दिन फेर 
न आवसी, जोवन रा महमंत ।---श्रज्ञात 
रू० भे०--'मगरपच्चीस' । । 


(डि, को.) 


0.8 


सगरपचीसी-सं० स्त्री० [राज० मगर-+-पचीसी]| भरपूर जवाती, पूर्णो 
युवावस्था । 
उ3०--१ सरधा घटगी सेंग, बेग बिरधापरणा वक्ियाोँ । निकछरश 
रो रथ नहीं कछण ऊंडी में कछियों | मगर-पचीसी मांय, डोकरो 
बणागौ डाकी | डांगड़ियां निठ डिगे, थिगे टांगड़िया थाकी | ऊठगी 
उमेद बंठण उठण, भेद न पला भात्ियाँं। बहु गरथ देह बांदी 
बिपद, करगी अ्नरथ काछियों ।--ऊ. का. 
उ०--२ श्रसपत सूं मुरड़ साहियो भ्रसमर, जुध रूपी सुज हुवी जद । 
दीठी वरस सितर में 'दुरगों, मगरपचीसी तरणोौो मद । 

-दुरगादास राठौड़ रो गीत 

उ०--३ मरदां मरणी हक्क है, मगरपचीसी मांय । महलां भूरे पद- 
मणी, मित हथायां मांय ।+--श्ज्ञात छ् 
रू० भे०--मगरपच्चीसी । 

मग़रपच्चीस--देखो 'मगरपचीस' (रू. भे.) 

मगरपच्चीसी--देखो 'मगरपचीसी' (रू. भे.) 

सगरब--देखो 'मगरिब' (रू. भे.)। है 

मसगरबी-वि० [अ्र० मगरिबी ] १ पश्चिम का, पदिचमी | 
सं० स्त्री ०-२ देखो 'मगरेब' (रू, भे.) 


३४०७ 


मगकरूरी 
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सगरमच्छु-सं० प० [सं० मकर--मत्स्य| मगर या घड़ियाल नामक 
प्रसिद्ध जल जन्तु । 
उ०--कांम क्रोध लोभ मोह श्रहुंता, ये डोले जक् मांई | काछ 
सगरभमच्छ सब क॑ खावे, बच सकीला नांई । 
-+स्री हरिरांमजी महाराज 
मगरि-- १ देखो 'मगर' (झअल्पा.. रू. भे.) 
उ०--बाबहिया निदछ पंखिया भगरि ज काली रेह । मति पावस 
सुरि विरहणी, तछफि तकछफि जिउ देह ।--डढो. मां. 
२ देखो 'मगरौ' (अल्पा., रू. भे.) 
सगरिब-सं० पु० [भ्र० मगरिब ] पश्चिम दिशा। 
उ०--अल्लाह मुहम्मद सिर उठाय, मगरिब मकके मन्नत मनाय । 
“+ऊ,. का. 
रू० भे०--मगरब । 
मगरियौ-सं ० पु०---१ क्ृषक स्त्रियों का एक गीत 
२ गांव या कस्बे के समीप जलाशय के निकट का वह मंदान जहां 
प्राय: मेला लगता है । 
३ मेला । 
3उ०---तीज तिवार मगरिया मंड, रतनागर रो रूप है। देवकरण 
राव सो दांती भोम भंडाणें भूप है ।--दसदेव । 
क्रि० प्र ०--मंडणौ । 
४ देखो मगरो' (अझल्पा., रू. भे.) 
५ देखो 'मगर' (अल्पा,, रू. भे.) 
सगरी--देखो 'मगरो' (अल्पा., रू, भे. ) 


उ०--मोडकी मगरी रौ पांणी ढाक्ो ढाक ढकछ्ियो रें। श्राबू थारा 
पाहाड़ां में भ्रंग्र ज बड़ियो रे, काछी टोपी रो |--लो. गी 


सगरूर-वि० [आअ० मगरूर | १ जिसमें गुरूर या श्रहुंकार या गये हो 
गर्वीला, अ्रभिमानी ! 
उ०--१ अ्रमीरजादों जवंन मगरूर थो, तिशण सोंस खाधी तूं बाग 
रा मेवा नहीं खावसी, श्रा कहि ने चलौ गयो ।--नी. प्र. 
उ०---२ वाग री सैल फिर छे | श्रेस रस बिना महा संगरूर फैल 
करे छोे ।--पनां. 
उ०--३ इम त्रिहुंवे घड़ अडर, भीच सगरूर 'भ्रभा' रा। फतै 
करण ऊफरणो, डरे बंब र॑ वरारा |--सू. प्र« 
२ वीर, जोशीला । 

०--पित कुरब लंण भूपाछ रो, करि ऊजछ जुध जस करगि । 

सगरूर भेदि सूरज मंडछ, सुरजमल पहुंती सरगि ।--सू. प्र. 


मगरूरी-सं० स्त्री० [श्र० मगहूर ] गये, अभिमान । 


उ०--१ दूत रो वचन ख्रवरण में पड़तां ही नाहरराज कहियो 
राजा पअनंगपाकछ ती संबंध रा संभव री सहज बात कौधी जिको 
चहुवांणां मगरूरी र॑ मते सांची वणाय कीघी ।--वं. भा... 
उ०--२ जै उठ खड़ा हो गंवार ऐसी मगरूरी करे सौ कुण 
+>दलची जोइये री वारता 


सगरेब इश्ण्ण गगाडणोौ 
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मगरेब-सं० स्त्री०--१ एक प्रकार की तलवार विशेष । 
उ०--तठा उपरांयत तरवारियां रा कमसारियां खुले छे | सू तर- 
वारियां किए भांत री छी? सीरोही री नीपनी, बे श्रांगछा 
बाढ़ फेरियां थकां जनैब सगरेब पुड़तकात्ठ सेफ विलायती”'''म्यानि 
मांहां काढ़ घास में नांखजे तो पांशी रे भोकावे जनावर ढूंग 
बाहै |--रा. सा. सं. 
२ तलवार | 
रू० भे०--मुग्राव । 
.. मगरोपा-सं० स्त्री०--गहलोत वंश की एक शाखा । 
मगरो-सं० पु० [सं० मकर: ] १ पव॑त, पहाड़ । 
उ०--१ तक्ाब उ्देसागर दोछा चौगिरद मगरा छी, पांवडा दो | 
सौ तथा ढ़ाइसौ उर्दंसागर री पाछ रौ बंधेज छे--नेणसी 
उ०--२ भगरां केरा बाहुत्ठा,प्रोला नरां सनेह। बहुता वहै उतावक्ा 
 छटक दिखावे छेह--श्रज्ञात 
उ०--३ चित सुध, 'अभो” पयंप 'चिमनौ', ऊपर खड़ आया प्रर- 
यंद । खोसे धन मगरा बढ खाघौ, गछे जिकौ बांधों गिरयंद । 
“जादूरांम श्राढ़ौ 
2 पत्थरीली या कंकरीली ऊंची भूमि, कठोर भूमि । 
_3०--खेत सगरा रा, जुवार हुवे, चिणा हुवे | भ्ररट चार हक 
.... ६० री धरती छै ।--नैणसी 
.. ग्रल्पा०--मगरि, मगरियौ, सगरी । 
द ३ देखो 'मगर' (अल्पा., रू. भे.) 
.. सगवन-सं० १०--एक प्रकार का वस्त्र । (व. स.) 
.. 3०--कद दोकद चुपदी मासपदा तनुबंध सरबंध कमरबंध मगवर्नां 
कमलवनां दरीयाखांता***।--ब्र. स. 
. सगवांन--देखो 'मधघवा' (रू. भे.) 
द उ०--१ हेढाँ भगवांत भोज” 'क़न' हाथां, दान करण कब 
... हरण दुख। छत्रधर कवर श्रांन नह छाज, राज क़ंवार “जवान 
_. रुख ।--जवांनजी श्राढ़ो 
.... उ०--३ अग्राजै झ्नड़ घटा श्ारोहै, भूप मांनां सगवांन भुयंद । 
..... प्रा हाथ नहीं तिण आरांटे, मसल्ले हातक 'जगी' मयंद । 
ए | .. >महाराज मानसिह रौ गीत 
.. भगवाणो, सगवाबौ--देखो “मंगाणौ, मंगाबौ' (रू, भे.) 
मगवाणहार, हारो (हारो), सगवाणियौ--वि० ॥ 
मगवाविश्रोड़ो, सगवावियोड़ो, सगवाव्योड्रो--भू० का० कुछ७। 
....... सगवाबीजणो, भगवादीजबौ--करम वा० । का 
० मगविवसानु-सं० पु० [सं० सारे विवस्वत्‌] आकाश । (नां, मा.) 
अत: खेल पु मो सह जाति के ब्राह्ममणों के अनुसार शाक द्वीप के 
वरां (मा. म.) 
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उ०--पिया मोहि दरसण दीजी हो। मगसर ठंड बहोती पड़े, 
मोहि वेगि सम्हाक्वों हो ।--मीरां 
सगससि-सं० पु० यौ० [सं० मार्गशशि| आकाश (नां. मा.) 
मगसिर, सगसीर---देखो 'मिगसर' (रू. भे.) 
उ०--१ मगसिर सुदी दसमी दितइ हो ।--स. कु. 
उ०--२ श्रासु कातिग कहा, सांम भादवे ज सामरि । माह पोह 
भगसीर, चंत वैसाखां फागणि ।--ईसरदास बारहठ 
मगसुर-सं ० पु० यौ० [सं० मांगंसुर] भाकाश । (अर. मा.) 
मगसो-वि० [स्त्री० मगसी ] १ कान्तिहीन, निष्प्रभ, फीका । 
उ०--दावो पड़चोडी के कोली लाग्योड़ी साख लुगधुकी पड़े ज्यूं 
बादछ रो डील लुखौ पडग्यौ। दीप दीप करतौ उशियारों साव 
सगसो पड़ग्यो ।--फुल वाड़ी 
२ जो यथेष्ट चमकीला या तेज न हो, धृमिल, मलिन । 
उ०--देस देस रा इकरंग सपेत छे । जांहरी सपेती भ्रागे बंगला 
ही मगसा नजर शावे ।--रा. सा. सं. 
३ जो उच्च या श्रेष्ठ न हो, बुरा, बद, मंद । 
उ०--वां री खरी कमाई र मगसों भाग पतीजे। वां री रह्तियां 
पर गुमांन । मन खिखरां कीजे ।--फुलवाड़ी 


४ तेज हीन, मंद । 
उ०--थोड़ा घणाां उजास रे कारण बीजकछियां भगसी चमकती ही । 


-“फुलवाड़ी 
५ जिसका प्रकाश क्षीण हो गया हो, धृंघला, निस्तेज । 
उ०--उण रे ग्यांन रो उजास गरीबी री प्रपार धुंध में मगसो 
पड़ग्यों हो ।--फुलबाड़ी 
६ प्रभावहीन । 
सगहु--देखो 'मगध' (रू, भे.) 
सगहपति--देखो 'मगधपति” (हू. भे.) 


मगहर-सं० पु० [सं० मगहर ] १ वायु, पवन । 


उ०--रवि मकर रासि निवास राजत, उतर भमगहर भ्रनुसरे । दिन 
वधत श्रनुक्रम किरण दीपति, रण लघु पण पश्रादरे |--रा, रू, 
.. रू० भे०--मर्ग हर! । 
२ देखो 'मगध' (रू. भे.) 


। भगा-देखो 'मघा' । 
| मगाड़णो, सगाड़बो--देखो 'मंगाणो, मंगाबी (रू. भे.) 


उ०--तठा उपरांति करिनें राजांन सिलांमति केसरिये वाग चंदा- 
चंदा जुश्रात माहिल वाड़िश्रां रो साथ ऊपड़िश्रां घटा रा चुबता पढां 

रा खासीझओंं बांहा रा बोलता कहारां राजांन राजावत र बेपारे 

.. वास्तें बाकरा भगाड़ीज छे ।--राजांन राउत रो वात वरणणाव 
भगाड़णहार, हारो (हारी), मगाड़णियौ--वि० । 
मसगाड़ियोड़ौ--भू ० का० कृ० ै। पु 


.. सगाड़ोजणो, भगाड़ीजबो--कर्म वा० । 


मगाड़ीयोड़ो 


मगाड़ियोड़ौ-भू० का० क्ृ०--देखो “मंगायोड़ी' । 
(स्त्री ० मगाड़ियोड़ी ) 


मगाणों, सगाबौ--देखो “मंगाणो, मंगाबौ' (रू. भे.) 
मगाणहार, हारो (हारी) मगाणियौ--वि० ॥। 
सगायोडौ--भू ० का० क्ृ० । 
मगाईजणो, सगाईजबौ--कर्म वा० । 
सगायोड़ौ-भू ० का० कृ०--देखो “मंगायोड़ो' । 
(स्त्री० मगायोड़ी) 
मगावणों, मगावबौ--देखो “मंगाणो, मंगाबौ' (रू. भे.) 
मगावणहार, हारो (हारी) मगावणियौं--वि ० । 
सगाविश्नोडो, मगावियोडो, मगाव्योड़ो--भ्रृ० का० क्ृ० । 
सगावीजणौ, मगावीजबो--कर्म वा० । 
सगावियोड़ौ-भू० का० कृ०--देखो “मंगायोड़ो 
(स्त्री० मगावियोडी ) 
मगीझां--एक प्रकार का वस्त्र । 
उ०--कस्तूरीश्रां प्रतापीओं कुसंभीशझं मोलीओं मांडवीशआं मीणीओं 
बाटलीशआं जलीदरीश्रां समगीझं जोडदरीओं प्रागीआ चुकडीशओां'"'' । 
“+वे स. 
मगेज--देखो 'मंग्रेज” (रू, भे.) 
उ०--१ ज्य ज्यूं सूके जीव जग, त्यू त्यूं लुश्रां तेज । बाल्ठे जाले 
सोसव, दूणों चढ़ें मगेज --लू 
उ०--२ भवैराई का पेच सगेज अम।डिया, बिघ ऊतरियो आाय- 
सहैली बाड़ियां |--बगसीरांम प्रोहित की बात 
सगेजण---देखो “'मंगेजएणा (छ, भे.) 
मगेरणौ--देखो 'बारणो । 
मगहर--१ देखो 'मगहर' (हू. भे.) 
२ देखो 'मगध' (रू. भे.) 
३ देखो 'मधा' (रू. भे.) 
उ०--भादवउ बरसइ छुद्द मगहर गंभीर । जछ, थक्ठ, महीयद्ठ 
सहु भरदा नीर |--बी. दे 
मर्ग, मग्गड़--देखो 'मारग” (रू. भे.) 
उ०--१ चंदण तापइ ससि जछई, पवन करइ प्रकास | मेह तणा 
मरभ कूघीया, अहो! रे झआसो मास ।--मा. कां, प्र. 
उ०--२ नव जक् भरिया मग्गड़ा, गयरि! धडकइ मेह | इत्थंतत्तारि 
जइ आ्राविसिइ, तंई जांणि सिइ मेह /--भ्ज्ञात द 
मसर्गड़ों--देखो 'मारग' (अभ्रल्पा., रू. भे.) 
सरगज--देखो 'मगज' (रू. भे ) क्‍ 
उ०--मग्गज भइयो वहै चाहि न रखे मुकट, बन सघरा मांहि 


मुरक्ठी बजावे । इसा हर धके चढ़ कुर श्रहीरी, श्रंगूठो दिखाबे | 


घरों भाव |--ब्रा. दा, 


ध४५०है 


झमधंबाण 


: ४" फ कक सलकाक नस: ७ भा. 


मग्गि--देखो 'मारग' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--मांशिक रतन अमोल मणि, मीढ न कियो तिण मग्गि। 
रूप अनूप तुरंग रे, लोक तियां मन लग्गि ।--रा. रू. 
सग्दूर--देखो 'मकदूर' (रू. भे.) 
उ०--अबकी डोकरोौ किड़कतो बोल्यौ--आ्राया बापड़। म्हारे थकां 
घर री फिकर करण वाह्का | किण रौ मंडो मग्द्र के म्हारै बंठां 
धर रौ कोई सोच करे '--फुलवाड़ी 
सम्न-वि० [सं०] १ किसी कार्य में निमग्त या तलल्‍लीन । 
२ प्रसन्न, आनन्द में लीन । 
३ डूबा हुआ, सराबोर । 
० >-देस मांहि आवता ही झ्रोठी न॑ सीख दे! 


४ डक अपन फतनन +तियलिण ०-० 





विपत्ति रा महा- 
रणव मैं मग्न मांगछ्वियांणी पुत्र सहित बेस रो बिप्रयास करि 
| कराऊ ग्रांम रा ठाकुर रोहड़िया बारहठ आ्राल्हा रै बास जाइ रही 
अर थोड़ा दिनां मैं बड़ा विस्वास रे साथ महानस री मालिक होइ 
चारणा री चाकरी में चित्त लगाइ चातुराई री रीभ चही । 
क्‍ रू० भे०--मगरा, मगन । 
मधघ--१ देखो 'मधा' (रू. भे.) 
२ देखो 'मघवा' (रू. भे.) 
३ देखो 'मारग” (रू. भे.) 
। उ०--कंभ कछस भारि नीसरी, ब्रीख भरे सघ जोय । पतिवरता 
दूजा धका, “'हरिया' सहै न कोय ।--ल्नी हरिरांमदासजी महाराज 
सघई-वि० [सं० मगध] १ मगध देश का । 
सं० पु०--एक प्रकार का तांबूल विशेष । 
उ०--भाग त्रगुण पंकज पर भेल्े, मघई पांन छंगुण रस मेढ्ठे । 
++सू« प्र. 


ख्चपन 


मधघबछ-सं ० पु०--ती र, बांण । (श्र. मा. 
मधरबाण, सघवांन, मधबांनू, सघव, सघर्वांण, सधवांणों, सघर्वान, 
मधघवा-सं ० पु० [सं० मघवन्‌] (स्थ्री० मधवांणी) सुरपति इन्द्र 
का एक नाम । (अर. मा., डि. ना, मा., ह. नां. मा.) 
उ०--१ लहर समंद बकसण लखां, महर उभव्ठ मघवांन । 
--सिवबगस पाल्हावबत 
०--२ बंबी जद घोर जंगदा बग्गा, लड़ण मेघनाद रिण लग्गा । 
भिड़ तिण सेस भुजूं बढ भग्गा, मिटा सोच सघवांनूंदा । 
द --र., ज. प्र 
उ०---३ कमछ उदध कल्ठवरछ, भांणख मघबांण, मेर ससि । बदन 
सहज दत, तेज राज, गरूवत दीठ लसि |--र. ज. प्र 
उ०--४ रज परसण उदमाद कर रिख, मरे हुंस सघवांणों । 
क्रत दत कौट कियां हूं यधको, हरि तग श्रोट रहांगी ।--र. ज. प्र 
उ०--५ भेष जिको ताब॑ सघवा रे, वारे रजा विना नह वीख । 
सुरंग हरी रंग पीत दरसिया, रिंख वादछ लसिया शअ्रंतरीख । 
. “महाराजा भीमसिंह रो गीत 


सघवापुर आह से 


मन 


उ०--६ सीता सी रांणी वेद बखांणी, सारंग पांणी सांम । 
मीढ़ न मघवांणी बढ ब्रहमांणी, नहीं रुद्रांशी नांम---र. ज. प्र. 
यौ०--मधवापुर, मधघवारिपु । 
रू० भे०--मगवांन, मघ, मघवाह, माघव, माधबांण, माववांन । 
मधवापुर-सं ० पु० [सं० मधव:-पुरं | इन्द्रपुरी, सुरलोक । 
उ०--बाछी वय सुत बिहंडियो, घड़ भांजे घणा घौर । भीनी भुव 
सोशित भिनी, सघवापुर में मोर |--पश्रज्ञात 
मधवारिपु-सं० पु० [सं० मधवः:--रिपुः] इन्द्र का शत्रु, मेघनाथ । 
सघवाह-सं ० पु० [मघः] १ ब्रह्मा के चौदह पत्रों में से एक (मनु) जो 
मानव सृष्टि के मूल पुरुष माने जाते हैं । 
२ देखो 'मघवा' (रू. भे,) 
भघा-सं० पु० [सं० मघा] पांच तारों वाला सत्ताईस नक्षत्रों में से 
दसवां नक्षत्र । 
उ०--१ पश्रंकुस सीस वर्ण गुण ऐसी, जग वेधियों मघा सनि जंसी । 
--रा. रू. 
उ०--२ आादित्यवार अनईं वल्ली, मुछ मघा रेवत्ति । पोढो पुस्य 
पुनरवसु, सेजि चढइ नहीं सत्य ।--मा. कां. प्र, 
. रू० भे०--मगा, मगहर, मघ | 
. सधाभव-सं० पु० [सं० मघा--भवः | शुक्र ग्रह का नामान्तर । 
मधोनी-सं० स्त्री० [सं० मघवा | इन्द्र कौ पत्नी, शचि । 
. मड़--देखो “मड़ो' (मह., रू. भे.) 
मड़क-सं ० स्त्री ० १ मुड़ना क्रिया का भाव, मोड़ । 
.... २ गवं, अभिमान । 
सड़कल-वि० [मृतक--ल-तुल्य ] १ क्षीण-काय, कृश, दुबला-पतला । 
द २ जिसमें कुछ भी दम न हो, दशक्तिहीन । 
रू० भे०--मड़ियल, मडियो | 


सड़तंग-सं ० पु०--१ सारंगी में वह स्थान जहां सभी तारों को एकत्रित 
कर बांधा जाता है । इसे सिन्धी में कुरदी भी कहते हैं । 
... २ देखों 'मरतंग' (रू. भे.) 
मड़हट--देखो 'मरघट' (रू. भे.) 
 भड़हटौ--देखो 'मरहठों (हू. भे.) 


उ०--नेजाहछां मड़हुटां निहसे, घणा खागां बहिया रत घाव । 


दुरंग गिरंद वाढ्वा बेढा द्रम, रंगिया सुरंग खीचियां राव । 
--राजा फरतेसिंध खीची रो गीत 
मड़हुठ--देखो 'मरघट' (रू. भे.) 
 उ०--बेहत्ली लग मह॒कछी पिण दोड़ी, फछसा लग मा बहुण फिरी | 
मड़हठ लागो कूंटुंब चो मेछो, किशिय तन सुख दुख वात करी । 
““प्रथवीराज राठौड़ 


सड़ाघाट-सं ० पु० [सं० मतः-+घहट्टः] नदी पर वहु स्थान जहां पर शव 


जल प्रवाह में बहा दिया जाता है, मुरदाघाट । 








उ०--बांशियौ गंगाजी पूगों तो पंडा रा डर सं वो सीधी मड़ाघाठ 
माथे ई गियौ |--फुलवाड़ी 
मड़ियल--देखो 'मड़कल' (हू, भे. ) 
सड़ियौ--१ देखो 'मड़ी (अल्पा., रू, भे.) 
२ देखो 'मड़कल' (रू. भे.) 
उ०-मभड़ियौ कुडियो मेर, संग सड़ियो न सुहावे । पड़ियौ रहै 
परेत, दंत ज्यू दांत दिखावे |--ऊ. का, 
मड़ेठौ--देखो 'मरहठो' (रू. भे.) 
उ०--दुय चत्रमास बादियाँ दिखणी, भोम गई जो लिखत भवेस। 
पृगी नहीं चाकरो पकड़ी, दीधो नहीं मड़ेठां देस |--बां. दा. 
मड़ोड़--देखो 'मरोड़' (रू. भे.) 
सड़ोड़ी--देखो “मरोड़ी” (रू. भे,) 
मड़ो-वि० [सं० मृत] १ मरा हुआ, मृत । 
२ दुबेल, क्षीण, काय । 
३ शक्ति हीन, भ्रशक्त । 
सं० पु०-- शव, लाश । 
उ०--१ सेठ तो साचेला भड़ा री गठ्ाई सांस ऊंचो चाढ़ लियौ । 


“-फुलवाड़ी 
उ०--२ श्रेकण साह रौ बेटो मुवौ सु मड़ो इण खेड़े बढ पावे नहीं । 
“न ण॒सी 
रू० भे०-मढ़ौ । 
अल्प ०-- मड़ियल, मड़ियौ । 
मह०--मड़, मडउ । 


सचंक--देखो “मचक' (रू. भे.) 
सचकंद, मचकंघ--देखो “मुचुकुंद! (रू. भे.) 
उ०--बेढ़ रा बिखम तासा तबल बजासी | यर दुरंग छोड भागे 
अ्गौ-अभगासी । लाय दसकंघ वाल सदन लगासी । जोध मचक्कंध 
सुतो थको जगासी |--क्‌वर रतनप्तिघ जी रोगीत 
मच-सं० पु० १ पुष्टता, सुडौलता । 
उ०--१ ठाकुरां घोड़ां हाथियां जवां रो ने बाड़ री मच दीसे नहीं, 
को बात सूं ।--डाढाछा सूर री बात 
उ०--२ किणोई बेंगण बायड़ा श्रर किशौई बेंंगण पच । किई 
चढ़ श्राफरो ने किणेई चढ़े मच ।--पश्रज्ञात 
'क़ि० वि०--शी घ्रता से, भटके के साथ । 
. रू० भे०--मच्च' । 


| मचक--सं० स्त्री०---१ मचकना क्रिया का भाव | 


२ लचक, दबाव । 
हि “7तिण पर उतरादी तरफ तो स्त्री तीजांमाजी सिंदर १६०२ 
रा. फागण बद २ तयार करायौ। उतराधा घांट पर सं पद 


. १६०६ रा बरस मिदर भचक खादी तद दूजोी मिदर घासमडी में 
करांयो ।--मारवाड़ री र्यात 


मंचकणों 


३ द्रीर के अंग पर विशेष दबाव पड़ने से नाड़ी के अस्त व्यस्त 
होने की दशा । 
रू० भे०--मचंक्र, मचक्क्र, मच्चक । 


मचकणौ, मचकबौ-क़ि० अ्र०--१ ग्राधात और बोक पाकर दबना, 


फ्ुकना, लचकना । 
उ०--१ वीर जोढ़ारां रो जुद्ध होवण लागो तिण सूं 
घृजण लागी तद नागणी नाग नै पूछे छे-हे नाग ! भ्राज धरती 
में धरराट कांई तरह होवें छे तद नाग कही--हे नागण भा 


धरती | 








धरती मचक छे । नागण कह्यौ क्‍्यूं--तद फेर नाग कहै--इण 


धरती रा भोगणा वाद्औा धणी इश जमी सारू आज रणा में अड़िया 
है ।--वी. स. टी. 

उ०--२ मसचके फुणाठटां चील लचकी कमठी मौर, बौम ढंके उडे 
खेहा रूक॑ घीर वाट । म्रजादा दघेस मु्क भेचक भवेस मीट, तर 
धृ नरेस हक हैजर्मा तुराट ।---भ्रनोपसिंह राठौड़ रो गीत 

२ धवक्‍का या झटका खाकर हिलना, भूलना । 

उ०--लचकी गोडी लागतां, मचके हींड मचोछ । तन दमके दांमरि 
तरह, भमक पग रमभोल ।--सिवबगस पाल्हावत 

३ पर न जमना, पीछे हटना, अपने स्थान पर ठहर न सकना । 


उ०--मेत्ठियौं 'जर्स' वक दिली-दछ मचकतां, प्रबकढ्कष भुज बढह् 


सरद्ठ तरव्ठ पूगी +--नाथौ सांदू 

मचकणाहार, हारो (हारी), सचकणियौ--वि० । 
सचकिशोड़ो, सचकियौड़ो, मचक्पोड़ौ---भू ० का० कृ० । 
मचकीजणो, मचकीजबो--भाव वा० | 

मछकणों, सछुकबोौ--रू० भे० । 


सचकाणों, मकाचबौ-क़िं० स०--१ प्रहार करना, आघात करना, 


मारना । 
उ०-म्हारी म्हारी छात्ियां ने दूधी दही पाऊं। 
तो सोट री सचकाऊं ।--लो. गी. 

२ भूले में पेंग या भटका लगाना, भूले में फोंका लेना । 

उ०--यौ भक्ककौ वंको हुवी, हछको लग हाथांह। साथरण सं छाती 
भिड़ी, हींडी मचकातांह ।--पनां 
. ३ खाना खाना, भोजन करना । 
४ मसलना, मलना | 

५ सम्भोग करना, मैथुन करना । 


न्हारियो आ्रावे 


(व्यंग्य) 


उ०-मांणी धर मचकाय, प्यारी कर 'दोलत' 'पदम' | श्रास्रम 
चौथे झ्राय, चींदी ते दीधी 'चिमन'--लक्ष्मीदांन बारहठ 

६ पेर न जमने देता, पीछे हटाना, श्रपने स्थान पर ठहरने में 
ग्रसमर्थ करना । 

मचकाणहार, हारो (हारी), मचकाणियो--वि० | 
मचकायोड़ो--भु० का० कृ० । 

सचकाईजणो, सचकाईजबो -कर्म वा० । 


। 
' 
। 
| 
। 


| 
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मचकाधवियोडो--देखो 'मचकायोड़ो' 


' सचकियोड़ौ-भू० का० 


मचकुर 





मचकाड़णो, मचकाड़बो, मच कावणों, मचकावबौं, मछकाणौं, 
सछुकाबौ--रू० भे० । 


मचकाड़णो, मच काड़बी --देखो 'मचकाणो, मचकाबौ (रू. भे.) 


मचकाडणहार, हारो (हारी), मचकाड़णियौ--वि० । 
सचकाड़िश्रोड़ो, मचकाडियोड़ो, समवकाड़योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
मचकावीजणौ, सचकावीजबौ--कर्म वा० । 


मचकायोड़ो-भू० का० कृ०--१ प्रहार किया हुआ, वार किया हुआझा- 


२ (भूले में) भोंका या भोंटा लगाया हुआ. ३ खाना खाया 
हुआ (व्यंग्य). ४ मसला हुआ. ४५ सम्भोग किया हुग्ना. 

६ पैर न जमाया हुआ, पीछे हटाया हुभा, अपने स्थान पर ठहरने 
में असमर्थे किया हुआ । 

(स्त्री० मचकायोड़ी ) 


मचकावणों, मचकाबबो--देखो 'मचकाणी, मचकाबो” (रू. भे.) 


उ०--१ इण्ण भांत रो तिजारों सू गोरो भूवरियां पुहचां सूं दुजण 
साझ्यां कटोरां में भला जुवांन सचकाव छे । बेबड़ी गढछरणी सं 
खीची चाढ़ छांणज छु |--रा. सा, सं. 

उ०--२ सेखी सांवछदास री बेगी गई विलाय | मालूपा मकचा- 
बता, कांदा रोटी खाय |--पश्रज्ञात 


मचकावणहार, हारो (हारी), मचकावणियौ--वि० ।॥ 
मचकाविओड़ी, मचका वियोड़ो, मचकाव्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
सचकावीजणो, मचकावीजबौ--कर्म वा० । 

(र. भे.) 

(स्त्री० मचकावियोड़ी) 

०--(९१ आधात या बो के प्रभाव से दबा 
हुआ, लचका हुआ. २ घकका या भटका खाकर हिला हुग्ना, 
भूला हुआ. ३ पैर न जमा हुग्ना, पीछे हटा हुआ, अपने स्थान 
पर ठहर सकने में भ्रसमर्थे हुवा हुआ. द 
(स्त्री० मचकियोड़ी ) 


मचक्‌ंद--देखो “मुचुक्‌ंद” (रू, भे.) 
मचकूर-सं ० पु०--१ विशेषत: लिखित विवरण । 


२ वृतान्त, हाल, वार्ता । 
०-१ तठे राजावां सारां मनसोभौ कीयौ जो किण ही तर 
साची खबर मंगावो, कांई मचकूर है |--द. दा 


०--२ राजा कनकरथ सारी हकीकत पूछी । वेणीदास, चंदर 
हरदांन सारो मचकूर हुबो सो मालम कियो 
द “पलक दरियाव री बात 
सलाह, मंत्रणा, मसविदा । द 
उ०--करतां इम सचकूर, अरडर 'अवरंग” दछ झाया। राजलोक 
भूप रा, सज्जि खग सुरग वसाया ॥--सु. प्र 
४ फौज, लसकर । 


मचकोड़णो रे 


उ०--शभ्ररु अश्रठ पातसाहजी भचकूर न॑ कुच तरफ ईरांव री कियौ । 
“-- रे. दा. 
५ चर्चा, जिक्र । 


उ०--ताहरां मां पण श्राहीज कही--हालण रे वास्तें सारो लोक 
श्रातुर छे । महाराज निपट काहल करे छे । थांरो मुलाहिजीं करि 


दबायने कहै न छे | तैंस संवार तो हालियां सरसी | उठ कुंबर 
श्राहीज कही क॑ हालसां । इतरी कहि ऊठियौ, आपरी डोढ़ी गयो । 
सदांमद आवता सांम्हां सहल--सहेली त्यूं हीज मुजरो कियौ । 
भीतर ले गया । उठे पण इणश हीज भांति सचकूर हुवोी सो साह 
अरजपातछ आपर कन्हेै सुशियौ ।---पलक दरियाव री बात 
६ वार्तालाप, बात । 
उ०--उ6 उहां भ्राडा किवाड़ था सो खोलाया, जो वडा सिरदार 
ताक खोल । हमे कितरी ताछ बंचीस ? म्हे बाहर खड़ा सो हरगिज 
छोडां नहीं | कुहाड़ा मंगाय किवाड़ तोड़स्यां | तैंसूं सिरदार छे, 
बाहर नीसर कांम श्राव ।” इण भांत मचकूर करे छे । 
द --ऊकेवरसी सांखला री वारता 
७ मालूम । 
उ०--पड़े मचकूर लंधन खबर पाडियाँ । जोध खग भाड़ियां धकौ 
. जमरो ।--कमजी दधवाड़ियो 
रू० भे०--मछकूर । 
 मचकोड़णो, मचकोड़बौ-क्रि० स०--पराजित करना, हराना | 
. उ०--मारी मलिक अ्रवाला कीघा, मचकोडिउं तरकांणउं । 
का . “+कीं. दे. प्र. 
. २ भोजन करना ! 
सचकोड़णहार, हारो (हारी), मचकोड़णियौ--वि० । 
सचकोड़िश्रोड़ो, मच्षको ड़ियोड़ो, मचकोड़चोड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
. भसचकोड़ीजणों, मचकोड़ोजबो--कर्म वा० । 
सचकोड़ियोड़ो-भू ० का० कृ०--१ पराजित किया हुआ, हराया हुमा 
भोजन किया हुआा 
(स्त्री० मचकोड़ियोड़ी) 
सचकोलछणो, मचकोछबो-फ़ि० स०--मुख मुद्रा बनाना, मुख की झाकृति 
को बिगाड़ना । 
उ०--पण चोपड़िय॑ घड़े छांट लागे तौ बांरे बात लागती । सगढा 
_मूंडोी मचकोछ र के ता--बैन रो अधकारो ईज घरणौ मार्थ चाढले । 
पा ... वरसगांठ 
मचकोलछशणहार, हारो (हारी), मचकोछजणियौ--वि ० । 
सच्कोछिश्रोड़ो, मचकोकियोड़ो, मच्कोल्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
समचकोव्ठीजणों, सचकोछीजबो--कर्म वा०। 
 सचकौ-सं ० १प०--१ भूले में लगने वाला मझोंका, या मोंटा 
.. क्षि० प्र०--दैशौ, लगाणो । 
२ धक्का । 
३ चापलूसी का काये । 


४ रति क्रिया में पुरुषेन्द्रियों द्वारा लगने वाला धक्का । 
क्रि० प्र०--देणो, मारणौ, लगवाणो, लगावणौ, लागणौ । 
रू० भे०--म चक्‍कोौ । 

मचकऋ-देखो 'मचक' (रू. भे.) 

मचत्कणों, सचक्‍कबौ--देखो 'मधकणी, मचकबौ' (रू. भे.) 
उ०--हय हिन्दुनि हक्किय बीर किलक्किय, सोर भभकिकिय ओर 
दहूँ । सिर सेस लचक्किय भूमि भचक्किय, कोल मचक्किय दंत 
कहूं ।--ला. रा. 
मचक्कुणहार, हारो (हारो), मचक्लुणियों--वि० । 
मचक्विओ्रोड़ो, मचक्लियोड़ो, मचक्कुभ्ोड़ौो--भु० का० कृ० । 
मचक़रीजणो, मचक्कीजबौ--भाव वा० । 


मचक्कियोड़ो--देखो 'मचकियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० मचक्कियोड़ी ) 
मचकको--देखो 'मचको' (रू. भे.) 
उ०-गोछा रीठ बाज खंभां, गौरंभां नीहाव गाज । भांजप॑ 
मचककां पीठ, कुरंभां भर्वान । 
“-राव राजा उस्मेदर्सिह बंदी रो गीत 


मचणो, मचबौ-क्रि० श्र० [अश्रनु०| १ होना, घटना । 

उ०--अ्रमलां खोबा बाजियां, मर्च भड़ां मनुवार । जांगड़िया दूहा 
दिये, सिधु राग मफार ।--बां. दा. 

२ छिड़ना, आरम्भ होता, धूम धांम से शुरू होना । 

उ०--१ मच्द धांमधुम सर सेल मार, पड़तऋ्रास श्रास आठ प्रकार । 
द --रा» रू. 
उ०--२ मचिय कांकछ मदत री, वीर न देखे वाट । एक पनेकां 
सूं हिचे, छाती वजर कपाट ।--बां. दा. 
३ जोर से होना, तेज होना, तेजी झ्राना, तीत्र रूप से होना । 
उ०--१ प्रथम गजर तोपां पड़े, गोछठा बजर गुड़ांण। मचियों 
जिण दिन माकियां, घोर प्रछे ध्मसांण ।--वं. भा- 

उ०--२ सक चउदह सत्रह सम, उज्जंणी रण एह। हुवो हजारां 
मरण हद, मचि असिधारां मेह ।-वं. भा... 

४ चारों ओर फंलना, अधिक प्रभावी होना । 

_ उ०--जेन बाम सचिया बडजोरां, गहरे सुर आई गिणगोरां । 

क्‍ . “>ऊ, का. 

४ पुष्ठ होना, मोटा ताजा होना । 
ज्यूं--तारां रो मचणौ, बछेरां रौ मचणी । 
६ प्रबल होना, उग्र होना । 

७ मस्ती में आना । द 
८ लाक्षणिक्र भअथे में ग्रनोति करना, नाजायज हरकतें करता । 
मचणहार, हारो (हारी), मचणियौ--वि० । द 
सचिओोड़ो, सचियोड़ीो, मच्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
मचीजणो, मचीजबो--भाव वा० | 


मच मचाणी 
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मचमचणों, मचमचबो, भश्चणों, मच्चबो, मांचणों, मांचबो, 
माचणो, माचबौ--रू० भे० । 
सचमछणों, सचमच्बौ--देखो 'मचणी, मचबौ' (रू, भे ) 

न्‍ (सं० ३, ४, ५, ६) 
उ०-ममद मसचसचिया जदो, सक्तियों फिरंग समाज । चट उग» 
णीसे चोपने, मतौ कियो महाराज :--जुगतीदांन देथौ 
मचमचणहार, हारो (हारो), मचममचणियौ--वि० । 
मचमचिश्रोड़ी, मचमतचियोड़ो, सचमच्योड़ो---भू ० का० क़ृ० । 
मचमचीजणो, मचम्चोजबौ--भाव वा० । 

मचमचाट, मचमचाहूट, मचमची-सं० स्त्री०--१ मस्ती । 
२ कामातुरता | 
३ भ्रातुरता। 

मचरकोौ-सं० पु०--१ किसी भारी अ्रथवा बोभिल वस्तु का दबाव । 
3०--चहल तिहुं लोक चक्क सिद्ध आसण चले, हरी ताछी खुलौ 
सूलहाथा । कमठ पर भार पड छिले रस कचरकां, मच रा सेस 
रा हले माथा --र. रू. 
२ घषेंणा । 
मुहा०--मचरकी मारणौो, मचरकौ लगाणौ--बांत बढाने के भाव 
से भ्रपनी और से कुछ कहना, चिनगारी डालना । 

मचत्ठ, मच्छण-सं० स्त्रो०--१ 'मचछरणाौ', क्रिया का भाव । मन की 
घबराहट । 
२ देखो 'मच्ांण' (रू. भे.) 
३ देखो 'मचत्ठी” (रू, भे.) 

मचव्ठणी, मचछबो-क्रि० श्र०--१ किसी वस्तु आदि की प्राप्ति के 
लिए आतुर होना या उद्विग्न होना । 

किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिद्ध करना हेठ करना । 

३ किसी काये के करने या कहीं जाने से इन्कार ही जाना । 
3०--१ चरखां गड़ि चक्र म्गां मचढछ, चरहूं थिर थाय पर्गा न 
चल, जड़ हूं करि जगम देत जिक्रा, तन अ्रद्र मतंगज रंग तिकां | 


| “में. म. 
४ चलना । 


रेभ१३े 
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उ०--भरि पेटिय सोर महोर हकी मछ सूकर बाघ मुखी | 


मतछकी । मग दीरध तोप किती मचहछे, उन्मत्त करीगन लागि 
टले ।--ला. रा. 
५ विचलित होना । 
3०-दिगंतां लों दोरें मचछ, मन मोरे मुदमुदी । विदांतो ऋंभोरे 
विसय, विस वोरें बुदबुदी |--ऊ. का. 
मचव्ठणहार, हारो (हारी), मचछणियौ---वि० | 
मचल्श्रोड़ो, मचव्ियोड़ो, मचक्ृपोड़ो--भू० का० कृ० । 
मचव्ठीजणों, मचव्ठी जबौ--भाव वा० | 
मछठणो, मछलठबौ--रू० भे० । 

मचक्ाँण, मचलांण, सचक्वांट-सं० स्त्री०--१ बू, गंध । 





रू० भे०--मचछ, भचढ्गशणा, मछक्रांण, मछलांद, मछुछाट, मिच- 
लांण, मिचलाट | 

मचव्ठी-सं० स्त्री ०--कैय, वमन । 

सचली--देखो “मांचो” (अ्रल्पा,, रू. भे.) 

सचव्ठो-वि० (स्त्री ० मचढ्ठी) १ श्रप्रिय; जो मचलाहट उत्पन्न करता हो । 
२ श्रम्ल-युक्त । 
रू० भे०--मिचक्रो । 

स्चांण, सर्चांन-सं० पु० [सं० मंच:--हिं० आन (प्रत्य०)] बह ऊंचा 
आसन या मंच जिस पर बेठकर कृषक अपने खेत की रखवाली 
करता है या शिकारी शिकार करता है | 

मजाणो, मचाबों-क्रि० स० [अनु०] १ प्रारम्भ करना, जारी करना । 

०--सो उठारे प्रधीस दले नांम जोइये झ्रापरा बैभव समेत आधी 

श्रवनी देर श्राग कीधौ श्रापरा बचावण रो उपकार बिचारि बडा 
श्रादर रे साथ भेलियो तो भी महामृढ़ बारूणी रै बसीभूत प्रनेक 
उपद्रव मचाइ ऊबट ही बहियौ ।---वं, भा 
२ करना, मचाना । 


उ०-सुर सुरताणां दिल्‍ली उदंपुरा रांणा सुणी। कछवाहां 
चव्हाणा मच्ाणां रण कीच ।--हाडां कछवाहां रो गीत 
३ चारों और फंलाना, भ्रधिक प्रभावशाली बनाना । 


3उ०--१ खिच्ची कुछ “दूदौ' झअरि खाबरा, राष्डी दुलह हुवी बल 
रावण । मारि खक्लां घर कूक भचाई, चंडी जिण बहुबार नचाई । 
“वें. भा 


उ०--२ दिल्ली रा दक्क में दरोकछ देखता ही साहजादां री सेना 
बडे जोर बधी थकी आगे आइ उछाह र उफांण भहांप्रत्ठे मचायो । 
“--वें. भा 

उ०--३ हाथी, चीता, हिरणा, लूंकड़ी श्र छात्हीनारिया इत्याद 
सरब जिनावरां ने गधों एक मोटा सिघासणा माथे बैठने समभझा- द 
वण लागी--इश जंगढछ में कीं कायदो कांनून कोनी | थें सगदे द 
रुदुपट संचाय राखी है (--फुलवाड़ी 
उ०--४ जीत रा दरसणा व्हैतां ई समता लोग खम्मा खम्मा रो 
एकर फर हाक मचाय दी ।--फुलवाड़ी 
४ जोर पकड़ाना, तेज करना । 
४ पुष्ठ एवं मोटा ताजा करना । 
६ प्रबल एवं उग्र बनाना । 
७ मस्ती में लाना । 0 9३ ७३ 
८ श्रनीति कराना, नाजायज हरकतें कराना । 
मचाणहार, हारो (हारी), मजाणियौ--वि० । 

मचायोडो--भू० का० कु० |. 
मणाईजणो, मच्ञाईजबौ--कम वा०। 
मचणों, मचबो,--श्रक रू० । 
मचावणो, मचावबौ--रू० भे० । 


सचामच श्श्रड . | ; - मच्छ -- 
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३ मोठ (चड़स) की लाव खींचने के स्थान का वह श्राखरी हिस्सा 
जहां पर बैल रुकते हैं श्रौर लाव की कीली निकाली जाती है, भोला । 
४ मस्ती में भूमने की क्रिया, कूमना । 


मचामच-सं० स्त्री० [अनु०] 'मचमच” की शब्द ध्वनि जो किसी पदार्थ 
को दबाये जाने से उत्पन्न होती है । 
मचावरणौं, मचावबौ--देखी मचाणौ, मचाबी' (रू. भे.) 
उ०---१ गाहै गजराजां गुड़ां, रहिर मचा कीच । ज्यांर नवग्रह 
पाधघरा, जे बंका रण बीच ।--बां. दा 
उ०---२ तौजणियां हींडा मचा है, लंक लचावे है ।--र. हमीर 
भचावणहार, हारो (हारी), मंचावणियौ--वि० । 
मचाविश्रोड़ी, मचावियोड़ो, मचाव्योड़्ो--भू ० का० कृ० । 
मचावीजणौ, मचावीजवौ--कर्म वा० । 
मचीडौ--जो र, ताकत । 
उ०--ई भुसाफरी में घरां अर गांव रे बीचाछ जगां मोल लेब॑ 
है । जगां राज रे गढ़ री वडा मचोडा सूं मित्ठे है ।-- दसदोख 
मचोछ-सं० स्त्री०--१ तरंग, लहर, हिलोर । 
. २ घबका, श्राघात, भटका | 
उ०--पीठ बड़बड़ात कुरम घटा प्रलढ् री। मही खड़खड़ात हैजम 
मचोहां--प्रज्ञात 
: ३ देखो 'मचोत्नौं' (मह., रू. भे.) द 
उ०- लचकी गोडी लागतां, मचक हींड मचोकछ । तण दर्मंक दांमरिण 
तरह, भमकी पग रमभोछ ।--सिवबगस पाल्हाबत 


मचोव्श्पो, मचोव्बौ-क़ि० स०---१ विलोड़ित करता, मथना । 
द विध्वंस करना, तहस नहस करना । 
. ३ ले के पेंग या झोंका लगाना । 
०--मचके हींड मचोत्ठतां, लचक भींणीं लंक । तन दमके 
 दांमणि तहीं, मुखड़ो जांण मयंक ।---२. हमीर 
«४ भोजन को चबाना। 
मचोलछणहार, हारो (हारी), मचोतणियौ--वि ० । 
| मचोह्ठिश्ोड़ों, मचोढियोड़ो, मचोछघोड़ो--भू ० का० कु० | 
 मचोढीजणो, मचोल्लीजबो--कर्म वा० । _ 
मचोह्ियोड़ो-भु० का० $#०--१ विलोड़ित किया हुआ, मथा हुप्रा 
२ विध्वंस किया हुआ. हे पेंग या फोंका लगा हुश्ना (भूला). 
४ चबाया हुआ. (भोजन) द 
(स्त्री० मचोलियोड़ी ) 


मचोद्यौ-सं० प०--१ हिंडोला या भूला कूलते समय उस पर इस 
.. प्रकार जोर या भटका लगाना जिससे भूले का वेग बढ़ जाए शौर 
.. बह दोनों भोर भ्रधिक दूरी तक भूले। का सामुद्रिक चिन्ह जो शुभ माना जाता है । 
२ घकका, टक्‍कर। द ६ देखो 'मत्स्य” (रू, भे.) डी हे 
उ०--१ भर तोपां री गाज हूं सेस रा सोससां समेत मकराकर | 3०--मच्छ कच्छ बाराह महमहण । नारसिह बांमन नारायण । 
...भेखक्वा मही रे मचोछा लगाया ।--वं, भा. कि --हं. र 
... 5०--२ या सुणातां ही अणिहलपुर रो अधीस सेना रा संभार सं ै०--मच्छश्ससवारी, मच्छवेदणी । क्‍ 
... मही रै मचोका देतो गजनवी रो वेग मेलण रे काज जवनेस री |. वि०--१ प्रबल, शक्तिशाली। २ भीमकाय। 
07 शाह रोकि"”/”४।-वं, भा. मल 0 एक 20 २ देखो 'माछर' (रू, भे.) है 


उ०--दुरद मचोढ्ठा दे रह्मया, सुभट सचोक्वा साज | बचां न इण 
खोला बिच, भोछा कंथ उठि भाज | भोक्रका कंथ उठि भाज, श्राज 
नहिं ऊबरां । पा'रों नगर पहाड़, बसां ज्यां विम्भरां। 
--सिवबगस पाल्हावत 
रू० भे०--मच्छौछो, मछोछौ, । द 
मह०--मचोक्त । 
मच्च--देखो 'मच' (रू. भे.) 
मच्चक--देखो 'मचक' (रू. भे.) 
मच्चकणों, मच्चकबौ--देखो 'मचकणोौ, मचकबौ' (रू. भे.) 
. मच्चकणहार, हारो (हारी), मच्चलकणियौ--वि० |. 
मच्चकिश्रोड़ो, सच्चकियोड़ो, मच्चक्योड़ौ--भू ० का० कु० । 
सच्चकीजणौ, मच्चकीजबौ--भाव वा० । 


मच्चणों, मच्चबो--देखो 'मचणो, मचबो” (रू. भे.) 
उ०--वीतां श्रधुरां वार पूरां वेध वच्चए | सेले प्रहारं धार सारे 
मार मारं मच्चए ।--रा, रू. क्‍ 
मंच्चु--देखो “म्रत्यु' (रू. भे ) (जैन) 
मच्छ-सं० १० [सं० मत्स्य प्रा० मच्छ] १ बड़ी मछली । 
उ०--इक कहत मोद भ्रथाह, गिण मच्छु कच्छप ग्राह । जब्छ 
गहर सागर जोर, तिण वीच थाह न तोर ।--रा. रू. 
२ ग्राह, मग़र । 
. उ०--मच्छां रें जछ॒ूजीव जिम, सवजी तरां सदीव । श्रदतारां धन 
. जीव इम, जस दातारां जीव |--बां दा. 
रू० भें०--मछ, मछी, माछ माछ्ु, माछो । 
प्रा ०---माछुछउ, माछुछो, माछलौ । 
मह०--माछछ । 
३ सात गुरू ओर ३४ लघु म।ञाओं का दोहे का एक भेद । 
४ छुप्पय छुंद का २३ वां भेद जिसमें ४८ गुरु, ५६ लघु से १०४ 
वर्ण या १५२ मात्राएं होती हैं | मरतांन्तर से ६८ गुरु, १२ लघु से 
८० वण तथा १४८ मात्राओं का भी माना जाता है। 
५ मत्स्य के आकार का हाथ की हथेली में होने वाला एक प्रकार 





. . मच्छप्रसवारो «» - देश > मछ॑दर 
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मच्छग्रसवारी-सं ० पु० यौ० [सं० मत्त्य--राज० प्रसवारी] कामदेव, | मच्छरीक--देखो 'मछरीक' (रू, भे.) 

मदन।  (डिं. को) मच्छुरूप-सं ० पु० [सं० मत्स्य--रूप] मत्स्यावतार, मच्छ अवतार । 
मच्छड़--देखो 'माछर' (रू. भे.) उ०--मच्छुरूप करि वेद उधारचा, ऐसा श्रचिरज किया । भक्ति 
मच्छुदेस-सं ० पु० [सं० मत्स्य +राज० देश] प्राचीन विराट देश का हेतु हरि आप पधारथा, ले ब्रह्मा कं दीया |--ह. पु. वां 
. नामान्तर | रू० भे०--मछंझूप । 


मच्छुर--१ देखो 'मछर' (रू. भे.) 
उ०--१ कर थक्‍के तरवार, स्लेच्छ कर थक्‍के मच्छुर | बरि 
थक्‍्के बरि हर, सूर बरि थक्‍्के अ्रच्छुर |--ला. रा 
उ०--२ मच्छर और न संग्रहै, झा मछरीकां आद । श्ड़े कमंधां | मच्छुवेदणी-सं० स्त्री० [सं० मत्स्य+वेधिनी] मछली पकड़ने का कांटा । 
प्रग्गछी, विचत्रां हंता बाद |--रा. रू. मच्छावतार--देखो 'मछावतार' (रू. भे.) 


| 

। 

। 

। 

! 

मच्छरत--देखो 'मछरत' (रू. भे.) 
उ०--३ कमधज 'छाड़े' कीघ कोपिय, माडधरा ऊपर मच्छर | | मच्छिया-सं० स्त्री० [सं० मक्षिका] मक्‍्खी । 

॥ 

ल्‍ 

। 

। 

| 

| 

। 


मच्छुवा--देखो 'मछवा' (रू, भे.) 
भच्छुवौ--देखो 'मछवी' (रू. भे.) 


धुहड' हरो धृण खग घारां, सत्र लूटे वढ्ीयी समर । मच्छियारो-- देखो 'मछियारो (रू. भे.) 

--राव छाडा रो गीत | भच्छी-सं० स्त्री० [सं० मत्स्य] प्रसिद्ध जल जंतु, मछली । . ((डि. को.) 
उ०--आंखशि अछी गति ओके, ज्यं मच्छी जछ मांद । निजरि 
तिरच्छी न्हाव्ूतां, बरछी सी बहु जाय ।--र. हमीर 


उ०--४ छोडावियो मच्छुर 'छाडावत', कव्ठह वार ग्रहे केवांण । 
भिड़ते खेत भील-पुर भागो, चौरंग सावत सीह चहुवांण । 


राव तीडा रो गीत पर्याय »---भ्रंडज, अनमिख, अलूकी, श्रातमासी, इंदुजयकर, कुद्ध- 


खय, कुसछी, खडपीरा, ग्रहवार; चंचछ, जलआधार, जादस, 
भख, तिम, थिरजीहं, पयनिरत, पाठीन॑, प्र४रोमा, बैसारिण, भकर, 
भीन, वारचर, वारज, विसार, वसारणा।, संबर, सफर, सलकी 
सिधचारी, सिघची री, सुकसार । 

. यौ०--मच्छीकेतु, मच्छीमार ! 


२ देखो 'माछुर' (रू. भे-) 
मच्छरमा रि-सं० पु० [सं० मत्सर--रा० मांण ] गये को मिटाने वाला । 
उ०--ऊगमणरा लगे सूर उछजिये, मिकछे महादक्त मच्छरमांण । तांख 
चतलायो 'तीडाबत', ढांणियां ताय ढीलविये ढांग । 
ह _ -राव सलखा रौ गीत 
रू० भे०--मछरमांण । रूठ भे०--मंछी, मछी, माछि, माछिणी, माछी । 
अल्पा »--मछकी, मछली, माछलड़ी, माछली, माछिली । 
मह०--मच्छ, मछ, माछ, माछको, माछलो । 
२ बांह, जंघा भ्रादि की मांस पेशी । 
३ उक्त मांस पेशी का पकाया हुआ मांस । 
४ मच्छी के आकार का सोने चांदी का लटकन जो प्राभूषणों में 
लगाया जाता है।. 
५ पैर में धारण करने का महिलाशों की एक आभूषण विशेष । 


मच्छीकेतु-सं० १० [सं० मत्स्यकेतु] कामदेव । 


भच्छराव्ठ-- देखी 'मछरात्द (रू. भे.) 
उ०--'जसवंत” मडोवर दिग्गपाक्ू, 'महेस' कक्तोधर मच्छराक्क । , 

हु +यगु रू. ब॑ं. | 

मच्छराव्ौ--देखो 'मच्छराक्ठ! (भ्रल्पा., रू. भे.) | 
उ०--दाढाछी बाढात्दी बंधे, रंढ़ाढी. करतां दोड़। मांते नहीं 
मच्छराव्ठी, मराठी मरम्म |--ध. व. ग्रं. 
(स्थ्री० मच्छरात्टी ) 

| 
| 


सच्छरि-- १ देखो 'माछर' (रू. भे.) 


२ देखो 'मछर' (रू. भे.) . रू० भै० -मदछीकेत । 
उ०--पाहाड़े 'सादृछ', भाजि चढियौ भिडवायी । चीतौडो चतुरंग, | मच्छीमार--मच्छी पकड़ने का व्यवसाय करने वाला, मछुआ । 
भीम दछ मेले आयो । बढ्वि बोले सीसोद, मूछ वत्ठ धाले मच्छरि। | - 3उ०--प्रातर भगतण पेख, परम मन में सुख पाई | मसिल्ठियां मच्छी 
अभे-दांत श्रापियो, आव पैलालि विनी करि ।--पग्रु. रू. बं. सार, करे ज्यूं मोद कसाई ।--ऊ. का... 
मच्छरियौ--! देखो 'मछरीक'” (अल्पा,, रू. भे.) | |. रू० भे०--मछकीमार । 
२ देखो 'माछर' (प्रल्पा., रू. भे.) द मछंदर, मछंदरनाथ, मछंद्र, मछंद्रांणी, मछंद्री-सं० पु०- [सं० मत्स्य-+- 
मच्छुरी--१ देखो 'मछर (रू. भे.) .. ० २00५० व्योन ... इन्द्र] नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नवनाथों में एक, मत्स्येन्द्रनाथ । 
उ०--भोग दिखाडइ भुवि घणां, विधि विधि तणां विचित्र | उ०--भांण तेजगीरां तीरां विध्या मैंधा जे भाखा, जांण मछंद्रांणी 
मंछ समारइ सच्छुरी, मन्मथ-के रा मित्र ।--मा. कां. प्र. जोग मत्ती रो बोधांण जो भार । जम्मीरा जौखीरां..वींरां वीरभद्र 


देखो भार! (6, भे). ... -. .|/|/|/|/यऑयऑय्य्ःख़ ..._ जैम, जोयजौ हम्मीरां' ग्रेम 'खेम रो जोधार | --हकमी चंद खिड़ियौ 


.._ सछुकूर--देखो 'मचकूर' (रू, भे.) 


ह सके . ३३४१६ .... भंदरणी . 


हसन पम्प कम कततक+ अनक३+9०+ आर... >/क 'वालकनओ % “ 
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न्‍समहन्‍रजपतकपा८ीमवालन कामना. 


रू० त्े०--मछिदर, मछेंदर, मछेंद्र, मांखंदर, माछंद्र । । मछर, कुध्ठह का बल रू, का 
उ०--२ बातां बिसतारे व, सठ शभ्राग सरवग्य । मृन ग्रहे छांहे 
मछ--१ देखो 'मच्छ' (रू. भे.) | 8 [न ग्रहे छ 
ग & भछुर, तीखौ मिछियां तग्य ।--बां, दा. 
उ०--१ पड़े कोट उर टकर, पड़ गज धक अपारा | जढ् धारां हे वर तो दिया दर ली पति परत पद 
0 ञ हु ६3) ७०००» 
मछ जेम, घसे सांमो खग घारां ।--सू. प्र रे से ह्‌ / हि बडा 


उ3०--२ मणिबंध तीन मणि जब प्रमांरि । मछ कच्छ कंभ गज लियण हिक्षियो । मूहां सेंदां तणा 03 हिंदू मुगछ, भछर संधां- 
रथ मंडांसि |---सू. श्र ।..मुहाँ आंण मिह्तियौ ।--देवराज रतनूं 
| 
। 
! 





२ देखो 'मच्छी' (मह., रू. भे.) रे भोज, तेज वि द 
रु + जप शिर । ् | 
उ०--खछकी लहुर समंद जकू खारी | दाम मछ कछ जीव दुए । उ०--भ्र भ्रखीयात कीघ 'आासावत, रोदां सू तेवड़ें रिए । वष 
-सांवक॒दांन कवियों... अघियों वरधापण बढतां, पोरस मछुर जवांनपण । 
३ देखो 'मत्स्य' (रू, भे.) --दुरगादास भ्रासकरणोत रो गौत 


मछकरणो, मछकबो--देखो “मचकरणाो, मचकबी' (रू. भे.) ३ जोश, साहस । 


मछकणहार, हारो (हारो), मछुकणियौ--वि० । |... उ०--बदन तैज कह्रपंत रौ वयक् वाडब वर्णों, ऊफरणो क्रोध पोरस 
मछकाड़णो, मछकाड़ बो, मछकाणों, मछकाबो, मछकावणों, मछ- श्रमांमी। मंडांणौ हेक राजा घरण्ण मछर सं, साहजादां दुहुं तर 


कावयबो--प्रे० रू० । सांमहों |--रूघौ मुहतोौ 
मछकिशोड़ो, मछकियोड़ो, मछक्‍्पोड़ो--भू+ का* कृ० । |... ४ शोर, पराक़म । क्‍ 
 मछकीजणो, मछकीजबौ--भाव वा० । |... 3०--इश भोति पंकति बैठा देवगण झ्राप श्रपरा दुख रो विवेदन 


सछुकाणो, मछकाबो--देखो 'मचकाणौ, मचकाबो' (रू. भे.) कियौ । इतरा मांहे छिलते मछुर सूर पूर रो उजाघर केवियां रो 
सछकायोड़ो--देखो 'मचकायोड़ी' (रू. भे.) |. काक् सत्रां रौ साल, बोलिया इंद महाराज ।--मा. वचनिका 

.... [स्त्री० मछकायोड़ी) क्‍ क्‍ .. ५ कोघ, कोप, गुस्सा । 

.. मछकावणो, सछकावबौ--देखो 'मचकाणो, मचकाबो' (रू. भे.) हक मम छिल॑ते मेलियो । कूमे वात 
.... 35०-दूजी मारी देखसी, सारी साथणियांह। म्यारांमजी मछ- | कूंत, हमें वप सांसर हुवी ।--नेणसी 


.._ कावतां हींडा री तणियांह ।--मयारांम दरजी रो वात, उ०--परब पछम घरा दध-पारू, दिखण तरणी खूटो बढ् दारू। 
मछुकावियोड्ो--देखो 'मचकायोड़ो' (रू. भे.) :... सक उतराध धरा तो सारू, मछर धरे कियण ऊपर मारू । 
... (स्त्री० मछकावियोड़ी) _ | ' दे --चतुरौ मोतोसर 
मछुकियोड़ो --देखो 'मचकियोड़ी' (रू. भे.) जे 2 


उ०--मने सैज ऊतारिया महल सुख माहिया, मछर मछरीक मेले 
मछरमांण। 'सूर' भय ताहरे कमंथ आखाडसिंध, साथर पाथर 
,.. सुये 'सुरतांशा' ।--दुरसौ प्राढ़ो 
७ डाह, ईर्ष्या । 
८ मलीनता, कलुषता | 
९ प्रमाद, आलस्य । 


(स्त्री० मछकियोड़ी ) 


उ०--मारू मो मनुहार को, पीवी दारू पूर । माफ करावौ म्यारजी 


2 


|| 
मह्धर रो मछुकुर |--मयारांम दरजी री वात 
मछगंधा -देखो 'मत्स्यगंघा' (रू. भे.) 


सछगात-वि० [सं० मत्स्य+गात्रम] महाकाय, बड़े शरीर वाला। | १० देखो 'माछर' (रू. थे.) 
मछटथ&-सं० स्त्री०---निर्साणी' छंद का एक भेद विशेष, जिसमें प्रति रू० भे०--मंछर, मच्छुर, मच्छारिं, मच्छुरी, मछरि 
चरण २६ मात्राएं होती हैं। १३ भोर १६ मात्राओ्रों पर यत्ति एंव 


मछरगुर-वि० [सं० मत्सर + गुरु] १ वीर शिरोमणि | 
भरत में दो कुछ होते हैं । .. २ महा अभिमानी, गर्बीला । 


. भछपति-सं० पु० [सं० मत्स्यपति] वरुण देव | (नां. मा., ह. नां. मा ) | मछरणो, मछरबौ-क्रि० स०---१ गये करना, अभिमान करना । 


.. सछुप&-सं० पु० [सं० मत्स्य--पाल | समुद्र । . (प्र. मा.) | घ०-ते चाल्या चिति हरखता, मत्तायत भछुरंति | बइठा दीधइ 
. भछबारत-सं ० स्‍त्री० [सं० मत्स्य+-द्वादशी] श्रगहत मास के शुक्ल पक्ष | बारणि, हाक दीइ हलकंति |---मा. कां. प्र. 
< कीद्वाशी।...||| क्‍ .._२ कोप करना, फ्रोध करना । 

मछर-सं० पु० [सं० मत्सर] १ गये, अभिमान । कक हा उ०--रिम गंजण सिंध सछरियों राजा, जो जिण ठांभ स जुवा द 


. 3उ०-+* अ्जमेरा ऊतरे, कमक कं बोल चडावे । मेल्हि पराक्तम जुवा । भाला चौंडा समा 'भछह्े, हालाहर हैक॑प हुवा |--द. दा. 


घलुरमाण 
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मसछांचर 





३ आलस्य करना, प्रमाद दिखाना । 
४ आनन्द करना 
मछरणहार, हारो (हारी), मछरणियौ--वि० । 
मछरिओ्रोड़ी, मछरियोड़ो, मछरबचोड़ौ- भू० का० इ० । 
मछुरीजणों, मछरीजबौ--क में बा० । 
मछरमांण--देखो 'मच्छरमांण' (रू. भे.) 
उ०--मने सैज ऊतारिया महल सुख माह्विया, मछर मच्छरीक मेले 
मछरमांण -दुरसो श्राढ़ौ 
मछरां-सं० पु० [ब. व.] भ्रानन्‍्द, मौज | 
उ०--१ खुद तौ लोगां री कमाई माथे मछरां करो श्रर म्हने इंछा 
परमांण मांगण रौ श्रादेस करो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ वे कैब के राजा री देह में कोई पीड़ श्र कल्ेस ऊपजे 
अर रया साजी सूरी सुख चेंन सूं मछूरां करे तो उश रा राजा 
पणा में धुछ् ।--फ़ुलवाड़ी 
मछराब्ठ-वि० [सं० मत्सर--आलुच ] (स्त्री० मछरा्छी) १ वीर, 
बहादुर । 
उ०--१ माभी 'मेघ' हरो मछराष्ठ, हंतल्लमल्ल हाथाछ । जैत्र- 
वादी जंमजाहछ, केवियां रो काठ सूर घीर सप्पखाक्र ।--ल. पि. 
उ०--२ 'रासौ' जुध 'माहब' रौ सछुराष्ठ । रम खग भाट खढ्ां 
विकराछ ।--सू. प्र. 
२ ग्वीला, झ्भिमाती । 
उ०--१ मुह रावत मछर भयंकर मांडणा, महि 'मंडलछावत' मछ- 
राठ | पातावत' 'परभुमीह पंचांइण “रूपा जीपण रिणताढछं। 
“पु. रू. बं. 
उ०--२ लखपति बिरदाव्ठ कछहिल॑ काछ, श्रसुरां काछ खत्री अड़- 
साठ । मिणिधर मछराष्ठ, भींच भुजाछ, इठ रखपातकछ पखां 
अजुप्राक्त ।--ल. पिं. 
३ कोप करने वाला, फ्रोध करने वाला । 
४ योद्धा । 
भ द्रतगामी, तेज गति वाला । 
उ०--खइंगरू वहुइ गति नंदधोख, मछुराष्ठ भ्रचप्पछ पमण मोख । 
अ्गरांण पूठि आहवि अभ्रवीह, सुजड़ाहइथ चडियउ करमसीह । 
--रा. ज. सी. 
रू० भे०--मच्छराह् । 
अल्पा ०--मच्छराछौ, मछराक्रौ । 
मछराष्ठी--देखो 'मछराषत्या (प्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--मछंराष्ठा मूंछांठ, वेहद हद वेढ़ीगारा । सुर भग्गा लख वार, 
प्रथी इक छात्रप सारा |--मा. बचनिका 
मछरि--देखो 'मछर' (रू. भे.) 
3उ०--१ कमधज्ज गरजि कंठीर जिम, महाकोप चडियो मछरि । 


सअआ! *. रह के ' बं 4 





उ०--२ साक्ियां वीरमदेव संभ्रम, मछरि चढ़ि रिण मीर | कर 
जोड़ि बीबी तोडि कंकण, नयरशा नांखें नीर । 
--चांदा वीरमदेश्ोत मेड़तिया रौ गीत 





सछरियोड़ौ-भू० का० कृ०--१ गये किया हुआ, प्रभिमान किया हुआना. 
|. २ कोप किया हुआ, क्रोध किया हुआ. ३ प्रमाद किया हुआ. 
| ४ श्रानन्द किया हुआ, मस्त । 
(स्त्री० मछरियोड़ी) 
मछरीक-सं ० पु०--चौहान राजपूतों के लिये प्रयोग किया जाने वाला 
सम्मान सूचक दाब्द । 
उ०--हई दल मृगठ चाढ़त हीक, महाबत्ठ राड़ करें मछरीक । 
--सू. प्र. 
रू० भे०--मच्छरीक । 
ग्रल्पा०--मच्छ रियो । 
सछरूप--देखो “मच्छुरूप' (रू. भे.) 
उ०- मीरां तूं हीज मछरूप, तूं संख सवांला ।--केसौदास गाडण 
मछरत' [सं० मत्सर--रा० प्र० एत! जबरदस्त, शक्तिशाली । 
उ०--नांमैंत धेत मिव्ठिया निजौड़, कांमैंत भीच नखतेत कौड़ । 
वांनत कौंडि प्रश्नेत वीर, परचेत जांण मछरत पीर । 
“मां. वचनिकरा 
रू० भे०--मच्छरत । 
मछंछणो, मछबछ्यो--देखो 'मचक्णो, मचकबो' (रू, भे.) 
मछछां ग, मछव्ाांद, मछुछाट--देखो 'मचढ्यांण' (रू, भे)। 
उ०--तठा उपरांयत खरगोस होसनाक वणावे छे | मछकांद 
मिठायज छे ।--रा. सा. सं. 
मछछी--१ देखो 'मच्छी' (भ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ डाबर नैण नाचती भंवती पृतह्ियां जांणी दो मछछ्ियां 
रमें नाचे ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ जढछ से प्रीत करी मछलक्ी ने, बिचुरत प्रांण तज | म्गां 
की प्रौति लगी नादां से, सनमुख सेछ सहै |--मी रां द 
२ देखो 'मच्छः (मह., रू. भे.) 
मछव्ठोमार-- देखो 'मच्छीमार' (ह. भे.) 
छुवा-सं० स्त्री० [सं० मत्स्य | मच्छी पकड़ने व बेचने का व्यवसाय 
करने वाली जाति विशेष । 
रू० भे०--मच्छवा । 
सछवौ-सं० पु०--मछवा जाति का व्यक्ति, मछी को जाल द्वारा पकड़ने 
का कार्य करने वाला व्यक्ति । द 
रू० भे०--मच्छवी 
मछांचर-सं० पु० [स्ं० मत्स्य--चर] १ छोटे २जल-जन्तु |. 
उ०--सुजक्ठ कक्ा पौढ़िम ज्लूबण दांव धरियां सको, ऊजक पय 
सुरां छंट भुजां उन्मांत । सछांचर दमंग बड चात्रगां मांगणां, 
 समंद चंद गिरंद इंद कुंवर 'सुनर्मात'! ।--सुतमांनतिह हाडा रौतग 


मछावतार 


२ बगुला | 
वि०--मछली खाने वाला । 
मछावतार-सं० पु० [सं० मत्स्यावतार] चौबीस अवतारों में से विष्शा 
का एक भअ्रवतार, मत्स्यावतार । 
रू० भे०--मच्छावतार, मछ । 
मछिदर--देखो मछंदर' (रू. भे.) 
मछियारौ-सं ० पु० [मत्स्य--रा० प्र० यारा] मछली पकड़ते का कार्य 
करने वाला व्यक्ति, मछुग्रा । 
उ०--राजकंवर री बात सुणने मछियारों डंग डग हंसियो। 
हंसतो हंसतो ई बोल्यौ--शञ्रा बात म्हारे सोचण री नीं है, मछ- 
छियां रे सोचण री है ।--फुलवाड़ी 
रू० भें०--मच्छियारों । 
मछी--देखो 'मच्छी' (हू. भे ) 
उ०--तुम भय तशवर मैं भई पंखियां | तुम भर्य सरवर में तेरी 
महियाँ ।--मी रां 
मछीकेत--देखो 'मच्छीकेतु' (रू. भे.) 
 मछीपटरशा- एक प्रकार का बस्त्र विशेष । 
.. उ०--समछीपटण मनभावतौ, कांचु दियो सिवाइ। प्रीतम पोढे 
.... पिलंग परि, सुंदर ढोलें वाइ ।--ब, स. 
. मछेंदर, मछेंद्र--देखो 'मछुंदर' (रू. भे.) 
 मछेछी-सं० स्त्री० (स० मीनाक्षी] एक लता विद्वेष जिसके पुष्पों की 
.. _तरकारी बनाई जाती है। इसके फल मच्छी के झ्ाकार के होते हैं । 
मछोदरी-सं० स्त्री ० [सं० मत्स्य--उदर--रा० प्र० ई] मत्स्य के उदर 
से उत्पन्न होने वाली, सत्यवत्ती । 
वि० वि०--देखो 'मत्स्यागंधा' (रू, भे.) 
मछोवौ--देखो 'मचोत्मो' (रू. भे.) 
उ०--मदवी को मछोछो हाथी की हाल, तीजरणींयां कौ तुररौ । 
रूप को मुसाल ।--मयारांम दरजी री वात 
मजकूर-वि० [अ्र०] १ पूर्वोक्त, जिक्र किया हुआ 
सं० पु०--१ विवरण | 
२ चर्चा, जिक्र । 
३ पृवें लिखित विवरण, उल्लेख । 


उ०-तिण वचत रे विरुद्ध चाल न चलै, ज्यूं तवारीख में मजकूर 


को, छे ।--नी भर 
४ वत्तान्त, हाल, वार्ता । द 
उ०--तंद बादसाह कही वहां कांम काज का मजकूर किससे पूछें । 
हर के --गौड गोपाछदास री वारता 
.. # सलाह, मंत्रणा।_ के द 
६ वर्तमान, हाजिर। 


.. उछ०--हुसंग साह बेटा स्थांम करां में छे। तिकौ आ्रापरै बेटा न॑ 


९ . कही थी सो मजकूर--नी. प्र 





मजघोसा--देखो 'मंजुघोसा' (रू. भे.) 


मजण--देखो 'मंजण' (रू, भे.) 

मजणो, मजबौ--देखो 'मंजणौ, मंजबी' (रू. भे.) 
मजणहार, हारो (हारो), मजणियौ--वि० । _ 
मजिश्रोड़ो, मजियोड़ो, मज्योड़ो--भु० का० कु० । 
मजोजणो, मजीजबौ--भाव व०। 


मजद्र-सं० पु० [अ० फा० मज्दूर] (स्त्री० मजदूरण, मजदूरणी) 
बोभा ढ़ोने वाला व्यक्ति, मज्दूरी करने वाला, श्रमिक । 
रू० भे०--मजूर । 
अल्पा ०--मजू रड़ी, मजुरियों । 


सजदूरो-सं० स्त्री० [भ्रा०फा० मज्दूरी | १ मज्दूर या श्रमिक का कारये। 
२ वह घन जो किसी नियत कार्ये या श्रम के लिए दिया जाता हो, 
पारिश्रमिक । 
३ जीवन यापन के लिए किया जाने वाला कोई छोटा मोटा कार्य । 
रू० भे०--मजूरी । 
अ्रल्पा०--मजूरड़ी । 

मजन--देखो 'मंजण' (रू. भे.) 

सजनूं-सं० पु०--अरब का एक प्रसिद्ध कंस! नामक किशोर जो लैला 
नामक किशोरी पर आसक्त होकर उसके प्रेम में पागल हो गया था | 
वि०--प्रेम में दीवाना, प्रेमोन्मत्त । 

भजब--१ देखो 'मजहब' (रू, भे.) 
२ देखो 'मुजब' (रू, भे.) 

सजबी--देखो 'मज़हबी' (रू. भे.) 


| भजबूत-वि० [भ्र० मजबूत] १हष्ट-पुष्ट । 


२ हृंढ, ठोस । 
उ०--दक बढ सूं घेरो दियौ, प्रबछ हुमांऊ पुत । गैलोतां चीतौड़ 
गढ़, मिकछ कीधो सजबूत ।--बां. दा, 
३ सबल, बलवान । 
उ०--कुल रजपूत मजबूत करतार कीनों, रंग मजबूत मजबूत रज- 
पृती मैं ।--ऊ. का, 
४ अटल, स्थिर | 
उ०--चित सूं श्रागम चितवे, आ मजबूत उपाध। “बंक' जुड़े नंह 
वांछियो, इण कारण ह्व श्राध |--बां, दा. द 
५ स्थायी, पक्का । 
उ०--विदीया साक्त रो कमठौ संवत्‌ १६०२ फीरंच साब अजंट रा. 
के णासू लड़कां न॑ पढ़ावण सारू तठ ईसाक रोकमठौ बड़ौ 
मजबूत वीयो ।--मारवाड़ री ख्यात 
मजबूती-सं० स्त्री० [भ्र० मजबूती ] १ पृष्टता 
. ३ हुंढ़ता । 
३ स्थिरता । 


4 ४ बल, दाक्ति।.. 
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मजबूर-वि० [भ्र०] विवश, लाचार | 

मजबूरी-सं० स्त्री० [भ्र०] विवशता, लाचारी । 
उ०--धांसी म्हारी फेर बिगड़गी । माथौ दरद सं फार्ट । फगत 
दबाव रे कारण कांम री मजबूरी |--फुलवाड़ी 


रू० भे०---मजलेस । 


मजलिसी-वि०-- १ मदलिस में बेठने वाला | 
२ मजलिस सम्बन्धी । 
सजलेस--देखो 'मजलिस' (मह., रू. भे.) 
उ०--सुकवि देख संभरे, कोड़ उच्चरे विरहाँ । रीत 'अजन' 
राठोड़, जोड़ लखि ह॒द्द समंदां | वासिव धर मजलेस, नेस लखि ईस 
प्रक्खो । श्रभ! जिसौ नर अ्रवर, राज घर कुंवर निरक्खो । 
“रा. रू. 


सजर्मांत--देखो 'मिजमांन” (रू. भे.) 
मजमांतदारी, मजमांनी--देखो 'मिज्मानी' (रू, भे.) 
मजमुन-सं० पु० [भ्र० मजुमून | १ विषय, इबारत । 
उ०--फैर इण मजमसून रो गीत ।--द. दा. 
२ लेख, विवरण, लिखावट । क्‍ 
उ०--मजसुन पहला--तूं बंदौ निरबछ छे प्रभु जोरावर छे तिण | सजहब-सं० पु० [अ० मजह॒ब] १ धर्म, दीन । 
तो नूं बड़ी कियो छे । मजमून बीना बिचार कर गरीबां ऊपर प्रभू उ०--जनाजा सूं उण री करणी रा बारा में पुछताछ करे के थारौ 
री सौप र॑ उतावक्ठ सूं कांम मत कर ।-नी. प्र. रब कुण है, थारो मजह॒ब कांइ है ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--मंजमून । उ०--२ अ्ररथ कर नवा फुरमांण रीं आयता, लिया कर साह रे 
कांन लागे । कहे मखदूम जुग हेक मजह॒ब करो, 'जसौ” हिन्दू-धरम 
मदत जागे |---न रहरदास बारहठ 
२ सम्प्रदाय, पंथ, मत । 
रू० भे०--मजब । 


क्‍ ३ नाच रंन का स्थान । 
| 
। 
। 


सजमोौ-सं ० पु० [भ्र० मजमः:] १ बहुत से लोगों का समूह, जन समु- 
दाय की भीड़ | 
उ०--वी जिण वगत उठ पू्गों, लांठा सामियांना हेठे प्रो मजमो 
जमियोड़ौ हौ !--फुलवाड़ी 


२ वह स्थान जहां लोगों की भीड़ हो । सजह॒बी-वि० [झ्र० मजहबी] १ धार्मिक । 


(व. स.) २ मजहब से सम्बन्धित । 
३ साम्प्रदायिक । 


सजराफ-सं ० पु०--एक वाद्य विशद्येष । 
सजल--देखो मंजिल (रू. भे.) 


उ०--६ जे कौई ही चैन परलोक ने श्रठारों चाहे तिकौ विगर 
मदद ऊंडा विचारां री मजल ने पहुंचे ।--वी. प्र. 

उ०--२ मल्हार रो कुंच करायो मजल एक डेरा कर मौनूं सीख 
दीवी ।--मारवाड़ री रुखात 

उ०--३ उठा सूं हालिया फौज बडी घणी सो मजल छोटी हुवे । 
महनौ एक मारग में लगायो |--गौड गोपाकछदास री वारता 
उ०--४ सीहाजी सांम्ही चलायो ने कहौ-दिन रौ दिन डेरो 
जठे हुवे तठा री खबर मरहांनूं मेलनो । ने वह समजल दस पांच 
सीहाजी भेव्ठा हुवी |--मारवाड़ री ख्यात 

उ०--५ माहाराज रे समईये री खबर हुई | श्रा जांण छे, लोक 
राजा नूं मजल पोहचावरा नूं गया छे, रांणी दहड सती हुसी, श्रर 
'नरसंध' छोटौ छे ।---राजा नरसिंघ री वात 


मजलस, मजलिस-सं ० स्त्री० [भ्र० मजलिस ] १ सभा । 


उ०--ऐसी विध भुूंजाई की तैयारी करि हवालगींरू ने अरज 
गुजराई । तिस बखत खिलबत के लोगूं के बीच सजलस बणावाई । 
. नन्सू. प्र, 
२ महफिल, नाच रंग । 
उ०--विचित्रकुमार ने साथी राजा र॑ दरबार श्राया । सजलस 
हुईं । साथ में अमल पांणी री मनवार हुवे छै। विचित्रकुमार रो 
. नजर श्रोढ्गुवां मांहीं छे | श्रोछंगुवां पएणा हुलने गावे छें । रबाब- 
सारंगी, ढ़ोल-मंजरी बाजे छे ।--पलक दरियाव री बात. 


रू० भे०--मजबी । 


मजाक-सं० स्त्री० [श्र० मजाक | १ हंसी ठट्ठा, दिल्‍लगी, हास परिहास, 


मखौल । 
उ०--म्हार ध्क तो फगत कांम होवणी चाहीजे । आप मजाक में 
ईं हुकम फरमाय दियी तौ श्रबे बंदौ तो दोनूं टंक लीद ई जोखेला। 


--फ़ुलवांड़ी 
२ तिरस्कार | 
क्रि० प्र ०--उडाणी, करणी, सहणी । 
रू भे०--मजाख । 


मजाकियौ--देखो 'मजाकी” (अभ्रल्पा., रू. भे.) 
मजाकी-वि ०--मजाक करने वाला, हंसी ठट्ठा या दिल्‍्लगी करने वाला । 


उ०--काढ़े दोसण कायबां, बातां दिए बिगोय । पूछे अरथ रु पह- 
लियां, सूंब सजाकी सोय ।--बां. दा. | 


-रू० भे०--मजाखी । 


ग्रल्पा०--मजा कियौ | 


मजाख--देखो (मजाक (रू, भे.) 
मजाखी--देखों 'मजाकी' (रू, भे.) 
मजाज--देखो 'मिजाज' (रू. भे.) 
मजार-सं० पु० [भ्र० मजार] कब्र. समाधिस्थल |. 


(डि. को.) 


उ०--इमांन मां उतपत्ति जे, नोज सजार निवेस । कमाल पयंप॑ 
मूछ्रज, तास न कोई वेस ।--नैणसी हक 


मजारी १४२० 








२ देखो 'मध्य' (रू, भे.) 


सजारी--देखो 'मारजार' (रू. भे.) 
मजाल-सं० स्त्री० [भ्र०] १ शक्ति, सामथ्ये । 


उ०--पअ्रर जो श्रे पर्गां ऊभा हुवे तो चोरी हुवे इसी के री मजाल ' 


छे ।---राजा भोज भ्रर खापर चोर री वात 
उ०--२ तरे रजपुते कह्यौ--मजाछ छे । पछे 3ग्रसेन नं सीवांखां 
रौ विचार कियौ कह्मयौ तोड़ दियौ, सु उठे ज। 


--राव चंद्रसेन री बात 


२ होसला, हिम्मत । 








उ०--आप उणने इत्ती माथे नीं चाढ़ता तो उण री कांई सजाछ 


के घर धर यूं वेक् बातां बकती फिरे |--फुलवाड़ी 


मजासणौ-सं ०पु० [सं० मसि-+-असनम्‌] स्याही रखने का पात्र, दवात । 


उ०--बो धम घम नीचे उतरियो । पगांथियां पर मेलियोड़ो मजा- 
. सभौ पग री ठोकर सूं ऊंधो हुय यौ | श्रर इरा अ्रपमांन सूं बे रो 
सरीर टुकड़ा टुकड़ा हुयग्यी ।---व रसगांठ 
रू० भे०--मंजासणी, मंजीयासणाो, मज्याणी, मज्यासणशो | 
सजाहु--देखो “मध्य (रू. भे.) 
उ०--वार वार बावरे, सार ऊपरे सनाहां । बीज जांण बादल 
मिले ऊछके मजाहाँ ।--रा. रू. 
मजिसदर, सजिस्टर, मजिस्टे ट-सं० पु० [अं० मजिस्ट्रेट] फौजदारी 
...ग्रदालत का दण्डनायक, न्यायाधीश। 
मजिस्टे ठी-सं ० स्त्री ०--मजिस्टू ट का पद या श्रदालत । 
सजीठ-सं० स्त्रो० [सं० मजिष्ठा] १ पहांड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली 
एक लता विशेष जिसके सूखे डंठलों व जड़ को उबालकर गहरा 


लाल रंग बनाया जाता है ! वंद्यक में इस लता के डंठलों आदि ' 


. का प्रयोग श्रनेक रोगों में होता है । 
 उ०--घण रत छूटत फूटत घाट । मजीठ कि जांरि ढुल्ठे रंग माट। 
न्‍ हे: भ- 
२ लाल रंग। 


३ लाल रंग का धोड़ा जो शुभ माना जाता है | (शा. हो.) 


वि०--मजिष्ठा के रंग का, लाल रंग का, रक्त वर्णा का । 
.. उ०--वदन सजीठ रूप विकराक्ां, पमंगां चढ़े पूर पखराक्रां । 
पा की द “--सू. प्र. 
. हू० भै०--मंजीठ, मज्जीठ । 
झल्पा ०--मजीठी । । 
सजीठउ--देखो 'मजीठी” (अल्पा., रू, भे.) द 
. उ०--तुम्दू सूं लागउ नेहलउ, जांण सजीठउ राग, पट्टकूल फार्दे 
थक, रहें त्रागां सं लागीो रे |---प. च. चौ पर 
मंजीठियो--मजीठ के रंग के समान रंगदार कपड़ा विशेष | 
[०--मजीठ के रंग का, मजीठ संबंधी । 83, 
 सजोडी-वि०---१ मजीठ का, मजीठ संबंधी । 







मजु--देखो 'मंजूस” (हू. भे.) 
मज़ूर--देणो 'मंजदूर' (रू. भे.) 
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२ लाल, रक्त वर्ण । 
३ देखो 'समजीठ (ग्रल्प ., रू. भे.) 
रू० भे०--मंजीठो । 


मजीठौ-वि० (स्त्री० मजीठी) १ मजिष्ठा के रंग का, लाल रंग का, 


रक्त वर्ण का । 

उ०--कांमा कांम कमधज दीठो, पलकां अंतर श्रमी पहइट्टो । रत्ता 
लोचन मुख मजीठो, श्रावि सिघासण सिंघ बइद्ौ ।--गु. रू. ब॑ 
सं० पु०५--मजीठ के रंग से मिलते जुलते रंग का घोड़ां विशेष । 


(शुभ) 
रू० भे०--मजीठ, मज्जीठो, मांजिस्टौ । 
. मजीत, मजीद--देखो 'मसजिद' (रू. भे.) 
सजी र--देखो “मंजीर' (रू. भे.) 
२ देखो 'मंजीरा' (मह., रू. भे.) 
उ०--एक इकतारो भ्रायो, ढोलक भर मजीरा मंगवाया । 
-- देसदोख 


उ०--१ तद कुंवर कही र॑ एक मांणस म्हारो ते पास मज़ूर राखे 
तो राखां ।--चौबोली द 
उ०--३२ सु सुपीयारी आथरा मजूरणी रो वेस करने मार्थ घड़ो 
ले नीसरी ।--नैण॒सी 

(स्त्री० मजू रण, मजूरणो) 


मजुरड़ी--देखो 'मजदूरी' (श्रल्पा., रू, भे.) 


उ०--कारी कुटका वरसाढे में, टक्क ऊंटां मजुरड़ी । ढोलौ श्रर 
श्रांगढी देवण, माडण खूब खजूरड़ी ।--दसदेव 


मजूरड़ो, मज़ूरियौ--देखो “मजदूर” (अ्रल्पा., रू, भे.) 


(स्त्री० मजूरड़ी ) 


मजूरी--देखो 'मजदूरी' (रू. भे.) 


उ०--१ बैल बंधावो भांवे घोड़ा बंधावी, चाहै करावो मजूरी । 

“मीरा 
उ०--२ खरी मजुरी कर अर खरा रिपिया ले। य॑ श्रोजोी ताकयां 
तो बात नीं बे ।--फुलवाड़ी 


उ०--३ सील श्रर साहस र॑ सागे मरदांनगी सं मजूरी कर, 
आपरो टापरो रूखाले ।--दसदोख 


मजूस--देखो 'मंजूसौ' (मह., रू. भे 


उ०>गंणा गांठा सूं संठो मज्ूस भरने वा रांमदुवारा कांती वहीर 
व्ही ।--फुलबाड़ी द 


सजूसो--देखो 'मंजूसो' (रू. भे.) 
सजेज-क्रि० वि०--१ शीघ्र, तुरंत । 


२ देखो 'मिजाज' (रू. भे.) 





सजेदपर 


उ०--१ तुल वाद बरोबर राज तेज | महाराज आप बचधते मजेज । 
--सू. प्र. 
3उ०--२ समाधांन री तिश समे, जिय सह सक्‍यौ न जेज । प्यारी 
नह जावां परत, मत घर मांत सजेज |---र. हमीर 
उ०--३ ढक्क्रतां ढाल मदधर धर्जां, घंट घोर अ्रग्नाज घण । 
चढियां सजेज होतां चमर, तेज पूृंज 'श्रगजीत” तण ।--सू. प्र. 
मजेदार-वि० [फा० मज:दार] १ स्वादिष्ट, जायकेदार । 
२ आनन्द देने वाला । 
मजेदारी-सं० स्त्री० [फा० मजः+दारी ] १ स्वाद, जायका । 
२ आनन्द, मजा | 


मजरौ-वि० (स्त्री० मजरी) अच्छी तरह, सुविधापूर्वक, संतोषजनक । 
उ०--जे कोई टीका-टमका करे, माठा-मिशियौ फेरे, पोथी पांनड़ौ 
उधाड़े बौ; झ्रापरो भर्जेरो धाक्ौ घिका लेवे ।--दसदोख 

मजो-सं ० पु० [फा० मज:] १ किसी कार्य करने से आने वाला आनन्द, 
लुत्फ, मौज, मस्ती । 


उ०--१ लाफसी'र घीरो धूंवी नूंती कर दियौ है | हांती अर हरख 
क कि : प्ज्न है 
| भमज्जन--देखो 'मंजण' (रू. भे.) 


रो मजो ले लियो है |--दसदोख 
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। 
| 


उ०--२ जद ई सोखी नाई में ही मजौ नीं झ्राव, गजो ऊपरली : 


गछी जावे है ।---दसदोख 


_ उ०--३ रात रा कुब्वबे-कुछब काकड़ियां रा ठोरी दे ब्रावै । गधों. 


तो थोड़ा दिनां में मुस्तंड ब्हैगी । मजो बशियों पण बशियौ । 


क्रि० प्र०--भाणी, करणो, देशो, बराणों, लाघणौ, लूटणौ, 
लेवणी, लेणी, होणो । 

मुहा ०--१ मजी आणो >>अश्रानन्‍द होना, सुख मिलना, मस्ती झाना । 
२ मजो किरकिरो होणो->सुख में व्यवधान पड़ना, कोई झानन्द 


का प्रसंग चल रहा हो वहां एकाएक दुख की बात होना ! रंग में । 
| सज्जीो5--देखो 'मजीठ' (रू. भे.) 


भंग पड़ना । 
२ खाने-पीने की वस्तुश्रों से मिलने वाला स्वाद, जायका, 
रस, तृप्ति । 


| 
। 
। 
| 
॥ 


-फुलवाड़ी क्‍ 


| 





मुहा०-- १ मजा उडावशा>-खूब माल-मलीदा खाना, इच्छित । 


भोजन करना, मस्ती छानना । 

३ सुख, चैन. आराम । द 

उ०--कुूंजड़ो दुकांत मांडने बजार में बैठती श्रर कंजड़ी झडी 

लेयने फेरी लगावती | मजा में घर रो गुजरांण चालतौ हो । 
-“फुलवाड़ी 

४ किसी बात या प्रसंग से होने वाला मनोरंजन, हंसी । 

४ तमाशा, खेल । 

६ सर । 

७ दंड, सजा, फल । 


 उ०--१ कात्योड़ी काछी ऊन, पंसी पूरी कांभव्ी श्रर पीछी कांनी 





झ्ज्भ्क 
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रा केई पहुड़ा पुछठ्स भर अदालत हाढांन खील-खील'र उढावे है । 
खून्यां ने मजी चखा देणों है |---दसदोख 
उ०--२ पररणिजियां पछे इण रो वट काढंला, 
बतावंला ।--फुलवाड़ी 
मुह ०---१ मजी चखाणी, मजी चखावशौ८-दण्ड देना, कोई चोट 
करना, सजा देना, बदला या प्रतिशोध लेना । २ मजौी बता- 
वरणणौच"-देखों ःमजी चखाणोौ । 
८ स्त्री संभोग से मिलते वाला रति सुख, आनन्द । 

मज्ज--देखो मध्य” (रू. भे.) 

मज्जण--देखो “मंजणा” (रू. भे.) 
उ०--सुच्छ अ्मठ तासीर फरबे अलि फूटरो। सज्जण पीवण 
मधुर स्वाद मधु घूंट रो ।--शअज्ञात 


ग्रांट रो मजौं 


मज्जणों, मज्जबो-फक़ि० स०--१ जमीन में गड्ढा। करना, खोदना । 
उ०--पना को तनू येम “गोपाकछ' सज्ज । घरां नेत बंधी हय॑ खूर 
सजह्ज़ |।--ला, रा 
२ देखो 'मंजणो, मंजबी” (रू. भे.) 


उ०--निरमछ जक जतनइ करी, मांहि मिस्र कपूर । एक चिंतई 
अतिसिद घणी, सज्जन दोइ चतुरि ।--मा, कां. प्र. 

सज्जा, सज्जाव-सं० स्त्री० [सं० मज्जा] १ शरीर की हड्डी के भीतर 
का गूृदा जो चिकना और कोमल होता है । (डि. को.) 
२ फलों आदि के अन्दर का गृ्‌दा । 
उ०--फुट वांनरेशा कच नालिकेर फक्क, मज्जां तिकरि दधि मंग- 
छिक । कुंकुस अखित पराग किजक्क । प्रमुदित भ्रति गायंति पिक । 

+वैलि 

३ पौधों के बीच की नस । 

मज्जारस-सं ० पु० [सं० मज्जा-+-रसः | वीय॑, शुक्र । 


उ०--धरती जेहा भरखमा, नमणा' जेही केछि । भज्जीठां जिम 
रच्चणा, दई सु सज्जणा मेक्ति ।--ढो. मा. 

सज्जीठौ--देखो 'मजीठौ” (रू. भे.) 
उ०--भज्जीठ मुहरंग, नयण जोती जाछ॑नकत । विकख वंक क्रिस 
लंक थोर बाहु डंड ह॒त्थक्त +-गु. छू. ब॑ 
(स्त्री ० मज्जीठी ) 


| सज्क--१ देखो मध्य” (रू. भे.) 


उ०--१ साजन बोलावे हूं खड़ी, ऊभी बजारां मज्क | लाख घरां 
री बसतड़ी, लागे बिरंगी श्रज्ज |--श्रज्ञात क्‍ 
उ०--२ मज्क नदी पांणी में बंठी । खिशेक बिसाई खायने ऊभौ 
 ब्हियौ |--फुलवाड़ी ला कर 
उ०--३ मन्न ! मरइ तु हूं मरू, मन ऊभर न मराइ। माधव 
मुंकी मज्क विणा, अ्रबरां ऊपरि जाइ ।--मा. कां. प्र. 





मज्भाली 


२ देखो 'मुक (रू, भे.) 
मज्कलौ--१ देखो मभलो' (रू. भे.) 
(स्त्री० मज्भली ) 
२ देखो “मध्य” (रू. भे.) 
उ०--रांमा हवईं रुडंं हुसइ, रूठा देव मनावि | वाटइ लागु वेदी उ, 
तूं घर मज्कलि श्रावि ।--मा. कां. प्र. 


उ०--१ महाजुध सज्कि छिबे असमांण, दुवों हृदमाल लड़े 

द्वांण ।--सू. प्र. 

उ०--२ गिण छुप्पय चा बरण लघु | त्यां भज्ले दछ टाक् । 
--२. ज. प्र, 


मक्कि, मज्भो--१ देखो 'मध्य' (हू. भे.) 
| 
| 


२ देखो 'मध्ये' (रू. भे.) 
मज्याणो, मज्यासणौ--देखो 'मजासणौ' (रू. भे.) 
मर--देखो 'मध्य' (रू. भे.) 
उ०--१ भूप कहै घनि घनि धनि भाई'। कछजुग भक्त सतजुग 
अ्रधिकाई ।--सू. प्र. 
उ०--२ लींधी दिसि लंका-तणी, समझ हईडा सिउं चंपि । रोई- 
रोई नई रहिंउ, थाकु थिरथिर कंपि ।--मा. कां. प्र. 
. उ०--३ त्कुटबंध तिण गीतने, कहै सरब कविर्याण । राघव 
. जस जिण मर रटे, वक्त सतारथ वांण ।--र. ज. प्र. 
देखो 'मुझ (रू. भे.) 
उ०--बहु गुणवंती गोरड़ी, कंठि बिलाइ कंत । मर पांहि तुक 
वल्‍लही, ते कहीइ कुण तंत +--मा. कां. प्र 
मभताव्ठी-सं ० पु०--महादेव । (ना. डि. को.) 


. मभधार-सं० स्त्री० [सं० मध्यं+-हि० धार] १ जल प्रवाह की बीच 


की घारा। 
२ असहाय अवस्था । 


 उ०--छांड गयौ सभझाधार सांवरो, बिता अ्रकल को जाट |--मीरां 


8 किसी कार्य अथवा बात के मध्य की स्थिति । 

मुहा०--मभधघार में छोडणोज-किसी को संकट की स्थिति में 

डालना, इस प्रकार की स्थिति में किसी का साथ छेड़ना। कोई 
. काम अ्रधुरा रहने देना, अश्रपूर्णावस्था में छोड़ना । 

 सझम--देखो “मध्यम (रू, 
.. भभझमांन--देखो 'मिजमांन' (रू. भे.) 

 भभामांनी--देखों 'मिजमांनी! (रू. भे.) 
उ०--पलां में पबिपात 
चत-बिचछ थिया । अर सुर हूंता तिके कंवर दूदे मझमांनी मिक्ताइ 
निहाल किया ।--वं. भा क्‍  म द 
.._ भसलौ-वि० [सं० मध्य--रा० प्र० लो] (स्त्री० मफ़ली) १ बीच का 
.. मध्य का। द 


३४९६९ 
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भमांण पूगतां ही उठी रा भी कायर 


प््श्ड्ै 








रू० भे०--मंभलौ, मज्भली, मफालो । 

२ देखो मध्य (रू. भे.) 

उ०--विध बलमीक विर्धांन, रचि संखेप कहूं गुणा राघव । अ्नड़- 

मेर उनमांन, मेरह जेम प्रिथी दत मूवी ।--सू. प्र. 
मभलोक-सं० पु० [सं० मध्यलोक ] सुमेर पर्वत 

की ऊंचाई पर मध्यवर्ती लोक । (जन) 
मफ्ा--देखो 'मध्य' (रू. भे.) | 

उ०--श्राद पुरख मा भ्रछत छत रा बड झांणी । 

--कैसौदास गाडणश 


१,०००४० योजन 


सभार, सफरारि, सफ्रतार--देखो “मध्य । 


उ०--१ बोले बेद लाभ ग्रह बासत, तीरथ अड़सठ सुफछ तयार । 

निज मन हुलस सांपड़े जे नर, जस रघुवर सुरसरी मझार । 
“--र. ज. प्र. 

उ०--२ ज्यां जस छुत्र तणावियों, मार्थ जगत मफार । जिके 

छुत्रधर जांणणा, सुदतारां सिणगार |--बां. दा. 

उ०--ह३ समय सुंदर कहै ध्यांन इक तैरउ, मेरे चित्त मझार । 

--स, कु 

उ०--४ रमे हसे नरिंदरं, भमफार राज मिंदरं । कर उछाह 

सुक्कियां, पचास सातसे प्रिया |--सू. प्र. 

उ०--५ कहि तु काहछ्ठिज मांहां धरूं, राख हृदय मझारि। मृझनि 

मूकी माधवा ! पगल रखे पधारि |--मा. कां. प्र. 

उ०--६ ऐक बार मेल्हौ अ्ंगद, महि लंक मारे | दई हुकम 

भ्रंगद दियौ, वप तांम वधार |--सू. प्र. 

सभालो--देखो 'मभलौ' (रू. भे.) 
(स्त्री ० माली ) 


मसक्कमि, सफी--देखो “मध्य” (रू. भे.) 
उ०--सिव सकती सम मुगती, सिव सक्ति सकति सकति सिव 
मर्भ ।--गु. रू. बं. 
उ०--२ तज मकक्‍्कर फकक्‍कर तसूं, उर सुध करखे रात श्रपंद । 
बस कर दे इंद्री अवस, तन मझी तप सील तप्पंदं ।--र. ज. प्र. 
उ०--३ उर अवसर मक्ति अमर', भ्रधक धर दुंद उठायो। मित्ठि 
अ्सपति खुरंभ, श्रधिक दछ बढ सक्ति आयो सु. भ्र« 


मझे, मझेण, सइक्--१ देखो “मध्य” (रू. भे.) 


उ०--६ सिव सकत्ती सम मुगती, सिव मणि सकति सिव सभे । 
हा हक आग 
3उ०--२ लिजीयो नयरैण हीरा, सायर मणेण रतन नेपती । 


यु रू बं..... 


उ०--३ मासी आा भीड़ देखी तौ झ्ापरा छव॑ चीतरां ने लेय भीड़ 
रे मशझ्क आय ऊभगी ।--फुलवाड़ी ह 
२ देखो “'मध्ये” (रू, भे.) 


म्ह्पान २४, 
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सह्यांन-सं ० पु० [सं० मध्याक्त] दोपहर को समय, मध्य दिवस, दिन 
का मध्य काल । 
उ०-सयणी खेलती मश्याँन तक्ाव श्राई छे ।++सयणी री बात 
मर्टंब-- ऐसी बरती जिसके श्रास-पास ढाई कोस (पांच मील) तक कोई 
बस्ती न हो । 


उ०--केवडउं राज्य चक्रवरत्ति तशउं चउद रत्न, नव महानिधान, 
सोल सहन्न यक्ष 'नवाण सहस्न द्रोणमुख, श्रठितालीस सहख् 
पाटणु, चउवीस सहख्नर करबट, चउवबीस सहस्न सटंब, सोल सहस्न 
खेटक, चउद सहम्र संबाहन, छुपन्न अंतरदीप ।--व, स 

मठ--१ देखो 'मठकौ (रू. भे.) 
उ०-त तन प्रथक नरां गण तुरंग तूंड । मट जेम फुटे गज कितां 
मुंड |--रा., रू 
२ देखो 'मंढ़ (रू, भे.) 


उ०--उलटा मन गमसमांण कं, मिल्ठ त्रिवेणी तट | जन हरीय जांह 
मंडीया, सुरति सबद का मठ ।--अनुभव वांणखगी 


 मटक-सं० स्त्री ०---१ गति चाल । 
२ मटकने की क्रिया, ताज, नखरा, श्रदा । 
३ गवे, अभिमान । 


उ०--भड़ बागां जाय जिक्र नर रूठा, मछर-तरणी भागद मठक । 
कटकां सरणन छूट कांधाछ, कांबढा छूट कटक । 


... “रतनसिह चुंडावत रो गीत 

सटकणों, सटकबौ-क़ि० अ० [सं० मठ] १ चलते या बातें करते समय 

नाज नखरे के साथ शरीर के अंगों का हिलते या लचकते रहना 
मटकना । 

उ०--१ एक दिन छांने माखणा रा केई लंदा डकार, होठां, मंडा, 


अर हाथ र॑ं माखण लागरया थर्का ई वो मटकतोौ, नाचतोौ, हाथ री 
आंगछी ने हिलावतो नांतीःमां रे सांम्ही अबू अजांण बरान 


गावण लागौ--मै या मोरी मैं नह माखण खायो ।--फ़ुलवाड़ी 

उ०--२ निपट बंकट छव्रि नेता अठके । देखत रूप मदन मोहन 

को, पियत पियूख न सके .--मीरां 

२ नखरे के साथ नेत्र, भूकुटि, कटि ग्रादि का हिलना या लचकना। 

३ गवे करना, ऐठना । 

मटकणहार, हारो (हारी), मटकणियो--वि० । 

सटकाड़णों, मटकाड़बो, सटकाणों, सटकाबौ, मटकावणों, मटकावबोौ 
“-प्रे० रू० । 


मटकिश्रोड़ो, सटकियोड़ों, मठकयोड़ो---भू० का* क्ृ० । 
सटकीजणौ, मदकीजबी---भाव वा० । 


सटकाचर - देखो 'मुंठककाचर । . (शेखावाटी) 


सटकाणों, सटकाबौ-क्रि० स०--१ चलते या बात करते समय कुछ 


नखरे के साथ अंगों को हिलाना या लचकाना, मटकाना । 


०--गिंडतजो, खुसी रैवो रा दोय सबद कया, हाथ री सीध सं. 


बठरणां री सेन करी अर मंढे ने सठका र नस रौ लटकौ करियी | 


+-दसदोख 
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२ नखरे के साथ नेत्र, भृकुटि, कटि, नितम्ब आदि अंगों को 
हिलाना या लचकाना । 
३ खाद्य पदार्थों को खाना या निगलना । 
मटकाणहार, हारो (हारी), मटकाणियौ--वि० ॥ 
मटकायोड़ौ--भू ० का० कृु० । 
मदकाईजणो, मठकाईजबौ--भाव वा०/कर्म वा० । 
मठकारणो, सठकारबौ, सटकावणो, सटकावबौ--छहू० भे०। 
मसटकायोड़ौ--१ चलते या बात करते समय नखरे के साथ अ्रंगों को 
लचकाया हुआ । 
२ गये क्रिया हुझ्ना, ऐठा हुआ । 
३ खाद्य पदार्थ खाया हुआ या निगला हुप्रा । 
(स्त्री० मटकायोड़ी ) 
सटकार-सं० पु० [सं० मुप्ठिका-- आकार ] १ मुट्ठी के आकार की छोटी 


ककड़ी | (काचरा) 
२ नाज, नखरा । 
उ०--मोह्या मुख मुलक सहु, तिम निजर तर भठकार रे | 


ह +-वि. कु, 
मटकारणौ, सठकारबौ--देखो 'मटकाणी, मटकाबी” (रू, भे.) 
सटकारणहार, हारो (हारी), मटकारणियौ--वि० । 
सठकारिश्रो ड़ी, मटकारियोड़ी, मठकारबोड़ो--भू० का० कृ० । 
सटकारीजणों, मठकारीजबौ-- कर्म वा० । 
मटकारियोड़ौ--देखो 'मटकायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० मटकारियोड़ी ) 
मटकाह्हौ-वि० (स्त्री० मटकाछी) मटकने वाला, नखरे करने वाला । 
उ०--हिरण घस खुरताछी, मारी आंखि लीधी मठ्कावी हो । 
. +-वि. कु, 
रू० १मै०--मटकीली । 
सटकावणों, सटकावबो--देखो 'मटकाणो, मटकाबौ” (रू. भे.) 
उ०--अभ्रमली ठाकरड़ा डेरां में श्राव। मोटी घसकां घड़ मावा 
सटकावे ।---ऊ. का. 
मटकावरणहार, हारो (हारी), मटकावणियौ--वि ० । 
मटकाविश्रोड़ो, सठकावियोड़ो, सटकाव्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
मटठकावीजणो, मटकावीजबौ--कम वा० । 
मटकावियोड़ौ--देखो 'मसटकायोड़ीो (रू. भे.) 
(स्त्री० सटकावियोड़ी ) 
मटकियोड़ो-भू० का० कृ०--१ शरीर के अंगों को नखरे के साथ 
लचक दिया हुग्रा. २ गव किया हुग्ना, ऐंठा हुआ. ३ खाद्य 
पदार्थ खाया हुआ, निगला, हुआ्ना के 


सटकी-सं० स्त्री० [सं० मारतिकी] १ मिट्टी का बता जल भरने का 


छोटा पात्र, छोटा मठका । (डि. को.) आल 
०--१ रूप देख अटकी, तेरो रूप देख अ्रठकी | देह तें बिदेह 
. भई ढुरि परि सिर सठकी |-+मीरा है ह 


भटकीलो 





उ०--२ चांदणी रे सागे चांद ठारी बरसावणी चालू करदी । 


मटकियां में पांणी जम जाती ।--फुलवाड़ी 
२ एक प्रकार का लोक नृत्य । 


उ०--नाचणा लागी नांचवा, रंभ नाच नचाया। ताजण मटकी 


तोयचा, लख तांन लगाया ।--वी. मा. 

३ एक प्रकार का वाद्य विशेष । 

रू० भें०--माटकी । 

ग्रल्पा०--मटली, माठली । 
मठकीलौ--देखो 'मठकाकौ (रू, भे.) 

(स्त्री० मटकीली ) 


मटकौ-सं० पु० [सं० मारतिक] १ मिट्टी का बना हुआझा जल भरने का 
पात्र विशेष। द 
उ०--पख रैत जरद घटका पड़े, रटकां गोद्हा रीठ रा। हाथियां 
सीस कुटका हुवे, मटका जांण मजीठ रा |--सू- प्र. 
रू० भे०--मट, माटकौ । 
[सं० मठःस्फटि ] मठकने का भाव, नाज नखरा । 
उ०--ओ्रे भांबरियां रा लच्छुण है। ईसर री गवर व्है ज्यूं बण 
ठण'र मठका करती फिरे है ।--रातवासौ 
रू० भे०--मटरकौ, मद, मद्दो | 
 भह॒॑०--मटल्लौ । 
. भटखोरौ-सं० पु०--एक प्रकार का हाथी । 
. सठणों, सटबो--देखो 'मिट्णौ, मिट्यो” (रू, भे.) 
उ०--रसिक जिकश जग रटत | मुण रघुबर श्रघ मठत | 
“२. ज. प्र 


(दूषित) 


. मटणहार, हारो (हारी), मठणियो--वि० | 
सिश्रोड़ो, मटियोड़ो, मट्योड़ो--भू० का> कृ० । 
 सदीजणौ, सटीजबौ--भाव वा०। 
भटसेलोौ-वि ०--मिट्टी के समान रंग वाला, मटमैला । 
सटचोड्रौ--देखो 'मिट्योडी' (रू. भे.) 
हि (स्त्री० मटयोड़ी) 
सटर-सं० पु०--१ शरद ऋतु में भारत के प्रायः सभी भागों में होने 

वाला एक मोटा गोलाकार द्विदल श्रन्न जो अपने पौधे की फलियों 

से तिकलता है । 
२ इस भ्रन्न का पौधा । 
.. रूण भें०--मठर |. 
.. सटरकौ--देखो 'मटकौ' (२) 


. 3०--जद वा ऊंदरी आंपरे रूप रो बखांण सुणने मिजाज में 


... सटरका करती घरे झ्रायगी ।--फुलवाड़ी 


_3४०--२ सारी ऊमर मढ़ में बेठी ई सटरका करिया है बाणियां 


हे .. नै ठाबर को दिया नो ।-फुलवाड़ी फल 
मठरगस्त, मसटरगस्तो-सं० स्त्री० “++ १ बोर कर ३ घीरे 5 पुमना ॥ [ “" | क ५ जय ज 
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मठियातौ 


२ व्यर्थ इधर उधर घूमना । 


मटरमाछा-सं० स्त्री०--गले का झ्राभूषण विशेष । 

मटली--देखो 'मटकी” (रू. भें.) 

मठललौ--देखो 'मठकौ' (मह., रू. भे.) 
उ०--धरणां रोदर घेरे, फिरे चक्र फेरे । मर्थांण मठल्ले, मही जांण 
हल्‍ले |--रा. रू. 

मठवी--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०- पट्ुकूल, हीरवडि गजवाडि नीलवडि सेवत्रीवडि स्तोवनवि 
जादर पोतीपट साउली शअ्रगहल नेत्र रावेटउं सांफभारावउं मठवी 


+ 


फूलपगर कशाुवीरउं पोतिउं, सेत चउवडियउं '"'*** (--वं, स॑ 
मर्टांडी--देखो 'मोतींड' । (शेखावाटी ) 
मटाणों, मटाबौ--१ देखो 'मिटाणौं, मिटाबौ” (रू 
२ देखो 'मठाणौ, मठाबौ' (रू. भे.) 
मठाणहार, हारो (हारी), भठाणियौ--वि० । 
मटायोड़ो-- भू० का० क्ृ० । 
मटाईजणो, समठाईजबौ--कर्म वा० । 
मटायोड़ो--१ देखो “मिठायोड़ौ (रू. भे.) 
२ देखो 'मठायोड़ी' (छू. भे.) 
(स्त्री० मठायोड़ी ) 
सदि--देखो 'मार्ट! (हू, भे.) 
उ०--हार ग्रहीनि कहि कांमिनि, गुणवंत छि तूं नवि घटि । पर- 
नारिता बि पयोधरनि, स्परस करिझछि सा मदि |--नछाख्यान 


, श्ले,) 


सठिया, मदीया-सं० पु०--मटमैला रंग, खाकी रंग । 
वि०- मटमैले रंग का, खाकी रंग का। 
उ०--लांबी गोक बांयां रो ढ़ीलौ कुड़तो, मटिया गोक फेंटौ डाव॑ 
पसवाड़ कीं तीखी भ्रर डीगौ ,--फुलवाड़ी 
देखो 'माटी' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--हरिया मन की वासना, जांह तांह होसी साथि । गैस सदीया 
खाँन की, चाक चढ़ेगी हाथि |-स्री हरिरांमदासजी महाराज 
सटियामेट-स ० पु०--विनाश या लोप, पूर्णातःध्वरत, विध्वंस, सर्वेताश 
विनष्ठ, तहस-नहस । 
_ क्वि० प्र०--करणौ, होणौ | 


सटियाक्-- १ देखो 'मटियाक्रौ' (मह., रू. मे.) 


.._२ देखो 'मटियाह्वी' (मह., रू. भे.) 
मटियाव्वी-सं ० स्त्री ०--चिकनी मिट्टी (भूमि) 
वि०--मठमली, खाकी रंग की 
देखो 'मदियात्व! (मह., रू. भे.) 


_सटियाव्ठो, सटीयाहौ-वि० (स्त्री० मटियात्वी) १ चिकनी मिट्टी वाला । 


... (भू-भाग) 
उ०--३ धरती हलवा ३० खेत काठा मटीयाव्ठा ।--नैणसी 


महियोड़ो 
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उ०--२ घरती हलवा ६० खेत काठा मियाद्ठ ।--नै णुसी 
२ खाकी रंग का, मटमेला | 
सठियोड़ौ--देखो 'मिट्योडी' (रू. भे.) 
(स्त्री० मटियोड़ी ) 
सटीयौनीलौं-सं ० पु०--एक शुभ रंग का वाड़ा । (वा. हो.) 
सूट, सदड़ी-सं० स्त्री०--हाथ की तीसरी अंगुली जो मध्यमा झोर 
कनिष्ठा के बीच में है, अनामिका | 
वि० बन प्रिय! 
मठकनाथ--एक तीथ स्थान का नाम । 
उ०--सटकनाथ अ्ररु मांनससरोवर, मॉनतिलता अह हांसी । मीरा के 
प्रभु गिरधरनागर, सहज कट यम फांसी |+मीरां 


सटोटणौ, मटोटबौ--देखो 'मठोठणौ, मठोठबो” (रू भे.) 
उ०--थोडी देर में श्रटकती बोल्यौ-तकतूृद्वी ब्है ज्यूं थाकोड़ो 
लांई दींसं, पांणी रे लगावर सूं लुखां टुकड़ा भलाइ मटोट परा 
थें मोत्यां सं भरचा म्हारा भंवारा नी दख्या ।--फुलवाड़ी 
मदोटणहार, हारो (हारी), मदोटणियाँ +>+वि० । 
मठोटिओ्रोड़ी, सदोटियोड़ो, मठोट्योड़ौ--शु० का० कै? । 
मठोटीजणौ, सटोटीजबौ--कर्म वा० । 
मदोटियोडौ--देखो 'मठोठियोड़ौ” (रू. भे.) 
(स्त्री ० मटोटियोड़ी ) 
हु--१ देखी मार्ट! (रू. भे.) 
उ०--तई कंभ तूटा, छिले स्रोश छूटा । मही रंग मद्टा, फर्व जांणि 
फुट्ा सू. प्र. 
२ देखो 'मठकौ' (मह., रू. भे ) 
३ देखो 'मठ! (रू. भे.) 
मट्टिया, सट्टी-देखो (माटी (हू भे.) 
मट्टी--१ देखो 'माटो' (रू. भे ) 
उ०--फिर फूट विच चोहटा, रंगरेजां मट्ठ रद दा 
२ देखो 'मठकौ' (रू. भें.) 
३ देखो 'मट्टी' (रू. भे.) 
मट्ु--१ देखो 'मठ' (रू. भे ) 
०--गिरंकंदर पाहाड़, गाहि पाए केकाण | किया मद्ठ मंवास 
प्रज्ज पाछी मेल्हांश ।-ग्रु. रू. ब. 
२ देखो 'मद्रौं (मह., रू. भे-) 
सट्टी--दही मथ कर मक्खन निकालने के बाद दोष रहने वाला घोल 
तक्र। 
उ०--१ वो मद्ठी व्है जड़ी दूध अर गूजरी र हाथो घाल्योड़ो । 


--फुलवाड़ी 
०--२ देख कैड़ोक खड़पा पड़तो दही ग्रर भट्टी व्है जड़ो जाडो 


दूध घालों हौ |--फुलवाड़ी 


रू० भे०--मट्टी, मठौ, मद्ठोी । 
मह, रू० भे०--मट्ठ ॥ द 
मठ-सं० पु० [सं० मठं, मठ] १ वह स्थान जहां दशनामी साधु अपने 
गुरु के साथ रहते हों । 
२ दशनांमी संन्‍्यासियों के किसी बड़े साधु का निवास स्थान । 
३ वह स्थल जहां विद्यार्थी दीर्घावधि तक रहकर ज्ञानाज॑न करते 
थे । (प्राचीन) 
उ०--अथ नगर वर्णन, भांडागारिक, कोस्टाकार सत्राकार 
मठ विहार प्रपामंडप त्रिक चतुएक चत्वर चतुस्पथ राजमारग 
सरोवर ।--वं, स. 
४ देवी का मंदिर । 
०-१ जद रावजी गढ छोड सत्रीमाताजी करणीजी रे मठ 
गया ।--ठ[कुर जतसी री वारता 
उ०---२ सठ अंदर संदर म्रत्ती, ख्लीकरणी जय जयति सकत्ती । 
- में, मं. 
पर गये, अभिमान | 
उ०--भूपकां मौड मारठां, झठ भांत रे । ईढ मधघवांत र, ब्रवण 
श्राथां -लिछमण सिंह सीसोदिया रौ गीत 
मुहा ०-- मठमारणौन्-गर्व खंडित करता । 
छुवि, शोभा । 
उ०--१ म्हैं जांणतोौ के उगणा कमसल छोकरी रे परवांण सोरे 
सास दजो उशियारौ लाधैला कोनीं । अर लाध्यो तो औैड़ो लाध्यो 
के उणरा रूप री सगक्ौ मठ ई मार दियौ ।--फुलवाड़ी 
०-२ पण और डकरेल चोर तो बाड़ी री सोभा रौ जांणखे 
मुछ॒गौ सठ ई मार दियौ ।--फुलवाड़ी 
मुहा ०--मठ बिगाड़णौ, मठ मारणौ--श्ोभा नष्ट करना । 
७ आनन्द, खुशहाली, मजा । 
उ०--१ नसौ तौ संगत मांगे । भांभरक दो घड़ी रात थकां ऊठती 
ने भांग सं माथा-फोड़ी करती । नसा रौ संग मठ मारयो जावतो 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ रांम मारथा बात र॑ बिचाछे हुंकार तो दिया कर । 
बिना हुंकारे बात रो सग्ीं मठ ई मर जावे ।--फुलवाड़ी 
८ महत्त्व | द 
उ०--नसा में बड़बड़ावण लागौ--लुगाई लाज-सरम छोडने फीटी 
व्है जावे तो सगढ्ठा आखणंद रौ सठ मर जावे ।--छुलवाड़ी 
९ ऊंचा लम्बा टीला । | 
उ०--लकडी थांरी रीढ़ लास रो भावक्ठ लरां। ढिससा मठ ढम 
ढेर, ईठ जल ऊंडा वेरा ।--दसदेव । 
वि०--१० क्ृपणा, कंजूस । 
3४०--१ महण सुभावां कमंद गुर तायजादौ सठां, खगां बछ 
दली दक्क खायजादौ। पायजादो सुजस सायजादो पनौ। राय- 
जादां मुगट रायजादौ ।--मेगराज श्राढो द 


सठठ 





3०३ चाचर चह सुकाछ; जग 'अभमल” 'चूंडा' जिहीं । 
चड जठ खाहछ, भठा पहां वहिया मगज | “+सू. प्र, 
रू० भे०--मंठ, मदद, मद्ठ । 

सठठ-देखो 'मठोद' (रू. भे.) 
उ०--१ भरे छक सुतन 'जगतेस' बड़ भाग रं। दत भरठां त्याग 
रे मठठ दे ले |-- माधोसिह सीसोदिया सौ गीत 
3०-7३ अथप सुता पति हुंत कहै कथ औसान रा | सवागरण दांन 
रा दयरा सागे। आखवां मठठ तज वही जो श्रांव रा। श्रणी त्रप 
मान रा तणा आगे ।-.रांमलाल आसियो 

मठखो, मठबौ-क्रि० भ्र०--१ प्रथा जाना। 
२ देखो 'मठाणौ, मठाबौ' (छ, भरे.) 
सठणहार, हारो (हारी), मठणियौ-.वि० | 
मठारो, मठाबो, मठावणौ, मठावबो--प्रे० रू० । 
सठिश्रोडौ, मठियोड़ौ, सठ्ोड्रौ--भू ० का० क्ु७ । 
मठीजणो, मठीजबौ--भाव वा० | 


मठधारी, मठपति-सं० पु० [सं० म्धारिन्‌, मठपति] १ दशनांमी 


. साधुओं के निवास स्थान (मठ) का भ्रधिकारी, साधु या महन्त । 
२ मठाधीश, मठ का स्वामी । 


रू० भे०--मढपति, मढपत्ती । 
मठभठो-वि० (स्त्री ० मठमठी ] 

२ कृपण, कणजूस | 
मठर-सं० स्त्री ०--जिह, हठ । 
... उ०--शबीढ़ा खेल खेलैं, भु्जी भापरां। भीर रह हुवे, मेले मठर 


मांश ।--म. जयपसिंह आमेर रा धणी री वारता 
पु०-देखो 'सटरः (ह. भे) 


१ न भ्रधिक सख्त न अभ्रधिक मुलायम । 


3०--मोठ मठर चूंला फली रे जाल, छमकारघधा देइ वधार । मंल 
. $ले फल पांनड़ा रे लाल, अथांणा सुखकार ।--प. च. चौ, 
सठरी (ली)-सं० स्त्री०- मैदे का बना हुआ एक मीठा पकवान जो 
घी में तल कर बनाया जाता है । 
सठ्सेडी, भठसेढ़ी-सं० स्त्री०-.. “हैं गाय था भैंस जिसका दुग्ध दोहन 
_कठिनता से होता हो। 
. 3०-काया कठसेडी मठ्सेडी कांप । ढांगी बेला ने तेलां नें ढांपे । 


.. रू० भे०--माठसेडी, माठ्सेढी । 

मठाठ--देखो 'मठोठ” (रू, भरे.) क्‍ क्‍ 

मठाणों, सठाबी-क्रि"ण स०--किसी पदार्थ को सथ कर गाढ़ा करना, 

.. मैथना | कल क्‍ गे कि | 

... ठाणहार, हारी (हारी), मठाणियो-- न... 
_मठायोड़ौ--भू० का० छु७। कल 

.._सठाईजणों, सठाईजबो-करमं वा०।.. 
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मटाणो, सटाबो, मटावणों, मठावबौ, मठावणो, मठावबो 
“रू० भे०। 
मठाधीस-सं ० पु० [सं० मठाधीश] मठ का अधिकारी, महन्त । 


मठारणो, मठारबौ-क्रि० स०--१ मठरना नामक श्रौजार से कसेरों, 
सुनारों ग्रादि द्वारा पत्तरों या चहरों को पीटना । 
२ पत्तरों, चहरों श्रादि को पीटकर गोलाई में लाना । 
३ गूंदे हुए आटे को हाथों से इस तरह मसलना व (संवारना कि 
उसमें लोच पैदा हो जाय । 
४ धीरे धीरे तथा बढ़ा-चढ़ा कर कोई बाल कहना । 
मठारणहार, हारो (हारी), मठारणियौ---वि० । 
मठा रिश्रोड़ो, मठारियोड़ौ, मठारचोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
मठारीजणो, भठारीजबौ--कर्म वा० । 

सठावणों, मठावबौ--देखो 'मठाणौ, मठाबौ' (रू. भे.) 
मठावणहार, हारो, (हारी), मठावणियौ--वि० । 
सठाविश्रोड़ो, मठावियोड़ौ, मठाव्योड़ो - भू० का० क्ृ० । 
सठावीजणो, मठावीजबौ--कर्म बा० । 


सठोड़णौ, मठोड़बौ--देखो 'मठोठणौ, मठोठबौ' (रू, भे. ) 


सठोड़णहार, हारी (हारी), मठोड़णियौ--वि ० । 
सठोड़िश्रोड़ो, मठोड़ियोड़ौ, मठोड़चोड़ौ---भू ० का० क्ृ० । 
सठोड़ीजणो, मठोड़ीजबौ--भाव वा० । द 


मठोटणौ, मठोटबौ--देखो 'मठोठणाौ, मठोठबौ' (रू, भे.) 


3उ०--चौधरी तो कछाकंद रो परसाद खावण हुको जकौ दो थाह्व 
बगढ़ बगढ मठोटग्यों --फुलवाड़ी 


मठोटणहार, हारौ (हारी), मठोटरियौ--वि० । 

मठोदिश्रोड़ो, मठोटियोड़ौ, मठोट्ोड़ो--भू ० का० क्ृ० । 

मठोटीजणो, मठोटीजबौ--कर्म॑ वा०/भाव वा० । 
सठोटी-सं० स्त्री० १--मरोड़मे की क्रिया या भाव । 


उ०--चौधरी रा हाथ में कव्ठाई सैठी भिलियोड़ी ही। मठोटी 
देवतो बोल्यौ--बाबौ, काले हाथ जो ड़िया, पगां में पोतियौ मेलियौ, 
परण थांरी काछ॒जी नीं प्री जियौ ।-- फुलवाड़ी 


२ मरोड़ने के कारण पड़ने वाला बल । 
.. हे किसी प्रकार का घुमाव-फिराव या चक्कर । 
४ मन में होने वाला क्षोभ या कपट जिसका कारण दुख, व्यथा, 
दुर्भाव भ्रादि हों । द 
* रह रह कर पेट में भ्रपच के कारण होने वाली पीड़ा भरी 
ऐंठन, पेचिश । गा फल 
.. मह॒० रू० भे०--मठोटौ । क्‍ 
मठोदौ--देखो 'मठोटो! (मह., रू. थे)... 


| सगेठ-सं० पु०--१ गवं, अ्रभिमान, अकड़ । 


मठोठ णो 


३५२७ 


सण 





उ०--ठठोर सत्रु गोठ की जबांन गोठ लें जबें । बडी मठोठ में बहें 
दु होठ दंत तें दर्ब ।--ऊ. का, 
२ स्वाभिमानता | 
३ कृपशाता, कंजूसी । 
४ मकानों में स्तम्भ के ऊपर लगाया जाने वाला पत्थर । 
रू० भे०--मठठ, मठाठ । 
मठोठणों, सठोठबौ--१ खाना, निगलना । 
उ०--१ धोड़ी रोजीना रौ दोय सेर दांशोी मठोठ जावे। पण 
शभ्रसवारी वास्त॑ भ्ड़ण ई नीं दे ।---फुलवाड़ी 


उ०--३ थे पैला ती खरचौ करता लखीौ कोयनी, पछे बीजां मार्थ 
कसूर मढ़ी ।--व रसगांठ 
मढणहार, हारो (हारी), मढ़णियौ--वि० । 
मढ़िश्रोड़ो, मढियोड़ो, मढ़योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 
मढ़ीजणो, सढ़ीजबौ--कर्म वा०/भाव वा० । 
मढपति, सढपत्ती--देखो 'मठपति” (रू. भे.) 
उ०--पाटण' नयर 'दुल्लभा राय यदा। वाद हुझौ मढपति स्यूं 
तदा |--ऐ. जै. का. सं. 


मढाई--देखो 'मंडाई' (रू. भे.) 


उ०--३२ दिन में चार बगत रोटबां रो ठौरों देती, आथरा सवार | प्रह्मणौ, मढाबौ--देखो 'मंडाणौ, मंडाबौ' (ह. भे.) 


बत्तीस सोगरा मठोठ जातौ |--फुलवाड़ी 
२ गये करना, ऐंठना । 
३ कंजूसी करना, कृपणता दिखाना । 
४ ऐंठन देना, घुमाना । 
मठोठणहार, हारो (हारी), मठोठणियौ--वि० । 
मठोठिश्रोड़ो, मठीठियोड़ो, मठोठयोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
मठोठीजणों, मठोठीजबौ--कर्म बा०/भाव बा० । 
मटोटणौ, सटोटबो, मठोड़णो, मठोड़बो, मठोटणों, मठोटबो 
++रू० भे०। 
मठोठियोड़ौ-भू० का? कृ०--१ खाया हुथ्रा, निगला हुआ. २ गये 
किया हुआझ्ना, ऐठा हुआ. ३ कंजुसी किया हुआ, कृपणता दिखाया 
हुआ. ४ ऐंठन दिया हुआ, घुमाया हुग्रा. 
स्त्री० मठोठियोड़ी) 
मठो--१ देखो '“मट्ठों (रू. भे.) 
२ देखो 'माठों (रू. भे.) 
उ०-+मुरें भ्रवान बांनले, प्रायांण में कठा मठा। शभरेन प्रांत 
फायदे, बिफायदे सठा सठा ।--ऊ. का, 
सद्ठी---१ देखो 'माठो' (रू. भे.) 
.२ देखो “मद्ठों (छू. भे.) 
मडि, सडो -देखो “मंडी (रू. भे.) 
मढ़--देखो “मंढ' (रू. भे.) 
उ०--१ मझक्ति वतन सघन सकति काछ्ी सढ़ | गंगा तीर प्रगट कुर- 
हैगढ़ ।+--सू. प्र. 
उ०--२ जोया गढ़ सढ़ पोलि पगार किहईं न लाधी मह॒ता सार । 
“-हीरारखांद सूरि 
मढगो रख-सं ० पु०--द्वारिका के निकट का एक तीर्थ स्थान, गोरखमढी । 
मढ़णो, सढ़बौ--देखो 'मंडरणौ, मंडबौ' (रू. भे.) 


3०--१ चाप करां न्रप रांम चढ़े, मांध रजी तद भांणख मढ़े । [| 


खौहण के असुरांण खपे, पंख सिवा पक्क खाय त्रप॑ [--र. ज. प्र. 
उ०--२ घड़तो दियो हो जकांरो पाछीौ घेरथो नहीं, मढ़णौ 
लियो जकां रौ श्रोठो मोड़चो नहीं ।---दसदोख 


उ०-बीर फरास बढाड़वा, ढ़ब खाती ढोवे॑ । केक मुलां तागा 
करे हुब हाका होवे | हिंदू मन हरखत होये, घण ढोल घड़ावे । 
बाढ़ फरासह 'वीरमौ', मह ढोल मढावे (--बी. मा. 
मढाणहार, हारो (हारी), मढठाणियौ--वि० । 
मढायोड़ो--भू ० का० कृ० । 
मढाईजणो, मढाईजबौ--कर्म वा० । 

मढायोड़ो--देखो 'मंडायोडो' (हू. भे.) 
(स्त्री ० मढायोडी) 

बढियोड़ो--देखो “मंडियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० मढियोड़ी ) 

मढी--देखो “मंडी” (रू. भे.) 

मढुली - देखो “मंडी (प्रल्पा,, रू, भे.) 
उ०--खेलि अम्हारी क्षीपवी, हवी हवईं मसबासि। महुली मांहि 
मडउ रहिउँ, मन माधव नह पासि ।--मा. कां. प्र. 

मढौ - देखो 'मड़ी' (रू. भे.) 
उ०>-दादू मढ़ा मसांरशा का, केता करे उफांन। पम्रतक मुरदा 
गोरका, बहुत करे अभिमांत |--दादूबांणी 

मसरांधर--देखो 'मणिधर' (रू, भे.) 

सण-सं० पु०--१ ४० सेर का एक तोल । 
उ०--६ कासू काज करेह, सिधुर बाघा सांकढां । भगवत पेट 
भरंह, मण नित चाहिये 'मोतिया' ।--रायपिह सांदू द 
उ०---२ सण मण भझाटो, मण मण चावक्त मंगाया ने रसोई 
कराई, सो सरब जीमिया ।--देपाछधंध री वारता के 
मुहा «--मण मण रा घृटिया भरणा--श्राथिक संकट में जीवन 
व्यतीत करना, किसी बात को प्रकट न करने के लिए दीर्घावधि 

. तक मौन रहना । 
रू० भे०>-मणु', मरणु । 
२ सुवृत । (डि. को.) 
३ देखी मणि (हू. भे.) अरशकि य कक 
उ०--महाराज रघुवंस मरण, सुज रांवण समथरा धुन सर पांणां 
: धरे ।--र, ज. प्र. हक 


सणकरणका 





उ०--२ मण सरद चकित निस, रति पतिह लंघणीक मंदह चलत । | 
मिथक्ठेस कुवरी, सीता सुतन । कवि एती श्रोपमा कहत |--र. ज. प्र. 
मणकरणका--देखो 'मण्िकररणिका' (रू. भे.) 
मणकौ--१ देखो 'मणियौ (रू. भे.) 
उ०--दादू काया महल में नमाज ग्रुजारू, तहं और न आवन 
पाबे । मन मणक कर तसबीह फेरूं, तब साहिब के मन भावे ॥ 
“>दादूबांणी 
२ देखो 'मशिकौ' (रू. भे.) 
मणगयणा-सं ० १० [सं० गगनमरणि | सूर्य । (डि, को.) 
उ०--आ्रांठुआं चाढ़तां घक साबछ अणी, खेलतां धसक्ठल खत्रवाट 
ग्राखेट । विढंतां सेस मणगयण लागा व्ध, नग भिड़ज करग राजा 
तणा नेट ।--नाथौ सांदू 
णगुत्तों [सं० मनोगुप्ती] चारों ओर घूमते हुए मन को निप्रह करके 
रखने का भाव | (जन) 
मणचौ--देखो 'मछीचो' (रू, भे. ) 
मणछिउ-वि० [सं० मनवांछित] मन में चाहा हुआ्ना, इच्छित । 
उ०--श्रज्जवि जु देवु लोइ द्ियउ, संघ मणछिउ देइ फलु । 
--ऐ. जे. का. सं. 
सणछौ--देखो 'मकछीचो' (रू, भे.) 
 सरणौ, मणबो--देखो 'मुणणो, मुणबौ' (रू. भे.) 
उ०--सगुड हात्यीया बूडइ, रथावली ऊथलावइ, मउडधा मांकड 
. जिम खेलावइईं, पाखरिया थाट हणाइ, महायोध संमुख मणइ, दल 
.. बइ भाजि,'*"“''तूयें वाजइ ।--व. स. 
. मणधर--देखो 'मणिधर' (रू. भे.) 
3उ०--६१ मनिव नको नको ताइ सणधर, भमरण तणा श्रनेरा 
भेव । इसडउ रूप अनूप भ्राखियइ, देवांगना न कोई देव । 

द “महादेव पारवती री वेलि 
उ०---२ घणनांमी इम सुणे विगत घण, जण जटायु भर अंक 
जण । वण द्विग गोद घरे पत त्रिभवण, सणधर छवरी हरख मरा | 

द क्‍ “7. रू, 
मणपुश्न-सं ० पु० [सं० मनःपुण्य |] दानरहूप, शीलरूप, तपरूप, भावरूप 
.. शोर दयारूप आदि शुभ मन रखते का भाव । (जन) 
. सणरथ--देखो 'मनोरथ” (हू. भे.) (जन ) 
 सणसिल-देखो 'मंतसिल' (रू. भे.) द 
. मणहर, सणहारी--देखो 'मनोहर' (रू, भे.) 
उ०--मणहर नवरस मर संदरि तारीण सरस संबंधां । निरुपम 
कहै निबंधा, सुणंत सैणा जांण सुगणा ।--ढो. मा 
- झणा, संणाई-सं० स्त्री० [सं० मताक] १ अभाव, कमी । 
..._ उ०--१ कुछ उधौर प्रताप! कहंतां, पोढ़ो घणयु घरा ब्रद पाय। 
मणा न तो कुछ मणा न तोमैं, मणा न सुकब बखांणां मांय । 


.. जजहारांणा प्रताप रौगीत |. 
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उ०---२ निवसइ लोक तिहां अश्रतिघणा जिहू घरि रिद्धि तणा 
नहीं मणा ।--ही राणंद सूरि 
उ०--३ बापी पाव कबीर बणाई, चौखी ईंटां पकी चणाई । 
मूरख मिक्ठ ना रखी मणाई, घुस खर गिडक पियो धणाई । 
--ऊ. का. 
२ पराकाह, चरमसीमा । 
मर्णाबंध-क्रि० वि०--मनों की तादाद में । 
उ०--थें कलम रा भार साट सणाबंध रिपिया भेछाकर लिया 
प्रर म्हें लाखां मणा भार उंचायने ई मृठी र॑ परवांरों रिपिया भेका 
नीं क्र सकिया ।--फुलवाड़ी 
मणारंभ-सं ० पु५--सागर । 
उ०-मसणारंभ मर्थ काढ़ियए माहव, जहर इतउ किण बीजह़ 
जरइ ।--महादेव पारवती री वेलि 
वि०--श्रप्रबल, समर्थ, शक्तिशाली । 
उ०--मौड़े घड़ सोरठ मेछ मभणारंभ, बांह विलागा वर त्री 
बेय ।--भ्वरवहिया जेसा कवाटौत रौ गीत 
मणाछ6--देखो 'मुणाह्ठ' (रू. भे.) 
उ०--१ म्रग मणधर की मणाल मीढ़तां, सिहलोक श्रोपमा किसी । 
“महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ कर माछ फुणाछढ मणात्ठ कली । रूहुराल हुई कर 'पाल' 
रत्ठी । बढ़ हु कड़क बड़क्ु वजे | भड़ थाट भड़क धडक्ु भजे । 
>-पा. प्र. 


मणि-सं० स्त्री० (१०) [सं० मशणिः] १ बहुमूल्य रत्न, जवाहर । 
उ०--१ मणि मांणिक हीर पन्‍ने सोत्रन संयुगत मीनके कांम पाद्य 
पर जंबहरी किलंगी धरी सो साजोतिकी सिखा परि मांनूं नब प्रहूं 
ने पंकति करी ।--सू. प्र 
उ०--२ जो मन सार मेरे मन उपज्यो, ज्यों कंचन मणि सांची 
“+मीरां 
२ हाथ की कलाई । 
यौ०--मरिबंध, मशिसूत्र । 
३ आभूषण । 
उ०--गज ठणियां घणा ग्राह बाह जणियां बादाढक। तणियां 
करभ तिमीस चरम भणियां चठ चालक । मणियां रयरणा अ्मोल 
_ रोप अण्ियां मोती रुख़। सोहत घरियां सीप मिक्के अश्रसिबर 
. फरियां मुख ।--वं. भा. 
025 24 कम न 
५ योनि का अग्रभाग । 
६ लिंग का अगला भाग । 
यौ०--मणिबंध |. । 
७ एक प्रकार का विष नाशक पदार्थ विशेष जो. किसी २ काले 
सप के सिर में होता माना जाता है । 


मणिआ्रार 
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मणिमाध्ठ 





वि० वि०--ऐसी मान्यता है कि यह मरिण सपप॑ दंश पर लगाने से 
सर्प का विष उतर जाता है। 
यो०--मरिधर । 
८ मणि के आकार का हाथ की कलाई या हथेली में होने वाला 
एक सामुद्रिक चिह्न जो शुभ माना जाता है । 
उ०--कहि हस्त चिहन बांशिक प्रकार। सति सांम दुरग विध 
वचन सार | मणिबंध तीन मरिग जब प्रमांरि। मछ कच्छ क़ुँभ 
गज रथ मंडांखि |--सू. प्र. 
& सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, कुल भूषण । 
रू० भे०--मण, मणी, मयण, मिण, मिणि । 
मरिआरार--१ देखो 'मणियारा' (रू. भे.) 
२ देखो 'मणियारो' (मह., रू. भे.) 
(स्त्री० मणिश्रारी) 
मणिआआारो--देखो 'मणियारौ” (रू. भे,) 
(स्त्री० मशिआ्रारी ) 
सणिक-सं० स्त्री०--घोड़े की चोटी पर होने वाली भौंरी (चक्र)॥। 
(शुभ) (शा. हो ) 
मणिकरणिका-सं० स्त्री० [सं० मशिकर्शिका] काशी के पास के पांच 
मुख्य घाटों में से एक। 
रू० भे०--मणुकरणुका । 
सणिकार--देखो 'मणियारो' (मह., रू. भे.) 
उ०--सौव रण्णकार कास्यकार सणिकार पंंगी फल तांबूलिक 
मालिक सौत्रिक''' सरोवर |--व. स. 
सणिकूद-सं ० पु०५--काम रूप देश के पास का एक पव॑त । (पौराणिक) 
मणिक्रेतु-सं> १०--एक छोटा पुच्छल तारा जिसकी पंछ श्वेत मासी 
गई है। 
सणिको-सं ० पु०--१ चालीस सेर वजन का तोल या बाठ । 
रू० भे०--मणकौ, मणीकौ | 
अल्या०--मणियोौ । 
सरिगजकछ-सं० स्त्री० [सं० जलमणि] बिजली, विद्युत । (ह. नां. मा.) 
मंणिजाछ--एक प्रकार का आभूषण । 
मणिजालक--एक प्रकार का आभूषण । 
उ०--मुद्रानंतक दस मुद्रिका अंगुलीयक अंगूथला हेम जालक 
सणिजालक रत्नजालक मांतक ।--व. स 
मणिधर-सं ० पु० [सं०| १ वह कृष्ण सपं विशेष जिसके मस्तक में 
विष नाशक मणि हो । द 


उ०-ख्यांत कर देखिया वंश खटतीसने, भांत परडोटियां रंग 


भिह्ठियो । भांण हिंदवांण दुनियांण इण विचालछे, मणिधर सुपातां 
तूं हिज मिदियों |--नीमाज ठाकुर उम्मेदर्सिह रो गीत 

२ सपे, ताग । 

उ०--हितवां स बींटियो शभ्रछुग न होवे, छाए साख ऊपरि छर 


छात | मणिधर तेथि जेथि मत्यातर, 'पांचौ' जेथि तेथि कवि 
पात ।--नांदण ब्रारहठ 
वि०--श्रेष्ट, शिरोमणि । 
रू० भे०--मरणंधर, मशधर, मणीधर, मिणधर, मिशणिधर, 
मिणीधर । 
णिनील--देखो 'नीलमण' (रू, भे.) 
मण्पुर, मणिप्रक-सं ० पु०--योग विद्या के श्रनुसार योग साधना के 
८ चक्रों या कमलों में से तृतीय चक्र या कमल जिम्का स्थान 
नाभि यो नाभि के पांस माना जाता है। इसका रंग कहीं हरा और 
कहीं नीला लिखा मिलता है । यह दस दल वाला तथा इसके देवता 
कहीं शिव और कहीं विष्णा माने गये हैं । 
मरिबंध-सं ० पु०--हाथ की कलाई | 
उ०--मणिबंध तीन मरित जब प्रमांरित । मछ कच्छ कुंभ गज रथ 
मंडांरिग ।--सू. प्र क्‍ 
२ पुरुषेन्द्रिय के श्रग्न भाग के नीचे का वह घेरा जो श्रग्न भाग की _ 
सीमा बनता है । क्‍ 
सणिबंधन-सं ० पु० [सं०] अगूंठी का वह 
होता है । 
मणिबीज-सं० पु० [सं०] ग्रनार का पेड।. (प्र, मा.) 
मणिभद्व-सं० १० [सं०] शिव के एक प्रधान गण का नाम | 
मणिभ्‌, मणिभमि-सं० स्त्री० [सं०] १ रत्न खान । 
२ हिमालय क्षेत्र का एक तोथे । (पौराणिक) 
३ रत्नजड़ित फर्श । 
मणिमंडित-वि० [सं०] जिसमें रत्न जड़े हों, रत्न जड़ित । 
मणिमइ--देखो 'मणिमय' (रू. भे.) 
उ०--तां वरि पेखइ सणिसइ भूयण, तीछे निवसइ नारीरयशा । 
-प. प. च. 


स्थान जहां पर रत्न जड़ा 


मणिम्थ-वि० [सं० मशि+मस्तक: | श्रेष्ठ, शिरोमरि । 
उ०--पिलंगि महा रिण पौढ़ियों काछो भलां कहाय । जस जोबरण 
साज 'जसौ' सणिमथ फौज मल्हाय ।--हा. भा. 
सं० पु० [सं० मणिमंथं] सेंधा नमक । 

मणिमय-वि० [सं० मखि-+मयद | मणियुक्त, रत्न जठित । 
सं० पु०--संगीत में, कर्नाटकी पद्धति का एक राग | 
रू० भे०--मणिमई। 


| सणिमात्ठ, सणिमावा-सं० स्थी० [सं० मणिमाला] १ मणियों या 


रत्नों का हार । 
उ०--श्रोम नमस्ते चंडका चंद्रभाठ री नवीन शझ्राभा, छंटा मणि- 


मात्ठ री भुजाटां रही छाय | श्ारोहा लंकाछ रीक सत्रां घु फाक 


री आग, रमा रूप जयो काछ पंचात्ठ री राया । 
। .. +-नवलजी लाहस 
२ चमक, दीघि, आभा द क्‍ 
३ गाल पर या अश्रन्यत्र प्रेम क्रीड़ा में दांतों से काटने पर बना गोल 


भणियड़ 


चकता या दाग । 
४ लक्ष्मी का नाम | 
५ एक बारह अक्षरीय वत्त जिसके प्रत्येक चरण में तगण, यगरा 
तगणा होते हैं । 
६ एक प्रकार का श्राभूषण | 
उ०--अश्रहिव तणउ मंगल, चारू घट जुश्नल दीप प्रदीप सणिमाला । 
प्रवाल वंदरवाल ए द्रव्य मंगलीक ।--व. स. 

मणियड़, मणियर-सं० १०--जोधपुर डिविजन के बाड़मेर जिले व 
इसके आ्रास-पास के प्रदेश के भू-भाग का नाम, मालानी । 
रू० भे०--मांणयड़, मसिशियड़, मिरियर । 

मणियाडर-सं० पु० [अं० मनिश्राडर] डाकथर द्वारा एक स्थान से 
. दूसरे स्थान को रुपया भेजने का श्रादेश, धनादेश । 

समणियाबंधज्त भक-सं ० पु० यौ०--घोड़ों का एक रोग जिसमें धोड़ों के 

कंठ दुखने लगते हैं श्रौर कंठ से घटर घटर की ध्वनि निकलती है । 
घोड़े का खाना पीना छूट जाता है । (शा. हो.) 

सणियार--१ देखो 'मणियारा' (रू. भे.) 

२ देखो 'मणियारो (मह., रू. भे.) 
सणियारा-सं० स्त्री० [सं० मणिकार:] १ एक मुसलमान जाति विशेष 
जो बिसायती का काम करती है । 
२ कांच का सामान एवं चूड़ी बेचने का व्यवसाय करने वाली जाति । 
रू० भे०--मणिहा र, मणशिहारा । 

_ सणियारी-सं० स्त्री ०--चुड़ी, सुई, धागा, श्षीद्ञा कंघा, मोती मनिका 

आ्रादि फुटकर सामान बेचने का काम । 

ज्यूं--मशणियारी माल, मणियारी घंधा । 

स्‍त्री०--मनिहारा जाति की स्त्री । 

रू० भे०--मणिहारी । 

_ सणियारो-स० पुर [सं० मणिकार:, मरिग- है, न्‍|ले जाना] (स्त्री० 

 मणियारी) मणिहारा जाति का व्यक्ति । 

२ कांच का सामान एवं चूड़ी आदि के बेचने का व्यवसाय करने 
वाली जाति का व्यक्ति, मनिहारा, चूड़िहारा । 

. उ०--जद बींरभांणजी बोल्या--श्रोलखणां दोहरा भव जीवां 
.. आ ढाल सिखाई | भ्रनें एक नंदरा मणीयारा नो बखांण सिखायौ 
हे बमभि.द्र 

. रू० भे०--मणिआारो, मणिहारों । 
मह०--मणिआार, मणिकार, मणियार, मणिहार । 


. मणियो-सं० पु० [सं० मरिक] १ माला में पिरोया जाने वाला दाना, 


के मनिका । 


. माह रौ है ।--भि. द्र 





मरहु 





क्ि० प्र०--पिरौणौ, पोणौ, बींधणो, बेधणशो । 
रू० भे०--मणकौ, मणिकोौ । 
२ गदन की उभरी हड्डी जो ठोडी के नीचे होती है । 
३ गर्देत के पीछे की हड्डी जो रीढ़ की ऊपरी भाग में होती है । 
४ गला, प्रीवा । द 
मुहा ०--मणियों मोड़णो८ हत्या करना, गला घोंटना । 
५ रत्न, भरि | 
वि०--मन के तोल का, ४० सेर के वजन का । 
उ०--सौ खोजीजी घणा मोद सं वी सवा मणियां कांदो राजाजी 
रे निजर करियो--फुलवाड़ी 
मणिरागग्यांन-सं० पु० [सं० मरिी-+-राग+-ज्ञान] मणियों के रंगों का 
ज्ञान करने को एक योग्यता जो ६४ कलाओं में से एक है । 
मशिवक-सं० पु० [सं०] पुष्प । (नां. मा., हु. नां. मा.) 
रू० भे०--मणीबक, मणीवक । 
मणिवास-सं ० पु० [स० मणिवासः ] रत्न जटित वस्त्र । 
उ०--विधु भव्ठमक सणिवासं, त्रिप त्रिपुरारि तुम्योनम । 
“राम रासौ 
मणिहार--१ देखो 'मणियारा” (रू. भे.) 
२ देखो 'मणियारो' ((मह , रू. भे ) 
मरिहारा--देखो 'मणियारा' (रू. भे.) 
मणिहारो--देखो 'मण्ियारी' (रू. भे.) 
उ०--मसणिहारी जा री सखी, भ्रब न हवेली झाव | पीव मुवा घर 
आविया, विधवा किसा बणाव ।-- वी. स. 
मणिहारो--देखो 'मशणियारो' (हू. भे.) 
(स्त्री० मणिहारी) 
सणी--देखो 'मणि (रू, भे.) 
उ०--१ तम गिर गुफा न पायदे, जेथ सणी जोगेस। कीजे श्रादर 
कुकवियां, दरसे तम जि देस ।--बां. दा. 
उ०--२ खिरी सीस कुंभा मणी हेम साऊ । जथा नारि बक्षोज 
चोछी जड़ाऊ ।--बं, भा. 
सणीकौ--देखो 'मणिक्रो' (रू. भे ) 
मणीचो--देखो 'मतीचो' (रू, भे.) 


सणीधर--देखो 'मणिधर' (रू. भे.) 


मणीबक--देखो 'मणिवक! (हू, भे.) 


मणीमाछ, सणीमाका--देखो 'मणिमात्ा' (रू. भें.) 
द | मणीवक--देखो 'मश्िवक! (रू, भे.) 
... 3०--नंगजी ने स्वांमीजी पूछचो--तूं नंद मणियारा नौ बखांण 
.._ सीख्यो है सो औ मणीयो लकड़ा रौ है के सोना री है के रुद्राक्ष | 


सणु--१ देखो 'मना (रू. भे) द 
उ०--विक्कमपुरि जिण वीर भुवरणि वादिय मणु मोहई | 


मशझुश्न 
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२ देखो 'मनुस्थ । 

३ देखो 'मनु' (रू. भे.) 
मणुअ-देखो 'मनुज' (रू. भे.) 
मणुन्न-वि० [सं० मनोज्ञ] सुन्दर, मनोहर । 
मणुय--देखो 'मनुज' (रू. भे.) 

उ०--१ नवरस देसरणा वांरि, सवशंजलि जे नर पियहि | मशुय 

जम्मु संसारि, सहलउ किउ इत्थू कलि तिहि ।--सारमूर्तिमुनि 


(जन) 


उ०--२ मणुया तिसयतिदुत्त र, नारय चउदसय तिरिय अडयाला । 
देव श्रड़नवइसयं, पशसयतेसद्धि जियं भेया (-_स्॒ कु. 
मणुहार--देखो 'मनवार' (रू. भे ) 
मर, मण-सववे०--१ मुझे, मुझको । 
२ देखो 'मण' (रू. भे.) 
३ देखो 'मन' (रू, भे.) 
४ देखो 'मनुज' (रू, भे.) 
उ०--मसणझु कोडि मिली दिसि कस्मली, ललीय धुलि दिनि अंबर 
नईं मिली | करइ दाहु विदाहु हियइ धरइ, 'कहु कीचक हुइ मरत 
मरइ ।--सालिसूरि 
सरणझ--देखो 'मनुज' (रू. भे.) 
उ०--उभी उभी इसुं म बोलिईं पंडव बीजां मशाश्न म तोलि, जग 
5द्धसिवा घर श्रवतरइं रूठा जग नूं, जीवीठउ हरई ।--सालिसूरि 
मरो क-वि ०---एक मन के लगभग |. 
सरोस--देखो 'चितामरिं । (अर. मा.) 
सरणोगय-सं ० पु०--मनोगत भाव, मन के भाव । 
मणोरथ--देखो 'मनोरथ' (रू. भे.) 
मरणोरस--देखो 'मतोरम' (रू. भे ) 
मणो रह, सरयोरहु--१ देखो 'मनोरथ' (रू, भे.) 
२ देखो मनोहर (रू. भे.) 
उ०--पृन्न प्रभाविहि पामीयउ पहिलुूं कुंतादेवी, पुत्र मणयोरहुं पृत्त 
पुरा सुमिणां पंच लहेवि ।---सालिसूरि 
मणोहर, सणोहार--देखो 'मनोहर” (रू. भे.) 
उ०--शअ्रनेकि तिहां चंद्रोश्रा, चंद्रमा ग्रावद जेहनईं जोग्ना, श्रतिहि 
मणोहार, माहि मणि मांरिक्य रत्न तणउ संभार, तेजि करी 
नसाडइं अंधकार व. से... क्‍ 
मतंग-सं ० पु० [सं० मतंग:] १ हाथी । 


(जन) 


उ०--१ रामसिघ “ज॑त' का सो जेत ही निबाहै, कुंपावत जंग मैं 


मतंग सेल ढाहै ।--रा. रू. 


उ०--२ चरखी हजारां डाक भालां डाकदारां चले, खहुंत श्रचल्ले 
मारां बिछूटां खतंग । बापुकारां बोल बोल फौजदारां नीठ बाधा, 
महा जंगा जत बारां खंभारा भतंग !--हुक्मीचंद खिड़ियी 

२ बादल । (अर. मा., नां. मा.) 


| 
रू० भे०--मयंग, मातंग । 


॥ 
| कोई सिद्धान्त । 


मत 
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३ एक ऋषि का नाम । 

४ एक दानव । 

५ एराबत हाथी । 

६ एक प्राचीन राजा जो शाप के कारण व्याध बना । 

७9 फर्श की बिछावन को उड़ने से रोकने के लिए उसके कोनों 
पर रखा जाने वाला भार, मीरफ्श । 

उ०-लाहानूंर मुसेद श्रजील की चोपस्मी गिलमूं की विछायत 
करे । ज्वाब ज्वाब के ऊपर सबज हमरंग वर मतंगे घर । 

--सू. प्र. 
झ्रल्पा ० --मतंगौ । 

वि०--मस्त, उन्मत्त । 


मतंगज-सं ० पु० [सं० मतंगज: | हाथी । (अभ्र, मा., नां. मा., ह. नां. मा.) 
उ०--चरखां गडि चक्र मां मचले, चर हूं थिर थाय पगां न 
चले | जड़ हूं करि जंगम देत जिकां, तन अ्रद्र मतंगज रंग तिकां । 
->-मे, म, 


मतंगरिप, मतंगरिपु-सं ० पु० [सं० मतंग-+रिपु] शेर, बाध्र । 
(डि. को., ह. नां. मा.) 
सतंगी-सं ० पु० [सं० मतंगिन] १ बहुत से हाथियों का स्वामी, गज 
| यूथ का स्वामी । 
२ हाथी का सवार | 
३ महावत |. 
सतंगौ--देखो 'मतंग” (अल्पा., रू. भे.)) (७) 
| मत-सं० पु० [सं०] १ राय, विचार, सम्मति। 
। उ०--सगढा गौड़ एक मत होय ऊठिया। मुद्द तो गोपाछदास 
वीजा भाई सारा हुकम सिर ऊपर भलियौ | द 
--गौड़ गोपाछदास री वारता 








२ उदाहरण, हृष्टान्त । 
| ०--विस मुख जास बसंत, मीठा बोला हंस मिक्े | उरग तणोौ 


कर ग्रंत, मोर प्रकासे एह मत ।--- 
३ सोच समझ कर निद्िचत की हुई बात | _ 





उ०--१ आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार। निर वैरी 
सब जीव सा, दादू यहु मत सार |--दादूवांणी 

०-->रे निर वेरी निज आ्रातमा, साधन का मत सार दादू दूजा 
रांम बिन, वैरि मंभ विकार ।--दादूवांणी 
४ ऋषियों, मुनियों, महात्माश्रों या धर्मंग्रस्थों द्वारा प्रतिपादित 


उ०--मत भेदन खेद खुबी मत की, सत चंप चुभी उपनिसत की ।.._ 
फटकार हहछाहकछ तें फिरगो, धन श्रानंद अ्रम्नत घां घिरगौ | 
.. +-ऊ. का. 


५ किसी विशिष्ठ महापुरुष के सिद्धान्त का अनुयायी संप्रदाय, पंथ। हे द 
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६ लोकतंत्र के क्षेत्र में, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए किसी 
व्यक्ति श्रगवा समाज को प्राप्त वह अ्रधिकार जिससे वह श्रपनी 
इच्छा, रुचि आदि के प्रनुकुल दो या श्रधिक व्यक्तियों, पक्षों भ्रादि 
में से किसी एक था कुछ का अ्रधिकारिक रूप से समर्थत कर सकता 
है, वोट | 
७ उक्त के द्वारा किसी का किया जाते वाला समर्थन । 
भ्रव्य ०---१ निषेधवाचक शब्द, नहीं, न । 
 उ०--१ है भूटो सोचो हिए, अ्रखलेस्वर री आंण । मत अपरांत्रो 
मादुओं, जग नूं सांचो जांण ।--बां. दा. 
उ०--२ पृन्‍्य प्रताप होय अंग पूरन, पाप प्रताप अश्रपंगी । प्रथम 
विचार पाप को पापी, कर सत मीत कुसंगी ।--ऊ. का. 
२ स्थात, शायद । 
उ०--१ बाबहिया, चढ़ि गठखसिरि, चढि ऊंचइरी भीत | मत 
ही साहिब बाहुड़इ, कउ गुण आावइ चीत --ढो. मा. 
उ०--२ बाबहिया, चढि डूंगरे, चढि ऊंचइरी पाज। मत ही 
साहिब बाहुड़इ, सुशि मेहां री गाज ।--ढो. मा. 
रू० भे०--मती । 
३ देखो 'मति' (रू. भे.) 
उ०--१ साह दुकानां चोरटा, साहब कांनां चाड़ | लागे बित मत 
हर लिए, बे सोभा का फाड़ ।--बां. दा. 


०--२ मात है ! जग जीवरश नें, सुख भ्रवसर दूख दीनौ है, मत 
.. . हीणी है माय। रतन फेंकने जतन कंकर रो कीनौ है ए माय, माता 
. है। अमरत जांण हक्लाहक मो ने पायो है। मत हीणी है माय । 
ः >-गी. रा 
०--३ अलख निरंजन अ्रज अ्रविकारी, व्याप रया सब जग 
. मांहीं। श्राप तणी गत मत कुण जांणं हो? नमो नमौ ही सांई । 
द “5गी.रां 
४ देखो 'मात्रा' (रू, भे.) 
उ०--पहल त्रतिय पद सोछ मत, दुव चव ग्यारह दाख | चरणा 
दृहा चुरस कर, भल किव तिण नूं भाख |--र. ज. प्र. 
.. ५» देखो 'मत्ता (रू भे)। 
भतकुण--देखो “मत्कुण' (रू. भे.) (डि. को.) 
सतकेम्तास, सतकेवास-वि०--१ श्रसाधारण बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि 
. बाला । का को 
२ बल में भ्रद्वितीय |... 
 मतक्षेत्र-पु०--निर्वाचन क्षेत्र । 
. मतगणना-स्त्री ०--जनमत संग्रह । पा 
. मतर्दान-पु० [सं० मतदान | किसी प्रकार के निर्वाचन के समय श्रथवा 


किसी विषय या प्रस्ताव के सम्बन्ध में पक्ष अथवा विपक्ष में मत 
देने की क्रिया। (वोटिंग) 


हा सतददान-केंद्र-पु० [सं० मतदान केन्द्र] निर्वाचन का वह स्थान या केन्द्र | मतलबियौ--देखो 'मतलबी' ( 
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जहां निर्वाचन के समय किसी विशेष क्षेत्र में श्राकर मत-दाता 
मतदान करते हैं। (पोलिंग स्टेशन ) 


सतदांन-कोस्ट-पु० [सं० मतदानकोष्ठ | पर्दे की श्रोट, जिसमें रखी पेटी में 
मत-पत्र छोड़ा जाता है। (पोलिंग बूथ) 

मतदांन-पेटिका-स्त्री ०--वह पेटी जिसमें मतदाताओं द्वारा मत छोड़े या 
डले जाते हैं। (बलठ बाक्स ) 

मतदाता-पु० [सं०] प्रजातंत्र में मत देने का अ्रधिकार प्राप्त व्यक्ति। 
श्रपना प्रतिनिधि निर्वाचित: करने हेतु मतदान का श्रधिकार प्राप्त 
नागरिक । 

सतपन्न [सं०] विभिन्न उम्मीदवारों के नाम और नामों के श्रागे अंकित _ 
चिह्नों वाल। पत्र जिसे मतदान पेटिका में डालते हैं | शलाका पत्र, 
गृढ़ मत पत्र । द 


मतबा&6--देखो 'मतवाक्र' (रू, भे.) 
मतबालछु, मतवालु--देखो 'मतवाक्वों (रू, भे.) 
उ०--जिमण॒वार लिखीइ छुइद, राजानइं बइसवानईं सुवर्णा मइ पाठ, 
बीजानइ बइसवा चुकीवट, विसाल सेजबट । मतबाल्ठ ए श्रावइ । 
द अल, सी, 
सतमभेद-प० [सं०] किसी विषय या पिद्धान्त पर किसी दल, समूह या 
वर्ग के सदस्यों का एक मत न होना । 
मतसंद--देखो 'मतिमंद' (रू. भे.) 
उ०--भव दरियाव भयंद, लहरां ऊठे लोभ री। मांहै ज्यां मतमंद, 
मनख धणा हूबे मरे ।--बां. दा. 


सतब्ठब, मतलब-सं ० पु० [भ्र० मतलब | १ तात्पये, प्रभिप्राय, आशय । 
उ०--भंवारा जित्ता लांठा श्रर कम बंणं, उत्ता ई सावक्ष । बीचली 
भीतां यूं ई मोत्यां री ठौड़ रूघेला | काई मतछब ?--फुलवाड़ी 
२ स्वयं का भला या हित सोचने की क्रिया या भाव, स्वार्थ । 
उ०--६ प्रीत उंतारण पार, जेवरद्ाा लाधे जगत | हेतू बरशां 
हजार, मतव्ठब भ्रपणे मोतिया ।--रायपसिह सांदू 
उ०--२ नांणो नौरायण प्रद परायण, रांमायण रोसंदा है | छक्क 
बढ कर छाते, भतत्ब माने, मूरख गक मोसंदा है ।--ऊ. का. 

... मुहा०-मतछब गांठणौजूस्वार्थ' सिद्धि करना । २ मतहब 
काडणो, मतकछब निकाकणौ८>-स्वार्थ सिद्धि करता । ३ मतक्ब 
हो जांणौ>स्वार्थ सिद्ध हो जाना । 

. है पद, वाक्य, शब्द का श्रर्थ, माने | _ 
४ उहंश्य, विचार । 

. 3०--जिण मतह्ब सें श्राई ही वो तौ थने बिना बतायां ई पार 
_पड़ग्यो ।--फुलवाड़ी 

..._* सम्पक, सम्बन्ध, वास्ता । 

..  ज्यूं--मारो उण सूं कोई मतलब नहीं । 
 रू० भे०--मुतछब । । 

अल्पा,, रू, भे.)) 
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मतलबी-वि० [भ्र० मतलब--रा० प्र० ई] वह जो केवल हित का 
ध्यान रखता हो, अपने स्वार्थ में लीन रहने वाला, स्वार्थी । 
उ०->ऐड़ी म्हारा सं काँई गरज पजगी। थां मतलबी श्रांधा रो 
कीं भरोसो नीं ।-- फुलवाड़ी 
रू० भे०--मुतलबी । 
श्रल्पा, रू० भे०--मतलबियाौ, मुतलबियो । 


मतवंत--देखो 'मतिवंत' (रू. भे.) 


उ०--प्रांण सटे ही प्रीति जुड़ती जो दीसे जसा” | आअ्रादरि रुड़ी 
रीति, मति छोड मतवंत तूं ।--जसराज 

मतवाय--देखो 'मथवाय' (रू. भे.) 
उ०--कड़ियां चीस, पर्गां सरणां, मतवाय, ऊबका, उछांटां, रूं रू 


तूटणों श्रौर हाडकां रो कुछणो ।--फुलवाड़ी 

मतवारो--देखो 'मतवात्दों (रू, भे.) 
उ०-घुम रहो दुरयोधन राजा, जैसे गज मतवारों ।+मीरां 
(स्त्री० मतवारी) 

मतवाह्ठ-सं० स्त्री०--१ नशा, खुमारी, मस्ती । 
उ०--बरच्छिय वेधत घाट बराक्क । मर्दां छकि जांणशि पड़े मत- 
वाब्ठ +--सू. प्र. 
२ मजलिस, महफिल । 
उ०--६१ रहा रांग जड़ रंग, वरणावे दारू देसां। मुकछ॒कत मन 
मतवाछ, कोटड्चां हुवे हमेसां |--दसदेव 

. उ०--२ सेज रमां सुख करांजी, करणस्याँ रंग मतवाद (--मीरां 
. ३ मदिरा-पान | 

उ०--से होढी ने ढछी जाजमां, होय रही मतवाद्ठ । बोतल वो 
जग-जग कर, कोई प्याला कर पुकार ।--ड्ंगजी जवारजी री छाबली 
४ किसी उपकरण में लगे हुए दस्ते या हत्थे को दृढ़ करने के लिए 
उसमें लगाई जाने वाली लकड़ी क्री पतली पढ़ी | 
५ मजाक, दिल्‍लगी । 
६ शराब, मदिरा । 
रू० भे०-मतबाकढ्व । 
७ देखो 'मतवाद्हों (मह., रू. भे.) 

मतवात्ड़ौ--देखो 'मतवाक्को (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--बाई घर आयो छे मारू मतवात्तड़ो | ऊने ज्यूं त्यूं बिलमाजे 
बाई घर थांरे के म्हारं ।-लो गी. 

मतवाव्हो-वि० (स्त्री० मतवाढ्ली) १ नशे आदि के प्रभाव से मस्त, 
नशे में चर । 
उ०--भीज रीक भेली भली, पावस पांणी पैल। सतवाद्या मन- 
वार री, छाक म ठेली छेल |--बां दा. 
२ उनन्‍्मत्त, मस्त, मत्त । (डि, को.) 
उ०--बाजता घंट बिहुव॑ बढां, ऊरव सूंड उछाजतां । दाभता 
फ्ोध ज्यादा दग्या, गज मतबाछा गाजता ।--मे., म, 
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३ किसी प्रकार के श्रभिमान या मद के कारण मस्त और लापर- 
वाह, अल्हड़, मदोन्मत्त ! 

उ०->-मतवाढों इम मुणे, कमंध दारण “कुसकावत' । जाऊं खासा 
गजां, घरणां मुग््ां दछ घावत ।--सू. प्र. 

४ रसिक, रतिप्रिय । द 
उ०- बादठछ काठा बरसिया, श्रत जलमाहछा आंण | कांम लगी 
चाका करणा, मतवाह्ठा रंग मांस ।--बां. दा. 

रू० भे०--मतवाढु, मतवारो, मतिवात्ठों । 

अ्रल्पा ०--मतवा छड़ी । 

मह०--मतवाछ्ठ , मतिवाह्त । 

पु०--१ दुर्ग या पहाड़ी पर से शन्रुश्रों को मारमे के लिए लुढ़काया 
जाने वाला पत्थर ! 

२ देखो 'मलौ' । 





मतस्याधांनी-सं ० स्त्री० [सं० मतस्याधानी ] शिकार करते समय मछली 
फसाने का यंत्र । (अर. मा.) 

मतहींण, मतहीण, मतहीणो--देखो 'मतिहीण' (रू. भे.) 

मतां--देखो 'मती' (रू. भे.) 
उ०--रावजी बातां पूछी सो कही फेर जोगी वाढी बात कही भौर 
समभाया जे आ किहीं न्‌ जाहर मर्ता करज्यो । द 

“-नाप सांखले री वारता 

२ देखो 'मता' (रू. भे.) 
3०--एक वडो सहर छे पण राखस सुनो कर राखियो छो।. 
बाजार री द्वाटां मतां सु भरी पड़ी छे ।--चौबोली 


मतांतर-सं ० पु०--विचा रभेद, मतभेद । 
सता-सं० स्त्री० [पग्न० मताञ्न] १ लक्ष्मी, धन-दोलत । 
उ०--६१ जबदह, 'पदम', रायसिध जुजठछ, हरचंद प्रीछृत भोज 
हुआ मांणी मता छुता मही मंडछ्, सता न मांणी जिता मुझ्रा । 
-“-गोरधन खीची 
०--२ जगमाल रे सिवदास अरजुनसिह श्र दोय हुआ सो बडा 
ही मरद हुइया, हजारां री मता लूटी पछे हिसार रो फौजदार 
चढ आइयो ।--ठाकुर जेतसिंह री वारता 
२ माल, अ्रसबाब । द 
उ०--तद रजपूत कही, 'जु मोने महाराज, क्यां ईसो दीज, सु फेर 
कहीं रो आसत न हुं। अर बेठी खाबां अर खुटे नहीं, सु दीजे ।. 


तद समुद्रजी आपरे कांमेतीयां नूं पूछी, 'इसड़ी कोई वस्त छे ? तद 


परधांने कही, 'जु एक खीरसंख छे, सु दीज । तिकौ रजपुत नूं. 
संख दे, घोड़ा दे, मता देने विद्या कियौ--बूढ़ी ठग राजा री बात 
मतालब-सं ० पु० [अ० मतालिब ] मतलब का बहु वचन |... 


मतालबो 





उ०--नौख न जोख करे नव रोज, जोख न भूखणा धरे जवाहर । 
दसकत करे न मितछे दिवाणां, श्ररजी फरज मतालब ऊपर । 
--सू. प्र. 
मतालबौ--१ राजाओं द्वारा जागीरदारों से लिया जाने वाला एक कर । 
२ देखो मुतालबी' (रू. भे.) 
मताह--देखो 'मता' (हू. भे.) 
उ०--आ्रार्ग देखे तो कांसूं घर पण सूना पडीया छोे । सताह घणा 
ही छे पण मनंख री जात नहीं ।--चौबोली 
मति-सं० स्त्री० [सं० मत्‌-+क्तिन्‌| १ बुद्धि, अक्ल । 
उ०--बांह चंदन सुगम सेव्यइ, भाव संचारिक वधइ । तेत्रीस ध्रति 
मति स्मरण, लज्जा सोक निद्रादिक सघइ ।--वि, कु. 
. २ राय, सम्मति | 
३ इच्छा, कामना । 
४ साहित्य के अंतर्गत एक प्रकार का संचारी भाव । 
रू० भे०--मत, मती, मत्त, मत्ति, मत्ती, मत्य । 
५ देखो 'मती” (रू. भे.) 
उ०--१ पृत घरों मैं पालियो, जूंकण तूं मति जाइ | हूं 
. श्राऊं हमैं, सुत दो ही समुझाइ ।+--वं. भा. 
उ०--२ मति करो म्हारी ब्याव सगाई, क्यूं बांधो जंजाछ । 
“+मीरां 


मोड़े 


६ देखो 'मिति (हू. भे.) 
सतिगुर-वि० [सं० मतिः+गुर| तीक्ष्ण बुद्धि वाला, प्रतिभावान । 
. सतिघण-वि० [सं० मति:-+-घन] विद्वान, पंडित । (है. नां. मा.) 
सतिजीवी-वि० [सं० मति+-जीविन्‌ | १ बुद्धि पूर्वक काम करने वाला । 
२ विवेकी । 
३ जिसकी जीविका दिमागी काम से चलती हो, बुद्धि-जीवी । 
मतिधर, समतिधीर-सं० प०--बुद्धिमान, विवेकशील | 
उ०--द्वांदस रांमचंद्र सुत दीठा, गुण तोलण जग हूंत गरीठा । 
प्रकट बडी संग्रांमसीह पहु, मतिधर सुकवि मिलिद कंज महु । 
“वें. भा 


मतिश्र स-प ०--बुद्धि की वह अवस्था जबकि बुद्धि कुछ भी सोचने या 
समभने में असमर्थ हो जाती है, बुद्धिश्र श 
 मतिश्रम-पु०--बुद्धि या समभने की द्ञक्ति विकृत हो जाने के कारण 
होने वाले भ्रम से मनुष्य कुछ उल्दा-सीघा समभने लगता है। 
- सतिमंत--देखो 'मतिवंत” (रू, भे.) 
 मतिमंद-विं० [सं० मंदमति ] मूर्ख, बुद्धिहीन । 
.... रू० भै०--मंदमति, मंदमती, मतमंद । 
. सतिमान-वि० [सं० सति-+-मतुप्‌ ] विवेकशील, समझदार । 


. मतिवंत-वि० [सं० मति+मत्‌] (स्थ्री० मतिवंती) चतुर, बुद्धिमान, हे 





विचायान | 
रू० भे०--मतवंत, मतिमंत 
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समतिवाॉन-वि०--बुद्धि मान, विवेकी । 
उ०--श्रे साढा तीन घर छे राजसहजी बडो साहसी मतिवांन 
गुण खांन हुवी |--राठौड़ राजपिह री वारता 
मतिवाछ--१ देखो 'मतवाकौ' (मह., रू. भे.) 
२ देखो 'मतवात्न (रू, भे.) 
मतिधात्ौ-वि०--बुद्धिमान । 


२ देखो 'मतवात्हो (रू. भे.) 
उ०--१ भारा खग तूटत ऊपर भा । मुड़े नह सूर लड़े मतिवाछ । 
+-सू. प्र. 
उ०--२ भुरज भुरज आरबा, दुगम जुथ गोछंदाजां। मतिषाढ्ां 
मेलियां, कंगुर कंगुरे सकाजां ।--सु. प्र. 
मतिसार-वि०--बुद्धिमान । 
मतिहींग, मतिहीण-वि० [सं० मतिहोन| निर्बुद्धि, मतिहीन । 
रू० भे०--मतहींश, मतहीण । 
अल्पा ०--मतहींणौ, मतीहीणो । 


मतिहीणौ-- देखो 'मतीहीण' (अ्रल्पा., रू. भे.) 

मती-सं ० स्त्री०--निषेधवाचक शब्द, न नहीं, मत | 
उ०--दांमोदर दीज मती, कायर कांठे वास । सरणों राखे सूर रे, 
तेथ न व्याप त्रास |--बां, दा 
रू० भे०--मत, मतां, मता, मति, मतं, मत्त, मत्ति । 
२ देखो 'मति' (रू, भे.) 
उ०--मिकक लख गोरत मती एक, इत एक एक की मत श्रनेक । 
उत रेल तार उद्दम अपार, गौरव इत विद्या बिन गंवार ।--ऊ. का. 
३ देखो 'मिति' (छू. भे.) 


मतीर--देखो मतीरो” (मह., रू. भे.) 
उ०--+मीठा हुवे मतीर, खूत्र खाटोड़ा फोगां। काचर काकड़िया, 
टींडसा सागां जोगा ।-- दसदेव 

मतौरड़ौ--देखो 'मतोरो' (ग्रत्पा., रू. भे ) 

सतीरियौ--देखो 'मतीरो' (अ्रल्पा., रू. भे.) 


मतीरी--देखो 'मतीरो” (ग्रत्पा., रू. भे.) 


सतीरो-सें » पु०--तरबूज की जाति का एक लता फल, हिंदवान । 
मुहा०--मतीरां रो भारो बांधशौ>समूर्स समूह को संगठित करने 
का भश्रसफल प्रयास करना । ह 
मह०- मतीर । 
ग्रल्पा०--मती रड़ो, मतीरियौ, मतीरी । 


_ झतीहीण, मतीहीणौ--देखो मतिहीण” (रू. भे.) 


मतु--देखो 'मत्त्‌” (रू. भे.) 


उ०--जिरमैं मतु मा'राज पदमर्सधजी रो भ्ररू साख सूरज चंद्रमा 
री लिखी ।--द. दा. द द हज 


.... | मसतूड़ी--देखो 'मति' (भ्रल्पा , रू. भे ) 
...__ मते, मतेई--देखो 'मते! (रू. भे.) 
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ड०--६१ कागद समाचार पणा कोई जावे नहीं झापरे मते तौ 
कागद मेल सके नहीं सरम करे ।--कुंवरसी सांखला री बारता 
उ०--२ उणांरी नूरांणी देखते स्वांमी बोल्या-श्राज तो अथें 
कजिया र॑ मते श्राया दीसो छी |--प्रि. दर. 

मते-सं० पु०--१ इच्छा, इरादा । 
उ०---उठ थंन्रि दो दीह लाखां उडांछ, हठां ले भटां भेजियौ द्वग 
भाऊ | जिकी बात भाऊ घणी नीच जांणी, पिता रे मते नीडि 
सोही प्रमांगी '---वं. भा. 
२ विचार । 
उ०--राव जोधो मारवाड़ धणी बडो राजा छै । गुजरात रै मुहड़े 
इण रो गुलक छी ने हजरत गुजरात ऊपर मृहम करणा मत छे। ती 
राव जोधा नूं झपरो करो |--राव जोधाजी रै बेटां री बात 
वि०--कटिबद्ध, सन्नद्ध । 

अव्य०--६ अ्रपने आप, स्वतः ही । 

3०-हँसी हंसी में राजाजाजी रै ग्रीमुख सूं मतेई जा बात 
निकल्गी ;--फुलवाड़ी 


२ हरगिज | 

उ०--चलायने श्राई तौ अब बिना बताया पाछी मते ई नीं जावण 
दूं ।--फुछववाड़ी 

३ लिए । 


उ०-सु तिण ने जांम सते सुख हुतो सु आ्राजमखांन गिरनार 
लेवण सते । तर जांम इणशरौ ऊपर कर ।-- नेणसी 
देखो 'मती' (ह. भे.) 
उ०--आाँव धरम एकादसी, जोग जिग झ्राचार । इन आस भूलौ 
मते, हरीया बिनां विचार ।“ख्रीहरिरांमदासजी महाराज 
रू० भे०-मते, मतेई मत्ते । 

मतोमति-श्रव्य ०--अपने झ्राप, भ्रपनी अपनी इच्छानुसार, श्राप ही आ्राप । 

मतो-सं० पु०--१ विचार विमर्श, परामरश, सलाह । 
उ०--६ भ्रभु भ्रागढू करि करि पुर प्रणांम । धरि सतौ गए इम 
धांम धांम ।--सू. प्र. 
उ०-२ सह बोलिया सकाज, मसतो करे बिहुंवे मिसल । मन 
वंछित महाराज, ऐ मोहमदीय श्रसपती (--सू. प्र. 
२ इरादा, विचार । 
उ०--श्रौ हाकौ सुणने राजा रौ मन कीं मोहौ पड़ियौ। वो उठे 
जावर साहू सतो करियो ।--फुलवाड़ी 
३ निर्णय, तिश्चय । द 
उ०-तद सेठ कह्यौ--भ्राप जावण रौई पूरो मतौ कर लियी तो 
पछे म्हैं ढाबूं ई कीकर ।--फुलवाड़ी द 
क्वि० प्र०--करणौ, होणौ । 
रू० भे>-मत्तौ । 


मत्कुण-सं० पु० [सं० मत्कुग:| १ रक्त चुसने वाला कीड़ा,  खटमल। 


मत्ती 


रू० भे०--मंकड़, मकड़, नक्कड़, मतकुण, मांकड़, मांकरा, मांकर, 
मांकुण, माकड़, माकण । 
अल्प ०--मांकड़ियौ । 
२ पांच वर्ष का हाथी । 
३ बिता दांतों का हाथी । 
४ छीटा हाथी । 
रू भे०--मतकुण | 
मत्त-वि० [सं० मत्त:] १ मस्त, मतवाला । (डि, को.) 
उ०>सत्थ न को बढ् हत्थ के, नां जीपै छछ मत्त । जै पांम॑ र्पि 
संग्रहै, तप हुंतां छत्रपत्त ।--रा, हू, 
२ उन्मत्त, मदोन्‍्मत्त । 
उ०मगहूर धर्ताधत मत्त मां, उनमत्त मुनेस्वर दत्त प्रदां। 
“मे. म. 
सं० पु० [सं०] वह हाथी जिसके मस्तक से मद भरता हो । 
२ देखो 'मात्रा” (रू, भे.) 
उ०कर कर आाद में हिक नगण सुभंकर। 
नहचे धर |--र. ज. प्र. 
३ देखो 'मात्र' (रू, भे,) 
उ०-अकबर साह निरक्खिया, जेता चांपावत्त । 
मत्थण, लक्ख गिरे त्रिण मत्त |--रा, रू. 
रू० भे०--मत, मति, मती, मत्ती, मत्तौ । 
मत्तगयंद-सं ० पु० [सं० मत्त-+गजेन्द्र] १ सर्वेया छंद का एक भेद 
जिसके प्रत्येक चरण में सात भगण और अंत में दो गुरू होते हैं । 
२ मस्त हाथी । द 
मत्तभाव-सं ० पु०--मस्ती, उन्मत्तता । 
मत्तबाव्ठी--देखो 'मतवाक्रौ' (रू. भे.) 
उ०--अखंडी ब्रह्म डीं चंडी श्रानंदी श्रनूप भाई, महामाई सुरां राई 
नमो तोनें माय । चिरत्ताह्ी महाकाठी मत्तवाली चित्तचौखी, 
अ्रनोखी सुरंगी चंगी श्रनंगी सदाय --मा, वचनिका 
(स्त्री० मत्तवाद्दी) 
मत्तायत-वि०--मदमस्त । द 
3०--ते चाल्या चिति हरखता, मत्तायत मछरंति । वइठा दीघडइ 
बारणि, हाक दीइ हलकंति /---मां. का. प्र. द 
सत्ति--१ देखो “'मति” (रू. भे.) 
उ०--एह बचन राजा सुणी, चिते इम निज चित्त । घन माहैसदत्त 
. प्रहपति, जेह नी भ्रविरल मत्ति |---वि. कु. 
२ देखो 'मती' (रू. भे.) 
३ देखों 'मिति” (हू, भे.) 
मत्ती--१ देखो 'मति” (रू. भरे.) द 
उ०--वीराधिवीर मिक्क॑ मीरं, सुर घीरं सत्य ए । 
भीम भत्ती, बांण पत्ती पत्थ ए ।--गु. रू. बं. 


(डि. को.) 


धुर उगणीस मत्त 


मीढ़ सहस्सां 


आरेण मत्ती 


जा देखो मती” (रू. भे.) द 


मत्त 
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३ देखो 'मिति' (रू. भे.) 
मत्त-सं० पु०--ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा तवान या ऋण पर 
किए गए हस्ताक्षर । 
उ०--श्रह प्रभू चौधरियां कुछ कवण उबारे, मत्तू भ्रत्तू में गत्तू द॑ 
मारे। आखी ऊमर आंरौ कस आयी, छ॒क् बढ मुतद्धब कर बस कर 
छिटकायो ।--ऊ. का. 
रू० भे०--मतू | 
वि०--साक्षी स्वरूप हस्ताक्षर करने वाला । 
मत्त--देखो 'मते” (रू. भे.) 
उ०--६ जिण थी स्वतंत्र संभव में एक आपरा श्रालय हूं काढ़ि 
देश रौ उपकार करि जिकरणा रा सीलणां मैं सहियो न जाइ इसडा 
अनेक ग्रनरथ कुर्माई मन मत्ते बहै तिकणश रौ अ्रंत तो इसड़ो ही 
खटावे --वं. भा. 
उ०--२ श्रठी महमृदसाह नूं जीति दिल्‍ली प॑ पंद्रद दिन पातसाही 
करि प्रारयावरत रा कं ही श्रधीसां नूं दंडि मीर तेमूरबेग 
र॑ पाछौ गयां कैड़ी दिल्‍ली रा सूबादार जठी तठी आप आप रे मत्ते 
रहरण हुका ।-वं. भा. 
मत्तौ--१ देखो 'मत्त' (रू. भे.) 
द २ देखो 'मतो' (हू. भे.) 
मत्य--१ देखो मार्थ! (रू. भे.) 
.. उ०--तंबेरम कुंभ दुह्यथक् तत्थ। श्राडागिरि मत्य को हत्थ 
.. ग्रग॒त्थ ।--मे. म 
२ देखो 'माथौ' (रू, भे.) 
उ०--बेह समत्थ वणावियौं, बाघ डाच जम बत्य | जिण माभक 
लग जाड़ियां, माय जाय गज मत्यथ ।--बां. दा. 
मत्यण-वि ०--मथने के लिए, मथने को । 
. रू० भे०-+मथण। 
_सत्थणो, सत्यवौ--देखो 'मथणी, मथबौ” (रू. भे.) 
... मत्थणहार, हारो (हारी), मत्यथणियौ--वि० । 
 सत्यिश्रोड़ो, मत्यियोड़ो, सत्थ्योड़ौ--भू ० का० क्ृ० । 
सत्यीजणों, मत्थीजबौ--कर्म वा० । 
सत्थारौ--देखो “मथारो' (हू. भे.) 
मत्ये--१ देखो “माथे (रू, भे.) 
 उ3०--पर रेजसाह सत्ये, दें कमधज लज भूडंड। सुरतांण खुरम 
. मत्थे, दें बीड़ो कीच फुरमांणं |--ग्रु. रू. बं 
२ देखो 'माथो' (रू. भे,) 


. भत्येन--जैनियों का एक अ्भिवादन । 
०--पछे स्वांमीजी पधारद्या जद सिवरांमदासजी संतोखचंदजी 
स्वांमीजी ने श्रावतां देखनें घत्येन बंदामि कहिंनें उभा थया । 


हा मत्येहण-- देखो 'मंथन' (रू, भे.) 
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0 “--भि. द्र जा 


सत्स्य 


उ०--भिड्वायो सारौ भुग्रा-मंडछ, वसुधा गोधम गहरा चिहुं-व । 
किह्बां महण मत्थयेहण कंदछ, दिल्‍ली मातोौ दुंद दमंगल । 
“यु. रू. बं. 
मत्ये--१ देखो 'मार्थी (रू. भे.) 
उ०--डोहंत संंडार्डंड ए. स्रीखंड सरपक हिंड ए। गज-वाग सत्थे 
मेंगढा, वत्कत्त वीजक वहुढां ।-पगु. रू. ब॑ 
उ०--२ सींगाकछो भ्रब खल्लणी जिण कुछ हेक न थाय। जास 
पुरांणी बाड़ जिम, जिए जिण सत्य पाय ।--हा- भा- 
२ देखो 'माथी' (रू. भे.) 
सत्थी --देखो 'माथो (रू. भे.) 


उ०--लांम भीम” ऊठियो, खाग धूण भूडंडह। जड़े पाउ पायाक् 
अड, मत्थो ब्रहमंडह ।--गु रू. ब॑ 


मत्य--देखो 'मति' (रू, भे,) 
उ०--वचन माहारु चिति आंणा, भली छि तुझ भत्य ।-- नक्ारुयांत 
सन्रि--देखो 'माता' (रू, भे.) 
मत्स--देखो मत्स्य” (रू, भे.) 
उ०--मगध मंडक्क श्रंग बंग कलिंग कासो कुसटु पंचाक जांगढ् 
विदेह संडिल्ल मय वस्त मत्स दसारण्ण चेदी सिधु सूरसेत भंग । 
->-व. सं, 
मत्सर-सं० पु० [सं०] १ क्रोध, कोप । 
२ डाह, ईर्ष्या । 
३ गर्व, अभिमान । 
उ०-मनि मावीत्रह मत्सर रहीउ, पाछइ अ्रजुनु भ्रति गहगहीउ । 
--पं. पं. च. 
मत्सरता-सं० स्त्री० [सं०] १ डाह या ईर्ष्या का भाव । 
२ गये करने का भाव, शअ्रहंकारिता । 
३ कोप या क्रोध करने का भाव । 
सत्सरी-वि०---१ डोह या जलन रखने वाला, 
२ फ्रोधी । 
३ अभिमाती। 
सत्सरोक्नता-सं० स्त्री० [सं०] संगीत में एक मृच्छेना का नाम । 
मत्स्य-सं ० पु० [सं०] १ मछली । 
ज्योतिष में मीन नामक राशि । 
. ह विष्ण के दस श्रवतारों में से पहला श्रवतार जो मछली के रूप. 
में हुआ था । 
रू० भे०--मच्छ, मछ, मत्स, मांछु । 
ग्रल्पा ०--मांछछो, माछलो । 
४ पुराणानुसार विराट देश द 
वि० वि०--इस देश की स्थिति के सम्बन्ध में ऋग्वेद में उसे इन्द्र 
प्रस्थ से दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम तथा सूरसेन या मथुरा से 
. दक्षिण में बताया है। उपनिषदों, ब्राह्मणों आदि में उल्लेख 
. मिलता है कि वत्स, साल्व, कुरु-पांचाल आदि जनपद मत्स्य के 


ई्यॉलु । 





सत्स्यगधा 


इबे गिर्दे ही थे । महांभारत के विराट पर्व. (१८१०-१४) में कुरु 
देश के चारों ओर जो जनपद गिनाये गए उनमें पांचाल, चेढदि, 
मत्स्य, दशाणां, नवराष्ट्र, मल्‍ल, शाल्व, युगन्धर आदि हैं। वर्तमान 
अलवर, भरतपुर शौर जयपुर का कुछ भू-भाग मत्स्य प्रदेश का 
ही क्षेत्र माना जाता है । 
मत्त्यगंघा-सं० स्त्री० [सं०] कुरुवंश के शांतनु राजा की पत्नी, जो 

चित्रांगद एवं विचित्र वीर्य राजाशों की माता थी । इसके 'काली', 
गंधवती, योजनगंवा, गंघकाली, सत्यवती, श्रादि नामान्तर भी 
प्राप्त हैं। 
वि० वि०-पौराशिक आख्यान के श्रनुसार मत्स्यगंधा उपरि- 
चर वसु राजा की कन्या थी। इसकी माता का नाम भ्रद्वधिका था 
जो ब्रह्मा के शाप के कारण मछली का स्वरूप प्राप्त हुईं श्रप्सरा 
थी । इस मछली स्वरूप अप्सरा से उत्पन्न होने के कारण इसके 
शरीर से मछली की गंघ आती थी । इसी कारण यह 'मत्स्यगंधा' 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । इसे मललाहों ने पाल-पोस कर बड़ा किया 
था । मल्लाहों के परिवार में रहकर वह नाव चलाने का कार्य करने 
लगी। एक दिन पाराशर ऋषि ने इसे देखा श्रौर श्रत्यधिक रूप- 
बती होने के कारण इसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की । 
पाराशर ऋषि से ही इसे कोमार्यावस्‍्था में वेदव्यास नामक पुत्र की 
उत्पत्ति हुई । कौमार्यावस्‍्था में व्यास का जन्म होने के पश्चात्‌ 
शांतनु राजा से इसका विवाह हुआ जिससे इसे चित्रांगद और 
विचित्वीय नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
रू० भे०-मछगंधा । 

सत्स्यदेसि, मत्स्यदेसी-वि०--मत्स्य देश का, मत्स्य राज्य का । 

मत्स्यपुरांण-सं० पु० [सं० मत्स्यपुराण | भश्रठारह पुराणों में से एक । 
यह महापुराण कहलाता है। 
रू० भे०- मच्छपुरांण । 

मत्स्यमुद्रा-सं ० स्त्री० [सं०] दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग पर बांये हाथ 
की हथेली रख कर दोनों अंगूठों को हिलाने की तांत्रिकों की ए 


मुद्रा । 

सत्स्यासन-प्तं ०पु० [सं०] योग के चौरासी आसनों में से एक जिसमें दोनों 
पेरों की स्थिति पद्मासन की तरह रखकर सीधे लेटकर दोनों हाथों 
की कुहनी को सिर पर रखते हैं | इससे मल शुद्धि होती. है । 

मत्स्येद्रगाथ--देखो 'मछंदर' । द 

सत्स्येंद्रसन-सं * पु० [सं०] योग के चौरासी आसनों में से एक । इसमें 
बाये पर की जांघ के सूल में रखी दाहिने पैर की एडी को, बांये हाथ 
को पीठ के पीछे से घुमाकर पकड़ते हैं तथा दाहिने पांव के घुटने 
के पास भूमि पर रकक्‍्खे हुए बांये पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से, 
जो घुटने के बाहर निकलता है, पकड़ते हैं। उक्त स्थिति बनाकर 


मुंह को बाई ओर मोड़कर बैठने से मत्सेंद्रासन होता है। इस 
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संथत 





श्रासन क्रिया से कूंडलिनी जागृत होतो है श्रोर जठराग्नि प्रदीत्त 
होती है । 

सथ--१ देखो 'मार्थ! (रू, भे.) 
२ देखों 'माथा' (मह., रू. भे.) 

मथण-सं ० पु०--१ समुद्र । (हैं. नां. मा.) 
२ मथने की क्रिया । 
३ देखो 'मथत । 
रू० भे०--मंर्थांण, मत्थण । द 

मथणी-सं० स्त्री०-- १ दही मथने का काप्ठ का बना मथ-दंड । 
उ०--१ जरे मनसा सथणी मथ जांण, करे कथरणीं कथ के गुज- 
रांणा । कुजीव कुसंग कहाँ कुसब्शात, विजोगण पीव संजोगण बात । 

“--ऊ. का. 

उ०--२ फजरां हथणीं सी दधि म्थणी फुरती, माठां घर घर में 
धणहर सी घुरती । खूली श्राथरियां साथरणियां खाती, फूली-फुली 
फिर फुंथाछी गाती ।--ऊ. का, 
२ देखो 'मथांणी' (रू. भे.) 
रू० भे०--मंथराी, मंथनी, मंथांशगी, मथनी । 
मह०--मंथा ण॒, मंथांन । 

मथणों, मथबौ-क्रि० स० [सं० मंथनम्‌] १ मथानी या रई के द्वारा. 
दूध या दही को इस प्रकार हिलाना या मथना कि उस पर मक्खन 
ग्रा जाय, बिलोना ! द 
उ०--१ भआ्राखी कछी री झ्रांख सो, जगत सरब रौ जीव । करता 
निज हथ काढ़ियाी, घण गोरस सथ घीव ।--सिवबगस पाल्हावत 


उ०--२ जांणपराउ कछा तियइ तन जोवरण, विध बिन्हे ही लागा 
वाद । समथ काढी जांणी महामह प्यारंभ, मांडी तिण रूप री 
मत्रजाद ।--महादेव पारवती री वेलि 
२ कई द्रव पदार्थों को हिला डुला कर एक करना, विलोड़ित करना । 
उ०--अ्रि डरिया तस केही श्रचंभी, मारुवा राव तमौ परवांण । 
सथि हाथिये कियौ जढ मँठौ, मिछतीो नदी डरे महिरांण । 
 -गाडरण नेतौ 
३ उथल-पुथल करना, अस्त-व्यस्त करना । 
. ४ नष्ट-अ्रष्ट करता । 
५ किसी काय का बार बार ग्रम्यास करता । 
सथणहार, हारो (हारी), मथणियो--वि० । 
मथिश्रोड़ो, मथियोड़ो , मथ्योड़ो---भू० का० क्ृ० । 
मथीजणी, मथीजबौ--कम वा० । 
रू० भे०--मंथणौ, मंथबौ, मथ्थणौ, मथ्थबी । 
मथदंड-सं ० पु० [सं० मंथदण्ड] दही मथने का काप्ट का बना उपकरण । 
मथन-सं० पु० [सं० मथनः:] १ गनियारी नामक वक्ष । द 
[सं० मथितं] २ छाछ, तक़, मठा। (अर, मा.) 
३ दधि, दही । (टअ्र.मा.) द हम 


मथनी 
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४ एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र विशेष । 
५ देखो मंथन (रू, भे.) 
रू० भे०--मथरा । 
सथनी--देखो 'मथणी” (रू. भे.) 
मथपरबत-सं० पु० [सं० मंथन पर्वत] मंदराचल पर्वत का नाम । 
रू० भे०--मंथपरबत, मंथपरवत । 


सथरा--१ देखो मथुरा (छू. भे.) 
२ देखो 'मंथरा' (रू, भे ) 
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मथियछ& 


उन करी नियमित सिनिनन हे विननननन प-तननननन++ नकली तन 


मथाणो, मथाबौ-क्रि० स० [मथण क्रि० का प्रे० रू०] मन्थन कराना, 
मथने का कार्य दूमरे से कराना । 
मथारहार, हारो (हारी), मथाणियौ--वि ० । 
सथायोड़ो---भू० का० कृ० । 
मथाईजणो, मथाईजबोौ-कर्म वा०। 

मथारी-सं० स्त्री ०---१ कंटीली फ्लाड़ियों को काटकर बनाया हुआ वह 
भार जो सिर पर ढोया जाता है । 
२ 'सीवण' नामक घास का वह छोटा ढेर जो घास को काठते 
समय बनाया जाता है । (जंसलमेर) 


मथवाय-सं ० पु० [सं० मस्तवात| शिर में होने वाली पीड़ा, शिरहल | मथारौ-स ० पु०--१ बीचो-बीच का ऊपर का स्थान, शिखर । 


रू० भे०--मतवाय, मथवाह । 


मथवात्ू-सं ० पु० [सं० मस्तक--बाल] स्त्रियों के शिर के वे बाल जो | 


शिर की धुलाई करते या कंघी करते समय शिर से भ्रलग हो 
जाते हैं । 
_मथवाह-सं० पु०--१ हाथी को चलाने वाला, महावत । 
२ देखो 'मथवाय' (रू, भे.) 
मर्थाण-सं ० पु०--झ्ुण्ड, समूह, दल । 
. उ०-देवक् तूं मत कर फिकर, मोटो देख मर्थांण | कछ॒ह विरोढ्ु 
.. एकलो, धांसाहर घमसांण ।--पा. प्र. 
.... २ नाश, ध्वंस । 
.. उ०--केलपुर॑ ग्रढठी उठी चक्र वेग फेर कीधौं, मार टक्क मार हटी 
. सेन रौ भ्थांण |---बद्रीदास खड़ियो 
. $ बड़ा नगर, शहर । 
४ सागर | क्‍ 
9 देखो 'मंथांण” (रू, भे.) 
उ०--बोहली गूजरां री थाट भेंसियांरी लाहोर कने थां आंणी । 
सोना रौ भथांण ले आयो ।--नैणसी 
... ६ देखो 'मथांणी' (मह., रू. भे.) 
.. उ०--मिकछ सथांण धाराछ तर मुंह, जत्र कत्र सत्र होये जणौ 
जण । बार बार दध जेम विलोग्र, ताईयां दक्क नगराज तण । 
कर द “दूृदा नगराजीत खीची रौ गीत 
वि०--वह जो मथा गया । 
मर्थाखा-सं ० पु०--प्रत्येक चरण में दो तगण सहित ६ वर्ण का 
.... बशणिक छंद विद्येष । 
मथांणी, सथांनी-सं० पु० [सं० मंथनम्‌ | १ वह पात्र जिसमें दही मथा 
. जाता है। 
.... २ देखो मथणी! (रू. भे.) 
... उ०--बादक् रा मन में भथांणी घूमती बंद व्हीं तो करोत चालती 
... सी लखाई ।-फुलवाड़ी 
7 . रू० भे०--मंथणी, मंथनी, मंथांणी, मथनी । 
...... मह०--मंथांण, मंर्थान, मर्थांण, मथांन । 


सबिति-सं० स्त्री० [सं० मथितं] छाछ, मठा ।._ 
सथियक्व-सं ० पु०--वह जो मथा गया, सागर, समुद्र । 


#े 


उ०--वौ ढोल लेय ने उण रे माथे चढ़ियो, ठेट सथारे चढ़ने 
जोर जोर सूं ढोल घमकावण लागो ।--फुलवाड़ी 

मुहा ०--दिन मथार झ्रााणैचच्तेज धूप चढ़ना, दोपहर का समय 
होना, सुर्ये का शिखर पर भ्राना । 

२ उद्गम स्थान । 


उ०-मेह मथारे बरसियो, नदी किराड़ां मार। घोड़ा हींसन 
भल्लिया, सीस किराड़ा भार ।--बां. दा. 


३8 किसी मकान, टीबा, पर्वत भ्रादि का सबसे ऊपर का शिरा, 
चोटी । 
४ श्रन्तिम मंजिल । 
५ किसी वंश का आदि पुरुष । 
६ भ्रन्त, छोर, हद, सीमा । 
उ०--१ हजार सूं दस हजार घणा वत्ता व्है। इण गिणती रो 
काई सथारों, लाख, दसलाख, करोड़ ।--फुलवाड़ी क्‍ 
उ०--२ चौधरी ई मन में जांणली के श्रेदीपणा रो काठो सथारों 
श्रायग्यों है, अबे हाथ-पग नीं हिलाया तो सूखने खेलरा ऋहै 
जावांला ।-फुलवाड़ी 
७ पूर्वजों की जन्म भूमि, पूर्वजों का उद्गम स्थान । 
रू० भे०-मत्थारो । 
८ देखो 'माथासरो” (रू. भे.) 
मथावटी-सं० स्त्री ०---१ सिर का ऊपरी भाग । 
२शिर । द 
३ ऊपर का भाग । 
 रू० भे०--माथावटी। 
सथासरौ--देखो 'माथासरो” (रू, भे.) 
मथित-वि० [सं० मथित] मथा हुआ, विलोडित । 
रू० भे०--मतीथ । हा, 
(ह ना, मा.) 


- छझ०--१ रे सथियकछ रे नथियक्न थिर रही, थरक म कनक कोट 
थिर थाय । 'गांगावत' गांजियौ न गांजे, गांजे राव अगंजिया गाय । _ 
20032 .. “+-राव मालदेव रो गीत. 
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उ०--आ्राहं कमंध तूक पग ऊंडा, हाथां गयण छिबे हथवाह । 
मथियह्ठ ने धुरियत्ठ नह मीढ़ां, समवड तुझ तणी गजसाह । 
-- किसनौ श्राढ़ौ 

मथियोड़ौ-भू० का० कृु०--१ मथा हुआ, विलोड़ित. २ उथल-पुथल 
किया हुआ, श्रस्त-व्यस्त किया हुआ... ह नष्ट-भ्रष्ट किया हुआ. 
(स्त्री० मथियोड़ी ) 

मथिला--देखो “मिथिला” (रू. भे.) 

सथी-सं० स्त्री० [सं०] दही मथने का मथदंड, रई। 

मथीत-सं० पु० [सं० मथित] १ दही । (हु. नां. मा.) 
२ देखो 'मथित' (रू. भे.) 

सथुरा-सं ० स्त्री०--१ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध नगरी 
जिसकी गिनती पुराणानुसार सात मोक्ष दायिनी पुरियों में होती है । 
२ देखो 'मंथरा' (रू. भे.) 
रू० भे०--मथरा । 

मथुरो-देखो 'मंथरा' (रू, भे ) 

मथेण, मथे रण-सं ० पु०--वह जँनी यति जो विवाह कर लेता है । 
उ०--१ उण री बेटी फलछोधी रा मथेण स्रीचंद नूं परणाई । 


--बां. दा हयात 


3०--२ श्राधाकरमी थांनक में रहै श्रने घर छोड्या कहे तिण 
ऊपर स्वांमीजी द्वस्टांत दियौ: ज्यं जती रे उपासरो, सथेरण रे 
पोसाछ, फकीर र॑ तकियो, भक्तां र॑ श्रस्तल, फुटकर भक्त रे मंढी, 
कनफड़ां रे आसणा, संन्‍्यासी रे मठ, रांमसनेहियां रे रांमदुवारी 
कठेयक कहै रांममोहिलो, घर रा धणी रे घर, सेठ र॑ हवेली, गांम 
रा धणी रै कोटरी, कठेयक कहै रावकौ, राजा रे महल तथा दर- 
बार, अने साथां रे थांनक, नांम में फेर है बाकी सगढ्ठा घर रा 
घर है ।--भि. द्र. 


मर्थ--१ देखो माथे (रू. भे.) 
२ देखो “माथो' (रू, भे.) 
मथोग-सं ० पु०--कलंक, घब्बा । 
मथ्थ, मथ्यई--१ देखो 'माथौ' (मह., रू. भे.) 
२ देखो 'मार्थ! (रू. भे.) 
उ०--धर पौरस मेछां धणी, कांमणि हंदी कथ्थ। सांभक्ति बैठी 
सांप्रत, महागिरिदा भथ्थ ।--मा. वचनिका 
मथ्यथणों, मथ्थबौ--देखो 'मथणाौ, मथबो' (रू, भे.) 
उ०--हिरणायख हां संख सभांणे, हयग्रीवा खक हंता है। 


हरणाकुस हत्ते महणसु मथ्ये छितले बढछ्ि छक्ंंता है ।---र. ज. प्र- 


मथ्यणहार, हारो (हारी), मथ्यथणियौं--वि० । 

सश्यथिक्रोड़, मथ्थियोड़ौ, मथ्थ्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 

मथ्थीजणों, मथ्थीजबौ--कर्म वा० । द 
सश्थियोड़ो--देखो 'मथियोड़ों (रू. भे.) 


(स्त्री० मथ्थियोड़ी ) 
मसथ्य--देखो “माथे, मार्थी (रू. भे.) 
उ०--पाल्है डेरा परठिया, मारग मथ्थे श्राय । सिरकण तांण 
तांतियां, डेरा किया वशाय ।--जसमा झोडणी री बात 
म्दंती-सं० स्त्री० [सं०] विकृत धेवत की चार श्रृतियों में से दूसरी 
श्रुति का नाम । 
मदंद, मदंध--देखो 'मदांध' (रू. भे.) 
७४०--१ गुड़िया ढ़ाहै मदंध गज, ताता चाह तुरंग । सांकड़ भीड़ो 
सुरग व्है, जिकौ कहीजे जंग |--बां. दा. 
उ०--२ वरते आप बसंत रित, इम करता आशणंद । नव पल्‍लव 
तरु नीसरे, मधुकर हुवे मदंध | मधुकर हुव॑ म्दंध सबज वन 
सोहणा ।--सिवबगस पाल्हावत 
उ०--४ पड़े कटि सीरस बीर पठांण, मद्राचछ चक्र चम्‌ महरांण । 
गुड़े गिड़-कंघ मर्दंध मुगलल, र्याली रिखराज हंंसे खल-खल्ल । 
“-में. म. 
सदंन--देखो 'मदन' (रू. भे.) 
उ०--प्रतरूख चरूख पौतणी, महा भर्दत मौहिणी । मयंक मुख्ख 
मंजछी, करार नेत कंजछी ।--मा. वचनिका द 
सद-सं ० पु० [सं०] १ मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली वह उद्धे- 
गपूर्ण श्रवस्था जिसमें मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता, 
नशा, खुमारी । द 
उ०--हड हड़ हसत, मसत मदिरा मद, धड़-हड़ सेर धवाड़े। 
चड़चड़ चाव जोगण्यां चौसट, धड़घड़ भूमि धुजाड़े ।--मे. म. 
२ अहंकार, गवे । (अर. मा., ह. नां. मा.) द 
उ०-लछुवर धनंख साथ, तेज निज हर लिया, रद कर मद दुज 
रांम, अवधपुर झ्राविया ।-- र. ज. प्र. 
मुहा ०--मद उततरणौ>गवव चूर-चुर होना । २ मद उतारणी कऋ- 
गवे नष्ट करता । मद चढ़णौन्‍च्गवं में चर होना । 
३ शभ्रपनी विशिष्ठता या श्रेष्ठता के कारण व्यक्ति की वह मानसिक 
दा जिसमें वह किसी दूसरे को तुच्छ समभता है, थोथा अभिमान, 
भूंठा अहंकार । द 
४ वह मानसिक श्रवस्था जिसमें यौवन श्रथवा काम वासना के 
प्रभाव से उचित अनुचित का ध्यान नहीं रह जाता, कामोत्तेजना, 
कामुकता । कर आई, 
उ०--१ हमे कंवर मदन र॑ जोरे, सुगंध रे धोरे। जोबन मद 
चुवतो, प्रेमातुर हुवतो । 'सुखिया” नूं साथ लेइ चवड़ारी मारग 
टाछियां, हालियौ विलालौ छोगा राछ्ियां |---र. हमीर 
उ०--२ 'रतना' सद मैं मत्त निसंक हुई थी तिणरा संकोज हूं 
रूकण लागी, लाज रै भार आ्राखियांँ फूकण लागी |--र. हमीर _ 
. ४ उन्मत्तता, पागलपन, मतवालापन । मे 
६ हर्ष, आनन्द । 








. मदश्रंध ३५४० मदगर 
_ 
७ जोश, आवेग, उत्तेजना । उ०--ऊतरती बातां करं, श्ौरां री श्रशबंध | निज मुख पांणी 
उ०--करां खग मोगर धुणा करूर | पटाभर आाहुड़िया सद पूर । ऊतर, ईखे नंह मद-अंध ।--बां. दा. 

--गो. रू. | मदउत्कट-सं० पु० [सं० मदउत्कटः] मतवाला हाथी, मदमस्त हाथी । 
मुहा ०--मद फरणौज"-मतवाला होना, मदमस्त होना । दि (डि. को ) 
८ एक प्रकार का स्राव जो कुछ विशिष्ठ पशुओं यथा मस्त हाथी वि० [सं० मदउत्कट | १ न में चर । 
ऊंट, सिंह आदि के मस्तक श्र ग्रोवा के संधि-स्थल से निकलता है। २ कामुक । 

३ अहंकारी, अभिमानी । 
उ०--१ केहर तणीं कछाइयां, भणणाहट भमरांह । भीजी गज- | ु 
सिर भांजतां, मद सोरंभ डमरांह ।--बां. दा. | मदकंध-सं ० पु० [सं० मद--स्कंध | १ ऐराबत, हाथी। (डि. को.) 
थी । 
०--३२ दिकपाढ्ां रा गाढ़ समेत दिग्गर्जा रा मद छूटि | आदढूही ु 
रू० भे०- मदगंध | 


प्रनेकप चकितपणा का चीकार करण लागा | --वं. भा 

उ०--३ मद भरे करें श्राकास मून' रिस भर चर ताते सु चुन । 
गूंगढ्ा मस्त बोले दुगाछू, फुकता सखुबी नुखता सभाद् ।--पे. रू. 
वि० वि०--हाथी के मद में सुगध होती है श्रीर सिंह व ऊट के 
मद में सिंह श्रौर ऊंट की बू (गंध) श्राती है । 

8 मदिरा, शराब । 


उ०--आलीजा अ्रलवेलिया, हो हंजा हुमताक | भीनोडा रसिया | 


भमर, छल पियो मद छाक |--बां. दा. 
१० मधु, शहद । 


१५--धुप दीप नवेद पुस्य फत्ठ । कस्मीरज मकयज नागज कह । 
मद म्रग-मद तांबूढ महावर । बन धनसार घिरत बैसांनर । 
>भे. म 
११ कस्तूरी । 
१२ एक विशिष्ठ स्रावजो विशेष वक्षों तथा पत्थरों के सन्धि 
स्थलों से निकलता है । 
१३ दीये। 
१४ कामदेव, मदन । 
१५ एक दानव जो कदयप एवं दनु का पूत्र था । 
१६ एक दानव जो च्यवन ऋषि से उत्पन्न हुआ था । 
१७ छप्पय छुंद का ४२ वां भेद जिसमें २६ गुरू, ६४ लघु से कुल 
१२३ वर्ण या १५२ मात्रायें होती हैं । 
१८ दो भगरणु का एक छंद विशेष । 
१६ मस्त हाथी ।.. (डि. को.) 
२० खाता या खाते का विभाग । 


२१ वह लम्बी लकीर जो बही में खींचकर उसके तीचे भिन्न-भिन्न क्‍ 


रकमें लिखते हैं । पे 
२२ किसी कारें या कार्यालय का विभाग, शाखा 
२३ काला, इयाम। # (डि. को.) 

_ रू० भे०--मंद, मदि, महू, मध, मय, महि । 
 अल्पा०--मदड़ी । - 


. भवश्ंघ--देखो 'मदांध” (रू. भे.) 


मदक-सं ० पु०--१ अ्रफीम के सार से बनाया जाते वाला मादक पदार्थ 
जिसे चिलम पर तम्बाकू के साथ पीते हैं । 
२ सांड । 
मदकार-वि०--जिससे मद उत्पन्न हो, मद वरद्धेक । 
मदकरण-सं ० प०--हाथी । (ना. डि. को.) 
वि०--मत वाला, मस्त । 
मदकव्ठ-वि० [सं० मदकल | १ मस्त, उन्मत्त । 
उ०--इशण कारण बंदी समेत छोटा बड़ा १२ ग्रांमां रो ग्रास पाइ 
मदकछ मातंग मारण रो मन करता सियाक्व र॑ समांन छत्रधारियां 
रो अभ्रनुकरण करे ।--वं, भा. 
२ भ्रस्पष्ठतया बोलने वाला । 
३ धीरे धीरे प्रेमालाप करने वाला । 
४ मदोन्‍्मत्त । 
# मन्द मधुर । 
दे मदमाता । 
सं० पु० [सं० मदकलः] १ मतवाला हाथी । 
२ बाईस लघु और १३ ग्रुरु कुल ३५ वर्शा या ४८ मात्रा का दोहा 
|... नामक छन्द का भेद विशेष । 
३ आ्रार्यागीति या खंधाण (स्कंधक) का भेद विशेष । 
रू० भे०--मंइगकछ, मंगक, मंहगकछ, मंयगढ्, मइंगछ, मदगर, 
मदगढ, मदरगढ, महगठ, मयंगक, मयंगक्ति, मयगकछ, महगल, मेंगद 
|. मैंगह, मैंगक॒य, मैग्त । द 
; संदगंध--१ देखो 'मदकंघ” (रू. भे.) 
०--१ कलह रच दसकंघ, नवग्रह बंध निवारियोँ । हुवा धनुस 
गुण सबद, है गतमद जग मद्गंध ।--बां दा... 
उ०--२ वार्ध सिखर व लाधे प्रव, इक पुड़ नांम वध अ्रतमंघ । 
 दीन्‍्हा नको नहीं कोइ देसी, मारू राव जिसा मदगंध । 
“-महाराजा रायसिंह रो गीत 
सदगंधा-सं ० स्त्री० [सं०] १ मदिरा, शराब। ([ईडि. को.) 
२ भाग | 
सदगर, मदगछ--देखो 'मदकत' (रू, भे.) 
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उ०--हे सखी इसा तोटा ऊपरी तौ हूं श्रनेक वेछा वारण जाऊ 
जिण तोटा में ही पोत (तेवटा री चीड़ां) तो गज मोतियां री ने 


चूड़ी ही उणहीज मैंगछ (मदगढछ) मदोनमत हाथी रा दांत रौ है । 
“वी. स. टी 


मदगव्दत-वि०--मदमत्त, मस्त । 
उ०--मदगत्ठत जूह मैंगछमसत, सिणगार खड़ा किय सदोमत्त । 
“-गु. रू. बं. 
मदगछ्धित-वि०--मदच्युत । 
उ०--समंद जाइ खांडउ परखाह्षियठ | शनेक राइ मदगढ्ठित करि 
मेहल्या ।-- वचनिका 
सदगु-सं ० पुण--जल काग, जल कौओआा | 
मदग्गव्ठ--देखो 'मदकह (रू. भे.) 
उ०--भाज राज त्रत बेब करे नट राज तणी कक । गर्जा राज घण 
गरज, गाज सरराज मदग्गछ |--सू. प्र. 
मवड़ौ --देखो 'मद' (अ्रल्पा.. रू. भे.) 
उ०--मदछकिया भंवरजी मदड़ो तो मोलाय, ओ कोडीला भंवरजी 
कोई मदड़ी तो पावौ मूंगा मोल रो हो म्हांरा राज ।--लो. गी. 
मदछुकियौ-वि० (स्त्री० मदछकी ) नशे में मदमत्त, मस्त, मद से परिपूरों । 
उ०--चवसठ मझि बावन चिरताछा | मदछुकिया रमे मतवाह्ा । 


अल सर | प्र + 


(डि. को.) 


मदछाक-सं ० पु०--मदिरा से परिपूर्ण (प्याला) । 
मदजीवण-सं ० पु०--शराब का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, कलाल | 
मदज्भर, मदभड़, मदरूर-वि०--वह्‌ जिसके मद का स्राव होता हो । 
सं० पु०--१ हाथी । 
उ०--१ कहो तो श्रांगां किलमरा, मदभर मतवाह्ठा। साहिजादा 
के श्रमीर सूं चित ह्व चकचाक्ा ।--सू. प्र. 
उ०--२ दोय लाख दंताल मसत गाजत मदज्कर | सात लाख 
नीसांणु घुरे दृंदभि लख घुम्मर ।--स. प्र. 
२ सिंह । 
३ ऊंट । 
रू० भे०--मर्दां भर । 
मदत--देखो 'मदद' (रू. भे.) 
उ०--दीवांण अरज मांन मदत साथ दीवी ।--नैणुसी 
मदतकार, सदतदार--देखो “मददगार (रू. भे.) 
मदति, सदती, सदत्तिय--देखो 'मदद' (रू. भे.) 
उ०--१ 'नाग' दुरंग पति जवन, साह 'दोलत' द& सब्बत्ठ | सेखे 
सुज पतिसाह, मदति भ्रांणियों महाबक्ठ ।--सू. प्र. 
उ०--२ वागां ऊपड़े विखमीवार घड़के आकास धर। खरोौ खेध 
वाजी खरा वहसे दुवाह । निहसे के वाण नागे ऊससे विच आरांण, 
साह री मदति साज जांगल्ठ रो साह ।--जगी सांदू द 
मदद-सं० स्त्री० [भ्र०] सहायता; सहारा, सहयोग । । 
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सदनका 





उ०--रिणी में मुत्सद्दी साथ फेर राख पधारिया जे हिसार नूं कांम 
पड़े मदद चाहिजे तो सताब जाय सांमल हुयने ।--नैणुसो 
रू० भे०--मदत, मदति, मदती, मदत्तिय, मदा । 


सददगार-वि ०--मदद करने वाला, सहायक, सहयोगी | 
रू० भे०--मदतकार, मदतदार । 


मदधर-सं ० पु०--हाथी 

उ०--ढक्कतां ढाल मदधर धज्जां, घंट घोर श्रग्राज घण । चढ़ियां 

मजेज होतां चमर, तेज पंज 'अगजीत” तण ।--सू. प्र. 

२ सिंह । ३ ऊंट । 

मदन-सं ० पु० [सं० मदनः] १ कांमदेव । (प्र. मा., है. ना. मा.) 

उ०--बागायत प्रथमी बिचे, निज अलवर सर नांम | नीर हवद 

छकछिया नहर, तर सर सबज तमांम । तर सर सबज तमांम, छ 

रितु छबि छाविया | मानहु मदन महीप वितांन वणणाविया । 
“-सिवबगस पाल्हावत 

यौ०--मदन-कदन । 

२ बसन्‍्त । 

३ घतूरा। 

४ रति क्रीड़ा, संभोग । 

५ कामवासना, कामेच्छा । 

उ०--मगसर महीना में मेरे मन में उठे तरंग । अरध निसा में 

भ्राय के सदन करत मोहे तंग ।--लो. गी. 

६ भौरा। 

७ मना पक्षी । 

८ मौलसिरी । 

€ उड़द । 

१० ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म से सातवें गृह का नाम । 

११ डिगल के “वेलियां' सांणोर छंद का भेद विशेष जिसके प्रथम 

द्वाले में ४५४ लघु, ५ गुरु से कुल ६४ मात्राय हों तथा श्रन्य द्वालों 

में ५४ लघु, ४ गुरु से ६२ मात्रायें हों । 

१२ छुप्पय छुद का २२ वां भेद जिसमें ४६ गुरु ५४ लघु से १०३ 

वर्णा या १५२ माजांयें होती हैं । 

१३ आर्यागीति या 'खंधांण” (स्कंधक) का भेद विशेष । 

रू० भे०--मइण, मदंन, मदन्न, मयणा, मयरि, मयन, मेण । 


मदनक्कंटक-सं० पु० [सं० मदनकण्टक] साहित्य में सत्विक रोमांच । 


मदतक-सं ० पु०--१ प्रथम आठ लघु और फिर एक सगरण का ११ वर्ण 
का वत्त विशेष । 
२ मदन-वक्ष, मेनफल । 
३ मौलसिरी । 
४ धतूरा । द 
मदन-कदन-सं ० पु० [सं०] शिव, महादेव । 
सदनका-सं० पु०--छे लघु वर्ण का वृत्त विशेष।._ 


| हम ॥ के 
' कं की 


(डि. को.) 


-मदनगोपात्ठ 


मदनगोपाछ-सं» १० [सं० मदनगोपाल | श्रीकृष्ण का एक नाम । 
सदन-प्रह-सं० पु० [सं० मदनगह] १ योनि, भग। 

२ फलित ज्योनिषानुसार जन्म कूंडली में सातवां स्थान । 

३ मदनहर नाम का एक छुन्‍्द विशेष । 


दनचतु रदसी, मदनचौथ-सं ० स्त्री० [सं० मदनचतुद्देशी ] चेत्र मास में 
शुक्ल पक्ष की चतुर्देशी । 


मदनताछ-सं ० .पु०--संगीत में एक प्रकार का ताल विशेष जिसमें पहले 
दो द्रत और पंत में दीघ मात्रा होती है । . . 


मदनतेरस-सं० स्त्री० [सं० मदनत्रयोदशी ] चेत्र मास में शुक्ल पक्ष की 
त्रयोदशी न 
मदनदसन-सं० १० [सं० सदनदमनः | शिव का एक नाम .। 
मदन-दिवस-सं० पु० [सं० मदतदिवसं ] मदनोत्सव का दिन, वसंत । 
मदनदोठा-सं ० स्त्री०--संगीत में,. .इन्द्र. ताल के छः भेदों में से एक 


.. ताल विशेष । 

मदनपति-सं ० पु०--१ इन्द्र । 
२ विष्णु । 

सदनपाठक-सं ० पु« [सं० मदनपाठक: ] एक पक्षी विशेष, कोकिल, 
कोयल । 


. मदनफछ-सं ० पु०--मंनफल । 

 सदत-भवन-सं० पु० [सं०] १ योति, भग । 

द २ जन्म कुण्डली में जन्म से सातवां स्थान | (फलित ज्योतिष) 

.. रू० भे०--मदनालय । 

 मदन-भेरो-स» स्त्री ०--वाद्य विशेष । 
उ०--मदनभेरी वाज्यां नीसांण, तूं ढीली पुहुतउ सुरतांणा । 

द “का. दे. प्र 
मदत-प्रस्त-वि०-+ १, मतवा।ला, मस्त. । 

... २ कामासक्त,-चविषय में लीन । 

३ चम्पे की जाति का एक फूल । 

सदत-महोत्सब-सं ० पु० [स० मदनमहोत्सवः] च॑त्रमास के शुक्ल पक्ष 
में द्वादशी से चतुदंशी पर्यत मनाया जाने बाला प्राचीन भारत का 
एक उत्सव विशेष । । 

सदन मोहन [सं०)१ योगिराज कृष्ण का नामान्तर । 

२ ईदइवर- का एक नाम । 

'भैंदतरस--एक झ्रीषध । द 
उ>--घोडाचोली मदनरस, अ्रभ्नक पारु वंग । खाइ ते सिउं खप 
करो, आपण कीजद संग ।--मा, कां, प्र, 

भैदैन-रेखा-सं« स्त्री ०--एक महासती । 

. रू० भे०--मयणरेहा । हा 

सदनसदन--देखो “मदनभवन! (रू, भें.) 

_ सदनसाही-सं० पु०--राजपृतानान्तगंत ' 
एक सिक्का विशेष | पक, 








ते भालावाड़ राज्य का 
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“भदमत्त 





मदनांकुस-सं० पु० [सं० मदतांकुश | १ लिंग । 
२ नख, क्षत | 
- ३ योनी, भग । है... <ह 
 उ०--पेट ज्यूं लब्छी पाट की नितंब नारियल जांण । भदनांकुस 
की जायगां त्रिवली सींप समान ।--कुंवरसी सांखा री वारता 
मदरनांतक-सं० पु० [सं०] महादेव, शिव । 
मदनांध-वि० [सं०] कामांध, कामासक्त । 
सदनातुर-वि० [सं० | कामातुर । 
. -ह० भे०-मयणातुर | क्‍ 
मदनायुध-सं० पु० [सं०] १ कामदेव का श्रस्त्र । 
२ भग, योनी । 
मदनारि-सं ० पु० [सं०] महादेव, शिव । 
सदतालय--देखो 'मदनभवन' | 
सदनी-सं० स्त्री०--१ सुरा, वारुणी । 
२ कस्तूरी। 
सदनोत्सव-सं० पु० [सं० मदनउत्सव:] मदन महोत्सव । 
सदब्य--देखो 'मदन' (रू, भे.) 


(श्र. मा.) 


सदपश्रसण-सं० पृ०--शराब की महफिल में शराब के दौर के साथ 
खाई जाने वाली खाद्य सामग्री । (डि. को ) 

सदपटाधर-सं० पु०--हाथी । 
वि०--मदमत्त, मस्त । 
उ०--धर्क क्रोध हरसाह जंहबार जुध बटाधर । दुरंद मदपटाधर 
जेम दोवे । धार खग जठा ऊघटा पड़े छुटाधर, जटाधर मुगठधर 
सेल जोब ।-- हुक्मीचंद खिड़ियो 

मदपती-वि ० --१ उन्मत्त, मस्त, मतवाला । 
२ शराब पीने बाला । 


सदपांत-स० १० [सं० मद] सुरापान, मदिरापान । 
सदभाव-सं ० १०--हाथी के भ्रधिक मद स्राव होने की बीमारी। इस 
बीमारी के कारण हाथी छटपटाता है, सबको मारने दौड़ता है। 
उसके द्रीर में दर्द होता है। वह जंजीरों के बंधन का तोड़कर 
भागने का प्रयत्न करता है । 
मदमणी-सं० स्ज्ी०--युवती, महिला । 
मसदमत-वि० [सं० मदमत्त ] मतवाला, मस्त । 
सदमत्त, मदमसत, मदमल्‍्त, मदमातो-वि० [सं० मद--फा० मस्त | 
(स्त्री० मदमती, मदमत्ती, मदमाती) १ मतवाला, मस्त । 

. उ०--१ चड तांम गजपती, करे लसकर आलाडंबर | भड़ वंका वर 
हर तुरी, लिया मदमत्ता कंजर [>यग्रु. रू. बं. 
.. 3०--२ मा दीहड़ मदमत्ती छत्र चमर छत्ती ।--मे. म..... 
.. उ०--३ सभि सज्मि तीत सलांम, अ्रति खमें सिर इतमांम । 


...'जुड़ि खड़ा बिहुंकर जोड़, सदमसत गज घड़ मोड़ |--सू. प्र. _ 


सदमृक ३ 





उ०--४ सो कंसे पोसाक कूं से जलुस मदसस्त गयंद की चाल । 
ग्रावधं से कड़ा जूड़ ढठुकती ढाल (+-नसू. प्र... 


उ०--४५ शभ्रसी लख तोखार लख मैंगल मदम्ाता । हाली अली- ' 


मसंद दयत राकस दीसंता ।--राव मालदे री वात 
उ०--६ मदवा पी पी सब मदसातोी, में बिन पिया मदमाती । प्रेम 
भटी का मैं रस चाख्या, में छकी रहूं दिन राती ।--मीरां 
उ०--७ और सखी मद पीवन श्राईं, मैं मद की मदमाती । मैं मद 
पीयो पंचवटी को, छकी रहूं दिन राती |--मीरां 
उ०--८ मदमसत सोभित महामाया, पात्र मदरा प्रऐ। चख 
चौदछ गोसां जोस चंचछ घुल्ठे लौचन घृरएे ।--मा. वचनिका 
२ मदनोन्‍्मत्त, कामातुर | 
सं० पृ०--हा थी | 
रू० भे०--मदोमत्त, मदोमद, मदोमसत्त, मद्ोमत्त । 
मदमृुक --देखो 'मदमोख' । 
उ०--रंग भौम उतंग सुढ़ात्ठ रोदां मारुत मुक मांग । मदसुक 
महाब्ठ प्रंम परघ्धयक्क वारामास वर्सांग ।॥--मा. वचनिका 
सदमोख-स ० पृ०--हाथी । 
उ०-- परबत पंख प्रचंड ए | मल्हपति माँणकर्डंड ए । मदमोख जूह 
महाबद्ली । सररूप मेघक सिधक्वली ।--गु. रू. बं. 
वि०--मदमत्त, मस्त । 
उ०--१ छूरा खग्ग ऊपाड़ि, सीह करि सांकढ छूटा | मुरड़ि खंभ 
मदमोख, जांण सूंडाहछ जूटा |--ग्ु. रू. बं. 


उ०--२ श्रावतां ही महा बेछाड़ मदमोख भ्रड़्ीलो अ्रठेल पहाड़ 
रूप हाथी सामहो झायो । 

द -केल्याणसिघ नागराजीत वाढ़ेल री वात 
रू० भे3+-मदमुक । 
सदरदन--देखो 'मरदन' (रू. भे.) 

उ०--पहलां तो बडारण मदरदन कियौ पछे संपाड़ो कराइयौ | 
“कंवरसी सांखला री वारता 
मदरसो-सं ० प० [अ० मदरसा] पाठशाला, विद्यालय । 
' सदरा--देखो 'मदिरा” (रू. भे.) (श्र. मा.) 
सदरागंध-सं० पु०-कदम का वृक्ष ।. (प्र. मा.) 
सदराछकू-वि०--मुद्रा घारण करने वाला | 
सं० पु०--योगी, मुनि । 
सदरास-सं ० पु०--६ दक्षिणी भारत का एक प्रांत जिसका पुनर्नाम- 
करण तमिलनाडु किया गया है । 
२ इस प्रांत का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह । 
रू० भे०--मद्रास । क्‍ 
मदरो--देखो मधरो” (रू. भे.) 
सदछ-सं ० १०--घर के मुख्य द्वार पर शिल्पकारी से युक्त लगाये जाने 
वाले पत्थरों के तीचे सहारे के लिए लगाये जाने वाले वे पत्थर 


मर्दांध 





जिन पर शिल्प की खुदाई के साथ मध्य-भाग में एक रेखा खींची 
हुई होती है जिसके कारण वह दो भागों में विभक्त दिखाई देता है। 
मसदलेखा-सं ० पु०--एक वर्णिक वत्त जिसके प्रत्येक चरण में सात-सात 
वरण होते हैं । 
सदव-सं० १०--एक वस्त्र विशेष । 
उ०--श्रथ वस्त्र, देवांगचीर चींनांसुक पटांसुक पटुदुकूल पदहरी 
मदव गजवडि सुवण्णंपडि ऋऋस्णपड़ि माठउं जादर भाती गतु 
जादर"* “** ।--व. स. 
मदवी-वि० स्त्री०--मस्त, उन्मत्त, मदयुक्त । 
सं० पु०--एक वस्त्र विशेष । 
उ०--नागवर्टां सारनाला खासटां श्रगिहिल कबीच संजर।मां मदवी 
फूल-पगरीयां सारीपी तिलवास गरब्भ सूत्र राजिउ वयराजीउं । 
“व. स. 
मदवौ-वि० (स्त्री० मदवी) १ मदिरापान करने वाला, शराबी । 
उ०--सातु मिद्ठ सहेलियां, माडां कर मनुहार । मद पायौ म्याराम 
ने, ऊगायो श्रणपार । बेलीयां कमर बांधी छे, भारवरदार लादी 
छे | घोड़ा, ऊंट भींजे छे, मदवो जी मंला में रींजे छे । 
“मंयारांम दरजी री बात 
२ मदोन्‍्मत्त, मस्त । 
उ०--धरियो तप हिक धार, भंग न फिरियौ एक चित । बांधा 
ज्यां दरबार, सदवा कूंजर मोतिया ।--राय सिह सांदू 
३ कामातुर, कामविह्वल | 
उ०--जिण समेरा रस रौ किसौ छेह, धण जिका तौ घरली ने 
मदवो जिका सांवणरो मेह। इण भांत सुरत जंग जूटा, घाइल 
हुई छूटा |--. हमीर 
गये में चर, गवित | 
उ०--अभ्ररु राव रतनसीजी सेल सो सिरदार मदवों हुवो ने मुंडे 
भ्राग कांमेती तेजसी रायमलौत हो |+--द. दा. 
रू० भे०--मधवो । 
मदसुदत, सदसूदत--देखो “मधुसूदन” (रू. भे.) 
मर्दाधर--देखो 'मदभमर' (रू. भे.) 


मर्दाति--देखो 'वेदांती' (रू. भे.) 


उ०--वैसाखि का मरदांति सांख्य सोगत नैयायक । मीमांसक मुख 
मुखर वादि गुरु गवे निवारक ।--भ्रभयतिक यती 

मर्दांध-वि० [सं० मद--अंघः] १ वह बिसे अ्भिमान या अश्रहंकार के हि 
नशे में भले बुरे का ज्ञान न हो, श्रन्य को तुच्छ समझे, द्प में चुर । 


मायावी तुम से हम भावी सम तुलें ।--ऊ का. 
२ कामातुर, कामसक्त, कार्मांध । 
६ मदोन्‍्मत्त, मतवाला | 

. छ० भे०--मदंध, मदग्ंध । 


उ०--कहें क्‍या ध्यावे धी कहन नहीं आवे कुल कुले। मदांधा 


मदांधों 


झल्पा ०--मदांधो । 
म्दांधो--देखो 'मदांध” (रू. भे.) 
मदा--देखो मदद (रू. भे.) 


. ३५४४ 


मदोय 
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उ०--२ महाबीर पाड़ पछाड़े मइंदां । गहै दत रोके मदाक्वा 
गइंदां ।--वं. भा« 
श्रल्पा ०-- मदात्ठो । 


उ०--वोर्ड पण आदमी मेलीयौ--महैँ थां कन्हे श्राया छां, किम | मदालसा-सं० स्त्री० [सं०] ५१राणानुसार काशी देश के ऋतुध्वज राजा 


मदा करणी हुब तो वेंगी करजी ।--राजा नरपसिघ री बात 


 मदाखिलत-सं० स्त्री० [प्र० मदाखिलत] १ दाखिल होंने की क्रिया 
या भाव | 
२ दखल, हस्तक्षेप । 
मदाखिलत-बेजा-सं० स्त्री० [भ्र० मदाखिलत-+-फा० बेजा] अनुचित 
रूप से कहीं प्रवेश करता, अ्रतिफ्रम करना, अनधिकार प्रवेश । 
मदार-सं ० १० [भ्र०] १ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी । 
उ०--१ पातसाही सारी री भदार साहजादे दारासकोह माथे छे। 
द “नेणसी 
उ०--२ महाबतखांत नूं सारी मदार दे परवेज रे मंहडे आगे 
देसां री हींदू ताबीन दे खुरम बांसे विदा कीयौ ।--नैंण॒सो 
२ निर्भरता । क्‍ 
उ०--जोधपुर रिणमलां माथे मंड त्यं जेसलमेर केलण रा परवार 
ऊपर सारी साहिबी री मदार |--नैणसी 
३ आश्रय | 
. ४ मुसलमानों का एक पीर। 
भ हाथी । 
६ भ्राक नाम का पौधा । 
सदारत-सं० स्त्री० [श्र० मुदारात | आदर सत्कार, आवभगत | 
.. उ०--प्रथम श्रोक दोस्त दुस्मन सूं मनुहार मदारत करो कांम 
विगर सलाह अकलवंतां रे श्रारंभ मत करो |---नी. प्र. 
मदारी-सं ० पु० [अर० मदार] १ बंदर, रीछ आ्रादि जानवरों को सिखा 
समभाकर उनका खेल दिखाने वाला व्यक्ति । 
२ बाजीगर, तमाशा दिखाने वाला । 
३ सूफी मत के मुसलमानों की एक शाखा । 
४ शाह मदार नामक पीर का झनुयायी। 
मिट्टी का हुक्‍्का (मेवात) 
. मसदारो-सं० पु०--सीमा पर गड़ा हुआ पत्थर । 
. सदाल्ू-सं० पु० [मं० मद--भ्रालुच या मदकल] १ हाथी। 


.. उ०--भडा फरवक मदाक्वां पीठ आरबां नव्रीठा भड़े, धूपंडां 


.._ ऊघड़े वे विरंडा सूर घीर ।--फतहरांम झ्रासियों 
. रे एक रंग विशेष । (ट्मरत) 
वि०--मदोन्‍्मत्त, मतवाला । 


. ४०--१ राह कराछा भाछा प्रताक्ता विज्ूटे बांश, तइ खेतन्न 


.. पाछा मंडे बे ताका तमास । सदाक्का दंताक्ा काछ नेजाछा संडाहा 
.. _माथ | वाघ चाढछा "कीता' वाढों ग्राछट बांगास। 
... “राजा रायसिह भाला रौ गीत 


की पत्नी जिसके प्रथम छे पुत्रों ने अल्पायु में ही संन्यास ले लिया 
और श्रन्तिम पुत्र श्रलक॑ को जब राजा राज्य भार सौंपने लगे तो 
वह भी श्रपने पिता के साथ संन्‍्यासी हो गया । एक बार पाताल 
केतु नामक राक्षस ने इसका हरण किया लेकिन राजा ने पाताल 
केतु को पराजित कर उसे पुनः प्राप्त कर लिया । 
रू० भे०--मंदालसा । । 
मदाछोौ--देखो 'मदाक्' (अल्पा., रू, भे.) 
मदावर-सं ० पृु०--हाथी । 
उ०--मदावर लोहनी सांकल ओडि, श्रालांत स्तंभ मोड़ि हस्तिसाल 
भांजि पउंतार गाजइ कमाड़ फाडईं''“'वन माहि सांचरद ।---व. स, 
. वि०--मदमत्त, मतवाला । 
मदि--देखो 'मद' (रू, भे.) 
उ०--बाइ मोकलि न सूं मदि मातउ । कूड कीचक परस्त्री रातु । 
क्‍ “-सालिसूरि 
मदिमातौ--देखो 'मदमत्त” (रू. भे.) क्‍ 
समदियो-सं० प०--एक जंगलीं पोधा विशेष । 
रू० भे०--मधियौ । 
सदिरा-सं० स्त्रो० [सं०] ! कुछ विशेष श्रन्नों, फलों तथा बक्षों की 
छाल को सड़ाकर उनका भभके से खींचकर निकाला जाने वाला 
. नशौीला द्रव, श्रासव | 
द २ शराब । 
३ बाईस वर्णों का एक वर्शिक व॒ृत जिसके प्रत्येक चरणा में !सात 
भगरा और पंत में एक गुरु होता है। इसे मालिनी भी कहते हैं । 
वि० वि०--रघुवर जस प्रकास में केवल सात भगणा का ही मदिरा 
छंद माना गया है । 
४ रक्त-वर्णो, लाल-बणों । 
रू० भे०--मदरा, मदीरा । 
४ एक स्त्री, जो देवदेत्यों ने किये समुद्रमंथन से निकले हुए चौदह 
रत्तों में से एक थी । इसे 'सुरा” नामान्तर भी प्राप्त था । 
६ श्री कृष्णपिता वसुदेव की श्रनेक पत्नियों में से एक | वसुदेव की 
मृत्यु के पदचातू्‌ देवकी, भद्रा एवं रोहिणी नामक श्रन्य वसुदेव 
पत्नियों के साथ यह सती हो गयी । द 
सदीनो-सं० पु० [अ० मदीन:] भ्ररब का एक प्रसिद्ध नगर जहां इस्लाम 
धम के प्रवर्तेक मुहम्मद साहब ने समाधि ली थी । 


वि० वि०--यह मुसलमानों का पवित्र तीर्थ ह्थल माना जाता है । 
सदीय-सव्वे ०--मेरा । 


सदी युन ३४४४५ मधकीट 
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उ०--भवाब्विनाथ भावना विभू नहीं विकारसी । मदीय में न | महोमत्त--देखो 'मदमत्तः (हू. भे.) 
मृढ़ता त्वदीय है न तारसी |--ऊः का. ' उ०--मद्दोमत्त खंभ मरोड़, जूह वहंति गेतुछ जोड़ । मस्सी वरत 
मदहमसत, पांखां उड्डचिया परबत्त |-गु. छ, बं. द 

मद्धम--देखो 'मध्यम' (रू. भे.) 
मसद्धरा--१ देखो 'मधरो' (रू. भे.) 

२ देखो मधुर (अल्पा., रू, भे.) 

३ देखो 'मधुरो (रू. भे.) 
सद्धि--देखो मध्य (रू. भे.) 

उ०--अधिक्‌ कहुं ग्रासाढ सूं, माठउ महीग्रछ्ू भद्धि | पगदंडा पंथी 
तणा, तइईं भंज्या भव सिद्धि |--मा, कां. प्र. 
_ सद्धरं, मद्भ॒रौ--देखो 'मघुर' (रू. भे.) 
उ०-तीखां तमतमां राईतां, मीठां भद्धरां गल्यां तल्यां मचमचां 
इस्याँ सालणां तणी मुगति"“*** |--व. स. 


मदीयून-वि० [फा०] जिस पर कर्ज का दावा किया गया हो | 
भदीरा--देखो 'मदिरा' (रू. भे.) 
मदील--देखो 'मंदील' (रू. भे.) 
उ०--विभाति शअ्रंक कोट लंक धोवती वनी । मदील की चमंक 
ज्यों दमंक दांभिती ।--मे. म. 
सदुरोग-सं० पु०--घोड़े का एक प्रकार का रोग विशेष । (शा. हो.) 
मदुरों, मद्रो-सं० पु० [सं० मधुज्वर] प्रायः २१ दिव तक का एक _ 
मियादी बुखार, मधुर-ज्वर । 
मदेरो--देखो 'मधरो' (रू, भे.) क्‍ 
उ०--होले भंवरजी मदेरा जी बोल हां वो मद छुकियाजी कोई 
सेज्यां में सृत्यो पूत कलाछ रो ।--लो. गी. 
सदोदध-सं० पु० [सं० महोदधि] सागर । (डि. को.)  सद्धे -देखो मध्य” (रू, भे.) 


मदोद्धत-वि० [सं०] १ मदोनन्‍्मत्त, मदमत्त ।  भद्य न मद! (रू. हे हि 
२ गवं में चूर, अभिमानी । | सद्यप-वि० [सं०] मद्य पीने वाला, शराबी, नशेबाज । 


, भद्यपॉन-सं० पृ० [संं० मदपान, सूर 
मदोनमत्त, मदोन्मत्त, सदोमत्त, सदोमद, सदोससत्त--देखो “मद- । पु०[ े ] रे सुरापान । 
त्त (रू भे)  सद्र-सं ० पु०--१ पंचनद में स्थित एक प्राचीन देश । 
५ इस देश का एक र 
उ०--मदोनमत्त हस्ती मेल्हि चाल्यठ ।--ञ्र. वचनिका हि हज 3 


हक जे कक हि । मारवाड़ प्रदेश । 
उ०--२ वर तुरंग उत्तंग, कर्ण साकति विराजित मदोमत्त मात्तंग, हि हा है सम अल 
। ०--अथम दस जसारणश वाकाणा प्रगटा पछ गा दे 
जांण जछ वादछ गरजित ।-मु. रू हज रआ ज 


। उर्बारथो । श्रब परब्रह्म वाढ्ी प्रक्रति अद्रजा, धजालछी मद्र ग्रवतार 
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उ०>३ भरत दांण कूंजरं । गिरे कि नीर नीकरं। मदोखसत्त |, धारदौ --मे, म 
मैंगलं । कर प्रवीत काजल ।--पगु. रू. बं. वि० [सं०] कुशल, प्रसन्‍न । (ह. वां. मा.) 
मह--देखो 'मद (रू. भे.)  झद्रक, सद्रकि-वि०--मद्र देश का । 


उ०--१ जोधां राकसे जरह मूंगला उतारे महू, बांहालौ खाटे 
विरह, मरदां मरह रिमां खागे करे रहू, वह लिये सु सबह हींदू 
द विह॒द जद जद जह ।--ल. पि 

उ०--२ रोढ हैं पक्खरं। गे गुड़े भवखरं | मदद में नीफरं । घोर 
धट्टा सर |-ग़रु. रू. बं. 
उ०--३ उत्तर झ्राज उतरीयड, पाछो पड़े रवह । के वेसनर सेवी ये, 
क॑ तरुणी के मह ।--ढो. मा. २ देखो मधु” (रू. भे.) 

मदहृगछ--देखो 'मदकक' (रू. भे.) ३ देखो 'मध्य' (रू. भे.) 
उ०--उभे तरफि आरबा, मंडे दक उ्भे मद्गछ | उे तरफि बंधि.._ ४ देखो 'मद' (रू. भे.) 
भ्रणी, दमंग भाछा दावानक ।--सू. प्र. सधक-सं० पु०-- महुआ नाम का वक्ष । 

मह॒छ, सहल--१ एक श्रकार का वाद्य विशेष । मधकर--१ पुत्री को विवाहोपरानत विदा देते समय गाया जाने वाला 


उ०--बीजी भद्गकि मद्गधुय पंडु तणाइ घर नारि। गभु धरीऊ गंभु 
धरीऊ देवि गंधारि ।--सालिभद्र सूरि 
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सद्राच&--देखो “मंदराचत्ठ” (रू. भे.) 


उ०--पड़ें कटि सीरस बीर पठांण । मद्राचछ चक्र चम्‌ महरांण । 
>में. मं. 


मध-सं« पु० [सं० मध्याक्न] १ दोपहर का समय । 
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उ०--९ तंती ताक टबक्कड़ा महल वंस विसाल | निरति करइ लोक-गीत । 
नव राग मां, मांडीं मस्तक थाल ।--मा, कां. प्र. २ एक प्रकार का धाद्य विशेष | 
उ०--२ भेरि महुछ ढोल नीसांणा, वाज्या चढचो बोल प्रमांण । .. ३ देखो 'मधुकर' (रू. भे.) 
क्‍  “+कनक सोम | सधकीट, सधकीटग, सधकेटभ--देखो 'मधुकेटभ' (रू, भें.) 
२ देखो 'मादक्षियों, मादलीयौ' (मह., रू, भे). उ०--१ लंकापति रांमण सारिखा कंभक्रन इंद्रजीत सारिखा 


३ देखो 'मादक (रू. भे.) द हक कद हिरणाखस हिरणकासिब सारिखा मुर दांशव महाबत्दी सारिखा, हे 


भधन 


(७७ 








भधकीट महिखासुर सारिखा तिक पण खें गया, वासस्ट मारकंड 
कथा में कह्यो, तो आजरे काठ संभ ने निसंभ महाजोधार, श्रसुरां 
धणी निडार, तिण रौ उदिम कीज दोखी मरे सुजस लीज | 

“मां, वचनिका 
उ०--२ साथधां गिरि राया जे महामाया, सातां दीपां मां छाया । 
कोइहा गिरि काया धंघ धंमाया मधकीटदग तें माराया ।--पी. प्र, 


मधन-सं० स्त्री०--भेरव राग की पुत्र वधू एक रागिनी। (संगीत) 
सधम--देखो मध्यम (रू. भे.) द 
उ०--१ स्वर वाजंत्र का भेद कहि दिखाया सौ कंसे खड़ज रखव 
गंधार सधम्र पंचम धईवंत निखाख सप्तसुर के श्ललाप करि 
कोकिलू की बांणी से बोलते हैं ।-- सू. प्र. 
. उ०--२ नहिं ज्यां उत्तम सधम कनिस्ठा, नहिं कोई लाभ न हांणी । 
प्रप्रमेय चेतन निज केवक्र सौ सुखरांम निरवांणी । _ 
क्‍ --स्री सुखरांमजी महाराज 
भधमति--देखो 'मधुमति (रू. भे.) 
सधर-क्रि० वि०--१ भीतर, प्रन्दर । 
उ०--गरवा प्रादर न, करे प्रीत पाछंत । संकर बिख, साथर 
घहनि, कोर मधर धारंत ।--श्रज्ञात 
२ देखो 'मध्य' (रू. भे.) 
.._ मधरो-वि० [स्त्री० मधरी) १ मंद, धीमा, क्षीण । 
.. 3०--१ आ्राधों रहग्यौ ऊंखछी, भ्राधो रहग्यो छाज । सांगर सट्टठ । 
घण गई, (श्रव) सधरो मधरो गाज ।--भ्नज्ञात 
उ०--२ दिन आथमियां पछ वे भ्रण ता चोकस व्हिया दसम री 
. चांनणी रो मधरों उजास हो ।--फ़ुलवाड़ी 
उ०--३ हुछ॒की, मीठी, मधरी बोली में पेमजी मुरक्ठी दालाल ने 
कंयौ अर श्राप मु माथे बठग्यो ।---दसदोख 
. २ छोटे कद का, ठिगना । 
सं० पु०--ऊंट की चाल । 
रू० भे०--मंदरी, मदरो, मदुरो, मदूरो, मदेरो, मद्धरी । 


सधवंन--देखो 'मधुवन' (ह. भे.) 
मधवाचारी-सं० पु० [सं० मध्वाचाय ] दक्षिण भारत के मध्यकालीन 
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सधुकर 





मधियो--देखो 'मदियौ' (रू, भे.) 
मसधिलोकेस-सं ० १० [सं० मध्यलोकेश | राजा | (ह. नां. मा.) 
मधीणी-सं० स्त्री ०--दूध न देने वाली गाय, भैंस श्रादि । 


मधीणो-सं ० प०--जिस घर धीणा श्रर्थात्‌ दूध देने वाले पशु न हों । 
मधु-सं० पु० [सं०| १ शहद । 


उ०--सेवक सुक्रवि करत नित सेवा, मधु मिस्ठान चढ़त श्रति 
मेवा ।-मभे. म. 


२ मदिरा । 

३ चैत्रमास । (डिं. को.) 

४ दूध । (अर. मा., ह. नां. मा.) 

५ घी। ६ मकखन। ७ मिश्री । ८ शिव। 


६ विष्णु द्वारा मारा जाने वाला एक द॑त्य । 

१० गशत्रष्त द्वारो मारा जाने वाला असुर लवण के पिता का नाम । 
११ महुये का पेड़ । 

१२ फूलों का रस, मकरंद । 

१३ बसंत ऋतु । (भर. मा.) 

१४ मुलेठी । 

१५ श्रमृत । 

१६ वन, जंगल | 
१७ शअश्योक वक्ष । 
१८ भौंरा | 

१९ जल, पानी । 
२० भैरव राग का पुत्र एक राग (संगीत) । 

२१ श्रीकृष्ण । 

२२ विष्णु भगवान | 

२३ प्रत्येक चरणा में दो लघु वर्णा का वरशिक छंद विशेष । 
२४ घोड़े का एक रोग विशेष । (शा. हो.) 

वि०--१ मीठा | क्‍ 
यो०-मधुकंठ, मधुत्रय, मधुदीप । 

२ पीला। # ॒ (डि. को.) 

३ मधुर । 

रू० भे०--मध, मधु, महु । 


(ह. ना. मा.) 


. एक प्रसिद्ध श्राचाय । (बारहवीं शताब्दी) 
 भधवौ--देखो 'मदवो (रू. भे.) 
मधि--देखो 'मध्य' (रू. भे.) 


मधुकंठ-सं ० पु० [सं०] कोयल । 
सधुक--देखो 'मधुक' (रू, भे.) 5 ॥ २ 
| मधुकर, सधुकरि-सं० पु० [सं० मधुकर] (स्त्री० मधुकरी )१ भोरा, 


उ०---१ केठे साख इण विध कही, सुणी इम कहे सुजांण । मांडे द 


..._ कायब माघ संधि, पंडित माघ प्रमाण ।--सू. प्र. 

..सधिपंडव, सचिपांडव-सं० पु० [सं० पाण्डवमध्य] १ प्र्जुन | 

पा (ह. नां. मा.) 
सा २ पाण्डु पुत्र भीम । 
.._ सधिस-देखो मध्यम! (रू. भे.) 


अमर | 


उ०--१ चरण आरण घिखता रूप चोक़ । क्रीड़ा करंत मधुकर 

कपोक |--सू. प्र 

उ०--२ कोडांमरिण कुह कुहु करइ, कोकिल झ्रांबा डालि । तसु्अर 
.. नवपल्‍लव धरइ, मधुकरि मणिकिद मालि ।--समा, कां. प्र. 

२ चन्द्रमा । (भ्र.मा.). द 


३ डिंगल का एक गीत (छंद) जिसके इलले के प्रथम चरण में १६. का समाहार जो यज्ञ श्रादि में ग्राहुति देने झोर देवताओं को 

मात्रायें दूसरे व तीसरे में १४ तथा चौथे में € मात्रायें होती हैं । भोग लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 

४ भिक्षा। |. उ०--१ पच्छिम दिसि पूठ पूरब मुख परठित, परठित ऊपरि 

रू० भे०--मबकर, मधुकरी, मधुक्कर, मधुकर, महुकर, महुयरो, ग्रातपत्र । सधुपरकादि संस्कार मंडित, त्री वर वे बेसांणि तत्न। 

मह॒श्नर । । “-वैलि- 
सधुकरी-सं ० स्त्री ०--१ पके व्यंजन की भिक्षा। | उ०--२ ओऔप वेद जमणशिका आग, ज्वाछ अ्रमत्ठ वेदी मधि जागे। 

२ देखो 'मधुकर' (रू. भे.) मधुपरकादि सरस रस माधुर, संसकार परखे देवासुर |--रा. छू. 


मधुकीट, मधुकीटक, मधुकीटब, सधुकीटभ, मधुकेटब, मधुकंटभ-सं० पु० 
[सं० मधुकंटभ] मधु और कंटभ नाम के दो भाई दंत्य जो विष्णु 
के द्वारा मारे गए थे । (पोराणिक) 
उ०--१ विढतां पांच हजार लग, वीता वरसांण । मांग मांग वर 
बोलिया, मधुकीटब दांण ।--गज उद्धार 
उ०--र२ रचियो लेख अलेख, आये अ्रदूभुत जुत जांणं | सधु-कटब ! 
कर मेरसा, कट्टे कांनांखं ।--गज उद्धार 
उ०--३ सुर सान्निथे कज्जं, ब्रहमाणी रूप अनेक विध करिय॑। 


मधुप्र, सधुपुरी-सं० पु०--मथुरा नगरी का नाम । 
| 
। 
| 
। 
3 | ह १ 
मधुकीटक (रण मज्जं, असुर निरदकछण जायो जय अंबां । | मधुबन--देखो मधुवन' (रू. भे.) 
| 
। 
। 


उ०--मारू आयो मधुपुरी, स्री दूलह 'अभसाह । परमोछव पर- 
णायवा सुख मंठे 'जेसाह ।--रा. रू. 

मधुप्रकासी-सं ० पुृ० [सं० मधु -+-प्रकाशिन्‌ | वन, जंगल । 
रू० भे०--मधुप्रकासी । 

सधुप्रिय-सं० पु० [सं०] श्री कृष्ण के बड़े भाई, बलराम | 

(अ, मा., डि. को.) 


--मा, वचनिका | सधुभार-सं० पृ०--प्रत्येक चररा के अंत में जगण सहित ८ मात्रा का 
रू० भे०--मधकीट, मधकीटग । मात्रिक छुन्द विशेष । 
मधुक्कर -देखो 'मधुकर' (रू, भे.) मधुमई-सं० स्त्री---मालती लता । (भ्र. मा ) 
उ०-फरस पांणी फावेस उस्ते डसगोस अ्धक्कर । निलेग्ररध वि०-मधुयुक्त । 


| भधुमक्खी-सं० स्त्री० [सं० मधुमक्षिका] फूलों का रस चूस कर शहद 


नखतेस मसत भरशरोस सधुक्कर |--सू. प्र, 
इकट्रा करने वाली एक प्रकार की प्रसिद्ध बड़ी मक्खी । 


सधुग्राहुक-सं ० पु ०--भों रा । (अर. मा., हु. ना. मां.) 
सधुघोस-सं ० पु० [सं० मधुघोष ] कोयल । 
मधुजा-सं ० स्त्रो० [सं० | पृथ्वी (मि० मधु-विष्णु) । 


रू० भे०--मधुमाखी । 
 मधुमती-सं० स्त्री०--१ प्रत्येक चरण में दो नगण भर एक गुरु के 


| 
। 
मधुतम, मधुतर-सं० पु०--भौं रा, भ्रमर । (अर. मा.) |. भनुसार सात वर्णों का एक वर्ण वृत । 
मधुता-सं० स्त्री ०--तमाल पत्र । (प्र. मा.) |... २३ पावती का एक नाम 
सधुत्रय-सं ० १० [सं० ] शहद, घी और चीनी के मिश्रणा से बना पदार्थ । ३ दुर्गा का नाम । 
सधुद-सं ० पु०--भौं रा । (झ्र. मा.) | हू० भे०--मधमति । 
मधुदीप-सं ० पु०--कामदेव । (ह. नां. मा.) | मधुमथन-सं० पु० [सं०] विष्ण । 
कोड जप कक पल मत] मधुमाखी--देखो 'मधुमक्खी' (रू. भे.) 


मधुदत्य-सं० पु०--१ वह घोड़ा जिसके कान व मस्तक सफेद रंग के | सधुसात-प्तारंग-सं० पु०--सारंग राग का एक भेंद । 
हों ओर शेष शरीर एक रंग का हो । (भ्रशुभ) (शा. हो.) मधुमाधव-सं ० गु० [सं०] मालश्री, कल्याण, झौर मल्‍लार के मेल 
२ मधु नामक एक राक्षस । से बना एक राग। (संगीत) 
मधुधूव्ठ-सें ० स्त्री० [सं० मधुथुलि:] शक्कर, चीनी । मधमाधवसारंग-सं ० पृ० [सं०] ओडव जाति का एक संकर राग जो 
रू० भे०--मधुधुक्ठ । मधुमाधघव भ्रौर संकर राग के योग से बनता है। (संगीत). 
सधुप-सं० १० [सं०] १ भारा, भ्रमर। (श्र. मा.) मधमाधवी-सं० स्त्री० [सं०] भैरव राग की सहचरी एक रागिनी । 
२ शहद की मकक्‍्खी, मधुमक्खी । (संगीत ) 
३ उद्धव का एक नाम, ४ काला, इयाम। # (डि, को.) | मधमारण-सं० पु०--मथु नामक दैत्य का संहार करने वाले श्रीकृष्ण । 


७०... >-+-+-ननननननक न िनक जननी > ना जनना “खत जग 7 +क का खफा +। 


रू० भे०--मधूप । सधुमालती-सं० स्त्री० [सं० | मालती नामक पीले फूलों वाली एक लता। 
मधुपकक-वि०--शहद या शक्कर की चासनी में पचाई हुई । सधुमास-सं ० पु०--१ चत्रमास । 
मधुपति-सं० पु० [सं०] श्री कृष्ण । द २ बसंत ऋतु । 


सधुपरक-सं० पु० [सं० मधुपक |] १ दही, घी, शहद, जल और चीनी रू० भे०--मधुमास । 
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मधुवन 
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मधुमेह-सं / प्‌० [सं०] प्रमेह रोग का बढ़ा हुआ रूप जिसमें पेशाब गाढ़ा | सधुरत्रय-सं० पु० [सं०] शहद, घी और शवकर इन तीनों का समूह 


एवं दवेत तथा शकरा -युक्त ग्राता है । 


मधुमेही-सं० पु० [सं०] बह व्यक्ति जिसे मधुमेह रोग हो । 
सधुरंगी-सं ० पु० [सं० मधुः"|शराब--राज० रंगी| श्रीकृष्ण के बड़े 


भाई, बलराम । (नां. मा. ) 
मधुर-सं० पृ० [सं० मधुरम्‌| १ मीठा पदार्थ, रस या शरबत । 
२ मिठास । 
[सं० मधुरः] ३ शक्कर, गुड़ । 
४ लाल गन्ना 
४ मक्खन | (अ्र. मा. ) 
६ बादाम । ७ चावल । ८ श्राम विशेष । 
६ जंगली बेर । १० मटर | ११ महुझा । 
१२ घान | १३ लोहा | १४ विष, जहर ! 
१५ मकखी । 


१६ प्रत्येक चरण में २०-२० मात्राश्नों वाला एक मात्रिक छंद । 
१७ एक शभ्रसुर जो बत्रासुर का पृत्र था । 

१८ स्कंध का एक संनिक । 

१९ बिन्दुमत राजा का पत्र, एक राजा | 

वि० [स्त्री० मधुरी] १ स्वाद की दृष्टि से जो मधु के समान मीठा 


: हो, मीठा, स्वादिष्ठ । 
.. २ जो सुनने में प्रच्छा जान पड़े, मीठे स्वर वाला, करां प्रिय । 


. ४ जो सब प्रकार की कटुताओ्रों से रहित हो | 


उ०--१ सधुर बचन मनहर कहो हो,. हांजी म्हारा ख्बरणां में 
ब्रम्रत सिचाय ।--गी. रां. 

उ०--२ बाबहिया रत पंखिया, बोलइ मधुरी बांणि | काइ लवं- 
तउ माठि करि, परदेसी प्रिउ श्रांरगि |--ढो. मा. 
३ मनोहर, सुन्दर, मोहक, प्रिया। (प्र. मा., ह. नां. मा,) 
५ गति की हृष्ठटि से जो घीमा हों, मंद । 

उ०--बिज्जुछियां नीछज्जियां, जछहर तूं ही लज्जि। सूनी सेज, 
विदेस प्रिय, मधुरइ मधुरइ गज्जि |--ढो. मां. 


६ घीर, शांत । 


७ सुस्त, उदास । 
क्रि० वि०--मधुरता से, मीठे स्वर से, प्यार से । 


. रू० भे०--मद्धुर, मधूर, महुर, महुरउ, महूर, माधुर । 


सधुरता-सं० स्त्री० [सं० मधुर--ता प्र०] १ मधुर होने का गुण, भाव 


गल्पा ०--मद्धरो, मंघरो, मधुरो । 


या दा पक 

२ मीठास, माधुयं।. 
सुन्दरता, कोमलता । 

४ मोहकता । 


मधुरमा--देखो 'मधुरिमा' (छू. भे.) 
मधुरसा-सं० स्त्री० [सं०| १ दाख, दाक्ष । 
२ मुनकका । ३ श्रंगूरों का गुच्छा । 
रू० भे०--मधूरसा । 
सधुराई--देखो 'मधुरता' । 
उ०--नंदन वन रा फक् भला हो, श्राता भूषति भेट। मधुराई 
वांरी रही हो, थांरा बौरां हेट |--गी. रां. 
मधुराज-सं० पृ० [सं०] भोंरा | 


मधुराम्रत-सं ० पुृ० [सं० मधुरामृत | १ फूलों का रस, पराग । 


उ०--भंवरां रा भरणाट, गंजवे मारुयां गावे । चीटठ्यां डोले चाव, 
महक मधुराम्रत चावे ।-- दसदेव 
२ शहद का मीठा रस, अमंत । 


मधुरिपु-सं० पु० [सं०] मधु नामक राक्षस के शत्रु, विष्णु । 
सधुरिमा-सं ० स्त्री० [सं० मधुर-+इमनिच्‌ ] १ मधुर होने की दशा 


या गअ्रवस्था । 
२ मीठास, माधुये । 

उ०--अ्रंब-साखिनी मधुरिसा, जंगी सेलडी जगीस। श्रे रस अलगा 
नारिथी, सि सरज्या जगदीस ।--मां. का. प्र. 

३ सुकुमारता, सुकोमलता । 

४ मोहकता । 

रू० भे०--मधुरमा । 


मधुरी-सं० स्त्री० [सं० मधुर--ई प्र ०] १ शराब । 
२ फूंक कर बजाया जाने वाला बाजा । 
३ देखो 'मधुर' (स्त्री०) 

मधुरो--देखो 'मदुरो' (रू. भे.) 
२ देखो मधुर (भ्रल्पा,, रू, भे.) 
उ०--१ वजसी थाढों वायरो, गजसी मधरों गाज। धण जद 
तजसी ढोलीयो, सजसी जाग समाज ।--मयारांम दरजी री बात 

०२ दांत दमक अहर दुत, जांण चमंके वीज | ज्यांरी धुनि 

मधुरों सुण, रहै तपोधन रीज |--बां. दा 
उ०--३ तीखां तमतमां खाटां खारां कड्ठर्शा कसायलां मीठां 
सधुरां गलिश्मां चोपडा, काचां पाकां छोल्यां छुबरयां वधारियां 
भ्रणवधारियां, इस्यां सालणां ।--व. सं. 
(स्त्री० मधुरी) 

सधुलोलुप-सं० पु० [सं०] भौंरा, भ्रमर । 


मधुवन-सं ० पु० [सं० मधुवन] १ मधुरा के पास, यमुना के किनारै 


का वन, जिसमें मधुद॑त्य रहता था। बाद में शत्रष्न ने इसके पुत्र 
लवरा को मार कर वहां मधुप्री स्थापित की । द 
२ ब्रज में यमुना तट का एक वन । 

. ह किष्किन्धा के पास सुग्रीव का एक बन । 





. सधुवनमधुप 


४ वह वन जिसमें प्रेमी व प्रेमिका का मिलन होता है 
५ कोयल, कोकिला । 
रू० भे०--मधवंतन, मधुबन । 
सधुवनमधुप, मधुवनसिधु-सं ० पु०--१ ईइ्वर, परमेश्वर । (ना. मा.) 
२ श्री कृष्ण | (भर, मा. ) 
मधुवनी-सं ० पु०--श्री कृष्ण (अर. मा.) 
मधवरत-सं० प्‌० [सं० मघुव्रत] भ्रमर, भोंरा। 
(नां. मा., है. नां- मा.) 


मधुसख, मधुसखा-सं ० पु० [सं० मधुसखा ] कामदेव, मदन । 

सधुसदन--देखो 'मधुसूदन” (रू. भे.) 

मधुसहाय, मधुतारथि-सं ० पु० [सं०] कामदेव, मदन । (डि. को.) 
रू० भे०--मधुस्वारथी, मधूसारथी । ह 

मधुसुदन, मधुसुदत-सं ० पु० [सं० मधुसूदन:] १ मधु नामक दैत्य को 
मारने वाले, विष्णा, ईहवर । द 
उ०--हिये बसाई हरख सूं, सधुसूदून महाराज | नर जिणा सूं 
ललचे नहीं, सो त्रिभुअण सिरताज ।--बां. दा. 
२ श्रीकृष्ण । (श्र. मा.) 
उ०--सतबार जरासध झागछ्ठ ज्लीरंग, 
मेलि धात मारे मधुसूदन, असुर घात नांखें झ्रलग । 


३ भ्रमर, भोरा । क्‍ 
४ शहद की मक्खी, मधुमक्खी । 
रू० भे०--मधुसदन, मधुूसूदत । 


मधुस्नत्र-सं० स्त्री ०--संजीवनी बंटी । (अ. मा.) 
मधुस्नवा-तीज-सं० स्त्री० यौ०--श्रावण शुक्ला तृतीया तिथि । 
मधुस्वर-सं ० स्त्री० [सं०] कोयल । 
भधुस्वारथी--देखो 'मधुसारथि” (रू. भे.) (हु. नां. मा.) 
मधुहंता-सं ० पु० [सं० मंधुहंत] १ मधु नामक दंत्य को मारने वाला, 
विष्णु । 
२ श्रीकृष्ण । 
३ शिकारी पक्षी । द 
वि०--१ शहद को नष्ट करने वाला । 
२ आगम बतलाते वाला । 
मधुहेतु, मधुहेतु-सं० पु०--कामदेव, मदन । 
मधू-सं० पु०--१ युद्ध, समर । (प्र. मा.) 
२ देखो “मधु” (रू. भे.) (अर. मा.) 


(डि. को.) 


उ०--१ बोहो लोह भूप सुभड़ां बकसि, स्रीहाथे खग साहियो । 


करि क्रोध सध्‌ मार्थ किनां, लखमी-बर नंदक लियौ ।--मे. म. 


उ०--२ सनी सी मध्‌ दाख प्रंनार सेवा । दियो झ्रांखिं लंचे, सुधा 


जांरिए देवा |--रा. रू 
उ०--३ लालच रस रे लाग, मांखी लपटांणी मधू। उडणी 


विमहा टीकम दोध बग । 
| सधमास--देखो 'मधुमास' (रू. भे:) 





--जमणोौजी सोदो . 
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बल्ियौ श्राग, जिया रे मुसकल जीवणौ |--बां. दा. 
मधक-सं० पु० [सं०] १ महुए का पेड़ । 
२ उक्त पेड़ के फूल व फल । 
३ दाहद की मक्खी | 
४ अमर, भोरा । 
रू० भैे०--मधुक । 
मधकफव्ठ, सघकफल-सं० पु० यौ० [सं० मधूकन॑-फलः | महुए के फल । 
०--जिशि द्वाक्ष फर्ल भरिउ हुई कवल, तसु किसिउ रुचइ मधूक 
फल ।--व. स. 
सधूकर--देखो 'मधुकर' (रू. भे.) 
उ०--गवर मात सिव तात, सिध पूजित सुरेसुर । मद सुगंध ऊपर 
भमे, मद-मत्त सधुकर ।--ठाकुर भूंभारसिह मेड़तियों 
सधदीपक-- देखो 'मधुदीप' (रू. भे.) 
मधूधूवठ--देखो 'मधुधूछ' (रू. भे.) 
सधुप--देखो “'मधुप” (रू. भे.) 
उ०--विमल जिनेसर सुणि भ्रलवेसर, माहरा वचन प्रनूप । मनड़ौ 
विलूधो रे ताहरे रूप, जेम विलुधो रे कमल मधूप ।--वि. कु... 
मधप्रकासी - देखो “मधुप्रकासी' (रू. भे.) (नां. मा.) 


५ मुलेठी । 


उ०--मधमात्त श्रासोज में रास मंडे, तिहुं लोक री डोकरी तेथि 
तडे |--मे. म. 


मध्र-सं० पु०---१ कामदेव, मदन । (श्र, मा.) 

२ देखो 'मधुर' (रू. भे-) 
मध्‌ रता--देखो 'मधुरता' (रू. भे.) 
मध्‌रसा--देखो 'मधुरसा” (रू. भे.) (अर. मा.) 
मध्सारथी--देखो 'मधुसारथि' (रू. भे) . (डि. को.) 
सधुसूदन--देखो “'मधुसूदन. (रू. भे.) (डि. को.) 


मधे--देखो “मध्ये” (रू, भे.) 
उ०--दव तो लागी छें राजाजी वन मथे, हिरण ससादिक बले 
मांध --जयवांणी 
मध्ध, सध्धि--देखो “मध्य” (रू. भे.) क्‍ द 
उ०--कथ इम सासत्र कहै, दुलह लहिज पूरब दत। श्राज दोय 
प्रधिकार, मध्धि सरस्वति द्वारांमति ।--सू. प्र. 
मध्ये--देखो “मध्ये” (रू. भे.) ५५ 
मध्य-सं० पु० [सं०] १ किसी पदार्थ या स्थान के बीच का भाग, 
मध्यभाग । .. 
२ बीच की अवस्था, मध्यावस्था | 
. ३ कमर, कटि । 
४ पेट, उदर । 
५ घोड़े की कोख या वक्‍खी । बम 
६ संगीत में स्व॒रों के तीत सप्तकों में से बीच का सप्तक जिसका 
उच्चारण स्थान वक्षस्थल व कण्ठ होता है। 


न 


मध्यकुर 
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मध्यरेखा 





७ पदिचम दिदा | 
८ विश्राम | 
& सोलह वर्ष से ७० वर्ष तक की प्रवस्था । 
१० दस अरब की संख्या । 
घि०-- है बीच का, बीचवाला, मध्यवर्ती । 
२ मभोला। 
३ जो बुरा भी न हो, बहुत अच्छा भी न हो, ठीक-ठीक, उचित । 
४ जो न तीब्र हो, न मंदा हो, मध्यम । 
५ जो किसी दल या पक्ष से सम्बन्धित न हो, तठस्थ, निरपेक्ष । 
क्ि० वि०---६ बीच में, मध्य में, दरम्यान । 

०--तुही गिव्व॒रां बिव्वरां बीच गाज । तुही रावक्ां देवत्ां सध्य 
राजे |--में. म. 
रू० भे०--मंजार, मंझ, मं कम, मंभली, मंझा, मंझार, मंभारि, 
मंकारी, मंफार, मंभारो, मंफाछ, मंक्ति, मंभिम, मजार, मज्ज, 
मज्क, मज्मि, मर्भा, मर, मझा, मझार, मरझारि, मभझारो, मकि 
मझी, महक, मद्धि, मद्धेमध, संधि, मधे मध्य, मध्थि, मांज, मांक, 
मांसि, मांकू, माफ, माझि, माझी | 
मध्यकुर-सं० पु० [सं०] एक प्राचीन देश जो उत्तरकुरु श्रौर दक्षिणकुरु 

के मध्य में स्थित था । 
सध्यखंड-सं० पु० [सं० ] पृथ्वी का वह भाग जो उत्तर क्रान्तिवृत्त और 
दक्षिण क्रान्तिवत्त के मध्य में पड़ता है । (ज्योतिष) 

भध्यता-सं० स्त्री०--१ मध्य होने की अ्रवस्था या भाव । 
२ बीच बचाव । द 
: अध्यत्नरेख-सं० पु० [सं० मध्यचिरेखा] शंख। . (प्रमा) 
. भध्यदेस-सं० पु० [सं० मध्य+देश:| १ भारत के मध्य का प्रदेश, 
... भध्य-प्रदेश । द हे 
... २ मध्य भाग । 
. सध्यनायक--एक श्राभूषण विद्ेष जो छाती पर रहता है । 
.. 3०--पादसंकलिका उत्तरिका पादक ग्रेवेयक सरवहार मध्यनायक 
कृष्णुनायक नीलनायक ”"'“ झाभरानि ।--व. स. 
.. मध्यपात-सं० पु०--ज्योतिष में एक पांत । 


. मध्यस-सं० पु० [सं० मध्यम: | १ संगीत में सुरग्राम का चौथा स्वर । 
वि० वि०--इसमें प्राण वायु नाभि से उठकर हृदय और श्रोठ पर | 


औ . आकर रुकती है । इसका स्वर-स्थान हृदय है । 
... २ एक राग विशेष | (संगीत) द 
है साहित्य में तीन प्रकार के नायकों में से एक । 


४ वह उप-पति जो नायिका के कुृपित होने पर श्रपना भ्रनुराग प्रगट 


... न करे ओर उसकी चेष्टाओं से उसके मन के भाव ताड़ ले । 
हे .. ए मध्यदेश । 

..._ ६ प्रान्तीय शासक, सूबेदार। 

.. . ७ व्याकरण में तीन पुरुषों में से मध्यम पुरुष । 








[सं० मध्यम | ८ कमर, कटि । 
वि० [सं० मध्यम] १ जो दो विपरीत दिशाझ्रों या सीमाओ्रों के 
बीच में हो, बीच का, मध्य का । 
२ जो न बहुत बड़ा हो न छोटा हो । 
३ मभोला । 
उ०--इंण रीति सिघदेव १ मुहब्बत्खांन सहित मध्यम २ कुमार 
भोज र॑ सहाय बडा कुंवर दूदा नूं मारण रे काज बंदी ऊपर भ्रकबर 
रो अभ्रनगीक आयो ।--वं. भा. 
४ पक्षपात शुन्य, निरपेक्ष । 
५ हल्का | ६ नीच । 
रू० भे०--मंभम, मंभिम, मम, मद्धम, मधम,मधिम । 
मध्यमइम्य-सं ० पु०--हाथी के बराबर हीरा माशरिक की राशि का 
स्वामी । (जैन ) 
मध्यमपदलोपी-सं० पु० [सं० मध्यमपदलोपिन ] व्याकरण में एक समास 
जिसमें प्रथम पद से द्वितीय पद का सम्बन्ध बतलाने वाला शब्द 
लुप्त रहता है, लुप पद समास । 
मध्यमपुरुस-सं ० पु० [सं० मध्यमपुरुष | 
से वह पुरुष जिससे बात की जाय । 
२ बीच-बचाव करने वाला व्यक्ति, मध्यस्थ । 


१ व्याकरण में तीन पुषषों में 


भध्यमरात्रि-सं० स्त्री० [सं० मध्यरात्रि] भ्रद्धंरात्रि, श्राधीरात । 

मध्यमलोक--देखो 'मध्यलोक” (रू. भे.) 

सध्यमान-सं० पु० [सं० मध्यमान] संगीत में एक ताल जिसमें झ्राठ 
लघु और ४ दीघे मात्राएं होती हैं । 


मध्यम्ाा-सं० स्त्री० [सं०] १ हाथ की पांच अंगुलियों में से बीच 


की अंगुली । 
२ वह लड़की जो विवाह योग्य हो गई हो । 
३ वह युवा स्त्री जो योवन की मध्यावस्था को पा चुकी हो । 
४ रजस्वला नारी । 
५ अपने प्रियतम के प्रेम या दोष के भ्रनुसार उसका सानापमान या 
आ्ादर-ग्रनादर करने वाली नायिका । 
६ नाद के चार भेदों में से एक । 
उ०--१ परा नाभ में वसत है, पस्यंती हिरदे मंभार | मध्यमा 
कंठ में खुलत है, वंखरी सब्द उचार ।--ज्ली हरिरांमजी महाराज 
उ०--२ पराचित चितवन करे, पस्यंती मनन मनार। भध्यमा 
लखत व्यवहार कूं, वेखरी ऊं श्रहंकार |---स्री हरिरांमजी महाराज 
उ०--३ हृदय स्थांन भध्यमा, बदन में बेखरी | चतुर भांति की 
गिरा, नरायरा है खरी |--साधक सुधा 

सध्यमेछू--देखो “तूंबेल'। (२) 

मध्यरेखा-सं ० स्त्री० [सं०] ज्योतिष श्रौर भूगोल शास्त्र में वह रेखा 

. जिसकी कल्पना देशान्तर निकालने के लिये की जाती है। यह रेखा 


मसध्यलोक 
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सते 


'उत्तर-दक्षिण रहती है, जो उत्तरी व दक्षिणी ध्र्‌वों को काटती मध्वास्रवलब्धि-सं ० स्त्री०--श्रट्टाईस प्रकार की सन्धियों में से लब्धि 


हुई एक वत्त बनाती है । 
मध्यलोक-सं ० पु० [सं० | पृथ्वी । 
 रू० भे०--मध्यमलोक । 
मध्यविवरण-सं० पु० [सं० मध्यविवर्ण | सूर्य या चन्द्र ग्रहण के मोक्ष 
का एक प्रकार जिसमें उनका मध्य भाग पहले प्रकाशित होता है। 
(वहत्संहिता) 
मध्यस्थ-वि० [सं०] १ दो प्रति पक्षियों के बीच में पड़कर विवाद 
मिटाने वाला, मध्यता करने वाला | । 
२ तटस्थ, निरपेक्ष । 
३ अ्रपनी हानि न करते हुए दूसरों का उपकार करने वाला । 
मध्यवर्ती । 
५ मभोला । 
६ उदासीन | 
सं० पु०--शिवजी की एक उपाधि । 


मध्यस्थता-सं ० स्त्री०--१ मध्यस्थ होने की ग्रबस्था या भाव । 
२ बीच-बचाव । 
मध्यांगुलीयक--एक आभूषण विशेष । 
उ०--चतुस्त्रनायक, त्रिसटदनायक आधंगुलीयक सध्यांगुलीयक 
सर्वा गुलोयक लघुचुडक मुक्ताचुडक मोतीसरा करंगी ।--व. स 
सध्यांन--देखो 'मध्याक्ल (रू. भे.) 
उ०--१ लग्गी हांम विलासं, वित्ती अग्यात प्रात मध्यान सायं- 
. काछ निसीत॑, रत॑ भूप चूंप मदनायं ।--रा. रू. 
उ०--२ भध्यांस में बिराजमांन ध्यांन में धुनी । रुद्राक्ष मात पान 
में मुद्रा उंनमुनी ।--मे. म. 
सध्या-सं० स्त्री० [सं०] वह नायिका या स्त्री जिसमें लज्ज़ा एवं काम- 
वासना समान हो । (काम शास्त्र) 
उ०--१ केबाहछ्ा राइ-कुंआरि, केय मुगधा कुब्वंती । के मध्या 
मांणशणी, जिसी सूरज क्रांयंती ।--ग़ु. रू. ब॑ 
उ०--२ इसी इसी खोडस वरसां री मुगघा मध्या प्रोढ़ा रूप 
रो निर्धांन |--रा. सा. सं. 
मध्याहन, मध्याक्न-सं ० पु० [सं० मध्याक्न] दिन का मध्य भाग, ठीक 
दूपहरी का समय । 
उ०--मिक्ठि माह तणी माहुटि सूं मसि ब्रन, तपि आसाढ तणौ 
तपन । जन त्रीजन परि अ्रधिक जारियौ, मध्यरात्रि प्रति सध्या- 
हन ।--वेलि 5 
रू० भे०--मध्यांन।_ द 
मध्ये-क्ति० वि० [सं०] १ बीच में, मध्य में, में । 
२ विषय में, बाबत, सम्बन्ध में । 
३ लिए । द से 
रू० भे०--मज्फे, मझ्े, मझेण, मद्धे, मधे, मध्चे । 


तक जिससे सुनने वालों को उसकी वाणी मधुर लगे | -' 
उ०--प्रक्षीण महांणसी लब्धि, क्षीरास्रवतब्धि, मध्वास्रवलब्धि, 
 जीवबुद्धि, कोस्टबुद्धि पादांतुसारिणीलब्धि |--व. स. 
सनंग--देखो मन” (मह., रू. भे.) 
सनेंछा--देखों 'मंसा' (रू. भे.) 
उ०--मनंछा परब्रह्म हिगोठ माता। समैं सात पो'रां रमे दीप 
साता |>-मे. मं. 
मनंतर--देखो 'मन्‌वंतर' (रू. भे.) (झ. मा.) 
मत-सं० पु० [सं० मनस | १ अन्त:करण, हृदय । (हु. ना. मा.) 
उ०-- १ कथं केम ईसर कहै, खांण सकछ ब्रत खेत | बांणी स्रवरां 
मन बसी, निगम अगोचर नेत |--ह. र 
उ०--२ आह भन महि नरिदों पारधि संभावई । सइईं दलि रमलि 
करंतउ गंगातडि आवहइ ।--पं. पं. च. 
पर्या ०--अ्रंतहक रणा, श्रनिद्री, ऊंचछ, गूढ़-पथ, चंचल, चेत, चित्त, 
दिल, पित-मन-मथ, मानस, हुदे 
२ प्राणियों में अन्त:करण की वह वृत्ति या शक्ति जिसके द्वारा 
उनको वेदना, संकल्प, इच्छा, ह्वष, प्रयत्न, बोध श्रौर विचार श्रादि 
का अनुभव होता है | चित्त, बुद्धि, मस्तिष्क, दिमाग । 
उ०--१ देंत मन में जांण्यो के इत्ती माया रो लेखों बतावणा सूं 
 इण आदमी ने उणरो रुतबो मांनशो ई पड़ेला ।--फुलवाड़ी 


उ०--२ इणा परि देखी बाप पराभव धन सागर सुपवीत । मान 
धरी मन माहि नीसरिउ नयर बाहरि चलचींत ।-- ही राणंद सूरि 
मुहा ०--१ मन भ्रटकणौ<>प्रासक्ति होना, प्रेम या मुहब्बत होना, 
बार-बार किसी की याद श्राता, मन रुकना । २ मन आभ्राणौक्८ 
इच्छा होना, इरादा होना । ३ मन उकताणौ-कहीं से या किसी 
से जीव उचटना, उकता जाना, विरक्ति होना । ४ मन उतरणौ- 
उदासीन होना । ५४५ मन उदभणोौ--देखो 'मन झटकणो । 
६ मन ऊठणोौ>--जी नहीं लगना, देखो 'जीव ऊठणौ'+ ७ मन 
कच्चो करणोौ-हिम्मत हारना, दुःख या प्राफत से -घबराना, भावुक 


होना । 5 मन करणौ>“इच्छा करना, इरादा करना, कल्पना. 
करना । € मन काठो करणौ“"हिम्मत रखना, धैये रखना, 
कंजुसी करना । १० मन काबू में रे णो ७ इच्छ एं वश में रहना, 


 संयमशील होना । ११ मन खराब होणो>अरुचि होना, मन की 

असामान्य अवस्था होना, नाराज होता, मन में विकार पैदा होना । 

१२ मन खाठी पड़णी (होणों) - घुणा होता, अ्रन्तर पड़ जाना । 

.. १३ मन खिचणौ“->ग्राकषित होना, वशीभूत होता । १४ मन- 
.. खोलणो<दुराव हटाना, अपने भाव या विचार प्रगठ करना ।_ 
१५ मनचालणौ--देखो 'मन करणौ” । १६ मन चौगुंणों होशौ८ 

हिम्मत और उत्साह बढ़ता । १७ मन टंटोछुणौ-हृदयगत भाव 

ज्ञात करने का प्रयत्त करना । १८ मन टह्ृटणौ-हतोत्साह होना, 





३५१२ 


मन उचट जाना, प्रेम समाप्त हो जाना। १६ मन ठा' माथ नीं 
रणौ>्चित्त का श्रस्थिर होता, घबराहट के कांरण मन: स्थिति 
का खराब होता । २० मन ठरणौ-चित्त स्थिर होना, मन 
लगना । २१ मन डिगणौ-दप्रतिज्ञा, संकल्प या वचन से विमुख 
होने की भ्रवस्था आना २२ मन डुलणी-थोढ़े थोड़े स्वार्थ या न्यू न 
रसास्वादन के लिये नियत खराब करना । २३ मन डोलणौ८ 
लालच लगना, चित्त चंचल होना, मन में विकार पंदा होना। 
२४ मन तड़फणौ८किसी को देखने या पाने के लिये उत्कंठा बढ़ना, 
जी छुटपटाना। २५ मन तोड़णो८किसी को भ्रप्रिय लगने वाला 
काय करना, हतोत्साह करता । २६ मन देशो"ूमत के भाव 
प्रगट करना, किसी के प्रति श्रासक्त या मुग्ध होना, देखो 'मन 
लागणौ' । २७ मन फाट जाणौ, मन फाटणौ- अनुचित या अक्ृत्य 
के कारण किसी के प्रति घ॒ुणा के भाव बनना, विरक्ति होता, 
उदासीन होना । २८ मन फिरणौ>८किसी काम या बात से मन 


हट जाना । २९ मन फीको पड़णौ८हतोत्साह होना,उदासीन होना | 
३० मन फेरणौ>किसी कार्य से मन को हटा लेना, किसी के प्रति 


बेरख हो जाना । ३१ मन्त बधघणौ-उत्साह बढ़ना, किसी के प्रति 
प्रेम के भाव बनना। २ मन बिगड़णो--देखो 'मन खराब 
होना । १३ मन बेलणो >देखो 'मन लागणौ! । ३४ मन 
भरणो - तृप्ति होता, संतोष होना । ३५ मन भागणौ - चित्त 
वत्ति का इधर उधर फिरना, चित्त भश्रस्थिर रहना, किसी कार्य 
_ या वातावरण में मन न लगना, उसे छोड़कर जाने का प्रयत्न करता । 
३६ मन भाणौ < मन को अच्छा या भला लगना, भश्रिय लगना, 

. पसंद ग्राना, उपयुक्त लगना। ३७ मन्त भारी करणौ - उदास 
. होना, दुखी होना। ३८ मन मरणौ--देखो “मन हूटणी'। 
३६९ मन मांनियो 5 यथेष्ट, इच्छित ।. ४० मन मांनी - इच्छित 
कर्म, अपनी मर्जी से सब कुछ करना । ४१ मन मारणोौ ८ भावों 
. को जबरदस्ती दबा देना, उत्साह समाप्त करना, हताश होना । | 
४२ मन मार बेठणौ ८ उत्साह छोड़कर किसी काय॑ के प्रति नि:चेष्ठ 
हो जाना । ४३ मन मार रैंणौ--देखो मन मारणो' । ४४ मन 
. मिलठणो > परस्पर सम्पके बनना, दोस्ती होना, प्रेम होना । | 
४५ मन मीठौ करणौ - किसी दूसरे की वस्तु को दबा लेना, देने | 
. योग्य वस्तु को न देता, संतोष करता । ४६ मन मुटाव होणी - 
| 
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. परस्पर मित्रता टूट कर दुराव बढ़ना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष 
की भावना बनना। ४७ मन में झआणौ - मन के अ्रन्दर किसी 
प्रकार के भाव बनना, कोई बात ध्यांन या सम में श्राना, इच्छा 
होना । ४८ मन में क'णौ - मन ही मन कुछ कहना । ४६ मन 

में चोर बेठणौ ८ संदेहास्पद भावना बनना, अ्रन्तःकरणा का 
झस्पष्ठ होना, घोका या विश्वासधात करने की भावना बनना। 
. ४० सन सें जमणौ८ किसी भावना या धारणा का दिल में 
: जमना, कोई बात ठीक समझ में आना । ५१ सन में घरणौ- 

.. किसी बात या कार्य का निदचय करना, किसी बात को मन में 


मन को कामों में लगा देना। 


सन 

हम पतन मल जनक टली मी मकर मल मल अल मम मल मल मा जल 
रखना, प्रगट न करना । ५२ मन में घारणो ८ संकल्प करना, 

निश्चय करना, हृदयंगम करना, धारण करना। १४३. मन में 


पायौ जाणो > किसी अनुचित बात या व्यवहार के प्रति दुखी होना, 
भावनाओ्रों पर ठेस लगना । ५४ मन में बसणौ > दिल में हरदम 
रहना, श्रच्छा लगने के कारण हर वक्त ध्यान में रहना । ५५ मन 
में बैठणौ - देखो 'मन में जमणौ' । ५६ मन में भरणो - मन 
के विचार व भावों का संग्रह करना, देखो 'मन में घरणो' । 
५७ मन में मरोड़ करणी - छल कपट करना। ४५८ मन में 
राखणशौ>-किसी बात या विचार को मत में छुपाकर गुप्त रखना 
धारण करना । ५६ मन में लाणी ८ किसी बात पर गौर करना 

विचार करना, सोचना । ६० मन मेलौ करणो - किसी के प्रति 
क़द्ध होना, नाराज होना, किसी के प्रति द्वेष या दुर्भाव रखना । 
६१ मन मोकछौ करणों ८ उदार बनना, दशान्‍्ती धारण करना । 
६२ मत मोड़णी 5 देखो मन फेरणी । ६३ मन मोटो करणी 
(होणो) - उदारता दिखाना, सहनशील होना । ६४ मन मोछो 
पड़णौ ८ देखो 'मन फीकौ पड़णौ”। ६५ मन मोवणी - वश्ष में 
करना, प्रभावित करना। ६६ मन रमाणौ > दिल बहलाना, 
६७ मन राखणो ८ किसी की 
बात मान लेना, इच्छा पूरी करना, प्यार करना। ६८ मन 
रा लाइू खाणा-हंवाई किले बनाना, झुयाली पुलाव पकाना, 
काल्पनिक खुशी में मग्स होता । ६६ मन री गांठ खुलना-मनो- 
भाव प्रगट होना, रहस्योद्घाटन होना । ७० मन री मन में 
रंणी ८ इच्छाएं पूरी न होना, इरादे पूरे न होता । ७१ मन रो 
मारियौ >दुखी । ७२ मन रौ मेलो ८ छली, कपटी, धुत । 
७३ मन ललचाणो - किसी के प्रति लालायित होना । ७४ मन 
लागणौ->किसी काम में चित्त लगना, देखो मन शअ्रटकणौ । 
७५ मन लेणो ८ देखो 'मन टंटोछ़णौ' । ७६ मन सूं उतरणो ८ 

देखो (मन उतरणो”' । ७७ मन सूबा बांधणा “ देखो मन रा 
लाडू खाणा'। ७८ मन हरणी > देखो 'मन मोवणौ' | ७६ मन 
हरो होणी-प्रसन्‍नता या खुशी होता । ८० मन हाथ में लेणी> 
वश या काबू में करना । ८१ मन हारणौ ८ कायल होना, हताश 
होना । ८२ मन ही मनज-मन-मन में ही कुछ करता, स्वयमेव, 
भीतर ही भीतर । ८३ मन होणो -८ देखो 'मन आणो'। 


 कहा०--मन चंगा तो कठढोती में गंगा ८ झपना दिल साफ है तो 
. किसी का डर नहीं । 


न्याय के श्रनुसार आत्मा या जीव से भिन्न एक द्रव्य । 


... वि० वि०--वशेषिक दशंन में मत को एक श्रप्रत्यक्ष द्रव्य माना है। 

- संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, भ्रपरत्व और 

.. संस्कार मन के गुण बतलाये गये हैं । मन भ्रणा रूप है। मन चित्त, 
..._ बुद्धि एवं अ्रहुंकार से भिन्न एक तत्त्व है। द 


. ४ इच्छा, इरादा, कामना, भ्रभिलाषा। 





पनउपंग 


उ०--नितु नितु राउ अहेडइ चल्लइ । रोसि चडी रांणी इम बुल्लइ, 
प्रियतम पारधि सन करउ ।--पं. पं. च. 
५ विचार, धारणा, कल्पना, ख्याल । 
६ प्रकृति, स्वभाव । 
७ स्फरति, उत्साह । 
८ प्रतीति, प्राभास । 
६ फ्ुकाव । १० प्रतिभा । 
११ सम्मान | १२ मान सरोवर भील । 
१३ भव्य तुषित एवं साध्य देवों में से एक । 
उ० मागि अरजन तणां हथियार । वेगि वेगि मन लायसि वार | 
--सालिसूरि 
वि०--१ दवेत 
२ चंचल। # (डि. को.) 
रू० भे०--मंनु, मण, मर, मशु, मनंग, मनव॑ं, मनां. मना, मन्ति 
मनी, मन. मनु, मन्न, मन्नि । 
अल्पा ०->मनइउ, मनड़ो, मनडं, मनडो, मनवौ, मनियो, मनुग्रो। 
मनउपंग, सनउपयंग-सं० पु०--घोड़ा । (डि. ना. मा.) 
क्रि० वि० श्रपनी मर्जी से,मन माने ढंग से । 
उ०--कविता की कदर मुज कूं वी दीखाइ, कांणासा चाकर से 
रासा की पोथी मंगाइ । च्यार धड़ी से एक पांता वाचकर सनउपंग 
अ्ररथ किया, देखकर एक उमराव ने थुथकारा दिया । 
+दुरगादत्त बारहठ 
सनऊंच--दातार, दानी, उदार । (हु. ना. मा.) 
रू० भे०--मनऊंतो । 
मनऊंचौ-धं० पु०--६ अ्रभिमान, धमंड । 
२ देखो मतऊंच' (ह. भे.) 
सनक--देखो मनुष्य” (रू. भे.) 
सतकरो-सं ० स्त्री०--एक प्रकार की घास, जिसमें लाल रंग का बारीक 
दाना निकलता है । द 
सतकांसन--देखो 'मनोकांमना' (रू. भे.) 


मनकूछ, मनकुृव्ठा-वि० स्त्री० [अ० मन्कूल| १ एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाने योग्य, चल । (संपत्ति) 
३ जिसकी नकल तंयार करली गई हो, प्रतिलिपित । 
सनखंच-सं० स्त्री ०--मन-मुटाव, वेमनस्य । 
उ०---एक वरस लग बड रयो श्रालण , त्रप बूहों मगतीत | भनखंच 
दूजे वरस लग, श्रंत लगा करण श्रनीत ।--पा. प्र. द 
मनखंचो-वि ०--- १ उदासीन, विरक्त । 
२ श्रप्रसन्न । 


सतख--देखो 'मनुस्य” (रू. भे.) 


उ०--१ भव दरियाव भयंद, लहरां ऊठ लोभ री। मांहै ज्यां 


. मतमंद, खनख घरां डूबे मरे |--बां. दा. 


३५०५३ 


मनगरो 





उ०--२ हातां ठाली हालणशा, जाभो संपत जोड़ | मोत सरीखी 
मनख रे, खलक महीं नहं खोड़ ।--बां. दा. 
उ०--३ मिल्ठे न पृलछ-पुठ तन सनख, घनख घरण चित घार । 
पात भड़े तरवर पहव, चढ़े न फेर विचार |---र. ज. प्र. 

मनखांमनमोहिंगौसहा-सं० स्त्री ० [सं० मनुष्यन-मन+मोहिनी | पृथ्वी, 
धरती । (हु. ना. मा.) 

मनखा--देखो 'मनीसा' (रू. भे.) (नां. मा.) 

सनखाचार--देखो “मिनखाचार' (रू. भे.) 

सनखाजनस-सं ० पु० [सं मनुष्य + जन्म | मनुष्य जन्म, मनुष्य जीवन, 

नुष्य योनि । 

3०--कैसव भजतो हरख कर, मत कर श्राहुूस मूढ़ । जिण दीधौ 
मनखाजनम, गरभ कौल कर गुूढ़ ।--र. ज. प्र. 
रू० भे०--मिनखाजनम । 

सनखाधरम, मनखाशप्रम--देखों 'मनुस्यधरम” (छू. भे.) 

(अर. मा., ता. मा.) 

रू० भे०--मिनखाधरम । द 

समखिचाव-सं० पु०--१ मन के भ्रन्दर, दूराव, भ्रप्रसन्नता, मन-मुटाव 
ग्रादि का भाव । 
२ बैर, वेमनस्य । 

सतख्यौ--देखो 'मनुस्य” (अल्पा., रू. भे.) द 
उ5०--मनख्या मत विललाय, गाय प्रभूजी प्र तु टल। रांमण 
हरशियो रांम, गृह खाघो तारक खक ।--र. ज. प्र. 

मनगढ़ंत-वि ०---कपोल कल्पित, अ्रव्यावहारिक । 

मनगमणोौ, सनगम्बौ-कि० अ० [सं० मन-+-गम्य] मन को भाना, रुचि- 
कर लगना । ः 

मसनगमतौ-वि० [सं० मन-+-गम्य] मन को भाने वाला, रुचिकर लगते 
बाला, इच्छित । 
उ०--देस विरंगठ ढोलणा, दुखी हुया इहां झ्राइ। मनगसता 

_ पॉम्या नहीं, ऊंटकटाढछा खाइ ।--ढो. मा. 

सनगराई-सं० स्त्रो०--जोश, श्रावेश, उत्साह।... 
उ०--ह सो इसा पका हठ सूं और पूरी मनगराई सू तथा पूर॑ 
ही मांटीपरों र॑ कार सं मोठा प्रभू फतह दीवी ।---नी. प्र. 
उ०--२ हजरत मुरत लड़ाई में जठे भारी ठौर होती तिणा न 
मारता धणी मनगराई सं लड़ाई में पेसता श्रापरो जतन नहीं 
राखता |--नी. प्र 


| मनगरौ-वि०-- १ जोशीला, साहसी । 


उ०--जिको बादसाहां में सूरो मतगरो होय घणी भीड़ पड़ियां 

पगां सपगो रहै तिकौ प्रथ्वी वेगी जीते |--ली. प्र. 

.. २ उत्साहित । द हे 

 उ०--अर निबकाई, डर, सुध्ती मन भंगाई बेरी न श्रापरे ऊपर 
सनगरो करे छे ।--ती. प्र. कक का 


अिलनकाक-। 


मनगुप्ति ३५५४ मनणों 
३ युद्ध के लिये उद्यत, तत्पर, कटिबद्ध | | उ०--१ राधावेघु सु श्ररजुनि साधिउ, मनचींतिउ वरु लाडीय 

उ०--बादसाह ग्राप सनगरों होय जणां ही फौज रो मन बर्ध । लाधउ ।--पं पं. च. 
“वी. प्र. उ०--२ पहलौ मुकाबलौ डाढ़ाक् रो बागवांत सूं हुऔ, सो भग- 


४ खुदा, श्रसन्न | 


उ०-- विसेस बादसाह उमराव जो आपरा चाकरां सूं मजाक करे 


तो मनगरा होवे ।--नी. प्र. 
५ आन-बान वाला, स्वाभिमानी ! 
उ०--दलेलखां भली मनगरों सिपाही थौ, महाबत्ॉववांन थौ । 
- महाराज पदमससह री बात 
६ उदार | 
उ०--सूरो खींबी वीर श्रति, सोभाकौं दातार | हीमत धारी 
मनगरां, हुवा न होगेहार ।--सूरे खींब कांघछोत री बात 
७ मस्त, उन्मत्त । 
उ०--सूंड सूं पांच हाथ लांबी तरवार बांध तीन फौज सांम्ही करे 
सौ हाथी इसी जे मनगरों होय फौज मांही बड़ जावे । 
-ठाकुर जेतसी री वारता 
८ अनुकूल । 
उ०--कांई हुवो खेटो सांम्हां भ्रव्वल श्रायो, तिश सं लोग सारो 
मनगरो रहियो भ्रर काठ लियां सारो संका राखण लागियौ । 
-भाटी सुंदरदास वीकूपुरी री वारता 


मनगुप्ति-सं० सती ०--चित्त की एकाग्रता । 
.... रू० भे०--मनोगुप्ति । 


. मनडउठ, मनड़ौ--देखो मन (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--१ मनड़उ ते मोहउ मुनिवर भाहुरूं रे, कहइ इम कोस्या 
ते तारि रे ।--स. कु 

_ उ०--२ पीर्तांबर कट काछनी काछे, रतन जटित माथे मुकट 
कस्यो । मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निराव बदन म्हारों मनड़ो 
 फंस्यो ।--मीरां 
उ०- ३ हे गौरी तें ए स्यूं कीघी, मनड़ो लीधो खंच । ताहरे 
सरिखी अंतेउर विच, मुझ न लागे अंच ।--वि. कु 
उ०--४ राज बहुत विधसंं समभायो । यो सनड़ौ नहिं मांने । 
--रसीलराज रौ गीत 
मनचलौ-वि० (स्त्री० मनचली) १ साहसी, हिम्मतवानु । 

.. २ रसिक। 

मनचायो, मतचाह्यौ-वि०--इच्छित, प्रभिलाषित । 
. उ०--१ जे कोई घूजी ने दुपारे रो गाव, दुपारै रो गावे भनचायोौ 
फछ पावे (--लो. गी 
. उ०--३२ भर लूंमड़ी खुसांमद रे पांश आपरी मनचाही करली । 
-:फुलवाड़ी 

. मनचींतउ, सनचोंतिड, मनचींतियो, सनचींतो, सनचीतौ-वि० [सं० 

मनस्‌ -- चिन्तितं ] इच्छित, मनचाहा, मन-पसन्द । 





वांन री दया सूं डाढ़ाछे री जीत हुई। बागर्वात मरियों। सन- 
चींतिया मनोरथ हुआ । चील्हरा नेन्हा नूं लड़णे रो दाव दिखाय 
सिखायो |--डाढ़ाव्ठा सूर री बात । 

उ०--३ बंध बांध्या छुडवाय, कारण सनचींत! करे । कहौ चीज 
है काय, रुपिया सरसी राजिया ।--किरपारांम 


मनछा--देखो “मंसा' (रू. भे.) 


उ०--चढिया रथे जोवंता चिहुँ दिशि, ग्रह छाडे वन रा वचत । 
पल माहे जितरी रथ पहचइ, मनछा तितरी धरइ मन । 
“महादेव पारवती री वेलि 


मनछाफल्व-सं ० पु०--मन का अ्रभिष्ठ फल । 


उ०--ओरपि बने फछ पुहप, थिया मनछाफह् प्रापत । सत्रां सापति 
थियो, नाक विग्रह श्राइ संपतत ।--गु. रू. बं. 


मनजांणियों, मन्जांणी-वि०--जो मन को श्रभिष्ठ हो, इच्छित । 


उ०--१ आज री इण खुसी वास्ते म्हैं थारी मनजांणी मुराद पूरी 
कर सक॑ ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ रांणी री तो सनजांणी व्ही । राजा रे खरायां पछे वा 
क्यू आगे बात ने खांचे ।--फुलवाड़ी 


सनजात-सं० पु० [सं० | कामदेव, मनोज, मदन । ((डि. को., ह. नां. मा.) 


वि० [सं०] मन से उत्पन्न । 

मनजीत-वि०--मन को वश्ष में रखने वाला, संयमी । 

उ०-माताणीत मनजीत सेवगी रो पख साचो। सुणे हाक सात्रवां 
'वाल' न देवे पा पाछी ।-पा. प्र 

सनडु, सनडो--देखो “मत” (अल्पा,, रू, भे.) 

उ०--१ मनडुं अ्रस्टापद मोह माहरं रे, हूं नांम जपूं निस दीस 
रे। चत्तारि श्रठ दस दोय नमूं रे, चिहुंदिसि जिन चउवीस रे । 

न रे कु, 
उ०--२ चेतरे अजू मनडा चतुर, रट-रट स्रीसीता रमण । करुणा 
निर्धान सूं गहजकर, गमैँ सहज श्रावागमणु (--र. रू. द 
उ०--३ बनडा बाबोजी छोडचा ए न जाय, दादी में म्हारो मनडो 
बसे ।--लो. गी 
सनण--देखो मतन' (रू. भे.) 
उ०--सनण कर जब मनवा कहिये, चितवन कर चितवाजी । बोध 
कर जब बुद्धि कहिये, आपा कर श्रहंताजी । 

. “-स्री सुखरांमजी महाराज 
सनणों, मतबो-क्रि० श्र० [सं० मन्‌] १ राजी होना, खुश होना 
प्रसन्न होता, नाराजगी मिटना । 
उ०--मावीतां ही नां मने दुख दे दंदोढी । गरढ़े न सरे का गरज 
नांखं विण नोछी ।--ध. व. ग्रे, 


मनदेवता 





२ सम्मान पाना, मान्यता पाना । 

उ०--चितोड़ माथे रावत भीमसिघजी जद आं भागे समीचा खेड़ा 
रा संध्यागिरिजी मनीजता ।--बां. दा. ख्यात्त 

३ सहमत होना, संतुष्ट होना । 

उ०--बना विहार तें वहै, मना किये नहीं मने । इसा महां श्रभग्ग 
जग्ग, नित रंडनी जने ।--ऊ. का. 

४ देखो “मांनणी, मांतबो' (रू. भे.) 

उ०--साच कहां तौ ना मनौ, संतेसी पावंत | मौ नायण रो बालहो, 
घोड़े चढ़ आवंत ।--राव रिणमल राठौड़ खाबड़िये री वात 
मनणहार, हारो (हारी), मनणियौ--वि० । 

मनिश्रोड़ो, मनियोड़ो, मन्‍्योड़ी--भू० का० क० । 

मतनीजणाौ, सनीजदौ--भाव वा० । 

मन्नणों, सन्ननो--रू० भे० । 


मनदेवता-सं ० पु०---१ विवेक । 
२ अ्न्तरात्मा । 

मनद्रोह-सं० पु०--कपट, छल । (ह. नां. मा.) 

मनन-सं० पु० [सं० मननम्‌ | १ किसी विषय को ठीक तरह समभने 
के लिये किया जाने वाला प्रयत्न, चित्तन, विचार | 
२ किसी बात का तक एवं प्रदनोत्तर द्वारा निकाला जाने वाला 
परिणाम । 
हे अध्ययन । 
४ कल्पना । 
रू० भें०--मनणा | 

मननसील-बवि० यौ० [सं० मननशील ] १ जो विचार या चिन्तन करने 
योग्य हो, विचारणीय, चिन्त्तनीय । 
२ जो स्वभावत: विचारशील हो, मनन करने वाला । 


मनतनिग्रह--देखो 'मनोनिग्रहँ ('रू. भे.) 

सननिध-सं० पु० यौ० [सं० मनोनिधि | कवि, पंडित । (श्र. मा.) 

मनपरवग्यांनी-वि० यो० [सं० मन:पवंज्ञानी] श्रढ़ी द्वीप में रहे हुए 
संज्ञी के मनोभाव को जानने वाला । (जैन) 

सनपुण्ण, मनपुण्य-वि० यौ० [सं० मन:-+पुण्य |] शुद्ध विचारों वाला, 
परहित चिन्तक । (जन) 

मनबंछत, मनबांछित--देखो 'मनवांछित' (रू. भे.) 


उ०--१ वर रंभ सनबंछत बसे सुर थांन बच, एछा सर सुजस 


दघ कड़ां अ्ड़ियौ--भाटी माहर्सिह मोही रौ गीत 
उ०--२ उठे महादेव रो देहरों दीठी मनबांछित दाता च्यार जक्ष 
द्वारे बंठा ।+--पंचदंडी री वारता 

सतभंग, सनभंगौं-वि० (स्त्री ० मतभंगी) १ निराशा, हतोत्साह, उदास । 
उ०--१ जिक॑ सिरदार सारां सूं मिक्ियों मन मन सुद्ध आपरा 
रजपृत तालक दारां सं रहै प्रयोजन । सरदार रो मनभंग देख 
प्रापरा तालकदार तथा श्रसेंधा ही लेणा री इच्छा तौ स्वारथ 


मनमति' 


बाद्वा रो कांम है +--वी. स. टी. 
उ०--२ इसी कह नका पढ़ी ने जलाल मनभंग थक्तियों पोढ़णों 
गयो ।--जलाल बूबना री बात 
२ कायर, डरपोक । 
उ०--१ मांटी पर्ण सूं सारो संसार ले सकोज छे, सनभंगा सं काई 
ही नहीं होय सके छी ।--नी. प्र. 
उ०--२ सनभंगा मरदा रौ भरोसौ लड़ाई सं भागरणं ऊपर छे । 
“+नी. प्र. 
मनभरियो-सं ० पु० यौ०--जिसके देखने से मन प्रफुल्लित हो जाय, 
प्रियतम, पति । द 
उ०--जाय मनभरिये ने यूं कहै--थारे कंवर हुयौ घर भ्र/य सोदा- 
गर महंदी राचणी |--लो. गी. 
मनभांमरा, सनतभाणों, सनभाइण, सनतभायों --देखो 'मतभावण' (रू.भे.) 


उ०--१ ते वलो पीला वरणां, नीला नारिगां, रंगि दीसता सुरंगा, 
नीकोली रायणा, ते प्रीसी मनभाइण, दाडिमनी कुली:'' |--व. स. 
०--र२ 'माहेसौत' 'हरी' मनभांणो, खेड़पती साथ खंमांणी । मुखि 
हरनाथ खीचियां माहै, साथ सांमि धरम छछ साहै ।--रा. रू. 
उ०--३ सखियां रांणी सूं कहद, मारू मतभाणी। साल्हकुमर 
पासइई बिना, पदमिणि कंमलांणी +-ढो. मा. 
उ०---४ महाराजा ग्रजमाल रै, नगर वधाई आराज | नरपति सन- 
भायौं थयो, जायो पुत्र सकाज ।--रा, रू. 
(स्त्री० मनभाणी) 
सनभाव--देखो 'मनोभाव' (छू. भे.) 
सनभावण, सनमावणों, मनभावन, सनभावतौ-वि० यी० (स्त्री० मत- 
भावणी) मन को श्रच्छा लगने वाला, प्रिय, प्यारा । 
उ०-- भगत बछछ गोककछ मनभावन पावन मरति जगतपति । 
“हें: नाँ. मा, 
रू० भे०--मनभांमण/ मनभाणाोौ, मनभाइण, मनभायो । 
सनभू--देखो 'मनोभव (रू. भे.) 
सनसंध-वि० यौ०--बश में करने वाला, वशीकरण । 
०--के नाड़े के कंचुए, बांध्या वेणी बंध । कांमण रा राखे कने, 
मादक्तिया मनमंध ।--बां. दा 


मनमद्ठो, मनमठौ-वि ० यौ० (स्त्री० मनमठी ) १ कृपणा, कंजूस । 


उ०--को मनभट्ठा बछ करे, भुयण समद्ठा भूपष । 'पत्तौ' गज घटा 

पाड़णो, सक्रियां भीम सरूप ।--किसोरदांन बारहठ द 
निरचेष्ट, उदास । द 

उ०-सुत 'वीरम' समराथ, मारू दीठो मनमठो | हे पटके हाथ, 

दीण वायक दाखिया ।--गो. रू 


सनसत--देखो “मेमंतः (रू. भे.) क्‍ टी 
सनमति-वि० [सं० मन--मति] मनमानी करने वाला, स्वेच्छाचारी । 


मनमत्ते ३५५६ मनमोहण 





मनमते, मनमत्तै-क्रि० वि० [सं० मन--मतं] १ स्वतः ही, स्वेच्छा से, होने वाला भाव । 
श्रपने श्राप । मनमेद्ठय, सनसेत््ू-सं० पु०--१ पति, खाविंद, प्रियतम । 
उ०--(१ किणी ने ई औवेम नीं हो के मंगती श्रापरे मनमत उ०--१ मिल्ठियां मनसेछू माती मुसकाती, इसका भरतोड़ी ग्राती 
राजमै ल रौ झासरो छोड देवला ।--फुलवाड़ी डसकाती |--ऊ. का. 
२ स्वतन्त्रता से । हे 


| | उ०--२ सूतां सपने भ्राइ, मनमेछू नित को मित्ठे । जाग॑ तां उठि 
--जिणा थी स्वतंत्र संभव में एक आपरा आआालय हूं काढ़ि देश क्किय के 
उ०-जिण थी स्वतंत्र संभव में ए हैँ गा द जाइ, जतन किये न रहै 'जसा! ।--जसतराज 


रो उपकार करि जिकणु रा ४ सीलणां में सहियो न जाय इसड़ा २ मित्र, दोस्त ।4 (ह. नां. मा.) 
अनेक प्रनरथ कुमाइ मनमभत्ते बहै तिकण रौगंत तो इसडोी ही ३ प्रेमी, स्नेही । 
खटावे ।--वं. भा. 
मनमत्थ, सनमथ-सं ० पु० [सं० मतमथनः] कामदेव, मदन । 
(श्र. मा., ह. नां. सा.) 


उ०--कंवर वीरमदे गला का साथ्यां ने श्रमल हाथ सं देव छे । 
घणा मनसेढ्ं छे ज्या की पण मनवारथां हुवे छे । 


“पनां 
उ०--१ धरि पूठी धर साँमहा, सहू जुर्राँणों सत्थ। सन रत्त | स्नमेलौ, मनमैलौ-वि० (स्त्री० मनमेली) जिसका मन साफ न हो 
सनसत्य सं, मत चाहै मनरत्थ ।--ग़ु. रू. बं. नीच, कपटी, धुर्त । 

०-- मनोज प्रनंग पंचसर, मनमथ मदन मकर रध्वज मार । 
उ०--२ समर वेलि मनमोट-वि०--उदार चित्त, दातार, विशाल हृदय, दानवोर । 

गी गीत, रंग करत उरवस रीत । करि हाव अब, 

“्च्ीे गाया द्य गात | ५ । 

0 आम ० हक आय ह उ०--१ कटि तूंशा चाप कराग, खक्ठ भंज रावण खाग । पह सिद्ध 


भाव श्रनेक, हक का कैक ।-सू. श्र. हि बंधघण पाज, सनमोट स्रोीमहाराज |--र. ज. प्र 
हक हिल लिआर कलर 0 020 33 0 3 उ०--२ एक एक सूं भ्रागक्ठा, रांणां ऊमरकोट । प्रगट हुवा परमार 
वे, मांणीगर मनमोठ ।--बां, दा 
द रू० भे०--मन्मथ । 
मनसमथहरण--सं ० पु० यौ० [सं० मनमथ-हरण | शिव, महादेव । 
(डि, को.) 


उ०-- ३४ मैंहीं छतीसां दृहड़ां, है वरणण हमरोट । श्रा हमरोट 

छतीसिका, मिनख सुणो सनमोट ।---बां. दा. 

उ०--४ मांगढिया भनमोठ, 'दक्रपति” ने 'खांनौ' दुवे । विहुंडे 

खगधारां विचित्र, कक हि दुबाहां कोट ।--वचनिका 

रू० भे०--मनमौट, मन्नमोट । द 
मनमोद-सं ० पु०--१ डिगल के वेलिया सांणोर (छोटो सांशोर) छन्द 

का, एक भेद विद्येष जिसके प्रथम द्वाले में ६ लधु, २९ गुरु, कुल 

चौसठ मान्नाएं तथा इसी क्रम से शेष द्वालों में ६ लघु, र८ गुरु. 


. सनर्मानियो-वि० यौ०--इच्छित, अभिष्ट, मन वांछित । 
. छउ०--जिण नूं कठे ही मिल्ठे नहीं सो उगा बखत भुजाई में जलाल 
री रहवास श्रावे सौ मनमानियों भोजन जीमे । 
“-जलाल बूबना री बात 
रू, भे.--मनमांथौ, मनमांनो द 
मनमांनी-सं. स्री.--१ उचित-अ्नुचित का ख्याल किये बिना, मन- 


की रि ल६२ मात्राएं होती हैं ग्‌ 
मात्ती करने की क्रिया, भाव या श्रवस्था । हे है पा हक पा (पि प्रकास ) ह 
२ मन माने ढंग से किया जाने वाला कार्य । ह्‌ सा उन्‍द मिलाकर बनाया जाने वाला 
वि० स्त्री०--जो मन को श्रच्छी लगे, इच्छित, श्रभि लीक कक 
| ५५५ रै च्छ । ट | रू० भे०--मनमौह । 


उ०--प्रीति करे तीरथ रे ऊपर, मोज दिये मनमांनी । तक्‍यौ न 


मनमभोदक-सं ० प०--मन का लड॒ह, गी ब। 
मन हर पग जिह ताई, पार न उतर प्रांनी |--र. रू, 3 १8, तयाल क्‍ पुला 


मनमोह--देखो 'मतमोद' (रू. भे.) 


सनमांनौ--देखो 'सतमांतियों (रू. भे.) पाक तक. उ०--कह दृहो पहला सुकव, कड़खा ता पर कथ्य | पंथ प्रगट 
मनसुखी-वि०--गुर रहित।. ... कड़खो दुही, सो मनमोह समथ्थ |--र. ज. प्र. 
उ०--१ हरिया सांमी मनसुखी माया मांही हेत । क्‍्यंइक गाड़े सनसोहण--देखो 'मनमोहन' (रू. भे.) | क्‍ 
रेत में, श्र वीधाजु देत ।--न्ली हरिरांभदासनी महाराज... |... उ०--सत आचार अ्रथग रा सहजां, खग रा खां खबांता । मन- 
उ०--२ माठा फेर सनसुखी, चित्त न एको ठौर । मेटे मारग | सोहण थिर चर खग पम्रग रा, जग रा -मुकट 'जवांना! । 
मुगति का, हरिया दूजी दोर |--ल्नी हरिरांमदासजी महाराज गा .......  - >महारांणा जवानभिह रौ गीत 





सन , घ़ो थे हे पंख ण गे ) की 3 न ; रे यु 
श्‌ ्! ली हि ई हैं. व की 028 हर ७५ १८६ 
७ ४ मा कि मकर 
700 70007 का है 





. सनमुठतव-सं० पृु०--मन के श्रन्दर ठेष, वेमनष्य या दुराव श्रावि का | 





मनमोहणहारो १५३७ 


रख रर उप :प:प:प:। मा झ।पभमपमआखा।।ज।भफपभपभझ।ख। 


मनमोहणहारो-वि० [सं० मन-मोहन--रा० हारो] (स्त्री० मनमोहण- | 


हारणी) मन को लुभायमान करने में समथथे, वश में करने वाला । 
उ०--व्रियतम परम प्रेम मय प्यारी, सकह् न्नस्टि मनमोहणहारो । 
गो रा. 


मनसोहत-सं ० १० [सं०] १ श्रीकृष्ण का नामान्‍्तर । 
२ एक मात्रिक छन्द, जिसके प्रत्येक चरण में चौदह मांत्राएं होती 
हैं तथा अ्रन्तिम तीन मात्रा्रों का लघु होना आवश्यक हूँ 
वि० (स्त्री० मनमोहनी) १ मन को मोहित करने वाला, चित्ता- 
कृषक । २ प्रेमी, प्रियतम, प्यारा । 
उ०--धट में रही न घाट में, घर में रही न ब्हार । बन-वन तन 
भटक्यों फिरें, मनमोहन की लार ॥--श्रज्ञात 
रू० भे०--मनमोहण, महमोहरण । 
मनमौजी-वि० [हि० मन--मौज ] अपने मन में उठी तरंग के श्रनुसार 
काम करने वाला । 
२ श्रपनी प्रसन्नता के उद्देश्य से कोई विशेष श्राचरण करने वाला | 
(स्त्री० मनमोजरा ) 
उ०--बेटों मनमौजी है, पणा करम रौ पोचौ है ।--व रसगांठ 
मनमोठ--देखो 'मनमोट' (रू. भे.) 
उ०--अवतार “'लखप्पती' एवं हौ, जस ग्राहग, जहर” जेब हो । 
मनमौठ निरेहणा मंडल्ती, इकछ माहि खन्नीवट ऊजछी ।|--ल पिं, 
मनयत्ट-सं ० पु० [सं० मन-ईष्ट | पति, खाबिद । (अ. मा.) 
समनयोग-सं ० पु०--मन के शुमाशुभ विचारों का मनन । 
सनरंगी-वि० [सं० मन +- रंग] मनमौजी, रसिक, मस्त । 
मनरंजण, मनरंजन-सं० पु० [सं० मन-+-रंजन| १ आंख । 
(नां. डि. को.) 
२ घन, द्रव्य । (नाँ. मा., है. नां. सा.) 
वि०--१ मन को खुश करते वाला, मनोरंजन करने वाला | 
२ देखो मनोरंजन (रू भे.) 


मनरख, मनरखमांणण-सं ० पु०---१ याचक, मांगने वाला | 
(अ. मा., हु. नां. मा.) 
२ खुशामदखौर । 
मनरखौ-सं० पु० (स्त्री० मनरखी) मन रखने बाला, दास, सेवक । 
उ०--सुख लाधे केलि स्यांम स्थांगा संगि। सखिए सनरखिए 
संघट । चौकि चोकि ऊपरि चित्रसावी, [हुई रहियौ कहुकहा 
पु द --वेलि 


सतरत्थ, मनरथ--देखो 'मनोरथ' (रू. भे.) क्‍ 


उ०--धरि पूठी घर सांमहा, सहू जुवांणा सत्थ । मनरत मनमत्थ 
सं, मन चाहे सनरत्थ |--गु. रू. 


मनरह्ठि, सनरठी, मनरली-सं ० स्त्री ०--मन की मुराद, इच्छा, चाहना, 


कामता । 


कम कली दब मल ३ फल आन 8 अल 


हर 
हु 
ड़ 


। 
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मनवंछत 


उ०--१ त्रीजों सुत जायो तिण वलि, मात तात पुहती सनरली | 
--केवि गुण विजय 
उ०---२ कलस । इम वोर जिश॒वर तणा मुख थी अरथ गणधर 
सांभली । कहै सूत्रवांगी मन सुहांणी सुणों भवियण मनरली । 
--वु. स्तौ. 
वि० स्त्री०--मुदित-मना, मुदित, ह्षित । 
उ०--सोले ही सिशगार कुमरी वणाया हो सुंदर मनरली । श्रावी 
चवरी मांहि, बादल मांहें हो जांगे चमकी वीजली |--स्रीपाल रास 


मनरसि-सं० प०--मन के भाव । 


उ०--मनरसि दिवसि पंचावनि, पावनि वलि झालोकु । जिनपति 
हुउ स केवली, ते वली झ्रावईइ लोक |--जयसेखर सूरि 


मनरू गी-वि० ---१ अपनी धुन का पक्का 


उ०--संगी ढीग राग समाज सुरावट, मनझरूगी गो काज मरे । 
मगी हैक गीणें नह मारू, पूंगीराग अवाज परे । 

-+-चीमनर्दान धधवाड़ियी 
२ चिडचिड़े स्वभाव का, सिड़ी स्वभाव का | 


मनलाइ--देखो मनमोदक' | 
मनलाणों, मनलाबौ-क़ि ० स०--१ विचारता, सोचना, मन में कोई 


बात लाना । 

२ किसी बात या विषय पर ध्यान देना, ध्यान लगाना । 
उ०--सीलवंती ने हो एहिज जोगता, धरम पर द्रढ़ थाय । वलि 
विसेसे हो जेह वियोगिणी, घरम करईं मनलाय ।---वि. कु. 


मनलायोड़ौ-भू ० का० कृ---१ मन में कोई बात लाया हुआ्ना, सोचा 


हुआ, विचारा हुआ. २ ध्यान लगाया हुआ्ना, ध्यान दिया हुआ. 
(स्त्री० मनलायोड़ी ) 


सनवं--देखो “मन” (रू, भे.) 
मनवंछत, मनवंदछित, मनवंछितु--देखो 'मनवांछित, (रू.,भे.) 


उ०--१ चीर हीर चॉमीर, अंग परमछ श्रोपाव । रस तंवोल कपूर, 
प्रन्‍्त मनवंछत खाव ।--जगोौ खिड़ियो 


उ०--२ जहां पहुतो आ्राय, घास कियो वंकंठ में । रही न ऊणारत 
काय, मनवंछत कारज मित्ठ ।--गज-उद्धार 


उ०--३ नांता प्रकार का जु वनसपती फल दिये छे, जैसे कांमधेन 
मनवंछित पभ्ररथ देह ।--वेलि टी 


उ०--४ स्वांमि कल्पतकू सारिखोा सखी, बीजा बावल बोर । 


 सनवंछित दायक मिलयो सखी, न करू भ्रवर निहौर रे |--घ. व. प्र. 


उ०--५ मेल्ही चांवर वइसणाइ, सनवंछित भोजन श्रर चीर। 
नबी. दे 


ड०--६ ऊजेशी नउ जीपी राजा लेई सरवस राज । इस परि बाप _ है क्‍ द 


तणां हुं सारिसूं मनवंछित सवि काज |--ही रांणंद सूरि 


मनवंछचा 


मनतप' 


४ 


मनवंछदा--१ देखो 'मनवांछा' (रू, भे.) । 
२ देखो 'मनवांछित' (रू, भे.) । 
उ०--सो तो मनसब रीक्र इनांम सतवंछ्चा पावे |--रा. हू ल्‍ 
मनव--१ देखों 'मांतव' (रू. भे.) 
उ०--समर में दसकंठ जिए सर्ज, पह वडा हर चाप दछ पर्ज । | 
मनव ते धन जांण सुध मता, रघुपति जस जेस नित रता । 
“-र. ज. प्र. 
२ देखो 'मन' (रू. भे.) 
मनवांछतों--देखो 'मनवांछित' (रू. भे.) ह 
मनवाछा-सं० स्त्री० [सं० मन+वांछा] मन की इच्छा, कामना, 
प्रभिलाषा | 
रू० भे०--मनवंछचा, मनोवांछा । 
मनवांछित-वि० [सं० मन--वांछित] १ मत में जिसकी चाह की गई 
हो, इच्छित, अभिष्ठ । 
उ०--महाराज ! एक रतन थी इच्छा भोजन, बीजा थी मनवांछित 
लक्ष्मी, तीजा थी मनवांछित सेना, चौथा रत्न थी सकछ कांमना 
पूरी होय ।-- सिधासण बत्तीसी 
२ मन को अच्छा लगने वाला, मन को संतुष्टि प्रदात करने 
वाला, उपयुक्त । 
रू० भे०--मनबंछत, मनर्बांछित, मनवंछत, मनवंछित, मनवंछितु, 
मनवंछचा, मनवांछतो । 
मनवाणो, मनवाबो-क्रि० स०--१ मानने के लिये प्रेरित करना । 
. २ कबूल कराना । 
सनवाणहार, हारो (हारी), मनवाणियौ--वि० । 
मनवायोड़ो--भू० का० कृ० । 
सनवाईजणो, मनवाईजबौ---कर्म वा० । 
मतवायोड्रो-भू० का« कृ०--१ मानने के लिये प्रेरित किया हुम्रा. 
.... २ कबूल कराया हुमा. 
(स्त्री० मनवायोडी ) 
. सनवार, मनवारी-सं० स्त्री० [सं० मान--हरणं] १ भोजन, पान 
... झ्रादि के लिये किया जाने वाला निहोरा, खातरी, ्राह्वात, निम- 
न्त्रण, (झओफर) । 
 उ०--१ चतर सीरांवश री भ्रज करी मंडा प्रा तासक घरी । 
कवर री मनवारघां हुव॑ है, हात हों परसपर श्रधर खुब्व है । 
एज --र. हमीर 
. 3०--२ कने न बेठो कोय मरते करदो मनवारा | मनवारां र॑ मांहि, 
.. मरने होसी मनवारां । मिनल न लो मनवार, महा भंडी मनवारां । 
हा मार दिया मनवार, मांन लिखि लिखि मनवारां। मनवारां करो 
...._ उण् दिन मरद, मिल धड़ी मनवार री । मनवारः बरणासी नाॉमरद 





उ०--३ गाछ् लुगायां गावही, नर मुख उचत न गाछ । अमल 
गाठ् मनवार कर, का सुभ बच्चन उगाक्त ।--बां- दा. 

२ आदर, सत्कार, खातिर-तवज्जा | 

उ०--६ रावतजी नुं श्रावशो छे तो बेगा कीजे अ्रसवारी । भली 
भांत मनवार करस्यां |--प्रतापसिह म्होकमसिह री बात 


उ०--२ सगढ्छी सरबरा रो मठ मार दियौ। अब॑ कांई सनवार 
कर । काठो हार थाक्यौ |--फुलंवाड़ी 
३ किसी व्यक्ति को किसी बात या कार्य के लिये सहमत करने के 
लिये किया जाने वाला प्रयत्न । 
उ०--इस्ट्टूखवां फेर ध्क केवण लागौ--अरब तो म्हारै ता दियां पैशली 
ई श्राप ध्यांन कर लियौ ब्हैला के श्रौ निजरांणी तौ महैं किणी 
विध कबूल नीों कहूंला । पछे थोथी मनवारियाँ में कांई धरियो । 
--फुल वाड़ी 
४ किसी रूठे हुए क्यक्ति या बालक को मनाने के लिये किया जाने 
वाला प्रयत्त । 
५ खुशामद, चापलूसी । 
६ तृप्ति, तुष्टि । 
रू० भे०--मणशुहार, मनहार, मनहारि, मनुवार, मनुहार, मनुहारि, 
मनुहारी । 
मनवा-सं ० स्त्री० [सं० मन--वा] १ मन की इच्छा । 
उ०--सब्ठसक्िया श्रायो सहज, तन नींद मीटांणं । मन में सनवा 
ऊपनी, मंडरा मंडाणं ।--गज उद्धार 
२ मन की तरंग, उमंग । 


सनवाह-- सं ० पु०--गरूड़ । (अ. मा.) 

सनवो--देखो 'मन' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०->दादू रांम कहे सब रहत है, लाहा मूव्ठ सहेत । रांम कहै 
बिन जात है, मर मनवा चेत । ““दादूबांणी 

मनसख--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--खी रोदक पदांसुक चीनांसुक खांडकी तनसूख मनसख कमखा 
चलाखा मलाखा देवदृस्य बंधालग कौठालग कलगइ कोकची पंच- 
वर्ण यज,'"''* ।--व. स 


सनतसज--देखो 'मतसिज' (रू, भे.) 
मनसता--देखो 'मनुस्यता” (रू, भे.) द 
मनसप, सनत्प्प, सनसफ--देखो 'मनसब” (रू. भे ) 
उ०--१ मंडोवर नर-समंद, सीख मनसप वध्धारै । दे नग्गारा तोग 
तुरी साकति सिंगारे |--गु. रू. बं.. 
3उ०--२ ब्रवि सिरपाव तुरी गज ब्रविया, खग जमदाढ़ जड़ित नग 
जजर । भनसप पंचहजारी समप॑, परठे कुरब राहु दो ऊपर । 
हे क्‍ हम 
3०--३ पहली ढीक॑ बंसतां तीन हजारी जांत॑ दोय हजार शभ्रसवार 


5 >म सनसप हुओ, तिण माहे जागीर पाई ।--त॑ णसी 


सनसफदार 
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उ०--४ दरगाह मनसप माहै लिखाणों नहीं |--नणसी 


उ०--५ मोहकर्मातह किल्यांण तण, मेड़तियों पशाबंध । तज 
मनसफ युरतांण रौ, मिक्ियो फौज कमंघ ।--रा. - रू. 


मनसफदार--देखो 'मनसबदार' (रू, भे.) 
उ०--साह कुलीखांन, बीजौ शभ्रलहदी सु विहांणगंकुली सारिखा नह 


जगतमरि सारिखा धग्गा मांशस साथि दिया ।--द. वि. 


सनसब-सं० पु० [आअ० मंसब] १ राज्य या शासन (मुगल काल) में 


सैना का एक उच्च पद या ओऔहुदा जिसके साथ कुछ विदेषा- 
धिकार होते | 

उ०--१ साह अवरग के पास या समे आवे । सो तो सतसब रीक्त 
इनांम मनवंछथा पावे ।--रा. रू 

उ०--२ ज््रीपातसाहजी महाराज न॑ छाती सं लगाय दिलासा दिवी। 
सिरपाव मोतियां री माक्ठा दे सदांमंद रो समचसब दे देस री सीख 
दिवी ।+--बां. दा. ख्यात | 
उ०--३ रांणां सं बात हुई तद मेवाड ऊपर पांच हजारी जात 
पांच हजार अझसवार रौ मनसब दीयों छो, तिण री जागीर में 
इतरी ठोड़ दीवी छी ।-- ने णसी 

वि० वि०--इस पंद के साथ सेता का एक विभाग रहता था। 
श्राइने श्रकबरी के अनुसार बादशाह अकबर ने छोटे बड़े ६६ मन- 
सब बनाये थे। सबसे बड़ा मनसब दश हजारी था, श्रर्थात्‌ दश 
हजार सैनिकों का संगठन (बाद में कुछ बढ़ा भी) तथा सबसे छोटे 
मनसब की संख्या दश थी । बादशाह की मर्जी के अ्रनुसार ये मससब 
दाहजादे, ग्रमी र-उमराव, राजे-महाराजे या अ्रच्छे व्यक्तित्व वाले 
व्यक्तियों को प्रदान किये जाते थे ! प्रायः पांच हजार से ऊपर के 
मनसब शाहजादों को दिये जाते थे। मनसबों का जब निर्माण 
किया गया तब ऊंट, हाथी, खच्चर -गाड़ियें श्रादि की संख्याएं 


. निर्धारित करदी गई थी। घोड़े व हाथियों श्रौर उंटों की संख्या 


| 


उनकी जातियों के अनुसार रहती थी। (देखो आईने भ्कबरी) 
उक्त निर्धारित संख्या एवं संगठन के शप्रनुसार ही मनसब 
का वेतन: या खर्चा-..तय किया जाता था।. मनसबदार को अपने 


“सनसब में यथा निर्धारित व्यवस्था रखनी पड़ती थी । राजाओं या 


जागीरदारों को मनसब के साथ-वेतन या -ज़ागीरें-दी.जाती; थी । 
पांच हजारी. मनसब व उनसे ,नीचे वाले मनसबों की तीन श्रेणियां 


बनाई गई थी--१ जिन मनसकबों में निर्धारित संख्या के अ्रनुसार 


व्यवस्था या सेनिक संगठन होता था वे प्रथम श्रेणी के मनसंब गिने 
जाते थे । २ जिन मनसबों में सवारों की संख्या ननिर्घारित 
संख्या से श्राधी या उसते अधिक होती थी वे द्वितीया श्रेणी के 
मनसब माने जाते थे । ३ ततीय श्रेणी में बे मननसब आते थे 
जिनके सैनिकों की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम होती थी | ये 
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समनसा 





रिक्त अन्‍य सवार भी होते थे। अतिरिक्त सवारों की संख्या जाति 
सवारों से कम ही रहती थी | जेसे--हजारी जात८७०० सवार, 
तीन हजारी जात-८२००० इत्यादि । 

२ काम, कत्तंव्य । 

३ अ्रधिकार, हक | 

४ बत्ति ॥ 

५ इरादा, इच्छा । 


' 'छ0 भे०--मंसब, मनसप, मनसप्प, मनसफ । 


मनसबदार-सं ० पु० [श्र० मंसब--फा० दार] उच्च पदस्थ श्रधिकारी । 


|| 


मनसब जाती, श्रर्थात्‌ व्यक्तिगत सवार वाले होते थे । इसके भ्रति- 


उ०--१ एक पहोर भीक वागी। मियां रे साथ मनसबदार 


... हाथियाँ रा सवार हुता जिके इता कांम आया ।--बां. दा. रुयात 


तक 


साहिजांनजी--द. दा 


. रू० भे०--मनसफदार । 
मनसमी, सनसम्मी -- देखो 'मनस्विनी' (रू, भे.) 


. [अभ्र. मा) 
उ०-- १ हथमेढा रे हाथ, धर नाछर हसंती । सलभ सदा मनसमी 
वलभ धर तणी बसंती ।--श्ररजुणजी बारहुठ | 
उ०--२ आप खेंग श्रललल, सख्रिया आ्रापे सनसस्मी । आप द्रव 
ग्राभरण, जूथ श्राप बह जम्मी ।--ज. खि. 


मनसा-सं० स्त्री० [सं०] १ कश्यप ऋषि की कन्या जो सर्पराज प्रन॑न्‍्त 


की बहन व जरत्कारु की पत्नी थी, मनसादेवी । 
वि० वि०--इसके पुत्र का नाम आस्तिक था, शिव. क्वपा से इसे 


विष ब।धा दूर करते का सामथ्य प्राप्त था'। सर्पादि विषली जातियां 


इसकी उपासना करती थी । इसके उपासकों में इन्द्र का नाम भी 
प्राता है। यह सर्पों के विष को सहज “में ही उत्तार देती थी जिसे 
स्वयं घनवन्तरि भी नहीं उतार सकते थे । 

सिन्धु द॑त्य की कन्या । 


,..३ इरादा, विचार। .. 


उ०--हरिया भोजन जीमिये, असा आावे स्वाद । इन तन का सारा 
नहीं, सनसा इसी मुराद ।+--ल्रीहरिरांमदासजी महाराज... 
वि०--१ मन से सम्बन्धित, मन से उत्पन्न । « 

२ मन को श्रच्छा लगने वाला, इच्छित । 

उ०--आखे श्राय क्षधत निज भआरत | मनखा भोजन दिये महांमत । 


ख्् कं हक ही | 
४ है] ४४ ७७७७र्ओो सृ प्र 
है * 
| है के के हक 


“३ देखो 'मंसा (रू. भे:) 


०-मनसा बाचा क्रमणा मांही। नरहर तो विश राखिस 
नांही--ह. र 


, उ०--२ दादू सनसा वाचा करमणा, साहिब का विस्वास | सेवक 
 सिरजनहार का, करें कौन की आस ।--दादबांणी 


उ०--३ फेर मुलतांन रा पीरां री जारत ऊपर “ भनसा कीवी सो... 
मारग चलियौ आावे सो परसनेठ आयौ। . हम, 
“सूरे खींब कांघलोत री बात 


मनपत्तादेवी १५६० मनहूस 
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रू० भे०--मनसादेवी, मनस्या । 
अल्पा०--मनसूड़ी । 

मनतादेवी-- देखो 'मनसा' (सं० स्त्री) 
उ०-तदा मन मांहि इच्छा ऊपनी जु ख्रस्टि उपारजिसु 
मनसादेवी माया ते ऊपनी ।--द. वि. 

मत पंचमी, सनसापांचम-सं० स्त्री ०--आराषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 
पंचमी । इस दिन मनसादेवी की की पूजा की जाती है । 

मनसालू--सं० स्त्री० [सं० मनः--शल्य ] मानसिक कष्ट, मन में होगे 
वाली दाह | 
उ०--तउ सेन्य छांडी रथ वांम खेडिउ । गोब्रिद वाली मनसाल 
फेडिउ । तठ वाउवेगि कुरुराउ रूधउ, श्रगस्ति अंभोनिधि जेम 
पीधर |--सालिसूरि 

सनसिज--सं० पु० [सं० मनसिज:| २ कामदेव, मदन | (ह. नां. मा.) 
२ प्रेम | 
रू० भे०--मनसज । 

सनसुख-वि० [अ्र. मंसूख | १ त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ्ना, परित्यक्त । 
२ निरस्त या रह किया हुआा । 
३ ठाला हुआ।... 

मनसुखी-सं० स्त्री० [ग्र० मंसूखी | १ मनसूख होने की भ्रवस्था या भाव । 
२ त्यागना, छोड़ना, रह करना आदि क्रिया । 

मनसुड़ो--देखो “मंसा' (अल्पा., रू. भे.) 

.. सनसुबो, सनसोबो, सनसुभौ, सनसोभौ--देखो 'मंसूबी” (रू. भे.) 


०--१ तद पाछे कईक स्यांणा समभणा ग्रादमी सनसुबौ कियौ । 
“ठाकुर जैतसी री बारता 


उ०--२ कोई दाव माझ कोई भी न आया | रायांमल राजा एक 


मनसुबा उपाया ।--शि. वं. 

उ०--ह३ जोर सं फुफकारताौ फुण करने एकणा सागे ई सगढ्ा 
बिचियां ने खावण रो प्रनत्ोबों करियो के नेवक्ों भच देशी उणरी 
घांदी पकड़ली ।--फुलवाडी 

उ०--४ पीछे यां जेमलजी नूं समंचार कया तद लड्ढाई से 
मनसोभो थापियो ने दूजे दिन मालदेजी फौज सके जैमल ऊपर 
थ्राया |--द, दा 

सनस्तंभिनी-सं० स्त्री० [सं०] एक महाविद्या । 
उ०--आ्राकास गांमिती सौदांमिनी कांमगांमिती कांमसांमिनी। 


भुवनक्षोभिनी कांमरूपिणी मनस्तंभिनी जलस्तंभिनी । आग्नेयी 


वायवी वरसणी कौमारी “'“' ।--व. स. 
..._ सनस्यथा--देखो “मनसा (रू. भे.) 


उ०--बेटे रै बाप मोंटा-मोटा मै'ल दिखाल्या। डागो मोटी मनस्या | 


द ने ताड़तों थकौ हो |--दसदोख ४ 
.. मनस्विनी-सं० स्त्री० [सं०] १ पत्िव्रता व सती स्त्री (झ, मा) 
२ उदारमन वाली गभिमानिनी स्त्री । हक 
३ दुर्गा का एक नाम। 





४ मृकंडु ऋषि की पत्नी । 

४ वक्ष प्रजापति की कन्या जो धमं की पत्नी थी । 

३ उत्तानपाद राजा को सुनृता नामक पत्नी से उत्पन्न कन्या | 
७ पुरुवंशीय सम्राट भ्रन्तिनार राजा की पत्नी । 

रू० भे०--मनसमी, मनसम्मी । 


मनस्वी-वि० [सं० मनस्वित्‌] १ श्रेष्ठ मन का, उच्च विचार वाला । 
२ बुद्धिमान, चतुर, प्रतिभाशाली । 
३ टृढ़ मत वाला | 

मनहस-स ० पु०--एक वर्णिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः ए 
सगरणा, दो जगणा, भगण और प्रंत में रगण होता है। 

समनहर-सं० पु० [सं० मन-हरः:| १ कुन्द पुष्प। 
[सं० मन--हरं] २ सोना । 
३ कामदेव | (ह. नां. मा.) 
४ एक ३१ वर्ण का वशिक छुन्द । 
५ देखो मनोहर (रू, भे.) (अर. मा.) 

सनहरण-वि० [सं० मन+हर (स्त्री० मनहरणी) मन को हरने वाला, 
चित्ताकषक । 
उ०--१ दुख-वीसारण मनहरण, जउ ई नाद न हुंति | हियड़उ 
रतन-तढ्ाव ज्यउं, फूटी दह दिसि जंति |--ढो. मा 
उ०र चंद बदन म्रगलोचणी, सिंध कटी गज गत्त । एही ऊमा 
सांखली, मनहरणी (ज्यं) कवित्त |--श्रन्नात 

मनहरणी-सं० स्त्री० [सं० मन--हरणी | पृथ्वी । (अभ्र.मा) 

मनहरू--देखो 'मनोहर' (रू. भे.) 

मनहार, मनहारि--देखो 'मनवार' (रू. भे.) 

०--£ सो मांणसां नूं घणी भली तरह स॑ राखिया | संदरदास 

जाबती कारायो । सारां न॑ सिरोपाव दिया । ऊंट एक देय बिदा 


किया । धणी मनहारां हुई ।--भाटी संदरदास वीकूंपुरी री वारता 


उ3०->-रे तठा ऊपरांति करिने राजांन सिलांमति पनरह दिन तांई ः 
जांत राखि मनहारि करि भांतिगारी भगति महिमांती करि सतरह 
अख भोजन रा वणाव कीज॑ छे |--रा. सा. सं 


मनहितु-सं ० पु० [सं० मन--हित:] मन का मित्र, दोस्त, प्रेमी । द 
हम (श्र. मा.) 


मनहु, सनहू-देखो 'मांनो! (हू. भरे.) 


उ०--१ वेस्टित अभ्ररून उरन के श्रंबर। तप मुख मनहु प्रात 
रातंबर ।--मे, म 

. 3०--३२ हैवरां उरड भड़ रूक हात, पारंब कीयां दत् मनह पाथ | 
त्रबाछ भ्रीह वाजंत तार, क़त खेह उमर मिक्त भ्रदकार । 

“रांमदांन लाछस 
मनहुस-वि० [पभ्र० मन्हूस] १ अशुभ, बुरा । 

. ३ सुस्त, आलसी, निकम्मा । 

रे उदास, मंद, नीरस । 


३५६९१ 


मनावरों 





है 


४ बदकिस्मत, अ्रभागा । ; 


सना--१ देखो “मन (छू. भे.) 


उ०--जेसी एम बोल्यौ थे मर्ना धीर राखी । रोटी जीमि पाछे ई 
मुदा की बात भाखी ।--शि. वं, 

२ देखो 'मांनो' (रू. भे.) 

उ०--मिल्ठे पीठि छुत्री सर्ना केक मोहै। सिर॑ जांशि प्रासाद रे 
गोख सोहै ।--वं. भा* 

३ देखो 'मना' (रू. भे.) 


मर्तांग्यांनां-अव्य ७--मन ओर ज्ञान विवेक से । 


उ०--१ बांमण मर्ताग्यांनां विचार करियौ--इण जीवणा बिचे 
तौ मरणौ सावक -- फुलवाड़ी 

उ०--२ चारू वेदां रे जांणकार पिंडतजी री निजर चरू माथे 
ही वे सर्नाग्यांनां हिसाब करण लागा के घरू में कित्तो काँई माल 
व्है सके ।---फुलवाड़ी 

रू० भे ०--मनैयांने, मतगने । 


मना-वि० [भ्र०] १ जिसके लिये निषेध कर दिया गया हो, निषिद्ध 


वर्जित । 

उ०--बना विहार तें वहै मना किये नहीं मने । इसा महा अभग्ग 
नित्त रंडनी जने ।--ऊ. का. 

२ जिसपर कोई रोक लगा दी गई हो । 

३ जिसको करने से इनकार हो । 

रू० भे०--मरनां, मन्‍ने, मन्हा, मन्‍्हे । 

४ देखों 'मन' (रू. भे.) 

उ०--महाराजधिराज सुग्रीव मरना रा सारा कारज सारे। कीधोौ 
भूष पुरी केकंबा, दोयण दूर विदार ।--र. ज. प्र. 


सनाई--देखो “मनाही (रू. भे.) 


उ०-वांने तौ फगत आपर राज री सींव लांधणी ही । इण सींव 
में तो वांन खावण-पीवण री ई मनाई ही ।--फुलवाड़ी 


सनाणौ, सनाबौ-क्रि० स० [सं० मान, 'मनणो' क्रि० का प्रे० रू० |] 


(मानयति) १ किसी को मानने के लिये उद्यत करना, तैयार करना, 


सहमत करना । 


उ०--वां रो मन तो , इक्कीस आंना जागतो हो के इस्टूखा ने बे 
मनाय लेवेला, पणा कदास वो नीं मांने तो पैला चरचा करणी 


 आ्राछ्छी कोनी ।--फुलवाड़ी 


२ किसी रूठे हुए को प्रसन्न करना, राजी करना, सुलह करना, 

संधि करना । 

उ०--तरे पंवार रात पड़ियां आपरो साथ खजांनौ ले ने रिसाय ने 

निकल्ठियों । किए ही समनायो नहीं |---राव रिणमल री बात 
देवता, पीर आ्रादि की प्रार्थना करना, श्रभ्यर्थना करना, 

स्तुति करना । 

उ०--१ देवी मनाई विज्जंदास, चतुरंग दढ्ठां चढ़ियो भरणि । कह 


ताज मेंर माफी “कर्मों, गयोौ भाजि मेरां सररणि ।--पगुं. रू. बं. 

उ०--२ धुर घण घटा जिही मग छायौ, औरंग वलै प्रजैगढ़ 

भ्रायो । चाढ़े देग नेग चढ्ढाया, मीरां ख्वाजा पूज मनाया । 
“+रा- रू. 

उ०--ह दउठरउ सखि पियु पाय परउ तुम, मोहनलाल मनाई । 

समयसुंदर प्रभु प्रेम उदक करि, अंतर ताप बुझाई ।--स- कु. 

उ०--४ घणा ई खट-करम करिया, जिग करिया, थांन पूजिया, 

देवी देवता मनाया, मंतर-जाप करिया, पण रांणी रे आासा नीं 

मंडी ।--फ़ुलवाड़ी 

४ दूसरों के मानने योग्य कार्य करना । 

५ मानने के लिये मजबूर करना । 

उ०--भ्रग कीया प्रगट जिग महा हुंती भड़, वेढ़ीमणा कुदरथी 

वीर | आठे गण पाछा पअ्रहहटिया, एकण धाय मनाई हीर। 

“महादेव पारवती री वेलि 

६ किसी विशेष कार्य का श्रायोजत करना । किसी विशेष दिन को 

परम्पराओं और प्रथाओं के भ्नुसार कार्य क्रम करना । 

उ०--१ उणी दिन सिश्या रा चिड़ी श्राठ धोढा-घोछा मोत्यां रे 

उनमांन फूठरा इईंडा दिया। रांणी सगढा नगर में हरख अर 

उच्छुब मनायो ।--फुल वाड़ी 

उ०--२ लाली रो दिन है, लाली रो दिन है, करता म्हारा कां न 

खायग्या । श्रबे म्हारो दिन ई भेछो मनायलों |--फुल वाड़ी 

७ स्वागत करना, सत्कार करना । द 

उ०--मिह् सुब्ठतांण 'प्रजीत'” सनायौ, प्रगट कुरत्र सब ऊपर पायी । 
--रा. रू. 

मनाणहार, हारो (हारी), मनाणियो--वि० । ः 

मनायोड़ो--भू० का० क्ृ० । 

मनाईजणो, सनाईजबो--कम वा० ।! 

मउनावणो, सउनावबा, मनावणों, मनावबौ--हू० भे० । 


मनायोड़ौ-भु ० का० $०--१ मानने के लिए उद्यत किया हुआ, तेयार 


किया हुआ, सहमत किया हुआ. २ (हूठे हुए को) प्रसन्न किया 
हुआ, राजी किया हुआ, सुलह या संधि किया हुआ. ३ (देवता 
श्रादि को) प्रार्थना किया हुआ, श्रम्यर्थना किया हुआ, स्तुति किया 
हुआ. ४ मानने योग्य कार्य किया हुआ. ४५ मानने के लिये 
मजबूर किया हुआ. ६ किसी विशेष कार्य का श्रायोजन किया 
हुआ, किसी विशेष द्विन को परम्पराशओं और प्रथाओं के अनुसार 
कार्यक्रम किया हुआ. ७ स्वागत किया हुश्ना हे 
(स्त्री० मनायोड़ी ) 


मनावरणौ-सं० पु० [सं*% मानयति] किसी को मनाने की क्रिया. या भाव। 
उ०--ऊमादे रावजी रोसण हुवीो तद बीच रोज माहै भलान्मला 
आदमी हुता सू मनावणा नूं फिरिया ।--ऊमादे भटियांणी री वात 
मनावणौं, मनावबौ--देखो 'मताणो, मनाबो” (रू. भे.) (उ. २)... 


... सनियौ--१ देखो 'मिनियो' (रू, भे.) 


मनावियोड़ो 


,/म नम पाना कान नम +5 ३८७५५ ०४९; 


उ०--१ नमो सिसुपाछ मनावण संक | जरासंघ जीपण सेन उर्जंक । 
“हैं. र. 
उ०--२ नाग देव नर तोहि मनाबत, पढि पढि सुयस पार नहिं 
पावत ।--में, म. | 
उ०--३ विशजारो भ्रर बिणजारी अ्रणु तो हरख मनावता इस्टूखां 
रे गांव पूगा |--फुलवाड़ी 
उ०--४ पृत्ति भतारिहि देवी श्रतिधणशु मनावी | पूत्तु समोपीउ 
सय आपरि। नवि आवी ।--सालिभद्र सूरि 
रू० भे०--मउनावणौ, मउनावबो । 
मनावियोडौ--देखो 'मनतायोड़ौ (रू. भे ) 
_स्त्री० मनावियोड़ी) 
मनावी-सं० स्त्री० [सं०] मनु को स्त्री का नाम । 
मनाही-सं ० स्त्री० [ग्र०] १ रोक, निषेध, बर्जन, मुमानियत । 
२ न करने की ग्राज्ञा । 
रू० भे०--मनाई || 
भसनि--१ देखों मन (रू. भे.) 
उ०--१ मन के बसि सब जीव है, सनि बसि करे स कोय । जन 
हरिदास मन राज है, तहां राज विराजी होय |--ह. पु. वां. 
उ०--३ देवक्क काबा सनि डरे, बोडा भड बालोत | सगढ्ा आभआावे 
सांमहा, मित्तिया देखें मौत ।-गु. रू. बं. 
२ देखो 'मांतो' (रू. भे.) 
.. उ3उ०--श्रस्व दुरद जेब अनेक, अ्रनि छात ग्रह श्रनेक । सुभ तांन 
. नौबत सह, सनि हरत गंप्रब मह ।--रा. रू 
३ देखो 'मनी' (हू. भे ) 
सनिख--देखो “मनुस्य” (रू. भे.) द 
. उ०--१ नोमी नवे संवारिए अनड न मोडे अंग । मन फेरधा तन 
फिरत है, मनिख जन्म का भंग ।--ह. पु. वां. 
०--३२ पंचकछा पकड़ि लीयौ । श्रर ख्याल करता देखे तो राखड़ी 


छ॑। राखडी छोड़े तो मनिख हूुवी । राति मनिख करे । दिने सूवटौ 
कर ।--चोबोली 
मनियावट--प्रशंसा । _ 
 उ०--तूं धन्य तूं क्रत पुण्य मोटो जती, जीवित जन्म प्रमाणोजी । 
. करण नी मनियावट देखि करी, भद्रक नइ थयौ भावौ जी । 
मनियोड़ौ-भू ० का० कृ०--१ राजी हुवा हुआ, खुश हुवा हुआ, प्रसन्न 
हुतआ हुआ. २ सम्मान प्राप्त, मान्यता प्राप्त, ३ सहमत हुवा 
हुआ, सतुष्ट हुवा हुआ. 
- (स्त्री० मनियोडी) 


.._२ देखो 'मन' (अल्पा., रू. भे.) 


... सनिसउ [सं० मनीषा] विचार द 
... 3०-न जांखियई पांडव कींह नाठा, तेरमउं वरिस गिड तु घाठा। |. 
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सु 


इसिउं विमासी मनिसझ पयठडउ, नरेंद्र दुर्योधन मंत्रि अयठउ । 
“-सालिसुरि 
रू० भे०--मनीसा । 
सनिसि--देखो 'मनीसि' (रू. भे ) 
मनी-सं० स्त्री०--१ श्रहंकार, गवे । (अर. मा.) 
उ०--१ दादू मना मनी सब ले रहे, मनी त सेटी जाइ । मनामनी 
जब मिट गई, तब ही मिल्ठे खुदाइ ।--दादूबांणी 
उ०--२ श्रपनी मनी के आगे श्रौरूं की खातर न आ्रांण ।--सु. प्र, 
२ वीय॑। ३ मणि । 
रू० भे०--मन, मनि । 
मनीखा--देखो 'मनीसा' (रू. भे.) (है. नां. मा.) 
मनीखी-- देखो 'मनीसि” (रू, भे.) (श्र. मा., ह. नां. मा.) 
सनीबग-सं ० पु० [अ्रं०] चमड़े या प्लास्टिक श्रादि का बना एक प्रकार 
_ का बदुवा अथवा छोटा थैला, जिसमें रुपये-पैसे रखे जाते हैं । 


मनीसा-सं० स्त्री० [सं० मनीषा] १ मानसिक शक्ति, बुद्धि, श्रक्ल, 


समभ । २ शअ्रभिलाषा, इच्छा, कामना । 
३ प्रतिभा । ४ प्रशंसा, तारीफ । 
५ विचार, खयाल । ६ स्तुति, प्रार्थना । 
रू० भे०--मनखा, मनिसउ, मनीखा । 


मनीसि-वि० [सं० मनीषिनत्‌] १ पण्डित, विद्वान, प्रतिभाशाली । 
उ०--भनी सि गोन मांन है न होनहार हांन की । जहां न कोन 
जांन हैं, क्रपा क्पा निर्धांन की |--ऊ. का. 
२ बुद्धिमान, चतुर, विवेकी, विचारवान । 
सं० पु०--१ ऋषि, मुनि । 
२ बुद्धिमान व्यक्ति । 
रू० भे०--मनिसि । 

सनुं--१ देखो 'मांतौ (रू. भे.) ५ 
उ०--उडी भर सोर बिथोरत बाय, लगी मनु ग्रीखम की रितु 
लाय । तकछत्तक्वि तोय तत्ते मनु तेल, लगे दुृहुं श्रोर निते यह खेल । 

“जला. रा. 

२ देखो 'मन' (रू, भे.) 
३ देखो 'मनु' (रू. भे.) अल 

मनुतर--देखो 'मन्वंतर” (रू. भे.) (नाँ, मा.) 

मनु-सं० पु० [सं०] १ ब्रह्मा का पुत्र जो, मानव सष्टि का प्रवर्तक 
श्रादि पुरुष एवं समस्त मानव जाति का पिता माना जाता है।.... 
वि० वि०--यह यज्ञ प्रथा का आरंभकर्ता माना जाता है। ऋग्वेद 

के अनुसार विहव में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद सात पुरोहितों 


मा के साथ इसने ही सर्वप्रथम देवों को हवि समपित की थी । मनु ने 
.._ सभी लोगों के प्रकाश हेतु अग्नि की स्थापना की थी । मनु का यज्ञ 


.. वर्तमान यज्ञ का ही प्रारंभक है क्‍यों कि इसके बाद जो भी यज्ञ 
.._. किये गये उनमें इसके द्वारा दिये गये विधानों को हो भ्राधार मान- 





मनु ३०९६३ 





कर देवों को हवि समर्पित की गयी । अन्य विधान भी इसी के 
अनुसार किये जाते हैं। कई विद्वानों ने इसे तथा 'मनू बेवस्वत' 
को एक ही माना है, परन्तु इसमें काफी मतभेद है। (च. को.) 
२ चौदह मन्वंतरों के ग्रधिपति । 

वि० वि०--पुराणानुसार ब्रह्मा के एक दिन और रात को कल्प कहते 
हैं। इनमें से ब्रह्मा के एक दिन के चौदह भाग माने गये हैं । प्रत्येक 
भाग को एक मन्वंत्तर कहते हैं । प्रत्येक मन्वन्तर के काल में सृष्टि 
का नियंत्रण करने वाला मनु अलग होता है श्रौर इसी के नाम से 
मन्वंतर का नाम-करण किया गया है। भ्रतः ये चौदह मन्वन्तर एवं 
मनुओं के नाम इस प्रकार हैं--१ स्वायंभुव । २ स्वारोचिष। 
३ श्रौत्तत। ४ तामस। ५ रेबत। ६ चोक्षुष। ७ वेवस्वत | 
८ सावरि (अ्रकंसावरि)। &€ दक्षसावरणि। १० ब्रह्मसावररि। 
११ धर्मंसतावरणि | १२ रूद्रसावणि । १३ रोच्य । १४ भौत्य। 
उपयंक्त प्रत्येक मन्वन्तर की काल मर्यादा चतुर्यूगों के इकहत्तर भ्रमण 
माने गये हैं। चतुयंगों की काल मर्यादा ४३,२०,००० मानुषी 
वर्ष माने गये हैं। इस प्रकार प्रत्येक मन्वंतर की काल मर्यादा 
४३,२०,००० ८ ७१ मानुषी वर्ष होती है। मनु प्रत्येक का राजा 
होता है जिसकी सहायतार्थ सप्तषि, देवतागरणा, इन्द्र, श्रवतार एवं 
मनुपुत्र रहते हैं। (च. को.) 


ब्रह्मा । 
डे विष्णु। ४५ अग्नि । ६ मंत्र । 
७ एक रुद्र का नाम । ८ यज्ञ । (श्र. मा.) 
६ श्रन्तःकरण । १० जैनों के जिनदेव । 


११ एक राजा, जिसके राज्यकाल में प्रलय हुआ तथा विष्ण ने 
मत्स्यावतार लिया था । 


१२ 'मनुस्मति” नामक ग्रन्थ के रचयिता । 

१३ एक अथंशास्त्रकार । 

१४ एक अग्नि विशेष जो तप नाम धारण करने वाले पांचजन्य 
नामक श्रग्नि का पुत्र था । 

१५ एक ऋषि जो कृशाइव ऋषि का पुत्र था। इसकी माता का 
नाम घिषणा था । 


१६ एक यादव राजा, जो वायु पुराण के अनुमार मधु राजा का 

पुत्र था । 

१७ एक यादव राजा, जो मत्स्य पुराण के अनुसार लोमपाद 
. राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम ज्ञाति था । 

१८ एक इक्ष्वाकु वंशीय राजा, जो शीघ्र राजा का पुत्र था । 

१९ धर्मंसावरिं मनु के पुत्रों में से एक । 

२० श्रंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

२६१ चोदह की संख्या । # (डि. को.) क्‍ 

सं० स्त्री० [सं० मनुः] २२ मनु की स्त्री मनावी । 

२३ एक श्रप्सरा जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या थी। 


मनुस्य 





२४ वन मेथी । 
रू० भे०--मणु, मनु्‌ं, मन्‌, मनु । 
२५ देखो “मन (रू, भे.) 
उ०--१ गिउठ कौरवाधिपति सैन्य समस्त हारी। गिउ पारथ 
उत्तर सहिउ मनु हरस भारी ।--सालिसूरि 
उ०--२ पंखेहछू परदेसियां रे, नवि सरज्यठड नित वास | तनु छंद 
साथी माहरइ रे, सनु छइ तोरइ पास ।--स. कु. 
२६ देखो “मांनो (रू. भे.) 
मनुऔ--देखो “मन (भ्रल्पा,, रू. भे.) द 
उ०--भंडारी माडण नह भगति धणी, साह जाबउ ने धणा भाव । 
साह मनुझा ने साह सहजीया, भंडारी श्रमीउ श्रधिक उछाह रे । 
“कवि कुसललाभ 
सनुख--देखो “मनुस्य' (रू. भे.) (झ. मा. ) 
उ०--१ दीवांण तण॒उ चोज देखंता, किसा मनुख वाखांण करइं। 
“महादेव पारबती री वेलि 
उ०--२ चालो देखि विचारि सहज घरि साचा सोदा लेहु व॑ । 
कर मनुख जन्म हीरा चढ़चा, कोडी से न देहु वे ।+--ह. पु. वा. 
उ०---३ तद कुंवर कही म्हें जद हीज लेसां तद परमेस्वर देसी भ्रर 
जिके मनुखां धीरजबंत है तिकां रा कारज परमेस्वरजी करसी । 
--चौबोली 
सतुज-सं ० पु० [सं० सनुजः] १ मनुष्य, मानव। (श्र. मा., ह. ना. मा.) 
उ०--प रतक्ष ठगोरी पेरियो, मनुज ग्रहे ठग मंडल्ठी | पेरियां मंत्र 
सिधुर सगह, आवे दरगह श्रग्गढ्ी ।--रा. रू. 
२ मानव जाति | 
३ दस विश्व देवों में से एक । 
रू० भे०--मणशाभ्र, मणुय, मणू, मणु, मशुअत्र, मणुय । 
सनुजात-वि० [सं०] मनु से उत्पन्न, मनु का । 
सं० पु०--मनुष्य, मानव । 
मनुजाधिप-सं ० पु० [सं० मनुज:-+-श्रधिपति | राजा, नरेश । 
मनुजुग-सं ० पु० [सं० मतु-युग | प्रत्येक मनु का समय, युग, काल 
मन्वतर । 
मनुवार--देखो “मनवार' (रू. भे.) 
उ०--अ्रमलां खोबां बाजियां, मच भड़ां मनुवार । जांगड़िया दूृहा 
दिये, सिंधु राग मफार ।+-बाँ. दा. 
मनुस्म्रति-सं० स्त्री० [सं० मनुस्मृति] मनु द्वारा रचित धर्म-शास्त्र का... 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ ॥ हि 


भनुस्य-सं० पु० [सं० मनुष्य] एक स्थनपायी प्राणी जो श्रपने मस्तिष्क 


एवं बुद्धि की तीव्रता के कारण जरायुज जाति के समस्त प्राणियों 
से श्रेष्ठ माना जाता है, नर, आदमी, मानव । (उ. २.) 
उ०--पिणा थांनें इसीज दीधे है । श्राप री श्रांख में पीछियो हुवे... 
जद मनुस्य पीछा पीछा निजर झ्रावै ।--भि. 7 


मनुस्यता ३५६४ मनोगत 
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रू० भे०-मरु, मशुअ, मनक, मनंख, मनिख, मनुख, सिनक, 
मिनख, मोनुख । 
अल्प ० -- मनख्यो । 
मनुस्यता-सं० स्त्री० [सं० मनुष्यता | १ मनुष्य होने का भाव या अ्रव- 
स्था, इन्सानियत, मानवता | 
२ मानवी गुण । 
रू० भे०--मनसता | 
मतुस्यधरम-सं० पृ० [सं० मनुष्यधर्मत्‌] १ मनुष्य का धर्म । 
२ कुबेर । 
. रू० भे०-- मनखाघरम, मनखाध्रम | 
सनुस्यलोक-सं ० पु० [सं० मनुष्य+-लोकः] भू-लोक, मृत्यु-लोक । 
मनुख्र स्ठ-सं० पु० [सं० मनुश्रेष्ठ] विष्णु । 
मनुहरि--देखो 'मनोहर' (रू. भे.) 
उ०--बांहै सूंदरि बहरखा, चासू चूड़ सवचार । मनुहूरि कटि थक्ठ 
मेखका, पग फांकर भणकार ।--ढो,. मा. 
मनुहार--देखो 'मनवार' (रू. भे.) 
उ०--१ मिले दहूं महिपती, हेत मनुहार हुलासां । चढ़े मेध-डंबरां, 
प्रगट उच्छाह प्रकार्सा |--सू. प्र. 


उ०--२ हाथी एक बांकेराव, घोडा दोय तुर रा च्यार दिया, 


घणी घणी मनुहारां करी | --सू. प्र, 


.. 3०--३ राजूखां मनुहारां घणी करण लागियौ । 
“+सूरे खींबे कांघछोत री बात 
उ3०--४ सूरे नूं हाथ भाल गादी ऊपर बैठायों । खीबे सू, धणी 
मनुहार किवी पण उवो गादी ऊपर नहीं बैठियौ 4 
--सूरे खीबे कांधकछोत री बात 
उ०--५ मनुहारिया कर कर दूखां दोढ़ा भ्रमल कराव॑ छे । 
5 --प्रतापर्सिघ म्होकमर्सिघ री वात 
. 3०--६ अमलां री रह-छह मंडी छे । भूरो, मेवती, काछौ, किस- 
.. नागर, श्रागराई, मरोडी, सहर तोलो, लाभे तिश भांत रौ 
केसरियौ, पोर्ता घोढ्ियो भनुहारां हुवे छे ।--डाढ़ाछा सूर री बात 


 भनुहारणों, मनुहारबो-क्कि० स० [सं० मान--हरणम्‌]) १ आतिथ्य 
. सत्कार करना, श्रादर करना, स्वागत करना । 


. उ०--ञआर पार हुय जाय, सेल तरवार कटारी । गल्बांहां, गंधथणी 
.... जांण मित्रा मनुहारी |-रा. रू 

...._२ किसी का मान छुड़ाने, क्रोध शान्‍्त करने का प्रयत्न करना | 
.._ह किसी कार्य या बात के लिये सहमत करना । 

...._ ४ किसी वस्तु को लेने, स्वीकार करने के लिये झ्राग्रह करता । . 
..... मनुहारणहार, हारो (हारी), मनुहारणियौ--वि० । 

.... मनुहारिशोड़ो, मनुहारियोड़ी, सनुहारचोड़ो --भु० का« कृ० । 





"अत लत सनमतक ना पस-कर- न पक नक +ननन-+ न. 


मनुहारीजणों, मनुहारीजबो--कमे वा० । 

मनुहारि--देखो 'मनवार' (रू, भे.) 
उ०--ऊंमर सालह उतारियठ, मन खोटइ मनुहारि | पग सं पग 
कुंटियउ, मुहरी भाली तारि ।--ढो. मा. 

सनुहारियोड्रो-भू० का० कृ०--१ आतिथ्य सत्कार किया हुआ, श्रांदर 
किया हुप्रा, स्वागत किया हुआझ्ला. २ मान छूड़ाने या क्रोध शान्त 
करने का प्रयत्न किया हुआ. ३ सहमत किया हुआ. ४ श्राग्रह 
किया हुभ्ना. 
(स्त्री० मनुहारियोड़ी) 

मनुहारी--देखो 'मतवार' (रू, भे.) 

सन्‌, मनू--१ देखो “'मांनौ (रू भे.) 
उ०--इण विध श्राभरणांह, मनूं मुकता मिठ्ी। छक तरुणाई 
छोक पयोनिध ज्यं छिली ।--बां. दा. 
२ देखो 'मनु । 

मनेत्र-- एक तरह का बस्त्र । 


उ०--जादर पोती पारेवउं पट साउल मेघाडंबर संभारावउं रावेट्ऊं 
करावीरं सोवन्नच्छलेउं मनेन्न नीलउं नेत्र रातकडाहउं वइंगणीएं 
कन्ही गरूडसन्ताह''*'** (--व, स. 
सने--१ देखो 'मना' (रू भे.) 
उ०--मैं तो हजरत सूं पैली अ्रज की थी तरे वां तीरंदाजां ने. 
सने किया ।--नंणसी 
२ देखो 'मांनो' (रू. भे.) 
उ०--गावे करि मंगक्त चढ़ि चढ़ि गौखे, मने सूर सिसुपात्ठ मुख । 
पदमिरणि अनि फूल परि पदमिणि, रुसमरिग कमोदणी रुख ।--वेलि 
सनगने, मनेग्यांन--देखो 'मनांग्यांनां (रू, भे.) 
उ०--१ सु 'तेजसीजी' ने राठौड़ प्रिथीराज जैतावत रे घणो सुख 
थी। कितरेक दिने चाट सूं पंवारां नूं फूंबणो बिचार सनेगने कीयी । 
“राव मालदे री बात 
०--र२ बगतर, भिलम, जिरह-सूथण, जिरे जूता, घोड़ां री 
पाखरां काढज छे, सुवारज छीो । मर्नग्यांन सारी तेवड़ कर रह्मो छे । 
सखरा रजपूत तयथार कीज छे ।--कंंवरसी सांखला री वारता 


सनोकांमना-सं० स्त्री ०--मन की इच्छा, भ्रभिलाषा । 


उ०--ढील न कीजे कंवरजी, बोलाया सनमंध । मन का चिंत्या 
हरि किया, मनोकांसना सिध ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
रू० भे०--मतकांमना |... 
मनोगत, सनोगति-वि ०--मन में श्राया हुवा, दिली । 
. 3०--म्हारी कही मनोगत बात ए । तदि समझयीौ स्वांमी नाथ ए 
2: हे . “-जयवांणी 
. सं० छ्त्री०--मन की गति, इच्छा ॥... 


मनोगिन 


१२६०५ 


पधनोरथ 





सनोगिन-- देखो 'मनोग्य' (रू. भे.) (हु. नां. मा.) 
मनोगुप्ति--देखो मनगुप्ति' (रू. भे ) 


उ०--मनोगुप्ति वचनगुप्ति कायमुप्ति प्रधान! 


मनोग्य-वि० [सं० मनोज्ञ] सुन्दर, मनोहर | 
उ०--मम इस्ट मिस्ट ग्रादर श्रभिस्ट । महिमां मनोग्य जप जपन 
जोग्य ।--ऊ. का. 
रू० भे०--मनोगिन । । 
मनोग्यता-सं ० स्त्री० [सं० मनोज्ञता ] सुन्दरता, मनोहरता । 
सनोज-सं ० पु० [सं० मनस्‌+ज या जन्मन्‌ ] कामदेव, मदन । 

(भ्र. मा., ह तां. मा.) 
उ०--१ लालचियां संतोस ज्यूं, मन हीं जड़ा सनोज । ऊमर में नहंं 
ऊपजे, इम मावड़ियां मोज |--बां. दा. 
उ०---२ रूप रो मनोज राजा महाराजा रंण' | 

--हुकमीचंद खिड़ियों 
बि०--मन से उत्पन्न । 


मनोजधघिनु-सं ० स्त्री ०--कामधघेनु । 

उ०-गिरवांणां सहाई सनोजघेनतु ग्यांत गोभा। नाराज बरीस 

सोभा इसी प्रथीनाथ ।--र. रू. 
मतनोजव-सं ० पु० [सं०] १ छठे मन्वन्तर (चाक्षष 

२ रुद्र के एक पुत्र का नाम 

३ अनिल नामक वसु का जेष्ठ पुत्र, इसकी माता का नाम शिवा था। 

४ धर्म सावरशि मन्वन्त्र का एक देव । 

५ एक सोमवंशीय राजा, जिसका उद्धार मंगल तीर्थ नामक तीर्थ 

स्थान में स्नान करने के कारण हुआ था । 

६ एक प्राचीन तीर्थ । 

वि०---१ मन के समान वेगवान । 

२ कोई बात समभने व करने में फुतिला । 

३ बाप का, पैतृक । 

४ पिता तुल्य, बड़ों के समान । 

रू० भे०--मनोजवी । 
सनोजवा-सं०स्त्री० [सं०] १ अरि्नि की एक जिव्हा । (मा्केण्डेय पुराण) 

२ क्राँच द्वीप की एक नदी । 

३ स्कंद की एक शअ्रनुचरी मातृका । 
मनोजवबी--देखो 'मनोजव' (रू. भे ) 
सनोती--देखो 'मनौती' (रू. भे,) द 

उ०--कुणवी गुजरात में हाड मांडे, सनोती करे. करसणा करे, 

सालवी पणो करे, छेमाई पणौ करे ।--बां. दा. रूपात 
सनोद्रब-सं ० पु० [सं० मनसू>+मन-द्रह८पुत्र] कामदेव, मदन । 
(ह. नां. मा.) 
सनोध्यांन-सं ० पु० [सं० मनोध्यान |] सस्पुूर्णो जाति का एक राग । 
(संगीत) 


) के इन्द्र का नाम । 


(वि०) 


मनोनिग्रह-सं० पु० [सं० मन+निग्रह] अपने मन को विषय वासना या 
दुराचारों की ओर प्रवत्त होने से रोकने की क्रिया या भाव, संयम । 
रू० भे७--मननिग्रह । 

मसनोनीत-बि० [सं०] १ मन के श्रनुकूल । 
२ पसंद | ३ चुना हुआ्ना । 
४ नियुक्त या पदासीन किया हुश्ना । 


' सनोभव-सं० पु० [सं० मनोभव:, मनोभू |] १ कामदेव, मदन । (प्र, मा. ) 


उ०--१ बेल कियो बिसतार, क्षनोभव बागवां। इखे नाभि 
निवांण, उपाई अतुभवां ।--बां, दा. 
उ०--२ मनोभव लगाड़े बांस मोहण मदन । सहंस बातां सजन 
आण सदनी |--बाँ, दा. 
२ चन्द्रमा । ३ प्रेम, स्नेह । 
४ कामवृत्ति । 
रू० भे०--मनभू । 

मनो भाव-सं ० पु० [सं० मन--भाव] मन की इच्छा, कल्पना । 
रू० भे०--मनभाव । 

मनोभू-- देखो 'मनोभव' (रू, भे ) 

मनोन्‍्य--एक फल विशेष | 
उ०-- सुव रण्ण स्थालि, मोटइ भमालि, श्रावी ऊजमालि, परीसईं 
फलहुलि । किसी किसी ते फलहुलि, प्रखोड खंड भनोन्‍य वाइमी, 
वार चारउली"''''* |--व. स. क्‍ 


मनोमथन-सं० पु० [सं० मनस्‌ू+-मथन ] कामदेव । 


सनोमय-वि० [सं०] १ मन से युक्त, मानसिक । 


२ श्राध्यात्मिक । द ्ि 
सनोमयकोस-सं ० पु० [सं० मनोमयकोशः] वेदान्त के अनुसार पांच 

कोशों में तीसरा कोश जिसमें मन, श्रहंकार व कर्मेन्द्रियां रहती हैं । 
मनोयोग-सं ० पु० [सं० मनस्‌-+योग] मन की एकाग्रता । 
मनोर॑जक-वि० [सं० मनस्‌--रंजक] १ मन का रंज मिटाने वाला, 

मन को प्रसन्न करने वाला, दिल बहलाने वाला । 

२ हास्यास्पद । 


 सनोर॑जण, सनोर॑जन-सं० पु० [सं० मतस्‌--र!0्जनम्‌] १ दिल बहलांव, 


मनो-विनोद । 
२ ऐसा काय या बात जिससे मन को प्रसन्नता हो, मत का रंज 
मिटाने वाली बात या काये । 
रू० भे०-- मनरंजणा, मनरंजन । 

सनोरथ-सं ० पु० [सं०] १ झभिलाषा, इच्छा, कामना 4 
उ०--१ जिण थी दो ही बार लड़ाई में पराजय पाइ भागे प्रसाद 
रं॑ अधीन भाग हीणा जवनां र॑ श्रधिराज मासरुद्दीना अपरनांम मह- 
मूद तीजी बार सांम्हे चलाइ रण रो रस चाखण रो मनोरथ भी 
ते जांशियों ।--बं, भा द 





मनोरथ-द्वादसी 


"सकल पोडमनयपककेअकक 


उ०--२ राजा कागछ लिखें कुंआर तेडे निय कन्हक्वि । मिछण 
“” मंमोरथ करे, साह जांहगीर तर छुछि ।--मु. रूर बं. 

उ०--३ माता है मनरा मनोरथ पूरण म्हारा कीजी है । जग 

जननी है माय ।-गी. रा. 

३ संकल्प । | 

उ०--१ सारा गोड भेढा हूं मनोरथ बांध लीनां | थांनकी मारोट 

रायमल का ब्याव दीतां ।--शि. व॑ं 


उ०--२ भासरा उपमां और मनौरंथ भेव्िया | मर श्राटी सखतूल 


क मोती मेहल्िया ।--बां, दा... 
रू० भे०--मणरथ, मणोरथ, मणो रह, मंणो रहु, मनरत्थ, मतरथ । 


मनोरथ-द्वादसी-सं ० स्त्नी० यौ० [सं०] १ चेत्र शुक्ला द्वादशी की तिथि | 
२ उक्त तिथि को किया जाने वाला ब्रत । 


मनोरस-वि० [सं० मतस-- रम | (स्त्री० मनोरमा) जिसमें मत रम 
जाये, मनोज्ञ, सुन्दर । (हु. नां. मा.) 


मतोरमा-सं० स्त्री० [सं० मनस-+रमा] १ :सुन्दर स्त्री |. ... 
२ सात सरस्वतियों में से चौथी । 
३ गौतम बुद्ध की एक शक्ति । क्‍ हे 
४ एक श्रप्सरा जो कदयप एवं प्राधा की कन्याझ्रों में से एक थी । 
५ प्र वसंधि राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम सुदर्शन था । 
६ विद्याराधिप इंदीवराक्ष नामक गंधर्व की कन्या ।.... 

७ महाकवि चन्द्रशेखर के अनुसार शआर्या के ५७ भेदों में से एक 
जिसमें १२ गुरु ओर २२ लघु वर्णा होते हैं । 

. ८ एक छुंद विद्येष जिसके प्रत्येक चरणा में दस दस वर्णा होते हैं 
तथा प्रत्येक चरण का पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां श्लौर नौवां 

वर्ण लघु होता है । 

. € दस श्रक्षरों का एक वर्णिक'वत्त जिसके अत्येंक चरण' में नंगरा, 
रगण, जगण और शत मेंग्गुर होता है ।। | 
१० केशव के मतानुसार चोदह श्रक्षरों का एक वर्शिक'छुंद- जिंसके 

«अव्येक़, चरण में चार सगरण झोर.अंत में दो लघु होते- हैं.-:, 
१६१ केशव के अनुसार. दोघक छंद ,काः एक नाम- जिसके प्रत्येक 

. चरंण में ४ भगण ओर दो गुरु होते हैं। 

...१२ .सूदन के अनुसार द्स अक्षरों का एक वर्शिक वृत्त ज़िसके 

. प्रत्येक चरण में तीत तगण और एक गुरु होता है.। 
१३ गोरोचत । 


कब 


मनोराज, भनोराज्य-सं० १पु० [सं० मनोराज्य ] मानसिक कल्पना । 
सनोरो-सं ० स्त्री०--मन की भावना । 


 उ०--बादसाह सल्ांमक-जइतही कहितां मनोरी -फुरी ज़ो-दस हजार 
सिपाही म्हारी किड़ी में घर पण म्हारो सबत्ौ बादसाही लेयस्यां । 


के, ज क नजितसी री वार्ता 
(कब भि०न्मनोहरी 77 72 हु 5 यम 
मनोवरी--देखो मनोहर (रू, )] हर द क्या ८०१ ज ्य आर 


१५६९६ 





हक हर 


मनोहारझू 


उ०--कोई किसी एक पाबू री सूरत मनोवरी । 
“-पावूजी रो पबाड़ो 
मनोवाछा--देखो मनवांछा' (रू. भे.) द 
मनोविकार-सं० पु० [सं० मनस्‌--विकार: | ६ योग के अनुसार चित्त, 
की वत्ति या ग्रवस्था । क्‍ 
मन की वह अवस्था जब उसमें किसी प्रकार के सुखद या दुखद 
भाव उत्पन्न होते हों । 


मनोवि्यांन-सं.० १ु०..मनोविज्ञान] वह विज्ञान-शास्त्र, जिसमें मनुष्य 
के मन के भावों या श्रवस्थाओ्रों का विवेचन किया गया है । 


मनोवेग-सं० पु० [सं०] मन का आ्रावेश, जोश । 
मनोतव्नत्ति-सं* स्त्री० [सं० मनस्‌ +-वत्ति] वह मानसिक शक्ति जिसका 


प्रभाव मनुष्य के आचरण पर पडता है । 


मनोहर-सं ० पु० [सं०] १ परमेश्वर, ईश्वर । (नां. मा., ह. ना. मा.) 


२ श्रीकृष्ण (अ. मा.) 

३ एक प्रकार का संकर राग । (संगीत) 

४ छुप्पय छनन्‍्द का ६० वां भेद जिसमें ११ गुरु और १३० लघु से 
. एक सो इक्तालीस वर्ण या १५२ मात्राएं होती हु 
५ छप्पय छनन्‍्द का एक भेद जिसमें १३ गुरु 

वरणों श्रौर १५२ मात्राएं होती हैं । 

वि० वि०--मतान्‍्तर से इसमें १३ गुरु, १२२ लघु से १३४५ वर्णा 

श्रोर १४८ मात्राएं भी मानी जाती हैं । द 

वि०--१ मन को हरण करने वाला, चित्ताकर्षण करने वाला, 

मनोज्ञ, सुन्दर । (हु. नां. मा.) 

उ०--१ दुति बढही सहू रूप में डंमर। मदन फौज नीसांण मनोहुर। 

“सु. प्र | 
उ०--२ सखी अ्रमीणी साहिबो, मदन सनोहर गात । महाकांत्ठ 


१२६ लघु से १३६ 


।.मूरत वर्ण, करण गयंदा घात ।--बां. दा 


उ०--३ महि नयर घर प्रति दीप मंडित माक जोत मनोहरं । 
किर ब्योम नाखत्र परखि कमक्ा, सोभ धारत संदरं --रा. रू 
२ देखो 'मनहर' (ह. भे) 

रू० भे०--मणहर, मणहारी, मणशुत्न, मणोरह, मणोरहु, मणोहर, 
मणोहार, मनहरू, मनुहरि, मनोबरी, मनोहारू। 


सनोहरता, मनोहरताई-सं० स्त्री०--सुन्दरता |... 
मनोहरा-सं० स्त्री०--वह गाथा छंंद.जिसमें अ्रनुस्वारों की बाहुल्यता 


ही । (र. ज. प्र.) 


सनोहरी--देखो 'मनोरी' (हू. भे.) 


०--पीछे फौज एक.मजल सूं-पाछी बुलाइ। पातसाहजी री 
मनो हरी स्नीकरनीजी फोर दीवी |--द. दा. - :.. रा 


मनोहारू “देखो 'मनोहर' (रू. भे.) 


 उ०--इहां एक सुयवखंध वारू,. तिण्ह वग-वेली मनोहारू हो । 
उददंसा त्रिण्हू सनूरा, संख्यात सहस पद पूरा हो ।--वि. कु 


झनो 





 झ्नौ--देखो 'मांनौ (रू. भे.) 


उ०--तछोटा खुररां थंभ पावां तराजे, सको पिड प्रासाद झाधार _ 


साज | जड़े बच्च नाहां झई फूल ज्वादछा, मनौ मेघ सद्योत खद्योत 
माछा ।--वं. भा. द 

सनोती-सं ० स्त्री०---१ किसी देवी-देवता की विद्येष रूप से पूजा करते 
के लिये किया जाने वाला संकल्प, मानता, मन्नत । 
२ असंतुष्ट को संतुष्ट करता, मनुहार । 
रू० भे०--मनोती । 

सन्‍नत--देखो 'मन' (रू. भे.) 

उ०--१ अहर रंग रत्तउ हुवब्॒‌इ, मुख काजक मसि ब्न्न | जांण्यउ 
गंंजाहछ अछइ, तेण न ढुकउ सन्‍न ।--अज्ञात 
उ०--२ काटछ आवध मूक कर, मन मंदाइरा व्रन्न | झावध राखे 
ऊजला, मेला ज्यांरा भन्न ।--बां- दा. 
उ०--३ अकबर श्रगम श्रगाघ गह, ते रहिया झ्रजतन्न । वाचे 
त्यंही विचारियो, कमध साचे सन्न ।--रा. रू 

मन्नछा--देखो 'मंत्ता' (रू. भे.) 
उ०--देवी मन्नछा माइया जग्ग माता, देवी ब्रह्म गोवींद संभु 
विधाता ।--दे वि. 

सन्नणों, सन्नबौं--देखो 'मनणी, मनबी' (रू. भे.) 
उ०--खातह्ठिक खुरम न मनहीं, नह सस्ते 
ऊभियौ, आडो हम्मीरांह ।--गु. रू. बं. 
मनन्‍नणहार, हारो (हारी), मन्‍नणियों--वि० 
सन्निश्रोड़ो, मन्नियोड़ो, सन्‍्योड़ो--भू० का० 
सन्‍ती जणो, भन्‍नीजबौी--भाव वा० । 

झनन्‍तमोट--देखो 'मनमोट' (रू. भे.) 
उ०--न रसिघदास सूरत समुह, जगमाल सुत्त गौडवे जूह । “कांनौ” 
भिडंत चालतो कौट, 'माधव्व” समोभ्रम मन्‍नसोट |--ग्रु. रू. बं. 

सन्ति--देखो 'मन' (रू, भे.) 


पीरांह । ऊभी खांडे 


क०ी। 


उ०--१ ऐ थोडुं कहितां भलूं, मारुत जांणें मच्ति । माधवनइ । 


ल्याविसि नहीं, तुझ नहीं राखूं तत्ति ।--मा. कां. प्र. 


उ०--२ मांटी पर्ण घर्णँ सन्ति, विकसीया वीर तन्नि। सांम नूं 


निरोहा सार, जु आंण कर जुहार |--ग्रु. रू. बं. 
सल्नियोड़ो--देखो 'मनियोड़ी (रू. भे.) 
(स्त्री ० मन्नियोड़ी ) 


मथ--देखो 'मनमथ” (रू, भे.) 


उ०--हेमागिरि थी हाथिणी, झ्रावइ पवन परांणि। कंमाडी ऊपरि 


चढ़ी, मारइ मन्मथ बांर ।--मा. कां, 
मन्‍्मथलेख-सं० पु०--प्रेम पत्र । 
सनन्‍्मथी-वि० [सं० मन्मथिन्‌ ] कामुक, कामी । 
समय, सन्यू-सं ० पु०० [सं० मन्यु:] १ यज्ञ, हवत । (हु. ता. मा.) 
क़ोध, गुस्सा । (श्र. मा.) 


३५६७ 
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सपधुनि 





३ अभिमान, गये | 


४ दुख, शोक । क्‍ 
५ दीनता । ६ कम। ७ स्तोजन्न | 
८ श्ररिन । ६ शिव, महादेव । 


१० वितथ राजा के पृत्र का नाम । 
मन्वंतर-सं० पु० [सं० मनु--भ्रन्तरं | १ इकहृत्तर, चतुर्यगी काल या 
समय जो ४३,२०,००० >८ ७१ मानवी वर्ष का होता है। ब्रह्मा 
एक दिन का चौदह॒वां भाग । 
वि० वि०--देखो मनु (२) द 
२ पुराणानुसार प्रत्येक मनु का शासन काल या श्रवधि। 
३ चौबीस अवतारों में से एक । 
४ अ्रकाल, दुभिक्ष । 
रू० भे०--मनंतर । 


मनन्‍्हा--देखो 'मना' (रू. भे.) 


उ०--१ उहां इण नूं मारण नूं छछ कियो छे तिण सूं थां बुलाय 
सन्‍्हा करो, उठे गयौ ती मारियों जासी ।--कूंवरसी सांखले री वारता 
०--२ तद गढ बांखड़ी घाल दाहू रो दाव मा से दियौ । दछ्- 
करण न॑ रजपूतां निराठ मनन्‍्हा कियौ 
-“ सुंदरदास भाटी बीकृपुरी री वारता 
सनन्‍्है-स वें ०-१ मुझको । हा 
उ०--(१ ताहरां देवीदास प्ररज कीवी--जो आप पलक दरियाव 
कहावी छो तो म्हुने पलक दरियाव रो तमांसौ दिखावी 
द . पलक दरियाब री बात 
उ०--२ भुूंठ तो मर्ता जांणी ओर डोढ़ी मनन्‍हें बुलाया थी सौझा 
फुरमायो छे--भूंठ तो मतां जांणी, पण दूजा रौ कांम नहीं, यूं श्ररज 
कर छे ।--पलक दरियाव री बात 
२ देखो 'मना' (रू. भे.) । 
उ०---१ मेलि परवांन मांन महाराज कीधा मनन्‍्है, लोपीयो हुकम 
करतृत लहसी । हुई सहुको कहें हाकमैं हाकमी, रेत वर वैत दुस्ट 
दूर करसी |--घ. व. ग्र 
उ०--२ तद बिट्दुछूदास मन्हे करण! लाग्यी तौ बादसाह सलामत 
 फरमाई मनन्‍्हें मता करो सच काहेता है । 


--गौड गोपाकूदास री वारता 


। सपरपों, सपबो-क्रि० अ०--मापा जाना, परिमाण निकाला जाना। 


मफ्णहार, हारो (हारो), मपणियो--वि० । 
सपिश्नोड़ो, सपियोड़ो, मप्योड़ौो--श्ू० का० क्ृ० । 
मपीजणो, सपीजबो--भाव वा० । 
मापणो, मापबौ--सक रू० । 


सपथुनि-सं० स्त्री०--ढोल की आवाज । 


उ०--मपधुनि मपधुनि कफरणण बीण, निनि खुणि जंखरि 
भ्राउज लीण ।--ही रांणुंद सूरि द 


मपारी 


मपारी-सं० स्त्री०--एक जाति विशेष ! 
उ०--सोनी पारखि जवरीह गांधी दोसी नेस्ती कणसरा मपारो 
मणीयार सोनार कुंभार ठठार लोहार तलाल पटोलीया पटसूत्रीया 
मोली तंबोली''**''*' (व. सं. 


मपियोडौ-भू० का० कृ०--मपा हुआ, परिमाण निकला हुआ । 
| (स्त्री ० मपियोड़ी ) 
मपुरांण--देखो 'महापुरांण' (हू. भे.) 
सफरा-सं ० स्त्री०--नशीली वह्तु । 
उ०--मगरपचीसी मांणतों करे कांम कललोली। गाहड में घुर्म 
घशु, गिलि मफरा गोली ।-ध. व. ग्रं. 
मफौ--देखो 'मापो! (रू. भे.) 
उ०--भक्त हछ साजां गज भिड़ज, मफा इका सुखपाक । घोड़- 
वहल खासा घणा, दरगह मुहर दुभाक्र ।--सु. प्र. 
मसंकार--देखो 'मकार' (हू. भे.) 
उ०--श्रादि एक ररंकार कुं, सिवरचां सिध न होय । जन हरिया 
मसंकार मिक्ठ, यूं पंची पर होय |--स्लीहरिरांमदासजी महाराज 
सम-सववं० [सं० | मेरा, मेरे, मेरी । 
 छ०--१ दूरवेस विकट करिवा दुरस, पुरस रूप जोधापुरो। मम 
हुकम लाज राखण मुददे, महाराज मंडोवरो |--रा. रू... 
उ०--२ कुछ न्‍्यात हीण फीटा कुटक, जिके बिगाड़ जात रा । 
मम सेण बात सुणज्यों मती, रहण न दीज्यो रात रा ।--ऊ. का. 
. छउ०--३ क्रम चोथौ भारत कंवर, नटतां रुकियो नीठि । मुशियो 
.. भारत नांम मम, दीधो किण गुण दीठि ।--वं. भा. 
.. प्रव्य० [सं० म+म] निषेध सूचक शब्द, नहीं, मत । 
. उ०--१ दोस तूं मम देयसि बाई | ताहरउ भस्म होसि भाई | 
क्‍ क्‍ . --सालिसूरि 
उ०--२ तास कटक मेले दसरथ तरणा, लोपि समंद लीघो गढ़ 
लेक | मम करि ढोल म कौर मन माया । समरि समरि स्रीरांम 
_निकंक ।--ह. नां. मा. 
रू० भे०--मम्म । 
.. भमकार--देखो “मकार' (रू. भे.) 
. उ०--जन हरिया समकार की, मुख सिवरन की वांनि । रोम रोम 
ररंकार की, जोग न भ्रायो जांति ।--ख्री हरिरांमदासजी महाराज 
. भमत--देखो “ममत्व (रू. भे.) 
.. उ०--अ्ररु भीवराजजी र॑ं वजीर सूं वडी ममत बंधी ही सू उस न 
... कंय वीरमदेजी नूं पातसाहजी रे पावां लगाया ।--द. दा 
.. ममतमल-सं ० पु०--मसमता का मेल । (जन) 


 समता-सं० स्त्री० [सं०] १ अपना होने का भाव, अ्पनत्व स्नेह, प्रेम, . 


वात्सट्य | 


उ०--( तू ममता री मूरती है । तं जिवड़ा री हे जोत ।--गी. रा 





3०--२ घरणा हरख स्‌ं कागली इंडा 
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समारक 
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ने सेवती |--फुलवाड़ी 

२ कृपा, दया, सहृदयता । 

उ०--१ थोड़ी धणी ममता विचारी अर आंने मारण रौ हुकम मत 

दिरावो फगत देस निक्राछौ देयने ई मोटी विचारों /--फ़ुलवाडी 

उ०--२ जे चिड़ा ने श्रासरी देय देती तौ राजा श्रवस मन में 

म्हारी सरा करतो के रांणी ममता वाकी है ।--फुलवाड़ी 

३ लोभ, लालच । 

उ०--१ ग्रातम ध्यांन विचारतो जी, मृकी समता देह | जड़ 

चेतन भिन्न भिन्‍न करेजी, लागी सिव सू नेह ।-- जयवांणी 

उ»--३ क्रसन राखि हिव हूं तूं करतो, धरणीधर ममता मन 

धरतो | तू बिखे मत दे धु-तारण, कृप संसार काढ़ स्रब-कारण। 
-- हैं: र. 

४ ग्रहंकार, गये । 

उ०--१ सेवतो पाप अठार, समता सोह विकार । मरयादा 

लौपती ए, अधरम में प्रौपतो ए ।--जयवांणी 

५ उचथ्य आंगिरस तामक ऋषि की पत्नी एवं दीघे मामतेय 

ऋषि की माता । 

रू० भे०--मंमता | 


ममत्व-सं ० पु० [सं०] १ ममता, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य । 


२ दया, कृपा । 
३ लोभ, लालच | 
४ प्रहंकार, गवे । 
रू० भे०--ममत । 

ममद--देखो “म॑मद' (हू, भे.) 

ममरणों, ममरबो-फ़ि० स०--चबाना | 
उ०->ललित गरभेसर, द्रव्य भ्रविनस्वर सालिभद्रावतार मदन 
मुद्रावतार, भ्रद्नांन तंबोल मम्रहद, पंच प्रकारि विसय सुख श्र मांणइ 
उगिउ झ्राथमिठ काइ न जांणाइ जाइ |--व. स. 

ममरियोड्रो-भु० का० कृ०--चबाया हुआ. 
(स्त्री० ममरियोड़ी) 

मसमाई-सं ० स्त्री :--१ कस्तूरी । 
उ०--कहा होत है रूप ते, गुण ते होत निधांन | ऊजक सोमल ते. 
मरत है, रखत ममाई प्रांगण ।--जेतदांन बारहठ 
रू० भे०--मम्माई । द 


 ससमारक, समारख, समारखी-सं*० स्त्री० [फा० मुबारक] १ शुभ- 


कामना, मगल-कामना, बधाई । 

उ०--१ विभाड़ जादवां कोट घर कीध वस, सब ब्रद खादिया 

भवां सारू । तप बढ्ी भ्रभनमा, 'माल' 'गंगेव' तो, समारक पोक- 
. रण राव मारू ।--महाराजा जसवंतर्सिह रो गीत 


. _ 3०--२ मिछगणा मीर.उमराव, सब राजा सब झ्रावे। कोड मसा- 
ती। घणी ममता सूं ईडी | 


.. रख कहै उवरि, वड सुख उपजावे |--रा, रू. 


ममी रो 


(कक ह सलिलनिनिन लानत 


रू० भे०--मांमारखी । 
समीरो-सं ० पु० [अ० ममीरान] हलदी की जाति के एक पौधे की जड़ 
जिसकी कई जातियां होती हैं । 
समु-सं ० पु०--'म' वर्ण । 
उ०--ररो भम्ु जुगम ऐं अंक्र बाकी रहा, प्रसिध तिण सं करें 
लिया प्यारा । जेण परभाव निध सिधादिक मो जुर्में, सुर असुर 
नाग नर नरमें सारा |--र. रू. 
ममे-सं ० स्त्री०--अ्रहं की भावना, मैं । 
उ०--लीला तउ महेस्वर तणी, स्रस्टि ब्रह्मा तणी, प्रतिग्या 
स्रीरांम तणी, पवनवेग कला हनू मंत तणी, भमे दुरयोधन तणी, 
सूरय तशाउं तेज" 
ममो-सं० पु०--म' श्रक्षर । 
उ०-पोथी पुस्तग टीपणी, विद्या दूरि वहाय | हरिया सब ही छांडि 
कं, ररे मम चित लाय |--स्री हरिरांमदासजी महाराज 
समोई-सं० स्त्री०--बम्बई नगर । 
3०--ममोई दरवाजा, वरियारो दरवाजों 
वाजा सूरत रा है |--बां, दा. ख्यात 
समोलियौ--देखो 'ममोलौ” (अश्रल्पा., रू. भे.) 
उ०->पंछियां रो मीठो बोलणौ, मीडकां रो गावणौ, कुदरत रौ 
लीलो बणाव, भमोलियां रो सुरंगी रंग--कोई इरण बिरखा ने 
समभ सूं देखले तो वी सपना में ई सुरग रे आाणुंद री बात नीं 
कर ।--फुलवाड़ी 
समोलो-सं ० पु०--एक बरसातो कीड़ा जिसको वीरवघूटी कहते हैं । 
उ०--प्रीध चान्रिग वीरघंटा दादुर बोले । मुगठ लाल समोला सा 
निजर श्रावे ।---वचनिका 
 रू० भे०--ममोलौ, मांमोलौ । 
भ्रल्पा०--ममोलियो, ममोल्यो, मांमलियौ, मांमूल्यो, मांमोलियौ, 
मांमोल्यो । 
समोल्यो--देखो 'ममोलो” (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--नाभि जांणे गुलाब रो फूल । पासा जांख माखरा री लोथ। 
नितंब कटोरा सा। नख लाल मसोल्या हीरा दमकमता | नवी रांणी 
तो जांणे शभ्राभ री बीज--फुलवाड़ी 
समोलो--देखो 'ममोलौ' (रू. भे.) 
. उ०-मेहकों ममोलौ, बादछा की बीज, होली की भालू, सांमण 
की तीज ।--मयारांम दरजी री बात 
 भम्म--१ देखो 'मरम' (रू. भे.) 
२ देखों मम (छ. भे.) 
मर्म्माणी-वि ०--मक राने की, मकराने सम्बन्धी । 
उ०--मम्माँणी पाखांण नीं, प्रतिमा संदर रूपी जी | स्रीसेत्रंज 
नउ संघ करि, थापी सकल सरूपी जी ।--स,. कु. 
सम्माई--देखो “ममाई” (रू, भे.) पा 


नल 
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सयंद 





सर्यकर-सं ० पु० [सं० मृग--भ्रद्ध:] १ चन्द्रमा । 
(भर. मा., तां. मा,, नां. डि. को., है. नां मा.) 
०-7 छेटा देख श्रपछरा छिपै, सची छिप कर संग । छतीयां 
अन्नारां छिपे, मुख सौं छिप मयंक ।--पनां 
उ०--२ पडगरियों सोहड खेड पत्त, निस्र मयंक जांण माह्ा 
नखजत्त। धाधरढ़ श्रूस घण थाट घेर, मिह्िया सुभद् मेखछा मेर । 
“शु. रू. बं. 
उ०--३ साखा बियो मयंक पह सुश्रम, मन भ्रण बछत तूभ मण । 
कलम कुरांण पाण तज कुंभा, बांचण लागा हर बयण । 
+महारांणा कंभा रो गीत 
२ पवन । ३ कपूर । 
रू० भे०--मयंकर, मयंख । 
मयंकर--देखो मयंक (हू. भे.) 
उ०-तिण नाद थकत हुई रथ मयंकर, घरा' सुसब जोबतां घणी। 
काढ़ा कोर वड॒इ कारीगर, चाहड चरण जडाव तणी । 
“-महादेव पारवती री वेलि 
सयंख--देखो 'महिस” (रू. भे.) 
०--हींगोछ राय अठ दस हथी, भ्रख्खेँ मयंख भुवनेसरी । कवि 
जोड़ पांण “ईसर” कहै, उदी उदौ आ्रासापरी ।--देवि 
२ देखो मयंक (रू, भे ) 
मयंग--देखो 'मतंग” (रू, भे 
सयंगढ6--देखो 'मदक्ठ” (रू. भे.) 
उ०--मद भरता इतरा सयंगढछ, पाएले चालस्थइ पलड । 
“महादेव पारवती री वेलि 
सयंद-सं० पु० [सं० मृगेन्द्र] (स्त्री० मयंदणा, मयंदणी) १ घधिह। 
(श्र. मा., नां. डि. को.) 
उ०--१ भाले क्यूं साहिब भाला ऐ, सयंद ऊठियोँ बिश्नै मणौ । 
मुंह फालियो न जाऐ मिहल्ऐ । त्रिशं घरों ही मंगठछ तणों 
“सणसी 
उ०--२ उवकक्‍्कत घाव रगत्र उलाछ, काछ्ी भर पत्र पिवंत 
कराव्ठ । हिच जुध 'लाल' तणौ हरियंद, मिल्के गज घृमर जांरि 
सथद --सू. प्र 
रे मडछ माह वसाय म्रग, थयी कछंकी चंद । पायौ सीह 
मयद पद, हण हाथ म्रग व्रद ।--बां. दा 
_उ3०--४ मारू-घूंघदि दिट्ठ मईं, एता सहित पुरणिग । कौर, भमर 
को किल, कमछ, चंद सयंद गयंद ।---ढो. मा. 
[मद-+-इन्द्र] २ हाथी, गज |. 
उ०--भुकती कुछ दावांनछ भाले, च्यार हजार पायदक् चाल । | 
फबि अंग सिलह जोम ऊफणिया, वीस सयंद आरोहक वरशिया । 


३ ऊंट। (डि. को.) 


न्सू-प्र. 


प्रयंवगति 





उ०--हुँओी नगारो दूसरी, भेर भरणंक सद्द | सब श्रातुर जण दक् 
सकछ, करण मर्यदी लह ।--रा. रू, 
[सं०] ४ राम की सेना का एक वानर । 
उ०--जांमवंत ऋध भकछ जछहछी, सुक्तेण मयंदहु सतबक्ली । 
“-सू प्र. 
५ चन्द्रमा | 
६ काव्य छाद का एक भेद विशेष । 
७ प्रथम लधु फिर एक दीधे फिर एक सघु वर्णा का छंव विशेष । 
८ डिंगल गीतों (छंदों) भें सिहचले गीत का एक भेद । 
रू० भै०--मइईंद, भयंदी । 
प्रयंदगति-सं० स्त्री० [सं० मगेस्द्र+गति] सिंह की चाल । 
उ०---सू राउत' डाबि छतीस सार | मलपियो म्यंदगति गयंद मार । 
“-गु. रू, बं, 
.. प्रयंदौ--देखो 'मयंद (रू, भे.).. | 
उ०--मयंदी बर्णी 'कांन्ह रै थाप मारी, तरी साह तोफांन रै भाह 
तारी ।--में, म« 
भयंबर--देखो “मेंबर (रू, भे.] 
उ०--भयंबर नांम ले कहूं तहीं मुनासब | लियाकत स्यांम ध्रम 
रखे ल्ीधी ।--जुमती दांन देथा 
.. भयंस्ंत--देखों मेमंत' (रू. भे«) द 
 पर्यभिरा-सं० स्त्री०--मदिरा, शराब । (अर. मा.) 
. भ्य-सं० पु० [सं०] ९१ प्रसिद्ध शिल्पी दानव जिसने पांडवों का सभा 


प्रवन बताया था। 


३ घोड़ा ।. . ४ हाथी । 


२ ऊंट । 
उ०--सूंडा-इंड प्रचंडी, मूसा भ्रारढ़ मेक प्रथ दंती ।--गु, रू, ब. 
॥ सच्चर।. ६ आ॥राराम, सुख | द 


७ तद्धित-का एक प्रत्यय जो प्राचुये श्र्थ में शब्दों के झ्रागे लगाया 

जाता है, युक्त । 
क्‍ _छए०--१ भाक्त विसाल पिदुर सूसो भित, हाल मराक हसत्ती । रूप 
. प्रनूप तेज भय राजत, मिकछत पलक मदमत्ती +--मे. म, 


. छ०--२ कोई कुकवी जीभ सूं, बांछे रस मय बांण | कंचन बांछे 
+ - ३ देखो 'मेंण' (छ. भे,) 


.. काढणी, सो लोहारी खांण |---बां, दा 
 हू० भे०--मंइ मइ, मई, मये, मैं । 
एक देश का नाम ! (प्राचीम) क्‍ 
. € आधार या श्राशक्नय रूप। . ज्यं०--प्रत्तमय प्रांणमय । 
... १० देखो 'मद' (रू, भे.) 
.. १३ देबो मैं (छह, भे.). 
मयउं--एक प्रकार का कपड़ा विश्वेष । 


उं०--वीणु उप्तीए॑ चीएुंउसीउ मलउसीएऊं आाउंचीयउं गगन मय 
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मयणरेहा 


मंगलिकं मेदियउं सीलउर सिंहुलउरउं वदरागरउं हीरागरछ 
“>व, स, 
मयकांमा-सं० स्त्री ०--- मदिरा, शराब । (भ, मा. ) 
भयगढछ, सयगल, सयगक्ि, सथगलि--देखो 'मदक&' (रू. भे.) 
उ०--१ नाभि सकोमछ मुख कमकछ, डील सु सीतक् गात । तिण 
का देव खुध्या रहै, मत भयगढ मयमंत ।--ढो. मा, 
उ०--२ हंसगति जिम चालती, मयगल जिम माल्हती, कांमिनी 
गरव भांजती, चंद्रकला जिम गुणहिं वाधती, कंचुक ताडती मयन- 
बांणि जणामरणा बींघती व. स, 
४०-०३ ए मयंगल मत्त माहुरूं, श्रकुस भाधव-हाथि | कंभस्थल 
ऊपरि चढ़ी, हुं पशि बईठी साथि ।--मा. कां. प्र. क्‍ 
उ०--४ पुण्यइ मयगल बाभाइ बारि, पुण्यवंत भुज नावइ हारि । 
पुण्यइ हुई तमित नवला राग, पुण्यइ सुणीद वेशि म्रदंग। 
“का, दे, प्र, 
उ०--५ सयगल जिम रेवा सूं मोह्या, हंस मांनस सूं सदोरा रे । 
मीन भोह्या जिम जलनिधि मांहै, चद सुं जेम चकोरा रे |--स, कु. 
उ०--६ श्रंबाडी ऊपरि धरी, मयगलि मुश्ति चित्रांम | घमकइ 
सोवनि-घूघरी, मनि गमता मन कांम ।--मा. कां, प्र, 


सयड़ी--देखो 'मंड़ी' (रू, भे,) 
उ०--आ॥ाज श्रबेछी ऊनम्मों, मयड़ी ऊपरि भेह | जाऊं तो भीज॑ 
कंचुवो, रहूं त तूटे मेह ।--जसराज 
मयण-से ० पु०---१ हाथी । 
 उ०--अहेपबत्ति करणा करि हूं चल्यउ, करम ग्रंथ थकी पाछड 
वल्यउ । सयण निस्सिय दंत करी घणा, किम चबायह लोह तणा 
चणा --स, कु. 2 
२ देखो 'मदन' (रू, भे.) (श्र, मा.) (3. र.) 
उ०--१ कुंग्रर कमला रति-रमण, सयण महाभड नांस । पंकजि 
पूजिय पय-कमल, प्रथम जि करू प्रणांम ।--मा. कां, प्र. क्‍ 
 उ०--२ खग वीर, घीर भ्रंतर खरा, मद कुंजर वपु जिम प्रथण | 
.. मत्त बस तैम तूं मांहरै, मो मत्त बसियों महमह॒ण ।--ह. र. 
 -उ०--३ मंत्री तहां सयण वसंत महीपति, सिकछ्ा सिंघासण धर 
सधर | माथ प्रंव छत्न मंडांणा, चलि बाइ मंजरि ढलि चमर | 
“>वेलि 


०“>हैम की कूपी प्यण की मंध | साधन समरई जीम मात- 


... गयंग ।+--नब्री, दे 


४ देखो 'भशणि' (रू, भे.) द 
3०--चूड़ामणि वोल्नइ - सुणि ब्राह्मण, झादि विस्नु अहिनांण । 
:. पाई पदम्त उर स्रीवछ लंछुन, कोटई कौस्तुभ सयण |. क्‍ क्‍ 
.. हि है “एकमणी मंग्रंछ 
मयणरेहा--देखो 'मदन्तरेखा' (हू, श्रे ) पा 


मयणहल 


३५७१६ 


| भ्या 
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उ०--मयरारेहा गई तासि होजी, जायउ पुत्र उजाड़िमइ ।--स. कु. 
सयणहल-सं ० पु० [सं० मदन-फलकं या मदन-फलम्‌ | भ्राम विशेष | 
(उ. २.) 


मपणा--१ देखो 'मंणा' (रू, भे.) 
उ०---भील कोली मयणा मीर तणा । मारग में भय श्रत्यंत घरणा | 


“-से. कु, 


२ देखो 'मेता' (छू, भे.) 
उ०--मलपती गप्रावइ रे, जिम वन हाथणी रे। सयणा बयण 
_सुविसाल ।--स. कु, द 
३ देखो 'मैता' (रू, भे ) 
मयणातुर--देखो 'मदनातुर' (रू. भे.) 
उ०---राखस हिंडंब तणी हूं धूय, तईं दीठ5ईं सयणातुर हूय । बई- 
ठउ ताउ भ्रछुइ नीय ठांरि, बाई झ्रावी मांणु सहांणि ।--पं, प॑. च. 
मयशि--देखो 'मदत' (रू, भे.) 
उ०--श्रनु कंठि कुसुमह माल किरि सूं मयणि आपणि प्रावीद । 
कोइ इंदू चंदु नरिदू सइंवरिं पुहुत इम संभावीयई ।--पं. पं. च. 
मयत-ेखो 'महत्त' (छू, भे.) 
सयथुनो प्रजा--देखो 'मैथुनीप्रजा” (रू, भे.) 
मयदानव--देखो 'मय' (१) । 
सयन-सं० पु०--१ पंवारों की एक शाखा । 
२ देखो 'मदन' (छ, भे.) 
सयतक-सं० पु०--१ जलंघरताथ के गुर का नाम । 
उ०--मारग बाग तणी मति मेटे, भगत निरंतर उर धर भाव | 
लूठे सुतन 'महेस' तृठिया, सिस सथतक 'गुमनेस' सुजाब ।---बां. दा, 
२ देखो 'मैंनाक' (रू, भें) 
सयना-- ९ देखो 'मेता' (रू, भे.) 
२ देखो 'मेना' (रू. भे.) 
सयनाक--देखी 'मंनाक' (रू, भे.) 
उ०--बडे गजराजनि रंग चढ़ाय, करे उन्मत्त धन मद पाय | चढ़े 
छलतें हुनदार कजांक, मनो हतमंत घढ़चयों मयनाक +--ला. रा. 
सयमंत--देखो 'मेमंत' (रू. भे.) 
3०---१ पय ठव सूका पांतड़ा, मां बजाड़ सयमंत | खबरदार के 
बे-सबर, वन इण सीह वसंत --बां. दा. 


उ०--२ गुड़े मयमंत सेना मुहर गंमरां, प्रकटिया मारका थांट | 
जोधापुरां ।धूंसिये हैय पुरा पाय भ्ररबद, पंस्तरिय सिंध परवत थया |. 


पाघरा ।-द. दा 
०-- ३ दोउ मयमंत सुजांणा सेज दिसि बाहुडइ | जांणी धरती 
काज, असप्पति श्रहुंड़॒दइ ।--ढो. मा 


सयमंतो--देखो 'संमंत' (भ्रल्पा,, रू. भे-) (ता, डिं, को.) 


उ०---मयमंतौ भादू मलौ, सेंहरे चमक्रौ बीज । पिय प्यारी सेमा |. 


रमे, श्राज काजछी तीज ।--#वरसी सांखला री वारता..._ 


मयप्त, मयभ्तत्त--देखो 'मेमंत्त' (रू, भे,) 
उ०--( जेरी बारह श्रांगठ संग लीड़ीकट छै, कॉधी-पुठ एक 
सारखो छे। ग्रुछ॒वाड़ गोहूं, जब चिणां रौ, जुवार रो चरणहार छे, 
मयमत छ | सू चर चर शआाथा छी ।--रा, सा. सं, 
उ०--२ मन भयगढ भ्रमम्त्त |--छी, मा. 

मंयमत्तौ--देखो 'मंमंत' (भ्रल्पा., छ. भे.,) 
उ०--मयमत्ता मेंगछ, मणिधरि केहरि मल्‍ल । सगला दमता 
सोहिला, मत्त दमणी मुस्कल्ल ।--ध. व, मं, 

मयरहुरौ-सं ० १प०--समुद्र, सागर । 
उ०--ता (उ) तू गो मेरु गिरी, सयरहरों (सायरो)ताव होई 
दुत्तारो । ता विसभा कज्जगढ, जाव न धीरा पवज्जंति । 

““कविवर सार 


सयरात्ठ, मपराल--देखो 'मरात्त, मराल' (छ. भे.) 
उ०---१ मांत सरोवर-मन-माहिं, माधव तूं मपराक्त | चाहसि चंच 
चबूवकडा, चिणतु बाल प्रबाल ।--मा. कां, प्र, 
उ०-- ३२ मधुकरती परि मणकतु, मंडि रहिठ म्यराल। सुंदरि 
ताहरी सीक्बा, चाल्यांती चकचाल |--म्रा, का. प्र, 
सयलं--देखो 'मैलौ' (छ, भे.) हर 
उ०--ऊंचपणा ऊं भ्रापई गणाइ, कठिन तु कहियां ते जाय । मिलतां 
मुख मयलूं गणी, मेहेल्या माधव राय ।--मा. कां, प्र... 
मयसुता-सं० स्त्री० [सं०] मय दातव की कर्या एवं रावण की' 
स्त्री मंदोदरी । 


मयांनपर-सं ० स्त्री ०--तलवार का म्यात बनाने बाली एक जांति । 
(मा, मे, 


मययांतो--देखो 'म्पानो (रू, भें.) 5, 
उ०--जिसकी तारीक सुशि बुरलोक के बीच सुरियंद लाज॑। 
जिसका मयांता इस नरयंद तने प्रनेक गंज कविराजों को दिया। 

भया-सं० स्त्री० [सं० माया, ममता ] ६ हढृपा, दया, अनुग्रह, प्रनुकम्पा | 

(झ, मो, है ता, मा). 
3उ०--१ भ्राय गोककू मही लेर सुर अनोखां, मवा कर सुणावो 

.- फेर मुरक्वी ।+-बां, दा. 

. ४०--२ राजा जसवं॑तर्सिध पण घणी मया कीवी ।--नैशसी 

3०--३ लाख करोड माल खज्जीनता, हैं गे मुजक भया करि दीना। 


२ प्रेम, ममता, स्नेह । ः 
उ०--ह१ ठाकरसा रा गुण तौ ग्राप सू वत्ता कुश जांण। आपरे 
माथे तौ वांरी विसेस मया ही ।--फुलबाड़ी आर 
_उ०--२ मात हूंत अ्रधिकी प्यां, करे चुगल विध केंण | मल वा... 
: करस भेठही, श्री रप्तणां भ्रग्रण (--बा. दा न रशकर हुँ 


“मु. रू, ब॑.. .. 


मथाच& ३५७२ म्रपेस्वर 
उ०---३ डाको पर घर डारि डर, कुकरम करे कठोर । मन में चाकर हुवी |--मैणसी. 
नांहि दया सया, चाहें १२ धन चोर ।--घध. व, ग्रैं, सयु-सं० प्रु० [सं० मयुः] १ किन्नर । (डि, को, ) 
[सं० मत] ३२ इजाजत, प्रतुमति, स्वीकृति । ए मग, हिरण । 
उ०--६ भूत मन में जांप्यी के पाछी बसूंत बसियां तीठावकौ | म्युर--देखो 'मयुर' (रू, शे.) 
कांम बंयाला ) वी उसने पीवर जावण री मया दे दी । -“फुलवाड़ी | सयुराज-सं० पु० [सं० मयः--राज:] क्रिन्नरराज कुबेर । 
उ०--२ राजकंबर री बात सुणने सोनल लाज सूं माथी तीचौ | मगूक, मयूख-सं० स्त्री० [सं० मयुखः] १ किरण, रहिम। 
कर लियौ । होढछे सूं बोली--म्हारा इण भतीजा बिना महैं खुद नीं (श्र, मा., नाँ. मा., हु, नां. मा.) 
जीव सक॑ जे आप इशाने हरदम म्हारं साथ र'वण री मया देवी ती उ०--अर रज धृभ रा बितांन में मारतंड रा मूल अंतरधांन 
म्हें आप री बात कबूल कर सक ।--फुलवाड़ी बिद्या रो अभ्यास धरण लागा ।--बं, भा 


४ छूट । २ दीपि, झाभा। 
उ०--ठाकरसा मन में सोच्यी के हजार मोहरां वतौ घणी बात ३ श्रंगरा । ४ सौन्दर्य । 
'फगत कोई दस मोहरां त्तिजर कर तौ म्है गधा ने सोनो पैरण री रू० भे०--भियूख । 


. प्नया दे सकूं |--फुलवाड़ी 
[सं० मा, मात्‌] ५ माता । 
. उ०--तूं श्राद सगत हिंगछाज माय | मया त॑ झ्रावड़ महमाय । 
--रांभदांत लाकछस 


सयुर-स० पु० [सें०] १ मोर | (नां. मा., हु, नां. मा ) 
२ एक पुष्प विशेष । 
३ मयूर-शिक्षा नामक क्ष्‌प । 
४ सूर्य शतक का रचथिता कवि । 


-बि०--क्रपालु, दयालु। महरबानि, तुष्ठट मान । एक सुविख्यात श्रसुर जो विश्व तामक राजा के हूुप में उत्पन्न 


उ०--वेला बुरी रा सीरी छु। जितरे महाराज भया छे इतर थे हुआ था। 
 सरब महारा छो | भ्रर जद महाराज उपांत हुई तद ए तीच्हे म्हारा ६ सुमेरु पर्वत के श्रन्तगंत एक पर्वत । 
... छो +--चौबोली ७ काव्य छन्द का एक भेद विशेष | (पिं, प्र,) 


५ डिंगल के वेलिया 'साणोर' छंद का एक भेव जिसके प्रथम द्वाले 
में १८ लघु व २३ गुर से ६४ मात्राएं होती हैं तथा इसी क्रम से 
शेष द्वालों में १८ लघु तथा २९ गुर से ६२ मात्राएं होती है । 

(पि, प्र,) 


.  छ० भै०-न्माया ।... 
मयाचछ--देखो 'मलयाचछ' (छू, भे.) 
०--काया कैसरी किपस्ततागरि, जबाधि मैं जछहुरि। प्रिग ताभ 
मलेतरि, मयाचछ ।---गु. रू, बं. 


- मयाव-स्तं० स्त्री० [ग्र० मीशाद] १ वक्त, समय, काल । 
२ एक निरिचत भ्रवधि, मुहत । 

३ वादा, वचन, करार । 

रू० भे०-मिंश्राद, सियाद, मीयाद । 


मसयादी-वि० [भ्र० मीआदी] १ जिसके लिए कोई. भ्रवधि निर्धारित 
की गई ही । 
२ जिसका प्रभाव एक निश्चत भ्रवधि तक रहुंता हो । 
रू० भे०--मिंग्रादी, सियादी, सीयादी । ह क्‍ 
.... मयादी-बुखार-सं०पु०यौ०--एक प्रकार का ज्वर विशेष, भ्रांत्रिक ज्वर । 
...  हू० भे०--मिश्रादीबुखार, मियादीबुख।र । क 
. . भयाछ, मयाक्कू-वि० [राज० मया--प्र० छ| दयालु, कृपालु |. 
... उ०--पम्रेष अवेखत पांण च्ांतू नीर उफ्काक्। देख पराई-पीड 


एक रंग विशेष का धोड़ा 
'हू० भे०--पयुर, मयोर, मोर । 
सपुरणी-सं० पु०--एक छुल्द विशेष, जिममें एक रगण, एक जगणा, 
फिर एक रगण ओ्रोर भ्रन्त में गुरु होता है। 2 मी 7 के 
६ मयूर्रत्य-सं० पु० [सं० मयूरसृत्य] एक प्रकार का नत्य जिसमें शिरकत 
प्रधिक होती है । -. 
_मयूरासच-सं० पुं० [सं०] योग के चौराप्ी भ्रासनों में से एक । 
वि० वि०--इसमें दोतों हाथों की 8उनी को नाभि से लगाकर 
शरीर को मयूर को तरह हाथों पर ऊंचा उठाकर रखा जाता है । 
इससे आलस्य का नाग होकर जठराग्नि प्रदीफ् होती है । 
सथूरिय-सं० सत्ती ०--धोड़ी । हि 
उ०--मत साहस पूर मनूर मढ़ । छुन्नपत संयूरिय सीस चढ़े । 





--पा, प्र, 
-:.... +मभयातू हिया पिधाक ।-मेंध, क्‍ ...._| मयूरीबीणां-सं० पु०--एक प्रकार की वीणा विशेष । 
०, हु मयावंत-वि० [राज मया--सं* वत्‌]. १ दावात, कछृपालु । . | मयूरेस-सं ० पु० [सं० मयू र--ईश:] स्वामी कात्तिकेय । 
२. क्रपापोंध । ४ 2 | मयेक्वी-स॑ * सत्री०---१ श्राकाश में उड़ने वाले पक्षियों की पंक्ति । 
उ०->मर्तितिष पद भावतिध टीकौ पायो,. वडो महाराजा हुंवी, | २ उक्त पंक्ति में उड़ने की क्रिया | 


रांणी गोड़री वेटो, जहांगीर पातस्ाह री वार भांहै वड़ौ सयावत  सयेस्व॒र-सं० पु० [सं० मयेदबर] मय नामक दैत्य का तामाम्तर । 


मय ४३५७३ 





मर्ये-देखों मय! (७) । 
उ०--जद वरसक्कपुर रा राव करणपसिघजी स्य जमीयत के चाकरी 
मैं मौजूद थे ।--द, दा, 

मयोमय-सं ० पु० [सं० महा-महिमन्‌ ] शिव, महादेव । 

मयोर--देखो मयूर” (हू. भे.) क्‍ 
उ०--१ वरसात भर घर परम सुख, वणि उमड़ि जद घर भ्रावही । 
घर धोर सोर मयोर रस, घण घटा धण घहरावही ।--रा« रू, 

 छउ०--२ धर सोर मयोर सिगोर धरी, कर श्रग्न कतार बलाह 

करी ।--प प्र, 


 मयौ-वि०---१ महीत, बारीक * 
२ देखो 'मईयौ' (रू, भे.) . 
रू० भें०--महियो । 
सथ्यसापम्ंद-सं ० पु०--श्रीकृष्णु का एक नामास्तर । (श्र, मं.) 
मरंद, मरंदक-सं० पु० [सं०] फूलों का रस, पराग | 
मर-सं० पु० [सं० म] १ मरणा क्रिया, मृत्यु, मौत । 
२ साथ, विताश । 
३ मृत्युलोक, संसार, जगत । 
४ पशथ्वी । ५ ईइवर । 
उ०--दादू मरणा खूब है, मर मांही मिठ जाइ । साहिब का संग 
छाडि कर, कौन सहे दुख आई ।--दादूबांणी 
६ देखो 'मुर (छू, भे.) 
उ०--प्रथम पुवाडई पृतनां सोखी, मर दल्लीयी मुसात्व. ' ए हरि 
(नइं) श्रागई दावानक्क, दांणाव नह कुछि काकछ ।--रुकरमगी मंगकर 
मरक-सं० १० [सं० मर्क, मक ] १ शरीर, वेह । २ प्राण । 
रे बनदर | 
[सं० मु+श्रप्‌ +कन्‌| ४ एक संक्रामक रोग (ऐपिडेमिक) 
५ भेद, रहस्य | 
६ श्राकपेणु, खिचाव । 
७ मन में दबा रहने वाला द्वेष । 
८ मन की उमंग । 
सरकठ-सं० पु० [सं० मकंट | (स्त्री० मर्कटी) १ बानर, बंदर । 
(अ, मा., हूं. ना. मा.) 


- हुवे ऐ दीन, अस 'जेहल' बगस इसा ।--बां. दा. क्‍ 
- उ०--२ पछुट वच्र घट कुघट ऊपर। रंगट भट फुट भ्रकुट मरकठ । 


-सू, प्र, | 


3३०--३ सूत्र सिद्धांत वखांणतां जी, सुणतां करम विप।क । खिण 
इक मन्र मांहि ऊपजइ जी, मुझ मरकट बइराग ।--स. कु 
२ तांबा। (प्र, मा., हू. सां. मा.) 

३ मकड़ी ।... ४ सारसा 

५ एक प्रकार का विष विश्येष । 
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०-६ म्रग मरकट मन मीन, साव नागरी न्यशा नठ | देख 


मरकी 


रू० भे०--मंकड़, मकड़, सक्‍कड़, मांकड़, मांकर, म[कुणा, माकड़, 
मारकट । झत्पा ०--मांकडियौ, माकड़ौ | 
६ स्‍त्री संभोग का एक आासत । 
७ दोहा छंद का एक भेद जिसमें १७ गुर तथा १४ लघु होते हैं । 
(र. ज, श्र ] 
८ छुप्पय छन्द का श्राठवां भेद जिसमें ६३ गुए, २६ लघु के प्रनु 
सार १६ बरणु व १४२ मात्राएं होती हैं। इसमें ६३ गुर, २२ लघु 
के प्रमुसार 5५ वर्ण व १४८ मात्राएं भी होती हैं। 
९ देखो 'मरकटक' । 
मरकटक-सं० पु० [सं० मर्कढक:] १ एक मछली विशेष । 
२ एक भ्रनाज विशेष ॥ 
३ एक देत्य का नाम । 
४ देखो 'मरकट' (कू, भे,) 
मग़रकट्पाछ-सं० पु० [सं० मकेट-+पाल:] बच्दरों का राजा सुग्रीब । 
मसरकदी-सं० स्त्री० [सं० मर्कटी | १ सादा वानर, वानरी, बंदरी 
२ मकड़ी | (श्र. मा.) 
४ छन्द थ्ास्त्र के € प्रत्ययों में से अंतिम प्रत्यय । इसके द्वारा 
मात्रा के प्रस्तार में छन्द के लघु-.गुर कल्ला तथा वर्णों की संख्या 
का परिज्ञान होता है । 
मरकत-सं० पु० [सं०]| पन्ना ।  ([डि. को.) 
उ०--१ मरकत मांणिक्य सुक्ताफल मेघाडंबरि मधूर तशउं 
मंडांग छुत्रदंड, अलंब ।--व. सर द 
उ०--२ को साधु राखे रांम घन, गुझ बाइक वचन विचार! 
गहिला दादू क्‍यों रहे, मरकत हाथ गंवार --दादूबाणी 


रूए भे०->मरगय | 
सरकतभणि, सरकृतप्तिण, मरकति, मरकतिप्रणि, सरकृतिपमिण-सं० 


स्त्री०--६ पन्ना नामक रत्त। (व. सं.) 
२ नग, नगीता । (श्रमा) 
हे मीलस तासक रत्त 4... (#, को,) 


०-“किहां किहां मोती ता चउक पूरिया छुईं, मरकतसणि मय 
भाजन, फुलता पगर, दिस दिसईं बहुकईं क्र्शागर इसपिउ चिमांव। 
द क्‍ “-वें, सं. . 
सरकब-सं ० पु० [झ्र० मर्कंब] १ एक प्रकार का घाहन, सवारी । 
उ०--मसरकय यवनत देसां वाहणा हुवे सो तित सी कोस जाय॑। 
घोड़ा सं ही मजबूत हुवे ।--बां. दा. रझंयात 
२ चोड़ा, अश्व १ 
मरफलडइ--मुख मुद्रा बनाना । 2 2 
उ०--मानिनी मरकलड॒इ हसइ, सुख भरिउ तंबोलि। तिशई - 
त्रितव भूयएपति, जांणाइ चिणोठी चोल ।-मा. का. प्र, . |. 


.._ | भरकी--देखो मुरकी' (हू, भे.) 


प्ररसण 
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.. छ०--तदनंत्तर सुस मुसती सरकी सिसि विसद सुंहाली, चंद्रकिर- 
शोम्बल गुणा, फगफगां फीणा, दुग्धवरण्ण बहीथरां, प्रतवरणाा 
घारी, सुकुप्राल साकुली, सेव साकुली, परीसणह्यारि नहीं 
आकुली”"*' ।--व, सं. 
म्रखण-सं० पु० [सं० मर्षण] शाजा मर्षण जो पुराणों के भनुस्तार 
महू का प्रपौनत्न था। 
उ०--जे सुत हुवी संधि हत दुजण | मरखण संधि सुतण कुछ 
मंडएा | मरखगणा सुत सिहसांत भूप मरि । भूप विस्वासा हें ते सुतत 
 भशि सु. प्र 
मरग--देखो 'ख्रिग (छू. भरे.) 
उ०--वड वाहां देतो मुकनावत', श्रे दोहुँ भरग न खेले ग्राछ्त । 
. चांमरीयाक्न घास मुख चीनी, मरगण डाक न लाभ माह । 
ि क्‍ -+#घौ मुततो 
मरगंड-सं ० पु० (स्त्री० मरंगडी) १ बिता सिर का धड़, कबंध | 
 छ०--करमाह्ठां कड॒ कड़े पष्ठि सिर दड दड, भाज सरगड़ कंध 
भडां | खैंगरज खैंगड लागे लोहड, घाइ उजड पड़ घुम घड़ां । 
द ““शगु रे, ब॑ं. 
२ मग, हरिण । 
_ छ०--चडी मरगडी रींछढी, तास-तर्णा मुख मेलि | माधव ल्यावे 
मंहनईं, करिसि कुतूहल-केलि ।--मा, कां. प्र 
 रूछ भमेब--मरभगडइ |. .- 
. मरगचो-सं० १०--एक प्रकार का मदेत । 
उ०-पतठा उपरांति करि नें राजांनत सिलांमति जिर्क छौगाका छंबी ला 
- जुप्नोंत हूसनोक फुूर्ला . रा छोगा नाखीओआं थकां- फूर्ला रा 
चोसर पेहरीशां. थर्कां भ्ररगर्चें मरणचे केसरिएऐे कचमेल वागे कीए 
. घर चोऐ अंतर फूलेल गला मांहि भीतां थकां घरों भ्रंबीर ते गुलाल 
.. माँदे गरंकाब हुआ थका फक्रोछ्ी भरिश्रां थर्कां दिसि विप्ति छूटि रही 
... छे ++रा. सा, से, मे 
. मरगछाकछा--देखो 'ख्रिगछाल्ा (छू, भे,) 
.. मरगद-सं० पु०--हरा रंग का वस्त्र विश्वेप । 
.. -उ०-शआहइसस्ताहू उभयसखरम सरभग्रद गुच्छे पठ उलउं सावपद्ठ पट्हीर 
2 7 बुहवी/ ४ ०प--व, स 
.. भरगंधर--देखो 'ख्िगंधर' (रू. भे.) 
-  सरगये--देखो 'मरकत' (रू. मे.) 
5 मरंगराज-देखो 'ख्रिगराज' (रू, भे.) 
_ मरगलो, मंरगलियौ---देखो 'ख्लनिग' (अल्पा,, रू. भे.] 


पु डा मरगराबूं-सं० पु०--मुर्गे की जाति का एक पक्षी विज्लेष, मुर्गीबी | 
उ०--तहरूं परूं चूंच जड़े चरज बटेर मरगाबूं कूं धर श्रावते हैं।. 


.पबू- ज... 


के हे मरगी--देखो 'मिरंगी” (, भे,) 


> . उ०--मरभी तइ मंदवाडि, गया गुजरात थी तीमरि.।.गयउ सोगे . 
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मरजदार 


संताप, धणी हरख हुय घरिघरि (--स, क्षु. 
मरगोजो-सं० १०--बसंत ऋतु में होते वाला एक प्रकार का उचद्धिज 
पदार्थ । 
मरगागड--देखो 'मरगड' (रू. भे,) 
उ०--भडीयड भांजि सरूगड़ मूंड, रडय्वड रण करंडक हंड । 
“गु. रू, बं, 
सरधघद-सं ० १० [सं० मरघद् | मुर्दों को जलाने का स्थान, इमशास भूमि । 
रू० भे०--मड़हुट, मड़हुठ, मरहठ, मरह॒द्र, मरहइ्डय, मरहद्, 
मरह॒ठ । 
मरघली, सरघलियौ--देखों 'भ्रिग' (भ्रल्पा,, रू, भे,) 
उ०--मिरखी तिरमल चंदलु, ऊगिक अंबर-रेसि । मरुछ चारपि 
मरघला, म म ग्राध्‌ चालेसि ।--मा. का, प्र. 
मरड़--देखो 'मरोड़” (रू, भे.) 
मरड़कणों, मरडकंबो-फ्रि०् सु०---१ मारता, संहार करना । 
उ०--भाहयां बिहुँ भुज भार सा हुए भक्कता । माडा तणें घाय 
मरडके गेंगकां ।-करमसिह व खेंगार सगतावत रो गीत 
'क्रि० श्र०--२ तुदना, फटना । 
उ०--विहुंड खँग ठरड्की मिल्लछे करइके कवांणा, कंगक गात ऋर- 
इक, प।र सरड़की सरांणां! रूक धार बरड़क, धाव फरडकी, 
: ग्रफारां, खंगर बाथ खरड़की, हाड सरडनो हजारां । द 
“--बेंखतो खिड़ियौ 
मरडकौ-सं० ५० --एठन, मरोड़ । 
. १ गुस्सा | 
मरडुसी-सं० स्त्री०--एक जंगल्ली पौधा । 
रू० भे०--मरहसी । 
मरक्ष-देखो 'मिरत्ष' ( भे.) ॥न्‍ 
3०-त्यार्नें पकड़ने कह्यौ--माल बतावो । भरचां री धुईं दीधी 
“+भिं: 


मरहछा--देखो 'मुरछा (छ, भे.) 


सरछागत--देखो 'मुरछागत' (रू. भै.) 
उ०--प्रोहित रं हाथ सिरपाव बीड़ी देश लागी | इसे सम पवत 
सूं सारी परेच उड़ गई। ताहरां पुरोहित री खबास री मिजर 
मारवणी आई । मारवणी री सीबी देखते दोतूं मुरछाग॑त- भ्राय 
हेटा पड़िया ।--ढो, मा. -... - हट 

मरज-सं० पु० [झ० मर्ज] १. रोग, बीसारी । 

5 ज०--चरम रोग चट हरे, हटावे दाव दुखणिया । खा खुजली 
मरज, मिंदाव खेद थकशिया ।---दसंदेव 
२ बुरी भ्रादत, कुंटेव, ऐब, व्यसन । 
मुहा ०---मरज पाकछणो-+कोई व्यस्त पकंड़ना, बुरी प्रादत पढ़ता । _ 


- मंरजंदार-वि० [शभ्र० मर्ज--दार | १ बीमार, रोगी, रण । 


मरजाद 








उ० सुक्लीदार सुभाव त्रियुक्दार तैयारी। मरजदार होय मांग, 
ग्रांणी कहुँ दार उधारी ।--ऊ. का. 
२ बुरी श्रादत्त वाला, ऐवी । 


मरजाद, मरजादा-सं ० स्त्री० [सं० भर्यादा] १ गौरव, मान, प्रतिष्ठा, 


इज्जत । 
उ०--९ तीडे पाट सलख कुछ तारग। महि मरजाद खत्रि-प्रम 


उ०---२ बेटों मौट्यार काटी है, हथणी <5है जड़ी बींदराी है श्रर 
म्हारा मोट्यार सूं ग्वाड़ी री मरजादा बणी रैवेला ।--फुलवाड़ी 
उ+»--३ संदर' सुतन्न सात्रवां सज्ञ । मरजाद महा नेठाह-मन्ल । 
“-गु, रू, बे. 
२ मियम, विधान, विधि, रीति, रस्म, परम्परा ! 
०--१ वरणास्रम श्रम मरजाद वेद, भाखा खट तवरस गब्ररथ 
 भैद ।--वथि. सं, 
उ०--२ साबास छे, बड़ी रजपूती राखी | जसा पुरसांरा थे 
लड़का था विसी ही कीवी । जनांनी मरजाद मतां भांजी । 
>-सूरे खींबे कांधघछोत री बात 
उ०---३ वाघ ब्रखभ एकठा वहतां, करइ नहीं मन संका काइ । मेट 
सकइ न को म्रजादा, हालइ सको मरजादा माहि। 

क्‍ द “-महादेव पारवती री वेलि 
उ०--४ स्थाहछ्ियों मंरजावा सूं कैवण लागी--अबे थर्ने दो बार 
बंदगी करणी पड़सी भ्रर दो बार श्रारती करणी पड़सी । 

“-फुलवाड़ी 


३ हुस्ती, हैसियत, औकात । 

उ०--दुनियां रा सगछा राव-उमराब, 'राजा-महाराजा अर सवाब- 

पातसाह इगणार श्रागँ सात वार पांणी भरे । वांरी कारई मरजादा 

के वै इस्टूसां री होड कर सकी ।--फुलवाड़ी 

४ सीमा, हद । 

3०--१ गरज॑ति भीम नाद॑ प्रणा, चंदाइ पेखि उफणशिए । धन 

समद धीरं नह लंघत लाज मरजाद॑ |--गु. छ. बे 

७०--२ सायर मरजादा जो लोप॑, क्षमावंत मुनिबर जो कोर । 

--स््रीपाधछ रास 

.  उ०--३ सागर मरजावा तज, अर पच्छिम में जाय ऊंगे जे भांण | 

.. जो धरणी-धर धरणी तजे, तो ही रांम न लोपे बापरी बांण | _ 

का ज्ञ्ग्री- रां, 

. उ3०---४ जब देहली भीत्तर,दंखमणीजी श्राया । तब देहकी लांधतां 
पग श्राघौं दीयो । तठे जेहुड़ि पग की स्लरीक़स्णजी की न्जरि पड़ी । 


जे हरि देखतां जु कोई झ्राणंद उपज्यौ | तिहि की भरजादा नहीं । | 


इतरो अभ्राणंद भधिक उपज्यों ।--वैलि टी. . । 
०-१ भरजाद छिली मेट महणा, चवे चौथ मह पुड चले । 
सेवर्गां ेतणा मेहासदू, साद न करती संभवत ।---चौथ बीढठ 
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मसरज्ीं 


५ लाज, शरम । 

६ शान-शौकतत । 

उ०--इस्टूखां कह्यौ--भूठी श्रांट प्र कूड़ी भरजादा रा नसा में 

मिनख इशण सूं ईं धणी इदकी बातां कर सके ।--फुनवाड़ी 

७ शोभा । 

उ०->कनक-कोट कंगुरे कनक, कनक तणा परसाद । रतन-दंड 

राजत धजा, भनिजपुर की परजाव |--गजउद्धार 

प महत्व। 

उ०--जे धन-संपत्त में ई गुण श्रर मरजादा व्हैती तो अभ्रवां- 

खरबां रा हीरा-मोती श्र श्रशगिण माया ढोवण वाली म्हांरी 

बालद दुनियां में सबसूं सुखी भर मरजादा वाक्ी व्हैती | 
““-फ्रुलवाड़ी 

रू० भें०--म रज्यादा, मरयाद, मरयादा, मरियाद, मरियादा, मुर 

जाद, मुरजादां, म्रजा, श्रजाद, म्रजादां, म्रजादा, मप्रयाद, म्रयादा। 

मह०--म रजा दो 


मरजावी--देखो 'मरजादा' (मह्‌., रू, भे,) 


उ०---ऊंधी-मुख दर मास गरभ में, भ्रसुवि तणो पिंड बाधो रे । 
नीसरियो जब दुख विसरियो, मूक दीती मरजादो रे। 
“जयवबाणी_ 


मरजियौ-वि०-- १ मरकर जीने वाला । 


२ जो प्राण छोडते की दशा में हो, मरणासन्न । 

३ श्रधमरा । 

सं० १०--मसमुद्र से मोती मिकाल़गी वाला, गोताखोर । 
3०--हरीया सरवर तीर, मांणिक मोती श्रति घणा | कया जांगे 
सुधि कीर, मरजीया सो जांणिसी +--ल्लीहरिरांमदासजी महाराज . 
रू० भे०--स रजीयौ, मरजीवउ, मरजीवौ । द 


मरजी-सं० स्त्री० [अभ्र० मर्जी] १ इच्छा, चाहे, कामता, ख्वाहिश 
उ3०--६१ इण भांत झपर समक् समझाया पछ इस्टूलां ती झआापरी 


मरजी सूं बातां करता रह्यौ भ्रर लोग भ्रापरी मरजी स॑ उणा री 


 सिखरा करता, कोपगतां भ्रर ख्रमडोहां करता +-- फुलवाड़ी 


०-+२ रांणी घिड़ी में कह्मौ--नैनी चिड़कल श्राज सं थ्‌ म्हारी 

धरम ब॑न है | म्हारा कमरा में थारी भरजी «है ज़ठ इंडा दे । कर 
“फुलवाड़ी . 

र्‌ खुशी “कच ह द 


 #डुहल 5३ साचौ गिणी चाहै कुंड़ी गिणी, म्हारं तीमत में एक इज... 
.  है। भ्रर रहें उणा मत में जांण' जकी बात ई दरसाबूं । थें कुड़ो. 


करने ग्िणो तो थांरी मरजी |--फुलवाड़ी 


-उ०--२ जाट बोल्यौ--प्राज राजी तीं व्हैला तो फेर कद ब्हैला। ... 


पूरा सौ रिपियां रो खातों वालियी हूं । श्रबे थांरी मीठी मूं डी नीं हे 


- करावे तौ सेठां री भरणी--फुलवाड़ी 
३ स्‍्वीक्षति, अनुमति । |... 


मरजीदांन 
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मरण 


_ ऑ.-'खकखख्नन्‍शनल््नलननल चकित ्पपप:भ,भ3मक्‍फेेपणपप ्तमतम+त--त+लल..त.. 


उ०--हमैं कंवर देस मैं जावण री मरजी लीवी । तद रतनां इसी 
ग्ररजणी कीवी 4--२, हमीर 
४ श्राज्ञा, भ्रादेश । 
५ रजामंदी | 
मरजीदांन-वि० [अ० मर्जी+-सं० दान | ६ क्ृपापान्न । 
उ3०--दरबार में ग्रत्॑ फगत राजा, रांणी, मंत्री, श्राठ काह्ा घोड़ा, 
ने काछो भेख धारियां आठ राजकंवर शभ्रर रांगी री मरजीदांन 
डावड़ी मरदांनो भेख धारियां भ्रापरे घोड़ा समेत ऊभी ही ! 
“-फुलवाड़ी 
२ मुखिया, प्रधान, प्रमुख, खास । 
_  छ०--इरण भांत म्होकमर्तिध देख हंसने चलयौ गयौ | मूंढा सूं तौ 
कोई वात न कही । पण मरजीदांत था जिकां मन्त री लही । 
. म्होकर्माप्तथ गढ़ देखता ही उड पड़सी । 
क्‍ --प्रतापत्तिध म्होकमरिघ री वात 
३ विद्वासपात्र । 
मरजीपात्र-देखो 'मरजीदांन' । 
मरजीयौ, मरजीवउ, मरजीबौ--देखो 'मरजियो' (हू, भे.) 
.  उ०---१ मरजीबउ पांणी 
सहणा पुहुरा दियण, वंत दिसाउरि जाइ ।--ढो, मा, 
छ०--२ सून्य सरोवर सहज का, तह मरजीवा मन । दादू चुणि 
चुरणि लेयगा, भीतर रांम रतत ।--दादुबांणी 
 मरज्यादा--देखो 'मरजादा” (रू, भे.) 
. छ०--लोक लाज कुछ रा मरज्यादां, जामा ण॒कशां राख्यांरी । 
क्‍ . “-मीरां 
भ्रट मरदू-सं० पु०--१ गये, घमंड, प्रभिमान । 


. उ०--३१ त्रिहुं पवख ऊजक्ली, कमक्ति निकल्ंक कहा निधि । मभांण 


. महातम सरठ, अ्रदढग सुरातन अ्रव्यधि +-गुं, रू. बं, 


छ०--२ प्रसन्न मुखंकमकछ, उन्नत स्कंध, मांसल बिपुल वक्षस्थल, 
सरत्त भुजदंड, मदन मुद्रावतार, तरुण तरह, फिरि कंदरप तणउ 
- .... सर्द नवयोव्त विलास, मदन तणउ लघु बांधव, एवं विध पुत्र । 


 ड०-- है मन मैं धरता मरठ घरट जिम भूखेघुर्म, मेले घर गया 


... मऊ भदकि सुझश्रा पर भूमैं ।--ध, व. ग्रे, ..... 


_... छ०--४ हंसगतई चालती, मजगतइ माहलती, कांमकांमनी पालती, 
... प्रांखिनइ मटका रती मदन नी बागुरा घालती कस्तुरी भ्रलंक्रत भाल- 
_.१ू, तरुण तणा भांजइ भरद् प्रणश चंद्र समांत बदन ट 


२ गौरव, भर्यादा-। 


हक रा नरां लागां.। मर तिणंवार राखी -विक्ट भोसरां, सुपेती | 


तणउ, साल्‍्ह उधघटनइ खाइ। दुख 


.. 3०--२ जनम भरण रांभमणा रांस संघीर ।--ह. ना, मा 





चौसरां तखी 'सांगा' ।--रावत संग्रांससिह सगत्तावत रौ गीत 
उ०--२ श्रमी समा श्राछट, छोह ७प८॑ छछोहां । मिट्टे घट नह 
मरट, लहे चहै गछ लोहा ।--प्रतापर्सिघ म्होकमर्सिघ री बात 
उ०--३ मत्ति मेल्हिय मरठ मांण, भ्ररिभ्रण मांतइ शझ्ाांण। करइक्‍इ 
तुझ वर्खांश सुपरिकरी, कवि कह ।--व, सं, 

३ ऐंठन, मरोड़, घुमाव |. 


उ०--तिसा ही वागां रा वणाव, तिसाही मूछां रा परट, तिसा 
ही भुजां रा श्रांमला, तिसा ही पोरसरा गाढ़, तिसा ही कांमबट रा 
अंग '*''*' |--रा., सा. सं. 
४ समूह, फौज । 
५ क्रोध में श्राग बबूला । पर क्‍ 
उ०--सी श्रा खबर अमरस्िहजी नें गई, सो सुशत सुवां काल 
मुरट हुय गयी । हाथ पटके दांतां सूं हथेक्ली नं बटका भरे, कटारी 
सूं तकिया फाड़ नांखियी ।--श्रम रसिंह गजसिहोत री बात 
कू० भे०--मरठ, मुरठ । 

मरठ-सं० पु+--१ काव्य छन्द का एक भैद विद्येष । 
२ देखो 'मरट' (छ, भे.) 

मरड-देखो 'मरोड़”' (रू, भे.) 
उ०--१ के जल थल इक करें, उणां थी पूण भ्रासा ! मरड फरड 
केइ गरजि, तेटि उडिजाइ सिरासा |--ध. व. भ्रै, 

०--२ वयश-कमल जीह लागती, मूंछि मरड श्रपार। निरणी 

सिरमल नासिका, तेल तशी ते धार ।--मा. कां, प्र, 

मरहइुसी--देखो 'मरड़ सी” (रू, भे,) क्‍ 

सरड्डणो, मरड्डबौ--वेखो 'मरोडणी, मरोड़बो' (रू. भे.) 
उ०--अभालस छंडी उठीउ, मुद्धि मरही बेह । चठउद लोक कीघधा! 
जिणाइ, चिता करस्यद्र तेहु |--मा, कां प्र, 

मरड्डियोड़ो--देखो 'मरोड़ियोड़ी' (रू भे.) 
(स्त्री० मरडिडयोड़ी) 


(पि, प्र.) 


मरण-सं० पु० [सं० मरणं] १ मरते की क्रिया, भाव या श्रवस्था, 
मौत, मृत्यु । 
उ०---१ श्रायां दूत खुस्याली झाई । साह मरण वी विगत सुरद्ाई। 
- “न“+रा, रू, 


_« उ०--$ सहू भीम रा भीच आखाड-सिध्धं + सरंण प्रव्त संपेख 


. :+ मंग्रछ्लीक किद्धं ।--गु. रू. ब॑ 


“उ०-+४ झछूंटा जांसण मररशा सूं, भव सागर तिरियाहु -बां, दा, 


. २ एक विष विशेष | 


7 कम कक] हे ३ साहित्य में एक श्रनु भाव जो विरही की मरणासन्न प्रवस्था को 
...: 3०--१ हँले थाद दखेशाद लग:टछ्छ त्तोपां हसत, -खसंत मंद मींढ | : गे 


- स्पष्ट करता है] .. 


5 क्ू० सै०-मरणा[, मरेण मरणो, मरण्ण । 


मरणदिन २१५७७ द मरणों 
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मरणदित-सं० पु०--किसी के मरने का दिन, वह दिन जिस दिन किसी संग छाड कर, कौन सहै दुख प्राइ ।---दादुबांशी 


की मृत्यु हुई ही । 

उ०--चंदाणणशि चीर चमीर न चंचछ, कुंवर भंडार न चित 
करिया ! माहव सभा 'खंगार मरणविन, सोयणा सुशि जी 
संभरिया +--सोढा खंगार रौ गीत 


भरणांत-सं० १०--मरण पमन्‍त, मृत्यु पर्यन्त । 


उ०--याकूब लेस प्रथम हाल में मरणांत भय खेंचतो, श्रारामि न 
करतो मसकक्‍्कत सं एक दम टछत्ीौ नहीं ।--नी. प्र, 


मरणी-सं० स्त्री०--मौत, मृत्यु | 


उ०--जै जे मरणी जुग मर, सी मरणी श्रासांत । हरीया बिन 
 मरणी मरे, सौ ती कठशा जांत ।--स्नीहरिरांमदासजी महाराज 


मरणीक-वि० -जो मरते मारने के लिये उतारू हे, मरमे को तेयार । 


उ०--१ ने राबक् करते रजपुत मरणीक हुये रह्मा छे ।-- नैणसी 
उ०--२ जिकौ सुणतां ही बल्ठभद्र नूं ऊढ़ा उभय रे साथ प्रागे 
. चलाई कंवर दूदा पाछ रहे सरणीक शियी ।--वं. भा. 

उ०-- ३ श्रागे रजपूत कोई फोज मा्थ मरणीक #है जाता लद बींद 
चशाता आगे अपछुरा परणीजसां तरे मोड़ने ऐ कपड़ा उठ नहीं सो 
श्रठा सूं पहरने फौज ऊपर जावता ।--बवीं, स. दी. 

उ०--४ अर जीवरा री श्रास «है ती मरणीक हुवा सत्य संघ अ्ग्रज 
र॑ साथ जावणा रो न धारो व. भा 


मरण, सररणु, मरणौ-वि० [सं० मृ] १ जो मरने-मारनते की उद्यत हो 


वीर, बहादुर । 

उ०--ढोल सुणंतां मंगली, मूंछां भूह चढंत , चंवरी हो पहच।रणि यो, 

कंवरी मरणौ कृत ।->वी, स 

२ देखो 'मरण' (रू. भे,) 

उ०-- २ तींछे हुंफी ऊठई करण, अरजुनु पांमइ मूं कारि मरशु | 
“पं. पं. 

उ०--२ आा बात म्हारै स्ोचण री नीं है, मछलियां र॑ सोचशा री 

है | वांन मरणौ प्राहंजो लागें तो व॑ आपरो जाब्ती कर । 

क्‍ --फुलवाड़ी 
उ०---३ मरणो लाभंति भागे, दखें खुमांण रांण दस सहसी .। 
प्रसपत्ति उभे जद्ध ए, एह औसर कंद॑ प्रामेस ।--गु, हू, ब॑ 
मरणो, सरबी-फ़ि० शभ्र० [सं०्मरणां, प्रियते] १ जीव-जस्तुश्रों या 


प्राणियों के शरीर से प्राण शक्ति का निकल जाना, भ्रायु की 


समाप्ति के कारण जीवन का अ्रन्त हो जाता, मृत्यु होना, मरना । 
(3, र.]) 


उ०---१ भव दरियाव भयंद, लहंरां उठे लोभ री | मांहे ज्यां 


मतमंद, मनख घणा हूबे मरे ।--बां. दा. . . 
3०--२ हंस मांयला सूढ़ रे, कर हर सर बिसराम । समर-मेर घर- 
धर नंहँ फिरे, उर. धर गिरधर सांप, ।--हं. र. 


उ०--३ दादू मरणा खूब है, मर मांहीं मिछ जाइ। साहिब का , 


उ०--४ गायत्री य झनु नायक रूधघइ, जो मरह सुहड मांससि 
सूधइ ।--सा लिसूरि 
२ युद्ध में लड़कर मरना, वीरगति प्राप्त होना, भूंभना। (3. र,) 
६ भूख या प्यास से व्याकुल होना, नस्त होना । 
उ०--१ मुड़ मुड़ पड़तोड़ी भ्ांखड़ियां मींचे, भू्खा मरतोड़ी मूंअ- 
ड़ियां भींचे |--ऊ, का. 
उ०--१ गोह किरावती बोली--तिरसां मरतोड़ी रौ म्हारीती 
जीव जावे, थांने भ्रारती री पड़ी ।---फुल वाड़ी 
४ किसी द्वारा मारा जाना, हत्या, क॒/्ल या संहार किया जाता 
नष्ट होना, मिटना । 
उ०--६ करइ दाहु विदाहु हिंयइ धरइ, कहु कीचक हुद्द सरत 
मरह ।--सा लिसूरि 

न्योछावर होना, उत्सग होना, वारी जाना ! 
उ०--कैहरि मरू कछाइयां, रुहिरज रत्तड़ियांह | हेकरि। हाथक 
गे हणो, दंत दुहत्त्या ज्यांह +--हा, भला. द 
६ किसी के प्रेम था रूप पर आसक्त होना, विकल या विष्हुल होना । 
उ०--कमल मे दलि साथर पाथरिठ, भरइ कीचक मन्मथ 
प्राफरिंठ ।--सा लिसूरि क्‍ 
७ कुम्हला जाना, सुरक्ा जाता, सूख जाता । (वनस्पति भ्रादि) 
८ अत्यधिक कष्ट, दुःख या विपत्ति के कारण मृतक समान होना। 

(उ. र.) 

€ मरणासच्न होना, मृत प्रायः होता, मृतक की सी दश्षा में होना! 
उ०--म्है तो समा प्रिया समांन हां । मरियोड़ी लास ने किएी . 
बात रौ भ्रतुभव व्है तो महांने है ।-- फुलवाड़ी हि 
१० बोफ या भार सहन किया जाता । 


उ०--सोनौ-छूपी  पहरती, भोत्यां मरती भार। सो कासी रे 


. चौवरट, हरचंद वेची तार ।--श्रन्नात .. 


११ किसी बात या कार के प्रति अत्यन्त चितित्त होना, प्रध्यधिक .. 


चिन्ता करना |. 


१२ किसी कार्य को पूरा करने में अभ्रत्यधशिक श्षम करता, पच॒ता 


१३ किसी वस्तु के गुणा समाप्त होना, श्रप्रयोज्य होना । ... 


१४ इच्छा, उत्साह, वेग श्रादि का दबना, मंद होना । 


' ज्यूं -- भूख मरणी, मन मरशणी ॥ 


१५ खेल के श्रन्दर किसी गोटी या खिलाड़ी का पराजित होकर 7 
बाहर होता, पराजित होना, परास्त हीता। 


१६ डाह या जलत होना । 


3 पेठता, समानता, विलीन होना । 


. ज्यूं-भींत में पांणी मर । 
.  मरणखहार, हारो (हारी), मरणिणौं--वि० । 


स्रए्रप 


३५७५८ 


मरदणों 


_______________ . __ -कए९७ष2:फकफम--ानायापपयपपौर/णणए 


मरवाडणों, मरवाडबो, मरवाणों मरवाबौ, मरवावणो, मरवावबों 
मराडणौ, मराडबौ, सराणो मराबो, मरावणौं, सरावबों 


--प्रे० रू० । 


मरिश्रोड़ी, मरियोड़ो, मरधोड़ो--भु० का० क्० । 
मरीजणौं, मरीजबौी--भाव वा० । 
मारणी, मारबौ--सक रू० | 
म्रण्ण--देखो 'मरणा (रू. भे,) 
उ०---तिम माधव सइ सांसिती, सत सुधी साराइ मरण्ण। भाई 
प्रम्हुनद प्राविज्यी, चींति तुम्हारा चरण ।--मा. की. 
मरतंग-सं० पु०--मरण, गमी । 
.. हू भै०--मरतक | 
मरत-सं० पु० [सं० मते;] १ मानव, मनुष्य, प्रादभी । 
२ पृथ्वी । हे मुत्यु-लोक । 
४ देखो "प्रत्यु' (रू, भे.) 
५ देखो 'मरत्य (रू, भें) 
मरतक--देखो 'मरतंग' (छ, भे.) 
 मरतकाछ, मरतगाछ-प्ृं ० पु० यौ० [सं० म्रयु+-काल| मृत्यु का समय, 
प्रत्तिम समय | 
मरतब-सं० १० [भ्र० मर्तबः| १ पव, दर्जा, श्रेणी । 
. २ प्रतिष्ठा, इज्जत, मान |. हे वर्ग 
रू० भें०--मुरतब। द 
प्रंहप! ०--म रतबौ, मुरतबी । 
 प्रतबाॉन-सं० १०--१ रोगनी बतंन जिप्तें श्राचार, मुरब्बा प्रादि 
रखा जाता है । 
२ अमतबान । 
मरतबाए-सं० १० [अ्र० मर्तेब;] वार, वा, पारी । 
. मरतबौ--देखो “मरतब' (अल्पा., रू, भे.) 
. 3०--६ याकूब दौलत री चाह सूं इसी ज्ञम करी तो किसे भर- 
. तब पंहोचिथों |---ती. प्र, 
_ . उ०--३ म्हारो हठ महनत इंणा में छे, जे भ्र।प न इसे सरत् 
. पहुंचाऊं जिए कोई म्हारे सरोक न होय ।--नी, प्र, 
 उ०---है मन न्‌॑ दुख धावां में खैंचणों वास्ते भोटी ठोर मरतब्ा रे 
पहोंच करावे ।-ती. प्र... 
सरतलोक--देखी “म्रत्युलोक' (रू, भे.) ३ 
 ब०--शअन्नादिक सूं पितर छे तिणि कौ मरतलोक प्री लागे। 


मरतुंजय--देखो 'जित्युंजय' (हू, भे ) 
मरतु--देखो 'प्रित्यु' (रू, भें.) 00 
मरतुजाशली-सं ० स्त्री ०--हुज रत श्रली की एक उपाधि । 


मरदक-वि० [सं० मर्दक] १ मर्दन करने वाला । 


मरदगी--देखो 'मरदानगी' ( 





५ ज-वेलिं टी. न 


को याद करि वाहिणे दसत सेती समसेर तील हुकम फुरमाया । 


“सु, प्र, 
मरत्य-सं० १० [सं० मत्य] शरीर, बदन । 
वि० [सं० भर्त्म) मरणशील, मरणासच्न । 
मरत्यलोक--देखी 'प्ित्युलोक' (रू. भे.) 
सरदंग--देखी 'मस्रिदंग” (रू, भे.) 
उ०--पाय गयंद तूृदा घण पावे । जेशि करं मरवंग वजाव। 
“-सू, प्र, 


मरद-सं० पु० [फा० मर्द] १ पुरुष, मर । 
उ०--१ माया मांणणों रे मत घुकजीं भरदाँ, जो वी हलियो 
जाय जहां । राखी धर ऊंडी मत राजां दांत करो आभास सिवदांत । 
-“महाराज सिवदांनर्सिह (बागोर) 
उ०--१ मरव रा भेख में श्रा नवी रांणी री ख़ास डावड़ी ही | 
--फुलवाड़ी 
२ पति, खाबिंद । 
३ मंत्री । (हि मां, मा.) 
४ वीर पुरुष । 
उ०--पांच गोक्का'र दोय सेल लागां पछै, 'सदा' रो सेर परद, 
भ्रचक्क हर पाधरो 'कुसकछ' श्रायों ।--पहाड़खां प्राढ़ी 
मनुष्प जाति या वर्ग | 
3०--१ थां मरदां री जात ही निकांमी है ।--फुलवबाड़ी 
उ०--१ समर पतजरा स॑ सौगुणौ, दुरंग तजगा रो दोख | भरद 
दुरंग जाता मरे, मिक्के जिकां ने मोख ।--व्ा. दा, 
२ साहसी, हिम्ततवर । द 
३ पुरुष का, पुरुष संबंधी । 
०--मरद पवसाख भूखण- कड़ा मुवड़ी, कंठ डोरी मुरति लघंग 
कांतां ।--मे. से. 
वि०--१ बल पौरुष वाला, शूर वीर । 
[सं० मर्द] ४ कुचलने वाला, नष्ट करने वाला । 
४ पीसते वाला, घोंटते बाला । 
रूए भै०--मरहू, महव । क्‍ 
२ चबाने वाला । 
रू० भै०-म रहक । द 
भै.) 
उ०--प्ररजत मरतं-मरते मरदगी करी; श्राखी बातां- कह नाखी 
खरी खरी। थांणीदार सेना-मेत्ती सूं बियांन लिया, चाढ्या । 
. “-दसदोख 
मरदण--देखों 'मंरदन' (छ. भे.) 
०--कांम- पडयां .पावे कसठ, से शभ्रबक्का रे संग । सुज सरदण 
खंडण सहै, ऐ मुझ वाछा अंग |---र, हमीर 


| सरदणो, मरवबौ-क्वि० स० [सं० मर्दतं] १ किसी वस्तु या द्रीर के 
उ०--तिंस बलत परंवरदिगार कं सिजदां करि सुहसंद सरतुजाशली 


किसी अंग को हाथों या किसी अ्रंग ह।रा मसलता, रगड़ना 


प््रदत 
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२ मालिश करना, लेपन करना, मलना । 

३ दबाव डालना, दबाता । 

४ सनन्‍्तापित करना, पीड़ित करना । 

7 पीसता, घोंदना । 

६ नाथ करना, उजाड़ना, कुचलता, रोंदता | 


मरवणहार, हारो (हारी), मरदणियौ--वि० । 
मभरदिश्रोड़ो, मरवियोड़ी, मरद्योड़ो--भू ० का० क० । 
मरदीजणौ, मरदीजबौ--कर्म व०। 

मरदन-सं ० पु० [सं० मर्दन] १ ससलते या रगड़ने की क्रिया या भाव । 
२ मालिश, लेपन, उबटत । 
उ०--६ बागां मांही सैलां करे। गुलाबजक्क री तूंगां सूं सांपड़ । 
छिड़काव गुलाब रो हुबं | केसर-कस्तु री, भीमसेनी कपूर रो मरदन 
हुब-तिए रो कीच मंतियों रहै ।--जलाल बूबना री बात 


उ०---२ कीयो मरदन धरा सघछई अंग । पंचजटा छह सीरइ 

'भूयंग ।--बी, दे. 

3उ०--३ वडारण बैठी पर्गां हाथ दीयौ। घड़ी दिन व्यार चढ़तां 

जागीयौ । संपाडईँ रो पांसी, मरदन री तेल हाजर कीयौ । 
--कूवरसी सांखला री वारता 

३ सन्तापन, उत्पीड़त ! 

४ दबाव । ५ विनाश, उजाड़ । 

वि०--कुचलने वाला, पीसने वाला, नाश करने वाला । 

छू० भे०--मरदण, मरदहण, मरददन | 


मरदन-काछी-सं० पु० यो० [सं० मर्दत्तन-कलिय ] १ ईईेवर । 
२ श्रीकृष्ण । 
कू० भे०--मरद्दन-काछी । 

_ भरदनभेघ-सं० पु० यौ०--श्रीक्षष्ण । (भ्र. भा.) 

मरदती [फा० मुदंनी] कमजोर, उदासी, श्रीहीनता । 
उ०--समभाया--जे श्रा किही नं जाहर मत्तां करज्यो नहीं तो 
लोग भ्रापणी मरवदनी नहीं बखांणसे --तापे सांखल री बारता 

मरदतीयौ-वि०--मर्दत करते वाला, मालिश करने वाला । 
सं० पु०---१ मालिश करते वाली जाति यथा बर्ग का व्यक्ति । 

०“-ब्राह्मण क्षत्रिय वस्य सुद्र, चिहुंवरण संभाली । कंदोई कृमार 

कठी, मरदतीया माली ।--ध. व. प्र, 

मरदमसुमारी--देखी 'मरदुमसुमारी' (रू, भे.) 

सरदमी-सं० स्त्री० [फा० मर्दुमी] १ बल, पोरुष, वीरता, साहस । - 


उ०---१ पछे वसत पाय भ्रर खुरम तिकेत्षियोँ सू गौड़ां री मर- 

दी सं कछवा सूंडा खने श्राया गोरखर चढ़िया भ्राया |--द. दा, |... 
०--२ प्रफरासीयांन तूरांन रौ बडो बादसाह सौ झापरा उम- |. 

रावा तूं कही रूप, सरीर, भरदभी, साज, सांमांत इण रे ऊपर हु 


भूलो मतां ।--नी, प्र. द 
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२ पुरुषत्व के गुण, पुंसत्व, काम-शक्ति। 

उ०--जद वेद्य नाड़ी देखने कही, दूजों तो इलाज थांहरे कोई लागे 
नहीं | श्रर मच्छी रो उदक काढ़ फाड़े देस । जणोीं सूं थांहरे मर- 
देती भ्रावसी ।--साहुकार री बात 

९ मानवता, इन्सानियत । 

४ सुशीलता, शालीनता । 

वि०--बलशाली, पुरुषार्थी, स्ाहसी । 

उ०--जंगत इणश शअ्राणंद, श्राज्छादित, बध फछीज॑ तीम ज्यूं । स्तम« 
जीवी मतवाक्ा वर, मांण सरदमी भीम ज्यूं ।--दसदेव 

छू० भे०--म रदुमी | 

मरदल-सं ० १०---एक प्रकार का वाद्य विशेष । 

ब०--पढ्ुपट॒ह म्रदंग करडि मरदल वेश तलिमताल कंसाल ऋल्‍लरि 
भेरि सदनभेरि जयभेरि भरहभंभ हडुक्क ढकक बुक्क श्रंबक काहुल 
काहली बरणगां प्रश्नति वादित्र ;--व, स, 


मरदांतगी-सं० स्त्री० [फा० मर्दातगी] १ घुरता, वीरता, बहादुरी । 
उ०--जी धीरज में पूरा छे तो उणा मूं परदांतगी में पूरी भरोतो 
करो ।--ती. प्र. 
कू० भे०-मरदाती | 


०--ताहरां राजा री कुंवरी मह॒त्त में गई । जाई प्रागला कपड़ा 
उतारि भरदानगी कपड़ा पहिर मंहरां सु तोसवान भर छोकरी एक 
लेने पाइगह गई |---चौवबोली 
रू० भे०--मरदगी, मरदाई। 
मरवांनी--देखो 'मरदांतगी' (रू. भे.) 
मरदानो-डोढी, मरवाॉनीदोढी-सं० स्त्री० यौ०--राज्य प्रांसादों में पुरुषों. 
के लिए प्रवेश द्वार । 


उ०--मरदांती दोढी कने सांमी जनांती दोढी री पोछ थी | हमार 


चक्रसेवारी डोढी बाज ।--मारवाड री ख्यात 
रू० भे०--म रदांतीडोढी । 


सरदान, भरदांनौ-वि० [फा० मर्दानः] (स्त्री० मरदानी) १ मर्दों का, 
मर्दों सम्बन्धी, मर्दों जैसा, मंदों की तरह । 
उ०--१ ताहरां जिकी सुपियारदे रो कागछ ल्याया हुंती, ते साथ . 
मरवांत्ती पोसाख मेल्ही सुपियारदे त॑ ।--नेणसी 
उ०--१ सोई खुड़द श्राज दिन सांप्रत, ल्लीदुरगा सककाई । सूरत 
.. म्रदुल भेख मरदांनू, सूरत हृदय त्माई ।--में. भ, 
. 5०--३ कँवरां रै देखा-देखी चिड़ो श्रर चिड़ी ई चुगो पांणी मी... 
. करियी-। मरवाॉनों भेख करियां अकेली डाबड़ी पहूदी रा लाडू 
गटकावती ही श्रर दीवड़ी में भरियोड़ो ठांडो पांसी पीवती ही । 
-'फुलवाड़ी 
२ बंल-पोरष वाला, शर-वीर, साहसी ॥ पा श] है; 
छ०--* तद सांगेजी कयौ जी इरशा नं प्लाटरो मत देखो । महां. - 
- भैकछा घंणा रोका किया है, सू श्रादमी वडौ मरदांतौं है।--दे. दा. .- 


मरदा-मरद' 
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उ०--२ लालचंद कहै साहि श्रलावदी रे, बोलाया बड़ धीर | सके 
हुई पिहलद्वींप में ते, जे सरदांता वीर ।--प, च. चौ. 
सं० पु०--वी रता, साहस । 
3०--साहि कहै सुभटां भणी, होज्यौ हिबे हुसीया रो रे । मरदांती 
भरदां तणी, देखेंगे इशा वारी रे |--१, च. चौ, 
सरदां-मरद-वि०--१ मर्दों में मर्द, नर में श्रेष्ठ । 
3०--ऊभौ दिली सीस उससे, 'जगा' तशौ कसीयां जरद | महलां 
तणा मरद श्रेत महपत, गेवाड़ी मरदां-घरद ।--जीगीदास कंवारियौ 
२ भ्रद्वितीय योद्धा, वीरों में वीर, श्रेष्ठ वीर । 
3०--मांण हीए सुपह भर थत मामिलत, पाण कुण कर महाराए 
पाजा । मोसरां तांण महाराज मरदांसरव, रचे धर्मतोण जमराज 
राजा ।--जवांनजी श्राढ़ो 
४ वीर, बहादर, योद्धा । 
उ०--मलफ चढ़े मरदा-मरद, विकट जगां लग बग्ग । पर पर जय 
कीघी 'पते', एलिम जनरक्व श्रग्ग ।--छु गती दांच देथी 
सं० पु०--अश्र्जन का एक नामान्तर ।. (है, नां, मा.) 
क्ि० वि०--जब रदस्ती, बलात्‌, गेन-केन प्रकारेण । 
.. छ० भे०--मरहा-मरद । ः 
. परदांसरदी, मरदा-मरवी-सं० स्न्री०--मरदां-्मरद होने की दक्षा 
.... अवस्थाया भाव । 
. सरदाई--देखो 'मरदानग्री' द 
उ०--भिध रे सांभी पांणी पीयने कोरा तिककछ जावे तो मरदाई है। 
क्‍ क्‍ “-ुलवाड़ी 
: भरवियोड़ौ-भू० का०. क्ु०--१ मसला हुश्रा, रगड़ा हुआ (शरीर या 
. श्रंग)- २ मालिश किया हुआझा, -लेपन किया हुआ, मल्ला हुआ्रा 
... ३ दबाव डाला हुआ, दबाया हुआ, ४ सन्तापित या पोड़ित किया 
... हुआ, ४ पीसा हुआ, घोटा हुआ. . ६ नष्ट किया हुमा, उजाड़ा 
: हुआ, कुचला हुआ, रोंदा हुमा. द 
- (स्त्री ० मरदियोड़ी) द 
-सरदुम-सं० पु० [फा० मद म | मतुष्य, इंसान | 
+ मरदुम-सुमारी-सं० स्त्री० यो० [फा०] जनगणना । 
... रू० से०--मरदमसुमारी । द 
. भरदुपी--देखों मरदभी' (रू. भे.) 
_  मरदुद-वि० [फा० मर्दृद] तिरस्कुू, बहिष्कृत, नीच । 
.  भरहु--देखो 'मरद' (रू. भें.) क्‍ 


सब, लंक करहूं तूंशा ।--रा« छ, 
-रवहं ।--वचनिका 


दा जहे.र 
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उ०--४ सेलाछ जरहू मरह सकाज | वेधे वज्त्र भाखर पाखर बाज । 
“+सु« प्र, 
मरहक--देखो 'मरदक' (रू. भे.) 
सरहण, मरहन---देखो 'मरदन' (छ,. भे,) 
उ०-नमोौ मुर-मेघ मरहुण मल्ल । कंसासुर काछ संखासुर सहल । 
“हैँ. र. 
मरहनकाछी--देखो 'मरदत-काछी' (रू, भे,) (ना. मां,] 
मरहल-सं ० पु०---एक वाद्य विशेष | 
०--पदुपटह पम्रदंग करडि भरहल वेश तलिमताल कंसाल भललरि 
भेरि मदन भेरि जय भैरि भरहभंभ हहुवक ढकक बुक्क अंत्रक काहल 
काहनी बरगां प्रश्नति वादित्र |--ब, से 
सरदां-मरह--वेखो 'मरदांमरद' (रू. भे,) 
उ०--जोधां राकसे जरहू मूंगा उतार महू, बांहालौ खाटे विरद्द 
मरहां-मरह |-ल, पिं. द 
मरद्ित-वि०--१ मसला हुआा । 
२ नष्ट किया हुआ । ॥ पीसा हुश्ना । 
मरपुरो-वि० मरकर के भी कार्य को पूरा करना । 
उ०--वीर क्षत्री कहै है के तो मार दुसमणा नें और गऊंबा ले 
शग्रावां सो लुगायीयां वही रा माट बिलोवसी के भरप्रा देसां सौ 
गऊर्बा ऊपरा सूं देदे पग श्रोर घट सरीर खंंदती जासी ।--बी, स. दी 


मसरम-सं० पु० [सं० मर्म] १ सार तत्त्व, यथार्थ, सत्य । 


०--भुज भिड़ज रूप सपतास भांति, कवि तेण लखण गुण वरण 
क्रांति | सतत उकति जेण पंडित प्रमांण, जुधि जैत परम क्रम प्रथम 
जांग (-रा, रू 
२ आशय, श्रर्थ, भाव । 


उ०--भासा संस्कृत प्राकृत भणंता, मुझ भारती ए मरम । रस 
दायिनी सूंदरी र॑मतां, सेज श्रंतरिख भूमि सम ।--वैलि 
. | रहस्य, भेद । 


_ उ०--१ मंत्री सूं श्रालोच वहंठा, मूक मरम सहु जाणी। रूखमईयो 
राजा ऊवेखई, तुरी भ्रमोलिक शझ्रांछी ।--४कमरणी मगक् 

_ उ०--२ महेँ घणा दितां। तक इण मरमस से मत में छिपाया 
राखियो ।---फुलवाड़ी 
४ कपटठ, छल | : . (श्र, मा.) - पक 

भर शरीर का. स्थान या नाजुक भाग. ज़हाँ चोट लगने से: अत्यन्त 


०--ऋ दाढ़ गरदां भारिया प्रंग जरदां दुणा। रूप मरदहों मीर |. .... बैदता: होती है । 


ही 0! है?) ह उ०--प्रावतो श्रावती रशांणा-री बहुल नजीक प्रायौ खुरी धघोड़ो 
3०--२ मरोड़े भजां कंध तीड़े मरहं | रहच्चे जिसा धिंध मुंबकी | 


करने जमल .र रतते सखिले बरछी दोय २ छाती भांहै लग।ई, मरप्त 


| री लागी. रांणौ-मुवी ।--नैणसी 
.-उं०--३ सुरत्त तूं हीज तुं.हीज सबह, मरदां मादां बीच मेरह। 


33 ६ संधि स्थान ।.. ७ हुदय । 
८ युद्ध का एक वाद्य विशेष | _ 


मरमक 


__ _  _ ऊचचश्क्चक्च्क््िे+कपपपनभपभपभाभ। भफभभहैैप्मऋम।आदम+दझघ।घ।पइजडडनननटडफड"प3पपफफ ५७--+क्‍फ-ल्नल्क्‍नकक्‍कै/फ,ण,४४४डटडड:ड_ंैं_--_-+ 


उ०--हक्का १, इक्क्रा २, भरम ३, काहल ४, पुप्फभेर भांणगं ५, 
पडहो ६, जुग ७, संख ८, करड 8 पागय १०, मुहुल ११, कंसताल 
१२, रणनंदी १३, इति रणतंदी ।--क सं, 

वि०--छुपा हुथ्रा, गुप्त, रहस्यमय । 

उ०--सेस कूरम जिते समरम, इक्ा सुर ध्रम निगम झागम। सुख्खि 
तपो श्रणा भरम प्रम सम, सरभ निध जिम माल ।--रा रू. 

रू० भे०--मम्म, मरमु, मरमी, मरम्म । 


मरसक--एक प्रकार का झ्राभूषण | (व, स.) 
मरमसग, सरमग्य-वि० [सं. मर्मज्ञ] १ वह जो किसी बात का गूढ़ रहस्य 
जानता हो, तत्यवज्ञ । 
२ रहस्य या भेद जानने वाला । 
सं० पु०--१ प्रकाण्ड-पण्डित । 
मरप्तवर-सं० पु० [सं० सर्म+चर | हृदय । 
मरमठ-सं ० पु०-- ९ गवें, श्रस्िम्ोन । 
. उ०--लड़ खड़ती पड़ती लालरती, मेल मांण सिरं संबर मरती । 
गी 'अभमल' श्रग पड़ गक्ियां, मरप्ठ मूंक मरदां मिल्ियां । 
--द्व।रकादास दधवा ड़ियो 


२ विद्वान । 
(छि. को.) 


२ बल, पौरुष, शक्ति । 


परमत--देखो 'मरम्मत (&. भे.) 
उ०-बगतर, भिलम, जिरह-सुथण, जिर॑ जूता, घोड़ा री पाखरां 
काढजै छी, सुवारण छे | मरनग्यांत सारी तेवड़ कर रह्मौ छे , सख्रा 
रजपूत तबार की छे। चिलकतां रा तह संभाल छे मरमत हुवे 
छे ।--कुंबरसी सांखला री वारता 

मरभपीड़ा-सं० स्त्री०--१ श्रान्तरिक पीड़ा ! 
२ मानसिक वलेश । 

मरम्प्रहार-सं० पु०ए--शरीर के मर्मस्थल पर किया जाने वाला प्रहार 
गहरी चोद | 

मरमभोख-सं ० पु०--चघोर । (हुं. ता. सा,) 

मरम्तर-सं० स्त्री० [सं० मर्मर] १ पत्तों की हल्की खड़कन । 
२ वस्तुशों की परस्पर होने वाली हल्की रगड़न । 
३ वक्त राड़न या खड़कन से होने वाली ध्वामि। 
[फा० मर्मर] ४ एक प्रकार का सफेग पत्थर । 

भरमराणो मरसराबोौ-क्रि० ०-१ परस्पर रगड़न का शब्द होना, 


(उ. र-) 


२ बोझ या दबाव के कारण वक्ष की टहली का मरमर शब्द करते | 


हुए भुकना । 

मरमरी-सं० स्त्री०--१ बेसन की पकोड़ी या सेव । 
२ मरने की इच्छा | 
ज्यं--तने कांई मरमरी श्रा री' है। 


 (मवाड़) क्‍ 


३५८९१ 


सरतों 


औत+-+क 


मरमस्थक, मरमसस्थान-सं० पु० [सं० मर्मस्थल, मर्मेस्थान] छक्षरोर का 
वह नाजुक स्थान था संधिस्थल जहाँ चोट लगते से प्रत्यन्न दंदे 
होता है । 

मरसी-वि०--१ मर्म का, मर्म सम्बन्धी । 
२ मर्म जानने वाला । 


मरमीक--देखो 'मरमग्य | 
उ०-पारबती श्रवतार प्रगटसी, कहियठ तरह ब्रह्म मश्मीक। 
“महादेव पारवती 'री वेलि 
सरमु, सरसो, मरम्भ--देखो 'मरम' (हू, भे ) 
उ०--१ केवि दिखाडइं स्वांडा सरमु, केवि तुरंगम जांशह मरमु। 
तक छूरी किवि साबल भालइ, किधि हथियार पडंता फरालइ । 
“पं. प॑, च, 
3०--२ दुरगति पढतां प्रांशियां के, राख (स्रीजित धरम । 
कुटब सहू को कारियूं रे, मति भूलउ भव मरमौ रे ।--स. कु. 
सरम्मत-सं० स्त्री० [फा०] १ टूटी हुई या क्षत्त विक्षत वस्तु को सुधा- 
रने व श्रच्छी स्थिति में लाने का कार्य, जीणुं॑द्धार । (रिपेपर्स) 
२ मारपीट, दण्ड | 
रू० भै०--मरमत्त । 
सरधाद, मरथादा--देखो 'मरजाद' (रू, भे.) 
उ3०--१ मेरु-गिरि भरयादा छे छती रे, सक्त दक्षिण दिस 
झधिपती ।--जयवांशी क्‍ 
उ०--२ न करीजे जो नीक, लीक नहु सायर लंधे। मरयादा 
मेटतां सदा टालीजे संध |--ध, व. प्र॑. |... 
०-३ बे मरयादा मित नहीं. ऐसे किये पश्रपार | में अपराधी 
बापजी, मेरे तुमहि एक श्राधार ।--दादूबांसखी क्‍ 
ज०--४ सुरिज ऊग पच्छिमें, मूंक संमुंद भरयाव रावत । प्रुव 
चले पिण त चलइ, सापुरिसां रा साद रावत |--प. च. चौ 
मरवद--देखो 'मरोट, मरोठ' (रू. भे.) द का 
- छउ०--खँड पंगक्त खत भछे, कोट मरवरां टछवर्क । देरावर डिगतग, 
लसेबरि हा ही संक ।--नेणसी क्‍ 
मरवण-सं० स्त्री ०---अ्रधागिती, पत्ती के लिए प्रयोग किया जाने वाला. 
छाब्द । 
०७--१ श्राप चालिया चाकरी (जी) ढोलां, मरवण ने लीजी साथ 
जवाइयां री एछची ।--लो. गी क्‍ $ 3० (ह अल. 
 उ०्--+२ ऐ तो देरांण्या-जेठांप्या जायाहालरा | मरवण थे काई 
-- जीयी है धीव ।--लो. गी द 
... २ एक राजस्थानी लोक गीत । 
३ देखो 'मारवणी' (रू. भे,) 


९ दूध या छाछ की ऊपरी सतह पर धी का छोटी छोटी गांठों के | म्रवचौ-सं० पु० [सं० मंझबक:] १ बन तुलसी या बबरी जाति. का. एंक पक पं 


. रूप में तर झाना |... 
छू० भै०--मिरमरी । ॥ 


पोचा, जो औषधि के काम ग्राता है। इसे बागों में भी लेगाया - दर 
जाता है । | 


मरसियां ३५८२ मराट 
छउ०--१ फागण फोगां महक केवर्डां मरवां वाक्की ! वसा किप्िउं मारुय भाई, गोबर कीडउ किसिउ अमर जिम रण: 
बंगाक् सस्य स्थांमछ हरियाक्षी |--दसदेव खुद! व, सं. 


उ०--२ चंथा, मरवा, मोगरा, जुही जाये केतकी छी । 


मरह॒द्रो--१ देखो 'मरहटो' (छू, भे.) 


“बंगसीरांम प्रोहित री बात २ देखो 'मरह॒ठी' (रू, भे.) 


२ एक राजस्थानी लोक गीत । 
३ दोहे छन्द का एक भेद्र जिसमें ७ गुर व ३४ लघु होते हैं । 


मरहुठ-सं० १० [प्रा० मरहदु, सं० महाराष्ट्र] १ दक्षिण भारत का एक 
प्रदेधा, महाराष्ट्र । (3, र 


(ल, वि.) उ०--कुंकश कंनवज नई कलहटो, मरह॒ुठ नह मुलबारी | स्थ॑ंधक् क्‍ 
रू० भे०--महग्ौ, महव3, महवी, मछूअझ्रउ, मछवो । सेतबंध नो राजा, ते सवि लीया हकारी ।--रकमणी मंगक् 
मरसियौ-सं० पु० [म्र० मर्तियः] किसी मृत व्यक्ति के शोक में बताया रू० भे०--मरहठ, मरह॒ट्ट, मरहद्ुय, मरहटहु, मारहट, मारहद । 


हुआ पद्च । 
मरहुए--देखों 'मरधट' (हू. भे.) 


२ देखों 'मरधट' (रू, भे,) 
मरह॒ठी-वि०--महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र सम्बन्धी । 


उ०--तात मात बनिता सुत बंधु, जतन जीवतां करही रे। भूवां सं० स्त्री ०---महाराष्ट्र की भाषा, मराठी 


 जाह्ि बाकि धरि भ्रावै, ता मरह॒र तें डरही रे |--हू. पु. वां, 
२ देखो 'मरह॒ठ' (रू, भे.) 
मरह॒टी--देखो 'मरहठी' (छू. भे.) 
मरहटी-पं० पु०--१ उनतीस मान्नात्रों का एक छन्द विशेष जिसमें १० 


आद्ध श्र ११ पर विश्वाम होता हैतथा श्रंत में एक भुरु व एक 


लघु होता है । 
. ० भे०-मरक्षट्टी, मरहद्टी । 
.._९ देखो 'मरह॒ठौ! (रू. भे.) द 
. भरहदु, मरह॒ट्य--१ देखो 'मरहठ' (छ, भें.) 


उ०--१ ले लष्छी मरह॒द्न री, गुजर खंड भ्रधीस | श्राय महासच्छी 


.. चरण, सींग तमायौ सीस ।--बां, दा 


. 3०--२ जोणंग चीण हुए सरहडद्ुय कोकय डइंविलय कुलखय खर- 
मुख तुरगमुख मिढमुख हयकरण्ण गजकरण्ण भ्रश्नति श्रमारय देश 


. भन्ुस्थ |>वे, से 
२ देखो 'मरंहठो' (मह., रू. भे.) 


. उ०--ततेद तीठी 'प्रभपति' विकट तौर, वक्त दिखण भाग मरहदू 


... दौरं। दीन हो भ्रासरीबाद दीौध, कंकर तब बाजीराव कीध । 


रू० भैे०“मरहदी, मरहद्वी, मरहंद्ी, मराटी, मराठी, मारहुटी 
मारहद्री ,मारहटी | 


मरह॒ठौ-सं० पु०--महाराष्ट्र प्रदेश का मिवासी, मराठा । 
रू० भे०--मड़्हुठ, मड़ेठी, मरह॒टी, मरहट्टो मरहट्टो, मराठौ, मरेटी 
मरेठी, मारहटो, भा रहट्रों, मारहठी । 
मह०-मरहट्ट, मरहदुय, मारहठ, मारहदू । 

मरहप्र--देखो 'मलम' (७, भे.) 

मराड़णो, भराइबी--देखो 'मराणो, मराबौ (&, भे.) 

.. 3०-६१ ताहरां राखायत रजपूतां मूं कहै-हूं पुछ्ू भर मांभोजी 
मो ऊपर रीस कर मोनूं मराड़े तो कुण छोडावे ?--नणसी 
उ०--२ मुंसा दादरां हूंत नागां मरा । खुरां कीड़ियां हूत हाथी 

. खुबाड़े ।--सु. प्र. 

_छ०--३ लोक शभ्राधा पाछा होइ गया । श्रापरा हीज घोड़ा रजपुत . 
मराहड़ि गया ।-द. वि. ही 
मराइ़णहार, हारो (हारी), मराड़णियो--वि० ॥ 
मराषिओ्रोड़ो, मरा़ियोड़ो, सराइबोड़ौ--भु० का० कृ० | 

 भराषड़ीजणौ, मराष्टरोजबौ--कर्म बा० । ० 


| सिर द नम, ..' | मराड्नियोज़ो--देखो 'मरायोड़ो' (रू. भे.) 
हा हक पक हर ही) (स्त्री० मराड़ियोड़ी) . हा रु 
कक ++ शेकय कस बा ही: व | म'राज--देखो 'महारांज' (रू, भे,) बह मम 
.  भरहद्वी--! देखो 'मरहटी (कह, मे). . 5. +»_. | भराह-वि०--३ मारने वाला; सदेम करते वाला; नट्ट व-विध्वंस करने 
उ०--पद प्रतमत गुणतीस पढ़ि, भ्रंत गुर लघु होय । राघव जस 5 बालॉव 5 ि 


जिय मंक रटां, कहै मरहह सोय --र, ज« प्र. 

२ देखो मरह॒दी' (रू. भें.) रे 
' मरहहु---१ देखो 'मरहठ' (छू. भे.) 

7, ९ देखो 'मरघट' (रू. भे.) 

 मरहद्वी--देखो 'मरहूठी' (रू, -भे,) 


|... - उ०--१ मांभी- मोह मराठ, पांतल' रांण प्रवाइ-सल ! दुजडां 


3 व पा किय द्रहबाटद, दक्क मैंगढ दांशव तणा ।--सुरायच टापरियोी 
|" २. जबरदस्त, जोरदार । 
6 - ६ शक्तिशाली, बलवांत । 

४ सल्त, हढ़, मजबूत । 


उ०-भरहुद्दी .गावहि किपिंउ  कुंकुणुं वासईं, मालवी वाछ ... 9 अधिक, बहुत । 


मराटी ३५५३ मरियोड़ो 


मराठी, सराठी--देखो मरहठी' (रू. भे.) २ बतख की जाति का एक जलचर पक्षी, कारण्डव । 


मराठौ--देखो 'मरहठो' (रू भे.]) ३ घोड़ा, श्रदव । 
मराणो, मराबौ-क्रि० स० ['मरशी” क्रिया का प्रे० रू०] १ किसी ' ४ हाथी । ५ बादल, मेघ । 
नुष्य, जीव या प्राणी को मारते के लिए प्रेरित करता, मरवाना, ६ अ्रंजन, सुरभा । 


हत्या कराना, बध कराता । द 
२ युद्ध में कूंभने या वीर गति प्राप्त करने के लिये प्रेरित करता, 
उकसाना । 

३ भूख या प्यास से पीड़ित करवाना, त्रास दिलाता । 

४ पिटवाना, कष्ट, पीड़ा या दुख दिलवाना । 

४ पराजित या परास्त कराता । 


६ गुदा मंथुन या संभोग करवाना । (बाजारू) 


मराणहार, हारी (हारी), मराणियौ--वि० | 
मरायोड्ौ---भू० का० क्वृ० ! 

मराईजणो, सराईजबौ--कर्म वा० । द 
मअराड़्णो, मराइबौ, मरावणों, मरावबौ--रू० भे० । 


मरातब, मरातिब-सं० पु० [झ० मर्तबः| १ प्रधिकार युक्त पद । 


उ०--१ मलिक तणा जूजूता मरातब, मांहि भला मूफार | दक्क 

जोयंतां दीस आथम्यउ, तुहि न भ्रावइ पार ।-+ऊका. दे. प्र, 
०--२ पांणी धांव चलावउ साथइ, सोबति बाहु श्रपार । श्राप 

ग्रापणा मरातब लेज्यो, मांहि भला फ्रफ्रार ।|-कां, दे, प्र, 

२ दर्जा, श्रेणी | 

३ क्रमशः श्राते वाली प्रवस्थाएँ । 

४ तह पृष्ठ । ५ मकान | ६ मंजिल । 

७ ध्वजा, पताका, भंडा । 

८५ प्रतिष्ठा, इज्जत । 


यौ०--माहि-मुरातब । 


मरायोड्रौ-भु० का० कृ०--१ मारने के लिए प्रेरित किया हुआ, हत्या 


या बध कराया हुआ, मरवाया हुआ । २ युद्ध में क्ूभते या वीर 
गति प्राप्त करते के लिए प्रेरित किया हुआ, उकसाया हुआ, 
१ भूख या प्यास से पीड़ित करवाया हुझ्ना, ज्ञास दिशाया हुप्ना. 
४ पिठवाया हुश्रा, कट्ट, पीड़ा या दुख दिराया हुआ. ४५ परास्त 
या पराजित करवाया हुआ, ६ ग्रुवा मैथुन कराया हुआ. (बाजार) 
(स्त्री० मरायोड़ी) ि 


. मराष्छ्, मराल-सं०पु० [सं० मराल;| [स्त्री० मरालि, मराली) १ हंस । 
| (अर, मा., तो. मा., है. नां. सो ) | 


उ०--१ कीर कंवक्क अर कोकितछा, श्रहिं गज सिंह परात्ठ । उदँ- 
राज देख्या इता, लूँवत एकहि डाक ---उदय राज 


उ०---२ देख हवाल भाल देवी, चाल मरात्त चलाई । मोखमपुर | 


बिस्तर हुय मांदी, पूरण अड़चल पाई ।--प्ें, मे, 


एही मारई, जैहा हंक निवांणि +--ढो, मा, 


... छावर, उत्तम हुवा हुआ 


७ शभ्रनार के वक्षों का कुंज या बाग । 

८ दोहा छंद का € वां भेद जिसमें १४ गुर व २० लघु के अनुसार 
अ्रड़तालीस मान्नाएं होती हैं । 

बि०---१ कोमल, चिकता । 

२ छुली, कपटी, बदमाद । 

रू० भे०--मय राक्न, मयराल । 


सरावणो, मराबबो--देखो 'मराणी, मराबो' (रू, भै.) (3, २.) 


सरावणहार, हारों (हारी), मराबणियौ--वि ० । 
मराविश्रोड़ो, सराधियोड़ौ, मराष्योड्रौ--भू ० का० कछृ० । 
मरावीजणो, सरावीजबौ--कर्म बा० । 


मराब्ियोड़ो - देखो 'मरायोड़ौो' (छू, भे,) 


(सन्नी ० मरावियोड़ी) 


मरित्न--१ देखो 'मरीधि' (छ, भे.) 


२ देखो 'मिरच' (हू, भे) 

उ०--१ तंदनंतर वर्डा श्राव्यां, घणाइ तेलईं सीना, घोलि भीनां, 

ऊपरि आगलु वादु, जांणीइ किरि भ्रम्नतन उ घाटु सश्चिना चमत्कार, 

अत्यन्त सुकमा र, हस्तिपद प्रमांण, प्रीणता ब्लाण “० |---ब, स, 

उ०--२ दुग्ध गोधुम चूरणं प्रत गुड सहित॑ नालिकेरस्य खंड । 

द्राक्षा खरजूर सुंठी तज सरिच युत॑ पेसल देव पुस्पम्‌ ।--व, स, 
देखो 'मरीच! (रू. भें.) 


मरियम-सं० रत्री० [श्र० मर्यम] ईसा मसीह की माता का सामे, जिसके... 


कोमार्यावसस्‍था में ही ईसा का जन्म हुआ था .। 


मरियाव, सरियादा--देखो 'मरजाद' (&, भे,) 


उ०--मरियाद मित्र पावन पवित्र, धन्यास्ति धन्य, गुर अग्रगन्य । 
द ज्-+ऊ का. 


मरियोड़ौ-भू ० का० कृ०--१ प्राणहीन, मृतक, मरा हुआ. २ वीर 


गति पाया हुआ, फूंका हुश्ा भूख प्यास से व्याकुल, त्रस्त । 
४ हत्या या कत्ल किया गया हुप्ना, नष्ट या मिटा हुआ. ४ न्यौ- 
६ प्रम में श्रासक्त, विव्हुल या घिकल 


हुवा हुआ. ७ कुम्हलाया हुआ, मुंरक्षाया हुआ्ना, सूखा. हुश्रा 


. ८ मरणासन्न या मृत प्रायः हुवा हुमा, € प्रत्यन्त चिन्तित हुवा... 
हुआ. १० कष्ट या विपत्ति का मारा हुपा 


से दबा हुआ्ना. १२ गुण समाप्त हुवा हुझा, श्रप्रयोज्य हुवा हुआ, 


१३ इच्छा, उत्साह, वेग ग्रादि मंद हुवा हुआ, दबा हुआ. हि ५ " 
द |. १४ पराजित या परास्त होकर बाहर हुवा हुआ, भ्राउठ. (प्लेयर)... 
०-३ डींभू लंक॑ मराह्ति गय,. पिक सर एहि वांशि | ढोला |... ; 


१५ पेठा हुआ, समाया हुआ... 


(स्त्री० मरियोड़ी) 


११ बोफया भार 


मरी 


३ ७७ ना धयद नननननाजणयजओओओण।णदखणदखझखभपपन्‍भज था धभभपभभाझझखभाि्ाभ8: ४: ४घजहजज-जडइएफ:/पपपपपपपपपै/।:भै ४ ै++ 


सरी-सं० स्त्री०--१ जनपद व्यापी एक भयंकर संक्रामक रोग जिससे 


तुरन्त मृत्यु होती है, महामारी । 
उ०--१ वरस तीतर मेह ने वुझे, ईत मरी दुरभख भय ऊठ । 


““सू. भर. 
२ मत्यु, मोत । 
रू० से०>मारी | 
मरीक्ष-सं० पु० [सं०] १ एक रघुवंशीय राजा ।. (रांमरासौ) 
२ काली भिरच | 


३ काली मिरच का पौधा | 
रू० भैे०>मरिच ।. 
४ देखो 'मारीच (छ, भे.) 
द उ०---रावण जहां नानी रहै, मात सुबाह मरीध ।--रांमरासौ 
५ देखो 'परीक्षि' (छ, से. (हु. मां. मा.) 


. भरीचि-सं० पु० [सं०] १ इक्क्रीस प्रजापतियों में से एक जो क्रह्मा के 
... नेत्र से उत्न्न हुआ था। यह ब्रह्मा का प्रथम पुत्र था 
२ एक ऋषि जो भृगु के पुत्र एवं कश्यप के पिता थे । 
. 8३ एक समृतिकार ऋषि। 
४ एक ज्योतिष शास्त्रज्ञ । 
9 एक मरुत का नाम । 
६ एक दातव जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक था। 
. ७ एक राजा जो वषभदेव के वंश में उत्पंत्त सम्राज नामक राजा 
का पुत्र था । 
. एप श्रीक्षष्णु का एक नामास्तर | € कजूस । 
१० प्रकाश का श्रशा । १९ सूयं|4| 
. सं०स्त्री०--१२ किरणा, मयूख, रश्मि ।. (ईि, को.) 
कछ०-परे सरोक्षि सांह पै न छांह भातपन्न की । क़र्से तन बायु अ्रन 
ताल पतन्न तें कलञ्न की ।--अ. का 


१३ मगन-तष्णा ! । 
.. छ० भे०--मरिच, मरीच, मरीची 
. भरोचिका-सं० स्त्री० [सं०] १ किरणा, रहिम। श्र, मा.) 


२ मा-तष्णा 


३५८४ सद्त 





४ सर्यवंगी राजा श्ञीत्र का उत्तराधिकारी एक राजा । 
उ०--भरु जिणु सुतण तपोबक्त मंड। खितः गलिका परगठ सब 
खंड सु. प्र 
५ विदेहु देश का एक भमिभिवंशीय राजा, जो हयंश्व जनक नामक 
राजा का पुत्र था । 
६ एक देत्य जो नरकासुर का प्रमुख सहायक था। 
रू० भे०--मछ । 
सद्थाड़ि, सरुझ्ाडि--देखों 'मारवाड़' (छ, भे,) 
४०-+-किलंबां संग्रांसमि विवनत करन | भरहरिय सवे मस्शाड़ि 
धन्न ।---रा, ज. सी, 
सरुष्रो---देखो 'सरवो' (छू. भे.) 
सपक-सं० पु० [सं०] १ भोर, सयूर । 
२ एक लोक समूह । (महाभारत) 
सरकांतार--रेगिस्तान, मरु-भूमि । 
सरग-सं० १०---मह प्रदेश, मारवाड़ । 
उ०--सगवरण गण्जण सवर बरबरकाय चिलाय तुरंड गुंड उड़कुड 
पक्‍क्रण चुक्करण कुडक्क तोसल सिंहल दमिल' भ्रज्जल' विल्लल पारस 
खस लखस हारोसमोसहिम रोस परंग पहलव मालव बहलिय सब- 
लिय जोएंग चीणए हुए मरह॒ह॒य कोकय डुंविलप कुलखय खरगुख 
: तुरगगुख मिढपुख हयकरण्ण गजकरण्स प्रश्नति अ्रनारयदेश मनुस्य । 


क्‍ “व, स. 
मरुत-सं० पु० [सं० मरुत्‌, मह्तः| १ वायु, पवन । (श्र, मा.) 

२ वायु का अ्धिष्ठाता देव । 

हे इख। .. (ह. सां. मा.) 

४ देवता ।. (िं, को.) 


५ एक देवगरण, इसकी संख्या उनच्चास मानी गई है। ये कह्यपूं. ४7 
 श्रौर दिति के युत्र थे । ्ि 


वि० धि०--कद्यप से उत्पन्त दिति के सभी पुत्र विष्णु द्वारा मारे 
गये तो दिति ने कश्यप से वर मांगी कि इन्द्र को मारभे बाला-एक 
प्रमर पुत्र मुभे प्रात हो । कदयप ने विति को यह वर दे दिया । 
. इन्द्र को जब यह पत्ता चला कि दिति अपते गर्भ में उसका काल 


भरती रेल 'मरीचि (रू. भें.) . (श्र, मा.) ः ... पाल रही है तो बह साधु वेष में दिति के पास रहने. लगा ॥.एक 

मरीज-वि० [भ्र०] रोगी, बीमार। द ... बार मोका पाकर योगबल से उसने. दिंतिःके गभ में प्रवेश किया 
हा मरीयंत-सं० स्त्री० [मं० जि] महामारी । ५ ... श्रौर उसके गर्भ को नष्ट करने के लिये उसके सात टुकड़े कर डाले । 
. ड०--मो पुर प्रज सो देस सज्कारे। भरीयंत दुरभख नहें सारे ।.. | हा प : परन्तु जब॑ वे नहीं मरे तो उन सातों के सात सात टुकड़े श्रौर कर 
हर आम 6 आर रा कह हु डाले। (इस प्रकार ये उनव्चास हो गये) इस पर भी जब थे नहीं मरे 
. मय-सं० पु० [सं० मू++3] ६ बह भूंभाग या प्रदेश जहाँ पानी न हों, : तो इन्द्र ने समझ लिया कि वे किसी वेवता के श्रंश हैं। श्रतः उसने 
केवल रेत के सूद्धे मंदान या टीले हों, रेगिस्तान, सरु-मूंभि |. |... इन्हे श्रपते भाई मान लिये। कालान्तर में दिल्लि के जब उनच्घास पुत्र 
। २ मारवाड़ व उसके भोस पास का भूं>भाग । . उत्परत हुए तो वह भ्राइचयें चकित हो गयी झौर इन्द्र से इसका 
९ वह पर्वत:जों जल रहित हो । | 


कारण पूछा | इस पर इच्ध ने श्रपता रहस्य विति की बताया और... 





सचर्तचकर 





उसके सभी पुत्रों को स्वर्ग में ले गया । वहां उन्हे यज्ञ के ह॒विर्भाग 

का अभ्रधिकारी बना कर भाई की भांति रकखा । 

६ मनुष्य । (हु. ना. मा.) 

७ पहाड़, पर्वत । (श्र. मा., ह., ना. मा.) 

यथ मरुवबक नामक एक पौधा । 

६ एक महा, जिसने शान्ति दृत बत क्र जाने वाले श्रीकृष्ण की 

परिक्रमा की थी । 

रू० प्रे०्-मरंत, महूत । 

मसरतचक़-सं० पु० [सं० मश्त-्-्हवा--चक्र:] वातचक । 

उ०--श्रांगरशि जक तिरप उरप अलि पिश्नति, स्रस्तचक्का किरि 

लियत महू । रांमसरी खुमरी लागी रठ, धरुया माठा “चंद' घरू । 
““वेलि 


मस्तजण-सं ० पु०--राक्षस, भश्रसुर । 
उ५--कंत कमका कलह रटक पांणां करे, धाव वांणां करे कटक 
धाया | मठ्तजण मोह सूं--र., रू, क्‍ 
सस्तवांत-सं ० पु० [सं० मरुत्वत्‌ | इन्द्र । (हुं. नां, मा.) . 
मसतसखा-सं० पु० [सं० मस्तु+सखः] १ इन्द्र | (हु. सां. मा.) 
२ पवन । 
मह्तसुत, मस्तसुति-सं ० पु० [सं० मस्तृ+सुतः ] १ हतुमान, बजरंग । 
२ भीम । 
रू० भै०--मर्त्सुत । 
सरत्त-सं० पृ० [सं०] १ तुबसुबंशीय एक राजा, जो महाराज करधम 
का पौन्न भ्रोर भ्रावीक्षित का पृत्र था 
वि० वि०--इसके यज्ञ में देवता श्राकर काम करते थे । यह वेशाली 
का सुविख्यात सम्नाट हुआ । 
२ एक यादव राजा । 
३ देखो 'मरुत' (छू, भें.) 
मर्त्पति-सं० पु० [स०] देवराज इन्द्र । 
मरत्यथ-सं० पृ० [सं०] भश्राकाश, श्रन्तरिक्ष ! 
मरुत्सुत--देखी 'मछ्तसुत' (रू. भे.) 
ससरथव--देखो 'मरुस्थक' (छू, भे.) 
मतत्वत-सं० पु० [सं०] १ बादल, सेघ | 
२ इन्द्र । ३ हनुमांन । 
सरुर--देखो 'मरद (ह. भें) 
सरदेव-सं० पु० [सं०] १ इक्ष्वाकु वंशीय एक राजा जो राजा सुप्रतीक 
का पन्नथा । 


(४. को,) 


उ०--प्रतीकास जिण सुत बोह पोरसत, जेण सुतण सुप्रतीक उज्क _ 
- जस ) सुत जे गप भरुदेव वयणा सत्ि, पृत्र जास सुनक्षत्र प्रथमि 


२ एक देव विशेष । 


उ०--देब प्रताथताथ जगन्नाथ बत्िशभ्नुवनस्वांसि, विभलवाहुनत-चक्षु- 
_स्मंत- यसस्वी-अभिनंद्र-प्रसेतजित्‌ू मरुदेव-नइ शभ्रत्वयि नाभिरेस्वर- - 
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मरू डीयो 








कुलतभस्थल-मयुसमाली, महदेवां-कुक्षिकंदरा-फेसररिकिसो रक, समी- 
हितारथकारी, सरवातिसयरवस्वधारी*'*"** |... व, सं, 
रू० भें०--मरुदेव । 

मरदेवी-सं० स्त्री ---भगवान ऋषभदेव की माता का ताम | 
उ०--ताभिराय मरुदेवी नंदन, यगलाधरम निवारणशुहार ।--स. कु. 
रू० भे०--मरुदेबा, मरुदेवी । 


मरुद्रथ-सं ० १०--घोड़ा । 

मरुद्विप-सं० प०---१ हाथी । 

सरदेस-सं ० प०--मारवाड़ | 
उ०--जिसा भरुदेसि कृपजल, जिसी सिला उच्च सरल |--व. स, 


२ ऊंठ॥ 


मरुधस्वा-सं० पु० [सं० मरु+धच्वत्‌] मरुस्थल, मारवाड़ । 
रू० भें० - मह धन्वा । 
मरुंधर-सं० पृ०--मभा रवाड़ का एक ताम । 
3५---१ मरुधर देश वर्खांणिए ।--धरम-पत्र 
उ०---२ मस्धर गूजर सोरठ मालव प्रब सिंध संपुरि । 
द “मुनि जयसोम 
रू० भे०---भरुष्धर, महधर | । ््ि 
मसरुधरा-सं० स्त्री०---१ मारवाड़ का एक नामाम्तर । 
२ निर्जल भूमि । 
रू०ए भे०-मरुभुमि, मारवधरा । 
भरुधरियौ-सं० पृ०---१ मारवाड़ का निवासी, मारवाड़ी | 
वि०--२ मारवाड़ संबंधी, मारवाड़ का । 
सरुध्धर--देखों 'मरुधर' (रू, भे.) 
भसरुभ पि--देखो 'मरुधरा' । 
ससयउ--देखो 'मरवो (७. भे.)  आ 
3०--संघ मिल्यउ करइ कांम उलट पट, कनक पीतल रूप तरुयउ 
रे। समयसुंदर कहदइ ल्लीसंध सोहइ, बाड़ी मांहे जिम मरुयज रे। 

क्‍ का , |. जा+स कु 
मरुवण--देखो 'मारवण (रू, भे,) द 
सरुवों--देखो 'मरवौ” (हू. भे.) 

०--निहां किएा कमल भ्रपार रे २०, चांपौ भण्वों वे दमणोौ 
. मालती- रे । वउलसिरी सुखकार रे २०, जाई ज्ुई रे दुखडां पालती 
रे ।--विं. कु ह 


। महंस्थव्ठ, भरस्थलि-सं ०पु ० [सं० मरु+- स्थल | भमिर्जेल प्रदेश, रेगिस्तान । 


उ०--१ दिस मरुस्थक्त पति देस, ब्रत भ्रलख चख पंडवेस । द 
। क्‍ | आाौराच रू, 
उ०--२ उसरक्षेत्रि इक्षुलता, मरुस्थलि गंगा तरंग, गिरिसिस्वरि... कम 


... पद्नी, धूलिमाहि रत्त ।-बव, स, 


रू० भे०--मरुथक्त । द 
सकडीयो--१ एक जाति विशेष । 


समंरू १५८६ मरोड़णो 

__.॒  ए0 ऑन किन जत+7_+-__तहतततहतऋतहतहलहिाबनतनल 
उ०--प्रावइ ऊडतलावीया, विणजारा बिलवाल। हृडदलीया | सरोड़-सं० स्त्री० [सं० मुरं] १ मोड़ने, घुमाने या ऐठन डालते की 
हींडइ धणा, मरूडीयों गति माल |--मा, का. प्र, क्रिया या भाव | 
२ देखो 'मुंड” (प्रल्पा., रू, भे.) २ ऐंठन, बल । 

उ०--राजाजी मूंछया री सरोड़ विखेरता के वण लागा--हैं केवूं 

तो ई थ॑ महने प्रेकलो छोडते मत जाज॑ ।--फुलचाड़ी 

३ वांत विकार के कारणा पेट में होने वाली ऐंठत, दर्द, पीड़ा । 

४ विरोध, शव॒ता 


भरू-सं० १०--६ मुर्छा, गश । 
उ०--झांगशि जक्ू तिरय उरप श्रल्नि पिश्नति, मरुतचक्र किरि 
लियत मरू । रांमसरी खुमरी लागी रट, धुया माठा चंद धरू। 
“-वेलि 
उ०--चेटक पमंग ने दे चीतोड़ो, कन्या त॑ श्राप गरथ करोड़ । 
चाता रहै चतरगढ़ चंढता, रह भ्रकबर 'परताप' भरोड । 
““ राणा प्रताप रो गीत 
६ गोरव, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, श्रान । 
उ०--१ नौरा ले ले पीव सूं सांभरिया तणी कहै नारी, मल श्राया 
सारी छन्नी पणा री भरोड़ ++-दलजी महड्ू द 
उ०--२ गरज इगणां री छिपावण श्रौगुण ने कमी भ्रापरी रोड़ . 
में जांणी ।--ती, प्र, 
७ वीरता, पराक़म । क्‍ 
उ०--रहै न तन धन राखियां, 'कीधां जंतन किरोड़ | मांन लहै 
मरदां भलां, महि सुण बात मरोड़ । 
“->प्रतापसिध म्होकमर्तिष री वात 


२ देखो मर (७, भे,) 
प०--सुरायण पूर कियो रिएसाज, बिढ़े देविचंद भ्रते बछराज । 
सदा तड़ वंकिय वांकिम सूर, मरू मुहेणोत मंत्रि मगकूर ।---सु. प्र, 


भरुझउ--देखो 'मरवौ' (छ, भे.) (उ. र.) 
“मरूप्राड़ि--देखो 'मारवाड़ (छू. भै.) 
सरूउ-सं ० १०--मुकूल - 
उ०--दव जिम दीठईं करुणए करणुइ ए हिंयूं मिकांमु। मरूठ 
वहूद दमतकि मन किहिं नहीं य विज्लांमु |--जयशेखर सूरि 
अरूफ-सं ० पु० [सं०( ६ मोर, प्घूर | 
२ एक प्रकार का मुंग । 
-. मख्त--देखो 'मरुत” (रू, भे.) 
:. म्रुतपॉनस-सं० पु० [सं० मस्त:न्‍यात] गरड़ ।. (ता, डि, को.) 
 मरूदेव--देखो 'मरुदेव' (रू. भें.) 
...मरदेवा, मरूदेवी--देखों 'मझुदेवी” (रू, मे.) क्‍ 
. उ०--वीनति सुणुौ रे म्हांरा वाल्हा, राजि मरूदेवा राोणी ना 
लाला ।--बि, कु. 


८ गवें, अभिमान, धर्मंड । 


०---१ रंण बंको राठौड़ त्राह सुर देवल सतणी । मिरजा खांत 
मरोड़ गह लायो गढ़ गंजबे ।--पा, प्र. हों 
.. ०-२ बोर कुल्यां मांहि ऊपनी, तोने खाय' मुंडा थी थुकक्‍्यो रे । 
.. हीये मरोड़ राखे घणी, तू जाय छे भ्रवर चुक्यौ रे ।--जयवांणी 
उ०--३ बरसी दुलही दिव बधु, मन जिण श्रांणि मरोड़। बरः 
कंकशा वर बंधियों, माथे घरियौ भीड़ ।--वं. भा« 
& नायिका द्वारा नायक के सम्मुख किया जाने वाला भ्रभिमान। 
उ०--ढौल्यो तो डगमग कर जी वन! सहारा, तकियो करे किलोक । 
बनड़ो तो नहोरा करे जी वता म्हारा, बनड़ी करे मरोड़ | 
लो, गी. 


... सह्धन्वा--मारवाड़ का एक नाम । 
.. रू० भे०--मंछ्धत्वा । 
: भरूधर--देखो 'मसरुघर' (हू, भे.) 
 8०--इम भ्रचड़ां श्रणपाक्त, कंवरांगुर दित्त दिन करे। सहूधर 
....  'भ्रभमाल प्रति छुक धार 'प्रजणु उत ।--सू. प्र, 
हे हि सरूधरो-- देखो 'मरुघर' (अ्रल्पा., रू, भे.) 
.. . छ०--मसरूधर देस महाराज मोटो मरुद, :कर्द नहीं परक्ष ने चित 
कांइ -ध. व, ग्रे, 


रू० भें०--मंड़ोड़, मरड़, मरड. मुरड़ । 
मरोड़णो, मरोड़वौ-फ़ि० स* [सं० मुरम] १. किसी वस्तु या शरीर के 
. _मरूमंडक-सं ० पु०--मारवाड़ । किसी अंग को एक श्रोर से दूसरी भ्रोर घुमाना, फेरना, ऐंठन या 
_ भरुवौ--देखो 'मरवौ' (रू, भे)) . अल डालना, तनाव देना... - द 
..._ उ०--तिलेक केसर कोरंट बकुंल, पाडल वली रे । दमणो सरूवो |. 3९-:१ सु राव लाडक नूं गाबड़ सूं फालने तीचे दियौ। नीचे दे. 
. -: -. कुंसुमकली बहुबिघ मिली रे +--वि, कु, ... . .. -. हाथ सरोड़ तरवार ले राव भेटकारी दी ।---नैणसी रा 
:.  भरेटौ--देखो 'मरह॒ठो' (हू, भे.) .. 9... छ०--९२ सूतौ बनड़ी सुख भर नींद, बाबौजी हैलो मारियौजी म्हारा 
7 'जु०--सरेठां दिने उ भूख करंती जतेबां मूंढे, एक घाव रोई.टक |... राज । ऊल्यो बनड़ौ भ्रंग मरोड़ जी कोई कुछ में सुरण ऊग्रियोजी 





बा जनेऊ उतार ।---बद्रीदांन खिड़ियो " 5 दा: 9  महारा रांग -लो. गी .ः 
/... . भरेढी--देखों 'मुलेठी'-(रू, भें.) 8 7 8 7... |. उछ०--३ कर गहि मूंछ मरोड़ो मच्छुर म॒त्रि भावतां। तांता विध 


7 5. पी मरेठो--देखो 'मरहठौ' (रू, भे;) | हा ४ |. रस राग रजा में गावता ।--ह. पु. वां, 


'पम्तरोडफब्दी 





२ नष्ट करना, समाप्त करता, मारता, उन्मूलन करता । 
उ०--१ भांगेसुर वासुं रहि जुड़ण रिणवड़ हि जोड़े | फरतैसांत 
सारिखा म्लेछ भुश्र-डंड मरोड़े |--रावमालदे 'री बात 

उ०--२ मेल दक्कां पर दक्कां मशोड़ण, छव वरणां झाधार छतो । 
प्रकल निर्ान भीम” सुत ऊभां, हींदवसर्थांन नचीत हुती । 


--बुधजी श्रासियौ 
३ कष्ठ या पीड़ा देना । 
- ४ तोड़ना |. 
उ०--तिण जेम लंगरां बंध तोड़। मदफ्करां कंध नांखे मरोड़ । 
--विं, से 
५ रूठना | 


उ०-करमचंद भांतीदासोत, मदन कन्हां मरोड़ाइ भ्रर पाछोी 
घिरियौ । मदन नूं कहियो म्हे ती थारा चाकर नहीं छां ।--द. वि. 
मरोड़णहार, हारो (हारी), मरोड्सियौ--वि०। .... 
मरोड़िशेड़ो, मरोड़ियोड़ौ, सरोड़बोड़ौ--भू० का० कृ०। 
मरोड़ीजणों, मरोड्रोजबौ--कर्म वा० । 
मरहुणौ, मरहबौ--छू० भें०। द 
मभरोड़फब्ठी, मरीड्राफकी-सं० स्त्री ०--श्रौषधी में काम श्राने वाली एक 
फली विजद्येष, श्रावर्तनी । द 
वि०. वथि०->-यह्‌ ऐंठन खाई हुई होती है। पेट में वात विकार के 
. लिये गुणकारी होती है । 
मरोड़ियोड़ौ-भू ७ का० कृ०--१ एक शोर से दूसरी शोर घुमाया हुग्रा, 
फिराया हुग्रा, ऐंठन या बल डाला हुआ, तनाव दिया हुझ्ना. २ नष्ट 
या समाप्त किया हुआ, उन्मूलन किया हुश्रा, संहार किया हुश्रा. 
है केंष्ट या पीड़ा दिया हुआ, ४ तोड़ा हुआ, ५ रूठा हुश्ना, 
(सश्नी० मरोड़ियोड़ी ) द 
मरोडी--सं ० स्त्री०--१ लोह की बनी छोटी पेचदार कंटिया । 
२ देखो 'मरोड़ी' (झ्रल्पा,, रू. भे.) 
रू० भे०--मड़ोड़ी । । | 
मरोड़ौ-सं० पु०--१ बात विकार के कारण पेंठ में होने वाला दर्द, 
पीड़ा । 
उ०--महार तो पेट में भरोड़ो चालए लागगी, तीत॑र म्है खुद दो 
. हाथ बतावतौ ।--फुलवाड़ी क्‍ 
२ रक्तातिसार का रोग.। 
३ गये, भ्रभिमान | 
. ४ ऐँठन, बल । घुमाव ! 
. ६ तेज गर्मी के कारण होने वाली उमस | . 
. ७ देखो.'मरोड़ी' (अ्रल्पा.; रू, भे.) 
मरोठ, भरोठ--देखो 'मारोट, मारोठ' (हू, भे:) 


(शिखा बादी) क्‍ 


उ०--सोलइसइ सतसठि समइ हो, नगर मरीद मक्तार --स. कु. 


सरोडो-सं० १०--एक जाति विद्येष का प्रफीम । 


३५८७ 
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पल॑गियोड़ी 





उ०--अ्रमला री रह-छह मंडी छे | भूरो, मेबती, काछी, किसनातअर 
मरोडी, मुहरतोलो लाभ तिण भांत रौ केसरियौ, पोतां घोछियों, 
मनुहारां हुवे छे ।--डाढाछा सूर री वात 
मरौ-सं० पु०--मृत्यु, मौत । 
उ०--म्रग लंछन सेति ध्यांव रह्यां, स्रीसांति जिनेस्वर मुगति 
गया । पछे मेट दियौ सब जन्म मरो स्त्री सांति जिनेस्वर सांति करौ। 
- “-जयर्वाणी 
मलंग-सं ० पु० [फा०] १ मदारशाह के अनुयायी मुसलमान साधु | 
मुसलमान सूफियों में मदारी शाखा के वे फकीर जो भ्रविवाहित 


रहते हैं । 

३ मरत फकीर | 

४ एक प्रकार का बड़ा बगुला, जिसकी चोंच पीली होती है । 

५ छलांग, भांप । 

उ०--१ मझि खां फ्राट खेल्है मलंग। श्राफके भ्रणी पर धार 
: अंग ॥--सू. प्र. 

3०--२ सूरां जमदाढ़ लई उण संग, लई रति रेवत माड मलंग । 


“-में. मं, 
उ०--३ (ुरंग नं लोह छकियो वेखि पाछौ ही कर्ह चहुंचंण रीस 
र॑ साथ तरवारि छोडि तट र॑ माफिक मलंग भर पल्हण प्रतिहार 
र जमदाढ़ जाय जड़ी ।--वं, भा, 

3०--४ भ्रसमांन भ्रमत मानहु अचात, लखि भुव बटेर तुख्यो 
सिधवांत | म्रग हेरि मतहु चीता मलंग, भंप्योक बाज चंप्यी कुलंग। 
“+ला, रा, 
६ छलांग तगाते हुए चलने की फ्रिया । 
उ०--करि साकशि डाकरणि संग कई, लंगड़ा संग जंग मलँग लई। 
“मे, मे, 

वि०--१ छलांग लगाने वाला। 

२ मस्त, बेफिक्र, निर्शिचत्‌ । 

३ पुष्ठ, मोटा । 

४ लापरवाह । 

. कू० भै०--मल्नंगौ क्‍ 

मलंगणों, भलंगबौ-फ्रि० भ्र०---१ छलांग लगाना, कूदना । 

उ०--णगां जीतणा घाव मैं दाव जखेलहै, भलंग तड़ां माकड़ा पीठ... 

मेल्है ।--वं, भा े द 

९ कूद-कूद कर चलता ।.. * 

सलंगणहार, हारौ (हारी), मलंगणियौ--वि ० । क्र 

भलंगिश्रोड़ी, पलंगियोड़ी, प्रलंग्णोड़ी--भु० का० कृ० |... 
-. भलंगीजणो, सलंगीजबोौ--भाव बा० । आय 8 
मलंगियोड़ौ-भु० का० कृ०-- ६ छलांग लगायों हुप्ना, कूवा हुआ |. 

२ कूद कुंद कर. चला हुझ्ना । 


द ॥ _स्थत्री० मलंगियोड़ी) 


मलंगो इभ्दप 
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मलंगौ-देखों मलंग' (रू. भें) 
मछ, मल-सं० पु० [सं० मलः| १ शरीर से विकलते वाला मल-समृन्र, 
बिष्ठा, गृह ! 
उ०---१ पेट धरे जायौ पछे, धवरायों मब्ठ धोय | जिण कारण 
जगदीस सं, जणुणी गरवी जोम ।--बां, दा. 
उ०--२ चुगली करता चुगलरा, जुग होठड़ा जुड़ंत। मकछ नांखिण 
जांणे मिकछे, दोय ठीकरा दंत १--बां, दा. 
२ द्वरीर की चमड़ी या कपड़ों श्रादि पर लगने वाली गंदगी, मेल । 
उ०---पहु पातक मल साबू, भल भल देवल जोज्यो । देवल जीज्यौ 
हरखित होज्यौ, धुरि पातक मल धोज्यी ।--ध. व. ग्रे... 
६ मनुस्मृति के भ्रमुसार शरीर के बारह मल--बसा, शुक्र, रक्त 
मज्जा, सूत्र, विष्ठा, कान का मेल, नख, इलेष्मा. या कफ, आंसू, 
शरीर के ऊपर जमने वाला मत, पस्तीत्ता ! 
४ पाप,दोष, दुष्क मं ।.. 
उ०-- १ श्रकरण करणा समरणा श्रघ भ्रणाघट, सक रघुबर प्रसरण 
 सरण | लछवर सधर भ्रमर तर रख लज, महपत्त समरत हरत मह् । 
द ः “-₹. ण. प्र, 
उ०--२ फुट भांडे तीर गरक गाफिल नर सो , भर्ज नहीं भगवंत 
... बहौड़ि मछ सूं प्रक्क घोवे ।--हू। पु. वां. 
५ सनौ विकार, दूषित भावना । 
 उ०--आाखइ ताइ भ्ररज करे ईसर नूं, सांम तूं हीज भ्रपराध सह । 
 प्रद्ठ धारी मातिवी न मूंभइ, कहूइ ज ब्रह्मा विसत कहूइ । 
. ““महादेव पारवती री वेलि 
. ६ कपूर। ७ समुद्र फन। . ८ धातु का मैल | 
.. € मिलाबवटी धातु विशेष । 
१० मादा पशु्रों के गर्भावस्‍था या प्रसव के कुछ समय बाद तक 
योमि मार्ग से गिरते वाला गंदा पदार्थ | 
. ११ कमाया हुझ्ला चसड़ा व इसका वस्त्र । 
. - १४ देखो 'मत्तमाल्रा। द 
१३ देखो 'महल' (हू. भे.) 


: उ०--रंक रुलंदा भार कर, कोइ मसल कहावे ।--केसौ दास गाडण 


.. मलउस्ीउं-सं० पु०--एक वस्त्र विशेष । 


: 3०-चीश उप्तीउ चीएउसीउ मलउसीऊं आउंचीयउं मुगनऊं ०] : 


मलकछ, मलकछो-से ? पु०--एक शुभ धीड़ा, जिसके मस्तक पर चंद्रमा: |. 
के भ्राकार का-सफेद तिलक होता है तथा द्वारीर जामुती रंग का व | 


श्रारों पर संफेद होते हैं। . (शा, हो.) 
मलका->देखी 'मलिका' (रू भे)) 7 ० 


उ०-“लंख जुध: ललकाराह, प्यारा तुकमा तो 'पता' -। प्रिक्कियों 


मलका राह, हलकारा जसं- रा हुंगे ।--जुगतोदान देधी 
२:एक गुर व-एक लघु के क्रम से भ्रांठ वर्ण का एक छंद विशेष । 








मंछणो 





रू० भें०---मर्लेकका | क्‍ क्‍ 
मलकाहुली-सं० स्त्री०-- एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
उ०--श्रशुड हात्थीया सूडइ, रथावली ऊथलाबइू, सउडधा सांकड 
जिम खेलावहं, पाखरिया थाट हुणइ, महायोध संमुख्त मशाह, दल 
बद भाजि, जलसमुवाय गाजि, एतलदइ सम सलकाहुली वाजई''"। 
“व, सं, 
मलक्का--१ मांसाहारी पक्षी विशेष । 
उ०--जरख रीछ वड्ाख, सिवा सत लस्स मलबंका। साकणि 
डायशि सकति, काकछ भैरव काकछ्कका ।--भु, रू, बं, 
२ देखो 'मलका' (रू, भे.) 
मलखंभ, मलखंम-सं० १० [सं० मल्ल-+खम्भ] १ लकड़ी का एक स्थ- 
म्भ जो कसरत के काम भ्रात्ता है | द 
२ इस धम्भे के साथ की जाने वाली कसरत । 
रू० भे०--मल्लखंभ, मालखंभ । 
मलजुध--देखो 'मल्लयुद्ध (रू, भे) 
 उ०--मलजुध कीयां विना रहवा री भ्रास्डी ।--रा. सा. सं, 
मतज्वर-सं० पु० [सं० मल+ज्वर] मल के रुकने के कारणा होते 
वाला एक ज्वर । 
मत्ण-सं० १०--मालिश, जबटन । 
उ०--मह मह सुगंध चिक्केस मकण, जीतणा तप अ्रहमद जुई | जह 
मह बिबाह लाडां जुड़ण, हाडां धर गहमह हुई ।---वं. भा. 
मतणो, सक्षबौ-फ्ि०स० [सं० मलनं] १ सालिश करता, उबटत करता 
उ०--सूती पड़ी. रणैहि, जोयइ दिपि जातां-तणी ! जोगी हाथ 
_ मल्ेहि, विंलखी हुई वह्लहा ।--ढों मा: 
. “२ लेपन करता; पोतता । 
३ दाता, अधिकार में करता । 
६. किन्‍्ही दो वस्तुश्रों अथवा श्रंगों को परस्पर रगड़ता, मसलता । 


“में, मं, 
. . 3०--२ जोड़ी जिसकी- बीछडईँ, हाथ मछेसी जांहू । बीच पड़ेसी 
प्र्तरो, हरिया हरि स॑ तांह ।--लस्ली हरिरांभदासजी महाराज. 
.. ४ हाथ फेरसा 
प्र मिदाता, तष्ट करता । 5 ५ आप है 8 जे: 
. 3०--अभौ' छंभा ईखियौ, ज्यांस लेखियां जणो जण + कांण मकण 
_केवियां, जांण भ्रम कास अरज्जण ।-रा, रू, .. 
3०---र२ चक्‍कल पिंहुल मांसल स्तन युगल, गंभीर ताभीकृप, श्रपम्नत 


7 अंय रूप, नारंगे छालि जिम युवांत लाला भेल्हावती, मुति तणां मन... 
.:  मुलहुइ हलावती, भ्रप्सरायण रूप मरह भलती -- व. सं... हि 
उ०--ह महि लियशु संत्तरि भझरि मलश मांशा । सज्जै पयांण गज्ज 


.. तिसांण ++रा, रू 
६ कुंचलवा। - ७ मरोड़ता, .ऐठना 


उ०--१ बछोबछ मैंगछ बाह दुबाह, प्रक्ते लखि हाथ मर पतिसाह । हर 


कम मा 


कं न्छ * का # #०. ७० + बैग रू न ००० ०० थ । 
>ब्फेलकडलआखएा 5 | ४ बन * "बट स्प्र ३ दी के 


सशा०की २६६ ० २०८, २० ::०.०५ ०४१०० 


*«+ ४ प्ले 
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भलजतांन 
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8 देखो 'मिलछ॒णों, मिछबो' (रू, भें.) 

उ०--पाय सिंध गछ श्रडे चक्र भलहकछे चउदह | मठ फ्रोड तेतीस, 
उदौ सुरियंद अ्रण॑दहू ।--देवि: 

उ०--२ जोइ गत्र टोढी मब्ठी नाग जादी, बढ़े सापने सांमको सूर 
बादी |।--ना, द, 

उ०--१ डमरां घुछतां ब्रास मछेगो भरदोत दीहां | चमरां हुढ्ंतां 
गोत भछेगोौ चहुआंण |--दुरगादत्त बारहठ 

उ०--४ भटकी करकर भैंक, धर घर प्रलख जगावता, दुनियां रा 
ठग देख, महछसीं पनिया मोतिया --रायसिह सांदू 

उ०--५ अपछर देख मे ग्राखा डे, विधन तणी रखियी वीमाह । 
रिशवट उरा बांधियौं 'रतने” परा फौज ग्रावी पतसाह ।--दूदौ 
मछणहार, हारो (हारी), मछणियौ--वि० । 

मत्ठिश्रोड़ी, सत्तियोड़ो, मद्धपोड़ो---भु ० का० क्रृ०.। 

मव्ठीजगौ, मध्हीजबौ--कर्म वा० । 

महलणों, मललबौ--रू० भे० । 


मलतांनत--देखो 'मुलतांण' (रू. भे.]) 
उ०--संधु सवालक्ष, ऊच मलतांन हींदृस्थांन, देवकूं पाटण, चीरां 
माहाचीण भोट माहाभोट संखोद्धार''''*** [के स॑ 

प्रतक्ृद्वार-सं० पु० [सं० मलः--द्वार] ! शरीर की मल लिकलने बाली 

. इंद्वियाँ । गुदा । 

मतधारी-वि०--मल को धारन करने वाला । 

सलप--देखो 'मलफ' (रू, भे.) 
उ०--६ या सुणतां ही लोह छक होय पड़िये थक ही मलप लेर 
चालुक्यराज हमीर कंमास री कांख में चंपिया आपरा स्वांमी नूं 
'म्ांदकियी ।--बं, भा. 
उ०--२ श्रागक्ता कंध पड़छी ग्रलप, मलप गुलाली मूंठियां । 

“मे. म, 


मलपणौ, मलपबो--देखो 'मलफशणीो, मलफबो' (रू. भे.) 
उ०--१ इगशा विन्र मेल श्रमेछठ, करे साहां कछिनारो । सीख कर 
साहस, भ्रडर मलपियौ 'श्रजा' रो |--सु, प्र, 
उ०--२ मारगि चालइ मलपता, जांणे परवत-माकछ । काछा जिम 
कज्जछ-तणा, काछ-त्तणा परणि काछ -मां. का प्र, 
उ०--३ मलपंति मदोमत्त मैंगक॒थं । बरखा रित जांणक वहत्रयं । 

 छ०--४ सेता चालि, सेस हालि, माहाहं मही महीपति मलपंता 

नारि वरस प्रीति करसं, मोद धरसं जलपता '--नहावूपानत _ 


उ०--४ जांण! हंस मलपीयों सर मांत मक्कारां। हाथी जांण 


क हालीयो, मद पीघ बजारां +--मंयारांम दरजी री बात 


“आ्राबु  प्ररचिया, जगंतायक जिनराज | _ 


द ““जिनलाभ सूरि | 


३५५६, 


मलफभौ 





मलपणहार, हारो (हारी), मलपणियौ--थि० । 
मलपिश्रोड़ो, मलपियोड़ी, मलप्योड़ौो--भू० का० कृ० । 
मलपीजणौ, मलपीजबौ--कर्म बा० । 


मलपियोड़ो--देखो 'मल्फियौड़ौ' (, भे.) 
(स्त्नी० मन्नपियोड़ी ) 


मलप्पणों, मलप्पवो--देखो 'मलफणो, मलफबो! (हू भे.) 
उ०--१ परबत-माक्ठ क चलल्‍्ले पाए, धन्षां पताखां भश्रंबर छाए । 
फौजां मुहरि मलप्प॑ मेंगछ, पेरे जांशि पवस्ते बादछ --मु, रू. ब॑. 
उ०--२ भूल पाटंबरं, लोहमे लंगरं। भ्रवकु्ट चम्मरं, मलप्पे 
कुंजर ।+--गु छू, ब॑ 
मलप्पणहार, हारो (हारी), मलप्पणियौ--वि० ! 
मलप्पिग्रोड़ो, मलप्पियोड़ो, म्लप्प्योड़ौो--भू० कृ० क्रृ० । 
सलप्पीजणो, मलप्पीजबौ--कर्म वा० । 


मलष्पियोड़ो--देखो 'मलफियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० मलप्पियोड़ी ) 

सलफ-सं० पु०५--१ छलांग, छुदान । 
उ०--१ रेसमी गल्॒फां लोच दुकेक परीती लीधां, बोल दीधां भरे 
चीती मलफां बाजंद ।--महाराणा सरूपसिध रो गीत 
3उ०--२ उद्दम आंग्रम श्राखड़ी, ताप मिडरता तंत। गाज भलफ 
एता गुणां, सीहां काज सरंत ।--बां. दा 


२ उड़ान । ३ भूमता क्रिया, मस्ती । 
४ प्रयाग । | | 
&छ० भु०--मलप । 


मलफणों, मलफबोौ-फ़ि० स०--१ छलांग लगाना, उदछलता, कुदना, 
फांदना । 
उ०--३ तें जेहा दीघा तुरी, मप्रग जीपण मलफंत । चढ़े जिकां 
प्रन पह चढ़, तोरण वारणु तंत ।--बां, दा. हे 
उ०--२ तास वरणागिये दीठि मनहतणों सलफियों सांमही 
कह्रह बेढ़ीमणोी हां, का... 
उ०--१ अंग पश्म सुलफ श्राधो कियां ऊठियो, चख कुंलफ खुट्टियां 
सलफ चीतो ।-महादांन महू 
. ९ तेजी से झागे को बढ़ना |... । क्‍ 
 ४०---साह रो जौध जोतां समंद । कठहड़े चढ़णु भलफे कमंद | 
लक है “वि. सं, 
३ भूमते हुए चलना, भूमता । 
४ मंद गति से मस्त चाल चलतो । 
४ उड़ान भरता, उड़ता । 


. .. ६ प्रयाण करता, चलना । 
2-६ मिगसर में वलि मलपिया, गज ज्यूं स्रीगुरराज | प्रावे |. 


७ फंदे में फैता । 
_छ दौड़तोा, भागता। कि आओ 
-मलफर्णहार हारौ (हारी ) । मलंफाणियौं --वि ० | ह ः ह 


प्रलकियोड़ों 
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'मतप 


__ . फछ॒॒ऋ#ऊख ख उ#ऊ#_#॒ञ्ॉॉ ्सऊ अं्््ुूल्ल---पपा।प।ै:पहपहफपय।।णण।फै।:।»» 


मलफिश्रोड़ी, मलफियोड़ो, मलप्पोड़ौ--भु ० का० क्ृ० । 
मलफीजणो, मलफीजबौ--कर्म वा० । 
मलपणौं, मलपबो, मलप्प्णों, मलप्पबो, सलफ्फणों, मलपफबो, 
मल्हपणौो, सत्हपद्री, मल्हृप्पणों, भल्हृप्पण्चो--रू० भे० | 
मलफियोड़ो-भू० का० कृ०--१ छलांग लगाया हुआ, उचछला हुश्ा, 
... कूदा हुआ्ना, फांदा हुआ. २ तेजी से श्राग्रे बढ़ा हुआ. रे भूमते 
- हुए चला हुमा, भूमा हुआ. ४ मंद गति से मस्त चाल चला हुश्रा, 
५ उड़ान भरा हुआझ्ना, उडा हुमा. ६ प्रयास किया हुआ, चला 
. हुमग्ना. ७ फंदे में डाला हुआ, फंसाया हुआ, ८ दौड़ा हुश्रा, 
भागा हुआ. 
(स्त्री० मलफियोड़ी ) 
. भलपफणौ, मलफ्फबौ--देखो मलफणो, मलफबो' (हू. भे.) 
.. उ०--उह नभ रागनि लग छछ्दोह, सलफ्फत पंच बरच्छनि बोह । 
स्ज तिनपे अप्वार कजाक, छके उन्मत दुबारनि छाक ।--ला रा, 
भलपिफयोड़ो --देखो 'मलफियोड़ी' (हू, भे.) 
(स्त्री० मलफ्फियोड़ी ) क्‍ 
 मलबाथ-नसं० स्त्री० [सं० मज्न-राज० बाथ] १ मल्ल युद्ध में हाथों 
को पकड़कर छाती से भिड़ाने की क्रिया । 
.. ४ कुश्ती लड़ने का एक दाब, पेच। 
. प्लबारी-सं५ सत्नी०--१ एक कल विशेष जिसकी चटनी बनती है। 
.. उ०-तदनंतर प्रधांव पीपलि, भ्राखीं शराबी, नलोडांनी कयरी 
.. आ्राबुओं झाबां, मलबारी मिरीमंजरि, छूटहारां लीबृग्मां, गिरतारी 
.. भिरमर, मार्याडां मुगीयां कयर, परवती राई प्रमुख साक पीरी 
_. सां |--ब, सर 
' ९२ एक प्रकार का कपड़ा। 
_ ०--हवह राजा परिवार प्रति वस्च झापद'''" पीतांबर चादर 
. रफ्ताबर नेन्नांबर खासरी सालूर चौलहिरां नीलुहुरां जरजरी 
.. सलबारी लाछरी भ्रधोतरी'"'* ।--बं, स 


... प्रकछबो-सं० पु०--१ कूड़ा, कर्कंट, फूर्स श्रादि का ढेर । 
. ९ गिरे हुए मकान या इमारत के पत्थर, धूल आदि का ढेर । 
.. $ निरथंक वस्तुओं का ढेर, किसी वस्तु के हूटे हुए भागों का ढेर । 
- ४ दौरे पर श्वाने वाले हाकिमों व पभ्रन्य गांवाऊ खच्च के लिये गांव 
. के भृभिधारी लोगों से वंसूल-की जाने वाली रकम । 


__ छ०--मूंड मुंडायां तीन गुणा गई भाथा री स्ताज । मत्यों छोड्यो |. 


.* चोधरधां, हासल छोडयी राज ।-- अज्ञात 
मछमजण-सं० पु०--पानी, जल । -  [हूं, नां, मा.) 
सलंम-सं ० पुृ० [फा० महँम | घाव पर लगाने की श्रीषधि । . 
उ०--६ सरणा री मार दुनिया में सब स॑ तीखी प्र खारी. लागे 


पा हि “ऊँलबाड़ी | हा के अनुसार १२३ वर्णों या १४८ मात्राएं होती हैं। . का 





उ०--२ गांव भर घरवाक्ां वास्‍्ते हछदी तो ही दूखणिययां रे 
मार्थे मलमप्त ज्यूं ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--मरहम, मल्लम, मल्हुम, मल्हिम । 

सलमप्रपट्टी-सं ० पु०ण--घाव या बसु पर मलस लगाकर पढ़ी बांधने की 
क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा । 
क्रि० प्र०--करणी, कराणी, होण । 


सलमल-सं० स्त्री ०--सूत के श्रत्यन्त बारीक डोरों का बना एक प्रकार 
का महीत कपड़ा 
रू० भैं+--समुलमुल । 
मसलप्तरलसाही-सं० पु०--एक वस्त्र विशेष । द 
उ०--रेप्मी भइस्त, लाहि मही मुंदीसाही मलमलसाही प्रमुख 
नांनाविध भातिनां तांताविंध देसनां वंस्थ आंणी समस्त परिवार, 
मगर लोक पहिरावी नांमस्थापता कीधी (-व, स 
मछमछाणी, मछभकछाबी--देखो 'मुछपुछाएणी, मुछपुछाबो' (छू, मे.) 
मत्मतायोड़ी -- देखो 'मुल्ठमुतायोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री० मक्तमत्तायोड़ी ) 
सतमास-सं० पु० [सं० मल +-मासः! | १ मलितमास ! 
[सं० मलमास] १ वह चांद्रमास जिसमें दो श्रमावस्या हो. तथा 
सूर्य संक्रांच्ति का श्रभाव हो ।..... 
वि० वि०--मलमास दो प्रकार के होते हैं, एक श्रधिमास जो सूर्य 
संक्रान्ति रहित द्वोता है तथा दूसरा जिसमें दो यूये संक्रान्ति होती 


है, उसे क्षयमास भी कहते हैं। मलमास में मांगलिक कार्य तहीं 


किये जाते हैं । 
मलमुलच-सं० पु० [सं० मल्लिम्लुचः] चोर । 
रू० भ०--मलीमलुच, मुक्तमुच । 


श्र मा.) हि 


सत्य-सं० १० [सं० मलय | १ दक्षिण भारत की एक पवेत माला जहां 


चंद्त के वृक्ष श्रध्षिक पाये जाते हैं । 
२ उक्त पर्वत के आस-पास का प्रदेश, मालाबार प्रान्त । 
३ वक्त परदेदा का निवासी । 

. ४ चक्त प्रदेद्य में होने वाला सफेद चंदन |... 
उ०--तोय भरणि . छंटि ऊधसत मत्दयय तरि, अ्रति पराग रण 
धुसर प्रंग । मधु मद स्तरवृति मंद गति मल्हपृति, मदोनमत्त मारुत 

- मांतंग +--वेल्ि कि ' 
कू० भे०--भले, मलेय ! 

६ एक उप>द्वीप |. क्‍ 
७ इन्द्र का मन्दन बन |. : 

. &€ गरड़ का; एक पुत्र । |. 

... १० एक राजा जो प्रियव्रत वंद्ञीय ऋषभदेव राजा का पुत्र था.। 

55.१९ छप्पय छंद का एक भेद जिसमें २४ गुरु, १०२ लघु के शनु- 

.. सार. १२७ बण या १४२ मात्राएं होती हैं याः२५ गुरु, €८ लघु... 


पे बाग ।. 


महछपगिरि 


१५६९ 


सलाफा 





सह्ठयगिरि-सं० पु० [सं०] १ दक्षिण भारत का मलय तामक पर्वत । 
२ उक्त पव॑त में होने वाला चंदन । 
३ एक देश का ताम । (प्राचीन) 


उ०--तंत्र देसे गोमुख नरा, महाभोट ३ कोडि प्रसव मुख मरा, 
कांन्हूडठ १२ लक्ष, चौड सारद्ध ३ लक्ष, मलयगिरि ७ लक्षे, पांडीउ 
१७ लक्ष, तिघलद्वीप १ कोड़ि, चीण महाचीणा २ कोड़ि, नंबावती 
एक कोडि,'''”!*'' इति देसा ।--व. से 
रूए भे०--मक्तयागिरि, मछागरी, मक्तागिरी, मकछ्ियागर, मव्विया- 
गरि, मल्ियागरी, महक्तियागिर, मक्तियागिरिं, मह्ठियागिरी, मत्ी- 
प्रगिरि, मत्गीयागर, मत्टैगिर, मत्ठगिरिं, महियागिर । 
सत्पज-सं० पु० [सं० मलयज ] १ चन्दत । 
०--धुप दीप नवेद पुस्य फछ, कस्मीरज सक्यंज नागज कल । 
क्‍ में. मे 
२ राहु नामक ग्रह । 
वि०--१ मलय पव॑त में उत्पन्न होने वाला । 
२ शीतल । # (डि, को,]) 
रू० भें०--मलयुज । 
सब्टयप्र म-सं ० पु० [सं०] चंदत का वक्ष | 
मत्यवासिनी-सं० स्त्नी० [सं०] दुर्गा देवी । 
मब्यवासी-वि०--मलय देश का रहने वाला या निवासी । 
सत्यागिरि-सं ० पु०--१ एक रंग विशेष । 
२ देखो 'मव्ठयगिरि' (रू. भे.) 
रू० भे०--मलागरी, मलागिर । 
मव्याच&, मलयाचल-सं० पु० [सं० मलय--अचल |] मलय पर्वेत । 
3उ०--१ सबत् जक सभिन्न सुगंध भेट सजि, डिग मिंग पाउ वाउ 
क्रोध डर | हालियो मधयाचछ हूंत हिमाचक्त । कांमदृत हर प्रसन 
. कर |-वेलि 
उ०-- ४ समुद्र रहुईं लवण मूंठि भेट, रोहुणा चलनई रत्त भेद, 
गंगा रहईं कनकफल भेट, सलयाचल नह चंदन भेट, भेरूगिरि नइ 
सुचरण्ण भेंट, कल्पवृक्ष नह कांइ फल भेंट ।--व., सं. 
रू० भे०--मयात्रक्र, मत्तियाचत्ठ । 
भव्पातर--देखो 'मलंतर' (रू, भे)। . ([तां, मा.) 
. झत्यानिठछ-सं० पु० [सं० मलय + भनिल] मलय पव॑त की ओ्रोर से 
... ग्रात्ते वाली मंद सुगंध व शीतल वायु, मलयबबधार । .. 
०-ऐसे त्रिगुण कहतां, सीत मंद-सुगंध मलयानिछ लागी सोई । 
यांही बसंत ने जनमत ही भूद्न त्रिस लागी छै --वेलि टी 
रू० भे०--मिद्धी श्रानील, मिलीयानक्क |... छा 
मत्ठयालप्त-सं० पु०--१ भारत के पश्विमी घाट के किनारे दक्षिण की 
झोर का एक पहाड़ी प्रदेश, वर्तेमान केरल प्रात । . .. 
सं० स्भी०--२ उक्त प्रदेश या प्रान्त की भाषा. हा 





मव्ठपाद्ठी-सं० पु०--मलयालम में बअसने वाली एक पहाड़ी जाति 
का नाम । 

मलयुज - देखो 'मलयज' (छू, भे,) 

मलयुद्ध “देखो 'मज्लयुद्ध/ (रू, भे.) 

मलगेचा-सं ० पु०---चौहात वंश की एक शाखा । 

मलयेचौ-सं ० १०---चोहान वंश की 'मलयेचा' शाखा का व्यक्ति । 

भछरोधक-वि०--जो मल की रोकता है, कब्ज करते वाला + 


मलवरक-सं ० १०-- एक प्रकार का राजकीय कर या टेक्स विशेष । 
उ०--वांण पूंछी हल भोभ भाग भैेट तलारक्षक वद्धापन भलब्रक 
बल चंचा चारिका गढ़ वाटी छत्र ग्रालहण थोटक कुमारादिसुखडी 
इति क्रमेणास्टादसा करा जाता ।--व. स, 
मलविद्या-देखो 'मल्लविद्या' (छू, भे.] 
उ०--किता भ्रोखधि वेद घिद्या प्रकास । किता भलविद्या अखाड़े. 
कलासे |--श्रज्ञात 
मचव्ठसाणोी, भछताबोौ-क़ि० स०--भन्लाना, चिढ़ता । 
उ०--ढाल एक ऊंगे उरी लीथी छे । त्तदि कैवाटजी भलछसाय में 
कह्यों, भाणिज, एकी हाथ ताछी बजावीौ छो । 
- “-कहवाट सरवहिये री बात 
मब्ठसायोड़ौ-भू० का० कृ०-- भल्‍्लाया हुग्ना, चिढ़ा हुआ, 
. (स्त्री० मलप्तायोड़ी ) द 
मव्ठसिया-सं ० पु०--हंदा पड़िहार वंश की एक शाखा । 
सलांण-सं ० पु०--ह वाहन, सवारी 
उ०--सीतापति स्रबर्जांण, कांईं भ्रत बीनां करो | मह सीतक्रा 
मलांण, रासभ दीनौ राजिया |--किरपारांम 
२ देखो 'स्लांस” (रू. भे.) क्‍ 
मल्ांणि, सलांणी-देखो मालांणि' (रू, भे.) हा 
भहाई-सं० स्त्री०---१ दुध को गर्म करने पर उस पर श्राने वाली धी 
व गाढे पदार्थ की भिहली, परत, दूध की साढ़ी । दुग्ध व दही पर 
श्राने वाली घी श्रौर कंसीन को परत. | 
०-““मानांयाँ जावण दे, दूध माई पीवण दे, थी भ्रर बटिया 
खावण दे ।-फुलवाड़ी _ 
२ सार तत्व, मुख्य तत्व । 
३ मलने की क्रिया या भाव | 
४ उक्त कार्ये की मजदूरी । 

५ देखो 'मिलाई' (छ, भे;) क्‍ 
मलाकरसी-सं० १० [सं० मलाकषित्‌] १ भंगी, महत्तर, हरिजन |... 
२ कूड़ा कचरा साफ करने वाला की 
मलाका-सं० स्त्री० [सं०] १ कामातुर स्त्री । 

२ ढूती । हे बेदया, रंडी | 
.. ४ मादा हस्ती, हृथिनी । 


(मां, मा.) 


मलाखा 


__ .. 0  ऊ#ऊ#ऊ#॒_#_|॒|॒ _॒> >> -[-ऑॉ  अकीन-->लती-+ध+++5+ 


गलाखा-सं ०. पु०--एक प्रकार का वस्त्र । 
. छ०--मनसख कमा चलाखा, मलाखा देवदूस्य बंधालय कौठालय 
लगइ कोक घी पंचवरण न यज''”"” |--व, स, 
मलाख्ी-धवि०---भ्रज्ञानी । 
उ०--मलाछी पोपट जेहवा, देखीता रूपबंत । सास्त्रत्लोक मे आव- 
ड्ट, तस परि जांण, चींति ।--सक्॒दवदंती रास 
सलागरी, मेलागिरी--१ देखो 'मकछयगिरि (छू, भे.) 
२ देखो 'मकयागिरि' (रू, भें.) . 
मंताजपत--देखो 'मुलाजमत (रू, भे«) 
3०---स्ली प्रजीम॑ साहजादा री मारफत संवत्‌ १७६७ बैसाख माहे 
पातसाह री मल|जम्त कीनी ते महाराजा रो मतप्तब ठहरीयौ । 
“जरा, ब॑ं. वि, 


मलागौ, मंलाबौ--देखो 'मल्हाणो, मल्हाबी' (हू, 
सलापणौ, मलापबो--देखों 'मलाफणी, मलाफबी! (हू, भे.) 
०--१ देतराज सलापने, राजकंवरी रे. पाम़्ती गियोी |... 


“फुलवाड़ी 


उ०--२ पाज भाथी भ्राय मे -बोौ-दो दो पगौतियां मलापतो राज- 


. आंबरी ते ऋलण री पूरो मती करियो ई हो के वा तो पांणी में | मलारी-सं० स्थ्री०--बसंत ऋतु की एक रागिती । 


. पग धरतां ई श्रदीढ ब्हैगी फुल वाड़ी 
. उ०--है मारग में मलापतां सिंघ खिरगोसिया ने फेर पृछधी-- 
कित्तोक अ्रक्कगौ उण रो है किलौ परकोटी ।-- फुलवाड़ी 


. ०-४ सिंध जोर सं दहाड़ने उश मार्थ: मलापियों ।--फुलवाड़ी 
- सलापणहार', हारो (हारी), मलापणियौ--वि० । 
मसलापिश्रोड़ों, मलापियोड़ी, मलाप्योड़ो--भू० का० क्ु० । 
 सलापीजणो, मलापीजबौ--कर्म वा० । 


_- झलापियोड़ौ--देखो 'मलाफियोड़ी! (छ, भे.)- ::.. 
5 [स्त्रीं० मलापियोड़ी) 
महछाफ--देखो 'मलफ (७, भें) का 
घपलाफणो, मल्राफबौ-क्रि ० स०-० १९: छलांग लगाता, उछुलना; कूदना 
फॉलो] 8 हे मी जा पल लक द 
२ भ्मते हुए चलना, भूमना | लि 
३ मंद गति से मस्त चाल से चलता। .. 5 ऊत ० 
४ उड़ात भरता, उड़ता। - «को दा दाह 
# प्रधाण करता,. चलत्ता.। 
६ दीड़ना, भागना ै। 


-मसलाॉफणहार, हांरो (हारी), सलाफणियौ--वि०-। न हे रे 


म्लाफिप्रोड़ो, मलाफियोड़ौ, मलाफ्योड़ौ--भूं० को० कु । 


- भलाफीजणी, सलाफोजबौ--कर्म वा ०)। पा 2 कलश ह 0 


 भलापणो, मलापबौ--रू० भें० । 


मलाफियोड़ो-भु ८ का० क्ृ०--१ छलांग लगॉयी हुँश्ा,. उछला हुआा 


३५६२ 





। मलावण--देखो 'मलेवणा' (७, भे) 
भालवर्धंसी--वि ०-१. मल॑ को -दूर:करते वाला 





.,..३ मंद गति .. 
उड़ान भरा हुआ्रा, 
६ दोड़ा हुझ्ा, भागा हुझ्ना. 


. कूदा हुआ, फांदा हुआ. ९२. भूमते हुऐ न्ञला हुश्ना, 
से मस्त चाल से चला हुआ, ४ छड़ा हुप्ा, 
४ भ्रयाण किया हुआ, चला हुभा, 


(स्त्री० मलाफियीड़ी ) 


'मलाबार-सं० पु०--भारत के पद्िचमि घाट के समुद्र तट पर स्थित 


प्रदेश, वत्तमातत केरल प्रान्त का एक प्रदेश | ' 


मलामली-दैखो 'मलोमली' (रू, भे,) 
'मलायोड़ौ--देखो 'मल्हायोड़ी' (रू, मे). 


(स्त्री० मलायोड़ी 


मलार-सं० स्थी०--वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग्र | (संगीत) 


-छ००-१ रजे मलार सारंग, रितरग्गं रंगे मारंगं। रसाल तांल 
झोरठी, सगांन तांत सांमठी ।--रा, रू, 
उ०--२ काछ्ि काछि बम कीधी काया, उलसी अंब उश्नह धर 


प्राया । रित तिण साहब पावर राया, सुकथि चलावि मलार 
सुहाया ।--भ्रासी बारहठ 


रू० भै०--महलार', मल्हार । 


वि०--मलार का, मलार सम्बन्धी | .: : 2. । 


मलाल-सं० पु० [अ्०] १ दुख, रंज । 


२ पद्चालाप, भ्रफसोस, उदासी । 

३ कष्ठ, तकलीफ । 

४ एक खास रंग का घोडा । बी किक कर 8. 33 

उ०--चमराछं लखी फुलमाक चकंवीय, केहर- लाल प्रवाक्र कीसे-। 
'अफड़ाछ चंगी बोहोराछ श्रेजबीयें, जेजव बाज हीराक जीसे, वस 
नाग सींगाल्दी ताजीवे:वेगड़, मांणक रूप मलाल कीये। हे 
--+किसनजी धधवाड़ियोँ 


(जन) .... 


२ कर्म रूप मल को दूर करने वाला । (जैन) 


; मलासय-सं ० पु०--मल का स्थान, मलाशय। 
| भमलि--देखो 'मैल' (छू. भे.) 8 आर 
| ' उ०--तनिये नांम सीत जोछ बेण नीला, जाके नहीं थकी जक्वि। 


॥3:7 ५ नि नी * ४ 405 ४ ह 


पातिग तिणा.द्वारिका न पंसे; भांजिय : विश मन तर सलि.।. 
मलिक-सं० पु [प्र० | (स्त्री० मंलिका) १. बादशाह, सम्राट । बे 
.  छ०--केवि कह सुजंस, सद सलिक स्री श्रहिमद, दलइ दूजण मद - 
सुहंडंबरी ।+>व से, 6 75 7 कल हा | 
२ शासक, अ्धीरवर नवाब | 2 200 
उं०->'पेणि कस्या एके पातता लज्ली प्रकेबर । जंबू द्वीप:मांहईइ 


मलिक 


मलिका 








प्रवरत्ततु छ३, प्रन्य पराय रांणा, मोदा मीर॑ मलिक, भाहाभड़ 
खांन, खोजा सर क्षिल साहणा, ते सघला करइ सेवा "** | 
5 मे 4 0 आम शा , ५ ' . + -: ऋब>ौाों से 
: » | भादशाही दरबार. में: होने. वाली एक उपाधि | * *. ' 
.3३०--किसा एक जै छुइ राजाधिराज स्रीमहिमुद पातसाह | खांत 
खोजा भलिक मीखूंबरा मर्लाण।! सहणा सलेदार तेहि करी सेवाय- 
मत +-व. से ६.३: ५४६ ' 
रू० भे०--मिलक । 
सलिका-सं० स्त्री० [अ० मलिक:] १ बादशाह की बेगम, साम्राज्ञी 
२ किसी राजा की रानी, महारानी । 
३ देखो 'मह्लिका' (रू, भें.) 
रू० भे०--मलका । 
मलिक्छ-देखो 'मलेच्छ, मलेछ' (रू. भे.) 
सलिन-सं० पु० [सं०] १ श्रपराघ, पाप, दोष ॥ 
२ रत्तों का एक दोष जिसके कारण वे धंधले पड़ जाते हैं। 


३ मठ्ठा, तक़। ४ सोहागा। 

५ चन्दन, अगर । . ६ गौ का ताजा दूध । " 
७ हँस। '८ दस्ता, मृछ, हत्था ।/ 5 
€ सखरा |. 


वि०--१ जो मल से युक्त हो । २ श्रपवित्र, गंवा, मैला । 
३ जो दिल का काला हो, पापात्मा, पाती । 
४ दुष्कर्मी; नीच, बुरा । 
५ कान्ति हीत, प्रकाद्हीन, मंद । 
६ मेधाछन्न, भ्रं्धका रमय, धुंघला । 
७ उदास. मलान । ५ दोष युक्त, दोषी । 
रू० भे०--मछीरण, मलीन । । 
मलिनता मलित्ताई-सं० स्त्री०--१ मलिन होने की दक्या, श्रवस्था या 


भाव । २ भ्रपवितन्रता, गंदगी, भल । 
३ उदासी | ४ फीकापत । 

४ कालापन । 

५ दोष, खराबी । ६ पाप । 


रू० भैे०--मलीनता ।_ 
मसहत्तियागर, मछियागरि, मत्वियागरी, मक्ियागिर, सह्ियांगिरि, मछिया- 
गिरी-देखो 'मत्तयगिरि! (रू भे,). (अश्रमा.) 


उ०---१ सांग साक्  मलियागरी, वि साक्र विदांस । सोपारी 


 -खिरणी सरस, हेम हवा तिहिं ठांम ।--गज उद्धार 
: छ०--२ स्रीखेड का डंबरं संपीर से फ्रोलो खावे । मब्ठियागरिर के 
भोछ भूलि पंखेसर मिणुधर भुजंग भ्राव ।--सू प्र. 


उ०--३ सह्ठियांगिरी मंभार, हर को तर चंदरश हुवे । संगंत लिये. 


सुधार, रूखां ई ते राजिया +--किरपाराम - 
भत्ठियाचढ-देखो 'मकयाच८' (रू. भें ) 


उ०--विस्व सुबासित होय जि मुख-बास हूं । मव्चियाचछ महकंत | 





वरसंत्त बिलास हुं ।--बां. दा. 

मह्ियातर--देखो 'मरलतर” (क, भे,) 

मलियेच--देखी 'मत्ेच्छ (रू, भे,) 
उ०>-मलियेच सुणी यम सूर मटौं। तिण धूपर माकत दिया 

*£ शब्रवटीं ।--पा. प्र. 

भह्वियोड़ौ-पू० का० क्ु०--१ मालिश किया हुआ, उबटन किया हुम्ना, 
२ लेपन किया हुझ्ना, पोता हुआ. ३ किन्ही दो वस्तुओं अथवा 
श्रगों को परस्पर रगड़ हुआ, ससला हुआ. ४ हाथ फेरा हुआ, 
५ मर्दत किया हुश्ना, हतन किया हुआ, मिटाया हुआ, ६ कुचला 
हुआ, त।श किया हुआ, विध्वंर्स किया हुआ, ८५ मरोड़ा हुप्रा, 
ऐंठा हुआ. ८ पीसा हुआ; &€ देखो 'मिह्चियोड़ौ' (रू, भे,) 
सन्री० मछ्ियोड़ी) हे 

मलियौ-सं० पु०--१ बंदर । '. (उदयपुर) 
२ देखो 'मन्लौ' (अल्पा, रू, भै.) 

मलींदौ --देखो 'मलीदो' (हू. भे.) 

सत्दी-सं० स्त्री०--१ जस्ते का फुला जो गुलाब जल में घोट कर श्रांखों 
में डालते हैं भ्रांखों की दवा विशेष । 
२ श्राफत, बला । (जैसलमेर) 

प्रली-सं ० रत्रोौ०-- ३१ ऊंत भरते की बड़ी बोरी । 
२ देखो 'मेल' (रू, भे.) 

मलीझ्रागिरि--देखो 'मक्तयगिरि' (हू, भे,) 
उ०--ए चेंदनकाठ किहाँ तीपनु मलीप्रागिरि परवति, भाहा 
मसवाडद़ि (--वं, सं. 


(हु. तां, मा.) 


 मलीच -देखों मलेच्छ' (रू, भे.) 


उ०->पणा उण मलीच जीव सूं वसा च्यार रिपिया देवणी तीं 
भ्रावे । वी यूं ई उपरवाडी कांम सारणी चांवती हो |--फुलवाड़ी ... 


उ०--२ पा वा तो भलीच सुभाव री इण फ़ूटोड़ा लोटा सूं ई 


धकावणी चावे ।--फुलवा ड़ी क्‍ द 
उ०--३ कजड़ी रौ पंरवास देखते सेटांणी मन में सोच्यो के वा 
मंजी घण_ी है | इत्तो नफौ व्है ती ई य॑ं मलीच री गढाई रेवे । 


 “फुलवाड़ी 
मकछोचौं-से० पु०--एक प्रकार का घास, जिसके बीजों का ब्षत, उपवास 


के दिन शाकाहार के रूप में हुलदा बनाकर खाते हैं। 
: झू० भै०--मण चौ, मणछीो, मणीचौ 


मछीजी-सं० स्त्री०--बलाय, श्राफत। 
सलीण--देखों 'मलिन' (हू. भे.) 
०-- मंत्री मुढ़ मलीण, चाकर चोर सभीत चित । हलकारा हि 

. _ सुध हीण, पैलां घर वाछे पिस॒ण बा, दा... ' ०" 
. छ०--२ सैदां उच्छव साँपता, मुगलां वदन मलीण | दिल्‍ली भ्रति 
'चाहौ दरस, पुर सौचियीौ प्रवीण ।--राः रू रे 


58३ हऐ बत्दर। 


5 
57... ६ एंक बहुत बड़ी संख्या. । 
से व वि०5-१ कोमल, सुकुमार; नाजुक । 


मलीणपुहकर 
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उ०--३ कर भुख दे लचकाय कठ, भामक चले सुर फीण । साव- 
डिपो महिला तणी, मारे रोज मल्लीण ।--बाँ, दा. 
मलीणपुहकर-स्‌ ० पु०--चन्द्र मा । (तां, मा.) 
प्रलीदौ-सं० पु० [फा० मलीदः | १ चूरमा नामक खाद्य पदाथ । 
२ उत्तम प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं मिष्ठान्नादि के लिये प्रयुक्त दब्द | 
उ०--अंची हाथी घोड़ा नी जाती रे, घणा मेवा मलीदा खातो रे। 
क्‍ ““णयवांणी 
. रू० १०--मलींदौ । 
मलीन--देखो 'मलित' (छ, भे.) 
उ०--१ विसयानंद मलीन विकारा, यह मांन्या सो जुग जुग 
हारा ।--ल्री सुब्॒रांमजी महाराज 
3०--२ सूुमण पूछे सूम सं, काहै मुरुक्त मलीत । का गांठी से गिर 
. पड़चा, का काहू को दीन (--अ्षज्ञात 
मंलीनता--देखो 'मलिधत!' (रू, भे.) 
मलीनमुख-वि०--जिसका चेहरा उदाप्त हो, खिन्न चित्त । 
मलीनाथ--देखो 'मक्लिनाथ' (रू, भें.) . 


. मलीमलुच--देखो 'मलपुलच' (रू, भे,) (है. नाँ, मा.) 
. भलीभस-सं० ५१०--१ जोहा क्‍ 
२पाप। ४ मलिन, मेला । ४ पापी । 


. भहीयागर--देखो 'मकयगिरि! (रू, भे.) 

उ०--अंग रो सुगंध इसो लखावें छे जांणे मलीयागर ने भेट हर 
पवन श्रार्व छे ।>पर्ता... 

.: सलीर-सं० पु०-पभस॒िधियों में, वर को भोढाया जाने वाला एक छुपा 
.... हुआ वस्त्र विशेष, जो सगाई का प्रतीक होता है । 

... भलुक, भलतूक-सं० १० [श्र० गुलूक] १ युवक ! 

.. उ०--तरे छोकरी कह्मौ--भ्रठ तत्कांव मांहै नींबी सीमाछोत कवर 
... एक सो चालीत सारीखा सलूक लियां भूल॑ छे। तिण री सुवास 
. छ।-नेणसी . 

२ बादद्ाह, राजा, नरेश ।.. 
. ३ घोड़ा, श्रदव |... क्‍ न 
.  ७०--पाव घड़ी जोजन परा, जिके सहज मझ्त जाय । कसि मलुक 

. गदरा किया, इसड़ा हाजर आय ।--सू प्र 

५ पुष्य, फूल । 


. उ०--विवह्‌ करन्न कप्पड़ा, विवह्‌ वंरत्ना पाग। फजर हुवंदी |... 


5: फूलिया, जांण भलुकां वाग ।--गु, रू, ब॑ 
६ एंक अ्कार का पक्षी विशेष | 
5... ७ एक प्रकार का कीड़ा । 


(बोद् क्षास्त्र) 


३*९४ 


8 श्रनाये। 


भलिछणी 





०--१ पग हाथ सलुूक ज॑ पंकणयं ! गुरि छत्तिय गात विच्छै 
गजय॑ |--वचनिका 
उ०--२ इसी इसी खोडस वरसा री भुगधा मध्या प्रोढ़ा रूप रो 
निधांव | जाका सल्ुुक हाथ-पांव | जंघा कबती को ग्रभ। बांह 
चुपा री डाक । सिंध सी कमर । कुच नारंगी ।---रा, सा, सं. 
२ सुच्बर, मनोहर, मनोरम । 
३ मुलायस, सरम । 
रू0० भें००-मह्लुक । 
अल्पा--म लुकौ । 
मजुकजादी-सं० पु०--शाहजादा, राजकुमार । 
०--उवे कांमणी घर्ण क्रिसनागर कस्तूरी श्रंबर प्रंतर सांघे से 
गरकाब हुई थकी उवां राजां रा मलूकजादा रा मन रांखती थकी 
लोट पोठ हुइ रहो छे ।-- रा, सा. सं, द 
सलूफो-स ०" पु०--१ नरपधिह चीदस के रोज हरिणुकश्यप का वेष 
करते बाले का सम्बोधन | 
२ देखो 'मलुक, मलुक' (अल्पा,, रू, भें,) 
सलेच्छ, मलिख-सं० पु० [सं० म्लेच्छ| (स्त्री० मलेब्छणी, मलेछणी) 
३ कार्य संस्कृति के प्रतुसार मनुष्य की वे जातियां या वर्ग जिनमें 
वर्णाश्षण धर्म न हो, शूद्र । 
उ०--६ जिसो श्रग्ति माहि उचिस्ट होम करे छे । कि जिसौ 
सालिग्रांम सुद्र का ग्रह के विसे | कि जिसो सलेछ के मुखि वेदमंत्र । 
“>-वैलि टी 
 छ०--२ श्रागै कोई गुजराती लोक भील सलिछु रहता सु सारा 
दूर कीया ।--नैणसी 
२ यवन, मुसलमान । 
 उ०--(१ पढावौ कुरांश श्राछा बणावी मलेछ पाता। समापा 
 जागीरी लाख लाख लख रो सांमांत । पे 
रा ““गोकछदास सक्तावत रो गीत 
 छ०--३ थी दातार है, सूरवीर है, दोन पसञ्र॒ ऊजका है, भरने 
मलेछ मुसत्मांतां रो चाकर नहीं | मुसलमांतां सं सगारथ नहीं 
बची, सं. दी 
क्‍ ४ जाति बहिष्कृत 4. ४ तांबा। 
. ६ अ्स्पष्ट या जंगलियों की तरह बोलने की क्रिया) 
5 वि०--१ निक्ृष्ठट, नीच, हीन, हेय. । द 


... छ०--पअ्रमूछा भलेछा बली मप्न खोटा, जियां चबखु चूंचा लुल्या .. 


. . गाल गोठा +--ध. व, ग्रं, . ... 


... २ दा, मला ॥ 


हा हा ३ अस्पष्ठ या ज॑गलियों की तरह बोलते वाला । 
/ . रू० भे०->-मलिच्छ, मलियेष, मलीच ! 
::...  भलेछुणी-वि०--६ मुसलमान की, मुसंलमानी, यवतों की । 


मलेछमुल 


३४५६४ 


सन्नजुध 
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उ०--कर्मंध स्यांम कांमय॑ जुटे अरद जांमय॑.। भुड़े पड़ा मलेथेणी, 


विचार धार भज्जशी ।--रा- छ, 
२ म्लेच्छ की, म्लेच्छ सम्बन्धी । 
३ देखो 'हलेच्छ' (स्त्री ० 
मलेछपुख-सं ० पु० [सं० म्लेच्छ--मुख ] तांबा नामक प्रसिद्ध घातु । 
(अर, मा., ह. ता. मा.) 
मलेरिया-सं० पु० [अं०] एक प्रकार का ज्वर जो वर्षा ऋतु के मच्छरों 
के काटने पर फैलता है । 
महेवण--देखो 'मेलण (रू. भे.) 
मध्--देखो मलय' (रू, भे.) 
उ०--मत्याचढ् सुतनु मछे मन मौर, कछी कि कांम अ्रंकूर कुच । 
तणो वखिणदिसि दखिण त्रिगुरामे, ऊरध सास समीर उच । 
कि, “वैलि 
मह्ठेभ्रत्र--देखो 'मलयगिरि/ । 
उ०--अठा टोप बनां री चनणां कीधां मत्ठेश्नद्र, संभु नक्के ऊजक् 
बचा रांणां संरा। दीप मानता हुंत। मंडक्की नवास दीधा, 
कबंदां मंडछी लीदां दुसरा 'कुंमेणा' ।--कविराजा बांकीदास 
मत्ठेगिर, सल्ठेगिरि--देखो (मलयगिरि' (छू, भे.) 
उ०--१ राजा दूजो भूछराज, विखणातां दछ्ठ लोप । श्रडर मव्ठेगिर 
कावियो, सुरपत जैम सकोप ।--बां, 
उ०--२ ग्रोपम दुती मसलछेगिर श्रांयें। जछ भमंपियों हशु कपि 
_ जांणं ।--सू« प्र. 
पव्ठेतर, मत्ठेतरि, मव्ठेतरु-सं० पु० [सं० मलय-तर] चंदन का वक्ष व 
इस वक्ष की लकड़ी । 
उ०--१ जेथ सहक्तर मेखचा, गड़े मछतर मेज | जछे मर्ततर 
ईंधणा, दकछ्तचाछु॒क रो देख |---बां, दा, 
उ०--२ दिसि निहंग बूंग उहूँ दवंग, श्रगन बांण उड्लोँ बहत । 
प्रावंत मक्ेत्तर उड्िया, श्रहिक पंख मिण संजुगत ।--गु. रू. ब॑ 
छउ०--३ ऊकड़ा भिड़ि दुहु कड़ा श्रांणि । जड़किया मकतर नाग 
जांणि |---सू. प्र. 
रू० भे०--मलयातर, मलियातर । 
मर्लयंद्र--वेखो मलय' (रू. भें.) क्‍ 
उ०--ऊमा तात अंदु हेम परे मलेयंद्र ईस, वेवताव्ठ वध दांणा 
छुटीया दंताक । कांम ब्रछ जात सो कहांणां बीच च्यार कूंढां, प्रत- 
: पे छ ब्रतां पाछ राणा छूटी पाठ ।--कविराजा बांकीदंस 
मसलोमली-फ़ि ० वि०--जब रदस्ती से, बलातु |. 


उ०--तढै पातसाहजी रौ हुंकम हुवी के भ्रमरसिघ जांणे नहीं पावे 


प्रर अमरसिघजों मलोसली तीसर गया |--द, दा, 

रू० भै०--मलामली । ४ 
प्रलौ-सं० पु०--जंगल की कंटीली काड़ी | 
मल्कियत--देखो 'मिल्कियत' (रू, भे.) 


उ०--सो ऊ पकड़ियौ आ्राया थौ सौ छोड दियो उश री माल 
मल्कियत बहाल राखी ।--भी. प्र, 
मल्ल-सं० पु० [सं०] १ एक प्राचीन जाति । 
धि० वि०--इस जाति के लोग इन्द्र घुद्ध में निपुण होते थे । 
२ हन्द्व युद्ध करने वाला योद्धा । 
उ०--सेल धमेड़ां सलल्‍ल पड़े घललां प्रति मल्‍्लां। भत्लां भहन्नां . 
भरी ऊगता भड़ां श्रमहला ।--ऊ. को» 
३ थोद्धा, वीर, बहादुर । 
उ०--१ नमो मुर-मेघ-मरहण महल | क्रेंसासुर काछ संखासुर सल्ल | 
“-+ हैं र. 
उ०--२ कवि पंडित गायक कथक, मंत्री गज भड़ प्रहल'। तो 
दरबार जिता तिता, जग चावा जेहुल्ल ।--बाँ, दा 
उ०--३१ माक्ली मीर ब्रलकक्‍्की मत्लं, मीर सेद पद्टांणा भुगल्ल । 
“२, छू. 
४ एक प्रकार का युद्ध, द्वन्द्र । 
५ पहलवान । 
3उ०--६ दोनूं जणा राईकांणी री बात मांनग्या। डोकरी माथा 
भार्थ श्रोडी उचणियां हालती री श्र महल मलापने हकणी रा 
टुचकणा माथे चढ़ग्या । चढ़तां ई बूकिया ठोर ने भिड़गया । 
हे “-फुलवाड़ी 
०-२ पंडित साला लेख साला भंडारी कोठारी माॉडवीया महल 
हस्ति तुरा रथ पायक टंकसाली व्यायांसक्रारक '''*' |--घ. स, 
६ एक संकर जाति। 
७ एक प्राचीन जनपद । क्‍ 
८ मजबूत या ताकतवर व्यक्ति 
- € प्याला, कटोरा | 
१० कपोल, कनपटी ।. ११ चैवेद्य। 
१२ प्रयोध्यापति राम के मंत्री सूज्ञ का पुत्र । 
३ धर्म के सात पत्रों में से एक । द 
१४ मलल देक्ष के रहने वाले का सम्बोधन । 


१५ एक राक्षप्त | 

वि०--१ बलवान, ताकतवर । 

२ मजबूत, हढ़ । 8 कसरती । 
४ रौबीला।. ४ अच्छा, उत्तम। 

रू० भै०-मल ।_.- मह॒०--माल । 


महलक -- एक व्यवसाथिक जाति । 


उ०--कंणकार वेध्याकार, चरमकार मन्नक ख़लक धांन्यख्॒लके .. 


वाठक वाटिका वापी पुस्करणी क्रीडातडाग सरोवर ।--ब, स. 
मज्ञबंभ--देखो 'मलखंभ' (रू. भे,) द 
सज्लजुध, मश्जनजुध्ध---देखो 'मल्लयुद्ध (रू. भे,) ० 
. -उ०--जुडित्त एक जोरदार, थोर भुज्ज डंड ए। जेठी प्रं्रंड ग्रीठ..: - 

पिंड सब्नजुध्ध मंड ए |--गुं, रू, बं, द ५ अब 


सकी १५६६ महल्हपणौ 





.. ३ यक्त प्रकार करे. सफेद धब्बे |... 
३ एक प्रकार का हँस जिसके 'चरण व चोंच मेली हो । 
मल्लिकामोद-सं० १०--ताल का एक मुंझ्य-भेद जिसमें चार विराम 
होते हैं।. (संगीत) ओ, 


छ्वणी, मन्नवौ--१ देखो. 'मलणी। मलबं (छह, भ्े ) 

२ देखो 'मिकछ॒णों, मितबौ' (रू, भे.) की 5 
महलताछ-सं० स्त्री०-- संगीत में एक ताले ।' * "४, * 
मललभप्ति-सं० स्त्री> [सं०]. १. महल युद्ध का स्थांते; युद्धंन्भूमि । 

बल ड गो वात अजीज मह्लिकारजुत-सं० पु० '[सं० मह्लिकार्भुन].१ एक, शिव लिंग जो श्री 
मललम--देखो 'मलेम '(छं, भे.) : , डौलपर प्रतिष्ठित है । 
सत्लयुद्ध-प्ं० १० [सं०] १ 'वित्ता किसी आसत्रेशास्त्र के दी थोद्धाश्ों के || ४ एक राजा का नाम | , . . 
0 कक मे आ २ ५ लक कक उ०--राय पितामह प्रप्रतिमल्‍ल सल्लिकारजुन प़रेस्वर पिरः सरोज 
२ कुदती ।.. 5 ला पूजा प्रसिद्ध प्रभावु""*"“ ।--व, से: : | 


आज अल कक 00 2 मल्लिजिन, मल्लिनाथ-सं० पु०--जैनियों के उत्मीसवें तीथकर । 
महयोद्ध-सं० पु--मल्ल युद्धे करते बाला योद्धा । * ' | ' ड्रू०---१ 'मल्लिजित मिल्यउ री भुगति दातार ।-.-स, कु 
उ०--चित्रक देसालिक भसुरिक श्रंककार फलिहुकार मह्लंधोद्ध उ०--२ मल्लिनाथ उगशीसम साहु सहस चालीस --ध. व. पं 
संख्यपाल बालबंध अ्रंगरक्ष वीरमहर'धनुरझ्र खड़्गधर' "| 
व, स, 





बन शताब्दी के पूर्वाद्ध में हुए थे । 
मल्लविद्या-सं० स्त्री" [सं०] कुदती लड़ते की विद्या । |. हू० भे१--मलीनाथ |. 
, -रू० भि०-मलवबिद्या। , 
महलसादा-सं० स्ती०. [सं० मल्‍लशाला] £ मल्लयुद्ध करने का स्थान । 
... ९ कुश्ती लड़ने का स्थान, श्रखाड़ा । 
सलला-देखो माता (हू, भे ) 
मत्ल!खाड़ो-सं० १०--पहलवातीं का अ्रखाड़ा । 
 उ०--रततनप्तेन राजा . कहे रे, हुँ जीपं॑ निरधार । मल्‍लाखाड़े रण 
द मुर्खे रे, रॉमति करण प्रकार रे ।--प, च..चो, , . ., 
मललार--देखी मलार' (छू, भे.) रु 
मल्लारि-सं० पु* [सं० मल्ल--भ्ररि] मह्ल तामक राक्षस के शत्रु कृष्ण 
क्‍ शिव । । 
. सहलारी-सं० स्त्री०--बसंत ऋतु की एक रागनी।। (संगीत) 
 मल्लाह-सं० पु० [प्र०] नाव चलाकर झ्राजीविका चल्लाते वाला, धीवर, 
मांफी, केवट; ताविक ।.... 
प्हिलि-सं० पु०--जैनियोँ के उस्तीसवें तीर्थंकर । 


|सल्लिधाल-सं ० पुं०--एक देगा के ताम । (प्राचीन) 
| 3०--अभ्रवध्या बणारसी चंदेरी सल्लिवाल महबर महोब हरियांण३उ 
|. भयारणाउ रलापुर कॉमरू प्रोडियांशा जालंधर ।---व, सं, 
मल्ली--देसो 'मह्लिका (हू, भें.) 
'मल्‍लीत--देखो 'मसलति/ (हू. भे,.) 
उ०--सभी एम मललीत, प्रकट इम' लिखें- पछांणां । प्रम्हां उत्तम 
कर दियो, सोन गिरि वर सुरतांणां ।-सू प्र. 


मल्लूक - देखो मलूक! (हू, भे.) नव 

,. 3०--मल्लूक पश्म मुखमज़ कुमाच “सु, प्र. । 

महलो-सं० पु०--१ व्यायाम' हैतु उठाने का 'एक बड़ा पत्थर जिसमें 
खुदाई करके पकड़ने का ह॒त्थों ब्रमाया हुआ होता है । 
२ वक्त पत्थर को उठाने की क्रिया । द 
वि०--मस्त, मतवाला |. * 


उ०---मल्लि जिनेसर तु माहामज्न, हशिया मोह मदन-हैं 5ल्‍ल । रू० भे०--म।लौ 
पिता तशी पिण चिंता पल्ल, सगला दुर किया भ्ररि सल्‍ल । .... भ्रत्पा०--मल्रियौ । 0 
“व. व. प्र, | मल्हडी-सं० पु०--एक जाति विशेष का घोड़ा) / (का, दे, प्र,) 


महहणो, महह॒बौ--देखो 'मालहणी! मौल्हबी (हू. भे.) 
. 3०--सावण री तीज पावासर रै हंस ,ध्यूं महहुती थकी सुस्त भीने 
गात रग ऋ्रप,.करती श्राई.।-कुंवरसी सांखला री बारता 


| .. अल्लिक-सं० पु० [सं०] एक प्रकार का हंस जिसके पांव व चोंच कुछ 
. .. मेले या घुमिल होते हैं। .. (वंसंतराज) का 
... मल्लिका-प्ं० पु०--१ प्रत्येक चरण में . एक रगणा एक जगश भ्रत्तत में 


. गुए लघु सहित झाठ वर्णो. का वरशिंक छंद । है 7 आ आकओ। हा -.. मल्हणहार, हारो (हारी), मत्हशियौ--वि० । 
२. चमेली. . 7" ७ . -,. | मल्ि्रोड़ो, भल्हियोड़ी मल्हघोड़ो--भू ० का० कृ० । 
३ एक प्रकार का बेला, जिसे मोतिया भी कहते हैं । .. |. मल्हीजणौ, महहीजबौ--भाव वा० । 


७ हू० भे०--मलिंका, मलली । " | मल्हपणो, मल्हृपबौ--देखो 'सलफरणो, मलफबो! (छू, भे ) 
के हे पल्लिकाक्ष-सं ० पु०  [सं० मल्लिका भ्रक्षि] १. एक. प्रकार का घोड़ा ह 


जिपके आंख पर सफेद धब्बे होते. हैं । दिसि मल्हुपिश्री, 'रतनांगिर' राठौड़ “वचमिका 


्म्त्त्त्म्ल् 35 लनक्नल्लह्लन्न-न तहत | 


[मल्लिनाथ-सं० पु० [सं०] एक प्रसिद्ध संस्कृत टीकाकार जो १४ वीं डे 


7 भसतकि बांधे भौड़,' धारे भुज ' हिंदू धरम । भेछ घड़ा 


मल्हृपियोड़ी 


३५६७ 


मबड़ो 


उ०--२ तोय भरणि छंटि ऊघसत मक्तयतरि, श्रति पराग रज 
धुसर अंग । मधु मद स्रवति मंद गति मल्हपति, मदोनमत्त मारुत 
मांग ।--वेलि ध | 
उ०---३ माछ-लंक दुदई श्रंगुलां, वर नितंब उर मंस | सल्हपइ 
मांफ़ सहेलियां, मांत सरोवर हंस ।--ढो. मा. 
उ०--४ मारवणी 'सिणगार करि, मंदिर कूँ. मल्हपंति | सखी 
सुरंगी साथ करि, गयययणी गय॑ गंति ।--ढछो, मी... 
3०---५ भमल्हपियों रूप श्रश्नियांमर्ण, बहुसतो बंबाड़ती । उरड्तो 
. सुजड़ जड़ती भ्रसुर, पांच हजारी पाड़ती ।--सू. प्र. 
मल्हपणहार, हारो (हारी), मल्हपणियौ---विं० । 
मल्हुपिश्नोड़ो मल्हुपियोड़ो, मरहृप्पोड़ो--भू० का० कृ० | 
मल्हपीजणौ, भट्हुपीजबी--कर्म बा०। 


मल्हपियीड़ौ--देखों 'मलफियोड़ौ (रू, भे.) 
(स्त्री० मल्ह॒पियोड़ी) 
. मल्ह॒प्पणौ, मल्हप्पबौ--वेखों 'मज्लफणौं, मलफबो' (छू, भें.) 
पल्हृष्पियोड़ो--देखो 'मलफियोड़ो' (रू. भे,) 
.. (स्त्री० मल्हप्पियोड़ी ) रे 
महहम-- देखो 'मलम' (छू. भे.) 
मल्हांणग-से ० पु०--पड़ाव । 
3०--१ दोयज . छक्कि बल .दवंखण, ख्ीटावण खुरसांण । दीतो 
भ्राव॑ दखशिऐ, कटके कोस सल्हांग ।-गु. रू, बं, 


मंत्हाणों, मल्हाबौ-सं० १०--६ मस्ती में फूमना, 'कूंमते हुए चलता । 
२ विध्वंस करता, नाश करना, भअ्रस्त-व्यस्त करता | 
उछ०--पिलंंगि भहारिण पौढ़ियौ, काछी भला कहाय । जस जोबरणा 
'  साजे 'जसो', मणिमथ फोज मल्हाय ।--हा. भा 
8 मलार राग गाना, अंलेापना । 


उ०--कंवण देसतईं झआवियां, किहां तुम्हारठ वास | कण ढोलउ 
कंण मारुबी, राति भल्हापा जास ।-ढो. मा. 
_ मल्हाणहार, हारो (हारी), मल्हाणियौ--विं० । 
मल्हायोड़ो--भू ० का० कृ० । | 
मल्हाईजणो, सल्हाईजबौ--कम बा०। 
_मलाणौ, मलाबो--छू० भैन ।. 
मल्हायोड़ौ-भू० का० क्ृ०--१ मस्ती में क्रूमो हुआ, भऋूमते हुए चला 
हुआ. २ विध्वंस, नाश यां भ्रस्त-व्यस्त किया हुप्नो 
राग गाया हुझ्ना, अलापा :हुप्ना 
(स्त्री ० मल्हायोड़ी ) द 


मल्हार-वि०-- ६ प्यांरा, प्रिय । 


उ०--ब्रख़्भ लांछत सुखकार रे, स्रीद्नेयांस मत्हार रे | सत्यकी 


. उरि शभ्रवतार रे, रुक्मणि तड भरतार रेः।>-स, कु. . .. 
२ देखो 'मलार (हू, भे) "8 


३ मलार | 





उ०--६ ढांढी गाया निम्तहु भरि, राग मल्हार निवाज | च्यार 
पहर भड़ मांडियठ, घण गुहिरदइ सुरगाज ।--ढो. मा 
उ०--२ कह्यौ--मल्हार झ्ालापी, . ताहरां मत्हार भ्रालापतां भेह 
भ्रायौ ।--सयणाी री बात 

०--३ मौरां बिन डूंगर किसा, मेहु बिन किसा पत्हार | तिरिया 
तिरिया बिन तीजां किसी, पिव बिन किसा सिगार ।--श्रज्ञात 


मह्हारणौ, मल्हारबौ-क्रि० स०--१ मल्हार राग गाना, भ्रलापता । 


२ सुमिरन करना, भक्ति करता । द 
उ०--ना भिराय कुल सिर तिली, मरुदेवी मात मत्हारी रे | लंछुत 
अ्रखभ सोहांमणी, युगला धरम निवारी रे |--स. कु. 


भल्हारणहार, हारो (हारी), मल्हारणियौ--वि० । ग 
मल्हारिओड़ी, मव्हारियोड़ी, मल्हारधोड़ौ---भू ० का० क० । 
. मल्हारीजणो, मल्हारीज़बो-कर्म वा०।..... 
मल्हारियोड्रो-भू० का० .कृ०---१. मत्हार : राग: गाया: हुआ्ला.. झलापा 
हुआ. २९ सुमिरन किया हुआ, भक्ति किया हुश्रा, ..... 
(स्त्री० मल्हारियोड़ी ) 25278 


मल्हवियौ-सं ० पु०--एक प्रकार का घोड़ा । : 
उ०--तुरगी ऊघसीया नीघसीया डाटकीया, डोटकीया, खेलवियां 
भलहाबविया लडाविया पुलाविया सरला तरल्ा छोटकरणा एकरण्णा 
| कं “वें, स+ 
मल्हिस--देखो 'मलम' (रू. भें.) .- 
पमल्हियोड़ो -देखो 'माल्हियोड़ी (रू. भे.) : 
(स्त्री० मल्हियोड़ी ) ' 


सवइ-सं० स्त्री०--मनौती । ..' (छ. २) 


_ सवविकल-सं० पु० [भ्र० मुवविकल | १ वह व्यक्ति जो अपना भुकहूमा 


किसी वकील को सॉंपता है, वकील का आसामी । 
२ देवता, फरिदता.। द । 
है श्रपना कार्य किसी को सौंपने - वाला: व्यक्ति 
सवक्ष-सं० पु०--पाडकछ नामक वक्ष । .. . (अ्र/मा>) - 
वि० वि०--देखो 'पाडक्क'। द 
सवड़--देखो 'मौर' (रू, भे.) द 
उ०--साव शिये री तुलछलां पांन-दो-पात,  भावूड़े च्यार पांत हो 
रांम | प्रास्तो्जा में तुछछां मवड़ जे. काइचा, काती व्यावि रचावौ हो .. 
:. राॉम॥>-लो, गी 
२ देखो 'मौड़' (छू, भे.) क्‍ 
०: सबडु ज बाधी मारवी, भाई अ्रवतरी पेठ । पूरे मासे पदमणी 
जनमी रतन :ज पेट:4---ढी. सा... 
8 देखो 'माता' (सह,, छू, के)... 


द मसवडौ--देखो 'मोड़ो (रू. फे.) हि 
उ०--रांमले बूंटी-रं... मसे में, एक सोट जम्ताय वियौ, श्र गुदड़ी . 


पकड़'र घींसते-धीसते धोरी घबड़े सं आर काढ़ दी +--बरतगाँठ - 


मबजुव ३५९५ ससंघ 


कट लक मन के न ल्‍म न नस न कक न 
मवजूब--देखो मौजूद' (रू. भें.) 
०--तपावी रा ज्यं पूठ री कारी कराँ। जिसड़ तपाइ भ्रर 
मवलुद दियण नूं हुया तिसड़े सीपी मुंहतो बोलियो ।--दे. वि, 
मवताहु&--दैखो मुक्ताफत' (रू. भें-) 
3०--१ घिरी घटियाक्र भश्ररोहित सेर, सध्यां भवताहुछ माछ 
सुभेर ।--मे. मं, 
उ०--२ होथ्यां मबताहुछ गंग हिलोछ, छिंलें रत्रधार सरस्वति 
छोछ |--में, मं... 
भवर--देखो 'मौर' (छ. भे.) 
उ०--दीज तिहां इंक न दंड न दीजे, ग्रहरित मवरि तर गॉनगर । 
... करग्राही परवरिया मधुकर, कुसुम गंध मकरंद कर ।--वेलि 
. भवरणी, मबरबो--देखो 'मौरणो, मौरबो' (हू, भें) 
उ०--सीत काछ उत्तर, प्रंब स्बरे रित प्रागम, रस श्रायी तरवरी 
भयौ भमरे सुर संगम ।--रा, छ॑ 
मवरणहार, हारो (हारी), मवरणियौ---वि० । 
मवरिश्रोड़ो, सवरियोड़ो मवरभोड़ौ--भु० का० कृ० । 
. भवरीजणो, मव्रीजबौ--भाव वा० । 
सचरात-सं० स्त्री ०--परुण्य | 
, उ०--खै रात भवरात सो पुण्य पचित्र पुण्य दान रो राह करणो 
बादसाहं दौलतपंदां रे सिर भार छ /--ती. भ्र, 


... भवरित--देखो 'मौरियोड़ी' (रू, भे.) 

.. उ०--मवश्ति छंख छे। एहीतो लेखागर हुभा भर भमर छउे 
हर ही उगाहा हुआ ।+--वेलि टी 

.. भवरियोड्ो--देखो 'मौरियोड़ी' (रू, भे.) 

(सत्नी० मवररियीड़ी) 


- भवतर--देखो 'मौसर' (रू. भे.) जा 
... उ०-द्रम समुह सम सोभा सुंदर, मुरधर-पत दीठो मंडोवर । मब- 
सर तिका कुसंम फकछ संजर, साख प्रसा सरूप सुरतर (--रा, छू, 
मतसी - ६ देखो 'भौसी' (रू, भे ) ह- 9 
९ देखो 'मवेसी' (रू, भे.) 
_ सवाद-सं ० पु० [अ०] १ घाव से तिकलने वाला पीब । _ 
२ सामग्री, सामान । ः 
- . ॥ मसाला । ४ प्रमाण। | 
मवेसी-सं ० ५०. [भ्र० मवेशी ] गाय, बेल, भैंस श्रादि चौपाये जानवर, 
पशु घन | द 


_  छ०-दरबार री फतै हुई । भर नदी सतंलज ताईं मासूल साभी | | 
: .. वा पॉनिचराई मवेसी रीवा वांछ वछेरधांरी जोइयां खने सं उदे |. 


कस “ भाणडी लेता रया ।--द, दा, . 
7 रूण भै*मवंसी . . 


- मवेसो सांनौ-से ० १०-१६ मवेशियों को रखने का बाड़ा, वहूँर्थात. 


जहां पर मवेशी रखे जाते. हैं । 


नपपप+++ >> जा 5 





२ फसल या सापाजिक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वाले, भ्राजाद छोड़े 
हुए मवेशियों को पकड़कर रखने का सरकारी बाड़ा या मकान । 
वि० वि०--देखों “फाटक (३-४) 
भवीड़--१ देखो 'मोड़' (. भें.) 
२ देखो 'मस्तोड़' (हू, भें) 
संतंजर-सं० पु०---एक प्रकार का बहुमूल्य वस्त्र विशेष । 
उ०--१ पाठंबर पहुरंत, सूफंजर बाफ मसंजर ! जम दाहां त्मि 
जड़ित, कड़ा जड़िया जर कंबर ।--१). रू, बे, 
3०--२ रत्तनकांवल, चीर, सोनइरी पांमरी स्ो रोदक खासा प्रधो- 
तरी नरमांनी मुलमुल मसंजर चीणी बिलींदी जरबाफ"“"*'**। 
. “व. स, 
ससंत--देखो 'मत्त' (रू. भें.) 
39०--मदगढत जुह मैंगल मसंत, सिणगार खडा किय सदोमत्त । 
वरियांम विढोबा वड बडंत, जमदूत जोध सिलहां जडंत । द 
““गु. रू, बं, 
ससंद-सं० १०--१ सामंत । 
त०--माथी मूंछ मुंडाय मसंदां, पोही पतिसांहे भिल्‍्या ले पेस । 
क्लंक भ्रकेक सबे कुछ लागौ, निकद्धंक 'भ्ररजन! हरो नरेस । 
. ““राव भोज हाडा रो गीत 
२ राणा । 
उ०--१ नेत-बंधों तागंद्रही, मेबाडी मसंद जी । आहाडी युर्मांणों 
भ्ोपे, तिडुर नरिदजी ।---गु, रू, बं, 
उ०--२ मछरियों राउ मारू मसंव | रांमए सीस जिम रांभचंद । 
गरजियों विढ़ण दूजी 'गंगव, मारिवा त्रिपुर किरि महादेव । 
यु, रू, बे, 
उ०---३ श्रतुछ्ीबछ थट्ट मेल्हिया भ्रांहचर, सहुरत गिर साकिवा 
 भसंद | प्रभु तिणा धमंड किया पहस।रइ, दल मेल्ठे आविया नरंद। 
ः “महादेव पारवती री वेलि _ 
३ देखो 'मसनंद, मसनद' (छ, भे.) क्‍ द 
उ०--१ चढ़िें मसंद बैसि हम कहै चौज, कुण देस तगर पूरब 
कनौज । भिज धणी कमंण जयचंद भरेस, बे भेज कुछ फुरमांण 
देस (--सु. प्र, 
उ०--२ तिसीहीज बिछायत ऊ"रां गाव-त्किया, बगल-तकिया, 
_गींदवा बादेला पारवा भसंद ऊपरे पड़िया छी । 
द “-जगदेव पंवार री बात 
सतंदी-वि०--सामन्‍्तों की क्‍ 
... 5०--साह बहस सोहिया, सभा मसंदी सज्ज | चंद दिपंदा वेखिया, 
जांण नंखत्रां मज्भ, ।--गु, रू, बं, 
२ देखो 'मसनदी' (छ भें,) 
मसंध-सं ० पु०--सीमा, हुद। 
.  उ०--ऊंगमंणी मसंध बारे धरती कोस सो-तीन ताई भ्रांशा बरतें । 
जा न. . -. -कहुवाट सरवहिये री बात 


'मस ह ३५६९ 


मसकीन 
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सस-सं० १० [सं० मद |] १ मच्छर, डांस । 
२ गंजार, गुनगुताहुद । कफ़ोध । 
[सं० मसः] ४ एक तौल विशेष, मासा | 
[सं० मशक] ५ शरीर पर होते वाला छोटा काला चिन्ह । 
वि० वि०--कभी कभी यह ऊभर कर बड़ा भी हो जाता है । 
६ धोड़ा या बैल झादि का एक रोग | 
उ०--खुरफाड़ी फाठे, एक खुरी श्रार्ग बंध भ्रावें, एडी में सस, 
मुरचां कमजो २***“” --फुल वाड़ी 
७ देखो 'मस्सौ' (रू, भे.) हे 
[सं० दयश्रु| ८ मूंख निकलते के स्थान की रोमावली ७ 
६ देखो 'मसि' (रू. भे )... (श्र, मा.) 
उ०--१ रैणू विना खां भ्ररबदराव, घरा ताव कज प्रंक धरे । 
प्रन मस मेथ् कर कक व्रत, कक ब्रेन मस्त वरना कर । 
--भीमजी आसियों 
उ०---२ कांगक् नहीं क भस नहीं, नहीं क लेखण॒हार । संदेसा 
ही नाविया, जीव किसह आधार ।--ढो. मा, 
१० देखो 'मिस्र (हू, भे.) 
रू० भे०--“मस्स । 
ससउ, मसक-सं० पु० [सं० मशक] १ मच्छर, डांस।  (उ. र.) 
उ०--१ मसक समांन 'कांत्हँ क॑ मारथों, उदनवान जव्ठजांन 
'उबारधथौ में, मं... 
२ एक विद्येष प्रकार का चमड़े का थैला जो भिश्िितयों द्वारा पानी 
ढोने के काम श्राता है । 
उ०--दूध दही ए दोष मप्तक ढुद्ाश्रीजी श्रलबेल्यां री भांगड़ली 
सिचावोीं जी (लो. गी. 
छू० भैे०“>मक्तग, भिप्तक । 
सं० स्त्नी०--३ कलाई। 
. उ०--मांहँँ जगदेव भ्रापरा कछखणा सूं भें नें भ्रपूटी मसकां बांधियों 
ते थिरमां मांहै गांठड़ी बांधि कांधी करि ने आपरे डेरे ल्याया । 
क्‍ “-जगदेव पंवार री बात 
४ दोनों हाथों को पी पीछे लेकर कलाईयों को मजबूत बांधमे 
की क्रिया ! 
५ मसकते की क्रिया या भाव । के 
... ६ किसी को मजबुती से बांधने की क्रिया या भाव। 
. 3० घड़ी चार दित चढ़तां सूत्नर सिकार खेल ऊंठा ऊपर मसकां 
बांध पाछा घरां न हालिया | कुंवरसी स्रांखला री वारता 


मसकणो, संसकबौ-क्ि० अ० [सं०] सरकता, पसरतना, फंलना । 


उ०--कसतुरी कड़ि केवड़ो, .मसकत जाय महकक्‍क | , मारू दाड़म 


फूल जिम, दिच दिन बनी डहकंक ।-+ढो, मा 
मससकणहार, हारो (हारी), ससकणियौ--वि ० । 


सप्किश्रोड़ो, ससकियोड़ी, ससकपोड़ौ---भू ० का० कृ० । हर कक 


ससकीजणौ, मसकी जवौ---भाव बा० । 
मसकत-सं ० स्न्नी० [अ० मशक्कत | १ मेहसत, मजदुरी, परिश्रम, परि- 
श्रम से किया जाने वाला कार्य । 
उ०--जु धड़सी श्राप चतुर थौ, सु उठ किणाहेकां सिरदारां उम- 
रावां रा बागा डेरे बैंठो सीवतौ | वागे एक मंसकत रौ लेती ॥ 
“-मणुत्ती 
२ सेवां, चाकरी, नौकरी । 
उ०--हाल दोय सूं वाहिर नही छे जे दोरां हुवां श्ररथ सुधरे तो 
भली बात छे ने कदाचित ढील होय तो कोई ग्राकल उा नं 
भ्रालसी नहीं कहे ने उण री आँगमण मससक्षत सारां ऊपर जाहिर 
होय ।--नी. प्र 
8 योग्यता । 
..रू० भे०--मसकित, मसकक्‍्कत । 
ससकर-सं० पु० [सं० मस्कर ] १ बांस । 
२ ज्ञान । 
सं० स्नश्नी०--३ बांसुरी, वंशी | 
४ गति चाल । 
५ पोली या थोथी लकड़ी । 


मससकलो--सं » पु०--छूरी, चाकू भ्रादि शस्त्रों पर धार देते का पत्थर । 
. छ०--जन हरीया सतगुर इसा, जिसा कमागर होय । सबद भसकला 
फेर करि, दाग न रखे कोय ।--हरिरांमदासजी महाराज 
मसकरि, ससकरी--देखों 'मसखरी' (रू, भे,) 
उ०--६ पूरठ कछुवाहा ससकरी करणी लागिया--जे इण र॑ भरोसे 
इतरा दिन निकम्म्ा रह्मा ।--प्रमरातिह गर्र्सहोत री बात -... 
उ०--२ रजपुतां मिराठ मन्हा कियौ । जे वडा सरदार प्रेसी कोई 
कहै नहीं छे | कड़ी सूं तो रांमत मसकरी सांची स॑ गांह् छे । 
. “-भांठी सुंदरदास वीकंपुरी री वारता 
मसकरौ--देखो 'मसख़रो' (छू, भे)). : द 
उ०--!१ सीस श्रमोलक श्रजबथा, दीन्हा' सोहबी झोर। जन हरि- 
दास मत ससकरा, मन की उल्टी दोर ।-हु. पु वां. 
०--२ टेर-समक सठ श्रातम ग्यांत भ्रग्यांती । माया बादी गढ़ 
मसकर। पमूढ़ महा भ्रभिमांती |-ऊ. का पे 


(ना, मा, हूँ. नाँ, सा.) 


(भ्र, पा, ) 


ससकित--देखो 'मसकत' (रू. भे,) 


उ०--ख्तिजमत करि कर जौड़ि खिजमत, श्राप न रीभीों औजांह ! हे 


मोल दिय॑ पिण मसकित माफक, मोटां री नहीं मौजांह ।--घ. बे, भें, 
 ससक्रियोड़ौ-भू० का० क्ृ०--स रका हुआ्ना, पसरा हुम्ना, फैला हुआ । 


(स्त्री, मसकियोड़ी ) 


ससकी-सं ०. स्त्री ० [सं०] गूलर ! 


वि०--मद्षक से पानी भरने वाला । 


 मसकीन--वि० [आ० भिस्कीं] १ प्रार्थी, बिनीत, विमश्न ! 


उ०---केते खड़े लवाज क॑ भसकीन गदाई ।--के सौदास . गाड था 





मसवकत 
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. २ दीन, असहाय, दरिद्र, गरीब । 
. छउ०-मंसकीत लोक पांमइ नहीं लेतां धांन लागइ धक्का | समय- 
सदर कहइ सत्यासीया, तइईं कुमति दीधी तिका |--सं. कु, 
३ सरल, सीधा-सादा | | 
४ भिखारी | ४ त्यागी, विरक्त । 
.. ० भे०--मिंसकीन, मिस्कीन | 
ससवकृत -- देखो 'मंसकत” (रू, भे,) 
 छ०--म्रसक्‍्कृत सूं. कदे नहीं थार्क उणा नूं ही प्रथ्वी री बोकी री 
हिम्मत छे !--ती. फ्र, . 
उ०--२ याकूब लेस प्रथम हाल में मरणांत भय खैंचतो प्ररांम न 
करती मसकक्‍्कत सूं एक दम ठलतौ नहीं ।--ती, प्र, 
. झसवकी-सं ० प०--रंग विशेष का एक प्रकार का घोड़ा ! 
०““डंगरी भसवक्की वेसि दीय, अ्रह्वधराक तंतारी भझारबीय । 
खुरसांणी मकुराणी खत्ंग, पतिसाह तणा छूटइ पव॑ग । 
--रा. ज. सी 


मसखरी-सं० स्त्री० [8० मस्खरः--र० प्र० इ] १ हंसी-मजाक 
 दिललगी, 5ठोली 
उ७--चौधरी पग्गां पड़ती कहचौ-म्हारा धणी। श्रौ मसखरी रो 
 भौकी नीं है । आ्रापते वार चढणी ई पड़सी |--फुलवाड़ी - 
२ किसी की प्रवहेलना या बेइज्जती के लिये की जाने वाली बात । 
. - 53०--१ कूंजड़ी हंसने बोली-सेअंणीजी थें कांईं म्हारी मसखरी 
. फरो हो। दो जंणा बिच ई खावशा रा पूरा बरतन कोतीं । 


. उ०--९२ कांणिया काचर रीबातां री कीं गितरत करीनीं 
 उणरी मसखरी करता बोल्या--थारी नाँव कोशियो काचर है तौ 
थभ्रो ई ठगां रो गुड़ी है ।--फ्ुल वाड़ी 
5 हू० भै०--मसकरि, मसकरी, सिसकरी, मिसखरी 


_. मपखरो-विं० [अ्र० मस्खरः] हंसी, दिल्‍्लगी या मजाक करने वांला।- 


... धं» पु०--१ उक्त प्रकार के स्वभाव वाला व्यक्ति । : 
.. १ हास्य अभिनेता 
_. - ६ विदृषक् | 
रू० भे०--मसकरो, मिसकरी, मिसलरो । 
 भतग-देखों 'मंसक' (रू. भे.) सा 
.. ससगूल-वि० [शभ्र० मध्गूल] १ लीन, व्यस्त । 
.. : ३ किसी काये में लगा हुआ; प्रयत्तशील । 


3०--जाहिरा म्हारे मांहै कांई रोब देखे- छी सौ कहज्यो उण रै 


मिंटावणों मसमुल- होऊं |--नी. प्र 


.. भसजिद-सं० स्त्री० [भ्र० मस्जिद] वह स्थान यो भवन जहाँ -सुसलभात 


लोग एकत्र होकर ईदवर वंदना करते हैं, नप्ताज पढ़ते हैं । 


ह० भे०--मजी ते, मजीद, मंसीत, मसी ति, मंसीद, मस्जिद, सहजित, 


मंहृजिद, महजीत, मंहजीदं, महिजीत, महिजीद, महीजीत । 


३६५०० 


--फुलवाड़ी 


मससतक, मसतक्क, ससतग--देखो मस्तक (छ. भें.) 





. ससतांग--१ देखो 'मसतांनौ' (महू, रू, भेः) 


भसतांत. 





मसज्जर-सं ० पु०--एक प्रकार का वस्त्र । द 
उ०--पछ॑द् भला वस्त्र पहिराया ते कुण कुणा, देवदुस्य वस्त्र, 
रत्नकंबल पांमडी खीरोदक भसज्जर चीणी बुलबुल चसभा भ्रत- 
लूस'''' 7 |--बं, स, 

भसठ, मसटू-वि० [सं० मठ] १ चुप, मौन्त । के 

०--मभिल्यां घन॑तर नह मरे, राम हूंत रोगीह | गुरड़ भसठ रह 
तज गरब, भव गढ गो भौगीह ।-- रेवतसिहु भादी 
२ संस्कार शून्य । 
ह भूला हुआ । 
४ ध्वस्त होने की फ़िया या भाव, चुर्णो, नाश । 
उ०--जड़ ऊबड त्रिवश्न पडंत जुप्ा, हैं पाए पहाड पसद हुआ | पति- 
साह पर्याण पुर 'किय॑, भ्रससांनक भ्रस्तरि ऊल्नटियं --गु, रू, ब॑ 
संत--देखो 'मस्त' (रू, भै,) अं 
घ०--९ इृणु सोभा बपु तेज उफांण, जीवत ससत कंठी रव जांणए। 
“सु. प्र, 
उ०--२ मसत हतसत बहु मोल द्वार घुमे खत्दाहुण । बालां हींसे 
बाण बरी जांण रविवाहुण ।--बां, दा, 
उ०--३ मउरीया ब्रस्त मसत वसंत मांणवा, चंत्तछ बांस धनख 
सिर चाढ़ । रित रइ हाथ भालियहइ रमत5, शझाया खड़े वडह भ्व< 
गराढ़ ।--महादेव पारबती री वेलि' 
उ०--४ मसत महीनों श्रावियाँ रे जला भ्रब तो खबर म्हंंरी 
लेय |--लो, गी. 


. 3०--५ हेड़हड़ हृतत, समसत मदिरा मद, घड़ हड़ सेर धुवाड़े । 
 घड़ चड़ चाव जोगण्यां चीसद, धड़धड़ भूमि धुजाड़े |--मे म. 
(श्र, मो.) . 
०-३ तूं गैहली 'ऊदा' तणी, बोल न जांणेंबोल । धुर लींना 
कोछू धणी, म्हारा मस्तक भोल ।--पा. प्र, हे 
.. ०-२ अड़ियो जाय पसतक्‍क उरसि धुपर दिठ धारे। प्रचंड... 
 तम्ाएं लक प्रो श्राए उपरार ।--सू. प्र, 
उ०--३ मसतग पविन्न करिस मधुसूबन | बंद तृक चरण जुग 
बंद ।->है. र, क्‍ क्‍ 
मसतपी, मतततफा-सं० पु० [भ्र० मुस्तफा] मोहम्मद साहब की 
एंक उपाधि | आओ 
. वि०--१ पवित्र गआात्मा, सत्पुरुष । 
उ०--महमद जेसा मसतपी, निवाज तमेंदे ।--केसोदास गाडण 
२ छुद्ध, पवित्र, निमेल। 
३ दुर्ग रहिता। | 
मसताक-वि० [भ्र० मुइ्ताक] उत्कृठित, पत्सुक। 
उ०--छक मसतांक रूप भ्रति छाजे | लंख दूति संची उरबसी लाज । 
द ्सू, प्र... 





मसताक ३६०१  ससक्कणौ 
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3०--महुमाय पूजा मांन, महरंग गज मसतांत । कटि घंट घोर रू० भे०--मस लि, मसल्ल, महल । 
किलाव, वि चमर बंध बणाव ।--सू. प्र, ४ देखो 'मिसल' (छ, भे.) 
९ देखो 'मस्त” (मह., रू. भे.) क्‍ 3०--अज' विदा कीधौ 'ग्रभो', परखि कढा भ्रएपार । भ्राठ भश्तल 
उ०--मंडे कट तेग हुव॑ मसतांन, खंड अंगरेज ८ ताहर खांचि ! बह आगयक्रा, सक्रि दक्क हुवा तयार ]--रा, रू, 
“से: अं, ६ देखो 'मिस्तिल' (रू, भे ) 
भसताक - देखो 'मुस्ताक' (छू. भे.) मसलछणी, मसकबी-क्रिण स०--१ दोनों हाथों को परस्पर रगड़ता, 
उ०--धाक पड़े जिणा भ्रि घरा, डाक बज जिण दित | छाक चढ़े मलता | 
जिए छुत्रवट, वे मसताक सु मन । 3४०-- ६ जाई जोवत धन मसछे हाथ । जोबन जवि गिणइ दीह 
--प्रतापसिंघ म्होकमर्सिष री बात ते राति ।--बी. दे. 
मसती-देखो “मस्ती” (रू. भे ) द उ०---२ श्रब॑ वी पांशी में लारो करे तो कीकर करे। हाथ म्न्त- 
उ०---मुकनो दुरद मलार, गक्क डाग॑ भरते गयो। गाडर छोडि | छतौ, मन में कक्ृपती वी मिरीताक् उठे ई ऊभी रह्यो । 
_गलार, मसती फेरि न मंडियौ ।--शि. व॑. --फुलवाड़ी 
मसनंद, मसनद-सं ० पु० [झ० मस्तद] १ बिछायत, गद्दी, तकिया भावि । २ हाथ से दबाते हुए रगड़ना, दबाकर रगड़ता । 
२ बिछायत में लगने वाला बड़ा तकिया । क्‍ उ०--१ श्रांख्यां मसछतो मसक्कती देंत ई बोल्यौ--म्हा रौ ग्यांत 
३ तकिया लगाने का स्थान | ्रोछ्दौ है, म्हारा सूं घणी बोलणी नीं भ्राव ।--फुल वाड़ी 
रू० भे०--मसंद, मिसंद । उ०--२ खबासजी घड़ी घड़ी आंख्यां मसछने श्रर घड़ी धड़ी ठाझा 
ससनवतसीन-वि० [श्रेी० मस्तद- फा० नशीस] १ मसनद पर बंठने पांशी सूं भ्रांइ्यां छांटने टोछा सांमी देखता--कांई भ्रौ सपनो तौ . 
बाला। . २ श्रमीर, बड़ा आदमी | . मी है |/फुलबाड़ी ः 
मसनवी-वि०--मसनद से युक्त ।_ द उ०--३ मालवांनी भूमि, तिहांता नींपता गोधुम, हाथस्यूं ससहया, 
रू० भे०--भसंदी । ््ि का द धोइनइ बल्या ।--व. स, 
मसप्रज-सं० स्त्री०-श्रस्थि, हही।... . है जीर से दबाना, गूंदना । 
उ०--नदी सहस नाडियां प्रगंट परवत मसपूरण ल्रूत दिस पवन उ०--पड़ पकवांन प्रवाडा प्रभरथ, साहां सेत करे बोह संग | मेदा 


मससर-प्सर-क्रि० वि०--मंद गति से, धीरे धीरे । 


उसास, सकल लोयण ससि सूरज |---र, रू, कटक महारंस भसछे, जीम्हण रांणा कियोौ रणजंग 
क्‍ 
उ०--मसर-मर्तर डोला दूखे छे पेट ह्वाथ पगां में फूटणीजी राज | | 


४ रगड़कर मारता, संहार करता, नष्ट करना, हनत करना । 


-लो.गी. | उ०--£१ मरै नहीं ्रकमार तिके जीवश मे ताता। मारे जूंबां 
मसरी--देखो 'मिसरी” (हू, भे.) (डि, को: ) . | ससल रहै रंग्िया नख राता +-ऊ. का. ; | 
ससरु, ससरू-सं० पु० [झण० मशह्भ्र] १ एक प्रकार का रेशमी वस्त्र 3०--२ जदी पंचमार कहे माराज ईतरा दिन को ढील कीधी । 
विशेष । . पेली ही केता ती गोला है मसल नाखता +--पंचमार री बात 
उ०--भरजरी मलबारी लाछरी अधघोतरी श्रमरी गंगा।पारी मोती उ०--३ पांच 'गोछा'र वोय सेल लागां पछे, सदा रो सर 
चूरि टमरू ससरू रत्नकंबल छाइल मकबल भगल साउला उरताला पौरस सवायो । मसछतो हाथियां घसल भरतो मरद, 'भचक्त हर 
वाला पटुलां वाकलां"”' ्ब, से... |. क्‍ ... | हर पाधरो 'कुसक' झायो ।--पहाड़खां आाढ़ो 
२ रेक्षम और सूत से बुना एक प्रकार का धारीदांर वस्त्र |. | - ४५ मर्देन करता । . । क्‍ क्‍ 
. पसल-सं० स्त्री० [म्र०] १ कहावत, लोकोक्ति।... .. . क्‍ उ०--केतकी मीर मसके तुरी केवड़ा, रंग बहै धरा सिरिझुघिरं 
२ समान, तुल्य । डे न |. -ौएराती -तेज॑भिह सेखावत' रो गीत द न्‍ 
224 20५20 मत बी . .. - :. |,  मसतणहार, हारौ (हारी). मसछणियौ--वि० । _ 
[श्र० सस्‍लहृत ] ४ सलाह, परामर्श |... : ... “| मसहल्िभश्रोड़ो, भसल्तियोड़ौ मसक्॒योड़ी---भू० का» क्ृू० .। 
उ०--जटे कर 'भसल भ्रेंगरेज पश्राया जबरं, दाटवां भंडारां देर |... मसब्ठीजणो, ससबीजबी-कर्म वा०। है 


दुबो ।---सू रजमल प्रासियों 5...  : ४... "७ |. भिसंकछृणों, घिसतबौ--छ० भे०। 


. ““शंणा खेता रौगीत 


मतसलत 


३१०९२ 


मसवाड़ि 


मसलत, मसलति, मसलती, मसलत्त, मिसलत्ती-से ० स्त्री० [भ्र० मस्‌- 
लहत] १ परामर्श, सलाह, मशविरा ! 
3०--१ तितरे बीरमजी रजपूत एकठा किया। मसलत करते 
श्राया ।-- न ण्॒ती 
-उ०--३ मो्ां पुरुसां मूं पणा पांच मांखिसा सूं मसलत कर काम 
कर) ।-- नीं, प्र, 
उ०---३ कुछ स्तर मिक्त मसलति इम कीधी । दइव फर्त भ्रसपरांती 
दीघी ।--सू, प्र, 
. २ शुप्त परामर्श, गोपनीय वार्ता । 
उ०--कियौ विदा जोधां सिरे, तृूरमली पूंतार। प्रात सगारा 
._- बज्जियां, मसलतत रात विचार +--रा. रू 
३ अपने हित-भ्रहित के प्रति किया जाते वाला विचार, वार्तालाप, 
... भत्ताई की बात । 
उ०--सुर मिल्लै कीध मसलति सकाज । आ्राखां प्रभु भ्रागक् भ्रज 
. प्राज +--सू, प्र 
. ४ ऐसी युक्ति जो सहज में न जानी जा सके । द 
४-- ६ पड़ियोँ तकिये सूं परा, आाडी दियी प्रजंक। ससलत 
आया मीरण्यां, ऐ ऊठिया श्रस्नेंक ।-- रा. रू. 
.. छ०--२ भय दिखाय कूमैण, ज्ञीव धर ध्रीह जणाये । करण चूक 
... क्मंधज्ज, ठीक भसलति ठ5हराये ।--सू. प्र, 
१ भेद, रहस्य । 
६ वर्णात, उल्लेख | 


उ०--इति फौज बंधी भसलत भारथ जुध सिकार रो तीसरो 
: प्रस्ताव पूरी हुवी |--रा, सा, से... 
.. ७ विचार, मंशा, इच्छा, आशय, मतलब । 
 रू० भे०--मसलत्त, मसलत्ती, मसलहत, मसिल्लत, समहलीत, मिस- 
.. लत, मिसललेत ।.... द 
मतलत्त, भसलत्ती--देखोी 'मसलता' (रू, भें.) 
. ४०७--१ अरज सुणी राजा 'झजे, वी गरज रज ज्रत्त | कंचर 
... बड़ाई जैवहो, मत भाई संसलतत ।|--रा, रू. 
.. 3४००-३२ स्याम. ध्रमी चितसाच, सूर दारण मसलत्ती | बहसि 
-. भांण' बोलियो, पण तप भांण प्रभती ।--सू, प्र, 
. मसलहत--देखो 'मसलत' (छ, भे.) 


देवा ।--ती, प्र 
रा है मंसांणो 
१ दोतों हाथों को प९स्पर- रगड़ने के लिये. प्रेरित करता॥ प 
२ हाथ से दबाते हुए रगड़ाना; दबाकर रंगड़ोता- | 

ह जोर से दबवान!, गंदाना... . 





ससब्दावौ-क्रि० स० [मसक्कणौ' क्रिया का प्रे० रू०] 


४ मरवाता, संहार कराता, मष्ट कराना, हनन कराना । 

५ मर्दन कराता । 

मसछ&णहार, हारे (हरी), मस॒ध्ठाणियों ->वि० । 

मसकायोड़ौ--भू० का» क्वृू० । 

ससक्ाईजणी, ससध्ठाईजबौ--कर्म वा० । 
मसव्ामसाय-सं० पु०--विचा रणीय विषय एवं शामस्या । 


मसक्वायोड़ो-भू ० का० कु०---१ दोनों हाथों को परस्पर रगड़ने के दर 


लिये प्रेरित किया हुआ, २ दबा कर रगड़ाया हुआ, 
से दश्वाया हुश्रा, गूंवाया हुभा, 
हुआ, नणष्ट कराया हुआ्रा. 
(स्त्री० मसक्वायीड़ी) 
मसलि--१ देखो 'मिसल” (रू, भें.) 


३ जोर 


५ मर्देत कराया हुप्ना । 


उ०--गज तिलक र बांस काछी कुंवर री मसलि हुंती ।--द, वि. . 


२ देखो 'मिसिल' (रू. भे ) 
३ देखी 'मसतल' (कू, भे,) क्‍ 
मसहछियोड़ौ-भु० का० क्ृ०---१ दोनों हाथों को परस्पर रणगड़ा हुप्रा, 
२ हाथों से दबाते हुए रगड़ा हुआ, दबा कर रभ्ड़ा हुश्रा, 
से दबाया हुआ, गुंदा हुआ, ४ मारा हुमा, संहार किया हुश्रा, 
नष्ट किया हुप्रा, दृतन किया/हुआ, ४ भर्दन किया हुभ्रा, 
(स्न्री० मसल्कियोड़ी ) 
मसलौ-सें० पु०--१ व्यंग, ताना । 


४ मरवाया हुआ, संहार कराया .- 


है जोर. 


उ०--९ मंत ना ए रांणी मसलौ मारो मत ना काढौ सेल ) जैपर . 


मिली जोधपुर मिलगी मिलगी बीकामेर । दोय पं ने जागां कोनी, 


भाई होगा लैर ।--डंगजी जवारजी री छाब्रली 

3०--र२ पीढो तो भ्रोढ़ महारी जब्चा रांणी मुढ़ले बठी जी, तो सात 

नशणद भोत सरायौ गाढा मारूणी, तो शोर जेठांण्यां मसलों 
. आरियौ गाढ़ा मारूजी, पीलौ--ली, गो 

२ समस्या, दिवकत, उलफ्त । 

३ लोकोक्ति, कहावत । 

५ विषय, प्रसंग । | 
मसज्ञ--१ देखो 'मसल' (ह. भे.) 
४ देखी पमसल' (रू. भे.) 

३ देखी 'मिसिल' (रू, भे,) 


परामर्श | 


मसवाइउ-सं ० प०---१ मासिक वत्ति, वेतंत । 
उ०--एक दित बादसाहू .उम्रावां सूं कही--मैं श्राज तलक रैयत |... 


रो रिग्रायत में थो आज पते रिश्रायत बरतरफ वह छू' जो 
मसलहत होय तो भ्रावो रंयत नूं लूट लेवां रेयत रे कुछ ने रहणे. 


3०--देवलोकि छंद्द घी परि देव एक ठाकुर धीजा करईं सेव | न 

लहइ मसबाडउ वे लहुई ग्रास महियां मीदिक तीहना वास ) 
|... «_'बध्तिां 

१२ देखो मास (भ्रल्पा,, रू, भे,) 

ससवाडि--मास में । 


डपपप 


०--परि कस्यु एक पा ए चंदंनकाठ किंहां सीयतु । मलीझा गिरि द 


- प्ररवति माहा मसबाड़ि सुंकल पखवांडि बीज तरि विहाड़ि'”' 


करन ल्वृ स, ु 


अंसवाड़ी 


३६ ०३ 


सर्सांत' 


मसवाड़ो--देखो 'मार्सा (अल्पा,, छू. भे,) 
उ०--१ पुणि सरस सकोमल, जेस्ट मसवाडा ती काकंडीनइ 
अनुमांनि, सोवत रेखनइ बांतति'' *** ।--व. स. 
3०---२ सात मसबवाडा नह वहु॒दइ !--ऊ, र. 
मसवासि-सं० पु० [सं० मासवासी] (स्त्री० मसवासिणी) बहू विरक्त 
या बैरागी जो एक मास तक एक ही स्थान पर रहता हो। 
 छ०--खेलि भ्रम्हारी क्षीपवी, हवी हृवई ससवासि । मढुली-मांहि 
मंडऊ रहिएं, मन माधव-सईइ पासि ।-मा, को प्र. 
रू० भे०--मसवासी । | 
मसंवासिणि, मसवासिणी-सं० स्त्री ०--१ वेदया । 
उ०--[तिशि वचनि राजा कहइः] तूं सूधी धुतारि । तह 
मसवासिणि मिस करिउं, घणा पुएखमई मारि ।--मा. का, प्र, 
२ देखो 'मसवासी' (स्त्री०) 
ससवासी- देखो 'मसवासि' (रू, भे.) 
मससविदो-सं० पु० [झ० मसब्विद:] १ किसी पत्र या लेख का प्रारूप 


या डौल, जिसमें संशोधत किया जाकर अन्तिम रूप दिया जाना 


हो ) पांडु लिपि । 
२ किसी कारयें की भूमिका । 
रू०ण भे०--मसुदो, मप्तोदी, मस्ौदी | ह 
ससधिशो-सं० पु० [श्र० मशविरा] विचार-विमशे, परामर्श, सलाह । 
मसहद-सं ० पु०--मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान । 
छउ०-अभ्रथ यवनां रा तीरथ लिखंते--मसकक्‍कौ ३; मदीतोौ २, 
करबलो ३, बगदाद ४, स्थान जफ ५, काज मंत्त ६, मसह॒द ७, 


रुकना बाद ५८,” ''' |--बां. दां. खयात 
ससहूर-वि० [श्र० मदहूर] भसिद्ध, प्रश्यात, विद्यात । 
रू० भे०--भसूर । 


मसाँ-क्ति० वि०--मुद्दिकल से, कठिनता से । 
उ०--बीस॑ ऋझगड़ा भांठां सं पुरी माथापच झ्रर छाती-पचो करता 
करता मोसर रे दूहे ने मर्सां पार घाह्या है ।--दंसदोख्र 
रू० भे०--मभस्ता । 


मरसांण-सं० पु० [सं० दमशान] १ मृतक की दाहू क्लिया करने का 


स्थान, शव जल।ने का रुंथाल, मरघट, दमशान |।--उ, २, 
 छ०--१ दादू प्राण पयांणंं कर गया, माटी धरी मसांण । जाकर 
: हारे देखकर, चैेतें नहीं प्रजांण --दादू्बा णी 


उ०---१ सज्जणा चाल्या है सखी; वाज्या विरह-निसांण । पालंखी 
विसहर भई, मंदिर भयउ प्रसांण ।-«ढों, मा 
उ०--२ छाहणी धूप नू श्रालगई, कवियक-मूपड़ा होई ससाँण । 
.. नयी, वे... 
४०--१३ पछे वा राजकॉवरी रे सोनक बाह्लां सांमी' देखने कश्मो 
भाई रे बिता महुते पंयाछृ-लोक मर्सांण ज्यूं लागे ।--फुल वाड़ी 
१ युद्ध-भूमि, रण भूमि । 
 छ०--धम धमिड धुरि नाद नीसांण तठ, गहंगहिठ सुर वरग 
मर्सांण तउ । कलकली वहली रिणः काहली, टलवली प्रण हुई 
प्रांकुली ।--सा लिसूरि | 
४ भूत-पिशाचों के लिये प्रयुक्त शब्द । 


बि०--अश्रतिवद्ध । 
महू ०--म्तांणो, मर्तांत, महसांगा, मुर्सांण, सुर्सान । 


मसांणखंभ-सं० पु० [सं० दमशात +-स्थरन्त | इमशान घाट का स्थम्भ । 
उ०--निरधन उंचडउ तो मर्सांणल॑म खाठरो तो हीयांग, घण बोलइ 
तो लवाड बाडलो, न बोलइ तो मुंगठ “”'"'* ।--वस्त, 


मसर्सांणभोम-सं० स्त्री" [सं० इमशाम +-भूमि] इमशात भूमि, मरघट । 
उ०--माठी विचारी मन मांय, इणु ने भसांगभोम लेजाथ, सुकोमल 
साध । त्वचा उतारौो देहनी ए ।--जयवांणी क्‍ 

ससांणवासी-सं० पु० [सं० इमशान+-वासिन] १ महादेव, शिव | 
२ भुत,प्रेत 4. ३ साधु, तंन्यासी, फक्‍कड़। 

सर्सांणियो वेराग-सं ० ६०---१ किसी के दाहसंस्कार के प्रमप जीवन की' 
तरिकता को देखते हुए, उठने वाला वैराग्य, विरक्त भावना, 
क्षणिक वराग्य | 
२ क्षणशिक वेराग्य, ग्रल्पकालीन वेराप्य । 


प्रसांणियौ-वि० [सं० इमशान--रा० प्र० इयो] १ इहमशान का, दम- 
दान सम्बन्धी । 
. सं० पु०--१ बमशानों सें रहने वाले साधु । 
उ०--मससांणिया ने कारटिया रे, वले जट बरण ते जटिया | कुंभार 
सिरावा सोनारो रे, हुवी नायक भार लदारो रे | --जयवांणी 
२ इमशातों में रहने वाले भूत॑, प्रेत प्रावि । 
उ०--चाचरियां भ्रूचरभां, लोह तोड़ण सूछ भांजण । मर्ाणियो 
प्रागियो, कवडियो दांणव गंजण ।---मा, बचनिका 
३ जोगियों के भ्रस्तगंत एक भेद विज्येष जिन्हे कमफटे भी कहते हैं । 


.. छ०--२ कनंक महल दिया दास ने परमेस्तरजी, बसे मसांणां | मर्तोणी-सं० स्त्री० [सं० स्मशान:--रा० प्र० ई) १ श्मशान में रहने 


.. शाप, ईस्वर जी |--गी. रां 
..  क्वि० प्र०--जगांगौ, जागंणो 


मुहां ०--म्सांख जंगराशौ> है शेंव को जलाना | +-->२ दमशान में 


बंठकर तांत्रिक सिद्धि के लिये प्रयत्न करना | 


२ ध्मशात्त की तरह प्रतीत होने वाला या जलेने वाला मकान, स्थान | न कक अक क 
..... .  प्रसांन-देखो 'मसांण! (रू, भे.) 


या पदाथ | 


वाली प्रेतती, पिंशा।चनी ५ 
२ देखो 'मसाहणी” (रू, भे.) 
प्रतांणौ--देखो 'मरसांण' (मह., रू, भे.) हम 
०--दादू भूठे के घर देखकर, 'ूठे पूछे जाइ ॥ भूठे कूंठा बोलते, - 
रहै भसांणो जाइ ॥--दा दूधांणी 


ससारगन्न 3 


______.प-0ू-,जचश्वश्चवच्ि चिल्ला ैै्+++++_+ 


उ०--हरिया बसे मर्तांत बिच, किती न बुकी वात । रांप लिया 
बतलाय के, ज्यूं बाक्षक कूँ मात +--ख्री हरिरांमदासजी महाराज 
मसारगद्च-सं ० पु०--एक प्रकार का रत्म विशेष । 
उ०--मरकत करकेतन पदड्राग पुस्पराग व्च्र वेहस्थ सूरचकांत 
चंद्रकांत मील महानील इंद्रनील सचकर विभकर ज्वरहर रोग हर 
सुलहर विसहर हरिन्मणि चुनडी लोहिताक्ष ससारगल्ल हंसगरब्भ 
पुलक अंक अंजन भरिस्ट चितांमरणणि "**' जय, शो: 
रू० भे०--मसारी । 
प्रसारी--देखी 'मसारगन्ल 
मप्ताछ, मसाल-सं० स्त्री० [अ० मशाल] ६ पुराने समय का एक बड़ा 
. विराग, बत्ती 


पर्सि | 


-++ की हटत्ा+ न जज +४क+-- तत्व कक क+->न के ५ ५ै+_++ ++- 


3. -->3-५३३-०७५॥ 


उ०--होक-होछ वी भांग रोपुद वत्तौ भर कैंसर बिदांमां रौ 
ससालौ कम करतो गयो श्ररवांने ठंडाई पावती रहो ।--फुलवाड़ी _ 
३ थाई प्रकार की औष धियों या रसायनिक पदार्थों का मिल्चित हूप । 
उ०--चाझू जणा एकण सागे बोबाड़ करने रोवण लागा--म्हांरी 
भ्रांस्यां फूटगी रे-- भींटिया ससालौ तेज घणौ --फुलवाड़ी 

४ वे वह्तुएं जितके मिश्रण से कोई वस्तु तैयार होती है । 

५ किसी कार्य के लिये वांछित प्राधन, सामग्री । 


उ०--बि हजार तोप कठठी बडी, गोछमदाज फिसारा | करि 
अजर क्रोध कीधा किलम, जबर मसाला जंगरा ।--सु. प्र, द 
६ किसी विषय या लेख से सम्बन्धित भ्रावश्यक बातें, सुचवाएं 
रूए भे०--मुप्ताली । 


०-- है इतर रात पड़ी, मारे वडे ठाकुर कह्ौ--डेरोी करों, | मसाहुणी-सं० पु० [सं« महासाधप्तिक] १ राज्य के घड़शाला का 


सवार गांडां रो घेस लैस्पां, बांस जासथां जैमल घणयी कस मांहै 
. कहै मलालां घंणी करो, मसाला हाथियां ऊपर झालने चडी, वंसे 
. गाडां है खड़ी ।--मेंण्सी 
- छु०--२ यूं बातां करतां धर्का पील सोत भंगाई ससाल बौहडाई । 
>-जर्यातिह प्रांमिर रे धणी री वारता 
 छ०--ह३ त्ंबक धुन म्रदंग विकराक्त रज धोम तम, ज्वाक्त धल 
मसाला तोप ज्वाछा ।--महाराजा बहादरसिच रौ गीत 
वि० वि०--इसमें लकड़ी के डंडे के दिरे पर लोहे की एक छड़ 
लगी रहती है । उस छड़ के सिरे पर कपड़ा लपेटकर शेंदतुपा बचा 
दिया जाता है। उस पर तेल डालकर जला दिया जाता है। डंडे 
. का दूसरा शिशा हाथ में पकड़ने के काम भाता है। 
...  . रू० भे०--मुसात | . - 
. भसालची-सं० पु०---१ मण्ाल जलाने वाला व हाथ में लेकर प्रकाश 


प्रधिकारी (प्राचीन) । (उ, र.]) 
उ०--६ सेमा सहू पूठई-थिकी, सिरि सन्नह॒त्थ प्रधांत । भंटारी 
बारी बतूं, मसाहृणी बहू माँत ।--मा. का, प्र. 

उ०-- ९२ गायक दंडनायक प्रंगलिखक भांडागारिक संधिविग्रही 
साहणी ससाहुणी पडसाहणी तलदागी दंडाधिपति प्रतिहार प्रारक्षक 
कडुवहुक''*' '*'' ।-- वें, सं, 

उ०--३ सूयार सूडकर मसाहणी मीठा ब्रोला सरसतरुणा इसी 
सभा भ्रमइ एतला देस सशउ प्रधिपति''''"४' |---व. सं, 

२ घोड़ों को शिक्षित करते बाला । 

रू० भै०->-मर्सांणी, महामसाणी, महासाणी । 
वि० [सं० द्ंशान--रा० प्र०ई]) इमशान में जाकर त!न्रिक 


साधता करने वाला । (७, र,) 


दिखाते हुए चलने वाला व्यक्ति-।.... ससि-सं० स्त्री० [सं० म॒सि, मषी | १ काली स्याही । 


, उ०--गनीम सोचियौं--णजठं इत्ता भसालचबी है बठे फौज तो कुण 
जांण कित्तीक हुवेल्ा ।--बरसर्गाठ 
..._२ राजघराते या घरी पुरुषों के घर दीपक जल्लाने का कार्य करने 
.... बाला सेवक, लोकर। 
.. छ०-- ३ तद लोक सरंब ऊठि ऊभा हुवा। ससालची पीछ चोसा | 
..... मैं गया --पलक वदरियाव री बात क्‍ 
",.. 3०--१२ तठा उपरायंत मेसालां हुई छे। दुसाखा हुवा छे ! मप्ताल- 
. चियाँ भ्ांण मुजरो कियो छे ।--रा, सो, सं, 
“ रु है रसोई घर में मसाले पीसते का कार्य करने वाला व्यक्ति । 
/.. हू भे०-न्मुसालची ॥ ... - 
. मसाली, ससं।लिदार-वि०--जिसमें मसाले हों, मसालों से युक्त |... 
:. . सं० बु०--पम्रश्छे मंसालों से युक्त स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन । 
मसालौ-सं० पु० [फा० मसालह] १ शाक-सब्जी या दाल में डालो 
जाने वाली नमंक, मिरच, धनिया, हल्दी भादि वंस्तुएं:। 


२ मेवा, मिश्री तथा खंट्टी-म्ीठी व सुगंधित वस्तुओं का सामूहिक | _ पक सं० पु०--४ काजल | । 


+ ६ अंधेरा । ७ तिगृ'डी का फल । 


हप, जो पेय या खाद्य पवार्थों में मिलाया जाता: है.। .... 


उ०--६ धूलि नहं तिमरि पअंबर रोलिउ, सुरक्य बिब प््ति मांहि 
कि बीलिठ । भ्रस्ववार फिरतां तहु पृभई, ए रशांगरणि किसि परि 
भोभई ।--सा|लिसूरि है 
उ०-- २ श्रहर रंग रत्तई हुव्‌ह, मुख काजल मस्त ब्रन्न | जांण्यठ 
गुंजाहुछ भ्रछ३, तेण न दूकस मन्न ।--ढी, भा, 


द हि स्थाहि, इक । 


. उ०--१ जन हरिदास मसकरि लागी, बहौड़ि मसी स॑ मसि घोवे । 
कु द कालरि बाहे खेत, साह की पूंजी स्ोबे ।--हू, पु, वां. 


|. उ०->२ काय नहीं के ससि तहीं,. लिखतां श्राक्स धाइ । कई 
. . बण देस संदेसडा, मोलद बड॒ह विकाइ |--ढो, सा, 


४ कालिख, कालिमा | -- 


...उ०--वरिसह मेध श्रतई राति प्रंधारी कुही राब अत सार्हि द 


ह 49% पं | सर कि 


प्सि 





८ कृष्ण वर्ण, काला, द्याम। # (डि, को,) 
रू० भे०--मस, मस्ती, मस्ती, मिश्त, मिसि। 
& देखो 'मि््ता (छू, भे.) 
१० देखो 'मिस्सी' (रू, भे.) 
मसिबिवु-सं० पु०--काजल का छोटा टीका, जो बच्चों के नजर झावि 
से बचाव के लिये लगाया जाता है । 
मसिलत--देखो 'मसलत' (रू. भे ) 
उ०--करि मसिलत प्रणाम करि, किरवर तोल करग्ग । 
--मा. वंचनिका 
मसती-सं ० स्त्री०--अंठ, हाथी प्रादि पशुओं के भरने वाला मंद । 
उ०--बिन्ह बिन्‍्ह लाजां बंध, कमक्का दीरध कंध । सी भार मंदो- 
मत्त, रंडी कोसा विरत॑ (--गु, रू, ब॑, 
२ देखो 'मास' (रू. भें.) 
उ०--जन हृरिदास मसकरि लगी बहौड़ि ससी सूं मसि धोवे । 
 कालरि बाहै खेत साह की पूंजी खोबे |--ह, पु. वां, 
३ देखो भिस्प्ती' (रू, भे ) 
उ०--प्रंजन न घाले भ्रांस । मसी न लगावे दांत ।+--जयवांणी 
रू० भे०--मर्स | 
मसीजणो-सं ० १०--मसिपात्र, दवात | 
उ०--पांच दोरा रे लेखशि पांच मसीजणा | वास कंपी रे कांबी 
बारू वरतणा |--स. कु. द 
भरसीत, मसीति मसीद--देखों 'मसजिरद (रू, भे.) 
उ०--३ मिदर, मसीतां रा ऐ पंथ तो श्रफ॑डा है। ऐ धरम रा तीं' 
ग्रकरम भ्रर श्रधरम रा १रकोटा है ।--फुलवाड़ी 


. उ०--२ दादू यहु मप्तीत यहु देहुरा, सदृगुरु दिया दिखाइ । भीतर 


सैवा बंदगी, बाहुर काहै जाई ।--दादुबांणी 
3०--३ वडी मसीत ईदगाह वाक्ली । रत सूवरां तशा रुहराह्ी । 
द “रा, रू, 
उ०--४ हिंदू थाप॑ देहुरा, मुसलमांत ससीति ।|पंरखा पस्नी जग 
पचत है, यही दुहुँ की रीति |--ह. पु. वां, 
भसीन-सं० स्त्री० [श्रं०] यंत्र, कल । 
मसौह, मसीहा-सं० पु० [भ्र०] ईस्ताइयों के घमम-गुरु महात्मा ईसा का 
एक नाम ।. 
सु-सं० १पु० [सं० महक, भ्रा० मसभझ]) मच्छर | 
उ०--शभ्रंत्तर वीस३ एवह्टू, किहाँ गरूड किहाँ ससु रे | श्रंतर. दीसइ 
एवडू, किहां गजनई किहाँ ससउ रे ।--नल्नदवदंती रास 
ससुरो--देसखो 'मसनद । 
उ०--सुबारती सोड़ भराय गाल ससुरा गादी गींडवा ढोलणी ने 
 चोवारे चढ़ाय ढोलो मारुणी दोन्यु पोढ़स्यां ।--लो, गी, 
मसूड़ी, ससुढ-सं० पु० [सं० इमश्रु] दांतों की जड़ों पर जमा हुआ, मुंह 


१६०० 


मसुरियों 


के अ्रन्दर का मांसिल प्रंग, मसुड़ा | इससे दांत मजबूती से णमे 
रहते हैं। 
उ०--१ बिलाई रै कूंटिया जिसा दांत, मगर मच्छ री गढ्ाई 
खुरदरा ग्रर काठा मसुड़ा, जरख जड़ी लपरका करती जीभ*'**'“। 
... --फुलवाड़ी 
उ०--२ की कस करेंडे कूकरी, मुख नौ भरते मांस मसुढ कि 
ममन हुव ते स्वाद में, मांहिली हांति न जांणों सूढ़ कि । 
““पे. व॑ मं, 
रू० भे०-मसोड़ी | 
मसूदौ--देखो 'मसबिदी' (रू, भे.) 
मसूर-सं० पु० [सं० मधुर, मसूर] ६ एक प्रकार का द्विदल भ्रन्‍्त, 
जिसका दाता चिपटा हुआ होता है तथा जिसकी दाल बनती है। 
उ०--मूंग मोठ तुश्रर तशी रे लाल, राती दाल मसूर । 
““प, च. भी. 
२ देखो 'मसहुर! (रू. भे,) द हि 
रू० भै०--मसूरि । 
मसुरति-सं० स्त्री०--सल्लाहु, विचार, परामश । क्‍ 
उ०--करी मसू रति देई सीखांमण, नांमजाब ल्यउ साथि । माह 
भ्राडि ऊपरि सुरतांणइ, बीडरउं भ्राप्य हाथि +--कां, दे, प्र, 
मसू रयौ-सं ० पु० [सं० मसुर--कर्त] गोल तकिया । 
उ०-लाख दस लहे पलिंग सोड़ि तीस लेख सुणीज । गाल 
ससुरया सहस सहूस्त दोय गिदुग्नां भंणीजे ।--प. च. चौ, 
मसूरि--देखो मसूर” (छ, भे.) 
उ०--मंडोरा मंग, करड्ुशा संग, तीलूझा मा, तेहनी दालि, 
कीन्हमी तूम्नार मसूरि तेह तणी दालि *' 
मसुरिक--कंमंचारी विशेष । 
उ०--उपांनहधर भ्रगारधर स्थगिताधर चिन्रक देसालिक ससूरिक 
भ्रंककार फलिहार मल्सयोद्ध सस्या पाल"'**" --व., स, 
मसूरिक्ता-सं० स्त्री० [सं०] १ मसूर के दाने के. बराबर की चेचक, 
छोटी माता । 
२ दूती । 
मसूरिया, ससूरीया--तकिया रख कर चलने वाला । 
3उ०--६४ प्रारक्षक कट्टबहक राज द्वारिक लेखक कथक यातगर 
. कवि काठीया मसूरिया दीवदीया उपाध्याय बइकार--व. स, 
उ०ौ--६ अमात्य महांमात्य सुहासोला डचित बोला दास' दीकोला 
गादीया मधूरिया पुड पुडीया कांबडीया दोवारिक तलार'*" 
.. “व, शं, 
ससूरियो-सं० पु०५-- १ जोधपुर के दक्षिण-पश्चिम की एक छोटी 
: पहाड़ी जहां पर बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मन्दिर है। | कक 
उ०--महि मालम थांत भसूरियों श्रोथ हुंत सूं । वेगड़ा पाल गंश 
वाहरू दम इक जेज मे सं ।--पा, हि 


०० ॥-चं, दी, ेृ 


मसूस 
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२ स्त्रियों के पांव का एक श्राभुषण विशेष । 


ससस-सं० स्त्री०--१ मत को मसौसने की क्रिया या भाव, मन के 
भावों को बलात दबाने की क्रिया या 'भाव । 
देखो महसूस (छ, भे.) 
मसोड़, मसीड़ि-सं० स्त्री०--पसर्दी के बचाव के लिये, रजाई में श्रन्दर 
द पावर डालकर भ्रथवा दो चादरों को एक परत में करके, भ्रीढने के 
लिये त॑यार किया गया बिस्तर । 
उ०--६ थूं मसोड़ कांरी लेवे ऐ ? के कांचकी री । थूं धांसे 
कीकर ऐ ? के खूं ख॑ं ।--फुल वाड़ी 
उ०---२ तस्त ऊपरि भसोड़ि मोल दह लखी लीधी । श्रगर कुसम 
. पुटकुल सेक कुंकम पुट दीधी ।--प. चर. चौ 
... रू७ भै०--भवोड़ । 
.. भसोड़ौ--देखों 'मसूड़ो' (छ. भें,) 
... छ+--दांत लांबा, जड़ियां उधड़ियौड़ा । काछा भसोड़ा । भसोडा 
र॑ं पाखती दांत ई काछा ।--फुलवाड़ी 
प्सोतौ-सं० पुण--१ पाकशाला या रसोईघर का वह छोटा वस्त्र जो 
7. भफाड़ने, पोछते या गर्म पान्न उठाते समय हाथ में रखने के काम 
भ्राता है । द 
. छउ०--बिशियांणी घसोता मैं पकड़ने कांदां रै साग री घेगची लाई । 
द ““फुलवाड़ी 
२ लकड़ी का एक डंडा जिसके एक हिरे पर छोटा मोगरा बना 
होता है । यंह गन्‍ते के रस का मेल हटांने के काम आता है। 
रू० भे०--मश्रोती, मसोदी, मसौदो । रा 
 मसोदौ-- १ देखो 'मप्तोती' (छ, भे.) 
.... २ देखी 'मसविदी' (छू, भे.) क्‍ 
मसोसणो, मसोसबौ-क्षि० स०--१ मारता, समाप्त करता, सांस रोक- 
- कर सारता 
.. उ०--जद खिड़की खोल भीतर लिवाय गई घट बकरे न॑ मसोस 
, .. रांण नूं कही जे इग में प्रवेस कर बतावी 


. ““नार्प सांखले री वारता 


. २ मनत्र के श्रावेश, जीश, इच्छा या भाव को दबाता। रोकंना । 
$-““निंद्रा मांही थकी भसोसे बादि चढ़ी छिर ऊपर खेले । 


_ह३ भन ही मत कुढना, रंज करता । 

४ ऐसा, मरोडना॥ / 

क्‍ तेंग करता, परेहशात करना । : 
... भसोसराहार, हारो (हारी), मस्तोसणियों --वि० ! 

.  ससोसिश्ोड़ो, मसोसियोड़ी, मसतोस्योड्रो--भू० का क्ृ० | 
_ भसोसीजणों, भसो स्तौजबौ--कर्म व[० । 


३६०६ 





हे पु, वां. | 





६ निचोइना । . 


मत्त 





हुआ, ३ मन ही मत कुढ़ा हुमा, रंज किया हुआ. ४ एंठा हुआ, 
मरोड़ा हुआ... ४ पेंग किया हुआ, परेशात किया हुश्रा, 
६ भिचोड़ा हुझ्ना. 
(स्त्री० मसोसियोड़ी) 

सतौ-सं० पु० [सं० मशछाक, प्रा० मसश्र] १ मच्छर । 
उ०--१ जांण फिरिया सीह रहुईं सीयाल । मातंग नईं जेम मसा 
भमाल । चिहुं पर्ख श्ररजन बांण छूटइ, सन्नाह माहिईं सर सीकर 
फूटई ।--पस्तालिसूरि 
२ देखो 'मस्सौ (रू. भे.) 

ससौदो--१ देखो 'मसविदौ (रू. भें.) 
२ देखो 'मसोती” (छ, भे.) 

प्रसौदेषबजज-वि०--१ प्रच्छी युत्ति सोचने वाला । 
२ मसविदा बनाते वाला । 
३ धृतें, चालाक ॥ 

मसस्कोरणो, मस्कोी रबों-क्रि० स०--बिंगड़ता, विक्रुत करना (मुख) | 
उ०--१ नाई  मृंडो मस्कोरतो बोल्यौ--इणा सूं कांईं सांधा लागे ? 
धांरे कोल मुजब भहने पूरी राजी करो ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ रांणी राजा ने होल त॑ मंडी प्स्कोर ने कह्यो--आ्रां रै 
पगगां सांमी देखने श्राप भ्रां रे मन री बात मीं जांएा सकौ ? 

+-फुलवाड़ी 

मस्को रियोड्रौ-भू ० का० कृ०--बिगाड़ा हुआ, विक्ृत किया हुआ्ना (मुख). 
(स्त्री० मस्को रियोड़ी ) 

मस्निद--देखो 'मसजिद' (रू, भें) . क्‍ 

स्तंगी-सं० पु०--६१ एक प्रकार का गोंद ! 

२ मस्ती । 

मस्त-वि० [सं० मत्त, फा० मस्त | १ मतवबाला, उन्मत्त । 


... २ भदोमात्त, गशी में चूर । 


उ०--ठाकर इत्ती ताक्ष नीठ चुप रह्मया | वे दारू लेबशा में मस्त 
हा । भ्रांधी बातां सुणी भर श्राधी सुणी ई कोरी ।--फुलवाड़ी 
३ मौज या मस्ती से परिपूर्ण । क्‍ 
४ किसी बात की परवाह न करने वाला, बेपरवाहू, निर्दिचत। 
. ६ सदा प्रसन्न रहने वाला, खुश मिजाज |. है 
६ किसी प्रकार की अनुभूति से प्रसन्न । 
 उ०--मकोड़ी ढोल गा में टेरतें बढ्दीर हुवो खुती में मस्त 
5 - ब्हियोड़ौ--फुलबाड़ी 
5७ जो झंपने आप में लीव॑ हो; इधर उधर की ने सोचने वाला । 


|.  उ०--अंर इस्टूलां मन में बड़बड़ावतो आापरा हाल में मस्त हो ! 


कक |. ८ किसी कार्य या विषय में लीन, संलग्न, रमा. हुआ ९ 
मसोसियोड़ो-भु ० का० कृ०--१ सांस रोककर मारा हुआ, समाप्त किया 


5 हक हु २ मत के ब्रावेश, जोश या भाव को दबाया हुआ, . रोका 5 


इ०--गधो तो प्रापरा गाणां में पूरो पस्त हो के प्रणचीत्यी करक . 
| लीडोड पंडियी |--फुलवांड़ी । 


मत्तक 


२६०७ 


मत्ती 
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९ किसी पर मोहित, श्रनुरक्त, रीका हुमा । 
१० थोवन से परिषूणं । 
११ श्रभिमानी, धर्मडी | १२ भयंकर । 
१३ खिलाड़ी, रसिक । १४ पागल । 
रू० भे० -मसंत, मसत, मस्तज, मस्थ । 
क्‍ मह०--मसतांन, मर्ध्तान । 
मरतक-सं० पु० [सं०] १ सिर, माथा, मुण्ड । (हु. नां, मा.) (3. २.) 
3०--१ जननी तूझ हस्त मस्तक जिहूं। त्रिदक्षालय सुख्त वसत 
निलय तिहूं ।--मे. म॑ 
उ०--२ भारथ बरंग हुवी धरा भिड़तां, सत्र साभतां बाहतां 
सार | हर महरांग तणी मस्तक हद, जड़िया गति मेछे जठधार । 
द ““जोगीरांम हाडा रौ गीत 
उ०-- ३ धरणीधर संकर देव घियावउ, जोति प्रकास श्रलोप जग | 
: मस्तक मुंगठ प्रकास मांडियउ, श्रन॑त कोट ब्रहमंड लगे । 
“महादेव पारवती री बेलि 
२ भाग्य, तकदीर । 
उ०--सो बैरी कटवरणा मिक्के, मस्तक लिख्या सो होय । लेख 
लिख्या कू बाक्का, मेट न सक्‍क कोय ।--भ्रज्ञात 
३ शिखर, चोटी । 
रू० भे०--मसतक, मसतकक्‍क, मसतग, 
मस्तगि, मस्तगी, मंस्तिकि । द 
मत्तकु, सस्तकक--देखो 'मस्तक' (रू, भे.) 
.. उ०--३ कुंडउं बोछ॒इ धरमपुतु, हथीयार छंडावह । छेविए सत्तकु 
द्रस्ट्यूमनि क्रमु सिंउं न करावइ ।--पं, पं, च॑ 
उ०--२ सीसोद सीस स्लोणी निवेस, मस्तकक जांण गंगा महेस | 
“-गु. रू. ब॑ 


मस्तकु, मस्तकक, मस्तग, 


मत्तग, मस्तगि--देखो 'मस्तक' (रू, भे.) 
उ०--१ यहु बिसवास आसझास निज अ्रंतरि, श्रबला चोबरे 
खरी | मस्तग, दे दे हाथ, पंथ हेरू हरी |--ह. ५६ वां, 
उ०--२ सोहड सीधउ चढ छत्र मस्तगि धर । निज नांव परतीति 
हरि निकदि नांही ।--ह. पु. था 
मस्तगी-सं० पु०---१ एक प्रकार का बढ़िया गंद । । 
. बि० वि०--इसका रंग पीला होता. है. तथा यह भूमध्य सागर 
. के प्रास-पास के प्रदेश में पाई जाने बाली. एक भ्राड़ी विशेष से 
तिकाला जाता है । 
. २ देखो 'मस्तक' (रू, भें.) 
सततान--१ देखो 'मस्त' (मह., . भे.) 
२ देखो 'मस्तांवौ' (मह., रू, भे.) 
भरता नि, मस्ताती--१ देखो 'मस्ती' 


०“-वास कबीर जम. लोकि जावे नहीं | भ्रलख रस पी भरतांनि 


मातों |--ह, पु, वां 


२ देखो 'मस्तांनौ' (स्त्री०) | 
पत्तांनौो-वि० [फा०्मस्तात: | (स्त्री० मस्तांती) १ मस्तों की तरह का। 
२ उत्मत्त, मह्त ! 
8 मोटा ताजा, तगड़ा । 
४ पागल । 
मह०--मसतान, मस्तांन | 
ससताई--देखो 'मस्ती' (#, भे.) 
उ०--१ हीरा, मोती जड़ियां सोना रा बंधणा सं हींडो बंधियपोडी 
हो। माथे अपछ॒रावां री हपाछी राजकंवरी बैठी भस्ताई सं 
हींडती ही ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ इक्कीस मांणिगर हाथियां री ठोछो मस्ताई सूं इस्टूफा 
र॑ गांव री सोय में चालणा लागी उस वगत वी फाटोड़ा लिगतरां 
सूं लिप्तर लिप्तर करतो आपरे गांव सांमी चालतौ हो । 
_+-“फुलबाड़ी 
उ०--३ पछे मस्ताई सं झ्रापर सारण वहीर व्िहयो । बड़बड़ाता 
करतो बोल्यो --पांणी री तिस ती पांणी सूं ई बुर्भ । इत्तो तेल 
पीयो तो ई हाल कंठ सूखणा बंद नीं विहया ।--फुल वाड़ी 
मस्ताणौ, मस्ताबौ-क़रि ० भ्र०--१ मस्त होता, उत्मत्त होना । 
२ पागल होना । ३१ मुग्ध होता । 
४ भोठा ताजा होना । द 
क्रि० स०- ५ भस्ती में भूमतता । 
६ मस्त करना, मस्ती में लाना। 
७ मोहित करनतां, मुग्ध करना । हु 
मस्तायोड़ो-भु० का० कृु०--६१६ मस्त हुवा हुप्ना, उन्म्रत्त हुवा हुंगा, 
२ पागल हुवा हुआ्ना, ह मुख हुवा हुआ, ४ मोटा ताजा हुवा 
हुआ. ० मस्ती में भूमा हुआ, ६ मध्त किया हुआ, मस्ती में 
लाया हुआ, ७ मोहित फ़िया हुआ, मुग्ध किया हुआ, 
(स्त्री० मस्तायोड़ी ) 


मस्तिकि--देखो 'मस्तक' (हू, भे.) कि 
उ०--हरि एरावण मातलि दांमिट्दी हरिणेगमेखी सरवांगि सन्नाह _ 
पहिरि, हुढ़ कसा बंधि, धनुखि गुण चढड़ावी रह्या, ग्रीवा भरण 
विभूुख्यूं, सस्तिकि. नेत्रादि वस्त्रम (य). प्रथवा सुवरण्णमय टोप 
घरतां,'*'**'. |--व, सं, , हू ० 
मस्ती-सं० घ्त्री० [फा०] १ मंस्त होने की क्रिया, भाव या श्रवस्था ।.. 
२ उन्मत्तावस्था, मतवालापन, उत्माद । 
३ खुशी, झानन्द । हट डक 
०---( संगंलछी साथशियां सूरज री उगाछी श्राप श्रापरा घर सं... 
..निकक जावती । माथा-माथ सुरंगी पारियां लियां व॑ भस्ती सूं गीत - 2 
. - गावती सगे मारग चालती रेवती --फुलथाड़ी 2 की 
-- घ०--रे कोयल कुह कुह री मस्ती में भीठां गीते गावती के एक: हु है 
 मोरियौं उडतो उण आंब रा छख माथे भ्रायौ ।--फुलवाड़ी 


मस्तु 


रेश्ण्फ 


मंहूंदी 


४ नशा | ५ संभोग की प्रबल इच्छा, काम-वेग । 
उ०--माल ऊडावै प्रावे मस्ती, तन पर लावे तयारचां । जद बेवां 
सं हेत जणावे, से्जा रमें सिकारबां |--ऊ. का« 
६ शंतानी, बदमाशी । 
७ लापरवाही, निर्रिधतता । 
क्षि० प्र०--श्राणी, उत्तरणी, ऊठणी, चढ़णी, 
भाड़णी, मिकाछणी । 
..मुद्दा०- है भस्ती झाणी ७ उत्माद चढ़ता, नशा चढ़वा, भ्रावेग या 
जो झाना, कार्मेज्छा होना, अहंकार होना । २ मस्ती उतरणी> 
उन्माद, ना, जोद्य, झ्राविग झ्रादि का शान्‍्त होना, उदासी छाता, 
क्‍ पीटा जाता । ३ मस्ती भड़शील्कामेच्छा जान्‍त होना, मस्ती 
_.. उतरणा। ४-भस्ती भाडणी, मस्ती तिकाछरणीर-संभोग क्रिया 
करता, किसी की पिटाई करके बदमाशी या शोतान्ती मिठाना, गये 
.. हुनम करता, उच्माद या नशा उतारता । 
मन पशुओ्रों के होने बाला मद स्राव । 
९ वक्षों या पत्थरों का रस स्राव ।. 
क्ि० प्र८-चुणी, भरणी | . 
. १० ईदवरोपासना में लीत होने की अ्रवस्था 
. ११ मुर्धावस्था । क्‍ 
. रू० से०--मसती, मस्ताई। 
- मस्तु-ह० पु० [सं० सस्‌+तुन्‌].१ वही का पाती । 
:... २ फठे हुए दूध का पात्ती । .. 
_ मह्तुल-सं० पु० [पूर्त०] बड़ी नाव के बीच का वह बड़ा सम्भा, जिसके 
.. पाल बांधा जाता है। 
सत्थ--देखो 'मत्त' (रू, भे.) 
.. उ०-- प्रबल प्रश्नाथी ल्लीप्रताप मस्थ हाथी जेम, नाथ सब ही के 
ताथी साथ भयी सुत्चचों को ।--ऊ. का, 
_ ससल--देखो 'मसल' (छू. भे,) 
उ०--उमराबव मुततछक उस मसल में ब्रात न काढ़ी हुल चल उरा 
.... में जाहिर नही हुई ।--नी, प्र 
मंस्स--१ देखो 'मर्त (रू. भे,) 
... २ देखो 'मरती' (रू, : भें.) 
. मसस्सा--देखो 'मर्सा (रू, भे.) 
. 3०--कम्ावे जक में सू ऊपर रौ ऊपर ही जावे । हजार री सात 
: पांव, लार परंचसी मस्सों उमब्ारे ।--दसदोख 
मस्सी--१ देखो 'मत्ति! (रू, भे ) 


अड़णी, भरणी, 


उ०-मद्दोमेत्त खंभ मरोड, जुह वहुंति-गैतुछ जोड। मस्सी वरन |. 


हे है .. महू मसत, पा उड्लिया परबत्त |--सु, रू, बं,.. आल 
मे देखो 'मिस्प्री (छू, मे.) .. 5 की कक 
ः सस्सी-सं ० १०--१ भ्श रोग । 


उ०--+रातिंवा वाह्वा से, तिकाढा वाह्मा ते, भ्राधा: स्रीसी रो माथौ 


दुखण वाह्वा ने मस्सा री तकलीफ वाछ्वा ने श्रर सरणा चालतो 
व्है जका ने इत्याद मांदगिर्या वास्ते वो नींबू रे रस री दवाई 
बतावती ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'मस' (पभ्ल्पा,, रू, भे,) (वरदा ) 
उ०--मूंडा माथे पाँच सातेक इदकाई में मस्सा में धोल्ा रूंगतां री' 
तुग्गियां ऊगोड़ी |--फुल वाड़ी 
रू० भे०--मस, मसौं, मस्स, मह 

महं--देखो 'महा' (छू. भे.) 

सहंक--देखो “महक (छ, भे,) 

महंकणी, महंकबोौ---देखो 'महकणी, महकबौ' (रू, शे.) 
महंकणहार, हारो (हारी), महँकणियों -बि० । 


महंकिश्रोड़ो, महंकियोड़ी, महंक्पोड़ी--भू० का० क्रृ० । 
महंकीजणी, महंकीजबौ--भाव वा० | 


महंंगाई-- देखी 'मूंगाई” (रू, भे.) 


महुंगौ--देखो “मूंगौ' (छू, भे.] 


उ०--कीई कहै सोंघी, कोई कहै भहंगौ, (मैं तौ) लियो है हीरां 
सं तोल |--मीरां 

महुंत-सं० पु० [सं०] १ किसी संप्रदाय या मठ का अधिष्ठाता, श्राचार्य, 
प्रधात साधु । 


उ०--१ एक जय जीह लहै कुण प्रंत, पारौ नंहं प्रांभे सेस पुणंत । 
मुनेसर ध्यत्ति धरंत महंत, भ्रस्न जुग हेको ही तांम भ्रनंत ।--हु र, 


उ०--२ महूंत जी कीं ऊंचा सुएता हां। जोर सूं बोलने पूछचो 
कृण चालतो रह्यौ 7---फुलवाड़ी 
. २ शिष्य परंपरा के प्रनुस।र किसी गुह गरादी का शअ्रधिकारी, 
गद्दीधारी । द 
६ बाह्यण, पंडित |. 
वि०--प्रधान, मुखिया । 
रू० भें०--मंथ, महंति, महंती । 
महंतमोह-सं० पु०--महामोह । 
महंतर---देखो 'भहृत्तर' (रू, भे ) 
महुंताई-सं० स्त्री०---१ महंत होते की दशा, श्रवस्था या भाव । 
२ महंत का पद या गद्दी 
३ महुंत काय या प्रतिष्ठा। । 
« कू० भे०--महंतति, महंती | 


सहँति, महंती -- १ देखो 'महंत' (छ. भे.) 


. उ०--संगि संति सखीजण गुशजंणु स्थांसा, मनंसि विचारि ए कही 
महंति | कुससथी हूंता कुंदशापुरि, किसने पघारया लोक कहँति । 
द रा . “-ैलि 
२ देखो 'महंताई' (रू. भे.) 
महंंदी--देखो 'मैंदी' (रू, भे.) द 
उ०--१ रसराज नथती भहुंदी चमके । लोक ले मन लाजै राज 
हि : 5. - -“-रसीलराज़ रौं गीत 


महंमाई ३६०६ महक तो 
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रा पींजरा तणा श्राकार ।--उमेदजी सांदू 

उ०--२ महू कहर भ्रावह माचियों, खूदाछ खित रवि श्लांचियी । 

छिव गअ्ररस विश्ुुध विमांण छायो, इंद्र आद असेस ।--र, रू« 

देखो 'में' (रू. भे,) 

उ०--१ मह जाय पेखे छाठ्ठ निरभ्रक्ठ, प्रघण हिम पांणी । तित 

समय परभा त्रिया तिणनूं, वदे मुख बांणी ।--र, रू, 

उ०--३ मत्त सतावन स्रब गाधा मह, कछ्छा तीस पुरबा भ्ररध कह । 
-“र, ज. प्र, 


छ०---२ महुंदी ऊगी ऊगी पांत दो पते । पेम रस महंंदी राचणी 
जी राज ।--लो, गी, 

सहंभाई, महंंपताप--देखो 'महामाया' (रू. भे.) 
उ०--१ बिरच श्रतूप बर्ण थल बंका, सेज&छ कूप सवाई । 'प्रालण 
बंस दिये उजियागर, माल्हणवे महंघाई ।--जसकरण लाछस 
उ०--२ महंम्ाय तू ही तुही जोग माया । प्रकली सकत्ती तुही नाम 
पाया (--में मं, 

सह-सं० पु० [सं० महः] १ उत्सव, जुलूस . 
उ०--१ मह मह सुगंध चिंककस मक॒ण, जीतण तप श्रहेमह जुई। महुकंध-सं० स्त्री ०---खुशबू, सुगंध, सौरभ । 
जह महू बिबाह लाडां जुड़ण, हाडां धर गह महू हुई ।+-+-वं, भा. वि०--बड़े बड़े कंधों वाला । 
२ उत्साह, खुशी । महक-स्तं ० स्त्री० [सं० मह॒कक्‍के] १ सुगंध, सुवास, खुझबू, सौरभ । 
उ०--बिरच एम बधावणीं, श्रांणि कंबर अति पभ्राघ। मीणां आह जुट ला आम यम 
कहियी ग्रतुल महू, बचिया तो बढ बांध ।--वं, भा. महुक घुलाब कुलूकी सुगंध जवाद गा मत 
३ नैवेद्, भेंट । ४ यज्ञ, हवन । उ०--२ महक सहु वाररो धरप धाणा सही यू. स्त, 
५ बलिदान, उत्स्ग। ६ भंता। ९ गध, वास । 


सं० स्त्री०--७ श्राभा, दीध्ति, चमक । रू० भे०--महँक, महिक । 
. वि०--१ मधुर, मीठा । पहुकणो, महकबो-क्रि० भ्र०---$ सुगंधित होता, सुवाधित होन, खुशबू 


०--महु-महु सुगंध चिक्कस मछण, जीतरणु तप अ्रहमह जुई । हि 20०2 


जह महू बिबाह लाडां जुड़ता, हाडां धर गहुमह हुई --वं, भा द उ०--१ लोयणा चंचक स्रवश लग, लांबा वेणी डंड | भहुक सहंज 
सर्ब०--२ मेरा | क्‍ सुमास बप, किर लायी स्लीख॑ड ।--बां, दा 


उ०--२ विस्व सुबासित होय जिके मुंब बास हूँ । मक्तियाचछ 
उ०--दुजो हुए बयणु सुणि एक वार मह भरिए किज्जई | त्िय धि 
धि भ्रावीया पंडवाह बहु मांतु विश्जनई ।--पं, प. च जम 
हे प्रहमा मैं।। उ०--३ थक्क भूरा बन भंखरा, नहीं सु चंपद जाइ | गुण सुगंधी _ 
५ हम | ध्घ मारवी, महकी सहु वशराइह |/-ढो. मा 
. उ०--मह महू सुगंध चिक्कस मठछंणा, जीतणा तप भ्रह घह जुई । बन पेन बसे केतों हे पता 
जह मह बिबाह लाडां जुड़णा, हार्डा घर गह मह हुई ।--वं. भा. ' हे 


४ बोलता, कुहकना । 
] !। 
२ देखो 'मही (&. भे.) उ०--वरप्तायत श्रावण की धारी छे, भ्रापक जावश की त्यारी 
उ०--१ गिर पुर देस गमाड, भमिया पग पग भाखरां | मह अंजर्स 


। जप्ती नीला सिशणगार धारसी, जसां सिंसागार उतारसी। . 
मेवाड़ सह श्रंजसे सीसोदिया |--महाराजा मांनप्िह 


मोरीया महुकसी डेडरा डहकसी, फ्िलीगण फणकसी भपरा भणुक- 
उ०--२ हर रथ माठी होय, सकत रथ होय सयांणा | सित रथ 


: देव पूछ, घटे उतराध पयांणां । हंस हाल परहरे, बचन पलट दूर- 
वासा | मह मोरां ऋड़ मंडे, इंद नहिं पूरे श्रासा | प्रहलाद भगति 
छोड़े परी, कछ॒जुग सतजुय ने करे । सेवरगां तखा मेह्दा सद, साद 
.त्त करणी संभरछ ।--चौथबी हू 


सी ।--मयारांम दरजी री बात 

महफणहार, हारो (हारी), महकणियो--वि० | 
मह॒किश्रोड़ो, महकियोड़ो, महक्योड़ौ---भु ० का० कु० । 
महकीजणो, महकीजबी--भाव वा० | हि 
महंकरणों, महंकबोँ, महककणो, महुक्कबी--रू ० भे० । 


उ०--३ पुण कमण तर पन्न भ्रहम माया कुणा भंवर्खे । मह उत्तर | महकवार-वि०--१ जिप्तें महक हो, सुगंध हो । 


पथ माय, भाप लहरां कुण प्रवखे ।/--र. ज. ५ 

उ०---४ गह भरियों गजराज, मह पर वहै आपह मते । कूकरिया 
बेकाज, रुगड़ भंसे किस राजिया ।--किरपाराम ....._ 

देखो 'महा' (हू. भें.) | हे 
उ०--१ बिस गजर दो जणां सीस फ्रेलों बिहृंद,. सरब पार्खाण 


चूत गरक सार । 'भांत हर कियो भुरजाक्त सुज बे महू, भ्रलख 


२ जिसमें गंध हो |. 
महुकप्त-वि० [अ्र० महकूम | झधीत । 


3०--करता भ्रकरता कीयौ होय सु मेट सब ही बातां समर 
क़स्णजी जु हाथ साहा ने महुकम करि लगाया थी सोई हाथ साथा ... - 
ऊपरि दीया । थाप्यौ निवाजि-चाहयो ।--बवेलि दी 


महकमरो-सं० पु०[प्र० महकमः] १ श्रदालल, व्यायालय। हे 


मह॒क्ाणो 
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२ विभाग, कार्यालय (सरकारी) । 
महकाणी, महकाबौ-क़ि० स० ['महकणी' क्रि० का प्रे० रू० ] १ सुग- 
न्यित करता, सुवाध्ित करना, खुशबू फैलांता, महकाना । 
3०--प्रतिवूधी मदहर सुत पिणा बप संग्रति पाई । मलयाचल संग 
तह बीजा पिश महुकाथ ।--ध. वे. प्रं, 
२ दुर्गंध लाता, बू फैलाना । 
महकाणहार, हारी (हारी), मह॒काणियौ--वि० । 
भहुकायोड़ौ--भू? का० क्ृ० । 
पहकाईजणी, महुकाईजबौ--कमे बा० । 
 महकायोड़ौ-भू० का० कु०--१ सुगंधित या सुवातित किया हुआ, खुशबू 
फैलाया हुआ, मह॒काया हुआ... २ दुर्गंध फैलाया हुश्रा, यू 
फैलाया हुआ 
. [स्त्री० महुकायोड़ी) 
महकाली--देखो 'महाकाली' (हू. भे.) 
_प्रहकासुर--वेखों 'महिखासुर (रू, भे.) 
उ०--लंकापति रावशा कहां, कुभ करण कहां वंस | हिरणाकुस 
हिरणासखि कहाँ, महका सुर कहाँ कंस |--ह. पु. वां 
. मह॒कियोड़ो-भु ० का० कृ०--१ सुगंधित था सुवासित हुवा हुआ, महका 
.. हुभ्रा. २ गंध, वास यथा बू दिया हुश्ना. ३ बोला हुझा, कूका हुश्ना 
(स्त्री० भहुक्षियोड़ी ) 
- महकी--देखो 'महिसी' (हू. भे.) क्‍ 
.... छ०--ल्‍्यौंकी के सुत जागि, सिंध बत भांही मारधा। सहकी करे 
मलार, सप्ते फिरि स्वांत संगारथा । खिमा संवार सेज, बसे चीटी 
निरदाव । महकी कर सिंगार, खेत खर खांण न पावे ।-- हु, पु. वां 


(डि. को.) 


महकीलो-वि०--खुशबूदार, सुगंध देने वाला |... 
मंहकक्‍्करो, महक्‍कबी--देली 'महकणो, महकबो” (छ, भे.) 
. - छ०--१ रवि भेरव जीवणी घर्ण प्राणंद चहक्‍्की | संग वेछ 
.. सूरमा, वास श्रगरेल सहुक्की ।--राह रू 
5  38०--२ भिधु परइ संउ जोझऐे, खिबियां वीजुल्षियांह | सुरहुउ 
... लोग महविकां, भीनी ठोवडियांह ।--ढो. मा 
._ भहककंणहारं, हारो (हारी), महक्‍कणियौ--वि० ! ' 
+ महकिवश्रोड़ो, महकिकियोड़ी, महकक्‍कयोड़ो--भु० का० छु० । 
..... महक्‍कीजणौ, महककीजबौ--कर्म वा० । 
सहनिकधीड़ो--देखो 'प्रहकियोड़ी' (छ,. भे,) 
(स्त्री० महविकियोड़ी) . . 
 महुक़त--देखी 'महाक्रत, महाक्तित' (रू, भे.) 
* मह॒त्न--देखी 'मंहिस' (छू, भे.) द के 
.  उ०--चक्र चालण फ्रटक फालए पग्रभ गाकण गांगरंधी | विड़दाव 
.. - बारण पमहुंख्त मारएं दुख दक्िद्र भागणी ।-+मां, वचतिका 
महखी देखो महिसी (छ भें). 5 हा... 


१६१० 


महण 





्कप-आत्थाध्भया. 


उ०--पोढ़ें तेण बखत त्रप पावे । सहुद्धी दूध स्ांसण मावे । 
द “+स, प्र, 
मह॒ुस्नौ--देखोी 'महिस' (रू. भे.) 
महगल--देखो मदकद्' (रू, भे ) 
3०--तुरीव सहुइस पंचास, दोय सईं भहणल मंत्ता। 'राजकुली 
छत्तीस, सोहड भड सेव करता ।--ध, ब. म्रं, 
सहगाई--देखो मूंगाई” (रू. भें.) 
महुग्ध-वि० [सं० महाध्य ] मूल्यवात, कीमती । ५3 
उ०--भ्रष्टां विकपालन सम भ्रस्ंक, मिरखियें भ्रदु भिसलन निश्त॑क । 
ईसाग्यावरती अचक शअभ्रग्ध, मारवाराव मुरधर महगघ (--&. का. 
महड़ी सिया-सं० पु०--राटौड़ वंश की एक उप-शाखता | (बां, दा, ख्यात) 
महचक़-सं० पु० [सं० महसू+चक्त] १ प्रकाश का गोला, सूर्य । 
(डि, को.) 
२ बंद्रभा | 
सहज-वि० [झ०] १ केबल, सिंफे, मात्र । 
निर्मल, खालिश, शुद्ध । 
३ प्तिरा, अत्यल्प । 
महुजरतांमौो--देखी 'मेजरनॉमो (रू, भे ) 
पहजित, मह॒जिद, सहजीत, महजीद--देखो 'मसजिद' (हू, भे.) 
उ०--१ सके खग खान संभाय, मेके हाल छांगे मुल॒क । महजिदां - 
. अं माय, वीरम सूर विधोड़िया ।--गो. रू, 
उ०--२ महुजीदां ढाहज प्रावड़ जोड़ज अरोड़ां थंड देख थर हरे । 
इंड संस है किरीडां |--अ्रजुत्तजी बारहठ 
छ०--३ सुर भालर घंटा सरसाया, महजीतां सुरबांग मिटाया । 
सिंव हरि सकत सेव सरसाई, मीर पीर त्यां पूज मिठाई ।---रा, रू. 
उ०--४ पीछे हिंदवां रे तीरथां मैं देव-मृरतों खंडशा करायी । 
तथा कांकी मैं विस्वेसरजी री लिंग ग्यांतन वापी मैं दाखल हुई | रू... 
मदर रे लारै लारे भहुजीव कराई ।--द. दा द 
महज्जुई-सं० ५० [सं० महायुति| श्रत्यन्त तोन्न प्रकाश, भाभा कान्‍्ती । 
(जन) 
महंडी--! देखो 'मॉंडी' (हू, भे.) 
२ देखो 'मुंडी (छू, भे.) - 


... | महुण-सं० पुं० [सं० महारँव] १ महासागर, समुद्र । 


क्‍ (श्र, सा., ते. डि. को., हू, तां. मा.) 
.  छ०--६ मोज महंण मुरत मंयण, लोगण लाज अ्रपार । 'जेहल 
.._. राजवुंवार जिम, कुंण श्रत राजकुंबार ।--बां. दा, द 
... उ०--२ महमिते सहुण जसग्राथ मु्ति बॉलमिंक, कोट संत चिरत 
_रघुनाथ कीधौ २, रू... ..... 
“36-०३ वेहरहि हिले वहीर, पाइक ओठक पड़तढां । मित्ठवा 


6 किर बाली महण, संस नदि लेतीर -वेघनिका ... #. 





पसहणभत्थ 


उ्०--४ बोदा नाडां बार, पी्धा थित ही खूटे परी | सो जकछ 
पीये संसार, भहण घंटे नह मोतीया ।---राय सिंह सांदू 
२ ईदइवर । 
उ०--सोय दूजी संसार, माटी सूं घड़िया महुण ! तो घड़ियी 
किरतार, काया हुंता करमसी +--द. दा. 
४ डिंगछ का वेलिया साणोर नामक छंद विज्येष, जिसके प्रथम 
द्वाले में २? लघु व ११ गुरु कुल ६४ मात्राएं होती हैं तथा शेष 
द्वालों २ लघु व ६० गुरु कुल ६२ मात्राएं होती हैं। 
रूए भे०--मंहण, मह॒णि, महणी । 

महणमत्थ, महणमथ-सं० पु०--१ समुद्र का मंथन करने वाता, 
विष्श्‌ । 

०--रात दिवस हरि हद रहाविस, झ्ाढूं पहर भ्रनंत उललाविस 

मांडे पूजा तुझ महणमथ, सकत्न सरीर करिस इम सुक्रियथ । 


हें | र्‌, द 


वबि०->महाश क्तिशाली । 
उ०--मधकर' हर 'हिम्मत भहण नत्य, मेड़ते रूप हिम्मत समत्य | 
एताल श्राद वृहा अथाह । तब कोठां भ्रागक्त सरां नाहु |--रा« छ, 
रू० भे०--महणामथ । 
सहणसह-स ० पु०--ईह व र, परमेह्यर । 
. सहणामथ--देखो 'महरमथ' (रू, भे.) 
 महस्पारंभ--देखो 'महारणाव' (रू, भे.) 
महुणारथ-सं ० पु०--समुद्र । 
उ०>-पवन् चक्र बछ पराइ लाय पावक ऊलट्ट । कमा सीम ढव 
नूंक फूंक महुणारथ फट्ट ।--रा, छू... 
महणि महणणी-- १ देखो 'महण' (छ. भे') 
 उ०-श्रावर्ता लखे तर नार इम भार कतार भंगेलियां । मिलि जाय 
_ महणि पावस समे, जांण नदीरस जेल्िया ।--रा. रू, 
२ देखो 'मेणी' (झल्पा., रू. भे.) 
उ०--मांन लागे भहुणी कुल लाओ पत जाय | कोही बाइ कि 
कीजीय, भूपालां से वात ।--पन्नावीरमदे री बात 


महुणो-- देखो मेणी' (रू. भे.) 
3०--६ गांगावत' जिम मांम गमाडे, करन-समो श्रम जाय किम | 
भाजणा तशा ज॑ महुणा अ्रणभंग, जंत न सहियो माल जिम । 


(है. नां. मा. 


-+-व. दा.. 
उ०--२ काल्हू पा पसार थे--म्हें मरीस्त तौ अ्रगत जायसे, मौन 


अगत होयसी, थांनूं बड़ो महुणी होसी |--डाढाकछा सूर री बात 
महुण्णव--देखों महारणव' (रू, भे.) | 
सहत्त-वि० [सं महतु] १ भहात, श्रेष्ठ । 


उ०--लाख बरीस मह॒त तूं. 'लाखा', तायक समंवड कीज ताय । | 


इत्र प्रणबुठ कंसो अ्ंबहर, प्रगड ग्रदठने उहवे श्राय । 


_ ञमहारांणां लाखा रो गीत 


-भहँतगुएणा-सं० पु० [सं० महा-गरुण | हंस । 
महुतर--देखो 'भहृत्तं र' (छू, भे.) 


२ विशाल, भीमकाय, बड़ा, मोदा । 
8०--पीठ बड़बड़ात कूरम छुटा प्रत॑री, भही खड़खड़ात हैजप 
मचोढां | मुनि हड़हड़ात घड़ड़ात तोपां महुत, गयण गड़ड़ात पड़ 
ऋांट गोछां (+-कव राजा बाॉकीदास 
३ लम्बा-चौड़ा, विस्तृत, फैला हुमा । 
है नभ जते अभरहमकर हमकर, नर पुर भ्रत रहुण री नीम ॥ 
महुत सुजस वसतार ते मार्व, भरतखंड मझ रांणा भीम । 
“महाराजा मान प्तिघ 
४ विपुल, पर्याप्त, बहुत, अत्यधिक । क्‍ 
उ०--मिल श्रछर हरखत चित महृत, पत्र तिरख वीरत वरत पत | 
खग गिलत गुंदा तत अ्खत, बण अ्रसत परवत्‌ मेर वत । सह 
त्रिपत विहंग विसेस ।र, रू. 
५ मजबूत, हढ़ । ६ ताकतवर, बलंवात । 
-. ७ उम्र, प्रचंड, तेज । ८४ गाढ़ा, घना | 
€ श्रावश्यक, महत्वपूर्णो । १० प्रसिद्ध, प्रख्यात । 
११ उच्च, ऊचा, कुलीन । 
सं० पु० [सं० महत्व] १ मान, सम्मान, झादर । 
उ०--दोय हजार ग्रांव दीधा, घोड़ा हजार दोय हाथियां रो हलकी 
पालखी ११०० रथ २०० लाख एक रुपिया रोजीता कर दिया | 
घरणी महुत बधारियौ ते सीख दीधी |- जादेव पंवार री बात 
२ बड़प्पन, बड़ाई । 
३ अनन्तता, अ्रखण्डता, भश्रसंख्यता । 
४ राज्य, सलतनत। .. ५ प्रकृति का मूल तत्व । 


६ ब्रह्म । ७ दशिव।. ८ जल, पाती । 
९ पवित्र ज्ञात | १० ऊंद । 
११ देखो महत्व” (रू. भे.) . 
महतउ--देखो 'महत्त्व” (छू, भे.) 
२ देखो 'भह्ठता (रू, भें.) (उ. २.) 


उ०--वेस्था जांणी पडिउ कोइ ओलखी 'ए महतऊ होइ' | घरि 
भ्रांसी जांणी संकेत मणिजल पाई कीउ सचेत ।--ही राणंद सूर्रि 


महतकव्हायणश, महकिलांण-से० स्त्री०---१ बादल, मेध । ाक 
क्‍ (ना, मा., हु. ना. सा.). - 
२ घस-घोर घटा ।.. जम द 
(श्र, मा.) 


महतत्व --देखी 'महत्तत्व' (हू, भे.) हम पी 
०-““जाहरां परमात्मा माया दिसि- देखा तियां थी महुतरव जा 
त्तीपता। मह॒तत्व थकी श्रहुकार नीपनी 4, वि, ... ५ 


हुता-सं० पु० [सं० महत्तर] १ राजा या किसी रईस के राज्य या कर पु जे, 


जाभीर का प्रबन्धक । द 
२ मुख्य व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति। _ 





महताप 


भह॒दालय 
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रू० भें०--महतउ, मूता, सृ'धा, में ता, मोहता | 
३ देखो महत्ता (रू. भें.) 
महुताप, मह॒ताब-सं० पु० [फा०] ६ चन्द्रमा । 

उ०--मुखड़ा सोह रह्या महृताब वे । रसराज श्राफताफ जरी जेवर 
धमकी ।--रशसी लै राज रो गीत 

पं स्त्री०--२ चद्रमा की चांदनी, चंद्रिका, ज्योत्स्ता । 
है भ्रर्ति | 
उ०--भ्रजा महाराज रा ताप मांहे भ्रसुर, पतंग मह॒ताप रा तेम 
प्रजले ।--अ्रजीतपिहु राठौड़ रो गीत 

. ४ रोदाती, चिराग, मोमबत्ती । 


उ०--१ महताबां रो चांदरणो हुवे, सू महिताबां पचास सव सांवठी 
ही लागी छे | जांणं जेठ रो वो पहरी खुलिया छे। इण भांति रे 
 चाँदर्ण में जीमण री होंस मांणज छे |-- रा, सा. सं, 
. उ०-+र ताव दांत के जलुत भ्रस्टपदीका भाव । अस्मूं की भाव जे 
महताब का ताव ।---सू. प्र, 
४ एक भ्रकार की आतिश-बाजी जिसकी रोशनी बहुत तेज होती है। 
६ जहाज पर, रात में, संकेत के लिये लगाई जाने वाली एक 
, प्रकार की रोशनी ! 
रू० भे०--महिताब । क्‍ 
महताबी-वि० [फा०] १ भद्टताब का, महताब सम्बन्धी । 
२ महताब के समान चमकने वाला | 
. सं० पु०--१ सोने चांदी के तारों से बना हुआ्ला एक वरुत्र विशेष, 
 जरबफ्त । 


. 8०--तन पवसाक जरी भहतावी, फबि चीरा किलंगी प्तिर फाबी । 


सू. प्र, 
. २ एक प्रकार की झआतिशबाजी जिसे छोड़ने से चांदनी सी छिटक 


जाती है। यह मोमबत्ती के श्राकार की होती है । 
महतारी-सं० स्त्नी० [सं० माता | माता, जनती, मां । 
उ०--मिज पितुं छोड़े नीच तुरत छोड़े महुतारी । निज भ्रम छोड़े 
मिलंज छोड़े निज तारी ।---ऊ, का 
सहतिजसुर-सं ० पु० [सं० महतीजसुर ] स्वामी, कातिकैय ।. (तां. मा;) 
भहृती-सं० स्त्री [सं०] १ किसी मन्त्री या प्रमात्य या महामात्य 
की स्त्री द 


. ड०--कहीउ सधसऊ ते प्रवदात महुती हरख्ी निसुणी बात । द 


सखीझ् पाहि वीनवीड नरिंद निसुणी राय हुंउ प्राणंद |... 


*-हीराणांद सूरि ह 


- ऐ किप्ती चौधरी, पटेल, प्रधानामात्य या मुखिया की स्त्री । 


 छ०--श्र्नमंल! हरो 'खंगार' अमतयो, बिजड़ां रीठ बजाड़े। 
मेहता हूँत पुकार महती, पीव बिछोड़ों पाड़े ।--देवसिंघ खंगारोत 


:.. है तारद की वीणा का नाम | 


: उ०->डीलि भ्वनि डुंगर डगमग्गिय, भग्गिय भरग समाहित भाव । 





लचि झालुक तालुक भर लग्गिय, चंडी चित्तहु जगिय चाव । 
नत्चाह कल्हृबिसारद नारद महुती तंत्रिन कोन मिह्काइ ! ल्खहि 
प्रेत डाकिनी बेताल रे जोगिनी बीर जानु गन जाइ ।--बं, भा, 
वि० स्त्री०--बड़ी, विद्याल, दीर्घाकार | 
उ०--फटकार हलाहल तें फिरगो, धन श्रानंद ग्रम्नत धां धिरगौ | 
मुसला पर डार सिला मह॒ती, गुरु कारज आरज बंस गती । 
““*ऊ, की. 
महतीह्ादसी-सं० स्त्री० यौ० [सं०] भाद्रपद शुक्ला द्वादशी जो श्रवण 
तक्षत्र में पड़ती है । 
महृत्तत्व-सं० पु० [सं०] १ प्रकृति का विकार, मूल तत्व । 
२ पच्चीस तत्वों में से तीसरा तत्त्व । 
रू० भे*"--महतत्व, महातत. महातत्व | 
महत्तम-वि० [सं०] १ सबसे बड़ा | 
९ सबसे ऊंचा, सर्वोच्च श्रेष्ठ । 
३ सबसे श्रधिक । 
महत्तर-सं० पु० [सं०] १ सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति । 
२ सुख्य, प्रधान या सबसे बूढ़ा भ्रादमी । 
३ भांव का सुखिया या बड़ा बुढ़ा । 
४ राजा या किसी रईस के राज्य या घर का प्रबंधकर्ता । 
५ भंगी, हरिजत |... 
रू० भे०---महुंंतर, महुतर, मिहतर, 
सहुत्तरियाँ--देखो मावलियां । 
महत्ता-सं ० सत्री०--१ बड़ाई, विशेषता, मह॒त्व । 
3उ०--कैवक ही मरणा मंडियां बसुधा र बडाई दो ही व्यरथ 
जावसी | श्रर धीर लीधां मंत्र री महत्ता रै साथ सीमां मैं सारोही 
फैल खठावसी ।--वं. भा, 
२ सम्मान, भ्रादर । 
रूण भैे०-महता, महया |. द 
सहृत्पुरुस-सं ५ १० [सं० भह्पुरुष | ९ पुरुषोत्तम । 
२ महापुरुष, बड़ा भ्रादमी | 
महत्व-सं० १०---१ महान होने की श्रवस्था था भाव । 
२ विशेषता, खासियत । 
२ विशालता, गुरुता | 
रू० भे०--महृत, महँतउ, महुत, महुत्त । 
महुद-वि०---१ उत्सवदायक, उत्साहवर्धेक । 
उ०--श्रास्चरयं रघुन।थ भूप महुदं त्व तांम मुच्चारणुम्‌। जन्म 
संचिद धोर घोर कहुसं, नास तमेकं-छिनम्‌ ।--र, ज॑. प्र, . . 
२ महान, बड़ा। ३ विज्यञाल | 
महृदालप-सं ० प०--श्राकाह, भासमात, नभ । 
.. 3०--झ्रोदश सहवालय श्रोढण थण ओढे, प्रमुदा भ्रालयबिणा 
प्रभथालय पोढ । भूर भूर कुरजासी उरजां सुक भड़के, तीछ़ा नेतर 
री छेतर में तड़फे |---ऊ, का... _ 


तर। 


महंदी 
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महुदी-सं० पु० [अ्र०] १ ठीक रास्ते पर चलते वाला । 

२ ज्षीया मुसलमानों का धर्म गुरु 

३ शीया सम्प्रदाय के १२ वे इमाम । 
छ०--महुदी मारिया गया, लाखां रुपियां री दोलत लुटांणी । 

“बी, दा, खुयात 

वि०--जिसकौ दीक्षित किया हो, दीक्षा प्राप्त । द 

२ देखो 'मेंदी! (रू. भे.) 

३ देखो 'मैंदी (रू. भे,) 

उ०--जो जांश[' पीव जावसी, उछग विचार नाह। हाथ मह॒दी न 
दीया, न काजल सारांह ।---राव रिंणमल राठोड़ खाबड़िय री वात 


सहदीप--देखो “महाद्वीप (रू. भे.) 
उ०--महंदीप छुंद तेरहै दस मत पथ जांणी | इण जोड़ सुजस 
रांम ब्रपतत उर मश्क श्रांणो ।-र. ज, प्र. द 
मह॒देव--देखो 'महादेव' (रू. भे.) 
महनत--देखो 'मनत' (छू. भें.) 
उ०- कूड़े ऊत्तारे सुकावि, गाढी महृतत गीत | खाल उतार॑ खांत 
सूं, इसड़ी कुकव भ्रनीत ।---बां, दा. 
सहनौ--देखो 'महीनौ (रू, भे ) 
उ०--६ रांखौं कही महुने एक इठे बिराजी | म्हे बाई नूं बुलावां 
दिन धरा हुवा मिह्स्यां ।- कुंबरसी सांखला री बारता 
उ०--२ नारणीत हठीसिंह केसरीसिहोत स॑ इतर धाय भाई पणा 
सांभिल हुवी महनो एक लड़ियी परे नीपरियों । 
““मारवाड़ रा शअ्रसरावां री वारता 


हन्तत-- देखो 'मेतत' (छ. भे.) 
मह॒यत, मह॒पतति, महपती, महृपत्ति, मह॒पत्ती - देखो 'महीपति” (रू, भे ) 
०--६ विस्वामित्र तणां सुण बेणां, झांनंद अंग उमंगे । महपत 

बंद पाँव मुत्ती रा, सार दिया सुत संगे /--र. रू 
उ०--२ मल्ह॒प देखि गयंद हूं महपति | गज पर गिरंद कंठीर 
तरशी गति ।---सू. प्र, 
उ०--ह३ सरजि दसकतां सुरतांण, महपती दिस फुरमांण । दाखियो 
जिम लिख दीघ, क्रमां ऊपर कीध ।--सू, प्र 


उ०--४ भ्रबे इतरी कांइ दैखीज, कवरजी राज जमां खात्तर 


राखीज, म्हां ऊभां भहपत्ति कीसौ. सोच दाखीज ।--पत्रां 
3उ०--५ महाराज 'भ्रभमाल पुछ घावड़ महपत्ती । एक रंग भ्रण 
भंग बोल करि भ्रगुट बिरतती +-सर्‌ प्र... 

" उ०--६ महपत्ती. कमथज्ज, मसंदां' मोड़णा, त्रिजर्डा मुहि तुर- 
कांग तणी जड़ तोड़णा ।--महाराजा करण धिह रौ गीत 


सहपसम्ती-सं० पु० [सं० महत्‌-फा० पहमी ] बढ़िया ऊत का. बता एक 


.. चस्त्र विशेष | | 
उ०--मंहगा घएा मोल रा, पड़े पगमंडा श्रपारां 
मुखमलां, तास अश्रतलस जरतारां ।---सू. प्र 


न 





महपसमी- हु 
. .. | महुमंतौ--१ देखो 'मैमंती' (रू. भे.) 


महमंती 





मह॒पा&---देखो 'महीपाल' (हू. भे.) 
उ०--रांणीं सुबयण सरीत रे, त्रप इसी उपजी तीतरे | तत भरथ 
सूं कर प्रीत रे, महपाक्ष करसी मीतरै ।--र, हू. 
सहपिता--देखो 'पितामह' (रू, भे 
उ०--पध्रृहेड दुहूँ जोधांश सुमेर सुरेस सौ। सुप्ह महुपिता साथ 
रिमां पर रेपसौं !--किसो रदांत बार हुठ 
महुपुर-सं ० पु० [सं० महिपुर] भूलोक, पृथ्वी लोक । 
उ०--भ्रहपुर महपुर इंद्रपुर, स्वीं ब्रह्मा लो जीव । जन हरिदास 
-दुभर दुती, सूभर भरदा ने कोय ।--हं, पु. वां. द 
महफिल-सं० स्त्री० [प्र०] १ मजलिस, सभा, गौष्ठी । 
महबंदी-सं० स्त्री ०--प्रेयत्ती, प्रेमिका, महबूथा । 
महबर-सं ० पु०--एक प्राचीन देक्ष । 
उ०- श्रवध्या चणारती चंदेरी मल्लिवाल महुबर महोब हरियांणए़ 
भयांण रा रत्तपुर कांमह्न"*''* --बव, स. . 
महुबकवी--देखो 'महाबल्ी' (हू. भे.) 
४०--गज दंत तोड़ श्ररि थाट गाहु | मह॒बल्ली लोह पड़ खेत माह । 
““शि, छ, 
महबुब, मह॒बूब-सं० पु० [सं० महतूब] (स्त्री महबूबा) १ प्रत्यधिक 
प्यारा, प्रिय, आशिक, अ्रजीज, प्रेमी । से 
उ०--१ कुंवर कने ऊ कागद झ्ायगी, जांण चात्रग स्वाति बूंद 
पायौ ! मह॒बुब का दसकत छाती लगाय लीना ।+-पर्वा 
उ०--२ सब लालों सिर लाल है, सब खुबों सिर खूब । सब पाकां 
सिर पाक है, दादू का महुबूब ।--दादूबांणी 
उ०--३ नजर निज्ञारे दी यार, मन बस गईयां वे। रसीलाराज 
महबूबां दी नजरां, फूट कलेजे पार ---रसीलैराज रा गीत 
२ वह जिससे प्रेम किया जाय, इक था. मुहब्बत करने योग्य । 
उ०--हंसि के साहि कहै इसी, क्यूं वे खोजा खूब । हम महलें सब 
संखणी, नाहिं पद्मणि सहुबब ।--प च. चौ क्‍ 
३ रसिक, शौकीत, इक मिजाज, खुश मिजाज । 
उ०-मेछां हुंदा मुलक में, जो मावड़ियों जाय | मह॒ब॒बां री मिसल 
में, किल सिरदार कहाय |--बां, दा, 
रू० भें०--महिबूब । 


! सहुब्य॒द्ुं--देखों 'महाबद! (छू, भे.) 

_ महब्भूष--देखो 'महाभूत' (छू, भे.) 
.। महुमंडछ--देखो 'महिमंडक्क! (छू, भें, ) 
' भमहमंत--देखों 'मैमंत (रू, भे.) 


उ०---१ सो बरसा कांमणी, मगरपचीसां कंत । ए दिन फेर ते... 
प्रावर्ती, जोबन रा भहमंत ।---प्रज्ञात॑ द 8 कह 
उ०--२ स्रांवश प्रार्यो साहिबा; मोर हुप्रा महमंत। इंए रिक्त 
पीयर मोंकछ, कठरा हिया रा कंत “अज्ञात 0 आम 
(ना, हि, को.) पी 5 


प्हमंद 


१६६४ 


महसुदी 
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२ देखो 'मैमंत' (अह्पा,, रू. भें.) 
महमंद--ह देखो 'मैंमद' (रू. भें.) 
उ०--सांकी समय धरण कीयो स्वीएगार। सीरह महूसंद गढि 
मोतीहार !--बी, दे, 
:. २ देखो 'मैमंत (रू, भे.) 
३ देखो 'महमूद' (रू, भे,) 
... ४ देखो 'मुहम्मद' (छ, भें.) 
महम--पेखो 'मुहिम' (हू, भे,) 
उ०--बेगड़ी महमूद ग्रुजरात पातिसाही करे। सू पताई रावत 
ऊपर महुम्त कीवी । पावेगढ नूं बरस बारह तांई घेरियी । 
“-पताई रावछ री वात 


.. महमद--देखों 'मुहम्मद' (हू, भें.) 
...- २ देखो 'ैंमदो (रू, भें.) द 
उ०--चवीरा, म्हारै माथा ने महभद लाज्यी | म्हारी रखड़ी बैठ 
घड़ाक््यी ।--लो, गी, 
३ देखी 'महमुद' (छ, भे ) 
महमदी--देखो 'मुहम्मदी' (छ, भे ) 
. _महुमहु-क्ति० बि०--खुशबू के साथ । 
महमह॒इ--देखो 'माहोमांहि' (छू. भे,) 
.. महेमहण-पं० पु०--६ श्रीकृष्ण का एक नामास्तर।.. (अर. मा.) 
. ४०--मैवा त्जिया सहमहण, दुरजोघतन रा देख। केका छोत 
.-. विसेख, जाय बिंदुर घर जीम्हिया |--र. ज, प्र, 
.. २ ईइवर, परमेदवर । 


. छ3०---१ संत संगत समरण सदा इता थोक वंछे शरद | मांगियी 
मूक दो महमहुण, दइव सीछ संतोक दे +--जंगौ खिंड़ियौ 


. उ०--२ खग भीर धीर ब्ंतर खरा, मंद कंजर बपु जिम संयण | 


.. मन बसे तेम तूं मांहरे, मो मन बसियौ महमहुण ।--ह र 
३ विष्श! द हि 

ः _. उ०--मच्छ कच्छ बाराह महमहरण, नार्रापह बांमन तारायण । 

.. दुज्ज-रांम रघु-रांम दमोदर, फ्रसन बुद्ध कलकी करुणाकर --हू. र 

.. . [[सं० महाएंव ] ४ समुद्र, सागर । 

. उ०--ब्रहमंड लगे भुजडंड वध्चि, सहसहण मथगण किरि महोदध्थि । 

कक गु, रू, बं, 
छ० भे०--महेमाहुण, महमेहण, मंहामहण । 


... महमहणो, महुमहबी-फ्रि० श्र० [प्रा०्महमह३] १ सहकता, खुशबू देना । | - 


(उ. र.) 


 'उ०--१ महांसर आगे झाइयौ, चंदन रा तरु पाल । पंकज परमतछ | 


हे | कद सहमभहै महां सुगंधी साल ।--पंचदंडी री वारता. 
... 5०--२ बउल-चेउल चंपक मालती । महेमहुईं फलि फूलि वन- 
। ह है स्पति +-जयशेस्तर सुरि ५ कह 2 0 है ह 


|. ४ - २ देखो 'मुहम्भदी । 


२ गंध देना । 
महमहियोड़ौ-भु० का० 
२ गंध दिया हुआ. 
(स्त्री० महमहियोड़ी) 
पहमभाँ-देखो 'महिमा' (हू. भे.) 
उ०--चा रण बरण चितार, कारण लख सहमां करी । धारणा कीजे 
धार, परम उदार प्रतापसी +--दुरसौ भ्राढ़ी द 
मह॒मांण, सहुमांन--देखो “मैमान' (&छ, भे,) 
उ०--(१ दुनिया सब कोय पांच दिन श्राया सहमांणां । 
“>केसोदास गाडण 
उ०--२ सगते केम सत्ता करौ रे; कांय पंचारौ पांण । थोड़ा ही 
होवे घणा रे, लीज्यें फेलि महुमांत रे ।--प, च. खो, 
महगांती--देखो “मैं मात्ती' (छू, भें.) 
उ०--रतम मंजरी राजा विक्रमादित्य न॑ परणा ई गवी घंणी 
सहमांनी हुई ।--पंचदंडी री वारता' 
महमा--देखो 'महिमा (रू, भे.) 
3०--१ तद करण सिघजी वगेर॑ साराई राजावां इणु री महत्ता 
करी ।--द. दा 
उ०--२ कारण कथबण वर लघु काया | भहुम्ता प्रबक्त ईस्वरी 
माया ।-्सू, प्र. 


कु०-- है महुका हुआ, खुदाबू दिया हुआ, 


महुमाई, महभाय, सहसमाया--देखों 'महामाया' (रू. भें.) 
(ना, मा., है, मां, सा.) 

०--- ३ संभ निसूंभ घंड मुंडासुर, दुसह सुरां दुखदाई। दांतव 
महिख रकत बीजादिक, मार लिया महुमभाई मे, मे 
उ०--२ कांकक्क समे कुबेलियां, म दे संग, महुमाय । निजरां आग 
निमस मैं, हारमोर व्है जाय |--बां, वा 
उ०-- ४ किनिया पंच वरस धरि काया | मिलछे श्राणा सममुख 
महमाया--सु. प्र. 


मह॒माहुण--देखो 'महमहरण' (छ, भे.) 


उ०--मुष्त हूंता भाख 'किसना सहभाहुण, प्रभु तित भीड़ साच' 
.. पा रे ।-र. ज. प्र, 
सहमंद, सह॑पुद--१ देखो 'भह॒भूद' (छ. मे.) 
. ९ देखो 'मुहम्मेंद! (हू, भे, |... 


 सहमुदी, महमृंदी-सं० पु० [श्र० मुहम्दी) १ एक प्रकार का बढ़िया 


कपड़ा था वस्त्र । क्‍ 

०-- ९ मन जांणे पहुरू भहसुद्दी, फाटा धाबक्त लिया फिर । 
. कांसूं हुवे मिनेखां कीघौ; करे जिकौ करतार करे ।--भोपौ भ्राढ़ौ._ 
- उ०--२ पछे अकबर पातसाह जांमनू तुरक कियी । हमें तुरक & | 


._. बडा दातार छै। चारण अयेरी खबर दे तिण॒नूं ५ महमूंदी दीजे 


के 5 ह --नणुसी 


महमुद 
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रू० भे०--महमूदी, महिमंदी, महिमुदी, मांहमुंदी । 
महमुद-वि० [भ्र०] १ श्रेष्ठ, उत्तम । 
९ शुभ, श्रच्छा । 
३ प्रशंसनीय, प्रशंसित । ४ इप । 
सं० पु०ण--१ एक प्रत्तिद्ध मुस्लिम बादशाह । 
रू० भे०--महमंद, महमद, महमुंद, महमुद, महिंमुद, महिसूद । 
सहमृदी--१ देखो 'मुहम्मदी' (रू. भे.) 
२ देखो 'महमूंदी' (रू. भे.) 
सहमेहण--देखो 'महुमहण' (&. भे.) 
महमभौहण--देखो 'मनमोहन' (रू. भें.) 
उ०--मिणघर मेल कम महुभोहएण, चाच वंसोधर दे चलण । 
मूंगस व तो तरा माडेचा, मनखत मांणी जि मण ।--नैणसी 
महम्मद- देखो 'मुहम्मद' (हू, भे.) 
हम्महु-वि ०--सब से बड़ा, सर्वश्रेष्ठ, महान । 
मह॒स्मा -देखो महिमा (छू. भे.) 
उ०--सहम्प्ता जांण ब्रह्म महेस । पर्गां रिख लाग करे नति पेत । 
ब्न्ल्न्ज ४ 
महया-पेखो 'महत्ता' (रू भे).. (जैन)... 
सहुरंभ, महरंम-सं० पु०--१ परमात्मा, ईइवर. ब्रह्म । 
उ०--९ तभी महरंभ नमी त्मारा, नमो पद परमेस्वरस्‌ ) 

द -“ज्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ तिरभे राज भया पतितीका, अधर श्रमर बर कीन्हा । 
जन हरिरांम मिले भहरंम सूं, अरस परस लिव लीन्हा । 

“जी हरिरांमदासजी महाराज 
२ ज्ञान, बोध । 


. उ०--नक्क जनेउ घालि करि, अपनी करे गुमांत । तन मन कौ 
सहरंम नहीं, करि करि सृवो गिलांन | 


“ली हरिरामदासजी महाराज 


३ प्ात्मा | 
उ०--ऐसा रे कोई दरद द्विवांता । श्रापा मत मह॒र॑स कूं जाना । 


. “-ल्री हरिरांमदासजी महाराज |. 


वि०--६ भेदी, जानकार । 


उ०--१ देही भीतरि देव हमारे, चेतन चौथे धांमका। वाकी ्ि 


' झ्ाप्ति पाप्ति रहु लागा, महुरंम ताहि भुकांम का । 


२ ज्ञानी; विवेकी, तत्वज्ञ । -. 


. 3०-६१ पांच पचीस गलीम कूं सम्मिले, मंतर कू॑ जीत सहरंभ होई। 
५ . >““ज्री हरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ विननोां वाती जोति फकिलमिल, प्रखंड दीया-लोय । देहु विन 
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>-ख्री हरिरांमदासजी महाराज 


महरबांत 





बवेह पुरसखा, लहै महर॑ंभ सोय ।--ज्नी हरिरांभदासजी महाराज 
३ पवित्र, जुद्ध ! 
उ०--वेद कंतैब ले पाठ दोऊं पढ़े, देहाथि छापां करि द्वारिकाजी | 
तन तीरथ फिर नाहि श्राया घरे, मन सहरंभ विनक ते राजी । 
-“ल्री हरिरांमदासजी महाराज 
रू० भे०--महारंभ । 
महर-सं० स्त्री० [का० मेह | १ दया, कृपा, भ्रनुग्रह । (श्र, मा.) 
उ०--१ मिल्ठियों भाहव महुर सूं, नर तन तुने निपाप । पेख हुवौ 
सी पंकरे, अगमद हुंत मिलाप ।--बां, दा 
उ०--रे मात्त असाढ़ सुकक् पस्र मांही, तिथि मोमी बरताई। 
स्वांत नखत्र समय संध्या री, महर करी महमाई ।--मे, म, 
उ०--१ दादू काढ़े काछ मुख, महुर दया कर आाइ। दादू ऐसा 
गुरु मिल्या, महिमा कही न जाइ ।--दादुबांणी क्‍ 
उ०--४ भरभीखण सरण आय भूधर, महर कर मन कोट । धुर- 
धमछ ब्रवियों धनतख धारण, कनक वाकौ क्षोट ।--र, ज, प्र क्‍ 
०-7* वादू मुईमार मांनुख घर, ते प्रत्यक्ष जम काल । महुर 
दया नहि सिंघ दिल, कुकर काग लिया ।--दादुबांणी 
२ सहानुभूति, हमदर्वी । 
०--प्ु करन रे बैर दुह्मगण हुती, तिश सूं गरीबनाथ महुर 
करता ।--नैण्षी 


३ ममता, प्यार | ४ कर्णा | 


रू० भे०--मिह र, मर, मेहर । 
५ देखो 'महिर!।। (प्र, मा., ना, डि. को,) 
उ०--महर थंभ्भ गयण मागां तुरी वांगां ताण |---र, छ, 
६ सूर्य. सूरत । (श्र, मा,, ना, डि. को.) क्‍ 
७ मुसलमानों में बर की श्रोर से कन्या को दिया जागे बाला धन्र-। 
- (स्नत्नी० महियारी) ५ गूजर, गबाला, प्रहीर। क्‍ 
० -लारोवरि प्रस॒ चित्रांम कि लिखिया, निह्खरता मरवरै नर।. 
मांखण चोरी न हुवे भाहव, महियारी न हुवे महर ।--बेलि 
रू० भे०--महूरि, महर, महिर, महिरि 4 7 द 
 € देखो मुहर! (रू, भे)) ही द 
उ०--पांच महुर स्रीफछ त्रप भ्रप्प | जडसीं घणौ आव महढ़ि जप्व॑ | 
सहरघ-वि० [सं० महा] १ बहुमूल्य |. के 
उ०--भह प्रद्धितीय पद पूजनीय । उत्साह भ्रघ मिक्तनी महरघा . - 
आय का | . नन्‍ऊ का ४ 
२ महँगा, दूलनभ्य । गा और 220 आह हा कक ः 
महरघता-सं० स्त्री० [सं० महाध्य॑] महंगा होने की अवस्था या भाव । 
महरबांत---१ देखो 'मेरंबात': (रू: भे,) रा 


प्रहरबातगी 


उ०---१ बंदगी करेंगे महरबांन, जिंदगी बकस किबले-जिह॑न । 
द --ऊ का. 
उ०--२ पके वीरमदेजी न॑ ऊ पातसाह री हजुर ले गयो । पात- 


साह से मिकछायौं । पछे वीरमदेजी सों पातसाहुनी महरबांन हुवा । 
--नेणसी 


महुरबांनगी, महुरबांनी--देखो “मेंरबांती' (रू, भे.) 
उ०--१ झ्राज तो किंही बडे सगे महरबांतगी करी सो श्रछगी 
भुयरी नारे& म्हांतू भ्रठे सांम्ही श्रायो ।--कुंव रसी सांखला री वारता 


उ०--२ खाफरो राजा-रौ मुजरो हमेस करे। राजा री बड़ी 
.. महुरबाँनगी है। हैक दिन राजा फुरमायौ--खाफरा | चोरी करणी 
सीखाय |--राजा भोज श्रर खापरा चोर री वात 
5 उ०--६ बिशजारा री वाजिब सीख रौग्ौ नतीजों विहियो के 
. राणकंवर उण रै मूड मूंड ई कहथौ- प्रापरी घणी महरबांनी के 
. महमे मरण सं बचरा री सीख दीवी ।--फुल वाड़ी 
महरम-सं० १० [प्र०] १ रहस्य या भेद, मर्म । 
उ०--प्यारा महरम दिल की जांणी, भौर न जांणी कोई बात नें । 
मीरां दरध्षन कारण भूरे, ज्यूं बालक भूरे मात ने ।--मीरां 
२ जो जतात खाने में जा सकता हो । 
.॥ दोस्त, भ्रंतरंग मित्र । ४ भीतरी रहस्य से परिचित । 
. ५ कत्या की दृष्टि से वह सम्बस्धी या व्यक्ति जिससे उस कन्या का 
. विवाह जायज न हो । [मुंसलमान) 
६ जातकारी । ८ “२०६ 


उ०--हेरिया तिज निरकार की, महरम बिन गम तांहि। एक द 


प्रखंडी होत घृति, सुरि सिखर के मांहि । 


. . . छु० भे०--माहरम | - 

 पहुरलोक-सं० १०. [सं० महलोंक] सात उध्व लोकों में से चौथा लोक, 
.... महलोंक).. (पौराणिक) 

.. छा भे०--महालोंक |. . क्‍ 

 प्रहरलौ-बवि० (स्त्री० महरली) भीतर का, श्रन्दर का । 


जायगां दृटणी रामजी रे सारे थी। 


.. महर॑वॉन--देखो “मै'रंबान' (, भे.) 


' छ०--१ दादू बंदीवांन है तु बंदि छोड़ दोवांन । अ्रबं जनि राखौ 


-  बंदि में, मीरा महरवांसे --दादूबांणी 


..  : 'उ०--१२ तद इरा भरज. कीवी, 'जो महुरवांन, मने तौ इंसा जीव | 

सं कांम छुँ। बीजा जीव में किया कारणां छे | म्हारे तो झासरी |. 
: | मसहरिख, महरिसि--देखो 'महरसि' (रू, भे))  . 

5  -मंहुर--देखो 'महर' (रू भे ) हे 


कु ; .. इग जीव रौ छे ।--कुंव रसी सांखका री बारत। 
हे हे भहुंरवानगी; भहुरवांनी --देखो 'मे रत्नाती (रू, भें,) 
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_.._._._. “ प7़््््््् अं कि पफिजपप|प:पपपपाै-घ++++++++ 


““ज्री हरिरांमदासंजी महाराज 


--भाटी सुंदरदास वीक्‌ंपुरी री वारता : 





उ०--हमें सिवी पातसाहजी री चाकरी करें। पातसाहजी सिरे 
ऊपर धणी महरघांतगी करे +--भैणसी 
महरसि, महरसी-सं० पु० [सं० मह॒धि] महर्षि, महान ऋषि । 
रू० भे०--महरिख, महरिसि, महारिस, महारिसी, महारीसी, 
महेसी । 
महरांस, महरांथौ--देखो 'महारणव' (रू, भे.) 
(श्र, मा, ना, डिं, को,, हं. ना, मा.) 
3०--१ मथ तें बार किता भहुरांण  सुरां ले दीध भ्रम्नत सुजांण । 
“- हैं. र, 
उ०--२ वल करे मार घड़ मेंगढां, जछ पीबे महुरांण हुं | पेहकाद 
चाड पथर विहर, तिको वि रायसतिघ तूं ।--द. दा, 
उ०--३ श्रोपमा देश कारण उठ, करि विचार चारण कहै। 
सहरांणा नीर प्र॑ंदर मनहु, बीर रींछ बंदर बहै |--में, म, 
२ देखो 'महारांणा' (रू. भे ) 
३ महाराजा, राजा, नप्‌ । 
उ०--मोहर महरांण र दर्व्य रा महाबक्, भुजा बढ बन पतो कीध 
भेरी ।--तगराज खीची रो गीत 


महरांप्रण--देखो 'महारावण' (रू. भे.) 


। महरा-सं० स्त्री०--पानी भरने व डोली उठाने का कार्य करने वाली 


एक जाति विशेष, कहार । 
रू० भे०--म रा | 
महराई-सं० स्त्री०--श्रहीर होने का भाव । 
. छ०--चंत्रमुख ईस प्रारथे चनत्रभुज, कौतूहल गोर्केक् सुख काज । 
देव प्रमां छांडी देवाई, महराई पावां महाराज |--स्रीक्रस्ण रौ गीत 
महराज, महराजा--देखो 'महाराजा' (ह, भे.) 
महराबदार--देखो 'मेहराबदार (रू, भे.) 
उ०--वीं मिंदर मांहीं सुंदर भीत सुंबरणमई भ्रर खंभा रतनजटित, 
तोरण, दरी्खानौ, दरवाजा, भहराबदार महल कोटड़ी 
-भिधासण बत्तीसी 


(मा, मं.) 


महराव-- देखो मेहराब' (छ, भे.) 


उ०--भहरला मोरचा बंधिया देख प्रापस में कही लागिया महरावश--देखो 'महारावण (रू. भै.) 


. उ०--हँत्यों महरावरणा तेरिए हकारि। वध्यौं महिखासुर बीर 
बकारि मे, मं... 
सहंरि--देखो 'महर' (रू. भे.) 
. उछ०--१ सावतन्नी सरसती गवरि गंगा गोमत्ती ।. मिक्त सतियां धरि 
- भहरि कर इण पर कीरत्ती |--रा, रू, 
.उ०--२ भ्रस्ट भवन की प्रीतंड़ी नव में तांणा तांणि। जल बित्त 
मछली किउं रहइ, कछु महूरि हमारी झांशणि ।--स, कु, 


हि भीकम "या --पाका-फनन+फपृकरमइकिन्‍हपैौक* वहा बम कक» म»«-?.>.# 3. 


सहुरूम 





महरूम-वि० [भ्र० मह,म| १ निराशा, ताउम्मेद, वंचित । 


२ बृदकित्मत, अभ्रभागा । 
३ झसफल, ताकामयाब । 


महु७--देखो 'महिव्ठा' (छू, भे ) 


उ०--१ सु तैरो बेटी परणीजणा ने कठेक गयी हुतो सु हलांणी 
लियांश्रावती । सु बीच श्रावतां सहुब्ठ रो डील वेचाक हुथ्री । 
क्‍ द --नरासी 

उ०--२ जनाने सारे ही में धीरज दीवी | कुंवर री मां भ्रर मह॒क् 
दोनूं ही हुठ फालियो---कुंवर रो मुंहडी देखां । 

हि “पलक दरियाव री बात 

उ०--३ भह॒छ्यं पूतम चंदमुख, ग्राठम चंद ललाठ | केहर कड़ 
ज्यं खीण कड़, भ्र' भ्रमरावकछ घाट ।--बां, दा. 
७उ०--४ क्रम क्रम ढोला पंथ कर, ढांण म चूक ढाकछ़ । श्रा माह 
बीजी महुछ, भ्राखई मूठ एवाकछ ।“ढो. मा. 
3०--५ मुद्दे एह खट भहुछ, सहल खम्रत गिशी सुपाचत | पड़वायत्त 
हित प्रिया भ्रघठ, सत्ती मिछी भ्रठावत्त ।--रा, छू, 


महल-सं ० पु० [श्र० महल (ह्व)| १ मकान, घर । 


उ०--१ तूदे घर सांधो लगें, सूते महुल चिराग | झूठा राजंद 

. रिकमिछ, आइयो मिंत ऐराक ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ हुठ नाछ पेठ बाजार हा5 | प्राजछ सहल चंदण कपाद । 
'नत+वि, सं, 

२ किसी राजा, रईस या धनी का भवन, हवेली, राजप्रासाद । 


3०--£ दाटक श्रनड़ दंड नह दीघो, दोयण धड सिर दाव दियो। 
मेक् न कियी जाय बिच महलां, कंलपुरे खग मेक्ठ कियौ 
--दुरसो आाढ़ौ 


छ०--२ परभात सखरी महूरत देख महूलां में देवसरमा न बुला- 
इयो अर उण स्‌ स्री हरिवंस पुरांणा कथा श्रारंभ कराई | 
“>-सांई री पत्रक में खलक री बात 

३. देवक, देवालय । 
उ०--महल शअतीव उच्च तभ मापत. पती प्रसन्न संपती प्रापत । 
ब्यापत नांहि कदापि बिपत्ती, ल्ली करती जय जयति सकत्ती । 
३ . “मे. भ, 
४ रतिवास, जनान-सखाना । क्‍ द द 
: छ०--महलां सूं धिरमो एक एक, रुपया पचास पचास दिया .। 

हु ड -“केवरसी सांखला री.वारता 
४ स्थान, जगह । 
६ श्रवसर, मौका । 

७ देखो 'महिला' (रू, भें.) हु 
5 -उ०--मुंदे एह खट महल, सहल ज्रत गिण सुपावन | पड़दायत 

हित त्रिया श्रंघठ सती मिक्की प्रढावन ।--रा, रू... .... 


. रू० भै०--मंहंल, महला, महल्ल, मंहिंल, महिला, महिल्‍ल', महु्ल, 
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महेल, महोल, मांहल, मिहल, मुहल, मोहल, मौहल । 
मह॒तछकाढ-सं० पु० [सं० काहु+-फा० महल] चित)। 
उ०--श्रातुर चित शभ्रागछ्ी, धांम विसरांग सुधारे ! वन चंदन 
बाधता, श्रगर घणसार भ्रपारे मह॒ुक्वकाढ चुरि[ विमकछू, महल रूई 
प्रत पुरित | श्रोप सदत्न श्रोछाड़, श्रमल परिमक्त श्रांकूरित | उण 
भवरा वसण राजा 'अ्रजन' श्रांप सुखासण उत्तरी | लखि बरत 
सुरी भ्रचरज लगी, नार पन्नंगी किल्तरी ।--रा. छू. 
(मि० कठमंदिर ) द 
महुलगोता-सं ० स्त्री०--सोलंकी वंश की एक शाखा व इस शाखा 
का राजपूत । द 
महुक्वा---देखी 'महिक्रा' (रू, भे, ) 
मसहला--देखी 'महल' (रू, भे,) 
महलायत-सं० पु० (ब. व.) [फा० महल--रा० प्र० यत] राज्य 
प्रासाद, भवन | 
०-7१ कोट री सफील ऊंची गज १६ श्रौसार गढ़ रो महलाथत 
हैठे गज २० श्रौर गज ६० कोट प्रर पड़को्ट रै बीच छे । 
ल्-द दा. 
०“-२ एहड़ी महलायताँ मांधहे कांम रो भीनी, रंजिश्रौ भमर, 
 जुर्मान वांनत घरा। झतर सूधे मांह बराजमांत हुओ छे। 

--कल्यां एसिह वाढेल तगराजोत री बात 
उ०--३ राजा इंण भांत नगरी देखती फिर॑ छे राजा रै महुलाखत' 
झ्रायो छे ।--पंचदंडी री वारता 
रू० भे०--महिलाइत, महिलायत । 

महलार--देखो 'मलार' (रू, भे.) 

सह॒क्ि, मह॒तछी -- १ देखो 'महल' (छ. भै.) 
उ०--स्वांमीजी कौंण श्रटकि शभरि उरतें डारें मुक्त मह॒त्ति विराजे 
गोरंख भवण गवरण करि जीव, सुख में सींगी बाजे ।--ह. पु. वां, 
२ देखो 'महिला' (भ्रल्पा., रू, भे.) द 
उ०--१ कहियौ फरजंद न माने काई, छक तरुणाई मछर छिलके । 
प्रहत्ठी नूं तो मिक्ठे कमाई, माइतां नं भूंड मिक्ले । क्‍ | 

. “-हिंगछाजदांत कवियों _ 

उ०--२ देहबी लग महुछी पिण दौडी, फछसा लग भा बहन: 
फिरी । भड़हुठ लगौं कुटुंब चो भेकछो। -किशियन सुख दुख घात 
करी ।--प्रथ्वी राज राठौड़ द 


. उ०-- हाड सगो न होब, सो नेह सोही एगी। जुग च्यार दर... 


जोय, जोवत मा भह॒ल्ीी जक्ल ।---र« हमीर 

महलोटी--देखो 'मुलेठी' (रू, भे,) 

महलौ--देखी 'सहल्लौ! (रू. भै.) 2 मा 
उ०---राजाजी पातिसाही बकसी तू महलो दियण. लागा । 


महुछ्चझ--१ देखों 'मंहल” (छू, भे 


महल्लेक 





४०--१ महज्न गौख सोभ मांच कुंदनी कछस्स ए। पणुंत कान 
नील ब्रन्त, भ्रारिख अरस्स ए ।--ग). छ. बं, 
उ०--२ जादम जाड़ा वज्जिया, रॉमी ने ऊदल्ल | विच सुरपुरां 
. बसाड़िया भ्रद्धुरां तणा महज रा, रू, 
२ देखो 'महिक्ा (रू. भे.) 
महज्ञलक-सं ० प०--राज्य कर्मचारी । 


3०--चांमरधारिणी वार विलासनी भहन्नक महल्लिका उपाध्याय 


गायन बेकार आलवशिकार वीणुकार''''''" ।--व स, 


महन्नरल्लिका-सं० स्त्री०--राज्य कर्मंचारिणी विशेष । 
उ०--कविराज सभ्य सन्नापति लाक्षणिक साहित्यक ताकिकब्छों- 

: दसिक अझ्लंकारिक भोतिंखिक चाँमर घारिशणी वार विलापिनी 
द  महल्लकछ्लिकां उपाध्याय गायत बइकार *'** ।--व. स. 
सहलझ्िका-से ० पु०--राध्य कमचारी विशेष । 

. छ3०--प्रलंकारिक योतिसिक चामर धारिणी वारविलासनी महक्लक 
. प्रहन्लिका उपाध्याय गायन बहकार'!'''*' ।--व. स. 
. भहह्नौ-सं० पु० [अ० महक्ल] किसी नगर, छहर या गांव का कोई 

भाग, खण्ड, मुहल्ला, बास | कई मकानों या घरों का एक सामूहिक 

रूप | 

उ०--चढ़े लोक चल्ले मसीतां महल्ले | भरोखौं सक्कायौ, उठी साह 
.. आयी |--रा, रू. 

हू भे०--महली, महोलो । 
.. महुवर-सं० स्त्री० [सं० महोवर] प्रग्ति 
. भहंवीर--देखी महावीर” (ह. भे.) 
उ०--इक पौहर रच जुध्धस भ्ररोड़, महुबीर दीघ रण शभ्रप्तर 
मोड़ ।+-शि, रू. 

. महंवेच, मह॒वेचा, सहवेचा-सं० १०--राठौड़ों की एक उप शाखा-। 
... मह॒वेचौ-सं० पु०--राठोड़ों की 'मह॒वेचा” उप शाखा का राजपुत । 
... भहवौ--देखों 'महुओ' (हू, भे,) 


(तां भा.) 


.... भहव्वय--देखो 'महावत' (रू, भे.) 
... महसहँ-सं० पु०--बह्या 


के (ना, मा.) 
7 महसल-सं० पु०->सलाहकार | 
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महांग 


महांत-वि०--१ जो गुणों की हष्टि ने उच्च या श्रेष्ठ हूं 


' महा 


२ किराया, भाड़ा | 
रू० भे० --मासूल । 
महसूस-वि० [श्र०]| अतुभव करते योर, जिसका ज्ञानेनिद्रियों द्वारा 
भ्राभास हो । 
. रू० भे०--मभसूस, मैसूस । 
महसेन-- एक राजा का नाम । 
3०---उम्रसेन प्रमुख सोल सहस मुक्ुटबद्ध राजा, महसेत प्रमुख 
छपन्‍न साहस बलवंत ,--व. सं, 
महाँ--१ हम. 
उ०--तद कुंवरती कह्यौ, 'भ्रा तो क्रपा परमेस्वरजी महां ऊपर 
करी । इतरा थोक परमेस्वरजी थांने बकसीया, तो फेर इतरी श्रैब 
बयुं राखो ? क्यूं तो थैं मांगी ।--कूंवरसी सांखछा री वारता 
२ देखो भांथ' (रू, भें.) 
3०---पुरख ख्रवण प्यालो भरे, चुगली कांजी चाड़ । सन पय हिय 
पयाला महाँ, बेगी दिए बिगाड़ ।--बां, दा 
रूह भै०--महा | 
१ देखो 'महारणुव' (रू, भे,) क्‍ 
उ०--हाकां हूं फाट हियो, जुध रूप जणांरां । जलूहू उछादे जोर 
सूं, मत डरे महांण [--गज-उद्घार द 
२ देखी 'महांत' (रू, भे,) 
सर्वेश्रेष्ठ, उत्तम । 
उ०--जघुते दीरध पुत पुलित, यां मात्रा इधकाय । त्यां छोटन वड 
_ किय पता, वड़े महांत बढाय ।--जैतदांन बारहठ 
२ बहुत बडा, विशाल । 
३ अत्यन्त, अत्यधिक, बहुत । 
. -उ०--निनांद बंध अंध के वुकंध न्ोटते नदें । महांन लंठ संठ के 
... कुकृठ घोटते भर्दे |--ऊ. का, 
.. रू० भे०-महांण । 
हानता-सं० स्त्री ०--१ महान होने की दशा, झवस्था था भांव | 
२ बड़प्पन । 
३ गौरव | 


उ०--ताहुरां कुँबर स्ली भोपंतजी कहिंयो भाभा मैं बीहते राजाजी महा-वि० [सं०] १ पश्रत्यन्त, भ्रति, बहुत, श्रधिक । 


हे भहसलां हूँ कहियो नहीं ।--द. वि. 


हा  महुसांण-देखो 'मसांण' (रू, भे). 
उ०--नीस भवन मसहसांण, मंत्र योगिनी आराधी । केहो तह देव |. 


- कृणु काज, झाज ए विद्या साधी ।--प. च. चौ 

.. भहसा, सहसासुरं-- देखो 'महिंसासुर' (हू. भे.) 

.  » शी०--पिभ निरस॑भ संघारिया, महंसासुर मारे । चंड मंड साचरिया, 
०: की असुर भ्रंपारे गज उद्धार 

क्‍ ४ सहसी--देखो 'मेहिसी' (हू. भे,) 

_. “भहसुल-सं० पु०--- १ कर,-लगान, -चूंगी । 


छ०--१ महा दिय मांस करी गुह मीत। तारे सह कौर कुटुंब 
-सहीत ।--ह. २. हे 
_ छ०--२ कस व्यात्व हूं नींव पाता कांने, महा ,उच्चता भाखरां 
 तुख्छ मांते ।--मे, म, 


.. २ सर्वोच्च, उच्चतम। 


३ सर्वोत्तम, उत्तंमोत्तम ॥ न 
द  श०-- सदा तूँ रमे रास नो कोड़ साथे, महां मोड़ तू कोड़ तेतीस 
-. » मार्थ |--मे, मे व को 
द “४ भयंकर, घोर | 
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उ०--नंग्री प्ोनमेनी पछे गांम नांही। महा कासठा घोर ऊजाड़ 
मांही ।-में. म, ह 
५ बड़ा, महान । 
उ०--भहा मही बसंत पंचमी, फागां सब गावे हो । फागुण फागा 
खेल हैं, बणराइ जरावे हो ।--मीरां 
६ योद्धा, वीर, बहादुर । (डि, ता, मा.) 
रू० भे०--महं, मह, महि, मा, माह, माहा । 
सं० स्त्री० [सं० मात |.१ गाय । (श्र. सा.) 
२ देखो 'महां' (रू. भे.) 
उ०--त्रिवकाल-दरस्सी जोइसी, कहै एम श्रागम कहा । असमांच 
उपद्रह थाइसे, उठी झ्राग पांशी महा ।--ग्रु, छू, व, 
गहाश्नंग-सं ० पु० [सं०] ऊंट । (डि. को.) 
 भहाअ्रहि-सं० पु०--शेषनाग । 
रू० भे०--माहश्रहि । 
महाउखद--देखों (महाझ्रौखद' (हू, भे.) 
महाउत--देखो 'महावत' (&. भे.) 
सहाउर--देखो 'महावर' (रू. भे,) 
उ०--भ्रधनाई महाउर की दरस । तरवे मनु पावक से परसे । 
“+ला, रा, 


सहाऊखधी, महाग्रौख़द-सं० स्त्री० [सं ०महोषधं] १ सर्वरोगहरण दवा । 
२ सोंठ।. (शप्र.मा.) 


३ लहसुत । ४ वत्सनाभ । 
[सं० महा--भ्रोषधि: | १ बड़ी ग्रुणकारी दवाई । 
२ दूब, धास । 


क्‍ रू० भें०--भहा उखद । 
_ भहाक॑ंबु-सं० पु० [सं० महाकम्बु:] शिव, महादेव । 
रू० भे०-- माहकंत्रु । 
महाकच्छु-सं० पु० [सं० महाकच्छः |] १ समुद्र । 
२ वरुण । ३ पव॑त 
४ भारत के पश्चिम में काठियावाड़ के पास की कच्छ की खाड़ी । 


महाकहप-सं ० पु० [सं०] ब्रह्म की पूर्णा श्रायु के बराबर का समय । 
रू० भे०-मा कल्प । 
महाकवि-सं० पु० [सं०] शुक्राचायय का नांसान्तर । 
वि०--कोई बड़ा कवि, लब्ध प्रतिट्ठित कविं । 
उ०--हुवी महाकवि मंगणौ, दातारां सिर भाग | दाता मंगण 
भाव «है, 'जेहा' जस छुछ भाग ।--बां: दा 
सहाकस्ट-सं ० पु०--भंयंकर विपत्ति, भ्रत्यन्त दुख । _ 
उं०--दियपें मेय राधेय सरबस्व दांती। महाकस्टठ 'भीमांगवे' भरूप 
क्‍ मांती /-वं, भा 
.. महाकाँत-सं० पु०-[सं० महाकान्तः] शिव, महादेव । 
 प्हाकाँता-सं ० स्त्री० [सं० महाकान्ता] पृथ्वी, भूमि । 


सहाकाव्य 
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महाक्षाप-सं ० पु० [सं०] १ हाथी, गज । 


२ विष्णु । ३ शिव । 
४ शिव का एक गया, ननन्‍्दी । 
छू० भे०--माहुकाय । 


महाकार त्तिकी-सं ० स्त्री० [सं० महाकातिकी ] रोहिणी नक्षत्र में आने 


वाली कात्तिक मास की पूर्णिमा । 
रू० भै०---माहुका रतिकी । 


महाकाछ-सं ० पु० [सं० महाकाल] १ शिव 


२ शिव का एक गण | 

३ शिव की एक प्रलय कारिणी प्रतिमा या रूप। इस ताम की 
प्रतिमा उज्जैन में है । 

उ०--१ सखी श्रमीणौं साहिबा, मदन मनोहर गात | सहाकाऋछ 
म्रत वर्ण, करण गय॑ंदा धात ।--बां.. दा, द 
3०--२ इम ऊजेणी भ्राविउ, प्रगट प्रणा-तीरि | महाकाल-मांहि 
ग़यु, मज्जत करी सरीरि ।---मां. का. प्र, 

४ विष्णु | ४ भयंकर दुशिक्ष, भ्रकाल । 

६ कठिन समय । 

७ एक नदी जो नन्ददेवी पहाड़ियों से निकल कर श्रवध में से होती 
हुईं धाधरा नदी में गिरती है । 

रू० भे०--मा' काल, माहकाछ । 


महाकाछी-सं ० स्त्री० [सं० महाकाली] १ महाकाल स्थरूप क्षिव की 


पत्नी, जिसके पांच मुख व आठ भुजाएं थी । 

२ दुर्गा, शक्ति, पार्वती । 

उ०->देवी सरसती लझुखमी महाकाव्ठी । देवी कन्न विस्ग ब्नहम्पा 
कमाक्ली ।--देवि, 

३ शक्ति की एक प्रतुचरी । 

४ जैनियों के सोलह देवियों में से एक जो अ्वसरशिणी के पांचवें 
अश्रहंत की देवी है । 

रू० भे०--महकाछी, माहकाछी | 


महाकाव्य-सं० पु [सं०] १ वह ग्रंथ जिसमें झ्राठ सर्ग से अ्रधिक 


संग हों । 

वि० वि०--वह प्रबन्ध काव्य जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का 
आद्योपान्त विवरण होता है। इसका कथातक सर्गबद्ध होता है 
जिसमें श्राठ या उससे भ्रधिक सर्म होते हैं। इसका नायक देवता, 
राजा या धीरोदात्त क्षत्रिय होता है | इसमें शुगार, बीर या श्षान्त 
रसों में से किसी एक की प्रधानता होनी शभ्रावश्यंक है। बीच बीच 
में प्रसंगवश श्रत्थ रपों का समावेज्ञ भी होता प्रावइयक है तथा 
सूर्य, चन्द्रमा, चदी पर्वत झ्रावि सभी प्राकृतिक तत्वों का यथास्थान 
वर्णन होता भी प्रावश्यक है। देश काल के श्रनुसार सामाजिक 
जीवन पर भी पूरा प्रकाश डाला जाता श्रावदयक है। भ्राजकल 
उस काव्य को, जो कवित्व की दृष्टि से उच्चकोठि का होतथा 


महाकुभार 











जिसमें विश्ििन्न विषयों का सुन्दर छूप से वर्णन हो, महाकाव्य मान 
लिया जाता है । 
२ बड़ा काव्य । 
रू० भि०--माहकाव्य । 

महाकुमाार-सं० पु० [सं०] किसी राजा का बड़ा पुत्र, युवराज । 
रू० भे०--भाहकुमार । 

महाकुस्ट-सं० पु० [सं० महाकुष्ठ | कोढ़ रोग के श्रठारह भेदों में से वह 
भेद जिसमें हाथ पैर की अंगुलियां गले कर गिर जाती हैं, 
गलित मुष्ठ । 
रू० भें०--माहकुस्ट । 

महाकोट-सं० पु०--एक तीर्थ का नाम । 


उ०्--पिद्धकरण गोक रण पणा, रुद्कोट भहाकोट | गुरजेरवर जिहां 


गरज्जना, महिमा केरी मोट ।--मा. का, प्र 

महाक्षेत्र-सं ० पु० [सं०] कालिका पुराण के अनुसार एक तीथे । 
रू० भे०--महालेत, महाखेतर । 

महाक़त, महा क्रित-सं ० पु० [संण्महा।कृत्य | दान, पुण्य श्रादि भ्रच्छे कारये । 
उ०--करि अ्रंय पति सितांच महाक़ित । बड तीरथ मधि दीध विप्रां 
वित्त +--वचनिका 


भहाखरबघ-सं ० १० [सें० महाखब] सो खरब के बराबर की एक बड़ी 


संख्या । 
रू० भैं०--माहुस रब | 
भहासाइ--देखो 'ब्रह्मलाड' ।. 
.. महाखेत--देखो 'महाक्षेत्र' (हू, भे.) 
_सहागणपति-सं» पु०--गऐेश, गजानन । 
.. रू० भे०--माहगशापत्ति । 
.. महागरिस्ठ-वि०--अश्रत्यधिक ठोस, हृढ़ । 
२ भ्रत्यधिक वजती, भारी । 
३ जो पचने में भारी हो, भ्रासाती से हुजम न होने वाला । (भोजन) 
. भहागवरी--देखो 'महागोरी' (रू, भे.) 
- महागिड़-सं ० पु०---वराहावत्तार का एक नाम । 
०--करेबा देव तणा कोइ कांम । रहंच्च मांहि महाजछ रांम । 
महागिड़ पंस महाजत मज्फ, किया तें जुद्ध प्रथंप्मी कश्ज --हु, र 
२ बड़ा वराह, बड़ा सुप्रर॥ 
रूए भै०->महांगीड़ |. दी 
 भहापिरी-सं० पु७--६ हिंमालय, सुमेर आदि बड़े पर्वत । .... 
२ कुबेर के आठ पुत्रों में से एक ॥ द 
हा रू भें०>माहगिर । हक 
.  भहांगीड़--देखो 'महागिड़' (रू, भे.).. . .. मम 
..  अहागौरी-सं७ स्त्री०--१ दुर्गा । - ... 3). आर 
7.7३ पार्वती, अम्मा . 5 
7... ३ विध्य पर्वत से निकलने वाली एक नदी । 


३६२० 


| सहाचीण-सं० पु०---एक देश का नाम । 


प्रहाचीण 
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४ श्ाठ विशिष्ट देवियों में से एक । 
रू० भै०--महागवरी, माहगोरी । 
महाग्यांनी-सं० पु० [सं० महाज्ञानित] १ शिव | 
२ बहुत बड़ा विद्वान । 
रू० भै०--माहग्यांती । 
महाग्रह-सं० पु० [सं० महाग्रह: | १ सूर्य । 
२ राहु। 
उ०--द्वारिकाजी मांहि लोगां ने घरां का कारज भूलिगा धर धर 
के विखे महाग्रह सो पड्यौ छे | जोई शभ्रावे छे । त्यांने पुछिजे छे । 
महानिताबंत हुआ छे ।--वैलि टी, 
महाग्रीव-सं० पु० [सं० महाग्रीवं।] १ क्षिव । 
रू० भे०--माहग्रीव । 
महाघण-सं० पु०--प्रलयकालीन मेघ । 
उ०--ऊलब सिर हथ्यड़ा, चाहुंदी रस-लुष्ध | चिरहु महाचण ऊम- 
व्यूड, थाह निहाछश मुध्ध ।--ढो, भा, 


(मां, डिं, को.) 


२ ऊंट । 


मसहाघणरूप-सं० पु० [सं० महा +धच्‌ -- रूप] विष्णा, ईश्वर । 


उ०--मिरंजण नाथ परम्प-त्रवांशा | किसन्न सहांघणरूप कल्पांण | 
द . “हैं: र. 
सहाघोस-सं० १० [सं० महाघोष| भारी दाब्द, भयंकर नाव। 
रू० भे०--माहघोख, माहघोस । 
महात्रत-सं ० पु० [सं०्महाधृत] एक सी ग्यारह वर्ष पुराना घी। (वैद्यक) 
रू० भे०--माहुधरत । 
सहान्ंड-वि० [सं०] भयानक, जबरदस्त । 
रूण भे०--माहुचंड । 
परहाचंडी-सं० स्त्री० [सं०] दुर्गा ।. 
रू० भे०-माहुचंडी । 
महांचकरवरती, महाचक्वरती-सं० पु०--समप्राट । 
महाचक्नी-सं० १०--विष्शु । 
रू० भे०--माहुचकरी । 
महाचतुर-सं० पु [सं०] ६ पंडित ।. 
२ होणशियार, चतुर, सतके, दक्ष |... 
3०--घड़ी च्यार-पांच रे फांभिरकी भ्रादमी ध्यार पांच बारणा प्राय 


([ ट्व्‌ | ॥ * था, ) 


... खड़ा रह्मा | तवद भरमल तो महाचतुर सो पग रो खड़को सुणीयौ | 


 तद जाग हो से कुंवरसी नें जगायो--'जी हरामखोर बाहर खड़ा - 
छे। उठो, सावधांत हुवी ।---कुंवरसी सांखला री वारता 


 “महाचपढव्ा-सं० स्त्री० [सं० महाचपला] वह श्रार्या छंद जिसके दोनों 


द्वालों में चपला छुंद के लक्षण हों.। . 
रू० भें०--माहुचपक्ा । द 
सहांचाई-वचि०--महा त्यागी । (जैन) 
(व. स.) 
.. रू० भै०--माहाची ण॒: । ऐ. ढ 


महाछ्त 


३६९१ 


महातप 


दिस मर शीट किस शनि दम मम कर जल जल कली शिव क जम जमकर हित कब टिक मल तर जनम डक रत अमन ल मिला हम मियत की की लए थक मल आल पक कक 


महाछ्ृत-सं० पु० [सं० महा-+राज० छत | बड़ा क्षत्रिय, शूरवीर । 
उ०--अ्रजबसाह' सिवदांत, 'अखौ' 'भगवांन' असंकत । 'सांमंतसी' 
'जुंफार', 'मुकन' 'तेजसी' महाछुत ।-- रा, रू, 

महाजंग-सं० १० [सं० महा+फा० जंग] भयंकर युद्ध | 
उ०--काका सौर उछुछे करा फ्राछ दहूं कांती | जोधपुर श्रांमिरां 
मंडांणों महाजंग |--बखतपभ्िध रौ गीत 

महाजग्य--देखो 'महायर्य' (हू. भे.) 

महाजदियक्कछ, महाजदीयाछर-सं० ५० [सं० महाजटन--रा० भ्र० इयक्र, 
ईया&]| महादेव, शिव । 
उ०--महाजटीयाछ अ्र्‌ गट भैक बंक़त मयंक । श्रलक्रत सेस सेचख 
ऊथाकछौ । करण तप प्रभा परभात रा समोकर, तेज पुंज 'नाथ' रा 
त्णौ ताछी ।--कंवर भीमसिंग रो गीत 


महाजत-सं० १०--संयमी या महायती होने की भ्रवस्था या भाव । 
०---सुप्रवीत भ्रह्ठाजत सूर सरो | कमधेस पड़े अ्रप्रवीत करो । 


न्नन्पा प्र. 


महाजम-सं० पु० [सं०] १ धरती व्यक्ति । 
उ०--श्रकुलीन पसाउ भिस्रेधवउ, सीच जाइ संसरग वरजेवउ, 
महाजन समानेवउ, मंडलीक प्रति उचित्य वरत्तवउ, सीमाला सब 
ऊससता राखेबा''"'*''* ।--व, स 
२ बतियां, व्यापारी ।. ३ व्यापारी वर्ग । 
उ०--तर॑ रो लोग महाजन, छीोकरी, हीड़ागर, घांची मोची सिकौं 
महेसजी रो गिलौ करे ।--राव चंद्रसेन री बात 
४ व्यापारी वर्ग का मुखिया । # बड़ा या श्रेष्ठ पुरुष । 
उ०--१ ग्रथ मंत्रि: समस्त महाजन-प्रधांव दाक्षिण्य करणौैक वत्सल 
नीति मारग प्रकास ने कदक्ष भ्रियवक्ता हृढप्रतिन्न करुणा रस समुद्र 
प्रस्तिद्ध पदवीं प्रभु | व. स. 
६ सांधु पुरुष । ७ जन समुदाय । 
उ०--संघ झावी रे विक्रमपुर नो उमही। गुरु वंधा रे महाजन 
मजलई गहगही ।---जिनचंद्र सूरि 
रू० भे०-महाजम्न, माजन, माहजत । 

सहाजतिक-सं ० पृ०--जन समुदाय । 
उ०--पभ्रतिहार चतुद्धरिक कास्टिक राजद्वारिक संधिविश्रहिक 
भांडपति ज्ल॑स्टि महाजनिक दूत दालिसहू कठुक'''"“ |--बव. स 


महाजनी-सं ० स्त्री ०--१ व्यापारिक गणित, एक प्रकार की अंक गणित । 


२ बही खातों भें लिखी जाने वाली लिपि । 
- . ३. रुपयों के लेन देन का व्यवसाय ।. १ सज्जनता । 
 वि०--महाजन का, महाजन सम्बन्धी |... 
रू० भे०--मा जती, माहजती । द 
सहाजन्न--देखो 'महाजन' (रू, भे.) 
उ०--लाडरा बसे भहाजन्न लोक, चौपड़ां पड़े बाजार चौक | 


बह! ब्न्न्ल्ल्पेँ, रू, 


महाजव्द-सं ० पु०--समुद्र, सागर | 
उ०--करेबा देव तशां कोइ कांम । रहुंच्चे भांहिजकछ राम । महा- 
गिड़ प॑स्त महाजक मज्क, किया तैँ जुद्ध प्रथम्मी कण ,--हं. र, 


मसहाजुग--देखो 'महायुग' (रू. भे ) 

भहाजुध--देखो 'महायुध' (रू, भें.) 
उ०५--धीबिया छुडाका किता लौट धरा, प्रगट रजपूत्त बट दाख 
पूरे । 'माल' दूर्ज वध महाजुध मेलियो, खाग श्रणिरां तर प्रगढ 
खरे ।--गु. छ, ब॑ 

महाजोगी-देखो महायोगी' (रू. भे.) 
उ०--तिण ठांम संथा दांत रे समय गुरु छात्र रे अ्रंतर एक गज- 
राज श्रचांशंक कढ़िया जिए कारण महाजोगी उपाध्याय माकछ्व रे 
महीप व्याकरण रा श्रध्यापत में एक प्रब्ब रो अ्रमध्याय मांत्ति 
पाशिनीय री प्रतिनिधि भट्टि तामक काव्य बणाय पढ़ायी । 

कप “ये भा, 

महाजोगेसर, महाजोगेस्वर--देखो 'महायोगेस्वर” (रू. भे.) 

महाजोीधा, महाजीधार-सं ० पु०--बीरों में अ्रभ्नएी । 
उ०--( गांत मेर गज भीम, महाजोधा ऊतकी बक्कष । भुजा-बंड 
प्रचंड, जेम गंगाजछ ऊजक ।--गु. रू, बं. 
उ०--२ धकचाक्रा करि कांमणी भेटां । फ्रीधि उबारां। आगलां 
जाहंधर महाजोधार सारिखां रा वैर कछिया काढ़ां । भसमासुर रा 
विरोध मांहै इंद्रादिक देवता वाढां ।--मा, वचनतिका 

महाज्वालछ, महाज्वात्वा-सं० स्त्री० [सं० महा-ज्बाला | १ यज्ञ की प्रगिति । 
सं» पु०--२ एक मरक का नाम । ३ महादेव । 
रू० भे०--माहुज्वाक्ू, माहुज्बाक्का । 

महाडोल, महाडोल-सं० स्त्री ०---राजा-महाराजा या रईसों के बैठने की... 
डोली या पालकी जिसको मनुष्य अ्रपने कंधों पर उठाकर चलते हैं। . . 
उ०-+तिका सहाडोल मांही बठांश सखी सहेलियां, वासियां है _ 
घणा जलुस सं विदा किया ।/--जलाल बूबना 'री बात 
रू० भे०--मंा।हाडोछ, माहाडीछ । न कक | 

प्रहातंक-सं ० पु० [सं० महा-ग्रातंक| १ भय॑कर भातंक, डर, भय |... 
[सं० महा-+अंत्क] २ भयंकर रोग । । 
उ०--जिण समय दिल्‍लीस साहजिहांन र॑ सूत्रफ़चछ नांमक महातंक द 
रो प्रकोप थियी +--वं, भा. - 

३ मृत्यु, मौत ! | 

वि०--श्रत्यन्त भयंकर । 

महातत, महातत्व--देखो 'महृतत्त्व'-(हू, भें.) डे 
उ०--महांतत तू न जांण माह, कियो तुम केण ग्रायी तूं काह।- 

| 5 न्आहिं रे: 


है. महातप, महातपि-सं ० पु०.[सं० महातपस्‌ | १ बड़ा तप, साधना: 


3उ०--सोसइई सदर महातपि श्रातपि रहद गंभीर | मोह प्राः जग 
बंधतव बंध वछीडदइ घीए ।--जपसेखर सुरि 


महातम 
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९ विध्णु । ३ बड़ा तपह्वी । 
महातम-सं० पु० [सं० माहात्म्य| १ महिमा, गौरव, बड़ाईं, महत्व । 
उ०--१ सरस्वती मदी प्रभाससेत्र छे, तियु रो महात्तम कह्मो छे। 
--मणसी 
उ०--२ नाम महातम वरण कर, हम कूं किये मिहाल । सुणियों 
गुर हरताथ सूं, दादु दीनदयाक्ठ ।--भगतमा।ल 
उ०--ह थर्क मत वांणिय स्वातम थांत। महांगुरु मंत्र सहातम 
मात ।--ऊ. का, 
२ श्रादर, मा, सम्मात्त । 
रू० भे०--मातम, माहतम, माहातम, भाहातय । 
३ देखो 'महात्मा! (मह., छ. भे.) 
भहातम(--देखों महात्मा! (छ, से.) (भ्र. सा.) 
- महातक्व-सं० पु० [सं० महातलम्‌] श्रधः लोकों में से पांचवां लोक । 
द (पौराशिक) 
रू० भि०--माहतकऋ । 
_ महातव्वाय-सं० पु०--बड़ा तालाब । 
महातवोधण-सं० १० [सं० महातपोधन| १ बड़ा तपस्वी 
२ बड़ा तपोधन । 
भहाताव-सं० पु० [सं० भहाताप:] सिह, शेर । 
सहातिवख-वि० [सं० महातोक्ष्ण | अत्यन्त तीक्षण । 
. उ०--डर्ग फाडि डाची बड़ वज्ज मूंडं, महातिपत्ध तब रखे रोस 
क्‍ 'ंर्ड ।-->घ, व, प्रं, 
महातिज, महातिजस, महातेजैपुर-सं० १० [सं० महातैजस्‌ | १ स्वामी 
 कारतिकेय । २ शिव । 
३ भ्रर्ति । ४ पारा, पारद । 
४ शरवीर, बहादुर । 
रू० भे०--माहतेज, माहातेज । 


(सा, डि. को.) 


द भहात्तन, महात्पा-0० ६० [सं ० महात्मन्‌ | १ परमक्रहम, ईइवर। .. 


२ शिव। . ३ बड़ा साधु या संन्‍्यासी । 


. छ०-महात्मां आत्मा ए परम परमात्मा हिल मिलें। फिलें जीवो- 


. -दयोती ऋगमगत्त ज्योत्ती मिल मिलें ।->ऊ, का... 

... ४ वह पुरुष जिसके विचार व ग्राचार व्यवहार श्रत्यन्त उच्च हों 
.... . महापंरुष । 2 “ 

. 5 दांवी, दातार। . ६ घृते, चालाक । - [व्यंग) 

... छू भे०--महातमा,; सातमा, साहतमा, माहंतसा। ..... 
मह्‌ ०---महातम । 


.. महात्रिफक्ता-सं० पु० [सं० महातिपल] हड़, वेहड़ आँवलों का समूह 


(औषधि) 

5». रू० भें०“-माहृतिरफकछा, माहुत्रिफक्ा । * 57 
.. महायंभ-सं० पु० [सं० महा-स्तंभ्ञ] १ बड़ा या भौमकाय स्थंभ । 
गा पल २ बंडे व मोटे तने वाला वृक्ष 
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सहादांस 


उ०--अ्रनेक फक्े भारिया ब्रक्‍्ख शभ्रोप | लिये चाहि सेवा न को 

जाय लोप । सुगंधाकर सुंदर फूल सीहै। महाथंभ सौरभ प्िश्रू 

बविसोहै (--रा छ, 

वि०--बड़े तने वाला, दीर्धाकार । 
प्रहादंड-सं० पूृ० [सं०]| १ बड़ी भारी सजा । 

२ यम का दंड । ३ बड़ा भारी डंडा । 

४ बड़ी बांह, या भुजा । 

रू० भे०--माहँदंड । 


महादंडधारी-सं ० पु० [सं० महादण्डधारित] यमराज । 

रू० भे०-माहादंडभारी । 

महादत, महावत्त-सं० पु० [सं० महा-दत्त | बड़ा भारी दान । 

उ०--कुछ करसणा करे बरीसणा कोडी। ढीक कतक मझक ढाल- 

डिया । 'भ्रडसी संभ्रम ठोड सिर्च इम, हम्म महादतस हालडियां । 

“'महारांणा हम्मीरसिह री गीत 

वि०--बड़ा दानी, दातार । 

भहाद&-सं० १० [सं० महादल | महासैना, बड़ी फौज । 

उ०--ऊगमणा लंगे सूर उछजिये, मिल्ले सहादक मच्छर सांश ! 

तांय वतहछायो 'तीडाबत, ढांशियां तांय ढील॑विये ढांश । 
द “-राव- सलखा रौ गीत 

महादव-सं० स्त्री०-- १ प्रचंड दावानल । 

उ०--पंथी एक संदेसड़ड, लग ढोलउ पौहचाइ। विरह महावव 

जागियउ, श्रगित बुकाव3 श्राई ।--ढो. मा, 

२ देखो 'महादेव' (&. भे.) 

महादसा-सं ० स्त्री०--गणित ज्योतिष के श्रन्तेंगत चालु मुख्य ग्रह 

की दशा । 


वि० वि०--बुह॒त्पाराशर होरा शास्त्र में सर्वसाधारणा के लिये 
 विज्योत्तरी दशा को मुझ्य महादशा मात्ती है श्रौर विशेष रूप से 
किसी आाचाय ने श्रष्टोत्ती, किसी में षोड्णोचरी, द्वाइशोत्तरी, 
पश्चोत्तरी, दताब्दिका, चतुरणशीतिसमा, द्विसप्ततिसमा, पष्टिहायनी 
एवं षट्निशत्समा दक्षाएं जन्मतक्षत्र के श्राधार वाली मानी गई हैं । 

.. इनके आ्मतिरिक्त कालदक्षा, चक्दशा, कालचक्नददा, चरदशी, स्थिर- 
.. दशा, केद्धदशा, कारकददा, ब्रह्मग्रहदशा, मण्डकदशा, शुलदशा, 
_ योगाघ॑ददा, दग्ददा, तरिकोशदरशा, राशिदशा, पश्चस्वरादशा, योगि- 

.  नीदशा, पिए्डदद्ा, सैसगिकदक्षा, अरष्ठवर्भदक्षा, सन्ध्यादशा, पाचक- 
दशा, तारादशा श्रादि दशा के विविध भेद हैं किन्तु ये दशाएं सर्व॑- 


. सम्मत नहीं हैं भ्रोर इस शास्त्र में विद्योत्त री महादक्ा को ही मुख्य 
माना गया है। पक है 


झादि जातियों को दिया जाने वाला:दान । + - 
२-सवगगे प्रात हेतु दिया जाने वालां दान । 





महादानी 
न 
उ०--महादांत झाछइ घडइ, दूध मांहि साकर पड॒इ सौनज नइ 
सु-वास, एक 'अचक्र' कंथइ सिवेदास ।--अ्र, वचत्तिका 
रू० भे०--माहदांत । 
महावांनी-सं० १० [सं० महादात + रा० प्र० ई] बड़ा दातार, दातवीर | 
उ०--हिरणाकुस हिरणाक्ष मुचकंद, करण महादांनी भया। कहो 
छुछ बढ् कहां माया, श्रति सब खाली गया ।---ह. पु. वां. 
महादीन-वि० [सं० महा+-फा० दीन] अत्यन्त निर्धत, गरीब । 
उ०--कुल्को वह स्वधीन और ठग के शभ्रधीन । ऊमरवान महांदीन 
लाकस लुट जाता ।--अ. का, 
सहावीप--देखो “महाद्वीप” (रू. भे.) 
सहादीव--देखो “महाद्वीप! (रू. भे.) 
महादुकाछ, महादुकल--सं० पु०--भयंकर दुष्काल, भारी भ्रकाल । 
उ०--दुरभिक्ष महादुकावछ्, वरस सत्यासीयउ बुरो। दीठा घणा 
दुकाछ, पणि एद्बठउ को न हूबी ।--सं. कु 
महादुस्ट, महादुस्टी-सं० पु०- महादुष्टता करने वाला 
श्रत्याचारी । 
उ०--त्तब ते बोल्यो--पासी काढे ते महा उत्तम पुरुष, मोक्षनों 
जांणहार, देवलोक में जांणहार, दयावंत । घर्ां गुणा कीधा । नहीं 
फाढ़े जिको महापापी, भहादुस्टी, नरक रो जावशहार ।--भि, द्र. 
महादे, भहादेव-सं ० पृ० [सं० महादेव; ] शिव, शंकर | द 
(भर. भा,, ना, मा., है. नां, सा.) 
उ०--पांगंछा खड़े जमदूत फीटा पड़े, जोखमी ऊघड़े तयणा जूंटी । 
दिया बरदांन मंतर महादेव रा, बलुती घवंतर तशी बूंटी ।. 
“में, मं, 
रू० भे०--मह॒देव, महादव, मादेव, माहदिव, माहुदेव, माहेव । 
महादेवी-सं * स्त्री० [सं०]| दुर्गा, पार्वती, शक्ति । 
महाद्रह-सं० पुं० [सं० महा-+-हुद] बहुत बड़ा गते । 
उ०--सुंडादंडि ब्राच्छोडतउ गिरितदी विलोडतउ, महाव्रह डोहतउ 
साहस्सिक तणां मत खोहतउ, तुरंगम तन्रासवतड, पवन जिम 


(२, ज, प्र.) 


महान्‌ 


चालतउ''''''*"“* |--ब. स, 
सहाद्र म-सं० पु० [सं० महाद्वरम:| १ भ्रशवत्थ, पीपल । 
२ बट वक्ष । 


३ ताड़ वक्ष । 
रू० भे०--माद्रम, माहुद्रस । 


महाद्वीप-सं० पु० [सं०] ९ पृथ्वी का बड़ा भाग जो चारों श्रोर से 
नेसगिक सीमाश्रों (यथा समुद्र, जल श्रादि) से घिरा हुआ हो तथा . 


जिसमें कई देश हों । क्‍ 

२ तेरह, बारह पर यति का एक मान्रिक छुंद | 

रू० भे०--महंदीप, महादीप, महादीव, भा दीप, माहदीप। 
सहाधन-वि० [सं०] १ बड़ा घनवानत। रा 

२ बड़ा खर्चीला । न अर 

सं० पु० [सं० मह॒धंत] १ सोना, स्वर्ण । 
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. . चारणा री चाकरी में चित्त लगाइ चातुराई री रीक चही । 


सहानताद 





२ बहुमूल्य पोशाक | 
महाधनुस-सं० १० [सं० महाधनुस| शिवजी का एक नताम्रास्तर। 
महाधातु-सं ० पु० [सं० महाधातु:] १ सुवर्ण स्ोता । 
२ महादेव, शिव ! ३ चुमेरुपरवत । 
महाधिराज, महाधी राज--देखो 'महाराजाधिराज' (रू. भे,) 
उ०->समाधियोग सावधी परावधी पिछांणलौ । महैसराज राजतें 
महाधिराज मांनली ।--ऊ, का 


महाधू-वि० [सं० मह+धी | १ बुद्धिमान, ज्ञानी ! 
उ०--रहै बिलंबे रांमरस, भ्रमरस गिरे भ्रलप्प। एह महाध्‌ 
ग्रातमा, ऐ तीरथ ऐ तप्प |--हू. र, 
२ सर्वोच्च, शिरोमणि । 
उ०--कहप तरु ऊश्नक्ति पड़े 'जसौ' सहाधू जांस । मसाह्ां गाछां 
ठांम महि, तिकी भ सूभी तांम ।--हा. भा 
[सं> महा + झुव ] ३ श्रटल, निदचय । 
सहानंदी-सं० स्त्री० [सं०] दहराब, मदिरा। 
प्रयानट-सं० पु० [सं०] १ शिव | 
०-६ श्र सिंहदेव साथ ही हेठे आय खडग खेल्ह मनलय महा- 
प्रत्य रा समय रा भहांतट री प्राभा धरी +--वं. भा. 
उ०--र महानट हाथ हकाकछ्ृत मुंड। रोका म'फ घुम्मर धालत 
रुड मे, भे. 
२ श्री कृष्ण । 
मसहानद-सं ० ६१०-- १ एक बड़ी नदी । 
२ एक प्राचीन तीर्थ । 
रूए भै०--माहनद । 
महानदी-सं० स्त्री० [सं०] १ गंगा, यमुना, कृष्णा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रादि 
बड़ी नदियों में से कोई एक नदी । द 
२ एक नदी का नाम जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है । 
महानरक-सं० पु० [सं० महानरक:) इक्कीस बड़े ९ नरकों में से 
एक नरक । _ ह 
महानवप्ती-सं ० स्त्री ० --प्रा श्वित शुक्ला नवमी । 
महानस-सं ० पु० [सं०] रसोईघर, रसोवड़ा । 
उ०-देस मांहि भ्रावतां ही श्रोठी नूं सीख देर बिपत्ती रा महा- 
रण॒व में भगत मांगछ्ियांणी पुत्र सहित बेस रो बिपरभास कंरि 
कर।ऊ भ्रांम रा ठाकुर रोहड़िया बारहठ भ्राल्हा र॑ बास जाइ रही 
: प्र थोड़ा दितां मैं बडा बिस्वास रै साथ महानस री मालिक होइ 


(पौराशिक) 


“व, भा, 


| महानाद-सं० प० [सं० महानादः] १ बादल की गरज | 


. २ तेज शआ्रावाज, कोलाहल । 
३ बड़ा ढोल, नगाड़ा | 
४ सिह, शैेर।  (पअ, भो., ह, मां, मा.) 


पमहानाराघण 
ला न या लक 
४ हाथी । ६ ऊंठ । ७ शिव, महादेव । 
८ कांते | & शंख । 


[सं० महानादम्‌ ] एक प्रकार का वांद्ययंत्र ॥ 
रू० भे०--मभाहानाद ॥ 
सहानारायण-सं० पु० [सं०| विष्णु 
महानाव-सं स्त्री० [सं०]| बड़ी नौका, जहाज, बेड़ा । 
रू० भे०--महताव । 
: महानास-सं० पु० [सं०] प्रलयथकालीन रूद्र, छद्र । 
महानिवरा-सं० स्वी० [सं० महानिद्रा] मृत्यु, मौत । 
 सहुतिधांत-सं० १० [सं० महानिधात | १ धातु भेदी पारा । 
२ बुभुक्षित । 
. महातनिसा, महानिसि-सं० स्त्री० [सं० महानिज्ञा] १ रात का मध्य 
भाग, श्रथ रात्रि । 
२ कल्पांत या प्रलय की रात, काल रात्रि | 
हे रात का दूसरा या तीसरा भाग। 
४ निशाकाल, रात्रि का समय । 
3०--राता तत चितारत चिता रत, गिरी कंदरि घरि बिन्‍्हें गए । 
तिद्रावव जग एहु महानिसि, जांसिए कांमिए जागरण ।--वेलि 
हू७ भे०--माहमिसा । द द 
_ महातीद-सं० १०--बड़ा मींधू, बिजौरी नींथू । 
. भहानील-सं० पु० [सं० महानील:] एक प्रकार का नीलस नामक र॒त्त 
... / जो सिहलद्वीप में होता है । 
.. पघ०-मरकत करकेतन पद्मराग पुस्पराग वच्च वेह्डरघ सुरधर्कात 
: चंद्रकांत नील महानील इंद्रलील **"“*' |--व, स, 
.. हू० भे०--माहनील |... 
सहानुभाव-सं० १० [सं०] १ सज्जन पुरुष, सभ्य व्यक्ति। 
२ आदरणीय पुरुष, उच्च विचारों वाला व्यक्ति । 
5 ६ सत्यनिष्ठ पुरुष | 
. 5 भहानुभावता-सं० स्त्री० [सं०] 
. या भाव । 
- २ महातता। - 
.. . रू० भे०-+माहुनुभावता । .. है 
... महानेन्न, पहातेन्र-सं० पु०--शिव, महादेव |... 
.... महात्रत्य-सं ० पु० [सं० भहानृत्य | शिव, महादेव । 
._ महा त्रप-सं ० पु०--देव राज इन्द्र (श्र, भा., नां, मा.) 
छ० भै०--भाहुत्रप । रे 


१ महानुभाव होने की श्रवस्था 


.  महापंचमुछ-सं०  पु० [सं० महा पंचमूल) बेल, अरती, सोना पाढ़, 


काइयरों शोर पाटला इन पांच व॒क्षों की जड़ों का समूह । 
(बंद्यक) ; द 


रू० भे०--म।हपंचमूक्त । 
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... ७ एक नगर का नाम । 
 & कुंब्रेर का एक भ्रनुचर । 





महापरव 


ली डजी चकित “प्++++_त+_.. ०-७० 


बछताग शौर हांखकर्णी इस पाँच विषों का समूह । 

रू० भे०--माहपंचधिस ) 
महापंडित-सं० पूृ० [सं०] बहुत बड़ा पंडित, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान । 

उ०--ज्योतिसी वैद्य महावेद्य भ्रस्वव॑य गुजर मांत्रिकादि पंडित 

महापंडित इति राज वरणखन॑े |--व. से. 
महापइण्णा-वि० [सं० महग्रतिज्ञ] हढ़ प्रतिन्न । 
महापक्ष-सं ० पु० [सं०] १ गरुड़ । 

२ एक प्रकार की बत्तख् । 

रूए भे०--मापंख, माहपंख, माहपक्ष । 
महापक्षी-सं० पृ० [सं०] १ उल्लू । 

२ पेचक । ॥ कोई बड़ा पक्षी । 
सहापचर्सांशा-सं० पु० [सं० महाप्रत्याज्षात] १ जैनियों का पयस्ना 

नामक ग्रंथ जिसमें अनशन करने की विधि का विवेचन है । 

उ०--तीजोी महापचरसखांण कह्ठीस, गाथा इकसौ तइ चौन्रीस | 

“+भ, व. ग्रं 


(जन) 


२ अतदान । 

महापथ-सं» पु० [सं०] १ हिमालय के श्रत्तगंत एक तीथ। 
२ इक्कीस नरकों में से १६ वां नरक ।. [याज्ञवल्कय स्मृत्ति) 
३ परलोक का मार्ग मृत्यु श्रौर मौत । रे 
४ शिव, महादेव । 

. ४ बहुत लम्बा व चौड़ा रास्ता, राजपथ ' 

६ कई ऊंचे शिखरों के नाम । 
वि० वि०--ऐसा माना जाता है कि इत शिखरों पर चढ़ कर 
लोग इसलिए कूदते हैं कि वे सीधे स्वर्ग पहुंच जाय॑ । 
रू० भै०--महापह, माहपथ । 

सहापथिक-सं ० पृ०--मररने के उद्देश्य से हिमालय पर जाने वाला 
रू० भे०--माहपथिक | 


। महापदस, महापद्म-स० पृ० [सं० महापद्म ] १ कुबेर की नी निधियों में 


- से एक । (हु, तां. भा.] 
२ श्राठ दिगाजों में से एक । ३ हाथियों की एक जाति । 
४ नागों के नो वंणों में से एक वे इस बंश का नाग । 
५ सफेद कमल । ६ सौ पद्मों की एक संझया । द 
प त्तारद का एक नामान्‍्तरा _ 


... रू भे०--मा पदम, माहपदम .। द 

महापब, महापब्त्र--देखो 'महापरव' (रू, भे,) 

भ्रहापर&--देखो 'महंप्रककथ! (रू, भे.) 
उ०--मत जंबुक मन ब्रद्ध, कौवा का रूप बणाव | मन सूकर मन 
स्वात्र, महापरव्ठ वह जावे ।--ह, ५६ वां द 


३ ही 8 ८: ४. महापरव-सं० पु० [यो०सें० महापर्वते] १ उत्सव, पुण्यकाल । 
महापंचविस-म्षं० पु० [सं० महा पंच विष॑] शुगी, कालकुट, मुस्तकू, 


२ भवसर, सुअवसर, मौका |... ..« 


महापरसाद 


४ यज्ञादि के समय होमे वाला महोत्सव । 
४ त्योहार । 
रू० भि०--महापव, महापब्ब, महाप्रब्ध | 
महापरसाव--देखो 'महाप्रसाद' (रू. भे.) 
महापबितर, महापवित्र-सं० पु० [सं० भद्दा पवितन्न | विष्णु । 
रू० भै०--माहपवितर । 


महापसाव-सं० पु० [सं० महाप्रसाद] एक प्रकार का बड़ा इनाम 
या दान । 
प०--पे भली दिन जोय, दीवांश वणाय सारा उमरांव तेड़ते 
सांवक्रसुध कवि न डेराथी तेड़ायन भ्रापर तखत बंसांणा ने श्राऊठ- 
लाख सांमई रो महापसाव करने श्राप गाडो जोत राय समंद रे बैठ 
कराड़े गयौ ।--मणुसी द 

. महापह--देखो 'महापथ' (रू, मे)... (जैन) 

महापांण-सं० पु० [सं० महा-पाणि| भ्रजातबाहु । 
उ०--महाजोध जोघवंसी, महापाँण पांण । श्रांगमणी श्रंगद सा 
हणा सा भ्रवसांण॒ ।--शा, रू, 

_ महापातक-सं० पु० [सं०] १ ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु पत्ती 

के साथ संभोग भ्रादिं परापकर्म । (मनु) 

२ भ्रत्यन्त हेय कम । 

उ०--जिकरा महापातक माथे लेर झाधी पातसाही रो लोभ दे 

प्रतीची रा पति आपरा अनुज मुरादसाह नूं मिक्ाइ पाउसरी कारदं- 

बिती रो अनुकार झपरो झनीक तशणियों ।--वं, भा. 

३ देखो 'महापातकी' (रू, भें.) 

रू० भे०--मापातक, मापातकी, माहपातक । 


महापातकी-सं 5 पु० [सं० महापातकिन्‌] १ महाधातक पाप करने वाला 
पापी, महापापी । 
२ बहुत बड़ा पापी । 
रू० भे०--महापातक, मापातक, मापातकी, माहुपातकी । 
महापातयोीग-सं० 9० [सं०] फल्नित ज्योतिष के अनुधार एक योग । 
वि० धि०--यह सूर्य व चंद्र की क्रान्ति साम्य से होने वाला गणित 


गम्य एक योग विशेष है जो पंचांग के १७ वे व्यत्तिपात श्रौर २७ वें. 
वेधति योगों से भिन्न है। इसके महाव्यत्तिपात. और महावेंधति 


त्ोमक दो भेद हैं । 
महापाप-स ० पु०--९१ बड़ा पाप | | 
०--इतरी कही भरमल बोली, 'जो र॑पापी थे श्राया, भ्रौ बुरी 


फ्री । जुंवाई कर मारणौ तन थो । इस में कासूं सिध करस्यौ । थांनु- 


. महापाप सराप लागसी ।--कुंवरसी सांखका री वारता 
२ दुष्कर्म, हैय कम । 


उ०--जिण समय राठौड़ चंत्रह्मस चलावरण में कुमी न कीधी परंतु 


भहापापां रा करणहार तो स्त्रीपरमेस्वर शा प्रप॑च में जीती हूं 
ते जावे ।--वं. भा. के. 
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महापापी-सं० पु०--बहुत बड़ा पाप करने बाला, महापातकी । 
उ०--सतंब ते बोल्यौ-पासी का ते महा उत्तम पुरुष, मोक्षनों 
जाणहार, देवलोक में जांणहार, दयावंत | घण्णां गुण कीधा । नहीं 
काढे जिकौ महापापी, महादुध्टी, मरक रो जावणहार |--भि. दर, 

महांपास-सं ० पु० [सं० महा पा ] १ एक यमवृत । 
२ यमंपाश। ३ बहुत बड़ा बंधन । 
रू० भें०--मा पास, माहपास | 

पहापीठ-सं ० १० [सं०] १ कोई बड़ा पुण्य स्थान । 
२ वह स्थान जहां किसी देवी-देवता की प्रतिमा स्थापित हो । 
३ वह स्थान जहां दत्त पुत्री सती का कोई प्रंग या आ्राभूषण विष्णु- 
चक्र से कट कर गिरा हो । (पौराणिक) 
४ शंकर मठ । ५ कोई बड़ा स्थान या केन्द्र । 

महापुद-सं ०पु० [सं०] वंच्यक में भस्म, भ्रावि त॑यार करने की एक विधि। 
रू० भें०--माहपुठ | 

महाप्रत्त--देखी 'महापुरुस' (रू. भे,) 

महापुरांण-सं० पु० [सं* महा पुराण] श्रठारह पुराणों में से एक 
जिसके रचयिता व्यास थे । 
उ०-- जिसको साध स्नी भागवत सहापुरांण में गाएं ।--सुू. प्र, 
रू० भे०--मपुर्राण, माह॒पूरांण । 

महापुरी-सं० स्त्री० [सं०] १ राजधानो । 

. ९ कोई बड़ा लगर | 

महापुरुस-सं० धु७ [सं० महापुरुष] १ तारायण, परमात्मा, ईश्वर । 
२ विष्णु का एक नतामास्तर । ३ उच्च विचारों वाला व्यक्ति। 
४ दस नाप्ी संत्यातसियों का एक नाम ।. (भा. म.) 
५ दुष्ट, पाजी, मूर्ख । (व्यंग्य द 
रू० भे०--महाप रस, माप्रस, मा पृरुत, माहप्रस | द 

महापूजा-सं ० स्त्री०--आ्राश्वित के लवरात्रों में की जाने वाली दुर्गा 
की पूजा । 

. रू० भे०-माहंपुजा । 

पह्ापूठ-सं० पु० यौ० [सं० महापष्ठः] छंद ।.. 

सहापूर-वि० [महान्‌--पूर्स ] बड़ीं में भी बड़ा, बहुत बड़ा । 

... उ०--सोनग के भाईबंध भतीजे दक श्रागक्व । सूरां ते पुरा भहापरां 
से अवक्क ।--रा, रू, 


(पीराशिक) 


महाप्रतिभट--वि ०---१ बलवान, शक्तिशाली, महावीर । 
२ थोद्धा 


3उ०--जिएं राजा रै अवेक मंत्री बांशी राजुद्ध मैं प्रहाम्रतितद - ... 
जिका राजा रो कोधी कारिका श्रतेक श्रपुरव॒ व्याल्यानकरि बसुधा. 


में बिदित करी --वं भा. 


महाप्रब्ध--देखो भमहापरव' (रू, भे.) 


उ०---सांमंत सुहुड दीप सरब्ब | जीपंत जिके जुध भहोप्रब्ज -। 
हक : 58. , कक आ ०5 5 मम : >गु, रू, 


महांप्रभ 


वक्ी+ न+ + 





न: 
२ कोई बड़ा पर्व । 
महाप्रभु-सं ० पु० [सं०] १ ईरवर, परमात्मा । 


२ विष्णु । ३ शिव, महादेव । 
. ४ इस्र। ४५ राजा। ६ प्रधान या मुखिया । 
७ वल्लभाषार्य की एक पदवी । ८ चैतन्घ । 
९ सनन्‍्यासी ! १० बड़ा स्वामी या उच्च कोटि का साधु 


उ०--सुन्‌ हरिरांम गभुमूं किये साफ । महाप्रभु मांगत श्रागल माफ । 


जी ऊ कक || $ 


रू० भे०--सा प्रभु, माहपरभु, माहंप्रभु । 
महांप्रक्रय, महाप्रद्वौ-सं० पु० [सं० महाप्रलय] १ जब समस्त सृष्टि का 
 सर्वनाश होकर सर्वत्र जलाकार ही जज्ञाकार हो जाता है, कल्परूप | 
उ०--भ्रर सिहदेवे भी साथ ही हैठे आय खडग खेवह मचाय 
सहाप्रतय रा समय रा महावट री प्राभा घरी ।--वं, भा, 
वि० वि०--प्राणातुसार ब्रह्मा के प्रन्तिम विन ऐसा प्लय होता है। 
२ महाविताश का हृदय था वातावरण ग्रथवा भयंकर विताश- 
कारी स्थिति । 
उ०--दिलली रा दछ में दरोछ देखतां ही साहजादा री सेना बड़े 
. जोर बधी थकी आगे श्राइ उछाह रे उफांण महाप्रछत मचायौ | 
“--वं, भा, 
रू० भे ०--महापरल 5, मा प्रत्व | 


. महाप्रसाद-सं० १० [सं०] १ श्री जगन्नाथज़ी को चढ़ाया हुआ्रा प्रसाद, 


नेवंद्य | . 
. २ किसी देवता को चढ़ाया हुआझ्मा नेवैद्य । 
६ किसी महापृरुष या महात्मा के भोजन का उच्छिए् भ्रंश 
. ४ कोई बड़ा भ्रनुप्रह । द 
... ४५ सांस, झामिष । ६ भोजन । 
.. &छ० भे०--महापरसादे, मा प्रसाद, भाहुपरसाद, माहप्रसाद । 


महाप्रस्थांच-सं० पु० [सं० महाप्रस्थान] १ मारते के उद्देश्य से की | 


जाने वाली हिमालय की यात्रा | . - 
२ मत्यु, वेहान्त ।  . . 


. . उ०--आपरा अ्पग्रज री चरचा इणा रीति सुणि बंगराज गौड़ हरि- | 


सचंद री रांणी पणा पति रा महाप्रत्थांन रे प्रतंतर निञ्ञ पत्र गोपी 
चंद रे यों ही बीतराग जोग रो उंपदेस लगायो ।---बे, भा 
रू० भे०--मा प्रसर्थान, मा प्रस्थान, माहुप्रस्थांन । 
महाप्रांण-सं ०? पु० [सं० महाप्राण | वे वर्ण जिम्के उच्चारण में प्राण 
वायु के। अधिक प्रयोग होता है। यथा--ख्, घ, छ, भर, 5, ढ । 
. भ, ध, फ, भ, स, है भ्रावि | (व्याकरण) ... 
वि०--अ्रल्पप्रोण । लक 0093 
रू० भे०--मा प्राण, माहपरांण, माहप्रांण । 


३६२६ 





महाब6छि 


को त्रड़े स्‍तर पर संयुक्त करने का ध्यान, धर्म ध्यात जो तीसरा 
ध्यान है । 
3०--श्रतिबोध जंबूस्वांसमि तशउ, तप तड हुढ़ प्रहार तणऊं, महा* 
भांणध्यांच भद्रबाहुसवांमि तणुउं *""''" ।---ब, प्त. 
महाबराह-सं ० पृ० [सं० महा-वराह] १ वाराहावबतार का नामास्तर । 
२ बड़ा सुझर । 2 
उ०-हिरण्याक्ष रा श्रंग ज्यों महाबराहु दंत तुंडाघात सोभित केही 
बन, पर्वत, घिराय केही सुकर तिहां रा प्राणां रो संघात भगायौ | 
““वें, भा, 
महाबछ-सं० १० [सं० महाबलः | १ वायु, पवन। (हू. नां. मा)... 
२ शिव का एक पार्षद | 
३ विष्णु का एक पार्षव । 
४ वैवस्वत मच्चन्तर का इंद्र । 
५ स्कत्द का एक संनिक । 
६ एक दानव जो कदयप एवं द्रत्तु के पत्रों में से था 
७ एक पुरुवंशीय राजा, जो वायु पुराण के भ्रनुसार बुह॒दिष्ण 
राजा का पुत्र था । 
गुहावासित्‌ नामक शिवावत्तार का- शिष्य । 
९ पितरों में से एक । 
१० हनुमान । (ना, भा.) 
[सं० महाबलं] ११ सीसा, रांगा । 
वि०--भ्रत्यक्त बलवान, सर्वेशक्तिमात, बीर शिरोमणि । 
उ०--१ भुमीस महेस कोयब्नकछ मंज | प्रसिद्ध महाबद्ध तेजस-पुंज । 
। | न्हें र 
उ०--१ घर करोत अबधृुत, बहुत मजबूत महाबक्ठ | श्रजब गजब 
प्रावाज, गाज मावक्ठ न्रांमागह +-+में. भ. 
3०--३ शभ्रवधि राज करि इधक, महल सुख कीध भहाबक्क | से 
त्याग भ्रतमेध दइव जीता बौह अपदक्क सु. प्र. 
रू० भे०-महब्बक्क, माहाबछ । . 


| सहाबक्ा-सं० स्त्री० [स० महाबला] १ स्कन्ध की एक श्रतुचरी । 


२ सहंदेवी नाम की जड़ी, पीली सहुदेहया ! ३ पीतल | 
४ धौ का पेड़ । . . ५ नील का पौधा । 
६ कारतिकेय की एक मात॒का । ७ एक बड़ी संझ्यां की संज्ञ। 
महाबद्धि, महाबदी-वि० [सं० महा बलिनू] दरबीर, पराक्रमी, बड़ा 
योद्ा । 
5. छ०“-र जणड़ि ठांम थांणा जबर, बैठा मुगछ महाबछी ।--सू. प्र. 
उ०--र औ्रंग साह महाबछी, विसव तर बड़वाग । रीस तरस्सी 


है ह ः पृत ध्विर, सोर परस्सी आग रा, रू 
. स॒ु० पु०--१ श्रांकाश, ग्रासमान ॥ 

क्‍ क्‍ 7 3७ हर गंत  ग 

. भहाप्रांगरध्यांत-सं ० पु० यो० [सं० महाप्राणध्यात| प्राण (जीव शक्ति) * 


>क भे०--महबह्ी माहबल्ी, माहब॒छीय | .. 


महाव्रवाद्ध 





महाबबा&-सं० स्त्री ०---१ बड़ी बलाय, बड़ा ध्ष॑ंकट । 
२ भंगड़ा, दंगा, फसाद । 
रू० भे०--माहवलाल । 
महाबाहु, महाबाहु-वि० [सं० महा-बाहु;] १ लम्बी भुजाशों वाला 
आजानबाहु । 
उ०--जती बोलियौ बालि नूं राम जांरे, महाबाहू हैको बहे बांण 
मारे |--सू. प्र, 
२ ज्रवीर, बलवान | 
उ०--१ सुत 'रांम' 'हूप' निज दक्क सनाह। 'गोरधन' तणौ 
'नाहुर' दुगाह । मुंख एता ऊदा महाबाहू, सांधिया वेध सूं पातसाह । 
-- रा. कू. 
उ०--२ श्राढुई मिसल के कमंघ सहाबाह + जाकी सुणा मांनी बानी 
विले की सलाह ।--रा, रू, 
सं० पु०--६ विष्णु का नामात्तर | 
२ एक राक्षत्त जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से था । 
३ घृतराष्टू का एक पुत्र । 
४ मगध का एक राजा जो श्रुतंजब राजा का पुत्र था | 
रू० भें०--माहबाह । 
महाबिख, सहाबिस--देखो 'महाविस (रू. भे.) 
उ०--महाबिख नाग उत्तारण मंद ।--ह. र« 
महाबीर--देखो 'महावीर' (७, भे ) 
उ०--भर भ्रौर भी दो ही तरफ रा प्रबीर जुदा जुदा जुद्ध करता 
यां दो ही महाबीरां रे पाछें रहिया भ्राव ।--वं, भा. 
सहाबिल-सं० पु० [सं० महाबिलं] १ श्राकाश २ हृदय ३ सुराख । 
महाबेग--देखो 'महावेग” (छ, भे.) 
सहाबेध--देखो 'महावेध' (रू. भे.) 


महाब्राह्मण-सं० पु० [सं० महत्‌+ब्राह्मण ] १ बह ब्राह्मण जो मृतक 


का दान लेता हो, निक्ृष्ठ ब्राह्मण । 
सहाभंडारी-सं० पु० [सं०] बड़ा कोषाष्यक्ष । 
उ०--कवि सभाख्र॑गारहार, स्मस्यासआगार, प्राक्त परभाम्रतत- 
प्रवाह, संस्क्रतप्तमुद्र विहितावगाहु, वसुधावाचस्पति, श्रप्रततिममत्ति, 
.. सरव सास्त्र पारंगम, लक्ष्मी सरस्वती वेणी संगम, सरव जनोपका री, 
. महाभंडारी कुडडि'"”' व, स. 


 भहाभगत-सं ० पु०--भ्क्त शिरोमणि | . 


मह'भड़, भहाभड़ि, भहाभड, भहाभडि-वि० [सं०महा-भट ] 'महात्र 


योद्धा, जबरदस्त बीर । 


5 उ०-+*₹ अमर! 'किसोर तणी अतुलीबक | भगत सोर पर जोर 
प्रप्रबक्क । 'भोण! तणौ हरनाथ महाभड़ु। पश्रायां परब उबारण | 


 भ्रख्चड़ ।--रा. छ. : 
०-२ मतवाद्या जेम चुमंत महाभड लोह तणी छक लालुरता | 
जमदूठ उठत॑ से जमदाढां, वाह श्रावध वीबरता |--गु छू. बे, 
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उ०--३ तूं उपजद न खपइई नहु भ्राइस, कुछ न कहूई कहियद 
उकलीए | भीनठ तादि विनोद भ्रहाभडि, ब्रखतभ चढ़ तह वावइ 
बीण ।--महादेव पारवती री वेलि 
सं० पु०--कामदेव, मदन । 
उ०--फुंगर-कमला रति-रमण, मयण सहाभड नांत | पंकजि पथ 
कमल, प्रथम जि करूं प्रणांम |---मा. कां, प्र. 
महाभद्र-सं० पु० [सं०] १ पुुराणानुस्तार एक पर्वत । 
२ देखो 'महाभद्रजिम' । 
उ०--बइरसेन बंदूजिन सतरमी, ज्ली महाभद्र भ्रठारम नित नमी । 
देवजपा उगणीसमी देव ए, जसोरिद्धि वीसम जिन सेव ए । 
“वध, व, मं, 
ह एक व्रत विशेष । 
उ०--१ कनकावलि रत्तावलि मुक्तावलि सिह विक्रीडित महाप्विह 
विक्रीडित गुण रत्न संवत्सर भद्र॒ महाभद्र भव्रोत्तर सबतोंभद्र 
“नें, सें७ 
उ०--२ ज्ञानपंचमी, मुकुटसप्तमी, मांणखिक्य प्रस्तारिका, भिक्ते- 
मणतप वरद्धमांचतप इंद्रियनय कसायजय जोगसिद्ध भद्र सहाभद्र, 
भद्रोत्तर, सरबतोभद्र “***' |--व. स, 
महाभदव्रजाति, महाभव्रजांती-सं० पु०--सफ्रेद रंग का हाथी । 
उ०--जप नाग पुत्री खत्रि रूप जोती, महाभद्रजाती तणौ कांन 
मोती (--ता. व, क्‍ 
महाभद्रजिन-सं ० पु०--जनियों के प्रठारवें विहरभान । 
महा भवा-स्त० स्त्री ०--गंगातदी । 
रू० भे०--मा। भद्रा 
महाभर--वर्षा की तेज बौछार । 
उ०--वह छूटे कंबर सोक नलीसर, सींघशि संघर साजवियं । धुंबि 
जांण धराहर सालुक्ि सेहर, मेघ महाभर माचविय ।--गु. रू, बं. 


महाभांडारिक-सं० पु०--भण्डार को मालिक, खजाने का मालिक 
खर्जाची । हर 

उ०--अ्रस्ववाहुक प्रत्तीकारझ्लारिक भांडागारिक महांभाडारिक, 

मांशिक्य भांडारिक करप्प भांडारिक ।'**'”' व, से... 
महाभागवत्त-सं० स्त्री० [सं०] १ पुराणानुप्तार प्रसिद्ध बारह भ्क्त-- : 

मनु, सनकादि, तारद, कपिल, जतक, ब्रह्मा, बलि, भी७म, प्रहलाद, 

शुकदेव, धर्मराज ओर शंभु |... क्‍ 

२ परम वष्णव । 

४ एक प्रकार का छंद । 
महाभारत, महाभारथ-सं० पु० [सं० महाभारत] १ वेद व्यास द्वारा 
रचित एक प्रसिद्ध पौराणिक महाकाव्य जिसके श्रठारहु पर हैं हे प 

श्रोर जिसमें कौरवों और पांडबों के युद्ध का वंणंन है | मा 
२ वह भयंकर युद्ध जो कौरवों झौर पांडवों के बीच हुमा थे... 


(से. कु.) 


श्रीमद्भागवत- पुराण । 


.... झौर जिसमें विश्व के सभी राजाओं ने भाग लिया था । 


प्रहाभ[स्य 
न कक कल न 
उ०--जंग करण महाभारथ ज्यृंही, 'करण' मांस साचो कछ । 
“सु, प्र. 
8 भयंकर युद्ध, धमासान लड़ाई । 
उ०--साढ़े सात॑ मण साहणांनी पक्‍के तोल रो लोह डाढ़ाधछ र 
डील मांही रहियो | महाभारत जीत सूभ्रर खड़ो रहियौ । 
--डा|ढाकछा सूर रो बात 
रू० भे०-मा भारत, माहभारत । 
महाभास्य-सं० पु० [सं० महाभाष्य| १ पराणिती के व्याकरण पर 
पतंजलि द्वार। लिखा गया प्रसिद्ध भाष्य, टीका । 
२ बड़ी टीका ! 
रू० भे०--मा भास्य, माहभारष्य । 
महाभुजंग्र-सं० पु०--शेष नाग ।. (हैं, नां. भा.) 
महाभुज-वि० [सं० महत्‌- भुजः | बड़ी भुजाओं वाला, भ्ार्जान बाहु । 
. 3०--छत्रपत जोधां छात रै, जोध महाभुज जांण । करण सबोधां 
' -सांम कज, ख़ग जोधां वासखांणु रा. रू 
महाभत-सं० पु० [सं०] प्रकृति के पांच मुख्य तत्व--प्ृथ्वी, जल 
अग्नि, वायु और झ्राकाश 
3०--तांमस श्रहंकार ते पांच महुाभुूत पांच सूक्ष्म भूत त्ीपना । 
एवं चौबीस तत्व भैकछा हुया ।---द, वि 
रू० भे०--महनब्भूय, माहभूत । 
हार्भेरब-सं० पु० [सं०]| दिव । 
रूठ भें०--मह॒भरव । 
भहाभेरदी-सं० स्त्नी० [सं०] १ तांजिकों की एक विद्या । 
पाती, शक्ति, दुर्गा । । 
. भहाभोग--देखो “महाप्रसाद' । 
. रू० सै०--साहुभोग । 
 भहाभोगा-सं० स्त्री० [सं०] दुर्गा देवी । 
_ भहाभोगी-विं०-- महान अय्याद्य । 
. सं०.पु०--बड़े फेण वाला सर्प । 
- भहामंगक्कां-सं० संत्री ०-१ पृथ्वी, धरा, भूमि । 
 -. उ०--महामंगढ्ा से हुंती जोग माया। छछी स्तीत रण भ्रली रूप 
छाया --सू. प्र. हअ 
२ अ्रगम्ति। द 
- भहाभंडकू-सं ० पृ०--१ कोई बहुत बड़ा भण्डल या वृत्त । 
२ वह बड़ा मण्डल जिसके भ्रधीन छोटे छोटे श्रन्प मण्डल हों । 
. भहामंडलैस्वर-सं० पु०--कई मंडलेशवरों का अधिपति या भेता ।_ 
“छ०--राजा जुवराजकुमार राजेस्वर सहासंडलेस्थर सांमंत लघु 
: ... सामत तल्लवर तंन्रपाक्त चतु रसी तिक ताडकपति"”''”' ।--व सं, | 
महामंत्र--देखो 'भह्ामत्त' (रू. भे,) के कप 
। का .+ छ०--निरमक्त नीर तिहारता, महामंत गजराज | आझ्ााधों भ्राघौ 
.. . : हालिया, पांणी पीवा कांज |--गज उद्धार - हि । 
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महामंत्र-सं० प० [सं०] १ कोई वेद मन्च । 
२ ऐसा कोई मन्त्र जिसको विधिवत साधने से सिद्धि प्राप्त हीती है। 
उ०--कोई कोई ग्रंथ में इसो पण लेख जांशियों सो विक्रमावित्य 
नें कोई सिद्ध री संगति सह सहामंत्र रो साधन करि भ्रम्ति १ 
कोकिल २ तांम दोय २ बीर बसीभूत किया |--वं, भा 
३ ईदवर या किसी देवता का मंत्र जिसको जपने से बाधाएं व 
संकट दुर होते हैं । 
छ०--थियौ सदय सुण निज धुई, टीटभ हुत क्रसांन | उणरा बाछ 
उबारिया, महासंत्र जस मांत ।--बां, दा: 
४ ऐसा मन्त्र जो श्रपना श्रसर तुरन्त ही बता देता है। 

अ्रच्छी सलाह या मनन णा । 

रू०ए भ०--भाहमत्र | 

महुमंत्रि, महामंत्री-सं० पु०--किसी राजा या राज्य का प्रधान मन्त्री 
महामात्य । 
उ०--राजा जुवराजकुमार राजैस्वर महामंडलेस्वर सांमंत लघु- 
सांमंत तलवर तंत्रपाल चतुरत्तीतिक ताड़कपति मंत्रि महामंत्रि 
ग्रहबाहुक'* * >-व. सं, द 
रू० भे०--भमाहमंत्तरी, माहमंत्री । 

महामशिम्त्थ-सं* पु०--मद से पूर हाथी, मस्त हाथी । 
उ०--पायै भ्रवर सुरां ने पाड्या, मदन महामणिप्रत्थजी । तिश वें 
पिण जिण खिशा में जीत्या, सहु में ए समरत्थणी ।---ध, व, भ्रं, 

महामणि-सं० स्त्री०--१ स्त्रियों का सौभाग्य सूचक चिन्ह । द 
उ०--फूली भूली भांसिनी, कास कहुंती वात । पीयल-उपरि पांतिडी, 
मंडि महामणि सात ।--मा. कां, प्र. 
२ हीरा। 

महामत, महामति, महामत्त-वि० [सं० महामति] १ महात बुद्धिमान, 
विद्वान, पंडित । 
उ०--महाप्रत महण जसगाथ सुन्ति बाशमिक, कोट सत चिरत 
रघुनाथ कीधी ।--२. हु. 
२ मदोन्मत, मस्त |. 
है वुद्धिमाती, शानी, पंडित | 
उ०--पिप्पलराज इगणकुतछ्ल खिब्चीपति, महित हुवौ हरिभक्त 


... महाप्रति ।-वंं, भा, 
.. सँ० पु० [पे०] १ गणीक्ष | 


९२ एक बोधिसत्व । 
रू० भे०--महामंत । द 
सहाप्द-सं० पु० [सं० महामव;] १ मस्त हाथी । 
२ प्रत्यधिक ग्रवे । द की 
रू० भे०--माहामद । - " 
सहामत-वि० [सं० महां।-मतस्‌| १ जिसका संत उदार हो, उदार 
हृदय । ९. दाती, दातार । (हैं, तां. मा.) 


 (ना.डि, को)... 


महामतल 





३ शभ्रभिमाती । 
महाप्ृत्ल-वि० [सं०] बड़ा योद्धा, श्रेष्ठ वीर । 
3०--मन्लि जिनेसर तु महामन्न, हृणिया मोह मदन हैं 5हल । पिता 
तणी पिए चिता पलल, सगला दूर किया श्ररि सहल ।--ध- व. भरे, 
महामसांणी--देखो 'मस्ताहणी' (रू, भे.) 
3०--इगयार सांमंत, बार महामंड्लेस्वर, तेर प्साइता, चऊद 
चडियात, पनर पउंतार, सोल महामसांणी सतर भ्राडणीया, भ्रढ़ार 
फ्रूफ्रार'*' *' (व. स. 
महामह-सं० पु० [सं०] १ महोत्सव । 
उ०--भर पाछीं सूं ्रापरो साथ श्राइ मिल्लियां पछें कंवर भी 
झागला साथ मैं श्राइ मेड़तिया नूं भ्रभय रौ महामह सनाइ भ्ररक रे 
उपमांत ऊगो ।--वं. भा, 
२ समुद्र, सागर । 
छ०--मंथ काढ़ी जांणी महामह प्यारंभ | मांडी तिणु रूप री 
'म्रजाद +--महादेव पारवती री वेलि 
महामहण--देखो 'महमहण' (रू. भे.) 
महामहिमक, महामहीमक्-सं० पुृ०--वह घोड़ा जिसका मुंह काले रंग 
का तथा दोष दारीर श्रन्य रंग का होता है। (अशुभ) (शा, हो.) 
महामहोच्छेव, महामहोत्सव-सं० पु० [प्तं० महामहोत्सव] विशाल 
उत्सव, विशाल समारोह, महामहोत्तव ।...... 
उ०-महामहोच्छेव करि ने पैसारी कियो छे। राव कल्पांणमल 
झर सरव रॉजलोक दूलह-दुलहरणि देखि दूर रलियाइत हुञ्मा । 
द --ब. वि. 
सहामहोपाध्याय-सं० १ु० [सं०] १ गुरुओं का गुरु, श्राचाय। 
२ पंडितों, विद्वानों श्रादि को मिलने वाली एक प्रकार की 
बड़ी उपाधि। 
सहामांणक-सं ० पु०--एक रत्व विशेष, महामानिक । 
उ०--भांवरि भांवरि भूप रो, नरपति बदन निहार । रजत भ्हा- 
मांणक रतन, श्राप सीस उवारि ।--रा. रू, 


सहामाहई, महाप्राई--देखो 'महासाया' (रू, भे. ) (वरदा) 
उ०--१ महाभाइ माहालइई घणी, भरिया भूत पिसाच | घण पंथी 
थिउ घाबह, वस्रण तने सुझाई वाच ।--मा. का. प्र दि 
उ०--२ कना रांम कहते, रसा रांमण पिर छाई | संभ सेस 
सालुले कता मार्थ भहामाई ।--रा. रू. 

सहामात्य--देखो महामंत्री । 

 उ०--नसांमंत महांप्तांमत॑ लघु सांमंत स्लीग रणा वयगरणा धंरम्मा- 

द घिगरणा अ्मात्य महामांत्य सुहासोला''"'"" ।--व. स, 

सहाप्ताय, महाप्राया-सं० स्त्नी० [सं० महामाया | १ माता, जनती । 


.. उ०--छठ बाग प्रास्रोक रूंखाँ श्रधाहै ।. महामाय सीता. बसे जैण 


मांहै ।-सु. प्र. 
३ प्रकृति।.. 


३६२६ 


पहाध॒ग 





३ देवी, दुर्गा । 
उ०--जिस बखत ख्रीमहाराज महांपाया का आ्राराध करि ऊंच 
पौसाक घरि वीर भ्रावध घरि पोरससे पूर अंदर से बाहिर पधार। 


“से. प्र, 
४ पावषती । ५ सीता । 

६ भ्रष्ट सिद्धियों में से एक । ७ गंगा । 

८ बुद्ध की माता का नाम । 

& श्रार्या छन्द का तेरह॒वां भेद जिसमें १५ गुर श्रोर २७ लघु वश 
होते हैं । (पं. सि.) 


१० देखो 'मावलियां ॥ 
रू० भें०--मंहमाय, महंभाई, महंमाय, महमाई, महमाय, महमभाया, 
महामाइ, महामाई, महिमाय, माहमाई, माहमाया । 

भहासारी-सं० स्न्नी० [सं०] हेजा, प्लेग प्रादि भीषण संक्रामक रोग 
जिसमें बहुत से लोगों की मृध्यु होती है । 
उ०--जिख समे महामारी रे मंडांण नरां रो नाप्त. देखि कोईक 
कच्चामंत्र रा देशाहार श्राहव रा श्रमेध सांमंतर सूचिया घोड़े चढ़ण 
री हुंस घारि दारासाह हाथीरूप तखत हूं हेठी उतरियों +--वं: भा. . 
रू० भे०--मा मारी, माहमारी । 


महुसुद्रा-सं० स्त्री० [सं० महामुद्र।| योग साधन की एक मुद्र। विशेष । 


महासुनि, महाघुन्ती-सं ० पु० [सं० महासुति] १ झुत्तियों में श्रेष्ठ, भग- 


सत्य, व्यास श्रादि ऋषियों का श्रादर सूचक सम्बोधन ॥' 
२ कपटी व्यक्ति, ठग | (०यंग) 
महापुरातब--देखो 'माहिमरातब' (छ, भें) 
महामुह--देखो 'माहोमाहि' (रू, भे ). 
महामुढ-वि०---अ्रत्यन्त मूख |... 
०--तो भी सहामृद बारुणी र॑ बद्तीभुत अनेक उपंद्रव मधाई 
ऊबट ही बहियी ।--वं. भा है 
महामेद-सं० १०---प्रष्ट गण वर्ग में से एक । 
महा म्नत्युंजय-सं ० पु० [सं० महामृत्यंजय] १. शिव का एक मंत्र । 
२ एक श्रौषषि विशेष । _ 


सहायम्य-सं० पु० [सं० महायज्ञ] १ बड़ा. यज्ञ । 


२ भा संस्कृति के भ्रनुसतार मित्य किये जाते छाले पांच प्रकार के 


यज्ञ-प्रह्मयज्ञ (संध्योपासना), देवयज्ञ (हवन), पितृ यज्ञ (तर्पण), मर 


भूत यज्ञ (बलि) और नृयज्ञ (भ्रतिथि-सत्कार) 
रू० भे०--महाजग्य । द 


महायांन-सं० पु० [सतं० महायान ] १ बोद्धों के तीते मुख्य सम्प्रदायों द गज 


में से एक । 
९ उत्तम, प्रशस्त भ्रौर श्रेष्ठ मार्ग । 


महायांध-सं० पु० [सं० महान्याम्य:] विष्णु 4 व व आर 
महायुग-सं० पु० [सं०] देवताओं का एक युग जो मनुष्यी के बारों... 


युगों का समृह होता है। 


महायुध 


रू०ण० भे०--महाजुग । 
महायुध-सं० पु० [सं० महा श्रायुध] १ शिव, महादेव | 
२ महात॒ युद्ध, महाभारत । 
करू० भे०--महाजुध । 
महायोगनाथ-सं० पु० [सं०] योगियों के भेद विभेद ! 
उ०--सास्त्र रत्त सागर कुरचाल सरस्वती, भहाषोगनाथ सिद्ध, 
प्रत्यक्ष वाचस्पति, इसउ थबिद्वाँस ।--ब. स, 
महायोगी-सं० १० [सं० महामोग्रित] १ शिव, महादेव । 
९२ विष्ण । मुर्गा । 
. ४ महानूयोगी, बड़ायोगी 
रू० भे०--महाजोंगी, माहुजोगी, माहयोगी । 
सहायोगेस्वर-सं० १० [सं०] बहुत बड़े योगी या ऋषि यथा-पितामह, 
ः पुलर्त्य, वस्तिष्ठ, अंगिरा, ऋतु, कश्यप प्रादि । 
. छ० भे०-महाजोगेतर, महाणोगेस्वर । 
भहारंभ-सं० पु० [सं० महारम्भ] १ किसी कार्य की शुधप्रात जो बड़े 
यत्त पृर्वेक की गई हो । 
छ७०--सीता रमा सोय, कीजें सम॑ कोय | भाखौ परी'्र म, राघो 
महारंभ ।--र. ज. प्र 
२ देखो 'महरंभ' (हू. भे,) द 
. भहारजत-सं ० १० [सं० भहारणतं| १ स्वर्ण, कतक | (हू, ना, मा.) 
२ धतूरा। ॥ कुसुम पृष्प । 
. रू० भे०--माहारजत । 
सहारऊ--देखो 'भहारास्ट्र! (रू, से.) 
. महारठी--देखो 'महारास्ट्री' (रू, भे.) 
. महारणव-सें० पुृ० [सं० महाणोव | समुद्र, सागर । 
०“-दैस मांहि श्राव्ता ही श्रोठी नूं सीख देर बिपत्ति रा भहारणव 


हि में मग्त मांगल्ियांणी पुत्र सहित बेसंरों विपरयास्करि कैराऊ 


..... आम रा ठाकर रोहड़िया बारहठ भ्रत्हा रै बास जाइ रही। 
का नं भा 
.. रू० भे०--महरारंभ, महण्णव, महरांण, महांण, महारांण, महा- 
राण व, महिणाराम, महिरांण, महिरांशावर, महिरांमण, महिरा- 
उण, महिराउणि, महिरावण, महिरिवांण!ं, महैरांण, माहेण । 
महँरब-सं० पु० [सं०] १ बड़ा रथ । 
र बड़ा योद्धा या भठट ।.... 


 महारथी-सं० १० [सं०] १ बहू बड़ा योद्धा जो प्रकैला दस हजार द 


 गौद्धाभों से युंद्ध करने में समर्थ हो 


5. छ०--सतांग बांग बांग स्वांग सारथी सज नहीं। महारथी न उत्त- 


7 रू प्े०--मारथी। के है हक पर 
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महारांगौ 
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महारस-सं ० पु० [सं० महारस)| १ परमाननन्‍्द, खुशी । 
(श्र, मां,, है. ना.) 
3०--१ उदह वेढछां वर्डिम महारस दांनेत, जौति जक श्रचक्त 
सीतछ प्रबठ्ठ जांण । कोक जकचर निजर दर्ंगचर पाक्त कब, भीत 
सागर गिरंद चंद 'खुर्मांण । 

--महारांणा जगताप्ह सिप्तोदिया रौ गीत 
उ3०--२ भूप महारस भोगव, सुरपति रीत सुप्रीत । जोधपुरे की 
जोधपुर, वरखा सरद वितीत (--रा, 

२ लोहू, रक्त । 

उ०--पड पकवांन प्रवाडा प्रमरथ, साहां प्रेत कर बीह संग । मैदा 

कूटक प्रहारस मस्त, जीम्हण रांणु कियो रणुजंग । 
--महारांणा खेता रो गीत 

8 रसास्वादन । 

उ०--गोपि भ्रधर खंडन मुख गोविद | पीये ध्हारत्त परसपर । 

“है. मां भा. 

४ स्वादिष्ठ पेय पदार्थ जिसको पीने से तृप्ति हो जाती है ! 

उ०--महारस मीठा पीजिये, श्रविगत भ्रलख भ्रन॑त । दादू निरमछ 

देखिये, सहर्ज सदा भरत --दादूबांणी 

५ वीये, षुक्त । 

उ०--मदन प्रह्मरस देह का राखत ही छीजे | मन हसती भ्रांकुस 

विता, कैसे वस्य कीजे ।--श्नो हरिरांमदासजी महाराज 


९ ऊख | ७ खजूर | ८ जामुन | 
ह पारा। १० भ्रभञ्नक | 

११ ईंगुर।/ १२ कांतिसार लोहा । 

१३ सोना मकखी । १४ रूपा मबंखी । 
१५ कांजी | १६ कसेरु । 


१७ नशा, मादकता | 

उ०--माह महारस मयणा सब, भ्रति ऊलहह भ्रत॑ग । मो मन लागी 
. भारवणा, देखण एूगक द्रंग ।--ढछो., भा 

ू० भे०--माहारस । 


महारतायण-सं० पु० [सं* महा-रस-प्रयन॑] १ वैद्यक के भ्रनुतार वह 
. श्रौषधि जो जरा श्लौर व्याधि का ताद करती है । 
०-“एक दिन राजा रे अ्रथ कोई तपस्वीत महारत्तायण रो 
निदांच एक भ्रपुरव स्वादु फक्क दीधो.।---वं, भा 
सहारांण--९ देखो 'महारणव' (हू, भे.) 
उ०--गिरंद गजां घमसांण,. तनहचे घर माई नहीं । मार्वे किम 
. महारांण, गण दो सौ रे गिरद में ।--केस री पिह ब[रहठ 
२ देखो 'महारांणौ' (रू, -भे,) कम. 
महारांणौ-सं ० पु० (स्त्री० महारांणी) १ राजा, नरेश । 
- छ०-> ठीक मंडोवर परम विकार, जेढी भहारांणी जग जांणे । 


बनता, हं हि रा 





महाराभण 


२ भेवाड़ या उदयपुर के राजा की उपाधि । 
मह०-महारांण, महिरांण । 
महारांधण--देखो 'महारावण' (छू, भे,) 
महारांमणो--देखो 'महारावणु” (झल्पा., रू. भें.) 
उ०--महारांबणो सूंभ तिसुंभ मारथा, बछी घंढ मूंडादि तू ही 
बिदारया ।--में. म- 
महारा--१ देखी 'मे'रा' (छ, भे.) 
२ देखो 'भेरा' (रू, भे ) 
महाराई--देखो महाराज” (छ. भे ) 
उ०--विद्रावन मांहि हो, महाराई धेनु चारी | रुखमणि रथ 
बढ़दी हो, महाराज एक सरी ।--रुखमरि मंगल 
महाराज-सं ० पृ० [सं० महाराज: ] (स्त्री० महारांनी) १ राजाश्रों 
:.. में श्रेष्ठ राजा, बड़ा राजा । 
००-तंदवार श्रंस प्रसां तणी, श्राय बणी जग ऊपरां | महाराज 
तण छछ मारवां, धारीं लाज मुरद्धरां ।--रा, रू, 
२ ब्राह्मण, गुरु, साधु, सत्यासी या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए 
झ्ादर सूचक सम्बोधन । 


उ०--१ हिये बसाई हरख सूं, मधुसूदन महाराज | नर जिण स्‌ 


ललचे नहीं, सो त्रिभुश्रण सिरताण ।--बा. दा, 
उ०--२ नाथजी द्वारा में नैणसिहणी रो जमांई उर्देपुर सूं आयो। 
नैशसिहजी कह्यो--महाराज यां ते समकावी। जद स्वामीजी 
समकांवण लागा ।--भि द्र 

३ ब्राह्मण । 
४ जोधपुर, बीकानेर श्रादि के महाराजाश्रों के छोटे भाई या उसके 
बंश के लिए प्रयोग किया जाने वाला सम्मान सूचक दाब्द । 

छू० भै०--म'राज, महराज, महाराई, महाराय, माराज, मा'राज, 
माहराज, माहाराज । द 

महाराजा-सं० पु० [सं० महा-राज:| (स्त्री० महारांतनी) १ राजाश्रों 

में श्रेष्ठ राजा, बड़ा राजा । 


साजा ।--रां, रू, 


२ राजाओं में श्रेष्ठ राजा या बड़े राजा के लिए श्रादर सूचक शब्द । 


रू० भे०--महराजा, माराजा, माराजा, माहाराजा 4 
महाराजाधिराज-सं० पु०--१ श्रनेक राजाशं में श्रेष्ठ राजा । 


०--कुंवरपद थंका महारॉजाधिराज महाराजा च्री रायप्तिघजी 


ते साथ ले पंधारिया ।--द. वि 
२ ब्रिटिश सरकार द्वारा राजाओं को दी जाने वाली उपाधि । 


रू० भै०--महाधिराज, महाधीराज, माहाराजाधिराज4 | 


महा रांणन--देखो 'महारणंव' (छू भे,) 


महारात, महाराध्रि-सं ०सन्नी ० [सं० मंहारात्रि| १ मंहाप्रलेथ की रात्रि।_ 


२ कालरात्रि। 
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महारी 


३ श्राधी रात बीतने पर दो महुत्तें का समय । 
प्रहाराय--देखो 'सहाराजा' (रू, भे.) 
उ०--कहै मोर्ते ती खबर न काय, फुरमायों महाराय सुकोमल 
साथ | खाल उत्तारो देहनी ए ।--जयवबांणी 
महाराब-सं० पु० [सं० महाराट | बूंदी, कोटा, सिरोही के राजाओं की 
उपाधि विशेष । 
उ०--ईम कहि गढ़ बारण, संचरीयी महाराव | खुरसांणी खोटे 
मन देखें दाव उपाव ।--प. थे, चौ. 


(तांच्रिक) 


महारावण-सं० पु०--एक हजार मुख व दो हजांर हाथों वाला रावण । 
रू० भे०--महरांमण, महरावस, महारांमण । . (पराणिक) 
प्रल्पा०--महारांमणी 
महारावत-सं० पु० [सं० महाराज--पुत्र] महा योद्धा । 
उ०--सक्ति हौदां जंग सज, महारावतां मदगगछ । हुकम हुता 
हाजरां मसत श्रांशिया महाबक्क ।--सू. प्र, द 
पहारावक्व-सं० पु०--जैसलमेर, डुंगरपुर, बांसबाड़ा प्रादि राज्यों के 
राजाओं की उपाधि । , 
महारास्टर, महारास्ट्र-सं० पु० [सं० महाराष्ट्र | १ भारत का एक . 
प्रान्त जो दक्षिण की प्रोर, है तथा जिसकी राजधानी बम्बई है। 
महाराष्ट्र । (मा, से. ) द 
२ बहुत बड़ा राष्ट्र या देश । 
रू० भे०>महारठ। क्‍ 
महारास्ट्री-वि० .[सं० महा-राष्ट्री) १ महांराष्ट्र का, महाराष्ट्र 
सम्बन्धी ।. २ महाराष्ट्र का तिवासी । 
सं० स्त्नी०---१ महाराष्ट्र की भाषा, मराठी । 
रहू० भैे०--महा रठी । 
महारिंख--देखो 'महरप्ति' (रू. भे.) । 
उ०--हौदां मक्कि लोह, करे करि हाक। सहारिख देखि, हुवे 
मुसताक (--सू. प्र 


। महारिण-सं० पु० [सं० महा--रण: ] बड़ा भारी युद्ध, संग्राम, समर, 
०सुर घर छत्र 'जसो' महाराजा | सुर पुर गयौ लिवां ब्रद 


महाभारत । 

उ०--१ दुगम जवन घड़ि कांमणि दोछी, हुय खेलूं गेहरियांँ होली। 

खग भट वसंत महारिण खेलूं, भट खग सुज़क अनिरता फेलूं ।.. 

द से . नस ५ न | 

घ०--२ जांशि प्रेत जागिया, महारिण काछ मसांणी ।--सू. प्र. . 
महारिस, महारिसि, महारीसी--देखों 'महरत्ति! (रू, भे) 


. छ०--पंच पंडवि वनंतरिं विमासिंउं, तेरिमूं वर॒स केमि गरमेसिउं। . - ५ 


बुद्धि नारद सहारिसि भापी, मध्यदेस रहियी तुम्हि ब्यापी 4... 
.  सालियुरि- 
महारी---देखौ फहारी” (रू, भें) - 5 बम 


उ०---राय पसेणी हो ग्यातां भगवती, जीवामिंग्म नंद माँ । 


ए सूत्र भांतइ हो प्रतिमा मांने नहीं, सहांरी मां तइ बांफे से, कु... 


गहाएद् 





महारुद्र, महारूद्र-सं० पु० [सं० | महादेव । 


ध्च०--१ करं पाव केक, उड़े ध्‌ भ्रमेक॑ | करे ले कराछा 


माछा यू प्र, 


&. री झ् ः # ५ 
उ०--२ ग्रौड़ राजा श्ररणुतसिघ बरियां रा थाट बिरोह्ि बैंडा 


गजां रे चाचर चंद्रहास चलाइ सैंकडां सूरां नूं साथी करि भहारूद्ध 
री माछा में श्रापरा मुंड रो मेह चढाइ हैंड थकौ भी धारा में तिल- 
तिल पछचरां री पांती पुदृगक्षन राखि इस्टलोक पुणियां ।--वबं. भा. 
महाझृप-सं० ५० [सं०] शिवजी का एक नामास्तर । 
२ महा सौन्दर्य, महान सुंदरता । 
उ०--करे काकरणां खत्तक्क चूड, कूंडछ भाव्यवक कांते । सहारूप 
दीपे कंठ मोताहक्ां माक । हसंती खेलंती देवी भूलंती चिसूक्त हाथ 
हाथ, भली मलोौ भली भलो लील मैं भुवाक्त ।--मा. वचनिका 
. महारोग-सं० १०--अ्रसाध्य रोग, भयंकर रोग । 
उ०“-दांन सरीक्षो दूसरो, श्रोखद तह श्रदभूत । हेक थको सारा 
हर, महारोग मजबूत ।--बां. दा, 
सहारोमी-वि०--प्रसाध्य रोग का रोगी, जिसके महारोग हो । 
महारोरब, महारोरब-सं ० पु० [सं० महारौरव ] इक्कीस प्रधान नरक 
में से एक का नाम । 
२ भयंकर दरिद्रता, भ्रापात्कालीन ग्रवस्था 
उ०--कैहीज लोभ राखिया तणां पांतसाह उहकाक्क । केहीज रंक 
क्‍ राखिया, महारोरबे दुकाछे ।--नणसी 
 भहारौ--देखो 'म्हारौ! (रू, भे.) 
.. 3०--तद इण कही हमार महारो बांम सूरजगढ़ हूं श्रायी है । 


“-र, हमीर 


(स्त्री० महारी ) 


. भहालक्षमी, महालक्ष्मी-सं० स्त्री० [सं० महा-लक्ष्मी] ! विष्णु की 
भ्रद्धांगिनी लक्ष्मी, देवी |. 
.... २ लक्ष्मी देवी की एक सूर्ति जिसकी दीपावली को पूजा की जाती 
| है। है घत की अधिए्ठात्री देवी ।.._ 
४ नारायश की एंक वाक्ति।. (पौराशिक) 
४ तीन रगण का एक वर्ण वत्त +।|_ 


 &० भे०--महालखमी महालच्छी, महालछमी, महालछी, महा- | 


कि लिछमी.। 
मह०--महालछ, मा लक्ष्मी, मालछमी, भालिछपी । 


एक व्रत । .. ([श्रीमाली ब्राह्मण) 

_... महालखमी, महालच्छो--देखो 'महालक्ष्मी' (रू. भे ) 
.. उ०--ले लच्छी मरहद्व री 

चरण, सींग नमायो सीस ।-बां, दा, 

.. महालछ-देखो 'महालक्ष्मी” (महू. ह, भरे ) 


३६३९ 





महावारुणी 





वा 





उ०--ले बनवास हराय महालछ कप हैंज्जम श्रणा पार कस । 
कार्टां हिव भाले किरमाक्ां, दस सिरवाक्ां सीसदस |--र, रू 
महालछमी, महालछ्थी--देखो 'महालक्ष्मी' (रू. भे.) 
3०--महालछी रूपक मरम, तब रगणा पय तीन । विधतन विदा- 
रणा बर नर्व, श्रनंत्तम तगत झ्राधोन |--ि, प्र. 
महालिग-सं० पु० [सं० महा-लिंग] १ शिव, भहादेव । 
२ शिवलिंग की प्रतिमा ! 
महालिछपी--देखो 'महालक्ष्मी” (रू, प्रे ) क्‍ 
उ०--महालिछमी पद महीं, तीन रगशा दरसंत । वुजबर करणाहु . 
सगरा दखि, सारंगिका लसंत ।--२. ज. प्र 
महालोक--देखो 'महरलोक' (हू. भे,) 
महावड़-स० पु० [सं० महावठ ] विद्ञाल बट वक्ष, बरगद का बड़ा पेड़ । 
महावत्-स० पु० [सं० भहा-मात्र| हाथी को चलामे वाला फीलवान । 
उ०--१ हस्ती छूटा मन फिरे, क्यों ही बंध्या न जाइ । बहुत 
महांवत पच गय॑, दादू कछू ते बसाई ।--दादबांणी 
3००० श्रमर मंत्र उर धरे, विरुद ऊचरे महावत | संक साह 
संपरं, वयणा ते भर्ण अ्रसुहावत ।-- रा, रू, 
रू० भे०--महाउत्त, मावत, मावथ, माहवत, माहावत, माहुत 
माहुति । 
महावत्त-सं ० पु [सं०] १ बड़ा जंगल, सघन वन । 
०“मीनता दध सिखां मेघ भुवंगां सोरंभमुछ, बारण नू वरतणा 
पित महावन ।--आसौ बारहठ5 
. सं» स्त्री० [सं० महा--भ्रवन] २ गाय । 
महावर-सं० पु० [सं० भहा-बवर्ण] सौभाग्यवती ौित्रियों के पैरों में 
लगाने का लाख से बनाया जाने वाला एक प्रकार का लाल रंग । 
उ०-मद ज्रगमद तंबूल महावर, बस घतसार घिरत बैसांनर। 
इृरत चमर उतरत भ्रारत्ती, श्रीकरत्ती जय जयति सकत्ती /--मे. म. 
रू० भे०--महांउर, मावर, मावर ।ै 
पहावरेवार--देखो 'मुहावरेदार' (हू, भे.) 
महावरो-सं० पु०--१ प्रभ्यास्त । 
२ श्रादत । ३ व्यसन, लत । 
महावाक्य-सं० पु० [सं०] १ सोहहं शब्द ! 
२ कोई बड़ा या महत्वपुर्णा वाक्य था मंत्र । 
३ दान देते समय कहा जाने वाला शब्द । 


द ... | महावायुदोस-सं॑० पु० [सं० महा-वायुदोष | एक वात-व्याधि विशेष | _ 
महालक्ष्मीब्रत-सं० पु०--प्राहिवन कृष्णा श्रष्ठमी को किया जाने वाला प 


3०--ज्वर, संनिपात प्रमेह प्राभवात वायु महायायुदोस खाधा- ः 
विकार, फोडि, गुल्मक्षयत् **''' |-..ब, से 


.._.. | महावशरणी-सं० पु० [सं०] : ज्योतिष के अ्रतुसार एक योग जो चैत्र 
श्र खंड भधीस । आय भहालच्छी [.. 


कुष्णा न्योदर्शी को शतप्िषा नक्षश्र व शनिवार होने पर, पड़ता है । 
वि० वि०--इस थोग में गंगा स्तान का बड़ा महत्व है । 
छू० भे०--मा वारुणी, माहवारुणी । 


महं।विक ८ 


३६३ ३ 


महात्रत 
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महाविककत-वि० [सं० महा-विकल ] १ श्रत्मन्त दुखी, त्रस्त । 
२ मूर्ख, मूह । (हु. नां. मा.) 
महाविक्रम-सं ० ५१० [सं०] सिंह, शेर । 
महाविख्ू--देखो महाविस्ता (रू, भे.) 
महाविमन्यांति-वि ०--घुंधरुश्रों से ॥ 
उ०--कंठि कनक मय पदकडी, महाविगन्थांनि जड़ी, नाग पोलरी 
अति निषोवरी, प्रमुख खीटली सहित्त घूधरी ''*/' ।--ब. स. 
महाविवे, मह।विदेह-सं० पु०--भारत वर्ष के समान्त ही एक खण्ड जो 
सुमेरुपबंत के पूर्व श्रोर पश्चिम के श्रास पास स्थित है। (जैन) 
उ०--धंत फक्रतारथ ते नरतारि, जे वरतइं जिएा धरम मफ्कारि | 
समोसरणि प्रभ करईं बखांण, तीहंणी प्रसंसा सहाविदे जांण । 
कुक मम ि “-वास्तिग 
वि०--१ विरक्त, तिलिप्त ।' 
उ०--जाप्षी स्वारथ सिद्ध विमांणों, चवि महाविवेह्‌ वखाणोजी ! 
मनुस हुम्ती बहु चतुर सुजाणो, दढ़पइण्णा नो परिमाणों जी । 
--जयवांणी 
रू० भें०--मोहथिदेह । 
महाविद्या-सं० स्त्री० [सं०] १ तन्त्र शास्त्रानुस्तार दस देवियां--काली, 
तारा, पोडज्ञी, भुवनेदवरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धुमाकती, बगला* 
मुखी, मातंगी श्रौर कमलात्मिका । ये सब व इसमें से प्रत्येक । 
दुर्गा । ३ गंगा । 
महाविस-सं० पु० [सं० महा-- विष] १ महाविषेला सर्प जिसके खाते 
ही प्राणी मर जाता है । 
२ प्राण धातक विष । 
रू० भे०--महाबिख, महाबिस, महाविख, महाविस । 
महा[विसुव-सं ० पु० [सं० महा-विधुव॑] वहू दिन था समय जब सूर्य 
मीन से मेष राशि में जाता है, और रात्त-दिन बराबर होते हैं । मेष 
संक्रान्ति या चँत्र की सक्रान्ति ! 
महाबीही, महावीथी-सं ०स्व्री० [सं० महा-वीथी | बड़ा मार्ग, बड़ी गली । 
सहावीर-सं० १० [सं०] १ हवुमान, बजरंग । 
उ०--हांजी रांमजी मग में मिक्कया महावीर, सजन सुगरीबराजी 
म्हारा रांम |-गी. रॉ 
२ विष्णु।. हे गरुड़ा 
४ बाज पक्षी । ५2 सिंह, शेर । 
६ सफेद रंग का घोड़ा । 
७ इन्द्र का वच्च । 
८ योद्धा, वीर, भट्टू | 
उ०--महावीर महाप्तर, तेज सरसावे। मंडरण ण्यां जोस, वंस 
... मंडरा कहावे /--रा, रू... द 
ह जुनियों के २४ वें तीर्थंकर । 


. उ०--ओऑमलकप्पा कारिये सप्र वसर॒या भहावीर | सूरयाम देव 


तिहां श्रावियाँ, नाटक करवा तीर ।--जयवांणी 
वि०--६ झक्तिशाली, बलवान । 
उ०--मंडोवर के वीच निवास | जहां स्रीमहाराज के खड़ग जैत- 
कारी काछ गोरे महावीर भैह का वास ।--सू, प्र. 
२ साहसी, बड़ा बहादुर । 
कू० भे०--महवीर, महाबीर, माहवीर | 
महावीरजयंतो-सं ० स्श्री०--जनियों द्वारा, चैत्रशुकला त्रयोदशी को 
मताया जाने वाला उत्सव । 
सहावेग-सं० १० [सं०| ६ गरुड़ । 
२ वानर,। ३ महादेव । 
४ बड़ी तेज चाल । . ४५ वच्च । 
रू० भै०--महांबेग, महावेगः। 
महावेध, महावेधक-सं ० पु०--बड़ा जंग, युद्ध, संग्राम । 
8०--६ कीधौ हद विज्नौं धरा रैं कारण, महावेध मंडाणो । देसों 
चावो कियी देवड़ा, भूरा बाघ 'भटाशो' --नाधू पिह देवड़ा रौ गीत 
3०--२ वाजिया वेढक पहावेधक, सार साब& सोहूड़ां ।--रा, रू, 
र्0 भे० “-माहुबेध | 
महावेल-सं० पु० [सं० महाबिलं | बहुत बड़ा, विद्याल, दीर्घाकार । 
उ०--तठे ऐक महूवेल खाड़ी । तकरण री पाखती सेखावंनर भ्रसे 
तांम नगर रे बखे भ्राय नीसरियो | तठे महावेल' खाड़ी रे कनारे 
जल्ठ रो होलोलियौ, संदरे लेख महावीर भोटो मछ श्राय पंड़ियी । 
“-कल्पाण सिह वाढ़ेल नगराजोत री वात 
महावध-सं० १पु०--बड़ा बैद्य । 
उ०--पास्चात्य पक्षे ताकिक ज्योतिसी वैद्य महाबैद्य अस्ववद्ध 
गजर्वद्य मांत्रिकादि पंडित भह्ापंडित''"'*““+ |--ब. स. 
महावशध्रति-सं० पु०--महापात योग का एक भेद विशेष | 
महावश्नतियोग--विष्कम्भ श्रादि सत्ताईस योगों में से एक श्रन्तिम 
अर्थात्‌ क्त्ताईसर्वा योग विद्येष । | 
महाव्यत्िपात, महाव्यतीपाल-सं० पु०--महापात योग का एक भेद . 
विशेष । ह 
वि० वि०--महोत्पात, अ्पयात्र, विंष्कम्भ श्रादि सत्ताईस थोगों 
में से एक सन्नहवां योग विशेष । श्रवण, ग्रश्चिनी, धतिष्ठा, श्रार्द्रा 
ताग देवत, मस्तक नक्षत्रथुक्त रविवार को यदि श्रमावस्या तिथि 
हो ती वह व्यत्तीपात घोग भाता गये है । : हु 


महाव्याधि, महाव्याधी-सं० स्त्री ०-१ दुष्ध्ाध्य रोग, भयंकर बीमारी। . 


२ कठिन संकट । 
रू० भे०--समाहव्याधि, माहव्याधी । 
महान्नत-सं ०. पु० [सं०] १ कठिन या दुसाध्यक्षत, भारी संकल्प । 


उ०--सब्नत ज्ही भकहक त्रप संग, प्रस्ट निकट गायण उछरंगे। हे 
अ्रसह खबर जोघांणँ भागी, सती महान्नत लियां सुर्शायी [--रो. रू. है. न 


२ आदहिवत को दुर्गा पूजा बा जवराज | + ' ४ 


महाव्रतधारी 


३ वह ब्रत जी बारह वर्ष तक जारी रहे । 

४ श्रहिसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचरय, अ्रपरिग्रह इन पांच श्त्तों का पूर्ण 
रूप से पालम करने को भहान्नत कहते हैँ । (जेत) 

५ मतान्‍्तर से उपर्यक्त पांच ब्रत में से कोई एक भी महात्रत कह- 
लाता है। (जन) 

उ०--१ै किण ही पुछ्धी भीखणाजी थे यूं कहो एक महात्रत भागा 
पांचुई भाग सो यूं साथ पांचू किस भाग ? जद स्वामीजी बोल्यॉ--- 
पापरी उ्द हुव॑ जब संसार में इ जीव दुःख भोगवे | जिम एक 
भिक्षाचर नें शहर में फिरतां पांच रोटी रो श्राटो मिल्‍यो। रोटी 
करण लागे | एक तो रोटी उत्तारतै घूला लारे मेली । एक रोटी तथे 
सिी | एक रोटी खीरां सिर्के। एक रोटी रो लोगी हाथ में भ्रसे 
एक रोटी रो श्ञाटी कठोती में । एक कुत्तो श्रायो सौ कठोती में एक 
रोटी रौ झ्राठो तो ले गयौ | तिरा कुत्ता रे लारे भिर्यारी न्हाठी । 
हैठ पड़ियों सो हाथ मांहली लोयौ धुछ में मिल गयी । पाछ्ी प्राय 
देखे तौ चूला लारे रोदी पड़ी हुंती ते मिनकी ले गइ । तवेरी तथे 
.. बल गद्ट | ख़ीरां री खीरां वल गई । इसा रीते एक महात्रत भागां 

पांचु भाग जावे ।--भि द्र 

उ०--२ ज्यूं लेबा री वेक्वां तो पांच महाव्रत भ्रादरधा पनें पालवा 
: री वे पुरा पाछे नहीं तिण रो पिएा इह लोक परलोक विगड़ । 
र नाभि, द्रे 

उ०--३ पंच महान्नत एयाई प्रभु पासे, थे त्रिपदी जिनवर मनरंग। 

स्लीगोतम गणाघर तिहां गूंथ्या, पुर व चउद दुवालस श्रंग ।--स. कु 


६ देश विरति (भश्रांशिक रूप से प्राणाति पातादि पांचो पायों से 


: हटना) श्रावक की भ्रपेक्षा महान गुरावांत साधु मुनिराज के सर्व 
. विरति (पूणर्णाँ रूप से प्राणाति पातादि पांचों पापों से हटना) रूप- 
. ब्ञत्त को महाब्रत कहते हैं। (जैन ) 


महू क्रतधारी-वि०--कठिन व्रत करने वाला, बड़ी प्रतिज्ञा करने वाला। 


_ उ०--आंगेलियो सुंदर मिणुघारी, धुर भगवान भहाशक्षतधारी । 

द क्‍ “रा, रू, 
 परहाव्ती-सं० पु० [सं०्महा--ब्रतित्‌] १ शिव, महादेव । 
२ संनन्‍्यासी । ३ भक्त। 

४. वह जिसने महाव्रत लिया हो 

रू० भें ०--माहनव्रती ।. क्‍ 

- महासंकट-सं ० पृ०--घोर विपत्ती, भ्रत्यधिकं दूख । 

उ०--भ्रव झ्रापर ऊपर भहासंकट मांनि एक दीधौ तौ परतम्रेस्वर 

दूजी भी देंसी ही परतु प्रापदा मैं विल्लीस भी इसौ व्याकुछ थियी 
वे भा, 


न्‍ सहासंख-सं ० -पु० [सं० महाशंख] १ कुबेर की नी निधियों में से एक। . 


२ बहुत बड़ा शंख । 
४. कनपटी की हड्डी । 
६ एक प्रकार का सप॑ । 


8 ललाट.। 
५ मनुष्य की ठ5री 


७ सौ शंख की एक बड़ी संखुया। 
घि०--सूर्ख । 
उ०--महाम्ख्त॒ री मित्र, सेज नहीं सोव। जाऊं । पोरीसौ मुख पेख, 
धणी दोरी घबराऊं ।--ऊ, का, 
रू० भे०--माहसंख । ' 
सहासईय--देखी 'महासती” (रू, भे ) 
उ०--पुछ5 राजा कहिं ससि वयणि, इशि वरशि वस्ौइ कारशा 
कमणि | बोलइ गंग भमहासईप ।--सालि भव्रसूरि 
महातक्ति, महुसगत, महासगति, महासगती-सं० स्त्री ० [सं० महा-शक्ति] 
.. १ सृष्टि की रचता करने वाली मूल शक्ति । 
२ प्रकृति ३ दूर्भा। 
छ०--वैद-र वडी द्वव्य। सयशी बेटी । महासक्ति योग माया 
तिका सिकार रमे | म्लग मारे ।--रायणी चारणी री वात 
४ कोई बड़ी हस्ती। ४ शुगाली । 
६ 'भैरवी' नामक पक्षी जिसके शकुन लिए जाते हैं, 'हपारेल' तामक 
पक्षी जिसके भी शकुन लिए जाते हैं । 
सं ० पु०---७ शिव । ८ स्वामी कात्तिकेय । 
० भे०-महासत्ति, मासकति, मासकति, मासगति, माहुसकति, 
मा।हसगंति । 
महासतक-सें ० पु०--एक नरवर 
उ०--मह॒सतक ती तारि रेवती, नरक गई लिरधार |--ध, व, भ्रं, 


महासति--देखो 'महासती' (रू, भे.) 


सहासतियां-सं० स्त्री० (ब., व.) राजाश्रों व जागीरदारों की इमशात् 
भूमि । (मेवाड़) 

प्रहासती-सं& स्त्री० [सं०] पतिब्नता स्त्री, साध्वी स्त्री । 
उ०--भहासती सूं एह भ्रकारण, उत्तम ने नहीं छाजे | जी भ्रति 
भीठो तौ पिए मुनिवर, भ्रततण कही किम खाजे ।--जयवांणी 
रू० भे०-महांसईय, महासति, महासत्ति, माहासती । 


महासत्ति--१ देखो 'महासक्ति' (रू. भे.) 


०--डांवी महासत्ति फे करह, डांवा सारस स्थंध सियाक्क । 
“बी. दे, 
२ देखो महासती' (, भे.) 


| सहासत्य-सं० पु० [सं०] यमराज । 


महासद, महंसहू-वि०--१ लाजाः मांस, तुरन्त कटा हुभ्रा मांस । ड 

.. उ०--तन ग्रीध महासद मन त्रपत्त, पुरिया रहै तिज संगत पत्र । 

. जवनां समेत दछ तुरंग जुंग । तिण वार मिल्ठै नह टढ्े तूँग । 

है -+रॉ, रू... 

हा २ तुमुल नाद ० अत 

.. ७०--वैताल- वीर मित्िया धिह॒द, सीकौतरि साकरणि महासह | 
: प्रिक्क समक् प्रीध श्रांमं भवंख, जंबबक रींछ वहुक जकख | 

.  ञअआगु, रू, वे 


महासभ्य 


महिश्रक् 


न “नाना वनानना---५५५५५०५५.|व_ “नर 8 कन-नननननन-4 बम नाम +न-+4कैननीन नमन नाना -“नननपनननतनकन न कनननन पान न +विकनिनाननीननीन-न+ * “नाननमऊझभसेनननननननननमनझऊझभ३भ३ो;३नऋ-ववाननानीयो फीनननननििनभगा कक 44 ननननन- कक का कट कक: 7 ल्‍ 7क्‍/0/0क्‍क्‍"")४27 +््ज्]्हश"हएशए हा यु... प्पन+--मरामनान+-क 3.33. -+-+ननना कान पनापकानारा >>. 9-नननम--म---न पा क-कपकनकनकनपापाकतनह९ 8९५ ९:४०००_क. 


सहासभ्य-सं० पु०--राज्य सभा की एक उपाधि विद्येष । 
उ०--सांमंत लघुसांमंत अ्रमात्य सभ्य सहासभ्य प्रधान प्रर्मा- 
णीक''''" व सं, 
महासय्या-सं० स्थी० [सं० महा शब्या ] १ राज सिहासंत । 
२ राजाओं की दाय्या । 
रू० भे०--माहसया । 
महासर-सं ० १पु०--१ बड़ा तालाब । 
२ समुद्र, सागर । (है. मां. सा.) 
महासरग-सं पु० [सं० महा सर्ग] महाप्रलय के उपरान्त, सृष्टि की 
पुनः होने वाली रचतोा । 
. &० भे०-+माहसरग । 
महासरवर-सं ० पु० [सं०| बड़ा तालाब । 
उ०--इशि भांति सं च्यारि रांणी चिण्हि खवासि द्रव्व नाहछर 
उछाहि बछण चाली। चंचक्रां चढि महासरवर री पाछ्ि श्राइ 
ऊभी रही ।--वचनिका 
महासांसी--देखो 'मसाहणी” (रू. भे.) 
महासांतपन-सं० पृ० [सं०] एक ब्रत विशेष जिसमें पाँच दिन तक 
क़मदा:ः पंचगव्य, छठे दिन कुशक जल पीकर सातवें दिव उपवास 
किया जाता है । 
रू० भे०--माहसांतपन । 
महासांमंत-सं० पु० [सं० महासामच्त] राज्य सभा की एक उपाधि । 
 उ०--राय रांणा मंडलिक भासखंडलीक सांमंत महासामंत लकु 
सांमंत, स्लीगरणा “*“*' व, स,. 
 भहासांगर-सं० पु०---१ कोई बहुत बड़ा समुद्र । 
२ संसार, भव । 
. पमहासास--देखों 'महास्वास' (हू. भे:) 
महासिंग, महातिघ-देखो 'महासिह' (रू. भे.) 
महासिधु-सं० पु०-- महासागर । 
रू० भे०--माहासंध । 
भहासिह-सं ० १० [सं० | दुर्गा का वाहन, सिंह । 
रू० भे०--महांसिंग, महासिंघ, माह॒रसिघ |. 
भहासतिह॒विक्रीडित-सं ० पु० यौ०--एक प्रकार का व्रत । 
उ०--कतका!वलि रत्तावलि मुक्तावलि. सिहविक्रीडित, महासिह 
विक्नीडित गुण रत्त सबंत्सर भद्ठ महाभद्र भव्रोत्तर सरवतोभद्र' । 
“व स' 
महासिणांण--देखो 'महास्तांच' (रू, भे)) 
महासिव-सं० पु० [सं० महा-शिव] शिव, महादेव । 
रू७ भे०-माहूसिव । 
सहासिवरात, महासिवरात्रि-सं ० स्त्री० [सं० महाशिवरात्रि ) फाल्गुन 
मास के क्ुंष्णु पक्ष की चतुर्थी की रात | . 


महासुक्क, महासुक्र-सं० १०--१ दिगंबर (जैन) मतानुसार दसवें क्‍ 5 कु 
द ५. 7 के पोल | महिप्रक--देखों 'महीतक्र' (रू. के.) .. «. 


. रवगे का जाम | 


२ इ्वेताम्बर जन मतानुसार सातवें स्वर्ग का ताम | 
महासूर-सं० पृ० [सं० महाद्र ] १ हनुमान, महावीर । 
२ भ्र्जन | (भरा, मा.) 
रू० भे०--माहुसू र । 
३ महात्‌ योद्धा, वीर, पराक्रमी, बहादुर | 
उ०--१ सज महासुर, समहर सकाज । लग घर्णो भिड़, भुजा सांमि 
लाज ।--शि. छ, 
उ०---२ सुणो ठाकुरां सिरदारां, आय वणी घहासुरां की वारां । 
क्‍ -+रा, रू, 
महासित-सं ० स्त्री० [सं० महाइवेता] १ सरस्वती, शारदा । 
९ दुर्गा, भवानी । 
रू० भे०--महसेत । 
महासेत-सं० १० [सं० महासेन:] १ स्वामी कार्तिकेय । 
(नां, मा., डि. को,) 
२ ऐरावत क्षेत्र के एक भावी जिन देव । 
३ राजा श्रेणिक का एक पृत्न जिस मे भगवाल महावीर के पास 
दीक्षा ली थी । द 
४ एक यादव | 
रू० »१०--भाहंसेत । 
महास्तात-सं० पु० [सं० महास्तात] दुष्कर्म भिवार्णार्थ भ्रात्म शुद्धि के 
लिए किया जाने वाला आध्यात्मिक स्तान । (जैन) 
रू० भे०--महासिणांण । 
सहास्नपी-वि०--ग्रहस्थी । _ 
उ०--विसाक् घट्टसाक्त बीच, वेदकी धुत्ती नहीं । महास्नरभी प्रिहा- 
स्नमी, गिरास्रमी गुती नहीं ।--ऊ, का, 
महास्वास-स ० पृ० [सं० महाश्वासः] १ दम का रोग । 
२ मृत्यु के कुछ पहले चलने वाला दवास | 
रू० भें०--महासास, माहसास | 
भहाह॒वि, महाहृष्य-सं० पु० [सं० महाह॒व] युद्ध, संग्राम । 

. [प्र, भा., है, ना, मा.) 
उ०--रथग जास्ट सहर्॒॑ जउ निरजण हद, दस सहरस्न महाभट जो 
हणएाइ | फुरसरांम महाह॒ुथि निरजरिउ, इसिउं भीस्म पितामह मई 
धुरिउ ।--सालि सुरि का 

महि--देखो 'मही” (छू. भे)) . (थि, वां मा., है, नां. मा) 
उ०--१ मेघ विना भहि तणां भ्रंग कुण सरब उजाले । विणा गंगा 
नय वार कमणा वार्ध ऊंताक्ने /--रा. रू द 


०--२ महि भरी डंड बूंदी मं, दक्क तप तेज दुभाकरे | सॉंस्ण - 
*  पसाव कीघा सतरि, रावजोध रिण॒माल रै।--रा, रू... 


२ देखो 'मंद' (रू. भे.) 
रे देखी महा (रू. भे.) 


महिओआ 


उ०--सपत दीप नवखंड सपत दि, जकछ थक्क महिभ्नक्त । एक भाग 
हजरत्त मारि लीयौ महि मंडछ ।---गु. छ, ब॑. 

महिशा-सं० स्त्री० [संन् महिका] कोहरा, पाला | 

भहिश्नाए--१ देखों 'महियारा (छू, से.) 
२ देखो 'महिगझ्ाारा' (मह., रे. भे,) | 

सहिझारा-सं० स्त्री ०--दूध दही बेचने का व्यवप्ताय करने वाली जाति 
विशेष । 
रू० भे०--महियार, महीयार | 


मंहिप्रारी-प ०१० (स्थ्री० महिझ्रारी) वही या छाछ बेचने वाला, ग्वाला । 
उ3०--१ मारग मांहि मिला महिश्ारा, तिएण गोरस विहृराय३ रे। 
| >सः कु, 
छ०--२ रमता करता रास सांझि प्रभात सद।ई। मांहे सहिशरशियां 
दांस मांगता दिनाई ।--पिं. प्र 
 रू० भैं०--महियारी, महीग्मारी, महीयारौ । 
्रल्पा०--महिया रष्डी । 
महं०->महिश्रार । 
प्रहिक- देखो 'महक' (रू. भें.) 
उ०--कसतूरी ऊपट्ट सहिक सोरंभ महछतर। कमकम्मी कपूर श्रने 
... केसर किपसतागर पु, रू. ब॑ 
महिख-देखो 'मंहिस' (छ. भे) 
उ०--६ सुंभ मिसुंभ चंड मुंडासुर, दुसह सुरां दुखदाई। दांगव 
महिल रकत बीजादिक, मार लिया महरभोई ।--मे, मे. 
.. छ०--२ भ्रारुण करणि रूप अधिकारी, चरे भमहिख गुंद गिरि 
.. चारो।मभैदा प्रते सेवा भिस्रीरा, सौ महुख्खियां भखे नित सीरा । 
| “-सू, भर, 
उ०--३ महाराजा दढ् मठ पोक जीोर्भाण पधारे, महिख पंच 
. - मंप्त्त सगत पोद़ी खग घार ।--श, रू 
 महिखध्मखांडी-सं० पृ० यौ०--एक प्रकार की तलवार विशेष 
. महिंलजीह-सं०« स्त्री० [सं० महिष-- जिल्ठा | कटार |... 
 भहिलधुज--देखी 'महिसधुज' (रू, भे) .. ([[डि. को.) 
. भ्रहिखाक-पं ० पु० [सं० महिपाक्ष | गुग्गुल तामक पदार्थ | 
. भहिलासुर--देखो 'सहिसासुर' (७, भे.) 

« ख०--हेत्यी महारावण तैण हकारि, बध्यौ महिखासुर- बौर 
बकारि।->मैी.म, .. ..... क्‍ 
. छरू० भेब्-महिकायुर। .. |. .औ॥औ॥यखऋ 
. महिलो->देखो 'महिसी' (क, भे) | 5 


:...  छ०--डोढा कंघलोटा जुटरा ने घुपड़े । महिंसी महिखी ज्यं डाबर 


7 में रमई +ऊ. का क्‍ 
- महिष्ु--देखो 'महिस' (रू, भे). (उ, र.) 
: सहिदख, महिरुष--देखो 'महिस' (र, भें) 


उ०--१ बलिस्ट धूञ्र भक्ष की तुही विपक्षती | भई तुही महिएस 
रक्तबीज भक्षगी ।--में, मं, 
घ०---२ यतते हतुमंत कहि यह बत्त, श्रब घन मेच्छ भय उत्मत्त । 
गह्यो कर बांच उदग्गनि हत्थ, महिएव समांच उनत्थहिं नत्व । 
“लॉ, रा, 
महिजा--देखो 'भहीजा' (&. भे,) (अझ+ मा.) 
महिजीत, महिजीद--देखो 'मसजिद (. भें.) 
उ०--लोक सगलों कन्हे जीजीया लीजिये, देहरा. ठांम महिजीद 
दीसे ।-- भ. व. भंं. 
महिड्डि-पं० स्त्री०--मह्द्धि, महाऋद्ि । 
महिणारंभ--देखो महारणव' (छ, भें.) 
उ०--इकछ कारण भ्रारंभ कियौ, पूरौ कियो पारंभ । दंवखशियां 
दल से मिक्ठ, मल्यण सहिणारंभ ।--गु. र, बं द 
सहिणौ--देखो 'महिनौ' (रू, भे.) 
महित-वि० [स॑०] प्रतिह्ावान, कीतिवान | 
उ०--पिप्पराज इण कुछ खिलची पत्ति, सहित हुवी हरि भक्ते 
महामति ।--बं, भा 
सं० पु० [सं०] शिवजी का त्रिशूल। 


(जैन) 


ल्‍$ महितछ--देखो 'महीतक' (रू. भे,] 


उ०--महितक्क मगजाई, भेले थक्ठ मेजी । लेली महिमामत महिला 
. दछ लैली |।--ऊ, का... 


'महिताब--देखी 'महताब' (छू. भे.) 


उ०--फेर हुकम हुवे छी। महिताबां रो चांदरों हुवे | सु महिताबां 
पचास सब सांवठी ही लागी छे ।--रा, सा, सं 

महिथल्ल--पिखो 'महीतछ! (रू, भे.) क्‍ 
उ०--पतियारी भाव प्रसध, राड रहे सो राज । सोढी थांते साधसी 
महिथक्ठ भ्रंबर समाज ।--पा, प्र 

महिदउरउं--एक वस्त्र विशेष । 
उ०--मागवर्ट सारताला सासर्टां अगिहिल कबीच संजरांसा सदवी 
फ़्लपगरीय' सारीपी तिलवास गरब्भसूत्र राजिउ वयराजिं महिद- 
उरतऊ तीतन्नागिए्ठ'""* |--ब, सं. 

सहिदेव--देखो ,मह्दीदेव' (रू, भे.) 

सहिधर--देखो 'महीधर' (छू. मे.) 


सहिनाथ--देखो 'महीताथ' (रू, भे,) 


... उ०--अ्रतिबंध चम वशि चतुर श्रंग । महिमांध हुकम खुल्लिय 
. मतंग। गज स्वत दांण मद जक्कषद गाज, प्तोभंति चमक नग कनक 
साज ।---रा, रू 


ह ह महिनो--देखो 'भहीती (हू, भें) 


उ०--सखी री भ्रब मिसर प्रहितो झायों । संब ही कौ सेह 
सवायो (--घ. व. म्रं 


५ भे०--मित्नो ।. 


महिप 


महिप--देखो 'महीप' (रू, भे.) 
महिपड़--देखो 'महिपुड़' (रू, भे-) 
महिपत, महिपति, महिपती, महिपत्ति, महिंपत्ती--देखी “महीपत्ति' 
(कक भें.) 
उ०--१ जोड़े पांण महिपत जंपै, को रिख आग्या कीज | श्राग्या 
एक सुणो ज्रप भ्रागम, संग उमे सुत दीजे |--र. छ, 
3०---२ धार श्रणी सरीर कर प्रित । महिपति श्रभिमुनि हाथकछ 
है ख्रित +--सू प्र. 
उ०---३ रहियौ हेकण रूप, भव पैलां ने भाखरा। भड़ां भड़जां 
भूप, महिपती कहिए 'मोतिया' ।--रागय सिह सांदू 
3०---४ भ्राणंंवपुर भररि करण भ्रकाजा, भिकियो साह सरस महा- 
राजा । नमि फागुण उज्जकछ नरपत्ती, मेछां पति दीठी महिपत्ती । 
“-रा, रू, 


(ड. को.) 


 भहिपाछ--देखो 'महीपाक' (रू, भे.) 
महिपुड़, महिपुड़ि-पुथ्वी, भूमि । 
उ०--१ माया रहै न मन्न, कर भेकछी बाँठी करो। कहियौ भोज 
करतन्न, महिपुड़ सारे मोतिया |--राय सिह सांदू 
उ०--२ जंग छन्नदक्वां विधूंत्त चंद जुड़ि। महिपुड़ि भार गया 
श्रहि फुण सुड़ि ।--स्तू, प्र, 
रू० भै०--महिपड़ । 
महिप्पति--देखो 'महीपति' (रू, भे.) 
महिबब--देखो 'महवूब' (ू, भे.) 
.. 3०--स रसी सेजां अर सिरां सुधर सरेहली खूब । भ्रास्तमांत चंद्रा- 
.. वबली श्रत्ंग धजा महित्रूब ।--श्रज्ञात 
महिमंडछ, महिमंडछी-सं० पु० यो० [सं० मही--मंडल] भूमण्डल, 
पृथ्वी । 
उ०--उणा पु अमरापुर कापुर उर श्रायी | मुरधर मंढक्क तकछ 
.. मंहिमंडछ सायो +--ऊ का. 
र्ू० भे०--महुमंडल । 
सहिम--१ देखो 'महिमा' (रू. भे ) 


उ०--भ्राग रद्द सहरि नागौर झरु मेड़तइ । सहिम लाहोर गुजरात 


मांहइ +>स. कु 
२ देखी 'मुहिभ (छू, भे ) 
पहिमटु-सं० पु०--गर्वे, श्रभिमात । _ 


०--गंज गुडीय पाखर वेगि वाहूउ मिछी मोगर थट्ट । ए सीस 


मणि ऊतरिस्यईं, किम मेल्हस्यां महिधट्ठ ।--रुखमणी मंगढछ 
सहिमव--देखो “मैंमद' (रू, भे.) ह 
उ०--म्हार माथा ने महिधद ल्पाव, सहारा हंजा यांही रेबौजी । 


सहिमत--देखी 'महिम्त' (रू, भे,) द क्‍ 
. महिमांती--देखो (मैमानी' (रू, भे)।. 


३६२७ 





.. लो: गी. | महिमुंदी--१ देखो 'महमूंदी' (रू, भे.) 





महिसुंदी 


उ०--१ तठा उपरांत्ति करि ने राजात सिर्लामत्ति पनरह दिन 
तांई जांत राखि घणी मनहारि करि भांतिगारी भगति जुगति 
सहिम्तांनी करि सतरहु भ्रल्त भोजन रा वणाव कीज॑ छ । 

“रा. सा. सं, 
उ०--२ पाहुणउ तूं हम श्राज, कहुं ते महिमांती करांजी । सगली 
तुम्हे नई लाज, बादछ राज हाँ त्शी जी ।--प. च. चो 

महिमा-सं ० स्त्री० [व० महिमत्‌| १ महत्वपूर्ण या विशेष होने की 
अवस्था या भाव । 
२ महत्व, माहात्म्य, बड़ाई, गौरव । 
उ०--६ तो चरणां लागे तिकौ, चाध्ठक करन सुजाव । तर गरिमा 
महिमा लहै, सांचों त॑ सिघराव +--बां. दा 
उ०--२ उत्तम धांम दुवारिका, महिमा सुहित संभारि । लियी 
महासूख एक पख्ल, त्रप परसियौ मुरारि |--रा. रू 
३ प्रभाव, प्रताप, रोब.। 
छ०--महिपम्ता परमातम झ्रातम सहि मालम। बाएही धण ने तजि 
बिलखांणी बालम |--ऊ. का 
४ कींति, प्रशंसा । द 
उ०--श्राप भ्रापरी उगत सं, तीख रचे तवनांह। मात तणी सहिम्ता 
कही, जैन वेद जवनांह ।--बां, दा 
& प्रादर, सत्कार, मात्त । 
उ०--भ्रभिमांत इसो मन आंणी, प्रभु श्राया पुण्य प्रमांयी । महिप्तां 
कहे सबल मंडांणों, वाह वाह सकोई वखाणं ।---ध, व. ग्रे. 
६ पुन्दरता, शोभा |. िः 
उ०--अ्रंग श्रंग सहिम्ता प्रधिकावे । सेज अनंत तेज वरसाव । तार 
संभार जतन निहारं, ऊपर राई लुण॒ उत्तारं +--रा, छ. 
७ भ्रंणिम्ता श्रादि प्राठ सिद्धियों में से पांचवी सिद्धि । 
रू० भे०--महर्मा, महमा, महम्मा, महिम । द 
महिताय--१ देखो 'महंभाया (छू. भें.) ह 
उ०--विद्या घर वड़ बखतावर, महियक मैं हो महिमा महिमताय । 
राउ रांणा मोटा राजिया, पुहवीपति लागे जसु पाय.--ध. ब, ग्रं, 
महिमावंत-वि० [सं० महिमत्‌+वत्‌] १ जिसकी प्रतिप्वा, परद्यंसा था 
कीति हो, महिमा वाला । 
उ०--भेव भय दुख भंजनं,. चंद्रबाहु भगवंत । रेणुका रांणी सुत, .. 
महियल महिषावंत ।+-स, कु. . क्‍ 
महिमाह--देखो 'माहोमांहि” (हू. भे,) 
उ०--जो एक भोम्या रे गांव झाया। जठे भोम्या है महिमाहै 


कृजीयोी लागी | जे श्रण्या रे राजपूती री घणी चाब । . - 


 “>“पंचमार री-ाहत॑ ... 


उ०--श्रधोतरी महिस्तुंदी ढुदांमी भयरव॑ टसरीया मुगठा सिणीयां न्‍ 
कसबी जरबाप मुख्मंत्र/"”४*" ।--ब, स, 2 | ये 





महिसुंदी-धटी 


२ देखो 'मुहम्मदी' (हू. भें.) 
महिमुंदी-धटी-सं० स्त्री०--६१ दुल्हे-दुल्हुन के प्रणंय बंधन का वस्त्र 
विशेष । (व स, ) 
२ देखो 'महमुदी ।! 
महिमुर--देखो 'मुहृम्मद' । 
उ०--इप्िस एक राजाधिराज ज्री महिमुद पातसाह वरणबीतउ । 
क्‍ 3 --व स, 
रू० भे१--महमंद । 
महिमुदी--देखों 'महमूंदी' (हू. भे,) 
उ०--धटी, धटी कया प्रकार मं वस्त्र छे तेती माहिनी नथी, परतु 
तेनौ एक प्रकार महिम्ुदी छे । ते लाल रंग नु वस्त्र हृतू एम 'ढट्टी 
... लाल! जिवा प्रयोगधी लागे छे ।-+व, स« 
महिमृव--देखो 'गुहम्मद' (रू. भे.) 
उ०--सां भक्ति, राजाधिराज स्त्री सहिमुद पातसाहू वरणावउ । 
“व. सं, 
रूए भे०--महमूद । 
महिम्म-सं० पु० [सं०] पृष्वदंताचार्य द्वारा रचित द्विव का एक 
प्रधात सतोन्न । 
वि० वि०--यह शिखरणी वत्त में है । 
रूण भे०--मईमन, महिमत, महीमत । 


महिय॑-सं० पु० [सं० मधित] दि, दही । 


उ०--१ लिय क्षुकुंप चंदन तंदुलयं महियं। मुल्ल गावत मंगद्ध 


धंग्रकढ्लयं सहिय॑ ।--गु. रू, में, 

.. छ०--२ वेवलोकि छह घणी परि देव, एक ठाकुर बीजा करईं 

. सेव | न लहेँइ मसवांडठ न लहुईं ग्रास, महियोँ मोदिक तीह ना 
द दास [--ब स्तिग 
.. प्रहियंद-सं ० १० [स॑ं० महि-इन्द्र |] राजा, मूप ।. 
. महियद्ध, भहियले, महियलि--देखो 'भहीतक्र' (रू, भे.) 
-छ०७---१ जीव चा सबद सुण जीवड़ा, भहियक्त जछ थेक्ष मंफक्ी । 
आलेख पुएस अपरम परम, जल्लहुर सद्ृद सु संभक्ली /--ह. २ 


उ०---२ बढ बाटे घप्ट भ्रीघट रण वत, जल थक भहियक प्रजर . 


जरें |--दोलोौ क्‍ 
छ०--३ एह चरित सुशातां सदा रे, वाधे महियकत मांम। सुख 
संपत्ति बहु पमिय रै, अनुक्तमि पत विज्धाँम्त -- वि: कु 


हूं भूरद्धि।--स, कु 


उ०--५ आंसू कातिके कहा सांस भादवे सांमरि । माह पोह मग« 
सीर, चंत वैस्ांखां फांगणि। साले जेठ श्रसाढ़ दांनि लख कीड़े | 
वरीसण । कह्विजुगी वलि. करण, ल्हांस बरडां बगेसावण । बारह 

मांस चौईस- पख, वडहथ वेवि न विसंछ'.। भहियकछ माल पातां . 


- मिंछे; परहु रुत रावक्र संभरू ।---ईस रदास बारहु5 


१६४८ 


द | भहिरबॉनी--देखो 
छ०--४ हो रोई रोई मूँई हूं रांत मई, रात रै, हो महियलि पड़ी. |. 


प्रहिरांण 





उ०--६ “गाजीसाह' अ्रभनमों 'गांगी', महियत 'सूर' सुभ्रभकुक्- 
मौड । वहुता हसता कूदता वाजंद्र, रहता करें बडा राठौड़ । 
““फिसनी श्राढी 
महियव-सं० पु०--राठोड़ों की एक शाखा, महेला राठौड़ । 
3उ०---आहव यूरां भ्रागछा, सुरतांणो हुटमहल । महियव रीत 
उजाकणा।, प्रमर तणां पीयज्ञ रा, रू 
सहियागिर--देखी 'मलयगिरि' (रू भे.) 
सहियार--देखो 'महिश्रार' (छू. भे.) 
3०--भले महियार जसोदा भाग, नमौ नंद नंदण नताथण नाग । 
““गृूण वारायरा नेहू 
महियारड्रौ-देखो 'महिआ्रारो' (भ्रत्पा,, रू, भै.) 
उ०->वीर कहई रिख्ि सांभलउजी, गोरस वहेरचरउ रे जेहु । मारग 
मिली महियारड़ी जी, पूरव जनम नी माय ते ह ।--स. कु ड़ 
(स्त्री० महियारड़ी ) 
सहियारो--देखो 'महिश्रारो' (रू, भे.) 
उ०--तद भरमल ऊंचे सा सूं भ्हियारां नूं कही भ्रैंसां दही सोतो ._ 
दुहदी तहीं सो कठो तो सांम्ही छोड देवी 
. ““कंवरसी सांखला री वार्ता 
(स्त्री० महियारी) द 


महियासधू--देखी 'मेहासधु' (ह. भे.) द 


महियौ--१ देखो 'मयो (हू, भे.) 


२ देखो 'मईयो/ (छ, पे.) 


उ०--लाल चौभरणं मांमपा मोचा, लाल कनारी जीड़ी। लाल 
पाघड़ी राती बागौ, राते महिये चोड़ो । 


“डँगजी जवारजी री छाबली 
महिर-सं० पु० [सं०]| १ नृप, राणा । 
रयोदह्डा।... 
३ देखों ,महर' (छू, भे,) 
०->-मिठंडा राजिंद भिल रही, इक मांतौ मोरी वात । भहिर 
करो मो ऊपर, जिम न हुवे उत्पात ।--वि, कु, 
४ देखों मिहिर' (छ, भे,) 


 मसहिरबांन, सहिरवांत-- देखो 'मेरवात! (रू, भे.) 


 छ०--एक दिन रिख्वीस्वर महिरवांत हूंवा छे । राजा: नूं संतुस्ट 
हुंइ में पांणी मंत्र दीया छे ।--चोबोली 
रबाती (रू. भे, ) क्‍ हे 
5 उ०-तंब घोड़ी एकल ही उठाय प्रोहित कस्है भ्राय कहुएणा लागी-- 
जी श्राजः ती कही. बडे सगे  भहिरवांती करी, सौ भअ्रक्क॒री भूृंह रो 
नालेर मोर्न श्रंठे सांम्हौ श्रायी 'वड़ी कीरपा कीवी-। 
 .“-कुंवरंसी सांखला री वारता 


- महिंरांण-- ६ देखो भहारणव क्‍ (ह , भे.) 


उ०--६ देवगिरि श्वस्ते जोगरिपुरा,-संबक्लों भारथ सूत्रियों |. 
प्रहिरांण महिककर पंत्यतां,-च्यार मास विग्रहू कियौ---गु. रू. ब॑ 


महिरांणवर 
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उ०---२ जल चादह' की धरहर मांनूं छिल्‍ले महिराण। स्रीख॑डूं 


का डंबर समीर से भौला खावे ।--सू. प्र, 

उ०--दे श्रोपीयी प्रथमादि ऊपरि, जब जैं बालांश | फौज रो 

मिशंगार फाबे, मौज रो महिरांण ।--ल. वि, द 

२ देखो 'महारांशी' (रू. भे.) 

उ०--१ जग जोत जांण, ऊगों क भांण | मुख वे प्रमाण, महि- 

रांण मांत ।--श्र. वचमिका 

उ०---२ सीख लाख दे मिसंक सं, बातां घणी बणाय । मत लागो 

भहिरांण सूं, जीवन रह्मी न जाय ।--पनावी रमदे री वात 

उ०---३ राय साधार बंदिछोडि मोटा विरूद, साहू पत्तिसाह सम 

फौज म्रहिशंण ।--विं. कु. 

३ देखो 'महरांण' (७. भे.) 

उ०--राजि रा पाउ पाताकछ तणी रख, मसतक सरभगां जिसो 

मंडाणा । राज रा छूमण दिसे रुघराजा, मत ससिहर कूखां 

महिराण ।--पी. अं, । 
सहिरांणवर-सं ० पु०--१ राजा, नृप । 

२ देखो 'महारणव' (रू. भे 
महिरांमण--१ देखो 'महिरावरणा' (छ, भे.) 
उ०--रांमण ने महिरांधण रेसण दइता तणे मरण सी डोर ! 
“+पी रदांन लाह्ठस 


(डि, नां. मा, ) 


२ देखी 'महारणाव' (छू, भे,) 

महिराउण, महिराउणि---१ देखो महिरावएा' (रू. भे,) 
२ देखो 'महारणव' (रू, भे,/ 

महिरावण-सं ० पु०--एक राक्षत जो रावण का पुत्र व पाताल का 
राजा था । 
उ०--जिम रांम कण्ज हुनुमंत करि, महिराबण बंध्यउ तिखिणा । 

“-प. च, चौं. 

रू० भै०--महिरांमण, महिराउण । 
२ देखो 'महारणुव' (रू. से.) 

सहिरिवांण--१ देखो भेहरबांत' (रू, भे,) 
उ०--अभ्रहिं भ्रमर रखेसर मर भ्रसुर, पहुचि तुझ दाखे प्रधक्त । हु 
महिरिवांण माया हि, बइण मुझ दीजे विमकछ ।--पी. प्र 
२ देखी 'महारणुव' (रू, भे.) 

. मसहिरी-देखों 'महर' (रू. भे.) (हु. नां, मा.) 

 महिरेछरशा-सं० पु०--पृथ्वी पर पाती फैलाने वाला, इन्द्र । क्‍ 

.... घि०--विद्व में श्रपना यह या कीछति फैलाने वाला, यद्यस्वी । 
सं० पु०--राठौड़ राव रायपाल का विरृद | क्‍ 
उ०--गांव राड़द्रह रो दुगहदो महिरेछण रायपाक् धृहड़िया रौ 
दत्त चंद्र पायी ।--बां, दा. स्यात ..... 

महिछ--देखो 'महिक्रा' (छ. भें.) । 
उ०--त्यां रावत र॑ महिंछ सोनंगरी । सो रावजी रै तॉनार 


४६३४६ 


सहिस-सं० पु० [सं० महिष]-६ भैंस । 


सहिस 





दिसासों साख हुत्तौ, सु रावजी जुहार कहायो |--नैणसी 
महिल--देखो 'महंल' (रू, भे ) 
महिलांण-सं० पुण--पड़ाव, डेरा, ठहराव, विश्वाम । 
उ०--इसी भांति जक्ूस करि बीजारी तो बयूं कहणी नहीं, श्रस- 
वार हजार २ सूं चिहया, तिका चालतांन्चालतां टोड टंक महिलांण 
हुवा ।--जगदेव पंवार री वात 


महिद्धा-सं ० स्त्री" [सं०] १ स्त्री, श्रीरत, रमणी । [हू. नां. मा.) 
उ०--१ प्राचीत करम सुब्भ ए, पुरखा पाइता उत्तमा भहिल्का। 
कुछ दीप पुत्र जिणये, कुक धृ बिचे रूप संजुगता ।--गु. रू. व. 
व०--र२ पसू पणी पंखी पणु', सुतर मुरग रे संग । मरद पणी 
महिव्ठापशो, मावड़िया रे भंग |--बां, दा, 
२ पत्नी, प्रिया, प्रियतमा ! | 
उ०--माधव महित्ा थी ठरइ, महिध्हा माधव दीठ। श्रत्योश्रन्यइ 
स्थां थयां, घटकु चोल-मंजीठ ।--मा, काँ. प्र. 
३ स्त्रियों के लिये श्रादर सूचक सम्योधन | 
४ नो में मस्त महिला, मस्तानी श्रौरत । 
रूए० भै०--मह&, महल, महा, महृज्न, महित्ठ, महिल्ल, महुछ, 
महेक्ल, महो&, मुहक, मोहछ, मौहृध्ठ । क्‍ 
झल्पा०--महल्ति, मह॒क्ली, महित्ति, महिद्की, महिल्ला, महेछि, महेक्की 

. भहेद्वी य, मिहुल, मिहिली, मेहड़ली, मोहछ । 

५ प्रियंगु लता । 
६ रेशुका तामक पौधा । 

महिलाइत, महिलायत--देखो 'महलायत' (रू, भे,) 
उ०--वेकूंठना थ. विशक्षमा क॑ हुकम हुआ, वैकूंठ री रौस 'म्रातलोक 
माह सोब्रनम महिलाइत पदास करी ।--बचनिका 

महिलाब-वि०--स्त्रियों का, स्त्रियों सम्बत्धी । .. क्‍ 
उ०--कवि भ्राखर ज्यं करण तणा, मरहट्वी महि&ाव । कुंच भ्राधा! 
ढकिया मिरखि, रीधो चाक॒क रोष ।--बां, दा. 

सहिछि, सहिली-- १ देखो 'महिल्का' (अल्पा,, रू, मे.) 


उ०--इवकक महिली पंच जरणा तींह मिलिए तूं पकिल्। ए उश्नहां- रा ह क्‍ 


णु॒ट्ट सच्चु किउ कुड़उ कूंडा सक्खि ।---पं, पं, 
२ देखो 'महल' (रू, भें) 
सहिन्चन--९ देखो 'महल' (छ, भे.) मी न 
उ०--जुग सकक मांहि देखे. 'जगा, लाभ धरम समरण लिया। 
. जोती सरूप जन्नारजन, दिल महिन्न दीयग दिया ।--जगौ खिड़ियी 
२ देखो 'महिक्का' (छू, भें.) . | 
महिल्ला--पेखो 'महित्ा' (हू, भें.) हा 
उ०--कंवर विदा पहला कियौ, सरब भहिज्नां साथ.।- भशणा संका का. है| 
भागे हुवा, भड़ बंका भाराध ।+-रा, छू... 5 
२ महिषाधुर । 
वि०-बहुत मोटा श्र सुस्त |... ..... 


सहिसधज ३६४० सहीखधुल 
रू० भे०--मर्य, भमहख, महखो, महिख, महिखु, महिरुख, 8 छाछ, गद्ा।. (हु. नां. भा ) 
महिख्य, महीख ! १० दहि, दधि । 


महिसधुज-सं ० पु० [महिपध्वज | यम्मराज । 
रू० भेी०--महिखधुज, महीखधुज । 
महिसध्ती-सं० स्त्री० [सं० महिष-ध्वी ] दुर्गा देवी । 
महिसमरंदणी, महिसमरदिणी-प्व ०सत्री ० [सं० महिप-मर्दती | दुर्णा देवी । 
सहिसवाहुण-सं * पु० [सं० महिष-वाहन | यमराज । 
महिसासुर-सं० पु० [सं० महिंष-असुर] एक भ्रसुर जो मयासुर एवं 
रंभा का पृत्र था 
 उ०-महिसासुर जू माई, मर जद महिखातुर मरइ। सुर छुटइ 
सुर राइ, बार तुहारी वीस-हुथि ।--श्र, व्चनिका 
रू० भे०--महसासुर, महिखासुर । 


क्‍ महिसि, महिसी-सं ० स्च्री० [सं० महिषी | १ पटरानी, रानी, सा म्राशी | 


२ भेंपत। २ काला, कृष्ण । # (डि. को.) 

करू० भें०--महकी, महखी, महसी, महिस्ती, महीखी, महेसी । 
भहिसुत--देखों 'महीसुत' (रू, भे.) (अर, मा.) 
भमहिसुर--देखी 'महीसुर (छः, भें.) 
महिसुफ-सं०? पु०--एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । 
.... 5०--वहीथराँ, तिलसकिछी, फाफड़ा पूरी गुंभां गुंदवडां परीमीडां 
घूषरी गुक्रपापड़ी गृंदपाक महिसृफ कूलिरि मुगनुं उसड "| 


भहीं--देखों 'महीन' (रू, भे.) 
. -उ०--कातणवात्वी छेल छबीछी, बेटी पीढ़ी दा । भहीं सही वा 
.. पूणीं काते, लंबी काढे तार | चाल रे चरखला ।--लो, गी 
२ देखो 'में' (ह, भे.] 

छ०--बर महीं तीटी बरस, बस नफो नह 'बंक!। सिया विरहे 
.  शाघव सह्यो, रावण पलटी संक ।--बां, दा 

. ३ देखो 'मद्दी' (७. मे.) द 

मही-सं० स्त्री० .[सं०] १ पृथ्वी, धरती, धरा, भू । 


है (श्र, मा., तां; डिं, को,, हि. को,) |. 
8०-- ३ जावे नहिं जाचक घरां, संत महुंता सत्थ। मंगक्ठ री 


जरणणीं मही, भ्दतारां री भ्रत्थ ।---बां. दा, 
: घु०--९ जु रवि परिचम ऊगमद, मेद चलइ सही मांहि। विहि 
. ता पंणि जे लख्या, घंतुर ते चूकई क्यांहि ।--मा. का, प्र, 
१२ भृूज्मम्पत्ति, रियासत, जागीर । रा 


: -॥ राज्य, देश । है. मिद्री आतंक अप आल ड़ 
--.. | समूह । ६ सेना, फौज]... | 
७ खाली स्थान, श्रंवकाण हक हि 0 कम 
शक श्र गाग, गौ 58 आज जम 


_ ह९--सहियां:चरावे वंसी बजावे, लई नई रंमक बताये । 


--अश्रज्ञात . 


उ०--१ पथिक जाय मथुरा कहे जादवां पतीन, भ्रापरा भमिलण 
कूं बात उरही ! श्राय गोकछ भही लेर सुर भ्रमोखां, मया कर 
सुणावो फेर भुरक्की ।--बो. दा 
उ०---२ घणा रोदर घेरे, फिरे चक्र फेरे। मधांण मठल्लें, मही 
जांण हल्‍ले |--रा, रू. क्‍ 
११ एक नदी का नाम । 
१२ एक लघु एक गुरु के क्रम से २०० वर्ण का एक छन्द | 
(र ज, प्र.) 

३ त्रिकोण । # (रइडि. को,) द 
१४ एक की संज्घा। # (४डि, को.) 
रू० भे०--मह, मई, महू, महि, महीं, मिहि, सिही । 
प्रल्पा०--महीड़ी । 


महीभश्रर--देखी 'महीधर” (रू. भै.) 
उ०-मात तात न संभरद, महीश्रर तूं माहाराज | पाली-नइ पोढउ 
करो, काँंइ ऊवेखइ भ्राज ।--मा. कां, प्र 
महीग्ररो-सं ० स्त्री ०-- मासी हा 
उ०--सहीक्षरिया नह भांनीह, भलीपरि भाशेज । भ्रासा पूगइ 
बहिमिती, हरखि श्रांणाइ हैज ।--मा. का प्र, 
महीभ्रक्ठ, महीअ्रक्वि--देखो 'महीत&' (हू, भे.) 
उ०--१ प्रधिक्‌ं कहुं श्रासाढ़ सूं, माठठ भहीश्रव्ठ मद्धि। पगबंडा 
पंथी तरणां, तईं भंज्या भवसिद्धि ।--मा, का. प्र. 
उ०---२ श्रर्तिहि सोहांमएणउं ए महीश्रक्कलि ऊपरि चरीहइ ए। जे 
. भणहई जे सुणई ए तींह घरि श्रवल वर्धांपण' ए ।- हीराशुंद सूरि 
सहीक्रारो--देखो 'महिग्रारौ' (रू. भै-] 
उ०--बन मांहि वजाड़ी वांसछी, भहीभ्रारं तूं सां मिक्ठे । श्राजरे 
घर हुइ ऊलटी, ब्रम मूरति सांग वक्ने ।--पी, प्र॑, 
(स्त्री० भद्ठी भ्रारी ) द 


भहीदंद-सं ० पु० [सं० महेन्द्र ) १ देवराज इन्द्र, महेन्द्र । 


२ नेत्ता, मुखिया, प्रधान । 
३ राजा, नप। 


| सहीकातछ्बासर-सं० १%--प्रलय दिवस । 


उ०--प्रलय सिंधु सम खिजिं श्रसुरं, यहि विंधि चले उमगिगि । 
महीकाकछ्॒बासर समय, यहि विधि चले उमरिंग |--ला, रा... 


3, महीक-सं ० पु०---१ एक प्रकार का पक्षी विशेष । 


२९ देखो 'मंहिस' (रू, भै.) कर ० मा थ 

उ०--महीख चंक्रों .चाढ़ि मात, स्लीण चंड सी पियो। 'श्रजी' 

नरिद जेण वार, इंद्र जैम श्रोपियो ।--सू. प्र द 
महीखधुंज--देखों 'महिसधुज' (रू, भे-) 


हे महीखासुरभरदणी 


२३६४१ 


महीपा& 
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महीखासुरमरदणौ--देखो 'महिसमरदणी' । 
महीत्ली--देखो 'महिसी' (रू. भे,] 
महीड़ो--देखो 'मही” (१-१०) (श्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--कोई तो बोलौ महीड़ौ मेरी लुटे । छोड कनया इंडाणी 
हमारी मही की कांता मेरी फुट मीरा 
महीज-सं ० १० [सं० मही-+-जः] १ मंगल ग्रह ॥ 
२ वृक्ष, पेड़ | ३ ग्रदरक । 
महीजा-सं० स्त्री० [सं०] सीता, जानको । 
रू० भे०--महिजा | 
महीजीत--देखो 'मसजिद' (रू, भे.) 
महोडा-सं० पु०--सोलंक्री वंश को एक 
का व्यक्ति । 
सहीणों--देखो 'महीतौ' (छू भे.) 
उ०--रातरी धूंई में दिनूंगे री पुत्र, वासते में लाल-लाल खीरा 
. जियां उछाक़॑, बियां ही लालजी र॑ घर रो कूड़ो सोग महीरां सूं 
पैल्या ही उधड़ ज्यावे है ।+--दस दोख 
महीतछ, महीतह्ठि, महीथछव-सं० पु० [सं० मही-तल] १ पृथ्वी का 
धरातल, सतह, भूमि । 
3०--श४ई कहाविउं ते कहिउं, सेवकि सूंपी सार ।. महीत्तद्वि 
पडियु माधवु, तनु धुजी तिशि वारि |--मा.. का. प्र. 
. २ संसार, भव । ि 
रू० भे०--मइयक्र, मईयक्कष, महिश्राक्ष, महितक, महियक्क, महियत्, 
 महियल, महियलि, महीभ्रक्ठ, महीग्रक्ति, महीथक्चि, महीथछी, मही 
यछ, महीयह्ि । 
मही थक्ठि, महीथव्वी--१ देखो 'मंथिकी' (रू, भे,) 
...._२ देखो 'महीतक्र' (हू, भे.) 
महीदेव-सं० पु० [सं० |] ब्राह्मण, विध्र । 
 रू० भे०--महिदेव । 


दाखा तथा इस छासा 


सहीधर-सं ० पु० [सं] १ विष्णु । 
२ पव॑त । (डि, तां. मा.) ३ दोेषनाग | 
४ एक वर्ण वत जिसमें क्रमशः चौदह बार लघु व गुरु भाते है। 
रू० भे०--महिधर, महीम्रर । 

सहीन-वि० [श्र०] १ श्रत्यन्त लघु, जिसका श्रस्तित्व सहसा दिखाई न 


पड़े । . २ स्वूल या मोदे का विपर्याय, सूक्ष्म । 
१ तुच्छ। ४ जीण॑न्शीणं । के 
. 9 कमजोर, क्षीण । ६ श्रत्यन्त पतला, भीना। 


... ७ कोमल, मंद, धीमा । (स्वर) 
रू० भे०--मह, भई, मईत,. महीं, महीणा, मियूं, सियौ, मिहीं 
_ मींयौ, मींह, मिहीन । 
महीनदार-सं० पु० [श्र० महीत।+- दार] मासिक बेतन' पर कांये करने 
वाले कमेंचारी द 


उ०--धोड़ां रो रातव दांसी, महीनदारां रो भहीनौ, मोदीखांने री 
जिनस श्रोर ही सारा लोग रो सरंजांम सरतंत कर धोड़ां नुं खुद 
रे खेत भीक्काय हाथियां नूं गुक्ू बाड़ री बाड़ भोकाय जाय गैर 
महिला रहियो ।--डाढ़ाछा सुर री बात 


महीनाथ-सं ० १०--राजा, नूप । 


रू० भे०--महिताथ ।' 
महीनौ-सं० पु० [७० महीनः| १ वर्ष के बारहवें श्रंश के बराबर का 
समय जी प्राय: तीस दिन का मात्ता जाता है, मास, माह । 
उ०--१ जेठ नाम जेठ ओर महीनों बाड़ी जेठ महीतो दीठां सुकत 
जावे है जिशतर जेठ नें देख दुममणां री बाड़ी सक जावसी । 
“वी. स. टी. 
उ०--२ श्रब पाछा बारे महीना सूं उठे भेक्ता ब्हैला ।--फुलवाड़ी 
२ मासिक वेतन । 
रू० भे०--मरईनों, भहुणो, भमहनौ, महिणों, महिनो, महीरो, 
मांहीनों, मीणौ, मी णो । 
महीतो क-वि०---क रीब एक मांस, एक मास के लग भंग । क्‍ 
उ०--भ्रर रावत कांधछजी रे वडो बेटा तो वाघोजी हा जिरक तो 
कांधक्र जी सूं महीत्तोक पछे भगडई में काम प्राया ।--द, दा. 
महीप-सं ० पु० [सं०] १ इन्द्र । (ता. डि. को.) 
उ०--मभिक्ि पधराय सवाय हित, डेरा दिया समीप । छुत्रपति छाज्ज 
ऊधरी, राज जोड़ महीप ।--रा, छू. 
२ राजा, नप । 
उ०--१ करण सो भ्रब ही कियो, मरणौ बेस महीप | बिल्ली 
मग मोन दहै, दीजे पग कुछदीप ।-वं, भा... 
उ०--२ सोभा रूप गांत जब्त सोहै, सहीप किसूं इंद्र मत्र मोहै । 
क्‍ 0 आज 
रू० भे०--मईप, महिप, माहीप। जि) 
महीपत--देखों 'महीपत्ि' (रू, भे.) 2. इली >प 
उ०--बेड़ तौ पेख, पतसाह वाकारियाँ, टाकू श्रन करे मन जहीं 
टाछियो । भहीपत 'करन' सालीयां दूर मगज, वाग मह लीध वा. 
खुद वक्तिया ॥--द. दा 


- महीपति, महीपत्ती, महीपत्ति-सं ० पु० [सं० महीपतिः] राजा, नतुप । 


(है. नां. मा.) 
उ०--६ मंत्री तहां मयण वसंत महीपति, सिकछा सिंधासरणा धर 
सधर :--वेलि. 


उ०--२ बछे हुई तिशवार महीपति हूं कथ माह्ठिम्त | जुध करि 


. ग्रहियो जवन खांन श्रंबदुत्ठ खूंदाध्ठिध ।--पू. प्र 


. झर» भे ०>मह॒पत, महपति, महपती, महपत्ति, मह॒पत्ती, सहिपत, ५ ह | ८ 
महिपति, महिपती, महिपत्ति, महिपत्ती, महिप्पति,महीपत, मा हिपंत; . के 


 माहिपति। - 
सहीपाव्ठ, महीपालं-सं ० १० [सं ० महीपाल] १ राजा, नूप। 
. छ०--पुह्चियों जिम सुत हूं पिता, महीपाछ तजि माक्ठ +-- व, भा 


मही पुत्र 


२ मे । 
रू० भै०--महपाक्त, महिपाह् । 
महीपृत्र-सं० पृ० [सं०] मंगढछ गृह । 
महीभरत--देखों 'महीभ्रत' (रू. भे.) 
सहीभुजंग्र-सं ० पु० [सं०] १ राजा, तप । 
उ०--इंगण कुछही देवट अभिधाती, भहीभुजंग हुवी रणमांती | कुछ 
जिग्यरी वेवड़ा कहावे, दान-समर अनुपम दरसावे ।--वं, भी 
२ गशिका का पत्ति । 
मही भ्रत-सं० पु० [सं० महीभतू | १ राजा, नूप। 
२ पर्वत, पहाड़ । 
रछू० भे०->महीभरत | 
सहीमंडण-सं» पु० [सं० मही +- मंडल | इस्द्र । 
उ०--माधव तूं महीमंडणशाऊ, जिहां जाएसी तिहां जांणि । चिहिश 
करी चलावीड, ए अम्ह अधिकी हांखि ।--मा. का. प्र, 
_सहीम॑डछ-सँ० पु०--भूमंडछ, पृथ्वी । 
मही मत--देखो 'महिम्त' (#. भे.) 
महीमसुंदीसाही-सं ० पु* यौ०--एक प्रकार का बढ़िया वस्त्र विशेष । 
. 3छ०--कतास श्रतलतस खासु कम भदरव, भिसु भइरव, रेप्तपी 
_भदरव, लाहि भहीमुंदीसाही मलमलसाही प्रमुख नांवाविध भाँतिनां, 
तानाविध देसता वस्त्र भ्रांणी समस्त परिवार, तगरलोक पहिरावी । 
+-व. स 
महीमुरतब, महीमुरतव, महीमुरातब, महीधु रातिब--देखो 'झहीमुरा- 
 तर्बा (हू. भें.) क्‍ 
. छ०--१ गजमिका तराज़ू अ्रदल गहि, तोग महोमुश्तब तुरंग । 
. पतिसाह हुवी शभ्रजमाल पहु, दिली जेम तारा दुरंग +--सू. प्र 
_ छ०--२ धज फरर तेजा धांर, सक्तरि तोग धर अभ्रसधार। वणी 
.. भहोमुरतब बाग, नोबति धारक ताग ।--सू प्र 
. ०-३ के सकत पूज नोबत कस, श्रारोहक॑ के आरबां | धर 
«  परर चढे नीसांएण घर, तोगां महीसुरातवां ।--सू. प्र 
_ महोयकछ, महोयक्ि--देखो 'महीतक्' (रू, भे.) 
.; 3०--६ भादवउठ बरसइ छुद्द मगहर गंभीर, जकछू थक भहीपकछछ 
: भ्रहू भरथा भीर ।--वी. दे 


घ७८> किहाँ मुत्ताहुछ गज किहां, किहां सरप्तव किहां मेर । ह ह द 


.... माधव जोतां मानिनी, भहोपक्ति एतु केर |--मा, कां, प्र, 
. अहीया-वि०--पूढ़, भ्ज्ञानी। हर 


3०--हहूं माधव वंछू' वली, ते माधव तूं होय। पीड़इ का सुर बा है 


|: छ०२-पांडवां जहीं किता पक्क खंडिया विहरे हाड विजूजछ वाह 4. 
|. सहुओं सिर महुझो सूरजमल, मेल्यो मेछ तरणों दकछू माह । 


..... प्रापीया, महीयां मांस न खोय ।---मो. कों. प्र, आल 
हा महीयारो--देखो 'महिभारी' (रू, भे.) रा 

है [श्री महीयारी) 3 

९ महीरंजण-सं० पु०--मेघ, बादल । (ना: डि. को.) 

-: भहोर-वि०-- १: मंहान, बड़ा । मा आआी 
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है भधुर। - क्‍ 
5 छ० भै०--सठउ, महवी, महुआ, महुबी, महू, भहुश्न 3, महो । 
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सं० पु०--२ प्रथ्वी, भूमि। 
३ वेखो “मिहिर (रू, भे.) 
उ०->पधारघा वेदाई पंथ हेमाल्ले गलेवा पंड, गौरी पातसाह राज 
गभाषां गहीर । पँच तुंड पीठ ््‌ पीरोज विराजी पांच ) मही दुनी 
भरें साख चंद्रमा महहीर--पन्ना राम मोतीसर 

भही रानाथ-सं ०» पु०--राजा, नृप । (डि, को.) 

सहीरुहु-सं० पु० [सं०] वृक्ष, पेड़।.. [ह. ना, सा.) हि 

भसहीवर-सं० पु० [सं० मही + राज० वर<पति] राजा, नृप । (डि. को.) : 

मसहीस-सं० पु० [सं० भहीद्व | राजा, तप । 
3०--मद्र देस में श्रापरो भ्रमल जमाय प्हीस हुवो जिररी संततति 
समस्त माद्रेचा चहुवांण कहीर्ण ।---वं, भा, 
रू० भै० --मईस । 

महीसुत-सं० पु० [सं०] १ मंगल गह । 
२ वक्ष, पेड़।. ([तां, मा.) 
रू० भे०---महिसुत । 

महीसुर-प्तं० पु० [सं० | ब्राह्मण, विप्र । 
रू० भै०--महिसुर । 


सहीसुर-स॑ पु० [सं० मही-+शूर ] श्र्जुत । (ह. मां. मा.) 


पहुर--देखो 'मोहर' (रू, भे.) 


उ०--पिणा दांणव ची प्रोछि, कुक तिम करछी कीधी । मिल्षिया 
पुशि तिण महुर संभ मिहसंभ स वीधी ।--मा, वचनतिका 


पहु-देखी 'मधु' (रू, भे,) 


०--१ प्रकट बड़ी संग्राम सिंह पहु, मतिघर सुकवि मिलिद कंज 
महु |--वं. भा, 

०--२ लोभे लागौ खाय ते खरचै, रॉक मरते लछ राखी । घाटी 
मिलीयां हाथ घसेली, महुं भूटे जिस मांखी ।--ध. बा. ग्रं 


महुश्नड़ो, महुभडो-सं० १प०--देखो 'महुझ्री” (अ्र्पा., रू; भे-) 
महुप्राल-सं० पु० .[सं० मघुजल ] मधुजाल । . (उ. २.) 
भहुअ-सं ० पु०--देखो 'भहुओ' (७, भे.) - 
महुझो-स ० पु० [सं० मधुक, मधुक--प्रा० महुझ | १ भारत के सभी 
गों में होने वाला एक वक्ष, महुए का वक्ष ; 

वि० वि०--यह पहाड़ों पर प्राय! तीन हजार फुठ की ऊँचाई पर 
.. पाया जाता है। इसके फल, फूल, लकड़ी, बीज सभी वस्तुएं उप- 
योगी होती हैं।. 
२ एक प्रकार का घोड़ा विशेष । 


-... ““महाराजा सुर रौ गीत. 
(डि. को.) क्‍ ; 


महुकम 
मा न न न न न न 
श्रल्धा०--म उड़ी, मऊड़ौ, महुश्नड़ों, महुश्नडी, महुड्ो, महुडी, महूग्रड़ो, 
महूड़ी, महूडी, महुयडी, मह वी । 
पहुकप्तू-वि०--समर्थ । 
उ०--दधि परणनइ पासइ रहई छठ, श्रति ते गुणवंत ।पण 
डीलिइ स्वामी कृबड 3, महां महुकम्र बलबंत ।--नकदवर्दतीरास 
महुकर--देखो मंधुकर' (छू, भे.) 
महुड्ी--ऐखो 'महुश्री' (झल्पा,, रू. भे.) 
महुच्छेव, महुछव--देखो महोत्सव (छू. भे.) 
.. छ०-- जसु तयरि जेसलमेरि राउल, मालदे म्रहुच्छव किय॑ । 
+-स. कु, 
उ०--२ उदय प्रभ सूरि प्रमुख ना ए, पदठवर्णां एकवीस | महुछ्धंव 
सती करावीया, जाचकां पुरी जगीस +-स. कु. 
सहुडो--देखो 'महुग्रो' (अ्रल्पा० छ. भे.) 
उ०-्राक्षा तर कांक्षा किसियं महुई फेटइ, सरकरा'नी ख्रद्धा कि 
. गुलि पूजई --व, सं 
महुत, महुत्त--१ देखो 'महुरत' (छू, भे ) 
उ०--समया वक्तिय महुत्त दीहू पस्ष मास नें साल ।--वु. स्त, 
२ देखी 'महृत्व' (छू. भे.) 
उ०--पआ्रांसाइ नगरिद्र जोइवू रे, पुहुतु सभा मक्तारि । उलखीउ 
रूतुपरण राजाइ, दीधरउ भहुत श्रतिस।र |--नलद॒वर्दती रास 
सहुयर, सहुयरि-सं० स्त्री ०---एक प्रकार का वाद्य विशेष जिसे राज- 
स्थानी में 'पृंगी' भी कहते हैं । 
उ०--१ मधुर स्वरि महुयरि वाई, वाति काछा, मुहि विकराक्ा। 
“वे. स्त. 
उ०--२ वीशां डक भहुयरि वंत्त वजाए, रोरी करि मुख पंचम 
राग ।--पेलि 
-रू० भे०--महुवरि, महुब्ररी । 
सहुमरौ--देखो 'मधुकर' (रू, भे ) 
उ०--जिणा चंद पय प्ररविद सुंदर, सार सेवा महुयरों। गरि 
सकशचंद सुप्तीस जंग, सप्य संदर सुहकरो '-स कु 
महुर, महुर3-- ६ देखो 'मधुर' (छ. भे.) (उ. २.) 
उ०--थां धां धपमु महुर म्रदंग चवपंट चचपट तालु सुरंग । कघुं 
गति घोंगेति घुंगा तादि, गाईं तागड़ दों दों सादि ।--ही राणंद सूरि 
देखी 'मोहर' (रू. भे.) 


'ख०--ईये भांत छोकरी महुर १ रोज ले आवे ने वबांणसीय नं ले 


जाई देवे ।--स्यामसंदर री वात 


महुरत, महुरंति-सं० पु [सं« मुंहर्ते] १ काल या समय का एक मान 


जो ४६८ भिंनठ का होता है, रात व दिवस्त का तीसर्वा भाग । 


०--किण महुरत कहियांहू, वरिवा कदे वीजांणद। बातां. 


विच रहिपांह, सिर ते चढिया सुरठत |... 


 “+प्यणी चारणी री बात त जल 


रै६४ ३ 


द महुश्रउ---देखो 'महुओ' (रू, भे.) 
महुश्रडो--देखो 'महुझो' (भ्रल्पा., छू. से ) 


मह॒प्र 


२ फलित ज्योतिष के श्रतुस।र गणनाक़म से, किसी शुभ कार्य -या 

प्रस्थान के लिए निकाला हुआ कोई समय । 

उ०--सुभ दिवस महुरत सार, 'श्रजमाल' हुय श्रसवार । रंग सुरंग 

घण गजराज, क्रिति अ्रम्नत होत भ्रकाज ।--शा, रू, 

३ निरदिष्न क्षणु, काल या समय । 

७४०--निज गउऊखे चढि चढि वाद निहाछइ, सहुरत पिए श्रायौ 

तिल मात ।--महादेव पारवती री वेलि 

४ शुभ घड़ी, छुभम समय, शुभ भ्रवसर । 

उ०--१ तप्व॑त हुवे अ्रजमाल सुत, धवति बेढा महुरत वार 

धन्न सु प्र 

उ०--२ 'दमयंती' स्वयंवर मांड्यू, महुरत छि ते कालि | जु 

जवाइ तु तिहां जईइ, अ्स्व ग्रनोपण्त चालि |+--मकतारपान 

५ श्री गोद, प्रारम्भ । 

क्रि० प्र०--श्रांणी, जांसी, टछणो, टाहृणी, दिखाणौ, देखणों 

मिकतछणी, तिकाकछणों, सजणी, साजणी 

रू० भि०--महुत, महुत्त, महूरत, महूरति, महो रत, महीरथ । 
सहुरी---देखो 'मौरी” (छ, पे.) 

उ०--जरबाफ तणा ताइ पाटा जोडिया, रेसम री महुरी बहुरंग। 

“महादेव पारवती री वेलि 

महुछ--देखो 'महिता' (रू, भे,) 
महुल--वेखो 'महल' (रू, भे.) रो 

उ०--माछेर लियउ प्रभु बात परीछी, जांण॒ण॒हार सुजांण जगि । 

ग्राया महुल कर ताहइ श्राइत, प्रिथी प्रमांणाइ धरण पति । 

“महादेव पारवती री वेलि 

महुलिठी-सं ० पु० [सं० मधुयष्टि ] गन्ना ईख4.. (ड3.र) 
महुवरि, महुबरी--देखो 'महुयरी' (छ. भे ) कप 


महुबौ-देखो 'महुश्रो' (के, भे. 


उ०--सुर काज पीरोजिये कहरड़ा सज, चंप हरी महुवा चकरी। . 
दली भरड़ाज भसमीय चीत्रस, नील पीछा गुरड़ा नु करी । 
-किसनजी धधवाड़ियां 
महू--१ देखो 'महुओ्रो! (रू भे.) कम, 
२ देखो भधु' (रू, भें.) के ३ 82० हर" 
उ०--ज६ अ्रम्रपपाम पीजइ तु कांजीह किसिउं कीजइ, जउ द्वाक्षो- 
फल दोसइ तउ महू कव॒ण नउ बीस (र) इ।--ब. सर... 
(3. र.) द 


_ उ०--उराहा सेराहा केकरांण सूतडा सिरखंडा महुश्रडा दक्षिण पथा था हे 
पांणीपथा मांकेड़ा नीलडा''''''' ।--व स ३ आम 
महश्नर--वेखो 'मधुकर' (रू. भे.) हि लो । 
०““सैवइ जसु पय साध गझ्रहै, पंकय महुग्रर रुण उशणाइएं। घत 
धनु जे तरनारि गअ्रहै, नितलितु प्रभु गुण गण बुणुई एं। - ४ 0. 
 >>भावप्रभ सूरि रो गीत॑ .. 


भहुड़ी 
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का तक 


महूड़ी, महूंडी, महूयडो--देखो 'महुग्नी' (प्ल्पा,, छू, भे.) 
उ०--१ भ्रमरांण में महूड़े रो पेड़ हो जी हो, म्हारा 'रतन' राणा 
भ्मरांण महुईं रा रूख » गी. 
3०--२ श्रथक्लक सीविराजी, तापणा मह्ठडा ताजी । लालमां मोढा 
लाखीक, कुलिथ्या केवी कोडीक ।--गु. रू, ब॑, 
3०-३४ कवृजदेसनां कुलथा । मध्यदेसना महूपंडा देवगिरा देव- 
गिरा देखाऊ १--कां. दे, प्र, 
महुर-वि०---१ पहला, प्रथम । 
२ देखो 'मधुर' (रू, भे,) 
३ देखो 'पोहर' (रू, भे.) 
महरत, महुरति--देखो 'महुरत” (हू. भें.) 
उ०--१ घड़ी महुरत श्राजसु दिन दिन, पतिबरता यूं भाखे । 
चीरि लिखी विप्रनें दीस्ही, रखे विप्र बिचि राखे ।--ह. पु. वां, 
उ०--२ ता पांछे भल्नो महरत देख ज्योतिसी घुलाय पंच दंड रौ 
. छत्र घारि राजा बेठियौं छे ।--पंचदंडी री वारता 
. 8०--३ श्रागलि ये श्रक्षर हता, ते बांच्या भ्रवविर्सि। माधव महूरत 
. को मै, ब्राविछ्ठ तेणि निवेसि |--मा. कां, प्र. 
.  छु०--४ कोश्नण कोम कठवक में, वोम विलरगें वद्धि। कीच 
. संताबी साह दिस, चडणा महूरत मद्धि ।>गु. रू बं..... 
. उ०--५ भ्रत दित लगन अहरति ऊपरि, धवकछ मंगछ दछ हुंकछ 
-घौड़ | मीरां घड़ प्रणण कोमारी, मारू 'रयंण' बांधियों मौड़ | 
. +- दूँदी 





महूँद्र-सं ० पु० [सं०] विष्ण[ । 
२ इन्द्र । ३ एक परत का नाम । 
महेँंद्राछ-स० स्त्री०---एक नदी का नाम जो गुजरात में बहुती 
सहेचा-सं० स्त्री ०--राठौड़ वंश की एक शाखा 
महेसो-सं० पु०--राठोड़ वंश की 'महेचा' शाला का व्यक्ति ! 
महेल्व-सं० १० [सं० महेच्छ| दातार, वानी (हूं. ना, मा.) 
महेक्क--देखो 'महिक्का' (हू, भे.) 
सहेल--देखो 'महल' (७, पे.) 
उ०--ईग परि पक्षिणी रा गुण सांभक्की रे, हरख्यी मन सुलतांत । 
हम भहेले पद्मणी केते श्रछरे, परहुयो व्यास सुजांण ।--प१, च, चौ 
महेछि, महेद्वी--देखी 'महिक्रा' (अल्पा,, रू भे.] 
3०--तैण विहुणउ दीवडु, भूल विहृणी वेक्ि ।. पांणी बिहुणी 
दहू री, तिम होई ति महेक्ति |--मा. कां, प्र. _ 
भहेलीय--देखो 'महिल।' (अल्पा., रू. मे.) पं 
ध०--एक महेलीव पंच भरतार, सती सिरोमणशि गाई ए । 


:भहेंअ-सं ० पु०--मारवाड़ का 'मालानी' तामक प्रदेश (प्राचीन) । 
रू० भे०---महेवपुर भर पट कई ै 
“पहेंसपुर--देखो 'महेँब! 


२३६४४ 


महेसुर 
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महिर्व॑चा-सं ० पु०--राठौड़ीं की एक उपश्ास्ता । 
महेव॑च्रो-सं० १पु०--राठोड़ीं की 'महेवेत्रा' शाखा का व्यक्ति । 
उ०--विजा मनोहर वास का भहेवेच्रा समरत्थ । बांहांपश मिभा- 
हुणा, साहां यूं समरत्थ ।--रा. छू, 
महैवो--देखो 'महेव (रू, भे,) 
उ०--गाअ नगारां चहुँगरमां धर माग रुकांशी, 'चड़िया घुंस बहा- 
दरां, बंधे किरवांणी | देस महेवा बीटिया त्रिबधी तुरकां णी, रावछ 
'माल' महाबछी भ्रागक्क हिदवाँणी ।--वी, मा, क्‍ 
महेस-सं० पु० [सं० महेश] १ शिव, महादेव । (श्र, मा., हू, ना. मा.) 
3०--१ जादम 'किसोर' महेसदास का जाया, महेँस के कंकर सा 
विरद जिएा पाया ।--रा, ह 
 छ०--२ पग्रि-तलि हुंती चोटलईइ, चौद लोक नूं वास । ब्रह्मा .. 
विस्ण महेस पणि, मिंजर श्रेणि प्रकास ।--मा, कां, प्र 
२ ईश्वर । 
०-“मुणाक्त भुभाछ छत्राक्न भहेस । भ्रादेस भ्रादेस भ्रादेस आादेस । 
रूए भे०--महिंस । 


महेतकंकण-से ० १०--बहू कंकण या वलम जिसको शिव ने भस्मासुर 
को दिया था 


महेसचख-सं ० पु० [सं० महेश-चक्ष्‌] प्रर्ति, श्राग । 
6० भे०--माहेसख, माहेसचाख । 

हैसर--देखो 'महेस्वर' (हू. भे,) 
उ०--सिर रींफ दयूं हूं महेसर ने, कर साकत श्राणौय केसरते । 

बे : “पा. भर, 

महेसरी-सं० पु०-- वैश्यों की एक जाति । 
उ०--सहुर री वसती संमत १७१६---१००० बमिण, ७०० 
वांशिया, ४०० महेसरी, ३०० श्रोसवाक़्ृ, ३०० रजपूतर, १०० 
मीची, १० घांची, ५० छींपा, २० सोनार ।--नैशसी द 
कू० भे०--माहेतरी । 

महेसवर--पैख्तो 'महेस्वर' (रू, भे.) क्‍ 

ग़हेतताती-सं० स्त्री०. [सं० महेशानी | १ दुर्गों, देवी । . 
२ पावती । द 


महेसी-सं 9 स्त्री० [सं० माहेश्वरी] १ दुर्गा, देवी 


_ ४०--देवी वैष्णवी भहेसी बरहँमांशी, देवी इंद्र|णी चंद्रांणी रना- 
. रांणी ।+-देवि, -- क्‍ 
९ एक मातृका। .. 


हा ।॒ ः रू० भे०---माहेसी हल क्‍ 
| हु - ३ देखों 'महिसी (ह, भे,) 
«पं... न, .. 


- ४ देखो 'महरसि” (हू, भे.) 


महेसुर, महृस्वर-सं० पु० [सं० महेदवर] १ शिव, भद्दादेव। (मां, मा.) 


०-९ सबक पड भार सिर तणाते भ्रहेसुर, भहेसुर वणावे 
मुंड माछा ।--२. छू... । पु 


महैरांण ५3 
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उ०--२ राघव रयशायर रसा, सेस महेस्वर बैण । सुणे बधायी 
गिरि-सुता, सो हो मो सुख देरा ।--बां, दा. 
२ ईश्वर । 
उ०--अनादि ऐस्वरय ब्रतति वर बरय्य ब्रति बुधा | महेध्वरय्था 
भागी कबन बल त्यागी स्लति मुधघा ।--ऊ, का. 
रू० भें०--महेसर, महेंसवर, माहुसुर, म।हैस्वर । 

महैरांण-- देखो 'महारणव' (रू, भे ) 
उ०--लहैरी भहैरांण भूपाछ 'लच्छी”, 'अ्रख्ी' दुसरो रीक खीजाक् 
प्रच्छो ।--में, मं. 

सहोख--वि० [सं० महोक्ष | बड़ी भ्रांख वाला । 
सं० पु०--एक पक्षी विधेष जो बाग बगीचे में प्रायः सवेरा होने 
के पूर्व बोलता है । 

मसहोच्छुव, महोदय, महोछु॑व, महोद्धित्र, महो छिव--बेखो 'महोत्सव 
क्‍ (रू, भे.) 

#-“ है नवी नवी सोभा सहित प्रथी के विखे तवा नवा भहीच्छव । 
श्राणंदमई हुई छे ।--वैलि टी 
3०--९ जेठ पढम पत्चि श्रस्टमी, जायड स्री जितराय | जनम 
महोच्छुव सुर करइ, त्रिभुवन हरख न माय ।--स, कु, 
*--३ छंबि तवी तवी नव नवा महोछव, मंडिये जिशि आारंद 

मई ।--वेलि 
उ०--४ ग्रुह्ल जिणचंद सूरि, ग्राप द्वाथ पाट दीतो। कीतो है 
महोछुष, पुर सूरत सतूर जूं ।--ध. व. ग्रं. 

. छ०--५ माड धर वीच मैं महोछिव मंडांणा, दांन सूं भ्रदेवां ह्विया 
दहतां । चूंडहर अनड़ जैसांणा चंवरी चढ़े, वीदगां चढ़ाया गजां 
बहता ।--द, दा 

महोतप८, महोतपल-सं० पु० [सं० महेत्पल] पुंडरीक, कमल । 
(अर, भा., हु, नां. मा.) 

. महोत्सव-सं ० ५१० [सं०] १ किस्री के स्वागत में या किसी प्रकार की 
खुशी के अवसर पर मनाया जाने वाला बड़ा उत्सव | 
3०--तहां थी राजा उज्जेण शझ्राइयो, घर्णां महोत्सव हुवे । 

“>पचदंडी री बारता 
२ कामदेव । 
रू० भे०--महुच्छव, महुछव, महोच्छंव, महोछब, महोछव, महो 
छिब, महोछिव । 
. महोदव, महोदध, महोवधि, महोदधी, महोवष्धि-सं० पु» [सं०-उदधि] 
...१ महासागर, महा समुद्र । 
- छ०--६ सांध उसे करणा सांह बेठा सबक्, हुवी. पातसाह धर 
- लय॒णा होडे | उक्कटियों महोदध पाज़ कुण उढज, भ्राभ डीगिये खबा 
..त॑ ह्वीज श्रोढे +--दं, वा. - 

छ०--३ पीडिया तणी श्रोपमा पुणतां, झतिताछी जोवता भ्रनूष । 

मछि ताइ महे महोवधि माहै, रहिया थरक थोयंकवा रूप । 

द . “महादेव पारवती री वेलि: 


- थ. एक प्रात: स्मरणीय राजा 


महीोत 
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उ०---३ वुख महोदधि पाज, भव जकछ तारण जहाज | श्राज हो 
रंगइ रे रक्तियाकृउ साहिब सेवियइ जी ।--वि. कु. क्‍ 
उ०--४ ब्रहमंड लगे भुजडंड वध्धि, महमहण मथणा किरि महो- 
दध्धि |--ु, छ. बं. 

२ इन्द्र । 

उ०--श्रख्वाड़ा भहोदद डोहतो एकटा, पेख तन सुपह वुहा पधारे 
'भीम' सरखो कहर “माल हर भौयंकर, जहर 'गाजी' संकर तुईज 
जारे ।--चतरो मोतीसर 

रू० भे०--महौदघ, महौदधि । 


महोदप-सं० पु० [सं० सहतु-उदधि | (स््नी० महोदया) द १ शधिपति, 


स्वामी । 

२ बड़ों के लिये सम्मान सूचक सम्बोधन | 
३ महातुभाव, महाशय । ४ स्वर्ग । 
५ कार्य कुब्ज प्रदेश का ताम । 

६ देखी 'महोदव' (छ, भें.) 

रू० भै०->महोदया । 


| महोवया-सं ० स्त्री०--१ नाग बला, गुल शकरी, गंगेरन । 


२ देखो 'महोदय' (स्त्री० 


महोदर-सं० पु० [सं०] १ एक नाग, जो कद्यप एवं कद के पुत्रों में 


से एक था । क्‍ 
२ धृतरास्ट्र का एक पुत्र । 
४ रावशा का एक पृत्न 


३ घटोत्कच्र का मित्र एक राक्षस | . 
५ रावण का एक प्रधान राक्षस 
उ०--महोदर' वजर मुसरठंदु दाहँँ मसत, दुरीमुख धूंमनगर धूंम 
वासी दसत । सुंग-तत श्रकंपत् देख वड़तोल रा, दक्ष बंदतल मुसाहिब 
किया च॑ंदोलरा |--र. रू 
६ रावशु का एक भाई । ७ एक ऋषि । 

... 8 एक रोग विशेष ड़ 
०--प्रस्ण कुम्दु खसकुस्दु महोदर जलोदर कठोदर बातोदर भगं- 
दर श्रतिसार (व. से रा 
१० समुद्र । (है. ना मा.) 


 वि०--जिपका उदर बड़ा हो, बड़े पेट बाला । 
महोदरमफवाह्वा-सं ० प० यौ०--युरोप का निवासी, युरोपियन 


उ०---वीगड़े न भहोदरभभ्कवाका, त्ड करे नवी जम लहर चाह्रा । 


.. चड़ करसी । 'स्री जम लहर, चाहा, वीगड़सी महोदरमंभावाछ्ा-। 


. “महाराजा मानसिहजी रौ गीत द 


महोदव-सं० १० [सं० महत्त्‌++उदधि] समुद्र, सागर । 


3०--प्रापसौ, एक सांसश श्रवल, दुती सरब कहसी दियौ। तर. 


_ अ्बर कूप जाचु नही; भूप महोदव भेटीयौ |--साहिबों सुरतांशियौ: - 
.. ह० भे०-+महोंदय ।... का 
महोब, महोबौ-सं० पु०--बंदेलख़ण्ड का एक प्राचीन नंगर । 


(ऐतिहासिक) हे 


२१६४६ द सा 
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महोर 


उ०--सेन के प्रमांण कोन कहा साह बोले । सेनापत कोन मीर 
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उ०--अवध्या वशारसी चंदेरी मल्लियास महबर महोब ह॒रियां- 
णठ भयवांणउ “ "“" --व स. 
सहोर--देखो 'मोहर' (रू, भे.) 
उ०--विभ रांम भजन खोर्च बखत, उछ+ श्रमस होकां झठे । इक 
सास अंतपुक में अहुह, कोड़ि भहोर मिलशा[' कर |---ऊ, का, 
महोरत, महोरथ--देखो 'महुरत' (छ. भे.) 
. 8०--६ सदगुरु जिन चंद सुरिजी, संग ग्र॒र्ण देखि सुधाद रे 
लाल। सुभ महोरत सत्योत्तरं, पाटय में दीधो पाठ रे ल्लाल । 
वि. कु 
_ महोरहु-नक्र० वि०---मञ्रागे की, पुर्व की । 
उ०--भार पेटिय सोर महीरह की, मछ सूकर बाघ भुछी मल्नकी । 
.. मगर दीरघ तोप किती मचलें, उन्मत्त करीयन लागि टछें ।--ला, रा. 
प्रहोछल, महोल--१ देखो 'मह॒क्व' (छू, भे.) 
उ०--सोभात था कोस ८ मपरे लगते भाखरा था कोस ५ श्रारग 
हुंजीजण री बडी ठुकराई हुई, बडी ठोड़ सेहर सूनी दुकांनां छे । 
गोरी पातंसा रा कराया महोछ छे |--भै णसी 
२ देखो 'महि्वा' (रू. भे.) 
महोलौ-सं० पु०--१ क्रुक्ष कर किया जासे वाला सलाम ॥ 
.. -छ०--१ इंरणि भांति सूं राजा रतन न॑ बर्कंठनाथ समीप बेसांशि 
_दीवांश किया ।- झवर ही छत्नीस वंस हिंदू सरजीत करि भहोला 
- लिग्ना ।--बचनिका द 
: उ०--२ महोल्री म्हांरी तीज री श्रात्नीजाजी हो। लीजौ म्हांरा 


. पा माह घरणणां नें सनेह सूं ।--रसीले राज रो गीत 
२ मुजरा, अ्भिवादत । 


. उ०-दछ वादक ज्ागि नें रहिश्रा छे। रजपुतां राथाट मोगर 


...भिक्ठे छै। महोला लीजे छे ।--रा. सा, सं, 

. ... है राजा-महाराजा या किसी बड़े श्रादभी के स्वागत में गाया जाने 
.. वाला गायब । 

. . 3०--१ इंण तर सूं खंभायची रा दृहा रा महोला लेता भ्रावक्े 
... बीख पाव देता, सहैलां सूं तीजीक झोया /--पनां . 

3०--२ उसी बख्त दरबान नै शभ्ररजी गुदराई दीदार की उमेद- 
वार चार कंजरीयां शभ्राई । सुनते ही बुलाकर महोला लिया बोहत 


... सी तारीफ कर सात टका इनांम का दिया |--दुरगादत्त बारहठ 
.. ४ उत्सव, समारोह | | 


.. छ०--सॉंवण घणी सिरावियौ,. रसीयौ बगसी राम । तिरपै गढ़ 


..... बंदी नगर, त्तीज महोला तांप ।--बससीरांम प्रोहिंत री बात 
० 5 £ स्वायत। ६ लिवांस स्थान, छेरा। 


|... है हुगारै महोले ।--रा. रू 


देखन महोले ।--रा« छ. 
८ काव्य रस, रस स्वाद । 
€ देखो 'महलली' (छ. भे.) 
महोसधि--देखो 'महौसचि' (रू, भे,) 
महोदध, महोवधि--देखो 'महोंद्धि! (, भे.) 
उ०--नाचे तिम नट्टू थई जिम नांच, महोदधि मज्क कूदे सुज मांछु। 


“मां, वचनिक्रों - 


पमहोबत-देखो 'मुहृब्बत” (रू, भे.) 
उ०--विरहा धूम मचाई मोरे रांभ, रसराज ल्याय महोबत य॑ ही । 
“रसीले राज रो गीत 
मही र, महौरि--देखो 'मोहर' (रू, भे,) क्‍ 
०--फ्रंबि बिस सहंस गयंद धज फरहूर | धरे महौरि वि सहंसे 
बाजित्र धर |--सू, प्र 
भहौसघि-सं० स्त्री० [सं० मह+-भ्रीषधि] कुछ विशिष्ट श्रोषधियों का 
समृह जितका चूर्ण महास्तान या भ्रभिषेकादि के जल में मिलाया 
जाता है। द 
० भे०--महौखधि । 


महा सालू-सं० पु०-- एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 


उ०--उ रसाला वाला पटुला वाकलां घतवेलि कमलवेक्ति कपूरवेलि 
सेलॉपहुली खमरतली ऋ्रमरतली चेउली महा सालू चारसा खरबास 
खेस ।--व. स« द 
सहवो--देखो 'महुप्री' (. भे.) 
--देखो 'भा (७. भें.) द 
उ०--१ चूड़ली चीरासे घण रो सायबो रे लंजा श्रोठी हे लो । 
प्रोढ़णियां श्रोढ़ासी मां जायी बीर बाला जी श्रो (-लो. गी 


उ०--२ राय पस्तेणी हो ज्ञाता भगवती, जीवाभिगम नह मांक । 

ए सूत्र मांनह हो प्रतिभा, मांते नहीं महारी माँ नह बाॉफ ।स कु... 
०--३ म्हारी बाई, म्हारी मां री सीख पारी समझ में सावक् 

बैठी कोनीं ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ जे दुपात स्ावका बेटां मे सभा बैटां री ठौड़ वीं मार्च तो ._ 
सावका बेटा किसा दुषांत नें माँ री ठोड़ मांते ।--फुलवाड़ी द 
०--५ राजकंबर मुकछकतौ थकौ कीवण लागौ-माँ, मत में थोड़ी 
चंण्मी तो मिरांत राखो। म्हैं भ्रबारू थां सगह्लां री बातड़ी ठांण 
- बिठाय देवूंला ।+-फुलवाड़ी .. 


.  सर्ब॒०-+हम। 


० । इज पा शा 2 लत 3०--इसा में वाता करता सेला सिकारां फिरतां दिन' नीसर गया। 
 उ०्ाासब क्‌ बुलाय बेस प्रकबर साह बोले । मेरी निसां खातरी |. 


सॉवरशा ब्रायो, तद बहुवां सारधों श्ररज कोवी, जो कुंवरती माँ-सुं ' 
- क्रपा कर गोढ़ां माहरी जीमो ।--कुंवरसी सांखला री वारता 


5. अव्य०--१ मत, तही, ना । 
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सांकर 





उ०--१ उठे जाय हाथ-पग घोय नै प्रापरी तरवार काढ़ ने कंवल 
पुजा रे बास्ते गछा ऊपर मेली | तर देवीजी कहघौ--मां ! मां ! 
क्‍ “+मैणसी 
5०--२ प्रण ठव सूका पांतड़ा, सा बजाड़ सयमंत | खबरदार के 
बेखबर, वत इण सीह वसंत !--बां. दा, 
उ०--३ राधव जपतौ प्रांसी, मूढ़ झ्राढ्स भां करे ।--र. ज. प्र, 
२ देखो 'मांय' (रू, भे.) 
उ०--६ स!हिब जी के नांम माँ, विरहा पीड़ पुकार। ताछा बेली 
रोबणा, दादू है दीदार ।--दादूबाणी 
उ०--२ हा हा कहूं हिवे कांसूं रे, साहरो हिवड़ी फट सां सूं । 
“जयवांणी 
उ०---३ दिन जास्ये हिव दोहिला, किम रहिसे मुझ प्रांणा । संतावे 
मुझ ने सदा, घट मां पांचे बांस +--वि, कु. 
उ०--४ भाया कारणा देस देसांतरे, ग्रटवी वन मां जावे रे । प्रव- 
हुण बइसी धीर द्विपांतर. सायर मांक पावे रै ।--स. कु. 
उ०---५ ताही पंथ कोई क्रमां के बंस जायो, मारुदेस माँ सू जो 
कबीला लेर झ्रायी ।-प्तिऋ वें 
भांश्रडौ--देखो 'मंडो' (रू. भे.) 
सर्वत--मेरा । 


(जैसलमेर) 


मांइ-देखो 'माता' (रू, भे.) 
२ देखो मांय! (छू, भे,) 
उ०--साहिब, तुम्क सनेहुड़ई, प्रीति तणी पति जाइ । जछ श्िण 
ही जांणई नही, मच्छे मरइ खिणए मांइ ।--ढो. मा 
साँई---१ देखो 'सांईमां! । 
उ०--१ ईहां प्रापस मांहै विचारी, 'भ्रापानां मांई घर मांहे कढ़ाया 
तौ श्रापां भ्रठ रहां नही ।--हुस्तराज बछुराज री बात 
उ०--२ तिणासूं माजी ने गांव १. श्राप दीधो छे । तिणु रो 
हासल माफक हीज आने छे। ने भाँई जी रे (सीतेली मां के) ह्ांथ 
राज रो कांस छे ।--जगदेव पंवार री वात 
२ देखों 'माता' (रू, भे.) 
उ०--मांई ! सुराधांम सरसावी । मेछ धरम दूर करम मिठावी 
“रा, छू, 
३ देखो 'वांई' (हु. भे,) 


(वरदा) (शोखावटी ) 
४ देखी 'भांय' (रू. भे ) द 


 उ०-- (९ महुडा भिक्षयागिरी मिरी, मींढल तईं मंदार । साई मजीठ | द 


... मरि हुठी, मरडासींगे मार | मां, कां. प्र 


०-२ समंभझाऊं सौ वार, समझ रो घाटों सांई | जगत कमावणा |. 


जाय, पमुरड बठो घर मांई ।+-ऊ, का. | 
 प्राईजायौ-सं० १० [सं० मा+-जात | १ विमातां का पुत्र, सौतेला भाई। 
माईसमां-सं० स्त्री० [सं० मूर्ते-माता] सौतेली मां, विमाता | - 

सांँ ऊं-क्रि० वि?--प्रच्दर से, भीतर से । 


मांक-सं० पु० [सं० मकि--मंडनेः-्मक>रान्न्मांक] अर्जुन का एक 
तामानन्‍्तर । (भ्र. मा.) 
सांकड़-सं० पु० [सं० मर्कट| (स्त्री० मांकड़ी) १ एक जाति विश्येष 
का घोड़ा । 
उ०--वक्षिएपथा पांशीपथा मांकड़ा नीलडां क्याहुड़ गंगाजला 
सिधुझ्रा पारकरा कंबोजा ।--व, सं. 
२ देखों 'मरकट' (छ, भे,) 
उ०-- १ श्रोर चढ़ें गढ़ ऊपरा, नीसरणी बछ्ध तीठ । श्रजकौ धव 
पुणी उठ, मांकड़ मेल्हें पीठ 4---वी, स. 
उ०---२ राजा लोह संपुरण्ण सन्नद्ध हुउ युद्ध करइ, सुहृड चूरइ, 
. रथावली ऊधघक्ठावदइ, मुदुठ॒धा भांकड़ जिम नचावद्द "" ''* ।---व, स, 
उ०--३ एक घणा माकड़ी अ्रनई पाए बांधी कांकड़ी''' ।--ब. सं, 
देखो 'मत्कुण' (छ. भे 
उ०--मॉकड़ हाड मिलइ नहीं, मीनी-ससली-सिंग | परिपरि पूजई 
पद भित्ती, स्वॉन्-विलग्गां लिग (--मा. कां. प्र. 
सांकड़ा--देखो 'माकड़ा' (छू, भे.) व 
माॉकड़ियौं--१ देखो 'मत्कुरा (अल्पा, छू. भे.) 
उ०-तीड़ा मांखी डांस मंछर कंसारी घार, कवउ डौला मॉाफडिय 
पतंग इत्यादिक भेद ।--व. सं. 
२ देखो 'मरकट' (रू, भे.) - 
मॉफड़ी--देखो 'माकड़ी' (हू, भे,) 
मांकण-सं ० पु०--६ कीट जाति का कोई जीव । 
२ देखो 'मत्कुण' (रू, भे.) 
०--बाला बढाव्या टांकता, प्रॉकरप खाटला कूटि | विरेच लेई 
: ऋ्रमि पाड़िया, गलणी गयउ छूटि।--स'. कु... 
३ देखो 'माखणा' (रू. भे.) 


मॉकणों, मांकबौ-क्ति० स०--१ मांगता । 


उ०--पाडउ मसांकइ खीरा प्रांणि, वच्छ सांकइ दूध प्राणि, धनवंत . 
मांकइ धनप्रांसि, राजा मांकइ देस श्रांशि, राजपुत्ष भांकइ सूर - 
प्रांरि।, चोर मांकइ मावा प्रांशि, पायके मांकइ तायक प्रांणि, वधू -- 
 मांकइ पीहुर भ्राशि +--व. स.. | 

_ २ दोषण करता, खूत चुसना । 

.. मांकणहार, हारो (हारी), मांकणियौ--वि० | 
मांकिओड़ो, मांकियोड़ो, साॉंक्योड़ौ--भू० का० कृ० । 
.. सॉकीजणो, सॉकीजबो,--कर्म बा» । 


मांकर-- १ देखो 'मत्कुणु' (रू, भे.) 


उ०--मांकर ज्यूं जीव हांलइ डोलइ, थांप्पठ किही नी जावई.। मु 


२ देखो 'म्रकट' (रू, भे.) मा का 


मांकियोड़ी ३६४५ 
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मांक्ियोड़ौ-भू० का० कृ० --१ मांगा हुवा, 
खून चूंसा हुवा. 
(स्त्री० मांकियोड़ी ) क्‍ 
मांकुण--१ देखो 'मत्कुण (हू, भें.) (3, २.) 
उ०--खर उखसरलूं, मांकुण माँचां भिरिया, शू भरिधा गोदड़ां 
 क्ांते सिलि भरिया, रालडा फुहडा, पंग भरितर साइछउ |--व, श्र, 
२ देखो भाखण (हू, भे.) 
३ देखो 'मरकट' (रू, भे,) 
 भांखण--देखो 'माखण'! (रू, भे.) (3, २.) 
०--१ कछ& चाछगण चंद्रतेतन कत्हीधर, कछहिये वहै कत्त | काछा 
तैं दक्ल मथे काढ़ियों, जुग मांसण ऊजकछो जस' । 
ः --दूवा नगराजीत री गीत 
सांजी--देखो 'साखी' (रू भे-) 
०७५-- १ लालच रस रे लाग, भांखी लपटांणी मधु | छडणों 
 बलियो पभ्राग, जिएर मुसकक्ष जीवणी (--बां: दा. 
उ०--९२ तितरे घरस भाती भ्रायौ, तरे भातौ पत्तर गांहे पुरस मे 
श्राप भाँसी राखण लागी (--मणसी 
सांग-सं० स्त्री० [संण भार्गए ] १ बाजार में खरीददारों द्वारा किस्ती 
... वबस्तु की निदिवत मूल्य से खरीदने के लिये की जानेवाली इच्छा 
-धाचाह। 


. २ किसी वस्तु की एक सचिदिचत सात्रा में बताई जाते वाली 


आवद्यकता 
४ किसी प्रकार की इच्छा । 


. ४ श्रपने अधिकारों या हकों के प्रति सामूहिक रूप से उठाई जाने 


बाली श्रावाज । 


५ वह कन्या जिसका प्रशाय- सम्बन्ध किसी के -साथ निश्चित 


. हो चुका हो । 
 उ०--प्र तिकी ही माँग पिता 
रव जूस लीधी ७-वबं. भा. .. 
छ०--२ त्तरे पिज्संघी कहंथौो, ते मोनें छुछ्ी, पिछा हुं तुरकणी 
छू में भ्रांटा भीलरी मांग छू । इण रौ जाब कास छे। तर भींवे 
कहो, में सरब कबुल्यी (--जखड़ा मुखड़ा भांटी री द्वात 


परणाइ तदस्थ भाव घारि श्रपु- 


६ सिर के बालों को दोनों प्रोर विभक्त करके बनाई जाने वाली जा 


रेक्षा, स्त्रियों का सौभाग्य चिन्ह । 


ड०--१ पट़ियाँ पाऊूं स्यांत की मन भ्रांग संवार हो | पिया तोरे 


कारण धत जोवबतन वाह हो ।--मीरा 


“ड०--९ भांग जड़या गज मोत्ियां, कड़चा हक्कतता केस | ताछी हस |. 


देती जझी, बाढ़ी कांमण बेस (--पर्ना 
७ देखों 'मांगण' (रू, भे). (श्न, सा.) 
रूए भे०--मंग, मागु । 


२ शोषणा किया हुश्रा, 


सांगणगार, 


मागटीकौ-सं० पु०--स्त्रियों की मांग पर धारण किया जाने वाला 
गहना, सोभाग्य चिन्ह । 
मांगण-सं० पु० [सं० मार्गश] १ मांगसे की क्रिया या भाव, याचना । 
उ०--१ बाबी बांसणी न॑ ई बड़ी सवाल करियौ--बाला, थूं तो _ 
भला घर री दीखे, श्री मांगण रौ निकूच कांम क्यूं करे । द 
-फुलथाड़ी 
२ पथ प्रदर्शक । 
३ याच्रक, भिखारी । (श्र, मा., हैं. तां, मा.) 
3०--१ ज॑तो साछोड़ी पीपछ वइसाये परणीणणशा भ्रायी हुती सु 
किणही सूद व्याह तो न हुवी, ने मांगर धरा भेका हुवा । 
'  “-नेणसी 
उ3०--२ दीनानाथ- अ्र्भ पद दांत, भांवस भ्रंतक समर भर । 
मांवल जनम सफक्र कर सांगण, धांसेसधर पद सीसघर ! 
5 “-र, ज, प्र, 
०-३ क़ापशणा कहै ब्रह्मा किया, सांगण बड़ी बलाय ।--बां, वा, 
४ बंदीजणा, भाठ, चारण । 
| विप्र, ब्राह्मण । ६ जोशी, ज्योतिषी । 
७ पंडित, कवि ! 
वि०--मांगने वाला, याचता करने वाला । 
रू० भे० - मंगजणा, मंगण, मंगत, भंगिण, मांग, मागज, मागरा, 
मागिण । 
गणयार, मांगणहार-सं० पु० [सं० सार्ेण ] १ याध्रक । 
. छ8०--१ राणी राजा नूं कहुइ, मेहहुउ मांगणहार । मांगशागारा 
. रीक्षवद, ल्याबह साल्हुकुमार ।--ढ़ी. मा! 
.. उ०--१ पदछे ढोलोजी दारू भ्रमल पीवरा लागा । तद मोसर देखते 
सांगणहार कहे ।--ढो भा, 
२ ढाढ़ियों की एक शाखा । (सिंध) 
३ भिखारी, भिक्षुक । क्‍ 
हू० भै०-मांगशिंयार, मांगशिहार, मांगिरहार, मागणहार, 
मांगशणियार, मागिशहार, मागीणहार, भागिशिहार । 


(मा, सं.) 


मांगणि--देखों 'मांगणी' (रू, भे.) पा 
मांगणियार, भांगणिहार--देखो 'मांगणगार' (रू, भे,) 


उ०--१ श्रों गढ़ कहै दुनी श्राड़पियों, अ्रण गढ़ राणा थम भ्रव 

तार | खीज गयी खजानो खोयौ महमंद संरखो प्रांगणियार । द 

क्‍ क्‍ /..... “महाराणा रो गीत 

. :3०--२ घड़च्छत फोल खां सिरधार | रचे.मुकतागक भांगणि- 
हार।--सु, प्र, . ह ह 

..3०--३ तितरें रायसिध्र रो मांगणिहारं गाँव जोड़े साहिब रो 


। . सासरी थी, तेठे श्रों पणा परशियौ:थो, सु सासरे. गयौ थो, सु 
के साहिब रायध्िध ऊपर श्रायौ सुणने शो ही रायसिंध तीरै श्रायौ.।: 


5. आओआगेणसी 


मांगणी ३६४६ भांगलिपा 
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-मांगणी-सं० स्त्री ०--याचता । उछ०--महैं थे पूछचो के बाबा गाडी रो कांई मोल करे। तो थं 


उ०--तिण रौ बेटी नागारजन, तिकी श्रहमंदावाद पातत्ताह मह- 
मंद वेगड़ा करे भांगणी गयों हुतो ।--नेएछासी 
रू० भे०--मांगणि ! 


मांगणी-सं० १०---भिक्षा । 


उ०--१ साध न मांगे माँगणों, मांगे मांगिणहार । हरीया उर 
इक तार घरि, हरि है प्रणहार ।--न्नी हुरिरांमदासजी महाराज 
उ०--२ भूख भूंडी हुवे, पेट मैं श्राक्वा जमाया । छेंकड़ नारहछो 
हाथ मांगणो पड़चौ ।--दसदोख 


मांगणों, मांगबौ-क्रि० स० [सं० मार्गएा] १ कुछ पाने के लिए किसी 


के भ्रागे याचना करता, हाथ फलाना, प्रार्थना करता । क्‍ 
उ०--- १ सत्रपा तार स्वयं भुष, रहिस्स विचार न दीठो रूप । 
मांगे बर पुत्र हुती हरि मोज, हुतो ज हुतो ज हुतो ज हुतो ज॑ । 

“हैं, र 
उ०--२ हैमाचक्क केइलास विचइ हिक, ध्यांत रह्या तिणा सहरि 
घरि। प्रसन हुसी इशा वात सही प्रभु, किरि प्ाँगउ फछ सेव 
करिं ।--भहादेव पारवती री वेलि 


उ«----8 पायौ किएा घनवंत्त पद, दामे डावड़ियांह । कवियणा किस 


पायी कुरब, सांग मावड़ियांहू ।--बा दा 


२ इच्छा या ग्राकांक्षा-पूृति के लिये किसी से निवेदन करता, कहना । 


उ०--सु प्रसन हुया तियइ तप संकर, रे मांतवी वंछुद सोइ मांग 
-महादेब पारवती री वेलि 
३ भिक्षावृत्ति करता | 
उ०--महैं तौ थें केवो के खुदा ने तीं मांतूं जिणा कारण फोड़ा 
'भुगतूं, पण इंण रो म्थांनी तो सहने दो के श्राठ पार भगवांत री 
माछा फेरण वाढ्वा भीख साँगता क्यूं फिरे |--फुलवाड़ी 
४ किसी को कोई वस्तु देने के लिये कहता, कोई चीज मांगना । 
उ०--१ उणां री राव मंडक्कीक तारीफ सुणी, तर॑ चारण कने 
घोड़ा मांगिया । चारण ने दिया । राव मंडछीक घोड़ा मांगण श्णां 
रै घरे भ्रामो । इणें उजर कियो तर परो गयौ।--नैशसी 
५ भष्ण के रूप में किसी को कुछ देते के लिये कहना, मांग करता । 
प्रस्ताव करता । 


. छउ०---प्रेक वो बाशियों बिएाज करणु सारू बांमण कता सं पाँच 
- हजार मोहरां मांगी | />फुलवाड़ी. .- 
६ किसी वस्तु को लौठाने के लिये किसी से कहना । 
3०--हहैँ तो मांगने पांशी ई नीं पीयो। सेठां के ई दीयोड़ी 
मांगण ने भाई हूं ।फूलवाड़ी |... आल 
७ लौटाने के लिये किसी पर कुछ बाकी रहना । 
ज्यूं--वौ म्हारा में पा रुपया मांगे है । द 


८ बिक्री योग्य वस्तु के दाम बताना, मुल्य कहना, कीमत मॉसना। | 


पांच रिपिया म्रांगिया अर महै थने पांच सूं कम दिया व्हू ती बता । 
““फुलवाड़ी 

8 प्रस्थात या किसी कार्य को करने लिये सहमति, अ्रनुमति या 

इजाजत लेना, पूछता । 

उ०--१ पहुतउ किलास तणाद जाई परबत, माता कन्हा श्रागिया 

सांग ।--महादेव पारबती री वेलि 


. छ०--२ जद साह आप री वहू त्तीरे सीख प्वांगया गयो । ने कही देख 


तू भला धर रो छोछ है। ने हूं दसण जांउं छू' | जणी थी तू पाग 
री सरम राखर्ज ।--बंधी बुहारी री बात 

१० किसी गलती या भूल के लिये भ्रफतोसत जाहिर करता, खेद 
प्रगट करता, क्षमा याचना करना । 


उ०--बेटी | माफी मांगण वास्ते थारा इण॒ घिध हाथ उकके तो 
छे उण रात थार हाथां रे कांई बढ्वियों हो ।॥---फ़ुलवाड़ी 

११ लड़के या लड़की के सम्बन्ध के लिये प्रस्ताव फरना, सम्बन्ध 

करते के लिये कहना । 

मांगणहार, हारो (हारी), मॉगरशियौ--वि० । 

सांगिश्रोड़ो, सांगियोड़ी, माँग्योड़ौ--भू० का० कू ०. | 

सांगीजणों, मांगीजबी--कर्म बा० । 

मंंगणो, संगबो, सागणी, समागधौ--रू० भै०। 


मांगत-सं० स्त्री० [राज० मांगणौ] १ हिस्पा, प्रंश, हुक । 


उ०--१ पिडतजी पुन्न रो मांग सो भर्ता श्राधा। पणा श्री जाट द 
कांद मांगत मांगे ? थूं भेक्ती धुड़ियी हो काई ?---फुलवाड़ी _ 


. छ०--२ राजपूत रे पाखती भ्रायत कड़कती वोल्यौ--किंणी रा 


धरणणी हौ तो आ्रापरै धरे व्हौला ! भ्रठे-कांई मांगत मांगी ? घणी 
है जकी ती सांमी जाब्ती कर के चोरधा कर ।--फुलवाड़ी 
२ कर्जा, कणा | 
उ०--जें वा ब्याव पल्छै मरती तौ इण सं दशा रिपिया खरच व्हैता 
के तीं। लाली श्रापरी सांगत मांग जकी तो उठ बेठी ई वसुल करेला | 
“+फुलवाड़ी 
क्रि० प्र०--मांगणी । 


_.. मुहा०-+मांगत मांगणी::हक मांगता, कर्जा वसूल करना | 


कूए० भे०--मंगत ॥ : 


सांगफ्ल-सं० पु०--माँग पर धारणा करने का स्थ्रियों का एक भ्राभूषणं । 


उ०--मभांगफल सिरफूल, जड़ाऊ मंडिया। छिण खिणा निरखे नाह, 
हिए दुख खंडिया +बां: दा: क्‍ क्‍ 


सांगरिया-सं० १० [दे०] भाटी वंश की एक शाखा ।... रा 
मांगक्रगीत-सं० पु० [सं० मांगल्यगीत] झुभ अवसरों या मगिलिक अव- 


सरों पर गाया जाने वाला लोक गीत, गीत। | ते हा 
रू० भे०--मंगलछगीत ! - अप क  क े 


मॉपलछिक 





उ०--कहै चुहुआंण रा हीज सगा हुभा छो । एहड़ा तोफाबार हुंता 
तकां कहीज घाट रजपुत तो सांगछियश्ा पण नहीं, तको राज म्हांने 
परशि्रां पछ॑ मुहडो ही न वेखाह्िभ्रौ 

--कल्यांणविध मगराजोत् बाढ़ेल री वात 


मांगरव्िक, मांगलिक-वि० [सं०्मंगल-इक | १ शुभ माना जाने वाला । 
४०--अ्रहिवु स्त्री पांहइ गुहली देवरायु, ऊपरि मोती तशु चुक 
पूराव्ु, भ्रद्म वर राजेंद्र श्राव थिकां हुतां इस्याँ मांगह्िक वरतावु । 
“>वे, सं. 
२ शुभ था मंगल करने वाला । 
३ शुभ अघधसरों पर गाया जाने वाला । 
सं० ९०--गुड़ । 
क्‍ रू० भें०-- मं गछिक, मंगछी, मंगलछीक, मांगढी, मांगकछीक । 
मांगछिया-सं० पु०--१ भाटी वंद् की एक शाखा जो बाद में मुसल 
मान हो गई।..... 
२ गहलोत वंश की एक शाखा ! 
रू० भे०--मांगलिश्ा, मांगल्या । 


(गीत) 


मांगछ्ियावटी-सं ० स्त्रनी०--मारवाड़ राज्यान्तर्गंत वह प्रदेश जहां पर 
'मोगक्िया (गहलोत) वंश के राजपुतों का भ्राधिपत्य था । 
भांगछियो-सं० प०--१ गहलोत बंद की 'सांगछियए शाखा का व्यक्ति 
(बां, दा, रयात) 
२ भाटी वंश की 'सांगछिया' शाखा का व्यक्ति । 
. 8 देखो 'मंगक्ियो' (रू, मे). [वरदवा) 
माँ गली-सं० स्वी०--१ जल पात्र | का 
उ०--सिर पर लेस्यां जछू री माँगली | इस विध तिरखरा जारयां 
जी | सुहागदार विडलौ ।--लो. गी 
२ देखो 'मंगद्या' (रू, भें) 
३ देखो 'मांगह्िक' (रू, भे.) 
... क्ु० भे०--मां गल्‍्या । 
मांगल्ीक-देखों 'मांगछिक' (रू, भे.) 
.. - उ०--भहाराय ज्री कल्यांश मलजी जन्म भहोच्छव भाॉगछीक वधा- 
वणणा कराया ।--द. वि 
. उ०--२ गुवाड़-गुवाड़, घर-घर ऊपर लुगायां बधाई रा बधाव 
क्‍ गद्दीक गावे छु |--पलक दरियाव री बात 
_ भांगलुरी-सं० स्त्री०--एक वस्त्र विशेष | 


गजी चुगजी पंटणी पहपाहु, पंचचरणा छींट ।--व. से, 
. मागल्य-वि० [सं०]मंगलकारक, शुभ |. .. : . 

5 ५ से० पु+--शुभ, मंगल या हर्ष प्रद होने की श्रवस्था या भाव । 
५ साँगल्या--१ देखों 'मागलछ्िया' (रू... भे.) 

० श देखो मां गली | 

. भांगसर; भांगसुर -+देखी 'सिगतर' (छ, मे.) 


१६५० 


म्रोच्‌इ, सोंचउ--१ देखो 'मंच, मंचंक'- (हू. भे,). 


सांचिकरोत् द 
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उ०--दत्त राजा स्री सुरजा्तधज्ञी री बाहारेट लाखा नांदणोत रोह- 
ड्रीया न॑ संमत १६७२ मांगसुर सुद ७ गांव ३ रे भेलों छे । 
--नणसी 

मांगातांगी-सं० स्न्रीं०--१ मांगने की क्रिया । 
उ०--कणा मैं तौ ठाकर रो बांटी चौथी हो, पशा रोजीना री 
माँगी-तांगी में के श्राज फलांशजी रै मिरतां भेजणी, आ्राज हींक- 
डूजी रै भर भ्राज पूंछड़णी रे, यूं करने सगछो बांदो श्राधा सूं है 
करड़ी पड़ियाौँं ।--फरुलवाड़ी 
२ ऋण कर्ज । 
रू० भै०--मांगातांगौ । 

पांगातांगौ--देखो 'मांगातांगी' 

मागिण--देखो भांगण' (रू. भे मं 
उ०--भाषे ही जांणावसी, भलझ्ठो ज होसी वर्ग | की भ्गिण देर- 
सावियां, के ऊछुजियाँ खग्गि ।--हा, भा. 

सांगिएहार--देखो 'मांगणंगार” (रू, भे,) 
उ०--साध न मांगे मांगी, मांगे सांगिशहार । हरीया उर इक 
तार घरि, हुरि है प्रणहार 7--सत्री हरिरामंदासजी महाराज 


मांगियोड्ौ-शू ० का० क्ृ०---६ कुछ पाने की आ्राद्ा से किसी के श्रागे 


 थाघत्रा किया हुप्मा, हाथ फेलाया हुआ, प्रार्थना किया हुश्रा. 
२ इच्छा या भाकांक्षा की पूतति के लिये तिवेदत किया हुआ, कहा. 
हुआ, ४ भिक्षावत्ति किया हुआ. ४ किसी को कोई चीज देते 
के लिये कहा हुआ, भांग्रा हुआ, ४ ऋणा के रूप में किसी को 
कुछ देने के लिये कहा हुआ, मांग या प्रस्ताव किया हुआ. ६ कोई 
वस्तु लौठाने के लिए कहा हुआ. ७ भुगतान योग्य कुछ बाकी 
रहा हुमा, कीमत मांगा हुआ, मूल्य कहा हुआ, € प्रस्थनि 
या किसी कार्य के लिए सहमति, भ्रभुमति या स्वीकृति लिया हुम्रा, 
पूछा हुआ. १० भ्रफसोस जाहिर किया हुझ्ला, ६१ सम्बन्ध या 
रिपते के लिए प्रस्ताव किया हुआ, द 
(स्त्री० मांभियोड़ी) 
मांगेड़ो, मांगिरणो---देखो 'मंगेड़ी' (रू, भे.) 


मॉगौ-सं० पुए--१ लड़के या लड़की के रिप्ते के सम्बन्ध में किया जाने. 


बाला प्रस्ताव । 
२ मांगने की क्रिया था भाव । 


३ जलपात्र के अपर रखा जाने वाला प्रतिरिक्त जल-पात्र | (ढंढाड़)... 


क्‍ सांच-सं० स्त्री०--१ झारे के चारों श्रोर लगने बाला लकड़ी का 
उ०--पंच बरण यज, दुरंगी यज, भांगलुरी यज, गढ़ गजी, सवा- | 


चौखटा। २ इंटे बनाने के लिए गीली मिट्टी ढोने का एक उपकरण | 
३ रथ या बंलगाड़ी की मेचान । 


४ खाट के बीच बनती हुई भोली ! न्‍ 
(उ,र) 
२ देखो 'मांचौ' (रू, -भे.) 


_ मांचकरोत-सं० पु०--वह भ्रारा जिसके चारों ओर लकड़ी के हत्थे 


लगे हों । 





भांचणौ 


सांचणी, मांचबो--देखो 'मचणौ, मचबौ' (क, भे.) 
उ०--१ तुशंगम पाखरचा, सुूरा सांमह्या, लागि वाजइं, हस्ति 
मांचह, कबंध नाचई'''' ० --व, स, 
उ०--२ खां भणणि जोगणशि खांचत खून, सुरां कर -मांचत मेह 
प्रसुन |--में, मं, 
मांचणहार, हारो (हारी), प्रांचणियौ--वि० । 
मांचित्रोड़ी, मांचियोड़ो, मांच्योड़ो--भू* का० क्वृ० | 
मांचीजणो, मांचीजबौ--भाव वा० | 
साचियोड़ौ- देखो 'मचियोड़ी' (क, भे.) 
(स््री० मांचियोड़ी) 
सांची--(१ देखो 'मांचौ' (भ्रल्पा,, रू भें) 
२ देखो 'मंच' (अ्रल्पा , रू, भें.) 
३ देखो 'मंचिका' (रू, भे.) 
मांचौ-सं ० पु० [सं* मंच] चारपाई, खाट । 
४०--६ नहीं गया मंच मुबा, रवि मंडकछ रुरा 
रण में जिके, गत पंचमी गयाहू ।-बां. दा 
3उ०--२ वा हृछफछ।ई मसांचा सू ऊभी व्ही। 
दीवी छूट ने हैट पड़यौ--फुलवाड़ी 
रू० भे०--मांचइ, मांच3, मांची । 


(उ, २.) 


जूक मुवा 


उगरा हाथ सं 


सांछ- देखो 'मत्त्य” (रू, भें.) 
उ०--पड़ धड़ कछस दीस प्रगढ़, थहै किर खेत पिरां चा थट्ट । 
सा्च तिम नट्ट थई जिम नाव, महोदधि मज्क कूद सुज मांछ । 
--मा, व्षतिका 
मांछली, मांछली--देखो 'मच्छी' (भ्रल्पा.,, रू, भे.) 
उ०--पपैया ने मेघ प्यारा, मांछली मध नीर । म्हांने तो गिरघर 
हि प्यारी, छांडयौ जगत सूं सीर !--मीरां 
मांछुलो, मांछहौ--१ देखो 'मत्स्य' (झल्पा,, रू, भे.) क्‍ 
छ०--जउलहे जिम इंद अ्रीहर आये, करिवा भ्रंत कथा झाकाहि । 
वहत॑ जछ घारा वीरमदे, मांछां जहीं चढ़ियो जक् मांहि । 
--वी रमदे गौड़ रौ गीत 
२ देखो 'माछक्रो' (रू, भे.) 
सांज-श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी को धन देने की किया या भाव | 
देखो मध्य” (रू, भें.) मु 
देखो 'मौज' (रू, भे.) क्‍ 
.. मॉजण-सं० स्त्री [सं० मांजन] १ मॉजण, सफाई करने की किया या 
: . भाव | 
. ९ स्तान, मज्जन, परिमाज॑न । 
उ०--कर ऊठी -मांजण रागषक्‌वरी, सु पहिरण लागी सिणगार | 


“महादेव पारवती री वेलि 


. रू० भे०--मजिय उठ, मांजिया, सांशिणउ। 
वि०--सफाई करने वाला, 'मांजने' वाला। 
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भांजरि 
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3०__-माक * -मकक हा 


सं० पु०--देखो 'मारजन' (छ, भे,) 

भांजणगएउ--देखो 'मॉजण' (७, भे.) 
3०--१ चंद्रमा घड़ी घडी श्रम्नत ऋरइ, यम पांणी वह, सात 
समुद्र मांजण करावइ, मातर झारती ऊतारह"''''* |--ब, सं. 
उ०---२ पहिरण वसत झ्राभरण पहिरण । राय कवार माॉजणउ 
करदइ ।--महादेव पारवती री वेलि 
उ०--लागछ तेथ करण मॉजणउ लाडउ, इंद्र सुर कहुइ धमउ दिम 
ग्राज |--महादेव पारवती री वेलि 

पमॉजणियां, साॉजणौ-वि० [सं० मार्जक] १ मांजने वाला, साफ करने 
बाला । द 
२ सफाई करने वाला | 
३ स्वागत करने वाला, भझ्रादर तत्कार करने वाला । 
रू० भे०--माजिणों । 

मांजणों, मांजबी-क्रि० स० [सं० मार्जन] १ बर्तन या किसी वस्तु पर 
घूल या कोई पदार्थ विश्ेप रगड़ कर उत्तका मेल छुड़ाना, साफ 
करना, उजला व स्वच्छ करना । 


उ०--१ प्रसि धावक आधिया, सस्त्र मॉजिया सताबी। सांशां 
चढ़िया सुक्र, फूल भड़िया हुद फाबी ।--मे, मं, द 
उ०--२ वी खोला टांक ने हूको जको सगढ्ीी हवेली रो फूस- 
बाईदी काढ़ दियो | बरतन-बांसत सगक्य म्रॉँज न्हाकिया । 
-“फुलवाड़ी 
उ०--३ पाक रँ हाथ लगाय ने कह्मौ-ग्रा तौ फारा री महछकी श्र 
भ्रो मांजियोड़ो भारा रो पींदी पक्त पछाट करे ।---फुलवाड़ी 
२ स्‍्तान करता, नहाता ! रा 
३ सफाई करना, भाडना, पोंछना, पोंछकर साफ करना । क्‍ 
उ०--₹ सावत्ू जमते बठ्यो जिर्त जड़ाव मास्ती सगल्ी खीर सब्रो 
डूली । तबरा ने झांगढ्ठियाँ सूं पूरो चाटने मांज्यी ।+--फुलवाड़ी 
७०--२ कमछ पड़ियां पछे मारि श्ररी म्यांन कीधी । मांहिके पे 
तक्कवारि मांजे ।--कूंवर नरपाक् देवछ लोहियाणा रौगीत ... 
४ घोड़ा ऊंट श्रादि पशुओं के शरीर की धृली प्रादि साफ करना, 
दूर करना । “मा 
उं०--कीधा अ्सि चाकरां, तुरत साकुंरां तयारी । छुररीं मांजी _ 
लेह, धजा तुररं सिरधारी ।--मे. म. द 
# अभ्यास करता । ६ रशाड़नां । 
७ मिठाना, दुर करता।_. ८ नष्ट करना । . 
मांजण हार, हारी (हारी), मांजणिधौ--वि० । 5... >> 5 
भांजिप्रीड़ो, मांजियोड़ी, -मॉंज्योड्रो--श्चु० का? क्ृ ०। ० न कक । कई 
... भाँजीजणौ, माजीजबौ--कर्म वा» । सा पे रे मा 
 मंजणो, सांजिणो, भांजियो, माजणों, साजबौ--रू० भे०। 
मामरि--देखो 'मॉंजरी' (रू, भे.) ५32 हे 


मांजरियो १६४२ 
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४०--गंध हरित तणाद कुश माथइ मोती उकिरइ, नागराज नई ' 
माथइ चूडामणि कवणा करइ, मयूर माथद्द मांजरि कवण करई'”' । 
“+ व, से. 
२ देखो 'मंजरी” (रू, भे.) 
उ०-मारग माई प्रांबउ मिल्यत म्हांकी सहियर मांजरि रही 
क्‍ महकाय है ।/--स. कु, 
मॉंजरियों--देखो 'मांजरौो' (अरत्पा.,, रू. भे.) 
उ०--सो में फूल सैंस में काशो । सब से ऊंचौ एंचाताणो | एंचा- 
ताणो करयौ विचार | मॉजरिपौ सब को सिरदार ।--श्रज्ञात 
. झांजरी-सं० स्त्री०--१ बिल्ली जैसी या भ्री श्रांख।. ३ किलंगी। 
रू० भे०---मॉजिरिं, माजरि 
३ देखो 'मंजरी' (रू, भे ) 
उ०--कोयल करे टहुकड़ा म्हांकी सहियर, सूंदर फल फूल पांन है । 
राजा एक माॉंजरी ग्रही म्हांकी सहियर, तिम मंत्री परधांत है । 
“मं. कै 
४ देखो 'माजरो” (पु०) 
मांजरौ-वि० [सं० मार्जर] (स्त्री० मांजरी) १ बिल्ली के समान श्रांखों 
वाला [(बरदा) 
. 3०--मत मेला चख मांजरा, भार जे चस्न भांज । गोला भ्रवगुण 
 मू ग्रहै, भुण भलपणा रागांज |- मां, दा. 
२ भूरी क्षांखों बाला । 
सं० पु०--१ भूरी भ्रथता बिल्ली के समान श्रांसों वाला व्यक्ति । 
. ९ बिलाव | 
३ छोटी बस्ती या गांव 
उ०--दस जाजीवाक ते में २ सुती मांजर छ |--चेणात्ती 
प्रलपा०--मांज रियो । 
४ देखो 'माजरो' (हू मे.) 
... भांजॉा-सं० पु० (ब० व०) गाड़ी के भ्रग्न भाग में लगी हुई (दो) लक- 
... डिियां विधोष। 
. - भांजाणो, भांजाबो--देखी 'मंजाणी; मंजाबो' (रू. भे.) 
....  मांजाणहार, हारो (हारी), साँजाणियो--वि० । 


मांजापोड़ो--भू० का० कू०4.. 
मांजाइईंजणो, माजाईजवो--कर्म वा० । 


माॉजायौ--देखों 'माणायौं 
(स्त्री ७ साजाई, माजायी ) 
.. भॉजायोडो--देखो 'मंजायोडी' (रू, से.) 
.. स्त्री० भांजाबयीड़ी) अटस 
... मॉजिण, मांजिणउ-सं० पु० [सं० मंजत ] स्तान। | | 
उ०--साखिए ऊंट भाॉजिणठ खिजमति, करइ प्रनंत | मारू-तत 
:  /- मंडप रखच्यड, मिलए सुहावा कंत।- ढो. मा, 
हा मोजिणौ--देखो 'मांजणो' (रू, भे.) है 
- “मॉजिणो, मांजिबौ--देखो 'मांजणो, मांजबो' (रू, से ) 


3०--सखी भणई सांमभिशि हिंच सुणाउ एह दोस नवि कुशाद्‌ हे 


देविहि कीधां छह जे फांम तेह भांजिया धरहइ कुणा हांम । 


मांजिणहार, हारौ (हरी), मांजिणियौ--थि० । 
मांजिश्रोड़ी, मांजियोड़ी, मांज्योड्डी--भू० का० क्रू० । 
मांजीजणों, म॑ंजीजबौ--कर्म वा० । 


मांजियोड़ो-भू० का० क़ृ०---१ धूल भ्रादि से रगड़ कर साफ किया 
हुआ, ऊजला किया हुप्ना, स्वच्छ । 
२ स्तान किया हुश्ना । 
३ भाड़ा हुआ, पोंछा हुआ, पोंछ कर साफ किया हुझना । 
४ भ्रम्यास किया हुआा |. ५ रगड़ा हुभा । 
६ मिटाया हुआ, दूर किया हुझा । मष्ट किया हुआ । 
(स्त्री ० मांजियोड़ी ) आओ 


प्रॉजिस्दी--देखो 'मजीठौ' (हू, भे.) 


उ०--इ४सी दाल परीत्ती सशस्तापितु, परभामप्रत जित्तु, सद्य ताबिएं, -. 


घाईं नतांगिएं, मांजिरहा वरण्ण, भ्रव धारह करण्ण, सरहरी, घार, 
प्रीणई जिमणहार, सोभाग्य भ्रजेय, नासापतु पेउ, साक्षात्‌ ग्रम्नत 
एवं विध श्र ।--वं, सं, 

मांजी--दैखो 'मांधभी' (रू, भे,) 


उ०--भोल गुही बन मिले भाव सूं, [परम भगत पोरस भरपूर। 


. मोड़गालागी श्राप दिस भांजी जिण नूं कही हकीगत जांभी ।--र, छ. 
२ देखो 'माजी' (छ, भे,) 


| भांजूफछ--देखी 'माजूफछ' (रू, भे,) 


सांजीट-सं ० प०--बैल गाड़ी का एक उपकरण । 
भांजौ-सं० पु5--१ ठाते के मध्य का भाग । 


२ खेत का वहु टुकड़ा जो बचत होने पर बाद में जोता जाता है।. 
३ हल चलाते समय हल की दो रेख्ाश्रों के बीच की छूटी हुई भूमि । - 
४ विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लेपत से मजबूत की हुई पतंग 


की डोर । द 
. .* देखी “मांहजो' (रू, भे.) 
(स्त्री० मांजी) 


3०--साथलड़ी सपीठी पींडी पातली, मॉँजी माड़ेची मुमल हाले है 


ती र श्रालीज रे देश +--लो, गी 
रू७ भे०--मांफौ । 


सॉभा-पैसों मध्य! (हू, भे,) 


_ 8०--* आंखे सी जागां देख भ्रकरं, नहीं जिए माफ तुहाछी ह॒ 


.. मूर।-ह. र 


5. ए०--२ भोयण मत चौवीत होय जिंण रोका श्राखत | भल कवि 
:.. जोड़ग छंद माफ राधो जस भाखत |---र, ज़. प्रं, व 
०-“ राय पसेणी हो ग्याता भगवती, जीवाभि गम नह मांझी | 
बस, कु. 


पंकि . 





“हीराशंद धूरि 
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मांकर, मॉँकछ-क्रि० वि०--१ बीच में, मध्य में । 
उ०---१ तैं गज गुड़िया स्री ककछूस, बिच दक्क कर बखांरा । गिर 
कुछ रूप सपंस्त गिर, जछ निधि सात जांण ।---्वा, दा. 
स०--२ मारग 'वीरम' हर कुछ मंडरा, मुडिया तो सूं घर्भ-मण । 
मुडिवां तणशी हमें जकछ माॉँभिछ, परियां वह जांणँ प्रस॒णा । 
““गु छू. बं. 
२ भ्रन्दर, में, भीतर । 
उ०--१ गाज ग्रह मॉँभकछ बैठो गुज्फ, पुजारा पंच चढावे पुज्ज । 
--है. र. 
उ०--२ वरशि सप्तिवेस रमे सांझल बन | ते वलहती बेल सोब्रत 
तैत ।-सू. श्र. 
उ०--३ भिवि वच्च सिखर चऋर इम भक्तक | भीण बदल सांभछ 
रवि भकछकी ।--सू. प्र. 
उ०--४ दुजजक मांभक्व सांपड़े, श्रहषण उर्दे री बार । गाव के 
दातार गुगा, के गावे किरतार ।--बां, दा. 
३ मध्य, बीच, श्रद्धें ! 
उ०--हलकार पुतार जुबांण वीरां हुक, सारि अंगार धुल सरिसा। 
मच घोर अंधार गिरा सिर मॉँभछ, श्रातस काक अ्रकाक् इसा। 
->-माँ, बचनिका 
रू० भे०--मां भक्ति, माफछी, मांमिम, मांभिकल, माभक, माभलि, 
माभली, माक्रिप, माक्रिछ । 


माॉभलछलनिस, मांखव्ठरात-सं० स्त्री० [सं० मध्य निशा, मध्य रात्रि] मध्य 
रात्रि, भ्रद्ध रात्रि । 
उ०--जड़ी कुरजां ढछती मांभव्ठ रात | दिनड़ी उगायो माछजी रे 
देस में जी म्हारा राज ।- लो. गी. 
रू० भे०--माभकरात, मफिमरात । 
मांभछि, माॉभक्वी--देखो 'मांकछ' (रू. भे.) 
3०--१ सयदांण कमध सकाज मिल, थाठ सक्रि महाराज । भ्रंव 
खास मांभछि भराय, भ्रसपत्ति लीय उठाय ।--सु. प्र, 
उ०--२ मावड़ियां मन मॉँभिव्ठी सो गाडां भर सीत | की ऊंचौ 
साथो, करे, पड़िया रहै पल्लीत ;--बां, दा. 
सांभवन-सं ० पु०--रथ, स्यंदन |. (डि. नां, मा.) 
मांश्चि--१ देखो 'मांफी (रू, भे.) पी 
२ देखो 'मध्य' (रू, 
उ०-६ जिण मांभि लिखो उमराव जेम | तिण सुएं खिजे सुर- 
 तांण तेम ।---स्‌ प्र, 


उघ०--२ पत राखि पांडवाँ, अब कर भांकि उपाये। गजपत पत्त 


_ राहव॑, भ्रमंत खगपत चढ़ श्राए ।--जगौ खिड़ियो 
सॉक्रिम--देखो 'मांभकछ' (रू, भे.) द 


उ०--मंत्ति समंदां बींट घर, जल्सूं जामोपत्त । किणाहीं भ्रवगुण 


कंभड़ी, कुरछी माफिम रत्त ।--ढो, मा, 
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साकिमरत्त, माफिमरात--देखी 'मांफक्रात' । 
उ०--मंफ्ि समंदां वींट घर, जछ सूं जांमो पत्त | किण हीं प्रव- 
गुण कुभड़ी, कुरछी मॉभिमरत्त ।--ढो. मा. 

मॉशियांग--देखो 'मांफी/” (मह,, रू. भे.) 

मांभियांतांभी-सं ० पु०--स रदारों का सरदार, बड़ा सरदार | 

सांशित्रु--देखो 'मांफ७' (रू, भे.) 
उ०-+जग माॉफिछ थारी जिते, पांशी गंग प्रवीत। अमरां मुद्र 
पांशी इते, गाव सह ऐ गीत ।--बां, दा, 

साफी-सं० पु० [सं० मध्य | १ प्रधान, नेता, मुख्तिया, श्रगुवां, लायक । 
उ०--१ मो मोह मराट, 'पातल' रांण प्रवाड महल । दुणड़ां 
किय द्रहबाट, बढ मैंगछ दांणाव तणां ।--सूरायची टापरिया 
उ3उ०--२ मांसी मोगर थर्टा मोडो, घातेँ लखां द्कां बिच घोड़ौ । 
देसां देतां ऊपरे दोड़ो, चढिया कछि चाक्षण चीतोड़ौ +-ग़ु. रू. ब॑. 
उ०--३ मॉफक्ली नोहत्था रूप होफरां किला में मारे । साबड़ी 
पुकार ब्रीबी श्रलला नूं सलाम )--संक रदात सांमौर 
उ०--४ पड़ियो मुरकाय सेस इछ ऊपर, सकत रांण सुत साँफी | 
थरक भाल वचचरां थांणा, मुख कुपलाणां प्रॉँफी ।--र, रू... 
२ बलवान, वीर, योद्धा । 
उ०--घाहद् भांज धड़ा खाग चात्च घणौ। मैर मांभी 'जसी' हेक 
रिया! माल्हुणों ।--हा., मक्का 
३ भुख्य, खास । 
उ०--मांझ्की मेर शअ्रभंव भड, मारु अ्मली-मगांशा | गरिव्ठण गदढां 
भूखाक्ुओ, झ बासे जमराण |--प्मु छू. ब॑ 
४ स्वामी, अधि छ्वाता । 
3०--आया साह अलावदी, विढ कटकांस बोर । प्रांफी रिशुवंधर 
मुझ्नी, हुठ निरवाहु हमीर ।--बां, दा... .: बज 0 
५ मेणा जाति के व्यक्तियों की एक उपाधि । 
६ नाविक, मल्लाह, खेबट |... . 
रू० भे०--मांजी, माजी, मांकि, माफि, माफी । 
झल्पा०--माजियो, माकियों, माहजी । 
हु०--माँफियांण । 

माॉफीपरोो, मांझीपो-सं ० पु०-- १ मांझी होने की अवस्था या भाव | 
२ भमांभी' होने पर मिलने वाला अंदा या हिस्सा 
रू० भे०--मं।की पी 

मांकू--१ देखो 'मझ् (रू. भे.) 
२ देखो 'माँफो' (छू, भे.) ०] 

सांझौ-सं० पु*--१ सुनहरी या रूपहरी जरी का एक वस्त्र जो मेवाड़ 


( परम न) हु 


के उन सरदारों की पगड़ियों पर बांधा जाता था जिनको महाराणा :. - 


की इजाजत होती थी..। कक 
... छ०--जाहर छड़ी जल्लेब, छाप:काग्छ बड छापण | मांशो पाघ .. ... 
.. मंफ्रार, थरू बीड़ौ जस थापरा ।--वीर बिनोदे जी 
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छ० भैं०--माभू । 

२ देखो भांजी' (हू, भें.) 

उ०--हालीड़े री भचरादे जावे रे बलाय। राय हालीई रा बाया 
माफ मोती नीपर्ज ।--लो. गी, 


मॉँट--देखो 'माट' (रू, भे.) 


3०--१ स्रोर भू में खक्हाक॑ कसूंवा मांठ फुटा सान्‍क, उठे सूरां 
गेंदता विल्लम्म केक श्रांण ।--जसो श्राढो 

3०--१ दूध वही की कमारी फोरी (मथत्तिया फीरी) मद फोरवो 
गह छींको /-मीरां 


पांदी-पसं० पु० (स्त्री० मांटशा) १ पति, खाविद, भर्तार, कंत । 
उ०--१ तरे उशा कह्यौ--श्राज म्हारे मांठी घरे आयी, तिण हूं 


प्राज मोड़ेरी श्राई, तर जिंदे कह्यो--तोनूं सांदी रो श्रतरो प्यार 
छे तो तूं घरे जाय, थारा पेम थारा मांदी सूं कर (--नेणसी 
उ०--२ तही ठग री बेटी नूं पिशा दया भ्राई। तद ईये रजपूध नूं 
मांचे सूं छोडीयौ भ्रर कही--अागली तो कीची सो मोतूं माफ । हिवे 
. थे म्हांरा मरंटी प्र हूं थारी बाइर । तठ ईयां वक्त भीग कर बोल 
चाल ने सुई रह्या (--बुढ़ी ठगराजा री बात 
उ०--३ मांदी मुंकी बहरं, सुबया बइरे परिए भांटदी। बेटे मुबया 
बाप, चतुर देता जे चांदी ।--स. कु, 
२ मालिक, स्वामी | 

३ पुरुष, मर्द, मनुष्य । 


उ०--१ तरे सोभल पाछी भ्राय भाखरी हेठे ऊभी रही । भागे देखे 
..ती मांदी १ ऊभो जी | तरे इंगा बुलायी, कह्यौ--तूं कुण छे ? तरे 
. इशा कह्मौ--हूं बांधरो हुल छू' ।--नैणासी 


उ०--२ ताहरां भ्री फोकाई बोलियौ--थे इस माँदी सु ठरिस्यो 
नहीं ।--कांवछी जोईयो ने तीडी खरक री वात 

 उ०--३ तिणि भ्रवसर नाटक तिहां राजा, भागला पड़इ राति 
...रै। मिली खलक लोगाई, बयरी मांदी बहुभांति रे |---स. कु 

. ४ वोस्त, मित्र, साथी । ह 


...  छ०--१ लोग हंसता ढबिया तौ वीं लोगां ने कहौ--मांदियां 
अ्र्ष तो भ्राप संगकछा ने सहारी बात रो साथ श्रायम्यो ।--फुलवाड़ी | 


उ०--२ बाकी सगक्छा सिरदार बात सुणतां ई हांमछ. भरी हां, 
: हूं, भ्रा बात तो मांठीं पूरी ठेल बंद करी है ।--फुलवांडी 
-. वीर, बलवाम, जबरदस्त, जोरदार | .. 


डर _ उ०--मुंडीयों तो हिंव जासी मांम, सांदी छे तो करि संग्राम । कहै 


..._ - ग्रालिम क्‍या कर॑ खुदाय, तें तो हम सूं खेल्यी डाय ।--प. थे, थौ, | 
.. भ्रल्पा०--मांटीड़ी, मांदीलौ-। 


मांदौड़ों--देखो 'मांठी' (भ्रत्पां,, रू. मे ) क्‍ 
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उ०--६१ बीर बडो गौपाकछ्॒र्सिह गौड़ व॑स र॑ मांहि मांदीपण रो 
भ्रांक यह, भहड़ी दीसे नांहि (--गौड़ गोपाकछदास री वारता 


उ०--२ मांदीपरो! धरा मन्नि, विकसीया वीर तत्नि ।सांसनू 


मिरोहा सार, जु आंण करे जुहार (--गु. रू ,ब॑, 

२ मर्दातगी, पुरुषत्व । 

उ०--आंटीपणों सोबादार सतारानाथ मं आरा । हिंहुबां में भांदी- 

प्णीं 'राजा'न रो हेक ।--भहाराजा बहादरसिच रो गीत 

३ बहादुरी, वीरता ! 

उ०--१ वताहरां मृत्ववे तूं खबर हुई, जु रजपूत राजा सौं कहा-- 

कर्रा कास ? मूक्वों मांदीपण। न गयो घोड़े रे बह्ठ गयौ.। 
--मूक्षव सांगावत री वात 

3०--२ णीशु' मरणे रो डर नहीं सो मांदीपरो में बडी होने छे । 


 नन्‍नी प्र. .. 


४ साहस । 
०-१ प्राद हता भड़ झ्राठयों, गह श्राया' गह॒वबंत | माप ने कौ 
माँदीपशो, उर ज्यां ताप न भ्रंत रा, रू, 


- उ०--२ सो मरणी रे समय पदछतावे स॑ श्रांसू नासखे थी श्रर कहै 


थी कि इतरी लड़ाइयां में मॉंदीपणो कियौ कितरा घाव सहिया 
पण हमार ती सांथर ऊपर बूढी रांड दाईं मरूँ छू --ती. प्र, 
॥ स्वामीत्व, स्वामीपन, मालिकाना । 


उ०--प्रसध नाँम इधकार जगजारे मांहीपणो । प्रतुछ बातार कीरत . - 


मांदीलौ-- देखो 'मांटी! (झ्रत्पा,, रू, भे,) 


उ०--हैजमां हीलीक हतां तेंगां उ सांदीली हल, साथ थीर चले 

चंडी चौटीलौ समंद । वेद धंकी जंगा' मंल्ठे वारंगां मांदीलौ बींद । 

कंवांणा कोमंकी वागौ भ्रांटीलो कमंद ।--हुकमी चंद खिड्डियों 
सांठ--१ देखो 'मोंठ' (रू, भे.) 

२ देखो 'माठ (छ, पे.) 


भांठफकी--देखो 'मोठफकी' (हू, भे.) 


भांठोड़ी-सं ० सन्नी ०--मोठ की बड़ी । 


मांड-सं० स्त्री० [से० मण्ड] १ कपड़ों में लगाते की कन्षफ जो प्राय; 
मेंदे की बतती है।. (७, र.) 
२ रचता, बनावट, संष्टठि । 


5 उ०--१ तरै पंजु भ्ररज की साहिब री बडी मांड छी, किण ही. 


... वात री परमेस्वर रें घरे कभी न छ ।--नैणसी 


: उ०--र चिरगुण सेवी सरगुण बण्िया, तीनूं देव थपाया। 
सावित्री गायत्री लखमी पारवती, यूं मिक्त भांड मंडाया । 


३ बंभवं, विस्तार । 


- |. - उ०--मांमासा री मांड, कर दोऊ ताछी करे । महि उपर रिण 
मांटीपण, मांटीपणो-सं० पु [सं० मठ +- रा० प्र० पणौ] १ क्षत्रित्त। | ... मांड, एक बजाब ऊकड़ी ।--सरवहिया करेहबाट री वात 


.. #दरिरांमजी महाराज ५. 


आम आल 


मांइण 





समांडगड--देखो 'सांडणी' (रू, भे,) 
सांडशी-सं० स्त्री० [सं० मण्डनिक] १ व्यवस्था, प्रबन्ध । 
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४ पानी पीने या मरने के लिये किसी कूए या तालाब पर जाने या 
जाकर एकत्र होने की जिया या भाव । 

उ०--सहर मांहे श्ररहट २, एक तौ पावटी श्रतुट पांणी । सारा 
सहर री भांड पावटा ऊपर ।--नणसी 

भर कन्या पक्ष ) (विचाह) 

उ०--निमंत्री हार भ्रमार निसासहि, द्रिंहंगसि ढोलां रवद दुवाड़ । 
घिसकन्या देखें वजवाया, मुणियउ सांड प्रनढड़ सेवाड़ ।--दूँदी 
ज्यं---मांड रो झादमी । 

६ दबाव । 


उ०--मूंए न लाभइ किरि खीर खांड । किसिउं मृश्नां हुइ बलब॑ंड 


सांड ।+--सा लिसूरि 

७ एक रागिनी विशेष । 

८ जैसलमेर राज्य का. वह स्थान जहां सबसे पहले 'मांड राग 
गाई जाती थी ! 

रू० भे०--मंड, मांडहु, मांडी, मांढ, मांड, माढ । 

& देखो 'मौड़' (रू. भे.) 

उ०--तिण उछजर धघरण्नों ही कीयौ पिश बेगम पातसाह री मां 
छेहुड़ा मांड बांध जात कीयां छें ।-- नेणसी 

१० देखो 'मांडी' (मह., रू. भे.) 


मांडण-सं० स्त्री ० [सं० मण्ड, मण्डनिक] १ रचने था बनाते की क्रिया 


या भाव ! 

२ बनाव, श्र गार, सजावट । 

उ०--१ एक बार मोरी बीनतडी सुशि सूंदर लाडण रे। लाडश 
नह सांडण तारिनइ नाहलु ए ।--नछदबदंती रास 

उ०--२ म्हारा नवक्त बना सिरदार मुखर्डां को मांडण नथ ल्या- 
ज्यौ जी राज (--लो. गी.. 

शोभा । 


उ०--रांणां सांड्या मोकल्या जी, पाछा ल्यावो मोड | कुल की 


समांडण इस्तरी जी, मुरड चली रांठोष्ठ (--मीरां 
रू० भें०--मांडणी । 


 (उ. र.) 


उ०--आागछती हिमाचछ शभ्राया, जांत श्राय अतरिया तठइ । 
मांडिया जांणे अचकछ मांडणी, तीन भुवन तिण वार तठइ । 


. . -महादेव पारवती री वेलि | 


२ देखो 'मांडणा' (रू, भे.) 


उ०--१ श्रांणइ अनुचर अ्ाकुछा चाकुछा चाउरि पाठ | मांडइ 


मंडपि म्ांडणी, भाडणी ऊपरि न्राट ।--जयसेखर सूरि 


छ०--२ तुरक पायक सायक सूं सरियां, सुहुड चरम ति फोडई. 
सुंसरां | गज गजिई रथ स्यूं रथ. ता धणी, तुरग सिर तुरगे रथ |. 


मांडणी ।+--सालिसूरि . 


३६५५ 





मांड्णों 
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उ०--३ रुखमणि अ्रंत्रिका पृजिया जाहिरे, साथ लीघी वर 
कांमणी। देवीहई सोहई सयद्ष सिग॒गार, माय मार्थां तणी सॉडणी। 
“- मंकमंरि भमंगछ् 


मांडणो-सं० पु० [सं० मण्डन] १ छुभ एवं मांगलिक अवसरों पर 


स्त्रियों द्वारा, घर की दीवारों श्रथवा आंगरा में बनाया जाने वाला 
चित्र । 
उ०--१ कणों तो झाखी गवाड़ी नीप-चौपने घोछी, कर्णा सगछे 
चांद, सूरज, पगल्या, सारका श्रर सांडणां मांझथा उणने खुद ई 
इंण बात री जाच कोत्ती |--फुलवाड़ी 
3०--२ जीहो-यादव नारी सांवटी लाला, आवें गावे गीत। 
जीहो-चोक पुराव मांडणा लाला, साचविये सुत्र रीत ।--जयवांणी 
उ०--३ करतुरि केसर कुंकर्मा, कारि रोल भरीय कचोछ । भन 
रंग मांडे मॉंडणा, भ्धिक भाव इलौकछ ।--ध. वं. भ्रं, 
२ चिन्ह, मिशान | 
उ०--लांठ हिरण रा लोभ में पिघ हाथ भ्रायोड़ा खिरगोसिया ने 
ई गमायों । लचकांणी पड़ने पूंछ हिलावतो वो उठा सूं होढछ दोहे 
टुरग्यी । लालच रे पगलियां रा सेक्ट ऐ इज मांडणा व्है । 
“-फुलबाड़ी 
३ चित्र । | 
उ०-पण बेटी । ऐ वगत रा मांड्खा तो वगत माथे ई उधड़े । 
““फुलवाड़ी 
४ श्यूगार, सजावट | द 
उ०---चांद धिता किणरी सगती जकौ रात रा अ्रंघारा ते उजाहे, 
सिणागारे, श्र बादकां बिना किणारौ ठरकी जकी इत्ती लांदी धरती 
री तिरस बृझावे, उशरो काक्जी ठारे । सूखी अर पांगछी नदियां 
ने पर्गों हलावे | सुखा में हरियाछी उगाबे | फूलां रा मरांडणा मांडे | 
। “-फुलवाड़ी 
५ रंगढंग | 
उ3०---नाई मन में सोचरा लागी के इस प्रीत रा सछ पोत ई ऐड़ा 
मांडणा उधघड़िया तो पछे अ्रंत में रांस जांण कांई ब्हैला |. 
. >-फुलबाड़ी 
ततीजा, परिणाम | _ द डक 


उ०--बा | झा बात तौ आ्रापन उए दिन सोचणी ही के राजा ने... 
- बैठी दियां ऐ भांडणा तो एक दिन उधड़ेला ई ।--फुलवाड़ी 
. हू० भैं०--माॉड्याउ। हा ड 


मांडणो, मांडबौ-फ्रि० स5 [सं० मण्डनम्‌] १ लिखता, लिखकर देता। .......* 
. .उ०--१ दाब घरोहुड़ मांड खत, लटपट करके लाय | बड़ी बडाई + :.. . 
.  “बांशिया, धन लेणों धी जाय ।-बां. दा, 5 5: बे 
. - उ०--र पण वेमाता री मांडियोड़ी ऐक लांठी खोड़--के रांणी री 

... पेट मीं मंडियी ।--फुल वाड़ी क्‍ | 


भॉडणों 
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उ०--३ परनने मेड़ता री बसती संगत १७२० रा काती मांहे मु० 
नैणसी मांडी, तिए री विगत +--नणसी 

उ०--४ तिके जेतारण रो फिरसत मांहे शअ्रग न छे ने हिसार 
मेरां रा गांव मांडीया तरे मेरा रा ऐ गांव जैंवारण दाखक् भांडीया 
| ।--भेणसी 

3०--४ साह तांम दिस 'सूर' प्रांडि वीधो फुरमांणीं। इग 
. लिखियी त्रप श्राप, दुंद मेटी बखियांणी ।--सु. प्र. 

२ वर्गात करना, चिस्तार से कहता । 

स०--३ प्रढे श्रायां सारी वातां सांडर्स वीरमदेजी नुं कही । वीर- 
मदेजी धांत सुणा राजी हुवा ।--मेणासी 

_- छु०--२ विरतंत सह कुमरे कह्यौ जिम थयी धुर थी मांडि। सा 


्द द ह पुरु फठ कहे हीं तेह पते नस छांडि ज-विं, रु 


छ०---४३ पल्ले राजकंवर पांडे संगछी बात बताई । वेदंतराज ती 
काछा भाटा री मुरत र॑ उनमांत जगा री वातां सुणती रह्मी 

. “- फुजवबा ही 
. छ०---४ पुलांणी राजा रो बेटी छू । इये भांत मिसरीयी छू ! 
जैसा तरह तीसरीया सो बात मांड हर फही ।--चौबोली 


; .॥ प्रारंभ करना, शुरू करना । 


उ०--१ जैतमाल जपलमेर रावक्र मालदे री बेटी परणीयी हुतौ । 


_कपूत सो ठाकुर हुती | उश है को परधांन थौ त्तिण महाजनां मु 


घणो दुख देखी सांडीयों, घर घूटशा मांडिया ।--नैणसी 


- छ९--ए कड'बा री लुगायां भेढी बेंठ बधावा रा गीत गावशणा 
भांडिया ।--फुलवाड़ी 


उ०--३ नरसिष तान्‍्ही ही . नर्सिघ रा जतम करो । फौज लारे | 


मतों जाबी | इम तयारी मांडी छे '--राजा नर्रात्तध री बात 

४ रचना करता, तिर्माए करता, निर्मित्त करना, बताना । 
उ०--१ श्रांणाइ भ्रमुचर श्राकुछा चाकुछा चाउरि पाट | प्रांडई 
_मंडपि मांडणी भाडणी ऊपरि भ्ाठ ।--णजयसेखर सूरि 

छ०--२ दित ऊंगी, ताहरां रिशामलजी सीसीदियां रा माथा वाहढ्ि 
 खबरी रचाय तिंयांरी चोक्‍यां कीबी | तिर्या ऊपर बरछां री बेह 
 भांडी ।--नंणप्ती क्‍ 

. उ०--३ भ्रंघकार हुवइ सह सुर प्राथमद, कक्ला इसी वरते केलास । 
_ सांडियड मुहल सातमदइ ब्रहमंड, रतनां तणी देखिजै रास । 
ला . महादेव पार्वती री वेलि 
उ3०---४ श्रव सोच के इश प्रण में की वीं घरियो | खेत में फ्रंपौ 


तो उस री गरणं कोनीं ।- फुल वाड़ी 

_उ०--५ पिंडत चंवरी मांडी । तेल चढ़ती वगत डीकरी रै ठक्काक 
. उक्काक आंसू ढछषकए लगा ।--फुलवाड़ी 
:-£ स्थिर करता, स्थापित करना, टिकाता 
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. ११ ठातना, तिएंचय करना । 
. : 3०--१ जठ सलख रा सत्कार रौ भ्ररथ पहली अजमेर सूं केसास 

| -भैजियी जिंणें तागोर श्राय प्रांपार तर कहियो कैब ही मरण 

॥ हा मांडिया बसुधा र बडाई दोही व्यर्थ जायसी:।---बं, भा. द 


साँंडणौ 





उ०--१ तर सोभाल कह्यो--राजा रौ राज तीनुं दीयौ । मांहांर 
नावे सहर री नांव सोकृत देई। ने महांरी थापमा फलांणी ठौड़ 
भांडजी | --ने शर्त 
उ०--२ एकीकइ रोम ऊपरद ईसर, भाॉडिया कोट श्रनंत ब्रहमंड |... 
सायर सात दिपष्ठ परिवकक्षिणा, डबर चा भ्रंबर धजडंड ! 
“महादेव पारवती री वेलि - 
६ सजाना, सुसज्जित करता, शोधित करता | रु 
3०--पघूघरमाक चिहूं दिसि घमकइ, घर स थट्ठ जोबतां घणउ। 
मुखसल रउ गएखउ गेर सोडियद | जडियद जांरा जड़ाव तशाव । .. 
--महादेव पारवती री वेलि 
७ चित्रित करता, चित्रांकित करता । है आओ आओ और 
उ०--१ ज॑धस्थक युगल केछिग्रभ जिसडा, गति जोबता जिसा गज . 
खंड । चितसात्वी रचतइ चीतारडक्‍, कुंनेंण तणां मांडिया कृभ । 
“--मभहादेव पार4ती री वेलि 
3०--२ सूखा मैं हरियाक्ी गाव । फूर्ला रा मांड्णा भांड । 

“: फ़ुलवाड़ी 
उ०--३ कस्तुरि केसर कुंकर्मा, करि रोक भरीय कघोक्क । मन 
रंग मंडे मांडणा, भ्रधिके भाव इलोछ |“म् व. भ्रैं, 
उ०--४ वा भट वीष्योड़ा भ्रांगणा सार्थ मांडशा भांड दिया । 
“+फुलवाड़ी 
८ श्गार करता | 
3उ०--एक भांव्यों घूंडयौ भावों विनायवा सरब सुहागंण के सीस 
ज्यं (-- लो, गी 
&£ चिन्हित करता, तिशान बचाना, भ्रंकित करना । 


०-६ भांडिया सरोज भयंग चइू माथह् हरणाज़ी चित लावम 


हरि | अतिरणता विशाजइ ऊपर , पगाथक्षियां मीमलइ परि । 


“>महादेव पारवती री वेलि 


उ०--२ गेंणाग ऊछाह भूल बारंगां रा बांध गूंथी । महाभांण 
रत्यां खाग खुराटां मॉडीस --करणीदांन काॉक्यी 
१० रोपता, हुंढ़ करता । 


3३०--* बार झावर रिणए रोपगा बंका, बंध सुग्रीव बारें । ऊठे 
सुण ध्रमजघड श्रधायी, धींग क्रोध उर घारे। हूं हिवर श्रावियो 
पग प्रॉड हुकारे ।--र. हू, 


. उं०-- २ चांपा-घपशी माॉंडियों चावे, 'वीठक' खदत्शंं सरिस खग 


_ वाहि | भ्रड़ियो 'जसे' मेल्हियो ऊभौ, पड़ियौ रणशि पायी पतिसाहिं । 
मांड थार साथे भेद्वी रे जावूं तो पछें तीजो भगवांत ई झ्राय जावे | . -.. क्‍ 


.. “-विठ्छदास चांपावत री गीत 


मांडणो 03238 8232, 
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उ०--२ सखी शअ्रमीणो साहिबो, जमसूं मांडे जंग | भ्रोछे अंग न 
राखही, रण रप्तिया दे रंग --बां. दा, 
उ०---३ हुं भव-भव भमतौ हारथौ, बहु विवसे तुक सम्भारथो रे । 
तुक सेबा करिवी मांडी ते किम जायइ कहो छोडी रे ।--वि. कु, 
उ०--४ धरणां जसवंत्त रा जोध निहसे घणशां | मांडिसी सही मति- 
बाह्ा शेढ़ीमणां ।--हा का, 
उ०--५ मन उद्यान गुफा तरइ विचइ, धूंणी चाती संबठछ धडई । 
मिलियां प्रभु कपड़ड साँडण री, घणी स बातां जीव घडद । 
--महादेव पारवती री वेलि 
१२ कुछ करता । 
उ०-- १ रात दिवस हरि हद रहाविप्त, श्राठूं पहर अनंत उल्ला- 
विस । मांडे पूजा तृक महणमथ, सककछ सरीर करितस इम सुक्रियथ । 
--हैं. र. 
उ०--२ उपाय सांस्यड राय एहवा, मन धीरिज ना मेटर्णा । 
पुंडरीक कांमातुर थयठ घशा, भल भला करइ भेटर्णा ।--स. कु, 
१३ फैलाना, पसारना (लेने के लिये) । 

०-- १ ताहरां श्री भगवांन फुरमायौ--ऐ हाथ ग्रयाची 
किन्‍्हीं कन्‍्हे हाथ मांड्यों नहीं, सारां ने ही वेऊं छू', लेख तने हाथ 
भ्रागी न करू ।--पलक दरियाव री बात 

०--२ एक ई खारक पतासा वास्ते हाथ मीं कांडियो 

“:फुलवाड़ी 
१४ विस्तार करना, फेलाना, छितराना, बिखेरना । 


|... । 8. 


उ०-धरणीधर संकर देव धियाव॒ठउ, जोतिप्रकास भ्रलोप जग । 
मस्तक मुगठ प्रकास भांडियड, अनंत कोट ब्रहमंड लग । 
द “महादेव पारबती री वेलि 

१४ सृष्टि करता, सूजन करना, रचना । 
3०--१ दहराइ कर दीध प्रगट राजादिक, ब्रह्मा श्रागा ते कीध 
विचार | ईसर तूं जगदीस तण्उ अ्रंस, सह ब्रह्म मांडियठ संसार । 

“महादेव १।रघती री चेलि 
१६ कुछ उठाने, ग्रहण करने या वहन करने के लिये प्रस्तुत करता, 
तेंयार करता । 


उ०--१ मांडिया उतबंग जियह द्व माथद नांम जपंता एक 


निमंख | संकर देव पस्रउ कुण साहुद्द, पडती गंग त्णा भट पंख | 
क्‍ ->महादेव पारवती री वेलि 

. उ०--२ तैतीस सुरां हिंदवां तुरकां, कोय ते य॑ जम सांडे कंध । 
ग्राराधियां बिना वहु आयौ, बीनौ महादेव 'गजबंध' । 
, “+-चतुरो मोतीम्तर 


उ०-- ३ तयीं गज भार भर 'श्रभा” राजा तणु, मॉडिज तो भुजों 


सैर मार ।--सेरतिघ मेडतिया रो गीत... 
२१७ जमाता, स्थिर करना 


उ०--प्रासरणा मांड भ्रडिग होय बैठा, याही भजन की रीत । 


--मीरां 
१८ व्यापार करने के लिये किसी स्थान पर माल लेकर बैठता, 
उद्योग करना, व्यापार करता । 
उ०--६१ कमाई कमाई में कड़ी फरक, एक कसाई री हाट घटी 
जकी मांडलौ--घणी ई नफी “हैलः ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ अब थें ब्र्पांय गांव में ई एक छोटी मोटी हाट मांडलौ। 
“फुलवाड़ी 
१९ प्रबन्ध करना, व्यवस्था करना, श्रायोजन करता । 
उ०-नयणु सलूणउ लडसडंतु जउ तीरिहि श्ाविउ। मार बाषि 
बंधवर्हि भांड बीवाह मनाथिउ ।--राजसेखर सूरि 
२० व्यक्त करना, जतलातना, दिखाना । 
उ०--मुख ऊपर शअ्रति मीठी बोली, मांडे छे बहुली प्रीत रै। 
“-जयवांणी 
२१ विचारता, सोचता । 
उ०--यूं करता माहेँ वरस १२ री हुई । ताहरां सगाई री अटकछ 
डी।--देवजी बगड़ावतां री वात 


२२ शुरु करता, श्रारभ करना । 


उ०--१ इंद्र बाई रम्पत रास श्रखाड़े, मा श्रासोज चैत में मांडत, 
सेल सुकल पखवाड़े |--मे. म, 


. 3उ०--३ त6 राजा अगरजीत बोलीयो। पछे दुजी रांमत व्े 


सांडी ।--रीसालू री बारता 

२३ घोड़े या ऊंट पर चारजामा कसना, बांधना । क्‍ 

3०---१ तिसडर्ड़ श्रायने बाहुरुवां कह्यौ--राज | पनोतैर बाहले 

एक बड़ो वाराह श्रायी छे! यूं हीज ऊठियो + घोड़े पलांण 

मांडियों ; तयार हुय तु रत भ्रसवार चड़ियो ।--तने ण॒सी 

3४०--२ ताहूरां कांवछो ऊंठ पलांण मांडि ते हालीयौ । 
-+कांवछो जोईयो ने तीडीं खरकछ री बात 

२४ कीयम करना । 

उ०-- इतर गौहिला पिए श्रालोच कियौ--जो राठोड जीरावर ! 

प्षिरांण आय राजस्थांत मांडियोँ ।--नेंणसी 

२५ सम्बन्ध जोड़ता, मिलान करता, संलख करना, मेल करना | 


 उ०--१ उश खंखर स्िकोतंरी ने तद वो भत्री रो दीकरो 


पुछ्चौ--धूं सिघएी भर गिडक रो घर मांड सकी कांई । _ 
जफुलवाड़ी . 
६ उपयोग की हृष्टि से किसी वर्सु को किसी के सहारे खड़ा 


- - करवा, टिकाता, सठांनां, संलग्त करना । 


२७ किसी यन्त्रादि के पुज्ञों को व्यवस्थित करके कारये क्रमे की.. है 5 
स्थित में करता । . २८ रखता । क 


. उ०--मुहरि मांडिजे काजि दिग-विंजय मंडोवरी । घुर धपक सिर: 
परिगह धरीस -गु. रू बँ  , | का 
: २६ प्रहार के लिये शस्त्र. उठाना, प्ंधात करना; -उद्यत करना । 


प्ॉडलिक 





उ०--बीजे फेरे यछे तरवार कांध नं मांडो, तरे देवीजी मोहडे 
बोलिया--तूं विजराव बांवक्रपूजा मत करे, म्हं तो थारी कंवकपूजा 
मांती | इतरो कही श्रबोला रह्मा । तरे इण वे काँधे मूं तरवार 
सांडी ।--ने णंसी 
९९ जबरदस्ती करता । 
उ०--१ तुक साथइ कोई जोर न चालइ, तउ पिण हो २ श्राड़ी 
भांडिस्यूं जी ।--विं, कुं, 
उ०--२ ब्रह्मादिक तण॒उ हुश्नी दइतां वर, भ्रतिगति मांडी तिथां 
अनंत ।--पमहादेव पारवती री वेलि 
३२० देखो 'मंडणों, मंडबी' (छ, भे.) 
. उ०--अउछाडे लीध रिदह रइ प्रागई, आंशियउ ताइ श्रांप रे 
ग्रावासं । मिलियह ताछ उछाह सॉंडिया, पर एक तियां न छोड 
वास (--महादेव पारवती री वेलि 
मांडगहार, हारो (हारी), मांडणियौ--वि० । 
मांडिश्रोड़ो, सांडियोड़ौ, सांडयोड़ी--भू० का० कु० । 
मॉंडीनणो, मांडीजबोौ--कर्म बा० । 
मॉडोणो, मांडोब्ौ--रू० भे० । 
सांडबिक, मॉडबीक-सं० प१०--मण्डप के ऊपरी काय-कर्तता । 
उ०--एक सी चोबीस सहस्र कटक, ६० सूपकार, श्रन्येपि स्रष्ठि 
 सारथवाह मांडबिक कौटंबिक ।+--व, से... हा 
उ०--२ अनेक गशनायक दंड नायक राजेस्वर तलवबर मांडबीक 
कोटंबिक मंत्रि महामंत्रि गणक'' "० ।--व., सं, 


सांडछ-सं ० पु०--चरस के सुक्ष पर लगाया जाते वाला लोहे का 
- .- गीलाकार कड़ा (वरदा) द 
मांडलिक--देखी 'मंडलीक' (रू, भै.,) 
.. ग्रॉडलीओ-सं० पु०--एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--ट्सरीओआं पुरीह श्रमरीआं सूहबीओं मुगीझा घलवलीश्रां 
त्तारलीशां पारवालीशओं मॉडलीशां खाजलीशां पिपलीआओ''७« 
रा 3 5 . “व. सं, 
. आंडक्ौ-सं० पु०--घोड़ों की जातियों में से एक जाति विशेष । 
उ०--अबलखी ऊजक्रा, सौनेरी सांगकछा । राहुदारां रक्ता, मादुवां 


मांड्छा | पसंभी प्रमकछ्ा कुमेता काछछा। हरिया हांसता, ब्रह्मस 


छोड़ वक्का ।---सां. वचनिका 


हर मांडब-सं० पु०--१ मालवे का एक नगर ।. (ऐतिहासिक) 


उ०-भहमद मांडव री पातस्याह | महिपी परमार पहीरा डंगर-सं 


.... नोसरियों सु मांडब रे पातसाह रे पुठ ब्रांयों । . ताहर्रा: रांणों कभी 
मांडव र पातम्ताहुं ऊपर भ्रोयों । - नैण॒सी 

ही २ देखो 'मंडप' (रू, भे,) द 

- भांड़वउ--देखो 'मंडप' (छू, भें.) 


छ०--मांड्यउ उंत्तंग तोर प्रॉडबउ, तुरत नवउं चइसिवांनठ आंग- 


शत, ते तु नीले रतन तगा उ,'' " |--ब, से, 


३६५८५ 


मे ्ज 


विन न्‍ज »ि + ऑ ललित »» >ैौप&-++०+-- --“++ 


मांडवगढ़-सं ० पु०--एक नगर का नाम । 
प०--३१ साहि 'सलेम' उदार, करवा सुगुए दीदार । सांडवर्गढ़ 
गुरु तेड़यां कुपति ना मंद फेज्या ।--करवि गुणविजय 
उ3०--२ पहछे रांणी कुंभो, रिंगुमलजी सरांडवगढ़ ऊपर झ्राया । 
ताहरां भीत्तरलां पए सांकौ राखियौ ।--तैणसी 
उ०-- ३ भछ्अच मांगल हुर जूमुगढ़ चांपानिर मॉडवरगढ़ श्रणाहल- 
पर पाटण, रांणुपर वीसलनगर''"'"" (--व., स, 


मांडवड़ो--१ देखो 'मांडो' (भ्रल्पा,, झ. भे,) 


मांडवी-सं० स्त्री० [सं०] १ विवेहराज जनक के भाई कुशध्यवज की 


पुत्री जो अयोध्यापति दशरथ के पुत्र भरत की स्त्री थी। 

२ वाध्सी-मांडवीपुत्र त्तामक भ्राचार्थ की माता ॥ .. 

छकू० भे०--मंडवी, मंडावी । छा मत कस क्‍ 
सांडचीशौ, भांडवीघो-सं० प०--१ मण्डय का अधिपषत्ति, मण्डप का. 

व्यवस्थापक । 

उ०-भंडारी कोठारी भांड्वीपा सरल हंस्ति तुरंग रथ पायक्र 

टंकसाली ध्यायांम कारक''''' |--ब. सर, 

२ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 

उ०--हुवद राजा परिवार ग्रतिवस्त्र वस्त्र श्रापदद, गुडीशं सणीभ्रां 

कर्त्रीध्ां प्रतापीआं कुसंभीभा मोलीभां मांडवीशां ।--व, से, 


मांडवं, सांडवी--देखो 'मांडौ' (रू, भें.) 
उ०--१ चपत तुंग तुरंगम पार्खारिया, गुड गुब्या असवार ते सींच- 


रिया । जप विराट मिजांगज पांडवे, सहि गयठ समरागणि सांडवे। 
“>सालि सूरि 
उ०--२ जै तो बीमाह री वाट णोती जगह, झक बढ्छ त्रासियी 
गयोौ राजा। मराड़ी जांत घर आराविपो भांडवे, तेल चढ़ी रही . 
प्रच्छर ताजा ।--नरहरदास बारहठ हि 
उ०--१ घणी करे बाखांण पत्र करे अ्मंगल् धमछ, सहोवर साथ 
प्र वरस श्रोधा । सांडवे परणाज कमंद गोपाक्षमल, जांतीया साथ 
रड़्माक्ू जोधा ।--दुरसी भादढ़ौ 
मांडव्य-सं० पु० [सं०] १ एक शभ्राचार्य, जो कौर ऋषि का शिष्य था । 
द (पौराशिक] 
९ विवेहराज जनक का समिंन्र एक प्राचार्य | कं: 
. ह एक प्रसिद्ध ब्रह्म जो धेर्यवांत, सत्यतिष्ठ श्रौर तपसवी घा। 
. इसको अ्रणिमांडव्य या भाशि-मांडट्य भी कहा है। 
परंडह--१ देखों 'मांडी' (रू, भे,) आप पक 
उ०--सुभ छवि मांडहु नयर संचेछो । सुर ब्नत्ति मिलण भयौ 
साम्हैती (--रा« रू...  आ. 
२-देखो 'मांड' (हू, भे.) क्‍ 
मांडहुड़ो---दैखो 'मांडी' (अ्रह्पा,, रू, भे.) ५ 
उ०--कव 'श्रोपा .लाडीले कीरत; भृंपत वार भजाडई़ । श्रणा मॉडल 
हड़ों भ्राला आला; वक्िया ढौल बजाड़े ।--झपौ- प्रोकौ द 


मॉडहिय 


२६५६ 


पड़ी 





मांडहिघ--देखों 'मार्डा, मा्डाणी' (छू. भे,) 
मांडही--देखो 'मांडी' (छू. भे,) 
उ०-दव्ठकार हुठ दखणशाध रा, दिल्‍ली फौजा निरबही । क़िरि 
जांण शअ्पूठा बाहुडे, जान वौलाए भांडही ।--ग्रु. छ, बं- 
मांडहौ--१ देखो 'मांडी' (हू, भें.) 
२ देखो 'मंडप' (छ, भे.) 
माँडां, मांडांणी--देखो 'मार्डां, मारडंणी' (ह. भे,) 
उ०--१ उण हुकम दियौ हीज थो, ने जैठव काठियां भेक्वा हुयने 
कह्यो--झ्रो श्रापणी धरती मांहै मांडां श्राय पैठी ।--नैणसी 
०--र पिण जाड़ेची कहै--थे म्हारो कुस्वारथ करो छी। पिए 
सांडां राखी ।--तणासी 
उ०--३ सेबट वांन माँहांगी वहीर करिया। साथ कोई संभाव्ठ 
धाली नीं कोई बींदड़ी ।--फ़ुल वाड़ी द 


सॉडियौ--१ देखो मांडो' (अ्रत्पा., रू, भे.) 
२ देखो 'मांडी' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
मांडियोड़ो-भू० का० कृ०--१ लिख कर दिया हुश्रा, लिखा हुआा. 
२ विस्तार से कहा हुझ्ना, बर्णात किया हुझ्ना, ३ प्रारंभ किया हुग्ना, 
शुरू किया हुआ. ४ रचना किया हुआ, निर्मित, बनाया हुआ्ना, 
५ स्थिर किया हुझा, स्थापित किया हुआ, दिकाया हुश्रा. 
६ सजाया हुआ, सुसज्जित किया हुथा, शोभित किया हुप्ना. 
७ चित्रित या चित्रांकित किया- हुआ, ८ शूगार किया हुम्ना. 
. ६ चिन्हित किया हुआ, सिशान बनाया हुआ, अंकित किया हुआा 
मंडित किया हुआ. १० हढ़ किया हुश्रा, रोपा हुआ, ११ ठाता 
. हश्ना, तिद्िचत किया हुआ. १२ कुछ किया हुआ, १३ फेलाया 
- हुप्ला, पसारा हुआ (हाथ) १४ विस्तार किया हुप्रा, फैलाया 
हुआ, छितराया हु्ना. 
. रंचा हुआ. १६ कुछ उठाने, ग्रहण करने या वहच करने के लिये 
तैयार या प्रस्तुत किया हुआ. १७ जमाया हुप्रा, स्थिर किया 
हुआ, (१८ व्यापार के लिये किसी स्थान पर माल लेकर बैठा 
हुआ... १६ प्रबन्ध, व्यवस्था या श्रायोजन किया हुग्ला, २० व्यक्त 
किया हुग्ना, जतलाया हुआ, दिखाया हुआ. २११ विघारा हुश्रा, 
सीचा हुआ, २२ जोड़ा हुआ, एकत्र किया हुश्ना, संगठित किया 
हुआ, २३ कसा हुआ, बांधा हुआ, (चार जामा) २४ कायम 
.... किया हुआ्ना, २५ सम्बन्ध जोड़ा हुग्ा, मिलान कराया हुश्रा, संल- 
. ... उतर कराया हुआ, २६ किसी के सहारे खड़ा किया हुझना, साया 
. हुआ; टिंकाया हुआ, २७ प्रसिद्ध किया हुआ, प्रतिष्ठित किया हुभ्रा 
 रृ८ रखा हुआ, २६ कार्य करने की स्थिति में लाया हुआ्ना, (यंत्र) 
३० उठाया हुआ्ना, संधान किया हुआ, उच्च त किया हुआ. (शस्त्र) 
३१ जबरदस्ती किया हुआ. ३२ देखो ,मंडियोड़ौ' (हू, भे.) 
(स्त्री० मॉंडियोड़ी ) द क्‍ 
सॉंडियौ-सं० प०--१ विवाह में कन्या पक्ष का व्येक्ति। 


१५ सूष्टि किया हुभ्ा, सृजन किया हुआ, 


देखो 'मांडी' (अल्पा., छू, भे.) 

रू० भे०--मांढियौ 

मांडी-सं० स्त्री० [सं० मण्डिका ] १ एक प्रकार की रोटी विशेष, बादी | 
उ०---१ परीसण हारि नहीं शभ्राकुली, ग्रखंड मसाॉडी सउंतल्पां 
सेवश्रां प्रश्नति पक्वांन्न परीस्यां |---व. स, 
उ०--२ मृक्याँ नव नव परिसालणा, मुंकया सरहां थी अ्रतिधणां । 
मूंकी मांडी सुरकी सेव, मूंकी खीर खांड प्रत सेव । 

““हीरांणुंद सूररि 

२ दूध की मलाई । (उ, र.) 
सं० पु०---६ विवाह में बधु पक्ष का व्यक्ति । 
रू० भैे०--मांडही, मांढ़ी । 
४ देखो 'मांड' (. भे,) 

मांडुक-सं ० पु० [सं०] भग्रु कुलोत्पन्न एक गोन्रकार । 

सांइडकायति-सं० पु० [सं०] एक शभ्राचाये जो माॉडव्य वामक ऋषि का 
क्षिष्प था | इसके शिष्य का नाम सॉँजीवी पुत्र था ।_ 

मांडूकायतीपुत्न-सं० पु० [सं०| एक श्राचार्य जो मांडुकी पुत्र चामक 
ऋषि का पुतछ था 

मांडुकि-सं ० १० [सं०] एक ऋणगेदी श्रुति 

सांडुकोपुनत्न-सं० पु० [सं०] एक आचार्य, जो शांडिलीपुत्र तामक श्राचार्य _ 
का पुर था। 

मांइकेय-सं० पु० [सं०] १ एक झाचार्य समूह, जो ऋगेद पाठ की 
एक विशेष शाखा का प्रणपित्ता माना जाता है । 
२ एक आचार्य, जो मंइक तामक महर्षि का पुछ था। 

मांइुक्ध-सं ० पु०--एक उपनिषद । 

मांडे, मांडेईं--देखी 'माडां, माडांणी' (रू भे,) क्‍ 
उ०--जोगियां २ तूं घणी हठ करने ले गया, ऐ कहै म्हे नहीं हालां 
पिणा मांडे लेगया |--नैशणास्ती 

मांडितियों, मांडिती-सं० पु०--विवाह में कन्या पक्ष का व्यक्ति । (4२4) 
रू० भे०- मंडिती । 

भांड-- देखो 'मार्डां, भाडांशी' (ह, भे.) 

सांडती--देखो 'मांडेती (रू. भे.) 


भांडोणी--देखो 'मं।डां, मार्डाणी' (छू, भें.) 


उ०>-गढ्ा में श्रटक्योड़ा सोगरा रा टुकड़ा ने पांणी रा घूंट साथ | 
. उतार ने मांडोणी हंसतौ-हंसतो चोधरी बोल्यो--दुनिया में सब. 
_रोगां री दवा है पण वेम री क्‍ग्रोखद कठेई कोयनी ।--रात॒वासी ... 


मांडोणों, मांडीबौ--देखो 'मांडणौ, मांडबौ' (रू, भे,) 


०--देहरों देवी स्नरी खीवजजी रो, सिल्वरबंध | सहुर सं कोप : 

_०॥ विखणा नूं कदीम । सहर प्रांडीयौ धरे छे ।---नेणसी 
सांडो-सं० पु० [सं० मण्डप| १ विवाह के लिए बंताया हुआ मण्डप. । हु 
२ विवाह में वधू का पक्ष । 4070 7 का अल के 


सांद | २३६६० मांणम 
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३ विवाह के भ्रवसर पर कन्या के नातेदारों भ्रावि के ठहरते का 
स्थान जहाँ बिबाहु वा मंडप कझादि रचाया जाता है ! 

४ शिकार का मचान । 

५ कच्चे दृुध को साडी । 

६ देखों 'मंडकौ' (रू, भे ) 

. छ०--३ ख्ांड मांडा, प्रण भांड, कुरुकुरा मांडा, पत्रवेटीया 
मांडा, श्राकासीशा मांडा, श्राछ्ला मांडा, खाट चूरिमएं, गुलिउं 
चुरिमउं, प्रधांग पनोक्की''''*" (--ब. स॒, 
उ०--२ जलेबी हेसमी, वारू पडसूधी तणा आाछा माँडा लगर नहीं 
खांडा'** ।--ब. स' 

७ देखो 'मूंडो' (हू. भे.) 

हू० भे०--मंड, मंडवौ, महडो, मांडबु, मांडवो, मां डह, मांडही, 
मांहंडौ, मांहुडो, मांढ़बी, मांढो १ 

अल्पा०--मांडिवड़ी, मांडहुड़ो, मांडियो, मांढवड़ी, मांढहुड़ी, भांढे- 
हड़ो, मांढियो । 

म8०--माड़ + 

वि०-- ६ छिन्न, उदास, मलीन । 

 उ०--सो चीराठ सांडो झांख्यां मांही श्रांसूं पड़े, ती तापो दिलासा 

_दिन्‍ही ।--तांपी सांखले री वारता 

. साँद--देखो 'मांड' (छ, भे ) 

. प्रक्विड़ौ--पैलो 'मांडो' (अह्पा,, रू, भे.) 
मांड्यौ--देशो 'मांडी” (७. भे,) 

_मांढहुड़ी, मांदहुड्ो--देखों 'मांडौ' (झ्ल्पा., रू, मे.) 

3०--१ होथ रंग हबोत्ओोय माढहुड़ी, वक्तियों जववास हमे वनड़ो 
क्‍ पा. प्र 

उ०--२ मिक्ठ देखत जांनिय मांढहुड़ी, श्रसवर सूं केसर श्र।बतड़ौ 

द “-पा. प्र, 


; मांकहौ -- ९ देखों 'मांडो' (छ, भे.) 


3०--पाटण 'सीह' अ्रचक्ष परणिया का तंग मांहह मा | 
ह्‌ णया, 'मूछा तर माँढहै माल । | तक्र्॑श-सं० पु०--तैल घाणी का एक उपकरण जो करीब ४ ईच 


.. भाटी तणी कमंघ घट भांजे, सभ तशो भ्रधंगो साल । 
““रावप्तीहा रौ गीत 
_माँढां, मांढंगी--देखों 'माडां माडंणी! (७. भे.) 
. भाॉंहियो--१ देखो 'मोडियौ' (रू. भे.) 
द देखो 'मांडी. (श्रल्पा., रू. भें.) 
 मॉंदी--देखो 'पांडी' (छू. द 
“माहो-देखो 'मांडो! (रू. भे.) 


उ०--६ हुये हमकंप करे मत 'हांजन' उद्रक. द्रम्न॑क चर्मक उर.। -। 


मीर घड़ा कूृप्तारी मांढे; श्रणपरणी- लसीयो अस्तु रं /---दूंधौ 
उ०--२ बात मांतली लंपे बांढाँ, नीत बिगाड़ी: मिल्ण॑ नादां । 


मिलगी जोड़ों जांतां मांढ, ढेढें कही ज्यूं सुणियो ढांढां ।+-ऊ का, |. 


न कलम ओि अिश्िि कल ि वि आल ड:ण।ा 





सांण-सं० सत्नी०---१ दाराब की भट्ठी | 
प०--सोरठ सर॑ण प्रमांण, रस घोटीज रागां तणां। भमेहड़ा गुई 
प्रभांण, रूप देख रचिय घश!ा ।--वींजासोरठ री बात द 
९ देखो 'मांन (छू, भै.) (श्र, मा., है. ना, मा.) द 
उ०--१ कबी लेह जे राचिया रेह कुर्द सजे डांश लंबा म्गां. 
णसुद )--वें. भा द 


उ०--२ जिके सर ढीला जरद, ऊबड़ही श्रारांण / मंछ श्रणी भूहां 
मिछ, मंहगी राखे मांशा | वां दा 


उ०--३ थिर ते राजस्थांतं, महिं इक छत्त भोम सांमरथे। एके. 


आंगण भअ्रस्॑ंड, खंडण मांश' प्राण नव खंड ।--रा छ, 
उ०-+४ आंच्या हुं मेटि प्रढइ ताइ श्राई, वात इयइ रउ भ्रडहिज 
विचार | माँण हुव॒ह् मन भंग (तैथ) मरिजह, सती तणड़ धायक 
संसार ।--महादेव पारवती री वे 
मांणगक-- देखो 'मांशिक्य' (रू, भे.,) 
उ०--१ सो बैरे मांहे रात खणिया श्रावात छ, हीरा पन्ना भांणक 
जड़िया | ।--पंचदंडी री वारता क्‍ 
उ०--२ मिण मांणक शभ्राभूखणा पहिरे गहणां। मंगछ गांइयणां 
धमलछ धघणां ।-गु. छ. ब॑ 
०“- ३ करे दांन हित कंत तर दूज दीन तिरंतर ॥ किता चीर 
मंजीर हीरे मांणक जव्वाहुर रा. रू, द 
-छ०--४ चढ़िवा फकाजण चंचछ, वाकि छूट बैंगगक | हूरड किहाडा 
हीर, माँणके बोर हमीर ।--गुं, रू. बे... 
उ०--५ राधा तेरी महवी रो भाणक रंग । -मीरां 
२ श्रेष्ठ, शिरोसरि ! 
मांणकडंड--देखी 'मांशिक्यदंड' (छ. भें.) 
उ०--(ऋ रुड मंड़ से खंड, गुड गज मांशाक-डंड है। अ्रगति बांश 
आरिसख, बीज विरणा ब्रहु मंडहू ।--गु, रू, ब. 
उ०--२ परबवत्त पंख प्रचंडए, मत्हपति मांणकरडंड ए्‌। मदमोख्त 
- जुह महाबक्ली, सद झूप मेघक सतिघककी (/--गु. रू, ब॑. द 
रू० भसैं०--मांणिवयदडल । 


का एक मोटा डंडा होता है श्रौर पाट के ऊपर लगा रहता है । 
मारण्करूप॑-सं० पृ०--एक प्रकार का घोड़ा । 
सॉणग-वि००-१ भोग विलास करने वाला, भ्रानन्द लूटने वाला रप्तिक, 
. प्रीमी | हा ' 
उ०--१ पोढ़ाई़ चांद वेद पेरबोध,.. निशि दिनिवाग बिहार मितु । 
प्राणग, मयएा एश विधि पांण; रुखभिशि कंत वसंत रित्तु । 
' क्‍ - “'वैलि 
: २ उपभोग करने वाला । . हे 


.__ छ०--१ बंडौ ठाकुर हुयौ । वडो दातार, बडी जुक्ार, वडी स्ांणग, 


_ -जबादिजलहर । पातसाह अकबर कते घणां दिन वाकरी कीवी । 
.. -“नेखणसी: 


मांणगर 


२६६६१ 


मांण्स 
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उ०--२ धनवंतियां सुणो कहे गोरघन, माया माणग मीट मन्न । 
वांट नहीं आपरे बारे, घारे श्रांटे किसी धन्न ।--गोरधन खीची 
३ देखो 'मांणिक्य (रू. भे.) 
रू० भे०--मांशिग । 
मांगगर--देखो 'मांशीगर” (रू, भे.) 
मांगगाछ्ौ-वि०--शत्रुझ्ों का मात मर्दत करने वाला ! 
सांणण-सं० स्त्नी०--०१ उपभोग करने की क्रिया या भाव । 
२ स्त्री, शौरत । 
वि०-- १ उपभोग करते वाला । 
उ०--बीछासी रो श्रंस कमंघज, खटब्त रो श्राधार खरौं। मंड- 
छीकां सर माया सांणण, हैयक खाँमंद 'गजन' हरो |--श्रोपो झाढी 
मॉणणि, मांणणी-सं० स्त्री०--स्त्री-रमणी । (प्र. मा., ह. ना. मा.) 
उ०--गाइत्ति एक श्राप ग्रेह. मांणणीस मंगढ्ठ॑ं ।-गु. रू, ब॑.. 
वि०--मान करते वाली, मांनवती । 
उ०--के बाका राइ-कुंग्ररि, केय मुगधा कुलवंती । के मध्या 
भांणणी, जिसी सूरण क्रांयंती ।+--ग्रू. रू. व... 
मांणणों, सांणबौ-क्वि० सः [सं० संण या मंड] १ भोगनता, संभोग 
करना । 
उ०---( ब्रादल काछा बरस्िया, अत जछ माता ऑआणा। कांम 
लगो चाढा करण, मतवाला रंग माण ।--बां. दा, 
उ०--२ मांणीरे मुमल ने रांण म्हदरे, माजी जेसांणे री मुमल । 
हाले नी रे भ्रमरांखें रे देस |--लो. गी. 
उं०--३ मिक्की अंधेरी रैण सुहेली मौरा गाव मल्हार । राज गहैली 
है संग मांणा, सरस तीज री रात ।--रसीलै राज रा गीत 
' २ आनन्द लूटना, मौज करना, सुख प्राप्त करता । 
उ०--३ पोढ़ाड़े नाद वेद परबोधे, सिससि दिन बाग विह्वार नितु | 
मांणखंग मयण एण विधि मांस । रुखमिशणि कंत वसंत रितु । 
-“वेलि 
उ०--२ दखिण दिसा मलयाचक्र पहाड़ रो पवन वाजिश्रों छे सीत 
मंद सुगंध गति पर्वत मतबाक्रा मैंगक्त ज्यां परिमल फ्रोला खावबतौ 
वहे छे ! भ्रढ़्ार भार वत्तसपती मकऋरंद फूलादि रा रस मांणतौ थको 
वहे छे ।--राजानराउत री वात 
३ ऐदवर्य भोगता, सुख भोगना । 
. उ०--जीघाणी जिणा वार, इछ मांण राजा 'ग्रजी' 
 झणपार, जप्त खट ब्रन्न 'जसराज' उत्त ।--सू, प्र. 
द्रव्य लुटाना, दान देता । हर 
१ मांणी मता छा मही मंडछ, मता न मांखी जिता मुभझ्ा । 


|. प्रापीसे 


क्‍ : “एगोरधन खीची | 
उ०--२ दत्त - देता धन मांणतां, जगि सुणतां जपम्तवास । वसुधां | .: 
ल्‍ - पूछ तरइ बांमण परमारथ, जांणणह्वार श्रजांण. जिम-। 


इणु पर वोछिया, नवकोंटी खठ भास ।--गु. रू. ब॑ 
५ रखता । ः ः 


उ०--नारद ही देखें पा भमियो, गेम धरण्णां भगतां रौ गमियो। 
प्राण मांस पाव महेसुर, पगां तशी दे सेव प्रमेसर ।--पी. ग्रं« 
है करता | 
उ०--साचेला हित्यारा भूठ बोलने श्राज़ दिन तांई मौजां माँणं है। 
-“फुलबाड़ी 
७ देखो 'मांनणो, मांवबौ' (रू, भे, ) 
उ०--सांमंतां कहियौ--जबनेस सूं तोड़ि चहुबांश सं बिग्राड़ करण 
में शरापरो बिचार मीतिरा लस बिना जांणियोँ तथापि साहसरे 
साथ शअ्रसृयार श्रनुचर श्रापरो ही श्रादेस प्रबक्क भाँणियौं +--वं. मां. 
माणणहार, हारो (हारी), मांणणिग्रौ--वि० | 
सांणिझोड़ो, सांणियोड़ी, मांण्पोड़ौ--भु० का० क्रू० । 
मांणीजणों, भांणीजबी --कर्म वा० | 
सांणतंची-वि०--मानहीत, भा भंग । द 
०--भामी हथां तृभ वाह तुं में दासा हंसी शूप, भड़ा की समत्यां 
मिर्टे काल कूट मांही । ने राजी खगेस प्रा धृड़ंबी ईसांण नाग, 
मांणतुंबी होय पैढो बंबी कोट मांह । 
-- उम्मेदर्सिह सिल्तोदिया रो गीत 


मांणदुजोीधपण-वि०--दुर्योधन के संप्रान मान या गये रखने वाला । 


मांएनिसुरण-वि०--वैरियों का मान मर्दत करने वाला । (जैन) 
साँणभंग-वि०--अपमानित या तिरस्कृत । 
सांणवयड़--देखो 'मशणियहड़' (रू. भे.) 


उ०--कर धूंकछ धर कज्ज, सकत दाखवे सवाई । भध मांणवड़ 
राषइद्रहि, करे छेहली लड़ाई ।--रा- छ, 


मांणव-देखो 'मांतव! (रू, भे.) क्‍ 
०--कय दांणव माणव नरिद ।--स, कु 
मांण्स-सं० पु० [सं० मनुष्य] १ मनुष्य, श्रादमी, मानव । क्‍ 
उ०--६ ताहरां विसोढे रे साथ राजा भांणस दिया। विसोढी 
मुक्त रे गांम गयौ । मूक्तूसूं सिक्तियों ।--नंणसी 
उ०--२ मांणस हुवां त मुख चर्वों, महेँ छां कंभाड़ियांह। प्रिठ 
संदेसठ पा5विसु लिखिदे पंखड़ियांह --ढो, मा, 
उ०---ह पूरठ सांणस गया, घणी ही कहियौ पणा रहियौ नहीं । 
. +-भ्रमरसिह राठौड़ री बात .. 
२ परिवार, कुट्रम्ब । हे 
 उ०-तिश समे किणहीक कह्यों पातसाह नं,--चारणा बीर धवक्क 
_ लॉंगड़ियों, शो पातसाही मुलक में रहै छे / इण सूं जेसो घणी गया. 
करे छे | भी बडो कवीसर छे | इणतसूं जैसी निप्ट कावौ छे | सु 
इश रा भांगस बेटा बंद करों ।--तैणसी 
 भ्रल्पू०--मांण सियी ।. 
३ स्‍वी, प्रोरत । बल अप 
“उ०--+६ मॉंसण भला रहुउ बन मांहै, कहउ नहीं तप करउं किम | 


5 “महादेव पारवती: री .बेलि 


सांणसखांणी 
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उ०--२ श्ररु भ्रमरर्तिधजी रे लाई रांणी सती हुई। बाकीरी 
मांणस वा पदर्मां तथा साथ बीकानेर श्राथा ।--द. दा, 
४ पत्ती, भ्र्द्धा गिनी । 
भ दासी, परिचायिका । 
उ०--१ तद सांहे सूं सांणस तेड़ण ने श्राई। हाथ जोड़ केहरा 
लागी--महलां पधारीजज ।---करुयांण सिंध वाढेल नगराजोत री बात 
उ०--२ तद भांणस बोली--थे मोर सांपरतक कह्यो थो सो तू 
ठाकुरा ने तेड़े ले श्रांव ।--राजा रा गुर रा बेटा री बात 
पुत्र वधु।.. ७ जीवात्मा, जीव, प्राणी | 
उ०--आाभ-विमृहां मांणसां, है धर भेलण हार | धरणी धर धर 
छुंडियां, श्रच्छे तूं श्राधार +---ह- ९. 
८ वबेखी 'मांवस' (&, भे ) 
मांणतरलांणी-वि० सन्नी ०--मर भक्षी, मतुष्य भक्षणी । 
3०--तर॑ कंकाछी कह्ौ, हैं कोई सांशस-ख्ांणी न छू, भिच्छक छू 
. दीधो बूं छू /--जगदेव पंवार री बात... 
मांणसर, मांथसरोवर--देखो 'मांतसरोवर' (छू, भे.) 
उ०---३ तिए ब्लोण वदन कीयो तिलक, सुकरां स्रोणु बंबाछियी । 
खूमांण! तर्ण रिण मांणसर, भ्रछरि हंस वरमाहल्ियों |-पयु.ह. मं. 
. छ०--२ कडि लघु केहरी, जंघ जांण जाक्रंघर | राइ-प्रांगए 
गति क्रमति, हूंस किरि मांग-सरोवर ।--गु, रू, मं. 
मांणसाचार--देखो 'सिनज्ञाचार' (छं, मे.) 
: प्रांणसिमौ-सं० पु०--१ श्रांस्त की पुंतली । 
3०--बूजो दीवी जुपायने सेठां रौ मूंडो जोथो बांरो बाकौ फाशेड़ौ 
ही, आंस्या रा भांणसिया फिरियोड़ा हा ।--फुलवाड़ी 
२ भ्रांख में प्रतिनित स्वरूप किसी पुरुष की शझ्ाकृति देखने वाला 
द ३ देखों 'मांणस' (प्रल्पा,, रू, भे.) 
माशातुंबी-वि०--अश्रपमानित, भानहीन । 
_ माणिक- देखो. 'मांणिक्य' (रू, भे-) 
उ०--हरीया' जो कुंछि बचत में, पाठ पिछोरी त्यार। वखत्त 
विता न पाईये, साँणिक भरा भंडार । 
“>सखत्री हरिशंभदासजी महाराज 


. मोणिकमाठा-सं० स्त्री [सं०-मांणिक्यमात्य] लाल मामक रब्तों की 


भोला । 


-सांणिफ; मांशिक्क, भांणिक्य-सं ० पु० [सं० मांशिक्य] १ लाल रंग का ० 


« - एक रत्त, पद्चराग । 


5 «7 8०--६ पन्नास लाल सॉणिक भपार, भ्रवि जांणि जवाहर सधरा 
| धार --सू, प्र 


* दर , उ०-+९ सरस्वती ग्रांगलि कुल पढीयइ, भ्रश्नत कि कढीई, | | 
. .मॉणिक केठरिण बीकीइ, मोती कठरि छडीइ, निरणुण कठशि | प्ाणी-वि०-- १ मान वाला | 


+ -: बंबीदीएान बस... 


३६९९२ 
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उ०--१ भ्रति किभतिं हीर उदार, स्ॉणिक्क लाल मंफ्रार । सप्ति 

सीप श्रोपति सिध, बड़ वार मुकत अ्रविध ।--सु. प्र, 

उु०--४ सुगंधपरणुपुरी इसी कस्तुरी, मनोहुर सांणिक्य, समतोर्य झड़... 

रत्न, भ्रनेकि चिदेसी बग्तु, इसिय व्यवहारिया तणायं भवन । 
““ब, से. 

२ माशिक्य रंग से मिलते जुलते रंग का घोड़ा । 

३ घोड़े के घोटी के तीचे की भौंरी । 

४ इस भौंरि वाल। घोड़ा । ५ एक प्रकार का केला । 

वि०--लाल । 

छू० भे०--मांणक, मांणग, मांखिक, मांणिंग, मॉसक | 


सांणिक्यदंडउ---१ एक प्रकार का हाथी । 


उ५०--६ श्रथ हुलती, शिदंडगलित त्रिपाटठग्रसरित भरद्रजाती वक्षिणा- 


दंडउ माणिकदंडस भूलचक् वनचवक्त, तिसोता पाठदिल्लागर ऋरदह४' 
--वे, स, 
२ हाथी । 
रू० भे०--मंणकदेड । 
माँ णक्यप्रस्तारिका-से० स्त्री ०--एक ब्रत विशेष । 
स०--ह ग्यांतेपंचमी, मुकुट सप्मी,माँणिक्यप्रस्तारिका, निक़मणतप, 
वद्धमानतेप,''' ० ।--वं, सं, क्‍ 
उ०--२ मांणिक्यबंडज हस्ती, खुरसांशिउ घोड़उ, मुरस्थलरी वउ 
. उंट दंडाहि लव बलद'' |--व. स, 
पाणिंग -१ देखो 'मांशंग' (, भे,) 
उ०--परि जिम धरशि धर पीढ़ती, पिड़ सिम रिशण पौढ़े खग 
पोशि । माडेचौ जीवतो सॉणिग, पॉसिंग गयी बिन्हे कक्ति मांश । 
.... --सुरताण सांनावन रो गीत 
९ देखो 'मांशिवर्या (रू. भे,) 
सांणिगर--देखी 'मांणीगर' (#, शे.) 
उ०--जपर रजवाड़ा रा मरणिगर हाथी रगका पुलक में चावा है। 
-- फुलबाड़ी 
पांणियोड्ी-धू० का० क्ष०--३१ संभोग किसा हुमा, भीगा हुआ 
२ सुद्ष प्राप्त किया हुआ, श्रानन्‍द लूठा हुआ, मौज किया हुआ 
३ द्रव्य लुटाया हुआ, दान दिया हुआ, ४ ऐबवर्य भोगा हुग्ना, 
सुख भोगा हुआ. ५ रखा हुआ। हा जे 
६ देखो 'मांतियोड़ी' (रू, भे.). 
(स्त्री० मांशियोड़ी) 
मांशिस--देखी 'मांणतत' (छू, भे ) 


उ०--ताहरां रजपुत बोलीया--राज सवा लाख से भाँणिस.... 


. कहीजे | सवा लाख रो मांणिस कराई ते जीभ काटाडीज। 
. “'ाखा फुलांणी री वात 


२ चीर। 





प्रांणीगर द ३६६३ मांदलियों 
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सॉणीगर-वि०---१ वैभव को भोगने वाला, उपभोग करने वाला । सांत्रिक-वि०--मन्त्र साधना करने बाला, जिसको भन्‍्त्र सिद्धि प्राप्त हो 


उ०--१ एक एक सं झागढ्ठा, रांणां ऊमरकोट | प्रकट हुवा पर 
मारव, मांणीगर मन मोौटठ |--बां, दा. 


उ०--कांम जती सूर सोम, भूपतीस सुती काहा, बिप्र रुद्र तती ब्रन 
हेगी जीप बार | भांणीगर छरती प्रांमती जो सुप॑ंगी काहा, सोहियी 
क्रांमती रायजादां रो सींगार ।--सनमांर्नासह हाड़ा रो गीत 

२ संभोग करने वाला, भोगने वाला। 

उ०--लोरां सांवण लूंबियौ, धोरां घणा घरराय। मांणीगर रंग 
मांण झब, प्याला भर मंद पाय ।--पमश्रग्यात 

३ आनन्द दूव्से वाला, मौज करने बाला, रसिक । 

उ०--दिन दुलहां मांणीगरां इण गढ़ रा धणियांह | श्रांणी सींगल 
दीप सूं, पेखे पदमाएयाह ।--बां. दा, 

४ दाती, उदारचित्त, दातार । 

उ०---१ बेठा कीकर सो बुधा कव उदम करांणां, माणीगर म्यां- 


चुकी हो । 
उ०--सूयकार चक्षक नरबंद्य गजवंधञ तुरगवैद्य ब्रखभवेद्य भांतिक 
तंत्रिक गाडरिक्र' ।--वैं, सं< 


मांद-सं० स्त्री० [सं० मान्य | १ मन्दा होते की दश्ा, प्रवस्था या 


भाव । 

२ भ्रस्वस्थता, बीमारी, रूगएणत्ता । 
उ०--६ भुख भर तिरस रू बिनताई घणा-तां डर है। जंगली जिता- 
बर, साज मांद प्र बिच्छू-कांटां रा केई घया है ।--फुलबाड़ी 
उ०--२ माबड़ियां तन मेंण॒ रा, भिर्टे कर्दे नह मांद। मावड़ियां 
हूढा मरद, चुला हुंदा चांद ।--बां. दा, 

३ पीड़ा, दर्द । (भर, मा, हं+ नां. मां.) द 
[फा०] ४ हिसक जानवरों के २हुने का विवर, ख्ोह, 
की भांद । 

[स०] ५ रविया चंद्र सम्बन्धी 


गुफा, शैर 


हों को तीचोज्च या मंदोच्च 


रांप की धर वात धरांगां ।--मय रांमदरजी री बात प 
| गति । 


मांदउ--देखो 'मांदो (छ, भे) . (ऊउ. र.) 
उ०--वक्वतउ पूछइ बात विवेक, लगन विचई थाय्रह्ठ दिम एक । 
पंथइ वह॒तां मांदउ पड़य उ, तिशि कारणि मौडउ श्रापड्यप । 
--ढो. मा. 
सांदगी-सं० स्त्री० [फा० मांदगीसू|सं० मांद]) १ बीमारी, रोग, 
प्रस्वस्थता । द ॥ | 
उ०--१ एक तो सेठांगी री मांदगी में वो उशरा होड़ा घणा 
करिया, दूजो सेठां ने वी होशहार भ्रण[ तो लखायो ।--फुलवाड़ी 
उ3०--२ मिनख जनम ही पायने, श्राउलौ. ग्रोछ्छा थाय रे । रोग 
मांदगी लागी रहे, तब धरम किया काँई जाय रे |--जयवांणी 
क्वि० प्र०--भांणी, लागणशी । द 
३ उदासी, सुस्ती ! ३ थकाबट | 
४ संदापन, फीकापन | 
रू० भे०--मंदवाड़, मंदवाड्डि, मंदवाड़ी, मंदीवाइ, मॉदिवाड़ 
भांदीवाड़ा. मह०--मंदीवाड़ी, मांदीवाड़ो 


3०--२ मांणीगर धन कुमी, कुमी मत री घर माया । 
--भरजुगाजी बारहुठ 

४ स्वाभिमान वाला, मात बाला । 

घ०--तियणा रे एक रामदत्त नांप बरस बीस रो वेटौ, भोटियार 

. सर्याणों मांणीगर ।--साहरांमदत्त रो वारता 
सं० पु०--हाथियों की जाति विशेष | 
रू० भे०--मांणगर, मांशिगर, मांनगरो । 
मांसखितण--देखो 'मांनितण' (रू, भे,) 
उ०--है उठी माशेतशा खोलो कोथकी | हे धांरी सासू-नणाद ने 
ग्रीढाव, है म्हांवे घणी ए सुवार्व जच्चा पींपकछी +--लो. गी 


भांशेराच--देखो 'मांशीगर! । 
_ उ०--लुटी सांभांन भंडारां वार पारां डांशोराव लागो, सोभा 
. आंणिराव खुटो खजांतां सचूप | तणी बांध सांम घंटा मौजां मांशेराव 
तूटी, रांण राव रूपा धार बूंटो य॑द्र रूप ।--महादान महू 
मांशो-सं० पु० [देशज] ६ अनाज शभ्रादि का एक त्तौल था परिमाणं 
विशेष जो मन का श्राठवां भाग होता है | 
२ अक्त तौल के बराबर अनाज मापने का एक पात्र । 
३ गन, मात । न्‍ 
उ०--धीर जो लज मांणों, भ्रवरसांस में सिध अझ्रण भंगौ। पौरस 
_पराक्रमो, सुरांणें सपत चिहनांनि ।--मु, रू, ब, 
.. सर्वे०-मेरा, श्रपना । 


पमोंद#-सं० स्त्री ०---एक प्रकार श्रवनध वाद्य विशेष । द क्‍ 
उ०--जन-जन के उठ पीछे लागे, घर घर भरमत डोले | ताथ 
दादू खाइ तमावे, मांदक दुहु मुख बोले ।-दादूबांणी ... 
२ देखो 'मांदी' (भहु., रू. से.) . के 

मांवछियों -- देखी 'मादक्तियाँ (रू, ».) 


मांत--देखों 'मोौत' (रू, भे,) हक क्‍ 
उ०--रांति विढियौं इसी भांति नरवे रपण, सम-समी मार:देतौ 
सबांही । पैण उदमादियों- चोद कमधां तिलक, स्राँति मांदों थिय्री | 
सूर माही ।-म्रु द 


छाती में रुपिया ई बाह्िया पण गरज कांई सजी. कोयनी । 


माँदलियौ--देखो 'माँदी' (प्रहंपा., छ. भें) 


उ०--भाठा जितरा देव पुज्या, राखड़ी म्ांवव्विया ई कराया, गांव जब] 
_- . रा गुरांसा खने इलाज ई करायो धर जोधपुर जाय'र डाक्टरां री... .... 


6 ननरातवासौ 


मांदवाड़ 


सरंदवाइ, मांदीवाड़-सं० स्थी० [सं० मन्ध-वत्ति] १ बीमारी, श्रस्व- 
स्थता, रुग्याता । २ थकावठ, उदासी । 
रू० भे०--मंदवाड़, मंदवाड़ी, मंदीयवाड़, मर्दिंगी । 
मांदीवाड़ौ-- देखो 'मांदगी' (छू. भे.) 
मांदौ-वि० [सं० मान्य] (स्त्री० भांवी) १ बीसार, रुग्णा, रोगी, 
ग्रस्वस्थता । 
छ०--तद रायसिघजी विली सागे॑ प्रधारियां । तठ मालम हुई के 
करमचेद मांदों घणौं छे ।--द. दा. 
उ०--२ भुवा जीवे सांदा सरन, लहि श्रांधा चख लहै । तुहे बचाता 
तोभी संकट, तब धोभी किम सहै ।-- में, भ, 


उ०--४ तांदी धाया गच्छुतति, मांदी काया मेल । चांदी खाया 
नह चडे, बांदी जाया बेल ।--ऊ. का. 
उ०--४ आं हरख़ अर उच्छुब रे दिनां में ६ कुजोग री बात के 
सिड़ी मांदी पड़गी ।--फुलबाड़ी द 
। क्ि० प्र०--पड़णौ, होशी । 
२ थका हुभ्रा । 
ऐ उदास, सुस्त ! 
उ०--राति धिढियो इसी भांति भर रयण, सम समी मार देतो 
_सबांही | तेश उदमावियों चंद कमंधा तिलक, मांत भाँदौ धियो 
सुर मांही ।--भु, छ, बं, 
ह० ओें०--मांदउ । 


भ्रल्प०--मांदल्ियों मह ० --मांदल । 


मांधाता--देखों 'मॉनधाता' (रू, भे) क्‍ 
साँन-सं ० पु० [सं० मात] १ प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, गौरव । 
उ०--१ महां दिय माँत करी गुह मीत, तारे सह कीर,कुटुंब 
 सहीत हू. र... ... 
. छ०--२ जैसलमेर रा रावछजी भ्रर सका सिरदार घर मात स्‌ 
. कट्ी के प्रां सुदांमा रा चावक्रां ने भ्राप भ्रादर सूं कबूल करो 
कु “-फुलवाड़ी 
क्रि० प्र०--+करणौ, खोणी, पाणी, मिक्॒णो, होणो । 
२ आदर, सत्कार, स्वागत । 


 उ०--वइरी ही जउ हवइ घरे शावइई, भ्रादर, तिहां कीजइ भ्रग्यांत | 


बाप हुंती बीहुती न बीलइ, माता ही दीयइ तुछ सात । 

ह जे “महादेव पारवती री वेलि 

_ क्रि० प्र०--करणी, दंणो, होणौ 
३ श्रहंभाव, स्वाभिमान । 

.. ४ गये, अहंकार, मद १... 

.. # स्त्रियों के छठने की क्रिया. या भाव, क्रोध ! 
६ आंकार, झायतत, अमाणा:। द 


५ _मेहवा रो प्रांत बहिन्र विधांत बुलियो ।-बं, भा, . 
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भावी . 
७ सामध्य, द्क्ति | 


उ०--मिर्ेखा॑ घणो न माँत, सांत रहे हेकरणा मां । जीतो जुध 
जावांत, रूस तर बल राशिया '--फर्तक रण उज्जवल 

८ किसी वस्तु का भार, तोल, भात्रा या परिमाण | 

8 किसी चीज़ को सापने का साधम, पैसावा । 

१० प्रमाण । ११ अश्रपने व्यक्ति को भूल करते देख मम में. 
होने वाला विकार, गिला । 

१२ ढोल, तबलजें भ्रादि साज पर किया जाने वाला वह श्राधात जो 
सम, भ्रल्प विराम या पूर्ण विराम का द्योतक होता है। (संगीत) 
१३ एक राठोड़ राजा । 


उ०--पुत्र श्रीपुज ३२, पुत्र मांत राजा ३३, पुत्र नमुचि''***। 


“रा, वें वि: ह 
१४ एक मंत्र । १५ भ्रह । कक 
१६ उत्तर दिशा का एक देश |. १७ भरुष्य, श्रादमी । 
वि०--समान । 
रू० भे०--मभांण । 
ग्रहपा७-- भांतौ । 


मांतक--१ देखो 'मांणखिक्य! (रू, से.) 
१ देखो 'मांतुप्त! (छू, भे.) 


साँनकौ-- १ देखो 'मांनखो” (रू, भें.) 


२ देखो 'मांतुस! (भ्रल्पा , रू, भे.) 
मॉनख--देखी 'मांनस' (रू, भे+) 
उ०--तौ सुरसरी तरंग, कूंची सरग कपाट री । ऐथ पाकर अंग, 
जग में धिन मॉमल जिकी ।--बां, दा, 
अ्ल्पा०-- मनिकौ, मांचखौ 


मांनखाधार--देखो ,मिनखाचार” (छ, भे ) 
भांभद्धी--देखी 'पांतवी' 
उ०--क्षारज सुरां करणु किय फ़ीला । लीला समंद परॉरणी लीला । 
हद प्र 


मॉनिलों-सें० पु० (ब, व.) [सं० मानपः] १ जनसमृह, जमसगुदाय | 


उ०--१ श्री ते राजा रौ श्री कण विहयो प्र उठीरन राज दर*- 
बार रे सांप्ती श्रड़वड़तौ बेसुप्राए प्रॉनसो श्रेक़ण सारे जोरसे - 
. पुकार करी ।--फुलबाड़ी क्‍ 
- छु०--२ राजा रे भीट लग. मॉनलो ई मानली निजर श्रावतो । 
- फुलवाड़ी 
. ू० भे०--मांतकौ । हु 
:- २ देखो 'मांनुत्त (श्रल्पा,, रू, भे.) 


ु | हि हे “ “ ७0०--- २ ह्स्ट्ट्तां रो श्री हठ देखने लक्षत्ी भिशुनारा चै पक्की 
: 39“-जरे साह भी सैतीस हजार सेना भेजी, जिकेश रा समुद्र में | 


_: विस्वास उहैगो के इस गूदड़िया भेख में श्रो कोई विरक्ो ई-मॉनली 


. है ।--फुलवाड़ी 


मांसगरो ३६६४५ मानों 
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3०---२ पर जे मिमख खुद खोटौ प्रर कुड़ो व्हियो तौ वो श्रां 

पदारथां ने श्रमोलक, खरा ग्रर साचा म्ॉनिला ।--फुलवाड़ी 

५ किसी धर्म था ईश्वर को मानकर चलना, श्रास्था रखना, मानता, 

धारण करना । 

उ०--१ भगवांत ने मांतग वाह्ठा सग्वा ई किसा एक परीक्षा 

हैं । भगवांत ने मांनशा घाको एक तो राजा बशियोड़ी है अर दूजै 
!।. कांनी उगणी ने तिवरणा वाढ्ा भूखां मरता मरे ।--फुलदाड़ी 
उ०--२ तिकौ सोम जिसा राजा चंद्र उपासीक मुसलमांन हुवो । 
तिणा रो केड मुसलमांम चंद्रमा ने मांने छे ।---रा वं, वि. 


3०---२ रोह व्है डफोछ, डावाडोछ में रह्यो। मसानखों अमोल, 

गोछ मोछ में रह्मौ ।---ऊ. का. 

ग्रल्पा०--मांनख ! 
सांनगरो--देखो 'मांशीगर' (रू भे.) 

3०--सौ केसरीमिहजी पण इसा दातार मांनगरा हुवा । बडा-बडा 

परवाष्टा दख्खिण में किया ।--महाराज पदमपिह री बात 
मांतग्रह-सं ० पु० [सं० मान-ग्रह] स्त्रियों का कोप भवत्त 
मांनचिन्न-सं० पु० [सं० मानचित्र ] किसी स्थान का नक्शा, चित्र । 
मांनणा-सं० स्त्री०--१ मानने या स्वीकार करने की क्रिया या भाव । 


मांतणों, मांनवौ-फक्रि० स० [सं० मान] १ स्वीकार करता, मंजूर करता । 


3०--पणा वा बात किगी रे मांनण में श्रारव जड़ी नी ही | 

क्‍ “-फुलवाड़ी 
२ स्वीकृतति । 
उ०--अर श्रापरी रजपुतां उपेत्त पाहुएा मूं तो भॉनिण रो दुंदुभी 
दिरायवाइ बडे वेग सांम्ही चलायी ।--वं. भा, 


उ०--१ थभियो सदय सुणा म्तिज धुई, टीटम हुस क्रसांन। उण रा 
बार उबारिया, महामंत्र जस सात ।--बां, दा. 
 उ०--२ जठे नरेस १ नवाब २ हूं कहियो आपका श्रावता ग्रकबर 
8७ । १ रो आदेस इसड़ो हुवी सो बूंदी १ र॑ एवज श्रौर स्थांन २ 
लेर घाकरी करणी न मांने तो दूदा न॑ पकडि आंणी ।--वं, भा. 
उ०--२ ईसुरी छाक ऐराक झारोगता, चोगता दया द्रग कुप्तक् 
: च्ाता। प्रसन चित थाय पहराय माक्ठा पुहप, मांगली भूपरी बिनय 
माता ।--में. मं, 
 छ०--४ सेठ बिणाज में ऐड़ो मन लगायी के पांच बेटा वांर 
सांमी हार मांतग्या ।-- फुल वाड़ी 
२ ध्यान देना, गौर करता । 
उ०-- १ रांणी कंवण लागी--आप तौ सांनों नी हो, पणा म्हर्न 
काच में दीसे ज्यूं साफ दीर्स के कंवरां ने मारण रो हुकम सुणतां 
ईं समत्ठी नगरी में लाय लाग जावेला ।+--फुलबाड़ी _ 
उ०--२ मंत्र बसीकर मांनज, बांणी रस बरसंत | सरसुति बीणां 
प्रगट सुर, कोयल लाज करंत ।--बां, दा. 
४ किसी के कहने या समझाने पर ठीक मार्ग पर चलना, अनुकूल 
शप्राचरण करना । द 


उ०--६ शभ्रज करी प्रभु सूं इम प्रंगद, छक्वक्ठ कर संमक्रायी 


छीन । कंटक न भांने हेत कियां स॑, मोटी डंड दिया स॑ मांते । 

क्‍ ““र, रू, 
 प०--२ परशा ऊंदरी किण री सीख मांगने उण ने तौ .बोछरडायां 
.. री साव लाधोड़ी हो. ।--फ़ुलबाड़ी 

४ मन में किसी प्रकार की घारणा बनाता 


उ०--१ करहे भ्रसवारी कियां, सोता हरणी संग ।. उंण ढोला. 


ज्यूं श्रांपरो, ढोली माँते ढंग ।--बां, दा, 


' * ड |; कक .--मनन--+3> ० 


उ०--३ बोले बंधव रूपसोी, बोले मोकमदास । तज प्रवतांग 
बिलास पद, को मांने श्रम जास ।--रा, रू. 
६ ग्रहण करता, भ्रंगीकार करना, स्वीकार करना । 


उ०--१ बैरी रा मीठा बचने, फछ सीठा किपाक । वे खाधां थे 
मांतियां, हुया क्रतांत खुराक ।--बां, दा. 

उ०--२ बदियों जदि रणमस्त बहु, माँनि कंवर सो बैशा । बिए 
रणा हालौ दास बणिा, श्रप्पण पावबण ऐश ।--वं, भा, 

उ०--३ चिड़ो कह्यौ--जद श्राप मै'ल छोडने जावो तौ पद्े म्है 
किगा र॑ भरोसे रेवां । म्है दोनूं ईंडां समेत श्रापर साथे चालस्यां । 
राजकंबर उयारी वीणती मांतली |--फुलवाड़ी 

उ०--४ हवा रा तेज फोला सं मींबड़ा रा छिबरा हिलिया जाणे 
वी बांरी कांमसा मांचली है |--फ़ुलवाड़ी 
७ खुश होना, राजी होता । 

झ पालन करता, धारण करना, दिरोधघाय॑ मावतना । 


उ०--१ मांत तणी श्राभ्या महीं, सोइज पुत्त .सपृत । मांत बचन 
सांते नहीं, कहिए जकौ कपूत। मांत वचन ध्रू मांनियों, स्तारा 
मिटिया सोक । सारा लोकां सूं सिरे, लाभो भ्रवचक्क ल्लोक ।..... 
कप ““जबां, दा. 
उ०--२ बाप रौ हुकम सांनण्णां में ई बेटों रै सरब सुख झर सरब 
प्राणंद है ।--फुलवाड़ी 


उ०--३ माईतां रो हुऋम सांचणों ई टाबरां रे वस्ते सरब सुख 
है। माईत सदा टाबरां रौ भली ई चींध्या करे (-फुलबाड़ी 
8 समभ्ना, समभा जाता, माता जाता, जानता । 0 
घ०--१ श्रत आपरे ऊपर महा संकट प्लांनि एक दीधो तो परमेस्वर 


..... दूजो भी देसीं ही परन्तु श्रापदा में दिल्लीस भी इसो व्याकृछ थियौ 


“ते भ्रा, 


. उछ०--२ जाहर जग जीवाड़णो, मांस दोयएण मेह । किए स॑ राख - 
केहरी, संणांचार सनेह |+--नबां, दा कह 


उ०-> श्रा कार्ठों चढ़सी श्रवस, धरणीधर दे घोक । सठ मत गा हर 
मांते सुधरसी, पातर सूं परलोक ।-बां, वां, :. 6 पा 


छ०--४ दुनियां में आप जेड़ी पराय भरनणी-। भ्रोपर जीव र॑ 


संमांत ई दूजा रो जीव मांनशी ।--फुलवाड़ी 


पॉनिर्णो 


......3+......७ ५७... बरी % ७.७ ४७॥क ८ क पापा % जा आन ना * 
आप कर «०... 2४७ मना ॥ अक था रख आता: 


उ०--५ करत नहीं रांणा कुंभक्रन, जो तूं बछवंत बाथ जम । 
मांतव देव दई मत मॉनव कह कठारी तणी क्रम । 
“महाराणा कुँभा रो गीत | 
१० किसी विचार, बात या कार्य के लिये सहमत होगा, एकमत | 
होना, प्रस्ताव स्वीकार करता । 
उ०--?१ पांत ने मत उपरांत ई ढगक्ा रो कणी भांवणों पहचचो । 
| “फुलवा।ड़ी 
उ०--२ म्हारो कै णौ भांनौ तो एक भेस अ्रपांर ई मोल ले लौ । 
“फुलवाड़ी 
११ हुठ छोड़ना, आवेश छोड़ता, अनुचित हरकत करते रुकना । । 


ै. -«» -............ “न्‍«ी--स.. -ब8+म-- कक नी पअनानीत जज 


मत 


उ०--१ राजकंवरी दौड़ने उणुरा हाथ खांतिया। खुद मरणा रो 
धमकी दी तद दो सांनियों ।--फुलवाड़ी । 
3०--२ प्रिएं मरबद जोर चढीयो सु मांने नहीं ।--नैरणसी ल्‍ 
१२ विश्वास करता, भरोसा करना । 
 छ०--१ मानो वचत स्राह सत मेरों। तुरत करां सब कारज 
तैरो ।--रा. रू, 

उ०--२ चूका वयण मंदार चाढ़तां, सुर नर साहो मांन अग्षत्त । 
भौछे भाव श्राविय्रौ भूरो, भोका संभु तणीं भत्त ।--गु. रू. ब॑, 


उ०--३ आपशापरू धत धंत सांचती जांएण, प्रो सशि पधिय न्‍ 
देखती |--ही राणंद सूरि 


| 
१३ कदर करता, महत्व देता, मान्यता देता4...... द 
| 


|. 


०--रांम भणुतां रे ! हुदा, कह केता गुंग होय । ठाकुर भांने 

जग नव, पिसणँ ने गंज कोय !--हु, र. 
१४ किसी जक्ति या विचार धारा को मानकर चलना । । 
पूं--सबर रौ फक मीठो मानी । | 
१४ कल्पना करता । . द 

१६ श्रनुकूल पड़ना, माफिक पड़ना। 

उ०>>पाछे दछद सेवर्गां पांणां, दुरंग पालटे खुरम हुवे | 'सूजा 

हरो असहता साले, हाले मत सांसियों हुवे ।--ताथी- सांदू 

६७ सम्प्तान करना, झादर करता । 

१८ दक्ष, पारंगत या निपुणा समक्ता । 

: १६ पूजा करना, भ्रचेता करता ।.. 

२० प्रभावित होना, कायल होता । द 

. उ०--१ महँतजी ई माँनग्या के ऐड़ी भगत तौं 

- में. ई देख्यो तीं ।---फुलवाड़ी क्‍ 

 छ97-२ इश सम रे भ्रागे महने हार मॉनणी पड़े ।--फुलवाड़ी 

. २१ प्रतिज्ञा यां संकल्प करना । | 

 एश घेय रखता। -. २३ स्थिर रहता। ..... .. 

- मॉनणहार, हारी (हारी), सांतणियौ--विं०.] . -. 

: :मांनिश्रोड़ो, सांनिषोड़ौ मांस्योड़ी--भु? का० क्० । 

>सांनोजणो, पांदीजदो--कर्म व॥० । 


१६६९६ 


'मांधध्यज्ञ-सं ० पु०-->एक राठोड़ राजा 


सांनव 
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मनणो, मनवौ, मांशणी, मांणबो, मांसिणों, मांतिबौ--ू० जैे०। 
पांनता-सं० स्त्री० [सं० मान्यता] १ मनोती, मन्नत । द 
पछ०--राण कंवर घणी ई मांनतांवां बोली पण सुगम चिड़ी तौ 
भ्रापरी जगा छोडी ई नीं ।---फुल वाड़ी द 
२ प्रतिष्ठा, इज्जत, मान्यता । 
४०--१ कोटरे मुंह ठाकुरद्वारी तठे राखिया ऐ किण॒ही रँ धर 
माँगएश ने जाय। किए ही स॑ घणां बोले नहीं । इणा। री बड़ी 
मांनता हुई ।---नेंणसी 
उ०--३२ श्री में डोकरा डोकरी भ्रंजस ने मोद स॑ झापरा बेटा रै 
बारा में बातां करता हा, अर भ्रठीने ठिकांणा में रैवता तीडा री. 
मांतता दिनौ-दिन बधती गी ।--फुलवाड़ी 
३ श्रद्धा, भक्ति । 
उ०--बंदी मीरांजी जागती पीर है। राव धंणीं भांतता राखे । 
बा, दा, स्थात 
कू० भे०--मांनितां ! 
भांतताछ-सं० प०--मान सरोवर फीट । 
उ०--अटाटोप वर्ना री चनणां कीधां मल्े भ्रद्र, संभु नदी ऊजद्ठे 
चचाक रांएां सैण । दीपे भांवतताछ हंता मंडत्छी तवास दीधां, कवंदां 
मंडक्ी लीदां दुसरा 'कृभेणा |--कविराजा बांकीदास 


' मॉनतालकार-सं० पु०--एक जाति या वर्ग विशेष । 


. छ०--उपाध्याय गायन बइकार भ्रालविशकार वीणकार वबंसकार 
उत्तिकार मॉनतालकार' श्रडाउजिय प्ाउजिय पॉदलिहिक प्रमुख 
राजलोक पौरलोक' इति |--ब, स, 


| सॉनिधाता-सं० पु० [सं० मान्यात्‌ | युवनाएव का पुत्र एक सूर्यवंशी राजा। . 


उ०--सुत युव्वनास सेसट स़वेस । निज हुवी साॉनर्धाता नरेस । 

“सूप... 

रू० शै०--मांधाता । 

(ऐतिहारशिक) 

उ०--अक्रर राजा रो पुन्न घुधतिन राणा, तिएा बधनावर वसायी, 
रो जससेत ८०, रो मांनध्यज ५१, रो श्रगति भूति 5०, । 

“रो वें; वि, 

मॉतमंध्िर-सं ० पु० [सं०] १ वह एकान्त क्रक्ष जहां स्त्रियां रठकर . 

बेठती हैं । कोप भवन । 


है 46, से | २ बेधघ शाला । आर द 
प्रापरी ऊमर | मांनराज्ा-सं० पु०--एक राठौड़ वंशीय राज!। . (ऐतिहासिक) 
०-“ज्री मंजुराजा रो नमुची राजा, रो मंनराजां द 
“रा, व, चि.. 


सांतव-सं० पु० [सं०. सातव:] १ मनुष्य जाति का एक प्राणी, 
:. शादमी, इन्सान ! (अ.मा., हू, नां, मा) .. ॥ 
उ०--*ै जछ जाछ माह विसाक्क नभ-जुत उरड़ भाड़ श्रणापार ए। . 
मिदि जरा ध्ररणिं विनोद माँसत भूरि सर जछ भार ए 
५ 0 कक जद अर 3 जल मो |, अन्‍अादी, रे 


मांनव्ती 


उ०--२ खुधा न भार्ज पांणियां, त्खा न भाजे अन्न | मुकत नहीं 
हर तांव बिन, सॉसलव सार्च मन्न ।--ह र, 


उ०--३ कारण बिन जगसूं करे, आठ पोहर उपगार । जांणीज 


: सुरतर जिके, मांतव लोक मकऋार '--बां: दा 
उ3०--४ 'सूर' तणो सुरसरी तर सर, मांनव विहंडिया वजाबे 
मार । रण रेखग भैक्का कर रचिया, स्व धर घर सिवपुरी सिख- 
गार |--गु. रू. बं, 
पर्या०--भ्रादम, प्रादमी, कायाधर, गुणानीत, गोध, तनसार, बेह- 
तंती, धव, नर, ता, ज्री, पंचजन, पंचीक़नी, पुर्भांन, पुरख, मनुज, 
मतुप्त, मरद, मरुत, मांनस, मिनख, म्रतलोकी, सुस्यांती । 
२ मनुष्य जाति, वर्ग व समाज । द द 
उ०--ब&वंत सेन भ्रति सबक्क, सितर पदम हुई संचरे । बह्ठिराव 
पयांसी संभली, सुर मांनव वित्तहर डरे |--रा. वं. बि, 
३ चोदह मान्राग्नों का एक छन्द इसके ६१० भेद हैं । 
४ नाभानेदिष्ठ एवं ज्ञार्यात नामक आचार्यों का पैतृक नाम । 
५ एक पुराणा वेत्ता एवं धर्म शाह्त्रकार । 
६ प्रंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
७ उत्तम मन्बंतर का एक देव विशेष । 
वि* [सं० मानव] १ मनु सम्बन्धी, मनु का, मसु से उत्पन्न । 
२ मतलु के वंशधघर । 
. ६ मनुष्य सम्बन्धी, मसुष्य का । 
छू भे०-- मंतव, मनव, मांशव, मॉनवा, मांसवी । 
ः प्लॉनव्ती-सं ० स्त्री० [सं० मानवती] १ घायक से मान्त करने वाली 
नायिका, गविता | २ अभ्रभिमानिनी स्त्री । 
पॉनवदेव-सं० पु० यौ०--राजा । 
_सॉंनवधरमसास्न्न-सं० पु० यौ० [मानव-धर्मशास्त्र | मनुश्मृति । 
मांतवपति-सं० पु० यो? [सं० मानव--पत्ति] राजा, नरेश । 
सानवसासतर, मानवसास्त्र-सं० पु० यो* [सं० मानव-शास्त्र] बहू 
शास्त्र या ग्रन्थ जिसमें मानव जाति की उत्पत्ति तथा बिकास का 
विवेचन है । 


साँतवा, सांतधी-वि० [सं० मातव] १ मलुष्य की, मनुष्य सम्बन्धी 
इस्साती । 


-छ०--१ ताहरां हरमातठठा कछत ले तहावः गई। जायने सरब 


द क्‍ -. तणबीज दीठी, देखने पाछी आई, कह्यौ--बाइजी छे तौ- मांनदी 
:. बडी डेरो ।--पत्रक दरियाव री-बात 


१7: रे कुमेर बोलियो>-ञ्राग हो लंकापति रांवण सीता री 


_: खोरी करी ले गया । तर आ्राप चन्रुभुज माँसवी देह-घारने -विणा- 
 प्ियौ ।+--पम्रा, वचनिका 
उ०---३ महेँ तो इशा धरती:री:भांतवा' देह हूँ ।--फुल वाड़ी 

२ मनुष्योचित । क्‍ 
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मॉनसपृतर 





सं० स्त्री०--१ स्वयंभु मतु की कन्या का ताभ । 

२ परशु एवं इडा तामक वेंदिक वाइुमय में निद्धिप्ठ स्प्रियों का 

पंत॒क नाम । 

३ देखो मानव (रू. भे.) (है. ना. मा.) 

उ०--६ मछधारी मांनवी न मूक, कहुइ न ब्रह्मा विसन कहुद् । 
--महं।देब पारवती री वेलि 

उ०--२ मांनवियाँ मत बन महीं, लागी लालच लाय । 'बांका' 

इगा संतोत विण, बीज केएा बुकाय ।--बां, दा. 

उ०--४ वीसकदे वाढीह, मत कोई कीजौ. भांनवी | भेव्ठी कर 

भादीह, मांण सम जाशी मोतिया ।--रायपह सांदू 

मॉनवीय-वि० [सं० मानवीय | इन्पानी । 


मॉनिवेद्र-सं ० पु० [सं० मानव-इन्द्र | राजा, नरेश । 


मांनस-सं० पु० [सं० मातस ] १ मत की पश्रान्तरिक सत्ता जिसमें विचार, 
संवेदना या श्रनुशुति होती है, मन, चित्त, मस्तिष्क । (हू. नां, मा,) 
२ हृदय, दिल । 
३ संकल्प, विकल्प । 
५ विष्णु का एक रूप । 

ज्योतिर्भाव नामक लोक में रहने वाले पिततरों का सामूहिक नाम | 
७ एक यक्ष जो मणिवर एवं देवजती के पुत्रों में से एक था । 
८ वशवरत्तिन देवों में से एक । 
& वासुकों कुलोत्पन्न एक नाग ।_ 
१० धृततराष्ट्र कुलोत्पश्न एक नाग, जो जनमेज़ञय के सर्यस्न्न में 
काध हुआ। - ११ चर, दूत | 
१२ झ्ाल्मली द्वीप का एक वर्ष, देश । 
१३ एक राग विशेष । (संगीत) 
१४ मानसंरोवर भीले । 
१५ पुष्कर द्वीप का एक पबेत । 
१६ एक लवण विशेष | 
७ मनुष्य, श्रादमी । 

शप दो मात्राशों का समूह्‌ $।॥ # 
१६ देखो 'मांनसर। 2. 
वि०--१ मत से उत्पन्न, मनोभव | .. 
२ मन से सम्बन्धित । लक 
३ मत्त से सोचा हुश्न, बिचारा हुआ । 
४ मानतरोबर परःरहमे बाला | 
रू० भैे०--मांगणस। 


मॉनसश्रीक-सं० पु० यौ० [सं० मग्ंतसनप्ोकस ] ६ हंस । 
२ कांमदेव । 


रू० भै०--मांनसाकः | 


४ कामदेव ! 


(छन्द-शास्त्र )..._ 


(डि. को. हे द 


मांतंसचारी-सं ० पु० [सं०मांनसचारिन्‌] मातसरोबर में रहने वाला, हंस 
मॉनसपुतर, मांतसपुन्न-सं० पु० [सं० मांतस-पुत्र] इच्छा सांत्रे से छत्पेन्न 


होने वाली संतचान.। (पोराशिक) 


पॉनसमुद्र 








सानसमुद्र>सं ० पु०--मार्मस रोवर कील । 
माँत्सर, सांनसरवर, मांतसरोवर, मॉनसरोवरि-सं० पु० [सं० मान" 
सर] हिमालय के उत्तर में स्थित एक बड़ी झील जो बड़ा पर्रिन्र 
तीथ॑ मानां जाता है । यह वीलाझ पर्वत के तीचे है । 
छ०--१ उड़ियांणी कमी मेखक्ी ऊपरि, कांख अंधारी इंड कर । 
 भ्रक्त दीसइ फाबियठ विप्रंभर, सिहरा छायउ सॉनतिसर । 

“महादेव पारवती री वेलि 
छ०--२ जो तू चाहै मुकत-फल्, धुर्ता मन धीरच्छ | तोख भांतसर- 
घर तहै, माल हुवे मा सच्छ ।--बां. दा. 
छ०--३ ब्रक्ष मांहि जिमि कलप तरोबर, मांससरोबर सार | जिम 
गिरि हेम प्रेमति प्रमादां, पर पदमती बिचौर ।--रुऋमणी मंगक्ष 
उ०--४ जिप पारिजाति वंदनवन सोभइ, भद्रजाति हस्ती विध्या- 

. चकछ, राजहुंस भाँगसरोवरि, चि्तामणि रोहणाचक्षि |--व, रा, 
जयतिह की भाता मीलनदेवी का बँधाया हुप्रा एक तालाब जो 
चीरभाणांव के पास है । 
उ०-मोताहुछ मगछन्न सिर, सांनसरोवर राय । देवी गूजर 
खंडरी, स्नीवहिच्तरा सहाय ।--बां. दा. 
रू० ्रै७--मांणसर, भांणसरोवर, सॉनेससर ! 
मातसब्रत-सं० पु० [मांमसब्रत] मन में पॉलत किये जाने वाले ब्रत 
ग्रहिता, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचरय भ्रादि । 
आनससंन्यासी-सं» पु०--दद्ानामी संन्‍्यात्तियों की एक छाख्रा का 
संन्यासी । 


मांतेंससर-सं० पु०--बेखो 'मांतसरोवर' (हू, भे.). 
मानसाक्र-- देखो 'मॉनसश्रोक' (रू, भे,) क्‍ 
सॉनससासतर, सांनपसास्त्र-सं० पु०. [सं० मांनस-शास्त्र] वह शास्त्र 
. जिप्ममें मन से उत्पन्न होने वाली वृत्तियों एवं मत के कार्यों का 
... विवैचन किया गया है। द 
- भ्ॉनसाचार--देखो 'मिनखाचार' (रू, भें.) 
मांवतिक-वि० [सं०] १ मत से सम्बन्धित, सन का । 
२ गन की कहपना से उत्पन्न।. ३ मत में होते वाला । 
यूं०--मांनसिक संताप । _ 
४-मत से सोचने विचारने लायक, मनतें करने लॉयक.। 
द सं० .पु०---विष्ण का एक न्तामानत्तर | ध 
हा सांतिंसों-सं ० स्वी० [सं० मानसी] १ एक बिद्या देवी का ताम । 
..._ २ एक ऐतिहाप्तिक नदी । _ 


ज०-न्ताहरी तगारो. देते उठा सौ गोड़ ठाकुर - चढीया | तिके 


सांतसी तदी श्राय उतरीया ।--राजा नरप्िघ री बात 
३ देखो मांतिसीपूजा |... -. 5 
_वि०-- १ मत्र का, मत सम्बस्धी । 

२ मन में किया जाने वाला । सा 
६ मनुष्यों का, मनुष्यों सम्बन्धी, भानवी, इस्सानी । 


१६६८ 


द मॉनियोड़ो 
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मॉनसीगंगा-सं० स्त्री० [सं० मामसी गंगा] गोवधंन पव॑त के पास के 
एक सरोवर का नाम ! 

सांससीपूजा-सं ० स्त्री०--मन ही मन को जाने बाली पूजा । 
उ०--श्रर प्रथीराजजी बडा भक्त हा । सू मांनसीपूजा करता । सू 
प्रागर बेठां लक्ष्मीनाधजी री मूरत बीकामेर मैं बायर पधराई थी 
तिका बृताय दीती (--द दा, 

पांचतुक-म ० पु० [सं० मानसौका: | हँस । (श्र, सा.) 

सांनसुन-सं० पु०--१ भारतीय महासागर एवं दक्षिणी ऐशिया में 
चलने वाली हवा णो छः मास दक्षिण-पदित्तम की श्रोर से तथा छ 
सास उत्तर-पूर्व की शोर से चल्नती है । 
२ छक्त हवा से बनसे वाला मौसम, बाताबरणा | 

दक्षिएा-पदिचस वी हुवा के कारण बनने वाला वर्षात का 

मौसम, पावस ! 
४ बादल । 


मौना-सं० स्त्री ०--गाथा छन्द का एक भेद जिसे १२ गुर व ३३ लघु 
होते हैं. । 

मांनाथ-सो ० पु० [सं० मानाथ] लक्ष्मी के पति, विष्णु । 

सांतिवकक्ष- देखो 'मोनुप्त' (छ. भे.) ि 
उ०--जुड़े रांम लाखंमणा काजि जता । दुवे रूप मा॑निक्त ज॑ . 
भ्रास देता ।--सू, प्र 

मॉनिटर-सं० पु० [अ्रं०] १ स्कूल की वाक्षा में अ्रनुदासत बताये रखने 
वाला छात्र । क्‍ 

. २ उत्त छात्र हैतु प्रयोग किया जाने वाला संबोधन सूचक शब्द | 

मानिणों, मांनियौ--देखी 'मांनणों, मांतबी' (रू, भे.) 
उ०-- करण! ' जीविस्ये म्ांनिस्य गुण कवि, किते जगत था संरिस्थे 
काज ।--ईसरदास बारहठ 

मांत्ि।--देखो 'मांतता' (रू, भे ) 
उ०--ऊभौ करो श्ोखदी श्रांगी, धीर रांच सत जेम घर । हुणवंत -. 

. प्रस्रिध लखण ची हबड़ां । कवण भांभिता लोक करे । हि 
“ईस रदास बारहुठ 

सांनितो--देखोी 'मांतीती (रू, भे.) ्ि 

मांनिनी-सं० स्त्री० [सं० मानिती] १ दक्षिसा भरेदा विदृरथ की क्या 

. जो वंदाली के राजा रॉज्यवर्धेन की पत्नी थी । ः 
२ देखो 'सांती' (स्त्री ७) 
उ०-माँनिनती मरकंलड्‌इ हसइ, भुख भरि्ठ तंबोकि । तिणह़ 
त्रित॒य भूयणपति, जांणइ चिणोटी चोक --मां, का, 


.  मांनियोडौ-भु० का० कु०--१ स्वीकार कराया हुआ्ला, मंजुर कराया 


- हुआ ४ ध्यान दिया हुआ, गौर किया हुआ, समफका हुआ. 
.. ह झतुकूल आचरण किया हुआ, ठीक सांग पर चला हुप्ना, 
- ४ मन में किसी प्रकार की भावता बताया हुश्ला, ५ किसी धर्म 
यो ईएबर को माता हुआ, भारया रखा हुआ, ६ अहएा, अ्रंगीकार 


मांती 


या स्वीकार किया हुआ. ७ खुश या राजी हुवा हुआ, ५ पालन 
किया हुझा, धारण किया हुआ, शिरोधाय माना हुश्ना. & मानता 
हुआ, समझा हुआ, जाता हुश्ला, १० प्रूस्ताव स्वीकार किया 
हुमा, विचार या बात पर सहमति दिया हुग्नरा. १३१ श्रनुचित 
हरकत करते रुका हुआ, हुठ या श्रावेश छोड़ा हुआ. १२९ विश्वास 
या भरोसा किया हुगझ्ा, १३ मान्यता 'या महत्व दिया हुग्ना, 
कदर किया हुआ. १४ किसी विचार घारा या उक्ति को मान- 
कर चला हुआ. १५ कल्पना किया हुआ. १६ पझतनुकूल या 
माफिक पड़ा हुग्ला, १७ सम्मान या श्रादर किया हुश्ना, १८ दक्ष, 
निपुण या पारंगत माता हुआ. १६ पूजा या अर्चना किया हुभ्रा, 
२० प्रभावित या कायल हुवा हुझ्ला. २१ प्रतिज्ञा या संकल्प 
किया हुआ. २२ धैथे रक्‍ख्ा हुआ. २१३ स्थिर रहा हुआ्रा, 
(स्त्री ० मांभियोड़ी ) 
मॉती-वि० [सं० मानित] (स्थ्री० मांनिनी) १ अपने मानापमात, 
गौरव या प्रतिष्ठा का ध्यान रखने वाला, स्वाभिमाती । 
उ०--दिपें मेय राधेय सरवस्व दांती। मद्दाकस्ट भी मांगवे भूप 
 सांती |--वं. भा. 
२ माननीय, सम्माननीय, प्रतिष्ठित ।_ 
३ श्रभिमानी, घमंडी, भविला । ४ जिसमें मांत हो । 
सं० पु० [प्र० मानती] ! प्रभिप्राय, भ्राशय, श्र, मतलब, भाव । 
२ रहस्य मुलक तत्व, भेद ।।. ३ प्रयोजन, सहेश्य । 
मांनीतौ-वि०---१ माना हुआ, प्रिय॑.। 
उ०--भाष्क भूलर भीलतां, पंठी कुंवर विचित्र ! श्रजहु न झायौ 
. श्रापणौ, मन सांनीतौ मित्र |--पलक दरियाव री बात 
२ विशेष रूप से विश्वास पान्न । 
.. है मान, प्रतिष्ठा या गौरव प्राप्त। 
४ क्रृपा पात्र । ५ प्यारा, दुलारा । 
रूए भे०--मानितो, मांनिती । 
समतु--१ देखो 'मांत' (रू. भे.) 
उ०--मांनु दीन्हउं मांतु दिन्हुउं गंगेय ।--पं, पं, च, 
२ देखो 'मांता' (रू. भें.) 
मांतुक्ष, मांतुख--देखो 'मांतुस (कू. भे,) (ह. तां, मा) 
उ०--१ मानव रूप फक्क मुख कमक, इसा आइ श्र भ्ई। सांनुक्ष 
_ ब्रक्ष नवि तीपजे, कहो बहा कीधो कई ।--रा. वं, वि. 
छ०--२ हर जस गावण हार, धन मांनुख तन धार ।--र. ज, 
'3०--३ लीलाधणा भ्रहै मानुस्ी लीला, जंग वासग वसिया 
_जगति ।-पित प्रदुमन जगदीस पिंतामह, पोतौ श्रनिरंध ऊखापति । 


ज्ज्वैलि | 


(स्त्री० मांतुखी ) दम हल 
मांतुसत-सं० पु० [सं० मानुषः] (स्त्री० मॉतुसी) १ मलुष्य, भ्रादमी, 
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सांप 


२ मिथुत्र, कत्या, शौर तुला राशियों का नामान्‍्तर । 
३ प्रमांश के तीन भेदों में से एक । 

[सं० भानुषं | ४ भनुष्यत्व, इंसानियत । 

४ पुरुपार्थ । 

वि० (स्त्री० मानुखी) १ मनुष्य सम्बन्धी, मासवी । 
२ भ्रनुग्रहशील, दयालु १ 

रू० भे०--मांनक, मांतिवस्त, मांनुक्ष, मांतुख । 
ग्रल्पा०--मांतकौ, मांतखी + 


मांतुसता-सं० स्वी० [सं० मानुषं ] इन्सानियत, भ्रावभियत । 
मांतूं-“देखों 'मांनौ! (रू, भे.) 

माँमितण-वि० स्प्री० [सं० मानित] ६ मॉनवर्ती, मालिती । 

२ क्पा पात्र, विद्येष प्रिय । 

सं० स्त्री०--वह स्त्री या नायिका जो अ्रपने पत्ति या प्रियतम की 
धिक्षेष प्रिय हो । 


उ०--१ मनतितण रांणी तारा भड़ी चंदड़ी भश्रोढ़, चांदा रे उशि- 
यार इमरत बरसावती प्रीतम ने रीफ्रावणश साक् नांचणु लागी | 
--फुलवाड़ी 


3०-३१ पछे वा मॉनितण ऊंदरी सवा हाथ 'री लांबो घंघटी काढूने 
लाज सरम सू दोबड़ी व्हैती न्यात भें गी ।--फुलवाड़ी 
रू० भि०-मंणितण । 
सनितौ--देखो 'मांतीतों (छू. भे,) 
मांतौ-अ्रव्यय-- १ यथा, ज॑से, गोया, मानों । 
रू० भे०- मनहु, मनहू, मां, मत्ति, मतूं, मनु, मन, मत, मे, 
मत्तो, सांतु, मान । रा 
देखो 'मांत” (भ्रल्पा,, रू, भें.) क्‍ 
उ०--वधन रचन सुणज्यों हिवे, आ्रणी भाग प्रधांतोौ रँ। देज्यौ 
दांन इसी परे, जेप लही तुर्म ध्ांती रै ।--कि, कु. हु 
सांध्य-वि० [सं० मान्यः] १ जो मानने योग्य हो, जिसे मान्यता दी जा... 
सके, मान्य । है 
२ उचित, ठीक । 
३ मान, सम्मान था आदर योग्य । 
 संं० पु०ण--१ विष्णु 
शिव | ३ मत्रावरुण । 


सांप-सं० पु० [सं० मामन-ममत्व] १ इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, गोरव । 
छ०--गांगवित जिम माँम गसाड़े । 'करत' समोभ्रम जाय किम। 


_ भाजण तणां ज महसरां प्रण भंग । 'जैत' न सहियो 'माक्त जिम। 
-3०--२ कूरमां जादर्मा अभ्रह्ा्डा .कमधर्जा, चलावी:चहूं जुग बीच . ह | 


ग्र।वी ।+-अ सियी भोपत 


- नआविशवा 7: 


: चावी | साँस हिंदु धरम तणी सारी भमिक्कै, 'प्रता/ राजा खने चाल 


पांप 





छ०--तिएि) हिज मारगि पाछव वल्ई, खीजे चित्ति हीयकर कब्न- 
कछई । वह्िनइ भ्ाव्यों झ्रपरिं गांभि, देस विदेश गधाडी सांप । 
ढो. मा, 
उ०--४ सुज श्रसुरां संग्रांस, किया नह पोंहुचां कद । कांई न राखी 
ठकुरां, मुर भवशणा पति मांम ।--मां, वचनिका 
२ सम्मान, भ्रांदर | ३ जीत, विजय । 
उ०--जैबडउ अंतर सेर सरसिव, जेवडउ भ्रंतर मां अत परि- 
भव, जेबडठ अंतर लोह प्तई कांचन, जेंवेंडउ अंतर रांभ प्रनई 
रांवएण ।--व, पे. 
३ मर्थादा, हुई, सोमा । 
 छ०--१ हूं माधव वंछू वही, ते माधव तूं होय । पीडइ का मुझ 
पापीया, महीयां साँप्त मं खोय ।--मा, का, प्र, 
3०---२ भहरांण प्रबछ जिम जहोप सास पा, प्र. 
४ गबे, भहूंकार, घमंड । 
छउ०--१ सीवर सारणी जी, कैतां निबक संतां कांम। महपत 
मारणो जी, भहजुघ फरस घरतसा भौम )--र, ज, प्र, 
. 3०-१२ बनाती भूलां धातियां रहकलां इकां खड़सलां जूता छे । 
सूं हालियां थकां घोड़ां री प्वांघ पार्ड ।--गंगेव खींची रौ दो-पहुरौ 
-: ह#, हेंढ़ेता.) 


०--धुज धरम सर कोदंड धारण, मेर भोपत मांध रा । अ्रुतूप 


भुज प्रचंड श्राहुव, रुप रिवकुछ रांत रा ।---र, ज, प्र, 
६ पहाड़, पर्वत । भ्र, मा.) द 
७ इच्छा, अ्रभिलाषा, कामना । " 
5 उ०--सख्रीचि राव खग बंधियों झासांवत' 'जैरसंभ' | करवा नव- 
कोटी कुस&छ, मोटी धारे माँ ।--रा, छ, 
.. 5 युद्ध । 
€ शक्ति; बल । 


उ०--करमसीहीो ख़न्री करमं का उजागर। कांम कांम प्रवर्साण 
.. प्ञँप्र को रतनागर रा, हू... 

7१० बदला । मु ढ 
११ घन, दीलत, वेभव । (हैं. नाँ, मा.) 
"१२ कार्य,काम । ः 


.. प०--सुत रिणछोड़ मांण परा साचे। वप धरम सांस साध जग 
“ बाते (--रा. रू. 


. वि०-> ९ लायक, योग्य । 


8०--श्रजब बस दछ मारवां, अजबावत द (बो छरांम। हुकें का 


. ह - श्रांठा.रबखरणां, सोटां कांगा भाँप्त ।---रा, छू, 
२ युद्ध करते वाला, योद्धा 


५ न्‍ हि 


-. - छ०--लखमींदासः पातल' का उज्जछ अरेह । साँस घरम कांम 


हे रे क्ोष्ट मांध का सा देह (-रा, रू, एम 
5. [पं० सोम) ३ मेरा, अपता। 


६६७० 
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 मॉँपदस्तौ--देखी 'हमांमदस्तो' (छ, भें.) 


कली चिकना 





मांमली | हि 


कर लगा 4० 


.-+>_-क ८... +"८कां# न दर 


3०---१ देखि अ्रंगद वही चोपदार, भ्रति सांप वचारे | चंद मंद... 


बुद्धि धीर चव, असतूि भ्रपार (--सू, प्र 
उ०--लागू हण क्रैवा साँप्त लीन काको पिंत सर धड़ जुदा कीन ! 


४ देखो 'मांगौ” (मह., रू. भे*) 
उ०--महेँ रांम लंकझेसरे भाँंध मार ।--सू. प्र. 
५ देखो 'मोम' (रू, भें.) 

सॉप्तउ--देखो 'मामी' (छू, भे,) 
उ०-भाई भरिज किसिए गुल दि, राखस मांप भशणि 
किसिउ छांडइ |--सम, से 

साॉमगर-सं० १०--एक वर्ग विशेष | 


उ०--रंगाचा रध उचितबोला, साहसबोला मौण्धोला मेलगर मांप- 


गर कठतिगीया कुहटटीया नंद वट गांछा छीप*'*"० बच. स, 
मांमइ-सं० पु०--१ श्रावष्ष देवी के पिता का तामे | 


उ०-मांपड़ है माहिहिया, नांव झावड़ ने भ्राई । श्राई रो अवतार, | है 


हुवा करमल मेहाईं ।--मे, मं, 
२ देखी 'मांमौ' (मह्‌., रू. भें) द 
मोमड़ाई, साँसड़ियाढ्व-सं० स्त्री०--मांमड़ की बेटी भ्रावड़ देवी । . 


उ०--१ जठ ग्रावड़ा मांमड़ाई पुजावे | भाई घोकवा लोक शभ्रस्तेक 
झावे ।--मभे, भं, 


. छ०--२ प्रावड़ भांभड़ियाछ खोडिया रह सेन्राही। बूट भरने बैच- . 


राय, उभे मांशचरों जाई ।--पा, प्र. 

शेखावरटो' 

मांमलत, मांमलति, मांमलात-सं० स्त्री० [श्र० मुग्रामलत, मुश्नामलात | 
१ पारस्परिक व्यवहार । 


प०--मांण हीण सुपह भरे थत मॉमलत, पांण कुण क* महा" 


रांण पाजा ।--जवांनजी क्राढ़ी 
२ विवादास्पद बात, मुफाहमा । 
?े कोई बात या विषय |... 
४ घंटता । 


सांमजागुजार-वि ०--भामला नामक कर देने वाला । 


मॉपलियौ--१ देखो 'मांभो. प्रल्पा,, रू. भें;) 


२ देखो 'ममोलो' (रू भे,) 
मांमली-सं० पु० [भ्र० मुश्रामलः] ३ युद्ध, झगड़ा, लड़ाई । 


. सांकत् पींजर, सिंहां वड़ौ सराप बा. दा 


हा 2 _ छ०--२ तर समसादी कह्यौ--मांव तौ हूं र्जाण्‌ तहीं ते मौसूं  . 
4 / माँमलौ कियो ते धांहरो बड़ा उमरावां मुसलमांनां मांहै घणां 
.. साथ रौ-धणी को ने हुती। वे-तो असवार दो हिंतु हुता, तिणां .. 


. “माँनूं भालियो ने उस म्हारा माथा रो टोप रुपिया सवा लाख री 
: कोमत रो लियो छे ।->नेणुसती 


उ०--१ मरंणो लाजम मॉमले, धार भणी चड़ धाप। पड़णो 


. मामलों 
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उ०--३ पीछे स्लीजी दक्षण रे सोबे आदुशी पधारिया | छठे बार 
एक गनीमां से मामलों हुवी | जठे माराज बडो ऋगड़ो कियो | 
न दे. दी 


उ०--४ भीसणा पढ़िया मामले, 'सांमौ' अने रतन्न' | दिल्‍ली खेत 

न छंडियौ; धारण चारण छिस्त --रा. छू: 

२ आ्राक्मणा, हमला । 

उ०--वरस ११ विग्रह ने हुवा छे | मांमला घर्णाही हुवा पण गढ़ 
: हाथ भआरार्व नहीं +--ने णख॒त्ती द 

३ समस्या, उलकत । 

उ०--श्रापस में मामलों नीं मिवड़तो देखत॑ बांने नवी पंच थापणां 

ई पड़यो ।--फ्रुलवाड़ी 

४ दुसाध्य कार्य, दृष्कर कारये । 

उ०-- तंद नाप॑ प्रर्ज करी--दीवांगा. सलांमत राठ्शोडां र॑ं वर रौ 


 मांमली खरो जौरावबर छे | प्र व बैर ही राव रिणुमल रौ।. 


--नैणसी 
५ कायय या कास १ 
3०--१ कह्यों-जी बांभण आझाव॑ छे | मत क्‍्यें ही कहौ । वाहर रो 
सांपलो छ ।---तरणत्ती 
०-१९ जोसी गाबड़ खुजावती बोल्यो--जोखो तो ऐड़ी कीं खास 
गीं। टाबरां रे भाग रा साजा-पूरा ग्राय जावेतल्ा । पा जोग 
अंबब्या है | थें हीमत, राखो तो मांभलौ सुधर जावे ।-- फुलवाड़ी 
६ कोई विषय, बात । 
छ०७--१ तर सांवणियां सांवश बेध्या ने कह्यौ यां सांवर्णा सुरा- 
चंद रो राजा. तो हाथ चढ़े ने श्रापां मांहै कुसछ बरते ने वेढ रो 
मॉमलो छे, खित्री रो घरम छे पिश सुराचंद रो राजा तो मारियौ। 
है --जतसी ऊदावत री बात 
... 3०--२ जे गूजरी री टोय मीं लेग्यो तौ राजाणी खीभैला । ऐड़ा 
मांमला में बाने रीस श्रण ती वेगी झरावे ।-- फुलवाड़ी 
. 8०--३ बातां हुंदा मामला, वरियां हूंदा फेर । नदियां बहै उता- 
-बढी देदे घुमर घेर ।-- फ़ुलवाड़ी 
७ विवादास्पद विपय, मुकहमा । 
०--विरमांजी कह्यौ-थूं तो खुद बढ॒द वाछौ ई रोवणौ रोयौ 
पण थांरी ऊम्र कोई झोढ़ण बाते त्यार व्हे जावे ती म्हैँ तुरत 
. झौ मॉँपलो सलटाय दूं |--फुलवाड़ी 
७ छ घच्ता। 


उ०--तरै रिण॒मल दीठगौ--भाही बात त्तौ बणी नहीं । चंद्रेसेन रो " | 


: तौ.इसा दोनां ही भाँपिलां बिएंड़ियो क्यूं नहीं ।  - 


-रावचंद्रसेन री बात | 
मन सामान प्त ० १०--- १ तनिहं।ल, मात-गहु, मांसा का घर । 
छ०--तेद .ए केसरीय साहू रं घरे गया। झ्रागे साह रो बडी | 

मांपलो | ईये रै बड़ो बशज, केइ केरोड़ी री मंताह, गांहणों कपड़ा |... 


.. & चैभव, ठाट-बाह।.- . . . . -- ' 


सांसामुरकी-सं० स्त्री०--कात का आभूषण विशेष । 


मांभाल 





विसायत री वडी जलूस (--ठाकुरे साह री बात 
१० व्यापार, व्यवसाय । 
११ प्रभाव, रोब।. 


उ०--पछे पताई रावक्र रै साक्ली सहयौ बांकलियौ तिकेरी बडी 
मांभलो, वडो इतबार गढी री कंची ते वसू ।--नेणसी 
१२ स्थिति, हालत, दह्या । 
उ०--देंत भिभकने बैठी व्हियों । बगनो उ्है ज्यूं श्रढी उठी देखने 
बोल्यौ--म्हन ऐड़ी लखायी के महा री माथी पागां में शझ्राय्यौं प्र 
स्हारा पग माथा री ठीड़ आयर्या । सगद्धीं मांमलौ ई जांगे उलट 
गियी !--फुल बा ड़ी 
१३ वत्तान्त, हाल । ु 
उ०--१ रांणशा प्रताप रा कंबरां रा सांपला विगत--अमरात्तिष 
प्रिया परमार मयार खखां झसोकमलोत रो दोहिती । 
क्‍ “+यां, दा. स्यात 
उ०-- २१ सं० १६४३१ चारणा बांभणा सं मंमलौ भाउवे । 
- राजा उदर्तिह री बात - 
१४ समफ्रोता, परस्पर तय की जाने वाली बात्त । 
१५ कोई व्यवस्था या परम्परा जो सर्व सम्पति से निश्चिचत की - 
जाती है ! द द 
१६ प्रधान या मुख्य बात ! 
१७ कौल, वचन । रा 
१८ खिराज नामक एक प्रकार का कर जो सेना खर्च के लिये शिया 
जाता था। (जयपुर, सीकर) 
पांप्स-सं ० स्त्री०--सासू के भाई की स्त्री, स्राप्तु की भोजाई, मामी 
सास | (शेखावटी) 
मांमसरो-सं० पु०--सासू का भाई, मामा इवसुर ! .. (श्ेखावाटी) 
उ०--म्हार मांमांजी र॑ मांडी गणगौर, मंभसरां घर भांड्यौ रंग 
भूमकड़ी ।--लो. गी 
मांमांण, माँपांणो-सं० ५१०--माँमा का घर, ननिहाल । 


माँपाई-सं० पु०--मांमा का वंद्ाज । 


वि०--मामा का, मामा से सम्बन्धित । 
सांमात-सं० स्त्रीग--माम्रा की बेटी बहुत । . |... 
(बरदा]) 
सापारखी--देखो 'म्ारणखी' (रू, भे.) कक 


-उ०--ने ठाकुर वडा राजी हुवा | श्ररु ठाकुरा बऊजी गॉंगरैजी री ; के 
. माजी नूं कहायो, जो थांरा बेटा नूं जोधपुर री म्रॉंधारखी है. ।. तद 


राज तो थांर ई सार है. सू थे देवी जिए न॑ ग्राव ।--द, दा 


छ०--+ तात मात सापालज़ तक, प्रा साख मंसार । पलट घर | जम रा 
ऊभी पर्गा (म्हारो) लाजे पीहुर लार ।--प्रमरांब[ई उदावंत 


 गांगेजी री भाजी ठाकुरां तूं कहायो, जौ जोधपुर म्हाँ पायौ, नै शो रो ' । हे 


मांमरालूणी 





उ०--२ बांधौड़ी कमर्रा श्रो बुजी सा नहीं खोलौ। ला भ्हांरो 
लाडकियों मां पाल ।--लो. गी. 
मांमालूणी-सं० स्त्री०--बरसात की मौसम में होमे वाला एक 
विशेष जिसका स्वाद खट्टा होता है। यह पौधा पृथ्वी पर छित- 
राया हुआ रहता है । 
४०--पंयाक्ष-लोक रा नीं तीं व्है जड़ा भ्रभरफछ छोडने वा बोर, 
दालू, कंकेड़ो, केरूदा, खिरणिया, पीपिया, भड़ोलिया, गुदा, पीलु, 
गूंदां, गूंदियां, भ्रांमलियां, गेंगणियां, डांणियां, घीतोला, मोधिया, 
केडला, खोखा, माँमालुणी, काचरा, काकड़ियां, खरबूजा भ्रर मततीरां 
वास्‍्ते तड़फा तोड़ती ।-- फुल वाड़ी 
माँप्ती-सं ० स्त्री--मामा की स्त्री । 
१02“ अ 8 5 धीशी फगत छोटौड़ी मांमी रै इज हो। भींदियो छोटौड़ी 
भांमी रे घरै 6रियो ।--फ़ुलवाड़ी 
मांभीसासरौ-सं० पु०--सासू का पीहर, सासू के भाई का घर । 


हक मांघतोसासु-सं० स्त्री ०--सासू की भोजाई । 


_मॉमीसुसरो, मांभीसुसरो-सं० पु०--सासू का भाई, पत्ति या पत्नी 
का मामा | 
..मांपु-देखो 'मांभी (रू, भे.) 

.... छ०--ताहरां उबां कहियौ भांमृ्‌ श्रावण दिये नहीं ।---दं. थि, 
भांमुर-सं० पु० [अ० मामूर] १ बस्ती, भ्राबादी । 

२ साधन, सामग्री । 

छ०---भ्रॉनौ' तिए समे तिपट बेखरच छै, सूल सांमांन मांसुर कं 
. ते सु.उठ धारू रीमां कस्टी रात री, तरै डेरो डांडो साथ॑ 
मांमूर वयूं ने छे ।--नैणसी 

वि०---१ जिसे ग्रादेश दिया गया हो । 
... ९ तैनात, मुकरर, नियुक्त... 

[झ० मामूर| ३ बसा हुआ, भ्राबाद |. 

४ भरा हुश्रा, परिप्रा 
.. # बंद। ६ खचाखच भरा हुथशा । 
. ७ पसमृद्धा। ८ बिल्कुल । 


5 छ०--जूंदी सहर भाखर लागतो बसे छे, रावक्ा धर भाखर 
. भाधोफर छी। तिण मांहै पांणी मांघुर नहीं। सहर रो ग्राथौ पीजे ।. 


शी . “चसेंणसी 
समूली-वि० [भ्र० मामूली] १ साधारण, सामान्य । 
7 छ०--१ -पुटियीा टिव- टिव करता बोल्यो--पंचायती तौ साथ 


_.. मांगुली ही । लोग आ बात जांणण सार एक ब्हिया के इस 


' है है : दुनिया में जीव भरे घंणां के जीव धरा ।--फुल्लवा ड़ी 

... /- छ०--रे अबकी भांणजी तरमाई सूं जवाय दियो--महारी बुतौ ई 
कक कोई के थारे साथ व्हियोड़ी मिसख्तरी ते कहें फ्रेल सक॑ पण मांसी.! 
5 : हारे माथे ई कोई मांगूली मिसक्षरी तो नी व्ही ।--फुन वाड़ी 
पा 2९ भ्रत्यल्प, थोड़ासा, छोटासा 





मांतो 


उ०--१ शधगावक्ौ कुत्तो कह्ा---महै इ्णा मामूली बदत्ञा री द 
बात नीं करी । मिनख्वां री कड़ियां तो भागैला ज्यं ई भागला। 
अपोरी श्रर वांरी कड़ियां में घणी फरक उहै +-फुलबाड़ी 
उ०--२ रांशी चिड़ा रे मन री बात लखगी | था उणाने लाड स॑ 
कहो--बावक्ा, म्है देखूं के श्राज काले थारा मन्त में घरण्णा घरणां 
गोटा ऊठ6 । थारा मामूली सा प्रारांम वास्तै, थ॑ कहीई श्रा तीं व 
के बापड़ा ब्िचियां ने हेमाक्े गेल दे । - फूलवाड़ी पा 
उ०-- ३ बड़ी गताषूंम में फंसग्यी । कित्ता भंवारां री मंसा पाठ 
एड । सवा भवारा बणशण में देर ई लागेला। भ्रबारू तौ साव.. 
मांपूली भंवारा है ।--- फुल वा ड़ी 5 
? महृत्वहीत, निरथेक 
3०--१ एक नाकुछ भांसूली सा कांग सारू कित्ता कछाप ब्हिया । 
-7फुलवाड़ी _ 
3०--१ नाई रे मूड राजाजी रे मत री बात सुणतां है डोकरो 
पला तो खूब हंसी । पच्चे कह्यौ---इणा मामूली सी बात सारू थें 
कित्ता श्रोक्षावा लिया ।--फ़ुलवाड़ी 
४ शभ्रासान, सरल, सीधा-सादा | 
उ०--१ भांणजी री शभ्ाटी गूंधतां मासी पृछंधौ--महैं थनें एक - 
साव मॉँयूली सी बात पूछू', जिएरी जवाब दीजे बेटी के जद... 
भ्रपांरी जल्म ई संजोग स॑ व्है तौ पछे उण री नींव मा चिणि- .. 
_योड़ो जीवश कीकर संजोग बिता श्रापरी गुजारी कर सके |... 
क्‍ ““फुलवाड़ी 
०“ मेंवा मांनखा भर सत्र रा. सपना ने रजलम देवणौ कोई . 
माँमूली बात तीं ही ।--फुलवाड़ी हर 
५ रोजमर्रा का । द 
उ०--थू फालतू रा दपूचा मत ले। थं नार-पांच साल ये अबूभ 
 टाबर कोमीं जको ऐ मांमूली बातां ई नीं जाएँ ।--फुलवाड़ी 
६ प्राय: होता रहने बाला । ... क्‍ 
उ०--इस्ट्टजां मुल्लकतो-मुत्कतो सांमी भ्रायी | भ्रब ऐ विजरांणां ४ - 
री बातां उणर वास्ते साव मांमूली व्हैगी ही ।--फुलवाड़ी... 
परम्परागत, रस्मी 
पे नियत या निद्िचत ढंग से होने वाला । 


मॉमृल्यौ--देखो 'मम्ोलो' (प्रल्पा,, रू. जे.) 


सं० पु०--मामा का पुत्र भाई। 


माँमे सै---देखो सायरो (रू, भें.) 


मांधोलियो---देसो 'ममोलौ' (श्रत्पा छः भे.) 


मॉंभोली--देखो 'ममोलौ' (हक, भे.) 


सांमोल्यौ--देखो 'ममोलो' (&, भे ] 


माँपतो-सं० पु० (सत्री० मामी) ३ मांता का भाई; त्तांते का बेटा । 


४०--१ साँंमतो पड़ियो' मीर' रो श्राठां सू भ्रवदृह्ल | भ्रठी (सिवौ' 
नरसींघ रो, !राजड़' री पातल्‍ल' ।-- रा. के 


मांसौजी 


उ०--१२ थट सहित कुंभो' थर हरे | साहाय मांती संभरे 
ल्ल्््, प्र 

उ०--ह३ ताहरां निजांमसाह कह्यौ--शथ्रो म्हारो मांभो छे | ताहरां 

मलकंबर कह्ौ--थारौ मांमौ पण म्हारो बेटौ छे ।--नैणसी 

२ भील जाति के व्यक्ति के लिए सम्मान सूचक शब्द (मेवाड़) 

रू० से०--मांमउ, मांमूं । 

प्रत्प ०--मां मलियी । 

सह०--माँम, मसापड़ । 


मांपौजी-सं० ५प०--परोपकार के लिए लड़कर वीर गति प्राप्त करते 
_ बाला वीर, योद्धा जो जनता द्वारा पुजा जांता है। | 


मांय-क्ति० वि० [सं० मध्य] १ भीतर, भन्दर, में । 


उ०--१ मुकूंद बरस मत ज्यांर भाँय, सदा सुख वासर रंण बिहाय । 
हैं, २. 

उछ०--२ परदार प्यार हुयगो प्रमत, बिन सीगां रां वेलियाँ । भौगर 

मांय भंवता भंवर, गयो जतम सब गेलियां 7--ऊ का. 

उ०--३ श्राठम श्राज सहेलियां, शो पस्र ऐकौ जाय | हिये खहूक 

साहिबो, कांदो ऐडी माँ ।--श्रज्ञात 


उ०---४ कंबर आपरा घोड़ा ते थोड़ी लारे लेय दूजोड़ा साथियां ने 
कह्यौ--यूं डरग्या कांईं | इत्ती भांय लारो करने भ्रालोच में पड़स्या। 
रजपूतां ने तो जलम सूंई पैला मां रा पेट में मौत री गरुटकी मित्ले । 


मांय वड़ने बूंटो बूंटो खूंद न्हाकी ।-- फुलवाड़ी 
3०--४ डावड़ी मोसा रो डंक मारती बोली--सांठा अरोगण री 
ऐड़ी ही भावड़ व्है तौ मांय पधारी ।--फुूलबाड़ी 
२ प्रोट में, भ्राड़ में । 
उ०---मुकूंद म पैस पड़द्वा मांय | ठावी मैं कीघो सरवह ठांय । 

पे “>हें, २. 
३ दरम्पान, बीच । 
४ बहुतों के बीच में, मध्य में । 
उ०--१ ढोलिया माथे सूती सूती पसवाड़ा पलटती री पण उणा 
री चींद ती जांण तारां रैं भ्रांव ई चापकगी ही '--फ्रुलवाड़ी 
उ०--२ मां तीनां सांय सूं थारे जचे जकी सोगन समभ जाजे 

. ““फुलंचाड़ी 

छू० भे०--मंह, मंहि, मंही, महां, मां, मांह, मांई, मांह, मांहां 


मांहा, मांहि, मांहि। मांही, मांहे, मांहै, माय, मायने, मार्य, माह, 


. - भाहा, माहि, माहि, माहीं, माही, माहें, माहे । .. 
५ देखो 'माता' (रू. भे.) 


सांयकर-भ्रव्य ०--अभ्रन्दर से होकर । हक 
उ०--लेत रं मांयकर निकलह्लतां महारांणीं से गाढ़ नीं राखीजियो । | 
....  -“फुलवाड़ी |- 


रू० भे०--मांहकार, मांहाकर 
मांयड़ी--देखो 'माता' (भ्रल्पा., रू. भे)) 





इ६७३.. . प्ञांधां 
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मांयनौ-सं० पु० [झ० मुश्नायतः] १ किसी पर गौर करने या उसे ठीक 
से देखने की किया या भाव । 


२ निरीक्षण, जांच-पड़ताल । ३ श्र्थ, मतलब । 
मॉयलड़ौ--देखो 'मॉयलौ' (श्रल्पा,, रू, भे.) 
उ०--मांयला साँयलोडी नगरी जोय, बिन जोया भटकत फिरे, थारी 
भलौ काय सूं होय |--हरिरांमजी महाराज 
(स्त्री० भांयलोड़ी) 
माॉयली-- ९ देखो “माता (अ्रल्पा,, छ. भे,] 
२ देखी 'मांयलो” (स्त्री०) 
मांयलोड़ो--देखो 'मांयली' (श्रल्पा.,, छू, भे.) . 
मांघलो-विं० [सं० मध्य+-रा० प्र० लो] (स्त्री० भांयली) बाहरी का 
विपरीत, भीतरी, प्रन्दर का । 
उ०---३ हंस माँयला सूढ रे, कर हर सर बिसरांम | मर भर धर 
घर नह फिर, उर घर गिरघर नाम ।--हु र. 
०--रे थाकछ मायला दीवा जगमगाठ करता हा ।--फुलवबाड़ी 
उ०--३ दीवांणजी ते लखायी के रगां मांयलो लोई भ्रब ठस्पी 
भ्रबे ठस्यों |--फ़ुलबाड़ी 
उ०---४ दूजोड़ा बाग में बंगछो ९ नवो ने मॉंयली कांतीं जनांता . 
रेबास री जायगां कर।ई ।--नेशत्ती 
किसी स्थान, क्षेत्र या परिधि में रहने वाला । 
उ०--१ हमें गढ़ मांयलः नूं पूरी जोर पौहतो । तद राव सूजजी 
री माजी हाडी जसमादेजी कहायौ के थांरा भला भ्रादमी मेलौ। 
दें, दा... 
उ०--२ पन्ना मार ग्राप् सिधावों परदेस | वरणौते वागां री _ 
हो मांयली कोयली म्हारा राज ।--लो. गी द ््ि 
३ जो किसी के भअ्रन्दर स्थिर या स्थित हो । 
उ०--वा तो पछे भत्नी सोची नीं-कोई भंडी, खांचने हाथ मांयली _ 
सोटी वगाई ,--फुलवाड़ी 
४ चारोंझोर का। ्््ि 
छ०--राजकंवर गा सांयलों हार भहियारा नें फमिलावतो 
कह्यौ--म्हैं थर्न लाखं रिपियां रो श्री हार देव॑, थ॑ मछलियां 
 मारणी छोड़ दे तो ।--फुल वाड़ी 
9 कईयों के बीच का । 


 उ०--पआ्रांमगलियां पोकी ते अब रुत झाई रे जलां । जला रे राजा. 

_. मांयलौ राज भली राठौड़ी रे लो गी. के 
गुप्त, गोपनो ये । 

वें ०--मेरा 5 मी 

रू० भे०--मंयली, मइलौ, मांहलु, मांहलौ, मांहिलौ, मॉहीलो, -...- 


मांहेली, माहलों; माहिरली, माहिलइ, माहिलु, म।हिलो, माहिंल्यू ।. .. है 


: भ्रह्पा ०-- माँ यलोड़ौ 


अन्य माँधाँ-5१ सोतेली माताएं । 





मार 


(न तती-नीयनि नल? हिना पिविननन-ानी फकिनकनक बन-क कक फीकी कनफननफि कक.“ 49%-4३-२०३३७५२४-२०००६७ आकक्क पी अकदऊीत कल जता 9 «मन सन ननत के <कननिननननननपवक--नन-मम-मऊमऊंऊ-ं-ं- लिन“ जी जन» जा ७ | राकन, '#--लपत4  ो3+..स्‍स्‍-ससससस 4 सनक.» फन-पकनकानका+०१+ “नमन नमन ॥ अमन «न फ क--कना+नकनना१५५७०७ 


प०--बीजी माँयाँं सूं मिलिया सारे निलछरावक कीधी । 


“कुंबरसी सांखला री वारता 


२ देखो 'मार्या (रू भें.) 
३ देखो 'माया' (छू, भे.) 
मांर--१ देखो 'मौर (छू. भे.) 
२ देखो 'मार' (&. भे.) 
मांराई--देखो 'मुराई” (छू, भे.) 
भा रौ--देखी 'मेरो' (हू. भे,) 
उ०--माँ सै थांरो कर माया में, उकतज्योड़ा उछजाव | कुछबे लगे 
गुरांरी कूंची, खठ ताकछा खुल जावे ।--ऊ, का, 
माँ56-देखो 'मोक' (रू, भे.) . 
 ज्यूं--हमार चीणां री मांक् है । 
मांलत--देखो 'मोहलत' (छ, भें.) 
मांवडी-देखो 'माता' (भ्रल्पा., रू, भें.) 
सांवणी-सं० स्त्री० [सं० स्ता-प्रस्यागिरनल्युट--+स्तानी] पाठशाला में 
- छात्रों द्वारा संध्या समय बोली जाने वाली पहाड़ों की गिनती । 
मांवसी-- देखो 'मासी (रू, भें.) 
उ०--मरो मां, जीवी मांवसी, घी घालती, न गोडा चालसी'* 

. ““भ्रज्ञातत 
 भाँवीत-देखी 'माईत' (रू. भे.) चर 
-.... छउ०--थांहरा मांवीतां री थां ने सरम छै, कहड़ा हुबौ छो | 

. “नन्हे वाषेले री वात 

_ झांस-सं० पु० [सं] १ मनुष्य, पछु व पक्षियों भ्रादि के शरीर का बह 

... अंश जो हड्डी के ऊपर तथा चमड़ी के नीचे रहता है तंथा घुन, 

तांड़ियों झ्रादि से भिन्न होता है। यह चिकता एवं मुलायम तथा 
ब्राल रंग का होता है, गोइत, भ्रामिष । 


" : छ०--६ जस चाहे वाहै जिको मांस चूकी हुहु । भखियातां बातां 
बचे, जरा काछ डर छहु +बां. दा. . 
... उ०--२ लुगायां रे कूख री थैलियां अर हांचछां रै भांस री 
... हहुने अशाती भावड़- है । मांस रे हिंसाथ सं ऐ सांमी भूंडी चीजां 
है ।--फुलबांडी 2. 
.... पर्या०--आंमिख, कासम, कीन, कंव्य, तरस, तैजभव, पक्र, पलल, 
+ पिप्ित, मेदकर, रक्तभव । 


कैद २-कुछ विशिष्ठ प्राशियों (पशु-पक्षियों] का गोदत जो प्रायः खाने 


द -- में काम श्राता है। . .- 

.. है फल का गुदा। 

. ४मछली। 

.. रू० भे०--मंस, मांसु. मास । 

. 5अ्रल्पा०-्मासड़ी |.  -: 
भांसप्रहारी--देखो 'मांपाहारी' (छू, भे.) 


मांसहू-सं* पु०--मांस पिंड, मांस खंड । 


भांसाहार 








चालण फौज विहुंडण, भ्रौख बिड़ंग गयौ 'प्मरांणी!। हे 
“सुखजा। खिड़ियौ . 
मांसकर-सं ० पु०--१ मांस बेचमे वाला, पासाई । ््ि 
२ खटहीक । 
मांसकरण, सांसकारि-सं० पु० [सं० मांस-कारि| रक्त, रुधिर खून । 
मॉसकेसी-सं० पु० [सं० मांस-केशित्‌] वह घोड़ा जिसके परों में मांस 
के गुठले मिकले हुए होते हैं । 
मांसलोर-वि०--१ मांस खाने वाला, भांसाहारी । 
२ जिसे मांस खाने की भादत हो । 
सांसत्र--देखो 'मांसावर' (रू, भे,) 
उ०--सुरतांण जते घमसांण किया सत्र, चौक थई रण मॉसंचर:, 
छंटका रुधर पहाड़ी छरगे, प॑ख्वी पावस तणी पर!"०"। 


““इरसो ग्राढ़ी द 


उ०--पूरपिय भर जोगणी, भर पतश्म उलदाोँ। प्रिक्षिया खेचर 
भूचरा, भोर्ट भांसदँ ।--द. दा. 
मांसती--देखो 'मासत्ती' (, भे.) 
मांसपिड-सं० पु० [सं०] शरीर, देह । 
मांसपिडी-सं० पु०--शरीर के प्रत्दर मांस की प्रस्थी । द 
मांसपेसी-सं+ स्त्री० [सं० मांसपेशी] शरौर के भ्रत्दर होने वाली 
भिल्‍्ली था रेशों के श्राकार का मांस पिंड जिसका मुख्य कार्य गति. 
उत्पन्न करता है। ये करीब ५०० या ५१६ होती हैं । 

मांसभक्षी, सांससखी-वि+ [सं० मांस--भक्षिव्‌] मांस खाने वाला, 
मांसाहारी । कं 

मॉसमोजी-धि०--मांस खाकर मस्त या तप्त रहने वाला । 

मांसर -देखो 'मौसर' (रू, भे,) रा 

मांसरोहिणी-सं० स्त्री०--एक प्रकार का जंगली वक्ष जिसके फल्र 
बहुत छोटे छोटे होते हैं । 

मॉसल-वि० [सं०] १ मांस से भरा हुआ; परिपूर्ण । 

२ हृष्ट-पुष्ठ। ३ स्थृुत्र-काय । के. ५ 
मांसलता-सं ० स्त्री ०--'मांसल' होने की दशा, झ्रवस्था था भाव । 
मासाचर, मांसाचारी-सं० पु०--१ मांस खाने वाले प्राणी । 

उ०--मांसांचरां धपाड़े मांतां, बांसां करे प्रमावड बाड़ | भाव _ 

नहीं पहाड़ माहै । हाथ्यांरा दांतुसक्र हाथ । द क्‍ 

 “>महारांणा झ्मरतिह रौ गीत 

२ वह पक्षी, जानवर या प्राणी जिसका भ्राहार मांस हो, शेर, गिद्ध | 

रू० भे०--मंसचर, मंस्चार,मंसहार, मंसाहार, मंसाहारी, मांसचर | 


५ साँसांडौ-सं० पु०--पशुम्रों के मुंह में होने वाला एक रोग । 
ही _मॉंसारी--देखों भमांताहारी” (रू. भे,) - 
| सांसल-सं० पु०--मामा का घर, ननिहाल । 


| मांसाहार-सं० पु० [सं० मांस-आहार] मांस भक्षण । जा 
.... ड०--परुखा मॉसश्रहारी भा, वलखे रंग ऊचारे वी । 'बॉकौ' 


. छू० भै०--मंसहार, मंस्ताहार । 


मांताहारी 


३६७४ 


: मॉहलो 
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मांसाहारी-वि० [सं० मांस-प्राहारी] मांत खाने वाला, मांस भक्षी । 
उ०--महाराज वीर विक्रमादित्य उज्जैण मांहीं राज करे | तेथी 
जूबा[री, मांसाहारी सुरापांनी, वेस्थारत, चोर, श्राव्िटी, परदाररत 
रो नांम नहीं ।--सिधासशण बत्तीसी द 
० भे०-मभंसहार, मंसाहार, मंसाहारी, मांसश्रहारी, मांसारी 
भांति री, मांसेरी । 


सांतु-देखो 'भांस' (छ. भे ) 

मांसुरीलोम-सं० पु०-मूछ ! 

द उ०--इणा रीति प्रामारां रा सहाय काज सोभति रा खेत में जय 
री दुंदुभी घुराय प्रथ्वीराज रा बीरां भूंहांरे भेड़े मांसुरीलोभ 
झरांशिया ।--बं, भा. 

सपिरो, भांस री--देखो 'मांसाहारी (रू, भे.) 

मांह--£ देखो 'मांय! (रू भे.) 
उ०--३ मेंटे भुरलोक पेठी जहछ मांह । तठे इक अंड निपायी 

. तांह हू र, 
उ०--२ प्रासाढाऊ सूध तभ, मंगक् महलां मांह। 'मुहकर्मा चौ 
म्रत मेड़ते, सुणियों दक्खरा राह ।-- रा. रू. 
उ०--३ मंडक्र मांह वसाय म्रग, थयौ कहठ्ठंकी चंद । पायी सीह 
मयंद पद, हण हाथक्क ज्ञाग न्न द । 


उ०--४ सबे कुछ जागां बंटों साह |. मिनव्ा देवां नागां माँहु । 


- हैं. र 
देखो 'माह (रू, भे,) 
३ देखो 'मुख (रू, भे.) 
उ०--परे मरीचि मांहप न छांह श्रात पत्र की | क्रमें ते बाधु भ्रन्र 
ताल पत्र ते कलत्र की ।-- ऊ. का. 
४ देखो 'म्हां'! (रू, भे.) 
उ०--मूरख तौ बांभण है के बांमश री संगत कर सी सूरख है । 
त्तद ठाकुर बोल्यौ--थे तो मांह ने मूरख कीचा । 
--गांव रा धणी री वात 
सांहकार--देखी 'मांयकर' (रू, भें.) 
उ०-तद नायण गुफा मांहकर भीतर गई ।---चोबोली 
सांहगौ--देखो “मूंगोौ * 
(स्त्री७ मांहसी ) हे 
.. साहजौ-सर्वे० (स्त्री० मांहजी) हमारा, भेरा । 
उ०--तिण ऊपर रावक् जोस कर बोलियौ--भ्ररु लाल न॑ इसी 
कही क तांहचा राठौड़ माहजी धरती में घोड़ी फेरे जितरी जमी 
ब्राह्मगा मूं उदक कर द॑ ।--द, दा 
रू० भें०--मांजी द ि 
समांहुंडो, माहडो--देखो 'मंडौ' (रू, भे.) 
उ०->खेड़ी भाखर री खंभ ढोसा मगरां रे सांहडईे श्री गांव 


““सणसी 


२ देखो 'मार्ड' (छ, भे.) 
से देखो 'मांडो' (हू. भे.) 

मांहणी-देखो 'म्हांणी (रू. भे ) 

मांहणौ--देखो 'म्हांणी' (रू. भे.) 

सांहणों, माँहबौं--देखों 'मोहणी, मोहबी' (रू. भे.) 

भांहदी--देखो 'प्रेंदी' (रू, भे.) 

सांहुमाँ--देखो 'माहोमांहि (रू, भे-) 
उ०--भ्रठ दीह कसर करे भड झाया | मांहुमां संज मंत्रियां फुर- 
माया ।--सू. प्र, 

सांहमंदी--देखी 'महमूंदी (रू. भे.) क्‍ 
उ०---भ्रर एक केसरीया कराई । थांत दोय बाफतां रा, दोय सांह- 
मुंदी, पांच सेल्हा श्रवल ल्याई। सो दरजी भरमल रे कारखांने 
बैंसांणीया ।--क्ंवरसी सांखला री बारता 

मांहरइ--देखो 'म्द्वार' (रू. भे.) 
उ०--सर्क्षि श्रावउ ज्ञावण मात्त, पिउ नहीं मौहरइ पासि । कंत 
बिना हुं करतार, कीधी किसा भणी सार ।--स, कु 

सांहरी--वेखो 'म्हारी' (रू भे.) 
उ०--१ भोगवि किते भू किता भोगवर्सी, सांहरी मांहरी करइ 
मर | एंढी तजि पातलां उपरि कुंवर मिक्ति मिछि कछह कर | 

“-ध. व. ग्रं। 

उ०--२ घोड़ी लांप चाढ़ने राखसियं सोम न॑ नागोर राव चंढा 
करने बोलाऊ मेलियौ थी जु मांहरी मदत करो ।--नैशत्ती 

माँहरे, साहरें--देखो 'म्हार' (रू. भे.) द 
उ०--१ खग नीर, धीर अंतर खरा, मद कुंजर बपु जिम मयणा | 
मन बसे तेम त॑ मांहरे, मो मत बसियी महमहण ।--है. र,.... 
उ०--२ ताहरां रांणंगर्द कह्यी--मांहरे राठोड़ा सूं बेर, सु पर- 

णीजणा कोई नीं भ्राव॑ ।--नैरणसी द 


सांहरो--देखो 'म्हारौ (छू, भे.) 


3०--६ सायक मांते चुगल नूं, परगह करे पुकार। प्राहरा सिर 
रा मोड़ नें, कर बोछी करतार ।--बां, दा क्‍ 
०--२ तौसूं म्हैं काची बात कीं वास्ते तोड़ा भठनेर ती माँहुरी .. 
छे '--ठाकुर जंतसी री वारता : है 
०--आज पछे मांहरा : राठोड़ वंस मैं माता पंखणी पूजसी राज . 

मांहरा वंत्त में. पूजनीक गुरु होय॑स्यी |---रा« वं. वि है 


_मॉहल--देखो 'महुल' (रू, भे.) 
मांहलु--देखो 'मांयलौ' (, भे,) 


उ०--राहू नूं सिर हरि छिद पुरांणिक मिंथ्या कहि । विरहरणि है 
नें छेदिऊं ते, मरम मांहलु.तथि लहि ।--मक्ारुयांन 2 


मॉहलौो--देखो 'मांयलौ' (रू, भे.) 


_ उ०--१ तर लूंणगनूं पातंसाह कने ले गया-। उठे पातसाह सॉहंला 
. भाई त्तेड़ने लूंणाग झागे करवाए तांखी ।--नैशसी 3 


... मांहॉरे, मांहाई--देखो 'म्हारै! (रू. भे,) 
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 छ०--२ आगे बहैँ तिए बाहुछझें करते गांव भोहली बावड़ियां 
पांणी से सेभौ छे ।--मगणाती 
(स्त्री० मांहली ) 
माँहां, मांहा--६ देखो मांधथ (रू. भे:) 
उ०--१ पातिसाह रै उड़दू बाजार भाँहाँ मिरजे है लसकर सीधी 
लियो ।-- 4, वि 
उ०--२ तद राजा मछ रौ पेट भीरियो ते सांहाँ उवा मोतीयां 
की जोड़ी लाख रुपीयां की मीसरी ।--बौबोली 
९ पेखी सह (रू, शे,) 
उ०--१ आा आवड़ी जाय ते वर्सि हुयी जाय ते जिका खबर होय, 
सु मांहाँ में देई ।--नेणसी 
. उ०--२ ताहरों रजपुतांशी मूं 'तरो' कहै- बोहत बुरी हुई । 
भीला माह सो डउरीयो नहीं (--जैतमाल पंवार री बात 
मांहाकर--देखो 'मांयकर' (रू, भे,) 
सांहारी--वैखों 'म्हांरी' (रू, भे.) 
उ०--पातसाहजी रौ पाछो हुकम भ्रायौ--२० वीरमदे न॑ बवल&ी 
दी सु भल्ो कांस फीयी, श्र रा० बीरभदे क॑ खरची देते संताब 
मांहारी हजूर भेजजी ।--नैणसी 


उ०--जाट थका पुकार छे, पुकाछ श्राया छे, सांहांरे सदागद लेता 
सू ले छे ।--नेणाक्ती क्‍ नम, 
. भाहारो--देखों म्हांरों (रू. भे.) 


उ०--परघधांद शभ्राया, भरा वात परधान को थी पंण मलुखांन बर- 


पिध से लागतो थी हीज कहै--एक तो मांहरी संभर मारी, तिशण॒ रो 
मांहारो म्है बित सांगां ।--नंणश्ती 

क्‍ (स्त्री ० मांहारी) 

..._ आ्राँहि, सांहि--देखो मांग! (छू, भे.) द क्‍ 

5... उ०--१ नििभुवन्त माँहिनतोसूं तोले, सरण राख मी ईशर 
.... बोले हैं, र« 

_+ घ०--२ चित लालच बेठ्छां चढ़े, चेलां जिमस चढांहि। हेलां पर 
.. घर हांण दे, मेतां छेकां धांहि +>बां. दा, क्‍ 
..._ उ०-+३ बढे तंतमों तंनमो इंद्रबाई, तुही सुल्य रे सांहि चंतन्यताई। 

... महंभाय तुहदी तुही जोग माया, अकत्तों सकत्ती तुंही तांम पाया .। 

. -में, भे 


.. उ०--४ जु रवि पस्चिम ऊंगमई, मेरू चलह म्रही रमाहि । बिहि-.| 


“- तणा पण्ि जे लख्या, चतुर त चूक क्याहि --मा, का. प्र 


है हि है 2 उ०--५ अ्रधकी तत॑ भ्राकाहि, स्रोशों धरा पड़ियां सैंहस। जागे 
-.. जुध जुड़ता जवन, माफी कटकों माँहि मा, वचन्तिकां._ 


माहिलौ-देखो 'सांयलौ' (छू, से.) 
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घ०--१ सांहिली ठाकुर लाधी मांय । पुजावे॑ भ्राषौ श्राप ही 
पांय ।--ह« र, 
०-२ अवबितासी श्राया सुण जब नोंति धिपाऊं हो। साहिब - 
सं गन सांहिलो दुख ठेरि सुशाऊं हो ।--भीरां 
०“ श्रागोत्तर सुख्र कारण, छत्ती रिध छीड़ो श्रावास | हाथ 
छोडि कुण करे, पेट मांहिली प्राप्त ।--णजगवांणशी 
(स्प्री० मांहिली ) 
मॉाही--देखों 'मांय! (रू, भे,) 
उ०-- ९ पोख हित वेक गावी चरित पेमरा, भुरक्तिका सुणावी 
धोष मांही |---बां, दा, 
उ०--र२ श्राप तक श्रावर्ण ही जे नहीं देयस्यां, धीच ही सांहो जे. 
फाल लेयस्यां ।--मा रवाड़ रा अ्मरावां री वारता जो 
3०--४ मंस्ी जांणि भूछां जरी तार भांहीं, मिक्ली तामसी ब्ित्ति 
. राजसी ब्रित्ति मांधी ।--ब, भा: 
छ०--४ तरफ हुभ्री 'दारा' तणी हुआ 'सूजा' तरफ, पिहु लिया 
खजाना पार पे । खून जिता करे 'जसौ' बक खाग रे, रोद इता 
राह मांही राख ।--मरहरदास बारहठ 
उ०--४ मुख ऊपर पिठियास, घट भांही खोटा घड़े | इसड़ा सूं 
इकलास, राखीज नहीं राजिया ।--रा. प्री, 
मांहीनौ--देखो 'महीनो (रू, भे.) 
 उ०-लूंणुजी ताछेर हरख करते भालीयोी। साही प्रांहीनां रो 
थापीयी ।--पीठव॑ चारण री बात 
मांहीमांही--देखो 'माहोमांहि! (&, भें.) 
मांहीलों--देखो 'मांयलौ' (छू. भे.) 
उ०--इत्तरी सुशी भ्ौर मांहीली लोग हां-हां करें दोड़ियो क्‍ 
“>सूरे खींबे कांचक्ोत री बात 
(सत्री० मांहीली) हि 
मांहे--देखो 'मांय' (&, भे द ३ 
उ०--१ चुगल फिरमी भ्रत चतुर, विद्यातणा बचल्लांण | पांणी भहिं. 
पल्षक में, श्राग लगाव श्रांएगा ।--बां, दा, 
3०--२ घर आंगण मांहे घणां, त्रार्स पड़िया.ताव । जुध आझांगण 
प्तोहे जियो, वालम वास बस्ताव ।--बाँ, दा, 


... 8४०--३ एक जगण जिए पाँहे श्ावे, कुछव॑ंतीसों गाहा कहावे। हे 


“र. ज, प्र. : 
उ०--४ तद राह मांहे स्ली कंवरजी जाय पातसाहुजी रैपार्ब 

. लागा. ।--नैशुसी 
सहिर्माहु-देखो 'भाहोमांहि! (छू. भें.) द 
०-णीतूं मकुभांणां महि सूं तिसरिया, मांहे-मांहे संबंध हुवो थे । 


क्‍  न्‍बां- वा, सयात 
पभाहेलौ--देखो 'मांयलौ' (रू, भे,) हि 


उ०--*९ तो कहो मांहेली भेद २े।--धरम-पत्र 


. माँहै 


३६७७ 


प्ताई 
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उ०--२ जे खाविंद भिराठ आाबरू सूं राखिया, पेट काठा धपाया, 
मारबाड़ री रूहाड़ मिट गई, तिण सूं इण मांहेली कोई रहे नहीं । 
--भ्रमर/ तह गर्जाहोत री बात 
(स्त्री० महिली) 
भांहै--देखो 'मांय' (छ, भे-) 
उ०--१ सोबा श्राद जोवपुर सोजत, च्यारूं तरफ रहै चक्राकित । 
सेख रहे भड़ मेछ सनाहै, नूर श्रली जंतारण मांहै ।---रा. रू. 
उ०--२ तरे देबी नागही कह्यौ--ये सवारा सूता ऊठौ, तरे 
धांहुरी पाघ मांहै सूं चावक्क रंगिया नीसरै तो साच कर जांणीजी | 
+मेणसी 
मांहोमां, मांहोमांह, मांहीमांहि, मांहोमांही, मांहो भांहे-- १ देखो “माही- 
माही (रू, भे,) क्‍ 
उ०--१ उड्ड गुलाल श्रबीर रे २० मीर छोटे रे मांहोरां सहु रे । 
भीज नवला चीर रे र०, प्रेम वखावे मर मारी बहु रे ।--वि. कु. 
उ०--२ किताईक वरसां मॉहोमांह मतो कियौ--पंचायती कियां 
नूं घएां बरस हुवा सो हमे मनिहचो करो, पंचायती करणी भ्राप॑ 
भूला क ने भूला ।--बां. दा. ख्यात । द 
उु०--॥ मांहोभांहि ते ललकर बे सिलिया, सनद्ध बद्ध संकलीया | 
_टंकारव लागे नवि ठछवीया, भड़ सहु कोई भिकीया रे ।--बि. कु 
उ०--४ सूं डाहलियां ने वायड़ियां मांहोमाँहि खिसणु थी । 


- ग्रणासी 
उ०--५ सबल मिबल ने भर्ख जीवा, वैर मांहो-मांहि देख । 
“+जयवांणी 
उ०---६ सखी री भ्रति सीत परतु है माहँ, सब सोवत मांहोमांहे । 
न्-ध, थ. प्रं 
पांहोमांह--देखो 'माहोमांहि! (रू, भे.) 
 ७०--पछीे ऐ ठाकुर भांहौमभांह कहंणा लागा म्हे मांरसां । 
द द --नणसी 
पा-सं० स्त्री० [सं० मातृ, मा| १ जन्म देने वाली माता, जननी, 


श्रंबा । (है. ना, मा) 
उ०--इण अवसर सख्रीक़स्शजी भाने वंदन काज । आराव॑ प्रणमी 
चरणा युगल, बेठा स्नी महाराज ।>जयवांणी 
पर्यो०--प्रंबा, श्रमा, श्राई, कुखधारण, जणी, जननी, जनयंती, 
माता, मादर, माय, रछुकरण, सवती, सवयती |. 
.. २ माता की स्थातापन्न या माता के स्थान पर होने वाली 
. स्त्री, विमाता | द द 
. है बुद्ध या आदर करने योग्य स्त्री, पूजतीय स्त्री। 
४. उक्त प्रकार की स्त्री के लिए सम्बोधत । 
[सं०] ५ लक्ष्ती । सा.) 
६ सीता। (प्र, मा.) 
७ दुर्गा, देवि, शक्ति ।..... 


उ०--३ देवी काकिका सा नमी भद्रकाछी । देवी दृरगा लाघव॑ 
चारिताछी ।--देवि 

उ०--२ नवी जन्म ले कुंड कृंडीर नहावे, महा सुद्ध 
नतमाव |--मे. से 

८ गौरी, गिरिजा, पाव॑ती ! 

& परथ्वी । १० गौ, गाय । 

कू० भै०--मां । 

११ गति। 

ग्रव्य०---१ मत, नहीं, थे । 


युद्ध मा नूं 


उ०-- (१ जो तू चाहै मुकत-फकछ, ध्रूवरा मत धीरच्छ | घोख मांन 
सरवर तं, माल हुवे मा मच्छ ।--मां, दा, 
उ०--२ श्रागा चल पीछा फिरे, ताका मुंह भा दीठ | दातू देखें 
दोइ दक्क, भागे देकर पीठ ।--दादूर्थाणी 
२ ग्रन्दर, भीतर, में । 
अल्पा ०--माँवड़ली, मावड़ी, मावडी | 
मह॒०--मावड़ । 
मा--देखों 'महा (रू, भे«) 
3०--हा हा पापणा भा हुध्यारी रे, पहीं श्रांणी दया लिगारी । 
देखो रांणी री कमांई रे, जोयजी स्वारथ नी सगाई --जयवांणी 
साहइ--देखो 'माता' (छू, भे.) (उ. र,) 
उ०--१ माइ जनक भ्राता मिलख प्रतरा अंतर अ्रत । झ्रतिजव 
तीजी झावियी, भूप कंवर "भगवंत' ।--बं. भा. 
उ०--२ करमादांव पनरे कह्याजी, अगट श्रठारेजी पाप | जे मईं 
सेव्या ते हृुव॒इजी, बंगस-बगस माह बाप |--स. कु, 
साइडी--देखो माता (भ्रल्पा., रू, भें.) 
उ०-- तू मत बरज माइडी, साधां दरसण जाती । राम ताम हिरदे 
बसे, माहिले मत्त साती ।+--मीरां 
माइतं--देखो 'माईत' (रू. भे.) 

०-- ९ थर हर कप नेड़ां थकां रे, अब्गा पाव चेन । श्रोरां री 
कंगसी चले रे, न मांने माइतां रां वेन ।+--जयबांणी 
उ०--२ अरब माइतां व्याव की होंस कीनी छे | रांमेयुर ब्राह्मण _ 

ते श्राभ्या दीती छे ।--बगसीरांम प्रोहितं री बात... है 


माइतपण, माइतपणो--देखों भाईतपणो (छ. भे.) 


माहहल्‍ल--देखों 'मायी” (रू; भें.) 


माइवाहक-सं०पु० [सं०्मातृ-बाहक] लकड़ी में लगते वाला कीड़ा, घुण । 

| माई--बेखो 'माता' (रू. भे.) ि पा 
|... उ०--१ भाई बेटड बाप परि, सगपणा माई न प्रिन्न] राजतमा -..... 
मवि धीरीद, लिखी वितारइ चित्र |+--पा. का, का 

_ छ०--३२ माई एंहा पृत्त जणा, जेहा 'ऊनड़' जांम । दीधी सातूं सिंध... 


:.. हम, जिम दीजे इक गांम ।--बां, दा | 


माईजायो 


उ०--१ मुणीं में जिका श्रादि श्रन्नादि साई । श्रवत्तार ले 


 धांम श्राई ।--मे, मं, 

माईजाथौ--देखो 'माजायौ! (हू. भे.) 
3०--रांमजी भूठा थे भूठा ना बोल । साबणा श्रासा जी, माईजाये 
बीर वी |--लो, गी. 

माईत-सं० पृ० [सं० मातु-पितु +प्रा० माइ-विह] १ माता-पिता, 
मां-बाप । 
3०--१ तंद कंबर वीकजी कयौ, ठीक है, श्राप माईत ही, नें 
श्रापरो वचन मार्थ ऊपर है फुरमाईज ।--द. दा 


उ०--२ इस्हूलां भ्रापर डील रे आप तो माईतां रा घणां ई हीड़ा 
करती, पण नांणां री गरज तो नांणां सूं ई सरती ही । ---फुलवाड़ी 
२ पूृव॑ज, बडे-बूढ़, बडेरे । द 
रे वह बुजुग़ या वृद्ध पुर्ष जो माता-पिता के प्तरमान ही श्रादर 
. करने योग्य हो । 
... ४ संरक्षक, अभिभावक |... 
.. + कू० भे०--मांवीत, माइत, मायत, मावत, माचित, मावित्र, मावीत, 
भावीत्र । 


माईतपण, माईतपणो-सं० पु०--१ माता-पिता होने का भाव वात्स- 
लय, प्रेम । । ह 
२ श्रपने से छोटों पर दया करते का भाव, बड़प्पन । 
३ अभ्रभिभावकत्व । 
० भे०--माइतपरणा, 

..._ मावीतपणी । 
माईय--देखो 'मात्ता! (रू, भे,) 
. माईया--१ देखो माया! (ह, श्र.) 

. छ०--देवी मधुरा माईया मोक्ष दाता, देथी श्रव॑त्ी भ्रजोध्या अ्रष्च 
. हाता ।--देवि द 
२ देखो 'म्राता' (रू, भे.) 


 माईरोलाल-सं० पु०--१ वह व्यक्ति जो किसी कार्य के लिये प्रपने 
स्वार्थ को त्याग कर भारी जोलिम उठाने को तैयार हो, कठिन 
... कार्य करने बाला । 

ः ज्यूं--कुंश माईरौलाल ऐड़ो है सौ ओ बीड़ी उठावै । 

२ हितेषी, शुभेच्छू ।. मा 
उ०--कोई माईरोलाल हूंकारो भरती ती या 

... -मांपतों श्रंथवा लुगाई ठाबरां वाह्ं ने तो राखण ने तयार हो पंण 

.. भहांरे जिसा वांढा कुतकां ने नहीं ।---रातंवासो 


माउ--देखो 'भांता' (हू, भे,) 


माइतपणी, मायतपणो, भावीतपण, 


है 


5: 3०--१ उणी री भाऊ तो जोगरा हुईं श्रै समाचार वीरम सुणने 


. .. राग झायो ।--कल्यांणसिंष नगराजोत वाढेल री बात 


द ; हर कद 23 3०--३ सवागढ़ प्रचुकी री भ्ाउ झाय पूछे, तो कहै--बे तौ कंद- | । 





माउलउ-देखो 'माउलौ' (छ, पे ) 


तो पैलाँ पाघडी 


मांकदू 


काईं गया। तद ऐंगा न॑ बैराग श्रायौ । माउ रो जीव रह्यो न गयी . 
“अल्याणसिह नागराजोत वाढेत् री वात 
माउड़ी -- देखो 'माता' (भ्रल्पा,, छू, शे ) 
३०--काँई रे करें छे वीरा माउड़ो, कांई रे गांवा रा लोग |. 
“लो, गी, 
माउजी--देखो 'माजी? (, भे,) 
3०--६ भहाँरा साउजी लावे छक्तियार ।--लो, गी 


०-०२ बना किशा विध श्रोढाजी क घर में थारा भोडजी बुरा 
बनी महूला में शोढो है नीरखांला थारी धनसपुरी ।--लो, गी 


(उ. २) 
उ०--धनुल्त कल्ला माउलउ पढ़ावइ, जीव दया नियचित्ति रहावह | 
जसालिमंद्र सुरि 


प्राउलाही-वि० [सं० मातुलीय ] मामा का, भागा सम्बन्धी । (उ, र.) 
माउली-सं० पु० [सं० मातुल:] माता का भाई, मामा । 


“मात न तात मे माउला, बहिनर बंधु ते कोय । जिहां जिहां 
पज्जन भापणण्व, रांति वेलाउल होय ।--गा, कां. प्र 
ह० भे०--माउल 3, माऊली । 


भाऊ--देखो 'माता' (छ, भे,) 


3०--एक डीकरी ने गांव री बस्ती रा से माऊ रा नाव स॑ श्रादरे।. .. 


पाखती चौताल्े रा सैधा लोग उशा में माऊ कयने बतछावै । डोकरी 
रो मिज्ञाज श्राकासा' चढग्यौ ।--फुलवाड़ी 


साऊभी--देखो 'भाजीं' (#, भे ) 


०-१ डाढाछो सू छज्डी लागे धकवट हँदी देस | माऊजी सूं प्यारी... 
लागे देसांणा रो देस ।--पश्ज्ञात का 
3०-१२ इतरो माऊभी रौ लाड छोड'र बाई सिध चाल्या ? 

के द +-लो, गी, 

समाऊलो--देखो 'माउलौ' (, प्रे ) 

साकंद-सं ० पु० [सं० ] श्राम का वक्ष । 
२ पक्त वक्ष का फल । द 
हे इख्र। के 
3०--बीज तर जिम बाधइ चंद, तिम बाधह 'धारल नंद। 
मात पिता उमहइ झाणंद, देवलोक तउ जिम म्राक॑द । 


“कविवर सार. 
मार्कदी-सं० पु० [सं०] महाभारत युद्ध से पृष युधिप्ठिर द्वारा दुर्योधन... 


से मांगे गये पांच गांवों में से एक का नाम । 


माक-स० पु०--अर्जुन का एक तामास्तर। (हू, नां, मा.) . 


माकड़--१ देखो 'मंरकट” (ह, भे.) 


१7०१ खर्गा जीतरां घाव मैं दाव खेल्है, मल॑गे तडां प्ताकडडं पी हे के 
जे | मेल्हे वें, भा : 


... ७०--२ बैठी बाखडियां चाखड़ियां चाटे, कांमक ते खकियां चकियां हे 


:$ 2॥ साकड़ भोकड़ सी मोदी मुख मौद्ठ, 


घरणी हिरणीं लख - 
हिरणी चद्र घोते ।--ऊ का 


माकड़ा 


२६७६ 


माली ' 





उ०--३ जुवारी घर रिद्ध कस, माकड़ कंठे हार । गहला माथे 


बेवड़ी कुसल वे केत्ती बार ।--पंचदंडी री वारता 


उ०--४ श्रौर जोधार तो सन्न॒झ्मां रा गढ़ ऊपर नीसरणी देने नीठ 
नीठ चढ़े प्रनने माहुरे पत्ती है सो गढ़ पर धावी कर चढ़े उछे इत्तरी 
कुद ने ऊपर जावे है के माकड़ (लिगूंर) घरणा कूदण वाढ्ा होवे है 
पणा बांने ही मेले पींठ-(लार मेले) भ्ररथात लिगूर ही लार रहै छे | 
--बी. स. टी. 
२ देखो 'म्रत्कुण (रू. भे.) 
साकड़ा-सं० ५१० (ब व.) १ गाड़ी के 'ओदणों' पर थाटे के कुछ भश्रार्ग 
लगने वाले लकड़ी के दी चोकौर टुकड़े जिनके दोनों ओर बड़े बड़े 
छेद होते हैं । 
२ ऊंट के पुद्द । 
 उ०--मांकड़ा भाड़ भ्राख्ाइमल चाढ्यां मसती चालिया । सिधराज 
जांण माजम मसतत, हिंगछाज मग हालिया ।-+में, मं, 
. झू० भै०-मांकड़ा ! 
साकड़ी-सं ० स्त्री०---१ पीठ । 
उ०--छोटी मृतणों, चौड़ी माकड़ी, खुल्ला क्यांरां रौ'''"* ॥ 
द “-फुलवाड़ी 
२ काने का एक झाभूषण । 
: ह कूए खोदने का उपकरणा कुम्मा खोदते समय जब जमीन में फंस 
जाता है तो, उसे निकालने का एक उपकरणा । 
४ देखो 'चाखड़ी” (३ से ५) 
५ देखो 'मकड़ी' (रू, भे.) 
रू० भे०--मांकड़ी । 
साकड़ो-सं० पु०--१ पशुझ्रों के पृद्दें की हड्डियों का संधीस्थल । 
. २ देखो 'मरकट' (अ्रल्पा,, रू. भे,) 
उ०--धघोडा ने श्रसवार पांच पांच बरछीयां रा ठेका देवे छी। 
काछी माकड़ा पयं लांफां भरे छे ।--पत्तां 
साकण--६ देखो 'मत्कुण' (रू. भे.) उ, र.) 


उ०--भाय बाहा क्रम पौरादिक बेइंडी होय । गोमी माकण जुगा 


कोडा कीडी दोय |--ह, स्त« 
२ देखो 'मरकट' (रू, भे,) 


 साकरी-सं ० स्न्री०--माघ शुक्ला सप्तमी जो पर्व दिन भाना जाता है । 

. सा कलप--देखो 'महाकल्प' (हू, भे,) 

: भा काल्व-देखो 'महाकाकू (रू, भे,) क्‍ री 
साकूल-वि० [भ्र० माकूल] १ उचित, मुतास्तिबं, वाजिब ।. . 
२ उत्तम, उम्दा, भ्रच्छा, बढ़िया |... 
उ०--खावण पीवण रो सगकछी माकूल इंतजांम पैला स॑ व्हियोड़ी 

हो ॥+फुलबाड़ी 

है जता आवश्यक, प्रपेक्षित श्रौर वांछतीय हो, यथेष्ट । 





उ०--लंबखी आापरा घर में बांमणी रे वास्त॑ सगछो माकूल इंत- 
जांघ कर दियो ।--फुलबाड़ी 
४ योग्य, लायक । 
ज सभ्य, विए । ६ शुद्ध । 
माख-सं० पु० [सं० मक्ष| १ भविखयों का भुण्ड या समूह । 
२ गये, अभिषान । 
उप्०- माख में वातां वणा।र्व है केवे है--भाईड़ा श्रब के तो दोलड़ी 
लुगाई ल्यावां तो चोखी वात हुव ।--दक्षदोख.... 
३ नशा, मंद । 
४ नाराजगी, क्रोध । 
५ पद्चाताप, पछतावा । 
६ देखी 'भाखी' (भह., रू, भे-) 
७ देखो 'माखी' (महं, रू. भे,) द 
माखण-सं० पु० [सं> प्रक्षणं | १ दही को मथकर सिकाला जाने वाला 
सार तत्व, जो भ्रत्यन्त स्तिग्ध होता है और जिसको तपाकर धी 
तिकाला जाता है, नवनीत, मक्खन ॥ (है तां, सा)... 
उ०--६१ एकर एक कागला रे साखण मीसरी लाग्योड़ी एक रोटी 
हाथ श्राई !--फुलवाड़ी 


उ०--२ सुरंगा बेस, दूध, दही, छांछ भश्रर साखण से लथपथ 
गा ।-फुलबाड़ी. ... 


पर्या०--तफक़सा २, दधसा र, तवनीत, नवोध्रति, नंगबीन, परश्रत, 
मधुर, मेठसरुज, सरण, सारण । 
२ सार तत्व | ह 
रू० भे० -- मवखन,मख़रा, मखन, मांकरा, मांकृशं, मांखण, माखन । 
ग्रल्पा०--मखनी, माखशियो। द 
मह०--माखणाड्ी । ' 
साखणडॉ-देखो 'माखण' (मह., छू. भें,) 
०--मनेंगजी माखणड़ी सौ ते लियो र, बरी, रह गई काटी छा. 
रे श्रो नागजी ।--लो. भी 
साखणियौ-सं० पु०---१ एक प्रकार का कपड़ा। 
२ एक प्रकार का घास । 
8 एक प्रकार का पत्थर ! 
४ देखो 'भाखण' (फरपा., रू. मे ) क्‍ 
०--माखणियां की पाक वंधा द्यौ मारूजी, तीमइली सींचा णशौ 
काचा दूध ऐे जी म्हां र| राज ।--लो, गी 


माखन---देखो माखण (छ, भे,) 


०-“साधु हमारे हम साधुन के, साधु हमारे जीव । साधुद मीरा _ 
जी मिल रही हे, जिमि मासन में घीव ।नमीरां. हा 


- झाखी-सं० स्त्री० [सं० मक्षिका] १ पतंगे की जाति का प्रायः समस्त 


संसार में पाया जाने वाला जीव जो प्रायः ख़ानें पीने वाले पदार्थों - 
पर बठता है.। यह गंदे पदार्थों पर बंठकर संक्रामक रोग फलाता है, ... 
मक्षिका । (उ, र.]) 


माततीनार 

न न 
उ०--१ बुरी चुगल मुख में बसे, प्राछ्ी रो नह भ्रेंग | भासी बसे 
स्वांप मुख, भूल न बसे अंग -बां, दा. 
3०--१ ढीलूं गीलूं करइ, जे खाधुं ते खाधुं, सेख माखी भिणहरण- 
तउं *' " व, सं 
२ मधुन्मक्खी | 
उ०--१ तीर खांचने कांत गोडे लियौ हो के म्ाखी फूलां रो रस 
चूसती देख लियी ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ रस संच माली जुंही, कीड़ी ज्यूं कंणरास! धरे भेस जिम 
जीर वे, बेस दुकांतां बास |--बां, दा. 
३ बन्दूक की नाल के भ्रग्न भाग पर बना हुआ सुकका, जो सिश्ाना 
साधने में सहायक होता है । 
हू० भै०--मकी, मकक्‍की, मवखी, मस्ती, मांखी । 
मह०--भाख | 

मासीना र-सं० पु०--ममखी से मिलते जुलते श्राकार प्रकार वाला एक 
जीव जो प्राय: भ्रादिवन मास में उत्पन्न होता है भौर मविश्ययों का 
शिकार करता है । 


माकीमद-सं० १० [सं० मधु +-मक्षिका | मधु-मव्खी का मधुयुक्त छत्ता । 
:  उ०--क्रपण करे घत कोय, कोडी कोडी का पुरुत | जावे बाधो 
.... जोय, भाणीमद ज्यू मोतिया '--रागवसिह सांदू 
 भाखीसार-सं » १०---१ वह छोटा जानवर जो मविखयों की मार-मार 
. करखाता है । द 
२ वह छड़ी जिसके भागे चमड़ा या कपड़ा लगा होता है जिसके 
द्वारा लोग प्राय; संविखयां उड़ाया करते हैं । 
३ समाज का बहुत घृणित व्यक्ति जो कंजूत हो, मवख्ीचुस । 
. वि०--वह वस्तु जिसके द्वारा मबिखयां मारी जाती हो । 
-हू० भे०--मव्लीसार । 
माखीपाछ, भाखीमाकछो-सं ० पु०--भधु-मर्विखयों का छत्ता । 
४०--दूजोड़ो कह्यौ--चूंदड़ी री ठोड़ डाछा रे सास्ीमाछ टिरि- 
अ योड़ो ही (--फुलधाड़ी का 
ही हे मास्ौ-सं ० पु०--१. बड़ी मक्‍्खी । 
. सोना मकखी। | 
5 ३ बंड़ा अ्रफीमची 4... 
.. -एउ०--तांकत डोले त्तीतरा, साथरवाड़ा सोद | 
.. पड़े, भाखों रे मेनभोवद ।-ऊ, का । 
_ सरांगंण--देखो 'मांगण' (रू भे.) क्‍ 
... सांग-सं० स्त्री ०--१ धोड़े की एक चाल विशेष | 
7. 'रू० पे०--मोगई । 
- “२ देखी 'मारण' (रू, भे.) 


'लां घर पटकी 


- छु० “९. कर. दांत कुरसेत सें, मंजन कर प्रयाग । मर चुगल कासी | हे 


+ महीं, मिट नं दोजख भाग ।--बां, दा... 


-...२ उक्त जाति का सदस्य १ 


3०--१ बहै जातरी रात री दीहू बारा, धका चाढवौ भाग सै. 
खाग धारा ।--में, भ 
उ०--३ जल्लनहरि जल संजल करियां, दिसि दिसि रूध्या माग।त 
लहुइ ऊंगिउ श्राथमिछ, सेव॑तां पीऊक-पाग -- मा, का, प्र, 
ह देखी 'माथ (रू, भे.) 
भागड़ौ--देखो 'मारग' (अ्रल्पा., रू, भे,) 
उ०--छूंटे मूठ हातरी भागड़ सूंगां पड़े छाती, ख्तां भ्रथागढ़े धुजा- . 
गड़े खांण राव । देणां वीरताइ रे मागड़े राजसींग दूजा, राइ की... 
पागर्ड लगाया रांण राव ।--रांणशाभीमसिह रो गीत 
सांगज--देखो 'मांगण' (रू, भे-) 
उ०--मागज धरां वधावण गोटां, मोटी पाष संसार मई । 
नव दा 
सागडौ--देखो 'मारग' (श्रक््प।,, रू, भे.) 
सागण--देखो मांगण' (रू, भें) क्‍ 
उ०--वाजए नंदिय त्र भागण जण फलिख फरए। सीकरि ए . 
तणाह ऋणालि न॑दि मंडपु जण भशणु हरए ।-कर्वि ग्यांत कलस - 
सागणहार, मागिशयार--देखो 'मांगणहार' (रू, भे,) री 
उ०--भाऊ भाट-तणी मत्रि वात ढोला तणीं बसी मत्ति घात। 
प्तागणहार उ दृह३ कहियठ, तिणि ढोलइ दूष्ृह चिति रह्मड। 
“ढो मा, .. 
सागणों, सागबो-क्रि० स० [सं० मार्गण, मार्गयतिस, मृगंणाम्‌, मागि- 
तम्‌] १ खोजना, तलाश करना, (छ, र,) 
२ भ्रतुसंधान' करता, शोध करना । 
. ॥ देखो 'मांगणी, भांगबी' (हू, भै,) (3. २.) से 
०-१ तंसु घरि बहसी राउ सा बाली म्ागह | वात सबेडी 
वाहा पुण चींति न लागइ ।--सालि भद्ठ सूरि 
उ०--२ त्रिसिउ करालिउ सागड् नीर, तातउं करी ते पाई कथीर। 
+-बच्तिग.. 
उ०--३ ट्रप्णा माडी रही नह हसी, हिंव डोकर मागह लापसी। 
“वस्तिग ... 
सागणहार, हारो (हारी), मागणियौ--धि० । 
मागिश्रोड़ो, मामियोड़ी, सास्योड़ौ--भू० क्ा० कछु० । 
. मागीजणो, मागीजबौ--कर्मे धा० । 


मागध-सं० पु० [सं०] १ एक प्राचीन वर्णा संकर जाति जो वरई्य पिता 


. व क्षत्रिय-प्राता से उत्पन्न हुई। इसका कार्य वंशाचली पढना है। 


छ०-बल्ले भाग सेवगां लाग धारी समंसत्तां। मागध वंदीजणों 
_सूत अदभूत निरत्तां ।--रा, छू, क्‍ गरम 
द . ३ बंदीजन, भाट । 8 
... ४ मगर देश का राजा | ५ जरासंध का एक तामास्तर । : 
६ मगध देश का निवासी । द ०५ 

७ मगघ देश की भाषां । 


डर (श्र, मा,) 
मन जीरा। 


& पिष्पल्ी मूल । 


सागधक 


ह0/ंधंधग आरभााााााआ७ आाााा ०७० आती 


वि०--६ मगध का, मगध सम्बन्धी । 

रू० भे०-माहव । 

२ देखो 'मगध' (रू भे.) 

उ०--नेपाल, भंग वंग कलिंग तलिंग भागध लाट करणपमाट बाहुल 
कनउज पंचाल गोरजर ''**' ।-- व, स, 


मागधक-सं० पु० [सं० मगध--अक ) १ मगध वेश का निवासी । 
३ माग्रध भाटद । 
सागधी-सं० स्त्नी० [सं०] १ मगध देश की प्राचीन भाषा । 
२ मगध की राजकुमारी । 
४ जुही, युथिका । 
४ छोटी इलायची । 
५ चीनी, शक्कर । 
६ बड़ी पीपल । 
सागधैय-सं ० पु०---चुंगीकर, महसूल । 
मागैनिसार-सं० पु० [सं० मार्ग+निष्कासन] निकलने का मार्ग, रास्ता । 
मागरबाछ-सं ० पु०--याचक, भिक्षुक । 
उ०--स्रवश संदेसा सांभक्के ढाढीं किया प्रयांणा । मागरवाकछ् जु 
प्राविया, देमे साल्‍्ह सुजांणा ।-- ढो, मा, 
भागसिर, सागसिरि--देखी 'मिगसर' (रू. भे.) 
उ०--१ मागूं तुभनईं मागसिर, जउ मुझ श्रांणि प्रेमि । हृदय- 
कमलि रांमा रही, त्यांहू मं पाडिसि हैम ।--मा, कां, प्र 


उ०--२ मोटर्ं कूडउं मागसिरि वली विचारि जोइ। दिन धोडिउ 


रयणी घणी, वयरणी काँइ विगोइ ।--मा. कां, प्र. 

सागि--देखो 'मारग' (छू. भे.) क्‍ 
उ०--रातिं चालइ राउ म्ागि सुरंगह कुणन्रि सउं। दियह पुरो- 
हितु दाउ लाख हर्‌इ विसनर ठ5वह्‌ ।--सालि मद्र सूरि 

भागिएशहार, साविणिह र-देखो 'पांगरुद्वार (छू. भे.) 
उ०--१ भाऊ भाट ने सागिणहार, सीख मा्गि चाल्या प्रसवार । 
श्राहिडा मिसि साल्‍हकुमार, पहुचावी झावग्यौ तिशि वार ।--ढो मा, 
उ०--२ साल्ह कुपारनइ करी जुहार, करइ बीनती मागिणिहार । 


बिहुं मांसन3 श्रम्ह्सं बोल, करी भ्रावी तुम्ह पास ढोल ।---ढो. मा.. 


पागियोड़ौ--भू० का० क्ृ०--१ खोजा हुआ, तलाश किया हुझ्ला. २ श्रनु- 
संघान किया हुआ, शोध किया हुम्रा, $ देखो 'मांगियोड़ी! 
2, ही .. (७, भे.) 
(स्त्री० मागियोड़ी ) द 

. पभागु--१ देखो मांग (छ, भे,) 


छ०--अरे कुरल- केस म्रगनतयणि ए, भागु भरवि. सिदुरा । भरे 


नया कटखे भ्राहणाइ, मिलि सवि सांमल धीर (--समुधर 
२ देखो 'मारग” (रू. भे.) रो 


उ०--प्ीसु सिखंडी तणाउं तांसु छेदीउ छलु साधीड | पेय पराभव 


नइ प्रवेसि, गति मागु विराधीउ ।--सालिभद्व सूरि 


१६५९ 





समाधि 


क्््कललण5 


माघ-स्ं ० पु० [सं०] १ शिक्षिर ऋतु का प्रथम मास जो पौष मास के 
बाद व फाल्गुन मास से पूर्व श्राता है । यह १०वां सौर मास तथा 
११वां चंद्र मास माना जाता है । 
उ०--माघइ वरसइ माहबठठं, सीत सलिल एक ठाह। हूं धुनी 
धरणोींई ढढुं, दिए हरगाँखी बाह ।--मभा. का, प्र. 
रू० भे०--माह । 
२ संस्कृत भाषा के एक लब्ध प्रतिप्ठित महाकषि | 
3०---१ मांड कायब माघ मधि, पंडित पाघ प्रमांणा ।--सु. प्र, 
उ०--२ जन भक्ति कुमारपाल नीं, नगरी वरण्णात्रा लंका नीं, 
पुर्स वरण्णला विसणु ली, काव्य वरण्णना साथ त्ती, कबिता 
कालिदास ती""* ** |--ब. स. 
वि० वि०--इनका समय ईसवी की १०वीं श॒त्ती में माता जाता है।. 
३ उक्त महाक वि द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य, शिशुपाल वध | 
उ०--करठ साख इण बिध कही, सुरिण हम कहै धुजांण । मांडे कायब 
माघ मधि, पंडित माघ हर्मांण ।--सू. प्र, 
४ कुंद का फल । 
रू० भे०--माग, माधि, साथी | 
माधजी-सं० पु० [सं० माघ] १ ज्योतिषी । 
२ देखो माघ । (२) 
३ देखो मघवा। 
मसाधव--देखो 'मघवा' (, भे.) 
उ०--भुजगेस महेस्त दुजेस रिसी, नित प॑ रण चाहत भाघव 
द “+र, ज, प्र. 
माधवई, साधवती-सं० स्त्री०--१ सात नरकों में से एक । (जेस) 
उ०--धम्मा वंसा सेला पभ्रंजण रिछा ग्यात.। मधा भाघवई सारग 
एतांम सात ।नच स्त, ' | 
. [सं० माघवती | २ पूर्वे दिशा । 
प्राधवत-वि० [सं०] इन्द्र द्वारा शासित, इन्द्र का। 
माघवांण, साधवांन-देखो 'मघवा' (छ. भें.) 
उ०--१ सुखवर सुरांणां गी दुजांणां माधघवांणां सुख मिल्ढे । मह 
जिग मंडांणां थांण थांणां दंत धांणों दृठ ।र, ज, प्र. 


उ०--२ बैद में विधाता हरी सत रो चंदेस वाच, माधवांत छोक 
प्रीप रिखीकेस नांम ।--भगतरांम हाडा रो गीत 


माधि, प्राघी-सं० स्त्री०. [सं० माघ] १ माघ मास की पूणिमा | 


वि०--१ माघ की, माघ सम्बत्धी ।._ 
२ माधा नक्षत्र से युक्त । 
छ० भैे०+-मांही |। 
देखो 'माध' (रू, भे,) क्‍ 8 
उ०--ल।!ग माधि लोक प्रति लागी, जछ दाहक सीतक् जछणे | . .. रा 


माघीपृवम 





. माधीपूनप्र-सं० स्त्री० [सं० माध--पूृरणिमा] माध मास की पूणिमा जो 


माघ कवि का जन्म दिंत माता जाता है। कलियुग का प्रारम्म भी 

इसी दिन से माना जाता है । 

माइेची--देखो 'माडेची' (रू. भें, 

उ०--साथलड़ी सपीठी पींडी पातकी माँ जी भाड्ेची मूमंल | हाले 

नी रे आलोजे रे देस '--लो. गी 

_भाड़ौ-बि० [सं० मंद] (स्त्री० माड़ी) १ अ्रशुभ, खराब, खोटा । 

उ०--३ शभ्रउतियें राजा रौमंडी देखणा सूं उणने सुगन भाड़ा 

व्हिया, वी मंडौ फेरंने पाछो सुड़ग्यी, मूंडा मांय सूं थूंकियों 
--फुलवाड़ी 

कांमां में हाथ लगावणों ही माड़ों 


 उए०--२ कोड-कुसकछ रे 
मांनता ।-+दसदोख 
२ निम्न कोटि का, घरणित, हेंय । 
छ०-मिनख मारणिरयां सूं लोग वात करणी ही साड़ी फांम 
सम ।--दसदोख 
३ भद्दा, गंदा । क्‍ 
छ०-पै ली बे; बिहाल की बात ने डाढी घोखी बण॒वे, जिका ही 
पछे बी बात री साड़ी चुगली करण लाग. ज्यावे ।--दस दोख _ 
४ मीच, घुरा द 
उ०--संसार में वांणियां ही पेलांतर विगाड़णियां बडा माड़ा 
- मांणस है ।दसदोल 
५ भ्रतुचित, ख़राब । 


. उ०--१ चौखा कांम सिद्ध होण में घणी ताक लागे पण साड़ा 

.. कांम तो तुरता-फुरत पूरा हुय ज्यावे ।--दसदोख 

. .. उ०--२ जुगरी जांण कारी राखतों थकौ आ्रापरे गांवड़ में साड़ी 
 रीतरीबाजां मिटावण ने तौजुर्बांता। रो संगठरा करे है श्रर करडा 
विचार लियां झापर घर स॑ ही तोड़ण रो संरुपोत मतो करे है। 


-... ६ शोचनीय चिस्ताजनक । 
...  उ०>--सिपायां मरव री साड़ी हालत देखी जद आंस्यां सूं व्यार- 
-  झयार चोसरा वरताग्रा |--दसदोख - 

_- ७ दुबला-पतला, कंमजोंर। . ५ बीमार, रोगी । 

 & उदास, खिन्च |. १३० भ्ररचिकर। 

११ हल्के दर्जे का, त्यूब । - कम 
माच--देखो 'भोच' (छू, भे.) 


भाचणौ, भाचबो--ऐखोी 'मचरणौ मचबा' (छू, भें.) (उ. र.) द 


. -उ०-+१ निस्चित केतउं चालइ, सस्त्र श्रमंरहित केतउं घोठ वंचइ 


... दुरबल केतउं मांचइ'* ० --वे. से... 


कल उ०--२ महू तो सोच सोच में श्राधो ब्हैगी, ' भली; प्रादभण थोड़ी 
: धणोसोच तो थूं ई राख्या करं, थं तौ दित्ौ दिम राम जांण कीकर 


....  माचे है ।--फुलवाड़ी 


२६८९ 





2 क- --दैसदोख 


मात्र 
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उ०--३ सही ग्रधिवी रही गहगही, साचहं कादम भाचह, कार: 
सणी साचई, नीपजड सात धांन, देखता प्रधांन, नासह वुकात, 
भाव्वदइ चुठ३ सुगाक्क ।--ध स, 

उ०--४ सैन्य छाबई भलुग्रारी मांडई, कंठ पूरईं, गढ़ चूरइईं, घाय॑ ग द 
रचई, निहाय माच्चईं करदंत ताकई''"*«* ।.....ब, स, 
उ०--५ साथ कमरा मुग्क़ां, थां जुद्दां खग श्राक्त | ग्रजक 
श्रपीधां भ्रमल ज्यं, विश कीधां रणताक् |---रा, रू द 
उ०--६ ज्रोश छोकां रा कीच भाषि रह्मा छै। गारद रिखहते 
छे। बौर नांच रह्मा छै |--पन्ना 


उ०--७ सजण सिधाया हे सखी, ऊभा श्ांगश बीच । चैणां छूटा ... 
नचोसरा; फाजक भाष्यो बीच ।---भ्रज्ञात 
उ०--प श्राप लोगां रे जांखा सूं तो प्गढा राजे मैं रंछियारी 
माय जावेला ।--फुलवाड़ी बा 
उ०-- ६ भीड़ में एकर फैर खक्कबक्त भावी ।--फुलवाड़ी 
उ०--१० कर्मंबीं लोक वे श्रतिहि माघह, सचराचरि जीव लोक 
साचइ ।--मक्ठ दबदंती रास कु 
उ०--११ मत विसयारस भाचज्यों, बाचेज्यों एहवा गुरुवैंश 
कि । हृब्ही ने हित दाखवे साथा, तेह कही रौण कि | 

“बे, वें, ग्रं,...: 
सावणहार, हारो (हारी), भावणियौ--वघि० । 
साचिश्रोड़ी, भातियोड़ो, माध्योड़ी---भू ० का० कृ० । 
माचीजणौ, माचीजबौ--भाव० वा० । 


साचवरसों, साववधी--देखो 'सचणौ, मचको' (रू, भें.) 


उ०-गजपिधौत करमंघ नर गाढ़िम, ततखिण माचबियों रणताछ ८ 
दुन्‍वयणा काढियों दुश्ना सूं, प्रिस॒णा परां काढ़ी प्रतमाक् | ः 
““कैसीदास गाइणु 


| भाचवियोड़ो--देखो 'मचियोड़ी ' (छल, भे.) 


(स्त्री ० भाववियोड़ी ) 


सा्ियोड़ौ--देखो 'मचियोड़ी' (रू, भे.) 


(स्श्री० भातियोड़ी) 


साचोव-वि० माता के सांध संभोग करने वाला । 


सं० पु०--एक गाली विशेष । 


ल्‍॥ माछदर--देखो 'मछुंदर' (हू. भे,) 


उ०--वांनी श्रैग वल्लेट मेखक्वी भुजपर मेली | ले साछ॑दर तांम ः 
ताह तन कथा सेली ।--पा, प्र, 


माछुंदरसिल-सं० पु० [राज० मछंदर+क सं० शिष्य] भत्स्येस््रवाथ का हे 


... शिष्य, गोरखताथ। 
मसाछव--देखो 'मछ॑दर” (रू, भे,) रे 
उ०-- १ जग ऊपर ऐ जाब; भ्रण कथ रा रहसी अ्रमर | सतमी बगस 


.. सताब, चढ़ू कांठ भादंद्र सिख ।--पा, प्र, 


मा 


३६५ ऐ 


माजन 





उ०--२ देवी वेद र॑ रूप तूं ब्रम्म वांणी, देवी जोग रै रूप साछुंवर 
जांणी ।--देवि, 
माछ-सं० पु० [सं० सत्सर] १ गाढ़ | 
उ०-- भ्रप्तरा श्रांण ऊभी तठें भ्रघमगे, तंत्तर तरवारियां बहै तर- 
सूं। राखज माछ थोड़ी घणौ राठवड़, वीर धर श्रवर हूं किसी 
वरसं ।--ठा, सुरतांणतिह रौ गीत 
२ देखो भाछर' (रू, भे.) 
उ०--गांजीज नह चीतगढ, बींट दढां बल्लियांह । गांजीजे नह 
गंध-गज, साछ घर मिछ्ियाह ।--बां दा, 
. 8 देखो 'मच्छ' (रू, भे.) 
उ०--१ पाथू माछ पनंग गज पंखी, किहीं न बीज सेव करंत । 
राउक्र समंद मछतर रेवा, मांननसरोबर मन मांन॑ते । 
रथ क्‍ -“-ईसरदास बारहट 
४०--२ सांभव्ठ न्रप 'मांत' हिंदवा सूरज, वीदग शभ्राखे बीसबिसा । 
जछ तज माधछ्ठ किसे थक्र जावे, ज्यां जछ जीवन बीया 'जसा' । 
9 . --साहबदांत सुरतांणिया 
४ देखो 'मच्छी' (मह., रू, भे,) 
०-चीलां गशान तजे द्वरम चंदणा, माछां गएा नह तज महण । 
मोटा धणी श्र तो 'मांचा, पर पाछे तो बड़ापणा । 
| ्ः “--राजुर(म महंडू 
माछर-सं ० पु० [सं० मत्सर] प्रायः कीचड़ में जलपर उत्पन्न होने वाला 
पतंगा जिसकी मादा श्रपत्े डंक से दूसरे का रक्त चूमती है । 
उ०-- १ दक्ष भ्रकअर तोपां दगे, सुक भीर निवांण | गोछ्ां लागे 
सीतगढ़, मेंगछ साछर जांण |--बां, दा, 
3उ०--२ म्हैं तो एकलो ई ही भ्र वी ई तीं जैड़ौ। महने ती 
माछुर ने मसक्े ज्यं मस्त न्हांकता ।--फ़ुलवाड़ी 
रू० भे०--मंछुर, मच्छ, मच्छुड़, सच्छर, मच्छरि, ४च्छुरी, गछर, 
मछुरि, मा । 
झल्पा०--मच्छु रियो, माछरियी । 
माछुछ, माछलउ--देखों 'मच्छ' (रू. भे,) (3. र.) 
माछलड़ी, माछछी माछली--देखो 'मच्छी' (श्रह्पा,, रू, भे.) 
उ०-- ९ माता देववी टलवलइ जी, माछलड़ो बितुं तीर । नारी 
.. सगली पाय पड़ी जी, मत छंडो साहुस घीर ।--स. कु 
- उ०--२ थांरी तो घाली गोरी रा सायबा, ज& में माछलड़ी हो 
जाध्यां म्हा रा राज ।--ज्लो, गी 
उ०--३ भ्रीऊजी हास्य कर छू तह्यों, हवडां प्रांणा छांड सूं अह्यो 
प्रीति कांहां गई पछली । जल विश किम जीवि माछली । 


+सलाख्यांत 
उ०--४ जात रे मांय एक लांठों माछुठी छंटपटाट करती बारे 


भाई ।--फुल वाड़ी 


पादलो, म.छुतो-सें ० ५० [सं« मत्स्य] १ उदय होते तुर्य केग्रास पांस, : हे । 


उत्तर को झ्लोर मत्य के आकार का प्रकाश मण्डल जो वर्षा का 
सूचक माना जाता है। द 
२ वेखों 'मच्छ' (अल्पा,, रू, भे,) 
3०--१ खास पछंट्रा मीर खग, कटिया कोपदे । भाण उलट 
माछिश, जछ तोछा तट्ँ कद, दा: 
उ०--२ ततिहां मच्छ ने श्रभिलास संचरे, घीवर सायर कूले | तसु 
द्रग बंधन थयों साछली, जल प्रायक घिण सूले ।--वि, क्रु. 
३ देखो 'मच्छी' (मह , छू, भे,) 
उ०--तुछ जल्ल ज्यांही भाछुछा तड़फद, भड तडफद तिएु विघ 
भाराथ +--महादेव पारवती री वेलि 
रू भैे०--मांछुछी | ह 

साध्चि-देखो 'मच्छी (रू. भे.) द 

०-माछि त॑ मत तडफडइ, वनसी लागौ दंत । वीछडियां मेथी 

नहीं, तो सरवर मां कंत ।--ढो. मा. 

माधिणि, माधिको, साछिली--देखो 'मच्छी” (भ्रत्पा,, रू. भे.) 
छ०--१ भारी तरावती नावडी, मांहि मुतिबर कोइ । माछ्िणि 
घिउं मनसिद्धि मिलिउ, सदगति पांसिउ सौद --मा. कां. द 
उ०--२ मधु कर नइ जिम मालती, इंद्रांणी जिम इंद्र | प्रीति 
पांणी नई माछिली, जिम कमलिती दिणंद (--ततकदबदंती रास 

माछी-सं ० १०-- मछी पकड़ने वाला व्यक्ति, धीवर, मछूवा । 
उ०--तीजांमा नईँ तायता, माछी मिल्या गुप्रार। मीणा मोची 


मोकलां, भुकी गया दुश्ार /---मा. कां, प्र. 
२ देखो 'मच्छी (रू, भे ) 
भाछु-नही, ने । 
उ3०--रंग देऊं वां मरा काछ् रा पूरा काठा। रंग देऊं वां वरां 
पाछु देवरा हिय माठा |. का... कक 
२ देखो 'मच्छा (रू, भे.) 
माछोौ--देखो 'मच्छ' (पग्रल्पा,, रू. भे,) 
उ०--नइ माहि मसाछा हींडईं ।--उ र. 
साज-सं० पु०--मान, प्रतिष्ठा, इश्जत | क्‍ क्‍ 
उ०--इवबड़ी कंगई केम प्रावाज रे, तु सहु देन्या पघिरताज रे 
माहरी राखीज मसाज रे, इतली हिज दीजे राज रे ।--वि. कु, 
माजणउ--देखो 'मांजण' (छ. भे)).. [3, र.) . 


क्‍ साजबो--देखो 'मांजणी, मांजबी' (छू, भे.). द 


साजणहार हारी (हारी), भाजशियौ--वि० । 
. ाजिश्रोड़ों, माजियोड़ीो, साज्योड़ो--भू० का० कृ० । 
साजीजणो, माजीजबौ--कर्म वा० | 


_साजन-देखो महाजन! (कु भें.) ॥&# बा 
... छ०--खिरगोसियौ उणा कने जायर कह्यौ--माजन वीरा, थारी - - ... 


.. वोपार फढ्ठे, थारे घर लिखमो. वध, थारी परवेतां जस फैल म्हने.... 
थोड़ी खांड दे ।---फुल वाड़ी व 22 


मा जनी 


मॉजती--देखो 'महाजनी' (छ, भे.) 
साज़नं-देखो 'माजनी' (र, भे.) 


उ०--घरह़ भ्रतुछाय प्राघा पड़े ग्राय श्रत । पड़ावे साजन्‌ं लाज नूं ' 
| सागरि-देखो 'मांजरी' (छ. भे.) 


खो ग्रयत |--ऊ. का, 


माजमौ-पसं० पु०--१ मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 

उ०--ह ए पिछताई ऐंड भांठ परसाव फिन्नावे । कुछ में घाले 
कछह माजनी घृड़ मिल।व ।--ऊ, को... 

उ०--२ माजलो चोड़ श्रायग्यो, मुक्कीरो हाथ पड़ग्यो ।--दसदीख 
उ०--ह भूतां री सांग रातो टकरा व्हैगा। दो वेका माजनों 
 ग्रमायौ ॥--फुल वाड़ी 

मुह।०---१ माजनी गमशौ-वेईज्जती होवा | ९ माजनी गमाण+< 
वैईज्जतो करता/कराता, फटकारना,भला बुरा कहता । ३ माजतनों 
घुंड़ में मिछणौ--बेईज्जती की हद होता । ४ माजणी पाड़णौर 
फट्कारता, भला बुरा कहता, घिवकारता | 

२ लक्षण, गुण । व्यंग्य) 


उ०--१ रांणी राजा ने तो प्रापर पेटा री बतत तीं दरसाई पण 


ग्रापर साजनवा री एक डाबड़ी भ॑ सगक्की बात बतायने पाह्यौ--जे 
थ॑ सह्टारी श्रौं कांम कर दियौ ती महैं थे गछा रौ श्रौ नवलली 
_: द्वार बगसीस करूँला ।--फुलवाड़ी 
 छ०--२ तर लख साद करमे कहौ--+है थांहुरो माजनी जांश॒ता 
द्वीज था। न॑ महैं थांहरे बोले श्रावां, में म्हे धांहरो दीयो गढ़ ल्‍यों । 
कहां तु परमेश्वर वेसी ।---राव लाख री बात 
8 बुद्धि, श्रकलत । . ([व्यंस्य) 


उ०्-कांणशिया काचर बोल्यो-महैं थांने श्रांतां ई कह्यो हो के 
.... झहारौ नांव कांशियौ काचर है, म्हारा गाडी बलद पाछा सूंप दौ॥; 
पण थांने तो कुमत सुज्योड़ी ही। थांरे खुद रे माजनां सूं इतरौ 
.. बिगाड़ करायोौ ।--फुलवाड़ीं द 8 
- ४ शस्तित्व, हसतीः | 
.  उ०-“-बोल्यो--दिन कर सी बेरी तीं करे । मभिनख रो के साजनोौ 
... : है? ऐः बोल रांम कुंवाव, सगी नाक चणा नहीं चबावे है । 
अल + दसदोख 
.. ५ मात, आ्रादर, सम्मान । 
६ बढ़ाई, तारीफ । ... 
. ७ कूंत्य, कर्म १ 
. झू० भे०--मांजमूं । 


साजम-सं ० स्त्री ०-६ भंग मिलाकर तेयार की गई बादाम की चक््ी 
-  स्वादिप्ठ मादक पदार्थ ;.. 


::. उ०--* अधुछी प्रोहित माजम कसुमा ले छे,. परगहैं ने फुलमद | 


. : का प्याला दे छे ।--बगसीरांम प्रोहित री बात 
 उ०--२ माकड़ा भाड़ भ्राखाडमल, चाढ्यां मस्ती चालिया । सिध- 
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:.. बिराजे «मे: भ,. 


राज जांण स्ाजम मस्त, हिंगछान मग हालिया मे, में, |. ० भै०--मकजी, माजी, माउजी, माऊणी । 


माजी 
उ०--३ ऐ वादा कांइ करो इसी दारू विनां ऐस कीसी। प्र 
भाजम ने तो रैवणाद्यों भ्राज तो सवाद दारू कोई ल्‍यी ।--पत्रां. 
रू० भे०--माजुम, माजुन, माभाम | 
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उ०--पीत वरण्णक, काकवत्‌ स्वर, माज़रि नेन्न, उस्ट्रवत्‌ लंबहोट 
मूखकव॒त्‌ लघु करण्ण व. सा... 


| साजरो-सं० १० [भ्र० माजरा| १ घटता। 


२ किसी घटता का हाल, वत्तास्त, विबरणा । 
॥ मामला। 
४ देखो 'मांजरौ' (छ, भे,) 
माजा-सं० पत्नी ०---१ भ्राज्ञा 
०-हूं गांग तणों छू राजा, कोण लोपे माहुरी भाजा। . 
. ““>परमपत्र 
२ मर्थादा, सीमा । 
उ०--सायजादां हुता सरस कर संफक्र, मिंटी राखी भुजां जांण 
भाजा | साज सक्रिया नहीं खां दक्कं स्ताजतां, रण प्रकछ जीवतां-. 
संभ राजा ।--ताथी सांदू द 


| माजाई, माजाभी-सं० स्त्री० [सं० मातु- जाता | बहिन, सहोदरा । 


माजायौ-सं० पु० [सं० मा-+जातः] (स्त्री० माजाई) सहोदर, भाई। 
उ०--मिक्ति भागां कियौ मतौ भाजायाँ, दक्क बल छुक्र भ्रावां. 
दुरित ।--बदरी सिंघ श्रनोपात्िध भाटी रौगीत 
रू० भे०--मांजायो, साईजायौ, मातजायी । 


साजियोड़ो--देखो 'मांजियोड़ौ' (छू, भे ) 
(स्त्री ० माजियोड़ी ) 

साजियो-- १ देखो 'मांभी (प्रल्पा, छ, भें.) 
२ देखो 'माजी” (भ्रह्पा.,, छू. भे:) 

साजी-सं० स्त्री ० [संण मा+॑-जी | १ वद्धा स्त्री, बुढिया। 
२ वृद्ध या विधवा सन्नी के लिये भादर सूचक सम्बोधन । 
३ मां, माता । ह 
उ०-- भाजी रोव मांय, बापजी रोव बारे। भाई रोव भर्शा, 
सुण नहीं किणा रं सारे |--ऊ, का. के 
उ०--३ श्राब भ्रमोलक ऊजछाँ, सभर गुणां तत सार | न्याय इसा 
तंग तीपज, साजी कूख मफार ॥--बाँ, दा. 


. ४ किसी ठाकुर या राजा की माता ॥ 7 "7 ' ४ 


उ०--पार पर राजों प्रजा, पाजी त् करे पाप॑। साजी ताजी 
. साहबी, भाजी रे परताप |--बां, दा, 3 
५ दुर्गा, देवी आर ५ का 3 0 आओ क। 
उ०--छऊ भेंच छोटी वहूं श्रोड़ छाजे, बिचे पाठ राजीव माजी 


० 





माजुम . 
भ्रल्पा ०---म।जियौ । 
६ देखो मांकी' (हू. 
उ०--किंत रा ऐक माजियाँ नें मार लीदा, इण भांत दांत तोड़ि 
पांछा दीना ।+--पन्तां 

माजुम--देखो 'माजम' (७. भे.) 
उ०--काले लीधी रोज करि भाजुम गर्छा इक्कां, सोय रही विखा 

... सांमस्यां सात भरथीो सक्रां ।--पत्रां 

भाजु-सं ० पु० [फा०] एक प्रकार का वृक्ष, जिसका फल श्रौषधि में कास 
आता है । 

माजून-सं ० पु० [प्र० मश्नजुन] १ श्रीषधि में काम श्रानि वाला मीठा 
अवलेह । 
२ देखी 'माजम (रू. भे.) 

माजूफछ-सं० पु० [फा० माजू -- सं० फलम्‌, सं० मायाफल ] 'भाजु' वक्ष 
का फल जो औषधि या 'रंगाई में काम श्रात्ता है । 


वि० वि०--यहू बात नाश्षक, चरपरा, गरम व शिधिलत्ता को दूर : 


करने घाला है । 
रू०ए भें०--मांजूफक । 

पाजौ-सं० पु० [अ० मौजा] १ ग्रांम, गांव । 
२ स्थान, जगह । 

माक्ष-सं० पु० [भ्र० मवाज | १ राज्य, देवा । 
उ०->दवदंती रायनइ कह, थत न रमीइ देव रे। अतिघणाउं 
सहू काई नहीं, साफ नइ कीजद सेव रे ।--नव्यदवयंती रास 

२ रिश्रासता 

उ०--धोड़ी पिरथी रौ रूप छे | इसी घोड़ी माक्त मांही नहीं । 


+सूरे खरीत्रे कांघव्ओोत री बात | 


३ सीमा, हूँद । 
४ मर्यादां। % छेड़ । 
६ देखो मध्य” (रू, भे.) (3, र.) 


3उ०--हिंग्रा भाक्त उठ घण हुकां, च्यार वरण अंपणो मग चुकां 
++ऊ. का 


माभम-सं० स्न्री०-- १ एक नदी जो डूंगरपुर के पास पहाड़ों से मिकल- 


कर ईडर राज्य में होती हुई झामलियारा ठिकाने के पास वाकत्र 
नदी में मिलती है। 
.. २ देखो माजम' (रू. भे) 
.. प्राभछ--देखो 'माकिक्र' (रू, भे-) 
. . 3०--१ -दीह घणा माकछ दुनीं, रुछियों देखे हूंप । माधव हमे 
प्रकास मो, सिव ताहुरी सकूप ।--ह, र. 
3०--२ गाज इते ऊखेड़ गज, माभक्क वन तर सूक् । जागे बह 
यह में जिते, सम हाथक्ठ साहुछ ।--बां, दा... ३ 
... उ०-- हे ग्रुण म॑ जणा जण[. कंठ गवीज, नरमक जू मिरभर में 
. नीर । जग माकछ वसतार घरों जस, हुम्रौ झ्मावड़ दुच्ा हमीर 
. “महाराणा मांनतिघषजी 
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| माकीपौ--देखों 'मांफीपी' (छ. भे.) 


सादे 





माभछरात--देखो 'मांभकछरात' (छ, भे,) 


उ०-प्रव्वल संकड़ी कोठड़ी दूजी मप्कक्षरात । तीजां संकड़ी 
ढोलियो, मतवांछ को साथ |--लों गी, 
माकृठ्ि, मासछी--देखो 'मांभक्क' (रू, भे,) 
उ०--प्यूं ददुरग' 'प्रगजीत' मुरद्धर साकझ्ी । श्राहव श्राहुव प्रर्ग 
वगायी भुजबक्ली ।--किसोरदांत बारहुड 
उ०--२ कछ-हुछ करसी केकीयां, व&-वक्कत खबसी घीज ।' स्थारा 
गलवल साक्यल्वी, तणु पुलछ्ठ रमसां तीज (--भयारांगम दरजी री बात 
साक्चि--९ देखो मध्य (छ. भे) 
२ देखी मांकी (हू, भे.) 
साशिम--देखो 'मांभक्र (छ, भे.) 
मसाभिमरात--देखी 'मामिछरात (हू, भें.) 
उ०--माकिभराति मोर तुं, म करसि भुआ पोकार | सूती जांखी 
सटक दे, 'मारि' करइ मुझ सारि '--मा का. प्र, 
, साक्तियौ--देखो “मांभी' (अभल्पा,, रू, भे.) 
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| भाक्िछ--देखो 'मांभछ (छू, भे.) 


उ०--बवी रत्ति मुख सुरति विल्ठकुछियं, कमंधज तेज कम कक 
भत्तय . किसने वरंए माशितर कंठछियं, सुरण किरण जांण भढ 
हक्िय ।--गु, रू. न 

' साकफरी--देखो 'मांभी' (रू. भे.) 

|... छ०--३ कम हीमत कुछवाट, साभ्ी मरण मलीणा मत | कुछ : 
ऊछेर कुबाट, पर्ला घर बांछे पिसणा ।--बां, दा. द 


जन न अन िनीनन अननग2रए2.& >> ...ल.ल..>् सता 


उ०--२१ एक उशा कवबछा मोटोड़ा सूर वितां डार मकाड क्राड हो 
|. ग़ई--तात्परच्य सूर वडो माभी जोधार डार उंण रौ कुछ भार्ला 
. रो भार दुसमणां रा भार्ता रो भार फाड़ २ घर घर रा होय गया।. 
“वी, स. दी 
उ०--३ वयणाी वाकारियो, ताम भाक्री गज केसरी। पवन पूर 
'ऊफरा, जछरा जांण वन अंतरि ।--गु. रू. ब॑. 
.. उ०--४ मत अ्छर्डों करण माशियां सारण, कटका प्रटक केवियां-. 
काछ । भागां तुक तणों भणकारी, 'गोपाक्ा ते करे गोपार्द्)ाँ 
“ आँौबॉ- दा, 


उ०--घाड़े घोड़े धन मां माभीपौ माऐँ, 'वीरम' ना देवों वल्ले 
लंलवर लाए ।-+-बवी. मा द 


साभो-सं० पु०-- हिफाजत, जाऊ्ता । का 
 छ०--कुँवर बाहिर भ्राया घोड़ा च्यार तुरंग च्यांर इह्ां आशा पं 
मेलिया सो घणणी गाढ़ से साझी से रखाया। ..... पा 
5.  - : ज>गौड़गोपाल्रदात री बारता 

माट-सं ० पु० [सं० मद-भांड] १ वही मथने की रेई । ० 
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उ०--१ फजरां हयणीं सी दधि मथरणीं फुरती | भाटां घर घर 
में घर हरसी घुरती ।+--ऊ. का. 
उ०--२ घरघर में धीणां घणां, घर घर घूम मा८ । राग रंग 
रहियावणी, घर पड़ मांभकछ धाट ।--बां. दा. 
२ मटका, भाण्ड। द 
उ५--माछां-मांत घणार मिलइ, भरथास-मदिरा साठ , शआावदइ 
श्रति श्रोश्वांगता, संढ-तशाद गलि घाँट ।--मा, का. प्र 
_ क्वि० प्र७--उतारणी, फुटणी, भरणो । 
मुद्दा०--माट मटकणा उत्तारण[<छोटा मीठा काम करना । 
8 प्रिट्टी का बना बड़ा पान्न । 
४ मालिक, स्वामी 
उछ०--गोकछि तणा भरवाडा भागा, सदा हीका ताट | बहिन मोरि 
: गयां चोरि, यादवां स्पा साठ +--रुकमणि मंगछ 
.. ४ मुख पर चमड़ा चढ़ा हुग्रा मिट्टी का वस्तन । [वाद्य] 
: सं» स्त्री०--५ खेत की मेंड़ । 
६ देखो 'मार्ठों (छ भे) 
७ देखो 'माटी' (मह., रू. भे.) 
० भै०-मद्र । 
मादइ--देखो मार्ट” [मह , रू. भें.) 
"  ज०--ते मॉटह करिनइ मया रे, आंणी मंतर उपगार | श्राथी नई 
मुझ थी मिलउ, दरसणा जो इकब।र ।--वि. कु, 
माठकी--देखो 'मंठकी' (रू. भे.) 
 मसाटको--देखो 'मटकौ” (रू, भे,) 


-. माटली--देखो 'मटकी' (श्रल्पा,, रू, भे.) 


माटवी-सं० स्त्री ०--चारण कुलोत्यन्न एक देवी । 
उ०--मांठवी खुबड़ी बूट्मात, सचीयाय तु ही वांकछ वीसेक । 
हा .. ““रांमदांव लाछस 
_ साहि--१ देखो "मारे! (रू, भे.) हु 
. 3०--६ सुकिण माहरी सरवरी, संतापह् सा प्रादि। जमालि- 
.. भिकी जाई नहीं, परठी बईठी पादि ।--मा. कां, प्र, 


छ०--२ निद्रा वप्ति ते राय दीठु प्रिहे पांनि सन चलिऊ॑। भ्रपुरव 


:... पझाटि भूपत्ति ने मत पंखी माँहां भलिे ।--सक्ख्यांत 


.. छ०--३ मिं एक तापस सुत्रि पीड्यू विना ते अ्रपराध । साप तेशि 


... मून्हि जी फु कीधा भादि बाघ ।--नमत्ठाख्यांन 
..२ देखो 'माटी' (रू, भे.) जा 2 
उ०--द्ीलंईं माहुरइ् दंव बलई, पव पही लिद वाठ | सीत मंद 
सौरभ थई, फूंकि म फोकट सादि ।-मा. का, प्र... -. 
भाठी-सं० स्त्री० [सं० मंत्तिका] १ पृथ्वी के ऊपरी सतह पर प्रायः 


सवत्र होने वाला, बारीक करों के रूप में एक भुर-भुरा एवं मुलोा- द 
. यम तत्व, जिसमें उर्वरा शक्ति होती है श्लौर पथ्वी पर के समस्त 


द । प्राणियों एवं पदार्थों में इसका भ्रंश होता है, धूंल, मिद्दी, रज, रेणु । 


(उ. २.) 


मादी . 








उ०-- १ कंचम क॑ माटी कर जांणो, तिरिया क॑ पाखांण बचांसँ । 
-” स्नी सुखरांमजी महाराज 
उ० - २ श्रद्ट भत्त 3 रिसी जे रम्यठ, जल महें हो बांधी मादी नी 
पाल | त्तिरती गृकी काछली, तइ तारधा हो तेहनइ तत्काल |. 
उ०-- ३ धांग माठी सरिखी लागे जद संधा रौ करणाी बाकी 
ग्राऊक्तो थोड़ी जांणी ।-भि द्रं. द 
वि० वि०--प्रलग अ्रलग स्थानों की मिट्टी में रंग भेद व गुण भेद. 
होता है । 
किसी स्थान विशेष की मिट्टी, जिसके बतंन श्रादि बनते हैं । 


उ०--कवरां ने तो माठी री पारी खातर ई बे'म को उपजतोौ तीं। 
-““फुलवाड़ी 
३ पांच तत्वों में से वहु॒ तत्व जिससे प्राणियों का शरीर बनता 
है, १थ्बीतत्व । 

उ०--१ खादी सो दाह्टी घर खोदे, साथ न चाली एक सिछी | . 
पवन ज॑ जाय, पवत बिच पंढठो, भादी माठी मांहि मिकछी । 


“-प्रथवीराज राठोड़. : 


 छ०--२ मांड्या सौ ढहि जावसी, भाटी तखा मंडांश | जन- 


हुरीया जमराय का, श्रारवगा फरवांणा । न्‍ 
-“ स्त्री हुरिरांमदासजी महाराज. 


| डं ताजा 'खोदी' हुई मिट्टी । 


५ वरीर, वेहूे। ह 
उ०--कपड़ी मादी सेती लपेट झर कक्काई सूधी हाथ लपेटियों हेक- 


रसी |+-द थि 
.. ६ मृत दरीर, शव, लाश । 


उ०--१ वी खांधियां ने ये ईं भ्रटपटा सबाल पूछतौ--म्हांरे गह्लाई 
थें लास ते बाकी क्यूं नीं ? थांरे दफणायां पछे जितावर सादौ री. 
सात बिगाड़े ।--फुलवाड़ी 


_ छ०--२ राजां रा र॑गर्म'ल रै ठोकर मारने झापरा मांदा धरण्ी री ... 
संभातछ खातर घरमसाक में पूगी ती वो सांप रे खाबणा सूंँ भागे 


मरियोढ़ो सूतो | घणी री माही ने है ष्यूं छोड ने उठा सं कहाटी. 


तो मारंग में चोर खोसली ।--फुलवांड़ी 

. ७ मांस, श्रामिष । ः 

छ०--१ माही मंगावी तुज्क नह देव, तेहनठ तूं कर प्राहर झूड़ा. - 

पंखी ।--स. कु... हु. के: 

. छ० भै०--मट्ठिया, मट्ढी, मांठि, मिटी, लिट्ठी |. 

.. ब्रल्पा०--मटिया, मदीया द 
| महब्नमाठ। .. 

... ८ देखो 'मांटी (रू, भें)... रा 

.. ०--तंद खठोली उडी जठे. राज दरवार कियौ बैठी छ। भर. 

: नायण रो मादी मोर छड़ करे छे |--चौबोली | 


माटवौ 


साटवौ-सं ० पु०--एक प्रकार का घोड़ा विश्येप । 
3०--श्रवेलखी ऊजछा, सोमेरी सांमकछा । राहुदारां रक्का, भादुवा 
मांडछा ।--मा, वचलिका 


साटे; सा्ट-क्रि० वि०--१ लिये, वास्ते, तिमित्त । 
उ०--ते माट उतावका, राज पधारी एथ । निजर-दोलत निज 
सामती, पीज कही केथ +--ढो. भा 
श्रव्य० [सं० मात्र | केवल, सिर्फ, भर । 
उ०--२ 'करन' हर तमासे हैल मार्ट कियो, सुरांपत बि मासे बैल 
सार (महाराणा रार्जातह रो गीत 
रूए भे०--मर्दि, माटई, मादि । 
मादौ-सं०पु० [सं० मातिक] (स्त्री० माटी) १ मिट्टी का बड़ा सटका। 
२ झपते से छोटे ऐसे व्यक्ति के लिए. एक सम्बोधत जिममें कोई 
विशेषता, चतुराई, बड़प्पन, साहप या प्राइचयेजनक बात्त ही । 
3०--हाली तो घाटों जाहछकी री ढाडी छींया में गोडा माथ पग 
घरने नेगम सूती हो ।--फुलवाड़ी 
३ विवाहु के बाद वधु की विदाई के साथ ही बधु के पिता की 
ग्रोर से एक नऐ मठके भें भरकर भेजी जाते चली, सगद, खाजा, 
बड़ी-पापड़ श्रादि वस्तुएं । (परम्परागत) 
उ०-- मिठाई मंग्रद र मांठा काठा दादा दे देर बूयी मोछी स 
बांध्या | श्राप डागे गत री टोपी लगाई, वर्ड भाई केसरिया पाग 
फुकाई +--दसदोख् 
रू० भे०---मद्ठो । 
पाठ-सं० स्न्नी० [सं० मह्ठ, प्र० मस्ट्ट] १ किसी चालू कार्य को रोकने 
बंद करते, समाप्त करने या पू्ठा करने की क्रिया या भाव 
झंत, समाप्ति 
उ०--१ श्रब थूं वांणी देवणी माठ करने थोड़ी टोढछा 'री साकछ- 
संभाछ कर ।---फुलवा ड़ी 
उ०--२ भगवांन जांणी इए जाड़त री प्रब॑ कद भाठ अआवेला । 
--फुलवाड़ी 
२ सीमा, हुद, सरहद । 
उ०--१ उश रा जिम्मा रीनीं कोई भाठ है अर तीं कोई सींव । 
“ फुलवाड़ी 
उ०---२ महने ऐ राजा-पातप्ताह घण्णा गरीब लखाव॑, क्‍य॑ के भआरांरी 
लालसाथां री कोई माठ तीं व्है +--फुलवाडी 
३ संतोष, संब्र, घीरज |. 
. . 3०--१ मैं निरभागी म्हारी जीवती प्रांस्यां स॑ सगत्ाां ने बिछ- 
ड़तां देख्या, पण बेटी इण तिजोरी बात मार्थ किश रो जोर चाले । 
. रोय रोय ने माठ भेली (--फुलवाड़ी 
उ०--३२ श्रांगणा मार्थ सांप री मोटो अर त्तिरछी लीं।टी देखते 
वा तुरत समभ्गी के सांप डप्तग्थी । पर श्रबे समझ में श्रायां ई 
कांई व्है। करम ठोकने भाठ भेली ।--फुलवाड़ी 


३६८७ 


भाठावरणश 


उ०--३ म्हैँ अकछगों ऊभने सुणु'ला, थूं जित्ते माठ कर ।--फुलवाड़ी 
४ शान्ति, चुप्पी, मौन । 
उ०--भूवाजी भालियोड़ा हाथ ने जंभेड़ता थका कंवण लागा-- 
स्हारी माथी मत पचा । साठ कर । भगवांत थर्ते लुगाई री छोड़ 
कागला रो कुपाहछी दी है ।--फ़ुल बाड़ी 
५ खेत की मेंड़ । 
उ०---१ साठ माठ खेत रा घणी ने प्रावती लखियों के कांगली 
हिरण न॑ इसारो कर दियो |--फुलबाड़ी द 
०--२ दइत्ता में डोकरी रो खेत आायरयाों । मां रे साठ भमाथ 
ग्रावर्तां ई बेटी तो हुछ फिंठों करियो ।-- फुलनाड़ी 
छ०--३ शभ्रा कयर्त वी स्थालछियो तो खेत री परली माठ म।र्थ जायने 
ऊभी रैगी ।--फरुलवाड़ी द 
६ मान, प्रतिद्ठा, इज्जत । 
७ स्वाभिमान । 
उ०--पण विधवा सती पाग्रड़ी बारो मरद, भाठ हावी लुगाई 
दर्टे नहीं । सील शभ्रर साहस रे साथे मरदांनगी स॑ मजूरी करे 
ग्रापरौ टापरी रुखाछे ।---दसदोख 
७ देखो 'माठौ' (मह., रू. भे.) 
. कू० भें3--मांठ, मांट, माठि मारी । 
पमाठणो, माठगबौ-फ़ि० स० दिशज] १ घड़ाई करके पत्थर को साफ 
करना ।_ द 
२ देखो 'मठारणौ, भठारबो' (छ, भे.) 
माठर-सं० पु० [सं>) १ वेद व्यास । 
२ सूर्य का एक गण जो इन्द्र द्वारासूर्य की सेवार्थ नियुक्तः किया 
गया था ॥ 
३ ग्रष्टादश विनायकों में से एक । 
४ ब्राह्मण । 
५ कलाल, कलवार, शोण्डिक | 
साठल-सं० स्त्री०--एक प्रकार की पअंग्रुठी । 
साठमों, धाठवौं-सं० पु०--घड़ाई करके साफ किया हुथ्ना पत्थर । 
साठसेडी, भाठसेढी--देखो 'मठसेडी” (रू. भे ) 
साठा-सं० स्त्री ०--एक मधुर रागिती विशेष । 
. 3०--रांमसरी खुमरी लागी रट, धूया भाठा चंद घरू |--बेलि 
पाठाकर-वि०--कंजू स, सुम। 
साठादिन-सं० पु० थौ०--दुर्दितत, बुरे दित्, दुख का ससय । क्‍ 
उ०--माठादिन भिटिया हुवे, सेवक थर्या स्ताथ | सफक्की सेवा. . 
चाकरी, आज थई अप त।थ ।--ढो, मा द 
साठापमतनो--वि० थौ०--क#परत, कंजूस । 
साठाय्रणु-सं० पु० यौ०--भाग्य के बुरे लेख । आय क 
उ०--सरण साधार अ्वप्ताप गयद सभ, सन्रां परताप-रां करण. 
सूरा | माप रा ब्रह्म माठावररा मेटबा, भेटवा प्रापरां चरण भूरा।... 
हे . लदुरादत्त बारह .. 


माहि ३१९८८ » माह . 


'3+__-पन्मकन_... 3... ३ - उमा जलन -+ ० 
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मादि--१ देखो 'माठ (रू, भे.) 


उ०--बाबहिया रत पंखिया, बोलइ गधुरी बांशि। काइ लव॑तउ 
माठि करि, परदेसी प्रिठ श्रांसि ।->छो. मा. 
२ देखो 'माठी (रू. भे.) 


माठी-सं० स्त्री ०--१ पुरुषों के हाथ भें पहनने का सो या चांदी का 


कड़ा, पुराने समय का एक आभूषण । 

उ०--ख़बासजी तौ घर्ां मोद सूं श्रापरे सिरपेच, मृगठ, कांनां में 
गुरकियां, गुड़दा, भंवरियों, गक्का में कंठी डोरी, जीमेछझ श्र 
हड़ मांनजी रा फूल, सोना रा बटणा, हाथां में भाठियां भर भोग: 
छियां सें बींटियाँ घड़ाई --फुल वाड़ी 

. ९ फवच, सन्नाह । ३8 आवरणा । 

.- ४ देखो 'माठी (स्त्री०) । 
रू० भै०--माठि । 

साठ, माहू--पेली 'माठौी' (छू, भे.) 


म्रादोड़ौ--देखो 'माठो (शभ्रत्पा,, ७. भें.) 


उ०--माठोड़ौं घर मांय, थे क्रोडां संपत्ति जुड़े । मौज देश मन 
माय, रती तने भाव राजिया १--किरपारांम 


माठो-वि० [सं० मष्ठ] (स्त्री० माठी) १ मंद गति से चलने वाला 


धीमा, मंद गति वाला, शिथिल । 

| 3०--१ हर रथ प्ांठौ होय, सकत रथ होय सयांणी । सित रथ 
देव पृठ, घटे उतराध पर्यांणी |--चोथ बीहूं 

. छ०--२ भूत तो काठो वचतां बंधर्यों | माठो बछूद बुचकारा रे 

हैवा । भ्राज़ तो तांमी भरे पड़ी ।--फुलवाड़ी 

. २ सुध्त, आलसी | _ 

उ०--१ एक जाट ऐदी श्रर माठो प्रंतत इज घणी हो ।--फुल वाड़ी 
०-२ वो माठो प्रर जिद्दी चघणी हो |--फुलवा।ड़ी 

छ०--३ देव-लोक श्र पंयाक्क-लोक में कीं कमी. कोनीं, कीं दुख- 


... प्षताप कोतीं श्र की कछेस कोनी । इसा खातर दोनों रा वासिदा 


.  मिबल्ला, भ्दी; साठा श्र निकांमा व्हैगा है ।---फुल गाड़ी 
.. शुह०--माठौ बछद बुचकारा रे हैवा-भ्रालसी .आ्रादप्ती (प्राणी) 
: बहाने शरीर भाहवासनों का सहारा लेता है । 


की कह १ घीटठ, धृष्ट, बेशरम । 


०--ज्यं प्राठा र बाग चांमभठी ताता रे लाग घाव । ईशा भांत 


उशा रजपृत मं पोतारता ने तीख चोख रौ बचन उचारतां ईणा रै | 


.. तीखे रो वचन जाय लागो ॥--5प्रताप्सिध स्होकमरस्रिघ री वात 


-+ ४ उदास, मंद ! 


7 छ०--मोर-सबद भाठा थंया, श्रति उच्चरता हंस) ऊंचा. चढ़िया 
..अगस्ति-रिश्रि; वेति वनि फूहयां कांस ।---मा, कां.. प्र. 
5 9 बुरा, खोटा, भ्रधम । है आ5, कक कट 
« छु*--ह तोय करमतासा तर, तर सुभ करम नंसाये | तोय त॑ 


६ साढ्े त्रिपथगा, साठा कर्म मिट जाये |--बां. दा 


उ०--२ कुमति घण्णी मुझ मत बसे, सुमति धकी नहीं नेहु। 
माठी करणी मां पड्यज्ष, हुं श्रवगुण मत गेहु |--वि: कु, 
७०---३ थें भ्रार्ग माठा करम किया तिशा सूं कसाइ रँ कुछ उपनो। 

| +भि. .ब्र, ५ 
छ०--४ माठी बिचारी मत मांस, छगा ने मसांण शोम ले जाय, 
सुकोमल साध । त्वत्ता उत्तारी वेहू भी ए ।--जयवांणी .. 
६ न्यूत, निम्न, भीचा (अधो) । ह क्‍ 
उ०--भारे करी भ्राफेइ तले जाय तिम जीव करम रूप भारे करी. 
साठी गति में जाय ।-- भि. ह्र. 
७ अनुचित, नाजागरज । 


] 


- ““जयवांणी 


प०--पाष्यां रो तूं पश्चज ख्ांब | सो पाठी करे कमाई हे।. 


८ भिथ्या, अशात्य, झूठा । 
९ गंदा, अ्रसश्य । 


5०--१ णे कोई देवे स्थाय री रीख, बलती देव श्रपठी भींख । 


मुख थी बोले पाठी गाक््‌ ।--ज़यवबांगी कम 
उ०--२ मुंढ़ा माँसू साठझो बोले, न गिशे थारो ने सहारी रे।. ० 
मम बी +-जयवांणी | 
१० कंजूस, सूम, कृपणा । 5. 
उ०--भूप का मोड़ साठां मठ शांत है। ईद मधवांत . ब्रवश 
श्रा्था )-लीछमणारसिहु सिसोदिया रौ गीत «७. +«. 


११ मजबूत, टेंढ़ । 


उ०-हत्तरे बात करता थकां प्वां ने तो हाथ, घालीया, -हात - 
पकड़ भ्रापके पाछे बैसांण लीनी । भाठौ दुपटा रो श्रांडी दीनी 
क्‍ क्‍ ऊपती 
१२ कठिन, कढ़ोर । 

१३ जबरदस्त, भयंकर । 

० भे०-- मद्ठी, मठा, मठो, मही, माठु, मादू । 


अल्पा०--मठोड़ी, माणीड़ी । 


महु०--माठ । 


साइंबीक-सं० प०--मंडप का उपरि कार्य-कर्तता । 


उ०--भ्रनेक गरानायक दंडनायक राजैस्वर तलवबर भाडंबीक कोट 
बिक मंत्रिं महामंत्रि'*"*/* «व से, 
वि०--मंडप संबंधी, मंडप का । 


प्ताइ--सं० पु०--१ गव, श्रभिमात । 


४०--हैंठियौ,सिर हिंदुवां, माड मेले खुमांणाँ । भादि धर संभर, द है 


: सरस हिल्‍्ली सुरतांणों ।--गु, रू, बं। हे हो 
२ ऊमरकोट राज्य का उत्तरी भाग एवं जैसल्लमेरं के दक्षिण को . 

.. : एक लम्बा-अदेदा । हा 

३ जसलसेर राज्य का एक माप । 

.. ज्रि० वि०--१ हठातू, बलातू, जबरदस्ती । . 


४ ३. 


माहधर 





।<-रन्‍_>>>«ममम»«» 


उ०--सूररा जमदाढ़ लई उश संग, लई रवि रेवत माड मलंग | 
नाग. 

रू० भे०--माढ़ । 

२ देखो 'मांड' (हू, भे.) (७-८) 


माडधर, माड्धरा-सं० स्त्री ०---जंेप्तलमे र राज्य का नाम । 


उ3उ०-->कमधज 'छाड! कीध कोपियं, माड्धरा ऊपर मच्छर । 
'धूहूड हरो धुण खग धारां, सत्र छूर्टे बछ्ीयी समर । 
-+राव छाडा रो गीत 


साडप॑च-सं० पु०--१ मुखिया, श्रग्रुश्ना, नेता । 


२ शभ्रपने बत्च या प्रभाव से पंचायती करने बाला । 


. भार्डा, माडांगी-क्रि० वि०--१ जबरदस्ती, ब्रलातु, दब्राव डालकर । 


उ०--१ तर साहिब तो रहतो न थी, पर सासरियां पम्राडडां 
राखियाँ ---ने णसी 

उ०--२ सातु मिक्ठ सहेलीयां, माडां कर मनुहार । मद पायौ म्या- 
रांम ने, ऊगायौ प्रसापार +--मयारांम दरजी री बात 

उ०--ह३ तरां रांण मांनी नहीं श्ररु यार्ने साडांणी मेलिया ने ऐ 
ठाकुर प्रजमेर श्राया --द. दा. 

उ०--इश समें रा कापुरसां (कायरां) ने बिरदाय माडांगी 
जीतिया पिण गाडो किण सूं ही खंचियो नहीं'*'' ।--बी. स. टी, 
२ मत मार कर, मन के उपरांत, न चाहते हुऐ भी । 

उ०---१ मंत्री रा बेटा रो कांम वा स्राडांणी ई करणी चावती, 
पण मन में कछस बधतो ई जावे ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ सेठांशो कांई जोर करती | उणाने माडां चुप ब्हैणों 
पड़ियो ।--फुलवाड़ी 

३ स्वतःही, श्रपत्ते श्राप । 

उ०--पाछ्ती रा सोडा सूं रात-दिन चिरात्ठियां सुण तो म्ा्डाणी 
ई म्हारा मूंडा सूं चिराक्चिया निकछे ।--फुलवाड़ी 

रू० भे०-मड, मांडहिय, मांडां, मांडांणी, मांडी, मांडे, मांडिई, 
भमांडं, मांडोणी, मांढ़ांणी, माडे, मार्ड, मार्डई | 


पाडू-सं ० पु०--१ एक प्रकार की प्राचीन ढाल जिसके दो तरफ मध्य 


में हिरत के सींग लगे होते हैं, जिनमें तेज नुक्रीले भाले लगे होते 
हैं । इससे वार भी किया जा सकता है और रक्षा भी । : 

२ देखो 'माढू' (हू, भे.) द 

उ०--जग धित्त भूठी जांशणी, मृठी भीड़ म रछ्ख । मांया मेवौ 
साहुवां, चंगा चासव चबख ।--बां. दा, 

.. छ० भे०--सादू | 

साड़े-- देखो 'मार्डां, मारडांणी' (रू, भे.) 


उ०--६ कोड़ वचन ख़ातर कियां, पातर न करे प्रीत | श्राथ देख किम 


प्रकुठीण नं, माड़े कर ले मीत ।--बां, दां. 


उ०--१ लोग अरण करी--मसुजर न पधारो । दिन-घणां हुवा सौ |. 


१६९५६ 
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माढ 


माडे सू मुजरे नूं लेथ गया ।--श्रमरत्तिह गजसींहोत री बात 


माडेचा-सं० स्त्री ०--जैसलमेर प्रदेश के भाटी वंश की एक शाखा । 
साडेची-सं० स्त्री ०-६ श्रावड़ देवी का एक नाम्म । 


२ जैसलमेर के राजवंश (भाटी राजपुत) की कन्या । 
वि० स्त्री०--जैसलमेर की, जैसलमेर सम्बन्धी । 


उ०--माडेची घरा 'भ्रना' कुछ मंडरा, वड दातार भ्रभनमा 'बीक'। 
मौड वंध्यां झायी तूं मारग, मौड वंधा संबी मंडछीक |---द. दा. 
रू० भे०--माड़ेची, माढेची । 


साडेचो-सं ० पु० (स्थी० माडेची) १ भाटी बंद की माडेचा शाखा 


का व्यक्ति | 

उ०--१ परि जिम घररि धर पोढंतो,पपाड़ तिम रिण पोढ़ेँ ख्ग 
पाणि। भाडेचो जीवतो मरतो मां शिग, मांशिग गयौ बिन्हे कल्नि- 
मांण ।--सुरतांण मांतावत री गीत 

उ०--२ भाडेचा माहेव का, देस किवाड 'किसोर'। जोड़े 'रांग' 
'मुकंद' का, श्रायां दूंद सजोर ।--रा, रू, 

२ जैसलमेर का निवासी | 


 बि०--जैसलमेर का, जैसलमेर सम्बन्धी । 
मार, साडई--देखो “मां, मार्डांणी' (रू, भे,) 


उ०--१ धके चाढ़ि कमधजां, मुलक ले लीधौ माडे। जिशा गाई 
सजि जोर और कुण कांधो बाड़े |--मे, मं, ह 

उ०--२ बिणजारो कह्यो--महारे बस पुयतां तौ में घर ईना क्‍ 
देव, पण कोई मांने जद व्है । पा ई गछे घाल देव, जिया रोती 
महें कांई करूं |--फुलवा ड़ी 

उ०--३ पल पोत गरीब हिरण री ई बारी झाई | माहई उणत 
रुकणोी पड़ियो ।--फुलवाड़ी क्‍ 

3०-7४ पातसाह खातर राख तो पे सगछा रजवाड़ां ने प्रा 
खातर राखणी पड़े ।--फुल्न वाड़ी 


3उ०--* पण श्राज भ्रो जबरो मितख धकियौ, म्हने देखने डगडग 
हंस | इंण में कों न कीं चाछो जरूर है। चीतो माडेई धीमी पड़- 


उयी ।--फुलवाड़ी 
साह-सं ० पु०--१ हठ, बहस, हां-तां । _ हक 

उ०--ताहरां हाथी मंगाय नजर कियौ । तांहरा कंवरजी कहो - 

हाथी रो मोल फुरमाबी। नायक कह्यौ-कोई लेवां नहीं। यूं. 


घरणा। माह हुवी ।--पलक दरियाव री बात 
२ देखो 'माड' (हू. भे,) द 
उ०--उतारत नीर खक्ां प्रवगाढ़ | महाबक्त नीर चढावत भाह। हा 


॥ 


३ देखी 'मांड' (छू, भे.) (७-५) 08 58 ः 
उ०--खलोका धुणी पाठ दुरगा सुणावै, गुणी प्राढ़ है राग सौभांगे 
गावे +--मे, मं, | 8 


भाहराद्ात १६६० 
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माठराछात-सं० पु०--जैसलमेर का राजा । 
२ भादी वंश का क्षत्रिय । 

साठव, माढ्वौ--देखों माह (हू भें.) 
उ०--१ भारी श्रग उगे रा भारत, हैकएण जीभ प्रताप हुवा । मन 
मिल्औियोड़ा तिकां माढवां, जीभ करे खिणमांह जुबा |-“बां, दा, 
उ०--२ तू ऊंचा खेंचे ति्क, जग ऊंचा होय जाय । मन खांचे तू 
माढवा, लिरके रसातछ जाय ।--ऊ, का, 

०--३ जणां ही सं जड़ियोह, मद गाढी करि माढठवा । पारस 

खुल पड़ियोह, रोयां मिले न राजिया ।--किरपाराम 


 भाढांणी--देखों 'माडां, मार्डाणी' (रू, भे,) 
3०--सू रख 'कांन्है! सकत न मांती, बीरोटरीं बस्तांसी । व्है पिहे- 
. -हप आछूटी हाथक्र, मार लियो प्ाढ़ांणी ।--इंद्रकुमारी बाई 
माढी-सं० स्त्री०--पत्तों के अन्दर की नशा । 
माहू-सं० पु०--६ मानक, मनुष्य, भ्रादमी । 


प०--हिछ मिक्त सब से हालणों, गहरा प्रातम ग्यांत.। दुनियां में 


बस दीहुड़ा, माहू तूं मिक्रमांत ।--बबा. दा, 

8०--२ चंग्े साहू घर रह्मयां, ए तीन भ्रवगुण होय । कपड़ा फार्ट 
रिण वध, नांम न जांण कोय ।--जंगदेव पंवार री बात 

२ भिन्न, दोत्त, यार, प्रेमी । 


3०--१ श्राक्स' मरडइ अंगतई, भ्रावद बहू बंगाई। साहू ऊर्परि 


माहझ, मत मरडी-त्तह जाई ।--गा कां, प्र, 
. ू० भे०>-माड्ु, साढव, माढवो, माहू। 


मादेखी--देखो 'माडेची” (रू, भें.) क्‍ 
.. छ०---माढ़ेंची सोंधे महिप, पाड़ेची खक पंथ । काहेची दुख कवि- 
जगणां, दाढ़ेची रिम दंत ।--बालाबक्ष बारहठ - 
माणों, माबौ-क्रि० स० [संग मा] १ समानता।. (उ.२.) 
.. 3०--कांमी कल्नि में आय की, आप मांहि न. साय । श्रगिक्तो बोज 
... मं उत्तरियौ, श्रौर गयी उठाय ।--स्री हरिरामदासजी महाराज 
.. ४ निभवा; निर्वाह होना, खटना । . 
.:.... ॥ सहन होनों, बर्दादित होता । ... 
3०--जिकी बात प्राची रा भ्रधीस दूजा कुमार सुजासाहु रा छर 
_ में ने माई ।- वं. भा 
« ४० हजम होता, पचना । 


४ +-मांही भांहि घियया आपी ऊलटि भ्रंग न साथ । ीजु तेडी है 


.... सारथि रितुपरणा रा घिरिं. जाये ।+--नक्ारूपांत 
.... माणहार, हारो (हारी), माणियौ--वि० | 

... आपयोड़ौ--भू० का० कृ० । दा 

5. मझाईजणी, भाईजबौं--भाव बा०।. - 
-... मांवणो, सावबो--रू० भेज । बे 
मातेंग-सं० पु० [सं०] (स्त्री० मातंगी) १ हाथी, गज । 


(श्र, सा. , डि. सां, सा,, ता, डि, को; हू, ना, भा.) | / 





मात 


४०-९१ छती तूं सती भूषती बच्छ छोणी, गती मत्त भात॑। तू 
हुंत। गोणी ।--में, म, 

उ०--२ शभ्रावीर्या अलज8 घरणुह़, भाकृस मांहह गंग । रैलिग्राविउ . 
रंक-घरि, मद-मातउ सातंग ।--मा, का, प्र« 

उ०--है मधु मद ज्ावति मंद गति मल्हपति । मवोनमत्त मारुत 
मातंगे ।--बेलि 

२ इन्द्र के हाथी का माम, ऐरावत । (नां, मा.) 

३ पीपल, भ्रश्वत्थ । 

४ संवत्तेक, मेध ! 

४ एक ताग का साझ । 

६ चांडाल, दवपच, हरिजन' । 

७ किरात्त, शुद्र | 

५ एक राक्षस का ताम जो कश्यप एवं खद्या का पुत्र था। 

ह बार, व नक्षत्रों सम्बन्धी २८ योगों में से चोबीसर्वां योग । 

१० देखो 'मतंग! (५) (कू. भें.) 

रू० भै०--मात्तंग । 


सातंगधू-सं ० पु० [सं० मातंग+- राज० ध्‌ - मस्तक] गणेश, गजातत । 


(डि.को.) 


मातंगपर-सं ० पु० [सं० मातंग--पुर | हस्तिनापुर, दिंल्‍ली । 


प०--विच साचोर भीलपुर वासी, 'सीहा' हरे मताडे सेक । 
सातंगपुर कटकां मरवार्ड, धणियां ताय छीलविया धंक । क्‍ 
“-“राव तीडा रौ गीत 


मातंगर-सं ० पु०--हाभी, गज । .ः 
गात॑गी-सं० स्त्री० [सं०] १ कश्यप एवं क्रीधवशा को तो कन्याश्रों में 


से एक | हसने हाथियों को जन्म दिया । 

२ वसिष्ठ की पत्नी । 

३ पार्वती, गिरिजा । (भ्र, मा.) 

उ०--मात रमा सुण बात, कर जोड़े वंदतत करूं। हो मातंगी मात 
हैँ छू' सेवग रावक्रो ।--गज-उद्घार 

४ दस महाविद्याश्रों में से नथीं महाविद्या' ! (तांतजिक) 

५ चंडाल जाति की स्त्री । द 


. ६ विजिया, भंग । 


सं० पु०---७ हाथी । 
उ०--शोड़ वीर घंटा घोक भातंगी ताजांन वाह्ही, रोड़े बीज 


 विख्रमी वाजांन वाढछों रीठ ।--हुक्मी चंद खिड़ियो 
| मात॑-सं० स्त्री० [श्र०] १ हार, पराजय । 


उ०--पणशा उठ ई उशतने मात खाबणी पड़ती ।--रातवासी 
क्रि० प्र०--क रणी, सावणी, होशी । 


.. २ हस्ती, सामथ्यं । 
3०--१ चतुर किंहाँ तू चातरधी, बर्कजु श्रईसी बात । हम मूँ.. 
_. डरे जो सुर परसुर/ मानव केही मात ।--प,च. चौ 


३६६१ मातमपुरसी 


उ०--२ दीठी प्रिव पुरी किसूं राजा दिश्ल, मानुसां तणी तखत 
कइ्ट मात । इंद्रा पुरी हुता रथ भावइ, जीवन तणी करेवा जात । 
“-महाँदेव पारवती री वेलि 
३ गेहूं के झ्ाटे को भून कर उसमें गुड़ की चासती मिलाकर बनाथा 
जाने वाला एक खाद्य पदार्थ । 
रू० भे०--मातर । 
घधि०--१ नगण्य । 
उ०--अश्रश्नत ईख रस शभ्राखां, भरिया कुंड तणाइ तद सात । उख् 
माह इसी मो श्राचरतां, ब्रहमंड तणी जांशिजइ वात । 
ु “महादेव पारवती री वेलि 
२ देखो 'माता' (छू भे,) (श्र, मा., हू. ता, मा.) 
उ०--९ बंदवीर बजरंग कीसबर मंगक्॒कारी, समर सांत' सरसती 
विमक कविता विसतारी ।--र. छ... 
डेंड+++रे मोनू सुगंध सोनू मिंछया, बछिहारी इणा बात री। 
सारवात सकतति (इंदर' सुरणों, महिमा करन पसात री (में. मं 
उ०--३ देवी मात जांनिसुरी ब्रन्न मेहा, देवी देव चांमुंड संख्याति 
देहा ।--दैवि 
उ०--४ देव कहा धन मात देवकी | कुस् नीपता नंद कुमार । 
ः . >ह. मां, मा. 
उ०--४ पद्मरथ ब्रपति हो लाल, नंदन गुण निलयी । मांत सर- 
सत्ती ही लाल विजया कंत जयी ।--वि. कु. 
उ०--६ विनां नीर जहां कंवकछ है, विन विरखा वरसाक्ृ । विना 
पास जहां रुत है, मात्त पिता विन बाद्ध | 
मा +ल्रीहरिरांमदासजी महाराज 
५ देखो 'मात्र' (रू, भे.) 
3०--१ धशरी तशों छुछ श्रोपण धारां। 'म्रत तिल भात गिणां 
झरि मारां ।--रा, रू 
उ०--२ जुध सहस ग्रुणा खछ मित्ठे जात । मन गिर्णी तिकां नूं 
त्रिणह मात ।--वि. स॑ 
०--३ एकगशा ने हुलरायों नहीं कन्हैया | गोद न खिलायौ खंणा 
मात रे |>जयपवांशी 
उछ०--४ सत्र ग्राह ग्राप्ती, गयों हब सारा। रती मात हाथी, रही 
संड बारा +--भगतमात् 
5६ देखो 'मात्रा' (छ, भे.) 


उ०--१ मुण पाय दह मात दीपवकक सुखदात । जीहा प्रठंजांम संभार | 


स्नीरंम ।--र, जे. प्र 


उ०--२ ग्रुणपचास कारतिक, उत्तरते बरसात । ग्रायी खेजड़ले 
भ्रसुर, मेछ परवजण प्रात१--रा, छू _ 
देखो माता (छू, भें). - (3, २.) 


उ०--१ जिणि कोकिलि क्रीडा कीधी चुतवनि, तेह किम लागइ 
पल्लांस सनि, जु मधुकर म्ातउ मालती परिमल पूरि,'" |--व. स. 
उ०--२ तांम हछ्ति भदि मातठ गाजइ। जांम केसरि मसिनाद न 
वाजइ ।--प्ालियूरि,. 

मातजायौ--देखों 'माजायों । 
उ०--विलल्‍ली से नूरदी नवाब चालि श्राया। भाई प्रवदू्ांत को 
मातजायौं ।--शि, व 


मातबर-वि० [श्र० मोतबर] जिसका विश्वास या ऐतबार किया जाय, 


विश्वनीय । 
3उ०--१ हाडा रा मातबर मांशणस झाया | 
>>गौड़ गोपाकछदास: री वारता 


ध४०--२ इतरे दोय मातबर मांणस श्राइया जे सताब पधारो फेर 
खास धवकों लेय ग्रावमी निराठ जेहुत लाइयी 

“मारवाड़ रा भ्रमरावां री वारता 
२ सम्पन्न धनाढ़थ | 
उ०--खींबसर गांव में तो कांईं पा पड़ोस रा गावां में ई कोई 
मातबर करसो इसी नहीं हो के जो सेठां रौ देणंदार नहीं «है 
ः -यरातवासों 
३ प्रतिष्ठित, प्रभावशाली, सज्जन । 
उ०->-तद बटुवाँ रा मांणास मातबर सम्हाँ श्राइया । 


“ठाकुर जेतसी री बारता . 


४ ग्रॉन-बांन वाला, प्रतिभाशाली, पोरुसशाली । 
उ०->-गोपाछदास कही जे पच्चीस ही लेवी तो मांणपत दोय मात- 
र॒ राखो ।--भौड़ गौपालछदास रो वारता 
रू० भे०--मातवर । श विद 
भातबरी-सं० स्क्रो० [अ० मो'तबरी ] १ 'मातबर” होने की दकह्ा या 
भाव।. २ विश्वसनीयता । 9 अं 
३ साहुकारोी ॥ ४ गंभीरता। 
सातनत्रो [सं० महात्मा| वह जन ग्रति जो शादी कर लेता है । 
पातभोम--देखो 'माशिभूमि' (छ, भें.) 
मातम-सं० पु० [फा०] १ मृतक के पीछे किया जाने वाला शोक । 
२ दुख, गम । 
३ देखो 'महांतर्मा (छू, मे ) 


मातसप रसी, मातप्रपोसी+सं ० स्त्री०.[फा० मातम्पुर्सी] मृतक के पीछे - 


शोकाकुल व्यक्तियों को दी जाने वाली सांत्वना। झौकाकुल व्य-- 


. क्तियों के सामने प्रगेठ की जाने वाली सहानुभूति ॥__ 7 
. छ०--१ बखंतंसिहजी समायां री. मातमप्रसी कराई, पंच मिंकिया... -. 
- बात कीबी ।--मारवाड़ रा प्रमरावां री वारता 2 
-8०--२ पीछे करमचंद ती समायो । तद महाराजा फेर मातिम-...... 


| - पोसी न उशां री हवेली पंधारिया |--द, दा. . . 


मातम 


आिण।तजज- लॉ िकिज जज 
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भातमभा--देखी महात्मा (छू, भे.) 
उ०--साधु भातता उन चेली मूंड लियो। मातपा जी रे शड़- 
खँजी जांठो हो ।--फुलचाड़ी 


मातमौ-वि० [फा०]) १ शोक सम्बन्धी, शोक सूघरक । 
उ०--चोपदार के मारफत रुघताथ सह से मिलने का हरावा किया । 
उसमें साल भर पहले श्रोरत के मरते की भातंमी का बहाना 
लिया ।--दुरग्रावत्त बारहूठ 
२ देखो 'मातमपोसी' । 
उ०--पीछे करमचंद बछावत रे धरे मातमी मूं गया |--द, दा, 
: मातमुख-वि०--६ श्रालसी, सुस्त । 
. ४ मूर्ख, मूढ, जड़मति ।. (डि. को.) 
भातर--१ देखो 'आान्न! (रू, भे.) 
3०--१ तिल मातर भीत न बीत तणीं, थंभि हालत भ्रपग्नकियां 
हथणी ।--में, म॑ 
उ०--२ प्रभाकर प्रांशिय मातर प्राण । विभाकर वांणिय ते 
तिरवांण ।-ऊ का 
२ देखो 'मात्रका' (रू, भें.) 
छउ०-श्रावित्य रसोद तपह, चंद्रमा घड़ी घड़ी भअ्रम्नत भरई, यभ 
पांखी वहुइ, सात समुद्र मांजसउं करावइ, मातर आरती ऊतारइ, 
विस्वकरम्मा स्रगार करावईं''" '"* ।--वं. स. 
३ देखो 'माता [रू भें.) द 
उ०्--भ्राज मातर भोम रोप्रोरशी खेंचीज रहो है, श्र महू 
जांणती थकी मूंडी लुकांय में बढ़ें तौ म्हारी मौत तो व्है चुकी । 


४ देखी 'मात्रा' (रू भे.)| 
५ देखों मात! (सं० स्त्री० ३) (रू, भे.) 
. भातरा-सं० स्त्री7--१ धन, दौलत, क्षम्पत्ति। 

.  उ०--प्राबिया श्रसंक दक्क लिया अभ्रधरात रा, जिका 'उदो' कंबर 
.. दममांसी जात रा। मार उदियानयर लूट ली मातरा, पके गया 
... रांण जगमिदरा श्रात रा ।--स्पांमंजी बारहठ 

. २ देखो 'मात्रा' (रू, भे.) 

... . ३ देखों 'भाता' (रू. भे.) 
_ सातरो-सं० पु०--मूत्र, पैशाब । (जैन) 
..  3०--बिस्टा ने बली मातरो ए नाक तणी मल बेल | बाय पित्त 
... सल्ेत्र॒माए सुक्र.लोही रांध चेल ।--जयबांणी 
मात, मातलि-सं० १० [सं० मातलि] १. महावत । 


उ०--१ हींसलों: भरतां अ्रपलां हूंत, फ्रंगछ्ां सत्ां श्रापक्रां कंत । 


पत्थर ढह्लां मातव्लां पील ।-डरं-ब््ां इक्वां बरघत्ं डील |. “- 
| | बाक शछ्, जे 


उ०--२ कटक, नाथ्य गंधरव हय गण ब्रखभ रथ पदाति रुपक 
तणां स्वामी नील जणां रिद्वंजतत हरि एरावश सातलि दांमिद्ठी 


१९९९ 


. >>रातवासो | 


माता 
ि महल रब न ीज.2 तल ओ कक आर हक कलह 23 22 हि अल कम 
हरिणेगमेल्ली सरवंगि सब्चाह पेहिरि, द्रढ़ कर्ता बंधि, धनुस्ि भुणु 
चडाघी रहा, * * |--चव. स, 
९ इन्द्र का सारथी, रथवान । 
छ० भे०--मातुलि । 


माहलीक्ष-सं ० पु+ [सं | मत्य॒न्ली कक || १ मत्युलोक मनुष्यलोक । 
२ पातुभूति, अन्मप्ूभि । 
सातवट, सातवदि--देखो 'मंधाधदि!' (छू, शै,) 
सातवर--देखो 'मातबर' (छ, भे ) 
उ०--तंद हरदांन राजा सं श्रज कीवी शरीर बोल्यौ--प्रादमी : 
दोष कोई मातवर दूजा साथे देवी ।--पलक वरियाव री बात... 
माता-सं० स्त्री० [सं० मातृ] १ जन्म देने वाली मां, जननी, अंबा । 
गा 
उ०--सो सपृत्त हुवे सो ती पिया माता रा यत्स कर प्रनें कपूत .. 
हुयी ते उंधा प्रंवला बोल | माता ने रंडकारा री गाल बोले । 
“+भि, हर, . 
२ माता के स्थान पर मात्री जाते वाली स्त्री । जी 
स०--ज्यूं दया रा धणी तो भगवांन ते तो मुक्ति गया | लारे साध. 
ल्लावक सपुत ते ती वया माता रा यत्ता करे । श्रने थां जिसा कपृत. 
प्रग्टिया सो रांड २ कहि ते बोलावी (--भशि. द्र, 
३ श्रावरणीय या वद्धा स्त्री । 
४ पार्वति ।. 
५ दुर्गा, देवी, शक्ति । 
उ०--९१ एक कांती वडो काच, दूजे कांमी राम लिछमणा री छड़ी... 
तसबीर श्रर तीजै-चौथे पाखां में माताजी भेजी प्रापरी सीबी में... 
खप्पर खोले वैठथा है ।--दसदोख द 
उ०--२ धिर बींलोचिसथान, थांत, घवक्का गिर थाबे | पोहो 
साता दीप हूं, ऊठ माता नित श्रावे ।--में, मं. 
६ लक्ष्मी । ७ गौ। 
पर पृथ्वी, भूमि । 
९ दौलत, धन ! 
१० शीतला या चेचक सामक रोग 
- 3०->-गाला मार्थ मोकका सक्ष, जबाड़ा बेव्योड़ा | सूकौ श्रर ठाह्ी ... 
चेरों साता रा वणण चैंक्योड़ा |---दसदोख । हा 
११ नव दुर्गाएँ । 
१२ इन्द्र वाणी । 
. १३ जठामात्ती। हु 
रू० भे०--मन्नि, मांइ, मांई, माय, माह, माई, माईय, माईया, 
.. मा, मा, मात, मातर, मातरा, गातु, मात्रई, माय, माय। .. 
. माया, माया । 


.. अह्पा०--मांयड़ी, मायली, मांवड़ी, माइडी, माउड़ी, धायहइ; मायड़ी। 


“  मायड़ी, मावड़ली, माबड़ी, भाबडी । 


सातामता ३६९९२ 
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भातो 





मह०--मवड़, माता, मायौ । 


मातामता-क्ि० वि०--घुमते-फिरते । 
उ०--इये भांत मातामता श्र सुधार रे भ्राया ।--चौबोली 

साताप्रह-सं० पु० [सं०] (स्त्री० मातामही) माता का पिछ्ता, घातता । 
घ०--तिण समय मंडोवरेस प्रतिहार नाहुरराज तोमरावतंस्तरो 
प्रसाद लेख दिली श्रायौ भ्रर मातामहु री सभा रे अ्रंतर दोहिन्न 
कुमार प्रथ्वीराज नूं देखि मोद पायो ।--बं. भा, 

मात्ीगीठ-सं० स्त्री०-- वह बड़ी दावत या गोष्ठी जिसमें सभी प्रकार के 
भोजन बने हों 

 छ०--करे गरक दुजी कोटडियांँ, पाव घिरत ने जणां पचास । 

भूप 'अनोप' तखी भुंजायां, मातीगोठा बारे ई मास । 

--नींबज साहब प्रनोपति|ह री गीत 
मातीमुरगी-सं० स्त्री०--१ धनवान व्यक्ति, सम्पन्न व्यक्ति । (व्यंग्य) 
मातु-देखो 'माता' (छू. भे ) 

०--पुन चेंत श्रासोज रा स्वेत पाखां, लुक मातु नूं जातरी लोक 
लाखां ।--में. म 
मातुछ, मातुल-सं० पु० [सं० मातुलः] १ माता का भाई, मामा । 
उ०--६ निरख छूटे रिपु ग्रह ससिनंदण । कु७ मातुष्ठ सुख भ्ररी 
निकंदण । राजभवन सुरूगुर सुभ राज । विसव एक छ्र श्रांए 


विराज ।--रा, रू, 
उ०--२ चर्व न्रप जायछ व्याकुछ साज । रह्यी रणा मंदर भातुल' 
राज 4॑-पा, प्र 


२ धतूरे का पौधा | 
३ एक सर्प विशेष । 
छ० भे०--मातुलि । 
सातुलि--१ देखो 'मातलि' (रू. भे.) (प्र. मा., तां. सा.) 
.. २ देखो 'मातुल' (रू भे) 
सातै--देखो 'माथे' (रू. भे.) 
मातेत-सं० पु० [आअ० मातहत] १ अ्रधीनस्थ कर्मचारी । 
२ हाथ के नीचे कार्य करते बाला व्यक्ति, सहायक । . 
वि०--१ प्राज्ञाधीन रहने वाला । 
२ पराधीन । 
मातेती-सं० स्त्री० [अ्र० मातहती | १ मातहत' होने की दक्षा, श्रवस्था 
या भाव । 
२ अ्रधीनता । 
.. म्ञातै--देखो 'भाथे! (छू. भे.) क्‍ 
.. म्ातौ-वि» [सं» मत्त] (स्त्री० माती) १ मोटा-ताजा, स्थुल-काय । 


 ०--अधिक करइ झावाज रे, राता माता रे हस्ती घूमता रे। .. 


२ हुए-पुष्ठ, तंदुर्स्त । 





न्‍नूं बराबर दीसता, तूं एहवा रिखभ भ्रांण रे !-- जयवांणी 

३ मस्त, उनन्‍्मस, मतवाला । 

उ०--१ निसि पति नारी मोहन गारी, रोहरिण रंग रातौ | प्रभु 
करणी परणी तजि तरुणी, भ्रदुभुत गुण करि भातौ |--वि. कु, 
उ०--२ तुरां तो मेछ॒वा लोह तातो । मरेवा तणी होडरो कोड़ 
माता । वरस्सोह वध्धावरक्क श्रांक श्राडो, लखे थाट जांनी हुम्नो 
भीम' लाडोी ।--ग़ु. रू, ब॑ 


उ०--३ ताईयां सेमि बाड़ी बिच 'ऊद तण, मधप रंगि रमे प्रेत 

मातों |--तैजसिंह सेखावत रो गीत | 

४ मद-मस्त, नश्षे में धुल, गक॑, लीन । 

उ०--१ हरि रस पीया जांशिय, सो मतवाक्का होय | मद रस का 
साता फिरें, 'हरीया' चित्त न कोय /--श्नी हरिशांमदासजी महाराज 
उ०--२ पीवी पिलाव रांम रस, माता है हुसियार । दादू रस पीवे 


- घणां, औरों को उपकार ।--दादूबांणी 


५ घायन । 
६ अभिमानी, अ्रहंंकारी, गर्वाला । 


उ०--उच्च जाति मंद एक महाकुल मद सूं माती । लाभ तर भद 
लोल, तेम तप मद सु ताती ।--ध. व. प्रं, 

७ प्रसन्न, खुश । 

८ बहुत दिनों तक पड़े रहने के कारण सड्डांघ देने वाला, बदबू 
दार। (घृतं, तेल भ्रादि) 

९ बलवान, शक्तिशाली । 

१० भयंकर, भयातक ॥ 

उ3०-- १९ घोम पिड़ वरछियों वेध मातौं धरा। खार खुद रांम _ 


रिण हाथ लागा खरा । पांख तज मेलिया मांण हुय पाधरा । भि्ले 
बहुबाट ग्या थाट मंडोवरा (-द. दा, 


उ०--१ धिखि सोर घुवर धृंवा-धार । भाव्नत मित्र तब भ्रंधकार। 


रांमायण भारथ रुप सुद्ध । जोधपुर भातों खुरम जुद्ध । 


गु. रू, ब॑, 
११ जबरदस्त, जोरदार । 


उ०--भातुर दहुं भ्रागरे भ्राया, दहु दिस काक भरी दरसाया।.. 


पर 'मुहकम जिम लख पहुातो, महाप्रछ् असुरां घर मातो | 


पल दा, रह, | 
3०--२ बस मांस कादम गे  असत परवत्न व; रधिर मिक्ठ 
संरतंपत हुआ रातो । अजोध्यानाथ दसमाथ रांवण शझडग, महा वे 


ओर भाराथ म्ातो ।--र. ऊ, 
. ११ सघन, धत्ता, गहरा । द ५ 
5. छ०--६ कम बीय ससि-कका, कहां बडती जग बंद, कलाहीण : ... 
. खछ हुवे, जेम निस पूनिम चंदे । भुज विसाक्र . लंकांक, बरंशे हे हा | 
3 .. भाव्ठाहुछ सुंदर । भरि घात॑ भाद्वे जांणि ऊगो भासंकर ॥ कप 

उ०--धवला ने पाता घणां, बले छोटी .सिगड़ियाँ जाँणु रे लाल | | मे आज कहर मी 


मांतंग 


.- ० भे०--मातठ, माथौ । 


.... जीँण णछ् वादछ गरजित |--गु. रू, 


सात्रक-सं ० पु० [सं०] माता का भाई, मामा । 
मात्रका-सं० स्त्री ० [सं० मातृका | १ अ्रंधकासुर का लहु चूसते के क्‍ 
शिव द्वारा. उत्पन्न सतत मातृकाएं-- ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, 


उ०---२ आप सुख ग्रीखम मिरखतां वधि बरसात विलास । मातो 
कादंब भेदती, प्रायी भाद्रव मास ।-- २५ छू, 

१३ तेज, तीर, उग्र । 

उ०--१ एक भमहुरत सार भाड़, माती तातधी बाण । लगा हाथी 
भार, यां बगा आारांण |---रा. रू, 

उ०--२ दुहु दक हालोहछ सबक, दुहुं दक्क घुरे दर्मांम। दंग 
मातो दुहुं वां, दृहुवे कोस मुर्कांम ।--भरु. छे. ब॑, 

७०---) मातों धूम मुरद्धरा, तातो जोस कटक्क। 'सोनंग' रात्तो 
वेध लख, जातौ ग्राह भटक्लू ।--रा. रू. 

१४ बहुत, अधिक, भारी | क्‍ 

उ०>>मिल्ले ताछ ताती, धका-धोम सातौ । हिल रक्त खाल, मदी 
जांण नाछं ।--ग्रु रू. बं, 


१५४ देखो 'माता' (महु, रू. भें 

०--चंद्रा बदनी रे चा।रित्त चुकव्य उ सुख विश्वस॒इ दिस रातों जी 
इक दिन गोखइ रमत3 सौगठद, तब दीठ3उ निज मातो जी । 
ि ज्स, कु 
प्रारंश--देखो 'सातंव' (रू, भै,) 
उ०--वर तुरंग उत्तंग कण साकति विराजित । मदोमत्त मासंग 


साम्र-श्रव्य० [सं०] १ कैवक्‍ल, सिर्फ । ः 

 उ०--१ बरी बर मे बीत्तर, बिता हिसे ही बंक' । राह ग्रहै राकेस 
. नं, मभ सिर मात्र तिसंक ।--बाँ, दा. द 
_... उघ०--२ डोढौ पड़दो देखिये, सूमां घर. सिवाय। भीतर णम 
5 - किकर बिता, जीव मात्र नह जाय ।--बां, दा. 


. .छ०-- है ढेंढार मैं स्वांदी भीखणजी पास ज्ावगी चरचा करवा 
.. श्राया ? बोल्या मुप्ती नें तार मात्र वस्त्र राखणी नहीं ।--भि. 


. ९ समात, भर । ... द 
..  उ०--तुही हाथ लें सुछ् सादुछ हककी | ्रणां मान्न तू सुक्त राछात्र 
. तबेकी ।--मे, में द 
8० शै०--मत, मत्त, सात, मातर । 
३ देखो 'प्लाता' (छः, भे.) 


ः द ह _छ०--६ वेजक में लखण क्यूं ही नहीं। मात्र ई था चुकी । तर॑ बैजक 
.. . मूँ भाटियां मारि परी काढ़ियौ ।--नेणसी 


९ हे उ०--निर ग्रंथ तशुव साट3, दीवालीनउ तेज । सात्रे ई न हेज,'** 


>--वं, स, 


बाराही, नाराप्िही, वष्णावी, ऐम्द्री । 


वि९-वि०--ये म्रातृकाएं. झेपकासुर का लहू चुतते के बाद पृथ्वी पर. 


. १६९४ 


-११ तत्व । ः 
.. १३ संगीत में ताल का तिद्चित भाग । 





मात्रा 


पल 


के प्राणियों का लहू चूसने लगी तब इन पर नियन्‍्ञण करने के 
लिये शिव मे मूपिहू का तिमारिण किया ससने अपने जिव्हादि पश्ब- 
यों से बत्तीस अन्य मातुकाश्नों का तिर्माण किया जिससे सारी. 
व्यवस्था ठीक हो गई । तदनन्तर शिव ने इस मातृकाशों को लोक 
संरक्षणा का कार्य सौंप दिया। महाभारत एवं पुराणों में उक्त सप्त 
मातुकाओं के श्रतिरिक्त मिम्मलिखित श्रत्य मातृकाओ्रों का भरी 
उल्लेख मिलता है :--१ श्रष्ट मातुका--ब्नाह्मी, माहेश्वरी, चंडी, 


_बाराही, बेष्णीवी, कौपारी, चाभुण्डा एवं चॉधिका। २ सप्त द 
शिशु मातृका--काकी, हलिमा, रुद्रा, बुहली, श्रार्या, पलाला एवं * 


मिन्ना । 8 श्रष्टावश मातृका--वित्तता, पूतना, बाष्ठा, पिशाची, 
प्रदिति (रेवली), मुखमण्डिका, दिति, सुरभि, शकुति, सरमा, कदू, 
घिलीनगर्भा, करंजनीलया, धान्नी, लौहितायति, भआरार्या श्रादि। 
४ चौवहू मातुका--गौरी, पद्मा, शी, मेधा, सावित्री, विजया, 
जया, देवसेना, स्वधा, स्थाह्ा, धुति, पुष्टि, तुष्टि, एवं 'कुलदेवी जो 
हरेक व्यक्ति की भलग श्ल्ग होती है । 

तांत्रिक साधना की भी ये ही मातकाएं हैं तथा।विवाह में भी इन्हीं 
मातुकाओ्रों को पृणा की जाती है । 

२ देवी, देवमाता । 

३ झार्यमा नामक शभ्रादित्य की पत्नी । 


से० पु०--४ तांत्रिक यंत्र विज्येष । 


. # यंत्र में लिखे जाने वाले प्रक्षर या थर्णा । 


झू० भै०--मात्र, मात्रिक, मात्रिका; गायां । 


सात्रभोप्त-देखो 'मात्रिभूमि! (, भे.) द 
मात्रा-सं० सन्नी० [सं०] १ नाप या तौल के हिसाब से कोई एक 


निए्चित परिभाण, मिकदार । 

२ तोप या तील करने का उपकरशा । 
किसी भ्रक्षर या व्यंजन के श्रागे-्पीछिे थ तीचे-ऊपर लगते वाला 

स्वर चिन्ह । क्‍ 

४ छलन्द शास्त्र के भनुसार कल् या कला जिसके समूह या निश्चित 

संख्या से किसी छुल्द का निर्माण या गठन होता है. । 

ज्यं--चोदह सात्राश्रों रो छंद | 

५ परिमारणा, संख्या । 

६ श्रीषधि का एक बार में लिया जाते वाला श्रंश, खुराक ! 

७ अं, भाग । द 

प कर, श्रणु। 

९ पल, लहमा' | 

१० घन, सम्पत्ति । 

१९ शाक्ति, बल |. 


१४ स्वर के उच्चारण में लगते वालां संगय। 


हे १४ संगीत में गीत. भौर वाद्य में समय का लिरूपख । क्‍ 


प्तान्ति 


३६६५ 


भाथार वो क्‍ 
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१६ कान की बाली । 

१७ एक आशभृषणा, रत्न । 

रू० भे०--मत, मंत्त, मात, मातर, मातरा । 
सातन्रि-वि० स्प्री० [सं०ण मातृ ] माता की, माता सम्बन्धी । 


सान्रिक-वि० [सं०] १ मात्रा सम्बन्धी, मात्रा का । 
सं० पु०--२ मात्राओ्नों से बनते वाला छुन्द । 
३ देखो 'मात्रक (रू, भें.) 

सान्रिका--देखो 'मात्रका (रे. भे,) 

मात्रिभाखा, मात्रिभासा-सं० स्त्री० [सं० मातृभाषा] १ माता द्वारा 
बोली जाने वाली भाषा, जिसे बालक माता की गोद में सीखता है ! 
२ वह भाषा जो श्रपने देश या मातृश्रुमि में बोली जाती है 
राष्ट्रीय भाषा । 

मात्रिभूमि-सं० स्त्री० [सं० मातृ-भूमि] वह स्थान जहां जन्म हुआ हो 
स्वदेश । 
रू० भें०--मातभोम, सात्रभोम । 

सात्रिरिस्द-सं० पु० [सं० मातृ-रिष्ठ| अशुभ लग्न में संतान जन्म ने के 
कारण माता-पिता पर आने वाला संकट का एक दोष । 

द (फलित ज्योतिष) 

भात्रीमुख-सं० १० [सं० मातृ-मुक्त:] मूढ़ या मूखंजन | (भ्र, मा, ) 

साथ-- १ देखों 'माथी” (मह्‌., रू, भे.) 
ए०--कुद्ष अनेक करे मिण सुधारे काय ने । नांमतो साथ दरमाथ 
रघुनाथ ने ।--र. ज, प्र. 
२ देखो 'मार्थ! (छ, भे.) 

भाथइ--देखो 'मार्थ! (रू, भे.) 

.. छ०७-+॥ मांडिया उतबंग जियद द्र भाधइ, सांम जपंता एक सिमंख। 

>-महादेव पारवती री वेलि 

उु०--२ श्राया परधांन भ्रागछे ईस्वर | गिर माथइ बइठउ गिर- 
भेर |--महादेव पांरवती री वेलि 

साथइथौ--देखो 'माथो' (अ्रहपा,, रू. भे.) 


उ०-तायी मूमल माथईयौ रे मेट स्‌ं हांजी रे कडीये रे । रालया 


मुमलड़ी केसड़ा, म्हांरी जग मीठी मुमल ।--लौ, गी 
माथड--देखो 'माथो'।. (४, र. द 

उ०--एकंतर ताप सीयठ दाहू, उसंघ बिशण जायइ थइं माहु। 

दूखंइ नहीं मय पग गोडठ, नित नांम जप ज्लीनाकउड़उ । 

| * ; ' ह “-हों+ कु 

माथड़ो--देखो 'मांथो' (अल्प, छ, भे,) .. 
साथणी--देखो 'मथणी' (रू, भे,) 
साथलियो--देखो 'माथौ (ग्रल्पा., रू, भे.) 


उ०--नहायी मूंमल माथलियौ रेमेट सूं हांजी रे कड़ियां तो 


रालया मूपल केसड़ा म्हेारी जगमीठी मूमल, हाले नी श्रे झालीज॑ 
र देस ।--- 


प्ताथसरो, साधाश्नरो--देखो 'माथासरौ' (छ. भे.] 

मसाथाकर-क्रिं० वि०--ऊपर होकर, ऊपर से । 
उ०--लुगायां, टावर प्र बृढ़ा-ठाडा सुणियों जका रो ई मांथो भर 
डील सुन्न व्हैगों, जांण बांर॑ माथाकर वां ण वैगी वहै ज्यूं । 

--फुलबाड़ी 

माथाधोवण, माथांन/वण-सं० पु० [सं० मस्तक + घावते, मस्तक --- 
स्नान] १ प्रसव के कुछ दिन बाद किसी शुभ दिस को किया जाने 
वाला प्रसृता का स्नान । 
२ घी और छाछ मिला हुप्ना प्र धोने का पात्ती । 

माथापच, साथापच्ची, साथाफोड़, माथाफोड़ी-सं० स्त्री०---१ किसी 
कार्य के लिये किया जाने वाला विमांगी श्षम, मगज-पश्ची 
पघ्रिरपच्ची । 


3उ०--दरवाजा सूमा तर, मूढ़ीं तणा हियाहू | खुलिया साथापत्र 
कियां, मो नह सांभकियाहु ।--बां, दा 
२ प्रपंच, फफट ! 

०-“पण तड़के ऊठता पांणर्थाने सगछी जोखम सूंप देबंला ! 
म्हारा सूं श्रा माधाफोड़ी नीं ब्हैं /--फुलवाड़ी 
३ परिश्रम, मेहनत । 
उ०--६ चिड़ीमार कह्मौ--महैं नीं मार तौ कांद, भांते कोई न 
क्रोई तौ मारेला ई। पछे म्हैं ईं क्‍्यं चुक | श्राज ती घणोई साथा- 
फोड़ी करी; ती ई झ्रौ एक तीतर हाथ श्रायौ ।--फुलवाड़ी 


०-२ भांणू र॑ं जावण री बांत सुणतां ईं भूव रो तो काक्म॒जी 


बैठग्यों । उणर जाता ह फेर वा भाथाफीड़ी करणी पड़ेला । 

हे “-फुलवाड़ी 
४ बहस, हुफ्जत । 
उ०--१ह मौद मच कर चढ़ियां माया, साथापच नह मोद सच्चे । रच 
धारा घरकां रा रूपग, 


करतां-करतां मोसर र॑ दूहै ने मस्तां पार धाल्यो |--वसदोख - 
प्राथायलौ-वि० (स्त्री० माथायली) ऊपर वाला, ऊपर का । 


छ०--१ चोर चोर रा हाका रे सार्ग मेंडा साथायली धड़चौ झ्रगीौ 


- फेंक तांचकी तो सांग्ही दीवांशणी ऊभा। मगर सेठ, राजे व्यास... 
.. श्र कविराजा ऊभा |--फरुल्नयाड़ी 208 
-  छ०--३ खांधा साथायली धोतड़ी बिछायने दे चछ खाली करियो। * 
0 आज . -  फुलबाड़ी . 
माथारसी-सं० स्त्री० [सं० मस्तक--रक्षिका] छिपे का स्थान, सुरक्षा . 
- की जगह । अप 


पग म्हांरा काय रच बा, दा. छया 
उ०--२ बीसूं झगड़ा भंटां सूं पूरी माथापच श्रर छाती-पची 


माथ[वर्टी १६६६ 


उ०--काछी भर रौ पहाड़ वडी गांव सूं कोस''' " पद्धम दिसा 
लांबो कोश ४। मांहै पांसी घणौ, फाड़ घणया मास भाज नूं वड़ी 
माथारप्ती |-- न॑णसी 

साभावटी--देखो 'मधावटी' (छू, भे,) 

पभाथातरो, माथाप्तिरी-सं»० १०--१ बीचोबीच का ऊपर का स्थान, 
शिक्षर । 

.. ९ उदगस स्थान | 

उ०--६ पंवार री पंतीष साख, त्याँ मांहे एक साख भायलां री, 
भायलां रो साथासरौ गांव रोहिसी मगरा नीचे वढ्ी छे तठ मे 
सिवांश॒ची न॑ ।--नैण सी | 


. छ०--२ एक छत्तीस वंस री थापना हुई ने माधासिरोी कहिने 
बतायो | वक्ठ रिखभरेवजी सु दोय राह चाल्या |--रा ब॑ वि, 
३ किसी सकान, दीबा, परवेत प्रादि का सबसे ऊपर का शिरा, चोटी 
४ प्रन्तिम मंजिल । 

६ किसी वंश का झादि पुरुष । 

६ प्रंत, छोर, हद, सीमा । द 

उ०--सोजत थी कोस ७ व्यापारी सिरीयारी मलप्तियावावड़ी । 
इशा रे भाथासरों मेरां रा गांव ।--सोजत रे मडक्त री बात 

७ पू्व॑जों की जन्मभूमि, पूर्वेणों का उद्गम स्थाव |... 

 कू० भे०--मधाप्तरो, माथसरो, माथाभ्ररौ, माथाहुरी । 

५ देखो मथारों (ह, भे.) द 
 साथासुन-सं » पु० [सं० मस्तक +जझ्ुन्य] एक प्रकार का घोड़ा जिसके 

मस्तक में भंवरी (चक्र) न हो ।. (पशुभ) द 

मसाथासूल-सं० पु० [सं० मस्तक--शुल:] छिर दर्द, छिर में होने 

.. वाली पीड़ा । 


उ०--डरे लोग वन डांडियां, सूते ही सादुछ्ठ । जे सुता ही जागता, 


सबक्ां माथासुक ।--बां, दा. 
 साथाहरौ--देखो 'माथासरीो' (छ, भे.) 


. साथीबौ-सं ० पु०--भाड़ी के जूऐ के नीचे बांधा जाते वाला भैंस के 


बच्चे का चमडा[। 


हि मसाधुर-सं ० १०--१ कायस्थों की बारह शाखाओं में से एक । 
..- २ मधुरा में रहने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मणों की एक जाति.। 
- माथे, मार्ये-क्रि० वि०--१ ऊपर, पर-। 


“छ०->९ अप नांखे गाहण असह, रिण माथे रजपूत। श्रावध | 


-तांखे आचसूं, दासी केरा पूत | -- बां. दा 


7 ००-३२ अर प्रमारां रा बेर मार भ्रव चाहुवांणा रौ चक्र ग्ररबु- 
55 दाचक्ष री सरणी रे समुख पाधरी ही घकाव छै ।--व॑, भा, 


रे उ०---३ फागएा रो महीनी प्र चांदणशी पट्ट रात | तीलकंठ गांव |. 


हे “माय डोढ़ बोतज्ल रौ मस्ती चढ़च्ोड़ी ।-...रातवासौ 


भाये 
उ०--४ श्ौरंगसाह छत्रीस श्रायी, उर राव रंण लागौ अस- 
हायो । संख्या विण लीधां दकछ साथ, मारग पड़े पहाड़ां भाथे | । 
द “रा हू, 
उ०--५ ताहरां सरप बिल मांहे सूं नीसर ते 'चंड़े' ताथे छूत्र कर. 
बेठी ।--नणसी 
क्षि० प्र०--ग्राणा, करणो, हृटणो, दैणौं घरणौ, बांधणौ, 
डिणी, लेणी, होणौ । 


मुहा०--१ मार्थ आशौ-किसी की जिश्मेदारी पर पड़ना, हमले 
के लिये चढ़कर श्राना । २ मार्थ करणोन्‍्-्सामान लेकर पैसा 

बाकी रखना, ऋणा लेवा। 8 माथे जीव दववणौ-विशेष प्रेम 
करना, तिछावर होता। ४ मार्थ हुटशौ>विज्षेष कृपा करना, 
तुष्टभान होता । ५ माथै तृटशौज्नवैखों 'मा्थ हटणशौ'। ६ माथे 
तूट पड़णी-हेमला करता, बार करता। ७ माथे आधे जैड़ो-- 
चतुर, हीशियार, किसी के घक्क गेंन श्राते बाला। ८ माणै 
मंडाणौ्ूकर्ण झपने साम लिखवाता। € गा राखशौ>अ्रपनी . 
शोर कुछ बाकी रखता, किसी का प्रभाव मातता । ६० मा 
लेणी:किसी कार्य का उत्तरदायित्व भ्रपम्रे ऊपर लेता । ११ मार्थ 
हाथ फैरणी5श्राशीर्वाद देता । १९ मार्थ हाथ होणौझसंरक्षण 


. मिलना । १३ रांम तें मार्थ राखणौन्‍्-नईमानदारी से कार्य हि 
. करना। ४ सिर श्रांड्या मार्थमूविशेष मात्य। १५ होक 


सार्थ हाक मचणी म|चारों शोर से हल्ला होना । १६ हाथ मापै 
हाथ धर बंठणौर्तनिकम्मा या बेरोजगार होने की स्थिति, प्रयक्ष 


शील न होने की प्रवस्था । 


२ मस्तक पर, पिर पर । 


3०-- ३१ जगा जस छत्र तणावियों, माथे जगत मार | जिके छुप्र_ 
पर जांपणा, सुदतारां सिणगार ।--थां. दा द 


उ०--२ डोकरी कह्यौ--महार भाभे भार छै, थे उतरने ल्यौ । 
- नणंसी 


. -छ०--३ एकर वी बलदां री जोड़ी खरीदण सारू गेल जावती हो। 
माथ ब्राजरी री पोट उसशियोड़ी ही ।--फ्रलवाडी 


3०--४ पूप सीत धरखा भार्थ सहै '--देवजी बगड़ावतां री बात 
३ प्रासरे, सहारे, निर्भर । 


उ०--भाविय जेण संत्तार रो व्है उदी, मूदौ सब- बात री मेह 


.... मार्थ ।--ध. ब, पं, 


ग ..क्षि० प्र०--बैठणौ, रण हीणी । 
+.. ४ भरोसे, विदवास पर । 


उ०--पूछ्धो - के श्रा कित्ता झ्रन्याव री बात के प्राण बचाया 


है | जिशुरा ई वौ प्राण लेवणं री बात कर | थ ई बत्ता, श्री न्याव है 
... थाई प्षार्थ ई छूटयों 4-- फुल वाड़ी 
५. | निकट, पास, नजदीक |... 


मा्थों 


भाषो-पं० पु० [सं०् मस्तक] १ मस्तक, शिर | 


उ3०--वा तो सोनल रे हुंकारी भरियां पछे भणजेज ताडी मार्थ 
पृगी ।--फुलवाड़ी 

६ पभ्रवसर पर, मीके पर। 

3०--मोट पागड़ाछी लोभी पिंडत ई परवार में बेटी र॑ जलम 
माथे सदाही पीतुड़ी, गोरली, पारती, झकड़ी, रामली, हाछा नविटा 
राखतो ।--दसदोख ' 

रूए भे०--मत्य, मत्ये, मर्त्थ, मथ भमर्थ मथ्थ, मथ्यथई, मथ्थे, माते, 
मात, माथ, माथइ, माथउ | 


(8. मा.) 
उ०--१ शुज दुहुवां बक बीस भुज, कक दस साथा काठ । ते वीघो 
. दसंरथ तणा, दप्मप्तिरघर दहुवाठ ।--बां, दा. 


3०--२ कियां जाग जोडां खह प॑ज कावे | श्रड्मा-भीड़ श्राकास 
प्राथी प्रहावे ।--गु, रू. बे 


महा०-- १ माथौं उत्तरणी-शिर की पीड़ा कमर होती । २ माथी 
ऊंचो करणीौ“विद्रोह करना, गव करना, झ्रावाज उठाना । 
३ माथी ऊंची नी करण देशौ-दब्राकर रखना, काम से लाद 
रखता । ४ माथों कलम करणौ>शिरच्छेद करता, गर्दन काटता। 
४५ माथों गिरणाटी खावणौ>चकक्‍कर झ्ाना । ६ माथों चढ़शौ८ 
शिर दर्द होता, गव॑ या भ्रहुंकार बढ़ना। . ७ माथी नवावणो, 
माथौं निवावणी-:प्रणामः करना, नमस्कार करना, हार मानता । 
८५ माथों भंवणौ-चक्कुर झानता।  € माथी मुंडाणौ-साधु होना, 
प्रधिक या फालतू खर्चा करना, केश कटवाना। ६१० माधा में 
कबोड़ो हालणौ-जोर का शिर दर्द होना, अनुचित कार्य करने की 
प्रेरणा होना । ११ माथा में खावणी-तुकसान उठाना । 
१२ (प्गां में) माथौ रगड़णोज+क्षमा याचना करना । १३ साथी 
लुकावणौ>छुप कर बैठना, छर्म करना; घर में रहना । १४ माथौ 


हुछकी पड़णी-शिर दर्द कम्र होना, चिताझ्नों से मुक्ति पाना । 


. १५ भाथी हिलाबणौ-इन्कार करता । 
पर्बा००-उतमंग, उरधमूकछ, के, कमछ, धू, भ्रकुटक, मसतक, 
मूंड, मूंड, मृरधा, मोल्ी, रुड, बरंग, सिर, सीस। 
२ मस्तिष्क की विचार दाक्ति, बुद्धि, चित्त । 
०-२ अकल रा बेरी इत्तों तो प्ञाथो लड़ावशी हो के ढिगली 
. बिखरतां ईँ थारो डील उषड़ जावैला ।--फुलबाड़ी 


उ3०--२ दरजी जांण्यी परभात रो वबगत राजा करणा री बेला 
... कुंगा माथौ ल्गावे ।--फुलवाड़ी 
_.. मुहा०--१-माथी ठणाकणां » संदेह पैदा होना 


२ माथौ 
घृशाणौ>सोच या चिता करना, पछताना !.. ३ माथौ. पचा- 
वणौ - व्यर्थ प्रलाप करना, शांति भंग करता। . ४ भाथौं 
भंवरशे ८ चित्त का संतुलन बिगड़ना, चक्कर प्रॉता। ४५ माथी 


फिरणो - विवेक खोना, अनुचित कार्य, हरकत या बात करनो । 


१५९९७ 
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. ह झातत्द। 





मादकता 
६ भाथी भिड़ाबणौ ८ बहस करता, हुस्जत करना । ७ माथौ 
लड़ावशो ८: बहस करना, कगड़ा करना । ५८ माथी हल्कौ 


होणशी ८ निर्ष्चित होना । 

३ मत्तः स्थिति, विचार | 

४ मस्तक का ऊपरी भाग, खीपड़ी । 

उ०--के इत्ता में वो श्रणछ्धक उछछियो।! छात्त सूं माथों टक- 

रायो ।+--फुलवाड़ी 

बुहा०--माथा री मालपुूवी होशी 5 भ्रत्यधिक' मार पड़ती, वजन 

या चोट के कारण मस्तक की हालत बिगड़नी । 

५ मस्तक के ऊपर की केश-दावि । 

उ०---( ध्रुधराई सूं लीकां काढ ने हुछदी मिन्नी रो माथौ गं थियो | 
“ फुलवाड़ी 

उ०--२ पछे हमेसां वा उण स॑ म्राथो चुल्लफ्रावती ।--फुलवाड़ी 

मुहा ०--१ माथी गूंथणी -केश्यों को सुव्यवस्थित कर बांधना । 

२ माथों गंधांणो > कैशों को व्यवत्थित बंधवाना । 8३ माथी 

मुंडाणी - मत्तक के सभी केश कटवा कर ₹'इ-मुंड होता । ४ म|थो. 

सुछुभावणी < कंगे के द्वारा केशों को सुलकाना । 

६ मुख या शिर की झाकृति या चित्र । 

७ किसी वस्तु का ऊपरी या भ्रग्न भाग | 

८ एक प्रकार की सवारी । 

कू० भे*+--मत्य, मत्ये, मत्थौ, मथ, मथो, मध्य, मध्यई, माथइ़, 

माथउ ।. प्रल्पा०--माथइयौ, माधड़ी, माथलियौ । 

मह०-माध ॥ द 

८ देखो 'मातौ' (७, भे,). 


साव-सं० पु० [सं० माद| १ नशा, मंद । 


२ हषे, आ्ानत्व | 
३ शभ्रभिमान, शभ्रहुकार:। 

सं० स्ती०--४ खलिहान में भूसे भष्टित श्रवांज का लंबा ढेर जी. 

प्रनाज की बालों को कुचल कर एकत्र किया गया हो 

उ०--सिदट्टिटयां रौ गराईली गाहियो तो ई टोछा रो तो खुड़ ब्हियी 

तीं कोई खुड़कौ । नायण झापर हाथां सूं सगक्ली साद उफणी पर 
ग्रठारुवां रो तो बुड़ व्हियौ नीं कोई बुड़को -- फुलवाड़ीं 


५ देखो 'मादा' (रू, भे,) . 

मादक-वि० [सं०] १ नश्षा देने वाला, नशीला । 
२ मस्ती व प्राननद देने वाला | .. 
 सं> पु०--६ मादक पदार्थ, ध्वराब झादि । 


उ०--परजा पालण पुत्रां सम, केहुण प्राण कपुत रा। भादके: - द 
झलीश मेले न मुख, प्रिय लक्षण रजपुत रा ।---» का, | 


मावकता-सं० स्त्री० [सं०] १ मादक होमे की दक्षा था भाव । के कै 


२. नंदा। ३. मस्ती | 


४५ नशी लापन । 





भादड़ेचा 


शावड़्चा-संन पु+--चहुवांणु वंश की एक शाखा । 
र० भे०--मादवरेचा | 
मादर-सं० स्त्री० [सं० मातृ, फा० मादर| माता, मां, जननी । 
. (डि, को.) 
उ०--वधिदर पिदर जांण नहीं, मादर विदरां मूछ। राख श्रगणत 
_ रंग रा, दिल री कुसी दुकूछ ।--बां. दा, 
भावदरचघोद-वि०---१ माता के साथ कुकर्म करने वाला, माँ के साथ 
व्यभिचार करते वाला । 
२ तीच, निकृष्ट । 
सं० स्त्री०--एक प्रकार की गाली | 
सादरजात, भादरजाद-वि० [फा० मादरजाद] १ जैसा पाता के उदर 
से बाहर भ्राया वसा । 
२ जन्म का, पैंदाइशी । 
३ वस्त्रहीन, चंगा । 
सगा, सहोदर । 
५ मूखें। द 
सावरेचा--देखो 'मावड़ेचा (रू, भे-) 
पादकछ, सरदल-सं० पु० [सं० म्दल:] १ पत्षावज था मुदंध से मिलता-« 
जुलता एक वाद) (७. २.) 
छ०--१ म्रद सावह वाजे म्रदंग भ्रउब भति. उपंग । तिहूपी गीत 
लादंग, जस न जिम ।-गु, रू, बं, 
. छ०--२ माती ऊहाड़ां दरस भादछ सी । देई बीलोई बरसे 
बादछ सी ।--ऊ. का: 
उ०---३ भेघाडंबर छत्र तगाउ श्राइंबर, सीकरी तशुउ भमाल, 
प्रलंबा तणी उमाल, भेरि तर भांकारि, भरनल्लरी तणे म्रात्कारि 
संख तरो भ्रोॉकारइ, तिविल तशणे दोंकारि, मादल तशे धोंकेरि, 
ढोल तणे ढमढिमाट,'"''”** ।-- व. स. 
छ०--४ सिव मग सम्मुख धाज्यो, धप मप दो दों। भर हर भौं 
भा मादल वजाज्यों --ध. व, ग्रं, 
२ ढोल । 


पु ०“-१ आारबी बंब सावकछ उसे, धुबे नाद बादछ घजर | मो नूं 
. बताये बेढीमणा, नाह कठी टेढ़ी नजर ।--मे, मे 


०-२ तज्िश्नां तोरण ऊप्ीक्रां घरि घरि बांधीभा ए वनर 


ः. बालि | मुहरई भादछ रणकीम्मां तिहिं ताचई ए तवरंगि बाल । 


- मुदग । । 
.. उ3०-नाचती गोपी भ्रहां क्रिस्ण गाता, मादक वंश मंहयरि वाता । 
... हरिती रमति ते हीइ अवि, प्रहमनइ वनबयरी रो भ्रावि। 
हर “+पतुरभुज 
. ४ तम॑ ऊण न शीतल, शीतोष्ण । (खाद्य पदार्थ व श्लौषध) 

कू० भें०--मंदकछ, मदृक्ल । 


सादकियों, मादलीयों-सं० पु०--१ चांदी या सोने का एक अ्राभुषण 


: जिसमें कोई मंत्ित वस्तु रक्ली जाती हैं। यह गले में लठकाया |. 


- 5 हीराणंद सूरि है 


पावियो 





जाता है या भुजा पर बांधा जाता है । 

उ०--१ गढ्ा में तीमशणियो, श्राड, पटियाौँ, हांस, हांयली, 

कंठी, टुस्पी, कांठली, माइक्िया भ्रर कठपुतल्ियां रो हार'"**** 
““फुलवाड़ी 

उ०--२ कांतिई उगत्तिउं भलहुल३, कौटिंद नवसर हार। प्राद 

लीक्ष! डोडी भजद, गरसली कालीउं सार ।---नक्दवर्द॑त्ती रास 

उ०--३ पिंतरां रा फुल घड़ीजे सो पितरां रा फूला मे मढाई हो 

जो तथा मरते भूत्त होव॑ तर प्रेत रो जंत्र सादह्ियां मैं तथा चौकी 

में मंडाईज जी ।--चवी, स. टी 

२ ताबीज, गंडा । 

छउ०--भूतणी काढ़े, जमी में बूरै, जिद जरू करे, खेजड़े में कीले 

है। भोपरी छायां श्रोछावे, चिमठियाँ बांधे, धुथकी नाखे, धाद- 

लिया मंढाव॑ ।---दसदोख 

३ ऊंठ के भ्रगले पावों में बांधी जामे वाली 'नाल' का एक अधयथव । 

४ रहुट पर कूए की भ्रोर लगाया जाने वाला एक लकड़ी का डंडा | 

५ मुखिया | 

६ मित्र या दोस्त । 

रू० भें०--मांदक्ियों 

महू ०---महृक्क । 

७ देखो 'मादक (अ्रल्पा., रू, भें.) 

»--हैं तो भांगण गार गिलोवस्थां, म्हारी विरधी रा कोडा 
चोखौ रे मादक घुलछ् रह्या।। रंग रातौ रे मादछियों थारो रे सबद 
सुहावणों |--लो. गरी, 

मादलीभौ--देखो 'मादक्ियौं' (रू. भे.) 
मादिक्ष-सं० १०--मादक पदार्थ, मद्य । 
उ०--ब्र व॑ फूल सुगंध, बंधे सारबि पान सादिकं | रक्त चवश्न 
सहास, प्रांमार्स पासि रमणीय॑ं ।---रा, रू, 
मादा, सादिन-सं० स्त्री० [फा० मादः] १ नर का विपर्याय, सन्नी जाति 
का प्राणी, जीव । 
२ स्‍त्री, श्रौरत, तारी। 
उ०--१ सुरत्त तुं हीज तुं हीज सबह । मरद्दां मादां बीच मरह । 
“है, र. 
०-२ धुबी चराकां हा दिन धोौले, प्ादिन सोर मचायों । ताद 
सुवाद्यन पत्ति निम्नादिन, सादित नहीं सुहायौो ।--७, का, 
बि० [सं० मंद] १ सुस्त, भ्रालसी । 
ए रोगी। ६४ कम, थोड़ा | 
उ०--चंचल चपला सी चित॒वबत्त चिरताली, निरण[ निगमागम 
.. नाग्रम त्तिरताली। पादा मरजादा जादा मदमस्ती, बेली भ्रलबेली 
 छेली छुद्मस्ती ।--ऊ, का. 
. रू० भै०--मादी ! ह०--माद । द 
मादियौ-सं० पु० [सं० मध्यस्थ| गहरा एवं लंबा छेद करने का एक 
कीला विशेष |... 


(व, स.) 


मादिलर 
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विं०-- ६ मस्त । 

२ लुच्चा, लफ॑गा, उद्ृंड । 

रू० भे०--पमाधियी । 
मादिल्र-सं० स्त्री ०--एक प्रकार का वाद्य विशेष | 
भादी-देखो 'मादा' (रू, भें.) 


उ०--मेले पग मंडा अ्ग्र श्रखंडा, रंडा प्रिय राचंदा है। पढ़ दुरस 


प्रभादी मुरसद मादी, मह॒स्त थुरुस साचंदा है |--ऊ, का, 
मादीकड़कप्-सं ० स्त्री>-पुरुषों के कानों में पहलने का एक गील 
. आभूषण । 
मादीप--देखी 'महाद्वीप' (रू. भे.) 
साव्‌ू -१ देखो माड़ू' (हू, भे.) 
२ देखी 'माढृ! (रू. भें.) 
उ०--दुरघर डंका दे बंका ब्रढ धाया, उठिया उद्योगी ३द्धिम्र उम- 
गाया । कित है बंबोई उड़िया कशकत्ती, सावू मुरधरिया करियां 
मिल मतो ।|--ऊ, का, 
मादेव--देखो 'महादेव' (रू, भे.) 
उ०--ठाफु रजी ल्लीगंगास्यांमजी रौ मिदर पाछौी उस्लेलाय नवो 
करायो, सिखर बंदी पोछ ने सुरजजी रो भिदर ने सादेव रो मिदर 
करायौ ने दोछी पेड़फोटी पकौ करायी ।---मा रवाड़ री रुपात 


सादो, पाहौ-सं० पु० ]म्र० माह] १ वह ग्रुए या तत्व जिससे मनुष्य 


कुछ करते या समभने में समर्थ होता है, योग्यता, सूभ-बुक, 
लायकी, तमीज, विवेक । द 
२ सृष्टि की उत्पत्ति का मूल तत्व, प्रकृति । 
३ वह मूल पदार्थ जिससे कोई दूसरा पदार्थ बना हो । 
४ व्याकरण में शब्द की व्युत्पत्ति । 
साद्री-सं० स्त्री० [सं०] मद्र राजा की पुत्री, कुशराज पाण्डु की द्वितीय 
पत्नी तथा नकुल व सहदेव की माता । 
रू० भे०---मुद्री । 
भाद्रम+देखो 'महाद्रुम' (रू. भे ) 
माद्रे खा-सं ० स्त्री ०---चोहान वंश की एक शाखा | 
माद्रे य-सं ० १पु०--माद्री के पुत्र तकुल व सहृदेव का लामांतर | 
माधव-सं० पु० [सं>] १ ईदवर, पर्मेदकर, नारायगा, विष्णु । 
(नां, मा, है, नां, मा.) 
उ०--१ माधव दस दस्त हेक खज्िढ़, ऐ बांरह शादीत । एक एंक 
तो जिम श्रवर, 'जेहा' कुण जग जीत ।---बां, दा 
ज०--२ निरमोही निरलज्ज सुगा, काहे हुओ निकाज । माधव 
_ विरियां-माहरी, कहां गमाई लाज ।---गजउद्धार 
- [सं०्मा-घव] २ श्री कृष्ण |. ईऐभझ. मा) 
उ०--मिसदिन जनमाठम आाठम गमनांहीं, साधव जनम्यों वी मरियौ 
जगमांहीं । कूड़ा. पूजारी कूड़ी कथ कीतीं, देवण कांनां में पंजीरी 
 दीनीं >>, को. आर 
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३६६६ द | माषभी 


३ इन्द्र । 

४ कामदेव का सखा, वसंत ऋतु । 

५ वेशाख मास । 

६ परशुराम | 

७ मालिक, स्वामी । 

८ एक राग विशेष । 

8 ऋणगेद के भाष्य कर्ता, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जो भायण के 
पुत्र मा सायण के भाई थे । 

१० उत्तम मन्वन्तर के मनु का पुत्र । 

११ भूगु कुल का एक गोञकार । 

१२ भौत्य भत्ु का एक पुत्र । 

१३ तालध्वज तगर के राजा विक्रम का पुत्र एक राजा । 

१४ यद्दु राजा का पुत्र एक यादव राजा । 

१५ एक धामिक ब्राह्मण । 

१६ मधु राक्षस के वंशज । 

१७ देखो 'माधवाचारी' (छ, भे.) 

उ०--माधव साधन प्ररठ मंडायौ, ख्ारों मुख ले घणौ खिडायौ । 
छाक पियौ जिण पेट छूुडायौं, भारी पांणी जन्म भंडायी ।--ऊ, का. 
रू० भे०--माधो, माध्ब, माहव । 

ग्रल्पा०--माधवा, माह॒वो | 


माधवम्तास-सं ० १०-- वेशासत मास । 
उ०-वरस श्रढ्यरह सत्तावीस में रे, माधवमास मकार । ऊल- 
द्वादसी दिवसे थापीया रे, बिब प्रनेक उदार |--ब्‌. रत, 


समाधवरित, माधवरितु-सं ० स्थी० [सं० माधव + ऋतु] बसंत ऋतु । 
उ०--भाधवरित वैसाख मैं स्नी 'प्रजमाल' श्रभंग ! रांणी फ्ाली 
परशियाों, पणी खुसाली अंग ।--रा छ, 
माधवाचारों, साधवाचारच-सं० पु० [सं* माधव +-झाचार्य | १ ऋग्वेद 
के भाष्यकर्ता एक प्रसिद्ध विद्वान । 
. २ एक बंष्णाव धर्माचार्य । . क्‍ 
रू० भे०-साधव । 


। 
| 


माधवी-सं० स्त्नी० [सं०] १ चमेली की जाति की एक प्रसिद्ध लता 
_ जिसमें सुगंधित फूल लगते हैं । 
उछ०--फुलत वेल विरछ मालती प्राधवी । लहलहै कांज कूंज 
विकरस --रसीलेराज रॉ गीत 
. ९ तुलसी... 
हे मिश्री | १ ८ ह 
४ मधु से बनाई जाते वाली एक द्वरात्र विशेष । 
: ५ दुर्गा । 
६ दूती, कुटती । रा 
७ श्रोड जाति की एक रागिनी ।. (संगीत) - 
८ सर्वेया छंद का एक भेद । 





पराधवीलता 
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९ नहुप कुलोत्पन्न राजा गयाति की कन्या। 
१० रथध्वज राजा के पुत्र धर्मध्वज को पत्नी । 
११ पुछपुत्र जनमेजय 'प्रथम' की पत्नी । 
१२ स्कंध की अनुच री एक मातृका । 
रू० भै०--माप्री, माध्वी । 
माधवीलता[-सं० स्त्री०--धमेली जाति की एक लता जिसमें सुगन्धित 
फल लगते हैं । 
माधबथौ--देखों 'माधव' (ग्रल्पा., छ. भे.) 
भाधिपौ--देखो 'मादियो' (छ. भे.) 
माधुर-सं० पु० [सं०] १ भमेनी, मल्लिका । 
२ देखो 'मधुर' (रू. भे,) 
०--मधुपरकादि सरस रस साधुर | संसकार १२खे देवासुर । 
“रा, रू, 


साधुरई--देखो 'भाधु रथ (हू, भे.) 

माधुरता--देखो 'भधुरता' (छू. भे ) 

माधुरो-सं० स्थ्री० [सं०] १ मधुर होने को दशा, अ्रवस्था या भाव । 
२ मिठास, मीठापन । 
ह ऐराब । 
४ एक लक्ता । 


. छ०--लता माधुरी मालती फुल लेखे। दसा श्राप भूले तपी रूप 


देखें १--रा. रू, . 
धि० स्न्नी०--१ मोहित करने वाली, मनोहर ।_ 
उ०--भाधुरी गूरति वह प्यारी, बसी रहै निश्चिदित हिरद बिच 
टरे नहीं टांरी ।--मीरां 
"२ सुर्दर | | 
उ०--मंन भावनी साधुरी गोह॒ति, चंद बदत्त चित चंगी | प्रंतकाल 
में अरथ त श्रावत, कामनि तेन कुरंगी +--ऊ. का. 
- है मीढठी। 
साधुरच, साधुरधयं-सं० ५० [सं० माधुय] १ मधुर होने को दक्षा 
ग्रवस्था यां भाव । 
. २ मिठास, मीठापन, मधुरता । 
उ०--माधुरधय मेह आसार एह, सद्गुरु समांन जीवन जहांत । 
के -औ आफ का 
.. 8 सौंदर्य, लावण्य । 
४ मोहकता । द 
. | काव्य का एंक गुण जिसमें सरसता, शिष्टता, एवं सुसंस्कृतता 
- होती है। 
६ कर्नाटकी पद्धति का एक राग । 
७ सात्विक तायक का एक गुण । 
रू० भे०--माधुरई । 
साधुरधंप्र धांट-वि०--माधुय की श्रधिकता वाला 


8७9०० 
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सं० पु०--माधुर्थ का अधिक ध्यात रखकर गाया जाने बाला 
गीत, गाना । 


माधोसिहोत-सं० पु०--मेड़तिया राठौड़ों की एक शाखत्रा व इस शाखा 
का व्यक्ति । 
माधो--देखो 'माधव' (श्रल्गा., रू, भे.) 
उ०--ैं माहरा इंद्वियां दुख माधा | बल्षि-उद्धरण जिस तां बाधा | 
--हैं. र, 
साध्यंदित-सं ० पु० [सं०] मध्य नह, दुपहर । 
माध्यंदिनी, साध्यविम-सं० स्त्री० [सं० माध्यदितं) शुक्ल यजुर्वेद की 
एक शाखा । 
माध्यम-रां० पु० [सं० | १ कार्य सिद्ध करते का साधन, उपाय | 
२ यह भाषा जिसके द्वारा शिक्षा दी जाय । 
३ प्रस्तुतिकरण का साधन । 
वि०--मध्यस्थ, ब्रीच का । 
साध्याफरसण-सं० पु० [सं० माध्याकर्षेण] पृथ्वी के मध्य भाग का 
श्राकषेण जो सब बरतुओं को श्रपनी श्रोर खींचता रहता है । 
प्ताश्नी--देखो 'माघवी” (रू, भे.) (१) (भ्र, भा.) 
प्ताध्व-सं० पु० [सं०] १ माध्वाचार्य द्वारा चलाया हुश्रा वेष्ण॒व संप्रदाय । 
२ पक्त सम्प्रदाय के श्रनुयायी । द द 
वि०-- है मधुर, मीठा । 
२. देखी 'माधव' (छू, भे.) 
माध्वी-सं० स्त्री० [सं०] १ मदिरा, दराब । 
२ देखो 'माधवी” (&, भे,) 
माप-सं० पु० [सं० मापन] १ मापने या तौंलने की क्रिया या भाव । 
उ०--श्रोष्ठो न कूं नकूं तिल भ्रधको, सुणतां सुकव करां ले माप । 
तूं ताहरां रांण टोडरमल, परियां सारिखौ 'परताप' । 
“महारांणा प्रताप रो गीत 
२ मापने या तौलने पर ज्ञात होने वाला परिमाणा, मान, मात्रा। 
उ०--माप का विहाई सा प्रत्ताप का निद्वांग | मारतंड श्रागे जिसी 
जीतसी जिहांत ।--रा, 
३ किसी वस्तु था पवार्थ को मापने का साधन, मान, तौल । 
४ वह पान्न जिसमें भरकर कोई चीज मापी जाय |. 
सीमा, हद । 
०“-श्राद इता भड़ श्राठ सौ, गह श्रापा गहुबंत । माप ने को 
मांटीपण, उर ज्यां ताप न भ्रंत ।--रा, 
६ देखो 'मापा' (छू, भे.) 


| प्रापक-सं ० १०--१ वह वस्तु जिससे कोई चीज मापी जा सके, किसी 


चीज का परिमाणा, मान ज्ञात करमे का साधन । 
३ लम्बाई-चौड़ाई ज्ञात करने का उपकरण 
- ॥ मापने का काय करने वाला व्यक्ति | 

४ तराजू॥+... 


मापक . 





भाप 


वि०--१ मापने या तौलने वाल्ला | 
कू० भे०-- मापक, मापीक । 
२ देखो 'माफक' (रू, भे.) 
मा पख -देखो 'महापक्ष' (रू, भे.) 
सापख--१ देखो 'माफक (#, भे,) 
२ देखो 'मापक' (छू. भे,) 


मापणि-सं० स्थी ०-१ मापने का कार्य! 
२ रघ्सी, ढोरी ! 
उ०--धोडा समउ ग्रांस ते लहह, मापणि बांधी साथइ रहुइ । 
पीयह दूध मनगमता ग्रास, वेगड ते हारवइक्‍़ ब्रह्मस (+--ढो. मा, 
३ अनाज आदि मापते का एक पात्र । 
 भापणी, मापबौ-क्रि०् स० [सं० मापन | १ किसी पदार्थ था वस्तु का 
किसी निर्धारित मान के झाधार पर वजन, तौल था भार निका- 
_ लगना, तोलना । 
२ किसी क्षेत्र या वस्तु का चिक््तार, चौड़ाई-लम्बाई या वर्गत्व 
ज्ञात करना ! 
उ०--३ पादू में एक भाये कह्यौ--हेमजोी स्वामी री पछुवड़ी मोटी 
दीसे । जद स्वामीजी लंबपणे चोड़पणं माप दिखाई --भिि. द्र. 
3०--र२ जद स्वांमीजी कहद्यौ--थें दोनू जणां डोरी ले जायने 
जायगां माप आवों |--भि, द्र, 
३ छूना, स्पर्श करना |... 
3०--महल् प्रतीव ऊच्च नभ मापत | पती प्रसन्न संपत्ती प्रापत । 
द कर मे मे 
४ किसी पेमाने में भर कर द्वव पदार्थ या श्रन्नादि को नापना । 
. छउ०-तोल दिए परखाय दे, गण दिए वे साप | बांण न छोडे 
बाशियौं, बंधव गण न बाप ।---बां. दा, 
५ तुलना करता । 
उ०- सस्च बांध हरि सुमर, देह घर प्रीत श्रदाव | सम तेणा 
साहंस, जेण मापियौं त जाव॑ ।--रा. रू, 
६ थाह्र लेता । 


०--अ्रखे राज प्रोहित को हित माप॑ कंण / 'दक्कपत' का द्रोसा गुर 


जँसे जोर दंख रा. रू 

मापणहार, हारो (हारी). माारियौं--वि० । 
. भापिओड़ों, मापियोडी, म्राप्योड़ो---भू० का० क्रृ०। 
. मभापीजरो, मापीजबो -कर्म व[० | 


 प्रापदम--देखो 'महापदम, महपद्म' (रू. भे.) 

मापलो-सं० पु०५--माप करने का पात्र । 
उ०--कूड़ा तोला मापला ए, ताकड़ी प्रंतर कांश के । इगा धन्त रे 
कारण ए, भांजि राजा री डांण के /जयवांणी 

 भापातक, मापातकी--१ देखो 'महापातकी' (छू. भे.) . 
३ देखो 'महापातंक' (छ, भे.) द 


. ३७० 


माफ 





मापास--देखो 'महापास' (छू, भे.) 

मापियोड़ौ-भू० का० कृु०--१ निर्धारित मान के भ्राधार पर वजन, 
प्तोल या भार निकाला हुझ्मा, तौला हुआ, २ विस्तार, चौड़ाई- 
लम्बाई या वर्गत्व ज्ञात किया हुआ. के छूप्रा हुआ्ना, स्पर्श किया 
हुआ. ४ पंमाने में भर कर द्रव पदार्थ या अन्नादि को तापा हुश्रा, 
५ तुलना किया हुआ, ६ थाह लिया हुम्रा, 
(स्त्री ० माियोड़ी ) 


मापीक--देखो 'मापक' (रू, भे.) 

मापुरस, मा पुरुस--देखो 'महापुरुस” (रू, भे,) 

मापेद-स ० पु०--सहोदर । 

मापौ-सं ० पु०---१ आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुप्रों पर 
लिया जाने वांला एक प्रकार का कर, चुंगी, टक्स । (मा. प्‌. बि,) 
२ पर्दा नज्ीन श्रोरतों के बंठने की गाड़ी पर लगाया जाने वाला 
पर्दा । ३ उक्त प्रकार का पर्दा लगी गाड़ी, सवारी | 
४ मापने की क्रिया या भाव । 
५ मापने का उपकरणा, तौला या बतेन । 


उ०--जी हो तोला पम्रापा वधारिया लाला, दस दिन महोच्छव 
थाय ।+--जयवांणी 
६ सीमा, हुद । 
उ०--ठाकर फेर डोढ़ में बोल्या--इण अभ्रकल रो तौ काई भ्ापो 
भ्रा तो मौका मोका मार्थ आवती ई रे'वे ।--फुलवाड़ी 
रू० भे०--मफी, माफी । 
मा प्रभु-देखो 'महाप्रभु (रू, भे.) 
मा प्रछ---देखो 'महाप्रक्षप/ (हू, भे,) 
मा प्रसरधांन--देखों 'महाप्रस्थांन' (रू, भे.) 
मा प्रसाव - देखो 'महाप्रसाद' (रू. भें.) 
मा प्रस्थांन “देखो 'महाप्रस्थांत”! (रू भे.) 
मा प्राण --देखो 'महाप्रांएा (रू. भे.) 
माफ-सं ० १० [श्र० मुझाफ| क्षमा, माफी । 
उ०--६ संधां मुहं भाईप॑ री राड छे सो तोप खांती माफ कीर्ज । 
ः --मारबाड़ रा भ्रमराव[ री बास्ता 
उ०--२१ वौ बोलो बोलों चुपचाप सगछी बातां सुणातों रह्यो । 
पर्"छु हाथ जो ड़ती बोल्यौ--अबकी भक्ठ माफ कर । कोई नवी उपाव 
बता ।-- फुलवाड़ी 
वि०--जिसे क्षमा क्रिया गया हो या भाफी दी गई हो, क्षमा प्राप्त, 
. क्षमित | हि 
उ०--वौ मिरविकार भाव सूं पूछघौ--बा।ई, थ कण है. ? महने .. 
. साथ बता, थर्न सौ ई गुना भाफ है, म्हारा सं डरगा री थने कोई 
. जछूरत मीं ।--फुलवाड़ी कि 
रूण भे>--माप, माफी, सुप्राफ । 

















पमाफक १७०९ प्ाबुद 
माफक-विं० [अ० मुग्राफिक] ६ अनुसार, मुताबिक । भक्षण कर ।--तिहासण बत्तीसी 
उ०--है करि सलांम सजोड़ि कर इम, बोलिया स बजीर | हुकम | माफिकत, माफिगत--बेखो 'माफकत' (रू, मे.) 
माफक होवसी, बरियांम हित चित बीर ।--सुू. प्र, माफिजसातोी, माफिजदफ्तर-सं० पु० [फा०] कचहरी का वह स्थान 
उ०--२ भ्र्ट ठांकरां खड़गसेणजी नं सरसे सूं बुलाया वा सला जिसमें सब प्रकार को मिसलें रहती है । 
हुई तथा हुकम माफक समंचार कया अरु रुका दीता ।--द., दा. माफी-सं० स्त्री० [श्र० मुग्राफी] १ क्षमा या माफ करने की क्रिया 
उ०---३ ऐ मात्रा उपछंद, कहिया मत साफक 'किसन' । नहचे सुण या भाव | 
रघुतंद, निज सेवर्गां तिवाजसी ।--र. जे. प्र. उ०--मंत्री भ्राखतता पड़ने कवण लागा--महांरी गुस्ताली न॑ ई 
२ भ्रनुकूल । राज साफी बगसावे ।+--फुलवाड़ी 
४ ठीक, उचित । २ क्षमा | 
उ०--तिवार खेतसी जी स्वामी कह्यौ--हैमजी, प्राज बिता घारुयां उ०--१ ठग सगका कांशिया काचर है पगां पड़िया। प्ाफी 
धोवण भैछौ कीयोौ है। माफक निकल्ियो तो स्वांसीजी इसा निश्ले- मांगी ।--फुलवाडी 
धता दिसे है बाकी कांण राखे ज्यू कोइ नहीं ।--भि. द्र, उ०--३ सागड़ी घणो ई रोगी रींक्यौ के म्हारी घुड़ खांसी व्हैगी, 
४ थोड़ा, मामूली, साधारण, ठीक-ठीक । माफी चावूं । पणु थक्चियो तो एक ई सुणी नीं ।--फुलवा ड़ी 
उ०--तदे कंवर कह्यो--म्हांरी तपस्या मांहे खोट छे महाराज रे ३ बखशिश । क्‍ 
घरे जनम पायौ, पिश महाराज रै माल देस मांहे सीर थोड़ी ४ वह भूमि या खेत जिस पर सरकारी कर माफ हो, कर मुक्त 
घलायौ, तिश सूं माजी ने गांव १ आप दीधी छे * तिण री हासल भूमि। ४ देखो 'मार्फा (, भे.) क्‍ 
माफक हीज श्रावे छ !--जगदेव पंवार री बात उ०--सुक्र कूबतं ने डील रे जोर रो निरबछ कमजोर सरणाग्तां 
उ०--२--लोग उहां रे कन्हा सांवठो छीे । श्रापां कन्हे लोग स्ाफक नूं श्रपराध बकसणो माफी करणो ।--नी. प्र. 
छे ।--भाटी सूंदरदास बींकूपुरी री वारता ताफीष्लाॉनौ--देखो 'माफिजज्ांतौ' । क्‍ 
_ ४०--सूरेजी मूं कहियो--थे काढ़ी, साथ माफक छें हूँ इृहां ने | प्राफीदार-सं० पु० [अ०] वह व्यक्ति जिसकी भूमि की मालगुजारी माफ 
विल्मायस्यूं ।--सूरे खींबें कांघकोत री बात हो, कर मुक्त भूमि का उप-भोक्ता । 
... ४ समान । माफौ-सं » पु०--१ हरिण की नाभि में होते वाली कस्त्री फी पोटली 
. . छ७--गोलौ कह बतछावियां, चिड़ ऊठे चंडाक । जग में स्रोधी नंह या थैली । द 
.. जड़ी, गोला माफंक गाक्त ++बां, दा... का . 3०--हरंख रो हींडी, उवेगर री मैट, जीव री जतन, हंद्र री भेट |. 
हू० भे०--मापक, मापस, माफग, माफिके, माफिंग |. किस्तुरी रौ माफौ, केसर री क्यारी, रूप रो रूखड़ौ । 
माफकंत-सं० स्त्री० [श्र० मुप्नाफकत] १ समानता।.. क्‍ --मयाराम दरजी री बात 
. ९ प्रनुकृतता।... - ... . | २ देखो 'माषो! (&, भे,) ्ि 
३ मंत्री, दोस्ती । $ के के के. 80. उ०--धोड़ वहल रथ घरणां, धमक धुर के प्रसि धारी | सुजि खासा. 
४ इत्तिफाक, संयोग ।..... की. 8 के सुत्॒पाक्त, इका माफ़ा प्रसवारी (--सू. प्र पर 
5 कफ भें०--माफंगत, माफिकत, माफिगत |... | मोजाप-स ० पु० यौ०--माता-पिता । ' 
।  झापण--पेसों 'माफक! (छू, भे.) हि 3०--दीस रोग मेटणा देहां री,जंहारी जपणौ जस जाप । 'केहा' री 
.  साफ़गत--देखो 'माफकत' [छ, भे.)... हि रक्षा ते कीनी, 'मेहा' री मोटी मा-बाप --पश्रज्ञात 
..... ध०-भाईज बात कुदरत सो ब्रा माफात हैं।.. पाबूद-वि० [भ्र० मायूद| १ जिसको पूजा जाय, पूजतीय । 
प्राफडुदै-मुफ्त में। का ंण को २ परमात्मा, ईदवर, ब्रह्म । क्‍ 
उ०--लोग ठाटा ढोवे, माठा चाल; मोकक्ली मजुरी माफड़द घाले | 3०-६१ भौजूद खबर माबूव खबर, श्ररवाह्‌ खबर वजुद । मर्कांस _ 
द है। देशदौज “ : . ५, 5 5, । : - - से चीज हुस्त, दादती सजूद ।--दादुबांणी ह 
- झाफिक--देखो 'माफक (रू, भे.) . . . | :  ४०--२ चहार मंजिल बपांत कुफतम, दस्त करद: बूव । पीरां 
उ०--१ थे सत्ताब ब्रावज्यो, थांहरी सलाह माफिक काम होती । |. गुरीदां ख़बर करद! जा राहै साबुद +--दा दूबांणी द 
. न॑गौड़ गोपात्दास री वारता.| .. उ०-+ह दादू भूरी दिल भरवाह का, -तहाँ बसे माधव | तहं धंदे 


उ०--२ सो ई माफिक वारीनवारी मांणस भाव, जिका राक्षसराज फी बंदगी, जहां रहे मौजूद ।--दादूबांणी 


मस्‍क्षाभ्रण 








मात्रामण--देखो 'महाब्राह्मण! (छ, भे,) 
साभद्रा--देखो 'महाभद्रा' (रू, भे,) 

मा भारत--देखों 'महाभारत' (छ. भे.) 
प्ताभात्य--देखों 'महाभात्य' (रू, भे.) 
मामारी-देखो 'महामारी' (रू. भें.) 


08 अं 8०5, 


साथ, भाय--देखो 'माता (छू. भे,) 

उ०--१ मैं उगाहिज साथ रो रूप, हिरदा मझे राख्यो। 'जेत' 
भूप जैत नूं दिई जिएा रो दस वाख्यो ।--में. म. 
उ०--२ रेसम हुंदा पोतड़ां पालशिये पोढ़ाय | तो 'गैहा' बेटा 
तिके, भत्गे फुलाया भ्राथ ।--वां. दा. 
उ०---३ ज्यां धारै तट जाय, उदर भरे पीधो उदक । मिनख जिके 
फिर माय, झ्राया नह जननी छंद्र बा दा, । 
उ०---४ अह दंबह वमि तेवि पंच ए पंडव वशि चलिय! हेथि- 
शउरि जाएवि मुकल्ावई, तिय प्ाथ पिय ।--सा लिभद्र सूरि 
उ०--५ महल पधारया पदर्मिगी, तेहवे बादछ भाथ रावत । | 
सगढ्ठी बात संणी करी, वार्स कभी आय रावत ।--प. च. ची 
उ०---६ नहीं तो माय नहीं तो बाप, श्रापेज आपे ज उपन्नो श्राप । 
मनच्छा बीज चलावे मूछ । थयो चर बेचर सुक्खम धुक्क ।--है. र. 
उ०--७ साथी बात है--मंत मरज्यों ठाबर री माय, ना मरज्यी 
बूढ़े री नार ।--दसदोख 
उ०--५ रूखमणशि श्रंथिका पूजिवा जाहिरे, सक्षाथ लीघी बर 

 कॉमणशि । देवी हुईं सोहईं. सयक्त सिशंगार, साथ मार्या त्तणी 
मांडगी.। माय माया तगी मॉड्गी, संज्या सबल सिशागार, श्रष्टि 
प्रोपमाँ सिरि वेगी हछकड, चिहुर चंपक भार |+--सुकमणी मंगछ 
२ देखो 'मात्रा' (रू. भे ) 
उ०--अह माय पांसा भोयणां ।-- जे. त, प्र. 
४ देखो 'मांय! (छू, भे.) 
उ०- मिले सिह बन माय, किण मिरगा म्रगपत कियौ। जोरावर 
प्रति जाय, रहे उरधगत राजिया ।-- किरपारांम 


भायई--देखो 'माता' (अ्रल्पा., रू, भें । (3. २.) 

मभायड, मायड़ी देखो 'माता' (मह., रू. भे.) 
उ०---१ डाक़ी ठाकर सह कर, डाकण दीठ चलाय । सायडड 
खाय दिखाय थगा, धगा पश वलय बताय वी 


०--२ पोीढे तो बठी मायड़ गन करो, मत्त कर मेल्यो लोड़ी 


वीर लो. गी - 
छ०---३ जवेम दियो म्हारी पायड़ी | होजी वे गे छूप दियो कर- 
तार ।--लो. गी रा 


. छ०--४ रे जाया धायडी सांपी रे ताध्ठ ।--जयवांणी 
भायत-देखो 'माईत' (रू, भे.) 


8०--६ तद वेरसी सलाम कर कटद्दी--जे इसी ही होणहार थी |: 


: सो हुई । थे म्हांर मायत छो ।--सूरे ख़ींवे. कॉधोत री बात 


है७० रे 


पाया 





उ०--२ गौतम जीत करे मायतां तणी, तीज प्रणाम जोय हो |. 
““जयवांसी 


मायतपणाौ--देको 'माईतपणा (रू. भे.) 
मायताय-सं ० पु» [प्० मातृ+तातु | माता-पिता । 


उ०--मभायताय मनि पूरी हांम, साल्हुकुमर तसु दीधउ तसांम । अ्रत- 
बच्छा माता भय होइ, ढोलउ नांम कहुद्द सहु कोइ ।-- ढी. भा, 


सायदे-सं० रुश्नी ०--परमार चाहुड़ देव की पुत्री जो वाक्ति श्रवतार मानी 


गई है । 


मायने--देखो 'मांय! (रू. भे 
सायरादार-से ० 


पु०--माहुरा जलकर श्रान वाला, मामा या उसका 


सम्बन्धी । रू० भे०--माहेरैदार । 


| मायरो-सं० पु० [सं० मात्‌ृ+भरदह्द] विवाह के समय बर या वधु के 


मामा हारा दिया जाने बाला घन गा वस्च्रावि । 
०-“थोड़ी देर अठोनै-बढीने री वातां हुए रै बाद गोपाक्ष मीठास 
सूं पृछिया--भांर मार्थ कित्तोक करणों है ? “भंबाजन कोई तीन 
सो-साढ़ी तीन सो रो।” कांई म्ायरो भोपेरोी श्रथवा नुकत्तो 
काढियाौ हो ? --वरसमांठ 
छू० भे०--मभांमे रो, मायेरो, माहिरौ, माहेरी । 
मार्या-सं० स्त्री० (ब, 4.) [सं० मातृ] १ वेबाहिक श्रवसरों १९ किसी 
दीवार या पाटे पर थी की सात धाराएं लगाकर उस पर कूकृम 
की बावन बिंदियां देकर पूजनाथ्थ की जाने वाल्ली मातुकाग्रों की 
स्थापना । वर-बधू को सर्वप्रथम इन्ही को प्रणाम करवाया जाता है । 
उ०--१ रुखमणि अंबिका पूजियवा जाहिरे, साथ बीबी वर 
कांमरणि | देवी 8३ सोहहूं सयल दशिशगार, माय म्रार्धा तशी 
मांडशी (--रुकमणी मंगक् ः 
उ०--रे बइठा माया आ्रागछी ब्रेऊे, खेहडा बाघा घंणी छुत । 
_ + महादेव पारवती री वेलि 
९ देखो 'मात्रका' (ू, भे.) द 
8 देखी माता (रू. भै.) 


उ०--छ तो इस छाना वध्या कन्हैया, एक रह्यौ तं पास रे। तोख 
मार्यां रा राखती कन्हैया, तूं श्रावे छदु मास रे ।--जयवांणी 
४ देखो माया (रू, भें.) 
५ देखो 'मावलियाँ' | 

. ६ देखो 'मांयां' (रू. भे.) 

पाथा-सं० स्त्री० [सं०] १ धन की श्रधिष्ठात्री, लक्ष्मी-देवी । 

उ०--ईडरिया शभ्राचार री, वीर चढ़े तो वेक | हसत चढ़े चारण 
हुवे, माया सरसत मेक्क ।--बां. दा क्‍ 

२ द्रव्य, धन, सम्पत्ति, वैभव । [भ्र, मा , ता. मा., हू. ता. मा) 
उ०--१ देखी जे संमां द्वर्मां, एकी प्रकत भ्रभंग । जड़ पापा धर... 
में जिते, इते प्रफूलत अंग ।--बां, दा. गा 


..धायां 


५ उ०--२ सती बढ़ जूसी सुभट, करे ग्रध कविराज । दाता माया 
' ऊंषधमैं, तांम उबारणा काज +--बां. दा. द 
उ०---३ इसी माया के कांग री जो खरच न खाबे, ता वात मा्थ 
लगावे | भ्रर इसी साया ही के कार री जके प्रीत गिर्या न नीत, 
श्रापी गिए ने मुलायदी, कोरो परसंगी रो जी दुखावे । का वात मे 
श्रर का सुवाद ते । माया री रंग तांना-तैया में नहीं, नांम अर 
कॉम में होणी चाह्लीण ।--दसदोख 
उ०---४ एक बेटा रे जीवतां उशा री मां ने श्रौ विखो काढ़गो 
पड़चो, धिरकार है उस रा जीवणा ने । लांणत है उस री माया 
संपत नें ।--फुल वाड़ी 
उ०--५ माया का सुख पंच दिनत्र, गरव्यी कहा गंवार | स्वप्ने पायी 
राजधन, जात न लागे बार ।--दादूबांणी 
छउ०--६ पादू माया का बढ देखकर, आ॥राया श्रति श्रहुंकार । भ्रंध 
गया सूझे नहीं, का कर है सिरजन ह/र ।--दादूबांणी 
३०---७ _हुरीया' माया जोड़ि करि, गाडी गोडे हैठ । माया इत 
की इत रही, आप गये करि वेठ ।--ख्री हरिशंमदास जी महाराज 
३ ईदवर की एक काल्पनिक श्रलौकिक शक्ति, जिसके द्वारा बाह्य 
जगत को रचना एवं भोतिक पदार्थों का निर्माण हुप्ना है। श्रपने 
प्रभाव के कारण यह जीव को ब्रह्म से दूर रखती है। (वेदान्त) 
3०--६ दादू माया सब गहले किये, चौरासी लख जीव । ताका 
चेरी क्या करे, जे रंग रातें पीव ।--दादुबांणी 
उ०--२ बाजीगर की पृतकी, ज्यों मरकटठ मोह्या | दादू माया शांम 
की सब जगत विगोया ।--दादुबांशी 
. छ०--३ साया मेली ग्रणा मई, घर धर उज्वल सांम । दाद मोहै 
सबत कौ, सुर तर सब ही ठांम ।--दादूवांणी 


झ०--४ 'हरीया' माया रांम की, महा अपर बछ होय । मेरी 


मैरी करिगया, साथि वन चाली सोय |... 

“स्त्री हरिरांमदास जी महाराज 
उ०--५ हरीया' मभावा मोहनी, मोह्या सुर तर नाग । एक न 
मोह रांम जत, उर उपज्या वैराग । - .. 
. +ज्ली हरिरामदास जी महाराज 


की हे बिं० वि०--वेदान्त दशंत के अनुसार ब्रह्म की ग्ललौकिक शक्ति से 


ही हमें यह हृश्य जगत दिखाई देता है। पुराणों में इसी क्षाक्ति 


ड . (माया) में चेतन धर्म का भ्रारोप करके इसे स्त्री रूप में ब्रह्म की 
सहधर्भिणी माना है | इसी कारण प्राणियों को श्रवस्तु में वस्तु शी 
अ्रस्वाभाविंक में स्वाभाविक व मिथ्या में सत्य का आ्राभास होता 


: है। एक भ्रन्य मत के अनुसार इसे भ्रधर्म की पुत्री मान्तो है प्रौर 
इसकी माता का ताम मषा कहा है। ब्रह्म को इसका भाई बताया 
-है जिसके संसर्ग से. इसे लोभ एवं विक्ृति नाक दो पुत्रों की 
. उत्तत्ति हुई । सूष्टि निर्माए के समय ब्रह्मा-ने इंसकी सहायता ली 
जिससे निम्नलिखित सात वस्तुप्रों या शक्तियों का निर्माण किया 
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भाषा 


्् जज नननननननननततभतभन जलन धभणण।।भै:णजभश।+ड कक्‍ंइै पतन +___न्++.ववव.......तत..............त..... ए०क्ंसाफा-परीरिशाआा ३ ४33 र.स,सफऊ  +-+बककनकन्‍ 3.२. ना कान) -;न-----+;नप॥/१/॥ कक फ,8७+ 8 आन _७-६३-००+०--पन्‍नपान्‍कनपन्‍पपक्‍ापान्क ए[ररणनशणणांणभााभणाओ | 


गया:---( १) गायत्री--जिससे समस्त वेदों का निर्माण हुआ, तद- 
नन्तर वेदों के द्वारा संसार का निर्माण हुआ । (२) सत्यवती-- 
जिससे जीव पोषक वनस्पत्तियों एवं समस्त श्रौषधियों का निर्माण 
हुआ | (३) ज्ञानविद्या--इससे सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ । 
(४) लक्ष्मी-- इमसे वस्त्र एवं झ्राभूषण उत्पन्न हुऐ। (५) उमा-- 
इसने शिव की सहायता से समस्त ज्ास्त्रों का भूलोक में प्रसार 
किया 4 (६) वर्शिका--इसमे समस्त सृष्टि का भार अपने ऊपर 
लिया । (७) धर्म द्रवा--यह एक नदी थी जो श्रागे चलकर 
गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई । बस्तुतः माया एक मूर्तिमान भ्रम है 
जो प्राणियों को भुंनावा देकर ईइवर से विभुख रखती है। जितने 
काय, बाते या पदाथ वास्तव में कुछ औ्रौर होते हैं श्रौर दिखने में 
कुछ श्रौर होते हैं इसका श्रंतर ही माया है । 

४ सष्ठि की उत्पत्ति का मूल कारण । 


उ०--६ प्रथम जक्न जहछाकार हुतोी ! तिहां निरंजन तिराकार 
बडपात भाँहि पोढिया हुता । तदा मन मांहि इच्छा ऊपनी जु सष्ठि 
उपाजिसु | तदा मनसा देवी माया ते ऊपनी । माया थकी थोक 
दुएई ऊपना, ग्ात्मा एक | द्वितीया परमात्मा। ताहरां माया सेती . 
जु मिल्‍यी ते जीवात्पा (भर) माया थकी जु भिन्न रह्ौ ते पर- 
मात्मा ।-द, वि. 


उघ०-- ३२ मत मतसा माया रती, पंच तत्व प्रकास । चोदह हीमों 
लोक सब, द।वु होइ उदास ।--दादुबांणी 
५ शव मततानुसार मन को बांध रखने वाले चार पासों में से एक । 


छ०--माया फांसी हाथ ले, बेठी गोप छिपाइ ! जे कोई घीज॑ 


प्रांसियां, तांहि के गछ बांहि ।--दादुबांणी 


. ६ मल के २४ दु्ट विकारों में से एक विकार । (बौद्ध) 


उ०--६ दाइ साया सों मन बीगड़ा, ज्यों कांजी कर दुद्ध | है कोई 
संसार में, मत कर देवे सुद्ध ।--बादूबांणी 


उस०--२ माय पापति पंस करि, कीया कछेजे धावब। 'हरीया' 
बोह बढ्िबंतु कूं, रंक न पुहचे राव ।--ल्री हरिरंमदास जी महाराज 
७ छल, कपट, धोखा, प्रवचना । 
८ जादू का खेल बाजीगरी, ऐन्द्रजाल । 

ग्रविद्या, भ्रज्नान, भ्रम, मोह । 


 उ०--माया विसरी बेलड़ी, 'हरीया' पसरी दूृरि। केताई फक्र 


कारणों, रह्या विसूरि विधुरि ।--ल्री हरिरामदास जी महाराज 


. ६० भ्रम था मोह वह्ष होने बाला श्रतुराग, भ्रासक्ति, ममत्व । 


उ०--१ मावीत्ां तणी इसी ताइ भागा, ध्यांन रहइ धर प्रांण 


आधार । वाधइ सायर बढ़े ज्यूं हो विप्र, वासुर वरस तणाइई 
.. विस्तार ।--महादेव पारबती री वेलि 


उ०--३२ जीवों मांहीं जिव रहै, ऐसा माया मोह । सांई सूधा सब _ 


.. गया, दादू तहिं अ्ंदोह ।--दादुबां णी 


२७०५ ह 


उ०--३ ऊतरत्ा एता भला, साया मोहं विकार । रांम-ने मंना 
बतारिया, जन हरीया छिन' बार ।--जस्री हरिरांमदास जी महाराज 
११ राजनंप्तिक धोज्ा-घड़ी । 

१२ मिथ्या या अवास्तविक घारशा । 


उ०--हरीया' माया कीच मैं, केताई कछीयाह । जे कोई निकर्स 
बापड़ी, सतगुर से मितक्तरियाह-- स्लरी हरिरांमदास जी महाराज 


१३ कोई गूढ़ या विलक्षण बात जो भ्रासामी से तहीं जानी जा सके । : 


उ०-भीणी माया लींण हुय, रही प्रांख 
जोगना, गए मुनि जन पचि |--सत्री हरिरांमदास जी महाराज 
१४ लालच, लोभ | क्‍ 
2००--१ माया करि करि मांतवी, मन में मोटी आस । 
पांणी श्रोस का, पीयां मिटे ले प्यास । 

---स्री हरिरांमदास जी महाराज 


(हरीया' 


६५ मन की वृति, वासना । 

उ०--१ मन हस्ती साया हस्तिनी, सघन वन संसार । ता में निर- 
भय हो रह्या, दादू मुध्ध गंवार ।--दादूवांणी 

उ०--२ दंदू साया मगन जु हो रहे, हम सै जीव अपार । माया 
मांहीं ले रही, डूब काछी धार ।--दादुबांणी 

१६ भोग विलास की सामग्री । 

उ०--१ माया सौं मन रत भया, विसय रस माता । दादु साचा 
 छाड कर, भूंठे रंग राता ।--दादुबांणी 

. छउ०-+२ यों माया का सुख मत करे, सथ्या सुंदरि पास | अ्रंत 
काछ भ्राया गया, दादू होउ उदास ।--दादूबांणी 

१७ भंभाट, भमेला, प्रपंच। 

छ०--१ बात सुण॒तां ई माछ्ण री तो इचरज सूं श्रांख्यां फाटी 
री फाटी रेगी। हे रांम ! श्री कांई खिलको ब्हियों प्र कोकर 
इण माया सूं फंद कर्टला ।-- फुलवांडी 

उ०--रे भाया विसरो वेलड़ी, अ्रंधा रह्मया अत्टूमिं। । जन 'हरिया' 
से जांनि के, चाल्या देख सकल कि ।--स्री हरिरांमदास जी महाराज 
१८ तांबिक चमत्कार । 


०--१ऋ१ झा ती उश सपता वांछा बाग में हींडती श्रपद्धरा है । 


... राम जांणु श्रा कांई माया है। कांई चाछो है ।--फुल वाड़ी 
उ०--२ उगा रे बास में निम्तंक आय ने मंडकी ते धड़ से चेपणी. 
पर यूं महार सांप्री मुछकतोौ जोवणो, श्रवस् भा कोई देंतां उपरत्ी 


. झाया है --फुलवाड़ी 
१९ रचना, लीला, खेल । 


०-“- माया सोह सांमट बालछ-मुकद | सूततो बड़-पांत . संगाधि |. 


उ०--२ तूं हीज भाज तूं घड़े, पोस त्रिपुराया। दुषिर्यां में दौसे है। 


तिका, सह थारी भांधा ।-- गज उद्धार 
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उ०--३ आ सम्रछ्की माया भ्रर झो सगछौ परताप इण जीव .रोई . 
है ।--फ़ुलवाड़ी 

२० दंविक चमत्कार | _ 

उ०--६ श्रमरु एकु प्रथडठउ हुए बोलइ सांभलिणाह । ए साया 
सबि महं करी क्षत्या राख वाह ।--सालिभद्र स्ूरि 

उ०--२ कवणए अ्रखंवड़ विगर, प्रतव्ध सागर सिर सोभे। कवण 
वितां सुखदेव, देव माया नह लोभ ।--रो, छू, 

२१ स॒ष्टि, संसार, जगत । 

उ०--१ अनक पंश्लि श्राकास को, साथा भेर उलंघ। दादू उलट 
पंथ चढ, जाइ विलंब श्रेग ।--दादूबांएणी 

उ०--२ यहु सब माया मिरग जछ, भूठा भिकमिक्त होई । दादू 
चिछ॒का देखकर, सत कर जांणा सोइ ।--दावूबांशी ' 

उ०---३ दादू नेनहुं भर नहीं देखिये, सब माया का रूप | तहूं ले 


: नेना राखिय, जहं है तत्त्व भ्रतूप ।--दादूबांणी 


२२ ठाट-बाट । 

उ०--मभाया देखे सत खुसी, द्विरदें होइ विकास | वादू यह गति 
जीब की, श्रंत न पे श्रास ।--दादुबांणी 

२३ सांसारिक बन्धत | 

उ०--१ दादू 'भूठी काया मूठ घर, फ्रूठा यहु परिवार | भूठी 
माया देखकर, फूल्यो कहा गंवार ।--दादुबांणी 


उ०--२ प्राथा बंधक बांख ज्यूं, मार अंग लगाय | जम 'हरीपा 
विह्ठ लोक मैं, भाजि किती लग जाय ! 

“ली हरिरांमदास जी महाराज 
उ०---३ बेटी रे जोग वर साहू महैं इज माया में किलियो रह्मौ। 
श्रबे महें म्रत-लोक रो वास करणों चावूं ।--फुल वाड़ी हु 
२४ प्रधान या प्रकृति । 

२४ दुष्टता, मत्त की कुटिलता । 
२६ प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान ! 
२७ वक्ति, दुर्गा, देवी । 


ः [ जैन) 


उ०--सच्विरदानंद व्यापक सरब, इच्छा तिश में ऊपजे । जगदंब 
सकति त्रिसकति जिका, ब्रह्म प्रकृति माया बजे ।--मे. म. 

२८ वैष्णवों के भ्रतुमार विष्श की नौ शक्तियों में से एक । 

२९ नारी का एक रूप । ५ 

३० गौतम बुद्ध की माता । . हे 

३१ सप्त पुरियों में से एक पुरी का नाप (तर मा,) ह 
उ०--प्रथम श्रजोध्यापुरी, बहुरि मथुरा. श्रह माया । कासी कांती 


प्रसिद्ध, मुकत पाई जे श्राया ।-- गजउद्धार | के 
३९ एक वशिक्त छन्द जिप्तमें, प्रथम पांच गुर, फिर एक सगण, 
. भगण श्रंत में दो गुरु होते हैं । क्‍ 
.... रू७ भै०--माईया । 
. महु०--मायी 


मायाश्रा८ 
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३२ देखो 'भायां (रू, भे.) 
उ०--१ आय बहठा पाया तणाहइ श्रागक्ति, भरिया थात्ू रतन बहु 
भांति |--महादेव पारवती री वेलि 
- छ०--२ दिख राजा भ्रागह्वि दाखियउ, राज परीक्षरउ काइ रुख । 
भ्रचरिज सहु रहियउ अंतेउरि, साथा जरइ' बोलिया मुख । 
-महादेव पारवती री वेलि 
8४ देखो 'मया (छ. भे.) 
उ०--जिण सुरणि रुदत दया मनि जांणी | शभ्राश्तम रिख साया 
जित ग्रांणी ।+--सू. प्र, 
१४ देखो 'माता' (छ में,). 
३४ देखो 'मावलियाँ । 
३६५ देखो माया (छ., भे.) 
३७ देखो 'मार्या । 
मायाप्राह्व--देखों 'मायाज|क' (छ, भे.) (जैन) 
मायाकार-सं ० पु० [सं०] जादुगर, बाजीगर, ऐन्द्रजालिक । 
सायागोलक-सं० पु०--साबुन के पानी का बुलबुला, जो कि बच्चे 
कागज की मलिका में फूंक मार कर बनाते हैं। 
. छउ०-+-जिस्तिठ्ठ स्वप्नराज्य, जिसिस गंधरव- नगर, जिसिसं नदी 
. पुलिनांतरालि लिखित प्रासाद, जिसिउं श्रलातचक्कर, जिसी प्रग- 
. त्रिस्णिका, जिश्मां मामामोलक, जिसिउ॑ इंद्र जालवन तिपिउं माया 
. मय संसार व. से, क्‍ 9 
मायाजाछ-सं० पु० [सं० माया-+-जाले ] १ सांसारिक बंधन, भीभेट, 
प्रपच ।.. जा द 
. छ०--घर के मारे वन के मारे, .मारे स्वरग पर्याछ । सूक्ष्म मोटा 
गूंध कर, मांड्या मायाजाक ।--दादूबांणी द द 
.. २ मोहजांल, ममत्व के बंधन । 
 ४०--सू रदास कीं अटकतो भ्रटकतो जबाब देवतौ--मवाँ दिला महँ 
.. ई' थोड़ो-घणौ मायाजा& में फंसियोडौ- हो ।--फ्रुलवाड़ी 
8 चमत्कार । 


..  छ०--भूख भर तिरत मिटियां पछे राजकंबर प्रर सगछा जातिया 
... इंशा भायाजाक्त भार्थ विचार करियो तो वांते शभ्रशतो इचरज 
. छियौ ।--फुलवाड़ी 

. ४ एन्द्रजाल, जादू । 
9 धोखा, ठगीं, भ्रवंचना । 
. रू० भे०--मायाशञ्राकछ । क्‍ 
.  आयातंत्र-सं० पु० -[सं०] एक प्रकार का तंत्र । 


_. : भवभी को दी जाने वाली तर .बलिं। - (तांत्रिक 
:.. भायादोख, मायादोस-सं० १० [सं० मायादोष | दगांबाजी करके श्राहार 
लैति पर लगने वाला दोष |. (जन) 


भय मायापत, भाषापति-सं० पु० [सं० मायापति] १ परमात्मा, ईश्वर 


२७०६ 
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२ घनवान । 
उ०--१ मायापत पिंडतजी री ब्रांमणी ने थ श्राज मंगती बतावौ | 
कोई खायो है तो भ्राज दिन तांई म्हारी ई खायो है। म्हैंतो 
मांगने पांणी ई नीं पीयौ ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ श्रर्व किया रो भरोसो ! निरास मायावतियाँ रौमन 
भगवांत साथ हुलसियों । ठौड़ ठौड़ भिंदर्रां री तीवां विरीजरा 
लागी | जुना मिंदरां में भ्रस्टपौर पूजा होवशा लागी ।--फुलबाड़ी 
मायापास, मायापासु-सं० पु० [सं० माया+ पाशः] साथा का बंधन, 
मोहजाल | 

०--पसुबंधन जिम छीडिय मोडिय मायापासु । अ्रसिव निवारण 
वारण वलिउ तहिय उदासु '“--जयसेखर सुरि 
वि० वि०--देखी 'माया' (५) । 
प्ायाबी--देखो 'माथावी' (रू. भे.) 
सायाप्तोसौ-सं ० पु०--कपट पूर्वक बोला जाने वाला मूठ । (जैन) 
साथामोह-सं ० पु० [सं०] ६ विष्णु के शरीर से निकला हुआ एक 
कल्पित पुरुष जिसने असुरों का दमत किया था। (पोराशणिक) 
२ विष्णु का एक भ्रवतार | 
३ माया के प्रति होने वाला मोह । 


मायावत, मायावत-से ० पु० [सं० मांयावत्‌] १ धनवान, धनाड्च । 
. उ०-+स्यांम सुभायक मेघ, सेघ नह साथावंतहू । मायावंतह साह, 
साह नहीं तर भ्रंतह ।--२, ज, प्र, 
२ कस का एक सलाम | 
३ राक्षस | 
 त्ि०--१ छुली, फपटी, धोखे-बाज ! 
२ मायावी, बाजीगर, जादूगर । 
उ०--पांवाँ लाग्मो पदमयों जिक्ता बंठे रूकमणी जादुराथ। माया- 
बंत हो ज्ली कस्शाजी पीतांबर पहराय ।--रुकमरिय मंगक 
३ अ्रमात्मक प्रसत्य +.. द 
मायावती-सं० स्त्री० [सं>०] .१ कांमदेव की सन्नी रति का एक तामा- 
न्तर जो उसने शंबरासुर के यहां रहते समय धारण किया था । 
२ प्रधम्त की स्‍त्री का ताम 
मायावाइ-सं० पु० [सं०] ब्रह्म सत्य और जगत भिथ्या का पिद्धान्त | 
. इसमें समस्त सुष्टि को मिथ्या व भअ्रसत्य साना जाता है । 


मायाबादी-वि० [संं० मायावादित्‌] 'मायावाद' के सिद्धान्त को 
मानने वाला | 


० मायावियौ--देखों मायावी' (अश्रल्पा,, रू, भरे.) 
.  भायाति-सें० स्त्री० [सं०]| दुर्गा.को प्रसन्न करते के लिये श्रष्टमी या ड़ 


उ०-केई बेरागी श्रांलोबसी, भ्रालोवे नहीं लप्टी रे । श्राठ बोल 
ठांणायग कह्या, मांयाविया होय कपटी रे ।--जयवांणी 
मसायात्री-सं ० पु० [स्वं० मायावित्‌] १ ईद्वर का एक नाम । 

२ ऐन्द्रजआालिक, बाजीगर, जादूगर |. .. 

कपटी; धोखेबाज, छुलिये। । 


मायावीज ३७०७ 
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४ मय दानव के पुत्र का न्ाभ जिसकी भा का नाम हेमा था। यह 

बालि द्वारा मारा गया | 

५ माजूफल । 

६ बिड़ाल, बिल्‍ला । 

७ घनवात । 

वि०--१ विचित्र एवं रहस्यमय कार्य करने वाला, तरह तरह की 

मायाएं रचकर प्रभावित करने वाला, बाजीगरी में निपुरा। 

उ०---१ कहें क्‍या ध्यावेधी, कहन नहि श्रावे कुछ कुछ । म्दांधो 

मायाबी तुम रु हम भावी सम तुलें ।--क. का. 

उ०--२ प्रर जे इण मायावी ऊंट ने छेड़' तो परतख इश जम रे 

हाथां मौत है |-- फ़ुलवाड़ी द 

२ माया सम्बन्धी । 

३ माया के रूप में होते बाला । 

४ जादू भ्रादि से सम्बन्ध रखते बाला | 

रू० भे०--मायावी । 

प्रल्पा ०--माया वियौ । 

सायाबीज-सं० पु०--ह्ी तामक तांत्रिक मंत्र । 

मायासंपत-सं० स्त्री० यो० [सं० माया--संपतति | धन-दोलत ॥ 
उ०--माईतां रौ हुकम श्रर वांरी पग धूछ माथा भार्थ, ठाबरां री 
मायासंपत आ इज है ।-- फुलवाड़ी द 

सायासीता-सं० स्त्री० यौ० [सं०] सीता हरणा से पृ श्रर्ति द्वारा 
वास्तविक सीता को हटाकर रखी गई एक कल्पित सीता । 

(पौराशिक) 


. मायास्त्र-सं ० पु० [सं० माया-अ्रस्त्र] एक प्रकार का कहिपत भ्रस्त्र । 
सायी-नसं ० पु० [सें० मायित्‌ु] १ माया का शब्रधिष्ठाता, ईदवबर । 

२ कपदी, गुंडा, छलिया । 

३ बाजीगर, जादूगर | 

४ मायावी | 

 सं० स्त्री० [सं० मातृ! ५ मौसी । 

६ माता, मां । 

रू० भे०-माइल्‍ल | 
. प्रायुस्त-वि० [प्र०] १ निराणा, हतादा । 

२. उदास । 
सायूसी-सं० स्त्री [अ०] ३१ मायूस होने की अवस्था या भाव । 

२ निराशा, उदासी । 
पापेरौ--देखो 'मायरी' (रू. भे,) 
माय--देखो 'मांय” (छू, भे.) 
सायोड़ो-भू? का० क०--१ समाया हुम्रा 

३ सहन या बदश्ति हुवा हुआं. ४ हुजम हुवा हुआ, पा हुभा, 

(स्त्री० मायोड़ी) 
प्रयौ--१ देखो 'माता' (मह, रू, भे.) 


२ मिभा हुग्रा, खठा हुझे... 


सार 





उ०--१ देस यसा जगि चिरणयी, रांगा देवी सायों जी । सरव 
भृूति नांमे पिता, ससिहर चिन्ह सुहायी जी |--स. कुं, 

उ०--२ मोचे तो रोबांणी तमें, श्रव तो क्रिया करायो रे । लीजौ 
पदवी सिवपुर तणी, कांई दृजी म रोवाये भायौ रे ।--जयवांणी 
२ देखो 'माया' (मह., रू. भे.) 

१ देखो 'मईयौ' (हू. भें.) 


मार-सं० पु० [सं०] १ कामदेव, मदन | (अ्नेका., भ्र, मा., है. ता, मा.) 


उ०--नायक तीजी वार रो, मों दुख दायक मार | धरराी धर 

खाबंद धके, परणी करे पुकार ।+--बां, दा, 

२ श्री कृष्ण के पुत्र प्रशुम्त का एक नामान्‍्तर । 

उ०--ए प्रदिमत का नांम जु कांमदेव को अवतार । दरपक | कांम 

कुसमायुध । संवरारि | रतिपति | तमसार | समर । मनीज | श्रनंग । 

पंचसर । मनसथ । मंदत | मकरधज | भार। ए प्रदिमतन का नाम। 
द -+वेलि टी, 

३ श्राघात, प्रहार, चोट । 

उ०--९ मच धांम धूम सर सेल मार। पड़ त्रास श्रास शअ्राठूं 

पुकार |--रा. छू, 

उ०--२ राजा 'गाजी' सारिखा, से वहा सिरवार । दखणी मार 

मनाविया, सार कहीज सार । मार सार मारका इत्ठा हुवे प्रांपांणी, 

मुद्दि खग्गां है-खुरा, जेह रवद्जी ते मांशी ।--गु. रू, बं, 

उ०--३ चंन्नई चंपक क्‌ंग्रलक्रां, होडीले सहिकार । तर अब्रर बहु 

पल्‍लव घरइ, 'मांरि! करई बहु मार ।--मां. का, प्र. 

४ युद्ध, झगड़ा, लड़ाई । 

उ०--महाबक्क बीर बहादुर भार, केरे बहुंवे बंछ पार कटार । घले... 

दहुंत बल खेंजर घात, दहूं बक्ठ पंजर पार दिखांत ।--में, मं. 

५ घायल, धावों से पूरों द द 

उ०--अठ कवर वडो पराक्रम कियो, आ्रादी उयार मार कंवर 

खेत पड़ियौ, वा सत्रसालजी ग्रादमी सात मार खेत पड़िया । घावां 

सं ध्वार हुवा घूर्मो है ।--द, दा. ््ि 

. (अनेका,, है. वां. भा.) 


६ विष; जहर ।. 
[फा०] ७ साथ, सप॑ । े जे 
[सं०] ८ श्रमत । | (अने का, हु. मां, भा ) । 


ह निशज्ञाता, लक्ष्य जिम पर वार किया जाये। 


.. १» गोली आझ्रादि के वार की संहारक शक्ति की सीमा । 


११ संहारक, ताशक | क्‍ 
उ०-“-नमी मकराएंय इंद्रजीत भारं। नप्ती स्लंब राकप्त-वंस-संहुर। 


१२९ मारक या साद्यक तत्व । 


१३ घतूरा।.. न 
१४ कार्य या उत्तरदापित्वों का पड़ने वाला अत्यधिक दबाव, बोफ । 


१५ तिध्न, भड़चन', बाधा । 


एणाहँ र.. कर 


प्रोरक॑ड 


१६ प्रेम, अतुराग, । 
१७ हनथ, साश । 

. १८ चमड़ा भिगो कर रंगते का पानी । 
१९ इवेत, सफेद । % (डि, को.) 
सं० स्त्री०-- २० मारने को क्रिया या भाव । 
२९१ मार-पीट, पिठाई । 


(चघभार) 


 छ०--नहीं ग्रावे जाब, पड़ जम श्राब | दीवी मार दूतां, गुरण घोट 
शूथा ।--सत्री मूछदासणजी 
२२ जिस वस्तु पर मार पड़े । 
२३ भूमि, पृथ्वी । (अर, मा.) 
२४ पेराजय, हार । 
२४ मृत्यु भौर मौत । 
२६ हाति, तुकसान । 
[प्रव्य०] १ बुरी तरह से | 
उ०--१ रांणी झापरी प्रार्यां देशयौ के एक चिड़कली रोसनदांन 
रा फाच साथ भार टंचा मार है ।--फुलवाड़ी 
उ०--९ म्हारा मोती म्हारा मोती वेलतो वौ मोत्यां रा ढिगला 
. में भार भ्रठी घठी लुटर लागी ।--फुलवाड़ी 


रू० भे०माँरं । . 
ग्रत्पा०-- मारो 


मारकंड, मारफंडे, भारकंडेप, सारकंडेब-सं ० पु० [सं० मार्केडड, माके |. 


डेयः] १ भंग कुलोत्पन्न एक ऋषि जो चिरणीवियों में माना जाता 
है । इसके पिता का नाम मकंड था। 


उ०--देवी भांरकंडे महा पाठ बांध्यौ। देवी लगौ तव पाय नौ 


पार लाधी ।--देवि. क्‍ 
३ पअंगिरा कुलोत्न्न एक गोन्रकार । 
. है एक ऋषि जो श्रयोध्या के राजा दद्वरथ के उप-ऋत्विजों में से 
- 5; शक था | द 
. . ४ एक श्राचार्य, जो वायु पुराण के अतुसार व्याश्ष की ऋक शिष्य 
द परंपरा में से इंद्रप्रभति ऋषि का शिष्य था । 
 सारक-विं० [सं०] १ मारने वाला, घात करने वाला । 

.. १ प्रहार या श्रषात करने वाला । 
... ४ प्रतिधात करने वाला । 

. ४ किसी के प्रभाव को नष्ट करने वाला । 
..: . सं०पु० [सं०].९ प्लेग श्रादि संक्ासक रोग । 
. «» “३ कामदेव... 
| ६ हृत्यारा, घातक । 
5 «४ बाज पक्षी । 
7. बार; मार 
. 55६ सिंशान, लक्ष्य । 


६७४०९: 





मारकोौ 
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छउ०--तीरां गोलीमं रे मार्क पड़ते जिनावर पांख समारएा त॑ 
पार्य छै ।---रा, सा. सं, 

रू० भे०--मारक्क, मारिक । 

मारकट-सं० पु०--१ शूगार में एक आसन । 

२ देखो मरकट” (छ, भें, ) 

सारकण, मारकणो-वि० (स्त्री० मारकणी) १ मारने वाला, प्रहार करने 
वाला, संहार करने वाला । २ देखी 'मारणो' । 
मारकाह-सं ० स्त्री० यो० १ लड़ाई, भगड़ा । 

२ किसी को मारते या काटने की क्रिया या भाव । 

भारकीन-सं० पु०-- एक प्रकार का मोटा कोरा कपड़ा । 
मारकुआऔ-सं ० १०-- वार भेलने वाला, प्रहार का जवाब देने वाला । 
उ०--श्रक्कगी ही नेड़ी की उखबते, देठाछौ हुप्ी दक्कां दृंह । वार्ां 
हेरवियां बाहुरुए, मारकुए फेरिया मुंह ।--वेलि द 
मारफेह-सं० पु० [श्रें० मार्केट] बाजार । 

मारकेस-सं० पु० [सं० मारकैद | जन्म कूंडली में पड़ने बाले कुछ 


ग्रौर सप्तम स्थान की दशा ब्रतलाता है । 

मारकौ-सं० पु० [भर० मारिकः] १ युद्ध, लड़ाई, संग्राल । 

२ उपब्व, हंगामा । 

३ महृत्वपुर्णा घटता । 

४ महत्वपुर्ण कार्य । 

५ प्रहार । 

उ०--१ फोज रौ सारकौ रेढ़ा ऊपर पड़े छे। रेढ़ौ उण र॑ तूंड री 

देवे छै सो घोड़ी ने सवार गुड़ भेछा हुव॑ छे ।--डाढाकछा सुर री बात 

उ०--२ भाजतां रे पूठे लोग लागियो पाखती रा भ्सवारां 

भेकछियों सो मारकौ पडियो तीसूं लोग सारी बाढ उतारियौ-। 

“-कुँवरसी सांखल री वारता 

उ०--॥४ शभ्रातस झाराबा हवायां रो मारकौ पड़ि ने रहियो छे । 
--रा, सा, सं, 

६ योद्धा, भहाभद, वीर, बहादुर । 


उ०--१ विढ़रण फिल्ियांश रा मारकौ वह वड़ी । खेत कनवज 
सिरौ, रांम भ्रायी खड़ी ।--द दा, 


उ०--र 'मांन' सुत अरे 'किसनेस' सुत सारका, सार का कोट 
प्ररगेज सारा । थापिया एक छुत्र एक ऊथापिया, धापिया सन्तमंधी 

. . फूल-घारां ।--रांमावह हाडा ने.राजसरिह राठौड़ रो गीत. 
छ०--ह उपाड़े किता सारका खैंग श्रागा । लड़ेथा- जिकां सीस 
गैंणाग लागा ।-नसू, प्र... द 
उ०--४ एका एक शअ्रभंग भड, थिया थिडंब थद्। मार मांभी 

. . मारकां, कुएं कुण वडा सुभट्ठ ।--गु. रू, बं, .. 
: छ०--१ श्राज दिन परणस्यों छे मारकों, लड़ाई रो भूस मरदां री 

'छ जिए चोखा सोता विगर नहीं रहै । मैछ बाक्कौ घट जाय । 
| ु रे : | बन्न्भों प्र, 


विशिष्ट ग्रहों का योग जो श्रमंगक्ककारी होता है । यह भ्रष्टम, द्वितीय... 


मारक्फ ४६७०९ 


सारगण, 





७ किसी का प्रतीक | 
पथ चित्ह, निशान । 


€ व्यापारिक चिन्ह, छाप । (टुड मार्क) 
१०--शिर से प्रहार कर मारने वाला या शप्राक्षमएण करने 
वाला पु । 


वघि०-- १९१ मारने वाला, मार करने वाला। 
उ०-+९ सुणी भड़ां अजमाल' रां, झायो राव चलाय | भड़ां 
सकाजां प्रार्का, वणी गरज्जां ग्राय ।--रा, रू, 


न जनक ऑनओ++ ५3 3म >> 


उ०--२ सौक पढ़े सायकां, सेल धमरोकछ संताबां। मि््ठ लोह 


सारकां, तरिद हरवढ्ां नबाधां ।--सू. प्र, 
२ प्रबल, शक्तिशाली, बलवान । 


उ०-- ६ मंडक्कीक कक्तोधर मारकौ, ऊप्तप्ति लग्गो अ्रंबहर । श्राइयो , 


तांम अप्ति ऊल्के, राम भीची जिम राजधर |---मु. रू मं 


उ०--२ ख़ुरम कटक्क भ्रगन्नों, साह द््ल अ्रसमांत । मूछ ते मा 


मारका दोय खंडा इक म्यांत [--गु रू, बं, 
३ भयंकर, भयावह । 
४ जबरदस्त । 


उ०--माझ परधर मारका ठहरे समहर ठोड़ | ऊखांशी उजबा- 


लियो, चढ़ जयपमल चोतोड़।--बीं., दा, 
५ झान-क्षात वाला । 


उ०--मिरभययढ़ निवाई गांम छे, देगतेग बर वायेक बगसीरांम 


ताथ छे ; देस परदेस में पारफौ कहावे छे 


“-बेंगसीराम प्रोहित री बात 


-रछू० भै०--मारक्की | 
सारक्क--देखो 'मारक' (रू, भे.) 
सारकको--देखो 'भारकोी (रू भे.) 
उ०--शअरसंख फीण श्रोपति बहुत चीधां बेरक्काँ। मारवाड़ मर- 
जाद भरी अ्वर्डा सारवर्का ।--गु. हू. व. 
भारखाई, सारखाही-सं० स्त्री०--चोरी के साल का पता लगाते वाले 
को दिया जाने वाला घन । 
वि०--उक्त कार्य करने वाला | 
 भारग-सं० पु० [सं० मार्ग'] १ रास्ता, पथ, सडक । (डि. को ) 
उ०--१ जिणा रो संगति रे प्रभाव स्वस्गलोक रो मारग मुद्रित 
कराय कंभीपाक रो निवास राह्ियों +--बं. भा 
०-२ केवणा बंध मा रग करं, विस च्याहू तिस दीह । सीहां सं 
साकि सको, सांक किशा सं सीहु ।॥--बां, दा 


उ०--३ संख्या विंग लीधां दक्क साथें। मारग पड़े पहाड़ां मार्थ ।. 


“-+रा, रू, 
3०---४ राजा सोच्यो इशण भिचक्ांद रा डर सूं रैयत चुपचाप 

. भापरो सारग लेय लेवैला ।---फ़ुलवा ड़ी द 

 पर्या०--श्रयनक, इकपंदी, गैलौ, पंथं, पथ, पदवी, पद्धति, पविभाएं, 
बाट, मंग, सरणी ! क्‍ 
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मुहा ०-२ भारग चालणी-ररास्ते पर चलना, मुंत्यु हो जाता । 
२ मारग पकड़ णी--धंघे लगता, सही श्राचरण करना । 8 मारग 
मारणौ-लुट-पाट करना । ४ मारग लागणौ>राह लेवा, रवाता 
होता । ५ मारग लैणौ"-देखो 'भारग लागणों' । 
२ पगडंडी, बीथि । 
३ जगहु, स्थान | 
४ चिन्ह, निद्यात । 
४५ सममप्रदाय, पंथ । 
०--सुणशि बात है साच मिद्धंत सु ग्यांत की बोहत गुणी करणी 
बलिहारी। प्रथ्बी के तारक पंच में श्रारमें मीखण स्वामी का 
पारण भारी ++-भि. द्र 
६ अनुसंधान, खोज । 
७ कार्य सिद्धि का माध्यम, साधते, उपाय । 
प ढंग, तोर, तरीका । 
६ अभिनय, नृत्य श्रौर संगीत की एक उच्च श्रेणी की दौली । 
१० शझगहत या मार्य॑श्वीर्ष मास । 
११ मृगशिरा नक्षत्र । 
१२ ग्रह का रास्ता । 


१३ विष्णा । १४ महर । 
१५ नाली। १६ कस्तूरी। 
१७ मलद्वार, गुदा । १८ धर्म, कर्तव्य । 


ब०--६ गुरां ने कहै सोते त्रिसा घणी लागी गुरां कह्यौ--साधु 
रो सारग है संठाइ राखों ।--भिं, द्र, ््््ि 
उ०--२ तीड पाठ सलश कुछ तारग। महि मरणाद ज्न्नि श्रम 
पारण |--रा, छ, द 
उ०-ह३ रांणें कही, “बाई रे तो घर रो खाँवंद थी, भुक्ावे 
चुकार्व । ते रो मारग हीज छे ।--कुंव रसी सांखले री वारत॑ां 

१६९ मृत्यु मीत्त । 

3०--राजकंबर प्रर राजा ने छोड ने सेचट रांणी तो आपरं भारग 
चली ।---फुल वाड़ी क्‍ द 
मुहा ०-१ सारग चालणी-मर जाता, संसार को छोड़कर चले 


जाता ! २ मारा लागगौजदेखों 'म।रग चालणोौी' 


२० तरीका, ढंग । 


.  उ०--समना भ्रार्व जीव को, भ्रगकीया सब होइ । दावू मारग 


महर का, विरला बूके कोइ ।--दादूबांणी 


 रू० भे०--मग, मा. सरिग, मच, भाग, माशि मागु, मारगि, ये 


मारुग, मारिग। _ 
ग्रलपौ०--मगाड़, मग्गडो, मागड़ी, सागडो, मारभियौ ! 


मारगएण, माकस्गन-सं० पु० [सं० मार्गश ]--१ शभिक्षुक, याचक, 
. मांगने बाला, (अ, मा,,हु, तां, मा.) ३ 


सें० स्त्री०--३ मांगने की क्विया या भाव, याचता । 


मआारगमास 
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४ खोज, भ्रनुसंधान, तलाश । 
५ पांच की संख्या # (ईडि. को ) 
मारगमास-सं० पु०[सं मृगन्मासः] मार्गशीर्थ का महिता । 
उ०--मादी थाई मॉलती, कमल-तणा कुल-नास। विसहणीयां 
दुख दाखबिद, मरितूं मारगमास ।--मा. को. प्र, 
मारगसिर, मारगसिरि-सं० पु०[पं० मार्गशीषं ] १ मार्यशीष सास । 


उ०--मारगसिरि ऊभी रही, मारगसिर सुशि मास । चर्खि 


चुहुटी चित्रांम जिम, मुझमें माधव-श्रास । 
पर्या०--आगगशा, मंग्सर, संत झ्राद, सह ।--मां, का प्र, 
[सं मार्गशिरी, मार्गशी्षी] २--पूस मास की पूर्खिमा । 

[सं० मंगसिरस] ३--मृगशिरस नक्षत्र । 
उ०--मारगसिरि ऊभी रही सारगसिर सुशि। मास! चखि चुहटी 
खिन्रांम जिम, मुझनई माधव-आस ।--मा. का. प्र, 

म्रारशि-देखो मारग' (रू. भे ) 

उ०-जुदा हुए जिद जीव, ज्रिंग खा श्रांमू के मरे । भारणि बहते 

मांडिझी, दांएाव प्रक्धे ददव ।--वचनिका 

सारगियौ--देखो 'मारग' (अ्रल्पा,, रू, भे.) 
उ०--थारी मारणियों लीलांणो, धरे पधारो भ्रो राजा म्हांरा 
साथीड़ा रे ।---ली. गी 

सारगी, मारगु, मारणु-वि० [सं० माित्‌ , सार्गी] १ धारग का, साय 
सम्बन्धी । 

२ किसी पंथ या सम्प्रदाय का सातने वाला, भ्रनुवायी । 
उ०--क्रौधार मह॒तां कथां राखवा श्मदां कड़े, स्री हथां रामझयु 
लड़ मारीच सुबाह | मारगी कंदीम रूक चलाक भारणो सुड़े, 

. 'दयाल' मारगी तथां आाहुई दुबाह ।--दादुपंथी साथां रो गीत 
से ० पुण-- ३ राहेगीर, पथ्चिक | द 
 उ०-लांबा पैंडा सूं थाक्योड़ी कौई मारगू भोजन रे उपरांत 
 पॉवणा रूपी अवतरे तो उण री सरबरा श्वर प्ाव-प्लादर करणा 
-... सूं सुरग रौ लाभ «है।--फुलवाड़ी द 
... .. २ संगीत में एक मूच्छेता । 
« म्ारश--देखो 'मारग' (&. भे.) 
3०--भर मांग सिंदूर. सारगग साछे, वहै सॉमलो बव्रज्ज सेरी 
विचाल्ने ना दे... 
... सारच-सं० पु० [प्रंन्माचे] १ गमत, प्रस्थधात, कूच। 
.. २ ईस्वी सन का तीसरा मास । 3४ 
मारजण-सं ० १०. [सं० मार्जन] ६ नहाते या सफाई करते की किया 
या भाव... ... 

२ सफाई, स्वच्छता । ३.३० ५ 

 ब०--प्रागे जाई शभ्रालि .केलि शृह भनन्‍्तरि, करि भ्रंगंण. सारणंण 

_करेए । सेज विधाज खीर सागर संजि, फूल. वियांज सज तसु फेण । 
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३ नहाने की क्रिया, स्तान्न । 

४ उबटन, मालिश | 

५ मांजन क्रिया | 

६ प्रतिलेपन । 

उ०->इते फ़स्ण पस्र तेरस श्राई, सरस बणी गढ़ तणी सक्राई ! 

प्रजिर मारजण गुण झ्ोपाया, मह॒ले नवरंग चित्र भंडाया। 
“रा, रू, 

७ सुधार, परिमाजेन । 

८ प्रम्यास, रियाज | 

छू० भैे०--भांजगणा, क्‍ 

मारजणी-सं० स्त्री" [सं० मार्जनी] १ कांड , बुहारी 

२ संगीत के मध्यम स्वर की चार श्रुतियों में से प्रंतिम श्रुति । 

मारणर,मारजार.मारजारी-सं० स्त्री ० [सं० मार्जर, मार्जारी] ६ बिल्ली, 

बिलार । द 

२ ऊद बिलाव। 

३ मुशइक, कस्तूरी । 

छ० भे०-मंजार, 

प्रहगा०--मंजारड़ी, मंजारी, मंभारड़ी, मजारड़ी मजारी 

मारजारी टोड़ी-सं० स्थी० [सं० मार्जारी-टोडी] सम्पूर्ण जाति की 

एक रागनी । द 


मारण-सं० पु० [सं०]१ मारते या हत्या करने की क्रिया या भाव। 
उ०--दुष्टी बातां तो कड़ी मीठी-मीठी करे, पा मांध रा माँय 
बाप ते सारण रा करतप्र रचे ।--फुल वाड़ी 
२ विष, जहर । (श्र, मा., है. सा. सा.) 
३ एक मंत्र विशेष । 
उ०--कांमण, मोहन, मारण, थंभन, जंगम, थावर, णड़ी, बूंटी, 
जंत्र, मंत्र |--पंचदंडी री वारता 
४ भनुष्य को मारने के लिए किया जाते वाला एक तांत्रिक 
प्रयोग । तांत्रिक पदकर्मों में से एक । (कल्पित) द 
वि०--१ मारते वाला, हनन करने वाला, नष्ट करते बाला । 
उ०-+नमो प्रहलाद उद्ारण प्रभ्म ,तमी अ्रग-कासब भारण प्रम्प 
शक 
२ मिटाने व दूर करने वाला |... 
उ०--राचव तणा जोड़ि गुण रूपक | मारण दकल्तिद्र वधारशा माम। 
क्‍ “हैं, मां, मा. 
सारण, सरण-विं० यौ०--मार कर मरते वाला. । 
उ०--पड़ती बाभध साथ पलटंतें, हाथ वर्खांणि वस्तांशि हियोँ। 
प्रारण भरण मारक मंण,कूड़ ऊपर्त साच कियौ 
पड. जे “+कहल्याणदास जाडावत 
मारणी-सं० स्त्री०[ सं० म्तानप्रफ्यासे-त्युट-म्तानी ] ३ पाठदाला में 
संध्या समय छात्रों द्वारा बोली जाने वाली गिनती । 


मारणी 


३७१९१ 


सारत्षड 





२ देखो 'मारशी' (स्त्री.) 
छू० भे०--मुझ्ारणी, 


मारणौ-वि० [सं० मारणं ] [ स्त्री० मारणी ) ! मारीे वाला, संहार 


बारने वाला । 
उ०--मार दद्वतां धणता राकसां सारणी | भखे पक्क धारणी रगत 
भेछो ।--खेतसी बारहुठ । 


सं० पु०--क्िंसी के पास जाने पर शिर हिंलाकर वार करने या. 


आधात करने वाला पशु । इस प्रकार के स्वभाव वाला ) 
3०-बोल्यौ-हिरणी हिरणी झ्रागी होय, म्हा रा बछ॒द सारणा । 
--फुलवाड़ी 


सारणी, मारबौ-क्रि० स०[सं० भारणं] १ किसी के जीवन का श्रन्‍्त 


करना, प्राएो लेता, बंध करता, हत्या करना | 
 छ०--१ सहारा सूं श्रा वात देखणी नीं आराव इण बिच तो श्राप 
कहने श्राप रे हाथां मार नहाको तो महने सांयत सिक्के -- फ़ुलवाड़ी 
3०--२ मारे ख्तांगन चडो रण मंडो । खक्त पकड़ी प्तारो बह्ठ खंडो। 
-+राः हू, 
उ०--१३ कांधछनी वरस तो ७३ में हा पिणा विंडे श्राप. बड़ी 
फंगड़ो कियो | झादमी इकीस मारने सारंगखांन नं तरबार वाही। 
“दे, दा. 


२ आधात या प्रहार करता, पीटना, चोट लगाना । 

उ०--१ छाती मार्थ गोडा देयने जूता मार मारते उण रे माथा 
रो माल्न पुवी कर दियौ ।--फुलवाड़ी 

उ०---२ मंदी बणं कांन्हुरे थाप मारी | तरी साह तोफांन रे माह 
तारी ।-- में. मं. 

९ मिटात्ता, नष्ट करना | (उ. र.) 

४ सजा देना, दण्ड देना । 

५४ लूट-मार करता, लूटना, छीनता । 

३०--१ पीछे राजासर सूं साथ करते कांधक्ुजी चढ़िया, सू हंसार 
रौ कांठो सरब मारियों ।--द. दा, 

उ०--२ प्रादमी सवार पाछा भ्रापरा साथ लिया सो जाय सरसे 
दोड़िया वित मारियों गांव मारिया |--ठाकुर जेत्तमी री वारता 
उ०--३ खाडाह रा गांव १० सारने बित लीनौ ।-नंणसी 

६ कब्जे में करना । । 

७ दुखी करता, परेशान करता, सताना, मानप्तिक कष्ट देता | 
५ इच्छा या किसी मनोविकार को बल पूर्वक दबाना 
8०--श्राप्ता तौ एको भली, दूणी भली न काये .। दूजी शासा 


_.. मारिसी 'हरिया' जुग में श्राय +--ज्नी हरिरांमदासजी महाराज 


& पछाड़ना, पटकता । 

. ६० श्रपने विपक्षी था प्रतिद्वल्दी को हुराना, परास्त करता । 
११ प्रतियोगिता में किसी को पीछे रखना। 
१२ खेल में मोटी या पत्ते का हराना.। 


 उ०--२ माप का विहाई सा प्रताप का निर्यात 
' जिसीं जोतसी जिहांत ।--रा, रू, . 


.. ४ बारह की संख्या | # 
.छू० भे०->मारतुूंड, .- 


१३ किसी वरतु को किसी श्रन्य वस्तु से जोर से फेंक कर या पटक 
कर टकराना । 
१४ किसी योग्य मे रहने देना, श्रयोग्ग था निकम्म्ता बना देता, 
बल या प्रभाव समाप्त कर देता । 
१५ मरणाततन्न स्थिति में करना । 
१६ गुण समाप्त कर देना । 
१७ रुत्नी प्रसंग करना, मैथुन करता । 
उ०>पण वक्कक रणा मांते नहीं इतरे फेर ही श्राय गल बाखड़ी 
मारी भौर तसे में कही थारी मा कक मारू । 

“भाटी सुंदरदास बीकुपुरी री बारता 
१८ श्रनुचित ढंग से हथियाना, हड़पना । 
१६ धातु भ्रादि की भस्म बत्ताता। (वैद्यक्) 
उ०--भणंत एक व्याकरणा, वीर हस्ट के करे | तरक्क नीति 
सासत्रांरित एक भुकख उच्चर । मारतं॑ एक सब्ब धात फेलवै 
रसायणं, झ्रगाध वेदराज राज श्रोखदी विचारणं --गु. रू, वे 
२० शिकार करना ! 
२१ उद्दिनता से प्रयास करना | 
उ०--दोनूं हाथां सूं भॉपलियां मारतो होद में फुरती सूं कीं हेरण 
लागौ ।--फ़ुलवाड़ी 
२२ लगाना, देना, भिड़ाना । 
उ०--( तल्ठाव-रां मुहरत पूछि-ते ले जाइ-मे नीव मारी भले 
गृहरत |--जस्तमा श्रोडणी री वात 
उ०-२ धोड़ां तुरकीयां राहुदार उपर तांख पाखर दोनां ही पाखतीया। 
लगाय तरगत्त कंठा मारचा भडीया रो भोलावट हाथ मांहे ले 
बरछी ने रांणी वहुड़ चढी, सकते रूप धार। 


-- राजा नरत्तिह री बात 
२३ सम्मिश्रणा करता, मिलाता । 


उ०--प्रोभरा धोष-धोय मांहे मसालां मारियौँ मांस, घात दबगर 


कीज छे ।-- रा. सा. सं. 

मारणहार, हारो (हारी), मारणियौ--वि ० 
मारिश्ोड़ों, मारियोड़ो, मारधोड़ौ--भू० का० क्ृ० 
मारीजणी, सारीजबौ--कर्म बा० 


भमारिणो, मार्रिबौ---छ० भै० 
मारतंड-सं० पु०[सं० मारतंड | १ सूर्य, रवि, भावु [(भ्र, मा, ता, मा.) 


०-- है भ्र रज घूम रा बितांन मैं सारतंड रा मयूस्त ग्रंतरधांत 
बिद्या रो अ्रभ्यास घरण लाया ।--वं, भा रो! क्‍ 
मारतंड श्रांगे 


२ शझ्ाक वक्ष, मदार ! 
४ दुकर, सुझ्रर । 
(डि. को, ) 


पारतेंडमंडल 
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मारतंडमंडक्ल-सं ० पु० यो "[सं०्मातेइ-मण्डल] सौर मण्डल, सूर्य का 
मण्डल | 

मारतंडसुत-स ० १ु० यौ ० [ सं० मातंड सुत्त १ पं पुत्र कर । 

२ यमराज । 
३ सुग्रीव । 
४ शनिग्रह । 
पमारत--९ देखो 'माझत' (हू, भें) (ह मां मा.) 
-- ९ देखो ' मारुति (रू. भे,) 
मारतुंड--देखी 'मारतंड' (रू, मै") 
उ०--भांडा फरक्की मदाह्वलां पीठ प्रारबां नन्नीठा भाड़े, ध्रृूपंडां 
ऊबड़े वे विरंडां सूर घीर | रमे दे घुमंडां वीर मारतुंडां ढके राह 
हक बीच थंडां जठ उडंडां 'हमीर' ।--फतहंरांम श्रामियों 
मारतोल-सं० पु० [पुते० मार्टली] एक प्रकार का बड़ा हथोड़ा । 

. भा'रथी--देखो 'महारपी' (रू. भे.) 

 मारपीह-सं० स्त्री०--१ मारते-पीटने की किया या भाव | _ 

२ वहु भगड़ा या लड़ाई जिसमें परस्पर पिटाई होती है। 
है हाथा पाई। 

. आरकत-प्रव्य० [भ्र० मारिफत ] १ द्वारा, जरिये, माध्यम ते (भर) | 
3०--१ इशणां दीवांगगिरी रै मारफत महते श्रापरी सेवा करणा 
रो मौकौ हाथ श्रायी है ।-- फुलवाड़ी 

: उ०--२ इशारे मारफत हाथी री करड़ी खाल चीरावण री 
जुगंती बिठावूं ।--फुलवाड़ी 
२ किसी को बीच में रख कर । 
उ०---उठे बस॒ते स्राहणी री मारफत बखतमिहजी सूं. बात 
ठहराई ।-मारवाड़ रा पश्रमरावां री वात द 
मारसिकर-वि० [सं० मार्मिक] १ मर्म का, मर्म, सम्बन्धी । 
२ मर्म स्थान (हृदय) पर प्रभाव डालने वाला । 
३ किसी विषय, बात या वस्तु के मंर्म को जातने वाला | _ 
४ किप्ती विषय के अन्तमिहित तत्व के आधार पर होते वाला | 
 भारव-सं० पु० १ राठौड़. पा 
उ०--१ तद वार श्रंस पुरसां तणी, श्राय बणी जग ऊपरां 
_ महाराज तर छक्क भारवां, घारी लाज भुरद्धरा --रा, छह 
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मारवाड़ी 
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तोमे मारवण, पोचास्यां कर पेच ।--पर्ना 
उ०--६ चाली चालो चंपा बाग बाड़ी में ग्राज। मारू छौ कंत 
मारवणी नारी, थां दोनां री छे चंगी जोड़ी जी । 
-- रसीले राज रौ गीत 
२ पृणक्क की राजकुमारी, जो नरवबर के राजकुमार ढोला की पत्नी 
थी । 
3०-पिंगकछ-पुत्री पदर्मिणी,मारवणी लतिशि नाप । जोड़ी जाइ 
विचारियउ, घन्न विधाता कांम ।--ढो, मा, 
३ सह देश की स्त्री । 
४ एक मारवाड़ी लोक गीत । 
प देखो 'मरवगा' (&, भे ) 
उ०--६ श्रायी भ्रायों मारवाणी मिकणा मारूड़ो, घर श्रायो छे 
हां वाली पीव ।--रफीले राज रौ गीत... 
उ०--२ पधारो भोरी रा साहिबा मांतो भारबण री मनवार । 
लो. गी, 
छ० भे०--माहरि[, मारुणी, मास्यशि माछ्णी, । 
सारवधरा-सं०सुन्ती ०--देखो 'मरुधरा' (छ, भे,) 
उ०--जिणा रीति भाई न॑ पाक्रो हुवो देखि मारबधरा रौ कंवाड़ 
कक प्रतिहार अ्रात्ि रो भ्राधात देर प्रथ्वीराज रा भ्रस्व रौ अस्त 
उड़ाय पाड़ियौ ।--बं, भा, 
मारवरात-देखो 'मारराज' (रू, भे.) 
सारवा-सं० स्त्री--एक संकर राग (संगीत) 
मारबाड्-सं० पु० | सं० मरुपाट, प्रा, मरुपआ्ाड | राजपुतामे का वह 
प्रदेश जहां राठौड़ों का राज्य था। 
उ०--१ उज्जीण नरपति महाराज वीर धविक्रमादित्य रा प्रताप थी | 
माव्ववो, तिम्यार, खांतदेस, बराड़, मेवाड़, गुजरात, मारवाड़, 
दूंढार, अस्लूवेध, गुड़वांनों ।--तिघासण बत्तीसी ._ 
उ०--२ जनपद मारवाड़ धंनि जिणमें, जनमी जोति जागती 
“->में, मं, 


रू० भे०--महयग्राड़ि, माहप्रडि, मास्यगराड़, माहप्राड़ि, मारुआड़ 


- माछ्याड़, माश्याडि, मारूग्राड, माछप्राडि, मारूयाड, मारुयादड़ि, 
माझुयाडं, मारूयाडि, 


उ०--२ होकबा राग सिंधु हुवा, दंगे तोप भुकछ दारुवां । श्रम्ह | मारवाड़ी-सं० स्त्री०--१ भारवाड़ प्रदेश की भाषा । 


। रीठ गोढ्ां उड़े, माह धर कर्जि मारवां --सू. प्र. 

२ मंछ देवता | | है 
5 है मारबाड़ का निवासी, मारवाड़ी । _ 
. ४ देखो 'माझ (हु भे.) हा 
. मारवण; सारवशि, मारवणी-सं० स्त्री०--१ प्रेयसी, व्रियतमा ।... 
. छउ०--- श्राव म्हारा मारूड़ां प़्ारवण तो बुलाव छे। खाॉन-पांत 

जुर जैवर ते भाव, -उब नें एक तृही सुहावे। - द 
पर, . >> रसीले राज रो गीत 
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सं० पु०---२ मसारवाड़ प्रदेश का निवासी । 

.. वबि० सत्री०--मारवाड़ की, मारवांड़ सम्बन्धी । 

. 3०--डैरा बादिसाहां मारवाड़ी भूमि कीतां, जैपुर जोधपुर का 
भाषपां ने साथि लीनां ।+-शि. व... 
रू० भे०--भास्याड़, मार्याड़ि, मारूयाड़, मारूयाड़ि माहयाड 
पाह्याडि । 


मारवाड़ो-सं० पु०---१ मारवाषड़ का ग्रधिपति । 


२ राठोड़ों के लिये प्रयुक्त होने वाला दाब्द, राठौड़ । 
उ०--१ छूठियां धृंधघली ताथ कक्ाई ऊजछी रहूका । सोरवाड़ां 


मारवी 





दिल्‍ली तने मिक्काई धूड़ मांय +--मंबछ&जी लाकछस 
उ०--२ ऊपटी शभ्रापगा के वर्क स्रोण धारवाड़ा, भारवाड़ा हकौ 
हकी, बर्क मार मार । चौडंडी हवा खासा वाग रा टलां सं चलें, 
हले हमला सूं माथा नाग रा हजार ।--हुकमी चंद ख़िड़ियौ 
वि०--१ मारवाड़ का, भारवाड़ सम्बन्धी । 
मारवी-सं० स्त्री०--१ मछह प्रदेश की स्त्री । 
२ एक रागिनी विशेष | 
रू० भे+--माहवी, 
मारवीराव, मारवराब, मारवौराव--देखो 'मारूराज” (छू, भे.) 
उ०-पमंग श्रफाक्षि सुरज्ञज पत्ताव + रोका मक्ति मेलियौ 
मारवेराब +--सू, प्र. 
मारसलला-सं० पु० [पं० मर्शल्-लॉ] १ किसी देश के शासन का सेना 
को सौंपे जाने का श्रादेश । द रा 
२ प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाने पर उसमें 
सुधार लाने व व्यवस्थित करने के लिये, कुछ समय के लिये लागू 
क्रिया जाने वाला संमिक शासन, फोजी हुकूमत । 
मारह॒द--१ देखो 'मरह॒ुठो' (मह्‌., रू, भे,) 
२-देखो 'मरहठ' (रू भे ) 
मारहरटोी--देखो 'मरहठी' (छू, भे ) 
उ०--जं भवां फुहार टक़ उड़े धके झ्राय जेता, श्रंग चक्त वार हुभश्रा 
वक़ के अ्रथांशा । केहछपुरे श्रठी-उठी चक्र वेग फेर कीधौ, मार टक्क 
मारह॒टी सेन रो मथांश ।--बद्रीदास खिड़ियी 
मारहटी--देखो 'मरहठी' (रू. भे.) 
उ०--आ्राप्तमांन लागो धुत्र भागों कीघूं सेल श्रायो, जाडी भार 
भौल प्रायो लोहां जंगां जीप । श्राडी मारहुटां चो स्रांकड़ी थाट 
ठेल भ्रायौ, 'माधवेस्र' धैल प्रायी बांकड़ौ महीप। 
हे -“हुकमीचंद खिड़ियौ 
मारहटू--देखो 'मरहठ5' (रू, भे.) द 
२--देखो 'मरहठो (महू, झ, भे.) 
मारहटरी--देखो 'मरह॒ठी' (छू, भे.) 
मारहट्री--देखो 'मरहठो' (रू. भे,) 
उ०--तैगां पांण शअग्रमंद सतारा ताथ स॑ तोड़े । मोड़े मारहदां 
धड़ा मरोड़ मतंग ।--हुकमी चंद खिड़ियौ 
भारहठी--देखो 'मरहठी' (5, भे ) 
भारहठों--देखो 'भमरहठो' (हू, भे,) क्‍ 
उ०--पभारहठी कहै में गांजिया लोक पार्जा मांहै, राजां भांहै 
अंगंजी रंजियाँ मारराव ।--महाराजा बहादरंतिघ रौ गीत 
5  भारहतो, मारहथी-वि०--सारने वाला, वार करते बाला। 
०--प्  खूटा पतिसाहु, कर श्रावध थाहै किलंब । मारहथ 
मरि मारिओं, रिए 'गोदौ' रिमराहु ।--वर्च मिंका 
साराकुप्त-सं० १० [सं०] नाखुम, तख । | 
माराज, म/राज--देखो 'महाराज' (रू. भें.) 
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भारिणो 


उ०--१ घुज तरह वीर जुध हरख सांज, सिर हुकम चाढ़ बोले 
सकाज | माराज तणा तत्र कर परमांण, भश्रण नीते शुड़ाप्रां 
ग्रासुरांणा ।+-आशि., रू, द 
उ०---२ उणा ते सांमी एक गरीब बांसण घकियौ | राजक॑वर 
हाथ जोड़ में कहृधो--पर्गां लाग॑ माराज --फुलवाड़ी 
उ०--३ बोल्यो--जोगेसर माराज थोड़ा ढबौ, थांरी एकर 
श्रारती करूं ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ दलाल ऊर्भ ही परे र हाथ जीड़चा | होइ-हौड करिसनजी 
ही कणों सूं मोढ़ा मोड्या । पग्गां लागूं, गुरु भाराज । ऊ'चा 
विराजी ।-- दसदोख 
उृ०--५ राजाधिराज मा राज रांम | ते ताज सीस आलम तमांम । 
“-२. ज॑, प्र. 
पमाराजा, भा राजा- देखो महाराजा! (छ. भे ) 
उ०---१ लक्खी बिशाजारा रौ कुरब-कायदों किए राजा भा राजा 
सं कम्र नीं ही ।--फुलववाड़ीं 
उ०--२ केई राजा, माराजा, सेठ-साहुकार नी नीं व्है जेड़ा बराव 
में अ्रड्लीजंत ठसियोड़ा राजकंवरी ने वरण साझ ऊभा हा | 
. +-फुलवाड़ी 
ब०--३ तेल-फुलेल,अ्रंतर-सेंटरा कंटर भ्रर साबण-सोढे रा गोडै- 
गोड़े सूणणा सिदुक राजा मा'राजा रा सा पड़चा दीखे ।--दसदोख 
पारा-मार-सं० स्त्री० [अ्रनु०] मार-चघाड़, युद्ध । 
उ०--साराषार हुई महिमंडक भेछां भंग पड महि मंडछ् । मांडें 
घीर भको महिमंडक्क, मच्छ गव्ठानात्मा दिल्‍ली मंडक्क ।+-गु, रू, बं, 
पारि-सं० स्त्री०[सं, मारि] १ नाश, विध्वंस, हतत । द 
उ०--राजरसि, परमारहत धरमात्मा सारि निवारक साप्त व्यसन- 
निवारक  प्रतिग्यानिरवाहु दलारण्णभद्र न्यायव्नति विस्तारित 
जगद्भद्र प्रजापाल रिपुकुलप्रलयकाल''' | ब. स 
मरी, प्लेग । 
सारिक - देखो मारक' (रू, भे.) 
उ०--छ्ूटि कीव॑ंड गुण वांण गाजे । फारकां मारिका हाक वाजी । 


हि द “यु. रू, 
मारिख--देखो मारिस' (रू, भे.) 


सारिख--देखो महारिसी' (हू. भे.) 
प्रारिगं-देखो मारग' (रू भे.)) 

उ०--राजा मांतेधाता दीठी जाईजे केथ ताहुरा एक मारिग दीठी।.. 
: तीय॑ मारिग चालीयो श्रार्ग जावे देखें तो तपसी च्यार बैठा छे । 


+चौबोली 
मारिच--देखो 'मारिच' (रू, भे.) 


उ०--श्राया रत ख्रवतेइ तडई, सेत्र भारिच सुबह |---रां म राधौ 


सारिणों, मारिबौ--देखो 'मारणौ,मारबौ' (रू भे.) (उ. र. 


उ०--१ काछो पहाडु केल्हणहरी, देख साह दीयौ हुकम | राठौड़ 
हुआ हृठि पारिबा ग्राप्त वेध गोइंद' जम ।--गु छू. ब॑ 





मारित 


आता 555 





मारिणहार, हारो (हारी,) मारिणियौ--वि ० 

- भारिषोड़ौ--भ्रू० का० क्रृ० 
मारिईजणो, मारिईजबौं--कर्म बा० । 

भारित-वि०--१ जो भस्म कर दिया गया हो । [(वेश्यक) 
२ मृत्त, वर्धित । 
१ पीटा हुग्रा, भ्राहत । 
मारियोह्ो-भू० का० क्ृ०--१ जीवनास्त किया हुआ, प्राण लिया हुम्ना, 

चध या संहार किया हुआ, मारा हुम्ना, हत्या किया हुआ्ना । 
२ प्राधात या प्रहार किया हुश्रा, पीटा हुआ । 
३ मिठाया हुश्ा; नष्ट किया हुआझा । 

४ सजा था दण्ड दिया हुझ्ना । 

४ लुट-मार किया हुआ्ना, लुदा हुआ, छीता हुआश्ना । 
६ कब्जे में किया हुआ । 

७ दुखी यथा परेशान किया हुआ, संताया हुमा, मानसिक कृष्ट 
दिया हुम्ना । द 
८ इच्छा या विकार को बल पूर्वक दबाया हुप्ता । 
६ पछाड़ा या पटका हुमा .। 

१० हराया हुआ, परास्त किया हुम्ना । 

११ प्रतियोगिता में पीछे रखा हुआ । 

"१२ खेल में गोटी या पत्ते को हराया हुआझा । 
१३ दी वस्तुओं को परस्पर टकराया हुम्ना 
१४ भ्रयोग्य या निकम्मा बनाथा हुआ, बल या प्रभाव समाप्त 


किया हुआ | 
१४ मरणासन्न स्थिति में किया हुझा । 


१६ गुए समाप्त किया हुआ । 
. १७ स्त्री प्रसंग या मेधुत किया हुप्रा 
१८ अनुचित ढंग से हथियाया हुआ, हड़पा हुआ । 
१९ भस्म बनाया हुत्ना (धातु) 
२० शिकार किया हुआ्ना । 
. ३१. उद्दिनता से प्रयास किया हुआ । _ 
-. २२ लगाया, दिया या भिड़ायां हुमा । . 
- ४३ समिश्रण किया हुआ, मिलाया हुप्रा । 
. -+ स्त्री० मारियोड़ी ) 
_ मारिस-सं० पुं० [सं० मारिष] १ नाटकों का यूत्रधार । 
5. ३ प्रतिष्ठित या माननीय । 
ु र्ू० भे०--माररिख ह 
: मारी-सं> स्त्री ०--देखों 'मरी' (रू. भे.).. 
< भा री--देखो 'महारी' (ह. भें.) 


»“-आँखेड़ीयाँ भ्रणीयाली, बिचि सोहै टीकी काली हो । हिरण 


घंसे खुरताली, मा री श्रांख लीधी मंठकाली ।--वि, कु 


:भारीच, मारीछ-सं ० पु० [सं० सारीच] १ राबंण का प्राश्रित एक 
- : राक्षस जिसने सीता हरण के समय माया-मृग (स्वर्ण पग). बसकर 
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राम की धोखा दिया था | 

उ०--३ देवी बांण रे रूप म्ारीच, मारी, देवी मार. मारौच, 

लखरां पुकारी ।--देवि, 

उ०--२ पम्रग छपी सारीच गारियो। भुजां भांगशी रांम श्रम्न॑ंग । 
““हैं. नां, मा, 

२ कद्यपकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

३ बादशाह था राजा की सवारी का बड़ा हाथी । 

उ०--समस्त ही मंडप रा प्राघुए का प्रापारराज की तरफ सुं 

बरात रे सिविर जाय दुल्लाह मूं मारीच चढ़ाय प्ररबुद रा दुरग रे 

तीरण पधरावियी ।--वं भा, 

४ देखो 'मरीचि (रू. भे,) 

उ०--जिस ब्रहुम तशा मारीच्र जांणि, मारोच तणे कासिव 

प्रमांशि ।--सू, प्र, 

रू० भे०--मरीच, मारिच, 


भार--१ देखो 'माक् (रू, भे.) 


उ०-- १ माभी भेर भ्रभंग भड, भार भ्रमछी-मांशा | गिक॒ण गढ़ां 
भूखाल्ुप्रो, भीवारी जमरांणा मु छू, बं 
उ०--२ हस्तती तो कजछी देसां रा ल्याज्योजी घुड़ला तो पार 
देत रा ल्याज्यौजी ।--लो. गी, 
२--देखो 'मारुनिरसांणी' 

०-“इककछ सोड़त द्वादस करे, म्होरे दुगुए मिलाय । मार निसांणी 
तिहुंमुंणे, सुकब 'मंछ'! सरसाय ।---र, 


मसासभ्रह, साउश्रउ--देखों 'माहृ (छ, भे.) 


उ०--१ कह्ि काक्ि परीक्रम ए करन्न, देखियदू दुवापुर विख्या 
दस्त | कशए[हट्ठु कन्हा धर लूगाक़न्नि; मारुश्नइ राइक्री मोट मन्नि । 
द .. “राज. सी 
उ०--२ हिंदुओं वेखि हथियारिं हार, श्रमपत्ति तणा लूंबइ 
प्रयार । फरि चडिए कीध्षठ भड फेर, सारुश्रठ राउ डोलइ त मेर । 
द --रा, ज, सी 
मारभ्रड़ि, पारक्राड़, मारश्ाड, सासश्राडि--देखो 'मारवाड़' (छ, भे.) 
उ०--६ राठउड़ रास जोबणा रुहाड़ि । मन्नि किय मूगुक्क 
साएश्राड़ि |-- रा, ज, सी 
उ०--२ बाह्यण नि तां वहुण करता पिधु न ध्यु मासझ्माडि। तु सूं 
दांत करच, मि मतसूं, चिता पांमि हाडि ।--नकारुपान 
सारश्नो--देखो 'मारूबो' (रू. भे.) 
०--करि कोप वर््कां आरंभ कहर, धेविंगर भ्रागे धर॑। मांडिशौ 
मुगल्ल मारुऐ. रिएा 'भौरंग” 'जप्राज' रं।--बचतिका 
सारुड़ो --देखी 'मारूड़ो' (छू, भे.) 
. उ०--मंत्री जंत्नी सुकन जोतसी, यां रे हाथ ते उपाय । ऊबौ कोई 
- संण मिलावे सइयां, जो सारुड़ौ दे मिक्कांय ।-- लो, गी 
(स्त्री ० मारुड़ी ) न 


| मादजी-देखो 'माहुजी' (रू. भे.) 


प्रारुणि 





क्जीः 


उ०--सूबंटा, पीव मिछादे रे, सुबदा, मारजी मिक्काद॑ रे । तेरों 
जलम-जलम गुण. गास्यूं , सूवा, म्हारों भंवर दिखाद॑ रे । 
“लो, गी, 
सादणि, मारुणी--देखो 'मारुणी' (रू भें.) 

उ०--१ सारुणि नारी मिली सब गावत सुंदर रूप सोभागी रे 
श्राज सल्तरि पुन्य दिसा मेरी जायी ।-समयसृंदर गरिय 

उ०--२ सात सैयांक कुमक कर लाल ढोलौ तिरखण जाय, थांने 
चातर जद बदांजी थारी मादणी ने ल्योरे पीछांण ।--लो. गी. 

सारत-सं० १० [सं० मांरुतः] १ हवा, पवन | (श्र. मा , है. नां. भा ) 

उ०--१ सोछोई थांत अ्रचत्क इंद्रीसुर, प्रति शुख उद्दे कियी 
श्रंतरिउर । विप्तत ब्रह्म तिव भ्ररक वखांणौ, जल॒पत्ति ससि दिस 
मारुत जांशो ।--रा. रू, 

उं०--२ भ्रोप सिंदूर तेल अपल्ल, गडडे बाज ढक्वकके ढलल | चहुता 
_विड॑ंग दाखे वेग, मादत पेरियों किरि मेग ।--गु. रू. ब. 

२ वायु का अधिष्ठाता, पवन देव । 

३ स्वांसा | 

४ शरीर के त्रिदोपों में से एक । 

५ हाथी की सूंड । 

६ भगुकुलोत्पन्न एक गोत्र कार ऋषि । 

७ प्रंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

८ मितान एवं झूतान नामक बेदिक सुकत द्रष्टाप्नों का एक 


सामूहिक नाम । 
[सं० मारुतं ] € स्वाति नक्षेत्र । 


रू० भे०--भा रत, मारुत 
१० देखो 'मारुति' (छू, भें.) (प्र, मा.) 
उ०--सीता संदरी भ्रधंग ससोभत, सेवग 'भारुत' सारखा | बाह 
जिसा बल्वंड बिहूंडण, पांण भुजाडंड पारखा ।--र. ज, प्र. 
मारतचक्र-सं० पु० [सं०] वातचक्क, वातू ल, वायु का गुल्म । 
उ०--भिक्चिया किर सास्तच्रक्र मही |---रा, रू, 
भारतसखा-सं ० पु० यौ० [स० मारुत:--सखा | भ्रर्ति । (तां. मा.] 
मादतसुत-सं० पु० यौ०[सं० मार्त:+-सुत | १ हनुमान । द 
२ भीम । 
पारति-सं० पु० [सं] १ हतुमान, बजरंग । (ह. नां. मा.) 
उ०--मारुति जेण कियी अ्रजरॉपर, कैकंध भूष सुकंठ दियो कर । 
-+-र, ज प्र 
२ भीम । द 
रू० भे०--मा रत, मारुत, मारूत, 
मारुधर--देखी 'मारूधर' (छ. भे.) 
मारनिरसांणी-क्ष० रत्नी ०--डिंगल का एक निप्तांसी छंद जिसमें प्रथम 
१६ मात्रा, फिर १२ तथा तुकात्त में दो गुरु होते हैं। 
सारबंगग-सं०पु०--व त्तात़् की एक जाति।__ 
मारपाड़, माय्यांडि--१ देखो 'मारवाड़' (रू, मे) 


सार 
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उ०--धणी गालइ घाली बंदि छोडावी, रेख रहावी, खाडइ जद्न्र 
ग्रगावी नव कोटो पारयाडि भली माल्हावी ।+--रा, सा. सं, 


२ देखो मारवाड़ी (रू, भे.) - 
भादराय, मारसराम--देखो 'मारूराज' (रू, भे.) 


सारंवो--देखो 'मारूवौ' (रू. भे.) 
उ०--राजि नाछेर ल्थाया तिको म्हांगे सगा जांण्या पिश एक 
मारवां ठाकुरां सूं म्हांकी श्ररज छे, ज्यो हुकम हु तो भ्ररक्ष करा । 
राव रिणमल री वात 
पारुषणी--देखो 'मारवणी' (हू. भे.) 
उ०--कुंव री पिंग&रयनी, सास्वणी तसु नांम। नरबरगढ़ ढोलदइ 
भणी, परणी पुहकर ठांम ।--ढछो. मा, 
सास्वी--देखो 'मारवी' (हू, भे.) 
उ०--इसइ झ्रारखइ सारुवी, सूती सेज विछाइ । साल्हुकूंवर 


सुपनईं मिल्यउ जागि निरध्ासठ खाइ ।--ढो. मा, 
सारुवो -- १ देखो मारूवी' (हू. भे,) 


उ०-मारुब रावतां गाजतां मंण्॒क्वां, बाधियों वाद सूं इंद्र रौ 
वादढां |--ग्रु. रू, बथ॑ 
२ देखो 'मारू (प्रल्पा., रू, भे,) क्‍ 
उ०--बाबा म वेइस मारुवां, सूधां एवाक्ांह | कंधि कुहाड़ड सिरि 
धघड़ठ, बासउ मंक्ि थब्छांह ।--छो. मा, 

मारू-सं० पु०---१ मारबाड़ का राजा, भ्रधिपति १ 


उ०--ईहगां धणी विरदावियी, मारू भ्रमली मांणु न । श्आापरो 
कर दीधी उतन, तेरे राव सुरताण ने ।---सू. प्र, 

२ राठोड़। द 

उ०--१ मारू पर घर मारका, ठहुरे समहुर ठोड़ 
उक्षवात्वियौ, चढ़ जयमल चीतोड़ | --बां, दा, क्‍ 
उ०--२ वात अकब्बर आगक्ी, भ्रवत्ी हाथ मिक्राय । दूत बिदा 
करके लियो, भारू दुरग बुलायथ ।>रा रू... 
उ०--३ भईइ बहुतरि ऊपरा, खांत सत्तरि धहरिया, तिशा वेक्ा 
तुडि-तांण विढ॒ण मारू बल्ल भरिया (नो, रू. बं. 


मरुप्रदेश का निक्षासी । 
४ पम्रुप्रदेश, मारवाड । 
उ०--१ दिस मारू खुरतांण त्णा दक्क, बाधे जांशा प्रछे था . 


बहुक । त्रण तर यहां सिखर खुर तूदे, फौर्जा घममां परव्ब्त फूट ।.. 


। .ऊखांशी 


. गे, सके 
उ०--२ बुद्धी एक दंत वंत वंत संत गुहू मंत्र जैसे । भारू कंत 


. चास 'जसव॑त्ता बाग राईके |-ऊ; का. 
भर मारवाड़ की भाषा, डिंगल, मारवाड़ी । 
उ०--भाखा ब्रज मारू सुर भाखा, भाखा प्राक्त जांस भर ।पायौ 
रचण रूपगां पैंडो, भेहाही थारों महुर ।--बां. दा, द 
-- ६ पति, प्रियतम । 8 आर 
3उ०--१ सुद अबे झ्ाप लीजों सजन, जे चावो छो जीवती | जिए 


भांति वतिक दाह बिना, भार इस भूली मती “पत्नां / ४.7. श्र 


सारुशाड़ 
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उ०---२ या प्रेम पत्रिका दीज्ष्यौ हो, म्हांरा माझ ने जाय कीज्यी । 
प्रांत टप टप अ्रंगिव्ना टपके, बदन गुलाबी भीज्यों ।--लो. गी. 
७ रप्तिक | द 

०---१ छलबलिया घोड़ा भला, पझ्लवलिया भशभ्रश्तवार | मंद 


छुकिया माहू भला, मरवण नख़रादार। दारुड़ी दाखां रौ। शक 
* “लो, 


छ०--२ भाणहुण भंवर मस्त फुलां सूं, शौर छड रहचो 
पराग | माक शभ्रासी रसराज वसंत में किणियक सुगणी रे भाग । 
---रसीरल राज रो गीत 

प एप राग विज्येष | (मीरा) द 
ह एक लोकगीत का नाम । 
१० थुद्ध में गाया जाने वाला एक राग । 
११ युद्ध का बाजा । 
१२ कुम्हारों की एक शाखा । 
वि०---१ मारने वाला, समाप्त करने वाला | 
उ०--तोस पोस झ्ौस मारू, काय श्रप्तोसत कोस । हाय दाछ तेरे 
दोस, कहां लीं पुक्रारूँ मैं ।--ऊ. का, 
२--देखो 'मारुनिसांणी' 
उ०--मत सोकह फिर बार मुण, दख मोहरे गुरू दोय । मारू 
दोस नीसांणी मु, सुकव महा मत सोय --र. छ. प्र, 

द है जे०--मारव, मारु, मारुग्रई, मारुश्रउ 

_प्रहपा--मारुवी, माहड़ी, 

सारूआड, मारुझआडि--देखो 'मारवचांड” (रू, भे,) 

. छ०--नतवकोटी नांमि भण गारुशआडि धण देस । धएं कण धरि 

सधिकहि तणुइ कप्पणु कशाय सुवेख ।--कां, दे. प्र, 
सारुप्रौ राय--देखो 'माहराजं (छ, भे.) | 


४०--हढिलली पंह श्रायां रांणा अ्रत ढिल्‍लीयो । तिणस कहूँ चित्रगढ़ 


तूफ | 'ज॑मल' जोध कांम तो जोठी, मारुश्राराव म ढील से मुभा । 
ह द _जयमल मेड़तिया रो गीत 
. : श्राझही--देखों 'मारूड़ौ' (अल्पा., रू. भे.) द 
... उ०--बकरियाँ रोताबे कुकड़ा कटावे श्रर दारूुड़ी माझूड़ी तो 
हा उडती ही रंबे है ।--दसदोख क्‍ । 

... झारुड़ो-सं० १० [स्त्री० मांह्डी | १ एक मारवाड़ी लोक गीत । 

..... रह० भे०-- माढड़ी' - ह 

_ - २ देखो 'माकल! (अल्पा,, छू. भे.) द 

. .. छ०--पांफ पड़े वित ग्रॉथवे, रे जला; खातंण लावे खाट । कांई 


... - ए कह थारी खाटनें, म्हरे मारूड़ विना किसो ठाट ।--लो. गी 
.  झल्पा,--सा छड़ी 


 पारूजी-सं० १०--पति, प्रियतम ) 


उ०--एक वर; भ्रो. मारूजी, करला जी पाछा मौड़।- राजीदां 


सर ढोला, भोतं घणी भ्रार्व म्हारी माय री ।--लो, गी 
. 77. छ० भे०--मास्जी, .. 


१७१६ प्रारूुवौ: 


«5 





साहुणी-सं० सन्नी ०-१ महछतयरदेश की स्त्री घा औरत । 
२--देखो 'मारवणा (रू, भे.) 
उ०--सातवों वधावोीं भंवरजी री सेज में, म्हारे बंठया राज- द 
दिवांण | ढोलौ तो मारूणी हंत वतकावसी ।---लो, भी, 
रू० भे०--मारुणि, मारणो 
मारूत--१ देखो 'मारत' (छ, भे.) 
२--देखो मारुति!” (रू. भे,) क्‍ 
स०--गिरां में सुमेर भ्रोपे सुरतांण राहां गणां । जत्यां में मारुत 
प्रजापति रि्रों जांण ।--भगतरांम हाडा रो गीत 
साझदेस,मारूधर, माउधरा-सं ० पु० | सं० मर -- देश, मरु-|- घर या धरा] 
मह प्रदेस, मारवाड़ । क्‍ 
उ०--१ ततलगणा माकछ्वणी कहइ, सांभक्ति कंत सुरंग । सग्रक्वा 
देस सुहांपणा, साझृवेस विरंग !--ढो. मा. द 
उ०--२ भ्रोरग ऐश भ्रक्द्लयों, दूजे दिन. राठौड़ । गया दरग्गह 
साहु र, मारूघर धुक्ष मोड़ “रा, रू, 
उ०-- ३ ममो देश मारूघरा कोट तोवां । तभी द्रंग गेढ़ा कल्ां 
खुरद दोवां ।--में, म है 
रू० भे०--माह्धर 
सारझुभाखा, सारूभासा---१ देखी 'मारू (५) न 
उ०--करमांणंद श्राणंद कृवेस वहण मारुभाखा वट । बगस जिको 
विरदंत “'इकडांणी' झागा हट ।--पा, प्र, . 
पारुयाड़, मारूयाड़ि, मारूपाड मारूपाडि-- ६ देखो 'मारवाड़' (रू. भे.) 
उ०--६ जिम-ए तीरभ जागता,तिम ए तीरथ सारो जी । माझ्याड़ि 
मांहे बडउ सेत्रुंज नउ भ्रवतारों जी ।->स, कु, . 
“देखो 'मारवाड़ी' (छू, भे.) क्‍ 
माहराण-सं० पु० [सं०्मर--राट] १ भारवाड़ का राजा । 
२ राठोड । 
सारूराई, माकराज, सारूराजा, साहराव, माझूवाराब-सं० पु० [ सं० 
मरू--राजा | १ मारवाड़ का राजा, भ्रधिपति । क्‍ 
उ०-- बाधे सिद्चर बड़े लाधे प्रब | इक्तपुड़ नाग वे श्रतमंध !. 
दीन न को नहिं फोई बेसी, सारूराव जिस! मंदर्मंध ।--द, दा, 
उ०--२ ब्रश्न जड़ तौड़ मौड़ वैरियां, धरधारूजकछ दांत घरे ।. 
. भाछराच भ्रप्तो मद मेंगछ, कोट गड़ां सैलोट करे । 
“महाराजा जपव॑तर्सिहुजी रो गीत _ 
. ७०--३ राग हरख मंगक रही, चक्वति झायां चाव । पति नव 
कोट' पधारिया, मंहिले भारूराब |--रां, रू, 
२ राठोड़)...... 
रू० भें०--मारवराव, मारवीराव, 
-- मारुराय, मारराव, भारुओराब । 
सारुवी-सं० पु०--१ रांठोड़ | 
.. २ मर प्रदेश का निवासी । 
. रू० भै+-मारक्नो, माएबौ। 






मारवेराव, मारवौरावब, 


सा रे-स बं०--मेरे । 
सारेल-वि०--१ दबा हुभ्रा, 


मारोट, मारोठ-सं ० स्त्री०--१ विवाह के समय दूल्हे या दुल्हित के 


मारोधार-क्रि० वि० [ग्रनु०] १ निरन्तर, लगातार । 
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२ थका हुमग्ना । 

३ घायल । क्‍ 

उ०--जनहरिया मारेल मन, सारेला निज तत । न्यारेला दुनीर्यान 
सूं, यारेला अवगत ।--श्री हरिरांपदासजी महाराज 


मुख पर सुनहरी दाणों से की जाने वाली चितन्नकारी । 
२ एक प्रान्त का नाम । 
रू० भै०--मरवबदट, मरोट, मरीठ, 


उ०--प्प्नो सास सम्हांता समरण तन मन खुब तपाबे । लोह 
लुद्दार तंशो गति लागे मारोमार मवावे ।--ऊ. को: 

२ अत्यन्त शीघक्रता से, दुत गति से । 

३ क्रमशः एक के बाद एक । 

सं० पु०--हुल्लड़, भगदड़ । 


भारो--देखो 'भार' (झ्रत्पा., रू, भे. ) 


उ०--तीलज्ु निधिणु मई अजांण कांइ मारइ मारो | ईए जनपि 
मुझ पंडुकुमर विशु नहीं ये भतारो ।---सालिभद्र सूरि 


मारों देखों म्दरारों (रू भे.) 


उ०--प्रीतम भा'रा भभरलां जी कांइक कीजे संक । फुल्या दीसे 
फुठरांजी, आफ श्राड़े अंक ।+-- वि. कु, 


साछ माल-सं० स्त्री०. [सं० माल;, माल ] १ किसी कस्बे या गांव की 


. समस्त कंषि भूमि । 
यो०--प्रार्ड माछ>पूर्ण भूमि। 
२ खेत, भूमि । 
उ०--सो रठ शूजर खंड सरीखा,मुलकां तणी न पाकी भाव । मुहगौ 
भ्रन पहड़े माक्तागिर, मुहगी श्रन अवहुड़ मुदराक्र । 
“+देवेनाथ रौ गीत 
३ वन, जंगल । 
उ०--१ पंथी मारग पांतरे,हिया फ़ूट हिय हार | जंबक हू हु रव 
करे, सूनी मा मफ्ार ।--कविराजा बांकीदास 
उ०--२ आ्राप्ता खेती अप्तर धन, निरधन य॑ जीवंत । गौरी पींडा 
ब्रेचती, मिरगा भाछ चरंत ।--श्रन्न।त 
. ४ ऊंची भूमि । 
छ०--मदाहूर पाहैे घोछा माध्ठ, दुरब्बक्त भाटी देस दुकाछ । 


.  “+रंगरेली वीहू 


४ कंकरोली भूमि । 


-.. ६ स्थान, जगह । । | ' 
[सं० माला ]-७ कूए पर चलने वाले रहंट पर घूमने वाली मिट्टी 


या घातु के बने जल-पान्नों को माला (टिड) | . 


छ०-सहूजिइं जीव तिरमल भलकंति, झाठ पहुर छंद करम . 


पौल 
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बांधति । भ्ररहटि घटिका जिम कूइ साल, तिम जीव फिरदइ श्रणु- 

तंउ काल ।-- वस्तिग 

८ चरखे की डोरी जो बेलन व तकुबे को घुमाती है । 

उ०--ताकू तेरो सोवशी, लाल' गुलाबी माल । . बरकू-म रकू फिरे 

घेरणी, मघरों मधरो चाल ।--लो गी. 

६ किसो चक्र को घुमाने वाली माला के भ्राकार की रस्प्ती । 

१० नंदी। 

उ०-भदी जल नील सुफील निरसांशा, उभेलत छीलर ढीलन 

आणि | बगत्तर भीवर जाछ बहुंत, आवे नह भाछ रमत्तर प्रंत । 
में, भें, 

[सं० माल] ११ फसल की उपत्र । (मा. प्र. वि.) 

उ०>-गुलणी कह्मौ, स्वांपीताथ | रुपिया दसेक रो माल पादछी 

प्रायों । इतरीक बाजरी, सरव रुपया दसेक रो माल पाछी श्रायो । 
“+“+भि दर, 

१२ मेध्रमाला, घनघटां । 

उ०--जक्न जाछ माछ विसाक्ष नभ जुत्त, उरड़ झड़ पभ्रणा पार ए। 


मि्टि जछ॒एा घरणि विनोद मांतव, भूरि सर जछ भार ए । 
“रॉ, छ्, 


१३ श्रच्छी फसल पर लिया जाने वाला कर [टेक्स), राजस्त्र । 


यो०--माक्र से रणी । 

१४ बाल, केश । 

उ०--मसतग माहछ् मूंडायके, दाड़ी मूंछ मूंडाय । हरीया मन 

मंंड्यां वित्ां, निज पद कैसे पाय ।--ल्नी हरिशांंमदासजी महाराज 
४ पंक्ति, कतार, श्रेणी । क्‍ 

उ०-तुरां खुरताछ वज तूर तासा त्रंबद। मात्ठ फरहर गजां 

ध्जां माका ।---क विराजा बाकीदास 

१६ कुण्ड, समूह । 

१७ देखो 'भाव्ठा' (रू, भे.) | 

उ०--१ रांम नांम चंगी , रतन सो मुन्रिराजां माछ | पिल बांधो - 

बांध गढ्, गद्ध मे बांधो गाछ ।+-बां, दा, 

उ०--२ पत्र सुधार जोगणी, साछ सुधारे रंभ। भंभ चलेवो सोम 

रवि, देखे व्योम अभ्रव॑भ ।---रा*' रू, 


छ०--३ दीन गअछाव फिरे गढ़ दोढछां, हर सिर माक्त बणाव 


हुवा । सात लाख भाड खन्नी सूरारा, मेछ प्रठारा लाख सुवा । 
.. >-महाराणा गढ़ लक्ष्मण घपिह रो गीत 


3०--४ विण तछूवर जिम वेलड़ी, कृंठ विनता जिम माल । पृष्स 

... विहूणी पद्मानी, किशि परि ठेलिपि काल |--मा, कां, प्र, 
माल-सं० पु० [सं०] १ द्रव्य, धन । हे 
छ०--६. तीडां करसणा सूंपियो, बांतरड़ां नूं बाग | माल किराड .... 
: सुंपियौ; ज्यां रा फूटा भाग ।+--बां, दा. ९7५ 2६ ही 
. उ०--२ जदी चोर कहै । झ्ली परमेसरजी खावा दीधो अर प्राल 2 
.. पण श्राछी झ्रायो ।--पंचसार री बात... हम 


(नां,माः , है, मां, मा.) 


बाल 
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उ०--३ पद्चै सरव कांम श्राय चुका अर सरव आग मांहे पड़ियां । 
तद पातिप्ताह सइये वांकलिय नं साबासी दीवी । श्रर गढ़ मांहे 
पग्रायौ तद कह्यौ--भ्रब॑ माल मां बतायी, पच्े बतायी । 

“-पताई रावकछ री वात 
छ०---४ चाह बेदां रै जांशाकार पविंडत॒जी री निजर घष्ठ मा्थ 
ही | वे मताग्यांना हिसाब करणा लागा के चह्त में कित्ती काँई माल 
_है सके ।--फ्रुजवाड़ी 
घ०--५ जवब॑ स्वांपीजी बोल्या--क्रुबदी चोर हुवे ते चोरी करते 
लाय लगाव जाबे । लोक ती लाय रे धंधे लाग जावे में श्राप भाल 
लेय में चालतों रहैं '--भि. द्र॑. 

. मुहा०--९१ माल उढाणो (उडावशी) 5घोरी करता | 
२ माल हाथ लागणी>“धन की प्राप्ति होना । 
२ सम्पत्ति, जायदाद । 
उ०--१ बुद्धि सूँ ज्यारां ने पकडया माल राख्यी । श्रते एक सार्थ 
उधारा स॑ भागड़तो तो कद पृगती ।--भि <द्र 
उ०--२ प्रभुता देखी पुत्र ती, राजा हुवे खुस्थाल | पुण्य बिना 
किम पांमीये, एल मुलक ए माल ।--वि. कु. 

३ सामान, सामग्री । द 

.. ४ क्रय-विक्रय का सामान । 


 छ०--रोकछ बिगाड़ राज नं, मोल बिगाड़ भाल | सने-सभे सिरदार 


री, चुगल बिगाड़ें चाल |--बां. दा. . 
क्‍ प स्वादिष्ट था उत्तम भोजन, पकवान । 
. ४०--१ खुपी खुसी में ही लूंटा दी लाल, मजा-मजा में ही घुटा 
.. दियौ माल ।--वस दोख 
.._ भुहा०--माल उड़ावणो, माल घुटावणौ-इच्छित भोजत करना 
.. भस्ती छानना |. 
६ किसी वस्तु का सार-तत्त्व । 
. ७ सुत्वर स्त्री । 
८ युवती | (बाजारू) 
. ॥ हरताल.। 
१० विध्ण का एक नामान्‍्तेर 
११ छल, कपट, दंगा । 
१२ दक्षिशि--परिचमि बंगाल के एक जिले का नाम । 
१३ मालवा देशं |... 
.. “१४ एक प्रावीन भनाये जाति । 
... १४ सामथ्य, हस्ती | 


: >जु०--बाबर नूं जीत्यौ नहीं, 'सोंगी' साहां साल । छणरे घर रा. 


: .... ऊमरा, मौ झागे की माल ।--बां, दा 


१६ छाकुन चिड़ी जो दाहिती शोर बंठ कर शुभ ब्कुत देती है। न 
-.: एउ०--लंधिया चांबिल पाछिता खाल । डावी देवी प्रनंइ दाहिणी 


हड .. प्ाल ।---बी सलदेव रास 


१७१८ 
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१७ गणित में वर्ग का पात, बाग श्रक् । 
१८ देखो 'मल्ल' (मह., रू. भे.) 
उ०--१ गोविंदई सचि माल सारीखउ चांरपर ते चुरीउ। बीज 
बंधवि पाल मोस्टिक, हशिउ तउ कंस कोपिइं चहिउ । 

“धनरेव गंगा 
3४०--२ ने मालाखाडइ भूभाइ भाल, लोक तरह मनि अतिहि 
साल । रवाडी न स्रीवंत करइ, खेल वाडो न गुडी भ्रा धरह । 

क्‍ ' ध्ूतेत्रदवर्दती रास 
मालक--देखो 'मालिक' (७, भे.) 
उ०--१ कोरो मालकाणी जचाव॑ी, कीं भाव न जावे । क्‍ 

. ++दसदोख 
उ०--२ आलमगीर नू गिरफदार करणा श्ररु साह सूज ने मालक 
करण सू म्हें हरोकी में हां फाड़ो वखत भगी घातसां |--ब. दा, .. 

मालकत--देखो 'मालकियत' (छ, भे.) 
3०--पुरक हिंवू रहै फिरंग मालकत | की कहै बीकांण रा कुक- 
बारशां । भूप नव कोट शा श्रार हासल भरी ।चाकरी करौ प्र 
धरो चरणा ।|--बां, दा, 

भालकपणो-सं ० पु० यौ०---१ स्वामी या मालिक होने का भाव, ' स्वा- 
मित्व | 

... २ बड़प्पन, दयालुता । 

मालकीकणी, मालकांगणी-सँ० रुत्री ०-१ हिमालय पर ४०० फुट तक 

पाई जाने बाली एक लता बिद्ेष । 

३ उक्त लता के बीज जो शभ्रोषध में काम भाते हैं। इनमें से पेल 
भी निकलता है । 
३ एक प्रकार का कदन्न |... 

पालक्तियत-सं० स्त्री० [भ्ल्‍र०] मालिक होने का भाव, स्वामित्व । 
रूए भे०मालकत । 


मालकी--देखो 'मालकपणा! 


०--तिशा वबगत पालकी फेर रायगातरणी, लाग रख राखडी बांद 


लीदी ।--ऊम रदांत लाक्रपम 


मालकेत, मालक्रेतु-सं० पु०---१ एक लोक देवता 
. पहाड़ पर स्थापित है । 
छ०--मंड में भैंड बाबी जागिया पहुाड़ां में बदरीनाथजी जागिया 
. भरबत में म्रालफेत जागिया भ्रां के पीठ बसे सकराय भांलर बाज 
'शजा रांम की ।--लो. गी क्‍ 
२ लोहागंल पंहाड़ का एक नांमान्तर । 
सॉलकोसं-सं« स्त्री० [सं० मालकोश] सम्पूर्ण जाति का एक राग 
-. जिसे कौशिक राग भी कहते हैं भौर यह प्रायः. रात के दुसरे प्रहर 
मैं ग्रायो जाता है! .. (संगीत) 
 उ०--सरी, सरी सपोसय, धुताक मालकोसय॑ 


ग लोह।गैल 


मिठाप्त श्रास 


.. मंजरी, गंरी गरी समुज्जरी ।-रां, रू... 


मालिक्षपी | ६७१६ 
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छ० भै०-- मालव कौसिक | 
मालक्ष्मी -देखो 'महालक्ष्मी' (रू, भे.) 
मालखंभ-देखो 'मल़खंभ' (रू, भे.) 
मालखांनो-सं० पु०--सामान रखने का कक्ष, कोठार, भंडार । 
- मालगाडी-सं० रुत्री०--माल, असबाब या व्यापारिक माल की पा्सेलें 
ग्रादि ढोने को रेलगाड़ी । 
मालगुतारी-सें ० ५०-६१ लगात । 
२ जमीदार से सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक कर । 
मालगुरजरी-स० स्थी०--सम्पूर्णा जाति की एक रागिनी जिसके सभी 
: स्वर जुद्ध होते हैं । (संगीत) 
मालगोडी-सं० स्त्री ०--एक रागिती विशेष ! (संगीत) 
उ०-- दिये तरुणी मुख चुंबन दांत, सुख छवि भ्रंग किये मधु पति । 
चलो संकेत समक्ति जिय सांझ। मसालगोडी त्रपति उच्यांत ।--रा. छू. 
सालयोदास-सं० पु०--१ व्यापारिक माल जमा रखने का स्थान । 
२ माल-गाड़ी से भेजे जाने वाले साप्ताव को संग्रहीत करने का 
स्थान । 
पतालड्रों-सं० पु०--ऊंट या घोड़े के चारजामें पर रक्खा जाने वाला 
चमड़े का एक उपकरणा । 
परालछमी--देखो 'महालक्ष्मी' (हू. भे.]) 
पालजादी-सं० स्त्री०--१ दुश्चरित्र व कुलटा सुत्री, व्यभिचारिणी 
स्त्री, पतिता । द 
उ०--तरे चावड़ी भूंजती बोली, मालजादी रांडां, थारे बापने जरे 
ही भारि गांठड़ी बांधि भरोखे रँ मारग नाख दीधो । 
“--जगदेव पंवार री बात 
२ बेश्वा पुत्री, वेश्या । द 
 उ०--३ राजा कह्यौ--तोने सहर इसा कुकरम करा नें भोछायो 
छो ? इतरों कहि कोटवाछी सं दूर कीधो ने मालजादी तितरी 
थांए पकड़ मंगाई, कान नाक काष्टि साथी मुंडाय पाटड़ा पाड़ि 
गर्ध चाढ़ि सहर भदर कीमी ।--जगदेव पंवार री बात 
०--२ लालकांवर कह्यौ-म्हांरी जांबोती बडी चाकरी कीधी | 
चावडीजी, ऐ मालजादी छी। में यांते कह्यी थी, कुछवंती रूपचंत 
चतुर बाक्क काई मिछाव॑ तो ख़वास थापूं । तितता हीज थे छी । 
““जंगदेव पंवार री बात 
सालजादो-सं ० पु०--१ दुब्नचरित्र व व्यभिचारी व्यक्ति । 
. (स्त्री? मालजादी) ० बेर ७ द 
 छ०--९ मालजादां मन मांहि रांड सूक्क विवराती। मात्रजादि 
मन मंंहि यार धरा झकुक्काती ।---ऊ, का 
: छ०--२ चाकर पंच हथियार साथे लीधा । एक मालजादो खोसरो 
थी, तिको खोजी वणाइ घोड़े घढ़ि लीधौ। द 
“-जगदेव् पंवार री बात 
३ वेहया पुत्र | 


सालणहार, हारो (हारी ), मालणियौ--वि० । 
. प्रालिप्रोड़ो, मालियोड़ों, साल्योड़ो--भू" का० कृ० । 


मालति 


मालटौ-पसं ० १० [अ्रं० माल्टा] लाल रंग की एक नारंगी विशेष | 
मालण-सं० पु० [देशज| ६ चौहान बंद की एक दाखा । 


सं० स्त्री०--दुल्हा बारह॒ठ को पुत्री, एक देवी । 

उ०--सो रमदे मालश तूं सभंव, दंवक् तूँ खोड़ी भ्रांद दँव । 
“जरमदांल लाॉब्स 

३ देखो 'माध्ठी' (स्त्री०) 

उ०--मकोड़ी सूई लेय ने जावतो के उशा ने एक मालण बगगीचा 

में बंठी मिक्ती ।--फुल वाड़ी 


मालणी-सं० स्त्री०--६ दुर्गा सप्तशती के प्रभुप्तार ललाट प्रदेश की 


रक्षिका देबी, मालाघरी ॥ 

3०-- दैवी मालणी जोगरणी पत्त मेधा, देवी वेधणी सूर भसुरां 

उवेधा ।--दे वि. 

२ थोग के अनुसार आत्मा । 

उ०--मतबाल्ी भालणी नहि दूरी | हरि परम सनेही है हजूरी। 
“है: ९. कीं 

३ देखो 'माछी' (स्त्री०) 

४ देखो 'मालिनी' (हू, भें,) 


पालणो, भमालबौ--देखो 'माल्हणी माल्हबौ' (रू, भें.) 


3०--१ जो तू चाहे मुकन, फकछ, धुत्तां मेंस धीरच्छु। तीज मांन 
सरवर तठ, माल हुबे मा मच्छ ।---बां. दा. 
०--र जलो स्हारी जोड़ रौं उदियापुर माले रे। मत्त महीनों. 


. ग्रावियौ रे जला | श्रब तो खबर म्हारी लेह ।+--लो, गी 


उ०--३ सो किए भांति रा बाकरा जिके कड़कती सांध रा, 
बड़कती नव्ठी रा, भाह रे साद रा, मावलिए पेट रा, माड़ि बोर 
काचर रा बरड़णहार, घर) कंभट ने वावक्की री टीसीग्रां रा 


. श्राड़शहार, सिद्धचिरि रा मालणहार, फिरणीऐ रा बैस्नणहार" 


जरा, सा, हं, 


मालीजगाो, मालीजबौ--कर्म वा० । 


मालति, मालती-सं० स्त्री० [संग्मालती] | एक लता विश्येष जिसके 


फून स्वेत व बहुत ही सुगंधित होते हैं । (अ, मा.) 


उ०--१ लता माधुरी मालती फूल लेख । दसा श्राप भूल तपी रूप 


देखें ।--+रा, रू, 


छ०--२ मालती सेबती केतकी प्रफूलमांत ! फू की सोभा . 
: प्रममांत के ताहूं का विधांत ।--सु, प्र... पर 
छ०--३ भमरि मालति जेम विरोलियइ, तिमर न केतकि कैलि 
धंधोलियइ । त्रिणह काजि न डूंगर ढोलियदइ, जड॒ह कालु करी कुल: 
... बोलियद ।--सा लिसूरि 0 


पर्या०--अ्रेबष्ठा, उत्तमगंघा, प्रियवादनी, मधुमई, सुगंधमल्यका, 


से सुमता । 





मालतीटोडी ँ ३ 


२ वक्त लता के फूल | (श्र मा.) (3, र.) 
उ०--चुरी चंपेल्ी चाय, मोगरों मालती, हरीलता में जांण, हेम 
लत हालती । वणी पन्नां इम वागिक साथि सहेलियां, परिहां रंग 
(भीनी) श्रांतूप रूप रंगरेक्ियां । --पतन्नां 
१ कली । 
४ क्वांरी युवती । 
४ जायफल का वक्ष । 
६ रात्रि, रात | 
७ ज्परोत्स्ता, चदिती | 
५ प्रत्येक चरण में दो जगणा का एक छंद । (२, ज, प्र.) 
६ द्वादश वर्णा का एक वर्शा वृत्त जिसके प्रत्येक चरणा में क्रमश; 
एक नगशा, दो जगण श्रोर एक रगण होता है |--प प्र, 
१० सब्वया छंद के मत्तगयंद नामक छंद का बुप्तरा साम + 
११ १४ सात्रा का एक मात्रिक छंद । 
१२ प्रत्येक चरण में उयारह दीघे बर्ण का एक छंद विज्वेष । 
१३ मद्न देश के प्रश्व पति राजा की पत्ति । 
१४ दृक्षवाकु वंशीय द्ात्रुधातित राजा की पत्नी । 
मालतीदोडी-स॑ं ० स्त्री०--एक रामितती विशेष जिश्तके सभी स्वर शुद्ध 
क्‍ होते हैं । 
मालतोड़-सं ० पु०--बड़ा हथौड़ा । 
. झालदार-वि० [फा०] धनवान, श्रभीर, 
मालवेश्रोत-सं० पु०ण-- १ राठोड़ वंश की एक उप दाखा व इस शाखा 
व्यक्ति | 
२ भाटी वंश की एक शाखा व इस श्ाखा का व्यक्ति। 
कर “बा, दा, (ख्यात) 
_. मालदी-सं० पु०-- एक प्रकार का प्राप्त । द 
मालनेरी-सं० पु०--एक प्रकार का भूल्यवान कपड़ा । 
.  उ०--चरणा पहुरजे छे स किण भांतरा चरणा छे ? इलायचैरा 
मिसरकूरा गुलबदन रा सालनेरी रा बांफतां रा, चांक्कीस चाकछीस 
हाथां रा छे |---रा, ता, सं. 


 झालपुश्रो,मालपुयी,मालपुश्रो, मालपूवी-सं० पु०[सं० पु4 | गेहूं या सूजी 


के भाटेकों मीठे पानी में घोल कर, धी में प्री की तरह तल कर 


..- बनाया जाने वाला पकवान ै। (भ्रमरत) 


. उ०--१ सागजी मालपुब को टूक रे, वैरी, जीम्या प्रष्टियोँ ने 


... ताठवै ।--लौ, भी 


. उ०--२ एंकर चौमासा रा दिनां में बे गोठ करी। खीर क्‍ 
_ झालपृवा बणायां | गावा थी में ऋरभरता मालपृवा री सौरम, से 


-.. - ह्यांछ रा मन में कुटलाई चेती ।--फुलवाड़ी 
-हू० भे०--मालपुड़ी, मालुपौ 


मालपोसंसामेरी-सं० स्त्री०:--१ एक रागिनी विधेष। द 


मालबंध-सं० प०---बैलगाड़ी के अग्रभाग में धरसंडे या अँटड़े को ब्रांधते 
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की रस्सी । 

मालबंधण-सं० स्त्री ०--तलवार | -- ना. डिं, की, ) 

सालम-वि० [ग्र, मालूम | १ जिसकी जानकारी हो चुकीं हो, जानता 
हुआ ज्ञात, विदित | 
उ०---१ प्ररजन री कतल' करवाती बिरियां' भुगाने रीपभून इये 
ग्राखी दोरपां रो जाबक मालम मी हो, जकी श्राई |-- दसदोख 
उ०--२ श्रागे री बात दांई पूंजी री कींते ही कृत नहीं आावै, 
मतां रो मालम तीं पड़े ।--दसदोख 
२ प्रभट, जाहिर । 
उघ०--१ श्रालम से मालभ थई, विदिसां दिसां धिगत्त | श्रसवारी 
कज ग्राखियौ, प्राणी नाग उचित्त |--रा, छू, . 
उ०--२ कवर चूंडा सं मांलम कीयौ ! मंडोवर स॑ राठौडा नालछेर 
मेलीया छू ।---राब शिएणमल री वात 
3०---३ श्रमंत संदेसा जीबर का, लिख राख्यां मत्त मांय । मिक्निया 
मालम कीजसी, कागद लिएया मे जाय ।--श्रज्ञात 
३ स्पष्, साफ । 
४ सूचित | 
उ०--वांसा थी साहजादाजी सं किणहीक सालभ कीयौ, 'कांबी 
भ्रबु' मेड़ते बरस २ रही छे उण री वाकप छीै ।>तणसी 
सं० पु०--१ नाव चलाने वाला नाविक, केवद । (श्र. मा.) 
रू० भे०--मालिम, मालुम, मालूम, 

मालप्तता, मालमतो, मालभत्ता-प्त॑० सुत्री० यौ०--१ धन, 
द्रव्य, सम्पत्ति । 
उ०--१ साल-पता प्र जगा सेठाई रै पर्गा, सदा सुरंगी रैती ग्राई 
ही ।--दसदो ख् ह द 
स०--२ पते सरब कांम श्राय चुका । सरव रजपूर्ताण्या श्राग 
भांहै पड़ी, तद पातस्याह सह्ये बांकलिये नूं ताबास दीवी । भ्रर गढ़ 
मांहै श्राप झ्रायोँ तद कहचौ-'भब मसाल-मता बताय ? पद 
बताई ।--मनणगशी क्‍ ; 
उ०--३ पशा ठग किणरा मांने । सगक्ता दोका व्हिया जको 
रोवतां-रोवता उण री सगक्ठों माल-मत्ती खोस लियो |--फुल्नवा ड़ी 

. २ व्यापारिक सांसात, सामग्री । क्‍ 
. उ०--गधो दिन रा साल-मत्ती उसणतो | इशणा गांव सूं उण पांव 

में मिशियारी-माल पुगावतो ।---फ़ुल व! ड़ी 


दोलत, 


मसाल-मलीदौ-सं० पु० [ग्र०् माल +- मलीद:] बढ़िया भोजन, पकवान । 


मालमोटियार, मालमोदथार-सं० पु०--पुण्ण युवा, जवान । 
माह्षयौ--देखो 'माहियो (छ, भे.). (प्र, मा.) 


|| प्राक्ृव, सालब-से० पु० [सं० मालव ] १ मध्य भारत के एक प्रदेश का 


ताम। (व, स.) 
उ०--माल्व भें काबिल मुकरोंण, कासमीर हुरमुज खुरसांण । 
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२ पंजाब प्रान्त स्थित एक प्राचीन भू भाग या प्रदेश । 
१ पक्त देश का निवासी । 
उ०--न्रजड मेवाड़ राप जीप मालव तणा | तुरक दक्क रहतचिया 
रायमल तीर ।--महारांणा रायमलर रो गीत 
४ भेरव राग का एक भेद विश्वेप । (संगीत) 
म्रालवउ--देखो 'माक्॒वी' (रू, भे ) (3, र,) 
मालवकौसिक--देखो 'मालकोस' (छ. भे.) 
उ०--मालवको सिक राग मधुर धुनि, सुर नर को मन रंजरां । 
साव्वमिरी-सं ० पु० [सं] १ मालवा स्थित एक पर्वत । (२) मालवा 
प्रदेश । (सं, कु.) 
रू० भें०--मालागर, मालागिर, मालियार 
प्रालबंगौड़-सं ० पु०-- बाड़व जाति का एक संकर राग (संगीत) 
माकठवण-सं० स्त्री ०--१ मालतब्रे की उत्पन्न तंबाकू । 
उ०--्िंध री तप्ताखूं नव सेर विक्रो १) री, जे साछवण सेर 
विके ।--बां, दा. ख्यात 
२ मालवा देक्ष की रुत्री । 
३ देवस्थान के चारों श्रोर का छोढहा वन जिसकी लकड़ी नहीं 
काटी जातो है । 
४ चौहान वंश की एक शाखा । 
माछवणी, मालवणी-सं ० स्त्री ०--१ मालब देश को स्त्री । 
उ०--स$दागर राजा स्‌ कह, सुएाठ हमारी कथ्थ । मारवणी 
छांती रही, से माक्ृवणी तथ्य ।--ढो. मा, ः 
२ एक प्रकार की लिपि। [प्राचीत) 
क्‍ रू० भे०--मालविशि, 
सालवराउ, सालवराव-सं० पु०--मालव देश का राजा । 
उ०--तपहु प्रभाविइं सेठियर नंदत हुउ भालवरांड | इस विमासी 
पुण्यहु ऊपरि धण ठ करी सति भाठ ।--हीराणंद सूरि 
साध्ठवक्नो-सं" पु०--कच्चे मकान के छाजन के बीच में लगते वाली 
लबीपोटी लकड़ी । 
पालब्सिरी, मालवल्नी-सं० स्त्री० [सं० मालवश्ली) एक रागिनी 
विशेष जो प्रायः सायंकाल को गाई जाती है, श्रीराग । (संगीत्त) 
रू० भे०--मालती, माल स्री द 
मालवाखर-सं ० पु०--धोड़े पर डाला जाते वाला पाखर, कवच । 
उ०-तेहे घोडे पंच,विध पाखर सांचरी, मीणवाखर, मालवाखर,, 
कातली प्राली पाख़र, राजपुत्र तेहे घोडे किस्या चड॒या (--ब, स॑ 
सालबिउ--देखो 'भमालवियो' (छू. भे.) द 
. 8छ०-गाजणशि गोजी, वांणरपी कांची, खेडाबा हाचउल, परालंविउ 
माडउ, पांडवर्सिए खाडउं, गुजर लोट३"" व, स 


. आ्रालविणी--देखो 'मालवणी” (रू, भें.) 


उ०--मालविणी नडि मागरि लाडलिवी पारसी य बोघब्बा | तह 


यप निमिती प्र लिदी चांणक्क्री मुलदेवी श्र ।--वं, सं. 





साह्छा, माला 
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माक्विया-पम्ं ० पु०--लुहारों की एक दाखा । (मा, मे.) 
मालबवियौ-सं ० पु०--१ मालव देश का मिवासी । 
२ लुहारों की 'मालबिया' शाखा का व्यक्ति 
वि० १ मालव का, मालव सम्बन्धी | 
रू० भे०--माल विड, द 
माहछ्वी, मालवी-सं० पु०-- १ मालवा प्रास्त (प्रवेश) का घोड़ा । 
(दा, हो. ) 
उ०--सोवनरा ताजी च्यार साल, पंच दोक दिनां पौरस श्रपाल । 
धुर केक मात्ठवी सरस घज्ज, भीमड़ाथ थक्ठी वाछा भिड़ज्ज। 
“सु. प्र. 
२ मालवे का मिवासी | | 
३ श्रीराग के ग्रन्तर्गत एक रागिनी । (संगीत) 
४ एक प्रकार का गुड़ । 
वि०--मालव का, मालव सम्बन्धी । 
माक्बीक, मालधीख-सं ० स्त्ी---१ घोड़े की एक चाल विशेष । 
उ०--वीखां भर लंबी माछवीख । ते धांप एविया घूच तीख । 
-+सुं, प्र, 
२ ऊंट की एक चाल विद्येष । 
माव्ठवी विद्या-प्त ० स्त्री >--मालव प्रदेश की विद्या । 
माछवो, मालवी--देखो 'मालव३3' 
उ०--१ म्हारी हछदी रो रंग सुरंग निपर्ज भाछवे | हल्दी मोल 
पसारी री हाट बनड़ा र॑ सिर चढ़े ।--लो. गी. 
उ०--२ कॉनड मेवाड़ सालवों * ।--धरमपत्र 
मालस--देखों 'मालिस' (हू, भे.] द 
मालसाहिब-सं० पु० यौ०--पृंजी पति, धतंवान । उ०-पमराल-साहिब 
. तिक मौज मांण मही ।--ध. व. ग्र, ही आप 
पमालसी--देखो 'मालवब्नी' (७, भे.) कम 
सालसेरणो-सं* पु०--जड़बेरी श्रोर समीवृक्ष [खेजड़ी) के पत्तों 
(पाला व॑ लग) के ऊपर जिंसानों से लिया जाने वाला एक प्रकार 
का कर विशेष । | 
मालली--देखो 'म।लवस्री' (हक भे.) 


मार्लाणी-सं० स्त्री०--मारवाड़ में बाइमेर के श्रास पाप्त के प्रदेश का 


- त्ताप्त । 
. छ०->क्राबल राजधांणी करी, सत्र धर हांणी घीह। प्रालांगी 
. घर मुरधरा, झ्रांणी 'पत्ते' श्रबीहू ।--किस्तो रवाँत बारहुठ 
. रू० जै०--मलांणी क्‍ द 
प्रत्ठा, माला-सं० स्त्री०[सं० माला] ६ फूलों का हार, पुष्व हार, 
गजरा ॥ ं न. 
3उ०--संड में माछा लियां हाथी श्राखी भीड़ में घृर्मला । वौ.. .. 
जिण किएी रा गछा में माछा पैराबे, उण रे सागे ई. राजकंवरी- 
रो ब्याव ब्हैला ।--फुल वाड़ी 5 पक कि 


माह, माला 





२ कण्ठहार, हार, जंजीर, लड़ | 
उ०--१ पेखि रोस पतिसाह माछ मोतियां समप्प॑ । बगसी भेजि 
सताब, झ्रांशि माव्ठा सुज भ्रप्पे ।+--सू. प्र« 
छउ०--२ श्रा बात करती बगत उणरी निजंर राजकंबर रे गह्ा 
रा मबवलखा हार मार्थ पड़ी | वी काछा उशियारा रे बीच धीक्ा 
दांत काहती कह्यो-इण सात्का रा बीस मिशिया देवी तौ श्रो तीतर 
श्रापरे सांमी अ्रठे इए बगत ई छोड दे ।--फ़ुल वाड़ी 
३ श्राभुषण (श्र. मा.) 
४ पंक्ति, कतार, शु 'खला, श्रेणी । 
उ०--१ मा उड़ जोत लप्ती सुर मास । चसी रख श्रांगश मोत 
सतराग मं, मे. . 
०--२ ढाल ढछकइ नेजा फरकई, चाली परबत साहा | 

क्‍ --रुखमणी मंगक्क 
प ईदवर भजन या जप करते के लिये हाथ भें फेरी जाने बाली 
माला । 
 उ०--१ वाकी सग्रकछ्त दिन जप-तप करती | भाछा फेरती । घणाई 
व्रत-उपवास राखती ।--फुलवाड़ी 
घ०--२ 'हरीया' माह काठ की, पोयर फेर हाथि । भ्रंदर काती 
_कुबुधि की, सो ती मन की सांथि ।--ल्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--३ नगजी मे स्वांपी जी पुछची तू नंदरामंणीयारा नो बस्चांण 
सीर्यी है सो श्रो मशियो लकड़ा रो है की सोना रो है के रुद्राक्ष 
माला रो है ।+-भि. दर. . 
६ मन्त में किसी का नाम जपने था ध्यात करते को क्रिया, रट । 
 छ०--१ कया फैर कर काठ की, मन की साछा फेर | जनहरीया 
भाठा फिर, विनां विचेरण मेर ।--सख्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--२ पछे कागली निरभे भ्रापरा श्राक्ठा में ईडा दिया। मत 
में स्पाछ रे लांव री माछा फेरती ईडा मे सेविया ।--फुलवाड़ी 


उ७--ह किए रो गुरुजी में तिलक बशाऊं, किणरी प्राल्ा फेह 


रे लोय । पंच मुदरा रो चेला तिलक बणशावों, निरणुण माह्ता 
फ्री रे लोग ।--स्री हरिरांमजी महाराज | 
... भुहा०---माक्ठा जपणी, साछा फेरणी € ध्यात करता, जप करता 
: रुंट लगाना, किसी को निरन्तर याद करना, ईश्वर का माम निर॑- 
तर लेना | 
७ मुण्ड मांला | 


3०--६ बागो नेजाछां कजाक बीर बेतार्छा चाहांक बागा, माहठा 
चाढ़ बागा डाक डमरू महेस ।---राजा बखततिहजी रौ गीत 


_ छ०--२ जगर्चख माहछतत कोतुक जुद्ध, साका केजे संकर क्‍ 


. 5 « छ०--३े मिलस्भिक्र मुंड पुर्वे तब पा । तिलत्तिले रुड हुवे |. 
- - रिणताक््‌ में, मं, न द न, 
. . प. किसी कार्य या बात का . निरत्त्र चलता. रहने वाला क्रम, | 
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माव्यगर 
श्‌ खला । (सिरीज) 
ज्यूं --पुरतक माह्ठा। 
९ रेखा ! 


१० भुण्ड, सम्ृह । 
११ एबा सात्रिक छुंद विशेष । द 
उ०---१ दुजबर तव ता पछ रगगा, करण ता पदे होय । भ्ररध 
फेर गाथा भ्रधर, माद्ठा कह सोय |--९. ज. प्रं, 
उ०--२ पुर वक्क धार नव थे भगणा, रगणा करण धर श्र॑त। 
अरध गाह पर बीग्र दक्क, भाछा छंद जपंत--हरिमिंगल प्रकास 
उ०->३ करि नव दुघ रुगणा करण, इस पय गए इग्यार। 
श्रवर भ्ररध गाह्य भ्रध, गुण भाक्ठा सिणगार । 

>>पि. प्र 
१२ निराणी छंद का एक भेद । 
उ०--कीला, लीला, थिरा, कुंवारी, वीणा, रंगी, चंगी, थारि। 
विद्या, माला, बाला बांस, नीसाशी रा बारा नाम ।-- थि, प्र, 
१९ उपजाति छंद का एक भैद । 
१४ दूब । 
१५ शभ्रांवला । 
१६ एक प्राच्रीम नदी का नाम | _ 
१७ तलवार के नीजे का एक भाग जो कुछ मोदा होता है । 
१८ राश्ेड़ों की एक शाखा | 
उ०-- १ जतमाल माला जठे, बाला साहस बंध। पणश जेता जुघ 
प्रांघिया, भार घरा धर कंध |--रा, रू 
उ०--१२ मिछ्ठे जंत माला, मुदी वेल भाला । वरापुर सूरां धजा संगि 
बाला ।-रा हू 
हू० भे०--मालि, माक्की, माली, माल्य । 
१६ देखो 'माछ' (रू, भे)) 
उ०--९२ भव २ भरते पार न पायौ, मोह रहुट की भाछा । पावुं 
गांनी ती श्रब पूछुँ, कब यह भिदय कसाला ।--ध. ब. प्रैं, 


माछाकार-सं० पु० [सं० माला+वार:, माला+कार] १ माली । 


२ मालियों को एक जाति | 
३ पुराणानुसार एक जाति जो विदृवकर्मा भ्रौर शुद्रा के संयोग से 


उत्पत्त हुई, बर्णों संकर जाति । 


. -मततन्तर से--पराशर पद्धति के भ्रनुसार यह तेलश्षिन श्ौर कर्मकार 
. से उत्पन्न है । 


. हू भे०-मालीकार । 


सालाज़ाड-सं० पु० [सं० महल -+भ्रक्षवाठ ] व्यायांमशाला, श्रखाडा । 


3०--मारिव कूवलय॑ चांपी रे, काढिय यादव सल साल | सबि 
कहदइ जाता सहारचा रै, भालाखाड इ भाल ।--चतुरभुज 


साध्ठागर--देखो 'माक्ृवगिरी' (हु, भे,) कप 
.. उ०--थेहू धर संबर ऊंडा सर थागे, श्रांरे मातछागर मंढा रै 


प्राह्ला॥6 
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धरा ।--- ऊ, का 
माहांगछ-सें ० स्त्री०--मालवा की भूमि, मालव प्रदेश । 
भाव्यागिर--देखो माछ्वगिरी' (छ, भे.) 
उ०--चाल्यी प्रोहित भाछागिर देस, घस्त्र कंखवर श्ररिं भला 
वेस । हाथ कर्मंडकछ भाकछभक्रई, ब्राह्मगा वेद भणह फगाकार । 
--ची. दे 


माकछाजप-सं ० पु०-- माला जपने की क्रिया या भाव । 

भाछावीपक-सं० पृ०--दीपक श्र॒लंकार का एक भेद जिसमें पूर्वाक्त 
वस्तुश्रों से उत्तरोत्तर वशित वस्तुओ्रों का सम्बंध एक ही धर्म से 
स्थापित किया जाता है । 


वि० वि०--यह “दीपक! एवं 'एकावली' प्रकार के मेल से 


बनता है । 

भाछादेवि, सालावैबी-सं० स्त्री०--विध्याचल पर्वत पर रहने वाली 
एक देधि । 
७४०---१ डबवा पंच वरस कन्यका आई, मालावेखि तिक्ा महमाई। 


“सु. भर, 
उ०---२ चब इम सुणी दिये वर चाहै । मालादेथि वि गिर 
माह '--सू, प्र, 
माव्ठाधर-सं० पु०--१ एक छुंद विद्येप जिसके प्रत्येक चरणा में प्रथम 
चर लघु मात्रा, फिर जगणा, फिर भगरणा, फिर तगण व श्रंत में 
गुरु होता 
उ०--दुज ज॑ भ त गुर पाय प्रत, सो माहाधर कत्थ । 
-र. ज, प्र, 
२ सत्तरह अ्रक्षरों का एक वर्शिक् छुंद्द जिमके प्रत्येक चरणा में 
तंगण, समझ, जयणा, फिर समश, यगरशा और अंत में लंघु-गुरु 
होता है । 
मराह्ाधरा-सं० पु०५--१७ वर्णशा का एक वर्क छंद जिसके प्रत्येक 
चरगणा में जगणा, भगणा, जगण भगण व रगण पंत में गुरु वर्सा 
होता है । 
माकाधार, माव्वाधारी-वि०--माला धारन करने बाला, पहनने वाला । 
सं० पुण-- ६ संन्‍्यासी । 
२ वेष्णुव । 
रे साधु । 


प्ाह्मामशियां, माछा मिणियौ-सं० पु० यौ०--ईववर आर;धना में. 


 फेरी जाने वाली माला का मनिका | 
उ०--१ घर हाला भाई-बेटा मन्‍्ने क्षदा कैबता रैता--बदरोजी 
जावो, भ्रड़सठ तीरथ नहावी । धरम-पुत्र करो, माका मणियो 
फेरों ।--दम दोख ञ कर 
उ०--२ जे कोई टीका-ठमका करे, मसात्था-मि्शियाँ फेरे, पोथी 
 पॉतविड़रो उघाड़े बोः श्रापरौ मरज़ री धाकी धिक्रा लेवे ।. ... 
हम आम .. --दस दोख 
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मालाछी-सं० स्त्री०--प्रस्थान के समय बांई तरफ बोल कर शकुन 


देने वाली चिड़िया । 
उ०--१ बाहर नीसरती काल घणी सखरी मालाछी हुई । 
--कु३व रसी सांखला री बात 
उ०--२ तिण ऊपरां रूपां पालाछी हुई । 
“जैतस्ती ऊद्ावत री वात्त 
रू० भैं०--माल्हाकछी | 
माल(छो-सं ० पु०--३१ भ्रस्थान करते समय बाँई तरफ बोलने वाला 
तीतर । द 
२ बांयी ओर से दांई झोर ग्राकर शकुत देने वाला हरित (शुभ) 
उ०--१ तिके श्राछा सांवण मांग्या । तर पहिली हिरण मालाहा 
हुवा ।--गँंतसी ऊदाबत री बात 
उ०--२ तरां पछे गोरहर मालाछी हुवी । 
“+जतसी ऊदावत री बात 
वि० वि०--उपर्यक्त छकुंन (मालाछा) घर से प्रस्थान करते समय 
शुभ माने जाते हैं भौर लीठते समय श्रशुभ माने जाते हैं । 
रू० भे०--माल्हाक्ो । ््ि 
मालावती-सं० स्त्री ०---एक प्रकार की संकर रागिनी । (संगीत) 
सालि-सं० स्त्री--[स०] १ सुकेश राक्षस का पुत्र जो माल्यवान भौर 
सुमाली का भाई था । 
२ देखो 'माह्ठा' (रू, भे.) 
उ०--लदनन्तर ऊपेलइ मालि, प्रसन्नइ कालि, सुवण्णुमय स्थालि 
गोरद भमालि'** "******** **- -+वे. स, 
२ देखो 'पाकछो' (, भे.) 
०->-ते तु नील रतन तणउ, ऊपरलइ मालि, मध्यान्हु कालि, 
केलिपन्नई छाया, इस्पा मंडप नीपाया, तल मांह्या पाह, ऊपर 
प्राथरघा रेसमी घाट ।--वं, सं, 
३ देखो 'माक्की' (रू, भें.) 


मालिशऔौ--देक्षो मालियौ' (रू भे.) द क्‍ 
3०--मणि मांशक पोटा, सालिआ, सोता रूपां नी धालियां । 
“कैबिंगुणविजप 
मालिक-सं ० पु० [भ्र.] ६ ईदहवर, परमात्मा 
 उ०-+कहियों सुर दूईद 'कंवर , इकछा ते लेशणी और, 
लगा, जाणा मालिक जोर +--व., भा 
र अधिपति, स्वामी । ः 
उ०--१ मालिक काबुल मुलकरों, कमरों साजि कटक्‍क । जंग 
. करगा त्रप जत हूं, श्रायो लांधि.भ्रटक्‍क् ।--में. मर. ््ि 
छ०--२ भर थोडा दिनां में बड़ा विस्वास रै साथ महानस सी. 


हालौ बंदी 


भालिक होइ चारंगा. री चाकरी .में चित लगाई चातुराई री । 
: टीक चही ।वं भा कल ३ 
.. ३ सम्पत्ति या जायवाद का हकदार, वारिस |. 


भालिकपणो 
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४ पति, खांविद । 

उ०--जठे बढण बाढ़ण नं बुलावण रो बंबः वाजियों सुण 
मांगछ्ियांणी मालिक रा उसीसी हुवो झ्रापरी वांमित्तर बाहू श्रवे- 
रियौ ।+-बे, भा. 

५ पदाधिकारी, भ्रधिकारी । 

६ प्रध्यक्ष, सरदार' । 

७ मरक का श्रष्यक्ष एक देवता । 

सं०--५८ माली । 

उ०--चतुस्पथ राज मारग गंधिका पण दोत्यिका पण सोवरण्ण- 
कार कांस्पकार मशिकार पूगीफल तां बूलिक मालिक सोतिक ..,, 
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५ विभीषणा की माता का नाम । 

९ शज्ञातवास के समय ब्रीपदी का एक भाम । 

१० पंद्रह वर्ण का एक छंद जिसके प्रथम चरणा में दो तगण, फिर 
एक भगशण अंत में दो यगरा होते हैं । द 

रू० भे०--मभमालणी । 


मालिप--देखो 'मालम' (छ, भें.) 


उ3००-जक्पूक सजक्क बीजक जिसी, धक्के खाता खेठक घरी। कर 
जोड़ जुलम जालिम कथा, कमध मोड़ प्रालिए करी ।--से, मं, 
3०--२ व्र हुई तिशवार, महीपत्ति हूं कथ मालिम । जुध करि 
ग्रहियौ जबन, खांन भ्रबदुल खूंदालिम ।--सू. प्र, द 


“वें, स उ०--४३ पवननउं पूर, कृश्राधंभउ डोलइ, तिवारईं प्रालिम छांडइ, 
ह रंगरेज । ग्रकस्मातत घृंश्ररि पडिवा लागी ““वे, सं, 
१० चित्रकार, चितेरा । मालियत-सं० स्त्री० [झ०] १ धन, द्रव्य । 
रू० भे०--मालक । २ सम्पत्ति, जायदाब । 
मालिकपणौ-सं० पु०--१ मालिक होने की भ्वरथा या भाव । ३ मूल्य, कीमत । 
२ स्वामित्व । है हेकदारी । मालिय[र--देखो 'सालव शिरी' 
मालिका-सं० स्त्री०-- १ हार, माला । पालियोड़रौ--देखो 'माल्हियोड़ी! (छू, भे,) 
. २ गजरा | (सत्री० मालियोड़ी) 
-: ॥ चमेली । 


उ०---ताल साल मालिका, बकुल कुबजक खरणजूरी बोंलसरी 

माधुरी, तिगर भरहरी सनूरी ।--रा, छ, 
. ४ जक्षराब, भदिरा | 
॥ पुत्री, बेटी । 

. ६ भ्रलसी | 

... ७ लता-गुंज । 
.... ८ मुरा नामक गंध द्रव्य । क्‍ 

मालिछ्मी--देखो महालक्ष्मी! (हू, भे.) 

माहिण, माछिणी, माहिन-सं० रत्ची० [सं० मालिनी] माली जाति 
क्री घ्त्री । 
.. ४०--१ (इसी) जु मालिण छे सु वति वनि रै विखे केसरि चुरी 
.. छों।-- चेलि टी रा 
स०--२ वणि वरणि माहत्ठिणि केसरि वीणति, भूनी नख प्रतिबिब 
भ्रम ।--पवेलि, 


सालिणी, मालिनी-सं० स्त्री० [सं० मालिनी] १ दुर्गा देवी एक 


तामात्तर | 


२ सात वर्ष की कन्या जो दुर्गा पूजा में दुर्गा की. प्रतिनिधि मान द 


कर पूजी जाती है । 

३ गोरी । 

४ स्कत्घ की सप्त मातुकाश्नों में से एक । 
५ भाकाश गंगा । 052 ४ 
६-रोच्य मनु की माता का नाम ॥ ४ - 


जाता है । 


७ एक प्राचीन नदी जिसके तट पर शकुंतला का जन्म होना माता | 





माहियों, मालियौ-सं ० पु०--१ मकान के ऊपरी मंजिल पर बत्ता 


हवादार कमरा 

पघ०-- १ सोने तो रझूपे सायबा, श्रींट पड़चायजी | जिए रा चिणाय 

दो महल'र भाछिया जी ।-- लो, भी. 

उ०--२ रे मंदर रे माकछ्िया, हिंद तु डग ने भरेस | जिण 

कारश हम शभावत्ा, सो चाह््पा परदेम ।--अभ्पात्त 

उ००-३ राते माहीय सूता | सोनगरा जांशीयौ--परभाते माछीया 
सूं उत्तरता मारसां |-राव रिणमल री वात 

२ ऊपरी मंजिल पर बने महल । (मर, मा, ) 

उ०--१ श्रति विसाल दीरध भ्रधिक, सोभत झधिर श्रतूप | मंदर 
संदर म्राछिया, तानाविध के रूप ।--गण उद्धार क्‍ 
प्०--२ संदर मंदिर मालिया, मुलकंती नेह विलुद्ध | पूरे हाथें . 
पुजियो, परमेस्वर मन-सुद्ध +--जयवांणी 
३ महल, भ्रटारी । 

उ०--१ तह राजा इसे री रूप देख बहुत राजी हुवी! नायण ना. 


.. पण इतांम दे ने फूलमती नु भीतर ले गयी तठे रात पड़ी जद राजा 

- पूलमती के माहछीये गयौ ।--सूरां सतवादियां री बात 

... छ०--२ गुरड जेम पांखिया नाग श्रामांग से, गौड़ गजबंध घज 
. बंध गोौड़े । भ्रवर पंखियां जहीं ताछीमेँ तन उड़े, भाव्ठियं सोहियी 

_.. ,प्रिस॒ण गौड़ |--अ्रतिरुद्ध सिह गौड़ रो गीत 

. ४ घर, मंकात व, 


५४ दालातन । 
रू० भे०--माक्षयौ, मालिप्रौ, मालीह 


प्रोलिस-सं० स्त्नी० [फा० मालश | १ मलने की किया या भाव । 


२ झारीर पर तिल आदि स्निग्ध पदार्थ मलने की क्रिया, उबटन, | 


मदन ॥ 
३ चमकीला बनाने के लिये की जाने वाली रगड़न | 
रूए भे०--मालत्त, 
माछी, माली-सें० १० [सं० मालिन्‌ ] (स्त्री० मालणा) १ प्रायः बागवाती 
या साग सब्जी का उत्पादन व कृषि कार्य करते बाली एक जाति । 
उ०--१ माही ग्रीखम मांय, पोखि धरती द्रुम पाकछियों । जिणारो 
जस किम जाय, श्रत्त धण चूठां ही श्रजा +--अश्रर्यात 
उ०--२ माही री बेटो हूं, धुछ भ्रर बूटी देखने घरती री ठा 
पटकूं ।--फुल वा ड़ी' 
उ०--३ बृज्यौ धारण मालीडा रो पूत, बाग बताग्री राजाजी रो 
कुण सो जी म्हाराराज ।--लो गी 
उ०--४ प्राली तंबोली छींपा परीयट ब्ंधारा तूनारा सोचारा 
ठांठारा लोहार चमार ।- व. स, 
२ वक्त जातिका व्यक्ति । 
उ०--माछो पुछंघो--थने कीं जांच है के श्रपां करठ श्रायग्या ? 
मालण कह्यौ--कोई दस बीस खेतड़ा भ्रछगा, कोई हेमाछो तौ 
लांघणा सं रह्या ।--फुल वा ड़ी 
३ बागवात्ती का कार्य करने वाला कोई व्यक्ति ! 
४ मिट्ठी के बने कोठे में छोटी २ वस्तुग्रों के रखने हेतु बनाया गया 
कंग्रा, प्राचीर । द 
३#-गुला ! दस रुपिया कोठा री माछोी में पड़िया रहता तो 
इतराौ पाप तोन लागतौ ! इसी आरंभ क्‍यें कीधो ।-भि द्र, 
५ राजीव-गण नामक छंद विशेष । 
वि०--१ जो माला घारण किये हुए हो, माला-धारी। 
[श्र] २ माल से सम्बंधित, श्राधिक । 
8 देखो 'माह्ठा' (छू. भे.) 
3»--देख 3 तुम्हे श्रसोक माली नव पुस्पनी पूजा लगई |--व, से. 
रू० भैं०--मालि 
प्रल्धा०--माल्ठी डॉ, मालीयड़ो 
- भालीइ--दैखो 'माह्ियों (रू. भे.) 
उ०--कोए पण तो जांशि नहीं रे तैहुना करमती काहाँशी जी । 
मालीइ त्याहारि बिठी हूतो राजमाता ते रांणी जी ।--तलाझुयात 
. भालीकार-देखो 'माछाकार (रू, भै.) 
साछीड़ौ--देश्षो 'माकछ्ी' (अल्पा.,, छू. .भै.) 
उ०--बजौ भंवरजी भाछीड़ा रो पृत ऐजी भी, भायला 
बाग बताग्री श्रसल कलाक़ रो जी म्हारा राज ।-+लो, गी 


मालीत-सं० स्त्री०[भ्र० मालियत | द्रव्य, सम्पति, धत । 


म्हांने 


०-१ सिवलाल के दली की उकीलायत, ते (श्र) ने बाबत - 


कला रो कांम; कोड रुपियाँ की ध्‌ (ध) रे नगद भालीत । 


>-मयारांम दरजी री बात 


उ०--२ म्हे घए घालीत ले श्राप कने हीज ऋ्रंयो छू । तरे हरक 
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रँ पूछियौ--ठाकुरां मो बताड़जे जो मांहरी पण मन राजी होऐ । तर 
झ्ाथ जांघ चीर रतन बताड़िया ।--कहल्यांणविंह वाढेल री वात 
साछीपनो, माव्ठीपन्नो-सं० पु०--किसी धातु विशेष ( संभवतः लोहा ) 
से निर्मित श्रत्यन्त बारीक पत्र जो तेल सिन्दूर के साथ हनुमानजी, 
माताजी, भरूजी भ्रादि देवि देवताओं की मूर्तियों पर चिपकाये 
जाते हैं । 
3४०--पणा तीडी मन में आछी तर॑ जांणती हो के जे देगची में आज 
श्री जीव नीं व्हैहो तो उशरी मौत ही | सगछा माव्ठीपन्ना उत्तरतः 
जका ती उतरता ई पण श्राज मरणा में घादो नीं हो । 
--फुलवा ड़ी 
मुह्ा ०---१ माह्ठीपता उत्तरणा>बरेडज्जती होनी ! 
२ माहछीपना चाढणा>देवि देवताग्रों की पूजा करता, भ्राडम्बर 
करता । 
४ माछीपना लागशा-<पूजा होती, आदर सत्कार होना । 
भालीबापची-सं० सत्री०--एक प्रकार क्षय जिसके बीज विशेष कर 
रक्त शोघक माने जाते हैं । 
रू० भे०--माकछी बाप न्रो 
साक्तीबापचौ--देखो 'माव्ठीबापची' (पह., रू. भें.) 
मालीपड़ो--देखो 'भाछी!' (गत्पा,, फं, भे,) 
उ०--माछीयडा तूं मोकलि, श्रह्मतई कुसुम भ्रमीठ । फेरी फेरी 
फ़्लड, पगर भरेस्यं पीठ ।--मा, कां. प्र. 
मालु-सं० स्त्री० [सं०] १ स्त्री, श्रीरत ! 
२ एक लता विशेष | क्‍ 
प्ालुधांन-सं ० पु० [सं० मालु+-घानः] १ श्रा5 प्रमुख नागों में से एक । 
(पुराण) का 
२ एक सर्प विशेष । 
३ मसहापथ्र । 
मालुपड्ौ--देखो 'मालपुश्री' (हू, क्‍ द 
उ०--पांचवी मास उलरियों ए जच्चा मालुपड़ मन जाय । छूटी 
मास उलरियो ए जच्चा घेबरिये मन जाय ए ।--लो, मी 


 मालुष--देखों 'मालम' (रू, भे.) 


३०---सैथा ली चंद फरजंद परतू तणो, पाय संकट घणों खुड़द 
_पूगी । कसट सहियो जिको हाल मालुम कियी, हाल कहियी श्रर्त॑ 


द .. बहाल हुगी ।--में, मं, क्‍ 
_ मालूपौ--देखो 'मालपुत्री' (रू, मे.) द 


मालुप--देखो--भालम' (रू, भें.) ... बआछ,... द 
उ०--१ मिक्ठतों मंगणा नूं कहै, मुदो ककू' भालूप्त | मारग ल्ागौ 
म्रत ट्रिको, हाजर नाजर संम ।--बाँ, दा, . पा 

०--२ दायज री डरावणी वातां श्रर कालेज री ख्यातां में रात- 
-बित रौ अंतर है,मर्ने-पोत - ही माल्ुम हुयो हैके--आजकाली रा 
ब्याह-प्तावा, एक श्रथोग झ्राफत रो मोरचौ है ।--दप्दोख 


पालुर 
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मालुर-सं० १० [सं] १ बिले का वृक्ष । (भ्र, मा.) 


२ केथ का पेड़ । 


मालिकम सलांम-सं० पु० यौ०--ईदृवर सम्बन्धी प्रभिवादन,दुपा-सलाम, 


राम राम । 
उ० -सबकी है मालेकम-सला म, भ्रव जहदी कीज कतल श्रांम । 
«7 का, 


 मालेरियौ-सं० पु०ण--रहट के अन्दर लगने वाला लकड़ी का एक डंडा, 


जो माल को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है ! 
मालोच-सं० पु५--१ श्राव भगत, भ्रादर-सत्कार । 
२ उपचार । 


- झालोपमा-सं० सत्री०--उपमा अलंकार का सातवां भेद जिसमें एक ही 


उपभेय के लिये अ्रनेक उपमानों का गुम्फत होता है। एक ही 
उपतगेय को उपमातों की माला पहुनाईं जाती है । 
० भे*-मालीवम _ क्‍ 

मालोमाल-सं ० पु० [फा० मालामाल] घन से परिपूर्ण, सम्पन्न । 


- मालोव--देखो 'मालोपमा” (रू, भे,) 


 उ०--तासु पद्दि जिशचंद सूरि, गुएंमणि रोहएणं सम । विहिय 
जेण संवेग-रंग-साला मालोवम ।--धरमकलस मुन्ति द 
मालोहड़-सं० १०--जैन धर्मानुधार एक दोष जो, ऊपर,नीधे या 
तिरछी रखी हुई वस्तु को पीढा या सीढ़ी लगा कर उतार कर 
साधु को देते से लगता है । क्‍ 
माल्ो, मालौ-सं० पु० [भ्र० महल ] १ पक्षियों का घोमला मीड़ । 
उ०--१ पंचे देखि ने कह्यो कुरदांतक्ी रा ईंडा ल्‍ल्यावे तैरी 
बड़ाई । ताहरां एक पीपकछ रो माह्तो हेरि ने श्राया !--चौबोली 
छ०--र कमरा कचरा सूं भरचा पड़या हा भअभ्रर ठोड़-ठोड़ 
काछतरा रा जात ग्रर पंजेरप्रां रा भाछा हा ।--रातवासौ 
उ०---३ बरस सीम कांउसग रह्मठ, वेलड़िए वींटांणउ रे । पंख्री 
माछा मांडिया, सीत तावड सोख|णउ रे ।--स. कु 


३ खेत की रखवाली करते या शिक|र करने के लिये किसी पेड़ 


पर बनाया जाते वाला भचान, सच । क्‍ 
उ०--सो ऊंची जायंगां देखि ब्राह्मण साक्वी घाल्यों। सो उबी 


ब्राह्मणा जद भाकछा ऊपर चढ़े सतद उदार मत्र होय श्र उत्तर तो 


 क्पणा रो क्रणण ॥--पिहासन बत्तीसी द 
.8 तलवार में संधि या णोड़ जो मुठ के पास होता है । 
४ देखो 'मल्लो' (रू, भे.) 
रू० भ्े०--माछ्ि] माहालइ, माहाली 
सात्य--देखो. माता! (रू. भे.) द 


साल्यवत, माल्यवॉन-सं० १० [सं० माल्यव॑त | १ सुकेश नामक राक्षत्त * 
का जेष्ठ पुत्र एक राक्षस, जो रावण का मातामह एवं संभासद था|. 


पुष्पदंत तामक गंधव का पुत्र । 


१ इलावुत घ्ष एवं केतुभाल के बीच का एक पव्ेत । (पौराणिक) दब 


वि०--जो माला पहने हुए हो | 


१७२६ 





प्राल्हृणो क्‍ 
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माहहुए-सं० स्त्री०--एक देवि का नाम जो दुल्हेराज बारह॒ट की द 


पुत्री थी । 
उ०--बज माल्हुणा मात तू ही बिराई, बढ्मा तू प्रथीराज रे 
राजबाई । द 


माल्हुणी, मालहुबी-सं० स्त्री०-- १ मस्ती में कूमना, भूमते हुए चलना। 


उ०--माहहुतो धरि श्रांगणों सखी सहेली ग्रांमि | जो जार पिय 
साहहुणी जे महहै संग्रामि । ग्राम संग्रांसि भौझार माल्है गहड़, . 
भ्ररि घड़ा खेसव ग्राप न खिसे भ्रनड़ । धाइ भांजे घड़ा ख़ाग त्राद्दे 
घणो । मेर मांभी जसों हुक रिण साहहुंणो |--हा. भा, द 
०---२ पधृणीयों चौधार घारी, वीजछता वारी | खंड दक्ठ पैड 
पती, भाहहीयों सयंद गती ।---गु. रू, पी 2] 
७००३ सुहड़ रजपूत तो इण सरदार रा मतवात्वा हुवोड़ा घूम 
वा माहहे भ्रागा पाछा फिरे छे |--वी, स, टी, क्‍ 
०-४ हूँग गति जिम चालती, मयगल जिम पराहहुती, कांमिनी 
गरपव भीजती '** *«* |--.१, स. 
२ प्रानन्‍्द करता, मौज करना । 
उ०--ह तुम्हथी कुण मुझनइ वाल्हे , हुँ तर तुमहिंज ऊपरि. 
माहहु ही ।---चवि ० चु० 
उ०--र२ मद्यप जिम पदि पर्दि स्कलतउ लीला चालतउ, रंमप्ति 
माहहुतउ क्रीडा खेलतु, सुत्कार मेल्हुतउ"" --व, से, _ 
३ उप भोग करना, भोग करना । क्‍ 
उ०--लीलईं केलि घणी,घणी प्रिय तशणी केडइ लगी लाजती। 
धीसइ ते रति मारहुती, मयणा ती पूछिई जिसी श्रावती । 
. >>प्राचीन फागु संप्रह 
४ मंदगति से मिर्भय चलता । द 
उ०--१ कवि सुभड़ां करि कुरब, सभी प्राएांद सपाजा । मगज 
धार भाहिहयी, राजमिंदर महाराजा ।--सू, प्र« के 
उ०--२ मझी समर बीर नारद शभ्रछर मालिहया | माहिया 
वर्यंडचर समर मांहै ।-+राव थुर्भावह हाडा रो गीत 
५ जगा लेता, श्रवतार लेता । 
उ०--मांषष्ठ रे माहिहया, तांव भ्रावड़ नें श्राई | भ्राई रो भ्रवतार, 


द हुआ करनक भेहाई । भें, म, 


६ भप्ती में बोलता, भ[मता, मध्त होता ! 


 छ०--पण पारबती रो श्रवतार भ्रा सुगन चिड़ी तो परदेतां जावता 
_ डावे भाल्हे है । पच्छै कौकर भ्रागे बधणशी श्राव॑ ।--फुलवाड़ी 


७ मडरात्ता 


उ०--परिमल बहुकती मालती, माहहती भपरतनी श्लेणि । प्रीयडा 
सरणा निहालश्रो; वासझो रूपडु जेणि ।--पभ्राचीन फागु संग्रह 
.. ६ व्याप्त होना; जागृत होता, उद्दी्त होना । 
- छ०--जिम जिम पसरइ साल ए माल्हुईं तिम तिम काम । तिय॑ 


रिभछ गुण पाइल, लोड लहुई प्रभिरांभ ।--प्राचीन फामु से ग्रह 
8 विध्व॑ंस फरता, नाश करता 





माल्हालों अली 


२ जिसका स्वभाव तथा हाव-भाव स्त्रियों जेसा हो । 
उ०--१ साथड़ियां भ्रंग सोलियां, साजुक अंग निराट | भुपत रहे 
माल्हाक्कवी--देखो 'माला।छी (छ. भे.) ऊमर गरम, खाय न निजबक्क खाट ।--वां, दा, 
उ०-बाहर पयारतां नेकाछ धणी सखरी मनमानी साह्हाछो हुई । | उ ०--२ कर मुख दे लचकाय कट, भमक चर्ल सुर भीणा | 
ऊपरा तुरत लाभ री प्ञांगूगी हुई ;---कंत रसी सांखला री वारता ' मावडियौ महिला तणी, मार रोज मलीणु ।--बाँ, दा, 
माल्हणहार, हारी (हारी), माल्हुणिपौ--वि ० | १ सदा माता के पास्त रहने वाला । 
मालिहिश्रोड़ो, माल्हियोड़ी, माल्झोड़ौ--भू" का० क्ृ० | उ०--जाय नवोढ़ा साप्तरे, श्रासू नांख उप्ताप्त । सावड़िया जायव॑ 
माल्हीजगी, माल्हीजवौ--कर्म वा० गुहम, इंगा विध हुवे उदास ।--बां. दा. 
मालणी, मालबौ,पाहालणौ, भाहालबौ--रू० भे० मावड़ी--देखो 'म।ता' (श्रत्पा., रू. भे.) 
माल्हाछो--देखो 'मालाछो' (रू, भे.) उ०--६१ भागक भारथ भीड़ में, बाणी सह बिप्तरंत । मुख बापुड़ो 


उ०--खुदाई-खुदाई तोब त्तोब करतउ नाठउ, जातउ गणाठ, घाठउ मावडी, भाईडों भाखंत |--बां, दां 
माहह!छवा हिरण तणी परित्राठंठ ।-- रा, सा, सं. उ०--२ मैं तो मछ' के जीव॑ म्हारी सावड़ी । ऐ तो कमधजिये 


। री : में भ | तन | गी. 

माल्हियोड़ो-भू. का. क़.--१ मस्ती में कूमा हुझ्ला, कूपते हुए चला बोल्या है रे घोल लो. गे 

हुमा । ह उ०--३ सांम्ह्त जो इकबार मन बालइ थारी घमाबड़ी जी हो | 

शा तांण्य तेहू लगार स्रालि भद्र साम्ह्ठ जोयउ नहीं जी. 
आनन्द किया हुमा, मौज किया हुआ । दे 02 2 23800. हर के द 
भोग किया हुआ, उपभोग किया हुश्ना । * 5 
<द गति से मिर्भ उ०--४ झहारो बूढ़ी बाप, म्ह्ारी बूढ़ी माबड़ी अर म्हारा सात्यूं 
मंद गति से निर्भय चला हुआ, धुमा हुआ । है 
भाई म्हारा- नांव में रोय रोय मरग्या व्हैला |--फ़ुलवाड़ी 

जन्म या अवतार लिया हुप्ना । 


में सावड़चां--देखो 'मावलियां' (छ. भे, 
मस्ती में बोला हुआ, भमृपा हुश्ना, मस्त हुवा हुआ्ना । क्‍ ४ ( ) क्‍ 
मावजाणों, सावजो--देखों 'मुझ्लावजों (रू, भें.) 
मंडराया हुआ । द 


जम सावट,--देखो 'मावठ' (छू, भे 
८ व्याप्त, जागृत व उद्दीतत हुवा हुभ्रा । / ) 
दम जे नाग किया हक. मावटी-सं ० स्त्री०--स्त्रियों का एक आभूषण | क्‍ 
९ विध्वंस व नाश किया हुग्ना । 
उ०--मांगि भरइ सरि साथी मस्त कि भरीया खुप .। भमहडीए 
१० अस्त व्यस्त किया हुझा । 
११ मलार राग गाया हुप्ना। है । तप आल ७ 
मावटो, घ्ावठ, मांवठौ-सं० पु० [सं० माघ-प्रावृष्ट| हेमंत कंतु या 
(स्त्री० माल्ट्रियोड़ी) कि के गा 
माघ मास में होने वाली साधारण वर्षा । 
रू भे०--पमा लियो डी कं ह व न्‍ श्र 
3उ०--मावठ पोवह मध्य, गुलम गयणा कंपक्क काढ़े । नेसावरिया: 
माचड़--देखो 'माता' (मह.,रू, भे,] क्‍ 


क्‍ डगा, घोरा घुरड़ वाढ़े ।--दसदेव 
उ०--माचड़ बेठी थेपड़े ने हियौ हुलराय । दूध पियां ने दो दिन |. ७० श्रे०--मावट, माहटठ, माह॒वेठउ, माहुष्टि . 
हुयग्या नींद कठा से श्रायथ +--चेत मांतखां प्रत्पा--माहावठी, 
मावडी -देखो 'मात।' (. भे.) 
०--- रांतिल मोरी मावडी, हुँ छठ तोह' बाल | परिपरि पीडाती 
. गशी,; स्वांमिनि करि संभालि ।--मा, का है दम 
सावणोौ, सांवज्ौ-क्रि० अ० [अ० संमाता] १ किसी घेरे या द्ोत में 


झाजाता, समाजात्ता | 


१० प्रस्त व्यस्त करना । | 
(१ मलार राग गाता । 
| 
| 


ल्‍_ ा ..+) 
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मावडली--देखो 'माता' (भ्रल्पा', रू, भे,) 
उ०-मा बड़ली बिना धीवड़ली तिरधार । मावड़ली बिसा हो 
बरापजी सूनो संसार ।--लो, गी. द री 
मावड़ियाँ--देखो 'मावलियाँ (छू, भें.) 
सावड़ियौ-वि० [सं० मातरि पुरुष ] १ जो केवल घर में ही ( अपनी 


माता झादि के सामने)वीरता की बातें करता हो, कायर, डरपोक | द 
उ०--१ पायो कि धनवंत पद, दांम डावड़ियांह । कवियणा 


किन पायी कुरब, मांगे मावड़ियांहू +--बां, दा 

उ०--२ होत' उड़े फारट हियो, पड़े तपमाक्वों श्राय 

तम्वीर द्वग, म्ावड़ियां मुरक्ताप ।--बां, दा, 

.  उ०--॥३ गंरवे फौड़े कुंभगज, घराबछ धाबंड्ियांह। पापड़ फोड़ 
पोमावंही, मत में सांवड़ियाँहु +--बां, दा 


देखे जुध | 





छ०--६ जिकणा न॑ मीणां रा मारणा से निश्चय जणांइ उण रो 


बडौ पुत्र कुंभराज १ तिण हूं छोटी कनहड़ २ यां दो ही बधवा तू 


- बड़ी बरात रे सांथ बरण नूं बुलाई मीणां रे सावण जिसड़ी एक... 


१ बाडो जुदों बणायों ।--वं- भा. 


 उछ०--२ सटा ते माथे बाथ में, फलंग अझ्रटा गरकाव । पेख छोटा 5 5 “2 
.._सूर्कपटां, सिधुर घटा सताब । -बां, दा 
. ए सीमा में रहता । 


मावत 


उ०--१ हँद्र धनुख धशियों ग्रजब चातुक धुन मत चाव | बीज 
ने माव बादकां, रसिया तीज रमाव |--बां, वा. 
उ०--२ पश भीणा श्रर ऊजछा गाभां रे प्रोले बृढ़ापी कद मार्च । 
--दसदोख 
३ खटना, रहना । 
उ०--बेटी किसी घर में थोड़ी मा दोरौ-सोरो फेरी तो देशी ही 
पड़ती ।--दसंदोख 
४ निभता। 
५ सहन होना | 
६ हमम होना । 
मावणहार, हारो (हारी), मावणिपौ--वि० । 
पाविश्नो ड़ो, मावियोड़ी, माव्योड़ी---भू ० का० छु० । 
मावीजणों, सावीजबी--भाव वा० । 
... भसाणो, माबौ--छ० भै० ॥ 
माधत--१ देखों 'महांवत' (छू, भे.) 
उ०--३ मुजरो कर माँवता भ्रावत सवीया अधारे | यार बीन बी 
खुदाय, साहयली भ्रला उचारे ।--बखतो खिड़ियौ 
उ०--२ नेम कहै मावत भणी रे ए जीव किए काजो । बलतो 
बोले सारथी रे, सांभल जो महाराजा |--जयवांशी । 
२>-देखौ 'माईत' (७, भें.) 
उ०--वशणा सगे वणा सागवे, वश नातरिए नेह। वण मावत रे 
. जीवीये, त॑ बरशं मरी ए सेह ।--जैठवौ 
.  भावतससतर-सं० पु० [राज० महावत--सं० शस्त्र | हाथी को हांकमे 
का शस्त्र, अंकुश । (डि. को.) 
मावथ--देखो 'महावत' (र, भें.) 
उ०--विगर प्रा'वध हाथी लड़े ।--जयवांणी 
.. भाषर, भमा|वर--देखो 'महावर' (रू, भें). 
मावलियां-सं० एन्नी० व, व. [ सं० मातृका | एक प्रकार की सप्त 
- देवियों का समूह जो लोक देवियां मात्री जाती हैं। बालकों के 
. रोगों में इनके प्रकोप का कारण माना जाता है । द 
_वि० वि+-महाभारत ( वन पर्व अश्रध्याय १९५८) में स्वाद 
मातुकाओं के रूप में इनका विस्तृत विवरणा देते हुए सप्त छ्िशु 
_- मातृकाप्रों के नाम इस प्रकार से दिये हैं;--काकी,हरिसा,मालिती 
. बहता, प्रार्या, पलाला श्र वैमित्ना । 
5 अध्याय २३० में भ्रन्य प्रकार से वर्णात करते हुए लिखा है. कि 
. सप्त ऋषियों ने जिते पत्नियों का त्याग कर दिया था, वे सब स्कंद 
. के पास पहुंची | उनकी प्रार्थना. पर उन्हे मातृकाप्नों के रूप में 
.  सपीकार किया । इन्होंने स्कैद से कहा कि “ब्राह्मी, माहेश्वरी श्रादि 
. लोक मांताएं जो पहुले से: ही मानी जाती हैं वे श्रपता स्थान छोड़ 
- दे और डनके स्थान पर हमारी पूजा हो। उन्होंने हंम पर. मिथ्या 


_- ह्रपवाद लगाकर हमें संतातवाली नहीं होने दिया इसलिये इन 


माताप्नों की संतान हमें खाने के लिये सौंप दी जाय. ।” सकंद. ने 
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मावित 
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इनकी प्रार्थता स्वीकार की परन्तु साथ ही उनसे उक्त संताप्नों 
की रक्षार्थ भी प्रार्थना की इस मातुकाश्रों ने स्क॑व को संतानों की 
रक्षा का वचन दे दिया । तदनन्तर स्कंव मे इनके श्रावास के लिये 
स्कंदापस्क्ार नामक गृहु समह बनाया एवं यह तथ किया कि वे 
बालकों पर सोलवें चर्ष तक ही बाधा दे सकेंगी । 

ये शिव श्रीर श्रशिव दो प्रकार की मान्नी जाती हैं। श्रतः इनके 
पुतना, शीत पृत्तना, शकुत्ति,रेवती, मुख मण्डिको, सरमां श्रादि नाम 
भी प्राप्त हैं। 

कुमार गुप्त प्रथम के एक शिला लेख में मातुकाश्रों एवं डाकिनी 
श्रादि का वर्शात मिलता है । द क्‍ 

बृहत्संहिता के टीकाकार उत्पल्न ने मातृकाशों में क्राह्मी, 
वष्णवी, माहेदबरी, कौमारी, ऐन्द्री, यामिती, वारुणा भ्रादि ताम 
गिनाए हैं। रूप मंडन के अतुरसार पहले धीर भद्र की मूंति होती 
चाहिये उसके बाद मातृकाशों तथा श्रंत में विनायक की |... 

इसी प्रकार भ्रन्‍्य पुराणों में भी मतुकाशों का उल्लेख है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि मातृकाओं के दो स्वरूप थे । एक पौराणिक 
भौर वृसरा लौकिक । पौराशिक छूप में ब्राह्मी, माहेश्वरी प्रादि की _ 
गणना की जा सकती है श्रोर लौकिक में प्रन्य देवियों की । ये 
दोनों रूप आरम्भ में एक दुपरे से भिन्न रहे होंगे, परस्तु कालास्तर 
में एक हो गये ! 
पर्या०--ऊपर लिया, बायांसा, बीजासणियां, मेलडियां, रेवतियां 
ख० भे०--मावड़ियां, मावड़यां ड़ 


सावध्धियाई-भाई-सं० पु० यौ०--सहोदर भ्राता । 
प्रावली-सं ० स्री---१ वक्षिण भारत की एक पहाड़ी बीर जाति । 


२--देखो मावलियां (ब, व.) उ०--चावक्रां भरियौ वाठकौ पअ्रे 
बहु, थे कित चाल्या जी राज । झ्राज म्द्वारा मावली मंढ में विराजे- _ 
- महे धोकणा पूजणा जाय विजासण हरण़ होलरियों जी राण । भाज॑ 
महारी सावली मढ़ में विराजे ।--लो, गी. 
३--ेखों माता (भ्रल्पा,, रू, भें) 
मावस--देखो 'ग्रमावस” (रू, भे,) 
उ०--ज्ञांन सबद सति भ्ररथ बिचारे, मावस मन का मेंल उतारे । 
“- हैं, पु. वां, 

सावसी--देखो 'मासी (छ, भे,) 

०>-महीं म्हारी माय न सावसी हो राजा | कुण म्हारो श्ांणी 
लई जाय ।--लो, गी 


मांवस्य(--देखो 'अ्रपावस' (हू, भैं.) 


मा वारुणी--देखो 'महावारुणी' (रू. भे.) 
मावाछी-सं० छ्री--मिट्टी के बतंत की वृद्धि के तिमित्ति उसके ऊपर 
लागाई जाने बाली मिद्ठी ॥ : भर 


भावित, भाविंत्र, मावीत--देखो 'भाईत (&, भे.) 


उ०--१, छोछ हुवे केई खोटा रे, पिश मावित सदा होबे मोटा रे । . 
. “जयवांणी 


प्रावीतपण 





उ०---२ वरजहईं ताइ सती ध्यांत बइठी वक्ि, परम दगमाक्त किसी 
परवाह । मित्त ईण मिलता माबीतां, चींत सती चइ लागउ चाह ।! 
“>महादेव पारवती री वेलि 


१७२६ 





मातसगती 


उ०--जबांत रो मादो क्यूं घटावे । 
५ प्रकृति । 
ह रस, प्रेम । 


उ०--३ तां उपरि राजा भोज एक डंको दीयी । ताहरां चोबोली | प्रास-सं० पु० [सं०] १ वर्ष का बारहवां भाग या श्रृश, महीना । 


रा माधीत सहर लोकऋ सरव खुसी हुवा' +--चोबोली 

उ०--४ प्रादीन्न म्रजाद मेटि बोले मुखि, सुवर न को सिसुपाकछ 

सरि। झ्रति अंबु कोपि कुंबर ऊफणियौ, वरसाक्लू वाहात्शा बरि । 
न्‍+जेलि 


मावीतपण, माचीतपणो--देखों 'माईतपणा' (छू, भें.) 
मसावीती-सं० स्त्री०-- १ वात्सल्य, प्रेम | 


२ अपने से छोटे के प्रति दया या रक्षा का भाव, संरक्षण 
ग्रभिभावकत्व । 
उ०--पांचौ श्राठी दस पनरी खूपड़िया, सतरे बीसे हथ खतरी में 
पड़िया | कालप चाबीकर भावी भुज भेटी, मोदा मोदा री माचीती 
मैटी ।-+कर. का 


प्रावीत्र-देखो 'माईत' (रू. भे.) 


 छघ०-- प्राय छोर न लहै सार, सावीजां नी किणही वार । यिण 
सावीत्र तप दिन राति, पांणी बल विरही न खमात।--चबि, कु. 
उ०--२ उछाह करइ मादीन्न अ्रनोपम, चढ़इ नहीं के बीजा चींत | 
प्रादिश्रा सकत तणी गति असड़ी, ऊगो प्रह्मैं विचइ शादीत । 
“>महादेव पारवती री वेलि 
उ०-- ६ पावीत्र पहिल३र वीवाहु, वाह्परणाहइ कीघए उच्छाह। 
- हूँ परण्यउ जाणा' ही नहीं, तेह वात सहु वीसरि गई ।--ढी. मा. 


मावो-सं० पु० [सं०्मंड] १ दूध को श्रोठटा कर बनाया जाने वाला 


खोपा | 
8०--१ पौढ़ें तेश वखत कप पाव । महुखी दूध सवांमरा साथे । 
उ०--२ पेम पीयाला पींजीये, मावचा करि भरिपूर | जत हरीया 
पीयां पछे, विले जिलासा दूर ।--ल्लरी हरिरांमदासजी महाराज 
२ किसी चस्तु का सार-भान, तत्व । 
३ किसी प्रकार का मसाला, सामग्री । 
४ श्रौषधि विशेष ! 
 उ०-दीपक लोग श्रांच सम दीजे | दिन तेरमैं खौल देखीज । 
.. श्रोपम काच भक्षक श्रधिक्रावी, मिक्त जले जड़ी बंधे तिग साथो | 
पी 
५ श्रफीम का नशा । 


.. . 6०--मूंछां गालडिया सेड़े में भरिया, उबासा लेवें मावा ऊतरिया। 


है 025 “++ऊ, .का, 
. .. ६ एक बार मैं ली जाते वाली अ्रफीम की माचा, खुराक |... 
 उ०-“भ्रमली ठाकरडा डेरा में श्राव, मौटी घसकां घड़ मावा 
मदकावै ।--ऊ: का, 

७ फद्ठ,, इज्जत । 


उ०--१ बार॑ मास लगे सदा, नील हरी जिहां दीसे रे। फल फूल 
छाइ धणा हीयड़ी देखी हीसे रे ।--वि, कु, 
०---रे दिन गुड़तां कांई बणत लागे। भ्रा तो ठेरण वाक्ी चीज 
कोनीं | पल, घड़ी, दिन, मास श्रर बरस बीततां-बीततां, सोढे 
वरप्त हां करता लोप ब्हैगा ।--फुलवाड़ी । | 
उ०--३ विनां नोर जांह कबल है, विन विरखा वरसाक्ष । धिनां 
मास जांह रुत है, मात पिता विन बाक । 
>स््री हरिरांमदासंजी महाराज 
उ०--४ आव्यौ मास वसंत रे रसीयां रो राजा, सुख दो साजा, 
तह हो ताजा ॥-- वि, कु. 
२ भ्रवधि, समय । 
उ०--दिन-दिन डोहुशा पूरतां, बोल्या पूरा भास॒ | सुत जायी 
रलियांमणो, सहुती पूगी श्रास |--वि.. कु, 
३ ऋतु।. द 
४ बारह की संख्या | *" # (डि. को.) 
५ देखो 'मांस' (रू, भे.) 
उ०--जा घट वेदत विरह को, लोह चढ़े न मास । हरिया मिल्ठयौ 
 पीब सूं , वशच्चिबी धीगां पास +--लझ्नरी हरिरामदारसजी महाराज 
छह० भे०--सास उ, भमांसि, मासे 
प्रत्पा०--मसवा डी, मसवाडउ, मासडौ, 
मासउ--१ देखो 'मासो' (रू, भे,) (उ. २.) 
२--देखो 'माप्त' (रू, भे,) 
मासक-सं ० पु० [सं० मासकः] १ महीता, मास । 
« २->-देखो भासूक' (रू, भे.) 
ह_--देखो मासिक (छू, मे) ह 
- ४--देखो 'मासी' हक आप 
मासकति, मासक्ति “देखो 'महासक्ति! (रू भे.) 
मासकल्प-सं ० पु०--चांतुर्माप्त के भ्रलावा उन्नीस दिन की झ्रवधि जिम्ममें 
साधु को एक ही स्थान पर रहना पड़ता है । (जैन) 
उ०--पातसाह अकबर के- मात, जिहाँ ञ्लरी जिन सिह सूरि । 
सासकत्प राखे प्राग्रह करि , धांनर्सिह साहिं सनूरि '--स कु, 
पालक्षपण, सासखप्ण-सं० पु० यो०--एक महीने तक किसे जाते वाले 
 ब्रत। .. (जन) - ४: हट ज 
१-९ मूलदेव मुनिवर पड़िलाभ्यउ, सासक्षमण भरणागार जी |... : 
क्‍ नस. कु, . 
उ०--२ जद स्वांमीजी साथां ने कहयो--मासखप्ण इृहां रहिवा - 
रा भाव है +--भि. दर, 886 2 


_ प्रासग्रती--देखो 'महदासक्ति' (छू, मे.) 
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मासड़ो 


बकरी अनम ८ सन ॥>न ऑिजन न ना 2 >-+.. 





सासड़ो “- १ देखो 'मास' (अहल्पा,, रू. भें.) 
२--बेखो 'मांस' (भ्रल्प।., रू, भे.) 

मासती-सं० पु०--भ्रपने पुत्र की गोद में लेकर सती होने बाली माता, 
महासती । बीर पुत्र के साथ सती होने वाली माता । 
उ०--निज पत्ती भगा तो म्रत्यु रे समें सत करने साथ खांमंद रो 
कह नहीं सून्‌ टछ बेटा रो भरीसौ है । म्हारो दूध पीयो है जुद्ध में 
मरसी तद इण लार॑ सत्य कर मासती कहाव सं.,,,....वी. सं, टी 


रू०ए भे०--मभांपती 
सासदिवंस-सं० पु० ---१ एक मास की अवधि । 
२--तीस की संख्या | . # ([डि. को, ) 


भमासद्ध-सं० पु०[सं० अरद्धंमास] एक पक्ष, श्राधा. मास । 
मासपदौ-सं० पु०--एक त्रस्त्र विशेष | 
ड०--चू 8 भाति सकलात पोतु तास्तु नील नेन्नां बातत्था, मिसरु 
बासत्या, कद दीोकद चुपदा मासपदा तनुबंध, सरबंध, कम्रबंध 
मगवर्तां कमलवना '" "''4, स, 
सासपरणी-सं» स्त्री० [सं० माष-+-पर्णी | जंगली उड़द जो वैद्यक के 
... अनुसार बलवर्धेक व शीतल भ्रौषधि मानी जाती है। 
मापफछ-सं० पु० [सं० मास-फलः | १ बह पन्न जिसमें मास भर का 
. शुभाशुभ फल लिखा ही । । 
२ मास का शुभाशुभ फल । 


पासवारो-सं० पु०--पसुता द्वारा एक मास के उपरांत किसी शुभ दिन 
- को किया जाने वाला स्तात । 
मार्सात-सं ० पु० [संण् घास + अ्रत्त) १ भहिने का भ्रन्तिप्र दिन । 
..._२ महिने का भरत ।_ 
३ सक्कांति। 
. ४ भ्रमावस्या। ... 
. मासाप्रल्‍्लाह-सं० पु० (पद) [श्र० माहाप्रल्लाह] व्यंगात्मक रूप में 
... की जाने वाली तारीफ, वाह-बाह । 


. सासाधिप-सं« पु० [सं० सास-+-भ्रधिपति | वह ग्रह जो मास का स्वामी 


ही, मासेश । 
. भांसाब-सं स्त्री ०--भाता साहिबा, माता तुल्प सन्नी के लिये भ्रादर 
सूचक सम्बोधन । 
. छ०--धर साहुम.कुलधिय। पुण सासूंसू पिग्नारी । मत कक्रपौ 
भासाब एम रचता विधता री '-पा प्र 
मासस-सं०१० [सं० मास--भ्राशः] धोड़ा श्रशव । 
.  मासि--१ देखो 'मास (रू, भें,) 
उ०--फाग्रुण माप्ति बसंत रुत, श्रायठ जद न सुशेत्ति । चाचरिकड़ 
मिस खेलती, होछी भपा वैसि |--ढो. मा 
. -२--देखों 'मासी' (रू, भे.) 
- मासिक->वि०--१ मास का, मांस सम्बन्धी 
“२ मास में एक बार होने वाला । 


मासुक 
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सं० पु०--किसी कार्य का प्रति मास तियमित रूप से चलने वाला 
क्रम । | 
रू० भे०-मासक, 
मसासिकधरमस, सासिकधरम्म-सं० पु०--प्राय/ एक सास की पग्रवधि 
पर्यन्त स्त्रियों के होने वाला रजो ज्ाव | 
मासियाइ, सासियात, मासियाक्र, मासिहाई-सं० पु०[सं० मातृष्वस्रीय] 
मौसी की संतान । (भाई/बहन) (उ, र.) 
उ०--ठाकुरसी ईसरदास उर्देराज रांणोी सुरजपल सासियाक् भाई 
हुँतो ।--बा« दां, रुयात 
वि०--मौसीका, मौसी सम्बन्धी । 
छू० भे०--मासीयाई, मासीयात, मास्याई, मास्याही 
मासी-सं०स्त्नी० [सं० सातृष्वस्ता,पा० मातुच्छा, प्रा० मउच्छा माउसिश्ना] 
१ मां की बहन, मौसी। (उ, २.) से च 
उ०--सासी श्रागलि मांडीसि सघली कही ते वात । सुबाहु सोक 
करि घशा, घर हइ कहच देई मांत ।-+नलाख्यांत 
. २ मौसी के रूप में भाती जाते वाली । क्‍ 
 छ8०-- १ मकोड़ी कह्यौ--मालण मासी, यू बांसड़ा सूं कांई हार 
पोव, म्हारी सुई ले ले ।--फुलवाड़ी क्‍ 
०--“२ ऊंदेरा मिनक्री री झभौ खिलको देखियों तो उशा ने 
पूछथौ मिन्नी मासी भी कांई तवी तोतक रचायी ।--फुलवाड़ी 
हे बतास नदी की एक सहायक नदी जो जयपुर रियासत में 
पच्रेवर के पश्चिम १० मील बह कर ५० मील की दूरी पर बांडी 
नदी में जाकर मिलती है । (वीर विनोद) 
रू० भे०--मांवसी, भावसी, भासि 
परासीयाई, सासीयात--देखों 'मात्तियाई (रू, भें.) 
मासीसांसु-सं० स्त्री--सासू की बहिन ।... 


मासोसुसरो-सं० पु०ण--सासु का बहनोई । 
 म्ासीसों-सं० प०--मृत्तक के पीछे प्रति मास मृत्यु तिथि को विया जाने 


.. वाला ब्राह्मण-भोज | (कायस्थ ) 
मासुधाकर-सं०पु० [सं० महा-सुधाकर ] चंद्रमा । 
पासुरी-सं० स्त्री० [सं०]१ दाढ़ी 
२ मूंछ 
०--हंण रीति प्रामारां रा सहाय काज सोभति रा ख्ैत में जय 
रा दुदुभी घुराय प्रथ्वीराज रा बीरां भृंहार भेडई मासुरी लोम 
अ्राविया |--वं, भा 
रू० भे०--मासू री 
सासुक-सं० पु० [अ० माशूक | (स्त्री० मासूक्ा) १ प्रियतम, प्रेमी। . 
उ०--भक्रका नगा नैण दा यार, मासुक दा आासकां वे दिलनूं । 
कप “रसीलेराज रो गीत 
२ प्रेम पात्र क्‍ 
॥ जिसके साथ प्रेम किया जाय । 
रू० भे०--माप्तक, मास्युक 


सासुकी 


सासुकी-सं०स्त्री ० [श्र० माशुकियत] १ 'मासूक होनेकी भ्रवस्था या भाव । 
२ प्रेम पात्रता । त्ताजोश्रंदाज, हाव भाव । 

पासुम-वि० [ग्र० मासूम] १ जो सिर्दोष हो, दोषरहित । 
२ जिसने कोई पाप नहीं किया हो, निष्पाप । 

सासूरी--देखो 'मांसुरी (रू. भे.) 


मासूल--देखो 'महसूल' (छू. भे,) 
उ०--१ पीछे ऐ “पूलौ'बगैरे साराई नरसिध सूं मिक्विया, श्ररु कयौ, 
महारो बदकछी घेरावौ थांनूं बारे महीनां में इतरी मासूल भरस्याँ । 
रा “दे. दी, 
3०--२ तरठ बेढ हुई | तिशा मैं जोइया भागा वा वहलोल पकड़बों 
गयो । दरबार री फते हुई | श्ररु नदी सतक्कज ताई मासुल साभी । 
“--दं, द, 
समास्तोतम,पासोत्तम-स्ं ० पु० [ सं०्मास-- उत्तम] उत्तम मास,भ्रेष्ठ मास । 
उ०--१ वारो संवत पेख, लिसर्च वरख निनांण॒मों | पावू जनम 
संपेस्ल, भासोतम फागुण भुकर ।--पा, प्र, 
उ०--२ मासोत्तम वँसाख में, गढ़ जाछ॑ंधर हूंत । राणी पघरावी 
सहर, साथ कवर सपुत ।---रा, रू, 
२ भअभ्रधिक्र मास । 
३ मल मास । | 
मासौ-सं० पु० [सं? माषः] १ तोले का बारहयां श्रंशझ, एक मान, जो 
श्राठ या छः रत्ती के बराबर होता है। इससे सोता, चांदी श्रादि 
बहुमुल्य वस्तुएं तोली जाती हैं । 
उ०--सज्जन, संपत विपत में, जे झूरे ते कूर । मासौ घटे न तिल 
वधे, जे विध लिख्या श्रंकूर ।--शभज्ञात् 
मौसी का पति, माता का.बहनोई । 
रू० भे०- मासउ, | 
सात्याई, सास्थाहीं--देखों 'मासियाई' (रू, भे)) . (3. २.) 
उ०--ल्र णिक! राय नी दोकरो, हुंती प्रात्याई भाव । 'कोशिक' 
चंपा नौ धणी, रह्यौ सपीपे जाय ।--जयवांणी 
मास्युक--देखो 'मासुक' (रू. भे.) 
उ०--निजरांदे मारे मर गये मास्पुकां | हो माह्यूकां तुक क॑ एपा 
दरद नहीं श्राया |-- रप्ती ले राज रो गीत 


... भाह-सं० पु० [सं० मास, प्रा. माह] १ महीतां, मास । 


उछ०--त्क भादवी माहु ऊर्पांत-तित्यी । पड़े माय रै पाय प्रत्थीप 


| प्रत्थी ।--में, मं ४ 
. २--देखो 'माध' (#, भे, ) (3, र.) 
. _+ छ०--१ पड़िया आसुर पांच सौ,,धायल हुवा हजार । माह उजाढी 
-. सपतमी, वेढ़ सनी सर वार ।--रा, रू हद 
उ०--२ दुपहरा की वरीयां यैसी नीजण होय॑ गयी छे जु कोई 
भनतुस्य फिर डोले न छे, क॑सी भांति जैसी भाहू की राति होय.। 
मेष बरसतों होय ।--वेलि. दी 


. है७३१ 


. भ्राहइजनी 


उ+--३ तोौरथ सचघलां सोधतां, उत्तम एक ज॑ ठाह | प्रमदा ताहरि 
प्रेम-जलि, हुं हुधि नाहुसि माह |--माः. का. प्र 
उ०---४ महमूद माह सूरज प्रमांण जिठ रो भ्रक'अ्रभमाल् जाँण | 
“वि. सं, 

६-देखो 'मांय! (रू. भे.) 
उ०--१ गत पंथ तारक गाह रे, सूुज सपत विन जिग साह रे। 
हरण खंड कफीध सुबाह रे, मारीच नख दध साह रे ।--र. ज. #. 
उ०--२ मंदी बा कांन्‍्ह रे थाप मारी । त्तरी साह तोफात रे 
माह तारी ।--में. म, 
उ०--३ देव दांणाव भेक्ा करि ज्ञप को नेत्री करि | मंदराचक 
परबत को मंथांणा करि समुद्र माह थी काड़ि लीधी ।--नैलि. टी, 
४--देखो 'महा' (रू. भे.,) 

माहअहि--देखो “महाश्रहि' (रू, भे,) 

साहुकंत--देखो 'महाकंत” (हू, भे, ) 

माहकंबु--देखो महाकंबु” (रू. भे.) 

माहुकाय--देखो 'महाकाय' (&, भे,) 

माहकारतिकी--देखो 'महाकारतिकी' (रू, भें.) 

माहका6--देखो 'महाकाक' (छ. भें.) 

भाहकाध्ही--देखोी 'महाकाछी' (७, भें.) 


| भाहकाव्य--देखो 'महाकाधथ्य' (रू, भे«) 


माहकुमार--देखो 'महाकुमार' (छू. भे.) 
माहकुस्ट--देखो 'महाकुस्ट' (रू. भे.) 


माहुखरब--देखो 'महाखरब' (रू. भे.) 


माहखेतर--देखो 'महाक्षेत्र' (छ, भे.) 
माहगशपति--देखो 'महागणपति' (रू, भे,) 
माहगिर-- देखो 'महागिर' (रू, भे.) 


| माहंगोरी -देखो 'महागौरी' (रू. भे,) 


माह्यांनी--देखो 'महाग्यानी' (रू, भे.) 
साहप्रीव--देखों 'महाग्रीव (रू, भे,) 

धाहुघरत--ेखों 'महात्रत' (&, भै.) 

साहुधोख, माहुधोत--देखो 'महाघोतत (हू, मै... .. 


साहचंड--देखो 'महाचंढ' (हू. भे,) 


साहुचंडी--देखों 'महाचंडी' (रू. भे,) कर 
माहुचकरवरती--देखो 'महाचक्रवरती' (कू, भे.) . 
माहचकरी--देखो 'महाचक्री' (रू, भे.) 


साहचपत्ठा--देखो 'भहाचपक्का' (रू, भे.) 


साहाचीण--देखो 'महाचीण' (छू, भे..) 


“ऊच मलतांत, हींदृश्यांन, देवकूं पाटण, चीएः महाच्रीण, भोष 
... माहाभोठ; संखोद्घार एतला संजिंगत भ्रद्मारा 'देस देशाउर? 


बरणवीता सोभई ।--व. से 
साहुजनत--देखों 'महाजत' (क#. मे) 


| भझाहजती--देखो 'महाजंनी रू भे,) 





'माहंजी 


अल 


माहुजी-देखो 'मांफी' | उ०--सुणा देषाठ कहे खग साहे। माही 
'दली' जोइयां मांहै ।--गों, छू, 

भाहजोगी--देखो 'महायोगी' (, भे.) 

माहज्वात्द, माहुज्वाक्ष--देखो 'महाज्वाक्रा' (७, भें.) 

माहट--देखो 'मावठ (छू, भें) 

.. छ०--माह में माहुठ मांड्यौ मेह ते आहुट रूस । तौ पिशण माहर॑ 
माह ने पूरी माहरी हूंस ।--ध व, ग्रं« 

माहुण-सं० पु० [सं० मा+हँनू ] (स्त्री० माहणी) १ वह साधु था 
व्यक्ति जो मन, क्रम, वचन से प्राणीमात्र की हत्या का विरोधी हो । 
उ०--माहुण स्रभणा साक्यादि के, माडी मोटी साल | झसत्तादिक 
निपजायने दांत देऊँ दंग चाल ।--जयवबांणी 
२ ब्राह्मण, विप्र । 
३ उच्च, सभ्य । 
उ०--भमिरखए भरह खेत्तंमि तीथंकरों, भ्रवतरच३3 प्रण्ज- भाहुण 
कुक जिएबरो ।--स. कु जज 

माहुणरूप-सं ० पु०ए--क्राह्मण रूप, ब्राह्मणवैेश्ष । 

- माहुणसंपाय-सं ० स्त्री ०-- १ ब्राह्मण संप्रदाय । (२)ब्राह्मणों की संपदा । 

माहुणी-सं० स्त्री०--१ साध्वी स्त्री। 
उ०--हूंती सोभा माहणी, कांम भोग तणी केला रे ।--जयवांणी 

साहुणो--वैखो 'मे'शौ' (ह, भे-) 

.. माहतप्त--देखो 'महातम' (रू, भे.) 

_ माहुतमा--देखों 'महात्मा|(छ, भे,) 

. भाहुत5--देखो 'महातक्क' (हू. भे,) 


.. प्राहुतिरफक्ा--देखों 'महात्रिफक्का' (रू, भें.) 


.. भाहुतेज--देखो 'महातेज” (छ, भे 
. भाहुत्रिफक्रा-देखों 'महात्रिफक्का 
_ पराहुदंड--देखो 'महादंड” (छ. भे. 
.. भाहुदंडधारी -- देखो 'महादंडधारी' (रू, भें.) 
माहदांत--देखो 'महादांन' (रू, भे,) - 
साहदिव--देखो 'महादेव' (रू, भें) 


) ह 
(छह, भें.) 
| 


हा 5 प्रहहीप--देखी 'महाह्री ५ ( ह भें ) 


.. साहुदेव--देखो 'महादेव' (रू, भे.) 

. ७०--घरि घरि सघलइ गो रंडी, रड्‌इ सहूदयमं फ्रारि | माधव-- 
ह विश जीवाडि मां, माहवेव हवद प्ारि ।--मां. का. प्र... 

.. झ्ाहब म--देखो 'महाद्र्॒म (रू. भे.) 

_: भाहनव--देखो 'महातद' (रू. भे.) 

/. भाहुनिसा--देखों 'भहानिसा' (हू. भे.) 


...  भाहनील--देखों 'महान्ील' (ह. भे.) 
.... माहनुभावता--देखो 'महांतुभावता' (रू, भे.) 


2 पाहँत्रप--देखों 'महात्रंप' (छ, भे.) 
-/, भाहपं्ष-देखो 'महापक्ष! (छ, भे.) 
. भाहुपंचमुछ--देखो 'महापंचमुक्ठ/ (हू. भें.) 


१७३२ 





७०० >रजम 
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पराहुपंचधिस--देखो महापंचविस' (हू, भे,) 
माहुप-सं० पु०--पड़िहार वंश की एक शाखा । 
माहपक्ष--ऐेखों 'सहापक्ष' (रू, भे.) द 
माहपथ--देखो 'महापथ' (छू. भे ) 
माहपथिक--देखो 'महापशथिक' (रू. भै,) 
माहुपदप्त--देखो 'महापक्म' (हू. भें.) 
माहपरभु--देखो 'भहाप्रभु' (, भे.) 
माहुपरसाब--देखो 'महाप्रसाद” (छ, भे.) 
मसाहुपरांण -देखो 'महाप्रांण” (छू. भे ) 
माहुपवितर-देखो 'महापवित्र” (छ. भे,) 
माहपातक्--देखी 'महापातक'! (रू, भे,) 
माहुपातकी--देखी 'महापातकी (रू, भे.) - 
माहुपास---देखो 'महापास' (छ, भे,) 
साहपूजा--देखो 'महापूजा” (छ. भे,]) 

माहुपुर--देखो 'मद्गापुर' (रू, भे.) 
साहप्रस--देखी 'महापुरुप्! (छ, भे.) 
माहुपुरांण--वेखों 'महापुरांण' (छू. भे.). 
माहप्रभु--बैखों 'महाप्रभु' (रू भे.)  -. 
साहप्रसाद--देखो 'महाप्रसाद' (रू. भे) .  - 
माहुप्रस्थांच--देखो 'महप्रस्थांत' (रू, भे.) 


| ' साहप्रांण---देखो 'महांप्रांणा (रू, भे,) 
साहुबछी, भाहबीय--देखो 'महाबछी' (छ, भे ) 


०-“चढ़े जुध भाहबछीय धुजास, चढ़ें ब्रहहास भुवेस सुजास । 
द “शशि, रू» 
माहबाहु---देखी 'महाबाहु' (रू. भे.) 
०“”पन्ना विहगेस बाछी मंदार हेमंक पब्वे, | धोम काकछकूट भेघ 
घाराँ गंगा घार। धूप दांत क्रीत रांम प्राहबाहु मोटा घणी 
:. तीनूं बातां तृूभ तंणी मोख री द।तार |--र, रू 


क्‍ है माहभारत--देखोी 'महाभारत' (७, भे*) 
| माहभास्य--देखो 'महाभास्य' (रू, भे;) 


माहभूत--देखो 'महाभूत' (रू, भे, ) 
साहभे रब--देखो 'महाभेरव” (#, भे,) 
माहभोग--देखो 'महाभोग' (रू, भे.]) 
माहमंतरी--देखोी “महामंत्री” (&, भे.) 
साहमंत्र--देखो 'महामंत्र' (छू. भे. ) 
भाहमंत्री--देखो 'महामंत्री' (रू. भे,) 
माहुमद--दैखो 'महामद' रू, शे.) 
माहसाई--देखो 'महामाया' (. भे.) . 
माहवात्य---देखो महामंत्री' 


 भाहमाया--देखो 'महामाया! (ह, भें) 


साहमारी--देक्षो महामारी' (रू. भे.) 
माहुधाहु--देखो माहोमांहि! (रू, भे.) 


माहय 


३७३ दे 


प्राहुविदेह 





उ०--पह् विदर पूजिया पंडव कैरवां सदाई । माहुपाह कट मुवा 
दिली जीव॒तां न पाई ।,..--भ रजुएणजी बारहठ 
माहय--देखो 'मागरध्ध॑' 
माहयोगी--देखो 'महायोगी' (रू. भें.) 
माहरह--देखो 'म्हार' (रू, भे.) 
उ०-- १ भागीरथ कहूइ ग्रओोनी संभधि, वडावडा जग विरद 
वहुउ | कुछ माहरइ सधारण कव्ा, गंगाजी झ्रावती ग्रह । 
--महादेव पारवती री वेलि 
3उ०--२ तु रंगि रमवा गयु,जिहां श्रवरती आंण ! होली हीयडइ 
माहरद, कीधी कंत सुज्ञांसा ।+-मा. कां. प्र, 
माहरउं, माहरठ--देखो 'म्ह/रौ' (रू. भे.) 
उ०--१ स्त्री वधयराट सुणि कीचक चीनउं, भाहरउं मन पराभवि 
भीनयं । काल नइ मुह्ति एणइ कर घालिउ ) संचकार यम्र नइ घरि 


घालिठ |--सालिसूरि 
०--२ हाडा खीची हेक, सोछंकी सूरिज-वंसी, सुणिस्थद्ध ज्रित 


माहरठ, सदा, श्रवरे राइ झन्तेक ।--अ. वचनिका 
माहुरत्त--१ मालुम । द 
उ०--इयूं करता थकां झ्राथुण रो झाइ समक्ति करि करि जाय 
समाचार पूछे | पुछतां दिन ५5 ६ हुवा । तठ सारी धाहरम पाई ॥ 
--चौबोली 
२ देखो 'महरंम' (रू. भे.) 
३ देखो 'मभलमा......... 
४ देखो 'मुहरम' (हू, भे.) 
साहुराज--देखो 'महाराज! (छ. भे.) 
उ०--धारत कर सायक घनुख, त्रेभोयण सिरताज | भजिया जन 
कारक श्रभे, जे राघव माहुराज ।-- २. ज. प्र, 
माहरि, माहरी--देखो 'म्हारी' (छू. भे. ) 
उ०--१ देवर माहूरि धरि नहीं, ऊठी गिउ भ्राल्लेटि । भ्रीकडा- 
: पंजरि पामीइ, जलण वधारिएषं जैटठि --मा. कां, प्र. 
उ०-- २ थांने माहरी दुप्राइती है सो थांरा ससधर भलांई वाहय लौ 
श्रन भौ हूं एकली थांरे सांमने प्राय खड़ी हूँ ।-- वी. स. टी. 
उ०--३ नेमजी हो भ्ररज सुणो रे वाल्हा भाहरी हो राज । 
राजुल कहुइ धरि नेह, घरि रहउ ने राज ।--वि, कु, 
प्राहुए, माहुरु, माहुरू--देखो 'म्हांरो' (छ, भे,) 
छउ०--१ मुख साहरु श्राछुठ थयु, तिरमल पशा[ निलाडि । बात 
... ह्यजीनईइ वंद्य, नईं आई आाज देखाडि |--मा, कां. प्र 
 .उ०--२ जाहुहू बात मन री सरव जांणशागर, देख तब्रद माहुझू मदत 
... देगी सीह प्रारोहणी काज तव साहुरू,बाहुछू बरन री झाव बेगी । 
द “--बल्ाबक्स ब।रहुठ 
पसाहरे, माहर--देखो 'स्हार (हू भे.) 
उ०--६ तर राजा कयो माहरे तो प्राहीज दरकार छे | पछे रखे 
सर राजा कने हरद्वारजी मंहे जितरा रिखेसर सरब बताया। .. 


--+र, वं, वि, 
उ०--२ मन दुसह दुहू विध माहरं, भ्रसह वार लग्गे इसी । 
मुख लियां कठणा नागेंद्र मनु, जग सदोख सुखक जिस्ती ।--रा, छू. 

माहरो--देखो 'म्हारो / (रू, भे.) 
उ०--१ माहरा भ्रक्रम मेटबा म्ाहुब, क्रम हूं कथिस सुहारा कैसब, 
नांम तुम्हीणों हो. घणनांमी, सास उसासप्त संभारिश्त स्वांमी । 

+हैं. २, 

उ०--२ पिता ताहरो पाहरो साच पायौ। इसी पावसी तं ज॑ 
भ्री जोंग प्रायो ।--सू. प्र, 

माहुली->धि०--अ्रत्त: पुर में जाने श्राने बाला । 
सं० पु०--१ खोजा, दास-दासी, सेबक झादि | 
२ राज महल या भ्रव्त: पुर का नोकर । 

साहलो--देखो 'मांयलो” (छ. भे,) 
उ०---प्रीक्ष कीट री श्राडा भाठा जड़ीया था सु खोलाया । माहली 
साथ सारी रा! जगप्ताक्क राः चंद्रसेत पोकरण ग्रायी मीछीपौ । 


हनन | पा सी 
(स्त्री० माहली) 


माहव--देखो 'माघव' (रू, भें.) 
उ०--९ मह॒दातार पयंपे माहुव, बोल किसी ऊचरां बियौ। ग्रहियां 
परे उग्रहूणी गोविद, की जिम सगरांम कियौ 
““महारांणा सांगा रो गौत 
उ्०--र मणारंभ मर्थ काढियउ माहुब, जहर इतउ किण बीजइ 
जरइ। ईसर त्ये सरणइ ऊबरजइ, तिछ वेढा समरीयउ तरइ । 
“-महादेव पारवती री वेलि 
उ०--) खिलथत हास खुसांमदी, सुरका दुरकी सांग । किसव 
लिया ए कुकवियां, माहव हता मांग ।--बां, वा, 
साहुबठं3--देखी 'मावठो (रू भें.) 
०--मांघइ वरसइ साहुबठउ, सीत सलिल एक ठाहू । हूं घृणी 
धरणोईं ढल्/ं , बिईइ हरणांखी बाह ।--मा, कां, प्र. 
माहुव॒तत--देखो 'महावत' (रू, भे.) क्‍ 
साहवार-पु०--प्रत्येक मास्त में मिलते वाला वेतन, मासिक वेतन 
घधि०--प्रत्येक मास होने वाला, मासिक 
प्रव्य, प्रतिमास, हरमास 
साहवारी-पु ०---१ प्रति-मास या मासिक रूप से चलने वाला क्रम । 
२ प्रति-मास मित्नने वाला वेतन । गे 
३ स्त्रियों का मासिक धर्स . 
वि०--प्र तिमास होने वाला, माप्तिक ! 
क्रि० वि० [फा०] महिने के महिने, प्रतिमास । 


साहवादणी--देखो “महावारुणी' (रू, भे, ) 


माहुविदेह--देखो 'महाविदेह' (रू, भें.) 
उ०--सील पाली संजम लियज रै, पांचमह गई देवलोकिरे । .. 
माहुविदेह मई सीभस्यइ रे, सील थकी सहु धीक रे ।--स. कु 


माह॒विस 
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माहविस--देखो 'महाविस' (रू. भे.) 
माहवीर--देखो 'महावीर' (छ. भे.) 
उ०--विजपाक ग्राख हम पराहुबीर थे स्थांप काज सारण सधीर। 
““>शि, छू, 
साहंवेग--देखो 'महावेग' ( रू, भे.) 
पाहवौ--देखो 'माधव' (ग्रत्या , रू. भे.) 


१७२४ 


माहालियोड़ो 


3 वर #०० कक और "नमन के अमर न्‍--मा ॥ 


माहाडोछ, भाहाडीवठ--देखों 'महाडोक् (छ. भे.) 
उ०--पीछे राव सूरजजी री मांजी हाडी जसमादेजी माहाडोऋ मैं 
विराज स्रीवीर्कजी खत पधारिय। ।--द, दा. 

माहतम-देखो 'मसहातम (रू, भे.) 
उ०--जठे एक दित बांमणा कथा वांचतौ थौ | जठे ईसो वबंनांणौ 
सो एकादमी रो ईसी माहातप्त है ।--गांस रा घशी री गत 


उ०--भ्रौकृखियो परो तमां म्है श्रविगत, गोकक्त ग्रांम तणी तूं | भाहातमभा--देखों महात्मा [छ. भे.) 


ग्बाक्न | माहुवा नांप तुहारों मीठी, दीठो दीतदयाक्क । 
--पीरदांत लाछस 

माहव्याध, साहुप्याधी-देखों 'महाव्यात्रि! [छ, भे,). 

_ माहत्रती--देखो 'महाव्नती' (छ. भे.) 
. प्राहसंख--देखो 'महासंख' (रू, भे.] 
माहुसकती, माहुसगती--देखो “'महासक्ति/ (छू, भे.) 
माहसथा--देखो! 'महासय्या' (७, भे ) 
माहुसरप--देखो 'महासरग' (रू. भें.) 
माहुसांतपत--देखो 'महासांतपन' (रू, भे.) 
माहसास --देखो 'महास्वास” (रू. भे.) 
माहुसिव--देखो 'महासिव' (छू, भे.) 
माहसिघ, माहसींघ--देखो महातह' (छ. भें.) 
माहुसुर--देखो महासूर' (रू, भे,) 

. उ०->सज श्रात पुत्र पौरत कछर, सज ससत्र मिकिया प्राहुसुर । 

द “5 दि, 
माहसेत--देखो 'महासेत' (रू, भे,) 
. माहसैन--देखी 'महाप्रेत' (रू, भे,) 
माहाँ माहां-- देखो 'माहोमांहि' (रू, भे.) 


उ०--एक इस्तिह श्राविउ लिहां, अजैणी नु बंभ। मिलया माहाँ- | 


माहां बिन्‍्हे, सभयां काज सुलभ मा. कां, प्र 
 माहा-सं० स्त्री० [सं० माहेयी] १ गौ, गाय । 
.. ९ देखो महा (हू. भें.) . ..... क्‍ 
5 -उ०--पुण्य स्लोक कथारस पीतां अम्रत खाद लागे। मांहा कवि 
. जझ्रगारवरणवी, प्रवे जे माहा भागे (--+तक्ाख्यान 
. ३ देखो 'माय' (रू. भे.) 
.. उ०--संत घाहा सूंत के ऊपरे, तेज पूंज एक स्व । केवक्त चेतन 
. देखसी, केव मंदिर अस्थांत ।--सीहरिरांमजी महाराज 


(है. नौ. मा.) 


को भाहाकाछियो-सं०पु०--१ एक अ्रंयुर जो करनी देवी के हाथों मारा | 


गया । 

छउ०--जित माहाकाह्िपाँं . देत जोर । घणश णजोस डील बह्ल 
झ्नस्ट जोर ।--रां मान लाकस द 

हम २ कालिया ताग ।. .. 

:  भाहाप्यात्ती--देखी 'पहुरर्पानी' 

| .। माहाचीएा-सं० पु०--एक देश विशेष । (प्राचीन) 


उ०--हींदुस्थान वेवकूपाटण, चीण चीण भोद' व. से... 


साहुर-सं० पु०--कुम्हारों की एक शाखा । 


माहातिग--पैखो 'महातेज' (रू. भे.) 

माहात्म्य--देखो 'महातम! (हू, भे,) 
उ०->जहां रेणी धौंस उतपति नहीं, चंद तहि तहां भांत। जहां 
-पावक पवन पांणी नहीं, तहां माहात्म्य[जत)हरिदास का स्थांत । 


“ हैँ. पु. वां. 
माहानाव--देखो 'महानाद' (छू, भे.) | 
माहाबल्द--देखी 'महाबक' (&, भे.) 


उ०--रस चादिनी रसबत्ती जिवती जिनांता, 
राजभांता ।-- व स, 


साहाभोर-सं ० पु०--एक देश विशेष (प्राचीत) 
उ०--ऊच मलतांन होंदृस्थांत, देवकूं पाटणा, चीण माहाचीण 
भोट माहाभोद संखोद्धार एतलां सांजिगत"''" ।--ब. से 
माहामरातप, माहापुरातब--देखो 'मांद्वीमंरातिब! (रू, भे.) 
०--सोवरणा मि छत्न, रगत रातां छत्र, पीत पीला छंत्र, प्र॒सं॑वं 
मेंजा, माहापमरातप ढोल, दर्मांमपा नीसाण ।--ब., सं. 


(मा. मं.) 


माहाबल ते सरबक 


माहारजत -देखो 'महारजत' (रू, भे 

माहारस--देखो 'महारस' (रू, भे.) 

माह/राज--देखो 'महारांज' (, भे.) 
उ०--जद हेमजी स्थांमी बील्या-मांहाराज श्रोगुण तो म्हार!इ 
सूफ ।--भि द्र 

साहाराजा--देखो 'महाराजा' ( रू. भे.). 


| भाहारी---देखो 'म्हारी' (हू. भें.) 


उ०--हमें मेड़तो थे किएी ही श्रौर नुं देवों छी ती माहारी 
जमीयत सारी परी जावे छी ।--न णसी 


प्राहारो-देखो 'म्हारो' (, थे.) 


मांहालइ--देखो 'माक्ौ' (छ, भे.) 
माहालणों, माहालबौ--देखो 'माल्हणौ, माह्हुबौ' (छू, भे.) 
उ०--हँमगतई चालती, गजगतइ माहालती, कांम कांमणी पालती 
: आंखिनइ मटका र३इ मदन नी वागुरा धालती--व, स 
उ०--२ सेना चालि सेस हालि, मराहाल महीपति मलपता । 
५ ““नेला झुपांत 
माहालणहु।र, हारो (हारे, माहु,लणिपौ--वि » . 
साहे।लिशझोड़ी, माहालियोड़ो, प्ाहाल्योड्ी--भू ० का० क्ू०. 
मांहालीजणो, मांहालीजबौ--भाव वा० 


द साहालियौड़ौ--देखो 'माल्हियोड़ी' (रू. भे.) 


मराहावबठी 
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माहीप 





(स्त्री० माहालियोड़ी ) 
माहंवदठी--देखो 'भावठ5* (अझल्पा.,, रू. भे.) 
उ०--मावे वाइ साहावठी सीत करइ संवार । माहरइ माधव 
सरण थी, लागइ नहीं लग।र ।--मा. कां. प्र. 
पम्राहावत - देखो 'महावत' (रू. भे.) 
उण०्--क& छछ्ठि रायांधींग कलाबत, मौदहरियाक्र सिवो भाहावत । 
'ऊदी' 'हरी' तणौ दक्क श्रागक्, करमश्नीयोत जीपथा काकक् । 
“- रा. रूह. 
पाहाववाह्ठ - देखो 'महाबवाछ' (र, भे.) 
3०--प्राहबवाल हुमी रसी, साथ भदावत्त सूर ।---रा. रू. 
माहातंध--देखो 'महासिंधु/ (छू. भे.) 
उ०--ऊकासणा श्रनड़ श्रंजपीिेव अझंग ऊमाहै, माहामंध समाहै 
झ्ुनंद्र मुहंद ।+--करनी दान कवियों 
म्राहासती--देखो 'महासती' (रू. भे.) 
उ०--कंथ सुरां मंदिरां पधारों माहासती के छे । रंभा' की छें 
वीवांणां पधारों माहराब ।+--वतजी खिड़ियी 
साहि--देखो 'मांप' (छ, भे.) 
साहि-देखों 'मांय' (रू. भे.) 
उ०--२ श्रागइ द्वावर माहि जु वीतो, पंचह पंडब तणड चरीती । 
हरिख दिया नह हे भणा्ड ।--प्तालिभद्र सूरि 
उ०---२ मेट सकइ न को मरजादा ॥ हालईइ सकौ मरजादा भाहि। 
--भहादेव पारवती री वेलि 
माहित-सं० स्त्नी० [श्र० माह्दीयत |] १ किसी बात का वास्तविक शत, 
जानकारी, मालूम । 
उ०--१ जद जालर्मातह कही मो ठीक माहित न छी । 
द --मारवाड़ रा भ्रमरावां री बारता 
3०--२ ताइरां राजा ब्रहदभांण कह्ौ-देवीदास, भ्रा तपरावस 
फहां से ना होते | श्रा तो सं हीज होसी | तौने इसा बात री भाहित 
छे | ज्यों तूं जांण छे त्यों सरब कह ।--पलक दरियाव री बात 
२ वास्तविकता, हकीकत | 
३ किसी पदार्थ का वास्तविक गुणा, तत्त्व । 
४ प्रकृति । 
५ बिवरशा । 
माहिपत, माहिपति--देखो महीपति' (छ. भे ) 
माहिमरातब, माहिमुरातब--देखो 'माहीमरातिब' (ह, भे.) 
माहिर-सं० पु० [सं०] १ इन्द्र का एक नामास्तर । 
वि० [अश्रं०] १ किसी कार्य में चतुर, होशियार, दक्ष, निपुणु । 
२ भ्रम्यस्त | . 
(हिरलौ--देखो 'मांयलौ' (छ, भे.) 
 (स्त्री० माहिरली) 
भाहिरो-देखों भायरो' (रू, भे.). 
भाहिलइ--देखी 'मांयलौ' (रू, भे.) . 


उ०--पांडव दीह चासशी खांशा, वाछ्ि लेई बांध्या केकांणग । सरवि 
कहि दियई हरख न माय, भाहिलद घमुहुलि पधारीया राय । 
“का, दे, प्र. 
माहिलवाड़िश्रो, भाहिलवाडियो-सं०पु ० --पभ्रन्त ; पुर में श्राने जाने वाला 
ब्पक्ति 
उ०--६ इतर भ्रठे सिधाराव जे सिंधदेव रौ माहिलवाड़ियौ डूंगरसी 
कौटवा|ह पादशण री छी | विए रौ वेटी एक लालकंबर । तिकौ 
मौटियार छे | परण्यी तो छे, पिए मोटयार, पाटण रै कोटवान 
रो बेटों ने माहिलवाड़ियों छे ।--जगदेव पंवार री बात 
उ०--२ ५०००० माहिलवाड़ियो लोक ।--नेणुसी 
माहिल, माहिलौ--देखो 'मांयलौ' (छ, भे.) 
उ०---१ हाव भाविद करी ते नाचइ, माहिलु कहुइ संकेत | तिभ 
तिम कुब्णक मोही रहई, सुखत प्रति गह गहँति । 

--नेव्ददवदंती रास 
उ०--२ ओौखध मोटो भ्रन्न इक, भांजे जिश थी भूज़ । साले श्रन 
विख सांमठा, देही माहिलां दृश्य |--ध. व. ग्र', 
उ०--३ गोविद भजि मन म्राहिला, भ्रब जिन चार्ल हारि | 

“है पु, वां. 
(स्त्री० माहिली) 
साहिल्‍युं--देखो 'मायलो' (७, भे.) 
माहिस्मती-सं० स्व्री० [सं० माहिष्मती] हैहय राजवंदीय राजाश्रों की 
राजधानी 


साहीं-देखो 'मांय' (रू, भे.) 
उ०-भगत-वछुछ भगतां रे कारणा | प्रगट हुबौो जुग जुग माहीं | 
“गी. रां 


पाही-सं० स्त्री० [फा०] १ मछनी ! 
२ एक नदी जो बांसवाड़ा-डंगरपुर की सीमा पर बहती है । 
देखो 'माघी (छू भे ) 
उ०--मरुदेवी नी प्रतिमा बली, माही पुनिम थापी रली ।--स. कु 
४ देखो 'मांय' (रू, भे.) 
०--येक समें द्वारापुर माही हरस्थयां छकमणी रांणी । केल 
करत बोलत भई, ऐसी अ्प्रत बांछी ।--रंखभणी मंगलढ 
माहीदांत-सं० पु* [फा० माही -+-सं> दंत | मछली का दांत । 
बिं० वि०--यह गैंडे के भ्रांकार के. एक पशु का दांत होता है जो 
: प्राय; हाथी दांत के समान होता है श्रोर उसी नाम से बिकता है । 


उ०--तिकांरा दत्ता किए भांत रा छे मोहरी रा गुरड़ोदगाररा संगरे 


सम रा माहीदांत रा रूप रा क्वीप रा जड़िया'"' --रा. सा, सं, 


है माहीप--देखो 'महीप' (रू. भे:) 


. छ3०--मत विलम तूं कर भजणा रांम माहीप रे। जप॑ 'किसम ता. 
जे जनम भ्रो लियो जीप रे |+--र, ज, प्र. बी 


पमाहीमरातित 


साहीमरातिब, माहोीमुरात्तव, साहीसु रातबो, माहीधु रातिब-सं २१० [ फा० + 
०] भुगल बादशाहों की सवारी के भागे हाथी पर चलने वाले 
तात' भाँडों का समृह जिसमें मछली, सात ग्रहों प्रादि की आक्ृतियां 
गलग श्रलग बनी होती हैँ । 
उ०--१ फौजां री धांभधुम थी तिए सू' माहीमुरातव फ्रालरवार 
पालकी लिल्त इनायत हुवी सो श्रढे भ्राय पहुंचिया । 

। “मारवाड़ रा भमरावां री बारता 
४०--२ जाति जात्ति रा मीरजाबा भेछा हुवा छे । माहीमुरात्तबा 
प्तत पीहुकर झजमभैर रा थांणां ऊपरे विदा हुआ छे । 
जरा, सा. स॑ 
. छ०--३ साही नोबत माहीयुरातवी सोलह तौरौ मुजरौ कियौ । 
--गौड़ गोपाह्दात्त री बारता 
रूण्भे ०---मही मुर तब, महीमुरातब, महीमुरातव, महीमुरातिब, 
माहामरातपमाहामुरातब, माहिमरातब, मुटातबर्माही . 
माहीसाततम-सं०्पु० [स माघ सप्तमी] माधशुक्का ससमी जिस रोज सूर्य 
की पूजा विधेष रूप से होती है। 

साहुठि--देखो 'सावठ' (रु, भे) उ०--मिद्ठी माह तशी माहुदि सू 

... भप्तिक्षन | तपि श्रासाढ़ तणी तपत्र ।--चबेलि 

भाहुत, माहुति-देखो 'महावत' (5. भे,) 
उ०--१ माहुँत ने गज ऐसा हाजर कर राखे ।--र. ले 

. उ०--२ लोक भणे भाह्ठति ब्तलेखे, सूर महा त्यां हूत विश्ेख । 
.. नञ"रा हू 

_भाहुर-सं० पु० [सं० मधुर, प्रा० माहुर] १ विष ! 

उ०>-सूर सीह मू छा सदा,माहुर भरी महांण | बढ्रियां पूठे रह न 
बिख, बंधे कयणा बछवांण ।--रेवर्ताप्तह भाटी 

२ धिपर समान वस्तु । 

३ भालियों का एक भेद । 
वि०--पहिंले का, पुराता । 
देखो मांय (रू, भें.) 
. माहँद्र-वि० [सं] १ इन्द्र का, इन्द्र सम्बन्धी । 
२ जिसका देवता महेख्द्र हो । द 


 सं०पु०---१ वार के भ्रनुसार भिन्न भिन्न दंडों में पड़ने बाला एक 


योग जिसमें यात्रा करते का विधात है --(ज्यौतिष) 
: २ एक प्राचीन श्रस्त्र । 
३ जोन मतानुसार चौथे स्वर्ग का ताम । 
४ सुश्नुत के प्रमुसार एक देव ग्रह । 
 भाहेंद्री-सं ० स्त्री० [सं०] ६ इंच को शक्ति । 
२ इन्द्रकी पत्नी । .  .. हक 
३ सप्त मातकाध्रों में सै एक] 
«४ गौ,गाया .. 
_ भाहे--३ देखी 'मांय” (रू.भे,) क्‍ 
उ०--३१ मांसाचरां घपाड़े मांसां, बांसां करे प्रमावड बाड़। 





मार्व नहीं पहाडं पाहे, हाथ्थां रा दांतुसक हाड । 

“>महारांणा भ्रमर वह रो गीत 
उ०--“२ सको राकसां एकणी हाथ साहे । मेलू' लंक साहेत पाताछ 
माहे +--सू. प्र 
उ०--३ चडियइ हींगुलाज नह हडइ ए, कालिकुड नमियईइ पास । 
बारी माहे पहसीयइ ए, भांणी श्रंगि उल्हास |--सकुं, 

माहेई-- देखो 'माहेयी' (हु. नां. मा.) 
माहिड़ा-सं २प०---१ भाटी वंश की एक शाखा । 
२ सोलंकी वंश की एक शाखा । 
माहेयी, माहे री-सं० रत्नी ० [सं० माहेयी | गाय, गौ 
० भे ०--माहेई, द 
माहेरेदार--देखो 'मायरादार' (रू,भे,) 
भाहेरो--देखो 'मायरो” (छू,भे,) 
झ०--१ महता हेत करे घाहेरोी । भगतां हूंडी श्राप भरे । 
--+भगतमाक्ष 
. उ०--२ थांरी भांशजी परणीजै, माहेरो भरण परे प्रावो श्रो 
जू भारजी । भाड़े किण विध क्रूजिया | | लो. गी, 
माहेव-सं०१०--१. बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम । 
3०--राड़द्रह अने माहेव रासि | बहू मोल रूप बल्बंत्त हुबासि। 
“+सूँ: प्र, 
२, देखो ' महादेव  ( रू. भे. ) 
साहेस--देखो “ महेस ” (रू, भे. ) 
उ०-- फुंकार भ्रहेस हरी चंदरशां पयोध फैण , माहेस त्रिनैंण इंद्र 
जुन्हाई समांथ । गिरवांणां सह्ाई मनोज घेसु ग्यांव गोभा, 
नाराज , वरीक्ष , सोभा इसी प्रथीताथ । --र. रू. 
माहेसल, भाहैसचस्त--देखो * महेसचख ( छ, भें. ) (हु. तां, भा.) 
(भ.मा, ) द 
माहेसर--देखो “ महेस्वर ” (रू, भे ) 
माहेसरी--देखी ' माहेस्वरी  (छ, भे. ) 


माहेसवबर--देखो ' महेस्वर , (कू. भें. ) 


. उ०-गाव गुण माहेसवर श्रर ब्रह्मा मुखच्यार | सेस सहसफरा जिहू 


क्‍ माहेंसी--देखो ' महेसी ' (रू, भे, ) 


माहेसुर--देखो ' महैस्वर ! ( रू, भे, ) 


माहेसुरी -देखो 'माहेसस्‍वरी ' ( रू, भें, ) 


माहेसोत-सं०पु०--राठौड़वंश कौ एक शाखा! ... 
. 83०--माहेसौत 'हरी' मन भांण, खेंड़पती साले खुमांणा ।--रा. रू. - 
महेस्व॒रं-संज्पु०, [सं० माहेदवर] १. क्षिव के पुजारी, शव । २, एक 
. - यज्ञ का नाम | ३६. पाशिति के वे चौदह सूत्र जिमसें स्वर और 
_ उय॑जन बशणणों का संग्रह प्रत्याहाराथ किया गया है । ४, देखी 
महेस्व॒र * (रू, भे, ) 





माहेस्वरी 





_कण्क जय ्न्‍नगी पका 4 -हा अपमयूह ज़ कक +तनक >. 


माहेस्वरोी-सं० रत्ची ०-- १ पार्वती, गिरिजा । (हु. माँ, मा. 
२ दुर्गा । 
३ एक सासुका । 
सें० पु०--४ बैहइयों की एक जाति व इस जाति का व्यक्ति । 
हू, मे.--माहेसरी, माहेसुरी, 
प्ाहै-देखो ' मांध / (, भे, ) 
उ०--ह आदु ऊतन धांम ग्रत्ोध्यया, जगचखव वंश अंस हरि 
जोबा | पेख्ो त्यां माहै धरवत्ती, पूरगा भ्रंप हुवौ  छतन्नपत्ति । 
“- रॉ. रू, 
प०-तरे अवलहमेन भ्रम की--रुपीया २,०००००) माहे मेड़तों 
 इंगा नूं दीयो छ॑ --नेशासी 
माहोंगांहि, माहोमाहु, पाहांपाहै. पाहोगा, भाहोमाह, साहीमा।हि, 
साहैमाहे-क्रिंग्वि०--भ्रापस में, परस्पर, एक दूसरे के प्रति। 
उ०--१ अनें हाथी मिकल्यां सगक्का भेक्ना होगने भूसवा लाग 
जावे । #यां स्वांस रे माहोंमाह कद एकौ थी ।--भि. द्रव. 
उ०--२ धनौ जैमाल माहोमांह री वेढ़ में मारांणा। 
बा दा, रूया 
उ०--३ तिणा थी इणां ठाकरां रे माहीपाह भ्रसुख धणी वधियां। 
द +नेणसी 
उण०्--४ माहोमा मनुग्मार हुई, हथवाह तणी हव । 'पाल' कह्मो 
तू' वाह तुज्ज गुतहि धाड़ी तब पा, प्र. 
छ०--४ मर थोड़ा किक नरताथ, सबक एह रिण धवकह सांध। 
माहोभाहु भूफ मांडिस्यइ, कुछि काक के माहरइ लागिल्यइ । 
“ही. मा. 
उ०--६ माता गछ्ति मालती-तणी, करि-बरि कशायर _कांब । 
साधवरनतिह माहोमहि, वाली खेलड बांब मरा, का, प्र, 
उ3उ०--७ आया सिवपुरी हुग्नो कारिज सिध, परमगुझ चा ग्रहिया 
प्ि । माहोनाहि करइ वाता मिक्ि, जनम सुकियारथ हुम्लो जगि । 
द “महादेव पौरवती रीवेलि 
उ०--% तेथी पद्मालय नांप नगर । जेथो एक देहरी, उहां राजा 
गयी । दरसण किया । दोय यात्री माहोमाहे बात्त केरी सो सुगी । 
. >-र्िधासण बत्तीसी 
रू० भे०--महमहुदद, महामुह्द, महिमाहं, मांह॒माँ, मांहीमांही 
मांहिमां 
. -माहमाहू. माहांत्ताहां | 
प्रिगणी--देखो 'मींगणो' (हू, भे.) 
वध्रिगणों -देखो 'मींगछ्ी' (रू, भे.) 
 प्गसर--देखो 'मिगसर' (छ, भे.) 
मिगी-देख्ो 'मीगी (हू, पे.) - 
. मिंजासणौ--तैखों 'मजासणी? (हू, मे.) 
सिंठ--तैखो मिनट (छू, भें.) 


३७३७ 








मांहोमां, मांहोमांह, मांहिीमांहि, मांहीमांही, माहोमाहे, 


मितंराई--देखो “भिन्नाई” (छ,. भे.) 
देखो 'मंतरियोड़ी (रू. भे-) 


मितरोलछ 
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4७/ंगांज गर्भ भा जांभभ आप अं अइ को की डक जल, जछ के. वि मी 


उ०--उगणीसे बाबन उरज, ग्राठम कवि बद ईस । चार बंछ्यां 
जसबंत चलयी, प्रा मिट पैतीस |---ऊ. का, 
मिठ्ु--देखो 'मीठौ! (छू. भे,) 
उ०--भुठु #ठु लागी जनने कड्ुयां फछ छे तेह ।---कवियरण 
मिढ--देखो सींढी' (मह., छू. भे.) 
२--देखी 'मींड” (रू, भे.) 
घिढ़ेणी, विदुवौ-क्ति० झअ०--१ बराबर होता सप्रान हौभा 
२--देखो 'मींडणो, मींडबौ' (छू, भे ) 
उ०->सरोतर अंय नयर निदतो सदाही, घाय, घड़ पोड़वा शभ्राद 
घाणोी +->-जयस्तिहु राठोड़ रो गीत द 
प्रदूपुख-सं ० पु०--एक देश का नाम । [प्राचीन) 
उ०- खरमुख, तुरग मुख, भमिढ़मुख हय करण्गा, गजकरप्णा, 
प्रश्नति अनार देस व. से... 
मिहथीड़ौ-भू० का० क्ृ ०---१ समान हुवा हुआ, बराबर हुवा हुमा । 
२-देखो 'मींडियोड़ी' (छू. भे.) 
ित- देखो 'मिन्न” (रू, भे.) 
उ०--३ बेच धवक्ध आा बत्तड़ी, कांगां लाग कहुंत । जिक्रो मित 
मत जांणज॑, केवी जाएं कत ।--बां, दा. 
उ०--२ श्रापर बांस भ्रायोड़ा पांव रो वो घणी अश्रावन्यादार 
करी । दोनूं: गाढ़ा मित व्डैगा ।--फ़ुलवबाड़ी 
मितर--£ देखो 'विद्व (ह, भे ) 
उ०--२ बोल्पो-मितर मोहल्ले परखिये, धीणी मंदे घास। 
““देसदीख 
२ देखो 'मंत्र' (रू, भे ) 
उ०--पांच-सात विरियां, छुट्टी विसरांम र॑ वखत, करणां ने जमी 
पर सूंबी सुवांण्यी, अपर चादर उढाई तथा बितर पढ़ायौ। 
“-पम्मनदोख 
प्रितरणो, (मतरबौ--देखो 'मंतरणौ,मंतरबी” (छू. भे.) ४०--पणी 
मितरे पाव झ्ाकड़े में लोटो ढुछाव॑ ।--दसदोश्र 
मितरणहार हारो (हारी) ितरणियों--वि० | 
मित्तरियोड़ो, नितरियोड़ी, ध्रतरयोड़ो--भू० का० कछू० । 
सितरोजणो, वितरीजबोौ--+ कम बा | - 


मित्रता-देखो 'मित्रता' (छू. भे.) 


उ०--एक ही कीड़ी ने एक हो साँयड । दोनों में ही भ्रतृट 
मितरता । आठ पौंर तार । रँ! वे! साथ खाबे अर साथ पीर्व |... 
जफुलवाड़ी 


(स्त्री० मितरियोड़ी ) 


अ फितरी--१ देखो 'मंत्नी' (छू, भे,] 


२-देखो "मित्र (रू, भे.) 


; भ्रत्तरोछ > देखी 'पित्र (रह, भरे.) क्‍ द ह हज 


मित रोह्ियी ३७ 


उ०--स्ेठ स्यांपजी जावबक गुगा-गाक्कर, मारजा है लोही रा पीऊ! 
मित्र नहीं मुतछविता नलितरोछ ।--देसदोख् 
मित्तरोछियो--देखो मित्र (ग्रल्या., रू, भे.) 
मित्ती--देखो 'भिति' (७, भे.) 
उ०--धिसु ये धरती वित्ती, उदभो पोग्गंड मंडे भधिगारों । ज्यों 
वब्रदारक तरयें, प्रांम डाछ सेंगि पत्तंण म्‌ ।---रा, छ. 
भिन्न--देखी मित्र (छ,. भे.) (है. मां. मा.) 
उ०->करे कवि मित्र सुम्रोव सुकाज । रहच्चे बाक्ति दियो कषि 
राज |--हैं. ९. 
 मिन्नाई--सं० स्त्री ०--मित्र होने की दक्षा या भाव, भमिन्नता, दोम्ही 
रू० भैे०--मेंतराई, मंत्राई, मितराई, मितराई, मिताई, भिन्नाई । 
 भिन्नी-देखो 'मंत्री' (७, भे.) 
उ०--मा'रजा, सेवा लाईवेरी रा (म्न्नी सनातन धरम रा राभापति 
प्रांम सेवासंघ रा उपाध्यक्ष प्र भ्रारय्वमाज रा रादा सूं रावस्य 
है ।--दसदीख 
२--देखो 'पिन्न ' (छू, भे.) 
विवर--१ देखो 'मंदिर (हू. भे)) . ([प्र. मा. है. ना. मा.) 
उ०--१ धर ग्ंतर में करशणा भाई, सारे देस करण सुख दाई। 


पिदर तीरथ पोवां मंडाई, ख़र पा खारो जकछ खाई ।--ऊ, का. 
उ०--२ हैरीया कर दीपग दौयां, तिदर भया उजास । यु गुर 


दीपग नंदीयां, उर अंधारा जास ।--ल्लीहरिरांमदासजी महाराज 
.. २--देखो 'कठमंदिर 
3०--एम वयणा उच्च रि, तयणा बत्प बदन निहारे। तजि संदर 
_ धर तांम, चाह मिदर चीतार | असवारी दिस भ्रगम, प्रगट नवक्रीब 
पुकार ; पड़े संक पर लोक, हुए टांमक नगारे । हरिनाँम प्रेम धारे 
_हिये, सांमो लिर्थ मगि संचरे । छुत्रपती साथ रांणी छहुं, श्राज 
 ब्रिष्ूं कुछ उद्धरे |--रा, छ, 
सिधाक्न-सं+ पु०--क्रच्चे मकान की छाजन में लगी बह्ली के सहारे 
के लिये उसके तीचे लगने वाली प्राय: धनुषाकार लकड़ी जिसके 
दोनों शिरे दोतों श्रोर की दीवारों पर टिके रहते हैं । 
 प्रि-सर्व ०-१ मैं । 
उ०--विहिची भेद माह।गिरी नाप्पु पात्र तणि ता पांणि | तु सं 


7 द्वॉनि करप' म्ि मही मांहां मति मोदी ए कांरणि।-नकास्यांत 


हद 8 क्‍ 
.. भसिश्रॉत-देखो.' स्यांन ' (रू. भे. ) 


 उ०--सु किए भांतरी तरवार थेट सिरोही री, सांतरी, दांणादार 
मिश्रान धातियां जिग्नागुछ्क बाढ़े फेरिप्रां-मिश्रांन सू काढिते चाप्त- 


में ताखी हुऐ तो पांणी रे भौछे जिनावर ढक मारे । 
हि कु ले सा. से 
/ पिश्राव--देखो- मयाद '(छ, भें. ) ... ३२ 
/  “म्रिज्ञादी - देखो ' मयादी ” ( छ, भे. .) 





-सिचक्ाँण, सिचछाद, सिच्चछ्/८--देखो 'मंचक्ांण' (रू 





म्रिश्रादीबुखा र--पदैखो ' मयादीबुसार ' (, भें ) 
भिछ-- देखो ' म्रदु ' ( छ. भे. ) 
धिकदार-सं० प०--[श्र, मिकदार ] १, मात्रा, परिमाण १ 
२ तोल, वजन । 
३ श्रंदाज अनुतान्त । 
मिफ्शाचर-स ० पु०-- [ग्रं०] १ कई प्रकार की तरल श्रीषधियों का 
मिश्रण । २ कई प्रकार के पदार्थों का सपम्भिश्चण | 
प्िग-देखो ' झ्लिग ( छ. भें. ) 
उ०--हंस-बाहुणि पिग्रें>-लोचनि नारि ! सीस राभारइ दित 
गिणाइ । “बी, दें, 
मिगसर-सं ० पु० [सं० मार्गशिरः मार्गशीर्ष:] १, कात्तिक मास के बाद 
ग्राने चाला मास, पश्गहन मास । 
प्०--संत्रत सतरें बरस वीसे मास प्रिगप्तर जांण एु। 
““ध. व. ग्रैं. 
(सं० मगशिरः) ३, मृगसरा सक्षत्र । द 
रू, वि.--मंगसर, मंगसिर, मगसर, मासिर, मगसीर, भांगसर 
मांगसुर, मागसिर, मागसिरि, मिगसर, भिगसरी, मिगस्सर, 
झ्रल्पा-मिगस्तरियां, क्‍ 
सिगसरिवो-देखो ' सिगसर  [ अल्पा., छू भे. ) 
०--सिगसरियो वर सं डोले, तुलछां रा फूल किसतजौं तोले । 
““लो भी. 
मिगसरी-सं० स्त्री०-- १ मार्ग शीर्ष मास की तिथि । 
२--देखो 'मिगसर' (रू, भे ) 
धिगासर--देखो 'प्रिगसर' (छू, भे.) क्‍ 
उ०--मास मिगस्सर वार-गुस बीज उजाक्की पाय | चढ़ घोड़े भड़ 
चहिलया, 'चांपएं कोप चढ़ाय ।--रा, रू, 


'मिड़कल--देखों 'मइकल' (हू, भे.) 


उप०--सिरदांरं सै श्रमल ऊग्रोड़ी हौ। वांने पांगी री ढील खटी 
को नी । एक सिड्कल धपिरदार भालौ हाथ में लेयते ऊभो ब्ड्ि 


क्‍ “- फुलबाड़ी' 
मिचकोड़गौ, सिचकोड़बौ--देखो 'मचकोड़णौ, मचकोड़बी! (छू भे.) 


उ०--फौजी बंदा में पांमोजा पेरचौ ही सीधी साक्र में प्रा धमक्यों 
शभ्रौर में सुती राजी री घणी नराजी सु नाड़ देख रे मूढी 
घिचकोड़यी ।--दप्तदोख ् 


| सिचकोड़ियौड़ो--देखो 'मचकोयोड़ों (हू. भे.) 


-स्त्री० मिचकोड़ियोड़ौ) ' 


_सिचणौ, म्िचबो-करि० भ्र०-बँद होना । (भरांख) 


सिचकछणो, मिचछवो --देखो 'मचछणो, मचतबो' (#. भे.) 

भे.). क्‍ 
. इ०--महूँ तो राजा हूं। देस री धशी हूं। राज चलाबणी थारी 
काम है के महा रो । इस भीड़ ने फुरती सूं श्राप भ्रापरे ठिकांणों 


4... रवोना करो। भ्रां भ्लेखूं जिनांवरा री कोजी मिचक्ांद सूं महारो 


सचत्धाणों 
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तो माथों चढ़ग्यो |--फुलवाड़ी 

मिचकाणो, सिचब्धाचौ-क्रिण अ०--१ उबकाई ग्राना, जी मतलाना । 
२--देखो 'मचछणो, मचकछबवी (छू, भे.) 

सिचक्यापोड़ौ-भू० का० कृ०--१ उबकाई भ्राया हुआ, जी मतलाया 


हुआ । 
२--देखो 'मचक्तिपोड़ी! (छू भे.) 
मिचछियोड्रौ--देखो 'मचलियोड़ी' (कर. मे ) 
(स्त्री मिचयोडो) क्‍ 
मिच॒लौ-देखो 'मचलौ' (छू भे) 
मिच्च-सं० पु० [सं« म्लेच्छ] मुसलमान । 
मिच्छु-स्ं ० स्त्री० [सं०] बाधा, अड़ चने । 
मिच्छुत, मिच्छत्त-सं ०पु०--असत्य को सत्य और सत्य कोग्रसत्य समभने 
की अवस्था । भिथ्यार्व । (जैन) 
_मिच्छदिट्टि, सिच्छविट्वी-प्ं० स्त्री०--मिथ्या हृष्टि । 
मिच्छां सिदुकक्‍्कड़-सं ० पु०-- सिथ्यादुष्कृत, 
उ०--जद स्वांमीजी कही थे सच्ची के अ्रसन्नी ? ते बोल्यी: हूं 
सन्नी । स्वांमी पृछौ किया न्याय ? जद ते बोल्यो: ना, सिच्छांसि- 
दुषकड़ हूं श्रसन्नी :---भि. द्रव, 
मिच्छा-सं ० स्त्री ०--मिथ्या 
उ०-परि विधिनी खय कोजता हो, भ्रविधि हुबइ जिकाय । 
मिच्छा दुषकड दीजतां हो, छुटक बारउ थाय ।--स. कु 
मिच्छादंसण-सें ० ९०-- भिथ्या दशेत । 
मिच्छादिट्वी-प्त ० स्त्री ०--मिथ्या हष्ठि । 
मिच्छादुकड़--देखो 'मिच्छांमिदुक्ड.... 
उ०--सांमि घरभ ने सील तणा गुण सांमठा रंपुर्ग मत ती भ्रास । 
ग्रौ्धो भ्रधिकौ जे कहुचौ कवि चातुरी रे सिच्छादुकड़ ताम । 
>-ध व.ग्र 


(जैन) 


मिछ-वि०-- मृत । 
म्िछुन-सं ० पत्नी ०--भिश्यात्व, सिथ्यापत । 
3०--तासु पाटि उदयगिरि उदय ले, जि प्रम सूरि भांणु । भविय 
. कमल पडिवोइशसु, मिछत तिमिर हरणु ।--जिन प्रम सूरि रो गीत 
मिछलांण-देखो 'मचलांण' (७, भे,) 
घमिज़न--देखो 'मजनू' (रू. भे.) 
. ०---मात सलांमत पित सुझ्रा, झाव॑ नंहें भ्ापांण । धांधधुम 
पमिजन घंटा, जे मावड़िया जांण -बां, दा, 
 सिजवानी --देखो 'मिजमांती' (रू. भे.) क्‍ 
मिजमांण, मिजमसांत-सं० पु० [फा० मेहमांत] भ्रतिधि, मेहमान । _ 
उ*्--> ९ इण कह्ो है के झापांरा मिजर्तात उलटी श्ररप श्रांपांरा 
सत्र जीमावी, मारी, श्रागंत-स्वागत करो ।---वी. से. टी 
उ०---२ खाड़त्यां खोलियां,खिड़क खासा रथ खांनाँ। सिश॒पारद्या 
सिंदणां मिछशा सांमां सिजपतोतो >में. मं, .. | 
रू० भे० ->मजमांत, मझमांत, मिक्रमांन, मीजमांत, मी कमाते, 
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मिजाज 





सिजमानिय, पिजमाँश्री-सं० स्न्नी०[फा० मेजबानी] १ भ्राधित्य-सत्कार, 
स्वागत ॥ 
उ०---१ श्री ठहराव हुवी के श्रबुलजाफर दिलमीं मां कोट में 
समिजमांनी करे । 
उ०--२ ल्िजण खाज न भोजन खोजन की, मिजमांतिय भिच्छ न 
भोजन को | छिबवंत उदंत विगंत छथें । भल संत महुंत श्रन॑त 
भयथे |--»- का. 
२ आधित्य-सत्कार में विया जाने बाला भौण । 
उ०--६ पछे फेर फरमाई तद दूसरे दिन फेर मिजमांनी हुई । 
“>मारवाड़ रा अमराबां रीवारता 
उ०--२ मिछलां ही मरद धौड़ा सूं उत्तरिपा श्रने धोड़ा श्रापौ श्राप 
रा सेल, भालां रे बांधिया, भिजमांनी गोठ में मिछुता हरख होथे 
ज्यूं जुधरी समभे खोबा बाजियां रो खेल मचियौ --दवी. स, टीं, 
उ०-- ३ नायक ने बेटी दोतूं सांम्हा आया, पांवाँ लागा । डेरँ 
भीतर बिराजिया । मिजसांती रो नायक जांवतौ करायो। 
पलकद्रियाव रे बात 
३ आरोधित्य पत्कार में दी जानी दाली भेंट । 
उ०--पछे रुपया इक़्कीस बडारण रे हाथ परिजर्मानी रा प्रोद्धितजी 
नें मेलिया ।--कुंव रसी सांख़ला री बारता 
रू० भे०--मंजमांती, मानी, सिजबांनी, प्रिफ्रमांती,मीजमांती 
.. मुभमांनी 
मिजराब-सं० पु०[भ्र०] प्ितार आदि तार के वाद्य बजाने का एक 
छल्ला जो तारों का ही बता होता है । 
मिजलस--देखों मजलिस' (रू. थे)... क्‍ 
उ०--बा'र बणायर बेठती, मिजलस सिजलस मोड़ । पड़द में 
नहीं पंठतौ, दूजां ज्यूं घुस दौड़ .--ऊ, का ः 
मिजबली-सं० स्त्री--न्पुत, निरथक । 


मिजछौ-वि० [स्त्री० सिजकछी ] मिम्त एवं ग्रोलि प्रकृति का, पज़िसंकी 


बात का विश्वास नहीं किया जा सकता हो, दिल का काला, मन 

का मेला, कृत्त४न--- | । 

उ०--सब भांत कही हम सोगन की. सिजछे घिटलेे महि मोगंत 

की । झम भाय ने गोयन प्राड्ड करें, पुंच श्रआय न कीय न ख्ाड़ पर । 

“>ऊ, का 

मिजांत-सं० पु० [झ्र० मीजान ] १ तराजु, तुला । क्‍ 

उ०--खाक में बहियां हाथ में मिजांन पर कांन में कलम ख्ोध्याँ.-: 

वो इगण गांव सू उण गांव लेण दंश करतो ई रेंबतो ।>फुलवाड़ी: 

२ तुला राधि। ते 

३ गणित ें कई झंक्रों को योग, जोड़ा... 

| रू० भै०-मीजांत, |. 


मिजाज-सें० पु० [प्र०] १ किसी प्राणी की मुख्य प्रवत्ति,- रचंभाव . ही 
.. भ्रादत। | के 2 


मिजाजगरा थो 
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3०--१ मामी खिणक सिजाज, वेश्रदबी सातूं विसन । लौभ 
घणी कम लाज, पंह्रां घर बाल पिपण |--वां, दीं 
उ०-- २ मे सूठ आकरा सिज्ञाज री तेज तरराट, बोली री बाड़ी 
अभकड़ेल झर कांमचोर ही ।--फुलवाडी 
२ किसी पदार्थ का मूल-भूत गुण । 
३ स्वास्थ्य, तेबीयत | 
उ०--तद नवाब जांणियों मौत श्रायी । तारा हाथ जौड़ने कयौ 
“राजा सा व, श्रापकी मिजाज प्रच्छी है?” यूं कहने तुरत श्रशवारी 
मूं टोराय गयो +--द, दा. 
४ गव, अ्रभिमान, घमंड । 
उ०--१ थी भापरामन में कवती--भांबसाकी री ज्ञात श्रर 
... हाजरिया श्रागे मिजाज | समंदर में रं/बणो श्रर मगरमच्छ सूं बैर 
 देखूं कितराक विन प्रकड़ती किरे ।--रातवासी 
उ०--“२ इतनू कांई छे मिजाज म्हारे मिदर श्रा [ब ] तां। थांने 
इतम कांई' छे मिजाज ।--मीरां 
४ माज, नख़रा । 
उ०--अ।लीज री सेजा भें रीक॑ रहूंली 
- कहि रे मिजाज कछ रसिया +--लो, भी 
- ६ खुशी, मोद । 
/ उ०--जंद वा ऊ दरी आ्रापरे रूप रो बखांण सुणन मिजाज में 
मटरका करती घरै आयगी ।--फुलवाड़ी 
७. दिल, मन । 
रू० भे०--मजाज, मजेज, 
मिजाजश्राली-सं ० पु०[ श्र, ] कुशल मंग्छा पूछने के लिये प्रयुक्त होने 
वाला शब्द 4... 
सिजञाजण-वि« >-गर्ब, ग्रभिमान करने वाली । | 
उ०--है हां ए म्हारी सदा हे मांनितशा सुंदर नार, मिजाजण गौरी 
सुखपाल भेलां है |--लो. भी 
रू० भे१--भी ज।|जन 
... पिजाजदार-वि० [अ्र० मिजाज-दार] गर्व व भ्रभीमान करने बाला 
मिजाज ुरसी-सं० स्त्री०[अ०मिजाज--फा पुर्सी |कुशल मंगल पूछने की 
क्वियां या भाव । 
२, सहानुभूति जतलाना । 


परिजाज द्वरीफ-सं० पु०--[प्रे० मिजाजे शरीफ] कुशल-मंगल या 
...  स्वास्थ्य-लाभ पुछते के लिये प्रयुक्त शब्द । 


मिजाजी-वि०--[अ० मिजाज -+-रा० प्र० ई० ] (स्त्री० मीजाजण ) 
: है गविला, श्रभिमानी । 

-... छ0०---ज्याती बीच पड़े श्रो. बाजार धिज्ञाजी ढोला, वीच बजार, 
- . बजारां एकलड़ी. डरप जी बजारां एकलड़ीं डरप जी 

कट .  नजजलो. गी 

5 ६ ताज-मखरे वाला । 





मिटेणों 
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रू०भै० --मी जाजी 
अल्पा-मिजाजी डौ' 
भिजाजीड़ी--देखो 'मिजाजौ' (भ्रह्पा., रू, भे, ] 
उ०--ऊमा राज भिजाजीड़ा भ्रमलां हे 
प्रमलां रा छावया सेजलड़ी रे मारगा । 
छक्र मतवाक्ली रा बुलाया थे |---रसीले राज रो गीत 
मिजाजो--देखो 'मिजाजी' (छ, भे.) 
सिक्र्पात--देखो 'मिजमांन! (रू, भे.) 
उ० हिंच मिक सब सूं हालणो, ग्रहणों आतमरथांव । 
दुनियां में दस दीहडा माहू तू सिक्कमात ।--बां, दा 
सिक्मांगदारी, भिक्रम्ांनी--देखो पमजमांनी' (रू. भरे.) 
०-7₹ है प्यारा कोई पांहुगा मिक्िया है-(दुसमण श्राया हैं) 
पया ते अबे सिक्रमांनी (जीमावण रो) बार जेंक दीसे है-जी मा व . 
णो सस्त्रां सूं प्रहार करशौ-अठछे लक्षण लक्षणा। 
“बी, सं, टी' 
उ०-“२ कोधी निछरावक्त मिजर, मिक्मांती मनुहार । 
दरसण कीधी सांमरो, 'दुरगो' मोती बार -.रा, रू 


मिफलस--देखो 'मजलिस' (हू, मे.) 


 छउ०--राशेरांव विलास रत, जगनिवास मित जाय। 
मिभलस जांऐ माणुवा, श्रंद्र अ्रख।ड़े श्राय । 
““महादांत महद्ू 


मिटणी, सिठबो-क्रि ० अ्र०--१ समाप्त होना, खतम होना । 


3०--१, मान मिड जातो मोटां हट हट जाती हेर 
 दति दट जातो दुख देस को विदेश कौ |--ऊ,. का. 
3०7०३ रसना मुश्न मयकार भिट, रटि सहजां ररंकार । 
हुरीया इ'भ्रत छाडि करि, विल्ले न पीवण हार । 
. “>'लीहरिरांमदासजी महाराज 
उ०->३ तोय करमातसा तर, मर सुभ करम मसाय । 
तोय तुग्राल्॑ त्रिपंगा, माठा क्रम म्रिद जाये । बा, था 
व०-०४ मासी कहघी-थने भ्राछठी नी लागै तो म्हते किसो लागे 
बेटी, पण अपांरे दाय तीं श्रावण स॑ जकी साची बात है वा प्रिहे... 
तो कोनी ।--फुलबाड़ी 
. - २ बंद होता, रुकना । गा 
. 3०-- ६१ जूंभणो सिदाणें उण दिन समभझली के जीवणी ही ई. 
 पमिट्श्यों | थे ग्राज स॑ ई न्यारान्स्यारा फट जाबी | न्यारा- 
न्यारा जूफों भर स्यारा न्‍्यारा ई कक्ाप करो [फूल वाड़ी 
उ3०--रे रांम नांम. जपता रहैँ, तर्ज न झाला श्रांत । जन हरीया 
उन जीव की, मिर्ट ता  खांचातांत ।-“ल्ोहरिरामदासनी महाराज... 
.. है दूर होता, अलग होता, हटना । 
. अ०--१ मावड़िया तन मैण रा, मिट कदे नहं मांद 


| मावड़िया 
हुछा मरद, चुला.हुंदा चांद ।--बां, दा. हा 


मिदणी 





उ०--२ ऐड़ा दूध री जीभ माथे छांटो पड़ियां ई भूख भागे। 
खड़पा पड़ता वही री श्रांगछी ई चाटली व्है ती दस दिनां तांई 
चिंकगास नीं मिट ।--फुलवाड़ी 

७०--३ एक पुरुस ने किणही कहचौ: थारे बाई रो रोग है तो 
सतखंडिया महिल थी पढयां थारी बाई मिदे । 

४ नष्ट होना, क्षय होना । 

3०--१ पिंड री 4ई प्रतीत, मांण मिह्ग्यों सरदां में, ग्याॉन मिद्ध 
गयी गरद, दांम झछग्यो दरदां में ।--ऊ. का. 

५ मिवारण होना, समाधान होना । 

3उ०---१ उलटा मन अर पवन, पांच इक धागे पोया । भिव्या 
भरम श्रंधार, द्वार दस दीपक जोया। 

-लीहरिरांमद[सजी महाराज 
छ०--२ वा कीं के वे उण से पैला चागण बोली-भ्राई तो थे 
. डसगा सारू ही, पण श्रासीस सुणते सगछौ भरम सिट्ग्यों । 

--फुलबाड़ी 
६ छूटना, जाता, 
उ०--१ दो तीन पीढ़चयां सं गवाड़ी साव इज थाकल ही । बोहराँ 
रौ खेरी तरिदयों इज नीं हो. तद कीकर ऊप रली पांनोी आवती । 


-+ फुलवाड़ी 
उ०--२ सितर बरसां रो तांढ़पणो एक दिन में मिंट इज कीकर 


प्राप इण मार्थ खीक करो तौ म्हारो पेट बर्क्क '-फुलवाड़ी 
४०--३ फटकारती कहचौ-सोनल, पत्र थूं टाबर तो है कोबी, 
पणा थारी हाल टाबरपणो को मिथ्टियौं भी । सेबट समझ तौ 
थारी खुद री कांम श्रावेज्ञा ।--फुंलवाड़ी 
७ शान्त होता 
 उ०--६ आपरा मित ने वो मगंचों भिलायने कंवण लागी-इण 
पछरा सं परणीजू तो म्हारो संताप प्र |---फुलवाड़ी 
उ०--२ चांव घणों कर चेत, सांपड़ता थारे सुजछ । सुर सुर 
पाप समेत, ताप मिर्दे जीबां तशा ।--बां. दा, 
उ०-- ३ ताहरां स्लनीरावजी उत्तरिया । भगत हुई 
पण मन मांहिली मुस्सी सिटियौ नहीं “--नेणसी 
प कम होता, घटना, क्षीण होता । 
 छउ०--पग्राह तणी बढ नहिं सिथ्यौं, सिवियों बढ्ग गजराज । तब 
बॉजर य॑ जांणियी, श्रब॒ हुं भयो तिकाज ।--गज3द्धार 
8 मरता, अवरसात होता |. हो 
मिटणहार, हारो (हारी), मिटणियौ---वि ० । 
सिशथ्झोड़ो, सिथियोड़ी , सिध्योड़ो --भू ? कां० कृ० | 

 प्रिटीजणी, सिठीजबौ--भाव वा०.) ४. 

भटणौ, सटबौ--छू० भे० । 5 कह 
भिटाड़णों, भिठाड़बो -- देखो 'मिटांणी, मिटाबी' (रू. भे.). 
सिटाइणहार, हारो.( हारी), सिटाइणियो--वि * .। 
मिटाडिझोड़ो, सिदा ड़ियोड़ी, सिट।छ्योड्री->-भू ० का० क्ृ० । 


कारोगिया | 


३१७४१ 


मिटाधियोड़ 


मिटाड़ीजणी, सिदाड़ीजबी--कर्म था० | 


विटाड़ियोड़ौ--देखो 'मिटायोड्री' (रू. भे.) 


(स्त्री ० मिदाड़ियोड़ी ) 


मिटाणो, सिदाबौ-कि० स० [सिट्णी क्रि. प्रे. रू] १ समाप्त करता 


कर।ना 

उ०--दीवांणजी राजाजी रे पाखती बैठ गया । दो एक खेंखारा 

करने की बण लागा-प्रंदाता म्हें श्रापरी बात मार्थ घणी ऊंड़ौ 

विचार करध्ी । जे वडेरा री वातां ने मक्तती ई मिटाय दां तौ 

लोग कैबैला श्री राज ई बडेरां रो चलायोड़ो है इण ने मिदाय दो 
“फुलवाड़ी 

२ बंद करना/क राना, रोकता/हकाना 


ह दूरकरमा/कराना, अलग करना/कराता, हुटाना 


४ नप्ठ करता/कराना 

उ०--दीपक दे मिदर वड़चा, नाना तिभर नसाय । हरिया ग्पांत 
प्रकातिया, उर प्रग्यान मिटाथ ।+--स्रीहरिरांमदांसजी महाराज 
५ सलिवारण करता/कराता, समाधान करतना/कराना । 


-उ०>>पावत तूं हुरि पाय कि, के तो करि हरि पाय + है पावन 


भरों भू हिये, मात संदेह मिटाय ।--न्‍्बां, दा. 
६ छोडाना पृथक करना/करावरा, हृठावा 
७ शान्त करता|कराता 
८ कम करना/करातां, क्षीणकरना/क राना 
मिदाणहार हारी (हारी), सिटाणियौ--वि० 
सिटायोड़ी--भू ० का» क्वृ० 
मिटाईजणों, सिदाईजबो--कर्म॑ बा० 
मटाणोी, मटाबी, मिटाड़णो, मिटाइबौ, मिटावणौं, मिटावबी 
“र्क, भें. 


मिठायीड्री -भु० का५ कृ०--१ समाप्त किया या कराया हुम्ना, खतम 


किया या कराया हुआ. २ बंद कियाया कराया हुआ. ३ रोका 
या रुकाया हुप्ना ४ दूर किया यथा कराया हुता, हटाया हुआ, द 
४ नए्ठ किया या कराया हुआ. ६ निवारण या समाधान फिया था 
कराया हुप्ना. ७ छूटा हुआ, गया हुआ्ला, ८ शान्त किया या कराया 
हुआ. & कम किया या कराया हुग्रा । | हि 
(स्त्री ० मिथायोड़ी ) 


| पमिठावणौ मिटाबबौ--देखो 'सिटाशो मिटाबी (रू, मे). क्‍ 
_ उ०--१ै धरम, जात अर कुछ धुराधुर में मिटावण री डूंडी 


फिरायदी |--फ़ुलवाड़ी क्‍ 
०-- २ सतगुरु सा साम्रथ नहीं कोई, विध्तिया लहरि मिंटावै 
सोई --सञ्रीहुरिरांमदास जी महाराज 


 सिंटाबणहार, हारी (हारी), मिदावणियौ---वि ० ; 

सिटाविश्लीड़ो, भिदावियोड़ी, मिदाश्योड़ो--भू० काठ कू० 
. - मिंटाबीक्षणौं, सिटवीजबौ--कर्म वा० क्‍ 
मिटावियोड़ौ--ऐेखो 'मिटायोड़ी' (रू. मे.) 





- मिद्टियाड़ ६७४२ मिणणी 
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(स्त्री ० मिटाबियोड़ी) मिठांण--देखो “मिस्ठांज्न' (रू, भे.) 
पिटियाड़-पं ० स्त्री०-- की चड़, पंक, म्िठाई-सं० स्त्री ०-१ मीठा होने कौ भ्रवस्था, क्रिया या भाव, मिठास, 
उ*--घोटियोड़ा वास मार्थ गेर प्र पांडू रा भांडशा मांडतौ माधुरी, 

वो कक 
थोड़ी 
. साहझू रू 
मिव्यासेट- 
२ तह 
समिटियोडो-+ 
२ बंद 
४ संष्ट 
हुवा हु 
पे हुम्ना, घ्‌ 
(स्त्री० 
भिटी--देखो 
मिद्दी रे तेल 
जिसका 
.मिद्ठि, मिद्ठी- 
भ्रिदु-देखो ' 
। उ०--में 
. ज्षग्र वेहर 
द उ०--१ 
करो मो 
क्‍ , 3०--१९२ 


_- पिट्टी--१ देए 
2 3 उ०--भें 
7 दादू तो; 
.. .. २ देखो 
.प्रिठ -देखो 
.. खु०-बा 
_ घिदृह, विद 
ह न] रू० भे०- 
है 8 भ्रह्पा के 
.. म्िठाबोलौ-वि 
० मिठरस-सं० ' 


प्रिण 


विणिश्रोड़ो, मसिशियोड़ी, विण्पोड़ो--भू० का० कृ० | 
विणीजणों, प्रणीजबी -- कर्म वा० । 
मिणा-सं० स्त्री०--१ कुए के घेरे को दीवार, घेराव 
उ०-महाबीर गीतम मुख मोड़ी चौतीणों खिणियों मिण चौड़ी 
जैनी ख!ड चिड़ी पट जोड़ी, मौत हुवे कौ जाय मकोड़ी ।--ऊ. का. 
छू० भैं०-मी गा, 
२ देखो 'मशणि! (छ,. भे.) (श्र. भा.) 
उ०--१ सख्षी श्रमोणी साहिबो, मिरभ्भ काव्ठौी नाग । सिर राखे 
मिण स्यांमश्रम, रीके सिधु राग ।--बां, दा. 
उ०--२ खुडिमा ऊपरि जांशि ज्राशियां, मिशाधर राजा तणी 
मिण --भहादेव पारवत्ती री वेलि 
उ०-“-३ कापड़माल असंख,दहेम मिशा रंगण विभूखण -गु. छ. ब॑. 
मपिणजल-प्ं ० पु० [सं० मणिजल |] विद्युत, विजली (हु. नां. मा.) 
मिणधर, मिगधरण, मिणध।री-देखो मशिधर' (रू, भे-) 
उ०--१ भिणुधर वबिख अगामाव, मोटा नहें धार मगज । वीछू 
पृंछ बणाव, राख॑ सिर पर राजिया |--किरपारांम 
उ3०---२ चंदशा लपटे मिशाधरतणा, रीमे सांभक् राग। पिशा मुख्र 
मांभल जहरते, निदवियों जंग नाग ।>-बां., दा 
. उ०-“>३ मांगछियी सुंदर मिणथारी, घुर भगवांत महात्नत धारी । 
“रॉ, रू. 
मिंणएसणो, सिणसबौ-क्रि०ण स० [ सं० मनस्यत्‌ ] १ मन में इच्छा 
विचार या सकलप करना 
२ मन्त में हढ़ निशुंचय या संकल्प करना क्‍ 
२ कोई पदार्थ दात करने के उदृश्य से, सम्मुख रखकर या हाथ 
में लेकर विधिपूर्व कु मंत्र पढ़कर सकलल्‍प करना, 
घप्रिगंसियोड़ी-भू० का० क़ृ०--६ मन में इच्छा, विचार या संकट 
. किया हुथ्रा. २ मन में हढ मिश्चय या संकल्प किया हुआ. ३ कोई 
पदार्थ दान करने के उद्देश्य से सम्मुख रख-कर या हाथ में लेकर 
विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर संकहप किया हुमा. द 
(स्त्री० मिशासियोड़ी) 
मिणल्नीकर-सं ० पु० [सं० शीकरमण |चंद्रमा, चांद, (ना. मा.) 
मिरि--देक्षो 'मशि' (रू, भे.) 
सिणिश्नड--देखो 'मशियड़' (रू, भे.) 
उ०--मिणिभ्रदड तेपति भर्डा, खग्गवाहां खन्न धोडा |--गु रू. 
मिणिधर--देखो 'मणिधर' (रू, भे.) द 
मसिणिण्ड्, मिणियर--देखो 'मशणियड़' (हू, भे.) 
. उ०--संझ वत्ठ बालां हरा सवाया, प्रंखई पे प्राग॑ सम प्राया। 


मिशियड दल मेछे घर मंगल,अ्रायों जंतमाक अतुलीबदछ ।--रा. छ 


_मिणियार--देखो 'मणियारा' (रू. भे.) 
पिणियारी--देखो 'मशियारो' (छू, भे.) 

_. सिणियोड़ौ-भू० का० क्ृ०--॥६ नापा हुभ्रा।... - 
ह २ देखी-'मुशियोड़ौ' (हू. भे.) द 
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पभ्रित 








(स्त्री ० मिशियोड़ी) 
सिणियौ--देखो 'मरियौ' (ह, भे.) 
प्रिणिहार--देखो 'मशियार' (हू. शे.) 
मिणिहारो--देखो 'मशियारो' (छ, थे.) 

उ०--कोयल ऐ आज म्हारे जांमण जायी बहनड़ जोइजे । बहनड़ 

अहारी मिणिहारा री हाट, मंगा मोलां रो मोत्रों बहनड़ मोलवै । 
“>लो, गे 
मिणी--देखो 'मरि' (रू, भे.) 
मिणीधर--देख्तों 'मगिधर' (, भे.) 
मिणीघड़, सिणीपषर--देखो 'प्ष्तियड' (हू, ले.) 

उ०-- है नंग्धर मिशीयद्ध नीपजे, कोड्ीघज कैकांरा |---वी. मा. 

उ०--२ कूंक गई महमंद कने जग सारे जांछी । इक मिशणीयर 

कर ऊजक्ी तीजणियां भ्रांशी |--वी. मा. 
विंग, घितंगम-सं . पु० [सं०] हाथी, गज 
पिलेपच-वि ० [सं०] १ निर्धन्न, वरिद्र । 

3०---क जुब्बन व्यय व्याहु पं तायक हरखाया | जांणी मिसंपच 

रंक को नव हो विधि! पाया ।+--बं. भा 

२ कृपणा, कंज़ुस (निस्य) 

३ थोड़ा पकाने बाला । 
सित-वि० [सं०] १ परिमित, थीड़ा । 

. उ०--वय एकादस मित बरस, समर जीति हम्न सुर । प्रतिहारी 
श्रांणी प्रथम, 'पित्थ' कवर शुणा पुर ।-वं भा. 

२ तुल्य, समान, तरह । । 

०-६ मर्थ जबत दक्क उदधिखीर मित, 'अ्चक्त हुवी तिलतिल 
सुर झंचित |--वं. भा हु 
उ०--२ बे 'जसो' जिणवार, कवर भअ्ग्गल जौड़ कर | मीणां 
भ्रधम गंमार, घण्णं छक अनड़ रहे घर । बीरां सम्मुह वेग, पूंछ 
पटक मंडक् ध्रित्त | एक खीचि आई सब, कीधा खत संकित । 
ग्रमिधांत 'गंग समी संगर, तिमददेव अ्ंगज विडर । पअ्म्नवार एक 
जडिया उठ, झौखक्िया भाला भ्रर !--वं, भा 

सं० स्त्री ०--१ संख्या, गिनती | क्‍ 

. छ०--१ गहुर भे भीति भस्णा नदी तरिब बहै, प्रतंत श्रागे बह्मा 
पमित नांही | साध श्राकास सें अ्रटकि उलठा चब्या,प्रांणा मन ध्ुरति 
- आाकास मांहि +-ह. पु, वां, ... 
छ8०--२ मीड़े दिल्‍ली तर रं,लोख उभ्भे मित्त लोके । कत्ती हैठे करि 
 कृंतल, अमल कियी सब श्रोक 4--वं. भेा। 
. २ पार, सीसा दी पन पहद। 
. उ०-दादू जैसा रांम भ्रपार है, तैसी भक्ति श्रगाध । इत्र दोनों. .... 
.. की समिंत नहीं, सकछ पुकार साथ |--दा दुबांणी 

४ माप 

“- ज०--दादू एंक जीभ कैतेा कहू, प्रए ब्रह्म श्रगाध 


हो वेंद करतेंबा. 
.. प्ित नहीं, थकित भय सब साध (--दादूबांरशी 


पित्ड़ी 
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४ मृत्यु, मरण । 
उ०-जोगाभ्यात्ती कीज॑, कीजे संग्राम सांम छकछ मरणी | पामी्ण 
मित्त मोखो, निल्‍्चर्य तत निरबांण |--गु. छू. ब॑. 
५ देखो 'मित्र' (रू, भे.) (ता. हि. को.) 

मितड़ौ--देखो “मित्र' (भ्रल्पा., छ, भे.) 


सितभासी-वि० [सं० मितभाषिन्‌ | (स्त्री० मितभासणी) सम बुक कर 


थोड़ा बोलने वाला, मितभाषी । 

सितर--देखो 'मित्र' (रू. भे.) 
उ०--सेठ स्पांपजी जाबक गुण-गाल, मारणजा रै लोही रा पीऊ । 
मितर नहीं मुतकछबिया मितरोक ,--दसदोख - 

मितरता--देखो 'मित्रत्ता' (रू. भे.) 

सितराई--देखो 'मित्राई (रू. भे.) 

.. ४०--दोसती-सितराई मोटी चाल, कितौ ही तुलाबौ चाये मन्डी 
सूं माल ।--दंपदोख 

मितरी--देखो 'मित्र' (रू. भे.) 
२ देखो 'मंत्री” (छ. भे.) 

. मितकछणौं, मितल्लबौ-कि ० प्र०--के झ्राते को होना, मिचलाता । 
छ०--बांवलिया री छाल रे उत्तमात मगसौ भ्रर खुरदरों डील । 
डीगी तो फुलकंवर रै लगे टगे । पण विड़रूप सणियारी | देख्यां 
जी पक्‍्तितक्व ! दांत एक दूजा मार्थ चडबोड़ा ।--फुलवाड़ी 
मितछणहार, हारी (हारी ), सितल्कणियौ--वि० _ 
प्रितछिओोड़ो, मित्तकछ्कियोड़ी, मितक्कथोड़ौ--भु ०का ० क्लु ० 

.... मितछीजणो, घितछीजबो --भाव वा० 

 मितक्रावणौ, मितछावबौ--देखो 'मितक्रशौ, मितत्वबी' (रूभे.) 


. प०--खायौ-पीपी अंग लागे नीं । भ्रस्टपौर जी प्रितछावताो | नींद 


, में-गेक्वीज्यौड़ो व्है ज्यूं रैबती |--फुलवाड़ी 

_ मितक्काब॒णहार, हारो (हारी), घ्ितलावणियौ---विं० 

.. मितत्वाविश्रोड़ी, मितत्लावियोड़ो, भितक्ाव्योड़ो--भू ०का०कु ० 

. -  मितलावीजगणो, सितत्ावीजबौ---भाव बा» 

 सितवो--देखो 'सिन्र' (रू, भे,) 

.. छ०--६ वरात चलंगी प्यारे, मई दुलही कसी लावोगे। बेसक 
.. वयाही मितवा मैं राजी, मोहि सन मिलकी सिधावोगे | 


“-रसीले राज रागीत 


०--२ श्रव श्रांत मिलादे कासिदवा र। मोर मितवा मोहि 
सेजरियां ।--रसीले राज रा गीत : 


... मितव्यय-सं० १० [सं०] थोड़े खर्चे में काम चलाता; भ्रावश्यकता से |. 


ग्रधिक ख् ते करता, किफायत । 

हि वि०“--कम खर्च करते वाला. । 

:. मितव्ययत्ता-सं० स्मी--मितव्यय होने की झ्वद्था या भांव | किफायत्त 
आम शारी। आओ पर 

हे 320 मिताई---देखो 'प्रित्राई” (हूभे.) 


..... ; उ०--बजीर प्रज कीवी, मिठाई, सिताई, खमाई नरमाई झौर 
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मित्र 





मुलायमी किए वास्‍्ते ।जे इण ग़ुणां सूं रंयत दुगप्ना श्रापरे 
बादसाह न्‌॑ देवे '--मी. प्र, 

समिति, मिती-सं० स्त्री [सं० मिति] १ मान, परिमांण । 
२ सीमा, हद । 
३ समय की प्रवधि, दिया हुआ वक्त ।. 
४ देशी महीनों की तिथि या तारौख । 
रू० भै०---पमती, मत्ति, मती, मत्ति, मत्ती । 

मितीकाटौ-सं ० पु० योौ०--१ किसी हुंडी या बिल की निश्चित तिथि 
से पूर्ण भुगतान करने पर मिलते बाली एक प्रकार की छूट, मुहृत, 
रियायत । 
वि० वि०--यहू एक प्रकार का ब्याज है जो अ्रवधि से पूर्व रुपया 
श्रदा करने के कारण भुगतान करते वाले को मिलता है।... 
२ पारस्परिक लेन-देन में, भारतीय-महाजनी प्रणाली के अनुसार 
अलग-अलग रकमों पर श्रलग-अलग तथियों से जोड़ा जाने वाला 
ब्याज । 

सितु-देख़ो 'मिन्र' (रू, भे.) 


पित्त, भित्तर-दैखो 'भिन्र' (रू.भे ) 


उ०---१ तुम प्रीतम जे माहरो मित्त, तूं हिचे कोइ ते मेले चित्त । 

“+ध. व. प्रं 
उ०--२ महंपाछ सिधां कुछ मित्ता रो, पहुपाकछ॒क संता पीसा रौ ! 
जग जाय जमारो जीतारो, सुज संभर सायब सीता रौ । 

-+र. ज, प्र. 
उ०-- $ दादू बिरही पीड़ माँ, पड़ा पुकार मित्त। रांम बिना 
जीव नहीं, पीव भिद्धन की चित्त ।--चवादू बांशी 

सित्र-सं० पु० [सं० सितञ्र:] १ सूर्य, भानु (भ्र.मा.,, डि.को., ना.डि.को 
तीं.मा.) 
२ बारह शग्रादित्यों में से एक । 
वि० वि०--भविष्य के श्रतुसार, मार्गशीर्ष माह में प्रकाशित होने 
वाले सूर्य को मित्र कहा जाता है । किन्तु भागवत के भ्रनुमार 
ज्येष्ठ माह में उदय होने वाले सूर्य को मित्र कहा जाता है। द 
३ एक वेदिक देवता |. 
४ वार झोर नक्षत्र सम्बन्धी बतने वाले २८ योगों में १९वां 
योग । ह 
द पुराणों के प्रनुपार मरुदगण में से पहले मझत को नाम |... 
.._ ६ कऊर्ज्जा के गर्भ से उत्पन्न वश्िष्ठ के एक पुत्र का नाम । 
_ [सं० मित्रम] ७ सर्देव हित चाहने वाला, सुख दुल्ल में काम श्राने.. 
बाला व्यक्ति | सुहृद, हितंषी, शुभेष्छु । 
एछ प्रेमी प्रियतम 
. ६ संखा, दोस्त, यार । द 
ड०--१ भ्रात मिन्न णुग जुग भला,नीत प्रस्तिद्ध मिराट | जुगछ भुजा 
.. कर जांशिया, क्रपणशा णुगक्त कपाठ ।--बां. दा' का 
. :पर्या०--नहबाक् नेही, प्रांणा प्रांणइस्ट, प्रींतम, प्रेमीगुण,मन-मेक्ग, 


हा 


मित्र ,भिन्नू--देखो “मित्र” (रू. भे.) 


मिन्नकवि 





मनहितू, यस्ट, वलभ, वलभतन, संगतवक्ठ संध्रीच, सला, सज्जन, 
सनिगध, सवय, सहकारी, सहक्रतबास, सहचर, सहायक, सुखदा, 
सुबंण, सुहृद, सण, सोहारद, हारद, हेतु | 
१० दवेत, सफेद, & (ि, को.) 
रू० में०--मित, मितर, मित्र, मित्री, मित,मित्त,मित्री,मिन्रु, मिन्नू , 
मीत, मींतर, । 
प्रलपाॉ०--मंतरोहियौ,मंत्री छियौ,मित रोछियौ, मित ड़, भित रोछियो 
मोती 
महु० मितरीछ । 
मित्रकपि-सं० पु० यौ० [सं०] श्रीरामचंद्र भगवात (तां. मा.) 
मिन्रधात-सं० स्त्री० यौ० [सं०]१ मिन्रहृत्यारा ३२ मित्र के साथ 
किया जाने वाला धौखा। | 
मिन्रघातक-वि० [सं०] १ मिन्नकी हत्या करने बाला | २ सिन्रके साथ 
धौखा करने वाला । 


. मिन्नता, मिच्रताई-सं० स्त्री० [सं० मित्रता] मित्र होने की अ्रवस्था 


धर्म या भाव । 
उ०--१ भ्रयांन ते अमित्रता विचित्रता विचित्र की। महास सिन्न 
मित्रता पवित्र तैं पवित्र की |---ऊ, का 

3उ०--२ ग्रह्म॑राज साखी नंदी ज्वाला गाई । तरे रांम सुग्रीब री 
मित्रताई ।---्सू. प्र 

रू० भे०--मित रता, मितरता 


. मित्रवांच-सं० पु० [सं०] १ कृष्ण के एक पुत्र का नाम 


९ मनु के ऐक पृत्र का ताम 
सित्रधिदा-सं « स्त्री०--श्री कृष्ण की एक पत्नी का नाम । 
मिन्नसंजोगं-सें ० पु० [सं० मित्रसंयोग] सुख (डि. को ) # 


मित्रसप्तरी मित्सातम-सं “्पु० [ मित्रमप्तमी | मर्रशीषे व माघ शुक्ला सप्तभी 


सिन्रसेन-सं० पु० [सं०] ! वरहवें मनु के एक पुत्र का ताम । 
श्रीक्षष्ण के एक पुत्र का नाम । क्‍ 
मिनत्रा-सं० स्त्री ० [सं० ] श्ुष्त की माता सुमित्रा का नाम 
प्रिश्नाई--देखो 'मित्राई! (रू, भे.) 
४०--जेहवी हो वादल केरी छांहडी जी, जेहवी मित्राई भेख धारी 
ती ---वि. क्षु, द 


 पिन्नी--१ देखो ।मतन्र' 


२ देखो 'मंत्री' (छू. भे.) 
(अ्र. मा.) 
म्रिथ-सं० पु०[सं० मिथ] १ संगम करना, सम्मिलित करता । 
२ घायल करना, प्रहार करता । है; 
: है पहचानना, समझना । 
. ४ ऋगड़ा करता, लड़ाई करता 
५ देखो 'मिथ्या' (रू, भे)) (हु. ना. मा.) 
मिथन--देखो मिथुन (रू, भे.) (श्र मां., नां, मा.) 


 मिषया-देखतो 'मिथ्या' (हु, भे. ) 


है3४५४ 


.. पिश्या 





मिथला--देखो 'मिथिला' (छू, भे.) 
उ०--मिथला महिपतीजी शभ्रवनी, कीध जिए प्रारंभ । 
समगतीजी लिख, फुरमांण बाहु-प्रतंभ ।|--२, छ, 
मिथक्वापतजा-सं० स्त्नी० [सं० मिथिलापतिजा] मिथिला देश के राजा 
की राजकुमारी, सीता, जानकी ।--[डि. को.) 
मिथछछपुरो -- देखो 'मिथिक्ापुरी” (छू. भे.) 
व्रिथछेस, सिथल्लेस-सं० पु० [मिथित्रा+-ईश] मिथिला का स्वामी, 
राजा जनक । 
उ०--१ मिथछेस कुंवरी सीता सुतत, कवि एती झ्रोपमा कहत । 
उ०२--मिथ ल्लेस र॑ ज्याग श्राए समीप । दुवा भूप श्राए मिक्र सात 
दीपम्‌ ।--सृ. प्र 
मिथछ&स र--देखो 'मिथिल्ेप्तर' (हू, भे. ) 
मिथा--देखो 'मिथ्यां! (रू. भे.) (हैं, नां. मां.) 
मिधि-सं० पु० [सं०] विदेह देश के एक राजा का मास । 
वि० वि०--निम्ति राजा के मृत्य देह का मंधन करने पर इसका 
उत्पन्न होता माना जाता है । 
सिथिया--देखो 'मिथ्या! (हू, भे.) . 
मिथियाचर--देखो 'मिथ्याचार! (रू. भें पर 
सिथिछा-सं० स्त्री [सं० मिथिला] ६ वर्तेग्रान तिरहुत का. प्राचीन 
नाम । .... 
२ उक्त प्रदेश की प्राचीन राजधानी का नाप, जनकपुरी । 
मिथिछापुरी-सं० सन्नी ०--भिधिला । 
छू, मे.--मिंथव्ा पुरी । क्‍ 
मिधिछेस, मिथिकसर-सं० पु० [मिथिलेश, मिधिलेशवर] तिम्तिके पुन्न 
राजा जनक । क्‍ 
उ०--सहेल्यां हे श्रांबी मौरियी, मोरयौं मोरयौं हे मिधिव्छेसर 
द्वार |--गी. रा, क्‍ 35 
रू० भे०->मिथल्ेस, मिथल्लेसर 
मिधुत-सं ० पु० [सं० ] ३ बारह राक्षियों में तीसरी राशि का माप्त ॥ 
ज्योतिष में तीसरा लग्त । । 
.. उ०--कहिं ब्रद॒तक भांण बुध बुध प्रकास | तन लगन. मिथुन सुभ 


. भ्रमतवास ।--सू. प्र 
. ६ एक साथ उत्पन्न दो बच्चे । 


४ जोड़ा, जुट, युग्म । . 
 उ०--देखी तई पंखी मिथुन, हियडई हारी जाय । वली विलौकईइ 


- बाँतरों, हरण हसतां धाय॑ ।--पम्रा, की 
| संभोग, मेंधुन । 


तेडे 


.. सधव मिलइ बहू, बाहु पहिरि आभररण ।--म. का, प्र हक कक जी । 
. ६ संगम, सप्ागस । १ के 


द समिधुनचर-सं पु० [सं०] चक्रवाक, पक्षी, चकवा अल, 
हा _|मिध्या-वि० [सं०] ६ जो श्रत्तित्व में न हो परततु फिर भी जिसका ८ 


भ्रज्ञान वश बोध होता है। 





हि मिथ्याति, मिथ्याती-विं०--देखो “मिथ्थात्वी' (रू, भे,) 


हे | - पूछ लीवी | पिण कहिण वाला कह्मां भिध्यात्ती हुवे तो मत कही 


' मिथ्यायार 
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छ०--मिथ्या कहूँ तो कही तन जावे, सत्य नहीं ठहरांणी | ग्यांत 
विचार जग्या पर प्रंदर, जिए कुछ है जांणी । 
क्‍ --श्री सुखरांमजी महाराज 
२ प्रस॒त्य, ऋूठ । 
छ०--मभिथ्या कूं मिथ्या बताया, मिद्या साँच से साँच मिक्ताया । 
. --श्री सुखरांभजी महाराज 
९ कृतिम, बतावटी । 
४ निराधार | 
५ कंपटपूर्ण | 
६ नीति या नियम के विरुद्ध । 
रहू० भे० “मिथ, मिथया, मिथा, मिथिया 4. 
पिच्याचार-सं०१पु० [सं०] १ ऐसा ब्यवहार या प्राधरण जिसमें सत्यता 
न हो, कपटपूर्ण आचरण । 
२ उक्त प्रकार का भ्राचरण या व्यवहार करने बाला । 
. शहू० भै०-- मिथियाचार' 
मिध्याजोग-सं० पु० [प० मिथ्यायोग] वह कार्य जो छूप, रस, प्रकृति 
थ्रादि के विशय् हो । 
मिथ्यात--देखो मिथ्यात्व (रू.भे.] 
. ७४०--१ मिथ्यात तु मांनइ नहीं मूल, वलि बिकथा ते करह 
. चातूल ।-नस, कु क्‍ 
घ०--+२ मिथ्यात नी मंति वृर सिवारी, साथी सहरह मत 
धारी।--म्त, कु 
_ ३४००३ दीठो सुपनी आठमौँ, श्रागियानों चमत्कारो रे | श्रत्प उद्योत 
. जित धरम, बहुत भिथ्यात प्रंधारो रे ।--जयवांणी 


९७४६ 


मिनक 





 छु०--३ एंक गांम में स्वांपीजी उत्तरधा । शअ्रम्मर्ससहुजी श दो 


. साध ईसरदासजी, कोजीरामजी श्राया । ऊबे उतरधा । तिहां 
... सवांमीजी जाय ऊंभा प्रदते पूछ यो। प्रशुकम्पा भ्ांणने किणही भूखा 
.. भरता ने मूला दिया तिण में कांइ हुधी /? जद जे बोल्याः इसौ 
. प्रसव मिथ्याती हुवे सो पूछे | जद स्वांमीजी बोल्या: पूछणवालां तो 


| आम वबव्र. 
.. छ०--२ एम श्रनादि तशी, मिथ्यातरी जीब एकंत। वनस्सपति 


. भांह तिहां; रहियौ काल श्रतंत ।--ध, बं. ग्रे 
पिध्यात्तौ--देखी 'मिथ्याती' (छ.भे,) 


उ०--घुरी थी सूधूं सप्रकित जे धरई,मांतेद नहिं य सिथ्याती जी। 


[हमी सं घरणई बइसइ तहीं नहि राग हेस नी बातो जी । 
ह -“स०कु० 


विध्मात्व-सं० :पु० [सं० मिथ्यात्व प्रा पमिच्छत्त] जो. बात जैसी हो 


उसे बेसा ने मानो या. विपरीत मानना मिथ्योत्व कहलाता है। 
मंतान्तर से कुदेव; कुषर्म ओर कुशास्त्र पर श्रद्धा (विद्वास) करना 


भी मिथ्यात्त कहलाता है ।--जैन 
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उ०--१ हिंव सिथ्यात्व वमीय३, मन उपसमियो श्रत्ि घण'। 
पुरदम दिल दसियउ, समकित रपीयउ गुण थुश[' ।--विक 
उ०--२ भागला ने समकावा द्रस्टांत करड़ादे, जब किगणाही 
स्वांमीजी ने कह्यो: श्राप द्रस्टांत करड़ा देवो । जब स्वामीजी कद्यौ 
तंग तो गम्भीर रो उठधी श्रन॑ कहै म्हारे खूजालौ । विश खूजालयां 
साता न हुगे। हलवांणी रा डांम दियां साता हुवे । ज्यू' रोग तो 
मिथ्यात्व रूप करड़ी । ते द्रस्टांत स॑ हटठो ।--पभि द्र, 
वि०"वि०--ये दस प्रकार के होते हैं। उनके माम निम्नलिखित क्‍ 
हैँ । 
है. श्रधर्म को धर्म समझता । 
२. वास्तविक धर्म को झधर्म समझता । 
३. संसार के भार्भ को मोक्ष का मार्ग समझता ।..._ 
" मोक्ष के मार्ग की संसार का मार्ग समझता । 
 श्रजीव को जीव समभाना । 
६. जीव को अ्रजीव समता । 
' कुसाधु को सुमाधु समझता 
८, सुसाधु को कुप्ताधु समभना । क्‍ 
जो व्यक्ति राग हेष रूप संसार ते मुक्त नहीं हुमा है उसे मुक्त 
समझता । 
१०, जो महापुरुष संधार से मुक्त हो चुका है, उत्ते संध्षार से लिप 
समभता । 
रू, भे.--मिथ्यात 
मिथ्यात्वी-वि० [सं० मिथ्यात्विन, प्रा० मिच्छत्ति] सत्य व धर्म पर 
विश्वास नहीं करने वाला, परमार्थ पर अश्द्धालु । अं 
उ०--रुघनाथजी स्वांपी में पूछयों विजयसिहुजी पड़हौ फेरायो, 
- तालाब कूंव। पर गलता नशख्लाया। दीवां पर ढाकरणां विराया, 
बूढ़ा मांनब्राप रो चाकरो करणी, इत्यादिक कार्यों में राजाजी ने 
कांई हुवी । जद स्वामी बोल्या; राजाजी समद्रस्टी है के मिथ्चात्वी ? 
इम पूछ यां जाब देवा प्रसम्रथे थया ।--भिद्र द 
सिथ्यापुरस-सं०पु० [स्ं० सिथ्यापुरुष ] छाया पुरुष 
म्िथ्यामतु-स० पु०--भूठा मत, पास्वण्ड, नाह्तिकमत । 
मिथ्याप्त्ति, सिथ्यामती-वि० [सं० मिथ्यामति] १ दुष्ट बुद्धि; दुर्भति 
. उ०--६ मिथ्यामति टलिउ दिन मुझ वालियउ है जइ धणई। 
| वि द 
उ०--२ परदेसी प्रतिबोधीमस्उ, मिथ्यामति श्रग्यांनो जी ।--स.कु, .. 
२ नास्तिक .. द 


अं ९ 


फ़् 


सं० पु०--घोखा, छल, कपट | | ः क 
सिथ्यावाद-सं० १० [सं०] प्रसत्य बोलना, फूठ बोलना। 
सिथ्यावादी-वि०. [सं ०] श्रस॒त्यवादी, फ्ूठा 


सिधिलोकेस-सं० पु० यौ०[सं० मध्यवलोकेश ] राजा, तृप (ह. तां, मा). 
सिनक--१ देखो “मनुस्य' (रू. भे.) 


उ०--जटा' फंनफटा जोगठा खाकी पर धन खावणां,मरुधर में कोडां 


मिनखसचारौ 


जा आााााा॥णाणणाणमामााां६;/६भणाणााआााााााआआाभंगांध कम“ धएाााारााभा अंग भबंभंगरा बंध _ भंग |ंभंभएएएए_)!्भ्भस्म्घ्मग्ऊभ्भ्भ्घ्भ्भ्भ्भ्म्म्भभ्धभाभाल्‍॥८८७राा॥॥श्शना८७णशल्‍नल्‍/॥७४७७७७७७७७॥४८शशनशशशणणणणना८८णाण५५9 ७ अंक न न लनलललु बज आकलन 3 अदरक कस नीककीकि जलन सकल दर लक मिशन अमल कक जब 


मिनक, करसा एक्र कमावणा ।--ऊ. का, 
२ देखो 'मितख! (रू, भे.) 
सिनकचारौ--देखो मिनखचारो' (रू भे) 
प्रितकपण सिनकपराु पस्िनकयणों--देखो 'मिनसपणा (छू. भें.) 
मिनरादाख--देवो मुतकका (रू, भे.) 
सिनक्िणौ-सं ० पु०--देखो 'मिनियौ/ (गझ्ल्पा., रू. भें.) 
२ देखो 'मनुष्य (श्रह्या., रू, भे.) 
सिनको -दे'ो 'मिन्नी” (प्रल्पा., छू. भे.,) 
3०--भाटी नहीं श्रांख कबकाई, लेगी नह लपकाईने । लक 
लांखात मिनकी में लागी, उण वेछा नह श्राई ने ।--ऊ. का, 
मिनकौ--देखो “मिन्नो” (श्रल्पा., रू. भे, ) 
उ०--जाब्तो राखतां थकां ई म्ह!टो मिनकी तो तित जाँवरियां 
चाट जावे ।--फुलवाहे (स्त्री> मितकी ) 
मिनवेव--१ देक्षो 'मलुस्य (€, भे.) । 
उ०--प्रापी प॑ हंतासो तूं ग्राप, विसंभर भूत सरव्व बियाप। 
स्व कुछ जागां बंठो साह, मिनकखां देवां नागा मांह ।--ह. र, 
२ देखो 'मिनख' 
मिलख-सं० स्त्री० [सं० मनुष्य | १ स्त्री, श्रोरत 
२ पत्ती 
३ जनता, प्रजा 
सं० पु५--४ पति, खाबिद । 
५ देखो मनुष्य (हू, भे ) 
०--१ नाव दिरे नह मीर में, निबां नावड्ियांहू । राजस 
नंह साबत रहै, मिनसा मावड़ियांहू ।--बां. दा 


७४०--२ भमिनख्र री भा गुलांमी तो हवा भीर उजास में ही विस्त 


घोछ दे ।--फ़ुल वाड़ी 
रूए भे०--मभिनवस 
मिनखज़ूण-सं« पु० [सं० मनुष्य+यीति:] मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म ॥ 
०-सब स॑ हंस हुंस बोल, पर दुख में साथवणी। मिनख्र ज़ुण 
प्रनमोल, च्यार दिनां री चांदशी-- भज्ञात 
रूए भे०-- मिनखाजुगा । 
सिनखपण, सिनखपणु, प्रिमख्पणौ---सं » पु० [सं० मलुष्यत्व] मलुष्यता 
 इम्सानियत । 
. ७०-मांनखौ पैसा सं घाोणो मंधी गिगीजतौ। उसा बाबत तक 


5 भिनखपणा रो साफ काछ नी पड़ियौ हो | इण बास्ते कांप पड्यां 


.... मिनख मिलख रै कांम झ्रावती ।--रातवासी 

- रू० मे “-मिनकेपणा, मिनकृपश[ु, मिनक्रपणी, मितखापण, 
. मिनखापरा, मिनख्धापणों रण 

सिनक्मार-वि० [सं० मनुष्य नम ]मलुष्य-हत्या करने वाला, 
को मारने वाला । री 


किराड़, थारो देवाछो निकछे, धारो घर भाग ।--फुलवाड़ी 
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पिनमिनांणो, सिनेधितोबो-क्रिं० स० [प्रनु०] १ धीमें-धीमे दले हुए स्वर हः कह 


५--वौ खांड जोखतो हो । उछगाने जायर. कह्यो+मिमनखपमार | 


विनमिनाणों 








समिनखांप्रनमोहणी-सं० स्थत्री० [सं० मनुष्य +मत--मोहिनी] पृथ्वी, 
जमीन । (हू. तां. मा.) 
मिनखा-सं० स्त्री /[सं० मनिषा] बुद्धि, श्रवल | (प्र. भा.) 
मिनखाचार-सं० पु० [सं० मनुष्य +-भ्राचार | मनुष्य के साथ व्यवहार 
करने के गुण, मनुष्यत्व, मनुष्पपनन, इस्सानियत । । 
रू० भे०--मिनकचार, मिनकचारौ, मिनखीचार, मिनखीचारौ । 
मिनतखाजूण--देवो 'मिनखजूण! (छ,. भे ) 
मिनखादाख--देखो “मुनकुका! (रू, भे.) 
विमखापण, सिनद्ापणु, मिनक्षापणो--देवो 'मिनखप्णा' (७. भे.) 
3उ०--१ बोलौ, कांई इसी जूंण पूरी करणु-रो दांव ई 'जीवण!' 
है ? इये-ने मिनखापणो कंवूं कन ढांढापणो ?--बरसगाठ 
म्िमख्ी --देखो “मिन्नी' (भ्रल्पा, रू, भे.) 
उ०---माब ड़ियो वत्त माँ फ्ब्ठी, सो नहूं जाय सिकार । डोछा प्रिनसी 
'सूं डर, मूसा ज्यू मुरदार (---बां, दा, 
प्रिमखी चा र, मित्शी चारों --देखो 'मिनखाचार' (हमे. ) 
उ०--१ महें फात मिवख हूं भ्रर मिनस्नीचारो ई म्हारो घरम प्र 
भगवांत है ।--फुल वाड़ी 
उ०---२ तपसो कह्मो-पूरो पत्तियारी ग्रर विश्वास वहैतां थकां ई 
महूँ थांरी सावक् परख करणी चावतो हो। सोना में खोट «है सके 
पर थारा मिनखीचारा में की कप्तर कोनीं ।--फ़ुलवाड़ी 


 मिनखेड़ौ-वि० [स्त्री० मिनखेड़ी] मनुष्यों के पास रहते का प्रादि। 


(पशु, पक्षी) 
प्रिनसड़ी--देखो 'भिन्नी' (ग्रल्पा,, रू.भे.) क्‍ 
3०--१ सेठ ई मनाग्याता सोच लियो के लारौ छूटणी दौरी है। 
भरा मिनड़ी तो जबरो ऑटो साजियो ।--फुलवाड़ी . हु 
उ०--२ पिरिया दे घायां, करो सहाया। भपिनड़ी जाया, मंझ 
गाया ।--भगतपमाल 
प्रिस्ठी-- १ देखो 'मिन्नौ (झ्रह्या झ.भे,) 

२ देखो 'मन' (अ्रल्पा., रू.भे ) द 
मिनठ-पु० [भ्ं०) समय गणुता में एक घंटे का साठवाँ माय , साठ 
सेकंड का समय । द 
उ०--मुक्की रौ हियौ फूटण लागग्यों, उम्झण्यो, होछ उपड़सी 
प्रर चित्त भरम हुयग्यो | मत प्रित८ भर ही मर्र नद्दीं। भी घड़ी 

पक हीज जमें नहीं ।--दपदोख द 
रूणसे०--मिंट, मिलट, मिल्ट | 


मिनतिन-सं०१० [अ्रनु० ]बकरी के बोलते ज॑ंसी शावाज, प्रस्पष्ट बंदी द 


हुई भावाज । क्‍ 
. छ०--डोकरों भिड़कसे कह्यी --उभो बढ, पूछ, जित्ती बात ई. -. 
बता, घंणा विनभिन्त नीं करणा ।-- फुल वाड़ी लो ली 


में कुछ कहना | 
२ बहुत भीरे-घीरे काम करता | 


मिनमिनों 


मिनमितौ-वि० [अनु०) १ मिनमिन करने बाला, धीमे दवे हुए भ्रस्फुट 
स्वर में कुछ कही वाला । 
२ छोटी-छोटी बात पर चिढ़ने वाला । 
३ घीरे-धीरे काम करमे वाला, सुघ्त । 
पिलि--(१ देखो 'मन (अल्पा,, रू,भे, ) 
छउ०--१ तो रबराया रांणी सकति सप्रांसी भगतां भांणी भिनि 
भांखी ।--पी. प्रं 
उ+--२ प्तिनि ब्रहमा मौरी फते फरसरी रंण मुखी तूं रतरी । 
“पी, अर, 
'.. ९ देखो 'मिन्नी' (रू, भे.) 
मिनिधौ--बिल्ली का बच्चा १ क्‍ 
. छ०--मित्तिया मंजारीह, अ्रगम प्रजाछी ऊअबरधा। वरती मो 
.... बारीह, सुगै क बहरी सांवरा ।--रामनांथ कवियौ 
मितिस्टर-सं० पु० [अं०] मंत्री, वजीर । 
धपिनी --देखो 'मिन्नी' (ू.भे.) 
पमिनीआ्ाडर--देखो 'मशियाडर' (रू.भे.) 
उ०--सौ-सौ रा मिनी ग्राइर गंगाबदरी जी रे पडा ने लगा दिया । 
क्‍ “-देसदोख 
प्रियो--१ देखो 'महीतों' (रूभभे)) 
०--जब गोह कह्यी-चुलौ महारो रायरंगीली, छठ मित्ते प्रिकगे | 
“-फुलवाड़ी 
२ देखो 'सिश्नौ' (रूभे.) 
मिस्तत-सं० स्त्री० [भ्र०] विनती, प्रार्थना, दुभा । 
छरूभै---मीनति, 
.. प्िज्ञी-सं० स्त्री०---१ बिल्ली, मार्जार। 


- छ०>>बेटी रा बापां थीड़ौ घएषही तो विचार करौ की बापड़ा ऊंदरा 


. तौपान प्र कपड़ा रौ थोड़ी घणौ बिगाड़ करे, पणा थें तो बांने 

.. मिन्नी र हाथां जिया मोत मराय नहांकौ हौ ।--फ़ुलवाड़ी 

. २ घीया श्रादिं के छोटे टुकड़े करने का उपकरणा विद्येष । 
भे४--मिनि, मिनी, मीती 


2 अल्पा०--भिन्तकी, मिनस्ती, सिनड़ी 
भिन्नौं-सं० पु९--बड़ा बिल्ला, विल्लाव । 
:.... महा०--मीचेड़ी है .ः 
_ प्रिमंत-वि०--देखों मैमंत 5. 
उ१ल>सांफे सुपना प्राहया, घण ज़ोवण मिरमंत । जांणु ढोले 
जागवी, फैसर भीने कंत ।--ढो. भा कक 


... प्रिमज़र; मिम्र-सं० स्त्री ०--बबूुल, त्तीम श्रादि वक्षों पर फल लगते . 


_ पूर्व ब्राते वाला बौर, मंजरी 


। । -उ०---मेंघ भरोड़ डाक़, पवन भ्रांधी कक भोक्ल । दावो देव दाग हे ह 
. :+ बैर गि्रिमी मिस घोल । भड़ उपकारी मरद,दर्द ता दुपभपां रे डर ।. 


० ्क सिर .घर पीछो मुकुंट, सलॉड कण मुकता मिमऋर ।--दक्-देव 
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भमिरा 


रू० भं०--मीजर, मीमअजर | 
मिपता-देखो 'ममता' (रू, भे.) | क्‍ 
उ०--मिमता माया मोह मत,संसा सोग सरीर | हरिया जब संगी 
इता, हरि सुर लहै नसीर |--स्रीहरिरांमदाप्जी महाराज 
उ०--२ हरिया सुत बित बोह भया, ममता श्रजूं न भ्रधाय । 
कोड़ा होसी करम का, चुड़िस चुड़िख्न तम साय । 
--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
मिय-वि०--१ मित, परिमित (जैन) 
२ स्वल्प (जैन) 
३ देखो 'ज्िग' (रू, भे.) 
प्रियां-सं० पु० [फा०] १ पत्ति, खांविद । 
२ स्वामी, मालिक 
| प्रतिष्ठित झौर मास्य व्यक्ति (मुसलमान) 
४ मुसलमान, यवत्त । 
उ०--जाच्वल्न भाक्षत कोतुक जुद्ध, माका कज संकर दाह्त मुद्ध । 
बिच बहु हूर कियां गछ बांह, मियां रजपूत हिंचे रण मांह। 


“में भ्न५ 
५ उत्तर भारत के पहाड़ी राजपुतों फी उपाधि 


रू० भै०--मींयो, मी यां, मीयौ 
मियांघोड़ी-सं० स्त्री० यौ०--छोटे बच्चों का एक खेल विशेष _ 

वि० वि०-बेल में हारने वाले घोड़ी बनते हैं श्रोर जीतने वाले 

उनकी पीठ पर बैठते हैं। ॒ 
भिधांन--देखो 'स्यांत” (रू, भे.) 


भ्रियांती--देखों 'म्याती (रू, भे.) 
भ्रियानौ--देखो 'म्यांनो! (छ, पे.) 
भियांमिदृहू-वि०--६१ श्रपर् गुह भ्रपती प्रशंसा करने वाला 


२ मधुर भाषी, मीठा बोलने वाला । 


. | मियूं-देखो 'महीत! (रू, भे.) 


मियुख--देखो 'मयूख” (रू. भे.) 
घप्ियें--देखो मांय' (रू. भे,) 


| भियौ-देखो 'महीत' (हू. भे.) 


भिरक' म्रिख-सं० स्त्री०--कांटे का सुक्ष्सतम भाग, या खंड | 


| भिरखावाद--१ देखो 'मिरसावाद' (रू. भे.) 


 उ9--हिसा कीघी. रे जीवनी, बौल्या मिरखाबाद । चौरी कीधी है... 
पर तणी, मंथुन में परमाद ।--जयवांणी 


; सिरण--देखो 'भ्रिग” (७. भे,) 


 उ०--(६ राम बिना ब्रज ऐडी सूनी लागे, डार सूनी ज्यां एक 

... मिरंग विन ।--लो. गी 

5. ०-२ मिरग ने वाज्यौी वायरी प्रवरा न युठी मेह | जीवन ते 
_ जायो वँटड़ी, तीनू ही हारी देह ।--श्रज्ञात - के 
8०-०२ नणद पूछथी के प्रांख रो डोछी बारे कीकर भागौ। क्‍ 


4. .पेला तो मिरा ने ई लाजां मारे जड़ी प्रोंल्यां ही।---फुलवाड़ी 


मिशचड़ों 


पिरगचड़ौ-सं० पु०--वर्षा ऋतु में पाया जाने वाला एक कीट विशेष । 

घपिरगछा&7--देखो "म्रिगछाता' (छू. भे,) 

मिरगजकछू--देखो 'म्रिगजछ  (छ, भे.) 
उ०--यह सब माया मिरगजछ, भूठा भिलमिल होई ॥ वादू 
चिलका देखकर, सत कर जांणा सोइ ।--दादूर्बाणी 

पमिरगन्नसशा--देखो 'म्रिगन्नसणा! (रू. भे.), 

म्िरगधर--देखो 'ख्रिगधर' (छ.भे,) 

मिरगनाथ--देखी म्रिगनाथ' (रू,भे, ) 

मिरगरनेणी--देखो 'स्रिगनेणी' (रू,भे.) 

भिरगपति-देखो 'सख्िगपति! (रू.भे.) 

मिरगताभ>दैखो 'खघ्रिगनाभ' (हू.से.) 

मिरगमंदा--देखो 'भ्रिगंदा' (छ,भे,) 

पिरगमद-देखो 'स्रिगमद' (रू भे.) 

प्रिर्गभिनश्न--देखो 'ज्िगमिन्न' (छ,भे ) 

मिरगया-- देखो 'ज्िगया (रू.भे.) 

मिरंगराज--देखी 'ज्िगराज” (छू.भे. ) 

मिरणलड़ी, मिरगलौ--देखो 'म्रिग! (अल्प, रू,भे.) 
उ०--६ काया कठिन कमांन है, खांचे विरछा कोइ | मारे पंचां 

. प्िरगला, दादू सूरा सोइ ।--दा दूर्बा णी 
उ०--र२ बाबौ धर्क कैवण लागौ-जद भगवांन रांप ई सोता रा 
 पमिरगला रे छलावा में झाय उणरो लारो करण री लाज्सा नीं ठांम 

सकक्‍या, पछे उण मीटीधड़ कुमार रो कांई ठरकौ जको मायारा 
छा में नीं फद ।-- फ़ुलवाड़ी 


उ०--३ रोल करण सायबी गयौ हुय लीली अ्रसवार, की जंग 


की भिरगहल्यां म्हारों लियो छे स्यांम बिलमाय, दासी, कण 
विलमायो ए, रावत नहीं झायो भ्रब तक बारणै ।--लो. गी, 
. (स्त्री० भिरगलड़ी, मिरगली) 
मिरगबोथी -देखो “म्रिगवीथी' (रू,भे.) 
विरगसिरा -देखो 'स्िगसिरा (छू.भे.) 
मिरगांक--देखों 'ज्लिगंक (रू भै.) 
मिरगा--देखो 'ख्रिग! (छ.भे.) 
 छ०--पभिरगा वाव न वाजिया, रोहण तपी ते जेठ | कथा म बांध 
भंपड़ी, रहसां बड़ला हैठ '--प्रज्ञात 
.. प्लिर्गोनयन, मिरगानेणी, विरगाननी--देखो "म्रिगनैणशी' (हू.भे.) 


उं०--ह नारी सिरगानयन, रंग रेखा रस राती | बर्द सुकौमछ |. 


. वयणा महा भर थोवत माती ।+--वि.कु हद 
०--२ थांते तो प्यारी पिया चाकरी जी ढोला ष्हांने तो लागौ 


: प्यारा आ्रांप,म्हांत तो लागी प्यारा श्राप | भ्रव॒ घर झायजा पिरगा- |. 


नणीरा बालमा हो के रे ।--लो. गी 


: होला ।--रा,लों,गी 
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मिश्गाक्षो--देखो 'त्रिग (श्रल्पा., रू.से.) 
(पत्री मिरयात्वी ) 
मिरगी--देखो 'स्रिगी! (रू.भे.) 
उ०--भीं गी री ग़व्ठाई उणरो रांटों नाक रातौ लाल «हैगो मिरगी 
रो रोगी थर थर धुज पर तड़ाचा बाद ज्यं वौ धुजण लागी 
“-फुलवांडी 
पिरगेंद्र--देखो “म्रिगेंद्र' (रू,भे.) 


मिरमगेस्त--देखो 'ज्िगेस' (रू.भे.) 


सिरणै--देखो "घज्निग! (भ्रल्पा., रूभे.) 
उ०--१ कठेयम लाध्यो जुलमी मिरगलो | हढ्या हुढ्या रांण 
खम्मांग मरते विना मिर्गी एकलड़ी | मिरगौ छौड़ गयो वतन खंड 
मांय मिरगी ने एकलड़ी |--लो,गी. 
उ०-२ थे तो धनु सर धारो मिरगो मारौ रघुवर रसिया हिरण हेरौ जौ 
क्‍ -“गी.रौ, 
(स्श्री० मिरगी) 
भिरघ--देखो 'पज्िग! (रूबमें,) 
3उ०--६१ जत हरिया मत सिरष ज्यं, बरज्यौों केती वार। काया 
वाड़ी वीच में, करि करि जाय विगार । 
. “-स्रीहरिरांमदासजी महाराज 
०--२ मिरघधें मरुम नजांशियो, मुक्ति करतुरी लाभ | हरिया 
सब घट राम है, गुर वित गये भ्रलाभ । 

“--स्री हरीरांमद।सजी महाराज 
उ०--३ वद वाहां देती 'मुकतावत' झे बे वा ते खेले भ्रात्त । 
चांभरियाक्न डाब मुख चीना, मिरधण डाब न लाध मात । 

द “रामास्तहु भाटी रौ गीत 
(स्त्री० मिरघण, मिरघी) कक. 
मिरघसाह&-सं० स्त्री ०-१ एक प्रकार की भांग । क्‍ द 
०-““इसे में भांगेतुर मंगाय ज॑ छे । सू किये भांत छे ? केसररी 
वपारी दोलछी वासग-साथारी । थोहररा बिड़ारी, भाखररा,. 
खुडारी, भूरे मोररी, कांछ पांनरी, भाबूरा दिहड़ारी, भमरमार 
मिरचमाक लरियाकछ चिड़ियाकछ चोटडियाकछू । एक पांत भ्रडगरियां' 
पान एक पांत भ्रहममदाबाद पांन-पॉनरी रस ली छे तिए भांग 
साझ मसाछा मंगायज छे |--रा्सा.सं, 
९ भृगों की पंक्ति द 
मिरधलोी--देखो 'स्लिग' (भ्रल्पा,, रू.मे.) । 
उ०--खड़ी पुकार पिरघलो, या वन मांहि भ्रमेक | श्यौर पारधी 
चुणि लिया । श्राय रह्मया हम एक । जे 

““लस्रीहरिरांमदासजी महाराज... 

(स्त्री० मिरघली ) हे नक 2 6 का 0! 


द न _ मिरधांश--देखो 'ज़िग! (मह., छ.भे ) 
उ०-- मे ढोलाजी रे सासरे । के रे! सहारी मिरगानमगी के पीर जी | 


०>-बीदे पिरघांण गभ्रति विधनांणु, बल तुदांण वीहांसूं । सिम्तर हर" ह 
तिंह टांणुं भील डर्सासू स्वांत हुदांणु छुटवांणु ।---भावतगाछ 


परिरघानेणी 


साफ +भा: बाइक । 





पिरघानणी--१ देखो "ख्रियानेणी' (छ.भे.) 
उ०--जावा दौ छिएागारी मार जावा दौ ना जी थार्ति प्राय पुजावां 
गगांगौर | म्हारी मिरधातेगी जावा दो ना ए। हृजा माह यांह 
रैवौं जी ।--लो गी, 
पिरधी -देखो 'ज्रिगी (रूभें,) 
 इच०--सूली देवे सहज, बेय दे फांसी देखो । तिरधी लककवे 
सांहि, उभय अंतर प्रवरेलखों । ज॒नच्छूँ डेछ जोय, विगंत दुख भेद 
बतावी । श्राधासीसी श्रांखि, जुबर कुणा सूछ जतावी | ब्राह्मण २ 
गाय हित्या विसे, तीच ऊंच निरखों तमण । त्तििम अमल तमाखू 
: तोलि लौ कुशा घटती, बढ़ती कम्रण ।--ऊ.का, 
२ देशों प्रग! (स्त्री.) 
पिरड़ु--देखो 'मिरड़ो' (मह., रू. भे.) 
. पिरडियौ--देखो 'मिरड्री' (अल्पा., रू. भें.) 
उ०--भूल मोलता मितख, धिरड्िया धणां घुराव । हल धावतड़ी 
बेर, फोगड़ा बीज तुपारव । मीठा हुवे. मतवीर, खूब खाटोड़ा फोगां । 
काचर काकड़ियां, टींडसा सागां जोगाँ ।--दसदेव 
प्रिरड्"ी-सं० पु०--काटे हुए भाड़ों श्रौर वृक्षों का ढेर ! 
उ०--मिकल्ले तिरड़ां लार, गंठे्ली सुकी सांकछ । धर कोटां रे 
ध्येय, पड़ी लद लकडइचां वाखक्त | टेका कड़ियां बांध, ढोषता घर 
पर शआाखी । फोगां हुंती फसल, गरीबां गायक लाखी ।--दसदेव 


पमिरच-सं० स्त्री० [ सं० मरीखं, मरिचः मरीचः ] १ एक प्रसिद्ध पौध 
जिसके लंबी फल्नी लगती है जो प्रारंभ में हरी झौर पकने पर लाल 
हो जाती हैं। 
उ०--वणक पुत्र कागद लिखे, कांतामात न देत । हींग मिरच 


जीरो लिखें, हृंग मर जर कर देत ।---भ्रशात 
२ उक्त पौध की फली । 


. वि० वि०--लालभिर्च का क्षुप भक्रोय के क्षुप के स्तान होता है । 
फूल इसके सफेद रंग के झ्राते हैं । फल फलीनुमा भ्रपक्वावस्थ। 
.. में हरा और पकने पर लाल हों जाता है। यह मस्तालों के साथ 

हक में विशेष रूप से डाली जाती. है । 


की .. मुद्दा०ण-+३ मिरचां लागणी--किसी को भ्रप्रिय और तीक्षण बातें. 
... सुनते में बहुत बुरा लगता। २ मिरतरों लगाणी-किंसी को भ्रप्निय |. 


.. और तीखी बातें सुनाता । ६ एक प्रत्तिंद्ध लता का गोल श्राकार 


पी - का दाना व्िदेष जो स्वाद में तीखा होता है । इसे काली मिर्च 


.. भी कहते हैं। (श्र. मा.) 

..... उ०--बर पतसाह उचाट अ्रत, वांद श्रटकी देखा | मिरच हुतासरश 
.. :. होपियों, मंत्र कतेब विसेखा ।--रा, छू. 

- « वि० वि०--मिर्च लता दक्षिण प्रदेश के. ब्रिवाज़ूर, मलावार 
ह है व - आदि की खादर उंपजाऊ भ्रुमि-में अधिक मात्रा में उत्पश्न - होती 
हे हैं, बहां के रहने बाले इस-लता के छोटे छोटे टुकड़े करके बड़े बड़े 
का ४ 2 वक्षों की जड़ों में. लगा देते हैं | तीन बंष में लता पर कल्न प्राता 


है्प 0 
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है । फल पक कर लाल हो जाते हैं परन्तु सूख जाने पर काला रंग 
हो जात है| शाक इत्यादि में काली मिरच मसाला हो गई है। 
पर्याय -- उखगा।, कौछका, क्रससनाफढछा, लिखता, तीख, वेछज, 
सिधरकाम, सुधकर । द 
३ त्ास के पत्तों से खेला जाने वाला एक खेल । 
रू० भे०--मरच, मरिच, मिरथि, मिरची, मिरच्च । 
मसिरचाई-सं ० स्त्री ० --मुवकका दाख । 
सिरचि--देखो 'मिरच' (छू, भे,) (ग्रमरत) 
मिरचियाकंद-सं०पु०--एक प्रकार का कंद जो सर्प काटे जाने वाले 
व्यक्ति को घिम्त कर पिलाया जाता है। के 
भमिरचियागंध-सं० पु०---छंपा तामक घास । क्‍ 
मिरधो--१ छोटे बच्चों का एक प्रकार का खेल (शेखावादी) 
२ देखो 'मिरच! (रू भे.) द 
पिरचो--देखी 'मिरजौ' (छू, भै.) 
भिरण्च--देखो 'मिरच' (रू, भे,) 
उ०--कीप भिरच्चां होम कर, घर फिर भेक्त सलाह । दंद मिटावण। 
अविखयो, 'सोनंग' हुंता साहु ।--रा. छू, ः 
भिरजई-सं०पु० [फा० पिराज] एक प्रकार की बंददार कुरती | 
मिरजो-सं ०१० [फा० मीरजा] १ मीर या अप्तीर का लड़का 
२ जाहजादा। 
. ह तेमूर वंश के शाहुजादों भ्रोर सुगलों को एक उपाधि । 
०-१ पाली सुग पिरजे पुकारां,तंग कसे घढियौ तोखारां |-रारू,. 
8४०--२ झआगे भड़ 'प्रजमाल! रा बाहर हेरे वाट । भ्रतरै प्िरिजौ . 
. भ्राबिया, गह छावियां निराठ रा, रू, 
वि०वि०--यहां मिरजा शब्द नूरमंली मुगल के लिए प्रयोग हुमा 
 है। 
उ०--ने मिरजी न्रमली बक्क मंडे, श्रायौ भांण प्विरै उमंहठे । 
-+रा रू, 
छ०--४ भमिरजे मुहकम मारियौ, कर छछ मिक्ठ प्रकास | वेढक 
डेरे वजियी, पड़िया सुहुड़ पचास |--रा, रू, 
४ मूसलमान,यत्न । 
०--जीशण मेरी बाई ए. खैरचां खैरबां बंद गया टरडा | तमवां 
की रुपगी गराड़ों मेख | जांमण की ये जाई,भादे भाठे पर प्रिरजा 
बैठिया ।--लो गी 
बवि०--कोमल, नाजुक । 
रू० भैे०-- मि रची 


मिरणाकछ -“देखो भरिणाक् (छ,भै.) 


मिरणाक्ी--देखो 'भम्रिण्ाक्की' (रू,भे.) 


 प्रिरत--देखी “प्ित' (रू.मे.) 
मिरितक--देखो 'घ्रितक' (रूभे.) 
-विरतककरम--देखो 'ज्रतककरम' 
विरतग-देखो प्ितक! (छ.भे.) - 


मिरत्ताकरम 
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उ०--मन जांणु मिरतग भयों, पांच सती भई लार। हरिया 
. झ्रहरत ऊठि के, बोले मारु मार ।--ञ्री हरिरांमदासजी महाराज 
मिरतगकरम--देखो स्रितककरम' (ह:. भे.) 
मिरतजीव--देखों 'म्रितजीव” (छ.भे,) 
मिरतभीवनी--देखी “स्रितगीवनी' (हू.भे.) 
घमिरतसमनान--देखो “म्रित्तस्तान (रू.भे.) 
सिरतस्थांच--देखो 'स्रितस्थांत (रू भे.) 
मिरति-देखो 'भ्रिति' (छूभे.) 
3उ०--वांणी सुण चहुवांण,अरंश ऊभी राय शभ्रंगण | सखी हूंत नव 
सपत, मांगि सुख आदि समंजण | श्राज प्िरति मंगछी, श्राज पत्ति- 
वरत संभाल्ठे । ऊपन्नी जग अंप्त आज, सुज वंस जाके । 
>-रां, रू, 
मिरतिका--देखो “प्रितिका (ह.भे.) 
पिरतु-देखो 'सख्रित्यु' (रू भे.) 
मिरतुलोक--देखो 'म्ित्युलीक' (रू. भे ) 
मिरत्युंजय-देखो 'म्रित्यंजय' (रू.भे.) 
मिरत्यु “देखो 'प्रित्यु' (र.भे.) 
घधिरत्युलोक--देखो 'प्ित्युतोऋ! (छ,भे.) 
पिरथा--१ देखो व्यरथ। (रू से ) 
२ देखो 'भ्रिप्ता' (ू,भे,) 
धमिरदंग--देखो स्रिदंग' (रू.भे.) 
उ०--रांम तणें रंग.राची, रांणा मैं तौ सांवक्ियां रंग राची रे । 
ताछ प्बावज मिरदंग बाजा, साधीं श्रागै नांची रे |--मीरां 
मिरदंगी--देखों 'ख्रिदंगी' (छ.में,) 
मिरदु--देखो 'प्िदु' (रू, भे. ) 
मिरदुता--देखो 'ज्िदुता' (रू.भे.) 
मिरपरी--देखो मरमरी' (छू.भे ) क्‍ 
समिरसावाद-सं०पु० [सं० मृषावाद] १ असत्य भाषणा, अमत्य, मूठ । 
3०--हिंसा कीघी जीव नी, बोल्या मिरसावाद । दोस भ्रदत्तादांन 
ता, मोधुन उनमाद ।->सबकु 
०-२ बौल्या मिरसाबाद प्रदत्तादान ह्यूं। जधन्य एकासण 
जांणिय ए [--चघव,ग्रं 
२ श्रयथार्थ भाषण, चापलूसी | 
हे व्यग्य । 
: हूण्भमे०--मिरखावाद, प्रिखावाद 
मिरा-सं० स्त्री० [सं०] मदिरा, शराब | 
उ०--कीघो दुष्लह कंवर, मिरा छकिये प्रतुमोंदत्त | बहियो भावी 
विखंम, नेरों रहियो ४ विनोदन ।--वं, भा । 
मिरिंगाखो--देखो 'स्रिगाक्षी' (रू, भे.) बन अप 
उ०--सुसम्ित सुतभित निज बदन सुब्नीड़ित, पूंडरीकाख थिया 


प्रसन । प्रथम भ्रग्मज भादेस पाछिवा, म्िरिगाखी राफक्षिवा मत । 


मिरिघ--देखो “स्रिग! (रू. भे.) 
उ०--६ प्रिष्र जेम फातठ मांडइ मिरिग्य | सुकुमार सार साहरां 
सिरघ ।--रा. ज. सी 
०--२ मुज्जरछी द्रेठि पाछि गूठि । साकइ मिरिग्ध ग्रुण बांण 
सूठि ।--रा. ज. श्री 


समिरिच--वेखो 'मिरच' (छू. भे.) 
मिरियो-सं० पु०--धी, तेल, दूध प्रादि के तरल पदार्थ मिकालने तथा 


नापने के लिये बना हुमा धातु का एक कटोरी नुमा बरतन जिसको 
पकड़ने के लिए एक लम्प्री डंडी नुपा शलाख लगी रहती है तथा 
यह डंडी ऊपर से नुक्कीली व गुडी हुई होती है । 
उ०--औरां ने ती मां पिरियों ए घीव । मे स्‍्िरियोँ, सिरियां 
मां तेल को जें +--लो. गी. 
मिरिह॒ठी --देखो 'मुछेठी' (रू. भे.) 
प्रिरी--भिर्च 
उ०--लाभइ खांड तैल नइ सिरी, कर्‌इ सालणां लाभइ सुरी । 
घजमा जीरां लाभइ बहू, वेसण विरहाक्की लइ सहु +--कां, दे. प्र, 
मिरीबढ-सं ० पु०--छोटा खंड । 
उ०--स्‌ आगरा ही श्रमक रो चकी बंदर्यां छुरचां 
कीज छे ।--खीची गंगेव नींबावत्त रौ दो-पहरो 
घ्रिलक--देखो 'मलिक' (हू. भे.) क्‍ 
. उ०--न मिक्ती मिलक जबदक् निडर, पक्तड़ो बक्क खग पांण सै । 
तो करां वर्ण करतां तिको, सराजांम घमसांश रो ।---सु.प्र. 
मिछकणी-दसं॑ं ० स्त्री ०>-मह का फीकापन, स्वादहीनता । हे 
उ०---भरमल नूं श्रासा रही | महीना च्यार रो गरभ हुवो | तैस 
डील सिथल पड़ण लागो। नेच्नां री तरें गहछीजण लागी। पगां 
री बीख छीवरी पडणा लागी। रोमावकछ्ी डील री उभरदी निजर 
: झ्रावण लागी। अ्रन भावे नहीं ! मूंहई मिछ्क्ोणी रहै। ख्ताली 
. श्रोकारी रहै ।--कुंवरसी सांखला री वारता ः 
मिछणी-सं० स्त्री०--१ मिलमे भेटने की क्रिया का भाव । 
२ मिलाप, भेंद । ह ि ' 
३ विवाह में कन्या पक्ष के लोगों का बर पक्ष के लोगों से स्वागत 
स्थान [सांभिछों) पर बाहु पाश से झाजिगन करते हुए भिलाप 
करता 


सू. मिरीबद 


४ उक्त प्रवप्तर कन्या पक्ष वालों की और से बर पक्ष वालों को 


दी जाने वाली भेद । 


मिछणाौ, मिछवौ-फ्रि० सं०--१ प्राशियों, व्यक्तियों प्राद्दिै के संबंध में 


किसी प्रकार या रूप से, भेदना, साक्षात्कार होना, मिलाप होना |. 


. उ3०-मिल्ठब्ौं भलौ श्रस्ताध को, हरिया भोछ्ठे भाय । हरि सुं वेभुख के 
बैसनौ, तास मिल्ले बलाय +-जल्रीहरिरांमदासजी महाराज 0 


२ किसी व्यक्ति, पदार्थ या. प्राणी का आगे या सामने प्राना 


....३ किसी पदार्थ, बात या भ्रवस्था का किसी रूप प्रें प्राप्त होना, ह | ; के 


ही - हस्तगत होना । 


मि&णौ 








उ०--!१ै सदा पिछे बिल स्यातह् रे, वच्छ पुच्छ खुर चांम । मिल्ठे 
गयां अत्गराज थहू, गजरद मोती ग्राम ।--बां. दा _ 

उ०--२ समर तजण सूं सौगुणो, दुरंग तजण रो दोख । मरद 
- हुरंग जाता मरे, मिल्ठे जिकां नूं मोख ।---बां, दा. 

४ अनुसंधान, खोज या छान बीत करने पर किसी पदार्थ, तत्व या 
बात का ज्ञान था परिचय होना । 

४ व्यक्तियों का इस प्रकार से एक दूसरे के प्रामने सामने होना कि 
परस्पर बातचीत हो सके । 

. ६ जिसी प्रकार का सुखद या प्रभीए लाभ या सिद्धि प्राप्त होना । 
७ व्यक्तियों का किसी 'हें्य की सफलता के लिए परस्पर 
समभौता करके किसी दल था गुठ में सम्मिलित होता । 

प॑ श्रपता पक्ष या दल छोड़कर प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से किसी 
दूसरे दल या पक्ष में होता । 

उ०्--अभरि जालंधर श्रावियो, पिक्िफा खत प्रणदाव | पखि गुण 
हीन भिरास पणा, हितू अरज्जण' शभ्राद ।--रा, रू. 

९ स्पर्श होना, छूना, अड़नां । फ 

उ०--१ जिके सूर ढीला जरद, ऊबड़ही श्रारांण । मुूंछ शभ्रणी 
'भरूद्ठां मिछे, मुंहगी राखे मांण ।--बां. दा, 

०--२ सांस घरम कुछ धरम संभारे, श्राच 'गजतीं खडग 
. एभारे। ऊफणियो भ्रसमांन अ्रधार, मिव्िया मूंछ भ्रणी भूृंहारे। 

| -गु. रू, बे. 
.. छ०--॥ मुंछां भूंहां मिले, छिलठे बीरारसः छोक्ां, बाज प्रह्ठिमकर 
.. बाज, डकर हिमकर पम्रग डोकां ।--मे, म. 

. १« दोया पअ्रधिक तंत्वों या पदार्थों का श्रवस्था, गुण रूप श्रादि के 
: विचार से परस्पर प्रनुरूप, तुल्य या समान होना । 

उ०--हुई फौज हाजरी,घोक नाग ते बरदास | जांण गजब गाजती, 
” मंडी कांठछ चवमारस | बादेंक़ मसत बयंड, रसत मादद्ठ धघहराव। 
इंच्द्रधतुम भाकार, फील भंडा फहरावे । में! का प्रतच्छ॑ लच्छरा 


... मिछे, केका हय हुंकछ कहकर | खिण-प्रभा रूप साबंक खिवे,कंस बंस 


. क्रमरा' कमछ ॥--में, मं 
११ किसी रेख़ां, बिदू, सीमा आदि पर दो या कई चीजों का इस 
| प्रकार भ्राकर पहुंचना, स्थित होना कि वे एक दूसरे से परस्पर 
लग जाय |. 

. ज्यं-बीकामेर ने जोधपुर री सीमा नागोर जिला रै उत्तर में मिक्के 
. है। जयपुर भ्रर॑ जीधपुर री सीमा सांभर रे पुरब में मिल्ले है। 


:... १२ परस्पर सटना, जुड़ना । े 
-  उ०-घुगली करता चुगल रा,जुग होटड़ जुड़ंत। मछ नांखण जांण 


5 है. मिछ,दोय ठीकरा दंत ।-न्बॉ, दा. .. 

 » ३ एकत्रित होता, इकट्ठा होता । 3 के वी 
:. 7 5 उछ०-- हैं दहबंढ सं चेरो दियो; प्रबक्ठ हुमाऊं पूत । गलोतां |. 
5 वोतोड़गढ़ं, भित्ठ कीघो मजबूत ।---बां. दा अप ॥ 
..--. छ०--२ मोर घसिखर ऊंचा मिले, नाच हुम्ला मिहाल | पिक ठहको . 


प्रिछ्णो 





विन, 


भरणां पड़े, हरिए डूंगर हाल' ।--बां, दा, 
उ०--३ थरकी कोट सहृतपुर थांणा, भार सताड़े पड़े भगांणखा। 
'ऊदा' हरा सकक्क प्िछ आया, श्राद 'जगड़” जुध बाद भ्रछाया। 
--रा, रू, 
छ०--४ माछ छक् 'ग्रगजीत समेक्ता, । सोजत प्िछिया कटठक 
सच्चेक्ा रा, रू, सह 
१४ दो या श्रधिक तत्वों, पदार्थों ग्रादि का इस प्रकार एक स्थान 
पर या स्थिति में श्राना, होना या पहुंचना कि उनका अ्रलगाव या 
भेद भाव दूर हो जाय, लगजाना | 
ज्यूं-१ सूखड़ी श्रर जोजरी दोन नदियां समवड़ी रे कने लूणी में 
मिछे । २ विरोधी वढाां रो श्रापत्त में मिछ॒णौ । 
१५ सम्मिलित होना, साथ होता । 
उघ०-- १ संग केहर रांम रं, घ्िल्ियौं जंगौ 'भीम 
सोबां तणी, सार विधंमे सीम |--रा, रू. 
उ०--२ दोन तरफां हुंत लियां दछ, पभ्रिक्िया 'सामंत' राम! 
महाबल | झ्रार्वे घक सुथांणी ऊरठ, पिसणां चम्‌ चढ़े नह पूर्ठ । 
-+रा 
उ०-- ३ रूढझा खुक्था रजपूत बिरांमण मिकछगा बिटछा, वैस्य 
भिकछ गया विक, सूद्र कुछ रहता सिटक्ा । चोडधाड़ै चोर, : ढंग 


'सबहांणी'" 


बिन हेहस ढेढी, जिके महीं किशा जोग, मिल्या धर घर रा मेढी । 


चांपज्या पत्ती वारा चरण, कांप कांप रो कीचड़ौ, फांपरी देर 


मुख फेर ज्यों, ख्राँप खांप रो खीचड़ी |---ऊ. का. 


१६ टक्कर लेता, भिड़ता । 
उ०--१ वढिया जादम बीरवबर, मिब्ठियां सेल उपाड़ ! भड़. 
बलिया साक्े तर्णा, पुलिया पहुली राड़ |--रा, रू, ह 
उ3उ०--४२ उणा समय पाछा होय दो ही बीरां श्रजमेर मंडोवर रा _ 
सुहागरी लाज रा लंगर धप्तीटता अस्वम्ेष श्रध्वर रा श्रव भ्रथ रो 
तिरस्कार करता पैंड साम्हें ही लगाया। जठे दो ही तरफां रा 
किताक सूरवीर आपरे ऊर्भा मालिकां रो घ्िक्िवो भ्रनुचित जांणि 
बीच में श्राया |--वं.भा, 

१७ पदार्थों का एक दुसरे में पड़कर इस प्रकार एकाकार हो जाना 
कि उत्तको सहज में ही एक दूसरे से पृथक न किए जा सके 
घुलना । 


-. ज़्यं-साग में लुण मिकछणौ, दूध में पांणी मिकशौ 
. १८ पदार्थों का परस्पर लाधारण रूप से एक दूसरे में इस प्रकार 
आकर सम्मिलित होना कि उनका स्वतंत्र अ्रस्तित्व बना रहे । 
.. ज्यूं-नोहुओं में चणा या जब मिल्॒णा । बाजरी में मौठ मिलछणां । 
... १६ कुछ विद्िष्ट प्रकार के वाद्यों के संबंध" में ऐसी स्थिति में प्राना 
.. या लाया जाता कि उनमें ठीक तरह से भश्रौर एक मेल में स्वर 
निकले सके भौर साथ के दुसरे वाद्यों के स्व॒रों के अ्रनुरूप हो सके ।- 
“वि०्विं०-बाजों का ग्रधिक उतरा या  चढ्/. त रहता बल्कि सम- 
./ स्थिति में आता या होना |... 


घम्रिक्षतारू 


मिलछाण 
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ज्यूं-पत्रावज रो प्रितार सूं मिलछकणो,तबला री सारंगी सूं मिछणौ | 
२० व्यक्तियों के शरीरांगों का सम्बद्ध,संलग्न होना या छुक दुसरे के 
सामते होना । 
२१ गाय के बछड़े के साथ स्तन पान करते सयय स्तनों में दूध 
ऊतरना | 
२२ जरूम का भर जाता व ठीक हो जाता । 
१३ स्त्री संभोग होना, मंधुन होना । 
२४ संगठित होना। 
भम्रि&छणहार, हारो [हारो), मिद्शणियौ--वि० । 
समिल्षि्रोड़ी, निकियोड़ो, पिल्योड़ौ--भू ० का०कूं ० । 
घ्रिद्दीजणी, मिछीजशो--भाव बा० 
मीलणी, मीलबी--रू.भे. । 
घिछताझू--वि०--- ५ सब से मेल जोल रखने वाला । 
२ मिलनसार | 
मिछतियांण, निछतीयांण-सं ०१०--वह बेल जिसके दूध के दांत टूटमे 
के बाद पूरे दांत आ गये हों शोर जवान हो गया हो । 
प्रिक्ती-धि०--१ मेल खाने योग्य । 
... २ पग्रवसर के भअनुरूप । 
अ6--ताई भिछती मारती कह्यौ-लिछमी रा लाइला सेठां माथे 
विसास नीं व्हैला !-- फुलवाड़ी 
क्रि. प्र---मारणौ 
मिव्ठतौ-वि० [स्त्री०मिछती | समान; तुल्य, बराबर । 
मिलमंची-पं ० स्त्री ० --सप्तकोशी सलद्दी को एक सहाशक् नदी । 
विग्वि०--यह नदी गुमांई स्थान पर्वेत के पूर्वी तरफ जिबजिबिया 
से निकलती है भ्रौर पहाड़ियों व घाटियों में बहती हुई दौलत घाट 
मुकाम पर भोटेकाशी नदी से संगम करती है | तिव्बत में टिगरी 
मंदान से निकली भोटेकाशी तदी इससे मिल जाती है फिर इनका 
नाम सूनकोशी हो जाता है भ्रौर यह सुनक्रोशी के नाम से बाराह 
क्षेत्र धाट पर अरुण और तमोर के संगम से मिल जाती है । 
द (वीर विनोद) 
प्रछवाई--देखी 'मिक्काई' (छू. भे,) द 
मिक्रवाणों, मिक्रवाबौ--देखो-मिल्काणी, मिक्राबी! (छूमे.) 


प्रिक्लांग, मिलान-सं०पु०--१ पिलाने की क्रिया या भाव। 
२ दो प्राणियों की परस्पर होने वाली भेंट, साक्षात्कार । 
३ दो झथवा अधिक वस्तुओं का एक साय रखकर पतुलनात्मक हृष्ठि 
से जांच करंनता, मिलाना। या देखता । 
ज्यं--कपड़ा रौ मिलांण करुणी । 


४ किसी लिखित प्रति लिपि के जांच हेतु प्रसल से /मिलात-क रमे | 


की फ़रिया 
५ दो वस्तुओं, बातों था पक्षों के साबन्ध में जानकारी- हेतु “विशे: 





ताग्रों, विभेद एवं गुण दोष पर विचार ग्रथवा विवेचन करना । 

६. राहगीरों या पथिकों के ठह रमे का स्थान, पड़ाव या डेरा । 

उ०---१ मोती का ग्राखा किया, क॑ कू चंदन पाका पतन । अ्रप्तली 

- समली झारती' जाई बधेरइ दीयौ विलांण ।--त्री .दे, 

उ०---२ मंडलाप्र निर्माहिसो, बीसल् त्रप इक बंधि। चालुक्कत 

उप्पर चढयो, सबक मुच्छ कर संधि | मुररि रहे जे बहु मिल्के, 

चढ़त भूप चहुवांन | तस बीसलधागर तटहि, मंडिय प्रथम सिल्लांत । 
- “व भा. 


, मिलछाई-सं ०हूत्री ०--- १ तेल कीटा । 


उ०--चोटी में हुड़मांत जी री भिकछाई | लिक्षाइ, नाक भ्रर गला रे 
काजल री टीकियाँ ।--फुलवाड़ी 
२ देखो 'मकाई' (छभे ) 


मिल्ठाड़गों, मिकाइबी--देखो 'मिक्काणी, मिकछावौ (रू.भे,) 


पिष्ठाड़णहार, हारो (हारी), भिछाड़णियो --वि० 
मिध्लाड़िय्रो ड़ो, मिक्ाड़ियोड़ो, प्रिछाड़धोड़ौ--भु ० का ० क्र ० । 
मिद्ठाड़ीजणो, सिद्ठाड़ीजबों -- कमें. वा० ॥ 

प्रिछाड़ियो ड्ो--देखो 'मिक्कायोड़ो” (रू.भे.) 
(स्त्री ० मिंकाडश्योड़ी) 


 प्रद्धाणो, मिछाबो, मिलाणों, -मिलाबौ-कि०सं० ['पिलणौ' क़िया का 


प्रे रहू०] १ दोयादो से ग्रधिक प्राणिएों-व्यक्तियों की परस्पर 
भेंट कराना, साक्षात्कार कराना, मिलाप कराता । 
उ०--गया तीन गढ़ चुरि, जित चौथे घर लाया. । अस्पा-भ्रपुरव 
देस, जीव भ्र सीव मिकाया ।--ल्रीहरिरांमदासनी महाराज 
व्यक्तियों को इस. प्रकार एक-दूसरे के आमने सामने लता कि 
परस्पर बात-चीत कर सके । | 
उ०--इगा कारणा यो ही अधंरम पनुपत्त में जाँखि उां ने धिध्ठाह 
छुछझ कीबा एक भी श्रधम जीवश व पाव ।---वं, भा द 
सामने लाना, आगे लाता, प्रकाश सें लाता ! 
४ किसी प्रकार का सुखद या अभीष्ट लाभ या सिद्धि प्राप्त कराना; 
हस्तगत कराना | वांछित उपलब्धि कराना । 
५ ज्ञान कराना, परिचय कराना | क्‍ 
६ परस्पर समकीता कराके किसी दले या गुट में सम्मिलित करता, 
कराता + पक्ष में करता/कराता । . 
७ ग्रपना पक्ष छूड़ा कर प्रत्यक्ष रूप में विपक्ष की ओर करना/ 


. कराना | | 
एप स्पद्शी कराता, छ्ुप्राना, श्रड़ाता । 


8 फिसी बिंदु. सींपा. रेखा आदविपर दो'था कई चीजों: का . लाकर 

स्थित करना कि वे!परस्परं लगे जाय, फासलाःसिदाना । य 
-  ज्यं-मींत छत सूं मिकाणी, पुछ सूं सड़क मिक्काणी ।.. ये ४ कह 
_. १० परस्पर जोड़ना, सदाना शक पक 

११ एकजाई करना, एंकत्र-कराना, इकट्ठा: कराम। । 


हो का “१२ दो तत्वों; पदार्थों: या अप्वित्वों:को: मिलाकर 'एकःक रा ,एक दह रे 


'पिन्लाणों 


:... कौ ग्यांन मिछ, भगति भरोसोी धाय । 


दूधरे में विलीन करता, एकाकार करता । 
ज्यूं-दो नदियां रो मिछाणो, दूध में पानी मिल्ठाणी । 

१३ संगठित करता । 
उ०--सचिव भणी भमिज राज्य भलाव, चाल्यो चतुरंग सेव 
सिलाय ।--वि कु, 

१४ बिछूड़े हुए का साथ कराता, मिलाना । 
प्यूं>छोरा ते मांन्बाप सूं मिद्ाप दियो । 

१४५ टक्कर लिवाता, भिड़ाता 
१६ रासायनिक फ़रिया के अनुसार, एक पदार्थ में दुधरे पदार्थ को 
डाल कर एकाकार करना, घुलाता । 
ज्यूं-साग में लुण मिक्राणी, दूध मैं शवकर भिव्धाणी | 
१७ दोया दो से श्रधिक पदार्थों का मिश्रण करता, 
कंरता। द 
१८ स्त्री समागम के लिये प्रेरित करना, स्थ्री-पुरुष का संयोग 
कराना 
उ०--इयां करतां-करतां ही बकराईद नेंडी श्रायगी जकके माथ 
हलाली वेगी फाजल कमर कसली श्रर करण ने प्रेमिका सूं मिक्ा 
देणे री बा; ही तारीख घड़ली ।--दसदोख 

१६ बभनस्थ मिठा कर परस्पर समझीता कराना,स्तेहु कराता, भेल 

. करानो | ' द 
२० गांठ लगाकर, सी कर या जोड़ कर एक करता । 

२१ गुण या महत्व देखने के लिए एक दूसरे की तुलता करता 
... मुकाबला कराता ।.. 


२२ लिखित श्रवतरणा के शुद्धाणुद्ध की जांच करना/कराना, 
मिल्लात करना/कराना । _ 
२३ एक दूसरे के साथ रखना, सटठाता, भिड़ाता । 

२४ चिकित्सा द्वारा किसी जरूम या घाव को ठीक करता/कराना। 
 छ०--मरणा री मार दुनियां में सब सं तीखी श्रोर खारी लागे, 
ण दितां रो मलम बगत लाग्यां उण भार रो घाव ई पिह्वाय 
... दे।--फुलबाड़ी . . द 
२५ केन्द्रित करना।किराता । 


सम्मिलित 


. « 8०---हरीया” तन मत वचन की, सारी सॉंज मिक्काथ | चोथौ गुर 


. -ज्लरी हरिरांमदासणी महाराज 


२६ वेबाहिक सूत्र में बांधता, सम्बन्ध कराना । 

_ एछ०-पुन्य रं चांद भर उस्ता री लालीमी सुधांवती श्रावै । गुशां री 
.  खोद प्र फुटराप रो खजानौ. सो भक्तकों | केक्क री. काँंब, जकी 
. घरांण री जांम स॑ जोड़ो मिद्ाय देवां। जकौ जियो जित॑ चेते 
रासो |--दसदोख क्‍ द 
१७ गायन ब. वाद्यों का स्वर-साफ्य करता, स्वर मिलाना । 


सिल्छाथोड़ौ 





महां सांधां ने तो हाट में ब्रेसांशता । कंठ घमिलाण वाला भाया 
भाडा वेसता ।--भि. द्र, 

१८ शारोरिक श्रंगों की क्रियाग्रों या भावनाओं द्वारा सम्पर्वो 
स्थापित करना ! 

ज्यू-पग्रांख मिल्ाणी । 

मिद्ठाणहार, हारी (हारी), मिद्लाणियौं --वि० । 
मिव्ठायोड़ो--भू ० का०क्कू० । 

प्रिक्ठाईजणों, भ्िक्ठाईजबौ--करमें वा० । 

घप्रिछाइणौ, मिद्धाइबौ, मिछावणौों, मिछावबी--रू०भे० | 


मिक्काप, पिलाप-क्रि० श्र ०-१ मिलने की फ्रिया या भाव । 


२ मिले हुए होने की भ्रवस्यथा या भाव । 

ह भेंट, साक्षात्कार । 

उ०--इंशा रीति भ्रमरक्ििह तागोर जाय कौमास रा पिक्वाप में, 
कपट रे निदांन के ही कद करण रा प्रपंच किया ---बं,भा, 

४ दो या श्रधिक व्यक्तियों का परस्पर प्रेम पूर्वक मिलन । 
उ०--१ वा सोचणा लागी-मां श्र बेठा रौश्राज एड़ी मिलाप 
व्हियो ।--फुल वाड़ी 

उ०--२ जिको दो ही पिता पूत्रां रो प्रिक्लाप सुणि अंतर में एक 
जांशि तुरकां रो तोम ब्रारियों ।--वं.भा. 

५ स्नेह पूर्वक मिलन । 
उ०--१ अंतस रा प्रिक्ाप सं सबदां रो काई तल्ली मल्लौ। च्यारा 
रो प्रंतस' एक मेख व्हैगों ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ श्रंतस रा मूंग भिछाप पछे वांशी री सुध-बुघ बावड़ी । 


--फुलबाड़ी 
६ वह अ्रवस्था जिसमें लोग परस्पर मिलजुल कर प्रेध पूर्वक 


रहते हों । 

७ सामना। 

प५ दी बदियों के भिल्लमे की क्रिया । 

8 स्त्री-पुरंष हारा मंधुन करने की क्रिया था भाव । 


मिछायोड़ी, धिलायोड्रौ-धू ०का० क्ृ०---१ दो या दो से श्रधिक प्राणियों 


या ब्यक्तियों की परस्पर शेंद कराया हुआ, साक्षात्कार कराया 
हुआ, मिलाप कराया हुम्ना । 

२ भआाममे-सामने लाया हुआा 

३ सामने लाया हुश्ना, आगे लाया हु, प्रकाश में लाथा हुआ्ना । 

४ अ्रभीष्ट लाभ या सिद्धि प्राप्त कराया हुग्रा, हस्तगत कराया हुआ, 


. वांछित उपलब्धि कराया हुम्ना 
. # परिचय कराया हुआ्ना, ज्ञान कराया हुआ । 
-॥ परस्पर समभझ्रोत्ता कराके किसी दल या गुट में सम्मिलित किया 


हुमा या कराया हुआ, पक्ष में किया हुश्रा 


७ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विपक्ष की श्र किया हुश्रा या 
का .. कराया हुआ। 
...  छ०-नांनजी स्वांसी हेमजी स्वामी नें कह्मौ:हेमजी! भीखणजी स्वांमी ही 


; स्पर्श कराया हुगझ्ना, छूवाया हुआ, अड़ाया हा । 


भिल्ठांव 


३७५३ 


. मिलछ्ियोड़ो 
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& किसी बिन्दु या सीमा पर परस्पर लगने की पस्थित्ति में लाया 
हुआ, फासला मिटाया हुम्ना । 
१० परस्पर जोड़ा हुप्ना, क्रटाया हश्ना । 
११ एकजाई किया हुआ्ना, एकत्र व इकट्ठा कराया हुप्ना । 
१९ मिलाकर एक किया हुआ, एक दूसरे में विलीत किया 
हुआ । 
१३ संगठित किया हुआ्रा । 
१४ बिछड़े हुए का साथ कराया हुग्रा । 
१५ टक्कर लिराया हुश्नां, भिड़ाया हुआझा । 
१६ घुलाया हुआ, एकाकार किया हुझ्ना । 
१७ मिश्रगा किया हुझ्ना, सम्मिलित किया हुआ । 
१८ सन्नी समागम के लिये प्रेरित किया हुआ।, स्त्री-पुरुप का संयोग 
कराया हश्ना । 
१६ परस्पर समझौता कराया हुम्ना, स्नेह कराया हुम्ना, मेल कराया 
हुआ । 
२० गांठ लगाकर, जोड़कर या सी कर एक किया हुञना । 
२१ तुलना किया हुप्ना, मुकाबला कराया हुग्रा । 
२ शुद्धा-शुद्ध को जांच किया या कराया हुझ्ना, मीलान किया या 
कराया हुआ्ना । 
२४ विकित्सा द्वारा किसी जरूप या घाव को ठीक किया हुम्ना| 
कराया हुश्ना । 
२५ केंद्रित किया हुआ/कराया हुत्ना । . 
२६ वेवाहिक सूत्र में बांधा हुआ, सम्बन्ध कराया हुआ । 
२७ स्व॒र-साम्य किया हुआ, स्वर मिलाया हुझ्ना । 
२८ दारीरांगों को क्रिया या भावनागम्रों से क्षम्पर्क स्थापित किया 


हुप्रा 
(स्त्री० मि्धायोड़ी, मिलायोड़ी ) 


मिकाव-सं० पु०--१ मिलाने की क्विया या भाव । 
देखी 'मिव्ठावेट! (रू, भे.) 

३ देखो 'मिकाप' (७. भे,) 

पिछाबद-सं ० स्त्री०---१ मिलाए जाने की क्रिया या भाव | 
२ किसी बढ़िया या श्रेष्ठ चीज में कोई घटिया चीज का किया 
जाने वाला मिश्रण । 
३ इस प्रकार मिलाया जाने बाला घटिया पदार्थ । 
४ अपने पक्ष में बिरोबी पक्ष के व्यक्ति को मिल्राए जाने की 
तरकीब, युक्ति । 
५ सोजिश, सांठ-गांठ, गुप्त समभकोता । 
3०-- भ्ररु सुज री तरफ जैसिघनी वा जसव॑त्तापषती घरम-करम 
कियौ के पातसाह साहसूज न करणा | पीछे जैतिधजी तो सूरज 
सांमा गया | भ्रर सूज सूं सिलावह थी जिणु सूं यां रे जाणों सूं 
साहयूज पाछी कूच कियो (--द, दा, 
६९ सम्मिश्नण | 


उ०--अ्रपां है इणा ककजुग रो सिरे घरम है--भूठ, मिलावट ,छक, 
चोरी, जारी, लोभ, धोब्ी अर दिखावी । प्रापरा जुग-धरम री 
टेक राख जकी मिनख साचौ कहावे /---फुलवाध्दी द 
मिद्वावणीं, विष्वावबी, विलावणों, ध्रिलावबौ--देखो "पकाएणी, मिछानौ' 
(छू, भें.) 
उ०--॥ै मोती ध्रुड़ मिवाजिया,तें स दुछ तम्तांम । देतो सदा जणाय 
दिप, किछ शभ्रौ होणी काम |--चवां दा. 
उ०--२ मंढो खांघों मेल हाथ खांधड़ी हिलावे । सीस घरणि 
दिस सिथक्त मुरड़ खांघडी मिछावे ।--ऊ. का, 
उ०--ह सोतजी रे हटरड में कई दिनांसूं धमचक वार्ज ही । सेर 
सेर पक्कौ सोचौ सागे ही एक एक साहुकार सूप ही । गैणौ घड़ाव 
हा मन विछावे हा ।--द सदोख 
उ०--४ विसम लहरि ऊठे अंग प्रंगा, ता तें होय सककछ जुग 
भंग्रा । गछू गारड्ड कोय घिछावे, मेरे तन की तपति बुभावं ॥ 
ल्लीहरिर|मदासजी महाराज 
मिछावरणहार, हारो (हारी), पिदांवणियो--वि० । 
मिव्ठा विद्ोड़ो, मिक्ठावियोडो, मिकछाव्धोड़ो--भू० का० कृ० | 
प्रिव्ठावी जी, मिकावीजबौ--कर्म वा० । द 
भमिद्ावियोड़ी--देखो 'मिकयोड़ौ (छू, भे.) 
(स्त्री० भिकछधियोड़ी) 
मिलिद-सं० पु० [सं० मिलिस्द:] १ मध मक्षिका । 
२ भ्रमर, भारा | 
०--प्रगट वडी संग्रार्मास॒ह्‌ पहु।॥ मतिधर सुकवि भिलिद महु। 
द -+कं, भा, 
मिछित्त-वि० [सं० मिलित] भिला हुमा, युक्त । ्ि 
मिछियीड़ो-भू० क्रा० प्रशियों,. व्यक्तियों आदि से किसी 
प्रकार या छूप से मेंट किया हुआ्ना, सिला हुप्रा. २ कोई व्यक्ति या 
प्राणी झागे श्राया हुम्रा. ३ कोई बात था पदार्थ प्राप्त हुआ. हुंग्रा. 
४ शअ्रनुसंधान या खोज द्वारा किसी पदार्थ, तत्व या बात का 
परिचय या ज्ञान हुवा हुआ, ५ (बात चीत करते हुए) आमने 
सामने हुवा हुआ (व्यक्ति) ६ अझ्रभीछ या युवद लाभ प्राप्त हुवा 
हुआ ७ उद्देश्य की सफलता द्वेतु किसी दल या गुट में सम्मित्रित 
. हुवा हुम्ना, 5 ग्रपने पक्ष को छोड़ कर विपक्षी या दूसरे दल या गुट 
में गया हुम्रा, &. स्पर्श हुवा हुआ, छुब्रा हुप्रा, १० भ्रवस्था, गुणा, 
रूप झ्रादि के विचार से अ्रभुछूप या सपान हुवा हुप्रा, ११ रेखा, 
बिन्दु या सीमा पर पहुंच कर लगा हुप्रा. १२ सटा हुआ, भिड्ा 
हुआ, जुड़ा हुमा, ९३ एकत्रित हुवा हुमा, इकट्ठा हुवा हुप्रा, 
१४ एक स्थान या स्थिति में पहुंचा या झराया हुप्रा, १५ सम्मिलित 
हुव हुमा, साथ हुत्रा हुआ. १६ ट्वकर लिया हुम्ना, भिड़ा हुआ. 
१७ एकाकार हुवा हुआ्रा, मिला हुआ (तमक व साग, दूध व पानी), 
१८ भ्रपता प्रस्तित्व रखते हुए सम्मिलित हुवा. हुआ (अनाज ),. 
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मिली भगत 
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१६ एक मेल में स्वर निकला हुआ. (वाद्य), २० संभोग किया 
हुआ , मैथुन क्रिया हुआ. २१ स्तवों में दूध उत्तरा हुआ ( गाय, 
प्रैंस ). २२ ठोक हुवा हुआ, भरा हुश्रा (भाव) | 
मिल्लीभरात-सं० स्त्री० यो ०--प्रापस में मिलजुल कर चली जाने बाली 
धूर्ततापूर्ण चाल जो बाहर से देखने में बहुत कुछ निदोष॑ या 
साधारण सी जान पड़ती है । 
मिलीआनीछ, मिलीयानछ --देखो 'मत्॒यानक्/ (रू. भे,) 
. -उ०--सिछीआ्रनीछ घएु' वायठउ वाड, रत्तिपति पहुतु वसंतराद । 
चंदनवति बिहिकइ पिहिंकार, सोहुई अमर तणा फमकार । 
““अशात 
मिल्कियत-सं० स्त्री० [भ्र०] १ धन संपर्ति, जाथदाद | 
२ जमींदारी 
8 जागीर । 
४ बहु पदार्थ-या धन संपत्ति जिध्त पर. निभानुसार होने वाला 
_ झपना स्वाप्रित्व या प्रधिकार, सत्व । 
कू० भै०--मल्कियत क्‍ 
विसंजर-सं ० पु०--एक प्रकार का बहु मूल्य वस्त्र । 
छ०--भिसजर के सिस मन भयौ, पीए जो लाय बुलाय । मोल 
मुहेंगी थें लीयो, सी माहरे प्रावी दाथ ।--व. स, 
मिसंद--देखो 'भप्ततद' (रू, भे-) 
 सिस-सं० १पु० [सं० मियम्‌] १ ऐसी झवस्था, स्थिति या बात. जिसके 


वास्तविक हप में कुछ गृढ़ उद्देश्य निहित हो पर प्रगठ- रूप में 


. कुछ श्रोर दिल्लाई देता हो । 
ज़्यँ-- उपदेश रे मिस दोस बताणां । 
उ०--६ लुगाई री प्रीत रे झ्राप॑ ई ती भरा दुनिया ठिकियोंड़ी है | 
.. भिनख तौ प्रीत रे मिस छकछ करें ।--फुलवाड़ी द 
..  उ०--२ छाछ्की नारिया देखतां ई उश कांचा जिग घरणिया ने 
: खाबण रो पक मतो कर लियो । पण कीं न कीं मिस बतायने 
. _स्ावणी चावतो, दोसण काढ़ने उणने खतप करणी चावतों । 


“२ पवलंब। भाधार, सहारा, बहाना, मौका भ्रवेसर । 


| छु०--ह छंता दिंल्‍ली जावां ई' हां, गोता खाबरण जियी कोई बात 


..मीं। इण सिस पातसाह रा दरसण ई «हैं जासी । 


...: ज्ञाग्यौँ ।--फुलवाड़ी 


5 छ०+-३ पण नागण किणी भाव नीं मांतेला । उराने तो श्री | 


- शणुचींत्यी प्रिस लाधरवो --फुलवाड़ी 


- 5 छु०--४ जनकेधोमः बरज्यी जदपि, करिं ' मिस तदपि पिकार । 


5: इतर बयस्य र कांह इक, हे चढधौ सु द्रत लोर |--वं,भा 
"5 इंग्माड। | .#* 


_. / छु०--६ -कठियारा, है धत्या री -सिम्त वी. नकली “भेख धारण 
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-+फुलवाड़ी | 


रह : -+--फुल वाड़ी द 
.  जु०--र सेठां ने प्रोक्ृनो तो देवशो ईहो। शो मिस ईहाथ | 





'क+-+ ४३२...» नमी “--पस्नअ “3५ 23शततन के "ते उन अकाल... २०-.तलमिमकमन 





करियां फिर | औ नवाब तो कोई विरक्तो ई तवाब है | 
“-फुलवाड़ी 
०“ रे खबासजी इंणस फभिकाल में खास बात ती भूल ईं गिया 
दूध दही रो तो भिम्त है । जे गूजरी री टोय नीं लेग्यौ तो राजाजी' 
खीभ॑ला | --फुलवाड़ी 
४ छल,कपट, जाल, फूंछी बात, बहाना | [श्र, भा., हू, ना. मा.) 
3०---१ पण हीमत हारभा थांरी-हांरी प्रीत नी निशे । म्हैने की 
ने कीं जुगत विच।रणी ई पड़ेला । कोइ मिस बणाय हैं ठाकरसा 
ने चंपा रा फुल तोड़श साझू भेजू' ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ भुरजमाठ फण मंड्छी,तोर भाछ विस फाछ । जांण सेस 
बैठी जमी, मिस्र चीतीड़ कराहठ ।--बां, दा. 
. छ०-- ३ राजवेद सगछा दवायां दे :थाका पणा दरद उहै तो भिटे । 
इत्ती किणीरी हीमत कोनीं के के सके रांणी सिस्त करे । 
““फुलवाड़ी . 
उ०-- ४ सीस मांनत। देवाधिप पे, ससिहर एहुबँ जांणी । विनयचंद्र 
प्रभु चरणे लागो, लंछन मठ घ्िस आंणी ।-+वि.कु, 
भ ढोंग, पाखंड, बनावटी, दिखावटी । 
उ०--काझौ--भलांई गंगजी जावी को गयाजी,संगछ घन कमावगा 
रा ई श्रफंडा है, कीं दुगी बात कोनीं । धरम,भगवांन,: श्रर मुग्ति 
रो ती फगत मिस है ।--फुंल बाड़ी 
६ किसी कार्य, घटना या बात के लिये बनते बाला कारण । 
उ०--राजा वांन लाडसू' बुत्रकारने कह्यौ-हां, भरते थें थांरे ठाये- 
ठिकांणै जावी.। बिरथा रोड़िया । पा इगणा पिस म्हारी ई श्रांख्याँ 
उधड़गी ।--फ़ुलवाड़ी 
७ सम्तान, श्रतुरूप । 
उ०--१ जहा जीए! णड़ाव, गजगांवां मिस्र कुंझर गुर | रचि 
सपंख हयरांव, दीघा तें लाखा दुग्रा ।--बां, दा, 
उ०--२ राजगुरु श्रमौलक हंसी रै मिस मुकछकियों |---फुलवाड़ी 
प किसी रिइते-या सम्बन्ध की आड़ लेने की क्रिया या भाव । 
सं० स्न्नी० [ग्रं०] € श्रविवाहिता रुत्री, युवती; कन्या । 
भ्रव्य०-- १ रिहते या सम्बन्ध विचार से । 
जप-बाप पसिस देणी, बेदी प्िस लेणी । 
. ९ झरूप में.। 
०-६ भगवांत तो राजावां रै मिस ई भ्रापरी लीला रचै, तब 
बारा कामों में दुजो कुण क्लाॉमी काढ़ सके /+--फुलवाड़ी 
. ह मातो (उत्प्रेक्षा) 
. ४ देखो “मप्ति! (छ, भे,) 
. .8०--पाटी पोथी पूंछता, ध्षिस लेखा हो भिलभिल सु जगीस । 
३ ““न्र, स्त 
. हू० भै०--मिरति, -मिसी, मिस्ु, मिसे 
- भ्रल्पा०--भिंधियौ कि, 


 सिसक->दैखों 'मसेक! (रू. भे.) 


मिस क्री 


उ०--सो उवी प्ररबी मिसक भर सहर बगदाद थूं ले हालियी । 


+जनी. प्र, 
सिप्तकरी--देखी “मसखरी' (छू, भे.) 


उ3०--हांती खांमी रे मिसकरी कीधी चावत बात । शभ्रारत रुद्रज 
ध्यांन में गमाया दिन रात ।-- जयवांणी 


मिसकरो-देखो 'मसखरो (रू,भे.) 
समिसकीन --देखों मसकीत' (रू, भे,) 
3०--जोर करे पघिसकीन सतावे,दिल उसके में दरद न प्रावे । सांई 
सेती नांही नेह, गरव करे अ्रति भ्रपनी देह ।--दादूबाणी 
मिसज़्री--देखो 'मसख्री' (छ, भे,) 
उ०--सेठांणी ने तौ हाल पुरा विस्वास नीं ब्हियां । था जांण्यो 
के बाप बेटा मिल्ठने यूं ई धिसख्रियां करे । 
घप्रिसखरो--देखो 'मसखरो' (हू. भें.) 
मिसटांण, मिसठांण--देखो "मिस्टांण (रू, भे,) 
.. उ०--१ सतमेस सर्द, श्रज संस झदं । भिसटांण मर्द, श्रणा प्रश्न 
हुदं | जिण रंच कलेवी, कीध जद॑ ।--र. छ, 
उ०--२ अ्रदतारां घर ऊख रस, नंह कारण मिसठांण ॥ मन 
कारण मिसठांणरो, जठे भूख रस जांण ।--बां, दा. 
मिसतंगा-सं०१०--बच्चों का एक खेल विशेष । (शेखाबाटी) 
मिसतर--देख्ो 'मिल््तर' (रू, भे.) 
घम्िसतंरी--१ देखो 'मिस्तरी' (रू, भे.) 
उ०--छोटू मारजा रे तीन बेट्यां, जकां में स बडोड़ी री साख 


: डंगरगढ़ रे एक पावर हाउस रे भिप्ततरी २ दसवीं पास बेटे मं 
मंड्यो है ।---दसदोख 


 प्रिसन-सं० पु० [अं०] १ विशिष्ठ व्यक्तियों का वहु दल जो किसी 
विशेष कार्य. या उद इय से कहीं भेजा जाय । 


२ ईसाइयों की वह संस्था जो सम्मिलित रूप से धर्म प्रचार का 


. कार्य करती है । 
३ उहश्य । 


विसतरी-सं० १०--१ वह जो लौक सेवा के भाव से प्रायः विदेश में ; 


जा कर रहता है । 
२ वे ईसाई पादरी जो धर्म प्रचार के उद्देश्य से विदेशों में जाकर 
धर्म प्रचार करते हैं । 

- ह उक्त प्रकार का ईसाई पादरी | 


मिस र-सं० पु०-- १ खाद । ॥ 
छ०---बाड लियाडे उचत पांच बिध, न्याय कन्तक कर पिसर सखे | 


रोरव राह समंद पै'ली रुख, राम रवा कर राम रखे | 

२ देखो 'पिन्न' (कू, भें.) द ऐ, 

छ०--डेरा दिवादो ए, ए सईयां घिसरां के घर में ।. मिसर भला 

छे ए, ए सईयो भप्रिसराणो है खोटी |. (स्त्री० पिप्तरांणी) 
म्िसरत घ्रिसरित-सं० पु० [सं? मिंश्वित] मिला हुश्रा घुला हुआ 


उ०--मांधा में म्िप्तरत भिल्या, चित्त नाम धरांणी | स्वहप भूल 


सपना भयो, दोस विक्षेप दरसांणी +--ल्लीसुखरांभजी महाराज 





मिसरा-सं० पु० [भ्रं०] कविता, उदू , फारती भ्रादि की कविता का 
पद । 
मिप्तराई-स ० पु०--मूड़ा । 
उ०--भपिस रायां चूनी जड़ी, हो जी, बैरा दांत दाड़म कैरा बीज, 
है गवरल, रूड़ो है नजारो तीखौड़े नेणां रो ।--लो. मी, 
मिसरी-सं० रत्री० [झ० मिन्ती] १ दो बार साफ करके किसी थाल या 
मटके में जमाई हुई मोटे मोटे रवेदार चीनी जो सघ्तिघ, बलव्धेक 
व बहुत गुणकारी मानी जाती है । 
उ०--मृंषरौ मांखण सूं मिसरी सूं मीठी । द्वग सूं दो धड़ीयां श्रृंत 
बतिकतो दीठी |, का. 
२ मिन्र देश फी भाषा | 
सं० ९०--३ मिस्र देश का निवासी । 
वि०--३ अत्यच्त मीठा । 
२ शीतल । # (हि, को.) 
३ भिन्न देश का, भिन्न देशसम्बन्धी । 
रू० भे०--मस्त री, मिल्ली, मिसतरी 


मिसरु-सं० पु०--एक प्रकार का कीमती रेशमी कपड़ा ! 


उ०--१ भिसरु गलीस, गदरा मसद, सज्या कसंत विध विध 
सुगंध |;--बगसीरांम प्रोह्ठित री वात... द 
उ०--२ घूडा भाति सकलात पोतु तास्तु नील नेत्रां बासत्था, 
मिस्र बासत्था,कद दोकद चुपदा मासपदा,तनुबंध सरबंध कमरबंध 
संगवतनां कमल बता दरीया्खात!,,, ।--व, स« हे 
पिसल-सं # स्त्री ०-१ राज्ज-दरबार का एक उच्च पद, पद समूह या. 
स्थान,जो राज्य के प्रमुख-प्रमुख सरदारों या सामन्‍तों को दिया जाता 
था । ये राज्य के स्तम्भ माने जाते थे और प्रत्येक महत्वपूर्णां कार्य 
में इनकी सहमति होनी अश्रावश्यक थी | 
उ०--१ शभ्रा5 मिसल उमराव, सूर श्राविया सकाजा । दुज मंत्री 
. कवि दुभल, भिल्ठे दरगह महाराजा ।--सु. प्र, 
उ०---२ जयसिहजी ऊपर बखततिह जी भूहर बकछ्क किया, मिसल 
सारी सांमल की वी '+-मा रवाड़रा अमरावां री वारता 
उ०-- हे ताराधिहजी भेली करणी राखिया बीजा बीदावत तीन 
म्िसलो केसवदासोत, जेतस्थोत खंगारोत मनोहर दासोत **! 

क्‍ --माड़वाड़ रा श्मरावां री वारता . 
उ०--४ तांम बुलाए साह तिण, आादढूं धिसल अभंग । जोध 
रिणुमल जोरावर, सोतंग आद दुरंग ।--रा रू, .ः 

.. छ०--५ ग्रट्टों दिकपालन समे श्रसंक, निरक्षियें श्रंद्द मिसलन:. 
निसंक । ईसागयाबत्ती शभ्रचक्त भ्रग्घ, मारवा राब सुरवर महरघ | . 


 वि० वि०--यह श्रम्यत्त महत्व पूर्ण पद था स्थान था । प्रत्येक : :- 
ऐसे कुछ स्थान निदिचत किये हुऐ थे, यथां-जोधपुर में. . 


. दरबार रे 
. श्राठ, बीकानेर में चार इत्यादि ।- ये सथाने राज्य के अंमुख-प्रमुख 
- सरदारों को दिये जांते थे; जो कि उस राज्य के विशिष्ट वेश, वर्ग . 


. छ०-“लारली भौछावरण भाई देवा 
चाल्या, तिके दर-मजले दिली पोहता | सखरी. ठोड़ श्रापरी प्रिश्नल् 


प्रिसलत 


था समूह के प्रतिनिधि होते थे | जैसे-जोधपुर में भ्रा5 स्थानों में 
चार जोंधाजी के वंदजों को दिये जाते थे भ्रौर चार रिणमलजी के 
बद्जों को दिये जाते थे । जोधपुर में यह व्यवस्था महाराजा 
श्रप्तिह जी के राज्य काल में भाटी गीविन्ददास द्वारा की गई भ्रौर 
राव रिणमलल्‍लजी के वंशजों के लिए दाई तरफ व जोधाजी के वंशजों 
के लिये बाई तरफ का स्थान तिदवित किया गया | पहले मारवाड़ 
में राजाओं श्र जागी रदारों के बीच भाई-बिरादरी का बर्ताव 
चलता था परन्तु मिसलें बनने के बाद इनमें स्वामी-सैक्कों का 
संबंध हो गया । जिस वंश को यह मिसल दी गईं थी बहू उसी वंछ्ा 
में चलती रही । एक वंश से हटा कर दूसरे को .मिसल नहीं दी 
जाती थी । इसी प्रकार बीकानेर के चार स्थानों में से दो स्थान 
. राज्य परिवार के लिये थे, एक स्थान कांन्धलजी के बंद्ञजों के लिए 
. व एक बीदाव्तों के लिए था । इत्यादि | दरबार में बेठने के लिए 
ये स्थान निश्चित होते थे, तदनुपतार ये सरवार राजा के दायें-बायें 
: पंक्ति बद्ध बैठा करते थे | मिप्तल बहुत वाक्तिशाली होती थी, यहां 
तक कि पूरी मिसल एक मत होऋर राजा फो भी बदल सकती 
थी | मिसल का रूप एक प्रकार का संत्रि-मण्डल ही था। राज्य 
के महत्वपूर्ण कार्यो में इसकी सहमति भ्रावश्यक थी | 
२ राज-सभा या दरबार में बैठने का निश्चित स्थान । 
-४०--सो नाहुर राज देसकाछ विचारि दिल्‍ली झाय इशा रीति 
_  झनंगपाछ में प्रसन्न करण सभा में म्िसल माफिक बैठौ ) 


३ पंक्ति, कतार, श्रेणी । 
. * उ०--मैछां हंदा मुलक में, जो मावढ़ियों जाय | मह॒बूबां री मिश्तल 
में, किल सिरदार कहाय ।--बां. दा, 
४ बर्ग, समूह। 


है 


दीधी । सख़रे सावरो 


. मांहै डेरा कीधा ।---जखड़ामुखड़ा भादी री बात 


५ सिवलोों के विभिन्न भायकों की अ्रधीवता में स्वतस्त्र होने वालि 
.. - विभिन्न समूह । 


६ सभा, समाज । 
. वि०--समान, तुल्य, सहश। 


.. क्ि० वि०--तरफ, भोर । 


- -  रू० भे०--मसल, मसलि; मसल्ल,-मिसलत, मिस्‍ल, सीसल, 


..._- १ देखो 'मिसाल!: (रू, भे,) 
.. २ देखो 'मिंसिल! (छ. भे,) 
मिसलतर--९ देखो 'मसलत' (छ, भे ) आर 
: :.. उछ०--३ घर काज मिसलत धार, चक्रवंतिय जतन विचार | दिस. 
:. . मरुस्थक् पति देस, व्रत प्रलख चल पंडवेस रा, रू... 
5. “ज०--२ ताहेंरा इसी. मिसलत : कीधी-भाज हूं पांचमैं. दिहाड़े | 
5 शोपहर री विरियां सरब कांम करस्या। श्रा मिसलत करि ऊठिया ।.| 


--पय, भाँ 


8७५५ भमिसि 





नेणसी 
२ देखो 'मिसल (७, भे.) . 
उ०--हँपत हआरी चमह॑ की फ्रपट करते हैं। दोडअ पिसलत खड़े 
हैं। हिंदू मुसलमांन जिस बखत मौर-तुजक के दस्त पर जंबाहर 
का पांत दांग | जिस बखत हाजर कौणए कोए ।--सू, प्र, 
मिसकछणो, सिसछबो---देखो 'मसकणो, मसक्कबौ! (रू, भे,) 
उ०--भमिसछिया लड़ाकां मीरजां सुशे किया बोछा ख़बरा | प्ण 
काछ मरण अणा श्रादरे, काछ चाक्र भले कवण |--रा, रू, 
भिसलछणहार, हारो (हारी), सिसत्छणियौ--व्रि* । 
भमिसव्ठिश्रोड़ो, भिसद्धियोड़ो, मिसलछयोड़ौ--भू ०का०क्ृ० । 
मिसछीजणो, मिसक्ीजबौ---कर्म ० बा० । 
प्रिसलसर-क्रि० वि०--भ्रपनी मिसल के अनुसार । 
उ०--श्राणंद री ले जोर सूं वह चाली ।धृड़रो तख्तत वशणियी। 
सारा सिरदार सिसलसर ऊभा हुवा (--वरसगांठ 
मिसललत--देखो 'मसलत' (रू, भे.] 
3उ०--इम कर मिसल्‍लत शभ्ासुरांण,म्िछ करां स्ब्ब वह ग्रप्रमाणा । 
द पि. सु. रू, 
मिसब्रनन-वि० [सं० मसि-वर्ण] १ कृष्ण वर्ण, काला । 
२ खधकार पथ । ु 
घ्िसा पुराल, प्रिसा पुरदल-सं० पु०--श्रात्म संयोगी । 
सिसाल-सं० स्त्री० [अ०] १ उदाहरण | 
उ०--की करें.जोर लाचार, कबि श्रादत द्वज न प्रालसी। सोधी 
घप्रिसाल लाधी सितम, खतम वुतरफ षिलालसी ।-ऊ, का 
२ उपमा 
उ०-- एक वांशियों मूजी इसौ हो के नीं उण रैं मृजीपणरी 


.- किणी सूं मिसाल दीजा सके भ्रर नीं उण र॑ भू'जीपशा रौ 


ब्रयांन कियौ जा सके |--फुलवाड़ी 
३ हृष्टाम्त । 
. ७०--कीं काँप्त नीं काज। बोलतांनबोलतां ई कायौ व्है जाऊं 
हारे एदीपणा री भमिसालां लागे ।--फुलवाड़ी 
. ४ कहावत लोकौक्ति 
५ नमूता । 
६ आादर्दा। मी 
उ०-महैँ दुनियां में कंजुसी र॑ बेजोड़ गुण री मिसाल थाप ते 
.. जावूला ।--फुलवाड़ी 
 र्ू० भे०--मिसल, 
प्रिसि--! देखो "मिस (हू. भे.) ह 
: उ०--६ बंभण सिस्ति वंदे हेतु सु बीजी, कही स्रवरि संभक्की कंथें। 


: : लिखमी आ्राप तमैं पह लागी। श्रचरिज को लाध श्ररथ ।--वेलिं. 


हि द ड०--२ श्राभा चित्र रचित लेशि रंगी श्षति भ्रति मणि दीपक करि 
_ सूच मरि। मांडि रहे चन्द्रमा तर म्िसि, फण सहसेई सहस फणि । 
न कम | 


सिसिश्ञाए 


३७५३ 


सित्र 





उ०--३ अनि.पंशि बंध चक्रवाक श्रस्॑ंघ, तिम्ति सं इमि ग्रही 
निर्सि | कांमिशि कांमि तशी कांमागिनी,मत लायां दीपकां भिश्ति । 
“-वैलि. 
उ०--४ पंच कलप तह अवतरधा रे, श्रंगुलि मिसि तुम्ह बांहि 
हो [--विं, कु, 
उ०--५ ए गंधकारी प्रिसि रूप दासी, रही श्रद३ उत्तम तारि 
नाथी --सालिसूरि 
२ देखो 'मति' (रू. भे.) 
मिसिज्जाएं-सं० पु०--मिश्रित दोष जो साधु और गृहस्थ दोनों को 
 साथ-प्ताथ बताया जाता है | (जन) 
मिधिमिस-सं० १०--अश्रत्यन्त गुस्ता । (जैन) 
सिसिथौ--देखो "मिस (भ्रत्पा,, हू. भे.) 
उछ०--करले पिप्तिया, जांणे मरग्यौ । ज्ारो जणै पीड़ हुओ है। 
माजी ! हुवे वयूंनी |! भ्िसिया करणा र बखत गुभावणी । 


मिसिर--देखो “मिस्र” (रू. भे.) 
मिप्तिल-सं० स्त्री [अ०] १ किसी मुकबमें, विवाद या विषय में एक 
साथ नत्थी किये हुए कागज, पत्रावली । 
२ जिल्दताजी में किसी पुस्तक के सिलाई के लिये क्रमशः रक्‍्खे 
हुए फर्म । 
- ० भे*--मसल, मसलि, मसलल्‍ल, मिसल, घिस्‍ल, मीसल । 
 मिसिली-वि०--६१ जिसके सम्बन्ध में स्थायालय में कोई मिसल बने 
चुकी हो।.. 
२ जिसको प्रदालत से कोई सजा मिल चुकी हो। 
भिसी-द्त ० स्त्री० [सं० मिश्र, मिश्रण | १ दो या दो से अ्रधिक श्रताजों 
का पिश्नण जो रोटी बनाने के लिये किया गया हो। 
उ०--छिकड़ नारकछी हाथ मांगणौ पड़चौ । रापजी घरा देवाक है। 
बाजरी प्रिसी भांवतों चढ़ीं जका ने भगणर रा ही सांसा पड़ग्या | 
“-देसदोख 
२ देखो 'मिस्सी' (छू, भे.) 
उ०--कैव&-पत्नी मुख म्िसी सुहाई , छूटी जुलफ सुलजावणी । 
द “--रसीलैराज रा गीत 
३ देखो 'भिस' (रू, भे.) 
. धिसु-देखा 'प्रिस (रू, भे,) 
उ०--करी य कूड सिलेद्री श्राठवीं | भिसु करी मदिरा लेई 
पाठवी ।+--सालिपूररि द 
. पिसुर-स्ं० १०--एक प्रकार का बत्त्र विशेष । 
.._ ० ->मभिसुर थे भल ल्यथावी जीवना, म्हारा चांबी थे भल ल्याय । 
स्थमाछ सांगानेर का जी बना, म्हारा भ्ंगियां के कोर जड़ाय |. 


मिसे -देखो मिस (हू. भें.) | का 


--वेरसगांठ 


| “लो, गी।. 





उ०--सुत्र समधि पूछण ने मिसे रे, राजा मे गले दूंपा दीधो 
जाय रे ।--जयवांणी 

विस्क्ीज--देखो 'मसकीन! (रू. भे.) 
उ०--दादू सिदक सबूरी सांच गह, साबित राख यकीत । साहिब 
सौं दिल लाइ रहु, मुरदा व्है सिस्कीन ।--दादुथांणी 

मिस्कीनी-सं० स्त्री०-- १ मिस्कीन होने की झवत्था या भाव । 
२ दीनता, गरीबी । 
3०--गरीब गरीबी गह रह्या, भिल्‍ष्कीनी मिस्फीन । दादू श्रापा 
मेट कर, होइ रहे लौ,लीत |।--दादूबांणी 
३ सरलता । 
४ बिरक्ति। 

घमिस्टद-वि० [सं० मिष्ट] ! मधुर, मीठा । 
२ स्वादिष्ट । 

मिल्‍्ठान, भिटांज, मिस्ठांत, मिस्ठाँन्र-सं० पु० [ सं० मिप्ट+पश्रश्न ] 
१ मधुर एवं स्वादिष्ठ भोज्य पदार्थ । 
उ०---१ प्रति दित ग्रति विजन प्रवित, पाक्नादिक मिस्टाँन्न । बात 
कही मैं क्यों वर्ण, जांएँ बात जिहांस ।--रा, रू 
उ०--२ प्रत॒ पूरित रस जेण घण, श्न मिस्टांचन अपार | तरकारी 
सुधरी अ्रत्र, श्रति संदर भाचार +--रा, हू द द 
२ प्रायः, कंदोईयों द्वारा बेची जाते वाली घिठाई । (3० 'र०) 
रू०---देसू री वाला नाधूजी साध नें जीभ रौ लोलपी जांगणने प्रत - 
दूध वही पमिस्टाँन कड़ाइ विगे खाबा री मरयादा साधां ई॑ बांधी.,, 

“भि.द्र 

३ देवताओं को चढ़ाया जाने वाला नेवेद्य । 
उ०--प्ेवक सुकवि करत चित सेवा । मधु विस्टॉन्स चढ़त श्रति 
भेवा ।--मे, से 
रू० भे०--मिंठांण, मिसटांणु, मिप्तठांणु, मीठांणु, 

मिस्तर-सं ०पु० [अ० ] १ दफ्ती के एंक टुकड़े पर समानास्तर दूरी के ढोरे.- 
चिपका या सी कर बनाया हुआ एक उप करणा, जिम पर लिखे... 
का कागज रख कर दवाब' डाल कर सीधी रेखाओं के निशान 
बनाये जाते थे । (प्राचीन) हे 
२ भवन-निर्माण में राच पीटने का एक काष्ट का उपकरण । .. 
रू० भे०--भिक्षतर 

मिस्तरी, मिश्त्री-सं० पु०--१ चतुर-शिल््पक्षार, कारीगर । के 
२. यन्त्रों की मरम्मत करने वाला व्यक्ति।... के 
रून भे०-मिसतरी, .... द दी] 


| सिख्र-सं० पु० [झ०] १ अफ्रोका के उत्तर-पूर्व में हिथित एक प्रसिद्ध. 
- देश जो श्रांज कल अरब गण राज्य के भ्रत्तांत्र है। ........... 


_[प्ृँ० मिश्र] २ ब्राह्मणों के एक वर्ग की उपाधि । हक 
... है साहित्य में इतिवृत के मूल विचार से ताटकों 5 की कथावस्तु के - . 
तीन भवों में से एंक। आप 3 आप कक आन 


मिल्नक्रेश्त 


४ व्याकरण में तीत प्रकार के वाकयों में से एक, जिसमें मुख्य उप- 
वाक्य तो एक ही होता है, परन्तु भाश्वित उपवावय एक से भ्रधिक 
होते है | 
५ ज्योतिष में सात प्रकार के गणों में सें सातवाँ था अंतिम गण 
जो कृत्तिका भौर विशाखा नक्षत्र के योग में होता है । 
६ हाथियों की एक जाति । 
७ धिहों की एक जाति। (भ्र, मा.) 
८ सन्निपांत रोग । 
8 खुन, रक्त । 
१० मूली, । 
११ भिश्नित पदार्थ । 
.._ ११ सचित्त व शभ्रचित्त पदार्थों का योग | (जन) 

. छ०--जद स्वांमीजी कह्यौ-मूलां में तो प्रुण्य पाप दीनूं है। पिणा 
मूला अणुकंपा प्रांण में खुवांयां केद मिल्ल कहै। जद कह्यी: भिन्न 
कहे सौ पापी ।---भि.द्व« 
धि०---१ जो कईयों के योग से बना हुआ हो, कईयों को मिलाकर 
एक. किया हुआ, मिला हुग्ना, संयुक्त । 

२ भ्रनेक तत्वों, योगों, भ्गों भ्रादि के योग से नए व स्वतस्त्र रूप 
में श्राया हुआा । 
३ बड़ा, मान्य, श्रेष्ठ । 
... हू० भे०--मिसर, मिसिर. 
पम्ैस्रकेसी-सं० स्त्री० [सं० मिश्रकेशी] मेतका की सखी एक भ्रप्सरा 
हु कह्यप एवं प्राधा की करस्या थी भ्रीर पुरुराजा के पुत्र रोद्राइव 
क्‍ के साथ इसका विवाह हुआ । 
. मिज्रजाति-संण्पु० [सं मिश्र-जाति] वर्णसंकर। 
मिज़ण-सं० पु० [सं० मिश्रण ] १ मिलाने, सम्मिश्रण करने की. किया 
या भाव । 
२ दी या दो से भधिक पदार्थों को एक साथ मिलाने की क्विया, 
मिलावट । द 
... ह॥ उक्त क्रिया से तेयार होते बाला पदार्थ । 
... ४ कई झ्रोषधियों के मेल से बनने वाली प्रोषधि। (पिक्सचर) 
. श्र शणखित में जोड़ लगाने की क्रिया । 


: - सिसर्पाती-सं० पु०--धोवन (जैन) 


... छ०--भ्श्नपांती न बहराय, प्रही के सरऐे नहीं जाय । 
हे न व 20220 
. मिश्रवालौनलन 


उ०--ज्यं मन्नवालां भांहि सूं तो केद ध्मझाया श्रवे पुन्यवालां री | 


वारी | प्रछ्धे पुन्य-री खड़ा वाला नें निश्ेधवा लागा। क्‍ 
कु “+ भि, द्‌ 


४०० हे हे _'मिलित-सं० स्त्री० [से मिश्चित] १ छत्तिका और विद्याज्रा प्क्षत्र के. 
संमय होते वांली सात प्रंकार की संक्रांतियों में से- एक संक्रांति । 


वि०--६ मिलो हुआ, मिश्रित |... 


६७६० 


न न मन न व न न नमन 





मिहमत 


>> 


उ०--ख्ी र कंद भिल्रित हित खती | भोजन भ्रवर दिये बह भंती । 
“सु, प्र, 
२ जिसमें मिलावट को गईं हो । 
मिस्नली-धि० [फा०] मिम्न का, मिस्र सम्बन्धी । 
सं० पु०--१ मिश्र देश का तिवांसी । 
२ एक नाय जो बलराम के स्वर्मारोहुणः के समय उसके स्वागतार्थ' 
प्रभास क्षेत्र में उपस्थित था । 
8 देखो 'मिसरी' (छ. भे.) 
उ०--१ मेवा वस्त्र भ्राभरण मिलन्नी, बद जह किसा किसा 
वाखांण ।--महादेव पार्वती री वेलि 
उ०-२ णद स्वांमीजी बोल्या-किश ही खाधी तो मिली न॑ जांण्यी 
जहर तो ऊ मरे के न मरे ?/ जद ऊ बोल्पोौ न मरे ।--पिद्ध 
पिसल--१ देखो 'मिसल' (छ. भे.) 
उ०--भमिस्‍ल' शठ मत्ता वो मरोर को मरोर साखी। तौर नांखी 
पीपजी की ख्यातां खोय खत्ता में |--जुगतीदान बारहठ 
२ देखो 'मिसिल' (रू, भे.) 

भिस्सी-सं० स्त्री० [फा० मिंसी] १ माजूफल, लोहचुन, तूतिया प्रादि 
के योग से तैयार किया जाने वाला एक मंजत जिसझे स्त्रियां दांत 
व होठ रंगती है । 

२ मुसलमान वेदया के पहले-पहल किसी पुरुष से समांगम करने पर 
किया जाने बाला उत्सव | इस समय उसके मिस्सी लगाते हैं। 
वि०वि०- इसे सिर ढकाई या भनथ-छएतराई की रहम भी कहते 
हैं। 
रू०मीे०--मसि, मसी, मस्सी, सिस्ती । 

मिहुठणौ, मिहटबौ-क्ि० भ्र० [सं० मिह] जलते हुए. का बुभवाठंडा 

पड़ना । 
उ०--इम कहि मे घोड़ी बचछ्धती फरार भमांहै ठेलीयो, तिकौ भाकछ 
मांहां सो धोड़ी कोरीयां पावां नीप्तरीयो | फाछ भिहुटि गयी । 
“-मांडणसी कूपावत री वात 
क्षिण्स०--० २ नम करता, तर करता । 
.. ३ छिड़कना। 
. ४ मूत्र करना। 
 प्िहुटणहार, हारो (हारी), मिहटणियो--विं ० 
: प्रिहृदिओरोड़ो, प्रहृटियोड़ौ, मिहुद्योड़ौ--भुू"का०क्ृ० । 
..- प्रिहुटीजणौं, मिहुटीजबो--भाव वा०/कर्म वा० | 


मिहृटियोड़ी-भू "का ०कृ ०-१ बुझा हुआ, ठंडा पड़ा हुआ । 


. २ नम व तर किया हुझ्रा । 
४ छिड़का हुआ। 
४ भृत्र किया हुआ 
(स्त्री० मिहंटियोड़ी 
मिहुंतर, मिहत्तर--देखो “महतर' (छू, भे.) 
घिहनत--देखो मतत' (हू. मे.) 


घमिहर 





पिहर--स ० पु० [फा० मह] १ मुफ्लपानों में वधु पक्ष की और से वर 
पक्ष से तय करवाई जाने वाली धन राशि जो स्त्रीधन के रूप में 
रहती है श्रोर तलाक हो जाने की दद्षा में सन्नी के गुजारे में काम 
ग्राती है (माम.]) 
२ देखो 'पिहिर' (रू, भे.) (ह. मां. भा.) 
७०--६ भंटि मंबि मुझ तारि विगोई | प्राथमिउ सिहर से मृह 
जोई --त्तालिसूरि 
 छ०--२ भध्य दीरध जगण रोग दत सुर घमिहर । निरफमनु पिता 
सेता श्र रुणा मेक ।--र. रू. 
९ देखो 'महर' (छू, भे ) 
उ०--१ करहा सुणि सुंदरि कह 3, भिहुर करउ मो भ्राज | साहिब 
भरहारउ अमहाय 3, हिंव सगछी तो लाज ।--ढौ. मा. 
3४०--२ तूं तौ मैंडड़ी ज्यांन सिपाईडा रे । प्रिहर करे मैंडी 
गलियां ग्र!व॑ । इतनी अरज मैंडी मात ।--रसी लेराज रा गीत 
भिहरबांणी-देखो मं रबानी! (हू, भें.) . 
उ०--ताहरां वार २-४ उमरावे कहियो पिण पातिम्ताहजी कहै 
हुं न मारूं मिहरबाँणी आये ।--द. वि. 
मिहरवौ-देखो 'मेहराब' (अल्या., छ. भे.) 
उ०--भ्रायौ फाग उमंंड भाली री, मची है मिहरवा की धूंस । 
“--रप्तीलैराज रा गीत 
मिहरी--. क्‍ 
. छ०-प्रमुज भाई मिसंभ बोलियौ-भावी पदारथ मिट नहीं | 
विधाता लेख घातियो तठं इसो हीज लिखीयो थौ। रगतबीज 
सांमंत सारिखा री परब मिहरी रे हाथ हुमी | तिका तौ श्रांकांबंधी । 
होणाहार सूं जोर लागे नहीं ।--मा, बचनिका 
२ देखो मिहिर! (. भे.) 
धम्िहुल--१ देखो 'महिक्का' (रू. भे 
उ०--भिहल घिछीया चुगल मुख, घायक कांन लंगांह। भुषणगण 
मांगाम भला, मिछही च्यार मंगांहू (बा, दा 
२ देखो 'मह॒ल' (रू.भे.) 
मिहि--देखो 'महि! (छू, भे.) क्‍ 
उ०--अधसि वेग वहै, गिरी स्नंग गहै। रवि रेणा मिकछ, भिहि मत 
.. भिक्ष ।>पु. छू, बं, 
. _ सिहिका-सं०पु० [स] १ हिम, बर्फ । 
२ कोहरा | 20 
३ पश्रोस। 
क्‍ ४ कपूर | 
.. प्िहिर-सं० पु० [सं०] ै सूर्य, भानु, रवि। 
. २ चद्धमा।.. 
३ बादल, मेध। 
४ बासु, हवा, पवन... 


३७६१ 


मींयरी 


५ राजा । 
६ झाक, मदार । 
७ तांबा। 
८ वद्धजन | 
€ विक्रमादित्य की सभा का एक पंडित | 
रू०भे०--मह र, मंदिर, मही र, मिहर, मिहरी, भीहर। 
मिहिरकुछ-सं०पु० [फा० मह्तगुत ] शाकल प्रदेश के प्रसिद्ध हुए राजा. 
तोरमाण का पुत्र । (ऐतिद्वाप्तिक) 
मिहिली--देखो 'महिद्छा' (छू, भे.) 
मिहीं, मिहींन--देखो 'महीन' (रू, भें.) 
उ०--दादू मिहीं महल बारीक है, गांउं न ठाउं न ताउँ। तासों 
मत लागा रहे; में बक्िहारी जाएं ।--दादुबांणी 
मींगणमालछा-सं« स्त्री०--ऊंट, बकरी या भेड़ के विष्टे की सूखी गोटी 
की माला क्‍ 
उ०---माटी केरी धुमाक्री, लीद गोबर सं ढोछयो है। काँसां में 
दोय भड़भोल्या, गरह्ला में मोंगण-माक्ा है ।--फुलवाडी क्‍ 
प्रींगणी-सं० स्त्री०--भेड़ बकरी या चूहे श्रादि के विष्टे की छोटी 
गोटी । 
हू०मे०--मिंगणं 
गगणो-सं० पु०--ऊंट के विष्टे की गोटी जो बड़े बोर के श्लाकार की 
होती है । 
उ०--६ प्रर बीजों स्लरीवें री पत्नट माहे भींगणो भू'क भर ई'डौले । 
“>चौबोली 
उ०--२ लाडी रा पांणी सूं गारो करते वो माटी रो एक लांठौ. 
घुमाठी बणायों । कांनां में दोय भड़भोल्या घाल्या । गढ्ा में म्ींगणां 
री माछा परी ।--फुलवाड़ी द 
रू० भे०--मिगणौ, ... 
पींगी-देखों 'मींजी' (रू, भे.) - 
सींच--दे खो 'मीच” (रू. भें.) >> कर 
3०--१ ले प्रताव तावदे लदाव को लदांवती । सर्देव वेरि भींच 
बीच मींच को सदावली ।--ऊ.का, . हे 
. छउ०--२ लख चौरासी बीच, खड़ी है मौँच प्रिरांणे । लंघणा भौ पद 
धाठ, पड़ेगी दूरि पीयांणे।--सखत्री हरिरांमदाप्तजी:महाराज 
उ3०--४ ताहरां लाडझौ देवी न॑ कह्यौ-मौन मौंचे भल्ती देई। 


ज्ज्मैशसी 
भींचणो, मींचबौ--देखो 'मीचणौ, मीचबौ' (हू. भें) द 


.. ७०-३६ फीठौ मूंढी फांड, माड़ कर लेवे नींची । छिली रहै जह॑ है हि 


.. छात्र, भिह्ठी आांख्या प्रध मींची ,--+ऊं. का अं 
|. - छ०--२ प्रमलरी डल्ली प्र ज॑र, रो गुट कौ है,जको बेदी है हर .. 


. एक बाप ने भझ्ांख सींच र कंठां सूं हेठी उतारणौ ईंज पड़े । पा 
व . 7 ञ““देसवोक्ष | 








मींचा १७६२ मोडकीपाव 
उ०--३ दूजा मितखां री बात मांग जावे तौ वी राजा ई कांई । गृवा।. (3. २.) 
जंभल खाबता कवण लागा--पभांख्यां पॉँचलौ, प्रबारू' श्रंधारो «है २ फल था बीज के भीतर का गूदा । 
जावैला ।--फुलवाड़ी १ चर्भी, बसा । ४ वीये, बीज 


मींचणहार, हारो (हारी), मींचणिपौं--वि० । 
भींचिओडो, भींधचियोड़ो, मींच्योड़ी --भू० का० ० | 
भींचीजणी, सोॉंचीजबो--भाव वा० । 
प्रीता-- देसी 'मीच' (रू. भे,) 
भोंचाणाो, मींचाबौ--देखो 'मीचाणौ, मीचाबौ' (रू. भे.) 
उ०-ऊपर चादर उद़ाई तथा भमितर पढ़ायी। श्रांस्यां मींचा २, 
. श्रापरी प्रेमिका रो नांवौ चित्तारण बेगी कैयो प्र पीरां ने पांच 
पीसां री सीरणी चढ़व।ई |--दंसदोख 
ह मींचाणहार, हारो (हारी), मींचागपौ--वि० । 
मींचाधोड़ो-- भू ० फा० कु० । 
.. सींचाईजणी, मीं वाईजबौ--कर्मे वा० । 


भौधायोड्रो-- देखो 'मीच।योड़ौ' (छू. भे.) 
(स्त्री० मींचायोड़ी) 


भींचाबणो, भौंचावबौ--देखो 'मीचाणौ, मीचाबौ' (रू, भे ) 

. उ०--सीधौ सुवांण परो र करण री भस्या सींचाव है भर 
जेवड़ी सूं जरू बांध दैण रौ भत्ठे क॑|वे है ।--दसदोख 
भींचावणहार, हारो (हारी), भींचावणियौ--वि ० । 
मींचाविओड़ी; मींचावियोड़ी, मींचाउयोड़ौ--भू० का० कृ० । 

मींचावीजगी, भींचवीजबौ--कर्म वा्‌० । 
सांचाविपोड़ो-देखो 'मीचायोड़ो' (छू, भे.) 

.. / (स्त्री० भींचावियोड़ी ) 

मौंचि-- देखो 'भीच' (&, भे.) 

. उ०--तांहरां दिली टीक सलेमताह पातिसाह बंठी । वरस सात 
पातिक्षाही करि भ्रर सौंचि मूंगो ।--द, वि. 

भींचियोड़ो--देखों 'मीचियोड़ौ' (छू. भे.) 
(स्त्री० मींचियोड़ी ) क्‍ 
. -मभीची--देखो 'मीच' (छू. भे.) 
. झोजणी, मींजरी-क्ि० स०--१ मसलता, मलतना । 


छ०--१ कठिन क्र भ्रक़्र श्रायो, साजि रथ कहे नई । रच 


.  चढाय गोपाल लें गयी, हात मींड,त रही ।--मभीरां 

'... ९ बँद करता, मंदना | 

.. भींजणहार, हारों (हारी), मींजणियौ--वि० |... 

..... भींजिश्ोड़ो, मी जियोड़ी, भींज्योड़ो--भू ० का० क्ृ० ॥ 
.... भींजीअणी, सींजीजबौ--कर्म वो० ॥।. 

भींजर--देखी 'मिमजर' (रू, भे.) क्‍ 

ह मो जियोड़ो-भू० का० क०-- ६ मसला हुभ्ा, मला हुप। .. 
:+. ४ बंद किया हुमा, मूंदा हुआ । हि ' 
(स्घी० मीजियोड़ी) | .. 5 ४ 


मं _ प्लोजी-सं० स्त्री० [सं० मज्जा] १ हड्डी के भीतर का गुदा, मांस का 





४ प्रन्तः करणा, हुदय, मम । 
उ०--मयणा चाली उंबर संगे, हीयडे हरख धरी उछरंगे । जैन 
घरम मींजी भेदांसी, किम पलटे तेह नी कहौ वांणी । 

““स्रीपाह्ा रास 
रू० भे०--मींगी 


सींड--देखो 'भीट' (छू. भे.) 


3०--१ मुन्ि सुब्रत मन माहरी जी, लागौ तुम लग थेठ । पिण 
तू मींढ मे मेलवे जी, ए ब्रत दुककर नेट ।--थि, कृ. 
उ०--२ मार पालथी भींठ लगावे, करे गजब का फेल । 
““ डूंगजी जबारजी री छाबली 
3०--३ कपड़ा काछा कीट, नीठ उठ ऊठ निरोधे । मौंट प्रमल 
र माँय, सींठ कुचरे ज॑ सोध॑ ।--ऊ, का हे 
प०--४ एहिंज परि थई भीरि कजि आ्रायां,धन॑जय श्रव सुयोधत। 
मास मगसिर भलउ जु मिलियौ, जागिया सौंठ जनता रजन । 
द वि, कु 
मींठौी--देखो 'मीठौ! (रू, भे.) £ हो पड 
उ०--३ मूंधो माखण सं मिसरी सूं धींठी | द्रग से दो घड़ियां भरत 
बिक्रती दीठो ।--ऊ का 
. छ०--२ पल पल दींठां बिन पांणी नह पीता | जांरा भौंठा मुख 
जोयर जग जीता ।--ऊ, का. 
मॉड-सं० पु०[सं० मीड़म्‌| १ तार वादों में स्वर की श्रटृटता को 
कायम रख कर तथा मध्य श्रंंश को मधुर घता कर एक स्वर से 
दूसरे स्वर पर जाने की क्रिया । (संगीत) 
२ समात्तता, तुल्यता, बराबरी । 
रू० भे०--मीड 
मॉडक--देखों 'मींडकौ' (मह., रू, भे ) 
3०--दादू संख्ता सब्द है, सुन हां संता झारि । मत भींडक सू 
मारिये, संका सरप निवारि |--दादुबांणी 


 भींडकी-स॑ ० स्त्री०--१ मादा मेंढक । 


२ मेंढक का बच्चा | ः 

३ बह गाय और भेंस जिम्के दोचों सींग नचे की श्रौर भुड़े हुए - 

तैते हैं । क्‍ 

से अं तो बोबाड़ी करते डोकरी रा पप क्राल लिया । 
_ रोवणकाछा होय कवण लागा--थांरी मौंड्की गाय हूं, भ्रां पांडवी 

सूं पिंड छुडाबो |--फुलवाड़ी 

पद-मींडकी “गाय -दीन-हीन, अ्रपहाय, भ्रसमर्थ। 


सींडकीपाव-सं० पु०--एक ताथ सम्प्रदाय के सिद्ध पुरुष । 


४०--तेम कंबार निहक्रम, हालीपांव होतब,मिहकंप कबीर, मींडकी 
पाव परमोद, तांम देव तैठाब, धृंधक्वीमल ध्यान, रहित रेदास, 


श्ींडफो 
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ग्रीधड़नाथ अधघट /--ह. १. वां. 

. मींडकौ-सं० पु० [सं० मण्डुक] (व््री० भींडकी) मेंढक, दादुर । 
उ०---१ मांत कियोड़ी महक्त ज्यू , वुगलां ज्यूं कम बोल । 
मावड़ियो धर मींडको, पुरुख पणा री पोल ।--बां, दा. 
उ०--२ समद नीर माछली बिरोल्े, सुद्षिम सीरां परीवे। पल्ी 

कथा परम पद सुणतां, मन मींडका न जीव ।--ह. पु. वां. 
पर्या०--डेड रो प्लवग, बरसाभू, भेफ,हु॑रि। 
रू० भे०--मीडकी, मेंढकौ, मेंहकौ 
मह०---मीं डक, म्ींढक, मेंढक, मेडक, मेहक । 

मींडणो, मांडबो-क्रि० स०-- १ तुलना करना, मीलाने करता । 

२ जांच करना । 
६ भ्रंकित करना, लिखना । 
. ४ निरखना, देखना । 
. उ०--पौंठ पकर के फागुवा ल्योंगी मुख मीडोंग्री श्रजराज । मीर्रा 
के प्रभु गिरिधर सागर, सदा रही सिरताज--मीर्रा 
५४ बराबरी करता, मुकाबला करता । 
६ समानता करता | 
मींडएहार, हारी (हारी), मौंडणियौ--वि० | 
मींड़िप्रोड़ो, मींडियोडो, मींड्योड़ो--भू ०का०क्ृ ० । 
मींडीजणौ, मींडीजबौ--कर्म वा०। 


मिंढणौ मिंढबी, मींढणौ, मींढबो, भीढणी, भीढ़बो, मीढवणी, 


मीढवबौ (रू. भे.) 
सॉडल---१ देखो 'मींडी' 
२ देखो 'मींढल' (रू. भे.) 
मींडली --देखों 'मींडी' (झ्ल्पा,, रू, भे ) 


उ०--फरकी नस मींडलियां रे बीच, जांणै विरछे कंव्ी डाक । 
-+सांभ 


मींडांसडुबड़-सं ० स्त्री०---१ बकभक्के । 
२ कलह, भंगड़ा । 
भींडासींगी--१ देखी 'मेढ़ासींगी' (हू. भे.) 
२ देखो 'मींढासींगी' (रू. भै.) 
मींडियोड्रो-भू ०" का०क्ृ०--१ तुलता किया हुआ, मीलान किया हुआ. 
३ जांच किया हुम्ना. ३ श्रंकित किया हुआ, लिखा हुआा 
४ निरखा हुआ, देखा हुआ, ५ मुकाबला या बराबरी किया हुप्ना, 


: ६ समानता किया हुम्ना 
(स्त्री० मींडियोड़ी ) 


हज _ सींडी-सं ० सत्री०--६ स्त्री के म्षिर में गूंथे हुए केशों की लट।. 


उ०-- मासी महारांणी री मींडियां गंथती बोली-बेटी, म्हैं जको 
विखो सगदी ऊमर भुगतियों उश रे कारण म्हेगे तो. कोइ दूजी 
बात लिगेई तीं भ्रावे ।-- फुलवाड़ी 


३१७६६ 
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मॉडियणी 
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२ बह गाय या भेंस जिसके सींग भीचे की और मुड़े हुए होते 
हों । 
३ शुन्य का भ्रंक (०) । 
रकू० भे०---मींढी, 
प्रल्पा०---मींडली, मींढली, 
मह०--मींडल, मींढ्ल 
समींडौ-सं० पु०--१ बेल, शैंसा आदि वह पशु, जिसके सींग तीचे की 
श्रोर मुड़े होते हैं। 
२ शून्य का श्रंक. जीरो (०) । 
उ०--जिकी न पूरी जांणशतो, ठंदौसींडोी ठोठ । वार्च अविरल 
वांणी सुं. पुस्तक भरिया पोठ ।--घछ, थ, प्रं, द 
३ देखो 'मींढी (रू, भेः) 
उ०--जमनाजी की वांरय-डावें रेवढ चरतौ जाय। निजर पड़ी 
करण्ये मीणे की, जद यूं बोल्यी भ्राय | हुकम करो तो सिददारां मैं 
मॉडों ल्याऊं उठाय ।-- हू गजी जवारजी री छावली 
मींढ-सं ० स्त्री०---१ बराबरी, समता । 
उ०५-कासी सैव करंह, दस फ्रोर्डा सुरभी दिये | हेकणा नाम हर॑ह, 
मींढ न प्रावे मोतिया '--रायपिह स्षांदू 
वि०--बराबर, समान, तुल्य । 
 उ०--१ वरदायक सकति रो, कंत क्रीत रौ कहाव। उरड जोम 
श्रंग रो, श्रवर पह मींढ न श्रावे ।--सू. प्र 
२ किम पूरे तो प्रींढ 'कलावत' दो मंक रायांसिह दुषाकछ | चांदौ 
गिरबरी भंग चीतवे, सायर झ्रोठ तके सह साक््‌ ।--द० द[० 
छ० भें ०--- भिढ़, मीढ 
भींढउ३--देखो 'मींढी' (रू, भे.) (उ. २.) 
मींढदक--देखो 'मींडकौ' (मह., रू. भे,) ति 
मोंढ णौ, मोंढबौ-देखो 'मींडणो, भींडबी' (छ, भे.) (उ. र) 
मींठणहार, हारो (हारी), मींढणियौ--विं० । ह 
मींढ़िश्रौ डी, मींढियोड़ो, मींक्योड्ों--भु० का कृ० ।.. 
भींढीजणी, मींढीजबौ-कर्म ०वा० । द 
मींढरो-वि०--१ उपमा देने योग्य । 
२ बराबर का । द 
मींढल-सं०्पु०-- ६ वृक्ष विशेष । 
उ०--महुडा मिलयागिरी मिरी, भमींढल तई मंदार ।मांई मजीठ 
मरिहुंठी, मरडासींगे मार ।--माव्कांण्थ्र० द 5 
२ देखो 'मींडी (मह., रू. भें.) 
.. ० भे०--भीडल 
मींढलो--देखी 'मींडी' (अ्रह्पा , रू, भें.) द क्‍ 
मींढबणों, मींढवबौ-क्रि०्स०--देखो 'मींडसो, मींडबी (हू. भे.] 


धुर छितीय वज्ञ कमाड धरा, भ्रसवार कता भड़ अंतर्क रा.। 


शा जनज 


. छझु०--बिखमी पुर चांमंड भींढवरी, तद वीर भयंकर राव तणी। . 


हा 


भीढ़ा 
मींढ़ा-सं ० सत्री०--एक नदी जो जयपुर जिले के जतगढ़ की पहाड़ियों 
में से निकल कर सांभर भील में गिरती है। 
मींढासींगी-सं ? स्त्री०--१ घोड़े के कानों के नीचे श्रौर श्रांखों के ऊपर 
होने वाली भंवरी (चक्र)। (अशुभ) (शा. हो.) 
२ देखो 'मेंढासींगी' (छू, भे.) 
मींढी-देखो 'मींडी' (छः भे,) (3. र.) 
 मींढौ-सं ०५० [सं० भेण्डक | मुड़े हुए सींगी वाला नर भेड़, मेष । 
उ०--राव स्‌ं मह॒क्ां श्ररण की-रावजी सलांमति ! महां मल लड़ता 
दीआ, हिरण लड़ता दीठा, भींढो लड़ता दीठा, ऊंठ, धोड़ा हाथी 
 लड़ता दीठा पिश रजपुत लड़ता दीठा नहीं छे । 
+-नांन्है बापेले री बात 
वि०--बिना सींग का, सींग रहित । 
'. रूण्मे०--मींडी, मीढी, मू डो, मुडी, मेंढो, मेढौ 
. भहुंग्न्मिड 
मभींणा--देखो 'भीणा' (हू, भे.) हर 
उस०--भीलने कू न भक्छावियो, ताहि भेरां मींणांह। तोनू रांण 
. :. भ्रक्वावियौ, सोहडां सुककरशियांह |--बां ०द[० 
ः मींत, सींच्र--देखो 'मित्र' (छ, भे.) 
उ०---ह१ तीस बरस कुस्तती करी, पड़ गुड़ उथल-पंथल्ल । ते दीधो 
_ शोडडां तक, भ्रइयों मौत अम्ल ।--ऊ. का... 


उ०--२ मशिभय मंदिर-मांहिथी, महिला वंछद मौत । पणि प्रीऊ 


.._. येल्ली अंवतु, प्रबल ऊतरिउ चींत ।--मा. कां. प्र 
०-३ प्रीत कियां सुख नाहि मोरी सजती, जोगी सींत ते कोई । 
“+मी रा 
सींदर--देखो 'मंदिर' (रू, भें.) 
. 3०---मभ्री मींदर ते मंडप सं० १६१४ रा भादवा वद ५ सो उडीयो 
तरां मंडप सिख र गयौ ।--मारवाड़ री ख्यात 
गीत-- देखी 'मीन' (रू, भें.) 
. उ०--कर्ठ श्रा. गूजरी झर करठ ऐ निकांपी प्रोपमावां-सीस नाछेर। 
मिरग सा नैन्न, पींत जिसां तप ।--फुलबांडी 


हो रे मींतमेश--देखो 'मीनसेख' (रू, भे.) 


उ०--१ ठाकरसा मूंछचां मार्थ हाथ फेरते घांदी हिलायते 


क्‍ _बोल्यौ-हां, इस में कांई मींवसेल् --फुलवाड़ी 


ज  छ०--२ वां री जीत में कीं सींमसेख बाकी तीं. ही के प्रणचींत्यी द 


कप . संगौ पाटथियों ई उल्लटग्यो |--फुलवाड़ी 


... भींमचौ-सं*पु०--छोटी तलवार जो प्रायः बच्चों को प्ििखाते के लिए. क्‍ 


काम में श्राती थी । / 
रू० भे०--मीमचो 

. 7 झतंपा०--भीमचियी 

हे ्ज मीमास--वेखी मीमसांसा' (रू, भे;) 
हा ॥॒ मं सोंयो--१ देखो मियां (छू. भे.) 





भीचायोड़ों 





२ देखो 'महीत' (छू, भे. ) 
सींह--देखो 'सहीन' (रू, भे,) 
उ०--घणां मींह जांमां भ्रतर मैं तिलवाय कीधा तिकां रा बंध छाती 
उपरोसु खोल दीधा छे ।--प्रतार्पाप्रध म्होकर्मात्रध री बात 
सी-सं० स्त्री०---१ रमा । द 
२ यति | (एका० ) 


मीझाव--वैसो 'मयाद' (हू, भे.) 
सिश्रादी-देखो 'मयादी! (छ. भे.) 


मीच-सं०स्त्री० (सं० मृत्यु प्रा मिच्चु] १ मृत्यु, मौत, काल । 
उ०--१ पैंड दिये असमेद रा, मरे खड़गण ची भीच । अछर्रा 
बांहड़ियां गछ, वर्से विमांणा बीच ।--बां दा, 
उ०--३ तरे दीवीजी हाथ भालिया-कहै- तूं भती मरे, थार. 
हाथ तो लाखा री मीच नहीं ने ते श्रतरो हठ मांडीयौ महे तोनूं . 
लाखा मारण री उपाव बतावां छां |--तैण सी 
3३०--ह४ दुरवासा डारणा स््राप' दियौ, लखरज अंबरीख उबार लियो। 
बिच पेट परोछत मीच बचाय' र थेठ हरी जब थापियों । 
द दम के 
२ भ्रांस का इशारा । # जप आम 
३ प्रांख बंद फरने को क्रिया या भाव । 
_रू० भें०--मींच, मींचा, मींचि, मींची, 
मीच-आलो-सं० पु० [सं० मृत्यु-आलय] यमलोक । 
उ०--परलोक जाय श्रावे कबच,कवन सीचश्राल गवन । कंठीर कंठ 
हिम कंठ लॉं, कर पप्तारि घल्‍ले कवत --ला, रा, 


मीचणो, मौचबोॉ-क्रि० स० [सं० मीलति] १ बंद करता, मृ'दना । 
(प्रांस) (उ. र.) 
उ०--खीच रा डछा खाबे खिप्तक, नींच तक्ा कुछ ताक रा । वित 
भीच भ्रांख बंठे तिलज, भीच श्रमल भुपाछ रा ।--ऊ, का, 
२ जोड़ता, मिलाता 
मीचणहार, हारो (हारी), मीचणियों --वि० । 
सीचिभीड़ी, मीचियोड़ी, मीच्योड़ौ--भू ०"का०्क्रू७० । 
 भीचीजणो, मीचीजबौ--कर्म व[० 
भींचणों, सींचबौ--छ० भे० 
मीचाएी, सीचाबौ-क्रिब्स० १ बंद करवाना, मू'दते के लिये प्रेरित 
करता । (श्रांख) द क्‍ क्‍ 
२ जुड़ाना, मिलवाना । दे 
मीचाणहार, हारो (हारी), मीचाणियौ--वि० । 
- भीचायोड्रौ-- भू० का० क्ृ० द 
_  भीचाईजणो, मीचाईजबौ--कर्म बा० । ...... 
.  सोंचाणों, भींचाबो, सीचाबणो, मौचावंबौ--रू० से० । 


हा हे | मीचायोड़ो-भु ० का० कृ०--१ बंद करवाया हुो्रा,मूंदने के लिये प्रेरित 
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पतोठ-सं० स्थरी० [सं० मिष्ट] ६ मीठा होने की ग्रवस्था या भाव । 


मीचावणो 


किया हुआझा । (प्रांख) 


२ जुड़ाया हुआ, मिलवाया हुग्रा । 
(स्त्री० मीचायोड़ी) 
मीचावणौ, मीचादबो --देखो 'मीचाणी, मीचाबौ” (छू, भे ) 
मीचावणहार, हारो (हारी), मीचावशियो--वि० । 
मौचाविश्रोड़ो, मीचावियोड़ो, पीचाव्योड्रो--भू ० का० क्ं० । 
भीचावीमणों, सीचावीजबौ--कर्म वा० । 
भीचावियोड़ौ--देखो 'मीचायोडौ” (रू. भे.) 
(स्प्री० मीचावियोड़ी ) 
मीचियोड़ौ->भू० का० क्ृ०--- भ्रखि बंद किया हुत्रा,झांख मूंदा हुआ । 
२ जोड़ा हुआ, मिलाया हुमा । 
(स्त्री० मीचियोड़ी ) 
. भीजर--देखो 'मिमजर' (रू, भे.) 
सीजान--देखो 'मिजांत' (रू, भे.) 
मीजाजण--देखो 'मिजाजएा' (२. भे.) 
उ०--गोरी गज को घृंघट काड भीजाजण गोरी गज को घूंघट कांड 
दीपक तुम ऐसे जोवोजी ।--लो. गी. 
मीजासणौ--देखो 'मजासरणो (रू. भे.) 
पीट-सं० स्प्री०--१ देखते की शक्ति, निगाह, हृष्टि । द 
उ०--१ निरांत सूं बावड़ी रो कमौद व्है जेड़ो ठाडो पांणी पीयमे 
वो पाछी जावणश लागी के यूते ई उणुरी मीट राजकंवरी रे केरसा 
मार्थ पड़ी ।--फुलवाड़ी 
छ०--२ सौतुरंग सारखां, भड़ां अ्रणभंग समेह्ां। भीट पड़ी 
मेक्रिया, धड़ी नह लगी वेकां ।--रा, रू, 
२ ध्यात, याद। 
उ०--घड़छ्ियां री माक्त रैं उनमांत बीत्योड़ा बरस एक-एक 
करने उणरी मगसी मीठ सांम्ही सुभट धुमण लागा |--फुलवाड़ी 
३ एक्राग्न होकर बैठने की अभ्रवस्था या भाव । 
४ निद्रा, नींव, तंद्रा । 
५ नयन, नेत्र ।(हु. नां, भा.) 
६ किसी रोग के प्रभाव से होने वाली निद्रावस्था, बेहोशी । 
ज्यूं-ताव री भीट । द 
७ नशे में घुत होने की अवस्था । 
छ० भै०-मींठ, मीटि, मीटी, मीठ, 
प्रीदवायु-सं० पु+--धोड़ों में होने वाला एक रोग विश्वेश्ञ । (शा, हो.) 
सीटिंग-सं० स्त्री० [भझं०] १ बेठक, गोष्ठी । 
२ किसी सभा या समिति का अधिवेशन । 
पतीटि, मीटी--देखो 'मीट' (&, मे ) 


छ०--मीदि झागलि देखूं रही रे, ऊतर नापु आज रे।. किहि 


कुंज मांहि नाप्ती रहथा रे, मुहि बाहु छु महाराज रे | 


.... >>नध्ठास्याँत ' 


२ मीठास, मधुरता । 
वि०--१ मीठा, मधुर । 
3उ०--१ खाघो सोही भीठ है। प्रश्न जवम किण दीठ। ऊ्खांणो 
ध्रदतां पढ़े, पुरव पद दे पीठ ।--ब|.दा, 
उ०--२ सिमरो सांस उसांस, ब्रह्म रस भीठ हो। ग्रावागमन ते 
होगे, आनंद पद दीठ हो ।--स्ती हरिरामजी महाराज 
२ देखो 'मीठ' (रू, भे.) 
उ०--उण कांनी गधा री मीठ ई को पड़ी तीं ।--फुलबाड़ी 
मीठउ--देखो 'मीठी! (रू, भे,) (उ. २.) 
मीठड़उ, मीठड्ो--देखो 'मीठो” (भ्रल्पा,, रू. भे,) 
उ०--ए प्रवचन निग्रंथ तंग्राउ जुगतई बड़ए हो लाल | साकर 
सेलड़ी द्राख थकी पिण मीठड्ड हो लाल ।--थि, कु, 
सीठस-सं ०१० [सं० मिष्टमू| मीठास, मधुरता । 
उ०--१ ऊख़ गिरी घर ऊपर, यक्त खांडांमय आब | तंबा सीठप 
होय तो, सूबां होय सबाब ।---बां, दां 
०--२ बायक लवंग मसाला बांट, जीभ सकर प्ी०व्स जेम । 
सोहड़ां कज कोडां परसा सुत, श्राखर तणी रांम रस एम । 
“बेसरांम रावकछ् 
मीठवांणीया-सं०्पु ०ब ० ब० [सं० मिष्ठ-पानीयं-] मीठे पासी के कूए की 
सिंचाई से उत्पन्न गे 
उ०-सोभत था कोस ८ भरेहर कूणा मांहै । लोक कोई नहीं 
बसीयां रहै। खेत सखरा ऊनाछी ढीबड़ा १० हुवे, खारचीया 
भीठवांगीया । जोड सख्तरो छे ।--नै णसी 
सीठांग--देखो 'मिस्ठांस्न! (छू, भे.) क्‍ 
ब०>वठा उपरांत मोदियां ने हुकम हुवी छे। भू जाई साहू ः 
सारी ही वसत सीधो म्रीठांण वेसवार सरब लेय रात्ी-माडी 
चालज्या +--रा, सा. सं 
सोठांणी, मोठांनी-सं० स्त्री ० [संज्मिष5--पानीय] बढ़ भूपि जिप्त पर 
निरन्तर सीढे पानी को विचाई द्वारा फसल उत्पन्न की जाय । 
सीठा-सं० स्त्री ०--एक व्यवसायिक जाति । (सभा) द 
प्रीठाखाअ-वि०--अरपेक्षाकृत भ्रधिक मीठा खाने वाला । 
मीठागेहूं-सं ०१ ०--मीठे पानी से उत्पन्न होने वाले गेहूं । 
उ०-कीबड़ा ४ सीठागेहू हुवे ।++-नैणसी . 
सोठापणौ-सं०पु० [सं मि55+ रा०पणो १ मीठा होने की अवस्था 
या भाव , मृदुता ।. . द 


उ०--गत साकर काकर ग्रही, किसमिस सकुध कुडह | प्यारी मुख के - 


मीठापणै, जोड़े कमण जुड़ेहू ।--९. हम्मीर 

२ मीठास, मधुरता । 
मीठापोइ्ा-सं ०पु०--धोड़े की एक मध्यप्त चाल | का 
सीठावरो-वि+० [स्त्री० मीठावरी | मीठी वस्तुएं खाले का इश्छुक:। रत 
रू०भे०--मिंठाव रो ओह का जि 





मीठाबोलो 





सीठाबोलौ-वि० [स्त्री० मीठाबोली] मधुर बचने बोलने वाला 
मदभाषी, | . 
उ०-मघाहणी मीठाबीला सरस तरुणा इप्ती सभा भत्तई एतला 
देस तणउ भ्रधिपति "'।--वं, स॑ 
गरीठास-देखो मिस! (७, भें.) 
3०---१ थोड़ी देर अठीने -बठीने-री चातां हुंगे रे बाद गौपाछ 
: प्रीठास सं पूछियो- थारे मार्थ कित्तोक करणौ है ।--वरसर्माठ 
उ०--२ श्राठमा अश्रंग ना पाठमइंजी, एहुचउ छुइ् रे भीठास । 
सरस भ्रनुभव रस ऊपजइजी, संपजइ पुण्य तती रासि |--वि. कु. 
उ०--३ तरे मन में कही मैं पहलां सुणी थी जे प्रभु रा बैकुंठ में 
पांशी इसौ छे जे उण रौ मीठास घट न्‌ स्वाद बिगड़े |--नी.प्र, 
- भीठी--१ देखो मीठीमा (छू, भे,) 
२ देखो 'मीदौ' (स्त्री. 
. उ०-पाचणा र॑ घार लगावतौ ताई भीणा सुर में मीठी रागां 
करणएा लागौ ।--फुलवाड़ी 
भीठदीईद-सं ० स्त्री ०--भुसलमातों का एक त्योहार विशेष । 
_ भीठीकोछी-सं०स्त्री० [सं" मिष्द-फवल] देवताभ्रों को चढ़ाया जाने 
वाला मीठा पदार्थ । 
वि०--भ रकी कोछी 
सीठीछुरी-वि०--धोजाबाज जो मुझ से मीठी-मीठी बात करें व मन में 
घातक भावता रखता हों, छलिया, कपटी । 
. सं०पु०--धोखा, कपट । 
क्रि०प्र०--मारणी, लगाती । 
मीठीजाछ-सं० स्त्री ०--वह जाल का वृक्ष जिसके फल मीठे हों । 
मभोठी फील-सं ० स्त्री ०--मीठे पानी की भील । 
स०--किणी एक मीठीक्रील रा कांठा माथे जांमृत रो एक लांठो 
छंख हो |--फुलवाड़ी 
... ीठीबांणी-सं०स्त्री ०--ऐस।ा बोल या वचन जो सुनते में भला जान पड़े 
.. भधुर वचन |. 
: प्रीठीबोरंड्री-सं ० स्त्री०--बोर का वह वक्ष जिसके फल मीठे हों । 
... उ०--दोनूं बतां' एक मोठीबोरड़ी रा बोर खावण दूकी। 
कि “-फुलवाड़ी 
: प्लीठीमाँ-सं० स्त्री०--बड़े बाप की स्त्री, बेड़ी मां, ताई । 
रू० भे०--मभी ठी 


. प्रीढोमार-सं० स्त्री० १--तीक्षण व्यंगात्मक हास्थ। 


२ ऐसी चोट जो ऊपर से मामूली जान पड़े परन्तु उसकी श्रान्तरिक 


/ - पीड़ा बहुत होती है । 
_ भोहू-देखों 'मीछो (रू, भे,) 


मीठेउत्तर-सं० पृ०--१ पश्रत्यंव मीठी भाषा था घीमे स्वर से किया 
. जाने वाला इन्कार, | 

२ मांगने वाले की इच्छा पूति मु कर सकने की दक्षा में उसे 
न्यूनाधिक वुछछ देकर संन्तुष्ठ करते की क्रिया । 
प०--ह रख मिक्के श्रादर करे पोख॑ थाक्ू मंगाय | भीठौउतर 
मोकछ, मीठी सूंब कहाय ।---बां. दा. 

भीठोकवौ-सं ० १०--१ मीठे खाद्य पदार्थ का ग्रास । 
उ०--मीठो बोल हंस मित्ठे पाता नंहू ढक पहल । कर प्रादर 
मीठा कवा, जीमाई़ जेंहुल्ल ।--बां, दा, 
२ गुप्त वार्ता 
क्रि० प्र०-लैणां 

मीठोड़ौ--देखो 'मीठों' (श्रल्पा,, छ. भे.) 

मीठीठग-वि०-- भला बनकर धोखा देते वाला, कपटी । _ 
उ०--पोढ़े परियंका सदा निसंका स्लीखंड-स सूंगंधा है। घन लेवत 
धीछ देत न दीठा मौठाठग मोहुंदा है ।---, का. 

सीठोतिल-सं ० पु०---तिल्‍ली का तैल । 

उ०>०-गिलबिलियोड़ा मांथां में सीठातेल री टीपरियां राद्ली तद भ्राकड़ा 
री बक्कत मिटी ।--फुलवाड़ी 

मीठोनींब, सीठोनीमड़ौ-सं ० १०--नीम का वह वक्ष जिप्तके पत्ते मीठे 
होते हैं । 


| भीठोबच, भीठोबेण, सीठोवचन, सोझोवय्त,मीठोवैण--देखो 'मीठौवचन' 


(रू, भे.) 
उ०--१ भाठों पार अंगीठा श्रोपम, उर सीठाबच क्रांणो । 
“>ऊ, का... 
उ०--र२ कोयल रा मीठाबंण सुणने पूछथो-कोयल बाई,काले तो 
थारा बोल खारा श्राक ज्यूं हा, पण श्राज प्रिसरी सूं ई मीठा 
 कीकर ? --फुलवाड़ी 
छ०--३ वैरी रा भीठावचत, फक्र मीठा किपाक। वे खाघां वे 
मांतियां, हुवा क्षत्तांत खुराक ।--बां, दा, 
उ०--४ जतरी मुख झाखी जबत, वात वणाय वणाय। सह क्ूठा 
मीठाबयण, दीठा न श्राया दाय- ।--रा. छ, 
उ०--५ सीठाबर।! प्रकास मुख, जग मैं लालच जीत । ऊधम ह॒त्थां 
प्रत्यड़ी, कांतां सुर निज क्लीत |--बां दा 
सीठोमारू-सं पु०--प्रियतम |. 
उ०--लावौ तो लाबौ हो हंजा मारू लावी दोय चार | हो कांई. 
म्हारी होड हो म्हारा मीठाप्तारू ।--लछो, गी 
सीठोमेरंणो-सं ० १०--सतलज नदी की एक धाखा जो पाकित्तात के 
पुर्वी भाग में बहती .है। 


उ०-- पसिधु थकी सर भ्रधिक॑ प्रतिसि पि मन साथि दीठ । येह मे | सीढौ-वि ० [सं « भिष्ट |] (स्त्री ० मीठी) १ शवकर और शहद की तरह क्‍ हे हि 


जेल कांई पअ्ररथि.न्‌ श्राविं, भ तो प्रत पीर्द /--नत्ास्यांत 
.. २--देखों 'मिट॒हू (रू ने.) 


:. जो स्वाद में भधुर हो, मीठा । गा 
उ०--१ वेरी रा मीठा वचन, फल मीठा किपाक । वे खाघधां वे 


सीठौ 
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मांतियां, हुवा क्रतांत खुराक ।--बाँ. दा 
3०---२ कहै हे भीखण बाबा! हूं भगतां ने लापसी जीमाऊं सो 
कांई हुवे ? स्वांप्रीजी बोल्या: लापसी में जो गुक्त धाले जँसी प्रीठी 
हुवे ।-- भि. द्र 
उ०--३ नवा गांव में पेठ जमावण साहू थी मिस्तरी सूं ई भीठो 
बोलण लागौ तौ ईं उरा रे श्रंतस री विस लोग सूं छानौ नीं रह्मो । 
“-फुलवाड़ी 
०-४ सरै-सगै रो रछग्यो जी, सीठा हुया ज्यूं सककर घी । सगी 
सगे री बाजी जड़, वात वैठगी शभ्राली धड़ ।--दसदोख 
२ स्वादिष्ट, जायकेदार, सुस्वादु, रुचिकर । 
उ०--१ साँच बोलियां टुकड़ा सूका, मिक्र जावे त्तोई मीठा । कूंड 
बोल पकवान करावे, धूड बराबर धीठा ।--ऊ.का, 
उ०---२ ऊनाछी सिगढ्ली सींव में सेकौ | पांणी हाते ७ तथा ८ 
धघणौ मीठो ]- नैण सी 
६ प्रिय, प्यारा । 
उ०--१ नंद इंद्र कोषियां, नंद नंदण ग्रुण दीठो | सेखे छक्ठि गंग 
नं, माल बढ लग्गी मीठी |---रा. रू, 
उ० २ बाल्ही धए बालम मीठी मुख बोली | घड़ियां भ्रम्नत रो 
घुछती घएण मौली ।--+ऊः का 
४ सुशील, सरल, विनम्र । 
उ०--१ श्रापर साछस झर मीठा सुभाव सू वा जणा-जणा रौ 
मन मोह लियोौ |--फुलवाड़ी 
४ सीधा-सादा । 
०--सगछां मे मीठी जबाब देती । किणी मार्थ कदे ई छींटा नीं 
देवती ।--फुल वाड़ी 
कोमल, मधुर ॥ 


उ०--१ उठे एक कौयल मीठा सुर में कुछ कुहू करती । 
फुलवाड़ी 


उ०--२ सुर बड़ी घीठो हो अर गावश बाली ही टेपरिया भांबी 
री लुगाई रंभाड़ी ।--रातवासो 

उ०--३ सांचो कहै संदेस बेंण मीठा करू । राज मुद पट हथ्थ रम 
महिलां धरूं ।--मा, बचनिका 

७ मन भावता, रुचिकर श्रनुकूछ, 
-छ० १ पातर वाली प्रीत, मीठी लागे प्रथम्त मत। मंद हुझ्ा धन 
मीत, हुए विरस वड़वी हुवे ।--रबा.दा 

उ०---२ राणाजी स्द्वांने या ही बदनांमी मीठी [--मी रा 

& ठीक, उचित, भला, श्रच्छा | 

ह धीमा, मंद, हल्का, थोड़ा । 

प॑-मीठो दरद, मीठी पीड़ । 

उ०--उशारौ भीठी माजनों ई पाइ़ता। पण तौ ईवी झापसी श्रौ 
ग्यांन छोडियोँ कोनीं '--फुलवाड़ी 

१० लाभ दायके | 
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पीढणी 


3०--पण ऊंदरी तौ चटोकड़ी घणी बढती ही । श्रापरा धणी रा 
घीमा सुभाव ने जांणती ही । करड़ाबण रा मीठा सवाद चाखियोड़ी 
ही ।--फुल वाड़ी द 
११ मोद भरा, प्रेम भरा । 
उ०--६ प्रेमिका सूं मिछणे रा भीठा मनसूवधा बांधे श्रर भंतर 
सीधा होणै री अ्रवधी ने श्रांस्यां फाड़चां श्रड़ीक है ।--दस्दोख 
3०---२ सोनछ में सिरावण करण सारू सीठा नेवरा करती । 
--फुलबाड़ी 
१२ धूत्तं, पाखण्डी । 
सं०पु०५---१ मीठा खाद्य पदार्थ 
२ मिठाई, भिष्ठान्न । 
उ०--मीठा मेवा जीमते बोहू भोजन बोह भांति । ता सूं तन छेती 
पड़े, जन हरीया करि खांति ।--ल्लीहरिरा|मदासजी महाराज 
३ नम्तक का एक नामान्‍्तर । 
रूनभे०--मिठ, मिट्टी, मींठी, मी53, मीह़ू, 
ग्रल्पा०--मिठडौ, मीठड्उ, मीठड़ौ' मीठोड़ी, 
मह्‌०--भिट्ठ, मिठ, 
सीठोवचन-सं०५०--१ सुह से बोला जाने वाला वह दब्द जो सुनते 
बाले को प्रिय लगे । 
२ सुरीली झावाज । 
रूणसे०--मीठोबच, मीठौबण, मीठोवचन, मीठोवयन, मीठोव॑णा, 
भीड--देख़ो 'मींड' (रू, भे.) 
उ०--कीजी कुरा मौड न पूरे कोई, धरपृत भूठी टसक घर । 
--भी पर्तविह रौ बीत 
भीडकोौ--वेखो 'मींडकौ' (छू. भे.) अप 
उ०--तिणा पणि त्रिकम जे परमेश्वर का जस को पार न पायो तो. 
सौ सीडका कौ किसौ वस छे /--वेलि टी क्‍ द 
मीडाश्रावछ-सं वस्त्री ०--प्रायः एक फुट ऊंचा एक प्रकार का क्षुप॒जो: 
सनाय मे भिलता-जुलता होता है व उसी गुणीं का होता है। 
सीढ--देखो 'मींढ' (रू. भे ) 
उ०--१ अकबर साह निरविखया, जेता चांपावत्त | सीढ सहस्सां ' हे 
म्रध्यणै, लवबख गिणै त्रिशामत्त |--रां, रू 
उ०--२ जग मत राम न कौ तो जेही, केहौ भूपत सीढ करा। 
0 क्‍ 
उ०--३ मिल्ठे न मीढ मीढ के भ्ररीढ़ रीढते अरी । करे त डढ श्लौर 
की उन्हें न ईढ को करी ।++ऊलका, ... #॥ द 
धीढणी, भीठबौ--देखी 'मींडणी, मींडबी' (रू. भे.) 


छ०--१ असल स॑ नकल मीढौ असल, गुरगम' हींणां गए नहीं।. .. - 


: झमलियां हुंत देखो श्रपत, हुका वाक्का कम नहीं ।--ऊ.कां, है 
उ०---२ कथी कहे इएण सतवार ने भीढो जमी रे साहू परम संगा हा 


.. पहला इण तरौ मित्तिया नें पछ्छै इण तर मनुहारां कर सस्त्र वाहै। 


पर “बी. सं. टी... ड़ 





सीढियोड़ो 





- है७६८ 


सोढौ । सुतन बंभ बंस सम मीढ्ज, 'माल' सुत 'लखण' सुत समो 
मोढी ।--नेससी 
मीढ़गहार, हारो (हरी), मीढणियौ--विं० । 
भीडिश्ोड़ी, मीहियोड़ी, मीढयोड़ौ--भू ० का ० कु० । 
भीढ़ीजणौ, मीढीजबौ--केंमे वा ० 
मौष्ठिपोडौ-देखो 'मींडियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० भीढियोड़ी ) 
मीहुस-सं०पु० [सं० मीढुष ] दक़ तामक श्रादित्य का एक पुत्र । 
भीढौ--देखो भींढो' (छू. भें.) (उ. २.) 
उ०--रायांमल पूरा कांम खांनो देखि अडिगा | सीढां फी तरह सू 
एक टक्कर ले मुरडिगा ।--शि. वे 
(स्त्नी० मीढी 
मीण--१ देखो 'मशि' (७. भे.) 
.. 5०--जातु बाहिरौ कौ भजे तूं न जांणे, निर्साणे फेरे धीण पाखे 
- न मांणे ।“ना, द. 
२ देखो 'मंण' (रू,भे,) 
उ०--मीण सरीक्षउं मन्न करि, कठित पणउं तूं काढि । कांम- 
कुतृहल-के रडा, वेच्छि ! मे वेला वाढि +--मा.काँ. प्र, 
३ देखो 'मिण' (छू. भे,) 
.... ४ देखो 'मीना (रू, भे)) 
सीणमेख--देखो 'मीनमेख' (रू, भे.) 
उ०--धन भ्रर प्रांण दोन॑ गमावशणा में भ्रब की सीणमेख नी । 


“फुलवाड़ी 


भीणवाखर-सं० ५१०--एक प्रकार का घोड़े का पाखर । 
उ०-तैहे धोड़े पंच विध पाखर सांचरी, मीणवाश्वर मालवाखर, 
कातली गाली पाखर,,,,,., व सं. _ 


मीणा-सं० स्त्री०--एक जाति | 


०-“तीजांमा नह नायता, माछी मिल्या गुआर | सीणा मोची: 


मोकंक्ां, मू'की गया दृझार ।--मा, कां, प्र. 
रूण्मे०--मीं णा, मंशा । द 


क्‍ मीणिश्रो, मीणियौ-सं० ५१०--१ एक वस्त्र विशेष । 


छ०--हवदइ राजा परिवार प्रति वस्त्र भ्रापइ | गुडीग्ा सणणाोभ्रां 
वस्त्रीधां, प्रतायीआं कुसभीआं मोलीआ। मांडवीघं म्ीणीक्नां |. 


... बादलीम्रां जलोंदरी प्रा 
२ देखो 'मणियो (हु. मे.) न 
 .- छ०--नसड़ी चिगथर भोडकी भोणिये सं परियां पटकी । - 


व से, ..' 


रा सीणी--१ देखो मणि! (रू, भें) 


उ०--वइरागउ हीरागरउं फुल्लयांगरउं पृतलीएं बहुमुल॑ धुणोलिय॑ 


भीणीय के।लं ' प--वण्स० . 


.. .. >-दसदोख | 


उ०--मर पंछीं तांम सुर द्रमी सुक भीणीधर, जती हणा मछंद्री 
पयोद पाथ जोड़ ।---ठा. सावंततापह रोगीत 

मीशेदार-वि०--मा सिक वेतन लेने वाला । 
छउ०--निकमाल्ठे निकमा फिर ना, लगे कुटवा कारड़ी। भोरोदार 
मजूरी करें, विच-विच, अपणी वारड़ी ।--दसदोख 

मोणो, सीणों [स्त्री० मीणी] १ मीणा जाति का व्यक्ति । 
२ देखो 'महीतो (रू, भे.) 
उ०--१ देलाल री हिम्मत दगी-बोल्यौ-लुगाई मरे छः प्री'णौ ही 
नीं हुवो है। डांगरो थोड़ी ही हो ?--दसदोख 
उ०--२ भ्रत्यु चेत धरम नर करे, श्रांता खड़ी उठांवतां । 
मंगल्िया मोसर भरावे, मीणै घड़ौ भरांवता ।--दसदेव 
रू०भे०--मे णौ | 

मीत--देखो' मित्र” (रू, भे.) क्‍ 
उ०--६ महा दिय मांन करी गुह मीत । तारे सहू कीर कुटंब 
सहीत |--हू. र 
उ०--२ वरस बासठी कातिक वीता। मौकम बल्ह किया मिज 
पीता --रा. रू क्‍ 
उ०---३ पृन्य प्रताप होय श्रंग पूरत, पाप प्रताप प्रपंगी | प्रथम 
विचार पाप को पापी, कर मत मीत कुंसंगी '---ऊ. का. 
उ०--४ धप दास कर सथर, रघुवर क्रिता प्ररोड़ | बिरद पीत 
'सागर' बिये, मीत तणे कुछ मौड़ ।--९. ज. प्र, 

मीतौ--देखो “मित्र” (अझ्रत्पा., रू, भे.) 
उ०--है ज॑ग वागां दसमाथ हंता । माहेस वाछुल्य सुकंठ मीता । 

| नर, जज, प्र, 


भीथौ--एक वस्त्र विद्येष । 
उ०--नव पल्ञां रो मीथो रहतो | दस पलां रो लबायचौ रहती । जाडी 
पींडियां तांई काछ रहुती ।--बां, दा, स्यात 
सीत-सं०स्त्री ० [सं] १ सछली । (भ्र. मा.) 
१ जकू भ्रवगाहव जीवणों, दूर हुआां श्रति दीन । तूं गंगा तो जक्क 
- तणी, मो कद करसी मीन ।--बां. दा 
- २ बारह राशियों में से एक राशि जिसमें पूर्वा भाव्रपद, उत्तरा 
_भाद्र पद तथा रेवती नक्षत्र होते हैं। (भर, मा., ता. मा.) 
छ०--रचि मौन रासि समि करक राह । श्रक्त मकर राप्ति केतहे 
.. शअभ्रथाहु।--नपू. प्र द 
३ विष्णु के चोबीस श्रकतारों में से मत्स्यावतार । (नां, मा.) 


छ०--हंस भीतर कूरम हुवी, स्लनीभरतार समत्थ | सरित हुवो द्रव 
. होय सौ, किस अ्रछेरा कह्य ॥--बां, दा 


. ४ मच्छी के भ्राकार की हस्त रेखा । 


. मीनकेत 
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पीनारोग 





उ०--भुज प्रलंव झाजांच कमछ झाक़ति पद कोमछ | जब प्रंबुज | 


ध्वज ककस मीन अंकुस जंबूफछ ॥---रा, छ, 
५ संशय, संदेह । 
६ देखो 'मीनमारग' 


उ०--भक्त जोग परे हठ जोग है, सांख्य जोग ता श्रागी । मीत | 


पपील बविहंग पुनि कहिये, तीहूं राह चीत बडभागी । 
“>>स्रीहुरिरांमजी महाराज 
वि०--मर्यादा।च्युत, पतित, धीच । 
रू० भैे०--मींन, मीण, मीना, 
 भ्रल्या०--मीनी, | 
भीनकेत, मीनकेतन, मीनकेतु-सं०पु० [सं०्मीनकतः,प्ीनकेतन: मीनकेतु: | 
मदन, कामदेव | (प्र, सा., हें नां. मा.) 
उ०--ज्वाह् चार नेत पीनकैत ज्यूं पचार्ता जयो, रूकां हुंर चातां द्ललां 
विखम्मी रोधांण । राहां दहुूं बीच एक श्रत॒म्मी बीजंस राजा, 
जांणियो जिहांत जम्मी ठांमतो जोघांण ।--हुकमी बंद खिड़ियो 
मीनख--१ देखो 'मनुस्य” (रू, भे.) २ देखो 'मितख' (छ. भे.) 
मीनखा --देखो 'मतीस।' (रू, भे,) 
मीनगंधा-सं० स्त्री० [सं० मोतगत्धा] व्यास की माता सत्यक्षती का 
एक नाम । 
सीमडो--देखो '"मिन्नौ' (भ्रल्पा.,, छू. भे.) 
3०--ली जी ए प्रीनडो रुपडी ए ।---ध रमपत्र 
. भौनति, मीनती--देखो 'मिन्नत' (रू, भे.) 
उ०--१ सत्तर सहस ग्रुज्जरघर घणी, तिरिए प्रधांत मंक्या अम्ह- 
भणी | कुमरि मंगावी मीनति करी, दीनही ऊमादे कुंश्री । 
>-छो. मा 
उ०---२ नेमजी हो सउ मीनति करता थकां हो राजि, मत जाबड 
मुक मेलि ।--विं, कु. 
उ०--३ फिरि कफिरि मभीनती चोतती जिनपति केती करापय । 
गिरुआ साहिब भ्रागलि लाग लही कहवाय ।--उदयविजय 
भीनताथ-सं ८पु०--मत्स्येन्द्रनाथ का एक नामान्तर । 
सीननिवास-सं ०१० [सं०] १ जक्त, पाती । 
२ समुद्र, सरोवर । 
सोौतमारग-सं ०१० [सं० मीनमार्गें: | योग साधना के तीन मार्गों में से एक । 
वि०्वि०--इसमें साधक श्रपने ब्रह्म की उपांप्ता में लीन रहता है 
झौर जिस प्रकार मछली हर वक्त जल में रहती है और क्षशिक 


रूप से बाहर निकलती है उप्ती प्रकार से साधक क्षशिक रूप से, । 
जिज्ञासु के प्रश्त का उत्तर देने तक ही, संसार की श्रीर देखता है । 


ऐसे साधक को वरियान पद-प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ योगी कहा जाता है । 
मीममेख ०सं०१प०---६ संशय, संदेह । 


3०---१ पिकोतरी २ मंडां सांमी जोयां मंत्री रा बेटा न पुरगा 


विस्वास «्हैगो के कांम इक्क्रीत आता बण जावला इरशा में कीं 


मीनभेस्त नीं ।--फुल बड़ी 

उ०--२ पीढियां सूं जुलम करणिया इणारी लाय में भरसम ध्हैला । 
पगथक्वियां चाटण वबाह्वा इण राज रो आँकौ प्रायग्यो । इंण में 
की भीनमेख नी ।-- फुलवाड़ी 

२ कमी, खामी, कसर । 

3उ०--१ राजाजी वे खराय-खराय पुछुधौ-इणु में तौ थर्ने कीं 
भीनसेख तिगे तीं झ्ावे ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ सब सूं पली राजव्यास जका नख़तर बांच्या वां में की 
मीनमेख नी ।--फुल वाड़ी 

३ भ्रागा-पीछा, सोच-विचार | 

रू०भे०--मीनमेख, मीणुमेख, 


मीनहा-प्त ०सत्री० मछली के शिकार करने का यत्त्र, वंधी । (अ.मा.) 
सीता-सं ० स्त्री ०---१ उषा की कन्या व कद्यप की पत्नी । 


[फा०|] २ सोने चांदी पर किया जानते वाला रंग-विरंपा काम जो 

चमकील।! एवं ठोस होता है । द 

६ रंग-बविरंगा श्ीशा ) 

४ नीले रंग का एक बहुमुल्य रत्त | 

५ शराब का पान्न, सुराही । 

६ शराब की बोतल । 

७ गिनती, संख्या ?. 

उ०--एकि घायल ही भीना, राति-दिवसि ते भीना। हधिर-का 

प्रवाह नदी माहि मिलल्‍या । आवारत अनिबंध होवण लागठ।. क्‍ 

>-ञ्र, बचनिका 
८ देखो मीन (रू, भे ) क्‍ 
उ०--जगत तगीना हो लाल, झआायौ हुं तुक सरणइ। जिम जल 
पीना हो लाल, लीणउ तिम तुक चरणाइ ।--वि. कु. 
रू०भे०--मीणा 

भीनाकार-सं०पु० [फा०] सोते चांदी पर रंग-बिरंगा काम करने वाला. 
कारीगर | पे 

सीनाकारौ-सं “स्त्री० [फा०] सोने-चोंदी' पर किया जाने वाला रंग- हु रा 
बिरंगा कार्य । 
उ०---मीनाकारी माहिया चितरे चित्र श्रनूप । ताकी सोभा को 

है, नांनाविध के रूप |---गज उद्धार 

भीनाबाजार-सं ०पु० [फा०] भ्रकबर के राज्यकाल में लगते बाला एक. -.. 
विशेष प्रकार का बाजार जिसमें विशेष कर मीनाकारी की चीजें... 
कय-विक्रेय होती थी।... क्‍ ह 

मीनाबाव-सं ० पु०--एक प्रकार का सरकारी लगाने । 


सीनार-सं०स्त्री० [अ्०्मनार०] ईंट पत्थरों से की हुई, स्तम्भ के ; क्‍ | 


श्राकार की गोल्ाकार व बहुत ही अंबी, चुनाइ या रचना, लाठ। 
 कझृणभे०--मुनार 


| भोनारोग-सं०पु०--सीन की संक्रांति के दिल प्रतिवर्ष, मिरोही में... 


लगने वाला मेएशा जाति का एक बड़ा मेला | (मे मे.) 


मीनालय 
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मीनालय-सं०पु० [संग्मीत-+-भ्रालय | समुद्र । 

सीनी--१ ऐखो 'भिन्नी (रू.भे.) 
उ०--दादू जीव श्रजा विध काह् है, खेंबी जाया सोई । जब 
कुछ वस ता काछ का, तब मीनी का मुख होई | 


“-दौदूबांणी | 


२ देखो 'मीन' (प्रल्पा., छू, भे.) 
उ०--दादू ध्यांत धरे का होत है, जे मत का मेल न जाई । बक 
. श्लीदी का ध्यांत घर. पशु विचारे खाई ।--दादूबांणी 
मीनोदर-सं०१० [सं०्मीन--उदर] मच्छी का पेट । 
उ०--हुँ वारिधि मांहै पड्यो, भीनोदर रह्यौ केम । गणिका धरि 
सुक किम थयो, भाखों जिम छें तेम ।--वि.कु 
सीनौ-सं०१०--१ वह रगीन शीक्षा जिससे सोने-चांदी पर नवक्राशी 


होती है । 
उ०--१ सुतही गुलजार कस्मीर के कांम । सबजी भ्रसम॒सघ सोने 
के विरांम ।--सूभ्र 


उ०--२ रंग केसर कीया मत्त के सनेह सूं। सोने री सीसी श्रोर, 
सोने के पियाले भ्लवेली ।--रसील राज रा मीत 

मीस-सं ०१० -दुशाला । 

भीपतचियौ--देखों मींमचौ! (भ्रल्पा,, रू, भे.) 

भीमचो--देखो 'मींमचो' (छ.भे.) 


उ०--मुगल रौ भीसचौ विखायत रो भालो | सिध रो गोटकौ,प्रेम | 


रौ प्यालौ |--मंयाराम दरजी रो बात 
..भीमजर--देखों 'मिमजर' (ह. भे.) 
. भीमलई, भीमली-सं०स्त्री०--वीर बहुटी । 
. छउ०--मांडिया सरोज भय॑ंग चइ माथई, हंरेणाखी चित लावन 
हरि । प्रतिरगता विराजइ ऊपर,पगथक्कियाँ भीधलइ परि 


>>महादेव पारवती री वैलि 


._ पोमास-देखो 'मीमोंसा' (छू. भे.) 
... सीमांसक-सं०पु० [सं० मीमांसक:]१ मीमांसा करने वाला । 
. २ मीमांसा क्ॉस्‍्च्र का ज्ञाता या पण्डित । 


. भीमांसा-सं०स्त्री० [सं] १ किसी विषय, बात या तत्व पर किया जाने 
बाला विवेचन, विचार या निर्णय, समीक्षा । 


२ एक वैदिक दे्शन जिसका विषय वेदोक्त धर्म की व्यास्या है |: 


यह पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा नामक दो भागों में विभक्त 


हे पा 


:  छ०--सांख्य सास्त्र भें कपिल सम, स्रस्टिक़म समकाय। सीसासा |... 


- में जेमिती, करमकॉड करवाय --छका 


/ ..  वि०्वि०--सीमांसा; कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, कर्मकाण्ड | 

-.. : और ज्ञानकाण्ड दोतों के लिये प्रयुक्त होता है। इसीलिये प्रथम को |. 

. .....  अप्वेमीमांसा' और द्वितीय को उत्तर मीमांसा कहते हैं। पुर्वे भौर |. 
22२ उत्तर शब्दों से र॒पष्ट है कि वस्तुतः ये दोतों क्षास्त्र-एक ही दर्शाते क्‍ 
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सीपां--देखो 'पिया 


के श्रंग हैं । 
पूर्व मौ्मासा में मुख्यत:वंदिक कर्मकाण्ड का विवेचन है,_स लिए 
इसे कर्म मीमांसा भी कहते हैं। इसमें वेदों के यज्ञपरक संदिग्ध 
स्थलों का विचार करके उनका स्पष्ठीक रण किया गया है । इसमें 
श्रात्मा, जगत्‌ , ब्रह्म श्रादि का विवेचतत नहीं है और वेदों तथा 
उसके मन्त्रों को ही नित्य तथा सर्वस्व मात्रा है, इसीलिए इप्तकी 
गशाता अनीश्वर-बादी दर्शनों में होती है | उत्तर मीमांसा में ब्रह्म 
प्रथवा विश्वात्मा का विवेचन है, इसलिये यह ॒वेदान्त दर्शन 
कहलाता है । 
गौतम बुद्ध ने वेदोक्त धर्म के कर्मकाण्ड-पक्ष पर प्रहार किया । 
इसके फलस्वरूप जेमिनी, शबर, कुपारिल भट्ठु, रामानुज, 
माधवाचाय॑ श्रादि वेदज्ञों नै श्रपने धर्म को सुब्यवस्थित रूप से 
रखते के लिये प्रयास किसे । हसमें से जैप्रिनि का प्रयास सर्वोत्तम 
रहा भौर / कर्म मीमांसा सूत्र/ मीमांसा का मौलिक ग्रन्थ हो 
गया | छाबर ने इस पर अपना भाष्य लिखा श्रौर कुमारिल शरीर 
प्रभाकर ने इस भ!ष्य की व्याख्या की और बीद्ध धर्म के सिद्धान्तों 
का खण्डन किया तथा उसका प्रभाव क्षीण किया । 
मीमांसा को लोग प्रायः प्राचीन कर्मकाण्ड समझते हैं इसी कारण 
इसकी क॒ठु भ्रालोचना करते हैं। परस्तु वस्तुतः मीमांसा कर्मंकाण्ड 
मे होकर कर्मवाद है। थह कर्म भ्रीर उतध्तके फल को बिता ईइवर 
के, श्रपूर्व या नियोग की मदद से सर्म्बान्धत करती है शौर निष्कापफ 
कर्म करने पर जोर देती है । इस भ्रर्थ में मीमांसा की शिक्षाएं सदा 
 भाह्य हैं | ं 
रू० भै०--मी मासा, मी पांस, 
मीयशा--१ देखो 'मेण' (रू. भे.) 
3उ०--दीपत दीवा सीयण ता, मांहि अ्रग-समद मेहेलि। श्रग्गोचरि 
उरइ-करह, कत सरीस्ती केलि ।--मा.कां.प्र, 
२ देखो 'मीयौ' (स्त्री०) 
छू, भें.) 
उ०--संक्त १७६६, स्लीजी भ्रजमेर भाय लागा तरे सोने खानजादी 
थौ सो सेहर भीर्या ने घेरीयीं ।--शा.व॑ वि 
(सत्री० मीयांणी ) द 
सीयाद--देखी भयाद' (छ, भे,) 


भीयादी--देखो 'सय।दी' (रू, भे.) 


भीरंबर-सं ०पु०-- अमीर । 5 
3३०--पड़वाज गजराज, राउ राउत्र भरेसुर । पड़े खान उमराउ, 
मुगल भूरा भीरं॑बर +--वचनिका 
मीर-सं०पु० [भ्र०] १ बावशाहु। 

०:-- २ बिडंगे बडाक्का पायगां, रावत बांका धीर। मांझी देशों 
- मारणी, सो सीरां सिर भीर |--कु्ंवरसी सांखला री बारतां.... 
 उ०--२ श्रठि महमूदसाह नं जीति दिल्‍ली पं पंद्रह १५ दिन .. 
: पातसाही करि प्रारधावरत रा केही श्रधीसां नूं दंडि भीर तैंमूर- द 
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वेग रे पाछी गयां केड़े दिल्‍ली रा सुबादार जठी तटीं झाप श्रापर 
मर्त रहण हुका (--वं.भा 

२ राजा, तवाब । 

उ०-पातसा ज्री अकबर १ ज॑ंबूद्वीप मांहइ प्रवरत्ततु छुइ, अन्य 
पराय रांणा, मोटा भीर मलिक, माहभड ख्लांन, खोजा सरक्षिल 
साहणा, ते सघला करइई सेवा ।--ब« स 

३ सरदार, सामंत ! 

उ०--१ होवा मक्ति लोह करे करि हाक, मह्ठारिख देखि हुवे 
मुसताक | ह्िलौछि छडाढ् ग्रहै चंद्रहात, तछे घण सीर कलम्म 
तरास |--सु. प्र, 

उ०--२ दाढ़ी कर घांत मीर ऐसे कुछ बोल । प्रांगण के गु्मांव भर, 
 ग्राप्तमन तोल |--रा., रू, 

उ०--३ धाइ धांण उतर, ख्वांत सुरताण निषट्ठा । राव रांणु हुई 
रह, मीर उमराव अहटूा ।--गु.रू.ब॑. 

४ प्रधान, मुखिया, तायक । 

उ०-सीर अकव्यर साह सं, बोल ग्योन सजुत्त ॥ काफर साहां 
प्रवगुणी, गो आणी करतुत्त ।---रा. रू. 

भर किसी बड़े सरदार का पुत्र । 

६ वलबान, वाक्तिशाली । 

3४०--दादू जे तूं मोटा भीर है, सब जीत्रों में जीव । आपा देख न 
.. भूलिये, खरा दुृहेला पीव ।--दादुबांणी 

. ७ मुसलमान, यवन्र । 


०--औओर॑ श्रसि 'ऊदल' जंग भ्रथाहु। तिजोड़त पीर खर्गां तर. 


ताह सू, प्र 
८ संयद जाति को उपाधि । 
& बहुत से व्यक्तियों में सबसे पद्ले काप करने वाला अ्रगुवा । 
१० प्रतियोगिता में प्रथम रहने वाला । 
. ११ ताश श्रादि में बड़ा पत्ता जो दहले से श्रधिक महृत्व का 
द्वीता है । 
१२ घाभिक ध्ाचारयें (इस्लाम) 
१३ ईश्वर, मालिक । 
3उ०--१ दादू कारण कंत के, खरा दुखी बेहाल। भीरां मेरा 
महर कर, दे दरतत वर हाल ।-दादूबांणी द 
०--२ धीरां मेटणा मेक ते , जम हुंंदा दांणी। 

+कैसोदास गाडरा 
१४ पति, स्वामी । 
उ०--दसंदस पास खबासी दासी,चंपक बरएा श्रोढियां चीर। प्विस- 
वदती नांखे पिसकारा, मीरां कहां हमारा समीर ।--रुघौ मुहतो 
[सं० मीरः| १५ समुद्र, सागर । 
१६ पर्वत, पहाड़ । 
१७ सीमा, हद । 
१८ जल, पात्ती । ह 


भौरधकती 


रू० भे०--भी री 


मीरज-सं ० पु० [फा०] गुसलमान | 


उ०--१ चढ़े मीरजां मीर मीयां किलक्क॑ । चड़े खांतन निब्बाब 
खांडा खाइकक |--गु, छ. वं. 

उ०--२ पे गजां सीस दे रिवपप्तावे,धरण अभी' सीरजां करे घाव । 
आ्राफरी बार दाखे भ्रमी र, बांमीबंध फ्रोका महुते बीर |--वि. से 


मीरणादं , मीरजादौ-प्त०» प० [ फा० मीरजाद ]१ किसी उमराब, 


सरदार या सामन्त का लड़का । 
उ०-जिस बखत पिर-विलंदखां बहादुर ममरजुलमुलक 
पीरोजजंग मीरजादूं खांत जादूं के वीच कंसा दरसावे। 
-+सू. प्र. 

२ शाहजादा। 
उ०--रायजादा रा भाज़ा भक्षकि ते रहीया ले तबलवंधा 
सीरजादा बांका बहादुर ने त्तारा तबल बाजि ने रहीप्रा छे । 

--रा, सा. सं, 


मीरजो, भीरज्यौ-सं० 9० [फा० मीरजा] १ किसी सरदार, श्रमीर या 


सामन्त का लड़का । 
२ मुसलमान । 
०“--९ हाथी तह॒वरजांत गौ, गौ सी धांनख भज्ज । धको 
साहै मीरजां, वाहै सार गरज्ज |--रा. हू, 
उ०--२ पड़ियो तकिय सूं पर, श्रांडोी दियौ प्रजंक । मस्त 
ग्राया भी रज्यां, ऐ ऊठिया प्रसंक्र ।-- रा. छ, 
३ सेयद मुसलमानों की उपाधि । 
४ शाहजादा । 


मीरतुनक, मीरतरुजक-सं ० पु० [शभ्र० मीरतुजुक] सेता का प्रबन्ध करने 


बाला, सेमानायक । 
उ०--१ भीरतुजअक मारिवा, घिल्रे जमदढ़ कर घार । दुभव्ठ ख्ांन. 
दौरास, पटाभर जिम पंतारे ।--यू-प्र, . 


 छ०--२ ऊभो लोपि भ्रमीर, जवन बह हफतहजारी। मीरत्रजक 


इतमांम, कियो तदि जड़े कटारी |--सू. प्र 


मीरपति-सं ०१०--बाद शाह । 


उ०-सूर रौ तप मरनाह श्राखाड़सिध, धजवर्डा पांश शैखाग 
धार । मीर भय धरहरें दूसरा महीपत, मीरपति थरहूर 'करंगा' 
मारे ।+- महाराजा करण पिह रोगीत 


मीरबक्सी, मीरवरूसी-संग्पु० [ अ० मीर .+ फा० बढ्शी ] मुश्लिम 


दासत-काल में सरकारी. कमंचारियों को वेतव बांटने वाला भ्रधिकारी द हे 
बवि०वि०--सह्तनत-युग में दीवाने झ्रारिज के बाद मीरबरुशी का. 


ही सबसे बड़ा पद था। सरकार के संमसस्‍्त भ्रधिकारियों, मनसब-.. . 


द्वारों भौर कर्मचारियों को वेतन मी रबब्शी के कार्यालय से ही | 


दिया जाता था। सभी श्रेणियों के मतसबों के तिथुक्ति पत्र भी इसी... 
.. के कार्यालय से जारी किये जाते थे | मनसंबों का. समंत्त विवरण. हे ' 
 मीरबढशी के पास ही. रहता था । सैनिक विभाग. की नौकरी के 


ैन-+“++++ 


मोरमघचा 


लिये प्राते वाले उम्मीदवारों को यह बादशाह के पैश करता था। 
यह सेना का प्रधान नहीं होता था परव्तु कभी कभी इसे सेनिक 
: भ्रप्मियानों का नेतृत्व भी करना पड़ता था। इसी के हस्ताक्षरों ऐवं 
सौल-मुहर के साथ मनसबों के प्रमाण-पत्र जारी किये जाते थे । 
इसके भ्रतिरिक्त इसका एक प्रमुख कार्य था बादशाह के महल की 
. रखवाली करने वले रक्षकों की सूची बनाना । इन रक्षकों में 
बढ़े बड़े मनसबदार होते थे श्रोर इनको ड्यूटी प्रतिदिन बदली 
जाती थी। विभिन्न प्रान्तीं में संवाद लेखकों की नियुक्तियां करना 
एवं उनसे प्राप्त संवादों की बादशाह तक पहुंचाना इसी का कार्य 
था । 
इस प्रकार मीरबस्शी का काम बहुत ही महत्वपूर्ण पर जिम्मेदारी 
का था । इसका विभाग बहुत ही बड़ा था जिसमें इसके कई 
. सहायक एवं कर्मचारी कार्य करते थे । 
 पीरबचा-संण्पु० [फा० मीर-बच्चा] किसी बड़े श्रमीर, उमराव, 
.. सरदार या सामंत का लड़का । 
मौर-महर-सं०पु० [प्र० मीरबह्न] जल-सैनाध्यक्ष, जो बंदरगाहों पर 
... कर व चुगी वसूल करने का प्रबन्ध भी करता था । 
प्ीर-बार-सं०पु० [फा०]शाही-दरबार का एक अधिकारी जो बादशाह 
से भेंट करते वालों का पहले साक्षात्कार करता था तदनस्तर 
बादवाह से भेंट करने की भ्रतुमति देता था । 
मीरभसड़ी-सं०पु०--एक कल्पित पीर जिसे हिजड़े श्रपना श्रादि पुरुष 
मानते हैं । 
 मीरमजलस-सं०१ु० [फा० भीर-मजलिस |] किसी सभा या अश्रधिवेशन 
.._ का सभापति । 
3०--पातिसाहजी सू मालुम करांयो। हजुर प्रावणश रो हुकम 
कीयो | तठे मीर-सजलस रे साथे होय पातिसाहां रे तिजर पेस 
... कीधी +जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात क्‍ 
_ भीरमुंसी-सं०पु० [भ्र० मीरमुंशी] शाही दरधार के समस्त (क्लर्को) 
मंध्षियों का तायक । . 
सीरमुल्ला-संण्पु० [फा?] बड़ा सौलवी।. 
_. ४3०--चबड़े मौर मुत्ला कहा बात कीती, खुदा मीरखां को नई भृपि 
.. दीती।>-लालरा+ .. 
भीरल--देखो 'मीर' (भह., रू.भे.) 
उ०--समीर लघ प्रौरल त्रचक धकदत्ां समर, थट खत्हों मं मीरल 
जुध ऊर्थापो । रंजे पतसाह नर. समंद चतच मीरछ। चत वलंद 
: झ्भीरल छजे घाँपौी ।-+कर्वियौँ करतीदांन . . - |. 
.. पौरसार्भा-सं०पु० [फा०] ( सुह्लिम छ्षासत, काल का एक 
_.. प्रंधिकारी। 8 पक व बे 
«३ रसोबड़े का दारोगा । 
३ खान-सा्मों द 


:  वि०्वि०-भकंबर के शासनकाल में मीरसांमा, दीवान था बजीर 


३७७२ 


मीरा 





के प्रधीन काये करता था । इसके प्रबन्ध में गाही राजमहल, हरम 
रसोई, कारखाने भ्रादि थे इसलिए यह एक बड़ा पद माना जाता 
था | बाद में जहांगीर के शाप्तनकाल से मीरसांमा को भी मंत्रियों 
के बराबरी के दर्जे में माना जाने लगा । 

मीरसिकार, मीरशिकारू-सं ० पु० [मीरे शिकार] बादझ्ाहों की शिकार 
गाहों का प्रबन्धक । 
उ०--पंखी जिनावरकू की सिकार । कंदीले का विसतार । 
सीरसिक।रू' का हुन्तर तजर होत है |--शू. प्र, 


सीरा-सं०स्त्री०--१ मेड़ता के शासक एवं राठौड़ों की मेड़तिया शाखा 


के प्रवर्शक राव दूदाजी के पुत्र र॒त्नतिह की पुत्री, जो मेवाड़ के 
राणा सांगा के पुत्र भोजराज को ब्याही गई थी । इसका बचपन 
का नाम पेमल था | यह ईश्वर की भ्रनन्य भक्त एवं कवियित्री थी 
घिंणवि०--- 
त्म--मी रांबाई का जन्म मेड़ता रियासत के कुड़की गाँव में संवतत 
१५६१ के क्षावण मास में हुमा । 
बाल्यकाल व विवाह-मीरां के दादा रावदूदाजी ईश्वर के परम 
भक्त थें | उन्होंने भेड़ता में चतुभुंज जी का एक विद्याल मन्दिर 
बनवाया जो श्रब भी विद्यम।|न है । इस प्रकार बुदाजी का समस्त 
परिवार भक्ति भावताग्रों स्ले भोत-प्रोत था । मीरां की माता के 
विषय में ऐता माता जाता है कि उनका स्वर्गवास सीरां की 
अत्यस्त अल्पावस्था में हो गया था इसलिये मीरां को उसके दादा 
के पास कुड़की से मेड़ता लाकर रक्‍खा गया। श्रतः एक तो भक्ति- 
भाव पूर्ण वातावरण में रहने तथा श्रपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों के 
कारण उसमें ईश्वर भक्ति का प्रादृर्भाव बाल्यकाल से ही हो गया 
इस सम्बन्ध में कुछ अन्य किवंदन्तियां भी प्रचलित हैं । 
भीरां का विवाह मेवाड़ के राणां सांगा के पुत्र भोजराज से 
संवत १४७३ में हुआ । रासदांनजी लालस कृत भीमप्रकाश में इस 
बात का उल्लेख है--- 


भोजराज जैठी श्रभंग, कंवर पदे मृत कीध । 
मेड़तणी भीरां महल्ल. प्रेमी भगत प्रशीध | 
कर्नल जैम्स टॉड ते मीरां का पति राणां कुम्भा को माना है, 
परन्तु इतिहास से प्रमाणित होता है कि राशणां कुम्भा व राव 
_ रिणमल, जो मीरां के दादा के भी दादा थे, समकालीन थे । 
. इसलिये राणां कुम्भा मीरा के पति नहीं हो सकते । 
मीरां के पति भोजराज की राणशां सांगा के जीवनकाल में हो 
मृत्यु हो गई । इस श्रसामयिक वैधव्य से मीरां की इस संसार से घ 
लोकिक जीवन से शोर अधिक विरफ्ति हो गई श्र श्रीकृष्ण के 
प्रति भक्ति भावना भ्रधिक प्रबल हो गईं । पत्ति का वियोग ईद्वर 
के प्रति बिरह में परिणित हो गया । 


... मीरा व पेमल:--मीरां का जन्म का नोम पेप्रल था । इसका 


: प्रमाण ब्रह्मदास कृत भगतमाक् मैं मिलता है।-- .. 


मीरांबर 
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ने हुवी घट नतास पियौ विप्त 'पेमल! । जास धणी धक्क तास जरे। 
ग्रहियां ब्रिद लाज उबारणा ग्रायक, काज इसा महाराज करे । 
परन्तु इसका मीरा नाम कब, कैसे श्रौर क्‍यों पड्ठा ? इस 
सम्बन्ध में कोई पुष्ट एवं प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलता । पुरोहित 
श्री हरितारायणाजी विद्या भूपएण व कतिपय अ्रन्य विद्वानों का मत 
है कि मीरां के जन्म से पूर्व उसकी मां से भ्रजमेर के मीरांसा की 
मिन्नत की जिसके फलस्वरूप इसका जन्म हुप्ना और नाम भी मीरां 
रखा गया ! 
ग्रन्य मत से--मीरां दाब्द का प्रयोग उच्चकुलीत एवं सज्जत 
पुरुषों के लिये किया जाता है। अतः उच्च राजकुल में जन्म लेने, 
ईश्वर के प्रति भक्ति भावना, सज्जनता तथा मानवत्ता के अच्छे 
गुणीं के कारण इसका मीरा लाम पड़ गया । कनेल जेम्सटॉड ने 
अपनी पुस्तक 'परश्चिमी भारत की यात्रा।'में आ्रावु के पहाड़ों का वर्णन 
करते समय “मीरा! नाम किसी पहाड़ी देवी का उल्लेख किया है । 
झतः मीरां नामक यदि कोई पारव॑ती देवी रही हो तब तो मीरा का 
नामकरणा उक्त देवी के नाम के ग्राधार पर माना जाना संभव हो 
सकता है | अन्यथ! इसके लिये अनुसंधान अपेक्षित हैं ! 
तीर्थयात्रा:--संवत १५६४५ में जोधपुर के राव मालदेव ने मेड़ता 
पर शभ्रपना भ्रधिकार कर लिया तब मीरां श्रपने ताऊ वी रमदेवजी 
के साथ तीर्थयात्रा के लिये चली गई और वहीं (द्वारका में) उनका 
सं० १६०३ में देहावसान हुआ । 
संग्पु० [फा०] २ ईदवर, परमात्मा । 
. 3०--मभौराँ मुभ साँ महर कर, सिर पर दीया हाथ । दादू कह्नियुग 
बये। करे, साई मेरा साथ ।--दादूबांणी 
है स्वामी, मालिक । 
3३०--३ ज्यूं राख ज्यूं रहै, जहाँ मिरमे तंहीं जावे। हुकम सो ही 
सिर हुवे, जिको मीरा फ़ुरमावे ।-- ह.र. 
उ०--२ दादू वंदीवांन है. तूं बंदि छोड़ दीवांन । श्रव जानि राखौ 
. बदि में, मीरा महरवांन । “-दादूबांणी 
४ सज्जन, सुहृदय, भला, संत, उदार । 
उ०--मौरा कीया महर सौं, परदे थै लापरद | राखि लिया दीदार 
में, दादू भूला दरद ।--दादुर्बांणी 
५ अमीर, घनवान। 
६ कुलीन, उच्च । 
सीरांबर-सं ०५०--मुसलमरति । 
भीरांसा, भमीरांसाह-सं ०पु०-- १ उदार, सज्जत, सहुदय । 
क्‍ २ भ्रमौर । 
मीरात-सं०प०--मेशी, पशु । 
उ०-काढ़ गाया कूटनें, घोड़ां श्रागक्‌ घात | चरणा न देवें सीम में 
हारी तो मीरात |--पा. प्र. 
सीरादसीर-सं ० पु- १ बादशाह । 
२ राजा 


३७७३ 


भीसंजर 


'पनअन-आ.-स8.-<-.क..... पममम»भ अमन पान पहन 


१ सरदारों का प्रमुख । 
उ०--इसी भांत श्ावुरणं हिंदू प्रभंग, जुईं दस कंधं जु होता 
सुजंगं | बहे तांम के बांण मीरादप्तोरं, सु होत खंड निखंड 
सरीरं।-शझि., रू क्‍ 
पीरासी-संग्पु० [आ०] मुप्तलमानों की एक जाति विशेष जो गाने- 
बजाने थ मत्खरेपन का पेश्ा करती है। 
भीरी--देखो 'मीर” (छू भे.) 
उ०--इसा भीरी झांख मुख मांकड़ जिसा | कर घात बोले पारसी, 
बगतर तवा भिर्े जांणै श्रारस्ती | --श्र ० वचनिका 
मीरूबरा-सं० पु० [फा० मीर+उमराव] श्रमीर--उमराब, 
सरदार । 
उ०--किसा एक जे छुद्द राजाधिराज स्रीमहिमृद पातसाह ? 
खांन खीजा मलिक मीरूबरा मलांणा सहुणा सलेदार तेहि करी 
सेवायमांत ।+ व. से 
मीरू-सं ० पु"-गायों व बलों के होने वाला एक रोग जिससे उनके 
द्वरीर में ग्रन्थियां पड़ जाती हैं एवं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं । 
मील-सं० पु० [मअ० | १, १७६० गज या आठ फरलांग की दूरी का 
एक माप जो प्रायः भ्राघा कोस के बराबर होता है । 
२ उक्त माप या दूरी-सूचक पत्थर । 
४६ सुरमाया श्रंजन लगाने की सलाईं । 
सं० स्त्री [प्रं० मिल] ४ बड़े पैमाने पर कपड़े,ऊन,या प्रत्य चस्तुग्रों 
: का उत्पादन करने वाला कारखाता ! _ 
ज्यं--लैल री मील, कपड़े री मील, दाक्क री मील । 
उ०--एक पिजारो कपड़ा री एक छोटी सी मील में कांप करतो 
हो --फुलवाड़ी 
५ थक्त कारखाने में चलने वाली बड़ी मशीन |. 
सौलणौ-सं ० पु०--देश्ी रियासत्तों में लिया जाने वाला एक करंया 
लगान विशेष । क् 
०--मीलणौ ५०) --नैणसी 
मीलत--देखो 'मीलित' (रू, भे.) 


सामंत, 


सीलित-वि० [सं०] १. मुंदा हुआ, बंद । 


२ अवखुला, अधखिला । 
३ पलक फ्रपकाये हुए । 
४ जो नष्ट हो चुका हो, लुप्त । कर 
सं० पु०--एक श्रेज्ंकार, जिसमें दो पदार्थों की समानता के  - 
कारगणा भेद नहीं जान पड़ता है। ह 
छ० भे०-मीलत, 
मीसंजर--देखों 'मसंजर' (5. भे.) न 
०-१ सालू जरकसी दुमेणा कचीयों तमसुश्न नीलक पदोली सुप ५ 
.. च॑नडी अ्रदायण मीसंजर तासती चोरसो ।--ब. स, 3० 
_ 3४०--२ मुलतांणी ताखौ मछीपटण तामतो टुकडी दुमेणां: बांसती. - 
के मीसंजर भेरू तनतुख चोरसो प्रटायण दुमांभी सालु जर॒कसी कंचीयी 


मौप्तरी 


चुनड़ी जाँम्साइ 
मीसरी--देखो 'मिसरी' (छ, भे.) 
उ०--एकर एक कागला र॑ माखण भीसरी लग्बोड़ी एक रोटी 
हाथ भ्राई ।-- फुल वाड़ी 
भौसल--! देखो 'मिसल' (रू. भें.) 
उ०--कप्तथन्र पाट जीकां रे 'केहर',मीणघर श्राट मीसल चा मोड़ । 
--पहाड़खां भ्राढी 
२ देखो 'पिसिल' (रू, भें.) ह 
भीहर--देखो 'मिट्िर! (रू. भे.) 
उ०--बल्ल थियोी दित हरणाद्ष्य श्रप्रबछ | तेज भोहर धर रसातक् 
तांम ।-“र. _ज. भ्र 
- भ॑--देखो 'म॑', (छू. भे.) 
: अंभ्नंधारो-सं ० पु०--भरुणोदय से;पूर्व का वह समय जब हल्का हल्का 
अंधेरा रहता है । 
रू० भैं०--मंह अंधारो, मूंधारो 
मंहप्रौ-वि०--प्रग्मणी, प्रधान, हरावक्क । 
3०--तंद पातसाहजी यांन॑ देख वडा राजी हुवा । ने भींवराजणी 
वी रमदेजी फौज रा मुंइहया ।-द« दा 
_मंई-वि० स्त्री० [सं० मृत] १ मरी हुई, मृत । 
उ०--मंई मिटीया सुरदार कहृत है, हाथे हुक हलाला । काजी 
घणी' र श्रौर धलाली, सब स्वारथ का चाछा | 
--ज्रीहरिरांमदासतजी महाराज 
. ९ सोतेली, 
. कझ्ु० भे०--भुई क्‍ 
संप्रौ-वि० [सं० सृतः] (स्त्री० मंई) मरा हुआ । 
उ०--आरणा कारणा करण मे, सगला मिल्या सब कोय । मुंश्रो 
सेठ अपूर्तियो, सुणीयो राशी सोय ।--ध. व. अं. 
 भंकणौ, मंफबौ--देखो 'मूकणो, मूकथी (हू, भे.) 
3०---१ नगरी तणी छवि देखई सोहांमणी,प्रसत थयी मन माँहि 
सोभागी जोबा लायक सगली जाइगा, जिण भकी अवभाहि सो । 
यो “-विं, कु 
.. ७०--२ ताहरां लाखैजी पूछीयों, कह्यो, 'सीडी माहे कोण छी ?” 
बाह्यौ 'जी, चच भ्राढो छे | ताहर्य लाखेंजी पूछीयो, कह्यो, सीडी 
घरती मंकौ '--लाखा फूलांणी रीबात 
' ..  मंकणहार, हारो (हारी), मुंकणियौ->विण्। हे 
 : : समुंकिशोड़ो, मुंकियोड़ो, मुंक्योड़ी->मुर का० कु)... 
5... भंकौजणों, मुंकीजबौ--कैंम वू०। . ..... 
..! अ्ंकाणों, मंकाबौ--देखो 'मूकाणौ, मुकाबो' (रू. भे.) 
.. . छ०--सीढ़ी घरंती मुंकाई ने लाखैजी. निजीक आइने दुहो कह्ौ । 


5 “-जलाखा फूर्लाणी री डर 


द ह ः ह 7 पर मंकाणहार, होरी (हारो),मुंकाणियों विए ।॥. 
.....  मंकायोड़ो---भु० कॉ* कर ० 20 हरे 32५ 
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सु गियौ--१ देखो 'मूंगियौ' ( 





मुंगो 


मुंकाईजणोी, मुंकाईजबी -- कर्म वा० । 
मुंकायोड़ी--देखो 'मुकायोड़ी' (रू, भें.) 
(स्त्री ० मुंकायोड़ी) 
मुंकाबणों, सुंकावबौ--देखो 'मूकाणो, मूकाबी” (रू, भें.) 
७०--हाथ मुंझावण जी तिहांभशि मांखिक है भली रतत नीकोष्ि । 
ये भ्रासीस सुहां भणी, मत लागी हो दइृण जोड़ि ने खोड़े । 
“-पि, कु. 
मुकातणहार, हारी (हारी), मूंकावणियौ--वि० । 
मुंकाथिओरोड़ो, मुंकावियोड़ी, मुंकाव्योड़्ो--भु ० का० कृ० । 
मुंकावीजणो, सूंकावीजबौ--कर्म वा० । 
भंकावियोड़ो - देखो 'मुकाथोड़ी' (रू, भे.) 
(स्त्री० मंकावियोड़ी) . 
मुंकियोड़ौ--देखो 'मूकियोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री० मृंकियोड़ी) 
मुंबकी -- देखो 'भुक्की! (हू, भे) 
मुगछउ--१ देखी 'गूंगौ 
उ०--खाठरी ती हीतांग, घणण बोलईइ तो लबाड बाउलौ न बोलइ . 
तौ मूंग, घशु' जमइ तौ छारीउ,'*'।--ब. स. 
२ देखो 'मंगौ' ( 
मुगतो-देखो 'मंगतो' (रू, भे.)  .. 
उ०--भूपति टोटां में दीवाछा भिव्चिया,मोटां मोटां रा कुछ सुगतां 
मिकछिया ।--ऊ, का, 
मुंगदणो-सं० पु० [सं० मुग्धेन्दनम्‌ ] मांगलिक कार्यों में जलाने के लिये 
 मंग्राई जाने वाली लकड़ियों की गाड़ी । 
रू० भे०-मगदणी, मंगधएणौ, मृंगदणौ, मूंगधणी, 
मुंग्स-सं ० स्त्री०--१ अ्रतिथि सत्कार, स्वागत । 
२ प्रतिष्ठा, इज्जत । 
रूत भे०-- मंधघम, 


| मुंगलो-से ० पु०--भ्रसुर । 


3०--पछाड़ि कोड़ि पाखती घपाड़ घाड़ धांमढी । मजाड़ि संक 

मु गला कहाड़ि क़ीत कंसक्ी ।--मा* वचलिका 
मु गवड़ी--दिखो 'मंगोड़ी” ( ) क्‍ 
०--सु गबडी पेठावड़ी रे लाल, खाराबड़ि मन खंति। डबकबड़ी. 
. दाधावड़ी रे लाल, व्यंजन नांता भंति ।--प. च. चौ, का 
भे.) 
२ देखो 'मूंगो' (अल्पा,, रू. भें) 


._: उ०-हीरां बार बार मंजरी कर हरख धर॑ छ॑ । मोती मोहोर के द 


मुगियां से निछराइतछ करें छे ।--बगसी रांम प्रोहित री बात 


+सुगीपटण-सं ० पु०--एक प्रकार का वसरुत्र विशेष । _ 


उ०--कचीयो चुंनडी जांमसाइ मुगीपदण जांमावाड़ि सुप लखारस 
. खासो तपई थिरमो कसबी पटोलि मुलभुल |--व. स॑ 


च ॥ क्‍ । नस गौ--देखो मूंगी' (ह. भे.) 


गौ 
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मु गों--देखो 'मूंगो' (छू. भे.) 
मु घम्त--देखो 'म्‌गम' (रू, भे,] 
भुचणों, मु चबी-क्ि० श्र० [सं० मुच] १ करता, टपकता । 
उ०--दाड़िमी बीज विसतारिया दीरस, निउंछावरि नाखिया नग । 
चरणे लंचित खग फकछ चुबित, मधु मुच॑ति सींचति मग ।---वेलि' 
२ छूटना, मुक्त होता, रिहा होना । 
मुचणहार, हारो (हारी), मुचणियौ--वि० । 
मु चिश्रोड़ो, मु चियोड़ो, मु च्योड्री--भू* का० कृ० । 
मुचोजणो, छुचीजबौ--भाव वा० ! 
मूंचणौ, मुंचबों---रू० भे० । 
मु चियोड़ो--भू० का० क०-- १ भरा हुआ, टपका हुमा । 
२ मुक्त रिहा, छूटा हुप्ना । 
([ स्त्री ० मूंचियोड़ी) 
मुच्छ, मुछ-देखो 'मूंछ' (रू, भे.) 
 ४०--उंधा मछड पड़ईं, रेवंत रडवडहं, पष्टिया पंचायणा नी परि 
हाकरइईं, रोस लगीं मु चछ भृंच्छ फरकावइड “'--वं, स. 
मुछणौ, मुछबो--देखो 'मूछणो, मूछबो' (छ, भे.) 
मु छणहार, हारी (हारी), मु छशियौं--वि० 
मु छिप्रौड़ो, मु छिपोड़ो, सु छ्घोड़ो---भु ०का ० कृ० । 
सुछीजणो, सु छीजबो --कर्म वा* । 
मुछाणी, मु छाब्ौ--देखो 'मूछाणो, मूछाबी (छू भे.) 
उ०--तिणा सम दिल्‍ली बंठे पंवार अंकल उठाई । लकड़ी एक भागे 
पाछे मु छाई घणौ भ्राछो रंग दिरायौ--राव रिणमल री बात 
मुछपोड़ो-देखो 'मूछायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्न्नी० मुंछायोड़ी ) 
मुछार--देखो 'मुंछार' (रू. भे,) 
उ०--उगा सुख बारह दीत उदार । भिड़े तिण॒वार मु छार भुृंहार। 
सूं, प्र. 
मु छाछो, सु छालौ-देखों 'मूंछाछो' (रू. भे.) 
उ०--१ सूर सुभट माटी मु छाछा, करि झलकइ करवाल कराह्ा । 
व्यापारी दीक्तई दुदाछा, घरि घरि सुत्रिख् सुगाहा। 

“कवि गुणविजय 
उ०--२ तिहां बैठा बन्रनीस लक्षणा पुरुस दुंदला, फुंदला जाकण- 
माला मुंछाला, केई जमाई केई साला ।--वस, 

मुंछियोड़ो--देखो 'मू्छियोड़ो' (रू. भे.] 
. (स्त्री० म्‌छियोड़ी) द 
मुंज---१ देखो मुझ (छू. भें.) 
उ०--वडा बड़ा जोगिद्र किया वसु, चाचरि मूंज खमइ कुएण चोट। 


२ देखो 'मूंज' (रू, भे.) 
सुंजक-सं ०प०--धोड़ों की श्रांख पर होने वाला एक रोग विशेष । 


. (शा. हो.) 


“-महादेव पारवती री वेलि ् 


मंजकेतु-सं०५प० [सं०] युधिष्ठिर की सभा का एक राजा | 
भुजकेश-सं०पु० [सं०] १ एक आाषाय, जो सेघवायतन ऋषि का 
दिष्य था ! 
२ एक क्षत्रिय राजा, जी निचंद्र नामक शभ्रपुर के प्रंश से उत्पन्न 
हुआ था । 
मुजमेलक्रा-से ० स्त्री ०--यज्ञोपदीत के समय घारण की जाने वाली 
मंंज की मेखला । 
मुंजमेखल्दी-सं०पु«--१ महादेव, शिव । 
२ विष्णु । 
मुंजरो --! देखी 'सुजरो' (रू, भे.) 
उ०--हीरां बार-बार मुंजरो कर हरख धरे छी, भौती मोहोर 
मूंगिया सूं निछरावक्त करे छे ।--बगसीरांम प्रौहित री बात 
मुंजाल-सं ०पु०-- मूंज का पौधा । 
उ०--पाछी उशाहीज मारग सातां श्सवार श्रावता था, सु उश 
कटक रो साथ ध्िरदार भ्रसवार ३०० सुं मुंजाछां मांहे छिप रह्यो 
थो |--राव मालदेव री बात 
मुंजेवड़ी, मुंजोवड़ी--सर "स्त्री ०--मूंज की रस्ती। 
रू०भै ०--मुजेवड़ी, मुजो वड़ी, 
मुंभाखो, मुंभाबौ--देखो 'मुरकाणो, मुरक्ताबौ' (रू. भे,) 
उ०--रोबे॑ अबला एकलीजी, खिण छिए मां मुंभाय । सहज॑ 
प्रगचि उछालतांजी लागि छठी क्षण मांहि ।--वि.कु, द 
मुंझायोद्रौं-- देखो 'मुरफ्रायोड़ौ” (छू, भे.) 
(स्त्री० मंभायोड़ी ) 
मंड-सं०पु० [सं०] १ मनुष्य के शरीर की गर्दन के ऊपर का श्र॑ग, 
मस्तक, सिर, मांथा । 
उ०--१ धीरण रा पांणि रा प्रह्ारण हूं वीरमदेव रौ सुंड श्रछ्ध॑ठ 
उड़ि पड़ियौ | तो भी राठोड़ रो रूंड झनेक स्लेच्छां रा मुंड ग्रेता रा. 
भुंड रै उपहार करि नीठिनीठि चेश्टा बिहुए धियो +--बं.भा..... 
उ०--२ दयालु व्हैन सरवथा, ब्रथा दया मया दर्टों। मिल जु 
गुंड मुच्छ मुंड घुंड ऊंट के थर्के |--ऊ.का 
उ०--३ तन प्रथक मरा गण तुरंग तुंड । मट जेम फुट गज किता 
मुंड |--रा, रू 
२ कटा हुआ सिर । डे 
उ०--६ पड़ भाट खगे ब्रढ़ धाठ पगे, जुध काद तिसाट निराट 
जगे | बहु रुड॒ उठ मुख मुंड बके, घड़ खंड हुवं भड चंड धके । 
>+राह. . 
उ०--२ मिलम्मिल मुंड पुवे प्षिव माकछ! तिलत्तिल रुड हुवे. 
रणताक् --मे.म. क्‍ क्‍ 
उ०--३ भांज असुर भख दे भगवती, संकर लिये मूंड कर सीस। 
. प्रसमर हंस समापे 'पमरा' समर कीयो करतब सुनजगीस | 5... 
द .. - -“  “>वूंणकरण 
8 मूंडा हुआ या गंजा सिर। न के 


मुंडक 
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मुंडाणो 





४ यक्त प्रकार के सिर वालां मनुष्य । 


२ देखो 'मुडित' (रू, भें.) 


५ पेड़ का केवल तना जिस पर डाली श्रादि न हों, वृक्ष का | मुडमाकछ, मु ड्ताछा-सं० स्त्री० [सं० मुण्ड-माला] कठे हुए सिर या 


ठंठ ! 

६ राहु नामक ग्रह । 

७ भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ! 
थघ एक उपत्िषद का नाम | 

६ राजा बल्लि का सेन्रापति एक दत्य । 

१० एक भ्रसुर जो दुंभ एवं निशुंभ का सेनापति था | 
छ०--बलिस्ट धुम्र भ्रक्ष की तुही विपक्षनी, भई तुही महिरुल रक्त 
बीज भक्षनी | निसृंभ संभ चंड संंड तू भिकंदती, नम्मांसि मात इंदरा 

.. समंद नंदती ।--में म 
११ कौरव दल का एक थोद्धा 
१२ ताई। 
.. १६ लोहा। 
१४ मंडुर। 
वि०--६ मूडा हुआ, गंजा 
२ कटा हुआ। 
३ कमीता, तीच | 
 कृण्मे०--मंड, मूंड, मूंडि, मूड, सूढ, 
अ्रतपा ०-- मं डड़ो 
मुडक-सं०पु० [सं०] १ सिर, मस्तक । 
४ एक उंपत्तिषद । 
8 नाई, हज्जामा। क्‍ 
.... वि०--मुण्डन करते घाला। .. 
मुंडकी-सं “स्त्री ०--सिर, मस्तक, खोपड़ी । 
'मु'डक्की--देखो 'मूंडको (छः भे:) 
. पमुडण-सपंण्घु० [संश्मुण्डन] १ यज्ञोपवीत संस्कार के समय किया 
... जाने वाला मस्तक का मुण्डन, इसे मुण्डन-संस्कार 'भी कहते हैं । 
२ बच्चे का पहले-पहल किया जाने वाला मुण्डन । 
... छ०--भुडण न्हावण स्राद्ध मुख, साथे पुरब सुर। बस्ध से घत 
. . कीधा बढे, दुजराजां दुख दूर ।--वं+ भा. 
६ हुजनामवता।.. |. 
मु'ड्णो, छु डबौ-क्रि० भ्र० [सं० मुंड] १ सिर के बाल कांटेजाना 
. .मूंडा जाना, मुण्डन होता । 
३ ठगा जाता । 
.. .. 8 पीछसा ज्ावा। . .. जो 
. - भुंडशहार, हारी (हारी), मुंडणियो--वि० । .. 
. .. शुडिओड़ी, मु डियोड़ी, मु क्योड्रौो--भु० का० छु० । 
....  भुडीजणो, मुडीजबौ--भाव बाब्। 
.. भूडणो, पुडदी--सक० छू० । 


मुंडततत--९ मुड़ा हुआ . 
यौ०--सु इत. हाथ | हि 


मरत॒कों की माला, जो प्रायः शिव या दुर्गा (काली) के गल्ले मैं 
रहती है । 
उ०-- १ जंत भूप 'जत' री हार 'कमरा' री होसी । ज्िड पोसी 
सु उसाछ, जगतचख कौतुक जोसी |--में, म, 
उ०--२ बरंगां राक्त वरभाक्त सुरांवरे, त्रिपत पंखाक्र दिल खुले 
ताछा । सबक्ध पड भार सिर तखणाव॑ श्रहेसुर, महेसुर वरणाबै 
सु इम्राछा ।--२ रू. 
रू० भे०--मंडपाकछी, 
मु डमाह्विनी-सं० स्त्री० [सं० गुण्ड + मालिनी ] मुण्डों की माला धारणा 
करने वात्ली महाकाली, दुर्गा । 
रू० भे०--मूण्डमाछी, 
मु उप्ताल्‍्वी-सं० पु०[सं० मुण्ड-मालिन] १ शिव, महादेव । 
उ०--जखिले महाकाकी दे दे ताली नचे वीर खेला, हैला भु'ड्माही 
पाड़ संचे हार हेत ।--प्रभुवांच मोतीसर 
२ देखो 'मंडमालिती' (छू.भे.) 
उ०--भवानी नमी मोहनी सु'डंपाद्ठी, भवानी तमौ काछ क्रव्यादि 
फाछी ।---मे.म 
३ देखी 'मंडमाका' (&, भे,) 
मु डरुई-सं ० १० [सं० मुण्डरुचि | ऐसे साधु जो वेष तो साधुम्रों का 


... कर लिया पर मन-क्रम से साधुप्रों का भ्राचरण नहीं करते भ्रार्थात्‌ 


व्रतों में प्रस्थिर एवं तप नियमों के अ्रभुष्ठान में पराडःभुख हों (जैन) 
सु बहा-सं ० स्त्री० [सं० मूड-- हम] १ मुंड तामक राक्षस को मारते 
वाली दुर्गा । 
उ०--भवांनी नमो नित्य सोभा नवीनी, भवांनी नमी भीम तें प्रेम 
भीती । भवांनी लमो मुडहा मान मत्ती, भवांनी नम्तो राधिका 
कांत्ह रत्ती ।--भे, भ, द 
२ देखो 'मूंडौ' (७, भे,) द 
मुडाई-सं० स्थ्री०--१ मूंडने या मूंडाने की क्रिया या भाष । 
२ उक्त कार्य के लिये लिया व दिया जाने बाला घत। 
मुडाणो, मुडाधौ-नक्ति० स० [सं०मृंड] १ सिर के बाल कटवाना, घिर 
के बाल उत्तरवाता |. 
 उ०--कित छोड़ी वहु मोहन भुरली, कित छोड़ी सब गोपी । मंड 


प्र डाइ डोरो कटि बांधी, माथे मोहन टोपी ।--मी रा 


२ किसी मृतक के पीछे सिर मूंडाना, सिर के बाल उतरवाता । 
०--भाथी मूंछ मुडाय मसंदा, पोहौ पतिसाह. मिल्या ले पेस -ै। 


... कक्ंक श्रकेक सबे कुछ लागो, निकछंक 'भरणन' हरो मरेस । 


हु ... / “राव भोज हाडा रो गीत 
है ठगने के लिये प्रेरित करता, ठगवाना । 


द है ' क्‍ ४ सुडाणहार, हारी (हारी). सु डाणियौ--वि० । 
5: मुडायोड्रोन्‍-भु०ण का» छृ० । 


मडायोड़ो 
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मुडाईजणी, मुंडाईजबौ--कर्म व०॥ 
मुडावणों, मु डावबौ--रू० भे० | 
मु डायोडो-भू० का० क्ृ०--१ सिर के बाल कटवाया हुझा, बाल 
उतरवाया हुआ. २ किसी मृतक के पीछे प्िर मुंडाया हुआ. 
३ ठगवाया हुग्रा । 
(स्त्री० मुंडायोड़ी) 
मुडाहियों, मु डाक्कौ-सं० पु० [देशज] वह स्थान जहां से चड़स का 
पानी नाली में ञगे बढ़ता है । 
मुडाधणी, मुडावबौ--देखो 'मुंडाणी, मूंडाबी' (छू. भे.) ह 
उ०--लोक लाज कुछ रीत् लोप के, मध्तक मूंछ मुडागै। लागी 
लगत नींद नहि लेव॑, घोरे प्रात घूंपाव ।--ऊ. का, 
मुडावणहार, हारो (हारी), मु डावणियौ--वि० । 
मुडाधिश्रोड़ो, मु डावियोड़ी, मु'डाब्योड़ो--भू० का० कृ० । 
मु'डावीमणों, मु डावीजबी--कर्म वा० । 
मुडावियोड़ी--देखो म्‌डायोड़ो' (रू.भे,) 
(स्त्री०मुंडांवियोड़ी ) 
मु डासुर-सं ० पु० [सं० भुण्ड-असुर ] मुंड नामक असुर । 
उ०--धुभ निसुभ धंड सुडासुर, दूसह्‌ सुरां दुँेखथदाईं । दनिव 
महिस रकत बीजादिक, मार लिया महमा।ई ।--मे. मे, 
मु डासौ->देखो “मुड़ासो (रू,भे.) 
उ०--माई एहुड़ा पुन जणा, जेहड़ो दुरगादास । मार 'मुडासों! 
.. थामियौ, बिणा थंभा भ्राकास +--भ्नज्ञात 
मुडित--वि० [सं०] १ मु'डा हुप्न, बाल उतरा हुआ, गंजा । 
-.. उ०--त मरद न जोरू लख्या नहीं जावत,मस्तक मु'डित कन्न फड़ा 
भ्रचरिज्ज भया मोहि देख नहीं एहु, कुश दुकांण देखउ रिखड़ा । 
२ कटा हुआझा । 
सं० पु०--लोहा । 
रू० भि०--भ डत, मूंडत, 
मुडिप्र-सं० १०--एक प्राचीन आाचाय॑ । 
_ भुडियोड़ो--देखो सूडियोड़ो' (छ.भे.) 
. [स्त्री० मुडियोड़ी) 
क्षी-सं० स्त्री ०-१ विधवा, रांड । 
२ एक लिपि, जिसके न तो मात्रा लगती है और न ऊपर रेखा 
दी जाती है । 
मुडीयो-सं०पु०--किंसी क्षेत्र की सीमा या सरहद पर रोपा जाने बाला 
छोटा स्थम्भ । 
रू० भे०--मुडियो, 
मुडेर--देखो 'मंडेरी' (रू.भे.) 
सुडो--देखो 'मूंडा' (रू.भे.) 
. मढो--देक्षो 'मूंडी' रू. भे.) |; 
_ मतजिम-वि० [झअ०] १ द्यवस्थापक, प्रबंधक । 





२ प्रकाशमान, प्रदीप्त,, रोशन | 
मुतणो, मुतथौ--देखो 'मृतणौ, मृतबी! (रू, भें.) 
उ०--कझ्षजां धण सूतेह, ऊड्ा मु भ्रधपती । हूंते श्रण हुंतेह, मुनसी 
चुंथे मुरधरा |---ऊ. का. 
मु तियोड़ौ--देखो 'मूतियोड़ौ (रू.भे.) 
.. [स्त्री० मुतियोड़ी) 
भुधा-सं० स्त्री०--नव ग्रहों के भ्रतिरिक्त १०वां ग्रह जो वर्षफल में 
भ्रावदयक माना जाता है | 
मु दगर--देखी 'मुगदर' (रू. भे.) 
उ०--वीरा रस घए घोख' वाजई, श्रभिनवा सिरि द्रोंगा । सेल 
साबक कुत मु वगर, उछुऋई शअ्रति ज्ञोएु ।+-रुकमणी मंग्रकछ 
म्‌ दड़उ--देखो 'मंदड़ी” (मह., रू,भे,) द 
उ०--दैइस हाथ कउ सम दड़उ, सोवन-सिंगी मई कपिला थाई । 
“-बी. दे 
मदड़ो--देखो 'मदड़ी' (झू.भे.) (3. र.) 
उ०--१ माता है श्रा भुबड़ी, प्रभु दीती नेह-निर्सांसी हे । 
नगी.रां 
उ०--९ हूं सोनी नी सुबड़ी सुपियारा हो | तूं हिव हीरो होय 
तेम सुपिय।/रा हो ।--स. कु द 
म्‌ दड़ों--देखों 'मंदड़ी' (रू,भे:) 
मु दणी, मु दबौ-क्ति० भ्र० [सं० भुद्रणं ] १ खुली हुईं आंखें बंद होना, - 
मिचना । 
. छउ०--मु ब्ोड़ी श्रांख्यां। माटी री लोथ सस्ते लोध ।--फुलबाड़ी 
२ प्रेत होना, समाप्त होना । 
म्‌दणहार, हारो (हारी), मु दणियौ--वि ० । 
मुदिश्रोड़ो, मु दियोड़ो, मुद्योड्रौ--भू० का० क्ृ० ! 
मुदीजणी, मदीजबी--भाव बा०। रा 
मंदणो, मुंदबौ--सक० कू० । 
म दरड़ी--देखो 'मंदड़ी' (ग्रल्पा., रू.भे,) 
उ०--सीता नई संदेसठ रांमजी मोवल्यउ रे। कांइ सुदरड़ी दे 
मूंवयउ हनुमंत वीर रै ।--स, कु... है 
सुदरी-देखो 'मंदड़ी' (हू.भे,) 
मुदरो-देखो 'मूंबड़ो' (रूभे)) । 
मु दियोड़ो-भू० कौ० कु०--१ बंद हुवा हुआ, भिचा हुप्रा । (सैश्न) 
२ प्रंत हुवा हुमा, समाप्त हुवा हुआ । ....... 
(स्त्री ० मु'दियोड़ी ) हे 


मंदौ--देखो 'मुदौ' (रू. भे 
हा म॒द्र-सं० पु" [स० समुद्र] समुद्र, सागर । 


०--्वीयां ध्रपबकई कायर लोक संत तशां मत करई ससोक । 
ः जांगे वीज़ पड़ि [श्र] श्रकालि, जांबे मद्रं सुभ्या कलिकालि। ... 
7 नसोलिमंद सूंरि 


मुद्रदी 
है पशनि मन कक मम कलम >रशद हर मल डी का लए गम अल ला नल 
सद्रड़ो-देखो 'मूंघड़ी| (रू. भे ) 
उ०--१ पछई वली मुठ तिलक कुडल हार दोर वीर विलय 
प्राद बहिरखा नवग्रहां मुद्रड़ी कंदोर हथ सॉकली”' व. स॑ 
उ०--२ रत्नजडित जे मुब्रढी, ते पंगूलीए श्राठ | पीड-तणइ जे 
पारखी, पढ़ी न जाँणाइ पाठ ।--मा का. प्र 
मं द्रणौ, स्‌ द्रबौ-- देखो 'मंदौ, मूंदबो (रू, भे.) 
8०--अविधि देस त्याग करांविउ, मोहराज लेई भूलविउ, दुरगति 
द्वार मंद्रिउं, मुगति द्वारा अमुंद्रिउ भवरगलि- काल वेतन उचादिउ 
भदन पिप्ताच निरघटिउ, जीणि जिन वचन पालिउं [-- व. स 
म॒ द्वियोड़ो--देखो 'मूंदियौड़ौ (रू, भे.) 
(स्त्री० मंद्वियोड़ी) 
म॑द्रों --देखो 'मुंदड़ौ (रू.भे.) 
मघ भधि-सं० स्त्री ०[सं० सुग्धा, प्रा० सुद्धा ] भुग्धा नायिका । 
उ०---१ दिसि चाहती सज्जणा, नेहालंदी मुध | सा धण क्र कि 
बचाह ज्यउं लंबी थई तु' कंधघ। >डढो. मा 
उ०---२ सहस-फरणशालइ काक भूयंग, जीमणा थी उतरःठ बामिद 
अंग । रुपि-चंगा, विस-प्रागला, दोय कर जोड़ वीतम सुध। 
क्‍ “वी. दे. 
उ०--४ घोडा-ऊर्पार' हूँ चढिउझ, तुक चढावर् कंधि । गति 
: सुणाविसी मुहनई, तु मुझ भावद सु धि “मा. कां; प्र 
.. छ०--४ सूति गोकलि जई सूं करीछि, क्रिस्णनां ठांम जोतां प्रीसि। 
मत मठी सधि मंदिरि पुहती, नगरनी नारि पूरी पत्तोती |. 
द -चैंतुरभुज 
मुनिद्ेस-देखो 'मुर्मींद्र' (मह., रू, भे.) 
- छ०--मुं निद्रेंस जोगेप्त कव्वेस मैहा, भुजंगेत देवेस ख्रब्बेस भेत्ठा । 
हा | --सू प्र 
. मुपति, मुपती-देखो 'मुंहपति' (रूभे | 
- मुसरिभ्-सं० १० [श्र०] १ प्रबन्धक, व्यवस्थापक | 
2 दीबानी शभ्रदालत में काम करने वाला एक कमंचारों।_ 
_ भुसिफ-सं० १० [१०] ! न्यायाधीद 
..._- ४२ छोटी अदालत का न्यायाधीश । 


.... भसिफकौरठ-सं० पु० भ्रि० मुसिफ-+अ्रं० कोर्ट] उक्त स्यायाधीद की | 


झदालत । है रस, 
है सु सिफी-सं० स्त्रौ० [भ्र० ]8 स्याय, इस्साफ। 
, २ मंसिफ की पद । ये ४०५ 
.. मुंसी-स्तं० पुर [श्र० मुंशी] १ लेखक | 
.. ४ किसी कार्यालय की लिपिक, कलके | 
३ वकील का मुह रिर । "005 
४ कच॒हुरी-में भजियां लिखने वाला ज्यक्ति। 
हू से०--मुनसी । 
हि हे मु सोर्लानौ-सं ०-१० [अर मुंशोलाना] गुंदियों के बैठने का कक्ष ब 5; 
 मुंसीगिरी-सं०स्त्री० [भ्रन मूंशीगिरी] १ मुंशी का काम । 
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भुहजोरी 


कली डील लिज 


२ मुंशी का पद । 
मुसौ--देखो 'मू0ो' (छ, भे.) 
उ०--१ तिहां डांस घुंता मांकुण जू प्रमुखस उपजईं । 
“+व, सं, 
उ०--२ मुंसा दादरा हूंत नागां मराड़े | खुरां कीड़ियां हूंत हाथी 
खंदाड़े ।--सू. पर 
मंह--देखो 'मुख' (रू, भे.) 
०-१ सुंहु न दियौ पर मारिणै, भागां न करे घाव। सादुकौो 
साचा गुणा, वेहु कियो वस-राव ।--बो. वा, 
उ०--२ नंदी गण चढो श्राठ गण श्रागछक्‌, लोपी श्रगड तशी ताइ 
लाज । उणु वेछा दिख रद मुंह शभ्रागक्ति, भ्राई सती हुई श्राबाज । 
“महादेव पारवती री वेलि 
उ०--३ अवसर दांन ज॑ ब्रथही, रिण भज्जे मुंह मौड़ | राठोडा 
कुछ मेहणी, ते सन्नी पण खौड़ |--गु छ.बं 
मुंहप्नंधारो -- देखो 'मुंश्रंधारो' (रू. भे.) 
मुंहकम--देखो 'मुहकम' (छ, भे.) 
उ०--संभा राग'र दोख, जीप, गुर गम सं | हरिहाँ दास कहै 
हरिराम, राज मुंह॒कंध से ।--ल्री हरिरांमदासनी महाराज 
उ०--३२ हेरीया नम्ञअ-चस्र वीच मैं, घावे मुंहकम पूर | सूर पड़े 
रिण खेत मैं, कायर भागा दूर ।--श्री हरिरांमदासजी पहाराज 
मुंहकांण--देखो 'मुकांण' (छ, भे.) कर 
मुंहगउ, मुंहगौ--देखो 'मूं'गो' (रू. भे ) 
उ०-सत्यासीयउ साहसी, ऊठछि बलि. सांप्उ थावइ । पक्यउ न 
रहई पापीय३, धांत मुंहपछ करि धावह ।--स, कु. 
. 8०--२ इहणा वीर स्त्नौ रे वासते बाग ने कढायौ श्रातो मंहगौ 
ही ले लेती हमैं बेच तो संहंगो ही इण बिना कुगा लेबे ।--बी,स.टी 
००- ३--जिके सूर ढीला जरद, ऊबड़ही भ्रारांण | मंत्र श्रणी 
भूहां मिछे, सु हगौ राख मांण ।--बां, दा, 
उ3०--४ प्रम अंस सुर दाता प्रमाण | वित दियण लियण सु हुंगा 
बखांण ।-सू. प्र 
०-५ करती थांरे कारणै,प्यारी धक्वबट पंथ । मोत्यां सं मु हमे 
मिल्ले, हीरा पाज हरंत ।--चोथ बीढू 
(स्त्री ० महंगी) 
मु हचोर-सं०पु०--दुसरों. के सामते जाने से मुह छिपाने वाला, प्रपते 
काम से जी चुराने वाला । 


हे मु हजोर-वि०---१ भ्रधिक बोलने वाला, वाचाल । 


२ बिना कारण बहस या हुज्जत करते वाला | 

३ उदृण्ड । द 
...४ एक प्रकार का भशुभ घोड़ा । 

रू० भे ०---मं जोर 


| मुहजोरी-पं ०त्री ०-१६ बकवास, प्रलाप | 


२ अशिष्ठता, उद्दण्डता |... 


3.«..0त व “कक न 
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उ०--तो इत्तां वडा थारे उठ हुया हां क'। 'साढा पस्ुुजोरी करे 
है ? 8र तो +--व रसगगाठ 
मुहड-क्रि.वि०-मुह पर, अग्र भाग पर । 
०--भागे विभर रे मुहुड पातिताह भींत छंणाइन छोह दिराइ 
लगी ।--सयगणाी री बात 
सुह॒डइ--देखों 'मूं'डो' (रू. भे ) 
उ०--लाजते भीख लोबी नहों, मुह॒वई पग सूजी मूझ्ना। समय- 
सुंदर कह सत्यातरीया, ते हाल ताहरा हुझा ।--स, कु. 
मुंहुडे, मु हुई-फ्रि०वि०--१ आगे, भ्रणाड़ी । 
उ०--- १ सू पहाड़ इसड़ी परबवत सृ पहाड़ कोरिन माहे घर कियी 
सू घर रं मु हुई पहाड़ री बिठां कोरिने राखी छे। 
-कगरेबलोच री बात्त 
उ०--२ सु हाथी पाखरिय! कर लोह बाध,गरक किया छे | सु हाथी 
फोज र॑ म हुड छू ।--नमंणतती 
२ सम्पुख, श्रामने-सामने । 
उ०--१ तितर रायघ ही भ्राय भेछो हुआ । श्रणी पिव्यी । श्र5 
चेढ निपट सखरी हुई $ रजपुत्त रजपुतां रं छुहड श्राया 
“+नणामी 
उ०्--२ एकोकी मुहुड जो श्रावत, प्रतरे कत्हणि तणी परि। 
रहचति कटक धिगढ डोइ रांदो' वात कहते कु'ण बेरहरि । 
क्‍ “+नीदण बारहठ 
उ०--३ ताहरां भ्ररजनजी नगे भारमलोत रे सु हुड श्रायो । 
रु .. ++चैणशसी 
३ सीमा पर । 
उ०--राव जोचौ भारवाड़ रो घएोणी बडी राजा छे। गुजरात रे 
मुहर धरा रौ मुलक छे '*"--राब जौध॑ र॑ बेटां री बात | 
४ मुंह पर 
४ मुहसे, 
६ मंहमें, 
७ अनुपात में, परिमांगा में 
से घेहरे पर, 
हू० भे०-मृहडे, मुह, महडड, 
संहुडोी-देखो 'मुडो (ह, भे.) 
उ०--१ जसौ पणा भ्रापरा साथ सूं चढ श्रायौ । गांव रा मु'हंडा 
धागे तुक्ाव छे॑ तिणा रै पाछे मंदांत छे /--नेणसी 
४०--२. जितरी बोलो तितरी करी तौ कींगे मृंहड़ो--छे जे 
जोधपुर लार श्रांख उठाय देखे ।+---राजधिह री बारता 
छ3छ०,.--३ मंहड़ा आगला किणी कांम में गरज लोभ म्॑ बात नहीं 
कर ->-ती, प्र 


हे, मूं हु है | 


उ०--४ हूँ बांमणा री बेटौ भ्रर मूरख | का विद्या दे का लोही 
बांटीसत | ताहरा सारदा बोली -पुंह मांडि | ताहिरां मुंहड भांहि | 


राख मेली । --घोबोली _ 
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मुंहमंज 

उ०--१ हरिया तोसुं प्रीतड़ी , प्रातम मेरे यार । जो दूजे से तुक्ति 
विन, करू त महडे छार --स्रीहरिरशांमदामनी महराज 
उ०--६- दान घणी उत्तर दिये, हूते बित सत हार । भुहुड़ौ ले 
उशा मिनक रो, भोसर भीतर भार | --बां«दा० 
महता-सं०पु०--देखो 'महता” (रू. भे,) 

उ०--ताहरां मूरिखो बीलियौ-हूँ मूरिख़ हु । मु|हुते रोवेटो 

सृंहते राखीयो 4--चोडोछी 
में हुत्नांएग-वि०--मु हू के बल | 

उ०--दौढ़ पहर 64 तुरका, कहर लड़े रिण ढांण | भड़िया भड़ 

पत्तमाहु रा, के पड़िया म॒हुनंए |--रा्ड क्‍ 
मुह॒विद्याई-सं ०स्त्री०--१ एक वंबाहिक प्रथा जिसमें बर द्वारा बधू 

को पहले पहल सुह दिखाने के लिये कुछ धन दिया जाता है । 

२ रक्त प्रथा में दिया जाते वाला धन । द 

रू०४०-- मंटो दिखाई, 
मुहृताछ-सं५स्त्री०--१ धोड़े का एक रोग विशेष । (शा, हो.) 

२ तलवार का बहु ऊपरी भाग जो मूठ के नीचे रहता है । 
रूण्भे०--मुद्िनाछ, मूंनाछ, मृ हमाकछ, मुनाक्, क्‍ द 
मुह॒पतति, मुहुफ्ती, मुंहात्ती-सं०स्त्री० [संग्युख-+-पदिका] इवेत वस्त्र 

(प्रायः) का एक टठुऊुड़ा, जिसे स्थावक्रवासी के तेरी पंथी जैन सुत्ति 
आपने मुंख पर बाधते हैं। (जन) द 
उ०-- ९१ सर्मितों तीन ज धरो तो इ साथा यति, पास राखो नहीं 
शोधी ने सहपति /--ध.व.प्र 
उ०--३२ ए बात सुश तिण में विदेध में बौल्यौः-महैं ढीला पड़ 
गया हूँ तो ही माना एक दाणा में ध्यार परचाय च्यार प्रांश ते 
खुदाया पुण्य किम हुती पने थे मुहपत्ति बांवन कयूं खोटी हुवा ? द 
द द “-पभि. ब्र, 
छूण्मे०--मुंपति, मुपता, मुखपति, मुहपति, मुहपती, मुहपती, 
मुद्रपोती, मूंबती, मूं'बत्ती । के 
मं हपत्लो-सं०पु० --किद्ती मृतक के शोक मे सुख. ढकक्कर रोने की 
क्रिया । 
मु हुफट--वि० -- वाचाल, बकवादी, बिना विचारे बकने वाला 
रूग्भे०--मुश्फ्ट, मूफट । 
मुहम-देखो मुहिम (७. भे.) कै 
०--पछ. राजतिष सींवावत र॑ँ वत्िियो । सं १६७७ बालापुर री 
मु हम लात लागी तिण सूं खोड़ावती !'--चैणुसी 
3३०--२ सं०१६७८ तिमरणी री मुहम कांम प्रायी। हु 
“वैशसी - . 
म्‌ हमोठड़ी, मु हमीठों-सं ०१०--एक प्रकार का घोड़ा द कल 
वि.-मभृदुभाषी ।.. 
रू०से०--- गुखमिटु, मंमीठौ, मं मीठौ 


मुहमेजं--देखी 'मुहमेज' (हू,भे.) 


... शु'हियौ--वैखो 'मुहियों (रू, भे.) 


मुंहमिद 


शै७५४० 


-- पड कम आ- ऋक.. 





'छ०--खागहारी बिन्‍्है रजवाट रा खटाउ,थाट रा धणी मु हमेज 


थांयथा ।--रांर्मासघ हाडा व राजसिंघ राठोड़ रो गीत 
सहमेछ--देखो ' मुहमेछ  (छू.भे.) 
सुंहताल--देखो 'मोसाक्क (रू, भे.) 


उ०--भाव्रवदा श्राविद भत्नई, मयण-तरणा सु हसाल। काम 


जगाबइ तैहनईं, जेह-सिरि बूढ़ा वाल | --मा. कां, प्र 
म॒हांणी, मु हांशौ--देखी ' मुहांसी (रू.भे.) 
8०--तोप म्‌ हांणी म्हांते चाड़े, रहै कद के माँय । 


--डंगजी जवा रजी री छाबली 


सम हासौ-सं०पु०--युवावस्था में मुंह पर निकलते वाली फुंसी । 
. महि--(, देखो 'मुख' (छ.भे-) 
उ०--म हि भागक्वि 'गज साह पराक्रम भांगणा। परिहां ऐसा 
द पुत सपूत के (नित) वधांमणा ।--ग्रु.छ.ब 
२. देखो'मैं' (रू,भें.) 
.. छ०--जन हरिवास निद्रा सूं हेत, अ्ंतकाक्ति मुहि पड़सी रेत । 
द हुपपुवां 
मुंहिष्डू--देखों 'मुहित्रड़ (ढू.भे.ै 
उ०--पड़ी बिहुड़ ऊपरि प्रवाडई. सत्रहर प्रंजस बहे सहि। मु हियड़ 
निशि पाषड्डियौ मदाउत, मुंहियों बोलीं व कोइ महि । 
फ -- नांदण बारहुठ 
उ०--मुहियढ़ जिशि प्ियों मदाउत, सुहिपौ बोल्लो ते कोइ 
:. महि +--नांदेख बारहठ 
भुही--१ देखो 'मुही (ह. भे.) 
|... ९ देखो में! (रू, भें) 
..._३ देखो “मुख (हू. भे.) 
भु हुंगी--देखो 'मूं'गौ' (रू, भे.) 
. भुहुँडी--देखो 'मूं'डी. (रू,भे.] 
छउ०--श्रर चांडाछ रे भुख सावित्री र॑ समांच 


हरी रो विभाग 
फेरंड र॑ मु हुंडे कदापि त खटाबें ।--बें,भा | 


..... भहे-क्लिण्वि०--मुख पर। 


7 झु-सं०१० [संण्मु!] १ शिवजी का एक नाम । 
२ बंधन । 3 
३ कारागार, कद । 
_:: ४ मोक्ष, मुक्ति । 
$ ऋषि। 


. ७ 
5 8 वेली मै ९३: १ 
का हा रू ० भे ०--म्‌ । हे 
सुश्नज्जन, सुप्रज्जिन-सं ० पु० [भ्र, मुभ्ज्जिन | मस्जिद में ग्रजांन देने 
-. बाला । 


भुप्रतल-वि* [भर] १ जिसे किसी कारें या पद से, कुछ समय के गे 





लिये दोषस्व॒रूप भ्रलग कर दिया हो, निलंबित । 
२ बेकार, साली । द 
३ जो काम नहीं कर रहा हो । 
मुश्नत्तली-सं०पु० [प्र०[ १ 'मुभ्त्तल' होने की अ्रवस्था या भाव | 
२ भमिलंबसत । 
३ बेकारी | 
सुश्नाफ--देखो 'माफ (रू, भे,) 
म॒भ्नारणी--देखो 'मारणी' (७, भे.) 
मूआवजौ-सं ०१० [भ्र. मुआावज:] १ वह रक्रम जो जमीन के मालिक 
को उस जमीन के बदले में कातूनत मिल्नती है । 
-छ०--६ ठिकांगा रो पूरो कांम ठकुरांशी श्रापरा हाथ में ले 
लियी हो | मुश्नावजा री' रकम सूं एक ट्रक्टर खरीद लियौ भर 
श्राटी पीसणा री एक चककों ई लगाय दी गई ।-- रातवासी द 
उ०-- १ स॒आवजो नीं भिक्चियौं जिकरा री परव्ा नीं पण भांडिणा 
में तो हुं ई पाछ को राख नीं ।--फुल वाड़ी 
९ किसी प्रकार की क्षत्ति-पूर्ति के लिये विया जाने वाला घन । 
३ बदला द 
४ किसी चस्तु का मृल्य जो उस वस्तु के बदले में दिया जाय । 
रूणभे०--मांवजांनो, मावजी जा 
मुहय-- देखो 'मुद्ित' (रू,भे,) 
मुहयड--अगाडी, शांगे। 
छ०--संग्रांम कांम 'राजौ' स 'कूप' राठौड़ प्रमांण पंच-छप । 
पवा्तनावत बीरति वधी घाड, मेडतियों मसुइपड भड किमाड। 
हे ॥ नल 
मुइहयमण--देखो 'मुदितमत' (रू,भे,) 
मुई--देखो 'मुंई” (ह.भे.) 
उ०--१ सूवा, एक संदेसड़ठ, बार सरेसी तुझ्क । प्रीतम 
वांसइ जाइनई, सुई सुणावे मुक्त | --ढछो.मा. 
मुश्रौ-वि० [सण्मृत] (स्त्री० मुई)मरा हुआ, मृत । 
. छ०--जुड़े नह मंडोवरां कद मी जीवते, पलटसी मंडोवर मुभ्नां पूर्ठ । 
द -+जालमपिह भेड़तिया रौ गीत 


सुक्षंब--देखो मुकुद' (छ, भे ) (भ्र, मा,, नां, मा ) हे 
... 5०--पुरुतीत्तम पूरण प्रभू राघव गिरधर रूप। मुरक्वीधर मोहरणा 


मुकंद, भजली त्रिभुवर भूप |--ह. र 
मुकदक--देखो 'मुकुदक' (छ, भे.) 
मुकट--देखो 'मुकूट' (छू, भें.) क्‍ 

उ०--१ पछइ वली मुकट तिलक कु'डल हार दोर वीर विलय . 


प्रंगद वहिरखा नवग्रहां मु द्रढी कंदोर हथ सांकली पृगनी सांकली 
. प्रमुख पहिराया ।--वं, से 


मुफटयंघ 





१७५१ 
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मुफताध्ि 


उ०--३ सिर ग्राथो इक्यासियों, वरसे मुकट विचार । श्रसपति | सुकतमाध, मुकतमाका--देखो “मुक्तामाक्' (रू. भे.) 


बोलायो 'प्रभो' दिल्ली राज दुवार |--रा. रू, 
उ०--ह बांकों मुकठ काछनी सुंदर, ऊपर जरद कितारी ॥ 
“-मीरां 
मुकटबंध-देखो 'मुकुटबंध” (रू, भे, ) 
छ०--कीय जिकी ते दीघ कलावत, एही मौज लहर पश्रनमंध । जस 
उर धर्क ग्रावतां जातां, वूड भ्रमेरा सुकटबंध +--द, दा, 
मकठमणि, मुकटमिण-देखो 'मृकुटमणि? (हू.भे.) 
उ०--१ इतरे देवी प्रकट होय कही --धन्य विक्रम ! धन्य तु ! 
सकृक् राजां मांही मुकट-सणि है ।---सिंघासणा बत्तीसी 
उ०--३ पुत्र दसमों चित सुबुधि प्रकास्ी । भूष सुकटमिण खर्द्या 
ग्रमासी ।-- सूृ०प्र० 
मुकठि-देखो 'मुकुटा (कू०भे०) 
उ०- मणि बाहुए मकटि, 'रीत सजब नव रूप । किया साज 
महाराज कि, ऐसा वाज श्रतृप | “-रा०रू० 
सुकठी सं०५१०--१ एक प्रकार की रेशमी धोती जो प्रायः भोजन के 
समय पहनी जाती है । 
२ देखो 'मुकुर्टा (भ्रल्पा,, रू, भे.) 
मुकणो मुकबौ--देखो 'मूकणौ, मूकबो” (रू, भे.) 
उ०--६ कंठ रुके कायरां जुबांणां लुक सुके कई । घुकी प्रांण 
सर्क के भमकर्क स्नोए धार । 
उ०--२ बूंब देऊं छऊ॑ वंभणा, मुकी दिद्द मुक मीत । कर जोड़ी 
भिलवटि करइ, चतुर चोरतो चित्त --मा, कां. प्र, 
मुकत--१ देखो 'मुक्त (रू भें.) 
उ०--१ चमक रतन पेच चीरां रा । हार मुकत भूखरशा हीरा रा । 
क्‍ नस. प्र 
. श्०--र ओोप रूप घणौ राय भ्रंगण, चोक मकत करा केसर 
चंनणु | तर मंजर फछ माह्ठा तोरणा, सोहै द्वार मेक भ्रत सज्जणा । 
द +रॉ. छू, 
२ देखो 'भुक्ति' (रू भे,) 
उ०--१ दसरथ रा मंद मुकत रा दाता,शअ्रधुर जुधां घाता भअ्रस्सेस । 


र.णज.प्र. 
उ०--२ खुधा न भाजै पांणियां, चखा न भाजे श्रन्न | मुकत नहीं 


हर नांग्र बिन, मांतव साचे मन्न +--ह. २. 
मकतज--देखो 'मुक्तज' (७, भे.) 
. मकतदां-वि«स्त्री० [संण्मुक्ति-दान्री] मुक्ति देने वाली । (ग्र, भा.) 
मकतफछ--देखो 'मुक्ताफ&' (हू. भे,) 


उ०--फर्ब सवा मण मुकतफछ, मेंगछ कुभ मकार। पिण हाथक 


बढ सं हुवो, सीह बने सिरदार ।--बां, दा. 


. उ०--२ इछ छीलरे बिमकछ खग प्रोपे, भेद करे जछचरि भरे । द 


लाभ सीप मुकतफछ लाभ, निज मराह्ठ रप्तआक् नखे। 


“उत्तमरांम गौड़ रौगीत 





मुकता&--देखो 'मुक्ताफक' (हू, भे.) ््ि 
उ०--मांगर भरधां मुकताछ, जात रतता जवाहारां | प्रतर इमर.... .. 


मुकताध्ि 


उ०--सुभ खिल्लत पंव वसन सुरंगी, श्रत्ति ख़जर सरपेच कलंगी । 
मुकतमात् दुलड़ी उर मंडित, श्रत्ती भार सब सत्र अ्खंडित । 
द -+रा.रू, 
मुकतसांमीप-- देखो “सांमीप्यमुक्ति' (रू, भे.) 
उ०--वोम छब कम्रक् प्रतमाल कर बाहतौ, गजधड़ां गाहुतो खां 
गूंडों । रण कर्ट गयो बंकुँठ भ्रम राहुतो, चाहती मकतसांभौप 
चूंडो ।--रावत गुलावर्सिह चंडाबत रो गीत 
मुकतहार--देखो 'मुक्ताहार! (रू, भे ) 
मुकता--२ देखो 'भुक्ता' (छू, भे,) (है. नां. मा.) 
उ०--* इण विध ग्राभरणाह मन मुकता मिली । छक तरुंताई 
छोछ पयोनिध ज्यं छिकछी ।--वां दा, 
उ०->र२ पलकन डटे पयोरी बिरघ पात पर बूंद । पड़े भोष पर 
पाघरा, मन्तु मुकता धर खूंद ।--लो.गी, 
मुकतागढ्व-सं ०पु०--मोतियों का भुण्ड, समुह्द । 
उ०--धड़च्छत फील ख्गां सिरधार । रचे मुकतागछ मांगशिहार । 
“-सू. प्र, 
सुकताग्रह-सं ०पु०--प्रहास या गरबत गीत का एक भेव, जिसके विषम 
पदों मैं २० मान्नाएं व सम पदों में १७ भाषाएं होती हैं। प्रथम 
द्वाले के प्रथम पद की मान्राएं २३ होती हैं । 
उ०--गरबत कोज गीत अत, विसम तुक भ्राद सम्र । पिध विलोक 
सरीत, मुकताग्रहु जिए ने मुणे ।--२.रू, 
वि०वि०--इसमें विषम तुक के ग्रेत्रिम शब्द को सम तुफ के श्रादि 
में रक्षकर पिहावलोकत किया जाता है । हक 
सुकताग्रहजथा-सं०स्त्नी ०--डिगल साहित्य में गीत (छंद) रचना की एक 
प्रणाली या नियम । (क: कु बो.) 
सुकरचर--देखो 'मुक्ताचार' (रू, भे.) 
मृकताफछ--देखो 'मुक्ताफकछ्' (रू, से.) कह 
०-7९ भ्रावदार ऊजक् बड़वार भुकताफछ सोब्रनः लाल संजुत्ति 
रूपवंत ख़बण बीच राजे +---सू.प्र, 
उ०--२ मोर मुकुट मुकताफछ कूइछ, एछर बेजंती माह । 


(हु. नां, मा) 


मुकतामा6--देखो "मुक्तामाक्र' (छ, भे.) दि 
3०--सीप्षकूल मणिमाक्त विदलियां मुकताभाछ विसाल |. 
_ +-रसीलैराज रा गीत .. 


ऊपरां, भवर भवंतां भवहारां ।--पत्नां 
२ देखो 'मुक्तावल्वी' (रू, भे.) 


मुक्तावछ्वी' (रू, भे.) 


०-६ छु मुकत।बछ्ि लावां हैईं, प्तोहई रूप सोभांतारे। कू कु क रे 


मीरा. - 


मुकताब७छ, मुकतावह्ठधि, मृकतावलि मकतावक्षी--देखो तु कक 


मुकताहुछ 





भरी कचोछिय, भोछीय छांटरां छांटहरे ।--रुक्रमणी मंगढछ 
उ०--२ कशागावलि तथु एकु बीजड एकरइ रयणावली ए। 
मुकताबद्धि तपु सारू च३थऊ ए तिद्ठे भिकोलि ऋए ! 
कि ““सालिभद्र सूरि 
मुकताहुढ--देखी मुक्ताफ&' (छ, भे.) 
उ०--कंठसरी बहुक्रांति मिलछ्ली मुकवाहक्ाँ। हिडुछ नोसरहार, 
. जल्युस जकाहुक्रों |--बां.बा. 
मुक्तराहर--देखो 'मुक्ताहार” (रू भे.) 
उ०--लंबॉदर फरमी-घरण, मुखमें कर दांणा । मृकताहार 
विराजमांत,: सिंदुर भर्लाणा ।--दं.वा. 
मुक्ति, मुकती--वैखो “मुक्ति! (रू, भे.) 
. छउ०--३ चांद बणाय रावक्री चिरणां, सममुख गाय सुणाई। 
... दीजे अग॒ति मुकति जगदंबा, कीजे जेज न काई ।--में भ, 
3०--२ सीतल सील छायां वीसमछ, भावत्ता निरिहि सीचिए 
धर फुल पत्र बार देव लोक जांणि एह ब्रक्ष नं फल सुक्ति 
. निरवांणि ।--जयसेखर सूररि 
२ देखो 'मुक्ता' (रू, भे.) 
;. छ०--म्रिंदु हरित वंस मंगाय, प्रति वेह जुत रोपाघ | रचि चौक 
... चूंदशा चार, फ़ति मुकति रेख प्रकार ।--रा. रू 
'भकत्तिताजोति-सं०स्त्री० [सं० मुक्ति]-स+-ज्योति] पांच प्रकार की 
, मुक्तियों में एक प्रकार फी मुक्ति का नाम, जिसमें जीव ईइवर 
ज्योति में विलीन हो जाता है।... 
: छ०--विचि तिमिर छोर गोछ़ा बहे, जाजुक्त 
... शा। प्रम्ह सम्हां जाणि लागा उडण, सिखर मकतिसाजोति रा। 


सु. प्र, 


. छ०भे*--मुगतिसजोत, मुगतिसाणोत 
.. सकत्ता-देखो 'मुंक्ता' (रू, भे 
-. भुकत्ति-देखो 'सुक्ति! (हू, भे.,) 
... _इ०--भगत्त भ्धीन सुक्तत्ति मंडार । श्रागोचर बेद ब्रहृम्म अ्रपार । 
रे ५ “-हुर' 
: सुक्दस--पेखों भुकहम छू, (भे.) द 
... उ०--सांसण जुना सोथ, दत सुकवप्त भुपाकछ दत्त | करे न खेचल 
. कोय, जग पाकछ्म 'जसराज' उत ।---सु प्र 


. “किसी न किसी मुकदमें में लगा रहने वाला व्यक्ति । क्‍ 
:.. भुकवमेबाजी-सं०स्त्री०[आ०+फा०] सुकदमें लड़ने की क्रिया. या भाव । 


_.. भुकबमो-सं०पु« [भ्र० गुकदृपः] १ किन्‍्हीं दोया दो से अधिक | 
उ्क्तियों के बीच खड़ा होने वाला विवादास्पद विषय या ऋणड़ा | 
जिसे न्यायालय में निर्णयाथ प्रस्तुत किया-जाता है, श्रभियोग, |. 


दावा, नालिश। 
२.कोई विषय यो मामला 


हब 





मंगछ जोति 
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४ एक प्रकार का कर । (प्र।चीन) 
रू० भे०--मुक हमौ, 
मुकदृम-वि० [श्र०] १ प्रधान, मुख्य । 
२ विशेष, खापत, महत्वपूर्ण । 
३ भ्रावदयक, जरूरी ! 
सं०पु०---६ गांव का सुख्तिया । 
२ भ्रग्नभ्ाग । 
मुकदमौ--देखो 'सुकदमौ! (रू, भे.) 
मुकदर-सं०्पू० [अ०] १ भाग्य, तकदीर, किस्मत 
२ अआदष्ट । 
३ लुप्त दब्द । क्‍ 
वि०--१ मलित, मेला, गंदा । 
२ अ्रप्रसत्त, नाराज, नाखुश । 
३ दुखी, चिस्तित, परेशान । 
मुकन-सं ०१प०--दा न्रु, दुद्मन । है 
मुकनो-सं०प०-- १ पर्दा नज्षीम स्त्रियों के भोढने का सफेद, बुर्का । 
उ०-दोई घोड़ां पिलांगा करायौ। घएणा जडावरा हलका सोना 
मांहै जड़िया लीधा। मकनो चावड़ी ने पहिरायाौ 
घविता दांत का हाथी । द 
उ०--अटकराज रो टीकौ कीतो | मुकनो सो हाथी धृजी ते चढवा 
दीनी ।--लो.गी 
बिना मूंछ वाला व्यक्ति । 
रूणभे०--मकन उ, मकनी, भकुनो, मुकुनौ, मुक्त नौ, 
मुकनोदुरंद मुकनौदुरत, मुकनोहाथी-सं०पु०---बह हाथी जिसके दांत 
ने हो अथवा बहुत छोटे-छोटे हों । 
उ०--भ्राउबा री सू रजपोकछ मुकनौहाथी घूमे श्रो । लो. गी. 
मुकम्मभल-वि० [प्र०] १ जो सब तरह से तैयार हो, जिसमें कोई कमी 
. महो। 
२ जो सर्वा ग॒ पूर्ण हो । 
३ पूर्ण, समाप्त, क्षतम । 


मुकरंद--देखो 'सकरंद' (छ. भे,) 


द मुकर-वि० [भ्रः्सुकरेर] १ जो तय हो चुका है, निद्िचतः नियत, 
ड़ . भुकदमेबाज-सं ० पु० [श्र०++फा० ] जो प्राय मुकदमा लड़ा करता हो | | क्‍ 


. तय । 
.. उ०---मुम्रत्पांत कहँ-सीयां रे मुकर दोलत होय, सुझ्नी फ्त नसीब 
होय ।--बां ,दा.छयात रा 
. २ मियुक्त, तैनात । द न 
छ०--जरनाना मेल मांहे कराया १६६८ रा, तैरी प्रबंद पातसाई 
... तौर बांदियाँ ने ८-सिरायत मकर किया । 
_.॥ यकोीनी, विश्वस्त। 


... उ०--गांवां संहरां गौलणां, रहै हुवा रजपूत । लखरां हूं लि... 
 - लीजिये, मुकर धशणा रां मूंत --ऊ का द 


सकरई 


इचद ३ 


लुर्कात 





क्रि० धि०---१ दुवारा, फिर से, पुनः । 
२ देखी 'मुकुर” (रू, भें.) (श्र. मा.) 
उ०--६ मुकर ठगाई मारवा पाईं रप्िया पीव । इम तरसाइ 
ग्रामती, जी जी बह रा जीव ।+--पनां 
उ०--२ सतगुरु मुकर दिश्लाया घटका नाचूंगी देदे चुटकी । 
न्‍-मीरा 
मुकरडे-श्रव्य ०--एक मुदत । 
उ०-स्तीसिर्कार में”''“''भरे है ! मकरड़े दपीया ठेरे है । में 
गांव बिता पटे खा है |--ने णासी 
रू० भे+-मूकरड़ क्‍ 
मकरणो, सकरबौ-क्रि० सं०--१ एक बार किये गये वादे या 
समभोते से बदल जाना, भ्रपनी बात से फिर जाना । 
२ इंतकार करता, मता करना, नट जाना । 
उ०--श्रठी नें खाड बठोने कुदों । रांमले रा सासरे बा्ठा गैणा 
देवएुसूं मुकर गधा ।--वरसभांठ 
8 छोड़ना, मुक्त करता । 
मुकरणहार, हारो (हारी), मुकरणियौ--वि० । 
मुकरिश्रोड़ो, मुकरियोड़ी, मुकरचोड़ौ--भु ० का०क्ृ० । 
मुकरीजणो, मुकरीजबी--कर्म वा० । 
मुकरर-वि० [भ्र० मुररर] १ निश्चित 


उ०--जन्त.ना मल मांहे कराया १६६८ रा तेरो प्रबंद पातसाई 


तीर बांदियों मे ८ सिरायत मुकरर कीया । 
२ नियुक्त, त॑ंनात । 
क्वि० वि०--दुबारा; दूपरी वार, पुनः, फिर से 
रूणभे०--मकरिर 
मकरांण-देखी 'मकरांणी' (छ, भे.) 
उ०--दीठी सगछउ वक्षण देत, चतुर तारि तनि चंघरतछ् बेस । 
माव्य गेंद काबिल मुकराण, कासमीर, हुरभुज खुरसांण 5 
-“-ढो, मा, 
मुकरांणी--देखो 'मक़रांशी' (रू भे) 
रू० भे०--मुकक रांणी 
मकरियोड़ो-भू० का० कृ---१ वादे या समभोते से बदला हुश्रा 
भ्रपती बात से फिरा हुग्रा. २ इसकार किथा हुश्रा, सता किया 
हुआ, नटा हुम्ना. १ छोड़ा हुआ।, मुक्त किया हुप्ना । 
(स्त्री० मुकरियोड़ी) 
सकरिर--देखो 'मुकरर (रू भे) 
उन--मूजा बंदगी प्रभू री त्रिध श्राग्या सहित त्याग भुडी बांतां रो 
मकरिर छे ।--ती. प्र 


सकताई, मकलायत-सं० स्त्री०---१ किसी प्रकार की सीमा से अभ्रधिक 
होने की दशा, आधिक्य । 


उ०-- पशा इशण बात रोगी संनांण है, जी इंणां र डेर खरची 


री मंकछ&॥ई देखी तो जांणाज्योँ भिकछिया ।-- 4. दा 
गुजाईश 


उ०--पण थांर पाखती कित्ता भंवारा बणण री मुकब्ठाई है, . 


पैला इग बात रो ग्यांव ती सावह करलयी ।- फुलवाड़ी 
। 


जल सा 
मुकढावणो, मुकछावबौ-क्वि० स० [ प्रा० मोक्‍कलई ] १ विदा करना, 


भैजता । 
उ०-१ कर जोड़े नरपति कहई। राजांमती सकलाबज राय । 
वी. दे, 
उ०--२ झह देवह वह्ति तेधि पंच ए पंडव वहि चलिय । 
हुथिएउरि जाएवि मुकलावइ निय माय पीय |--सालिभद्र सूरि 
२ दूर करता, भश्रलग करता | 
१ छोड़ना, मुक्त करना । 
मुकलावियोड़ो-भू ० का० कृ०--१ विदा किया हुआ, भेजा हुप्ना. 
२ दूर किया हुआ्रा, श्रलग किया हुआ्ना, 8 छोड़ा हुश्रा, मुक्त किया 
हुभा । 
सन्री० मुकल&/वियोड़ी ) 
मुकलाबी-सं ०१० --शादी के बाद दुल्हत को ससुरात्न लेजाने की रमन, 
गोना, द्विरागमन । 
उ०--६ दीवांगाजी ने लखायो के सुकलावा री बात स्ुण उशते 
थोड़ी लाज झाई । कदास इशणा वास्ते ई तुरत्त जबांब नीं 
दिरीजियो। थोड़ी वाक् ढबते संकती बोली-भ्राव ई तो मुकलावौ 
लेवण सार भ्राया । इण सारू ई तौ श्रधरात्ती बोलवां बोली । 
_-फुलबाड़ी 
उ०--२ भरमल नूं भ्रासा छे, क॑ हीं तरह भुकलाबो कर इरानं 
विदा करो ।--कव रसी सांखला री वारता 
 छ०--३ पदछे मुकलाबी दायजौ ले हांल स्यूं, तहां राजा विक्नमा- 
दित्य नूं सीख दी छे।--पंचदंडी री वारता द 
उ०--४ डूंगर ऊपर डूँगरी, डूंगर ऊपर कैर | कर मुकलावी छोड़ 
ग्यौतेरी मेरी फ़द को बैर >लोगी. के 
मुर्कांण-सं ०५० [स० मुखकथानिका, मुखधिकणान्‌, प्रा०मुहकहाशिक्रा]. 
तक के पीछे उनके घर वालों के पास संवेदना प्रमंद करते के 
लिये जाने की क्रिया या भाव । द 
रू०भे०--मुंहकां ण, मुखांणा, मुह॒कांश, मुहकांणि, 
सुर्काल-- १ देखो 'मर्कांन' (हू. भे ) 
२ देखो 'मुरुम! (हू, भे.) ः 
मुकांस--सं ०पु० [अ्र०्मुकाम] १ निवास स्थान, घर । 
उ०--१ कोड़ प्रकारां खून कर, मूर्क नहीं धुकांम । घेरा से पौरस 
धघरण्णो, केहर केरा कांम |--बां दा, रा 
ठहरने का स्थान, डेरा, पड़ाव । - ः 
०-१ हुई कटक सब हाजरी, मधुरा तयर मुकाम | सब कुसूभ .. 
केमर बसशा तुले वराती ताँम -बवं भा... 
3उ०--२ ग्रांम बड॒घा १ कुमारती २ रै बीच मुकाम हुदी प्र _ 
रात्रि रे प्रागम तिकां रें प्रमाद राखणा रौ कुकांम हुवो। .. : . 
. अलवेधभा. 
_ उ०--३ हुंक॒म मिह्ठतां ई' केई प्लिकारी बोंदूकां तांशियोड़ा लि . 
- री हौकारां सांमी दौड़ियां, संतां है सुकाम्त जायते देखंयौ तो सिंध 
. तो नींबड़ा.स्‌ बंधियोड़ी ऊभी मार हौकारां कर॑ है [+-फुलवाही 





मुकांभलौ है७प४ 


३ यात्रा के बीच लिया जाने वाला विश्वाम, ठहराव, पड़ाव, 
टिकाव । 

उ०--१ दिल्ली गयो कूच मम दीधो | किणही ठौड़ मुकांस त 
कीधो ।--राछ 

उ०--२ दूहुं दछ हालीहछ सबक, दुहु दछ घुरे दर्माम। दमगछ 
मातौ दूहुंदत्मां दुहुँ व कोस मुकाम ।--यगु.छ.ब॑. 

३ श्ावास, विश्राम । 


उ०--१ रांम रांम रसनां लीया, मास दोय विसरास । हरीया : 


हिरदे कंठ मैं, सागर वरस मुकांस | 
द --स्री हरिरांमदासजी महाराज 
प०--२ तके लपक चोटा तरफ, जी. नहि चहै जु्खांम | जांण 
करे 'पातल' जिसा, मरणा धक मुकांस ।--जुगतीदांन देथी । 
. ४ जगह, स्थान । 


उ० देंही भीतरि देव हमार, चेतन चौथे धांम का | बाक श्रासि | 


पाप्ति रहुं लागा, महर॑म ताहि सुर्कांस का 


५ कब्रिस्तान | 
६ झ्रवसर, मौका । 
. ७ विद्नोदयों के गुरू जांभिजी को मन्दिर स्थल, जहाँ प्रतिवर्ष मेला 
लगता है। पक द 
 रूनभें०--मकाम, मुकांत, मुकीम, सुक्कांम, 
मुकांभलो--देखो 'मुकाबलौ' (रू. भे.) क्‍ 
उ०--सूरिज पीर्ल पंत सरिखौ सिजर भावे छे, मुरचां रा मकांमला 
: मंडाया छी | श्रणी भेक्र हओ छे ।--रा- स. सं, 
मकाणौ, सकाबौ--देखी 'मूकाणौ, सूकांबो' (रू, भे.) 
मकातगीर-वि०--मुंकात। की रकम भरने वाला । 
उ०--थीें हाथ मारो प्रापां किही रा चाकर नहीं भुकातगीर छा । 
->गोड़ गोपालदास री वारता 
मकातर-सं ० पु०--मौक्ष, मुक्ति । 
 छु०--थ॑ तौ निपट सादगी से रंवणा वाछ्ो जीवणश बितावे। थर्ते 
क्‍ सुप्ती देखें तो महूँ मरियां मुकातर पावूं ।--फुलवाड़ी ... 
जे मुकाती-सं० स्त्री ०-६१ मुकाता नामक भूमि कर से प्राप्त होने बाली 
. रकम ।-नैशसी ० 
. २ मुकाता पर भूमि लेकर जोतने वाला क्षिसान भ्रादि। 
_ उ०--विबल्ा पड़िया, तर घोधांरी ठाकुराई मांहे मुकाती थका 
. रहता +-नैणसी पक 
“ मुकांतौ-सं० पु०--एक प्रकार का कर जो जागीरवार खेत जोतने बाले 
:... किसान से एक निर्दिचतं रकम के रूप में लेता है; भूमि-कर | 
.  ज०--१ तंठा पछेरांणा रा हुकम सूं सीसोदियो जोध सकतावत 
_ मौरिबण, कराडियो, कुंडक्करी सावड़ी, जीहरण रा गांव कितराहुक 
:.. भुकांते लिया ।--नैणसी कक 


--ल्ली हरिरांमदासजी महाराज | 





नक०००-- 


-मुकालबो 








उ०--२ स्याक्त नेठाव सूं लूंकी न॑ समक्रावतौ कैबण लागौ--हहैँ तो 
खुद ३ लुका-छिपी सूं काठो श्रांती श्रायगौ | खड़ खावाँ जीव तौ 
सोरका में रैवे | कायौ होयने एक खेत रो भक्रातौ इज कराय 
लियो। रिपिया तौ घणा भरणा पड़िया,पणु बात सगछी फायदा री 
| ॥--फुछ वाड़ी 

०--३ सी एक जायगा महा कर्हा मुकाते कराये लेवौ उपर्रा कर 

साख स्थात्ू श्राई छे सी लोगां कन्हे बहावौ ! 
“गौड़ गोपाकदास री वारता 


मुकाबलो-सं०पु० [श्र)] १ साक्षात्कार, आमना-सामना,प्रत्यक्ष मिलन । 


२ समानता, बराबरी, तुल्यता । 
उ०--१ राजाजी एक दीवांए रे मंडा सांम्ही देखनी केबण लागा- 
लोग समभीला के महें फगत प्रीत करणी ई जांणु', न्‍्याव करणी 
जांण ई कोनी | जांश[' सब हूं, पण बेढा कठी । कोई राजा च्याव' 
करण में म्हारी मुकाबलो कर सके भलां ।--फुल शड़ी 
ज़०-- २ पछ तीन॑ लोकां में म्हारो कुण मकाबल्ौ कर सकौला 
श्र थे ठा पड़ी के माया रा जोर सूं कांई बातां व्है सके । 

द “-फुंलवबाड़ी . 
३ लड़ाई या कुष्ती में होने वाली भिड़'त,टवकर, सुठभेड़सामना । 
उ०--१ महैँ फोज रा नाकुछ सिपाईं उस कछजुगी श्रवतार संत 
तीडाराव रो कीकर भमकाबलो कर सकता ? रे 
उ०--२ इतरे में दित ऊगशी नूं श्राया सी भुकाबलौँ हुबी, तोर 
गोछी चाली ।--सूरे ख्रींबे कांघकछोत री बात 
४ प्रतियोगिता में आने की किया या भाव, कम्पीटीक्षन । 
५ तुलना, जोड़ । 
उ०--ने।जाइज लगांव अर कर वसूल करणा में उश सूं किणी 
रो मुकाबलो तीं हो ।--फुलवाड़ी 
६ श्रसल व नकल लेख का मीलान । 

विरोध । 

रू० भे०--मुकांमती, मुकाबिलौ, मुक्नालबी, मुकालवी 


सुकाबिल-क्रिं०ए वि०--१ सम्मुख, सामने । 


२ तुलना में, जोड़ में । 
४३ विरोध में । 
वि०--१ प्रतिद्वत्वी । 
२ हनन, विरोधी । 


! मुंका बिलौ--देखो 'मुकाबलो' (रू, 
मुकापोड़ौ-देखो 'यूकायीड़ौ' (हू, भे,) 


(स्त्री० मुकायोड़ी ) 


सुकालबो, मुक।लबो --देखो 'मुकाबलौ' (हि भे.) 


उ०--१ राठोड पढठांण' के जंग प्रागं से लेखा जिसी बसंत 


. मुकालबा हुवा *'"--सू. प्र. क्‍ 
5 छ००-२ तद सत्रसाक्तजी श्राधीक फौज लेय. जाबुराय री फौज 


मर 


तकावणो 


१७५४ 


भुक्तर 
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सूं मुकालवां कियो सू मोरचा वैठां गोछियां री राड़ हुबण लागी । 
“-द, दा. 
उ०--३ लाखौजी चढ़िया | कटक भुकालवे भायौं ।--ने णुसी 
मुकावणों, भुकातवबो -देखों 'मूकाणौ, मूकाबो' (रू, भे.) 
उछ०--१ सगलां ने सला-सूत देवशियों श्रधभण्याौ सपृत, सोचे- 
सम्र्क झर न्‍्याव तपास, झगड़ा-कांदा रा टंटा सुकागे। 
“--वेंसदीख 
उ०--३ सुग्रीव तणौ दुख भांग्यों सह । म॒काबी बाली जरासंघ 
मह ।--ह. र. 
मुफावणहार, हारो (हारी), म्‌कावशियौ--वि० । 
मुकाबिओड़ी, मुकाबियोड़ी, मुकाव्योड़रो--भु० का० कृ० । 
सकावीजणो, मुकाबवीजबौ--कर्म वा० । 
मुफावियोड़ौ--देंखो 'मुकायोड्रौ' (छ, भे.) 
(स्त्री० मुकावियोड़ी ) 
मुक्षियोड़ी-देखो 'मूकियोड़ौ' (, भे 
(स्त्री० मुकियोड़ो) 
सुकीम-वि० [श्र] जो थोड़े समय के . लिये कहीं ठहूरा हुआ हो, 
झस्थायी निवासी । 
पु०- तरकारियों झ्ादि का थोक व्यापारी 
3उ०--बाजा१ रे अधबीच गया व्योपारी ने 
सुभमां री दुकाता कनन्‍्हे गया ॥-गौड़ गोपाछदाम री बारता 
मुकुंव -सं० पु० [सं०] १ ईहवर, परमात्मा, भगवान ! 
उ०--मुकूंद बस मन ज्यांर माँय । सदा सुख वासर रैए। विहाय । 
हें. र. 
२ विष्णु का तामान्‍्तर । 
उ०---१ अर नोच क्रध्याद रा कुछ न॑ दुहिता दंश री किए मूढ कही 


छे | जिणए री ति मुकद रा सदिर त्तू बिहाय खेत्र पाल पूजंण री 


ख्रद्धा किसो कापुछ्म चित धरे व. भा. 
उ०--२ नमी मछ स्रग-मंडाए मुकूंद | नमो ककि रास दइत- 


निकंद )-ह, र« 
३ श्री कृष्ण । 


४ सव निर्धियों में से एक (पौराणिक) 
५ एक प्रकार का रत्त ।. 
६ पारा, पारद । 
. ७ सर्फेद कनेर । 
५ ढोल विशेष । 
€ मुक्ति देने बाला । 
१० एक्र राजां | (प्राचीन 
रूछ भें०--मक्‌द, मुकंद, मुकूंदि,। 
दक-सं० पु० [सं०] १ व्याज । 
२ साथैधान । 
रू० भे०--मुकंदक, 
मुकूंदि--देखो 'मुकूंद (छू भे.) 


मौदी बाने सराफै 


उ०--रांम लक्ष्मण मही दुखि पाड्या,पांच पॉंड्व विदेसि भम्ताव्या ! 
डूंब नं धरि जल वहिउड हरचंदिदद, भालडी मरण लाध 
मुकूंदि-इं ।--सालिसूरि 
मुकुट-स० पु० [स०] १ प्राचीन समय में प्रायः राजाओों के शिर प९ 
धारण किया जने वाला तथा वर्तेपान देवी-देवताश्रों की सृत्तियों 
पर बांधा जाने वाला एक शिरो-भूपषण, ताज, किरीट। 
उ०--१ राजा सयमेव आस्थांन सभा बहसइ, ऊपरि भेघाडंबर 
छुत्र, मस्‍्तकि मुकुट, कांति कुंडल, हृदय मौतोी तसाठ हार । 
““ब, सं. 
उ०--२ मूंछ ताक सिर रो पुकुद, ससतर सांम सनाहू । साबत 
लायौ समर सूं, की तह लायो माह ।--बां. दा. 
२ जिलंगी । 
३ शिखर, शुग । 
४ एक क्षत्रिय वंश । 
वि०--नर्वोत्त प, श्रेद्ठ । 
हू० भै०--मक्ुट, मुकट, मुकटि, मुकुटि, मुकुटी, मुक्ुद्ठ, मुगठ,मुग़, 
श्रल्पा०--सुकटो, मुगटियौ, मुगटो द 
मुकूटबंध मुक्ुटबद्धझ-सं ० पु०---१ स्व श्रेष्ठ राजा, राजाओं में श्रेष्ठ | 
उ०--वीर सेन प्रमुष एक बीस सहस्त्र वीर, उम्रसेन प्रमुख सोल 
सदहृस मुकुटबद्ध राजा, महसेन प्रमुष्त छपन्न सहपत बलवंत (/---ब. स. 
२ संन्यासी ।... 
रू० भे०--मुकटबंध, मुगटबंध, 
मुकुदमरणा, सकुगमशणि-वि०--सर्वश्रेष्ठ, उत्तम । 
उ०- राम बरण जुग हूप प्र, सह बरणां तिरताज । रहें. मुकुद 
मए राज, श्राख़र अवरां ऊपरे ।--र. रू, 
सं० स्त्नी०--मुकुटठ में लगने वाली मणि । 
रू०भे०--भुकरटम शि, भुकटमिण, मुगटमण, 
मुकुदसप्तमी-सं ०सत्री ०--जं नियों का क्रत विशेष। पे 
उ०--जिन शासन प्रभावता, चतु रथ सस्ट प्रस्टम दसम अरद्ध मास 
क्षपण, ग्यांनपंचमी, मुकुदसप्तरमी, मांणिक्य प्रस्तारिका, 
तिक्रमणातप, वरद्धर्मांनतव, इंद्रियजय ।--व,स, 
मुकुठि, सुकुटी-वि०--९ जो मुकुट घारणा किये हुए हो । . 
२ देखो 'मुकुट (हू, भे.) द 
कुटेस्घर-सं ०पु० [संन्मुकुटेब्वर] १ एक शिव लिंग । 
२ एक तीर्थ विशेष |. 
मकुद्द--देखो मुकुट! (छ. भे,) द क्‍ हक 
उ०--नंमो लख कंद्रप कोटि लावन्न, तप्रो हरि मारणा रूप सदक्ष । 
बदन उलापित नेत्र विसात, मुकुट किरीट शअ्र्ख गछ मराक्क ।.... क्‍ 
मा 


(प्राचीन) 


मुकुनौ--देखो 'मसुकतौ' (छ. भै.) 
मक्र-सं०पु० [सं०] १ दर्पण, शीशा, भ्र।ईना, कांच । 
। उ3०--मन, मोती, चस्च, मेर, पाकों घट, मुंगी, मुकुर फूट एतां.. । 4 





फैर, मेछया मिक्के न, मौतिया |--राय तह सांदू 
२ अधविकप्तित फूल, कली ! 
४ वकुल दक्ष, मोलसिरी | 
४ बेर। 
५ कुम्हार के खाका का डंडा | 
कूणभै०--मकुर, मुकर, 
मुकुछ-सं०पु० [सं० मुकुल | १ शरीर, देह । 
२ जीवात्मा, भ्रात्मा । 
३ पृथ्वी । 
४ कली । 
४ जमाल गोटा । 
९ पुभ्भुल । 
मुकुछित-वि० [सं० भुकुलित| १ प्रध मुंदा, श्रध खिला । 
- २ कलियों से युक्त (वृक्ष) 
8 खिला हुभ्ना । 
४ शोभायमान, शोभित । 
छ०--संयोगिनी को वेप्त देखपंउ, तब उवेश्यछ कंत | लिंगार 
सोभत सहल पझंगई, महल दीप दीपंत । उनमत पीवर श्रति घन 
स्तन, मध्य मुकुलित माल, सखी माता काती दहत छाती, मात्र तो 
- भेई फ्राल ।--वि कु 
मक्ेस, मकंस-सं5पु० [ ग्र०मुक्क्श] १ सोने-चांदी के चौड़े तार । 
..._९२ उत्त तारों का बना कपड़ा, बादला | 
उ०--सर्जत के विकरत साज, संदर्रा सप्तोभरा । करंत- के भमक्केस 
काम, भार कार चोभरा ॥--सू.प्र, 
 सुबक--१ देखी मुक्त (छ, भे.) 
२ देखो 'मूक' (रू, भे ) 
३ देखो 'भुख” (, भे.) 
- भुषंकणों, मुक्कबो--देखो 'मुकणी, सूकबो' (रू, भे.) 
8० १ दहुल विगज दिसा मेर' मरजादा भविकय | भ्रदक्-ब व 
, जकू उदघ, चंडि सिंध आसन चुविकय ।--र.रू, 


... ०-२ दुल्लह राड राठौड़, दखण घणा कांम मैमती | कारण 


पांणं ग्रहणी, सांम्हे ले सुपिकयों बाण ।--गु. रू. बे, 
._ मक्कणहार, हारो (हारी), मुककणियौ--वि० । 
सुक्किओभोड़ो, सुक्कियोड़ी, सुक्ययोड़ोौ--भू ०का०कृ० । 
..  सपकीलणौ, सवकीजबौ--कर्म बा०। 
 मक्‍कतामा6--देखो “मुक्तामांक्' (रू, भें.) 


उ०--कोमु डे संघ कडि करे तांण, भड-पहंचक भीखम करा |. 


द्रोण । कैंसर तिलंवक भाद्धीश्रढ्लेय, मुककतामाछ सोहै गछेय । 


ह |“ पुरू-॑ 
हे सक्कतो--वेखो 'भुकतो (रू, भे:) 


उ०--पृत्रिपूत चढि हुरम तुरंगे। आम्वति वसन मुक्कला अंगे । 


राछ 





मक्कुरंसी-देखो 'मकरांणी' (ह. भें) 
उ०--कैवी कैची मुक्‍्करांणी, खेत जाया खुरसांणी। सांमंद्री वेग 
मैं सर, पेल्विय प्रवत्ते पर |--गु हू ब॑ं, 
मफ्कछा-सं ०५प०---चौहान वंश की एक झछाखा । 
मुक्कांस--देखो 'मुकांम! (रू, भे.) 
उ०--जंदि नजीक जोधांण, सभी मुक्काँतत सकाजा | श्रंग केसर 
वही श्रतर, मंडे डंबर महाराजा ।--सु.प्र 
मुक्कियोड़ी--देखो 'गूकियोड़ौ' (७. भे. 
(स्त्री ० मुविकियोड़ी ) 
मुक्‍्की-सं० स्त्री०--१ हाथ की चारों अप्रंगुलियां व श्रंगुष्ठ को . 
हगेली पर एकत्र करते की दशा, अभ्रवत्था था भाव, बांधी हुई 
मट्ठी । 
२ उक्त प्रकार बंधे हुए हाथ से जिया जाते वाला प्रहार । 
रूप भे ०--मूंकी, मूंवकी, मू कि, मुकी, सकी । 
सुफ्फेवाज-वि०--- १ जो ग्ुक्‍्का मारने में दक्ष हो । 
२ जो मुकका मारकर लड़ता हो । 
मुफ्फेब/जी-सं ०रप्री ०--१ सुक्कों का प्राधात करने की क्रिया । 
२ खैल-कूद में एक प्रतियोगिता जिपमें परस्पर मुक्के मार पराजित 
किया जाता है । (बॉक्षिग) क्‍ 
मुक्‍्को-सं० पु०--हाथ कीं पांचों अ्रंगुलियों को समेट कर बनाया हुमा 
स्तप, पंसा । 
उ०-हीथ जिका होय सो तरवार सूं तुरत कांप करें तरबार 
: तहीं भी जे होय तरे मुक्का सेती मार भजावे ।--ही. प्र, 
रूण्भे*--मूंकी, मूंक्की, मूककौ । 
मुक्‍्ख--६१ देखो 'मुख' (छू, भे ) 
 छ०--४ सुरार जिकांह बसे तू मुक्त «संसार समंद तिरे ते सुक्ख । 
के विद 
उ०-र भ्रहि-वेल पत्र कप्पूर सुंबंध | तंबोल लाल सोहुंन मक्ख । 
| --गु,छ.ब॑, 
२ देखो 'मुक्त' (छ. भे,) 


सुक्खमल--देखो 'मखमल' (ह, भे.) 


उ०--करें बाणिज्ज एक हुट्ट रूप सवकत्नत्त ए ।साखा चौतार 
मुबखसल रेसमी वसत्त ए |-गु रू.ब॑ 
भुवखनहुलि-सं ० पु० [संण्मोक्ष-स्थल | वैकुण्ठ, मोक्षस्थल । 
उ०-सेव्वदु सिद्धि तसु उप्परि, जिम तसु उप्परि मुक्खहलि। 
तिम सूरि जिशेसर जुगपवर, सूर्राह्‌ उप्परि इस्थ कलि |... 
“अभयतिक यति 
मुक्खि--१ देखो 'मुख' (हू, भे.) द 
.. वहै वाज लीण॑, भरे सुक्खि फींण । मबे मंरग मोर प्रमुभत शोणं 


“-ु.छ,बं 
२ देखी 'मुक्ति' (छ, भे.) छा 


_मुक्त--बि० [सं०] १ जो बंधन से छूट गया हो,स्वत॑त्र श्राजाद । | हर 


सुक्तकंठ 





२ जो सांतारिक बधनों से भ्लग हो, जो सामाजिक बंधनों से 
धलग हो । 


3०--१ मन दे मरजीवन के मगर में, जनजीवन मुक्त फिरे जग में, 


फरियाद हिये धरले फिर ले। बस वे जन हैं सरले विरले ॥ 
--ऊ-.का, 
उ०--२ जब जगदीस सजीवन जुक्त, प्रहा धन जे जनजीवन धुक्त । 
“-+ऊ-का, 
३ जो परण जीवन से छूट कर मोक्ष पा गयां हो। छूटा हु्ना । 
उ०-ताहरां लाखेजी राखाईत न्‌ं नजीक भ्रणायी, माथा उपर 
हाथ दियौ | जीव धुक्त हुवो ।--नेणंसी 
४ जो पराधीन न हो । 
५ जो त्थाग दिया गया हो, फींक दिया हो । 
६ प्रदत्त । 
७ गिरा हग्ना । 
सं०्पु०--१ एक ऋषि । 
२ देखी 'मुक्ति' (रू, भे.) 
उ०--गुरु श्राप श्रग्यांनी जुगत न जांगी; चेला मुक्त चहुँदा है। 
करणी र। काचा साथ न सांचा, बाचा बहोत बकंदा है । 
--+ऊनका, 
रू भे०-मुकत, मुक्क, भुवख, मुगत, मुगत्त, 
मुक्तकंद-वि० [सं०] १ जो निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता हो, स्पष्टवादी । 
२ जो बोलते समय सीमा को तोड़ देता हो । 
३ जोर से बोलने वाला । 
रू०भे०--मुगतकंठ, 
मुक्तकं-सं०पु० [सं०] १ ऐसी कविता जो श्रपने श्राप में पूर्ण हो, 
अर्थात्‌ एक छंद में पूरा विषय या बात भ्रा गई हो । ग़बन्ध काव्य 
का उल्टा जिसे उद्धूट भी कहते हैं, फुटकर कविता । 
२ छोटे-छोटे वादों का सरल एवं स्रीधा गद्य । 
छुंद शास्त्र में कविता का एक भेद जिसमें गएों का बंधन नहीं 
रहता है । 
४ प्राचीन काल का एक शस्त्र, हथियार । 
कूण्भे० “मुगंतक, 
मुक्तकर-वि० [सं] 5दार, दानी । 
मुक्तक्षेत्र-देखो 'मुक्तिक्षेत्र (रू. भें.) 
उ०--ती रथां ने रवाना होय गया था सो झारी केदारनाथ परस, 
_ विस्ववारप्रस,भूठति मांधीं कर नैपाकपरस,मक्तक्षेत्रपरस वदरीनाथ 
 परस अयोध्या काप्ती परस परागजी झाय,मकर रो नाहण करि, 
. फ्लैर पाछा जाय कूवर रा पिंछ 'भरायां पछे बंजनाथजी, जगन्नाथजी 
परप्त मांरकंडेय कंड तरपणा किया ।--पलक दरियाव री बात _ 
सुबतज-सं०्पु ०५--मोती ( (ईडि. ता. मा., ना. मा.) 
रूण्मे०--मुकतज, मुगतज, ह 
मक्तपरुख मक्तपरुस-सं०पु० [सं०] ६ वह व्यक्ति जिसकी आत्मा सोक्ष 
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मुक्ताचर-सं० पु० [सं०] हंस । 


| का हार। 


पुक्ताभांल 

कप न पल ल लनमम न व  व न 

को प्राप्त हो चुकी हो 

२ वह व्यक्ति जो किसी बंधत था प्रपँच में उसका हुआ ने हो | 
मुक्तमाछ, मुक्तमाछ्ा--देखो 'परत्तामाकछ” (छ, पे.) 

उ०--प्रभमाक्! क्रोध देखे भ्ताक्क, महमंदसाह दिये भुक्तमाव्ठ 

““बि. सं, 

मुक्ततसमत-वि० [सं०] निरवेंस्नल, नंगा, दिगम्धर । 

सं०्पु०ण-जेन यतियों का एक भेद । 

रू०भे०--मुगतवसन, 
मृक्तवेणी-सं० स्त्री ०--प्रृथ्वी, धरती । 
मुक्तहृस्त--देखो 'मुतक्तकर' 
मुक्ता-सं०स्त्री० [सं०] १ मोतती। (नां.मा.) 

२ वेश्या, रंडी । 

३ बहुत, पर्याप्त । 

रू०भे०--मुक्ता, मुकृति, सुकती, सुकत्ता, सुगता 

मूगता | 
मुक्ताप्रहुजपा-सं० पु०--डिगलगीत रचता की एक प्रणाली विदेष 

रू० भे०-मगताग्रहजथा द 
मुत्तायहजुगबंधजथा-सं० पु०--डिंगल में गीत या छुन्द, रमना की 

एक प्रणाली ! 


(ढि. वां. मा, ) 


ता, मृक्ता 


(ता, मा.) 
रू० भे०--मुकताचर मुगताचर, 
सुदलाचूडक-सं० पु०--एक झगभूषण विज्ञेष । हर 
उ०--लधुचूडक,मुक्ताश्नुडक सुब रण्णचुडक मोतीसरी करंगी कंकशी 
पादवैस्टक पोलरकबत्रिक चतुसरक नव सरक पअस्टादससरक इति 
आझाभरणाणि ---व, सं« द 
मक्ताप्रसु-सं ०पु० [सं०] सीप । न 
मुक्ताफक्ठ-सं०्पु० [सं० मुक्ताफल॑] १ मौत्ती । (वें. स.] 
उ०--प्रधक्ष परोजा नीलवी, मुंक्ताफक् ता मांहि । लसत -हसत से 
लसशणिया, सोभा कही न जाय '--॥ज उद्धार 
२ कपूर । 
१ एक छोटी ज।ति का लिसोड़ा 
४ लवमनीफल, हरफा रेवरी । 
५ नंगीता, रतत । जि शा 
रूण्भे०--मंक्रताहछ मुश्ताफक़, मुकताछ, मुकताहछ, मुक्ताइछ, .. 
पुगतफछ, मुगताफ्ल, मुगरताहछ, मुताहछ, मुत्ताहछ, मुत्ताह॒क्ि, 
मूगताफ&, मुगताहऋछ,. - 
मक्ताभक्षि-सें ० १०. [श्ष॑ं०] हंस, मराल ! 
ूण्पे ० “+मुगता भखी 


क्तामाछ-सं० स्त्री० [सं० मुक्ता + माला] मोतियों की माला मीतियों या. द 


. रूण्भें०-- मुकतमातल, मुकतामा&, मुक्कवा माह पुक्तमाक्-सेततमात्ा, - रा 





५002 (0240 


| | 
(न ॥40७१०४ हा 


23 हहिश/माप्मो तिक रष्टी से धिटकारृत्यु/ मौत । 
हि हिसी प्रकार के मो या उत्तरदायित्व से छुटकारा | 


श्सं प हि 28. हो 5 हम । 
मु का 


लि हातगे.आजित हा 5 
, मेड शा फोर्टली; भेहणुंयर मि शाश ते; भीकि के 
शुश्तालंकार वही, रतेध। भिंकु 'भंश्ते, ज़ौवा- तंणद शी ण 
“>शतिका] मौतियों की माला, हार । 
क्षौरं, तीलक हीरत को मक्तालर | 
-+रसीलैराज 'रा गीत 


। पे भुक्ताप्रक्रि, मुक्ताबल्ली--सं ० स्थ्री०[से० 28020 4 


«री + शी ० [सं ० प्र 
०००“ सींसे एसी गप पांदसरी 


१ भौतिों की माला, हार! (व, सं.) 
 ह टिगण का एस गौव था छंव विशेष । 
7 ह॥ तेपरया, साधता । 

४ प्राथश्चित ।. - 


छ०से० एकताक मुकताक्ि, मुकतावक्त, भुकतावहि, मुकतावढ्वी, 
ह न हे 
हा मुगतक्रा भुगतानक़ि मुगतावक्वी 


हे का (रू. भें.) 
द घुकताहछ- अमल झातमा,हुंता करें कलील । सुख सागर 
सूभर भरा, मक्ताहुछ मन मोल ।--दादूबांणी 
मुक्ताहर-सं० पु० (सं ]मोतीभों की माला, मोतियों का हार। 
5 छण्भे०्--मुकतहार, पुकताहार, उक्तह।र क्‍ 
सक्ति, सुक्ती-सं० स्त्री० [ सं० ]१ मुक्त करते की क्रिया, भाव या 


- झबसथा । 
३ किसी प्रकार के बंधत से छुटकारा, आजादी, स्वतस्त्रता । 


' | “ 8 जन्म-्मरण से छूटकारा, मोक्ष, निर्वाण, परमपद । 
.. छ०-+३ कोटन ऋषी सील के कारन, परम मुक्ति जित पाई। 
. 5 कप्ररदान प्रव सील आराधत, पर हुर तार पराई ।--ऊ, का, 
_ छ०--२ ऋद्धिन मांगूं पिद्धि न मांगू मुक्ति ते मांगूं बढ़ाई । 
- सांचु संगत मांगत हूं देवा,क्पा कर बगसाई ।-ल्लीसुश्न राम ल्‍ 
.  छ०--ह8 भक्ति को गहणों पहरस्यां कांई पहरभो है हरि गुरु 
 बरताप-+भीरों 5... 
... “जु०-++ 4 तिवांरे विचारधी साधापणौ दोहरी घणों ले 
. विचारो इसौ दोहरो जद मुक्ति मिले ।--भि. हे 
5 7 उ०--५४ स्वासा सजीवत साधके, स्वांध्ी वेद रचीजेए । नीति नेम 
2 2 : बताय के, मुक्ही पद दीजेए |--न्रीपुल् रांमजी महाराज द 
5 वि० विं०--इसमें ऐसा माता जाता है कि जीवात्मा विश्वात्मा- में 


। जाकर मिल जाता है। उप्ते वापप्त जन्म लेने की प्रावदयकता नहीं | 


| रहती । 


शटते, | बैशीदंड- छूट्ते |. 







७. प्रैतामे: की; किया; था भाव | 


। हे का०मे०-->गुषात, सुकति, सुकती, मुकत्ती, सुविख, मुक्त सुक्ती 


मुखती मुगत, सुग ति, मुगती मुगत्त, मृधिति, मगीती, भुगुत, मुति, 
-.गत्ति, मृत्ती 

| हे .  पम ह०--मगती | 

'मुकितिष्षीत्न-सं ० पु० [सं०] १ काशी था वाराणसी का एक नामानन्‍्तर । 
३ कावेरी के तट पर बकुलारण्प तामक तीर्थ । 
रू०भे०--मक्तक्षेत्र, मुगतिखेत 


मुक्तिपुरी-सं ०स्श्री » [सं०] बंकुण्ठ पुरी । 


उ०--जीवितव्य तए श्राज ए 
मोकलिउ ।--सा लिसुरि द 
उ०--२ स्री धरमसी श्रातम तब्रप दाता । देत सदांना मुक्तिपुरी । 

“--पध. व. प्र. 


फलि3, द्वार मुक्ितिपुरी श्राज 


रूण्मे ०--मुक्ती पुरी, मुगतपुरी, 
मुक्तीपुरो-- देखी “मुक्तिपू री” (छू, भे,) 
मुक्‍तेस्वर-सं ०पु० [सं०मक्तश्वर] एक शिव लिंग । 
रूण्भे०-पगतेसर 
मुखंढि-सं ०१० --एक शस्त्र विद्वेष । 
उ०--त्रिशुल सक्ति सर तोमर मुरवि श्ररद्ध मुरवि परसु पास 
पट्टिस दूम लांगूल मुमल मुखढ्ि मुगूदर लगुड गदा दंड --व.स. 


मुक्ष-सं०्पु० [सं ०] १ प्राणियों के शरीर का वह प्रमु्त भ्रंग जो श्रांख व 


ताक के तीचे होता है तथा खाने-पीने बोलने, बात करने श्रादि का 

कार्य करता है । यहद्द श्रोष्ठ, दांत, जीम, तालु, स्वर-यन्त्र श्रादि 

कई प्रवयत्रों का संगठित रूप है| मुंह, मुख । 

उ०--६ मुष्त ग्रही सोखी पूतता मारि। विधि बखांणे घित 
.  विर्वत ।--हँसां मा. 

उ०--२ साथ सुत्च माँविव तसा, जा सुख त्तिकस रांम। जन 

हरिया मुझ राम वित, सोई मुख बेकाम । 

“-ल्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--३ सुस्त न बोल पट व्‌ खोले सांझ ते परभांत । बोलने जुग 
बीतन लागौ, काहे की कुसलात ।--मी रा 
उ०-+४ रोग लक्षण रजपूत बात मुख फू न बोले | रंग लक्षण 

. रजपूत काछ परनार न खोले ।--ऊनका. 
: छ०--+ ज्ञग छावडइ जिसा लोचन सुख्ध। तीखा जिसा खुतंगी 
- - तीर.।--महादेव पारबती री वेलि द 


 : -3०--६. राजकंँवर फेर तपसी है पगां में माथौ निवाय में कैवण 


लागा-भ्रापरा ज्रीमुश्न सूं. श्राप भरी कांई फरमावो। 


३६ ५.४ ++फुलवाड़ी 
हा पर्या०--प्रखण, भ्रस्टा, भ्रांनन, ग्रास, धरा, धनोत्तम, तंड दंताहठप, 

















बोलण, मुंह, मूंढों, रसनाग्रह, लयन, वकक़र, वकतर, वक़,वदन । 


२ शिर का श्रग्रभाग, तेहरा, आक्ृति, शक्ल, सूरत । 

उ०--१ मुख वार्नत महीयती, करन ग्ने चंद्रभांण । कियो सक्रोधां 
सांम कज, थां जोधां आरांण +-राछू, 

3०--२ भगति करेंसी राम की, साच वचन मन सुर । चोट सहै 
संत सबंदी की, हरीया जा मुख नूर । 

-ज्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--३ दिलीवे सोच “गजसाहु' मुख देखिजे | दिलीवे हरख तोई 
॥जरणा दीखे ।--गु.रू.ब॑. 

3०---४ मुख देखन के अ्रवधुत्त मती, जन पुजत्त जातत काछ जती | 
-++ऊ.का 


३ दरवाजा, दरवाजे के रूप में काम भ्राने वाला विवर, द्वार, 


सुहाना । 
४ बोरी, थैली, बतेन ग्रादि का खुला भाग, मुंह । 


५ ऊपरि भाग, प्तिरा, छोर । 


६ नोक। 
७ ग्रगला हिस्सा, प्रग्रभाग, सामता । 
उ०ौ--मछराकल्ू श्राफाकछ्त चढ़े श्रणियां मुख, वीफर मांडि डाल 
व. पड़तात्न धा्ब॒वक घड़ां बिच पाकड़ि, जीह बके मारि-मारि 
जुर्टा ।--मा, वचनिका 
८ गर्देत के ऊपर का या अगला भाग । 
€ चेहरे का हाव-भाव, भावता, भ्रकृति । 
उ०--सुण साता मुख सोय, चुण बातां चरचा चले | घुण लकड़ी 
तन घोय, जिए री कुण “जांणे 'जसा' ।--ऊ का, 
१० पक्षी की चोंच । 
वि० [सं० मुख्य] १ मुखिया प्रधान, मुख्य, अगुवा । 
उ०--१ मुख इतां धशी छुछ मारवां, मुहर झ्णी वध मेह्ठिया । 
जुध करण ज॑त-नांमी जरू, भड़ां श्रमांमा भेक्षिया |--रा.रू, 
उ०--२ मुडणा नहावण खाद्य मुख, साथ पूरष सूर । बखसे घन 
क्रीधा बल. दुजराजां दुख दूर ।--घं. भा. 
3०--१ पहली स॒खे चमरबंध पड़ियां, गौड़े गज-बंधां ओगाढ़। 
जवन तणएी दरगा जोधपुरो, जड़िया सह हैऋणा जम्न-दाढ़ । 
न्ऊगु.छ-ब॑ 
_क्ि० वि० [सं० मुख] सामने, सम्मुख, श्रागे । 
उ०-->मख ऊपर भिठियास,घट मांहि खोदा घड़े ' इमड़ीं सं इकह्ास 
राखीज नह राजिया ।-+किरपारांम 
रू० भे०--मांह, मु, मूँह, मुहि, मुही, म॒क्क, मुक्ख, मुकिखि, 
मा, मलि, मई, मखी, मछ्ख, मुह, महि, 
मूख, सूखी, मूह, द 


है८६ 
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मुही, मः ह म्‌ह, ह 


मुखतारशंम 
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ग्रल्पा०--मृख ड़ो, 
मह०--सू हड़, 
मुखश्रग्र-सं० पु० [मुखाग्र] १ श्रधर, श्रोष्ठ, होठ । (हू. नां. मा.) 
२ ग्रगला भाग, सामने का हिस्सा । 
देखो 'मुखाग्र' (ह. भे.) 
मुखक--देखों 'मूसक' (रू. भे.) (अर. मा. 
मुखखुर-सं०पु० [सं० मुखः +खुरः]| दांत । 
मुखगंधक-सं ० पु० [सं मुखगंधकः| प्याज । 
सुखाग--देखो “मुख!ग्र' (रू, भे.) 
सखलड़ो--देखो मुख (श्रल्पा,, छू, भे.) 
उ०-- ९ रांम राय जिश बत बसे हो, सो बल धन घन जाँशा। 
इक मुखड़ो प्रभु-गुणा धणणा हो,किश विध करूँ बर्खांण ।--गी. रां, 
3०--२ अ्रांख्यां नहीं चौख॑ म्हारी जच्चा खड़े नहीं बोले जी । 
ली, गी 
०-३ बिडरी हिरणींध्री फिरशों बिजकाती | मुखड़ौ मसकाती 
जीरो जतकाती /--ऊ. का 
उ०--४ मखड़ी कुम्हुछायो भोजत बित्र भारी । पय पय करतोड़ी 
पोढ़ी पिय प्यारी ।--ऊ, का 
मृखचंग-सं० पु०--एक प्रकार का वाद्य | 
मखचपव्ठ-वि० [सं० मुखचपल | १ वाचाल, बकवादी 
२ गाली बकने वाला, कटु-वक्ता । 
१ बढ़कर बीलने बाला, लबार । क्‍ 
मुखचपहछता-सं ० स्त्री ०---१ मुखचपल होने को दल्या, भ्रवस्था या भाव | 
कटु भाषण । 
मुखचपेटिका-से० स्न्नी० [सं०] थप्पड़ । 
मुखचबु-सं० पु०--चार मुख बाला, ब्रह्मा, चतुरामन । 
मुखसीरी-सं० स्त्री० [सं०] जिब्हा, जीभ । 
मुखह्ू॒वा-सं ० स्व्री०-- सुपारी । 
मुखज-सं० पूृ० [सं] ब्राह्मण ।. 
भखजबांनी-वि ०--कंठस्थ । 
मुखतार-वि० [भ्र० मुख्तार| १ जिसको किसी विशेष भ्रवसर पर कुछ 
प्रधिकार देकर प्रतिनिधि बनाया गया हो, प्रतिनिधि, एजेप्ट । 
२ स्वतन्त्र, आजाद. स्घछुन्द । 
सं० पु०--१ किसी जागीर का व्यवस्थापक । 0. 
उ०--साहजी सय्यद पर्टल रे सुखतार हो जिशा रौ बेटों मोहमद . 
मीरखा दिलीं फिरगी री सिरकार स॑ पांच सौ रुपिया सहीतां रा. . 
महीने पार्व --बां, दा; रूय। क्‍ है 
२ हल्के दर्ज का वकील, छोटी ग्रदालतों का चक्नील |. 
रूण्मे०-मखतियार, मखध्यार, मंगतार, मगत्यार 
मखतारश्राम-सं० प्रु०[झ्र० मख्तार-प्राम | ऐसा प्रतिनिधि जिपको सभी कक 
कार्य करने के अधिकार दिये गये हों । 2 
कृण्भे ० ---भगता रहना पे 


हुशलास्कार 


३७९० 


इसमतू 





मुखतारकार-सं०पु० [श्र.] वह जिसे किस्ती काम की देख रैख के लिये 


मियुकत किया गया हो। 
रू, भे-भुगता रकार, 

मुखतारक्वारी-सं०स्त्री० [अ.] “मुख्तार का काम या पद । 
रूभै---मुगता रका री, 

मुखतारखास-सं ० पु० [श्र] विशेष प्रतिनिधि। 
रू.भे.--मुगतारखास, 

मंखतारनांप्तो-सं०पु० [प्र, मुखतार-नाम:] (६ वैध रूप से मुखतार 
नियुक्त करने का पत्र । 
२ ऐसा पत्र, जिसके द्वारा किस्ती को प्रतिनिधि बनाते हुए कुछ 
भ्रधिकार दिये गये हों 

.  छते.+-मगतार नांगी 

 मुखतारी-स्ं०स्त्री० [भ्र, मु खतारी] १ मुख़तार होने की दशा, क्‍ 

.. या भाव | 

२ मुख़तार वा पद या कार्य । 

३ प्रतिनिधित्व । 


४ एक प्रकार की कानूनी परीक्षा, जिसे छोटी श्रवालतों मैं मुकदमा 


लड़ने के प्रधिकार प्राप्त करते के लिये, पास करना पड़ता है । 
रूण्मे०--मखत्यारी, मगतारी,मगर्यारी, 
 भजतिपार--देखो 'मंखतार' (रू,भे,) 
_मुझ़ती--देखो 'मुक्ति' (रू.भे.) 
मुसत्यार--देखो मुखताद' (रू,भे.) 
मुख्धत्यारी--देखो 'मुखतारी” (रू,भे,) 
. उ०--तवे इणां सुरतांण भांण रे नूं मालक कियौ । भ्रक्ू विज 
हरराजोत परधांन हुवी। मुखत्यारी विजे री , राव सुरतांण तो 
. तांम मात्र रयो 4 क्‍ व. दा 
 मखदरस-सं ०प०--दपंण, शीक्षा, आरसी, काच । (भ्र, मा.) 
मुखवीपण, मुखदीपन-सं०१० दांत, दंत ॥ (श्र. मा,) 
मुखबूसण-सं ० पु० [सं० मुख दूषणा।] प्याज । 
प्रख्भोवण-वि०-- १ कड़वा । (२) स्वादहीन । 

३ भ्रप्रिय, कटु । 
 मुख्ननत, मुखसस-सं० १० [प्र० मुखन्नस] १ हींजड़ा, त्पुसक । 


 इ०--वा पातसाह झालमगीर हाथी असवार कुरांत मैं सुरत लगाय |. 
.. रयो है। तारे खबासी मैं मुख्बदस बेठी. मोरछड़ करे है । --द. दा. 


२ कायर, डरपोक॑ | : 
मुखपट-सं० पु० [सं०। ६ घूंघठ । 
. २ नकाब । 
मुखपति--देखो 'म्‌ हपति (छू, भे. ) 


उ०-झोधा ने वलि मखपति जीवा, मेझू जितरा लीध | किरिया 


समकित बाहिरी जीवा, एकौ कांज न. सीध ।--जथवाणी 
मुखपाक-सं "पु ०--मुंख का रोग, जिप्से मुह में छात्र पड़ जाते हैं. | 





अंत्येष्टि क्रिया से पहलि किया जाने वाला पिंड । 
२ कोौर। 
मुखप्रण-सं ०१० [सं०] कुहला, भ्राचमत । 
मुल्लत्रिय-संण्पु० [सं०] संतरा, नारंगी । 
मुज्नफट--देखो 'महफट' (रू,भे.) 
सुखबंध-सं०पु [सं०] भूमिका, प्रस्तावना। 
मुखबंधत-सं०१० [सं०] १ छककत । 
२ भूमिका 
मुख्तबर--देखो 'मुखबिर! (ह.भे.) 
मुखबास-सं०पृ० [सं० मुख--वास ] १ भोजवोपरांत, मुख शुद्धि के लिये 
खाया जाने वाला पवार्थ । 
उ०--तिसे घड़ी दो मांहै सगछों साथ जीमियो । चत्तू कीया पांच, 
लूग, मुखबास दीधा | --जगमाल मालावत री बात 
२ पांन, ताम्थूल , (श्र,मा.) 
रू०भे०--मख वास, क्‍ 
मुखबिर-सं०१०[ भर. मुत्यिर] गुप्त रूप से समाचार देने धाला, 
गुमच <, ज।सुस 
रू,मे.--मखबर 


सुखबिरो सं०स्त्री०--१ गुप्तचरी, जासूसी । 
२ मुखबिर का पद । 
मुखधिसय-सं ० पु०--बड़ा चमगावड़ । 
मुखभा-सं०१प०--मोता, कीर । (शभ्र,मा.) 
मुखमंडण, मुज्रमदन-सं०पु०--१ पान्त | (भ्र.मा ) 
२ स्त्रियों की चोसठ कलाओं में से एंक । (व.स्त.) 
मुज्नमल-सं०१०---६ पृष्प, फुल , (अ्र. मा.) 
२ देखो 'मस्रमल' (रू,भे ) 
3०--१ पभ्रसलुूफ रंग उजास, खित मंडे मखमल खास | भ्रतिलंब 
छित्र पणावार, दुति जरी छापादार । --स. प्र 
उ०--२ कसबी जरबाप सुख घल कथीपा इलाइचा नारीकंजर 
. प्रमुख पचरंगी वागा पहरिया ।--व, सं, 
3०--॥ मेहू बिना धरती तरस, भेहड़ी हुवण दे । मोचड़ियां 
घड़ाव॑ं मुखमल री भेहड़ी हुव॒श दे +>लो.गी,. 
उ०--४ से ठांणी पाक्रयोदी मारघां रथ में बेठी ही | सुस्त भल री 
वेल रे मांय तावड़ा रो रेसो ई आ्रावर री ठोड़ नी ही ।--फ़रुल् वाड़ी 
मुखभली--देखो 'मखमली' (रू.भे.) 
उ०---१ नगर कठियारा र॑ नबाब इस्टूलां री चरचा करता करता 
ई संग्ला रईस मुखमली विदछावरणा माथे सूयर्या ।--फुलवाड़ी 
3०--२ भीणा भुग्गा, चूनड़ी री पाग, पललाकी धोती, मुसरमली 
जूती, जड़ाव रा लूंग, सोने रा जाह्षिया. ->दसदोख 


मुक्ञपिड-सं ० पु० [सं० मूझुय पिड| १ भूत व्यक्ति के उद्देश्य से. उसको || मुखसलू--देखो 'मखमल' (हू.मे.) 


सैजमज 





मुखमज्न--देखो भखमल' (छू. भे.) 


१५६१ 


मुष्षाघाय 





सुखवयक्व--सं ०स्श्री ०-मुख की शोभा, मुख की कारित । 


3०--जंगम्म पसम्मं मुखंमलल जेही | दिये जांणि श्रारौीस सारीस | सुखबाद-सें० पु०--बहस, विवाद । 


देही ।--वचनिक्रा 


मुत्र सिहु-- देखो 'मुंहमीठो' (हू, मे.) 
उ०--काछठ द्रढा कर वरसरणा, मन चंगा मुख सिट्ठ । रण सुूराः 
जग वललभा, सो हम चाहत दिदु ।--ऊ. का, 
सुखमुली--देखी 'मखमली' (७, भे.) 
उ०-- बिण॒जा रौ घी ई समक्राइस करी,पण बांमणी एक ई बात 
तीं मांची । श्रापरी मुखमुली रकवी सूं वी बांमण वास्‍्ते लिसेवार 
दवाई दे दी, पण इण सूं वत्ती मदत साकू वी बांमणी ने राजी 
नीं कर सकक्‍यो ।-- फ्रुल्न बाड़ी । 
मुखम्मल-- देखो 'मखमल' (रू, भे.) 
उ०--कलछबूत रजत सोब्रत सकाज । सतिककात घमुखम्मल फिरंग 


साज |--सू. प्र. । 


सुखर-सं० पु० [सं०] १ प्रधान पुरुष । पर 


२ शंख । ३ नेता | 
४ तूपुर । ५ काक, कौग्ना । 
६ मुख, चेहरा ! 


उ०--ऊठतीौ श्रर्गन पड़ती झवत, तन विपती से तावियोँ । मन 
दूमन थियौ फीरक मुखर, यम सूरजमल भ्रावियों ।--पा, प्र, 
७ दाब्द । 
वि०-- १ बातूनी, वाचाल | 
२ रुमझुम शब्द करते वाला । 
हे द्युतिमान करने वाला, द्योतक, प्रकाशक । 
४ कटुभाषी । 
५ उपहास करते वाला, मजाकिया ) 
६ मुख्य, प्रधान । 

मुसरात&-सं० स्त्री०--१ दुर्ग, देवी । 

. १२ मांसनभक्षी पक्षी। 

३ रक्तवर्णा मुख । 

भुखरिका, मुखरो-सं० स्त्री० [सं०] लगाम, बागडोर । 

मुख स्मि>वि० [सं०] शब्दायमात ।. (ध्वनि) 

मुख रूप-सं ० पु०--द्वो5, श्रोष्ठ । (भ्र, मा.) 

मुखरोग-सं० पु०--मुख के श्रन्दर भ्र्थात्‌ जीभ,दांत, मयूढों श्रादि में 
होने वाला रोग । ये प्रायः ६७ रोग माने गये हैं। 

मुखलांग&-सं० १० [सं० मुख-लाज्भल] सूभ्नर, शुकर । 

मुखलेप-सं० पु० [सं० मुखलेप:] १ शोभा व सुगंध के लिये मुख पर 
किया जाने वाला लेपत | 
२ एक मुख रोग विशेष । क्‍ 

सुखवरंड--देखो 'वरयंडमुख' (रू, भे.) 


न ७ ६ नर अनिलागाह्लका ता 


उ०--ठाकर श्रब रहिया चित मठिया,बुद सटीया करणा सुखवाव । 
पर उपगार न जांण प्रांणी, सुद बुद जांणए सरतसवाद 
---्रन्ञात्त 
मुखवास--देखो 'मुखवास (छ, भे.) 
उ०--१ तत मनसा भोजन दिब तिम तिम, जछ सुखवास प्रगें 
कहिया जिम |--सू प्र. 
उ०--२ ऊपरा कपूर, पांन, बीड़ा, सोपारी, केसरि, ताड़ा, लौंग, 
डोडा, काथा, चूृंगा संजुगम मुखवास मंहछगा दीजे छ |---रा.सा.सं 
उ०---३ ऊपर दीधा श्रति प्रबक्ठ, पांन लिंग मुखबास | जस लीधौ 
जीमाइने, सह कहे साबास ।---ज्नीपाल रास 
उ०--४ हिबइ मुखवास दीजे छे ते केहवा वांकडी बेल सोपारीनी 
फाल, तीली सोपारी ते परि केसरकपुरवासिद; वलो तणी तीखा 
ताजा लविंग, ज़ाबविन्नी नइ जाइफल “''।--व. स, 
मुछ़वासिणी-सं ०प० [स. मुखबासिती] सरस्वत्ती, शारदा ! 
मुखबीणा- सं ०स्त्री०--एक वाद्य विद्ेष । 
मुखसंभब-सं०पु०---त्र|। हा ण॒, द्विज । 
मुखसिखसंधि-सं ० स्त्री ०--ललाट, भाल । 
मुखसोस-सं०१० [सं, मुखशोप ] भुख के सूजन का रोग विशेष । 
(अमरत ) 
सुस्त्राव-सं०पु० [सं०] थुक, खंख़ार । 
मुखत्नी-सं० स्त्री ० [सं० मुख-श्री] मुख की द्ौभा, मुखकी काम्ति 
सुखांण-सं ० प०--१ मीक्ष, मुक्ति । 
उ०---चवर्ता रांम मुखांण गयो चव, भव दुख्ध काढें कीध भव | 
लव लागां फिर रांम रसण लब,रववंसी इम वहै रव ।--२०रू० 
२ देखो 'भुकांश (हू, भे,) 
मुखा--देखों 'मुख' (रू. भे.) 
उ०---१ हरीया षाहि में आय के, कहा करे तर क्र । शासी 
बरीयां अंत की. घुखा परंगी धर |--स्रीहरिरामदासजी महाराज 
उ०--२ हरीया माया वागनी, बैठी सुस्चा उबाय । 
तीन लोक में वस्य रही, जांह जांउं तांह खाय । 
 >ख्रीहरिरांमदासजी मह।राण 
मुख्लागरिति-सं० पु० [सं« मुख-अग्ति] १ दावानल । 
२ यज्ञीय भ्रग्नि । 
३ दंहु किया की अग्ति । 
. - ४ श्रागिया बेताल। ' 
मुजाप्र-वि० [सं०] जो जबानी याद हो, कंठर्थ । 
क्ि० बि०--सम्पुख, सामने, झगे । 
हू भै३-मंखस्ग, मखगप्रप्त । द 


उ०--सिहंड-ध्वज मुखबयंड धजसंड .। प्रचंड कोड मंडमाक मुजाधाय-सं ० पु०--मुख से बजने वाला वाद्य प्रलगोजा प्रादि ! 


परचंड (--सू. प्र 


उ०--विराज मुखाधाय तंती वितंती । बर्द आरती. राग बांणी का 


भुल्वात 


१३७९२ 


मुगउ 
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. बशांती ।+रा, रू, 
मुखात-वि०---मौ खिक, जबानी । 
उ०--श्रोठी एक सारी परठ लिख मुझान समाचार कहि ताकीद 
घणी देय विदा क्रियो “*--कुंबरसी सांखला री वारता 
मुत्नातर--देखो 'मुकातर' (रू. भे.) 
उ०--एक वरदांत फेर सेसनाग रा बेदा सू मांग लेती तो मरियां 
मुखातर पावती--महने हजार जल्लम भ्रा इज बींनणीं मिल्ले । 
--फुलवाड़ी 
.. मुत्ातिल-सं०पु० [सं०्मुख-प्रनिल] दवास, सांतत । 
मुजामुख, मुखाभुखि-फ्रिण्वि० --१ प्रत्यक्ष, प्रगट । 
. ४०--६१ तिणौ ही न आाडो देखूं तुज्क, सुखासुख्त सेव करावौ 
- मज्यण हु. र 
. उ०--२ मुझामुझि स्यलि जु एह,रूप तशा भांगि नलासु्यांत संदेह। 
२ मृंह के सामने, चौड़े में । 
३ एक दूसरे के देखादेखी । 
उ०--चब मेछ मुझांसुझ जोस चढे । पंडवेस सभा निज मंत्र पढ़े । 
“+र[. छ, 
मुखारबंद, मुखारबिद-सं०पु० [सं०्मुख-अराविद | कमल के सहृश मुख, 
 मुख-कमल | 
- छ०--१ पदां कज उण कार नुपरां द्वीर री प्रभा, पोसा्खां चोर 
री दुती ऊद्ती प्रकास । कीट चंद्र कौर री मुशारबंद बाली क्रंत, 
हासती सुधा सीर री रसमां मंद हाप्त ।--चैतजी सांदु द 
उ०--२ संता खुद आपरे मुशाराबिद सू फरमायो के भ्ो सगछो 
भगती रो इज परताप है ।--फुलवाड़ी 


. मुझालपत--देखो 'मुखालिफत' (छ, भे.) 


-झुझालिफ-वि० [अ०] १ विरोधी, शत्रु । द 
२ प्रतिद्वन्द्दी, प्रतिपक्षी । 


मुढालिफत-सं०पु०--१ विरोध, शत्रुता । 
२ प्रतिस्पर्धा... 

... रू० भे०--मुखालपत, 

मुखि--१ देखो मुख (रू, भे.) 

. छ०--१ है हरि श्रमछ सकता विस व्यापी, नैरा बसौ हक दूरि, 
.. ज॑त हरिदासं त्तिजरूप न जात्यो, ता पसुवा सुझि घुरि | 
बी . नह पु थां 
.. छ०--२ प्रम्नपति राय इसूं सुछि बोलइ,पभ्रा गढ लीजइ- धुरि | पाडी 

: - भैलि मेंल्हीई थांश' , तठउ जईइ जालहुरि।--कां, दे. प्र, 

:... २ देखो 'मुझ्य' (रू, भे.) हक था हि 
_.. छ०--माहिमौत हरी मन भांणी, खेड़पती साथे खूमांणौ। मुक्ति 

.. . हरनमाथ खीचियां माहे, साध सांभिं घरम छछ साहे |--रा. छ, 
भुखियो-वि० -[सं०मुख्य] १ प्रधान, मुख्य, खास ।  ... 


मुख्यपति-सं ० पु० [स॑० मुष्यपति-महाचोर] लुह्टा, मृषा । 


2 मुगउ-देखो 'मुक' (ह मे) (उ, र.) 


उ०--सुछिया सन मोहण दोहण घर भेढी । गोढे ढेरौ «है खूंणी 
में गेढ़ी +--ऊ., का 
२ किसी समाज, ग्राम, जाति या वर्ग का नेता । 
उ०--एक दिन बो हो, डोकरी रो धणी रूघताथजी गाँव में सुखियौ 
वाजतो श्रर करतौ ज्यूं हुंती ।---दसवोख़ 
६ श्रगुग्ना, भ्रग्गण्य ।.. 
3०--करतो ऊंधी बात, रहुता लोही खरड्या हाथ । पर सुखिये 
दुखियो ए, श्रन्पायी में मुखियौँ ए (--जयवांणी 
रू० भे०--मुखीयो, मुख्यौ, 

मुखी-वि०-- १ मुख से युक्त, मुखबाला। 
२ किसी विशिष्ट दिशा में मख रखते वाला । 
३ देखो 'मस्य' (रू, भे.) 
उ०--खवास कांमदार मुछी होवे तिणां न दुसाला थीरमा, 
समीसर दीजे ।--नंणसी 
४ देखी 'मुक्! (रू, भे.) 

मुखीयां -- १ देखो 'मूसक! (ग्रल्पा; रू. भे,) 
उ०--परथम कम घर्ढ़ मुझीणे गणपत, पंचांनन रे श्रखब पलांण । 

ु --(रजी भादौ 

२ देखो 'मुखियौ! (रू, भे,) 

मुर्ण, मुस्छि--१ देखो 'मृख! (रू. भे.) 
उ«-मर्यक मुझख मंजछी करार नेत कंजछी । गरव्ब धारि गेहणी 
सुरत्त ध्रत सोहिणी ।--मा, बचमिका 


२ देखो 'भर्य' (हू. भे) 
मुख्तसर-थधि० [सप्र,] १ संक्षिप्त। 

२ सार खरूप। 

ह न्‍्यून, थोड़ा । 


मुख्य-चि० [सं०] १ जो सब से ऊपर हो, उच्चतम, श्रेष्ठ । 
२ प्रधान, स्लास, प्रमख । 
३ महत्वपूर्ण, आवश्यक | 
४ अ्रपने वर्ग या समुदाय में सब से बड़ा हो, प्रगुआ, तेता । 
रू० मै०--मभुत्ति, मुखी, मुरुख, मछ्खि 

मुख्यता-सं० स्त्री० [सं०] १ मुसण्य होने को अवस्था या भाव । 
२ प्रधानता, श्रष्ठता, । 
९ विशेषता, खासियत | 


(नामों) 
पुर्यौ--देखी 'मूखियौ' (रू, भे,) 


| मुगंध--१ देखो 'मुग्ध' (छू. भे,) 


१ देखी 'मधधा (छा, ) द 
मुग-सं ० प०--१ देखो मूंग! (उ. र-) 
२ देखो 'सग! (रू,भे.)) .. . 
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मुगठ--देखो 'मुकुट' (रू,भे.) 
उ०-- भूप जड़ाव॑ घुगठ मर, रोहण गिर उतपत्त । तिप्त दीपण 
प्रतिनिध रतन,प्रभा प्रपुरव भत्त ।--बां, दा. 
उ०--२ नाई बोल्यो-प्रंदाता, झापरै धारण करणा सूं तो सुगढ 
प्रर नौलखा हार री छिब ई निख्वरगी ।--फूलवाड़ी 
उ०---१ भिलछ्िया इंद इतरा दखिणमुख, घासइ सुगदः तियां 
घमसांण |--महादेव पारवती री वेलि 

मुगठजथा-सं० स्त्री--डिंगल-गीत-रचना का एक भेद, जिसमें वर्णानीय 
का वर्णन प्रमाण-सहित होता है । 

मुगटधर-सं०पु० [सं०्मुकुट-- धारिन ]१ मुकुट धारत करने बाला,राजा 
२ देवता । 
उ०-धर्क फ्रोध हुर साह जेह वार जुध बटाधर, दुरद मद 
पटाघर जेम दोवे, धार खग कटा अघटा पड़े छंटाधर, जटाधर 
भुगठधर खेल जोवे ।--हुकमी चन्द जखिड़ियों 


मुगठबंध--रेखो 'म॒कुटबंध' (रू, भे ) 
उ४०--संपेख तेज जम रवि उदे, मुगध्यबंध वांदे समंद । 'गजबंध' 
महीपति जोधपुर, जिम अजोधिया रांमचंद ।--गु.रू.ब॑. 
मुगठमण, घुगटमणि--देखो 'मुकुटमणि (छू. भें.) 
उ०--होम।या उण हीज हुतासण माहै , महि एक ऊभा सुगठमण | 
--पमहांदेव पारवती री वेकछ्ि 
मुगदियौ--देखो मुकुट (अल्पा; रू, भे.) 
उ०--डोकरी बिचाते ई जबाब दियौ--थांरा इण सुगटिया 
बिच स्हारै पांडुवां रौ मांत धणौ वत्ती है '---फुलवाड़ी 
मुंगठी -सं ०पु०---१ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०-भुलभुल नरभा दोरीपग्रा, ल्लीसाप सीसाप५ बास्ता भ्रधोतरी 
महिमंदी दुर्दांमी भयरव टसरीयां सुगटा सिसीयां कसबी जरबाप 
-वं. सं 
२ देखो 'मुकुट' (भ्रल्पा; रू.भे.) 
मुगहु--देखी 'मुकुट' (हू भे ) 
उ०---कंवि तद बोले 'केहरी' सकवी सूर सुभद्ु | बोध समप्पण 
घ्‌ हुडां, कुछ रोहड़ां मुगठ्टू |-- रा .रू, 
मुगत-सं ० स्त्री ०--१ पृथ्वी । (ना. डि. को.) 
सं ०पु०--२ मोती । 
३ आभूषणा, भ्रलंकार, भूषण । (श्र. मा.) 
४ देखो 'मक्त' (, भें.) 
उ०--१ इशण पाप रा भार सूं जित्तों वेगी मुगत करो तो म्हारो भ्रौ 
बिगड़ियोडी जमारो थोड़ो घणो सुधरे ।--फुलवाडी 
उ०--२ जे कोई माई रौ लाल वांमणी री सुध लेवरण ने आय 


जावे, उण रौ मोल श्रर सोछे बरसां रो खरचो चुकायने इशसण तने 


आपरे साथे लेय जावे तो वा इण पाप करम सूं मुगत वहै जावे! 


- फुल वाड़ी 


१७८ है 


धुगतामाछ 





8०--३ सकल सुरासुर वंदित पदकज, पुण्यलता घन पाथ | 
समयसुंदर कह तेरी क्रपा तें, होत मुगत सुख हाथ ।--सं. कु 
उ०--४ काछिदर दूध रे उनमांव धवक्क हुंसी हंसतौ बोल्यौ---शभा 
बात अंग ई सोच करे जेड़ी नीं है । इणसूं म्है सराप मुगत व्है 
जांउला ।--फुल वाड़ी 
५ देखो “मुक्ति! (छ, भे.) 
उ०--१ सुणनें कथा मुगत हरि दीनी, चाल्या विकक्त भ्रगाऊ जी, 
“गौ. रा. 
उ०--२ भरव देव भ्रदेव भलाई, निरणो फिर फिर नैतां । मुगत 
तेणी साता री मालिक, हरि बिन दाता है माँ |--२., रू, 
उ०--३ छंटा भ्रलोकिक छाब, ऊंची लहरां ऊपड़े । भुगत निरसेशी 
माय, सुखदेणी असुरां सुरां । --बां. दा. 
उ०--४ ऐसी कही हेतु जुगत ए, तिण मुं बेगी मित्रे मृुगत ए । 
-“जयबांणी 
स्ुगतकंठ--देखी 'मुक्तकंठ” (रू. भे,) 
मुगतक--देखो “'मुक्तक' (रू. भे.) 
सुगतज-देखो 'मुक्तज' (रू, भे,) 
मुगतपुरी--देखो 'मुक्तिपुरी' (&, भे,) 
उ०--पीनदयाल भविक कु मेले, सुगतपुरी को साथ ।--स.कु 
मुगतफछ--देखो 'मुक्ताफल' (रू, भे).. (क्षमा,). 
उ०नासिका सुक चंच सरिखी, सुंगतफछ संजोति । अहिर 
विद्रम श्रोपमां, जेहा डसणा हीरा जोति +--रुकमरि मंग्रद् 
मुगतबसन--देखो 'मुक्ततसन' (रू, भे.) द 
मुगतभा&6--देखो 'सुक्तामाठ' (रू, भे, ) 
उ०---१ दे गजराज तुरंग द्रब, तोरा सपत वसन्न | मुगतमाकछ द 
सरपेच नग, रकरमां सात रतन्न ।--राह 
मुगता--देखो मुक्ता' (रू, भे.) 
उ०--१ आंणी रिख ज्नग कहै विप्र एह । घुगता हो दूध राजिय 
. मेह |+--रांमरासी 
उ०--२ रिस्ट रत़त सगवीधसे मुनिपदे, सत्तप्तठि एकावन्न । प्षित्तर 
ने पंचास उलास सूं मुगता सेस सुमन ।---श्लीपाछ रास द 
उ०- ३ केंचएा खंँभ मंडति कीन वरशणण छुबिकरां। ऋछहंछ 
क़रंतपुर भल्स मुगता फ्रालरां ।--बां.दा 
मुगताग्रहुजथा--देखो 'मुक्ताग्रहजथा' (€. भे.).. 
मुगताचर--देखो 'मुक्ताचर! (रू, के.) ..... 
मुगताचाव्व-सं०्पुछ--हँस । .  (भ्रमा): 


मुगताफ&--देखो. 'मुक्ताफकछ' (हू. भेः) 


उ०--खीची- यम वायक कहै, जे न सहै भालाछ । तिण कारण 

पिड तूटपी, मुगताफकछ री माक्ठ पाप, . द 
मुगताभखी--देखो 'मुक्ताभक्षि (रू. भे 
मुगतामभा&6-देखो “सुक्तामात्क' (रू, भे.). की 

उ०--मधनायक “मांडशु हरो, राजा भीोष भुजाक । सयक्ष 


मुगतार 


मुगधा 


छमा पंगति सुहड, जाणाक सुगतामा& |--गु.छूब॑ 
मुगतार--देखो 'मुखतार' (रू. भे.) 
मुमतारप्रांपम--देखो 'गुखता रश्रांम' (रू, भे ) 
मुझतारकार-- देखो 'मुखतारकार (रू, भे.) 
मुगतारकारी-देखो 'मुखतारकारी' (छ, भे.) 
मुगतारखास--देखो 'मुखततारखातस' (हू, भे,) 
मुगतारनांपौ--देखो 'मुखतारनांमो (हू, भे.) 
मुगतारो--देखो 'मुखतारी' (छ, मे.) 
घुमताढछा, मुगतावछ्ि, मुगतावछी--देखो 'मुक्तावछी (७, भै,) 
उ०--अस्टपान सब चेंग, काइ तहणशि काइ बाछा। पिक हंसह 
भ्रालाप, कंठ मोहित मुगताका --थरु.छ.ब॑. 
 म्रुगताहुछ-देखो 'मुक्ताफ&' (रू, भे.) 
उ०--६ साहब नोबत सुद्र॥ब, वसत्र जरकस्स जवाहर । रतन 
 जड़त सिरपेच, माल घुगताहुछ सुंदर |--रा.रू, 
उ०--२ हँस घुशताहुछ निस्दिम ढूंगे करक काग्र ते न्‍्यारा। कांग 
कुबुधि सूं नेह न बांधे; ऐसी गहे बिचारा ।--ह.पु.वां. 
मुगति “देखो 'मुक्ति (छ, भे.) 
3०--६ एक गया भगवाट, सांमिछछ मेल्है कुछ छक्क । हैक मुगति 
साजोत, गया भेदे रवि मंडक्ल ।--गु.छ ब॑ 
उ०--२ जीवता रह्मया तौ थांरो मूंडो पिरसखांला प्र छुद्ध में खेत 
- या तौ मुगति ब्हैला ।- फुलवाड़ी 
उ००-ह३ माया मोह भरम की भीता, मौख पुगति के श्राडी । 
“-ज्री हरिरांमद।सजी महाराज 
 छ०--४ धरम तरम मन जे धरे, भरम करम ना भाजे रे । चरम 
जर्णंद कहें ते चढ़े, परम मुगति गढ़ पार्ज रे ।- ध.व.भ्रं 
२ देखो 'मोती' (छ. भे.) 
उ०--सुंदर पाध मौड़ भिर सोहै, मुगति पंति लखजगत विमोहै। 
वचन सहास हुलास विहार, नयण हरख जुत भिरत निह्ारै। 
. +रा.रू, 
. - घुगतिखेत--देखो 'मुक्तिक्षेत्र” (रू, भे ) ्ि 
..__..  छ०--कोटि गढ़ दिज दांत देत, मरत कासी मुगतिदेत । 
हि . “>ज्री हरिरामंदासजी महाराज 
मुगतिसजोत, मुगतिसानोत--देखो 'घुकतिसाजो ति' (रू, भे.) 


हे मुगतिसिला-सं«स्त्री० [सं. मुक्ति शिला ] सर्वार्थ सिद्ध स्वर्ग से बारह. 


योजना ऊपर का मुक्त जीवों का एक स्थान | (जैन). 
उ०--भ्रहे बार देवलोक बारां भर्तांनगर छूद नव ग्रैवेक | - 
मुगतिसिला पाटण भू, तिहां छंद विनु दे विवेक । 


हे क्‍ है मुगंती--देखो “मुक्ति! (रू, भे.) 
:. 'उ००-१ नटणी ज्यूं मुगती नचे सदा बाप्त सुर स्पांस ।--प्र, मा 


०. छ०--२ तन तारहिंगो जुमती तिछहूँ, मन मारहिगो मुगती मिछहें। ः 
7 





प्राचीन फागु संग्रह 


ठ6०--३ कांई राजा मन बिलखीणी, सूना पाहगा देस खंधार | कर 
जोड़ें [इ] ने राई बीनई, देहि बिद्रा मो झुगती दातार ।--बी. दे. 
उ०--४ म्हारी सुगती तो श्रब॑ मौत री संगत सूं ई' ब्हैल्ला । महें तौ 
श्राज भगियां पली ई मरगी --फुलबाड़ी ड़ 
उ०--४ दुनियां र जंजाछ्ां सूं मुगती पवणश साछ बारे बरस तप 
करियो, पण इण उपरांत आरा दुनियां तो सांमी घणो मत मोयौ | 


-- फुलवाड़ी 
२ देखो मोती” (ह, भे.) 
मुगतीक--देखो “मोती' (छ,. भे.) 
मुगते,-कि०वि०--मुक्ति को, मोक्ष को । 
घ०--कैई देवता थया ए, केइक घुगते गया ए | सुख साप्तता 


लहया ए '--णजयबां णी 
मुगतेसर--देखी 'मुक्तेस्व॒र' (छू. भरे.) 
सुगती-देखो 'मंगतौ! (छ, भे.) 
मुंगतत--१ देखो “मुक्त (छ, भे.) 
२ देखो 'प्रुक्ति' (छ, भे,) 
उ०-छत्रीस सुद भादक एकादसी वरत्त । राजोघर एतां लियौो 
गौ हरि धांम मुगत्त ।---(रा, रू.) 
मुगत्यार--देखो 'मुखतार! (छ. भे.) 
मुगत्यारी --देखो 'मुख़तारी” (हु, भे.) 
मुगवर-प्तं ०पु० [सं० मुददर ] १ एक कडलाकार बड़ा पत्थर जिसे दाथ 
से उठा कर व्याय।म किया जाता है । 
२ व्यायाम के लिये बताई गई भारी एवं मोदी लकड़ी, मोगरी । 
इसकी बनावट बम्ब की तरह होती है । 
३ गंदा । 
रूणभे०-पुंदग र | सुदगर, 
मुगदल्ल-सं०्पु+--शघ्त्र विशेष | 
उ०->गढा गड़ी गिर तणा गडा गिर गिर पड़े , चड़ाचड़ि ऊलछुले 
मुग वहल रहोला ।--प., च. थौ. 
मुगध-से ०पु०--श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, बल भद्ठ । (नां, मा.) 
२ गुप्त, छुपा हुआ | (श्र. मा.) 
३ देखी भुः्ध' (श्र. मा., हु, ना, मा.) 
४ देखो 'मुग्धा' (७, भे.) 
मुगधता--देखी 'मुग्धता' (रू, भे,) 
मुपधभिय-सं०पु० [ सं, मुग्ध-प्रिय] मदिरा, शराब । (श्र, मा.) 


भुगधबुद्धि, मुगधबुद्धी --देखो 'सुग्धबुद्धि! (रू, भे ) 


3०--मुगछाण मुगधबुद्धी कि गुर सब्द साधु उपदेसौ | दिल्न मेक 
उदेधि रहणी, नह मूंवित मगधाण ।--गु,ह, बे. 


 मुगंधा--देखो 'मुग्धा' (रू, भे.) (श्र, मा.) 


“ उ०-४१ के धक्का राइ-कुंप्ररि, केय मुगधा कुछवंती । के मध्या 
- मांणणी, जिसी सूरज क्रांयंती ।-- गुं रू, ््ि 


. ४०--२ मुगधा वेक्ष प्रभांणों, लखि प्रति रूप उरवस्ती लज्यत | पथ 


घृगधापण १३७६० मुग्ध 








घृधर बंध पांणै, सभक्रियों तमसकार सारदा ।---सु. प्र, ' सुगछेस-सं०पु० [ उ. मुगल-- सं ०ईश] मुगल बादझाह । 
उ०--ह मुगधा मध्या ने मोडा मिछजावे । पढ-पढ़ प्रारथनों प्रोढा उ०->जिक बज्ञपात जिसड़ा वचन सुणतांही प्रातसाह रा मन मैं 
पिलजोब ।--ऊ, का, भी पातसाही करण री श्राधी झास रही | जठे वारा न॑ उपालंभ देर 
उ०--४ कुच ऊपजे काची क्छी, हिवर्ड लागौ हाथ। मुगधा जांण्यो ! पछतावा रे प्रमांण सोक रा समुद्र मैं मग्त झुगछस इण रीति कही । 
रोग मन, विसर गई सब बात ।--वंगसीरांस प्रोहिंतरी बात --बं-भा. 
उ०--९ निद्रा श्रासा वेल द्रोह, मन होय मुगधा --कैसौदास गाडण | सुमल्‍्ल--देख्षो 'मुगक्ठ (छू. भे.) 
मुगधापण, मुगधापन--देखी 'मुग्धपन (ह, भे ) .. उ०-+॥ सुगहलां न गो दिल्‍लीस थांणां मिकण । हीद॑ंवांणां तणों 
मुगपटण-स्त०पु ०--एक प्रकार का वस्त्र । छात हाल ।--गोविद बारह॒ठ 
उ०--मुगपटण मन भावतों, कंता केप्तरी पाग । जिशि कंइसो पिऊ उ०--मा्ी मीर बलकक्ीी महल, समीर सेंद पढ्टांशणा मुशल्ल । खारी 
छुट्ट, ता संदर को भाग “व. स. । शोर सजोर घुखारी, धर काबली बविलाति खंधारी |---रा,रू, 
सुगरब-सं स्त्री ० --देखों 'मगरेब' (रू, भे.) मुगबण, मुगवन-सं०पु०-- १ एक प्रकार का वस्त्र 
उ०--उठी बिलद दढ सुर, बंधि सुगरबां जनेबां | पेसकबज उ०--हीरपटू साउला विलिविलिया नरम्म खमी उभयखरम्भ 
खंजरां जकड़ वणिया रणजेबां --सू. प्र, । वांमसरम्प वांम सऊश्ना सुगवनां मागलियां वयरागरां हीरागरां । 
देखी 'मगरित्र' (रू. भे,) | क्‍ “5. स, 
मुगरादी-सं०स्त्री--एक प्रकार का वस्त्र । |... २ मूंग के पौधे के समान एक पौधा । बनमूंग । 


४8 मोठ | 

मुगातर-सं ०१ु०--देखी 'मुकातर' (छू, भें.) 

उ०--थें दुजा सगका ककाप छोड़ फगत एक कौल करौ तौ मरधां 

ई मुगातर पाऊं ।--फुलवाड़ी द द द 

मुगाछतौ-सं ०पु० [भ्र०्मुगालतः] १ धोखा, छल्न, प्रपंच । 

२ भ्रम, संदेह, गलत फहमी । 

३ त्रटि, भूल । द 

मुगिति, मुगीती, सुगुत--ेखो 'मुक्ति' (रू, भे.) क्‍ 
०--भुगुत चिहुर सिरि मंडि वचछ्ि कठ तुछप्ती वासी + 'भोजाउता 

भुज-बछहि करहि करिमर काछासी ।--श्र. वचनिका .._ 

मुगुछराइ-- मुगल बादशाह। द 

3०--जउंरिपुरी श्रजोधष्या खड़िय जाइ। रहयत्ति लोक किय 

सुगुध्ठराइ ।---राज.सी 

मुगुझ्ल--देखो मुगक' (छ, भे क्‍ द 

उ०--पूरव्ब धरा हुई ख़ूदि पाई | वक्तियढ मुगुन्न तीसांख बाइ।. 


मुगठ, मुगल-सं०पु०--१ सुसलमान्र | ययत । 
(स्त्री०मुग्छरा, मुगकछांणशी) क्‍ 
उ०--६ जुगढ पांण जोड़ियां, मुगछ चुलतांण न मांती । चढियी 
कर चक़ रो, कुंच बिक़मपुर कांती ।--मे,म 
उ०--२ सुराब्ठंण मुगध बुद्धि, कि गुर सब्द साधु उपदेसी । दिश्न 
मेक उदधि रहणौ, नह मंचित मगधांण ।-- गु.रू.ब॑, 
उ०--३ डूम त जांणे देवजस, संम- न जांणै सौज | मुगकछ न जांरखं 
. गो दया, चुगल न जांणे चोज ।--बाँ. दा 
२ मुसलमानों के ज्ञोर वर्गों में से एक । 
३ त॒किस्तात का निवासों, तु । 
४ तुर्कों की एक शाखा । 
५ मंगोल देश का एक निवासी । 
६ पवन, हवा । (ता. डि. को.) 
७ देखो 'मदकक्क' (रू. भे.) 
उ०--घुब्ब॑ मुगक भ्रकक्त कांठक्ां सरक् घर | श्ररक्त साबछ भरक् 
क & ऊगौ ।+--महाराज जसवंतर्तिह रो गीत 
. रू०्भे०--मभुगढी, मुंगलल, मुगुल्ल, मुण्गक्ठ, मुग्गुकत, मृछंगक्क, मंगछ, 
.... मृंगल 
मुगंछांणी-वि०--- १ मगलों का, मगल सम्बन्धी । 
२ भगलं जाति या वगग का । 


मुगह्कलांराव-- मुसलमान बादशाह । 
उ०--मुगक्कांराव तणै जवाब मरोड़े, घर धांतियां तिबाबां घाव । 

चालियों काछ जड़ाक चुश्नंती, रूपा तणे कटहड़े राव । 
--जोगीदास कवारियी 


मु॥र--देखो 'मुद्गर' (रू, भें.) .. 
मुगठछ, सुग्गुल--देखो 'भुगक्व! (ह. भे.) क्‍ द 
. उ०--१ मिल समझ साकरणि डाकरि भोत,हलीसंक ताच भली विधि... 
हीत | घटे दक् मुगाव्ठ सयंद घांण, पंटेत कटे कई सेख पठांण । -. 
उ०--२ पड़े गज मुगद्ठ बाज भ्रपार। बखांशत सूर ह॒थां तिएु .. 
बार ।-न्सू प्र. हक; 
मुश्ध-वि० [सं०] १ नया, नवीन । 


मोह में पडा हम्ना, मो संक्त 
उ०-विकराक्ू काछ पमुगछी शब्वजाग | खटपटी श्रांशा रण बीच कि हु कलम 8 के के हा | | 


खाग | खर्राय उड़ी हय पदन खेह - मंडियो अहमदपुरु श्रतत मेह॥ | 5 ) गाते, भोला, नादान। 
.. बि.सं. ४ सरत, सीधातादा। 


 मगहछी-वि०--१ मगलों की, मगलों सम्बधों । 


उ०--जाजली फोज मुगछी सजोर । कर दिली घिली दस्तूर कोर । 
-- वि, सं, 


२ देखो 'मगक्क! (रू भे.) 
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. “>> रा, जे, सं, 





फ्रुधत। १०६६ 'मुड़णो 


उ०-+काकछा मुंह कर करद का, दिल थे दूर निवार | सब रू०भे5--मुगधाप ए॒, घुगधावपन्न, 

सुरत सुथहांत की, मुल्ला सुंग्ध |! न मार ।--दाहूबांणी मुड़-सं०स्त्री० [संण्युच] हाथे-पांव श्रादि के संधि स्थलों पर आने 
५ रतब्ध- भांचक्‍का | वाली मोच । 

६ मूर्ख, मूठ, भ्रज्ञानी । उ०--किशी रा पण में झुड़ पड़गी तो किएाी रा डील माथै रगड़ 


आई --फुलवाड़ी 
वि*वि०--शरीर प्रंगों में कटका लगने या अंगों के मुड़ने के . 
कारण संधि स्थलों की ते प्रपता स्थान छोड़ वेतो हैं, जिससे 


उ०--भूला, भोंदू फेर मत, मूरसत सुग्ध गंवार। सूमिर सनेही 
ग्रापना, आत्मा का आधार ।--दादूबांणी 
७ मस्त, मतवाला | 


८ मदमस्त | वहां पर सोजन ग्रा जाती है तथा बहुत दर्द रहता है । 
९ मनोहर, सुन्दर । क्रि०प्र<--काडणी, पड़णी । 

१०--निरीह । रूपभे०--सुड़क, मुढ़, मुरड़, 

११ पागल | सुड़क-सं ०सत्री ०--१ मसुड़ने की क़िया या भाव । 
सं०१०--१ प्रथम ग्रुरु शागणा का साम (र, ज, प्र.) २ लचीलापन | 

रू०भें०--मुगंध, मुगघ, भुद्ध, मुष्ध, मूंघ, मुध ३ सरमी । 


सुग्धता-सं "सती ० [सं०] १ भुग्ध होते को अवस्था या भाव 
. : २ भूढ़ता, मूर्खता, पागलपन । 
३ तादानी । 
. ४ सुन्दरता, मनोहरता। 
५ सरलता, सांदगी । 
. छ०भे०---मुगधता, 
. मुखम्धबुद्धि-सं "स्त्री ० [सं०मुउ्ध-बुद्धि] १ बुद्धि रहित, सुर्खे, मूढ । 
सीधा-सादा, भोला । 
३ पागल । 
छ०्भे०--मुमधबुद्धि, भुगधबुद्धी । 
छुप्धा-सं०्सत्री ० [सं०] १ साहित्य में वह नवयीवना नापिका जिम्तपरें 
काम चेष्टाएं जागृत ने हुईं हों । 
वि०वि०--साहित्य में तायिकाओ्रों के विभिन्न भेव किये हैं जिसमें 
मुग्धा सायिका भी है। साहित्य दर्षण में मुग्धा के पांच भेद 
_ किये हैं:--१ प्रथमाबतीर्ण यौवना--इसमें नवीन यौवन की छटा 
_ प्रथम विकसित हुई हो भ्र्थात्‌ योवनांकुर फूटने शुरु हुए हों। 
......३ भ्रथमावतीर्ण सदन-विकारा--जिसमें कामनाओ्रों के विलास पहले 
पहल भाविभू त हुए हों, ३ रतिवाप्ता--जो रति में संकोच करे। 
४ मातसुवु--जिसका मान चिरस्थायील हो और ५ समधिक्त 
..... लज्जाव्तो--नों अ्रत्यस्त लग्जाशील हो। इन पांचों श्रवस्था्रों | जाना । 
7 ह -- को देखते से मालूम पड़तां है कि मुम्धा तायिका यौवन में प्रवेश .. छ०--१ घुड़े तार कच्चे किनाँ बार मच्छी । श्रटे कार जे पंच हीं 
.. . करती हुई काम-चेष्ठाशों से परिचय प्राप्त करती है। इसी प्रकार |. . धांर भ्रच्छी ।--वं,भा 
हर हे विद्वानों ने इसके १ अ्रेज्ञात बोवता, २ ज्ञात यौवतना श्रौन पुन उ०--२ जंग छत्र दा विधूर्त 'चंद' जूड़ि | महि पड़ि भार गया 
.... ह लंबौढ़ा तंथा २ विश्वव्य नवौड़ा आदि भौर भेद किये हैं। | प्रहि फुण सु्डि--सू.म् द 
“३ सुकुमारी, तरुणी | नतवयीवतना , . २ घारदार या नीकदांर वस्तु की नोक॑ या धार सीधी न रहना, . 
का न है. स्‍त्री, महिंतरा।........ हे का | ऊपर से कुछ सुड़ जाता।.. 
5; छ०्भे*--मुर्गंध, मुगंध, मुंगधा, सुध्ध | . ;$ | - ३ चलते-चलते किप्ती दूसरी भोर उन्पुत्न होता, दिशा परिवर्तन 
मुगधापणं, मुग्धापत-सं ० पु० [सं०मुगंधश्व | सुग्धावस्था होने की अ्रवस्धा |  होना।.... 


मा भाव ।  - छ०-- सिंध दोनूं जणा ते खासी भांग तांई पुगावण ने 


४ देखो 'मुंड” (रू. भे.) 

रू०भे०--पुड़कक, धुडक, 
मुड़कणो, मुड़कबौ--देखो 'मुड़णी, सुड़बौ' (रू, भे.) 

मुड़कणहार, हारो (हारी), मुड़कणियौं--वि० । 

सुड़किशोड़ी, सुड़कियोड़ो, मुड़बयोड्रौ--भू ०का०क्ृ ० । 

मुड़कीजणौ, मुड़कीजबौ--भाव वा० । कर्म बा० । 
मुड़कियोड़ौ--रेखो 'भुड़ियोड़ौ' (रू, भे.) 
मु ड़क्क--देखो 'सुड़क' (छू, भे.) 

उ०--मुरड़वक सुड़कक भ्रक्ष॑ंध मुड़े । जुध 'पाल' अ्रन्नै 'जिदराव'जुड़े । 

““पा.प्र. 

मुड़ककणों, मुड़ुककबौ--देखो 'मुड़णौ, सुड़वी (रू, भे.) 

उ०--१ भुड़े साछछ साछत पे मुड़ककी | भा झोभड़ां सांड ज्यौं 

माँड कुकी ।--राछ, 

 छ०--३ सुड़कके कायरां सूर बके मार मार। 

हा द “बुध विह सिढ़ायल 
मुड़पिकयोड़ौ--रेखी 'मुड़ियोड़ी' (रू. भे.) 

(सन्नी ० मुड़विकयोड़ी) 
मुड़णो, सुड़्यो-कि०अ० [सं० पुरणं] ९ किसी सीधी वस्तु का बल खा 
जाना, सीधे खड़े का कुक जाना, दूसरी शोर घुम जाता, सुड़ 





मुडणों ३७६७ मुहाणों 
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आयो | ठेट मारग लग आयने वो आपरी थ सांमी मुड़ियो । सुड़दासंख, मुड़दासिगी, मुड़दासिधी--देखो 'मुरदासिधी' (रू. भे.) 


“-“फुलवाड़ी | भुड़दियौ-वि०--१ क्षीण काय, अत्यन्त कमजोर, मरियल । 


उ०--२ घुड़े 'उम्रसेण' तरगी 'फतमाल' | लुहां खक्ककट करे गंज 
लाल ।--सूदप्र, 
४ लौटना, वापस झाना, पलट जाता । 
उ०--६ चोर फीदौ पड़ने पाछो घुड़ग्यों । श्राछी तर॑'जांश लियो 
के श्रां तिलां तैल कोनीं ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ पण जंवाई तो पिलांण ही हेठी तीं उत्तारे, सागी पम्ां 
ही पाछौ मुडुणों चावे है ।--दसदोख 
५ पराड मुख होना, विमुख होता, पृष्ठ फेरता । 
उ०--गूंगी ने लाज प्रायगी । वा झपूठी मुड़ने ऊभगी । 
“-फुलवाड़ी 
६ दारीरांग या मुख पीछे या इधर-उधर फिरता, घूमता । 
उ०--६ राजकृवरी पांणी में पग धरियां पैली एकर मुड़ने लारे 
जोयौ (--फुलवाड़ी 
उ०--२ लारे मुड़ते ई नीं जोथो के उशरा माईत, उशणारी ग्वाड़ी 
श्र८ उणरे कुटम कबीलो कित्ती आंतरे छूट ग्यौ ।--फुल वाड़ी 
७ लकी र की तरह सीधा न होता । घुमाववार स्थिति में होता। 
टेढा हीना । 
य घुमाव लेता । क्‍ 
उ०--अ्रच्छी तरह उडांणा, बेबि परमांश बरच्छी । बाग ताय 
बाहुड़, झुड़ें जांणें जछू मण्छी ।--मे, म, 
घिरुद्ध होता, विमुत्त होना । 

. ४०--बंंदी भ्राह सम्हाक्ति बहू, सावधांन करि सरब | दूदों' सुड़ि 
रहियी दुम॒ह, पावण जस रण परव '--वं. भा 
१०--छिन्न-भिन्न होना । भश्रत्त-व्यस्त होता । 
उ०--तरे सोजत जैतारणशा राणा री खोस लीवी | तौ ही सींघल 
जैतारण मांहे था, भागा भुड़ीया रहता ।--नेणसी 
११ पीछे हटना, खिसकना, पीठ विखाता । 
उ०--१ कमंघ स्यांभ कांमयं जुटे अश्ररद्ध जांसयं । सुड़े घड़ा 
मलेछुणी, विचार धार भज्जणी ।--रा. हू 

०--२ मिरजौ नूरमली जुध मुड़ियो , जोधां जंत प्रवाड़ी जुड़ियौ। 


“--रा, रू 
२ गिरना, पड़ना 


. उ०---भोज भुजां बल थंभणा, मुड़ता गयण समाथ ! सांप जशवत 
. सीम बल, जोड़े भीम कि पाथ ।--रा. रू, 

१३ कागज या धर्त्रादि में सलवट पड़ता । 

भुड़णहार, हारो (हारी), घुड़णियौ--वि० । 

मुड़िओड़ो, सुड़ियोड़ी, सुड़चोड़ो--भू० का० क० । 

मुड़ेजगौो, मुडीजबौ--भाव वा० । 

मोडणो, मोड़बो--सक रू० ! 

मुड़कणों,पुड़कबो सुड़ककणो मुड़वक वो मुडणों, मुडबो,--रूं० भे० । 


3३०--लाली रा इण सराध मार्थ फात एक धांमरा ने ई जीमावणो 
भरा सेठां री मंत्ता ही । बांमण ई ऐड़ौ मुड़वियौं व्है जैड़ी प्ोधणौ 
दो कवा ई नीठ खा ।-- फुलवाड़ी 


घुड़दियो-बुखार-सं० पु० यौ०--जी णुँ-ज्वर । 
मुड़दौ--देखो “मुरदी' (रू. भे.) 


उ०--* श्रां सात चरुवां री भ्रांच सू तो सुड़दा ई मूंडे बोल 
लाग जावे ।-- फुलवाड़ी 

उ*---२ सेक्ट कायौ होय भुड़दा री गहाई पाछौ मांचा मार्थे 
खूंटी तांख ते सूयर्यां ।--फुलवाड़ी 

3४०---१ मुड़वा मड़हट में पड़िया तह मा, सड़िया बासे सब 
बिकरंद बभकावे |--ऊ, का, 

उ०--४ गौ वल्ठग्यौ निज गांव थाट धर मंग्रक्त धाया, मुड़दौ देख 
मर्साण चिलमियां चाढश चाहथा ।-- ऊ. का, 

उ०--+ गाँव सूं एक कोस श्रांतरे एक बावड़ी ही । उठे च्याहू 
मुड़वां ने थरकावरण रो मतौ करियौ ।--फुलबाड़ी. 
उ०--६ राजाजी ज्यारूं सिरदारां रे कांनी हाथ करने धाकल 
करता बोल्या-यूं घुड़दा चाल ज्यूं कांई चालौ । बेगा क्‍य॑ नीं 
झावोी ।--फुल वाड़ी ह 


सुड़ाणों, मुड़ाचो-क्रि० स० [' मुड़णौ” क्विया का प्रे०क० ) १ किसी वस्तु 


को बल देना, सीधे खड़े को 'क्रुका देना,दुसरी शोर घुमा देना,मोड़ 
देना | 

२ धारदार या तोकदार वस्तु की धार या नोक सीधी न रहने 
देता, मोड़देता 

३१ चलते-चलते को किसी दूसरी श्रोर 5 व्पुख करता, दिद्या 
परिवर्तेन कराना । 

४ वापस चले जाने या आते के लिये प्रेरित करना, लौटाना 

५ पराड्मुख होने या पृष्ठ फेरले के लिये कहना, विमुख करता |... 
६ शरीरांग या मुख को पीछे या इधर-उधर घुमाने के लिये' 
कहना । 
७ लकीर की तरह सीधा न रहने देना, घुमावदार स्थिति में... 
कराता । टेहा कराता | 
प घुमाव लेने के लिये प्रेरित करना । का 
६ घिरुद्ध एवं विमुख होने के लिये प्रेरणा देना ।. 
१० छिप्न-भिश्न करवाना । भ्रस्त-व्यस्त कराता । 
१६१ पीछे हटने के लिये कहना, खिसकाता । _ 
१२ गिराता, पटकाता 


. १३ काग्रज या वसत्रादि मैं सलवट डलवाना | 

... मुड़ाणहार,हारी (हारी), मुड़ाणियो--वि० । 
. मुंडायोड़ो--भु० का०6 कु० । का 
: भुड़ाईजणो, सुड़ाईज्वौ--कर्म बा० .। 


मुड़ायोड़ों 


मुड़ावणों, मुड।बबी--हू० भे० । 


मुड़ायोड़ी--भु० का० क्ृ०--१ बल दिया हुझआा, कुकाया हुआ, दूसरी 


भ्रोर घुमाया हुग्ना, मोड़ा हुग्ना । 
२ नोक या धार मोड़ा हुआ । 
३ दूसरी ओर उन्मुस्ल किया हुझ्रा, दिशा परिवर्तव कराया हुआ । 


४ वापस श्राने या जाने के लिये प्रेरित किया हुप्रा, लोटाया हुआ । 


५ परांडःमृख किया हुआ, पृष्ठ फिराया हुझ्ना, विमुख किया हुआ । 
६ पीछे या इधर-उधर मुड़ाया हुआ, घुमाया हुम्नमा | (मुख) । 
७ घुमावदार स्थिति में कराया हुआ, टेढ़ा कराया हुआ । 
८ घुमाव लेते के लिये प्रेरित किया हुआ । 
९ विरुद्ध या विमुख कराया हुआ । 
१० छिन्‍्न-भिन्‍न था अस्त व्यस्त कराया हुमा । 
११ पीछे हटाया हुआ, खिसकाया हुग्रा । 
- १४ गिराया हुझ्ना, पथ्काया हुम्ना । 
१३ सलवट डलाया हुआ । 
(स्त्री० मड़ायोड़ी ) 
सड्ावणो, मुड़ावबोौ--देखो 'मड़ाणो, मड़ाबौ (रू, भे.) 
उ०--धुर्वांधोर श्रातसां भला रो झड़ावणों धुस | सेना मुड़ावणों 
खत डछा रे साइत। छत्रधारी कत्ता हूं इछा रो कोट छोडाचणो, 
'हुड़ावणों भुखा बाघ गछा रो ताइत ।--महादांन महल 
मुंडावणहार, हारो (हरी), मुड़ावणियौं -वि. । 
भुड़ा विश्ोड़ी, मुड़ावियोड़ी, सुड़ाव्योड्री-- भू, का. फू. । 
मुड़ावीजणौ, सुड़ावीजक्ौ--कर्म वा, । 
मुदवियोड़ो--देखो 'मुझायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० मुड़ावियोड़ी ) क्‍ 
. शुड़ासौ-सं०पु०--शिर पर बांधने का वस्त्र, साफा । 
। रू० भे०--मं डा सौ 
.. मुड्ियोड़ौ-भू० का० कृ०--१ बल खाया हुआ फ्रुका हुश्ा, दूसरी शोर 
.. अघधमा हुम्ना, मुड़ा हुआ 
२ नोक. था धार मुड़ा हुआ। 
३ दूसरी श्रोर उन्मुख हुवा हुआ, दिल्ला परिवर्तन किया हुश्ना । 
- ४ लौटा हुझ्ना, पलटा हुझ्ना ॥ द 
. ४ पृष्ठ फेर हुआ, परांडुमुख, विमुख । 
. ६ पीछे या इधर-उधर धुमा हुआं, फिरा हुआ ! (मंख) 
७ ढेढ़ा हुवा हुमा, घुमावदार स्थित्ति में हुवा हुआ | 
:: ८ घुमाव लिया हुग्रा । 
- € विरुद्ध या तिमस्र। 
१० छिन-भिन्‍त, भप्रस्त-व्यस्त ।. 
१६१ पीछे हटा हुआ, खिसका हुश्ा । 
है द १२. गिरा हुआ, पड़ा हुआ । दि 
३ सलबठ पड़ा हुआ। . 
- स्त्री०मुड़ियोड़ी) 


श्ण्श्ष 





मुचियोड्रो-भू ०का ०क्ृ ० “१. मोच पड़ा हुआ: । 





सुतिधोड़ौ 


मड़ोयण-सं ० पु०--म्ुड़ने वाला, भागने वाला ? 
उ०--मुड्ीयण भंग थारा मह॒वेचा, सत्र सुख सूझ्रैे न थांणा साथ । 
चंचक्ध रहे लग्रांभमां चड़िया, महपत गद्दी सनाहा मांय। 
“-+माधोतिग महेबा रो गीत 
मड़ो--१ देखो 'मुरदी” (क, भे.) 
२ देखो 'मुह्ठो' (रू. भे,) 
मुचकंद, मुचकंध, मुचकृंद, भुचकुंध--देखो 'मुचुवांद” (छू, भे 
उ०--१ उभक्ठ कोप उशावार, दुभन 'प्रभमल' दरसायो | काछजवन 
कथ कहे, जांण मुच्तकंद जगायी ---सू. प्र. 
उ०--२ काठ बार कुंडली पूंछ दाबत पत्नटायौं | किनां काछ बस 
के।8-जवन, सुचकंध जगायौ ।--में, म. 
उ०--३ कहे एम मुचकुंद सुणी खिन्नी धरपत्ती | दृरभिस्ये भ्रन दांत 
जेठ पौ दीये उकत्ती ।--रा, वंशावली 
मुचकफोड़ णो, सुख्कोड़बौ--देखो 'सचकोछृणौ, मचकोतबी' (रू, भे) 
उ०--वड़ि क [--] पीडिह छइ डोकर सी. कोइ न करईं सार । 
प्रावउ वहुडी भरिउ कर माह, सह मचकौड़ों पाछी थाई । 
--वरितिग 
मुत्तको ड़ियोड़ी--देखो 'मचकोक़ियोड़ौ' (हू, भे 
(स्त्री० मुचकोड़ियोड़ी ) द 
मुचणों, मुच्रबौ-क्रि०भ्र० [सं. भुच्‌ | १ किसी धातु के बते पान्न या वरतु 
में प्रहार या गिरने के कारण मोच शझानता । 
२ भुकता। 
३ छूटता, भ्रलग होना। 
. उ०--मह॒त लघु जेत कहि एवं प्िक्, सकक्र प्रकासत श्राप स्रम । 
रुचिर झन रुचिर कविता रचत, मुचत न जात स्वभाव मम । 
द -- जतदांन बारहठ 
४ त्यागना । 
उ०--बिन कारम दुख करे, रविस कबहू नहिं सच्य |--भ्रज्ञात 
मुच्रणहार, हारो (हारी), मवशिमौ--घिं० । 
मुचिभरोड़ो, मुचियोड़ी, मुच्योड़्ौ--भू ०का०क्ृू ० । 
_सुचीजणो, सुचीजबौ--भाव वा० । 
मुच्चणो, मुछ्चयौ--रूण्झे० । 
मचत-सं०स्त्री ०--छोड़ने की फ़िया था भाव । 
मुच&की-सं०पु० [तु०पुचहका] अभियुक्त या भ्रवरशाधी से लिखवाया 
. जाते वाला एक प्रतिज्ञा पत्र जिपमें भ्ियुक्त यह प्रतीज्ञा करता 
हैं कि भविष्य में वह यदि श्रपराध करेगा तो भ्रम्रुक दण्ड का भागी 
ग्रैगा । का 
(पात्र) 
२ भुका हुआ हे 


हे . ३ छूंदा हुआ, अलंग हुवा हुआ । 


॥ त्यागा हुश्रा । कर आफ 2288 ' डक 
ह (स्त्री ० मुरचियोड़ी ) ३ 55 0 अर ० मा 


मुचिर द ६७९६ शुजरिम 





मुचिर-सं ० पु० [सं०) १ देवता। । मुछियछ&--देखो 'मूंछाक' (रू, भे.) 
२ पवन, हवा । मुज--देखो “मुझ (रू. भे.) 
३ गुण । उ०-ज्यां कराँ लीखांगा झंक, ऐ जौस रा,प्रगट के वार ज्यां वीरद 
४ भलाई । क्‍ पायी । जांणीयों मुज दिल जगत हव जांण॒सी,भ्रावीयां पत्र जोधांण 
मुचुकंद, मचुकुंद-सं०पु० [सं०] १ एक सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय राजा, | प्रायो ।--महाराजा मां्विह 
जो राजा मानबाता का तृतीय पुत्र था । राम दाशरथि के पूर्वजों | मुजनत-प्ं०पु०--धोड़ा, श्रशव । 
में से यह इकतालीसवां पुरुष था । उ०-- मुजनसा पगे बाजिया माछ, रवि फ्राठछ सप्री ऊडी रिवाह्ठ । 
२ एक वृक्ष विद्येप जिसकी छाल एवं फूल श्रौपधि में काम श्राते घमघमइ घंद पाखर घिम्त्त, मल्हपंता श्रावइ मदोमत्त । 
हैं। इसे सुगंध वक्ष कहते हैं । . “राजज,सी. 
उ०--चंपक राज चंपक विचकिल स्व॒रण जुथिका । केतकी पृन्नाग | सुजब-क्रिण्वि ०-१ अलुप्तार, मुताबिक, माकिक। 
मालती जाय कुसुम कूंद सुचुकंव ।-- सभा .. उ०--३ दूजां री बात तो श्रछमी, कमाई रे माप॑ जनम देवण 
छ०भे०--मचकांद, मचकंध, मचकुंद, मचकुंथ, सुत्रक॑द, मुचकंध, वादा भाईत ई उण मुजब ममता करे । कमाई भुजब ई लुगाई ते 
मुचकद, मुचकध, धणी ग्राछ्झी लागे । --फुलबाड़ी 
मुख्वणों, मुच्चबौ--देखो 'मुचणौ, मुचवो” (रू. भे.) ०-२ महांगे धापने मिठाइयां खाबणा दें, श्रर थ॑ थारी मंस्ता 
उ०--हूंस जिहां गय घिहां गय, मही-मंडणा हवंति। छेहू तांह मुजब रिपिया ले लेजे ।-- फुलवाड़ी 
सरोबरां, जे हंसे (हि) मुच्चंति ।--मा, कां ,प्र २ तरह से, प्रकार से । 
मुच्चियोड़ो--देखो “मुचियोड़ी' (रू, भे.) 3०--१ मा राज स्रीगर्जासघजी रै राज में कमठा इग मजब । 
(स्त्री०मुक्िचयोड़ी ) “नणसी 
च्छ--देखो 'मूंछ' (रू. भे.) उ०---२ खास वां फिर मींदर बलभ कुछ रा इण मजब तढ्ठेटी रै 
 उ०--३ जरी अपेय प्रचछ जछ जांणै,तोड़े भ्ररर मुच्छ कर तांणे । लां हेट बालकिशवजी रो भिंदर करायी ।--नैणसी 
क्‍ --बं.भा. उ०--इण मुजब॒घरणी वार कांम पड़चौ जद स्वामीजी बुद्धी स्‌ं 
उ०--२ नटाहछ्ि दे भटाक्लि की जटाकि ऐचते ब्र्भे। श्ररीन सुच्छ कहयौ ।--भिनद्र 
मुच्छ दें स्वमुच्छ खेंचते श्रभें +--ऊ.का, ३ अतुरूप, तुल्य । 
२ देखो 'मुछो' (रू. भे.) ०-“म्हारी हैसियत तो उणा मुजब कोमीं, पश झापने पाछी कीं 
३ देखो 'मुरछा (रू, भे)। न कीं निजराणो ले जावणो पड़सी ।--फुलबाड़ी 
ुच्छमुंड, मुच्छमुंडौो--देखो 'मूंछपुंडो' (रू, भे. रूणभे ०--मजब, मुजब्ब, सुजाव, मृजब, मूजिब 
उ०दयात्दु व्है न सरवथा तव्रथा दया मया दें | मित्ले जु गूंड | मुजब्ब--देखो 'मुजब” (रू. 
| मुच्छपुंड थुंड ऊठ के धर्के ।--ऊ.का. मुजरउ--देखो 'मुजरौ! (रू. भे.) क्‍ 
मुच्छित, मुच्छिय - देखो मुरछितः (छू. भे.) 3०--देंश् दस दिगपाक दीसइ दस, मिल्िया ग्यांन पखइ कछमृछ । 
द मुछंबर---देखों 'मुंछुंदर' (रू, भें.) . दीबांणी मुजरउ देखणशा नूं , छिलता छडीहथा घण भूल । 
मुछ--देखो “मूंछ' (रू, भे.) द .. “महादेव पारवती री वेलि. 
. भुछार--देखो 'मूंछ' (मह्‌., झ. भे.) मुजराई, सुजरायत-वि ०---१ किसी राजा या रईस को मुजरा करने 
भुछाछ--8 देखो 'मूंछाछ' (रू. भे;) वाला, भ्रभिवादक । 
... २ देखो 'मूंछ (छ. भें) द उ०-१ नेक वखत एक विरहमरशा ने स्थांम को अरज गुजराईहै. तौ 
उ०--चढ़ भा त्रयोम्रक्त नेत्र चोछ, भग्रुटी भुछ्धाछ् सिक्त करत मिलण के लायक एक चारण मसुजराई (--दुरगादत्त बारहठ 
 ख्ोछ ।+ी.छ,.. क्‍ | क्‍ उ०--२ जदे पयादां उतावक्वां मुजरायतां लौलणी मांही। जहेँ 
 मुछाक्ौ-बूखों मूंछाक् (प्रत्पा , रू मे)... .त्ीजी बट खौले तिठे लोह। लांगो दीठों क्‍ 
उ०--नारी होय तो धीरे-धीरे खाय । मरद मछाकों तो श्रो फट द . ->जादेव पंवार री बात ः न्‍ 
दे जीम चक्न करे ।--लों.गी क. सं०पु०--३ वह व्यक्ति जो केवल मुजरा करने का कार्य करता हो 
सछि--देखो 'मंछ' (रू भे,) | |. और वेतन पाता हो 


3०--अआछस छोडी उठीउ, मुछि मरड्डी वेह। चउंद लोक कीधा | मुजरिप्र-प्तं०१ु० [प्र०] १ जिस पर कोई कानुनी जुर्म हो श्रभियुक्त । हे 
जिणइ, चिता करस्यइ तेहु ।--मा.कां, प्र... हम के 3 व . १जिस पर जुप या अपराध का झारोप हुआ या लगाया गया: हो । 


मुगरौ-सं“पु० [प्र०्मुझा] १ राजा या किसी बड़े श्रादमी के सामने 
भुककर किया जाने वाला श्रभिवादन, गमस्कार, प्रणाम । 
उ०--१ पीछे कुसलसिधजी मा'राज सूं मुजरों कियौ। तद मा राज 
कंयो णूं ठांकरां, सचा छोर तौ वडे माराज रा थे हुवा, श्र महे 
छोह कहणा रा छां ।--चव.दा. . 
प०--२ संज्या समे रावजी महिलां पधारीया तर भ्रपछरा मुजरो 
कर मे सीख मांगी ।+--वीरमदे सोनगरा री बात 
४०--३ हृब्बाहीर् चांनशी लुछलुछ भुजरा लेवती हो । 
-“फुलवाड़ी 
७०--४ इसड़ी बातां सुणि भीमराजजी उठ मजरौ कर कही । 
“-अाकुर जतसी री वारता 
२ सांमानयत॒या किया जाने वाला श्शभिवादत, नमस्कार । 
उ०--ह दिन खासी चढ़ग्यौँ तो ई वे गरव-गुमान में पोहरोी देवता 
_ रहथा। लोगां सूं जवारड़ा करता रहुधा, घुजरा भेलता रहधा । 
3 “-फुलवाड़ी 
छ०--२ घष्टी लियां चांवड़ी करने श्राई | मुजरो कीयो । 
-णंगदेव पंवार री बात 
३ वेश्या द्वारा बिना नाते, बैठकर गाया जाने वाला गाना । 
४ दामाद को गाया जाने बाला एक लोक गीत । 


५ किसी राजा या बांददाहु के दरबार में नोकरी देतु उपस्थित 
होने को क्रिया या भाव । 
उ०--प्रजमेर रा धणी रो चाकर हुवो। मुजर पोहती, गांव १ 
दीयो ।--नेण सी 
छू०भे०--मंज रो, मुजरउ 
सुजलौ--देखी 'पिजकी! (. भरे.) क्‍ 
 उ०--पाहणा गह् बांधे पड़ौं, बेरा बरावड़ियांहू। पिणा मंगरण मत 
पारथौ, मुजकां मावड़ियांँह ।--बां.दा, 
सुजवर--देखो 'मुजावर' (हू, भें)... 
मुजाब--देखो 'मुजब' (रू. भे.) 
मुजायद---देखो 'मुजाहिद' (रू, भे.) 
. प्र०--३१ ख्प्राज-बगस हुठिखान सजायद तायक | बछखांन भ्रजमति 
इततुलला अ्रजरायक ।--सु प्र, 


मुजावर-सं०पु० [भ्रण्मुजाविर] १ किसी पीर की दरगाह श्रादि पर 


रहकर सेवा काय करने वाला मुसलमान । 
. 3०---९ जड़ खिण त्छ ढाहे जग जाहुर । मारे वक्क हेक मंजावर । 


.. उ०--२ सु उठेपीरां रादरसणा तो बेर न हुवं जो मरद रा 
:  झेहड़ा बांध, नदीत्र भुजआावर दरसणा करावे नहीं ।-- नैणसी 
२ पड़ौती द 

. रू० भे०--मुजवर 

मुजेबड़ी, भुजोवड़ी--देखो 'मंजेव्डी (हू. भे.) 
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मुज्म--देखोी 'मुक (रू, भे.) 
उ०--स्री सरसत गणपत नमस्कार, दीजिये मुज्ज वर बुध उदार । 
““ विस, 
पुज्फ - देखो मुक्त (रू भे.) 
उ०---१ श्रंडज्ज, स्वेदज्ज जरा धदृभिज्ज, माया सब तुझे न भुलव 
सूृफ्क 4०ह 

उ०-२ रटे मुज्च हुं वांणि जे उद्धरेता | त्तरेसी ज तु राप श्रोतार 

तेता ।--सू.प्र, 
मुण्किस--देखो 'मध्यम' (छ. भे,) 
सुज्यो--देखो 'मुफ़े! (रू, भे.) 
उ०--ढंढण रिक्षि पूछधुं भगवंत नह, भ्रभिग्रह पुगउ भुज्को णी । 
--स कु 
सफा-सत्र० [सं० महाम्‌, प्रा० मण्क] १ एक श्रात्मवाची सर्वताम तथा 
मैं का रूप जो कर्ता भर संबंध कारक की विभक्तियों के श्रतिरिक्त 
भ्रन्य कारकों फी विभक्तियां लगने पर प्राप्त होता है । 

ज्यूं-- मुभकौ, मुभसे, मुझमें इत्यादि । 
उ०--१ मूरिख तें मुक्त नें गण्यी, वचन कहचौ अभ्रविचार। जो 
पदमणि हाथ जीमस्यूं, तो भ्राव' तु वार ।--प. च., चौ,.. 
उ०--२ प्रंतरीख हुंता ऊत्तर प्रनड़, श्राठी परवत्र श्रावक्ू | कहे. 
कविण मुझ हूंतो सबक, धणी तिकौ प्राथे घचहू ।--मा, वचनिका, 
उ०--8 बूब देऊं छठ बंभणा मुकी दिह मुझ मीत । कर णोडी 

_निल्वठि करइ, चतुर घोरती चित्त |--मभा, कां. प्र 
२ मेरा, भेंगी, मेरे । 
उ०--१ माधव? करि माहुझ कहिउं, जु मुझ वंछद खेम । सास 
लगइ सेवा करिसि, सीत दमयंती जेम |--मा. कां. प्र 
उ०--२ छट्ठ तणौ पारणौ थाके, मुझ घर कीजे भ्राज रै ! 

क्‍ -“जयवांणी 
उ०-३ भगवत्ति श्रावी भाई, मुक्त मवदत श्रीमहामाई * भिप्त पढ़े 
प्रहस में नाम, त्यां रोरि भंजि विराम ।--मा, वचनिका.._ 
उ०४ प्रोहित कहै जाए्यौ छै, एप समृद्ध विकार | तो श्रायौ इशा 
वैला कीज कवण विचार |--भ्र.व भरे, द 
३ स्वयं, खुद । 
क्षि०ण्वि०--४ मेरे लिये । 
उ०ौ--जिशि-करी रा रंजीइ, व्यापारि जीवस्त | माधव | ते सुझ 
सोकछे, जिम वसि राख मन्न ।--मां.कां.अ. 
संण्पूु०---* अ्पतत्व । । 
रू०भे०--मज्फ, मकक, मूंज, सुज, मुज्ज, मुज्फ, मुक्ति महक्ति, 
मूंज, मूंझ, यूके | छ् 

| मुझमाँनी--देखो 'मिजमाांती' (हू. »े.) क्‍ 
उ०--पअरठ सेखाबत रायमल मिल्नियौं । ने सभमाँनी घोड़ा दिखाया 


......सू रखाया नहीं। ->द० दा० - 
। 


मुझ्ताणों, मुक्ताबौ--देखो 'मुरफ्राणो, मुरफाबी' (छू, भे.). 


सुभारि 


सुझारि-क्षि०वि० [सं० मध्यागारै, प्रा» मज्काप्रारे] बीच में, मध्य में । 
3०--पंचाली क्ेसि [ग्रहीति | तांणी, आंणी सभा मुझारि। ते 
दुःख हुई थी (नवि) जाइ, करता कीडि प्रकार ।--नक्छास्यांन 
मुझि--१ देखी मुझ (छू.भे.) 
उ०--१ पुरब जनम की होती गोपक्या, चुक पड़ी मुक्ति मांहीं । 
--मीरां 
उ०--२ दिह सौ वार न तिथ पुरब, लोक लाज कुछ मांहि। 
हुरीया साई मुक्ति मैं, मुक्ति साई की मांहि । 

--स्रीहरिरांमदासजी महाराज 
उ०--३ डाछ पुकार॑ मूछ कुं, बारी श्राई तुक्ति | जन हरौया श्रव 
चेतले, जुग में मरणो मुक्ति ।-सत्रीहरिरांमदासजी महाराज 
उ०--४ हरीया कथणी जब कथी, मरम न पाया मुझि । अरब 
लिव लागी तुक्ति सूं, कहन सुनतत नहीं कुकि । 

>-स्रीहरिरांमदासजी महाराज 
२ देखो 'मुझे' (रू, भे.) 
उ०--१ मैं अप्तली हरित्ांव की मुक्ति बाइड़ भ्रावे ।--मी रा 
उ०--२ हरिया होदे बीच मैं, मुश्छि मिल्या रहमांन। पूरा लिख 
दीया पटा, खरच न खूटे खांन ।--सत्रीहरिरांमदासजी महाराज 
उ०---१ हरीय॑ँ श्रोगुन बौह कीया, संक न श्रांती कांय । भाव तो 
मुक्ति बगसीये, भावे कुंद भराय ।--स्रीहरिशंमदासजी महाराज 


मुझे, मे, सुभे-सर्व० [प्रा० मज्भाम] कर्म और सम्प्रदान में होने 
वाला * मैं ' का रूप, मुझको, मुझसे । 
उ०-- है तथा अतीब नम्नता करी सु न'म्न में तु्ों। महा प्रयोग 
योग को महा उद्योग दे मु ।--ऊ. का. 
उ०--२ मुक्ति मिल्बो तुक्रि हाथि है, तुकि सुक्ति के नहीं हाथि । 
हरीयेसा तेरे किता, तेरी सुभे अ्रनाथि ! 

“-ल्री हरिरांमदासजी महाराज 

रू०भे०--में 


मटकरपो-वि० [सं० मठकन्‌ | बड़ा । द 


उ०--हछफक्क तुथ्या हार मुटकणा सोती भड़िया | परभातां ये रात 


. रमए रा भेद उधड़िया ।--मेध 
. मुटकाचर--देखो 'मुठकाचर' (रू. से ) 

भठकारणों, भुठकारबौ-फक़ि०्सं० [सं० मुद| ९ बोलना, कहना, बात 
.. करता । 


ञ् उ०--रै कोई बात नहीं। वीवता थका मारजा सठकारे ही नहीं [ 


ही है | भांडशियों ने इबारत बोले, बांचणियां रे दृहां रा श्ररथाव 
खोल है। विलम्पा बेस्थया है।दसदोख ... 
उ3०--२ रीस में आंठी टुरड़ श्रर करड़ी ढूंठ हुय रथी है, मुंटकार 
ही नीं, प्रात घर रा मिनश्न एक पत्र रे ताण ऊभ रैया है। 


. २ भर्त्सना करता, फटकारना ।. 
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...  “-दसदोख | 


मुंठांयौं 





३ कुचलना, पीसला । 
मुटकारणहार, हारी (हारी ), मुटकारणियों --बि० 
मुंठकारिओ्रो हे, मुटकारियोंड़ी, सुटकारघोड़ो--भू ०का ० कु « । 
मटका रीजणो, स॒ठफारीज्वौ--कर्म वा« | 

मुटकारिपोड़ौ-भू ० क(०क २---१ बोला हुग्ना, बात किया हुआ, कहा 
हुआ. २ भत्सेता किया हुआ, फटकारा हुप्रा. हे कुचला हुश्रा, 
पीसा हुशा । द 
(स्त्री ०मुटका रियोड़ी ) 

सुटबोलौ-वि०--ह बंढ-बढ़ कर बातें करने वाला । 
उ०--एक भाई घुतौ, दूजों मुटबोलों भ्रर मुं फट :--दसदोख 
२ भूंठी शान दिखाने बाला । 

मुदावब-सं ०पु०-- है तनाव, खिंचाव | 
२ दूर या दूरस्थ होने की प्रवस्था । 

मुद्ठी-सं० स्त्री ० [सं०्मुष्टिका] १ हाथ की वह व्थिति व सुद्रा जो 
पांचों श्रंगुलियों को हथेली पर समेठते पर बनती है, मुष्टिका । 
उ०--वाँबरी मियत हम जियत ता|हि, श्राकास न श्रार्वाह छुद्ठी 
मांहि |--ऊ.का« 
मुहा०--१ मुंद्ठी गरम करणी+रिद्वत देता । 


२ मुद्दी में भागी>वक्ष में आना, काबू में श्राना । 
३ मुदी मैं करणो:-बढा में करता, काबू में करता, कब्जे में करता । 
४ मुद्दों में होणो-वह्ष में होना, इशारे पर ताचना । 
२ उक्त मुद्रा या स्थित में समाने वाली वस्तु या वस्तु का 
परिणाम, मात्रा * 
ज्यं--मुट्ठी धांन सारू ई तड़पा तोड़े । । 
३ थकान मिठाने के लिए शरीर के किसी श्रंग को हाथ से दबाने 
की क्रिया | । 
मुहा०--मृठ्ठी मारणी >>थकान मिटाने के लिए शरीर पर मुष्टचिका 
का प्रहार करता, हस्त-मेथुंत करता । हे 
क्रि०प्र०-देणशी, भरणी, मारणी, 
छू०भे०--मुठी, भुद्ठी, मूंठि, मूंठी, मूटी, भू5, मृठी 
प्रल्पा०--मु ठड़ी, वे ठड़ी, 8 

मुठकाचर-सं ०१०--मुदट्ठी में समाने लायक छोटी कक डी या इसी भाकार 
का काचर | क्‍ द 
रूणमभे०--मटकाच र, मुटकाच र, 

मुठड़ी--१ देखो मुद्ठी' (भ्रत्पा,, रू भें)... 5 
उ०--१ रूप ने सरोसीओो शथरारी धण ऊजछी श्रोराज | राज 

ढोला राखोती थांरी घुठड़ी रे माय ।--लो. गी; .. द 

उ०--२ भीलणी का बेर सुदांमा का तंदुठ भर घुठड़ी बुकंद । 


- ज्मीरां. 
२ देखो 'मूठड़ी' (रू, भे,) | 


मठभेड-सं०स्त्री ०-१ सामना, साक्षात्कार, भेंट । 


२ दो पक्षों में हीते वाली लड़ाई । . 

३ प्रतिस्पर्धा में होने वाली टक्कर | _ 
मुठांगौ-मं०५प०-- तरकस, तुगीर । शा 
-- उ०+-तंद बादधाह मुठांगा रा तीर काढ़ हौदे में दिगली किया ।.. .. 
क्‍ हल ..  नपदमर्तिह री बात ह 


घुदांणी 
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मुठांणी-हें स्त्री ०-- तलवार (डि०को०) 
मुठाणों, मुठाबौ-क्रिण्स०---तल॑ंबार पकड़ना । 
उ०--धौर तोपां ज॑भीरां बुठाबी ग्रोछां जेम गोलां, धुककां मचाबो 
जोस अभाव बेधींग ! कना हड़ मांत रो ऊठाबी द्रीौण प्रक्ककाह, 
 सीस केश तेग शे मुठाबी तैजसींग ।--जवांनजी श्राढी 
रूण्मे०--मुठावणौ, मुठावबो, मूठाणौा, मृठाबी, मृठावणौ, 
मूठावबी । | 
. मुठावणी, घुठावबों --देखो मुठाणी, सुठाबो (रू, भे.) 
सुठियो--देखो 'मूठियौ' (छ. भे.) 
मुठी-देखो 'भुट्टी' (छः भे.) 
घुदोक--देखो 'मूठीक' (रू, भे. ) 
मुठीयौ--देखो 'मृठियौ (रू, भे,) 
उ०--परी दांतण रो सुठोयों एक वशायो ले शभ्रायौ | 
-+विसत्ती रे बे खरच री वात 
मुद्दी--देखों 'मुद्ी' (छू, भे.) 
. उ०--१ सूदांभा के दारिद जोये, बारे की पहिचांत। दो सुद्ठी 
तंदुढ् की चाबी दीन्ही- द्रव्य महान ।--मी रा 
उ०--२ सीयाछे री रात; भूछी निवार रे मांच मार्थ पोढी पड़ौ 
है। पेमजी पग-हाथ दाबे, मुट्ठी देवे है ।--दसदौख 
उ०--३ फुंठरों नुवावे । सगक्वा भाभों धो भ्रर सौरी सुद्दी 
. देयर सुवाणे । श्राखी रात छाती माथे हाथ फेरे अर भन्त 
रठी बात वशावे ।--दसदोख 
सुड--१ देखो 'मुरड' (रू. भे.) 
२ देखो 'मुठ' (रू, भे,) 
सुड॒इ--पेखो 'मूढ' (छ, भे ) (उ, र.) 
. भुडक--देखो 'मुड़क' (छ, भे.) ि 
. ४०--रधा तपैरी बोली मांहीं सुडक घणी ।--मीरां 
 मुडणों, मुडबो--देखो 'मुड़णों, मुड़बौ' (रू, भे,) 
.. छ०--३ तरे महाराजा  शभ्रजीतसंघजी मे. राजा सवाई जेसंघ, 


दुरगदासजी साथे गांव वरडीया रा डेरा सूं पाछा मुडीया सो उद्देपूर | 
हे | भुझौं-देखो 'म'डौ' (रू, भे.) 


 श्राया। --रा. वं, थि 

.. 3०-९२ मारग “वीरम' हर कुछ मंडणा, सुडिया तो स॑ ब्रभैमण । 
... - भुड़ियाँ तणौ हमे जक मांभक्त, परियां व जांणी प्रसण ।.. 

है । गु,छबं 
3०--३ मड़िया पिंड मैंगछ भ्रस्सी उछंछल , रावत विम्मछ-लहि 

5.5 पडिय॑ “-न्गु,. रू, बं. 

3409 आह [देशन] हरिणों की. एक जाति व इस जाति का 

। हारणु 

उ०--पाछे रंजक सुडियांण काछ गोरे म्रग सरगोस जांण नपावे। 
ै “ 7ज्ष० प्र० 


_सुडियाह्ठ-सं ० पु» [देशज,] डिगल का. एक गीत थां छंद जिसके प्रथम । 


तीन चरणा में १४ मात्राएं तथा घतुर्थ चरण में ३ सगण होते हैं 
प्रोरतुकांत लघु होता है। . .. 





मुडियोड़ी--देखो 'मुड़ियोड़ी' (छ. भे,) 
(स्त्री ० मु'ड्योड़ी) 
मुडियौ--देखो 'मूंडियौ' (रू. भे.) 
मुडुध--देखो 'मुकुटबद्ध' (रू,भे,) 
उ०--एकदा सभाइ बइठठ भूप, इंद्र सरीखू भ्रदृभूत कप । ज्लीगरणा 
वहगरणा घणा, मंडलीक सुडुधा नहीं मणा ।--मकछदवर्दती रास 
मुड्जी-सं ०पु०--१ कुर्सी । 
२ सरकंडों की बनी कुर्सी जिसकी बैठक मूंज की बसी होती है । 
३ छोटा स्तम्भ जो किसी सीमा या स्थान विद्येष १र गाड़ा जाता 
 है। 
४०--नदी रे ढावे पीछा भाठा रो सुट्डो रुपियोड़ी हौ। 
| -““फुलवाड़ी 
४ मूंज की बनी पायदार चौकी, पीढा । 
रू०भे०--मुड़ी, मुडी, मुड्डी, मुहौ, 
श्रल्पा ०-- मुढली 
मुड्गो-- देखो 'मही' (रू, भे.) 
उ०--१ हुछ॒की मीठी, भधरी बोली में पेमजी मरजी दलाल मैं 
केयो श्रर भाप मुझ माथे बंठ्धो --दसदोख 
उ०--२ बारली बंठक में भांचा-होलिया, खुरसी भ्रर मुंडा ढाक् 
राषया हा ।-- दसदोष | 
सुढ-देखो पढ़ (रू, भे,) 
उ०--राजन के राजा मु महाराजा, ताजा .घर ताक॑वा है। 
हु "न्ऊ, का 
मुठलो--देखो 'मड़ौ' (अल्पा.,, रू, भे) 
3०-धणा मुढल पीव पिलंगां, बोय जणा बात-कर॑ मती ए 
उपावे ।--लो. गी है क्‍ 


2 सुढेफ--देखो 'मूढेस! (रू, भे ) 


. घ०-वडी घन वेस, मे खोय मुढेस . चवां चित चेत, पुणणी मत्त 
प्रेत ।--र. ज, प्र 


उ०--मुढ़ा श्रागे सा नई कराई । श्रौर हवद करायो ने ऊपर 
दिवांण लाता करायोौ ।--नेणसी 
२ देखो 'मुडडौ' (छ, भे.) 


_मुहु--देखो 'मूढ' (रू, भे,) 


. उ०--चाह ने थी इस सब्द री मंद मती शुण सुद्द । प्रोढ देख 
. धारण पत्ती, मो मन हुती सु गुढ् |--पा. क्र. _ 


|| मुण---१ देखो 'भूनि! (रू, भे 


.. ९ देखो "मूत्र! (रू, भे ) रू 
मुणणों मुणबौ-क़ि ० सक [स० मण | १ कह कर सुन्ताना, कहना, * पु 
बोलना । | 


उ०- १ भर किता द्ीधी सऊ, शा फरमा गा शधीन' | पत्र सास द हर 


..- प्रतर पड़े, बेक्ा भ्रधिक बधीत ।-- ब॑, भा, 


मुणस 
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उ०--२ श्रो्ो तिल नक नक॑ तिल श्रधर्की, म॒णतां सुकव करो | 


ले माप | त॑ ताहुरा रांणा टोडरमल, परियां सारिखी परताप । 

छ --महारांणा प्रताप रो गीत 
उ०--३ खैंग श्रलंग हूँता निप्त खड़िया, ऊर्गे दीह कमंध हूं श्रड़िया । 
छत्र करि गोछ चहुंदिस छांगाँ, मुणियाँ वेर पिता चौ माँगां । 


बयछ प्र् 


उ०--४ बिच भ्रावतां बंधर्मां बांह वाछे, रटै रांम बांखंं जती छेदि 
राले। मुख रांमचंद्रेस भ्रद्दीत माया,कही कोण झांट हुई देत काया। 
सू प्र. 
२ वर्शात करना । 
उ०--बाल अ्रजोध्याकांड विध, मुणिया सूक्षम मांड । कहे मंछ 
जिमिही कहूं, केकिधा हिव कांड ।-- २. रू. 
३ सुमिरत करता, ध्यान करता ।. 
उ०--गदा ले खड़ी लांगड़ी अग्न गांमी, भर मात्त हिगोछ हिंगोछ 
भांमी । म्णी में जिका श्रादि झन्‍्तादि माई, अवतार ले माँमड़ां 
बांम आई । . मे. म. 
४ मनन करना । 
५ प्रतिज्ञा करता । 
४६ पुकारना, पुकार करता । 
७ रचना, रचता करता । 
८. गुनगुनाना, गुंजत करना । 
. -उ०--देस मास समापित गरभ दीघ रित, मन व्याकुछ मधुकर 
.. भणणंत्ति | कठिण वेयणि कोकिल मिसि कूजति, वनस्पति प्रसवत्ती 
वसंति (--वेलि 
& जानता । 
उ०--तिरि कुलि मुणीह संत राशी । शुयब॒लि भंजई 
रिउभडिवाबधी '--सालिभद्र सूरि 
मुणणहार, हारो (हारी), मुणशियौ->वि०। 
समुणिग्नीड़ी, मुणियोड़ी, मुण्पोड़ौ--भू०का०क्ृ० । 
मणीजणी, सणीजबौ--कर्म बा० । 
. भणणो, मंणबो, सिणणों, सिणबौ--रू०भे० । 


सणस-- देखो 'मांणस' (रू, भे,) 


उ०--टांगर लिये लिये न टोछा, आरण बार भ्रकारों । करसा 


. - ऋंत पुकार करसी,: सुणसां मारण हारो । 


मुणाक्ष-सं ०१० [सं०मृुणाल] १ कमल | 


उ०->क्रपाक्त विसाछ् सिधाक्क किसन्न, बडाछ भुजाछ उजाबछ 


विसन्न | मुणाक्ठ भुग्रा् छत्राक्त महेस,अादेस आदेस ग्रादेस आदेस । 
ु ३. “ड . /: “हर 

१ कमल की नाल । 
४ कमल की जड़ । 


देवासध कछवाहा रो गीत 


_ मतबछ - देखो 'मलबब'.( द पा 
मुत्तज्जिम-सं० पु०[भ्र० मुतजिम] प्रतुवाद करने बाला, “तंज मा: ड़ 





- ४ हुँस । 
उ०--१ कवि तो राता धमछ कछोधघर, भावदि भंजण लील 
भुवाक्ठ । लहुदे सर वसंता लाजे, मांण सरोवर तणा म॒णाक्ठ 
-“ईसरदास बारहुठ 
उ०--२ जांजतां तृफ्न जांप्यौ-जायथ । काया तो पार्ख' दाखे 
काय । मकोड़ी कीट पतंग मुणाछ, भिखंग तूँ हीज तूं हीज भुआक् | 
क्‍ के 
उ०--३ खंजन नेत्र मुणाछ गति, मांसा दीपक लोय ॥ ढोलौ 
रूछीयायत हुयो. जब घन दीठी जोय ॥---हो, मा. 
रू०भे०-- मणात्द, 
मुणिद--देखो 'मुनींद्र' (र, भे.) 
उ०--१ स्रुणिद चाहे तो वेस्था मेलिह ।--रांमरासौ 
उ०--२ इण प्रस्तावें समोसरचा, केवलधार मुगिव । चित्त मां 
भ्रति उच्छुक थई, वांदश चाल्यो नरिद ।--वि.कु 
मुणि--देखो 'मुत्ति! (छ. भे.) द 
मुणिपवर--देखो 'सुनिप्रवर' (रू, भे.) 
मृणिवर--देखो मुनिवर' (छ, भे))। 
उ०--भवि पहिलेरइ बंभरि हुंती, कद्ुउं तंबु मुणिवर दिती | तरग 
सहीवलि साहुशि हुई, पांचह पुरिस तियांणु, घरेई। 
“सालिभद्र बूरि 
मुणिस-सं०्पु०--युद्ध। है 
मणिसगुर-सं ०पु०--योद्धा, सुभठ, वीर। 
णिसाव्ठ-सं ०५पु०--मानव श्रेष्ठ । 
उ०--परक्ठ जछू गरक्त दक जले पांडेसबौ, नरा अ्रंत कहे करे बढ 
नीड़ी | केहुरी बियौ मुणिसाक रकछतो कं, ताहयां जांणियों काछ 
तीड़ी ।--रावशीमर्सिष हाडा रौ गीत 
मुणिसुब्बय--देखो 'मुनिसुन्नत' (रू, भे,) 
मणि, सुणिइ--देखो 'मुनि' (रू, भे 
मुणीसर--देखो 'मुनीस्‍्वर' (रू. भे । रर<ररः 
उ०--सकलचंद मुणीततर सील उन्ततिकार, समय सुंदर सदा सुख 
भ्रपार ।--स कु 
मुतभ्नल्लिक-फ्रि०वि० [झर०] विषय में, सम्बन्ध में । 
सं०्पु०--मोकर, मुलाजिम । .. द 
बवि०--सम्बत्धित । - 
रूण्भे०--मुतलक', मुतलिक 


(जैन)... 


(जैव) . 


 मृतफरकात-सं० स्त्री० ब० ब्र०.. ग्र० मुतफरिकात ] १ भिन्त-भिः 


विविध।,. .. - 22 
२ फुटकर खर्चे की मंदूं। हर 
३ किसी एक ही गांम॑ के झंतर्गंत जमीन के झलग अलग टुकड़े । 
मे.) ; हु 


करते वाला । अनुवादक 


मुतलक 





सतलक--देखो “मुतश्रल्लिक' (रू, भै.) 


3० - उमराव मतलक उगा मसल में बात न का ढी हल चल उरा 


में जाहिर नहीं हुई ।- नी. प्र 

मुततछब, भुतलब-“देखो 'मतक्तत्र (रू,भे.) 
3०--१ अह प्रभु चोधरियां कुछ कवरा उबारे शअ्रत्त्‌ मत्त्‌ में 
गत दे मारे । भ्राखी ऊमर आ रो कस आ्रायो, छछ बढ् मुतक्ूब 
कर बसकर छिठकायों --ऊ. का, 
उ०--२ जद स्वांमीज़ी बोल्या ए ग्रापर मुतछब लाडू वराव॑ छे । 
जांणै म्हांनें ई वहिरावसी ।--भि. द्र 

 झुततबियों -देखो 'मतकबी' (अ्रल्पा,, रू, भे.) 
३० - सेठ स्यांपजी जाबक गुण-गाक, मारणा रे लोही रा पीऊ | 
मितर नहीं मुतकबियां मितरोछ । --दंसदोख 

समुतकबी--देखो 'मतछूबी' (छू, भे.) 

भुतछ्िक--देखो 'मुतग्रल्लिक' (रू, भे.) 

मुतसदी, मुतसद्वी-सं०५१० [भ्र०-मुतसही] १ प्रबन्धक, व्यवस्थापक । 
२ राजस्थान के वे श्रोतवाल जो देशी रजवाड़ों की राज सत्ता में 


महत्व पूर्ण पदों पर कार्य करते थे 
है उक्त पदाधिकारियों के वंशजों का लकब । 


छ०--१ सूर सागर करने वाग ८४ टधिरदारां, खबास पासवांत 
.. सुतसदीयां सारा आप श्रापरा न्‍्थारा कराया ।--ने णसी 
छ०--२ शोर महाराज री श्रप्तवारी धणे बाहसमंद 
विराजता तिश सूं मुदत पछा मुतसदी खथास पासवांना रा डेरा 
:. जुदा-जुदा सु हुवोड़ा है ।--नेणसी 
.. ३ मुंशी, पेशकार, लिपिक । 
 छ०--फिरंगण बीवी सुतसद्दी भ्रंगरेज नृ. भ्रंगीकार त करी, जंगी 
भ्रंगरेज तूं भ्रंगीकार कर । 
क्‍ ४५ हिसाब-किताब रखने वाला गुपतास्ता 
.. भुताणों, घुताबौ-देखों 'मुताणो, मृताबौ' (रू, भे-) ; 
. मुताबक, मुताबिक-क्रि०वि० [भ्र० मुताबिक] अनुसार, बमूजिब | 
वबि०--१ सहर्य, तुल्य॥... द 
०--रिंपियौ कांकरे दाई करणो पड़सी । मंकांत ठाकर्रा ने आपरे 


मांण-तांण मताबक बणावणो होती । --दसदोख 
२ समान, बराबर 4. 


मुतायोड़ौ--देखो 'मृतायोड़ो, (रू, भे.) (स्श्री ० मुतायोड़ी ) 
 मतान्बब-वि० [श्र०] १ जो तलब करने योग्य हो, मांगने योग्य । 

२ बकाया, बाकी, लेते योज्य । 
उ०--समत १७२१ रा प्रासोज बद ७ उकील मनोहरदास कागक् 
आयोौ तिश माह लिखीयो छे-मुताछ॒ब ज्री माहाराजाजी रे रूपीया 


पर०००००) इंणा भात छी कितत भांक्ी ते रूपीयां २०००००) 
 कीया छे ।--नेणंसी 

स9प० १ भाग, तकाजा 

“ ए१ बकाया रकप्र। .. 


 इ्प्रार्थधा। 


#%क% ११०७३ 


१८७४ 


| घुस्सदी मुत्सद्वी--देखों “ मुतसही' (ह. भे,) 


सत्सदी 


रू० भे०-- मुतालिब, 
मुतालधी - देखो 'मतलबी' (रू. भे.) 
उ० >-सुक्रौ जोइ सरोज न, भटक उड़े परक्काड। मधुकर मित 
मुतालबी, बसकर देह बिगाड़ |--*, हमीर 
मुतालबो - स०पु० [भ्र०्मुतालब] १ वहू रकम जो किसी के यहां 
बकाया हो । 
२ प्राप्त होते योग्य घन । 
रू०भे० - भतालबी, 
मृतालिब--देखो 'मुतालब' (छू. भे.) 
मुताबणी, मुतावबोौ--देखो 'मृताणी, मृताबो” (रू, भे.) 
मुताबियोड़ी देखो 'पूतायोड्रो! (रू, भे.) 
(स्त्री०्मुताबियोड़ी ) 
मताहुछऊ--देखो 'मृक्ताफक' (रू, भे.) 
उ०--वर्ध गज चांचर साबह्ठ वाहि। भुताहुछ गंज किया जुध 
मांहि ।--सुू. प्र. 
मुति--देखो 'मुक्ति! (रू, भे.) 
3४०--खंति मुति भ्रज्णब महृव, लाघव पांचमाँ जांणा । 
““जयवांणी 
मुत्तफिक-वि० [१०] जो किसी विषय या राय में सहमत्त हो, एक 
मत हो । 
प्र्ता--पैखो 'मुक्ता' (रू. भे.) 
पुत्ताहुछ,, मुत्ताहु७--देखो 'मुक्ताफक' (रू, भै.) 
उ०--१ घूडी सबि चठकी गई, रलिए भुत्ताहुछ हार | प्राभरणां 
_ ऊतरि पडद्द, खाट खमह नहीं भार ।--मा.कांम 
उ०-२ तश्करि लूठी तारुणी,प्रापा प्रांण-प्रमांणि । मुत्ताहछ प्रधरईं 
 अ्रडिएं, ते गंजाहुछ जाएशि |--मांर्काप्र 
उ०--ह३ कांनि कूडक सिरि मुगट, घुस्ताहुछि गक्ि माछ । दिव्य 
: वस्त्र दीसइ भर्ला, वीर जिके बइताछ --मा्कां, 
मुत्ति--१ देखो 'मुक्ति' (रू, भे,) 
२ देखो 'मोती' (छ, भे,) 
३ देखो 'मृती' (रू, भे.) 


| सुत्तिमागं-सं ० पु० [सं०्मुक्ति-मार्भ मुक्तिया मोक्ष का मार्ग भ्र्थात्‌ _ 


तपस्या, त्याग । 


मुत्तियदांप--दैखो 'मोतियदांम” (रू, भे'| 


स्वांम |-पध.व.ग्रं, . 
मुत्ती--१ देखो 'मुक्ति' (* भे.) कु 
... ४०--कयदांशाव मांणव नरिंद किस्तर पय भत्ती । पुरिसादांशिप्र 
पासनाह रेह३ तुह सुत्ती |---स,कु 
२ देखो “भोती' (रू, भे.) 
३ देखी 'भृती' (रू, भरे.) 


उ०--दिपे गुण निम्मल मुत्तियवांस, सेबूं मनन सुद्ध तिकौ हिज . 


| (मा मं.) 


मुंयकदा 


७०--१ देस रो कांम सारी मुस्सदियाँ नूं देय झ्राप जनांने मांहीं 
एस करे ।--डाढाक्ा सूर री बात 

उ०--२ भ्र पण हजूर था श्रौर सगका लोग श्रमराव सुत्सद्वी था 
तिणु में कुमलसिह राजा नं कही । 

“-मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
उ०- प्रभात सवेरे दिन उगतां ही सुत्सद्वी प्रधांव दींवांन बकसी 
रे डेरे गया ।--ठा. राजपिह रो वारता 
उ०--४ पाखती गोपालदास रा सुत्महियां मूँ हाडां रा भुत्सद्वी कही 
जे रांणी सू जुहार कर चढ़ज्यों । 

“>>गौड़ गौपालछदास री वारता 
सुथकदा-स ०पु ०--फलित ज्योतिष के २८ योगों में से एक । 
सुथरा - देखो 'मथुरा' (छू. भें.) 
उ०--मुथरा माँहि वरतिया मंगछ । घण् कितृहुछ घरोधरि । 


“हैं'ना,मा. 
मुद--सं०पु० [सं०] १ श्रातन्‍द, हे, मीद । (हू.नां मा.) 
९ उत्साह । 
मुबई-- देखो 'मुदई! (रू- भे.) (सा.म.) 
सुवक- सं" पु०--एक आभूषण विशेष । (व, सं.) 


सुदकारी-वि० [संण्मुद कारिन्‌ | प्रसन्न करने वाला । 
उ०--ता त्रप के सारंगदेव सुत, प्रतिहारी औरस प्रकस्यी नुत । 
तोक सुहोत मरी जननी तस, बीसलदेव भयौ चिता बस धात्री 
बनिक वधु इक धारी, कुमर ताहि सौंप्योँ घुवकारी । लख्यी दुग्ध 
तांकौ सुभलच्छन वेधक मतसन खोजि बिचच्छन ।--वेभा 
मुदग-सं०पु० [सं० मद्ग:] १ मूंग । 


२ ढककन । 
३ झाचछादन, गिलांफ । 


सुदगर--१ देखो 'मुगदर' (रू. भे.) 
उ०--डंड सहत करि दुरत, रबद काचा पक रौछे। मण बारह 
सुदगरां, त्रणा जेहीं ऊतोक्ते /--सू-प्र द 
उ०-२ अलगी नहीं मृकां रे, जलती में फूंकां रे। बखतावर सगारे 
जांणे श्रांणा विलगारे । घणसी रे मनुहरां मुसल सुदगणरां रे । 


"२ देखो 'मुद्गर' (छ, भें.) 
_भुदत--१ देखो 'मुहृत' (रू भे.) 


१ हकसाक् व्याज में हैँसतो ४, मुदत उप्रंत हुवा, हैंसों ८ तिण 


राझ, २०००) री ठोड़ | - +>मेणसी 

 उ०- २ और महाराज री अमसवारी. घणे बालसमंद 
विराजंता तिण मं मुंदत पछा मुतसदी जवास पांसवौनां रा डेरा जुदा 
जुदा तु हुवोड़ां है /-- नेणसी द 

२ देखो 'मदद (छ. भे.) 


भ८० ४, 


. >जयबांणी 


मुबायत 
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३ देखो 'मदित' (छू, भे.) 
मुदति- १ देखी 'मदद' (७, भे ) 
उ०--प्रिथम पाद उद्धर त्याग उधारि खट क्षन्तां | भ्राव खडग ऊधरै, 
मुदति सुरतांणां खांतां | --ग्रु, छ, ब॑, 
२ देखो 'मुद॒ति' (रू, भे' ) 
३१ देखो मदव' (छू. भे.) 
मुदमंगव्द-सं०पु०यौ० [सं०] आनन्द, खुशहाली, 
भुदर-- देखी 'मुदिर' (छू. भे') (श्र, मा., ह. ना. मा,) 
मुदरा--देखो मुद्रा! (छू, भे.) 
उ०--१ कहर दिगपाक् जटाकू कणा । मुदरा। लाय जोधिय आप 
मणा । “पं, प्र, 
उ०---२ माह्ठा मुदरा मेखला रे बाला, खप्पर लूंगी हाथ | जोगिण 
होइ जुग ढुंदसूं रे, म्हांरा रावक्तियारों साथ । --मी रा 
मुवरामारग--देखो “मृद्रामारग' (रू. मे) 
मुदराछ्वू-देखो “मुद्रा (छू. भे.) 
उ०--१ लंगोटबंध बाला सहूँ लाल चिह्यौ मुदराल बर्णि। 
श्रौक्िक बीर सहुं जागिया, भगवंती नीपाइ भरिण --मा, घचनिका 
मदल--देखो 'मुददल (रू, भें.) 
मदांम-सं०पु०--प्रानन्द का स्थान, 
उ०--टीडीरौ भमुदांम जतन चिड़कोल्या चोछो | ज्रटां संद रेवाप 
घास-फूंसा रो माध्ओो ।--दसदेव 
मुदाइत-सं-पु० [अर मुहई| १ उत्तराधिकारी, वारिस, दावेदार, 
हकदार । 
उ०--तठा पछुली सीहा रे पटरांणी श्रौर हुती | तिएणु रे पेट रा... 
बेटा ४ हुता, तिए मांहै वडो बेदी टीकायत साहुबी रो धणी - 
मुदादत छे ।-- नेणसी 
२ मुखिया, प्रधात । 
९ खास, मुख्य, क्‍ 
उ०-- कु भे कह्यौ-घोड़ां राज, घोडा हीज सुवाइत, जिए रे घोडा - 
_रौ अ्रधिकार हुसी तिएा रो राज |--रावरिणुमल री बात | 
४ जिम्मेदार, उत्तरदायी | . | द 
रूणभे०--मुदा ई, मुदायत, मुदेत, 
मुदाई--१ देखो 'मुहई (छ, भे) .. 
२ देखो 'मुदाइत' (रू, भे') 
. छउ०--मांन दक्क कायत्य मुदाई । म्रांदु भह्ठ घीरियौँ सवाई । 
द ० 
मुदादसिल-सें ०१प०-- एक विशेष प्रकार के पत्थर का टुकड़ा जिसमें हर 
. समय मोर का म्राकोर मालूम होता हैं । क्‍ 
| उ०--दुनि दिल दरपण भंई, सरब रूप सम भांग । मो मत भयां 
मुदादर्सिल मित्र मोर दरसाय । ---रज्जब 


उ०- दार वर्खाने तायो सुदत अ्रक प्रेत झायो खरे । दी पहर | सुवागत-देखो 'मुदाइत' (रू, भे ) 


जुद्ध दखणांध सं, कीयौ जुडे जोधपुरे | --भ्रु. छ. ब॑.. 


8०--१ बुद्धि बल सेती कांप, लसकर रो भुदायत सेनापति किसादूं रा 





ठहरावणी ।--नी, प्र. द 
3०--२ श्राया मिछण शभ्रमीरक एता । जबनां वल्े मुवायत जेता । 
>+रा, छ. 
3०--३ तर रावक्ठ केहुर रो वी बेटी केल्हण थी, जिणुन्‌ परो 
काढ़ियो, में लखभण मूं सुदायत कियो ।--नैणुसी 
छउ०--४ श्र तिण मांहै जेसल मुदायत वो कोहर छे ।--नैण दी 
उ०--५ राव चंद्रसेन तीसरीयो। देवड़ी बीजों हरराजोत पिणु 
जीसरीयो ) उहड़ जैमल झुधायत्त होय मंडीयौ -रावचद्ररोन री बात 
उ०--६ विषम के तुम नाथेक और सबके भुवायत । सो जंग की 
..दील मैं वरस जेँसी सायत। --रा. छ, 
मुदायले, सुवायक्षौ--देखो 'मुह्लिह' (रू भे))... [मां म,) 
मुवार-सं ०१० [भ्र० मदार| १ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, भार । 
उ०--६ ईयां रे परधांत जेतमल रे पर सुदार ।--नेणाप्ती 
उ०--२ सरब कांम नाम-लेख रो मुदार बेटे ऊपर श्रोर देवीदास 
रे ठाकुरां रै दरसणा रॉ प्रतीज्ा सो सहर सूं बाहिर भ्रधकोस वेहरौ 
त5 स्री लिखमिनाथजी बिराज सो देवीदास तित दरसशणा करवाने 
जावे । --पलक दरियाव री वात 
उ०-- ३ पछे कितरेह दिने तेजसी दरबार श्ाया । परछु एक दिन 
राव प्ररोगता था। तद रावजी रं॑ कांम रो सुदार अभा साथे थौ । 
“राव भालदे री बात 
९ सिभंरता । 
उ०--१ साहबी सारी री मुदार राव रिणमल ऊपर सु गेवाड़ रा 
'रजपुर्ता मैं स्वावे नहीं ।--तै णासी द 
उ०--२ लाखे रे माथे कवर पर्दे रो सुदार । सरव राज लाखे सार 
_हुवी | बलोचां री जाइगा वंगी देध। धणों पांणसी घणी नदी 


. “जलाखा फूलांणी री बात 
है श्राश्नय, सहारा, भ्राधार । 


०“ ६ पण ईछुना करयां मौत ईं कद श्रावे ? इस छुक रे टाल 


छूंटला-कों बेरों तीं | ---फुंल वांड़ी 
सुदाक्वो--पेखो 'मुद्राक् (अल्पा। रू, भे,) 


उ०--मुवाह्य प्रताप कोट साबूत राखियों भारहू, सादूछा परत 


बाहा खंगाक्ा सारीख “--महादांत मडड' .... 
मुवित-वि०  [सं०] भ्रानत्दित, हित, प्रसन्‍्त॑, खुश । 
उ०--९ नमी छत्ठा स्वस्टा भ्रसम ऊतकफ़स्टा अह तमौ। नमी 
-ब्रेस्टी जेश्टी घुद्िित परमेस्टी महू नमी +--ऊ. का, 
छ०--२ भोक्ा भोकछा बा, करे रोका रड़कारव | भोका भर घर 
लाय मुद्दित मोथाबां पावे ।--दसदेव द 
सं०्पु०--१ रति क्रिया में एक प्रकार का अलिंगन 
. ९ देखो 'मद॒द' (रू, भे,) 
छण्ते०--सुहय, मुदत, घुदति, मुदीत, मूदति, मूदती । 
मुदितमस-वि०--प्रप्तन्न चित्त । 


रू० भें ०--मुदृख मन, 


मुदेत--देखो 'झुदाइत' ( 
जीवणा रो दूजी मुदार ई कांई चुणती | पण झ्ौ घुदार कठे जाय. | 


रे : सुंदी 
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मुदिता-सं० स्त्री" [सं०]१ साहित्य में बहु परकीया नायिका जो पर- 
पुरुष सम्बन्धी प्रेम की श्रभिलाषा पूर्ण होते देखकर प्रसन्न होती है। 
२ प्रसन्नता । 
सुदिर-सं ० पु० [सं०] १ बादक्, मेघ । (छि, को,, था 4. को.) 
सु०---फ्रपिकार सुदिर निलफकछ कढ़त, माता जिस सुत क्षन्रि मुबो । 
“में, भा. 
२ प्रम्ी । 
४ मेंढक । 
रू०भे०--सुद र, । 
मुदी--! वेखों 'मुहरई| (छू, भे.) 
उ०-६ मांहै राजा सूं मालम करियो,करसा ऊभां छो, हुबम करो तो 
प्राव । तर हुकम हुवी | तर मांहै,पौहता । त्यां मांहै ऊगौ पुदी 
बोल्यो, राज्याजी, रांम रांम, राज्याजी रामाध्या छौ । 
“-सरबहिया कहवाट री बात 
उ०--२ उठ इग्रे राजा रे किफायत कर देखाछीयो । तद ईये न 
सरव जग्रात हासल रौ मुद्दी कीयो ।--ठाकुरैसाहु री बात 
०-- ३ स्ेखावत रावत बट साज,युतत बहुदर' समर सगाहु । 
फौजां तणो सुदी नह फिरियी, गिरियी बीच करे गजगाहु ।.... 
--राजा फेसरीतिह सेखावत रो गीत 
उ०--४ तद जगरमालजी भूर्ता मांहे भुवी थौ उपराव, तिरामैं 
कंबर कहयौ, कोस ५० घोड़ी खड़ियो, घिंको प्राक्षप करे छे, तिख 
सूं नगर महेबे पोहचायों जोई जे +---जगमाल मालावत री बात 
सुदीत--देखो 'मुदित' (रू. भे.) 
सुदु--देखो 'म्रदु' (रू, भे.) 
उ०--सुदुं बायक बोध दिये महिला, प्रिति लागत काक्त किये 
पहिला । महिं पुन्त प्रतापहि साध मिक,हहरे जमराज निकेत हिले। 
-+ऊं. का 


९ लंपट या कासुक व्यक्ति । 


भे.). द 
उ०--थ मुद्देत थाट रा फंड़ाया भुजां श्राभ थांभे । लाट रा 
लिखाया मेंदपाद रा लिखत ।--राघोदास सांदू 

मुर्द--देखी 'मुद्दई” (रू, भे.) 
उ०--१ इंण फौज मैं मुर्दे सांगीजी संसारचंदोत हा |--द, दा, 
उ०--२ मेड़तिया महाराज दक्कछ किया भुद करतार । दंद अ्रमंदी 
साब्ठुछ, त्वां हंदी तरबार ।--रा.र, 

. छ०--ह३ लुद्गव रावक्त भोज (राज) करे। जेसलदे रे भाटी, जो 

मुदे जेसल भारथ ।--वरसे तिलोकसी भाटी री बात. 


मुदोत-से ०प०->सीसोदियों की एक शाखा या इस द्ाखा का व्यक्ति 


मुदौ-सं०पु० [अ्र० भुहग्रा] १ श्रभिप्राय, तात्पर्य, आशय । 
०--ई६ ग्रुसाई ने कहै नमी नारायण । जद ते बोल्या-मारायशा 

इस रोमुदे श्रो महां में करांमात कोई नहीं है। नमस्कार 
नारायण के करी +--पभि.्र,..... के 


. ०-३१ उ्ब कहे दया पालौ | दया पार्क्या निहाल हुसो पिए 





धुदृगर 





महांने बांधां कोई तिरो नहीं | इण रौ घुदौ यो है ।--भि.द्र, 


पुर्दे रो |--द.दा. 

२ उद्देश्य, लक्ष्य । 

उ० जेसी एम बोल्यी शे म॒र्मा में धीर शखौ, 
मुद्रा की बात भाखो ।--शि.वं. 

३ शअ्रर्थ, मतलब, भाव । 

उ०--हींण दोख सो हुवे, जात पित मुदी न जाहुर । निनंग जेणाने 
मिरख, विकछ& वरणाणा बिन ठाहुर ।--रन्‍ रू, 

४ ग्रसलियत, वास्तविकता । 

उ०--मिछतो मंगण न्‌॑ कहै, घुदी करू मालुम | मारग लागी मत 
टिकी, हाजर भाजर संगम ।---बां,दा 

४५ स्वार्णश, गरज । 

६ उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, भार । 

उ०--२१ हमैं ही जंतारण सारीखो सहर वर्स छी। मदों वस्ती रो 
वांणियां ऊपर छी ।--न णसी 


रोटी जीमि पाष्ठे ई' 


उ०२ फूल रै श्रौर बेठी कोई ते थी । लाखा ऊपर हीज मुद्ों हुवो । 


““मेखतती 
७ प्रबंध ! 
उ०--ब रस दोय तो सीहे मं राव दुदें हासल मेड़ते रो श्राधौ-अध 
लीयी । मुद्दों सारो दुदे रे हाथ छे ।--मैणसती 
८ अवसर, मौका | 
६ विषय, प्रश्न॑ग, सम्बन्ध । 
१०--खुलासा, स्पष्टीकरण । 
११ निर्भरता 
उ०--तक्काब १ आासक्र कनन्‍हे छे । पांसी रो सुदो भरगा मार्थ छे। 
“+>न एसी 


रू०भें०--मुद्दी, मूदो 


सुदार-संब्पु०[सं०] १ वार व नक्षत्र सस्बन्धी बनने वाले २८ योगों में | 


से एक। 
२ तक्षक कुलोत्पन्न ताग । 


रू०भे०--मुग्ग र, भुदग र, 
मुहई-सं०पु० [भ०] १ दावा करने वाला, दावेदार, वादी । 
२ 5त्तराधिकारी, वाशिस, हकदार । 
३ प्रधान, मुखिया, अग्रुवा । 
.... . ४ प्रमुख, खास, मुझुय । 
४ शत्रु, वेरी । 
६ निर्भर, आश्रित । द | 
रू०भे०--मुदई, मुदाई, म्रुदी, मुदे, मुदौ, मुद्दी, मुद्दे, मुद्दे । 
सुहका--देखो “मुद्विका (छू. भे.) 


. उ०--जिहां मांहि जोधा पश'मांन जेहा | दई मुहकां जेणानूं मेघ |. 


देहा (सुपर 


१८०७ 


मदद 
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मुहत-सं०स्त्नी० [अ०] १ किसी काये या लेन-देन के प्रति मिर्धारित 
उ०--३ पातसाहजी मुनसब तागीर कियो पछे साबत हुवी जिणा | 


की गई श्रवंधि, मयाद । 
उ०--कही में वायदा कियाँ थौ सो किणा भांति जाबे थौ। जे 
मुद्दतां नहीं श्रांवत्ती तो ही हुं बंगे रहितौ, भ्रठा सं ऊठ्तौ ही नहीं । 
द नमी. प्र. 
२ समय, काल, वक्त | 
३ बहुत लम्बा समय, दीघ॑काल । 
४ देर, विलंब । 
ह०भे०--मुदत, 
४ देखो मदव' (छू, भे.) 
उ०---कहै साह जिहगीर, खुरम सुरतांण (सुणे रहंत) | तम सूर 
हम खुदाई, पीर पककंबर मु हृत --गु.रू.ब॑ 
मुदृत्ति, मुदृती-वि० [अ्रन्मुद्त--रा०प्र«इ०] १ जिसमें कोई श्रवधि 
मनिद्िचत की गई हो | 
२ जो किसी निश्चित भवधि तक के लिये मान्य हो । 
सं०पु०--१ एक प्रकार का बुखार । 
रू०भे०--मदति, मूदति, मृदती 
मुहल-सं ०पु० [संण्मदलः] १ ऋण पर दिया जाने वाला भूलचन । 
२ एक प्रकार का वाद्य विशेष । 
उ०--भंभा मउऊंग सुहल कडंब भललरि हुडुवक कंप्ताला। काहुल 
तिलिमा वंसौ संखो, पणवी य बारसभी ।--ब-स. 
रू० भे०--मुदल, 
मुहालिह-सं० पु० [भ्र० मुद्झ्ाग्र॒लह] जिस पर कोई दावा या मुकदमा 
किया गया हो, प्रतिधादी । 
रू० भे०--भुदायले, मुदायलौ 
दी, मुद्दे, मुदँ--देखो 'मुह॥ई (रू. भे.) 
उ०---१ जो राजा म्हांतूं देस मांहीं काढ़े, रिणमलां मांही तो 
आप झुद्दी छो |--मारवाड़ रा अमरावां री वारता 
उ०--२ इतरो विचार कर दरबार रा प्रादमी सागे देय काजी 
नें मुह कर, हाथी घोड़ा कपड़ी मेवौ रोकड़ बेवड़ा नारेक टीके 
मेलिया ।--जलालबूबतना री बात 
उ०--ह समा गौड़ एक मत होय उठिया, सुहँ तो गोपाहछदास 
बीजा भाई सारा हुकम सिर ऊपर फक्ालियौ | 
“>मौड़ गोपानब्दास री वारता 
 छ०--४ पण रायधरण, कुंवर पर्द रावक्त रे आरी भुद्द, रावक् रे _ 
जीव प्रांशा | बीजा बेटा हुता पणु रायघणा से बडी प्यार ।.. 
--रायधण री बात 
दौ--देखो “'मुदौ' (रू. भे.) 282 
उ०--६ दीवांणा सुंदरदास ऊपरि कांम रो सुद्दी छे | साहे .. 
संदरदास रो बेटी साह बेणीदास, तिकी कंवर र हजूर रहै। '... : 


3०-२९ परायो सुख भर श्रापरो दुख धरणों लखाया करे] दृण: सुद्दा.. हे । 


. >-पत्रक दरियावे रीं बात  :. 


सुद्ध 
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रो खुलासा करण सारू भ्रा एक छोटी सी बात है ।--फ्रुअवाड़ी 
उ०--३ राव जैतसी बिहारीदासोत बीकमपुर में राज करे। 
ब्रड़ौ भलौ सरदार, ब्िद्ध भयौ, तोय रे बेदो सूंदरदास वीं पर मुद्ो 
तो उवां सूंदरदास भली सांचों सरदार । 


इदनण्८ 


मुद्रा 


रूण्मे०--मुद्रा जे, सुद्रायंत्र 

मुद्राणालय-सं० पु० [सं० सुद्रणश--प्रालय | जहां पुस्तकें, पत्र, दैनिक- 
पत्र झ्रादि की छपाई का काय होता हो छापाखाता, प्रेस । 
२ बहु स्थान जहां किसी प्रकार की छपाई का काम होता हो। 


--भादी सुंदरदास बीकमपुरी री वारता | मुद्रांक-सं० घु० [सं० मुद्रा+अंक |] १ सरकारी मुद्राभ्रकित वह पत्र 


उ०--४ दाता रे धुरि देखि, दांन रो लाधौ दद्दी। सुंष नो संग्रहै, 
माह रे इस सूं मुद्दों ।--ध व. 
मुद्ध-सं ० पु* [सं० मूथेन | १ मस्तक, सिर । 
3०--नवौ जन्म ले कूंड कंढीर नहावे, महासुद्ध «है भुद्ध मां चूं 
नभावे ।--में.म 
. २ मंड, कठा हुआ सिर । 
उ०--जगच्चख भाद्ठत कोतुक जुद्ध, माछा कज संकर ठाछत मुद्ध । 
-“ में, 
३ देखो 'मुग्ध/ (, भे,) 
सुद्धयों--देखो 'मधुर' (प्रत्पा,, छ, भें, 
उ०--जिशा सम गहरी सुद्धरों मुद्धरों गाणे है, पवन सीतक मंद 
वाजे है ।--र., हमीर 
.. शुद्र-पं०पु०--ह पुरुषों की बहुत्तर कलाओओं में से एक । 
द ९. देखो 'भद्र! (छू, भे.) 
३ देखों 'मुद्रिका' (महू. रू. भे.) 
उ3०--ल है सुद्र चूड़ांमणी दीध लीधी |-सु.प्र 


_ भुनब्रक-सं०पु० [सं०] ( मुद्रशालय था छापाखाता का वह प्रधिकारी 


जिसके नियन्ञजण में छुपाई का कार्य हीता है । 

..._२ मुद्रण कार्य या सुद्रण कला का जानकार । 

है एक भ्राभूषण विशेष |. (व.स.) 

.._ वि०--सुद्रण करने बाला । 

..मुद्रका--देखो 'मुद्रिका' (रू. भे.) क्‍ 

._ ०-३ हिरत मे पन्च हीरे जडित्त, सांकला करसौ सुसोभित । 
मुद्रका सु कर-साखा सुभगा, मिण जांण दिपे फूण सेस तग्ग । 

“-“गु.रू,मं 


उ०--२ दई दीध . सो मुद्रका सीत दीधी । लहै मुद्र चड़ामणी क्‍ 
द ० दीघ लीधी ।--सुू.प्र. 


2 भुष्ड़ी, मुद्रडी --देखों 'मूंदड़ी” (रू, भे,) 


उ०--मांणिक-बहटी सुद्रडी करि नव-प्रहुँ भ्रतंत । कंठि जनोई 


 तुगतगणइ, स्रेथि त्रिणि तय तंत ।--मसा,कां,प्र 


. मुद्रश-संश्पु० [सं*] १ सुद्रशालय या छापालाते में होने वाला छपाई 


का का्य।... 
बस्तादि पर की जानें वाली छपाई या ग्रंकन । 


5 चिन्ह । हक 
हे का हे मुद्रणयंत्र-सं ० पु० [सं०] छपाई करने वाली कल, प्रेस की मशीन । 


३ किती ठप्पे झादि की. सहायता से भ्रैक्ित किया जाने वाला. 





जिप्त पर कोई पक्की लिखा-पढ़ी का काय्ये किया जाता है, तथा 
जिस १९ श्रजी दावा लिखकर शअ्रदालत में पेश किया जाता है । 
( स्टाम्प 
४९ उक्त कागज पर प्रंकित मुद्रा, चिन्ह, मोहर । 
३ हाक-टिकश ॥ 
४ छाप, भोहर (स्टैम्प) 
५ छाप या मोहर का अक्रित किया हुआ चिन्ह । 
सुद्रांकित-वि० [सं०्सुद्रान-प्ंक्रि] १ जिस पर किसी सुद्रा या मोहर 
का भ्रंकन किया गया हो । 
२ छरीर पर विष्णु के भ्रायुध के चिर्हु लगवाया हुप्ना, ( वैष्णव- 
ब्यक्ति) 
३ भुद्रा या मोहर श्रंकित कर अ्रधिक्ृत किया हुभ्रा, (पत्र) । 
सुप्रए-सं० स्त्री० [सं०] १ किसी के ताम की या क्रिसी निर्धारित 
चिन्हु की छाप, मोहर, (सील) 
स०--छीोडिउ पंडु कुमारी पासि तसु मुद्दा लाधी । 
“+ सालिभद्र सूररि 
२ श्रंगृठी, मुद्रिका, छुलला। 
३ ऐसी अंगूठी जिस पर किसी का नाप भ्रंकित्त हो 
४ प्राचीन समय में मुद्रा य। चिन्ह से अ्रंक्रित प्रधिकार पत्र जो 
यात्रा का परवानता माना जाता था । 
-* सरकार द्वारा प्रचलित धातु के तिक्‍के जो वस्तुओं के क़य 
विक्नय में काम आते हैं, मुहर, रुपया, पैप्ा भ्रावि । 
उ०--पंच लाख ५००००० सद्रा, पट ले जर्यास्घ दलेल । 
“में, भा. 
६ प्र्थ शास्त्र में-किसी सरकारी बेंक द्वारा श्रधिकृत किया हुम्रा 
कागज का नोट, चैक, ड्राफ्ट श्रावि कागजी मुद्रा जो लेस-वेत एवं 
भुगतान में निविरोध काम श्राते हैं । 
७ कोई सिक्का । 
८ पदक, तम्रगा । क्‍ 
६ चपरास पर लगाते क| बिल्‍ला |. 
१० श्राधुनिक प्रैप्तों में छुपाई के लिये बने हुऐ धातु के भ्रक्षर । 
. ११ योगियों के कान में पहनने का प्राभूषण (नाथ एवं सिद्ध) 
 उछ०--१ परे चेले १ कह्ो-हार्था रा पाछिया कांय वाढ़ौ ? कांते 
: भुद्रा छी, भांवा रो वरण फेरो। तरे श्रावात गरोबताथ रै दाय 
_ “श्रोई ->नैणसी 


हे द उं०--र मुद्रा मां भेश्न लूं रे, खप्पड़ लेऊं हाथ । जोगिन होय 
-.. जग ढ़ ढसूं रे, रावक्षिया के साथ । --मीरां फ 





४ 


मुद्राजंत्र 


१२ भक्त जनों के शरोर पर प्रंकित विण्णु के झायुधों के चित्ह । 
७०--१ नभ कंठ पचित्र करिस हुं नरहर, धार मुद्रा तूक संखधर । 
उदर पवित्र करिस अ्रपरंपर, चरणाम्रत ती घरे चक़्घर ।--हु. र, 
उ०--२ गाव मुख हरजस गोपाक, सुद्रा छाप तिलक गढ माह्ठ । 
मांग भीक फिर दल मांह, राति पड़े ने लागे राहु | --रा, रू. 
१३ मुखाकृति जो हृदयगत भावों के प्रमुसार बदलती रहती है । 
१४ हाथ, पांव, भ्रांख, मुंह, गर्दत ग्रादि की कोई स्थिति । 

१५ देव पूजन में हाथ झौर श्रंगुलियों कौ विशेष प्रकार से समेटने 
मोड़ने भ्रादि का ढंग । 

१६ हठ योग में साधना के लिये शरीर को विद्षेष प्रकार से समेट 
कर बंठने का ढंग, अश्रंग विन्यास । 

१७ ताम्त्रिकों की एक साधना । 


१८ तान्त्रिक गुह्म साधनाओ्रों में वह रमणी जो तान्त्रिक श्रनुष्ठानों: 


' में सहसाधिक रहती है। 
१९ रहस्य, भेद । 
२० साहित्य में बह अलंकार जिसमें प्रस्तुत श्रर्थ प्रतिपादक दाब्दों 
से किसी शअ्रन्य श्रर्थ का भी बोध होता हो । 
रू० भे०---मुंदरा, मुद्रा, 
मुद्राज॑त्र--देखो 'मुद्रण॒यंत्र' (छ, भे,) 
मुद्रानंदक-सं० पु० यौ०--एक श्राभूषण विशेष । (व. स.) 
. मुद्राप्तारा-सं ० पु० [सं० मुद्रा-मार्ग | मस्तक के भीतर का वह रन्भ्र जहाँ 
से योगियों का प्राण वायु बाहिर निकलता है, ब्रद्वार॑ध्र। 
रू० भें ०--सुद रामारग _ 
मुद्रायंत्र--देखो 'मुद्रणयंत्र' (रू. भे.) 
क्‍ मुद्राक्-वि ० [सं० मुद्रा>< ग्रालुच] जिसने कांन में मुद्रा धारण कर रखौ 
हो, मुद्रा धारन करने वाला । 
 उ०--जुगां वाली देहारी वेहारी भ्रनुज्जा जयो | मेहा री तन्तुज्जा 
जयौ घंटाढी मुद्राद्ध ।--हुकमी चंद खिड़ियो 
 सं'पु०--ताथ सम्प्रद्ांय का योगी । 
. रू० भै०--मुदरात्त, 
प्रल्पा ०--मुदाक्रौ 
मुद्राद्दी-सं० स्त्री ० [सं० मुद्रा +- प्रालुच + रा० ई] १ दुर्गा, महाकाली । 
०--भाग भान्र पिंदूर ज्यों ज्वाक्त फाह्ा । मुद्राव्दी गले हिडुद मुं| 
माछा | भुजां भांगणां कंकरणां सज्ज कीधां, लसे सुक्ठ डरू खड़ग्खप्र 
लीधाँ । --में, भ 
हठयोग में विशेश भ्रंग विन्य।स की पांच गुद्राएं-खेचरी, भूचरी 
घाच री, गोचरी और उच्मती। 
३ महादेव, शिव । 
४ ताथ सम्प्रदाय का यौगी । 
५ महात्मा । रा 


१८०६९ 








वि० जिसने कान में मुद्रा धारण करली ही | 
मुद्रिका-सं०स्के ० [सं०] १ प्रंगूठी, छहला | (व. स.] 
२ तपंण भादि पितु-कार्य करते समय पहनी जाने वाली कुझ की 
प्रंगूठी 
४ योगियों की कर्णा-मुद्रा । 
४ सिक्का, मुद्रा । 
५ मोहर छाप वाली अंगूठी । 
रू० भे०--मुह॒का, मुद्रका, मुद्री, 
मह॒०--मु5, 
भुद्वित-वि० [सं०] १ मुद्रण किया हुप्ना, छुपा या छापा हुआझा । 
२ चिन्हांकित, चिन्हित । 
३ मोहर किया हुप्ना । 
डे झुका हुझा, बंद । द 
उ०-जिण री संग्रति रे प्रभाव सूं स्वरग-लोक रो मारग मुद्रित 
कराय कुंभीपाक रो निवास भाक्ियों । --वं. भा, 
५ त्यागा हुभा, छोड़ा हुम्ना । 
६ अनखिला, अविकसित । 
मुद्री--१ देखो “माद्री' (रू. भे.) 
उ०--सच्चवई विय माय प्रंबा श्रंवाली अंबिका | कुंती भुद्री जाई 
वउलावेबा नंदणह । --सालिभ द्रसूरि 
२ देखो 'मुद्रिका' (रू, भें.) 
मुधप--देखो “मधुप' (रू. भे.) क्‍ क्‍ 
उ०---केतकी मीर मुश्तक तुरी केवड़ी, रंग वहै धरा सर रुघर रातौ। 
ताईयां सेन वाड़ी व्च 'ऊदतण सुघप रंग रमे मैमंत माता 


. “--तै्जा्नह सेखाबतरों गीत 
सुधरु, मुधरू, मुधरो--देखी 'मधरो, (रू. भे.) 


२ देखो 'मधुर' (अल्पा; छ. भे)) क्‍ । 
उ०--१ श्रती ऊंन्‍्हालइ मं विलसीई, लव योवन गलि लाइंड।... 
मुधर वाउ राति चांद्रिणी, करइ विल्ास करइ प्रिय तणी । 


“प्राचीन-फागु संग्रह... 
उ०--२ नाच गाय कर निलजता, रच वप भूसण राख | मार... 


निजारा भोहियी, हंजी मुधरे हास ।--बां, दा, के क्‍ 
उ०--३ भीणा श्रोरणा में बाह्य पोया मोती मुधरामुधरा 
चिमकता हा |-- फुलवाड़ी ः 
उ०--४ सेठां री हूंत हाल प्रिटी नीं ही | मुधरा-मुधरा मुछकता 
बोल्या ।--फुलवाड़ी लक हक 
8०-४५ सूरज निगगे नीं श्रावे तौ ई सधरा-मुधरा ठाडा उजास में 
कुदरत साव सुभट दीसे ।--फुलवाड़ी 

उ०--६ आतम अ्रएभ ब्रह्म ग्याते, भधरा प्रमीयाह | 


“केतप्ौदाप्त गाडशं . हक 


.. छउ०--७ उजदी पांखां हंस, लीली पांखां मुबटा, कोयेल सघरी है 
- वांणी श्र छत्तर घारी मोर .--फुलवाड़ी कक द 


मुधा 
__ सअस ्खकश्नन्‍क्‍न्‍न्‍क्‍न--+ 
उ०--८ चिड़ियां री मीठी चकंचक रो भिठांस घुकछ्तियोड़ी हवा 
मुधरी मुधरी बाजती ही ।--फुल वाड़ी 
(स्त्री० मुधरी ) 
मुधा-भव्य ० [ सं ० ] १ व्यर्थ, तिरथंक । 
२ भूल से । 
 बि०-+॥ मृषा, भूठ, श्रसत्य । 
२ व्यर्थ । 
सं० स्त्री०--६१ असत्यता, भूठ | 
२ ग्यर्थता 
मुधि-देखो 'सुग्धा 
उ०--निलवटि कस्तुरी तिलक म करिसि मुधि भ्रयांण । सहिजि 
ससिहर लेखवी, कराति राहु-निर्वांण ।--मा काँ. प्र 
मुध्ध-- १ देखो 'मृग्ध (रू,भे.) 
२ देखों 'मुग्धा' (छ, भे.) 
०--१ थाह मिहाकुइ दित गिएुई, भाझः आासा-लुध्ध | परदेस 
धांघछ् घणा, विखय न जांणइ घसुष्ध । ->ढी, मा 
उ०--२ पावस मास, विदेस प्रिय, धरि तरुणी कुत्सुष्ध । श्ारग 
घिख्चर मिसह करि, मरइ स फोमछ सुध्ध ।--ढो. मा, 
मुनंद, भुनंद्र--देखो 'मुनींद्र” (रू, भें. (भ्र.मा.) 
०--१ हर क्रत हार सुनंद फक्रत हासे । पड़िया जुध कमधज 
. पनरास नस, भ द 
 8०--२ ईख लंका क्षोत्रां ज्ेता जुगेतां सग्रांम भ्रसी, उधरेत केता 
धर अतता उनंद्र । रुद्र छाक लेता चीर देता राह जेता फरे, मर 
. -. हस हैता वेता भ्रनेता घुनंद्र ।--बद्रीदास खिड़ियो 
झुनत--३ देखो मुनि” (रू, भे.) क्‍ 
उ०--१ घिद्ध कपिल घुत् सारखां, महिमा णजाहर कीघ । जननी 
. हुंदौं चरण जक, पावन सिर धर पीध ।--बां.दा 
. छ०--२ गुर की महमा सुने जत गावें, मूरख प्रधा मरम न पावें । 
४" . “>स्लीहरिरांंमदासजी महाराज 
... ९ देखो 'मूर्ता (रू, भे.) 
सुनकलब, मुनकलिब-वि० [भ्र० मुन्कलिब] १ पलटा हुआ, फिरा हुआा.। 


. ₹०--मैं लक्ष्कर ऊपर मांनं मत राखे क्‍यों जे सिपाई रो हाल 


मुनकलब थे लालची छे ।-- नी. भर. 
२ प्रौँधा, उल्हा |... पे 
३ भ्रस्त-व्यप्त, उथल-पुथल । 


मुनकिर-सं० पु० [अर० भुस्कर] मुसलमानों के दो फरिव्तों में से एक जी... 


मुर्दों' से कब्न में पूछ ताछ करते हैं। (काल्पनिक) 


3०-मुसलमार्ने पड़, तर देवता-जनाजी दफणार्या पछे भुतकिर भ्रर 


नंकीर-नांव रा फरिस्ता आवे ।--फुलवाड़ी 


 सुनवकता-सं« स्त्री० [भ० ] एक प्रकार की बड़ी दाख, जिसमें बीज होते. 


हैं भर वह श्रीषधि में काम भ्राती है, मुतक्‍कादाख । ४“ 
रू० भे+-“मनकादाख, मनखादाख,मित्तकादाख, मिनखादांख। . : 


ए८१७५ 


-मुनंसबत--देखो 'मनसबं” (हू. भे ) 


घुनसबत 





सुनजन--देखो 'सुतिजन' (छ, भे.) 
उ०--वंडे वडे घुनजन छले, वे रहते एवबात । 
“लीहरिशंमदासजी महाराज 
मुनव्बतकारो-सं०स्त्री० [भ्र० फा०| किसी लकड़ी पर की हुई बेल बूंटों 
ग्रादि की चित्रकारी । 
सुनसथ--देखो 'मनतमथ' (रू, भे.) 
उ०--मुत्र लारंग महंदी गुल रेसमी गुल सोहै। मुनमथ का हद 
का मुनेस्तझे का मत मोहै ॥--सु. प्र के 
मुनमा&-सं०स्त्नी० [सं० मुनि+माला | मुन्ियों की पंक्ति 'मुनि-समाज, 
मुनि-बद । 


उ०--जगत दिखायी जनम दे, पोख करी प्रतिपाक्त | ईस्वर ने... 


उपमा दिए, मात तणी मुनमाकछ । --बां, दा, 
मुनराज--देखो 'मुनिराज' (छ, भे,) 
मुतवर--देखो “मुनिवर' (रू, भे,) 
उ०--तीस कोडि तिन्त कोड देव तन्त, सुर भ्राधी श्रावीया सट्ठि ॥ 
दास तणी परिकांम विखावह, सुनव्र रूधा दइत महि। 
“महादेव पारवती री' वेलि 
मुनसप--देखो 'मनसब' (रू, भे,) द 
उ०--१ सर्बंत १६७६ रा मंगसर माहे पातसाहुजी री हजुर स॑ 
टीकी झायो, पुन्तसय श्रायी । पहुली टीवी बेसतां तीन हजारी जात 
दोय हजार अपवार मतसप हुऔ, तिश भाहे जागीर पाई। 
“-नणसी 
उ०--२ “गजसाह' देखि जंहगीर गह, कार हित कमक् प्रकासियों । 
. पूजियी साह मुनसप पढां, 'सुरसाहु' साब्राधसियों |--सू, प्र' 
पछुतसपदार--देखो 'मनसबदार' (हू. भे.) क्‍ 
3०--इण सुनसपदार स्रीमहाराजाजी साथे विदा हाजर था सु . 
कीया, दूजां न फरमान हुवा ।--मैणसी 
सुतसफ--देखो 'मुतसब' (रू, भे))। 
०-१ मित्धवा खांन “अजल्त' सूं, प्रात हुबी! अ्सवार | रजवाइत 
: मुममफ तणी, मिक दीनी तिछण बार । --रा, रू, 
उ०--२ तिस घख्तत राव ने छुक द्रौह किया | जोधांण श्रपणे 
मुनसफ में लिया | --सू. प्र 
मुनसब--देखो 'मनसब' (रू' भरे) क्‍ के 
छ०--१ जरैं जवनेस सुरजन रे कहियां फ्रीमाउत १६१९ हाडा ... 
 सिधदेव नूं सहरज्ञाप १ सहर रैसाथ श्रढ़ाई हजारी २५०० रो 
सुनसब देर बंदी रै ऊपर विदा कीधी । व, भा... 
उ०--२ सिवानूं साहजादी कहयौ- तूं सहारा भाई छी। तू म्हां : 
साथ मांडव आावे तो तोन पातसाहजी स॑ भ्ररज करने भनसब दिराऊं।..“_ 
 अन्‍नेणा्सी . . 


 उ०--सो नवाब चढ़ गयौ। केसरीपिंह बैठ. रहियौ.।. मनसबत की 
गीर हुवी ।-- भ्रम रसिहजी राठौड़ री बात... 


मुतसबदार 





मुनसबद(र--देखों 'मनक्षवदार (हू. भे.) 

०--९ बाकी तीन ही भाई मुनसबदार हुवा । कोई किंहीं भा 
च।कर झापक। रियी नहीं हुवी +--महाराजा पदमसिह री. बात 
उ०--२ भुमसवदार थौसु श्रपवार २०० तथा - ४०० से वांसे 
चढ़ीयो, सु मेड़ते जातां प्रापड़ीया । -- नैणासी 

मुनसस्त--देखो 'मुनसब' (हू, भे.) 
3० सुशि रीक्ि पभ्रकबरसाह, दसकत लिख दिया | पटफकरा अ्रसि 
सिर॒पाव, मुनसम मेलिया । --सू प्र, 
सतती --देखो “'मंशी” (रू, भे.) 
उ०--१ वस चित चित विसेख, तर मुनसी तेडाया | तन बिहवक् 
बुत तलफ, कप उपजे निज काया । --रा, रू. 
उ०--२१ बोली रा बाड़ाह, रीत बिगाड़ा राज रा. 
धाड़ाह, मुनसी पाड़े मुरधरा । --ऊ, का. 
मुतहार देखी 'मनवार' (हू, भे.) 
छ०--भुनहारां हुवे छे. देसीत आारोग छे | अ्रमलां चांक हुयजे छे । 
द “+रा, सा, सं, 
म॒तादि, मनादो-वि० [अ्र० मृनादी ] घोषणा करने वांला 
सं० स्त्री० [भ्र०] १ घोषणा, ऐलान-। 
२ डुगी या ढोल पीटकर कर भ्राम जनता को सुनाई जाने वाली 
बात, ढींढोरा | 
३ श्रौकात, हैसियत ! 
उ०--ब्रह्मा विसन सेस सिव नारद, तर सुरपति ले आदि | गिरही 
रिखव देव श्रोतारा, और की कौंन मुनादि ।--स्त्री हरिरांमदासजी 
महाराज 
मुनाफौ-सं ० पु०--फ़य-विक्रय या व्यापार में होने वाला तफा, लाभ, 
फायदा । द 
मुनार, मुनारो--देखो 'मीतार (रू, भे.) 
उ०--१ तिण ऊपर तुरक मेहमेद परदार राजा सुर सिघजी री वार 
में मतारा दोय कराया | +-नेशसी 


धोद्ध दिन 


छ०--२ हेकर चढ़े निहार,ग़ंग मुंनारे उपर |--देपाकछ- धंध री बात 


मुनाक्क-सं स्त्री ०“ एक प्रकार का सुंदर पहाड़ी पक्षी 4. 
२ देखो “मूंहना&' (रू, भे.) 

मुनासब, मुतातिथ-वि० [श्र० मुवासिब] १ उचित, ठीक, वाजिब । 
२ यथेष्ट, काफी, पर्याप्त! 

योग्य, काबिल । 

मनितर--देखो 'मस्वंतर 

.. -उ०--तं बलि तंहिज व्यास, पितथ हरि हंस म्तितर । जग राख्यो 
हुय ग्रीव, भुृंव तूं श्राप धतंतर ॥ --गज5द्धार 

मुनिद, सु्निद्र--देक्षो 'मुनींद्र' (छ. भे.) 
उ०--१ इगशणा दोखणा त्रप नह प्रादरसी । भावी साखि सुनिद तद 
भरसी ।--सु. प्र द 
3०-०२ देप देस सहकीः दिये, सूरां न स्थाबास | ज्यांरो - कोतक 


हैघ११ 


क्‍ 


पृमिषत 
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देख जुध, हुवे मुरनिद्रां हुस ।--बां, था, 
सुनि-सं०पु० [सं०] १ जो ब्रह्म ज्ञान एवं युक्ष्मज्ञान की प्राप्ति के लिये 
मौनब्रत धारण करते हुए प्रध्ययन, मतन एवं यज्ञादि साधताएँ 
करता हों, महात्मा, तपस्वी, त्रद्पि ॥ 
उ०--१ मुनि घाले तप जोग बढ, सरग कवाठां हत्य । वेही ऋपणा 
कपाट न्‌, उधाडरण भ्रसमत्थ । ---बां, दा, 
उ०-२ बडा तत तू लहै न विचार, पुरंदर तक न जांण पार। : 
भला मुनि आदि न जांण भेद, विरंचिय तुम न जांरी बेद । 
- हू. र. 
२ त्यगी, वरागी । 
३ जो मौनव्रत रखता हो। 
उ०-स्वांमीजी बोल्या-जिसी उगणा मुन्रि री मृत जिसी सावबच्य 
दान में यांरे मृत है । --भि. द्र. 
४ नारद । 
५ अ्रगस्त्थ । 
६ वेदब्यास |. 
७ वुद्धदेव । 
८ अहनत नामक बसु का एक पुत्र । 
९ कुछ राजा के पांच पुत्रों में से एक ।' 
१० रेवत एवं वेबस्वत मनृवन्तर के सप्त ऋषियों में एक । 
११ दस विश्व देवों में से एक ।.. 
१२ प्रसूत देवों में से एक । 
१३ शभ्रमिताभ देवों में से एक | 
१४ विदेह देश का एक राजा । 
१५ एक राजा जो द्युतिमन्‌ राजा के सात पुत्रों में से एक था । 
१६ श्राम का पेड़ । क्‍ 
१७ छप्पय छंद का ७१ वां भेद जिममें १४८ या १४२ लघु 
होते हैं । दा क्‍ 
सं० स्त्री०---१८ कश्यप ऋषि की पत्नी,जो प्राचेतस दक्ष प्रजापति... 
की कम्या थी | 
१८ सात की संलरूया । (डि० को०) . .. 
रू० भै०--मुण, मुणि, सुंणी, मुणीह, मृत, मूंती। मूत्रि, मूवी । . 
१९ देखो 'मशि' (छ. भे.) 
०-“ब्रीण पुत्र मुनि श्ररजन लीधउं, चरम नं कबच करणिसु 


वीधर्ं । चींतविउ सहु श्रालि जाइ, देव सिर ' कृषि कियि ने थाइ। रा 


 >सालिसूरि 
मुतिचीर-सं० पु०[सं०] वलकल | पे; क्‍ 


पुनिजण, घुनिजन-सं" पु०, ब० व० [ -सं० मुनिन्‍्जन ] ऋषि-समाज; ० 


भुनिगगां, मुतिवृद । 


.. रू भे० मुनजण, मूुनीजनं। 


| पुनिपद-सं०पु०. [सं०] वल्कल हर हे 


पु्िपृंगव ह८१२ द मुंगीसर 





सुनिपुगव-सं०पु० [सं०] मुनिश्नेष्ठ,ऋषिराज । 

मुनिप्रव॒र-सं ०पु० [प्ं०| सुनिश्चेष्ठ ऋषिराज । 
छ० भें० - मुशिपवर, 

मुनिधंद, मुनियंद्र “देखो सूनींद्र” (र, भे,) 
उ०--एह छभा असु एंणा इंद, भुन्ियंद्र प्रहारे। ईले मत हसियौं 
श्रंगद, धर छ॒क्क घुतारे | --सू, प्र, 

मुनियपश-सं० १०[सं० मनिपद ] मुत्रि-पद, मुनि की उपाधि ! 
उ०-त सु भ्रंगोल मुमियपय्त जोगि, जांशिय सयहत्यि दीखि कर॑। 
तय॑ण जिए सासणा प्माव पयडंत॒उ, पहुतर प!हहुणपुर नयरे । 

--साह रयण 

मुनिर/ज, सुनिराव-सं० पु० [ सं० मुनि-+-राजन ] ऋषि-मुन्तियों में 
श्रग्नणी, प्रधान-ऋषि । 
उ०--* खूबी ते रही काय, खतंगां खंजरमां | नेही «हैं पुनिराज, 
विस्तारि निरंजनां (--बां, दा 
उ०--९२ सिथ मुतिराव सेव इम साध । इम रितराज़ समे भ्राराधे। 


| ->स्‌. प्र, 
पुनिवर-सं० पु० [सुनि-वर्य |] ऋषि श्रेष्ठ । के 
उ०-लहिये सोभा लोक मैं, तप करि कसता तन्न । परतलखि वीर 
प्रस॑सियो, धन्नी सुनिवर धन्न ,-ध. व. परे. . 
रू०भे०--मुणिवर, मुनवर, मुनीवर 
 प्ुनिव्रत-सं० पृ०[सं०] १ ऋषियों-सुनियों 6।र रकखे जाते वाले ब्त । 
२ तपस्या । 
. पमुमिसर, मुनिसक--देखो 'मुनीस्वर' (रू. भे.) 
छ०---सनतकुमार भुनिसरू, तांण्यउ मेहु लगार | कांज समारध3 
रे भ्रापण्यउ, समयपृंदर कहर सार ।--स' कु 
.. म्ुनिसुक्नत, मुत्िसुक्षतनजिन-सं ० पु०५--जनियों के बीक्षवें तीर्थकर का 
जाम 
०--१ वीसम मुनिसुत्रत जधु साधु तीस दहेजार | सहत्त पचासे 
साध्वी, गणधर जास भ्रद्दार ।--ध. व, मं, 


उ०-- २ सख्त सुंदर रे पूजा सतर प्रकार । स्रीघुमिसुक्षत सांभी 


 केरउ रे, रूप बण्यी जगिसार ।--स. कु 

... रू० भे०--मुणिसुन्वरय फ 
.. भुतोंद्र-सं० पु० [सं० मुति+इस्त्र | १-जो मुनियों में श्रेष्ठ हो 
«.. समुनिश्नेष्ठ । २ नारबमुत्ति। 

रू० भे०--मुशिद, सुनंद, मुंद, मुनिद, भुनिद्र, मुनेंद्र, 

ः मह॒*--मुंनिद्रेत, सुनियंद, मुनियंद्र कम 

. : घुती+३ देखो 'मुनि' (रू, भे)। ७ ([(प्र०्माण) .. 


०--रै श्रनंग ने श्रंग उमंग इलोछ, हरी पद संगम गंग हिलोछ। . 


बे  / निराह्िय नीति उदंगछ नांय, भुनी किय मंगक्त जंग मांय। 


--ऊ. का. | 5. हु 
मुनीसर, मुनीसरू--देखी 'मुन्री्वर' (रू०मै०) 


पा 3०--२ मिल्ठे सुती महारुद्र, मिले, चंद्राणण भ्रच्छर । मिह्छे पंख 
हा हे / झ्रामंख, मि्े रेणी पति अम्म॑र ।--मा,वचनिका 








उ०--३ ढुंढार मैं स्थांमी भीखणजी पारस श्लावगी चरचा करवा 
ग्राया | बोल्या :--सुन्री ने तार मान्न वस्त्र राखणी नहीं ।--भि.द्र. 
उ०--४ केश कहै सावद्यदान में पुम्य पाप मिश्र नो कहिएणो लिएण। 
स्‌ सावद्दांन में में मृत राखा । जब स्वांपीजी घुती रो द्रस्टांत 
दियो । --भि. द्र. 
मुनीउत--देखो 'उनमुन्ती' (रू, भे.) 

घ०--पुत्ती उन भ्रा गोचरी मुण | निवह् सुद्रा तपण नाहि, मीढ रेफ 
मकार | --र ज प्र, 


पमुमीजन--देखो 'मुनिजन' (हू, भे.) 
उ०--हरीयां माया पापती लीगा सुदीजन पोहि | दुकीयेक जौव॑ 
निजरि भरि, सब णुग लेवे टोहि |--ल्री हरिरांमदाराजी महाराज 
मुनीब, मुनीसम-सं०पु० [भ्र० मुनीब] १ किसी व्यापारी के यहाँ लेखा 
जोखा व॑ बही- खाते का काम करते बाला कर्मचारी, गुमाएता । | 
उ०--१ सेठ अर सुनीम दोने प्रांड्यां फाटोड़ा एक दूणा रे भूंढा 
सांम्ही टग-हग भाकता रहया। --फुल वाड़ी 
उ०---२ तीम सौ रिपिया लीना हा जकाँरा पांचसों लिस्योडा 
मिल्‍्या ब्याज न्यारी | श्राःभूल कीरे वगी ? कुड्ी कलम क्या चाली ? 
मुनीम दोन॑ हरांमी, इन्याव रा कांम करे '--दमदोख् 
उ०--३ घरमराज शआआपरा मुन्तीम चित्रगुप्त मार्थ चिडता थका केवगा 
लागा- हाल पतौ को पड़ियौ नीं । इत्ती ताछ 5हैगी, गहेँ कएाकली 
खोदी वूँ | श्रां सेठ ते काँई जबाब देवूं । --फुल बाड़ी 
. २ खजांची । 
३ प्रतितिधि । 
४ अभिकर्ता । 
_ हह० भर --“मुनी व, 
मुर्तीमी-सं ० स्‍त्री ० -- १ मुनीम का कांस । 
२ मुनीम का पव, 
३ मुनीम को मिलते वाला बेतन । 


मुनीब--देखो “मुन्नीम! (रू, भे-) 


घुनीयर--देखो 'मुनिवर' (छ. भे, ) 
 मुनीप्-सं०पुण [संन्मुनि|-ईश | १ मुन्रियों में श्रे5क, प्रधान । 


२ नारद मर्तिं 


. ४०-- भद्र काली पीवे ज्लोण उमंग खप्परां भरे, बाज यूं भुतीस 
वाछी भेरी नाद बंग ।--सू रजमंल मीसण 
 ह विष्णु 4 
7४ दें सारद। ५ 
.. ५ गौत्तम बुद्ध का एक ताम । 
ः रू०भे०--सुतेस, मुगिस 


. उ०-+ ३ भला मुनिसर म्हारा भाग, आप दयाकर दरसरा जे विया । 


मुनीसो 





कहो मुनीसर किरपा रा कद, किणुविघ सूं सेवक सेवा अनुसरे । 

द --मी, रां, 
उ०--२ पुंजराज मुनिवर वंदौ, मन भाव मुनीसर सोहै रै। उग्र करइ 
तप भ्राकरो,मवियण जन मन मोहइ रे ।--सत ०क्ु० 
उ०--हे कोई चांपे साथ रोरे हां, कोई संघटे भ्रणशगार, मेष 
मुनीसरू | --जयवांणी 

मुतीसो --देखो 'मुनीस्वर” (श्रल्पा; रू. भे.) 
उ०--पाय उवरांणुइ २ बेलु परि जलइ ' तन सुकुमाल झुनी पौ जी । 
द --सं०- कु० 
' मुत्तीस्वर-सं ० पुृ० [संथ्मुती-+-ईइवर] १ मसुनियों में श्रे प्ठ एवं प्रधात । 
२ द्हस्पति। | 
है शुक्राचार्य । 
४ नारद । 
५ विष्ण। 
६ शिव, महादेव । 
. रूण्मे०--मुणीसर, मुनिसर, सुनिस्रकू, मुनीसर, सूमीसरू, सुनेसर, 
मुनेस्व॒र 
मुर्नेद्र-देखो 'मुनींद्र” (छू, भे.) 
घ०-पलासी गजेद्रां गूद नरेंद्रां नचाया पूर । अंमर्रा मुनेंदं ताच 
नचाया श्रनूष । --हुकमीचंद खिड़ियो 
भुनेस--देखो 'मुतीस' (रू. भे.) (अर. मा.) 
उ०--१ जप॑ तर नार उभे कर जोड़ , करे सुर सेव तेतीसूं कोड़। 
नागेस नरैस सुरेस मुनेस, आदेस आदेध श्रादेस आदेस ।--ह. २. 
उ०--२ संगीत अत सोहती सुनेस हंस मोहती । अनंग रंग आ्रातुरी 
प्रिया च्चत पातुरी । --सू. प्र, 
मुनेसर, मुनेश्वर--देखो 'मुनीस्वर” (रू, भे)। (प्र. मा.) 
०-+॥६ मनेसर ध्यांन धरंत महंत, अ्रखे जुग हेको ही नांम भ्रनंत। 
क्‍ हू. र 
उ०--२ मगरूर घतांधत मत्त भदां, उनमत्त मुनेस्वर दत्त श्रदां । 


मफत--देखोी 'मुफ्त' (रू, भे.) 
उ०--२ मारवाड़ रो माल म॒ुफत में खाव मोडा, सेवक जोसी सेंग 
गरीबां दे नित गोडा | --ऊे का. 
उ०---२ बिशाज म्हारो धंधो है । चीज ने खरीद कहं झर बेचूं । 
- मुफत में कोई चीज देदू' पण मुफत में कोई चीज लू कोनीं, लक्खी 
(बिणजारा रौ नांव लाजे | --फुलवाड़ी 
भुफतलोर--देखो 'मुफ्तखोर' (रू भें.) 
. मुफतखौरी--देखो 'मुफ्तल्ोरी' (छ. भे.) 
सफती---देखो 'मुफ्ती' (रू, भे.) 
मफर --देखो 'मुफरेह' (छू. भे.) 


उ०--अ्रंबर. गुलाबी अ्रतर, बंद विध विध जिशावारां । मं्ड भ्रधिक 


मर्नहार, भ्रमल 'वंठि मुफर श्रपारां । सु, प्र 


१८९१२ 


अल मे सा, 


मुफ्तक्तोर 





२ देखो 'मुफिर' (छ. भे.) 
मुफरद-सं ० पु० [अ्र० सुफ़द] ६ एक । (२) अकेला । 
मुफरह--देखो 'मुफरेह' (रू, भे.) 
मुफरि--१ देखो 'मुफिर' (, भे.) 
२ देखो 'मुफरेह' (छू, भे.) 
मुफरेह-सं०पु० [श्र० मुफरेंह] एक प्रकार की श्रौषधि, जिसके सेवन 
करने से हुदय में उमंग एवं आनन्द का संचार होता है। 
वि० -- मन में उल्लास एवं उमंग पैदा करने वाला । 
रूण्भे०--मुफर, मुफरह, मुफरि, , मुफरी, 
मृफरौ--देखो मुफरेह (रू. भे,) 
उ०--इये भांत रहवे। रहितां नायश फूलमती नुं कही एक हूं 
ऊखध जांणां छा तैस तेनूं बोहोत सुख होसी। तद फूलमती कही 
तौ वणाय तद नायण उठे सफरीौ बणायौ प्र खबायौ कुवंर न 
अर फुलमती न्‌ दोनां ही न । तंसूँ ए बहुत राजी हुआ ऐ मुफरों 
खाबे | “-चौबोली 
सुफलिस-वि० [श्र० मुफ्लिस] निर्मम, गरीब, दरिद्र, कंगाल । 
मुफलिसी-सं०स्त्री० [अ्र० मुफ्लिसी १ 'मुफलिस' होने की प्रवत्था या 
भाव । ३ 
२ गरीबी, निर्धनता । ३ दरिद्रता, कंगाली । 
मुफसिल-वि० [प्र० मुफस्सल] १ विस्तारपूर्वक, विस्तृत, व्यौरेवार । 
२ स्पष्ट, सरल । 
रूणभे०--मुफस्सिल, गा 
मुफस्सिर-सं०पु० [श्र०] टीकाकार, भाष्यकार । 
मफस्सिल--देखो 'मुफासिल' (रू. भे.) 
मफिर-वि० [भ्र०] भागने वाला, पलायन करने वाला । 
रूण्भे०--मुफर, मुफरि | 
मुफीद-वि० [7१०] १ लाभदायक, उपयोगी। : 
२ यथा योग्य, योग्य, लायक, उपयुक्त । 
छ०-पालड़ी में ऐड़ा कांदा निपर्ज.! वे राज रसोड़ा वास्ते-ई मफीद 
है ! छते राजा एड़ा कांदां ने .कुण भोग. सके । --फुलवाड़ी 
३ श्रुकूल | 
०--कांदा री नेप॑ वास्ते पालड़ी री जपीं भ्रणा ती भुफीद ही ) 
क्‍ -“फुलवाड़ी 
मफ्त-वि० [४०] १ जिसका कोई मूल्य या दाम-नव हो, बेदाम + जो 
बिता कुछ भुगतान किये प्राप्त क्रिया जासकता हो हे 
२-जो बिना किसी मेहनत, परिश्षम.ये प्रयाससें श्रातत हो. गया हो | _ 
.. ३ जो व्यर्थ हो, बेकार हो, मिरर्थक हो, तिष्प्रयोज्य । 
४ प्रकारणु, वेसबब । 
छ०भे०--मुफत । आर 25 | 
मफ्तक्लोर-वि० [झअ«] १ जो दूसरों.की कमाईया घन मंपत में खातों... 
हो । जो हराम का माल खाने का आदी: हो ।_ द 


भुफपत खीरी 
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२ जो दूसरों के सिर पर बोझा बनकर रहता हो । 
रू० भै०--मु फतखो र, 
सपतयोरी-सं “स्त्री [०] १ ,मुफ्तखीर' हीने की अवस्था या भाव । 
२ दूसरों का माल या घन मुफ्त में उड़ाते की भ्रादत । 
मुपत्ती-सं० स्त्री ०[भ्र० ] मुसलमानों का धर्म शास्त्रवेत्ता'धर्माचार्य,मौलवी । 
रू०भे०--मुफती 
सुबारक-वि० [भ्र०] १ मंगलदायक, कल्याणकारी, शुभ । 
२ खुश किस्मत, धन्य ! 
३ जिसके कारण लाभ व बरकत हुईं हो । 
सं० स्त्री ०-१ बधाई । 
रू० भे०--मुबारकी, मुब्रारिक, 
_ मुबारकबाब, मुबाररबाद-सं० पु० [श्र० 
२ धन्यवाद ! 
घुभ सूचना व.खुश खबरी । 
.. ७ शे०--मुबारकबादी 
सबारकबादी-वि०---१ मबारफुवाद देने वाला ! 
२ देखो 'मुबारकबाद' (हू. भे.] 
उ०-- बादसाहजी गछे लगाय मिक्रिया घएी मया कोवी सारां 
म॒बारकबादी दीवी, संगार चैन हुवा री वधाई बांटी ।--नी. प्र, 
 भवारकी -- देखो 'मुबारक (हू. भे ) 
- मधारिक--देखो 'मंबारक' (छः, भे,) 
. 'उ०- सारी फौज बादसाह न॑ भुबारिक मेल्ही |--ठा.जे 
मबालिग-सं० स्त्री० [अ० मुंबालग] १ किसी बात को बढा चढ़ा कर 
कहने की क़िया या भाव । 
२ उक्त प्रकार से कही जाने वाली बात । 
क्‍ हे भ्रतिशायोक्ति, भ्रतिरंजता ।. 
- सस्त-देखो 'ममाई ( ) 
 सुमकित-वि० [अ० मुम्कित] १ जिसका होना संभव हो, संभव । 
२ दाबंय। 
 झुमांनियत-सं०सत्नी ० [भ्र०्मुमानग्रत] मनाहि, निषेध, रोक । 
मभारखी--देखो 'मसारखी' (रू; भे) 
... - पछ०--इतरै रोसनी हुई। दासी सहेलियां भरां समम.रखी दीवी । 
ब ““जलाल बूबता रीबात्त 
- भुमुक्षा-सं०स्त्री [सं०] मौक्ष या मुक्ति प्रात करते की इच्छा, कामना । 
रूण्गे०--ममक्षता, ससमखता, मसखा, क्‍ 
क्षु-सं०पु० [सं०] वह जिसे मुमुक्षा हो, मोक्षे की कामना करते वाला 
' उ०--महा प्रग्यान नींद में सुता, सब ही जीव. प्रभागी । जाग्या 


| १ बधाई । 


कोई मंमक्षु चेतन, सो. सब से बड़भागी ।- ज़ी सुखरांमजी महाराज है 


| रू०भे० “-मुमन्त्‌ अभुखु, 

क्‍ - भुमक्षुता--देखो 'मुमुक्षा -(रू.भे ) 

_मुमुक्षु--बैखी 'मुसुक्षु (रू. भे.) क्‍ हे ० 
::.. ब०जीवन मुक्ति की देहसूं जुगती पयांत, मुमुक्ष पाई । . 


६०१४ 





' मुरफी 





--पेंन्री सुखरांमजी महाराज 

मुमुखता, मुमुखा-देखो 'मुमक्षा' (रू भें.) 

भुमुखु-देखो “मुमुक्षु' (रू. भे 

सुम्मुर-देखो 'मुरमुर' (, भे.) 

मुरंभो-विश्स्त्री ०--मृदुभंगी, कोंमलांगी । 
उ०--ए जिम महगलीयछ बण वीक धविनोदी, जिम घन दरसणा 
मोरा रे रविदंधणियई कोक भुरंगी. दरसएण चंद चकोरा रे । 


“-प्राधु कीरति, 


सुर-सं०्पु० [सं०] १ एक देत्य, जो ब्रह्मा के अंदर से उत्पल तालजंघ ... 
. भामक देत्य का पुत्र था। इसकी राजधानी चंद्रवती नगरी में थी । 
इसके वध के लिये विष्णा ते योग माथा देवी का निर्माण कियां । 
२ एक पंचमुखी राक्षत, जो तरकासुर का सेनापति था। इसका 
बध श्रीकृष्ण ने किया । 
छ०-मर नांग सुरासुर जोड़ तथी, कथ वेद पुरांण दुर्जांण कथी । 
मुर कीटमधु हणा सिंध मथी, रट रे मन' राघव दासरथी--र.,ज.प्र, 
३ एक यवन राजा जो जरासंध का सांडलिक था। इसकी क्या 
का नाम मोर्वी था जो घटोत्कच को घिवाह दी । 
४ एक राक्षस जो कश्यप एवं दतु के पुत्रों में से एक था। इसमे 
क्षिव की तपस्या करके वर प्राप्त किया था । यह कृष्ण द्वारा मारा 
गया । 
५ तीन को संख्या 
3०--१ इंद्रहू सरस राजस भ्रमास। प्रिय जुथ सात से सुर पचास । 
-- सू. प्र, 
उ०--२ कछ दह पंच जांण जेकरी, दुज मुर प्रिय श्रंते गुरु धरी 
भज भज सीता राधव भई, दससिर जैता अर हर दई |---२.,ज,प्र, 
६ तीन । 
उ० - १ सरब लधु त्गणा श्रायुप्त द्रवण सुर सुरक, तात विध 
सावित्री कन्तक रंग तैण । भगु मुनि चढ़एणा गज नऊं रस में प्रभंग,म्रप 
मभध देस कुछ विप्र मर नए |---र, रू, 
उ०-- छछ महेंस मुर देर, मभ्रौ डीधघोड महारिण | परण! भ्रकबर 
घडा, बढ़े गज दांतां तोरण | --गु, छू, बं, 
वैष्ठत, घेरा । 
थे सृदंग । 
. उ०-सतो हालियी प्रागर चक्ष सज्ज॑, बर्ज बंब भेरी मरे त्ंंव बज्जे । 
छल मेह ज्यों ख्रेह झ्राकास छाई, दिपे चंचकछा सेल धारा दिखाई। 
द फ  न्ञ्वं, भा, . 
 श्रव्य ०--दुधारा, फिर | द 
रूणभेव-मर, मुझ, सूर, ग हे. और 
मुरको, मुरकीय-सं०स्त्नी० [प्रा० मुस्यकी] १ पुरुषों के कान में पहनने... 
की सोने या चांदी की छोटी बाली॥ . ..... 2.३ 
उ०--१ ओर रे मुरकी कांत श्रो बाईसा श्रोरां रे, म्रकी कांत |... 
ऊंजछे तो मोती रांणौ काछुवरी (| --लो, गी 


मुरकों 


3०--२ छोटा कांगां में चांदी री मुरक्रियां, कुड़तों तारतार 
व्हियोड़ों,,. ...' --फुल वाड़ी 

उ०--३ भी टियौ हंसतो थकौ ई बोल्यौ-मांमाजी, व॑ तौ साह्ठियां 
धांरा कांन बींधती ही | सौ तोछां री सांकछियाँ श्रर बीस तोछां री 
मुरक्तियां पैरावती ही ) --फ़ुलबाड़ी 

२ स्त्रियों के नाक का एक श्राभूषण ।(व* स०) | 
३ सफेद, जलेबी (मिष्ठास्त) ! 
उ०-- है पछहइ प्रीसी मरकी, खाइवा जीभ फुरकी, सेव भीणी, | 


है८१५, 


फगफाती फीएी, ध्रत नी घारी, स्वादस्यं आहारी, साकरस्यूं रुली | 


व स 
उ०--२ भुकक्‍यां नव नव्र परि सालएुं,मृंक्या सरहां धी श्रति घणां । 
मूंकी मांडी मुरकी सेव,मूंडी खीर खांड घ्रत हेव --हीराण द सूरी 

. छउ०--४ पहिलरऊं नोली सूक्रिय मूंकिय फलहलि तीह ! देखीय 
मोदक मुरकीय फुरकीय जीमतां जीहू । --जयसेखर सू:र 
४ नुकती, बूंदी | (मिष्ठान्त) । 
५ संगीत में एक रवर से दूमरे स्वर पर जाने की एक प्रक्तिया विशेष । 
६ तीन श्रथवा चार स्बरों को शीघ्रता से गाते की क्लिया, इसका 
प्रयोग ठुपरी, ठप्पा श्रादि में होता है । (संगीत) 
७ तलवार की मूठ के कलस में लगने वाली कड़ी । 
रू०भे०--भ रकी, मुरक्‍्क्री 
मरकौ-पं०पु०--बड़े डील-डोल वाला हाथी जिसके दांत बड़े बड़े एवं 
सुन्दर होते हैं । 
मरककी--देखो 'मुरकी' (रू, भे.) 
रखंड-सं ०पु०५--तीव लोक । 
उ०--हा रिया असुर इम हिंदुवे जस हुवी, बांशीये इसो कर दाख 
वारों | थापियौं मालदे तौव॑ तेजा थिरा, थयों खंड मुरखंडे नांम 
थारो। “-साह तेजा रो गीत 
मरस्ष--देखो 'मुरख' (रू. भें.) 
उ०-मौरां के प्रभु पिरधरतागर, को तजि मुरख भ्रततहि भटके। 
“मीरा 
मरखाई--देखो 'मूरक्षाई! (रू, भे.) 
... छ०--तंद रानी बीनती कीबी “माहाराज,श्रा वात भुरखाई छे | 
जु वितां समधां हुमा रै कहै खासो चाकर मारो पण पछतासी 
--ठाकुर साह री वात 
मरग--देखो 'मुरगौ' (मह , रू. मे) . (मा. म.) 
रग्खांनौ-सं ०१० [फा० भुर्ग +-खाता| वह स्थान या कक्ष जहां मुग 
._ रब जाते हैं, पाले जाते हैं । 
मरगबाज-सं०पु० [फा० मुगं-त्राज] मुर्गे लड़ा कर खेल करने वाला । 
भ्रगबाजी-सं०स्न्नी० [फा० मुर्ग-बाजी] (१) मुर्ग लड़ाने की क़्िया । 
. (२) मुर्गें लड़ाने का खेल । 
मुरगाबी, मुरगाबूं-सं “स्त्री ०[फा०] १ मुर्गे की जाति का एक पक्षी जो 
जल में तैरता है भ्ञोर मछलियों का शिकार करता है, जल-पुर्गा 


मुरड्क 





उ०-- १ डेडरा डहकने रहया छी। टीटोड़ी टहकने रही थै । जद 

काय कुटकने रहया छी | मुरगाबी तिरने रही छे | --रा, सा. सं, 

उ०--२ फल्ठ बहु सेल मछां दृति फाबी | मक्ति जल ग्रीक तिर 

मुरयावी | --सू. प्र' 

२ एक प्रकार की तलवार | 

उ०--वहूँ वर लेण यहै सायत श्राई जिस सेती जतेब॑ भुरगावूं की 

भाट खास भाई के बीच खेलेंगे । --सू. प्र, 

३ जूती। 

उ०--ग्रा बात कहिनें गढनूं चालिया, पातसाह री हजूर भ्रमराव 

मंमूसाह, मीर गाभछ, सु हरम री खुटक ने मुरगांब्यां पग्ां उ्बांणां 

सो तीज भाई न्‌ झापड़ियों थो सु आ घणी वात छे । --नैणाक्ती 
मुरगी-सं ०स्त्री ० [फा० मुर्ग] मुर्गे का मादा, मादा-मुर्ग । यह श्रण्डे देती 

है । 

उ०--रोजा तीम्त दिन का राख, तार पंच मिबाजा| मन अपना क॑ 

मार नाही, मार मुरगी ताजा | --सञ्री हरिशंमदासजी महाराज 


म्रगौ-सं०१पु० [फा० मुर्ग] [स्त्री० मुरगी) १ तल्िर पर लाल किलंगी 
वाला एक प्रप्तिद्ध नर-पक्षी जो प्रभात के समय कुक क॑ की 
श्रावाज बोलताहै । कुककुट पक्षी | 


परय०--कुकड़ीो, क्रकवाक, चरणायुधक, तांम्रचुड़ । 
२ एक चिड़िया । 
मह ०--- मु रग ! 
मुरड़-सं०१पु०---०१ एक प्रकार की कंकरीली मिद्दी णो सड़क जमाने व 
दीवार की चुनाई में गारे के काम श्राती है । 
उ०--६ कंथ सुरड़ री कांकरो, रतता तिका रतन्न | विधना री 
रचना वडी, जिए रौ तको जतन्न । --र. हमीर 
उ०--२ पहख्र चोकरणीं चुट्ट, पड़े डागक्विया पककां, सुद्ध पाधरी 
पड़ी,जकी सगढ्ली विन टक्कां । मर्‌ह् मर्ज री मिलते, गांव निकट 
घशेरी, ल्याय मोगरी मार, छांण छोड़ा घर ढेरी ।---दसदिव । 
२ प्रात्म मौरव, स्वाभिमान । 
उ०--विढ़ंती जसौ बिसकस्या वार्खांशियों । परणती कंथ थो सुरह 
पृहचांएियो । --हा, का ॥ 
३१ गब, आभिषान, ध्मढ | 
४ ऐंठन, भ्रकड़ 
उ२--घकायो रांण हूं मठुण बण करड़ पज, भड़ां हड़वड़ उरड 
धाव भाद्ठी | मिट गई किसनगढ़ भाथ वाकी सुरड़, उरड लख.... 
साहिपुर नाथ श्राछ्की | --प्रमरत्तिहु सिसोदिया रो गीत।... 
फ़ोध । 
रूणभे०---मुड, मु रड, 
६ देखो 'मूढ़' (रू, भे ). 
७ देखो 'मुड़' (रू, भे,) की आल 
तुरड़क, भुरड़क्क-सं० स्त्री०--१ .मरोढ़ने या मोड़ने की क्रिया या :- 





9 ९डणी 


भाव । 
उ०-सुरड्वक मुड्यक भ्रसंध मुद्दे | --पा, प्र, 
०भे०--मरड़क, 
मरड़णौ, सुरइबौ-फ़ि०्भ्र०[सं०] १ मुड़ना, बलखाना, ऐंठना, घुमना। 
._ ७०--मंडल् रे प्रधानजी रौ बल्ांणा पुणर बीत री मुरड्जीजतो 
मृछां तरगी । -“ दंसदीख 
२ कुपित होता, क्रोधित होना, नाराज होना । 
उ०--१ उरड़ मेछ प्राविया, मुर्राड़ जंगछ धर मार्थ। भगि तौड़ा 
 दव भड़े, खड़े घोड़ा जब खाथे --मे, म. 
3०--२ साहज्यहां तिएा सम,जुगत त्रिय वि चित जादा। मिह्ि 
प्रवरंग' 'मर।दि', दखिण मुरड़े साहिजादा ।---सु. प्र 


. 3०-ह सूर मुरड़ि हम साह सूं , जुट हय जय लाह | हि रच्छेक | मुरचौ-सं०पु०--१ चरणुग्रंथी व पैर के मध्य का भाग । 


'दुदा' हृठि, श्रायो धरत उछाह । -वबं, भा 
३ विरुद्ध होता विपरीत होना । 
उ०---१ जिणा राठौड़ कंवर दूदा नूं अकबर हूं मुरड़ि भ्रायौ 
जाँशि जिकोही आपस अ्रवलंब रौ वेशहार बिचारियौं | --वं. भा. 
७०--२ कंवर विरड़ियो मुरड़ प्रतराव फिरियौ सको, एरसी वार 
बिखमी बणी श्रांए। । पाठ चीतौड़ रो हुवीः ऊथक्षपथक्व,' दुरंग' मूँ 
. प्िमरियौ तई दीवांण ॥ --वबुरगादास राठौड़ री गीत 
.. ४ पलठना, लोटता, धुमता । द 
उ०--१ सीस ४डतां ही पड़िहार हस्तिया श्रर महाराज शुर्राषि 
. चालिया तिकण रे लार | --वं भा, 


१०१६ 
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भमुरछा 


विपरीत हुवा हुआ , ४ पश्चटा हुझ्रा, लीटा हुआ, घूमा हुमा, 
५ भागा हुझा, पीछे हटा हुआ । ६ अलग हटा हुम्रा, दूर हुवा 
हुआ, विलग हुवा हुझ्आा. ७ मोड़ा हुप्ना, मरोड़ा हुआ, बल दिया 
हुआ,घुमाया हुझ्ना, ८ गये किया हुआ, घमंड किया हुआ्ना,अ्भिपान 
किया हुआ, ६ छीना हुआ, भपटा हुश्ला, १० उसखाड़ा हुप्रा, 
११ नष्ट किया हुश्रा, 

स्‍्त्री० ( मुरड्ियोड़ी ) 

पसुरत--देखो 'मुरचौ' (मह., रू, भे.) 

उ०--पल्ले वी भांगढ्ियां रा पेरवां माथे श्रंगूठां सं गिणतो नीची 
धूणा करियां खोड़ां गिएणावतो ई जावतौ-खुरफाड़ी फाहे, एक ख्री 
श्रागे बध जाव॑, एडी में मस्त, मुरचां कमजोर," ** | --फुलवाड़ी 


उ०--डाढाकछौ एक हाथी र॑ मुरध री सांध में खग री खक्ककाई 
जको मुर्त रो खालड़ौ भर मांस चीरने हाड जाय शड़कियी । 

द “ फुजवाड़ी 
२ टख्तना, गुल्फ । 

३ मनुष्य के हाथ भौर कलाई का संधि स्थल्ल । 

४ देखो 'मोरचौ' (छ, भे.) क्‍ 

उ० --गयणा गरणज डंबर छागौ छे,सुरिज पीछे पांत सरिखौ निजर 
आये छे । सुरचां रा मुकांमला मंडाया छी। श्रणी मेक हुवो छे । 


““ रा साई स॑, .. 


मुरच्छा--देखो 'मुरछा' (रू. भें.) 
मुरच्यौ--देखो 'मुरचौ' (रू. भे.) 


उ०--२ 'म्रत जीती वीती समर, जादम पड़िया जोड़। लड़ जुड़ मुरछ-देखो 'मुरछा, (छ. भे.) 


खगगां बोहले, भरड़ चले राठौड़ | रो, रू, . 
..._ ४ भागंता, पीछे हटना । द 
...  छ०--पसे बरदेत कमंध बछ दाखें, लोह छतीस भुर्जा डंड लेव । 
.. शांणा रावत राव मरहइंता, दोपण हटक्या वीरमदेव । 
--राव वीरमदेव राठौड़ रो गीत 
६ प्रलग हठता, दुर होना, विलग होता । 
_. “क्ि० स०--७ मोड़ना, मरोड़ता, बलदेना घुमाना * 
.  छ गव॑ करना, घमंड करता, भ्रभिमान करना 
द & छीनना, भापषटना । 
- “१० उखाड़ता। 
ह के ११ नष्ठ करता ॥ ' 
.... मरहइंणहांर, हारो (हारी), मुरइणियों “5वि० । .. 
.. -. भ्रड़िशोड़ो, मुरड़ियोड़ी, मुरड्घोड़ो --भू० का० कृ० । 
5 :  शुरड्ोजणो, मुरड्रीजबों --भाव वा० / कर्म वा० । 
०...  भुरडणो, सुरदबो --रू. मे. । 


मुरड़ियोड्रौ-भू" का० कु०-- ६ सुडा हुआ, बल खाया हुआझ्ाा,ऐंठा हुआ. | 


कुपित या क्रोधित हुव। हुप्ना, नाराज हुवा हुआ , ३ विरुद्ध या 


उ० -भक्ताभछ भूखरां भांड भड़वां विगत, पिंड रगत देखियां 
मुरछ पाया । जो मरदपणाी छी जिसौ जांणे जगत, ऐ किसे बगत 
में कांम भ्राया | “--उर्देभांए बारहठ द 
मुरछात, मुरछगति पेखो 'मुरछागत (हू. मे.) 
मुरछरणी, मुरछ्वो--देखो 'मुरछाणो, मुरछाबौ' (रू. भे.) 
मुरछत--देखो 'मुरछित' (रू, भे ) 
मुरछन, मुरछना--देखो 'मूरछता' (७, भे,) 
उ०--गांत सम धुर ग्राम मर, प्ररे स्रछत यकवीस!। तांग कोटि 
गुणचासंते, मूरतिवंत मईप । ---.सू, प्र, 
मुरछक-सं०पु०--१ मुच्छित, बेहोश । 5 
.. छ०--ऐसे कहूं गिर गिर पड़े, देही भुरछलछक होथ | वार बार 
किललात है, प्रभु घबारौ मोय | --गजउद्धार 
. ९ देखी 'मोरछक्क' (छू, भे.) ः 
मुरछा-सं०्स्त्री० [सं० मूर्च्छा] १ किसी प्राणी केद्वरीर कौ वह 
. अवस्था जब कुछ समय के लिये वह चेतन्य-हीत हो जाता हो, 
बेहोशी, मूर्च्छा, संज्ञाहीनता | गे 
उ०--१ झापरो कांछजोी बारे तीकाक्ियोड़ी हो सो काटने श्रांखियां 


मुरछागत 





मार्थ न्‍हांक दीधौ कारण काछजौ कँवछौं होवे सो चील काछजी 


श४ १ ७छ 


कण >ज लीिखि आए खि जौ ४५--_हतकककन्‍लननतकनणानी यश का 3क्‍ 39 कन>»+ न ननननननन न न न न नमनणनणणएण।- 7 पफलितथत॑िनन+ननन ननऊ-नननन+ 3५ भ नैना कलम अमन कन-+- 3 तन ५ न करल-+-+नत----...५५५०५०९ ीराममरच. 


हुरभागों 





रू० भें०--मुच्छित, मुच्छिय, मुरछतत, मूंछीयईं, मूरछत, मुरछित | 


खावमी जितरे मुरछ्ा खुलजाती ने नेत्र रह जासी इणने सांम धरमी | मुरधियोड़ौ--देखो 'मुरछायोड़ी' (रू. भरे.) 


सूरवीर कह । --बी, स. टी 

उ०--१ छान पुरद्धा,छंन चेतता सीतावरजी । कोई छत छन छीजे 

देह प्यारा रघुवरजी |--गी. रां. 

उ०--३ जोबण थारों गजब छोे, लोयएण बाण लगाय । चो 

निजरबां तो सूं' चहै, पडेस पुरछा खाय । --पनां 

उ०---४ सुँदरि दीठ स्रिंगार सोछ सक्ति, मुरछा झ्ाय पई उपवन 

मक्ति | “सु. प्र, 

२ शिथिलता, कमणोरी । 

३ प्रमाद, भ्रालस्य 

उ०---हुई सुभद्रा साधघवी, बाल मुरछा सेवी रे | गुरणी वचन नहिं 

मांनियों, हुई बहुपुत्तिया देवी रे --जयवांणी 

रू०भे०--मभरछीा, मुच्छ, मुरच्छा, मुरछ, मुरच्छा, मुरछ । 
मुरछागत, मुरछागति-संण्स्त्री ०--अ्रवेतनावस्था, वेहोशी, पूर्छावस्था । 

उ०--१ तढे देपाछ् कही, म्हे तो मुरछागल हुईने पचीसे ही 

लुटीया | >-देपाछ धंध री वात... 

38०--२ वचन अनिस्ट भ्नलाव णौ,रोह रौ लागी माय । थई अचेतन 

तिणा समे, पड़ी मुरछागत खाय --जयवांशी 

छउ०-३ एह प्रमंगक्व वत्त सुंग, मुरछागति पड़ियी । उदियाचछ जिम 

संभ निसंभ, असताचकछ निड़ियो । --मां. वचनिका 


रूणभे०--मरछागत, मुरछगत, मुरछगति, मुरक्तागत, मुरछागत, 


मूरछागति । क्‍ 
मुरछाणो, छुरछाबौ-क्िण्म० [सं० मूच्छनम्‌] १ किसी प्राणी की संज्ञा 
या चेतता का किसी विश्वेष कारण से अभ्रध्थाई तौर पर लोप होना, 
बेहोश होना, मूच्छित होता । 
२ तांत्रिक क्रिया से समाधिस्थ होना । 
९ ऐन्द्र जालिक प्रभाव में श्राना ।. 
मुरछाण हार, हारौ(हारी), मुरछाणियां,  +वि० । 
मुरछायोड़ी --भू. का. क्र. । 
सुरद्धाईजणी, सुरछाईजबो --भाव वा, ! 
मुरछणी, मु रछवी, प्रछाणी, पुरछाबों --र. भे, | 
मुरछायोड़ो-भू०"का०क्ृ ०--१ वेतना या संज्ञा लोप हुवा हुप्रा, मूच्छित, 
बेहोश, २ समाधिएय हुवा हुप्ना. ३ ऐन्द्रजालिक प्रभाव में झाया 


हुआ । 
(स्श्री० मुरछायोड़ी) द 

 झुरछावत-वि०--मूच्छित, थेहोश, अचेत | 

मुरछित-वि० [सं० मूच्छित] संज्ञा हीन, चेतना हीत, बेहोश, भूच्छित । 


उ०--१ बन री बातां माता सब सुणी, कोई बीज लड़ी ज्यूं बेल । 


मुरछित माता जी, सचेती सुन करी । --मगी, रा- 
उ०--२ घुरछित हो धरणी पड़यो, वरलि मंके है मोटा तिर्तांस की 


से. । --प. च, चौ 


(स्त्री ० भुरछियोड़ी) 
पुरज्ञ, मुरजा-सं० पु० [सं० मुरजा] १ प्रदंग, पलावज । 
उ०--स्रीमंडछवीणा, मुरज,धस्था सरस रस भीत । मधुरे सुर 
बाज नहीं, परस्यां विता प्रवीण ।--प्रवी णएस्तागर 
२ कुधेर को पत्ती का नाम । 
मुरजाद, घुरजादा--देखी 'मरजादा' (छ, भे.] 
उ०-१ नीच धरती ऊपरि अंबर विचिबिचि मुलक बसाया। श्रसी 
मुरजाद श्राप हरि बाधी, हकमा कांम चलाया ।--रुकमणी मंगल 
उ०->रे सर घनुं धार समाथ, म्राथदस्त भंज समर मह | महू 
राखग़ मुरजाव, जादपत पब्य त्तार जह ।--र. ज. प्र, 
मुरजादी, मुरजादीक-वि०--मर्यादा से रहने वाला । 
मुरजित--देखो 'मुरजीत' (छ, भें.) 
मुरजी--देखो 'मरजी” (रू. भे.) क्‍ 
मुरजीत-सं० पु०--मुर नामक राक्षस पर विजय प्राप्त करते वाले 
श्रीकृष्ण । 
रू० भे०--मुरजित, 
मुरभणों, मुरक्बी--पेखोी 'मुरकाणो, मुरकाबो' (रू. भे.) 
उ०--१ वंसों 'जसवंता बच्ठी उरमयो असाध्या ब्याधी, मुरभाषौं 
मुल्लारबिद मांगत मलिद को ।--ऊ, का. 
उ०--२ सूखां ने हरिया किया, सुरझ््या विकसाया हो । प्रेम्ानंद 
पियूखरा बादद् बरसाया हो ।सैयां ।--गी. रा 
. भ्रभणहार, हारौ (हारी), म्रकृणियौं --वि० । 
मुरफ्तिम्रोड़ी, मुरफ्षियोड़ो, मुरइचोड़ौ--भु ० का० कृ० ! 
मुरभीजणो, मुरक्षीजबौ--भाव बा० | 
मुरभागत--देखो 'मुरछागत' (रू, भे.) 9] 
मुरभाणों, मुरक्ताबौ-फ़ि० श्र० [सं० भुच्छेत ] ६ पेड़-पौधे या वनस्पती 
का कुम्हला जाना, सूखने लगता । 
उ०---१ सारो झौर सवाप्तण्यां सोदागर रा सेल । कीधा इंद्र बाई 
कया, बप सुरक्ताई वेल ।--मे. म श 
उ०--२ संत संगत सुर बाग सुकायौ,मिद्ठे कहूँ बच्ियों मरक्षायों 
ठंडो जल नहिं ठरे ठरायी, भूर्ल ग्यांन सुण्पी मन्त भायो । 
द . “>+ऊ का 
२ उदाप होना, म्लान होता क्‍ 
उ०--४१ सूकी सेवश री हैला उर हाई, मैंदी देवश री बेला. 
मरभझाई --ऊ, का. कर 
उ०--२ बाजी निम्ततक्क किताई पुछांणा । मेछाउवा वदन . 
घुरकांणा |--रा, ह, हक अर 
श्री हीव होना, कास्ती हीन होता |... 


०--खाँद पान मोहि फीको सौ लागे, दैणां रहै मुरक्ताई हा न 
शक का 
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उ०--कर दिल काठी दियौ न दाटी, मन माठी मुरक्षाई ने ! 


काठी थ्रागे पड़ियो, भ्रो भाटौ जद श्राई ने ।--ऊ, का. 
५४ कंठित होना । 
उ०--फेदड़ फेदड़ सी धभ में मिजराई, माखण चाखण री मनसा 
मुरकाई--ऊ. का. 
विफल होना 
उ०--तुम बीछड़ियां दुद्च पांऊ जी, मेरा मन मांही मुरक्ताअं जी । 
द “मीरा 
७ उत्साह हीत होना, तिराश होना । 
उ०--जद बाप ही श्रांड्या फेरली तौ पछे फुलकंवर किए श्रार्ग 
मुरक्ायोड़ो हिवड़ा रो संताप प्रगट करे ।--फुलवाड़ी 
प शियिल होना, अ्रश्नक्त होता, रुग्ए प्रायः होता । 
ह सुस्त होना, श्रालसी होना ।.. 
उ०--भोध उरभायो सुरभायी ताकूं सार सार। नाहीं मुरक्षापं 
मोज संदर मचायो तें |--ऊ. का... 
१०--मच्छित होता, बेहोश होना । 
४०-६६ होंस उड़े फार्ट हियो, पड़े तमाक्ा झाव । देखे जुध 
. तथवीर द्रग, माबड़िया भुरक्ाय ।--बां, दा 
.. मुरभाणहार, हारो (हारी), मुरफ़ाणियो--वि० । 
. मुरकायोड्ौ--भू० का० कण । 
मुंरक्ाईजणो, घुरफाईजबी--भाव वा० । 
मुंझाणो, मुंभाबो, मुझाणो, मुक्ताबो, छुरकणी,मु रक्षबों,मुर कावणौ, 
_ मुरभावदो, मुभाणो, मुझाबौ--छूण भै० |... | 
मुरक्तायोड़ो-भु० का० कृ०---१ कुम्हलाया हुआ ( पेड़-पौधे वनस्पती ) 
२ उदास या स्लान हुवा हुआ. ३ श्रीहीम या कान्‍्ती हीव हुवा 
द हुआ. ४ सिन्‍त हुवो हुआ. ४ कूंठित हुवा हुआ. ६ विकल 
हुवा हुआ, ७ निराद या उत्साह हीन हुवा हुआ, घ शिथिल्ल, 
.... अपक्त या रण प्रायः हुवा हुआ. € सुस्त श्रालसी, .१० पूच्छित 
बेहोश हि 
- : /. (स्त्री० मुरकायोड़ी) 
_ मुरावणो, भुरक्तवबौ-देखो 'मुरक्ताणो, गुरकाबी' (हू भरे ) 
_..  छ०--जाचक. हिरणा तिसाया जाथ, पुल्त मीर सुपर्मे नहिं पावे । 
- धर जिग्यांसू दिस दिस धो, भ्रम त्रिसणां गुर लख मरकाधे । 
ही कक | ह | ' >-ऊ का 
.. मुरभावणहार, हारो (हारी), मरफ्ांवणियौ--वि० | 
.... सुरक्ताविश्रोड़ो, मुरक्तावियोड़ो, मुरभाव्योड्रो--भू० का० कु० | 
.... मुरभावीजणो, मुरफ्तावीजबौ--भाव वा० । 3 ३) 
.  मुरक्ावियोड़ो--देखो 'मुरफ्रायोड़ी' (रू. भें.) . - 
.. पस्त्री० मरकावियोड़ी) ... 5]: 


ह मुरट-सं ०१० [देशज |! एक प्रकार का धास जो कच्चे क्ोपडे की छा शंन दा 








भुरति 


बचाने के काम श्राता है । 
उ०-१ खींपा पींपा फौग, मुरठ बुई बरणावे। भुग्ट लांपड़ी लुक्क । 
गजब वेलां गरणावे ।--दसदेव 
उ०--उठ6 सिरांण इंयांरे एक नाग शाय, एक म्र० से बंटौ हुती 
तियरे श्रोछो दोछो हुईं, भ्रर पूंछ हुती सु मूह में फाली भर इये 
भांत बठो छे ।--नंणासी 
२ देखो 'मरठ (रू भे, ) 
मुरठ--१ देखो 'मुरड़' (रू, भे,) 
२ देखो 'मरोड़' (&, भे.) 
मुरडणो, मुरडबौ--देखो 'मुरड़णी, भुरड़बी' (रू, भे.) 
3०--१ मरगडां जुह मुरडंत माड, घुनौ हुइत्त चौसद्ठि हाड । 
क्‍ ““गु, रू, ब॑ 
उ०--२ छूरा खग्ग उपाड़ि, सीह करि सांकछ छूठटा, म्रडि संभ 
मदमोख्र, जांण सूंडाहुछ जुटा |--गु. रू, ब॑, 
3०-०३ कंव८& मंद बोहोती री कासां, सुरत भ्रति विलखाय । 
ऊरड भाई देख भ्रली, मुरड चली मुरक्ताय ।--पत्तां. 
3०---४ ज्यों मदि बहती हाथी ब्रीख(पैंड) दोय चले | श्रर बल्ले । 
सुरड से ऊभौ रहै |--वेलि टी 
मुरडणहार, हारो (हारी), मुर8णिपौ--वि० । 
भुरदिश्रौड़ो, मुरडियोड़ो, मुरड्योड्रौ--भू० का० क्ृ० । 
सुरडीजणौ, मुरडीजबी --भ।व बा० / कर्म वा०। 
मुरडियोड़ौ--देखो 'मुरड़ियोड़ो' (रू, भे.) 
. (स्त्री० मुरडियोड़ी | 
मुरतब--१ देखों मरतब' (छ, भे.) 
उ०--१ तिण सूं बादत्ाह्ां रो मुरतब पैगंबरां सं मिछतो जुल्नती 
।-- नी, प्र 
०-२ जे कोई इश सूं दांत मांव तरवार सांच सील में ऊंबौ 
नहीं पहुचे, सुरतब रा कारण सारा से बाध होवे :--..ती, प्र 
उ०--३ सो जुल्फकारखां बढ़े मुरतब सं मुलाहिजे 
महाराज में करहे राखिया ।--परदमसिह री बात 
२ देखो भुरत्तव (छ, भे.) 
3०-०१ मुरतबां तोग तेजां महीं, धर बहरक फरहर घजा | 
दकत हिले एक मुरधर दिसी, समंद ऊभ्नक्षौ जकसजां | नस प्र 
उ०--२ सगह्ा हाली श्रागरे, होकर श्रश्नी तैयार । मुरतब संग _ 
सारा रहे, करिये नांहि भ्रवार ।--ठा. राजप्विंघ री वारता 
भुरत+्र--१ देखो 'मरतब' (झल्पा,, रू, भे ) ः 
.. उ०- मुरतबो हजारी हफत महि, पांन प्रहता पावियी । इस विदा ._ 
हीय मुदफरअली, 'अजरणा' भूप द्विस भ्रावियौ |--सू, प्र 


प्ाथ 


... ९ देखो 'पुरत्तना (प्रल्पा; छ, भले.) 


पुरति, मुरती--देखो 'मुरति/ (, भे.) 
.. छ०--जिन श्रा' जक्न ते देह धरि, करि सख चख सुरति | हरिया 
. वाक्‌ सिवरीये, अधर एक सुरति / -- स्त्री हरिरांमदासजी महाराज - 
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मुरत्तत-वि० [श्र०] १ फ़मबद्ध, सिलपिलिवार। 8 अदक्त, कमजोर, दुर्वल । 
२ ग॒ुखलावढ़, श्रेणीवद्ध, कतारबद्ध । उ०--हिलछता हिब्छता हाय, भिकछी मत दुख तूं भाई । मिल्ठ मुरदां 
३ संग्रहीत । मनवार, करों मत बुरी कमाई -ऊ, का. 
४ सम्पादित। ४ क्ुम्हलाया हुझा, सुरक्ताया हुम्ना । 
५ तरी युक्त, तर । |. रू०्भे०--मुड़दी, मुड़ो, 
रूणभमे०--मुरतब, मुरातब, ;.. भ्रल्पा--मुड़वियी, 
: भ्रल्पा०--मुरतबी, मुरातबौ, । मह०--मुड़दई | 


| सुरद्धर--देखों 'मह्धर' (रू, भें, ) 

उ०--१ विदा किया तिण बार, धुत दल श्रधुरम्रद्धर | 'प्रवरंग' 
भड़ श्राविया, भूत गिड़कंध भयंकर । --सू. प्र. 

उ०--२ घरपत सीह़े लघी सुरद्धर | भ्राध््थात तिल पांद उजागर । 


मुरत्ति-देखो 'मूरति' (रू, भे.) । 
उ०-कड़ा लवंग मुद्रिका घुरत्ति कूंद नी (--मे. से. 
मुरद-सं०प०--१ शब्द । | 
२ देखो 'मुरदौ' (मह., रू, भे.) 


ह “रा. छू. 
पुरबता “वि सलानता । ।॒ सुरद्धरा--देखो 'मरुधर।' (रू, भे-) 
उ०--बे महर गुमराह गाफिल, पोश्त खुरदनी | वेदिल बदकार उ०--तद वार झंस पुरसां तणी,श्राय वणी जग ऊपरा । महाराज 
प्ालम, हंयाद मुरवनी । - दादुर्बाणी तय छछ मारवां, धारी लाज मुरद्धरा | -- रा. रू. 
मुरव,णव-सं०9०--मुर नामक दानतत । मुरघर-सं ०स्त्री० [रा० मस्धर] देखो 'मुरधर भाखा' 
उ०---क भक्त इंद्रजीत सारिखा,हिरणाखस हिरण कारसिब सारिखा उ०-ब्रज भाखा स॒रंधर विमत्ठ,भ्रादि करे उच्चार ।, देस देस भाखा 
मुरदांणव महाबढ्ली सारिखा '। --मा. वचनिका | इंबर, वरण करि विस्तार । --सु. प्र. द 
मुरदार-वि० [फामण्मुर्दार] १ मृतक, निष्प्राणं, मृत | सरधरभाखो, मरधरभातसा-सं ०सत्री ० [सं०्मद्घर -- भाषा | मारवाड़ की. 
. उ७ -“चुगली बिपतारत चुगल, साप्रत होय॑ सचेत | सो मुरदार भाषा, मारवाड़ी, राजस्थानी । 
सरीर री, लट मुख मांफल लेत । --बां. दा. क्‍ २ देखो 'मरुधर' (रू. भे.) 
२ अपनी मौत से मरा हुआ ।.... उ०---१ ईसाग्या बरती श्रचत्ठ प्रग्घ, मारवा राव मुरधर महरघ । 
उ०--मुई मटीया सुरदार कहते है, मारी हक मिवाला । +ऊ. का, 
““ल्री हरिरांमदासजी महाराज उ०--२ पंथ लगी मुरघधर पाय, तंज दिली छंछ तें ताय | सुण 
१ कमजोर, ग्रशक्त, वेदम, वेजान | बात कमध सुग्योनत, बह भमूछ घर बल्वॉन '--रा, रू, 
उ०--छक्वदार होय छाती छड़े श्रमलदार घुरवार री | --ऊ, का. | सुरधरमंडश-वि०--मारवाड़ की शोभा बढ़ाने वाला । 
४ डरपोक, कायर । क्‍ उ०--खाधा चोर तणौ खेड़ेचा, मार्था रहेत घंखा दित मोस। . 
. छ०-मावड़ियौ वन मांसझली,सो मह जाय सिकार । डोछा मितखी मुरधर-मंडण तूक तर घम्रत, देतो दुरंग स टछ्थिपौ दोस । 
. सूं डर, मूता ज्यूं मुरदार (--बां. वा. .. +-दुरसी श्राढौ 
. # श्रपवित्र, नापाक । सं०पु०-- एक जेवर विशेष । ्ः 
सं०्पु०--१ फोड़ा या फुंगी से तिकलने वाली सवाद, पीव । सुरधरा--देखो 'मठ्यरा' (७, भे.) ध 
सुरदासंख, मुरदासिगी, म्रदातिघी, मुरदासिही-सं ०स्त्री ० --सीसे और उ०--१ बकसी मात राव बीका ने, धर थक्वक्ट रजधांणी । 
द सिदुर को फूंक कर बनाया हुम्ना एक श्रोषध । रिड्मल तरण मुरधरा राखी, है साखी हिदवाशणी ।--मे. म 
रूणभे०--मुड़दासंख, मुड़दातिगी, मुड़दाधी, उ०---२ द्रढ़ दंत दब्बि देखत दुसार, भावत न- पार दुशल सिंधु 


म्रदौ-सं०पु० [फा० मुर्द: ] १ भैत, भूत | _ पार | आपकी इजाजति चहत अगा, मुरधरा जान को देहु करग । 


उ०--पुरदे मतावे मूढ़, जसोदा . जणाव॑ जापी, पिता को जतावे द हि -ऊ का... 
प्रेत खुमी खेल खोधां की | ->ऊ. का. सुरधरियो--देखो 'मरुधरियौ (रू. भरे.) हे पर 
२ शव, लाह ' उ०--ह मन था रो सुणज,मुरधरिया, खुप रीभा देवण दध खीर । 


 वि०--१ जिसके प्राण पंखेछ उड़ चुके हों निष्प्राण,निर्जीब, मृत । | ् -द. दा... : 
२ मरे हुए के समान, अधपरा । . छ०--२ मांणस सुरधरिया माणक सम मूंगा । कौडी कोडी रा... 
उ०--वयूं नडें लालच बस करौ, बहु हाका विरदांह । वहै नह ऊंची करिया स्रम सूंगा ।--अ. का... द दा नी कल 


हत्यड़ी, मावड़ियाँ घुरदाह !--्बा. दा. .. | मुरधा-सं० स्त्री" [सं० मूत| १ सिर _ फ की 





भुरमयण 


२ देखो 'मर॒धरा (रू, भें.) 


मुरनयण, सुरनेण-सं० पु० [रा० मुर3--सं० तयत| तीन वंन्र वाले, 


महुदिव, शिव । (ना० डि० कोौ०) 
उ०--चकव केकी मछा सिधां वन चारणां, तरण धण मसहण 
मुरवयण छाताक ।--दछत्तर सिह हाडा रो गीत 
मुरपुर-सं० पु० [रा० मुर-३--सं० पुरस] तीत लोक | 
मुरप्रधणी, मुरपुरपत, मुरपुरपति, सुरपुरपहु-सं ० पु० [रा०्मरु + स॑ं० 
घनिक-+-सं* पति,--सं० प्रभु ] तिभुवन पत्ति, तीन लोक के 
स्वामी, विष्णु । (हु ना. मा.) 
मुरब्बत-सं० स्त्री ० [झ्र० सुरव्वत] १ भल मनस्तात, इस्सानियत। 
. उ०-१ कवी सो इणनुं जांशे ही नहीं थौ सो कही है मोटा मांणस 
. झ्रा मुरबबत नहीं जो में सरणे श्रायोड़ा नूं काढ किणी नूं देऊ श्रर 
तं मार खा ।--ती. प्र 
२ लिहाज, रिश्रायत, परोपक्ार । 
उ०--यमन रो बादशाह घणो दांत भ्रहसांन सुरब्धत' में ऊियो 
थी --नी, प्र. ््ि 
है शील, संकोच । ४ कुपा, भ्रनुप्रह । 
रू० भै०--मुरोजत, मु तीतरत, 
मुरव्पी, मुरब्बी-वि० [ग्र०]| १ श्राश्रय दाता, संरक्षक । 
२ पालन-पोषण करने वाला । 
३ सहायक, मददगार । 
छ०--कायमर् कपतांद से करि बातें चब्बी, सेख इनायत खांन के 
...भुण पलटण ढब्बी। देरि कुतबीख्यान से खुद कहा मुरब्बी, हल्ले 
_पूृठ वा फिरे कल उसकी फ़ब्जी ।--ला, रा 
४ बंडृप्पन रखने वाला, गौरवबब्चान्ली । 
५ प्रधान, सुश्तिया, श्रग्मणी । 
उ०--१ पहु सुत' दसम प्रबात्ठ देस बगसर धर दढ्बी | बगसरिया 
जिए बंस मरणु सब प्रथम मुरब्धयो ।--व, भा. 
उ०--२ के तुम किल्‍ले तोरियो के मरियौ सब्बी, देखो लब्बी क्या 
करें कर नाख तसवबी । उस बिरयौं वज्जीर दौल कं कहै कुतव्बी 
जांधिक सुरगे लेन को हिरताएय मरब्बी |--ला. रा, द 
६. पा या दया करते चाला । 
.. रूण भे०--मुरव्वी, 
: झुरब्बी-सं० पु० [भ्र० भुरब्धा] ह कच्चे फल, सेव, भ्रांवला, बेल ध्रावि 
में चीती की चासनी मिला कर बनाया जाने वाला पाक । 
२ कृषि भूमि का एक साप । ३ उक्त माप का खेत । 
४ वर्गाकार, चोखुंटां, समचीरत । 
. सुरक्वण-सं० पु० [रा० भुर-+-सं० भुवत | तीन-लोक, त्रिलोकी । 


.  उ०--ह गहंवगां जण जंण अरगंण गरा.सुरभवण कंपणं लगण मण | 


«5: «. लंक्षार्व धुजिय लंक )--र२. रू, 


. «.. छउं०--२ डाकी दूभर डांण, सुर जल रिख उर साोलिया | शभ्राता |. 


# 5 हो! मुरभवंण में, राज कर प्रसुरांण, --भा., बचनिका 
... मुरभवणपति-सं० १ु०--त्रिलोकी के स्वांसी, विष्णु । 


मै४१० 





मुरती धर 





उ०--युज असुरां संप्रॉम, किया नह पोंहचा कर्दे | कांई न राखी 
ठकुरां, मुरभवण-पति माप ।--मा., वतनिका 
मुरभूम--देखो 'सरुधरा' 
उ०--मुरभूम पाठ पिंगक मंता, साहित वीदग सारते | कहूँ मंछ 
भलां छूपक करो, ए दस दोख निवारने |--+र, छ, 
मुरभूम भाखा, मुरधूमभासा--देखो 'भुरधरभासा' 
उ०--करह मंछ स्तीरघुनाथ रूपक पढ़े जो मर 
पुरभूमभाखा तणौ मारग रमैं भ्राद्धी रीत सूं ।---र, रू, 
मरमंडछ,मुरमंडलन-गं ०पु--मा रवाड़ । 
उ०--देसि सुरमंडले तयरि विकम पुरे, जम्ती वरद्धनु जगि जांणीउ 
ए। --कवि भत्तउ 
मुरमरदण-सं ०पु० [सं० भुर--महँन] १ सुर तामक दैत्य को मारते 
वाले, श्रीकृष्ण । 
२ विष्णु । 
मुरम्र-सं०पु० [सं०] १ कामदेव, मदन । 
२ सूर्य के रथ के धोड़े । 
है भ्रम्तिकता, चित्तगारी । 
रूपभै०--मभुम्पुर, 
मुरमुरया, मुरमु प्या-सं ० स्त्री ०--बेसत की तमकीन बूंदी । क्‍ 
उ०--सात रुपियां रा पकवांत मुरधुररियाँ आदि हुंता तिण में १६ 
जणा चुकाया गया | --भि. ब्र, 
मुरराघवें त-सं ०प०-- १ श्रीक्षष्ण, मुरारि। 
२ विष्णु । 
मुग्रिप, मुररिप्‌-सं० पु० [सं० मुर-रिपु] 
२ विष्णु। 
मुरछिका, मुरक्तिधा--देखो 'मुरकी (प्रल्पा,, रू, भें.) 
प०--“१ पोख हिल वेल गावों चरित पेमरा, सुरक्तिका सुशाचौ 
घोख मांशे । --बां, वा 
उ०--२ तेम धरम कोन कीनौ मुरह्तिया कौन तिहाई पासु री। . 
क्‍ “-भीरां 
भुरत्की, सुरली-सं ०१० [सं०] बांस या फिसी धातु की नलिका पर छेद 
कर के बनाया हुआा बाजा जिसे मुंह से फुक मार कर बजाया जाता 
है, बांसुरी, घंशी । 
उ०---१ संख चक्र गदा पद्म बिराज, माधुरी सरकी किसोर । मोर 
मुकुट सिर छत्र बिराजे, कुइक्त की छवि शोर --भी रा 
. श०---२ पश्चिक जाय मथुरा कहे जादवां पती नू,भ्रापरा मिक्श कं 
बात उरली | श्राय गीककछ मही लेर सुर श्रनोखा, मया कर सुणावी 
फेर मुरकछी | --बां. दा 
भुरक्छीधर-से ०५१०-३१ श्री कष्ण । द 
3उ०--१ पुरुसोत्तम पूरण प्रभू, राघव गिरधघर रूप ।मुरक्तीधर 
मोहरा मुंकंद, भजल त्रिभुवण भूप । --ह. र ॥ द 
उ०--२ गांव रो पक्‍कौ णो'ड़ौ, मुरछीधर रो मिंदर, जकांरो 


प्रीत सूं। 


श्री कृष्ण । 


भुराड़ो 


सरारिं 
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उ०-१ दूत रा उधाड़ा क़ूर दांत | भूत रा घमुराड़ा तणई३ भांत 
हुव जेठ ताबड़ा दुमह होम, धावड़ा श्रंगारां चिनख घोम । 
“वि. सं, 

छ०--२ बैरियां बराड़ा पाड़ बासांणर्ण, जांणज मुराड़ा भूत जेहो 

--महारांणा भीर्मातह रै भाला रौ गीत 
२ प्रगति, भ्राग ! 
उ०--६१ तोपां ताड़ मुराह्षा ताउध, आवध वरिखां पर उरे | तणि 

: बलिराव प्राज रा तौ प्िरि, धाव बहा नीसांण घुरे । 

-सुभराज गौड़ रो गीत 
उ०---२ उधाप॑ दछी ऊमेद थाप॑ या, सवाड़ा पवाड़ा भाग साथे। 
थी बंदों धरा लियंतां ऊपड़ी, मुराड़ा झड़ श्रांमिर माथे । 

द -“दुश्जणसाक् हाडा शै गीत 
६ प्ररिति की ज्वाला । 
४ जलती हुई लकड़ी । 
५ सूरत, बावल । 
सुराड़ौ-सं+ पु५--१ भग्रर्ति की ज्वाला । 
४०--दुरजणसाक नांम ही ज्यां दुरणन कं सतले ! भाटों वीर 
ग्राखाड़े मैं मुराड़े से भल्ले | “रा, ह॑ 
. २ दाह क्रिया में चिता जलाने के लिये जलाया जाते वाला घाक्ष 
का पुवांल । 
. .३ घास श्रादि का पूवाल | द 
छ०--जिका वात जगम्ाल रै किशायक घाती कांन । श्राग बढंती 
ऊपरा, कियौ सुराड्रो तांन । वी, मा. . 
सूखे कांटों का ढेर या समूह जो जलाने के काम भाता है । 
वि०--१ क्रोध युक्त, कुपित । 
. ४ भयानक, डरावना। 
३ प्रचंड । 
द मूढ, मुखे। जे 
|: भुरातब--!१ देखो 'मरातब' (रू. भे.) हर 
उ०---१ वजीर खांनतांमां बगसी ग्रपने भ्रपने मुरातब के पाये 
पर छक पूर छाजे | “-सू. प्र 
. उ०--२ प्रपछरा म्हांरी बरोबर मुरात॒व क्यो कर लहै छे। 
द --प्रतापर्तिघ म्होकमर्तिघ री बात 


. - ९ देखो 'मुरत्त (छह, मे.) द 
_. प्रुरातब--१ देखो 'मरातब' (पल्पा., रू, भे.) 


०--तंद जलाल बोलियौ-चाकरी खुब करावौ पण बादसाहां रो हि 
. प्रमल-वेस्‍्तूर दुररंत करियो चाहो तो. म्हारे मुरातबा माफक | 


मनसंब देवों ।--जलाल बूबंता री बात 
सर २ देखो 'मुस्तबः (अ्रल्पा,, रू, भे). 
_... मुशतब्ब-बि०--सुसज्जित, सजा हुआ, स्व गारां हुआ । 


*--झोपी रूप में अ्जब्ब, तूरी कीयो सुरातब्प । सांभी झागद्वी | 


तिगार, प्रांणीयों लूँरों। ऊतारे |--गु. रू, 29० 


मुराद-सं० स्त्री० [पभ्र०] १ वह प्रबल इच्छा जिसको पूरी करते के 
लिये मन हर वक्त लालायित रहता है, तमन्‍ता, लालसा । 
उ०--६१ मांग, थारी इंछा «है सो मांग । भ्राज री इण खुसी 
वास्ते महै धारी मनर्जाणी सुशव पूरी कर सके ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ वड़ी ईद री पैली रात, दोनवां प्रांस्यां सूं काढी, श्राप 
श्राप री मुराद वाढी ।-- दसदोख 
२ इच्छा, कामना, वांछा, श्रार्काक्षा । 
७०--ह रीया भोजन जीमीरये, ऐसा भ्राव स्वाए ' इन तन का सारा 
नहीं, मतसा इसी पुराव ।--लस्रीहरिरांमदासजी महाराज 
३ उमंग । 
४ श्रत्रिप्राय, श्राशय, मतलब, प्रयोजन । द 
उ०--मीठा स्वभाव ने मिक्ठता स्वभावां सूं मुराद, तंत भला 
स्वभाव खलक सूं ।--ती. प्र. 
रू० भे०--मु राद, मुरादि, मुशदी, 
समुरादा--१ देखो 'मरजाद' (रू, भे.) 
उ०-पआ्राप घुरादा श्राप री,असमर जीते श्रांण। थांणां मुरभवरां 
थर्प, छंत्र एक मेछाण --मा, वचनिका 
२ देखो 'मुराद' (कफ. भे.) 
मुरावि, मसुरादी-वि० [ग्र०] ६ जिपके कोई मुराद हो, इच्छा या 
तमन्‍ता रखने वाला । 
२ आशयधुक्त, मतलबी । 
३ देखो 'मुराद' (र, भें.) 
मुराफौ-सं० १० [भ्र० मुराफऊ] भ्रपील । 
मुरायक्वी, सुरापली-सं० स्त्नी०--१ एक प्रकार की कंठीली भाड़ी, 
जिसकी टहनियाँ तमक बनाने के खड्टों में डाली जाती है । 
रू० भे०--समुराह्ी 
२ देखो 'मुराई' (भ्रत्पा,, छ. भें) 
मुरार--देखो 'मुरारि' (छ, भे.) (भं, भा.) 
. छ०--१ बूठा दुर्थां बादका, तूठा देव मुरार । जेहल श्राज 
जुहारिया, काछ नरेस कृवार ।--बां. दा, _ 
उ०--२ नपी ध्रप-वेह विप्ंभर धार, नम्ती धर व्यापिय' सोय 
मुरार ।-ह. र, द 
मुरास्मातद्वी-सं० पु०--मालियों की एक ज।ति व इस जाति का व्यक्ति ! 
मुरारि, सुरारी-स॑ं ०पु०[सं०्मुर--भ्ररि] १ गुर नाम क देत्य को मारते 
बाले, श्रीकृष्ण |. 
उ०--गिएतां गिणतां घत्त गद्द रेखा, भांगरियां की सारी, भ्रजहुं 
नेहि भाये मुरारी । मीरा... हु 
२ विष्णु | ० जी 
. उ०-संत पैहुछाद तणी सुणी साहुकछि, कर फुरछे हिरणाखस 


. काहुकि | ग्राहि कन्हि ली बारुण गिरधारी, मोखो दोहूं ते हींज 


मुरारी | --मा, वेचतिका ह 
है परमेश्वर, ईद्वर । (प्र, मा,, हूं, तां, मां) 





. हछ०भे०-मुरार, ४०--२ जछ जढोी ग्रांख्यां श्रर होठां माथे मुछक र॑ सागे व॑ एक 
भुराल-सं०सत्री०--१ दुम, पंछ। दूजा सं बिछड़या ।--फुलवाड़ी 
देखो 'मराल' (छ, भे.) (ढि. को कू० भे०--पमुछकी, मृछक्की, सुछिक, सुत्धुक, 
उ०-तिरगुण श्रमातम माया त्यागी, चेतन संत मुराष्ठ | तुरीये | मुलक-स० पु० [प्र० मुल्क] १ कोई बड़ा देश, राष्ट्र । 
प्रातम सत सदाई निज स्वरूप अ्रक्राक्त +--लोसुखरांमजी महाराज ( भर मा,, हु. नां, मा. ) 
भुराठी--१ देखो 'मराक्त! (स्त्री.) उ०--१ मालिक कावुल मुलक रो, कमरो साजि कटवक ॥ जंग 
उ०-- भद्र जाती चुणँ सीस मोत्ती स्रोण पंका भक्त $ खात मोती कररा त्रप जंतच हूं, श्रायी लांधि भ्रटवक ।--में. म. 
मुराक्ती नसंका चुग॑ खुद | --बद्रीदास खिड़ियौं उ०--२ प्रभुता देखी पुत्र नी, राजा हुवे खुस्थाल । पुण्य बिता 
२ देखो 'मुराई' (अल्पा., रू. भे. किम पॉमीये, एल मुलक ए माल ।--वि, कु, 
३ देखो 'मुरायली' (रू. भे ) उ०--३ ताग रा भाग पीबे मिलज क्रॉक भ्राग चखस्र में भड़े। 
मुरिखौ--देखो 'मुरख' (अभ्रल्पा., रू. भे.) अ्ंगरेज मुलक दाबरण श्र, ए जूंबां सू आ्राथड़े +--ऊ. का, 
मुरिति, भुरिती >-देखो 'मूरति' (छ. भे.) उ०---४ महैं सगक्ला म्लकां री धरती बिता देख्यां ई श्रोछख हूं । 
मरी >देखो 'मोरी' (रू, भे.) माछी री वेटो हूं, धृछ अर बूंदी देखने धरती री ठा पटक॑ । 
म्रीद-प्ं ०पु० [भ्र०] १ चेला, शिप्य । --फ़्रुलवाड़ी 
२ अनुयायी, भ्रनुगामी | क्‍ द 
उ०--सुरतांन तारकीन कुतुब साहिब दोनूं मुरीद खाजा मुईन उद्दी त 
रा। वां, दा. रुपात 
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२ रियाप्तत, प्रान्त, सुधा प्रदेश | 
उ०--१ वर्बिखण मैं साह रे तथा इग रात्तीणा क्ुपुत्र रे 
साथ केही जुद्ध जीति केही पुर दुरग दाबि पंचहत्तरि लाख 
मुरु--देखो 'मुर' (रू भें.) ७५००००० रो मुलक दाबि दिहली हेठे पटकियौं --वे. भा. 
मुरलोक, मुरूलोक--देखो 'मुरलोक' (रू. भे.) उ०--२ थांरे मुलक में भक्ति नहीं छ॑, लोग बसे सब कूड़ी। 
म्रेठी --देखो 'मुलेठी' (रू. भे ) “-मीरां 
मुरेठौ-सं० पु०--१ साफा | | उ०--३ प्रागला संराचंदां ने परा काढीया सं झागे तो पारकर 
२ पगड़ी ! मुलक में गया था ने हमार थक्त रा गांवां में गंगासर ने गंगासर रा 
मरैलौ- देखो 'मोर' (अ्रश्पा , रू, भे.) गांवां में बेठा है। --नेणत्ती 
०--झाई झाई सांवण तीज, मरला बोल्या ग'रा डूंगरां जी । उ०--४ कांधछजी हिस्तार रोमुलक मारियौ तीं पर सारंगसांत 
--रसीलें राज रा गीत पठांच झायौ । --ताप सांखले री वारता 
मुहा ०-- मुलक मारणौ-किसी प्रदेश या क्षेत्र श्रथवा रियासत पर 
कब्जा करना, कोई देश विजय करना, लूटना | 
३ संसार, दुनिया, चिद्व । 
०-१ चोड़े कर चाक्तोह, बूटे भाठो लोक ने । कद हुसी काछोह, 
मुनस्यां वाछों मुलक से ५ --ऊ, का. 


मुरंही--देखो 'मुलेठी' (रू, भे.) 
मरोबत, मुरोवत--देखो 'मुरब्बत (छ. भे.) 
. भकछ्त-अव्य ०--१ बिल्कुंल । 
२ एकदम | 
०--वी रमदे दुद।वत ने राव मालदे मुद्ध हीज ताड़ी विरोध हुवी । 


“राव भालदेव री बात 


४ कतई । द 
४ तमिक भी, थोड़ा भी, रंचमान्न । 


उ०--जछ मांहै बढ ग्राह री बारे मुछ लग नांहि । बारे घर 


गजराज रो, घुक ताहीं जछ मांहि गज उद्धार 
४ अगर, मगर, किस्तु, परस्तु, लेकिन । 
| - ६ गअ्रन्ततः । द 

७ मूलतः द 


मध्क-सं० स्न्री० [सं० पुलक] मुस्कराने की क्रिया या भाव, मंदहास्य, 


पुलक । 
०-१ लवखू बोली-म्हारी देह रा इंण रूप श्रर होठां री इण 
मुछ्क रे विशर्सियां म्हैं इस नांव रो काँई कछंला ।--फुलवाड़ी 


 उ०-ऐंड्री छपाकों मोटयार छोडमे 


उ०--२ मुलकां चाथी गवाड़ी ही | माया भ्रर मिनख दोचनां शा . 
थाट हा ।--फुलवाड़ी 
मुह०--घुलका चावी-विश्व विख्यात, जग प्रसिद्ध, लब्ध-ाति 
छ्ठित । 
४ कोई भू-भाग, क्षेत्र । 
उ०--काछ पड़ियोड़ा मुलक में बरसात व्हैणा सूं लोग जितरा 
राजी वहै, हछ॒दी बाई न॑ देखने उत्ता-ई राजी ब्हिया ।--फुलवाड़ी 
५ जन्म भूमि, बतन । 
६ जनता, समाज | 
७ विदेश, परदेश | _ ा एड 
कठे मुल॒कां में रोवता फिस॑ 
5... -“>फुलबाड़ी .. 


भुलक्षगिरी 





रूणभे०--मुलवक, मुलिक, भुलुक, घुल्क, 
मुलकमगिरी, मुलकगीरी-सं०स्त्री० [श्र० मुएक+-फाण्गीरी ] देशों को 
जीतता, देश विजय । 
उ०--उठा सू. कूबर सुलकगिरी ने असतवार हुवी । मुलक 
घुमिया, सारा रस किया। मुलक दोय-तीत दृजा नया बसाया। 
“पलक दरियाव री बात 


लूट-पाट, डकेती । 
उ०--जे रांमतिह मेड़ते जाय दाखिल हुवी तंद फेर मुहक मांही 
मुल॒केगी री कीवी ।“-मारवाड़ रा प्रमरावां री बारता 
३ वैशाटन, भ्रमण, यात्रा । 
रूण्भे०--सुल्कगी री । 
मुत्कण-सं० स्त्री ०-१ पुस्कराने था हंसते की क्रिया या भाव । 
२ मंद हास्य, हंसी । 
उ०--छकी हीरां मदन छकि, वण बुध सदन बीसेस्त , चंद बदत 
मुल्कण दमक, रदत तडत की रेख | --बगसीरांम प्रोहित री बात 
भुक्कणो, सुछकबौ-क्िप्झ० [सं० पुलकनम] १ मंद मंद हंसता, 

.. शुस्काराता । 
उ०--१ सल्ति वउक्काबी फिरि गई, प्री भिक्तियय एकंतत । सुक्ठकत 

 होलज चम्रकियठ, बीजल खिवी क दंत । --ढछो, मा 

उ०--१ दसणा निपाप करिस दांमोदर, श्राण॑द तूक हमे गिरवर- 

धर। ग्रहर तिपाप करिस श्रध-वा रण । भुछ्क तुम प्रेम मधु-मारण 

क्‍ । “- है, र, 

३ हसता। 

3०--१ चरचीये चंडी खां खंडी भुंदत मंडी मुछकती। भजिये 
भवांती जगत जांनी धी राज रांणी भगवत्ती |--मा, क्चनिका 
उ०-२ चौजां चंटकाका गुरु गटकाकछा, भटकाक्ा मत्ठकंदा है । 
भाथा हुद मसछ श्र कद श्रसत्े, धमछे जद धृजंदा है ।--ऊ का 

- ३१ भुदित होता, हुलसता, चाव आना 

 ४७--मेंदी देऊ सुछक मेल सं करदे मोती । दीवाछी रे दिवस 
दिया भें ऊ5 होछी ।--ऊ, का क्‍ 
४ प्रसन्न होता, खुश होना; पुलकित' होना। 


 प०--एकली बैठी फूसी कलंपै-कुढे | वंठे मारजा हरिजएा बालकां 


'में रोफे-मुछके ।--दसदेव 

: भुद्धफणहार, हारो (हारी), मुछकशियौ--वि० 

भुछक्षिश्रोड़ी, सुछकियोड़ो, सुक्रक्योड़ौ--भुण का० कृ० । 

-मुण्कीजणी, मुछकीजबी-+भाव वा० ।. 
..  पमुंढ्वकणों, छुलक्कबो-- रू० भे७.। 


मुछ॒फाणी, सुछकाबौ-क़ि० स० ['मुछकणो क्रिं० का० प्रे० रू० ]| 


हंसने या मुस्कराने के. लिये प्रेरित करन द 
:२- प्रंसन्‍त करना, खुश करता हे की जज 
-॥ हंसाना, मनोरंजन-कराना | 
_सुल्लकाणहार, हारो (हारी), मुछकारियौ-- वि, । 


३५०२४ 


भुछगों 





मुछकायोड़ो--भू, का. छ. । 
मुछकाईजणो, मुव्काईजबौ--कर्म वा. | 
मुछकायोड़ो-भू, का. कृ,--१ हंसते था भुस्कराते के लिये प्रेरित किया 
हुआ, ९ प्रसन्‍त व खुश किया हुश्रा, ३ हंंपत।या हुआ । 
(स्त्री, मुछका योड़ी ) 
मुलक्रियोड़ो-भु. का, कृ.--१ मंद मंद हुंधा हुग्ना, मुस्काया हुश्रा, 
२ हँसा हुआ. ३ मुदित हुवा हुमा, हुलसा हुझ्ना. ४ प्रसन्‍्त, खुश 
व पुलकित हुवा हुआ । 
(स्त्री, प्रुक्षकियोड़ी ) 
मुककी--देखो 'मुक्रक' (रू. भे.) 
मुल॒की--पेखो 'मुल्की' (रू, भे,) 
मुछकौ--पेखी 'मुछक' 
उघ०--म्हारी हुती मे में ई लाई, बन हुती ने सौक कहाई । सांभी 
बठी सुरमो सारे, माखी नह श्रा भुछको मारे |---श्रज्ञात 
मुक्थष्क--देखो 'मुक्क' (छ, भे.) 
मुलपक--देखी 'मुल्लक' (रू, भे.) 
उ०--वाजत्रे सुर जैत रो, डावी चील किलव॒क । झाभ पड़ंतां थंभ 
प्र, थई सलाह मुलक्क |---रा, रू, 
मुद्क्कणों, मुछककबौ--देखो 'मुछकरणो, मुछकबी' (कल. भे.) 
उ०---सुंदर सोक्ध सिगार सजि, गई सरोवर-पा८् । चंद म॒त्ठक्कयउ 
जछ हृस्‍्यछ, जछहुर कंपी पाठ ।+--ढो मा, 
मुक्वक्कणहा र, हारो(हारी), सुछ॒ककणियौ--वि, । 
मुछविकश्रोड़ी, मुछफिकषयोड़ी, भुक्पकयोड़ी -- भू. का, कु, । 
मुब्क्ोजणो, मुछककीजबौ,--भाव वा, । 
मुकविकयोड़ो -- देखो 'मुछकियोड़ी' (रू. भे,) 
(स्त्री, मुछविकयोड़ी ) 
मुकक्पा--देखो मुक्क' (छू,भे.) 
उ०--निलजी करव' नार,वी ऊभी मुब्कत्या करे | भ्रांसी कुदंब उधार, 
देशा सो लेणा दुरस-।--रांमताथ कवियाँ 


' मुछ्ठगुछल--वेखो मुगढ (रू, भें.) 


उ०---साथ हिंदू मुसलमांणं, हिंदुपरथांन खिड़े खुरपांणं। मुक्गुक्त 

... उज्बकि खुरसांणी, वोल जेम विहंगम बांणी ।--गु. रू, ब॑. 
मुक्ोपो्नव, [सं, मूल] (स्त्री. मुछ्गी) १ पर्णातया 
४०--१ पण थी इकरेल चोर तो बाड़ी री सोभा रौ जांण मछगो 
मठ6.ई मार दियौ | --फुलवाड़ी ल्‍ 
उ०--२ भार। उश्चणता-उखणुतां सगकौ साथी जिए दिल मकछगो.. 
ई बिशु जावेला उण दिन इशण री भ्रकल ठांणे भ्रावला। 
। “-फ्रुलवाड़ी 

_छ०-- है एक बडेरो कहचौ-जायने चौधरी ने पाल, मीतर श्रौ तौ 


है द का प्रठा सूं भपांरों मुकछगो पापों ई का८ नहाकैल।। फूलवाड़ी 
... १ बिह्कुल । 


मुलजिम 


सस०-अ अमल, 


उ०--१ सेठ बाद करता बोल्या-थे' 'राजी व्ही भर्ताई' वेराजी 

व्हो । म्हैं तो मुब्गौं ई पांतरग्यौं के फेरा कीकर खाया हा । 
“--फ़ुलवाड़ी 

उ०--२ श्रा कालाई तो बरसां तांई पूता मारियां ई वांणौनीं 

भ्रावे, इण वाघ्ते कहूँ तौ मुछगी ई माठ क्राल ली ।--फ़ुलवाड़ी 

३ तन्तिक भौ, किचित मात्र भी । 

उ०--१ रहने तौ मीं खुदा मार्थ भरोतौ है अर नी भगवान्‌ मार्थ 

मुछगो ई विस्वास है ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ श्रां हीरां-मोत्यां रो महने मुछगो ई चाव नीं है । 
“--फुलवाड़ी 

४ ग्रुच्य, मूल, व भ्रसल । 

रू०भें० --मुक्कौ, मुछी, मुक्कौ, मूलकौ, मूलगठ, मूलगठ, सूलगु 

मूलगू, मूछगो, मूलगो, मुलागौ द 

मुलजिम-वि० [ग्र० मुल्भम] १ जिस पर कोई इल्जाम या अ्रभियोग 
लगाया गया हो, प्रभियोगी, श्रमियुक्त । 
मुकणी, मुब्यौ-क्रि०्ग् ०--१ नठना, इन्कार करना । 

उ०->-जो न भांण ऊगमैं, जो लथवि वासा धर भले, राम बांस त 

ग्रहैं, करणा पारथ्यौ जु सुद्े । ब्रह्म। छोड़े वेद, पवत जा रहै पुक्कंतौ, 

चंद सूर ना वहै, रहै क्रिम प्रमी भरंती | पंमार नाकारौ यां करै, 

मेर-सभो ज्ञाको हिंयौ, कंकांक्री कीरति करे, सीस दांत जगदे दियो। 


--जगदेव पंवार री बात 


२ मुकरता, पलटना |. 
मुछणहार, हारो (हारी), घुछाणियौ--वि० ! 
मुहिग्रोड़ो, मुच्ठिपोड़ो, सुछयोड़ो--भू०का ० कं ० । 
मुद्दीजणी, सुद्ठीजबी --भाव व[० । 
मुछ्तधी, मुलतवी --देखो 'म्ुल्तवी' (रू, भे.) 
मुब्ठतांण, मुलतांछ-सं ०पु ०--पश्चिमी पंजाब या वर्तमान पाकिस्तान 
का एक प्रसिद्ध नगर । 
रूमे०--मलतान, मुलतांणी, मुनतांन, मुलतांनी, मूलभांण 
मुकछतांणी, मुलतांणी-वि०--मुलताल का, मुलतात सम्बन्धी । 
उ०--मुकतांणी घर मन बसी, सुहंगा नइ सेलार । हिरणाखी ह॒सि 
नह कह, श्रांणुउं हेडि तुखार ।--ढो.मा., 
सं> पु०-- है एक वस्च विशेष । 
०--* सुण्ि सुंदरि साहिब कहूँ, याछे रेणाइ सिवाय । कंचु 
मुलतांखी तणो पेहरभौ सोहत खुसि ।--व.स 
 उ०--२ मुलतांगी ताखी मछीपटण तासतो ।---ब,स 


. संबस्त्री०---२ हल्के-पीले रंग की एक श्रत्यन्त कोमल एवं चिकती 


.. मिट्टी जिसे श्रौरतें सिर धोने के काम में लेती हैं । 
३ मूलतान का निवासी । 
४ एक रागिनी विशेष | 
रू०भे०--मुलतांनी, 
देखो 'मुछतांण' (रू. भ्े-) 


(संगीत) 
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मुलम्भों 


उ०--जाहंंधर कप्मीर तिथ सोरठ खुरसांणी, श्रोड़ीता कनवज्ज 
नगर थट्दा मुछतांणी कुंकुणा ने केदार दीप सिंघछ मालेरी, 
द्रावड़ सावड़ देस, श्रांश तिलंगांणुह फेरी ।--नणशसी 
मुलतांन--देखो 'मुछतांण' (रू, भे.) 
मुलतांनी---१ देखो 'मुकछतांणी' (रू, भे ) 
उ०--(१ कोत्त ४ रीत हर कूण उत्तर रै सांधे । जाद बांणीया 
मुलतांती बसे ; बधीयांव में छे -तैशसी 
उ०--२ खासी दुकड़ी जांसताइ घुलतांती तपाइ सालु मुगीपट्ण 
ताखो ज्लीसाप तासतो चुनडी चोरसो लाखारस दुदांमी जांपावाड़ 
कचीयो ।--ब. स, 
उ०--) जलाजी माछ, छींटां मांयली छींट भल्नी भुत्ततांती हो 
- मिरगान णी रा जलाल '-लो, गी. 
२ देखो मुकछतांण' (रू, भे,) 
मृलतांनी लुह्ार-सं०पु०--लुहा रों की एक शाखा । 
मुछघुछच -देखो 'मलमुलच' (रू. भे.] ( हू, तां ,सां. ) 
घपुलघुल-देखो 'मलमल' (, भे.) 
उ«०-- मुलपुल मुहुर्गां मोल की, ताकौ बागी कीन । संदर आावी 
सांमहि पीउ कोड कर लीए ।+ ब. स 
मुब्मुछारों, मुछ्पुद्वाबो-क्रिग्स०--६ फेरना । 
उ०--वौ जीभ सुछपुछायने आपरों लोई चाखियो |--फ्रुलवाड़ी 
हिलाना । 
उ०--भांणजी बोच में बोलश सारू होठ सुछपमुव्ठाया ई हा के मासी 
उणुने ढावती केवरा लागी-थूं धीरप सूं म्हारी सगढी-बातां सुण 
वेटी ।--फ़ुल वा ड़ी द द 
३ मंह में डाल, कर हिलाना-फिराना । 
मुब्मुठाणहार, हारो(हारी ), मुक्ठप्रुछ्ा णियों --वि, । 
मुछमुकायोड़ो---भू. का. क्र. । 
मुछपुन्लाईजणो, मुब्ठमुछाईजबौ--कर्म व?, । जप 
मब्दप्रव्ठा णो, मब्दमव्ठाबौ, मुछ पुछ्ठावणौ, सुछमुद्ठांवबबो --रू, भे. | 
पुछमुक्ायोड़ो-भू०"का ०कृ०--१ फेरा हुआ. २ हिलाया हुआ, ९ मुंह 
में डालकर हिलाया वफिराया हुआ |... ४ 
(स्त्री, युल्ठमुदायोड़ी ) ६ >अ 
मुक्मुक्वावणौ, मुक्मुव्दावबौ--देखो 'मुछमुक्क/णी, मुछमुकाबी' (ह, भें.) 
उ०--१ हांचछ मुछमुक्ावतो बाकरक केई वेका श्रांख्यां री जोत र॑. 
मारग पाछी जच्चा रे हिवड़ा में समाय जातौ --फलवाड़ी ह 
छ०--२ हांचव्ड मुह्पुव्ठावर्ता ई बाछ॒क रे होठां भर मुंडा सुं ऐड़ी 


. ठा पड़ती के उखाने मासी बिच मां रौ दूध तौ अ्रवस सम्नरो लागे । 


| क्‍ ह ““फुलवाड़ी .. क्‍ 
मुक्षमुछा वियोड़ो--देखो 'मुक्मुव्यायोड़ो' (रू. भे-) हू 
स्त्री, मुल्ठमुत्छा वियोड़ी) 


मुलम्पो-सं०पु० [भ्र० मुलंस्पा ] सोने या चांदी प्रादि की. कल्ंई, फौल हर हा 


तिकल |. 


धुलवारी- | 





भलवारी--एक प्रकार-का घोड़ा । 
उ०--झमहरी हुपेवा बाद राति, जिया श्ररब मांहि वक्ति नोख 
जाति | खंधारी उतन खंघार खेत, लख लख भुलवारी मोल लेत । 
“सु, प्र. 
मुला--ऐेखो 'मुल्ला' (रू, भें.) 
०-१ मौलवी कराडे प्ररज काजी भला; पाड्ज देवहर दक्का कर 
 पैल । मेच्छ वांच जिकौ हिंद इकलछीम मज्क, सडौ राजा जिते वर्णो 
तह खेल ।--नरहरदास बारहठ -. 
मुलाकात-सं० स्त्री० [भ्र०] १ दो या दो से अश्रधिक व्यक्तियों का 
होने वाला परस्पर मिलन, भेंट, साक्षात्कार । 
उ०--१ जीव-निरजीव- री मुलाकात | मौत मैणी री घात | 
फरार री टोछी रा दबग अर धाखड़-धाड़ेत चेत्या, चमक्या तथा 
चट देणे मौके जा पुपया ।--दसदोख द 
उ०--२ मारग में काचा आादमियां री बातां नहीं सुगी, पिता री 


ग्राग्या प्रभु री झाज्ञा ण्यं जांण' कूच दर कूृच आय बादसाह 


ः सलांमत सूं घुलाकात कीवी ।--नी. प्र, 
२ जान-पहुचान, परिचय । 
उ०--आपर॑ बेटा सागे ठकरांणी री प्रीत सौ सगकछौ खातौ” उधघाड़ 
ने सुणाय दियौ के कीकर:चाकरी चढता ठाकर सं भुलाकात व्ही । 
रा ः . -“फुलबाड़ीं 
है प्रेम-व्यवहार, मैत्री |. 
- ४ सहवास; रत्तिक़ीड़ा, मैथुन | 
-. कू० भे०---मुलाखात 
मुलाकाती-वि०--१ मुलाकात करते वाला, जिससे जात-पहुच!न हो 
. २ परिचित | ४. कक के. ० 
॥ प्रेमी, मित्र । 
क्‍ रू० भें०---मुलाखाती 
 भुलाखात-- देखो 'मुलाकात! (छ, भे,) हु 
उ०--+तद उद्दरांभ कयो; गांम श्राधा हुं बही मैं. उतार! देसू | सू 


. उतार दीना श्रौर'. कयी, थे मा'राज स॑ मलाखात मती करज्यो, जो | 


कहाबे तो ऊत्तर देज्यों के हमार नहीं पछे हुसी (4. दा, 
. भलाखाती--देखो 'मुलाकातोी' (छू. मै.) 

- मुलाजम--देखों भुलाजिमं (रू, भे,) 

- २ वेखों 'मुलाजमत' (छ. भे,) 


उ०--संवतः १७७५ सावरणे-वद ११ दिली दाखल हुवा): पातसाह | 


. फरकंसा री घुलाजमं कीवी ।--रा, वं, वि... 
- मुलाजमंत; मुलाजमती>सं०स्त्री ० [श्र झुलाजमृत] १ सेवा,सुश्रंषा । 
:ए्‌ तौंकरी चाकरी | _ 


- 'छ०--१- जांहांगीर पांतसाहि प्रंजमेर नूँ भ्रेवत्तौ: थी माहाराजा | हल 
| मुलायोड़ो--देखो 'मोलायौड़ो” (हू, भें.) 


- स्री गजसिहजी चाटसूं कन्‍्हे जाय पांतसाह जांहागीर सं मिह्ियां 
: भुलाजमत:कीवी । पातसाह अजमेर' प्रांया ।--नै णसी' 


: उ०--२ मिगसर बद ६ सोम महारान साहजांदा मुलाजमत 
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मुंलाणों, मुलाबी --देखो 'मोलाणौ, मोलाबौ' ( 


भुणावणो 





करायी तरे पांच हजारियां में सभानूं ऊभौ राखियौ,सिरपाव दियौ 
पांचहुजारी रो मनसब वियौं ।-- बा, दा, ख्यात 
3०-३९ पे जाय मुलाजमती की बोहत दिलासा कीयी । घोड़ी 
सिरपाव हाथी दे, डेरा नूं विदा कीया +--मैणसी.. 
रू० भि०--मुलाजमत मुलाजप, मुल।जिमत, 
मुलाजिम-से० पु० [भ्र०] १ नौकर, चाकर, सेवक ।' 
९२ वास, गुलाम | 
रू० भे०--गुलाभम, 
मुलाजिमत--वेखो 'मुलाजमत' (छ, भे.) 


मुलाजौ--देखो 'मुल्नाहिजौ' (ू. भे.) 


७०--तुंकारी काढे तुरक, मुंह मुलाजों मेट | कुल' उत्तम जन्य्यां 
किस, नीच कहीजे सेट ।--ध, व, प्र॑, 

भुछादो-सं० पु०--कपड़े को गौलाकार लपेट कर बनाई हुई एक प्रकार 
की गेंडुरी (इंडुरी) जो शिर पर बोफा उठाने में काम' भ्राती है । 

भे.) 

सुलाम--देखो 'सुलायपम' (छू. भे,) 

मुलायणौ--देखो 'मुलाहिजो' (रू, भे.) क्‍ 
उ०--१ सिधराज जैसंघ रे दीवाकी होछी दसरोहे अर परब 
पोसाक सिरपाव गहुणौ सरकः तेग परमार जँत पावे, कारण ईजत 
बडो मुलायजो ।--जेतमाल 'पमार री बात 
उ०--२ मेभद सुराद भ्रबु भैका हुआ श्रागे मेपद मुराद पंवार 
सावुक्ध रा, तरसिघवास रो कायदौ मुलायजौं कोई न करतौ,भक्तघा 
बैसांगता ।-- नै णासी क्‍ 
उ०-- ३ मालुम मुलायम करहु माफ;श्रालिम हैं श्रालमगीर भाप । 

“+ऊ, का 

3०-४ सू इणों ९ चारणा १ गेपी पिढायच हो इशा रौ पंणा : 
मुलायजो छो | सारां नूं तुंकारौ देयर्न बतछावतौ ।--द., दा. : 


मुलायम्-वि० [झ्र०] १ कोमल, नरम । 


२ नाजुक, सुकुमार । 
ऐ जिसमें कठोरता या तीव्रता मे हो, श्ान्त, सरल । 
रू० भैे०--मल्ाम, - 
मुलायमत, मुलायमी-सं०स्त्री ० [० गुलायमत] १ मलाथम होते की 
अवस्था या भाव । 
उ०--वजीर भ्ररज कीबी, मिठाई, मिताई, खमाई, नरमाई और 
मुलाभमी किण बास्ते जे इस गुणां सूं रैयत दुशा श्रापरे बांदसाह 
. नृ देवे नी. प्र. 
... ९२ कोमल, नरमी | _ मु 
3०--मुदार मुलायमृत-ऐः स्वभाव भला छ ।--नी. प्र. : 
३ नाजुकता, सुकुमारता । 


(स्त्री० मुलायोड़ी ) ला, 
मुलाव्णो, मुलावबौ--देखौ 'भोलाण, मोलाबौ! (हू, मै.) . 


मुलाबियोड़ौ 


उ०--पूंथे गोली तन गुड, ऊंचे नींद ने भावे । संघ सुजम्त 
इतर तब साजन, म्‌'घे मोल मुलावे ।--ऊ, का. 
मुलावणहार, हारी (हारी), मुलाबणियौ--वि० । 
मुलाबिश्नोड़ी, मुलाबियोड़ी, मुलाव्योड़ी--भू ० का० क्वूं० । 
मुल।वोभणो, मुलांबीगबौ--भाव वा० । 
मुलाबधियोड़ौ--देखो 'मोलायोड़ौ' (क. भे,) 
(स्त्री० मुलाधियोड़ी) 
मुलाहिजी-सं ० पु० [अ० मुलाहजः] १ मान, प्रतिष्ठा, इज्जत,अञ्रादर । 
उ०-- तापो पूछी क्‍यों ता गया । उण कही कासूं जावां । 
म्हारी कारण मुलाहिनों थौ सो सगछ्ों महने सवा महता से 
मेटियो ।-नाप सांखले री वारता 
छए०--२ उम्मीदवार कांम झाया त्यांनूं पह जागीर दीवी , खास 
चौकी मांही रांखिया | बड़ो महरबानी, कायदो-कुरब सुलाहिजों 
दियो |--डाढाढा धर री बात 
२ लिहाज, संकोम । 
उ०--१ सो हम महाराज का बहुत मुलाहिजा राखे हैं । भब 
हमसे मुलाहिजा नहीं रहेंगा |-जय[वहु श्रंमिर रा धणी री बारता 
3उ०--२ ताहरां मां पण भ्रा हीज कही-हालण रे 
लोक आतुर छे | महाराज निपट काहल कर छे | थारो घुलाहिजौ 
करि दबाय ने कहे न छे (---पलक दररियाव री बात 
हे प्रभाव, रोज, शान-शोकत । 
स०-यह आंमर जय हिंहू जी र॑ परणियोँ थो सो जवां ले भारी 
मुलाहिजों सो श्रमरसिह॒जी नूं बादशाह नीकी तरह राख । 
“रा, रा, सि. रे बारता 
४ निरीक्षण, गौर । 
रू० भे०--मुलाजो, मुलायजो, 
मलिक--ददेखो 'सुलक' (हू, भे,) 
मुह्ठियोड़ो-भू ० का० क्ष०--१ वटा हुआ, इत्कार किया हूभ्रा 
हुआ, पलटा हुआ । 
_ (स्त्री० मुह्तियोड़ी | 


मुकरा 


' मुल्क, मुलुक “देखो 'मुछक' (हू. भे.) 

मुछ्ठेट, मुेठ-सं ०पु०--कुंभकार द्वारा चाक पर से उतारे हुए कच्ची 
मिट्टी के वर्तेन का प्रारंभिक कूप । द 
उ०-वे इशी भांत चाक फेरणी सूं चाक घुपाव मार्थ पींछी धर । 
राग इसी भांती चुछ खांचे | पछे प्रुछेट उतारे “--फुलवाड़ी 


-- घुछेठी मुलेदी-सं० स्त्री०[सं० मधुयष्टि,प्रा० मूलयद्वी | १ उष्ण प्रदेशों 


में, काली मिट्टी मे होने वाली एक लता | 
२ उक्त नता बी जड़, जी स्वाद में मीठी व तृष्णा, ग्लानि व 
यनाशक एवं बल वर्धक श्रौषधि मनी जाती है । ._ 
छू० भे०--मरेठी, महलीदी, भिरिहुठी, मुरेठी, मुरही। 
मुद्दौ--देखो 'मुछगी' (छू. भे:) 
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वासते सारौ 


. मुसकराणों' 





उ०-स्याव्िया तो इण फरमांण श्रागे बोलणो मुछ्योँ मांठ कर. 
दियो +--फुलवाड़ी 
मुल्क - देखो 'मुलक” (छ, भे.) 
मुस्कगीरी--देखो 'मुलकगीरी' (रू, भे.) 
पुल्की-वि० [भ्र०] १ देशका, देश सम्बन्धी, 
२ अपने देश का बनां हुआ, देशी । 
रकू० भै०-मुलकी । 


मुल्तवी-वि० [अ०] १ जिसका विचार छोड़ दिया गया हौ, स्थगित । 


२ सकने वाला, रुका हुआ । 
रू०भे० - मुलतबी, मुलतवी, 


मुल्लो-सं०्पु० [अन्मुल्ला] १ मस्जिद में श्रजाव देसे वाला मौलवी, 


इस्लाम धर्माचार्य । 
उ०--१ मुह्ला काजी मंगहु मयाद, फतवा लीजे मेटन फसाद । 
+-ऊ, का 
उ०--३ कांई करैला महारों दुरजन पुरणन, कांई' करंला भूंठा 
पाजी जी | काँई' करला म्हारो राजा रांसी, कांई' करेला घुलला 
काजी जी |--मीरां 
3०--३ दादू काया मसीत कर पंच जमाती, मत ही मुल्ला इमाम । 
ग्राप अलेख इलाही श्रागे, तहं सिजदा करे सलांम ।--दादूबांणी 
२ मुसलमातों का विद्या गुरु, शिक्षक | . 
रू०भे०--मुला । 
सुवबिकल-सं० पु० [झ०] १ मुसक्षमातों का एक कहल्पित देवता, 
फरिइता । न 
२ वह रूह व आत्मा जो आ्रापिल द्वारा वश्ष में की गई हो क्‍ 
३ वकील का झआसामी, जो अ्पता घुकदमा बकील को सौंपता हैं। 
सुवारणी--देखो 'मारणी' (रू, भे.) 
मुबनारो--देखों 'मुहावरो' (रू' भे.) 
पुबाछ-सं ० स्त्री ०---मुखाकृ ति । 


मुबोड़ी, मुबौ-वि० [संन्‍्मृत] मरा हुमा, मत । 


उ०--३९ विद्या रो जाप ज्रतंजय रौ जाप छे. जु जप स्‌ तीत 
वरसी सु जीव, --चौबोली - 
उ०--२ पछ्रुवा बालक सुलसा जणजी, ते मेले तुम पाम्त ) ताहरा 


मेले जीवता जी सुलसा री पूर॑ श्रास्त.--जयवांणी 
मुमं-वि० [संण्मषा] भूठा । 


मुंद-देखो 'मसंद' (छ. भे,) 

प्रसक्त--१ देखो मसक (हू. भें.) . ४ अ 
उ०--चाहँँ पर घन चोर, जोर कुविसत ए जांणौ | मुंसक बंधि . 
मारिज, घणएी वेदन करि घाँशी । --ध. व प्र 
२ देखी 'मुस्क! (रू, भे.) 

मुसकरा8ह--पैखों 'मुस्कराहट' (रू. भे 


| मुसकराणी, मुसकरात्री-क्रि०्ग्म ० --देखो 'मुसकाणी, मुसकाबी' (रू.में.) 


मुसकराणहार, हुरो(हारी), मुसकराशियौ--विं, ! 


मुंसथरायोड़ों 





मुस्तकरायोड़ी--भू. का क्ष, | 
भुसकराईजणोी, सुसकराईजबो-भाव वा, | 
मुसकरायोड़ौ--देक्षो 'मुसकाबोड़ो (रू, भे.) 
(सन्नी, ममकरायोड़ी ) 
मुसकराहुद--देखो म॒स्कराहुट' (&. भे.) 
सुत्कन, मुप्तकलि, सुसकल्ल--देखो 'मुस्किल' (छू, भे.) 
उ०--१ तंद रावजी बोल्या-जु श्रा वात ती खरी पण बेर हो 
करणां झ्राप्तांण छू, बंर छूटाएा घुसकल' छे ।--न णसी 
उ०--२९ ज्यारी रिष्छया देवता, सेवा पीर प्रधांन | त्यां श्रण 
चीती संपर्ज, छुसकल में भ्रासांत ।--रा., हू, 
उ०--३ लालच रम रे लाग, मांखी लपटांणी मधु । उडणौ 

: बह्वियौ श्रग, जिएं रे घुसकल जीवणौ -बां, दा, 
उ०--४ माता! पितु वेटी बेटा भल मरिया | प्यारां प्यारां ने 
मुसकल परहरिया ।--क्. का. 
उ०--५ जन हरिये की वीनती, सांई करोये कांमि। बंद कं 
मुसकल धनी, तेरे. सब श्राप्तांनि ।--स्रीहरीरामदासजी महाराज 
उ०--६ ऊभा सीहां केस इक, कर लेणो सुसकल्ल | पांण छत 
क्यूंकर पडे, ऊभां सीहां खल्‍ल ।--बां, दा, 

मु्तकांण, मुसकांन, मुसकांती --देखो 'मुस्कांत' (रू, भे.) 

. उ०--हाट बाट मोहि रोकत दोकत, या रतिया की मैं सारी त 
जांनी | सुंदर बदन कक दक्ष ज्ोचन, बांकी चितवनर मंद 
मुसकांती ।---मीरां 

 मुसकाणों, मुसकाब-फ्रि०्भ० [सं०मुद्‌| १ मंद-मंद हंसता, मस्कराना 
उ०--१ बिह्री हिरणीं प्ती फिरणीं बिजकाती, मुखड़े मुसकांती 
जोरों जतछाती --ऊ, का, . 
उ०--२ गहै द्रम-डार कदम की ठाड़ी म्रद्‌ मुसकक्‍याय म्हारी श्रौर 


हंस्पो । पीतांबर कठि काछती काछे,रतत जटित पघ्विर मुकुंट कस्यौ | 


“मीरा 

.. उ०--है मुख मसकाती उमंग स॑ , मह॒दी हाथ भंग मंग | भकछक 
..  छतीसं प्राभरण, अ्रंतर लगायां भ्रंग ।--पर्नां 
"२ इंधित होना, खुश होना, पुलकित हीना । 

४.  छउ०--६ मिल्वियां मन मेक मात्ती मुसकातो। बुसका भरतोड़ी 

« आती इुगकाती +-ऊक का... 

... पघ०--१ मन मंसकाय खेत के माहीं बोल्यो मोटी बानी | चंगी 
.. चांल चाह कर चुक्‍्यी, गढ़े नहँ सज्यौ गु्ांती ---ऊ, का. 
 भसकाणहार, हारौ| हारी), ससकाणियौ--वि, 

_ भुसकायोड़ौ--भू. का. छू.)..... ः 

3.5 . भसकाईजणो, ससकाईजबौ--भाव वां, । - 

: / मुसकंराणों, सुसंकराबो.: सुसकिराणौ, भुसकिरांबौ, मुसकुराणो 


श्जड मसकुरांबो संसुकाणो मसुकाओो संत्काणों मस्काबों मस्कावणों ' 


 मस्कारवंबो--ह. मे 


मुसकायोड़ी-भू, का. कु, -६ मंद मंद हंध्ा हुआ, मुस्कराया हुआ, 
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मुसताक 

हपित हुवा हुआ, खुश हुवा हुआ्रा, पुलक्रित हुवा हुभ्ा । 
(सनी, मुफ्कायोड़ी ) 

सुसकिराणों, भुस किराबी --देखो 'मुसकाणी, मुसक्राबौ' (छू, भे,) 

मुसकिरायोड़ो - देखो 'मुसकायोड़ी (रू, भे.) 
(स्त्री, मुमकिर!योड़ी) 

मुसकिराहुट-देखो 'मुस्कराहुट' रू, भे.) 

मुसक्िल--देक्षो 'मुस्किल' (छ, भे.) 
3०-०१ मुसकिल कंच्यां मांडि, तिकां मिठि कीथ। ताब॑ | भड़ता 
मिर ग्राकात, फेण ऋड़ता मुख फारब /-- भें. मं, 
उ०--२ भुधर कह्दी-गांव मांही तौहू कोई श्राऊं नहीं। म्हारे 
भाड़े री मुसकिल, बीज तकछाव पर पाणी रो लिबास छे, कोई सीम 
उतार दे, कोई हछद तेल आंण देवे, पाक्र रे नीच॑ हूं भाड़े फिर 
ग्राऊ ।--सूुरे खींबे कांपक्ोतरी बात 

मुसकी --देखो 'मुस्फी' (छ. भे.) 
उ०--१ के लीला के कागड़ा, करड़ा हरड़ा केक | सुसकी सुकरा 
पेटिया, इसड़ा तुरंग भ्रमेक ।--पे, रू, 
3०-०९ बह भ्रत॒रस मुसकी श्र संजाब। बौरता केहरी पेस 
बाबं ।--स्‌ प्र. 

मुसकुराणो, मुसकुराबौ--देखो 'मुसकाणो, मुसकाबी' (. भे.) 
मुसकुराणहार, हारो(हारी), मुसफुराणियौ--वि० । 
मुसकुरायोड़ी --भू० का० क्ृ० । 
मुसफुराईजणौ, मुसकुराईजबी--भाव व।० । 

मुसकुरायोड़ी--देखो 'मुसकायोड़ौ' (रू, भे,) 

. [स्त्री० मुम्तकुरायौड़ी) 

सुसकुराहुट--देखो 'मुस्कराहुट' (हु, भे,) 

मुस॒टंड--ऐैसो मुस्टंड' (&, भे.) 

मुसठ-सं० स्त्नी०-- १ चुप्पी, मौन । क्‍ 
प्०--लाज भला कहूवी कर्वे, लाज न झ्राव काश । कही भलौ 

हेणोी कही, मुस॒ठ भली छे राज ।--पंच दंडी रो वारता 

२ देखो 'मुस्टी' (रू भे ) 
उ०--विस्ट न श्रावे मुसठ मैं, नहीं रूप न रेखा । हरिरामा परि 
सुत्ति में, मुक्ि मील्या अ्रलेखा ।--स्री हरिरांभदाश जी महाराज 


मुसटक, घुसहि--देखौ 'मुस्टी' (छ, शें,) 


उ०--छभपति इता मिह्ति जुटत छत्र | तिल ससठि पड़त नह 
भोमि तत्र |--सू. प्र 


_मुसणी, सुसबो--देखो 'मूसणो, मूसबौ" (रू, भें.) (8, २.) 


मुसता-स ० स्त्री०--नागर मोथा । द  : 2 

मृसताक, मुसताकि-वि० [ श्र० मुस्ताक ] १ उमंगित, एंत्साहित, 

. “उत्तेजित । कं 
3०-६४ होदां मणि लोह करे करि हांक । महारिख देखि हुवे 


. ४०--२ सकति पूजि 'ग्रभमल' सुपह, पहुरि ऊंच पौंसाक । करि छ् 





ससदी 


दधवंब प्रावध कस, मलप छक मुसताक |--सू. प्र. 
२ बहुत प्रधिक कामना रखने वाला, झ्भिलापी, इच्छुक, उत्सुक । 
३ उत्कंठित, लालापित । 
४ महत, मतचाला । 
उ०--१ धर करि भअ्रम्नल पदम छत्र घारे, सुंदररि नवलांपुरी 
सिंगार | रंग महलि दंपति दुत्ति राजे, छुक मुस्ताकि कांम रुति 
छाज ।- सू. प्र, 
उ०--२ श्ढी हूं कंवर हुओ मसताक, छकियों धणों छत्वीलौ प्रेम 
रस सी छाक |---₹, हुमीर 
रू० भे०--मसताक, मुध्ताक, 
मुसदी, मुसद्वी -देखो 'मतसदी' (७, भे ) 

उ०--६१ मोठां छोटा मुस॒दियां बुलवातो दरबार । 'जसवंत” खातर 
जीव का, सारा लेती सार |--ऊ. का, 
उ०--२ थी मन मसदी सकक्ू का, आापा अंतर जांणी । हरीया 

_ पांच पचीस कु, उलडि एकठा आंधि । 

“ल्री हरिरंमदासजी महाराज 
उ०--ह३ मुहुता मारवाड़ रा सुसह्ठी हा तो सेठ लिछमी रा 
लाडला --रातवासौ 
3०--४ पाखती गोपाब्दांस रा सृसहिियां 
कही--जे रांशी जी सं जुद्ार कर चढज्यौ। 

->गोौड़ ग्रोपाब्टदास रो वारता 

मुसच्ना-सं० स्त्नी० [अर] ! अस्त कागज की वह नकल जो मीलान 
ग्रादि करने फे लिये रक्षत्ी जाती हो । 
२ रसीद का भ्रद्धांश जो पीछे रखा जाता है । 
ब्वर-सं० पु० [झ०] १ श्रौषध के हप में काम लेने के लिये कुछ 
विशिष्ठ क्रियाओं से जमाया हुआ धी-कुंवार-रसत । (वैद्यक) 
२ एलुवा । द 
. ससमलला, सुसमुल्ल। - देखो 'मुसलमांन 
०--मिक्चिया सर मंदांतन भें, माकी अ्रपप्त्ला, सांमाँ बीरम 
सारका, भले कुए भला | ग्रछरां हरां भ्रावसी, वर सूंरां भल्ल!, 
द होती मरणा (6िदवां, मरसी मुसमहला '“--वी, मा 
सुसमुरण-वि० [प्रा० मुसमूर ] ताश कारक, नष्ट करते वाला विताश 
करने वाला । 


उ० -मोह श्ररि सुसमप्रण पूरणा परम पसाय । संखेसर परमेसर 
केसर चरचित काय |--उदपविजय 


नूं हाडां रा मुत्सद्दी 


_ भसरफ, सुसरिफ-सं० पु० [श्र० मशरंफ] एक उच्चाधिकारी व इस. 


ग्रधिकारी का पद । (नणुत्ती) 
वि० १ प्रतिष्ठित, सम्मानित । 
[झ्र० मुज्तिफ] २ व्यय करने वाला, खर्च करते वाला । 
३ प्रपव्ययी, बहु ख्चीला । 
मुसकू, मुसल - देखो 'मूसक्र' (छ, भे.) 
उ०--जिसूल सक्ति सर तोमर मुरत्रि भ्ररद्ध मुरतरि परसू पाम 
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०२६ मुसत्ली 





|. पट्टिस दूस लांगूल भुप्तल मुसंदि मुहर लगुड गदा'''(---व सं, 
पुस्॒लधान-सं० पु० [भ्र० मुसत्मानत] महम्भद साहब द्वारा चलाये हुए 
धर्म एवं सम्प्रदाय का अनुयायी, इस्लाम धर्म को मानने वाला । 
3उ०--१ जन हरीया उन देसड़े, श्रभिनासी की श्रांत , और किसी 
का डर नहीं, हिंदू न घुसलर्मान ।--ख्री हरिरांमदास जी महाराज 
उ०--२ असल मुसलमात हुवे जकौं मजब रै कापदे सूं तिवाज 
पढ़ें, रोजा राख पर वरस में दो-वार बार हुलाली कर परोर 
मालक ने मंठौ दिखाढ्के ।---दंसदोख 
रू० भे०--मुसलमीन मुसतल्मान,मुथक्वप्ांण,मुसछौ मुत्तली,मुसत्ली । 
मुसलभानी-सं ० स्त्री ०--१ मुसलमानों में बच्चों आदि के की जाने वाली 
सुन्नत, खतना (रदम) 
२ मुमलमान का कर्तव्य, धर्म । 
वि०--मुसलमान को, मुमलमान सम्बन्धी ! 
ह₹० भे०--समूमलमांण, मूपलमात 
मुसलमीन--देख़ो 'मुमलर्मान! (रू, भे-) 
उ०-मालिक नह खालिक मुसलमीन | अल्ला हैं रब्युलग्रालमीन । 


“--ऊ, करा, 
मुप्ला-सं०पु०--मुसलमान जाति या वर्भ | 


उ०--लुवा मगलागी घरणीतल धायां । मुसला भिटिगा 


भ्रंगरेजां श्रायां । ऊ. का, 
रू०भे०--पुसल्ला । 

मुसलायुद्ध, सुसलायुध-देखो 'मूसक्कायुध, मूसलायुद्ध (रू, ने.) 
उ०-- हलायुध हलायुधई, सुसद्ायुध मुसलायुधई पूलाथुध पूलायुधई 


के ब्क | अ$क ओ 


का 


प्‌ 


ब्फ 


मुसक्ठि. मुसलि--१ देखो 'मुसक्क' (रू, भे:) 
२ देखो 'मूसत्धी' (रू, भे.) 

मुसछो-सं०स्त्री०-- १ छिपकली, विसूंदश । 
२ देखो मूथ्क्वी' (रू, भे.) 

मुसक्ी, मुसलो ---१ देशो मुसलमान 
उ०--फटकार हलाहल तें फिरगो, धत आनंद अ्रम्नत धां घिरगौ । 
सुसला पर डार सिला महती गुझ कारण आरज बंस गती ;-ऊ, का. 
२ देखी मूस्तक्ू, (अल्पा., रू, भे.) 

मुसल्मांन--देखो 'मुसलमांन' (छं, भे.] 
ख०--कल्मां नहिं भरिह-ूँ पात कांत । मारेहु त रह हैं पुसत्मांन । . 

+ऊं का. 


(अर, मत.) 


मुसलला--देखो 'मुसला' (छू, भे.) द 

उ०--गहला सुभगाथा को पवित्रता को पल्ला. थी बो | अश्रल्जा थी _ 

मुसल्‍लावों को मल्‍ला थंद माता को। अ्रत्न थो प्रसिद्ध प्रात॒पन्र 

मात्र आरब्यन को; छत्र छत्र घारित नछत्र सुध्र साता को | ऊ को... 

मुसललौ-प्ं ० पुृ० [भ्र०मुसलला] १ नभाज पढ़ते की दरी, चटाई | द 
२ देखी 'सुसलभांते 

उ०-- हिंदू छोग ग्यारा से श्रस्मीलाँ कांमि आया | सोढा 


सुस्कादणौ 


शैपरेपे 


मुत्तफी 
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(स्त्री० मुस्कायोड़ी ] 
मुस्काथणी, मुस्काबबो--देखो मुसकाणा, मुसकाबी (रू, भे.) 


उ०--पावणा ने चांदी रा टुकड़ा, वा लागी. नाचशा-गावण ने । 


वा लागी प्रीत लुभावण ने, वा हंसी बिनां मुस्कावण ते । 


“>चपेत मांनखा 


सुस्कावियोड़ो >देखो सुसक्रायोड़ो (छ, भे.) 
(स्त्नी० मुस्कावियोड़ी ) 
सुस्किल-वि० [झ० मुद्िकिल] १ कठतनि, दुष्कर, दुश्यार, श्रसाध्य, 
अ्रतंभव । 
उ०--महारी इसी हालत व्ैगी ही के वाधिया ने हाकौ करगौ तौ 
ग्राधौ रहयौ, म्हारी खूद रो उठा सूं हिलणौ मुस्किल व्हग्यौ हो । 
द “-रात वासो 
२ पेचीदा, जटिल ।! 
हे गूढ़, सारजाभित । 
. ४ सुक्षम, बारीक । द 
सं० स्त्नी०--१ कठिनाई, दिक्कत । 
२ विवत्ति, संकट, बाधा, दुख । 
९ पेचीदगी, उलभान, जठिलता । 
४ गृढ़ता, गहराई । 
४ सूक्ष्मता, बारीकी । 
रू० भे०--मंसकल, मृसकलि, मुंसकलल, मसकिल, मपस्िकल, 
मस्कल 
सस्की-वि० [फा० मुदकी] १ कस्तूरी के रंग के समान काला | 
२ कस्तूरी के समात्त सुगंधित । 
संब पु०--वह घोड़ा जिसका शरीर कस्तूरी ज॑ंसा काला हो । 
रू० भे०--मसकी । । 
मुत्कोरणो, मुस्को रथौ--देखो मत्कोरणौ, मस्कोरबौ' (रू, भे,) 
उ०--दीवांणंजी लप प्र बार काढ दिया | तद बा ठाबर री' 
गलाई मूंडो मुस्कोर रिसांणो करती उहैं ज्यूं बोली | “--फुलवाड़ी 
मुस्कोरियोड़ो--देखी 'मस्कोरियोड़ौ (रू भे.) हर 
.. (स्त्री० मुस्कोरियोड़ी) हर 
मुस्टंड, सुस्टंडो-वि०-- हृष्ट-पुष्ट, बलवात । 
२ मोटठा-ताजा । 
३ गंडा, लुख्चा, बदपाद 
० भे०--मरंसंडो, मसटंड, मस्तंड 


मुस्ट-सं० पु० [सं० मुष्ट | १ चोरी का माल । 
रे चुप, मौत, खाम्ोद्ष | . का 5 
उ०--रहों मंमाणी भुस्ठ करि, करहो कांब म मारि | कोउ बहाऊ 
'पंथसिर, ढोला तेणे उरहारि ।--ढो. भा. 
: ह देखो .'मुस्टी (छ, भे.) 


उ०-- तक चंख रूप त॑ नांसिका, दिसट भुस्ठ मैं मांहि । हरिरांपा हि 
हरि पाईया, सुरति निरति के मांहि ।-ल्ली हरिरामदासजी महराज | 


सुस्टि--देखो 'मुस्ठी” (, भे,) (व, स,) 
उ०--१ कीजे रे दिल दोसत ऐसा,दिस्ट भुस्ठि मैं नहीं भाष॑ तैसा । 
“सी हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--२ नूर तैज ज्यों ज्योति है, प्रांण पिड यौं होइ । द्रस्टि 
मुस्टि प्रावे नहीं, साहिब के व्त सोइ ।--दादू बांणी क्‍ 
मुल्दिक-सं० पु० [सं० मुष्टिक] १ कंस का एक पहलवान जो बलराम 
के हाथों मारा गया । 
२ सुनार । 
है मुक्‍का, घूंसा ! 
मुस्टिका-सं० पु० [सं० मुष्ठिका] १ मुद्दी, 
२ मुक्का, घृसा । 
मुस्टिभेव-सं० पु० [सं०मुष्टि-भेद] पुरुषों की ७२ कलाओं में से एक । 


क्‍ (व, स,) 
मुस्दी-सं० स्त्री० [सं० भुष्टि;] १ हाथ की पांचों भ्रंगुलियों को हथेली 
में समेटने पर बनने वाल्ली मुद्रा या स्थिति, मुद्ठी, मुष्ठिका । 
२ उक्त मुद्रा द्वारा चोट करते या मारते की फ़िया । 
१ उक्त मुद्रा में समात्ते वाली वस्तु की मात्रा । 
४ घंसा । 
५ पुरुषों की ७२ कल्लाशों में से एक । 
रू० भे०--मुसटठ, मुसटठक, मुसटी, मुए्ठ, भुस्टि, 
मुस्ठी-सं ० पु०--कढाई के श्रत्दर दूध का माया धोटने का एक लकड़ी 
का उपकरणा, जिपके श्रागे मृद्ठी के आकार की एक लकड़ी श्राडी 
लगी रहती है । 
मुस्तंड-- देखो 'मुस्टंड! (&, भें.) 
उ०--रात रा कुकब कुछबे काकडियां रौ ठौरी दे भ्ावे | गधौ तो 
थोड़ा दिनां में मुस्तंड व्हैगी ।--फुलवाड़ी 
मुध्त-सं० स्न्नी० [फा० भुश्त] ! मद्दी । 
२ मकक्‍क्ी, धंसा | 
३ किसी चीज की मद्दी भर मात्रा । 
मुस्तकिल-वि० [श्र०] १ श्रटल, श्र्चिग, हढ़, मजबूत । 
. २ निदिचत, स्थिर । 
३ स्थायी । 
हे पाबंद ॥ 
५४ निरन्तर, लगातार । 
मुस्तग्रीस-सं० पु० [प्र*] प्रदालत में अ्रपना कोई दावा यो अभियोग 
पेश करते वाला; दावेदार, वादी, फरियादी । 


मुस्ततद-वि० [भ्र०] १ विश्वास करने योग्य, जविष्वस्त । 


प्रामाणिक, मान्य | 


.. | मुस्तफो, मुस्तफौ-वि० [भ्र० मंध्तेफा] १ पथित्र, पुनीत । 


२ शुद्ध, स्वच्छ, मिर्मल । ग 
जिश्में भ्रवभुण न हो, ग्रुणवान । 


स० १०-०१ हजरत महस्मद साहिब का खिताब । 


मुत्तरका 





२ पीर-पैगंबर ! 
मुस्तरका-वि० [भ्र० मुइ्तरकः] जिसमें कई लोग भिले हुए हों, त्ाभे 
का, स|मुहिक । 
मुस्तसना-वि० [श्र० मुध्तस्ता] ! जो किसी प्रकार की पावंदी,बर्त या 
कानून के दायरे में न हो, मुक्त, स्वतंत्र । 
२ प्रतिष्ठित | 
३ चुत्ता हुश्ना । 
४ भ्रपवाद स्वरूप । 
मुस्तहक-वि* [भ्र० १ स्वत्व या हुक रखने बाला, हकदार ॥ 
२ योग्य, लाइक, सुपात्र । 
ह जरूरत मंद । 
मुस्ताक--देखो 'मुसताक' (रू. भे.) 


उ०--परियां बिरह दी मुमस्ताक़,न करदी दिल न्यारे । 
सील॑राज रो गीत 


मुस्ती खांड-सं० पु०--एक प्रकार की दक्‍कर जो कम सफेद व प्रादे 
की तरह ब!रीक होती है तथा इसमें कुछ ढेले भी बंधे रहते हैं । 
इसकी प्रकृति शीतल मानी गई है | गुड़िया-शक्कर । 


उ०--दौड़तो-दौड़तो वो उण सेठ रे घर पूगी । वो बोरी सूं 


मुस्तीलांड जोखती हो ।-- फुल वाड़ी 
सुस्तेद-वि० [प्र मुस्तह॒द] १ सन्नद्ध, फटिबद्ध, तैयार, तत्पर । 
२ घुस्त, फुतिला, तिरालस्य । 


है सावधातव, सचेत, होशियार। 
४ खं।लाक | 


रू० भे००-मसद 
 झस्तेदी-सं ० स्व्री० [श्र० मुस्तइदी।| 
भाव । ५ 
२ तत्परता, तंयारी, उत्साह, सन्नद्धता । 
३ फ्र्ती, चुस्ती।... 
४ सावधानी, सत्तकता, होशियारी । 
। ५ चालाकी। . 
मुसलपतांण, भुस्लम्ांत, सुस्सलमोंण, मुस्सलर्मान--देखों “ मुसलमान 
... (रू, भे.) 
उ०--१ मह संख्यां कंजरा, नका संख्या केकांणां । नह संश्या 
_ हिंदुवाँ संख तह मुस्सलमोणा । 
उ०--२ 'अजन! इंद्र श्रवतार, कियौ दरबार हरवखे । हिंदू 
मस्सलमांण, रहै अ्चरिज्ज निरवंखे . '“-रा. रू 
उ०--३ 'अभो' उजागर अ्ररक ज्यों, जस इम कर जिहांत , डर 
सकौ 'अगजीत' सं, हिंदू छुप्सलप्तांत ।--रा, रू 
मुहंगौ--देखो “मूंगौ' (छ. भे.) 


'मुस्तैद! होने की अवस्था या 


उ०--ईडर की घर झ्रउलगणा, हूं तउ जांणण देसि। घरि बइठाही 


प्राभरण, मोल सुहंगा लेसि ।--ढो. मा. 
सुहंडौ--देखो 'मूं डी' (रू. भे.) 
मुहंम--देखो 'मुहिम' (रू. भे ) 
०--दवखंण देस सुहंस, तयर मुकाम महीकर । ध्रुंगति पा 


॥६५१ 








ठहडड 





भूपाक्र, वरस गुणुचार्सा भीतर ।--गु. रू, ब॑, 


मुह-देखो 'मुख' (रू. भे.) 


उ०--१ श्रायो “गजसाह उभारि भ्रसंमर,जोध तथांरां जोधपुरो । 
मुह श्रायक्रि तात तखो कछ्ि माती, मारण केबी 'माल' हरौ । 
““गु. कु, थं 


मुहकणो, सुहुकबी--देखो 'मूकएा, मुकबो' (छ. भे.] 


उ०--देखणी दबखए पत्सरिया दछ, किरम॑ं कडा कररसण मेह&छ । 
दखशी कटक चहूं दिस दौड़, महिकर नह मुहकयो राठौड़ । 
“““गु, रू, बं. 
मुहकणहार, हारो [हारी ), भुहकणियौ--वि० । 
मुहक्षित्रोड़ी, भुहुकियोड़ो, छुहुक्योड़ी -- भु० का० कृ० । 
मुहफी जणी, सुहफीजबौ--भाव वा०। 
मुहकम-वि० [ग्र०्मुहकम] १ हृढ, मजबूत, पवक्रा । 
उ०--भर गांव भांहे खेजड़ी हुती तिणा सेती च्यारे बांधा मुहकम । 
तिणा ऊपर ढांहर बंधाड़िया । --द, वि, 
२ टिकाऊ। 
३६ अटल, भ्रढ्धिंग । 
४ चिरस्थायी। 
५ फसा हुप्रा, जकड़ां हुप्रा 
उ०--बात मुकते गात बंध,मुहकम्त माया मांहि। सफरी सुत्रा जात 
पिजर, सिर मिकछे धड़ सिक्स नाहि ।--रज्जब 
रूसे०--मंहंकम, महकम | 
मुहकमौ--देखो 'महकमौ' (छ. भरे.) 
मुहकांण, घुहुकांणि--देखो 'मुकांण” (रू. भे.) 
उ०--( भ्ररजन झाख मतांण, पापण भय बीहै प्रथी। दे भेह्ा 
मुहकांण, भली मनावी भीमवतु +--श्रजन हमीर भीमोत री बात 
उ०--२ मइं सूरखि श्रजांशि श्रविणाउ कीधउ तुम्हा रहईं। मं 
मोटी घुहकांरि तुम्हें, लम उठ अवराहु सुह ।--सालिभद्ग सूरि 
मुहकियोड़ौ--देखो 'मूकियोड़ो' (हू. भे.) 
(स्न्नी० मुहक्रियोड़ी) 
मुहगो, मुहुधो - देखो मू'गो' (छू. भे,) शी 
उ०--१ ताखो आखी लावयो कांगण प्यारा कंत । मोल छुहगौ - 
मत्ति समो, सोक्य॑ रहें निरखंत |--व. स, रा 
उ०--२ सीत कालि दिवसिह गोधुम ब्रद्धि धाई,बेटी आपणे सासुरे 
जायईं, पास रंग मुहृघा थांई कंबलि जोइ' '"--व. से, .. 
मंहछा&5--देखो 'मंछाकू (रू, भे,) द हम 
उ० --मर्ड नह कोय धुड सहुद्धाछ । कई चढ पेम कई किरमाछ । 
० को, 
प्रहक्रि--देखो 'मुझ' (रू, मे.) ५2 
सहड 3, महुडु-देखो 'मुं'डो' (रू भे.) जो जम न 
०--इणि मारीसह मुहडु भिडंतु बीजउ कोई धाउ तुरंतु .। इसे 
सुणी नई धायउ पत्थु, भूकइ भीम मिलिउ भडसत्थु । न 
: “ :: ““>सालिंभड सूरि: 


मुह मी 





अर 


मुहंडे, मुहुडं--देखो 'मुहृंडे (रू, भे.) 
उ०--है जुटिया बिन्‍्हे भ्रावरत जूहरी, घाए रीठ घडइ घमचाछ । 
उड़ मछा श्रावधां मुहुडे, पाछा दियणु परत री वार । 

--महाबेब पारवती री वेलि 
उ०--२ यु मयारांम वें माल तो रण र॑ मुह लाई। सात बीस 
सहेलीयां निरखणाने पशभ्राई ।-मयारांम दरजी री बात 
उ०--३ 'पाहछ' ककोघर पक्खर पूरे, खेगां घाहणा खाग्ां खरे । 
था्ट| मुहूर्ड थांशा घूरे, आरांणां माधे दक्क कर |--गु. रू. ब. 

भमुहडो--देखो 'मूंडौ' (छू, भे.) 
७०--६ त्रिजडां मुहुड तर तूट, वसु पड़ियां प्रांणु विछूट। 
“+र रू 
०--२ श्रंतरंग जे माया घरह, मह॒ुडा भी मलि मलि सवि करद । 
सुत्त दुख घणउं जांणइ जैह, प्रीतूं मांणस कहीइ तेह । 
“-मलदब्दंती रास 
उ3०--३ दिन घड़ी ४ वांसली थौ तर श्रां ठाकुरां सहर ऊपर 
दोड़ाया | सेहर भेक्त नें कोट रे भहड रो छोे तठे जाय मोरचौ 
मांडीयों ।--ने णसी द 
घ०--४ हें कंथ भ्रापरे मुह धोहछा खत रा केस देखतां झआापर 
विप्ेखता जींवणु री झ्ास नहीं चोथी पछेवड़ी प्राथीड़ा हो । 
क्‍ ““वी, सं, दी 
... भहत--देखो 'मंहता' (मह., छू. भे.) हे 
. छ०--७ज्जयणौ पुहुचाविज्यों जी, वित्तसू भ्रम्हठ गूछ बोल । महत 
. मांनस्यठ बचन ते जी, रंग रली चित खोलि ।+--कनकसोम वाचक 
भहृत3--देखो 'मह॒ता' (छ, भे,) 
उ०--१ मुहतठ भाव जणाबइ, मंगल बाहिर श्रावह  जोरि न 
कात्यउ ए जावह, राजा ते मति भावह --कतक सोस वाचक 
.. ०-२ सट्ीप्न कहिठ सहुइ तिहां श्रावी । भुहतउ हरिखिई बोलइ 
. _ भावि ।- ही राणंद सूरि 
. महुता--देखो 'महता' (रू, भे.) 
'मुहंताज-वि० [भ्र०] १ गरीब, निर्धन, घनहीन । 
. ९ दरिद्र, कंगांल । 
... 8 जो प्रपत्ती श्रावशयकताओों की पूर्ति के लिये दूप्तरों का मृंह 
. - ताकता हो, जो दूप्रों पर भ्राश्नित हो, जो परंवद हो । 
- ४ जिसे किसी की सहायता को जरूरत हो, जरूरत-मंद. । 
५ जिक्षकी कामना या इच्छा की गई हो, इच्छित, वांछित । 


 छ०-- सु दत्य दप्तती ने नेडी बुलाय पहराई छे, दैत्य दमती खुसी 


हि - हुई, मुहताज पाई ।--पंच दंडी री व।रता 
. ऋरूण्भे*+--मोहताज, . ४ .' 


_हृताजी-सं ० स्त्री० [भ०[ १ मुहताज' होने की अवस्था या भाग । द 


२ गरीबी, निर्घतता.। 
॥ दरिद्रता, कंगाली | 


_४ परवश ता, विवद्धता । 


मुहमेज 
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मुहतो-सं० पु०--देखो 'महता' (७, भे,) 


उ०--३१ भलई भलईं सूंदरिती बुद्धि, देखउ मुहृता तशी कुब्रुद्धि । 
बिना दीख पुत्री दृहुबी, मिख्यउ कलंक रिधि पांभी नयी । 

--कमभकसोम बाचक 
3०--२ तीन भंडारी मीवड़े, मुहतो पड़े सुजांझा । फोजबार 
वरियांभ भड़, रांमी पड़ रिण-ढांणु | --रा, रू, 


मुहपति, मुहपती, मृहपत्ती, मुहपोती--देखो 'मुंहपति! (रू, भे,) (उ. र,) 


उ०---१ केई झजांण कहें: म्हे तो श्रोषा मुहपति' नें बांवां । म्हांरे 

करणी स्‌ कांई काम |--भि द्र 

उ०--२ विण धोय विश लुहच्े पात्र, एकासण लिम पुरिमढ 

मात्र । गई मुहपीती झ्रांबिल सारी, तिम श्रोध॑ श्रद्ठिम श्रवधारौ । 
धर, व, प्रै, 


| सुहब्बत-सं०्स्त्री० [फा०] १ एक दूसरे के प्रति होने बाला प्रेम, प्रीति ।॥ 


२ स्त्री-पुरुश या युवक-युवती में परस्पर होगी वाला प्यार, इृदक, 
लगाव | 
रूणभमे०महोब्रत 


मुहम--देखी 'मुहिम” (रू, भे.) 


०--१ एक बादसाह नूं मुहम पण करडी बणी, तर प्रभू सूं कौल 
कियो ।--नी. प्र, 


. उ०--२ परदेसां की मुहप वताबौ, फैर कोई किसीय वहाँने । 


राज बहुत विध सूं समझायो, यो मन्तड़ी नहीं मांते |--लो, गी 
3०---३ पछे महाराजाजी नुं जेप्ंघजी नुं तांतग गुरुरी सहमत दीनी 
तरे सहरोरे पधारिया संवत्त १७६८ ।---रा, व॑ वि 


उ०--४ जाय नवोढा सासरे, श्रांसू तांख उसास । मावड़िया जाये 


सुहत, इण विध हुवे उदाप +--बां दा 

उ०--१५ मुहम प्रकोप उदेपुर माथे, सातैद महण थया किर स|भे । 
लाधां जछ वेक्षांमी लीज॑, छीजे जंतु प्रजा पुर छीजे ।--रा, रू, 
उ०--६ यों तब ब मुश्ष भ्राव्षियौ, मुहु्त फिर मौ ततांम। 'अजन' 
मि््ु पतसाह सं. टछ्ले दमंगठछ जांम ।---रा, रू 

3०--७ मुह सिरोही मुलक, सरद करि लेहु पेश्षकत्त । लेहु 
सलमी लड़े, विखम मेवाड़ कर॑ वस /--सू. प्र 


मुहमह--देखो 'मुहिम' (छ, भे,) 
मुहधांगी-वि०--इच्छित, वांछित । 
मुहमेज, मुहमेजी-सं०प०--१ युद्ध, समर । 


२ मुंठ भेड़, भड़प | 


_क्लिं० वि०--श्रामने-सामने, सम्मुख । 
_ उ०- ३ सूर तत तेज भरताट पोरत सरत, खित सु छछ जैज 
. नह पर भड़ीखंब | तेज ब दोहु श्रोछाड़ कोटा मां, थया मुहमेज 
. परती तणा थंब ।--पहुड़ख़ां भ्राढ़ौ क्‍ 
...._ 3०--१३ बेमुरीदो लोग सो रहे नहीं, बरछी हाथ लेबे तोले कहै-- 
:. हेकर से मुहसेजा हुव॑ तो ही पैले री छाती मां देवा । द 


.. अमारबाड़रा झमरावां री वारता 


मुहमेक ३५३५ 


मृहरत 
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वि०--बीर गति प्राप्त । 
हृ०मे०--मुंहमेज, भुहमेभकक सूहमेज, 
मुहमेऋ--देखो 'मुहमेज' (छू, कै.) 
उ०--पीछे दूजे फौजां रा मुहमभेक हुमा ने तठे साराई सैर करी। 


बयान द्‌ ६ 


मुहमे&, मुहसेजु-वि०--१ मिलनसार, व्यावहारिक । 
२ एक प्रकार की तुक बंदी । 
उ०--ती चवदह दप्ष गुर लघुबंत, यण मुहमेछ चवबदमी प्रंत । 
--र. ज. प्र, 
३ देखी 'मुहमेज' 
उ०--१ इम दुरगेस भडसिये भ्रायौ. दक्क दुस्वेस ऊठ दरसायों। 
क्यों मुहेसेक्क कियो नवकोर्टा, प्रसुर गया भज घाटी झोटां । 
--रा. छू, 
०-२ वेंयौं भुहमेछ प्रथम दिन कीधी, लुड़ धुड़ गयो कोट निठ 
लीधों (--रा. रू 
उ०--ह काज भड़ी बंकड़ीं, 'अजन' महाराज छचारे। मीर थर्यां 
मुहमेठ, वीर किम जेफ़ विचार ।-- रा, रू. 
रू०भे०--मृंहमेकल, मूहमेल 
. मुहुस्प--देखो 'मुहिम्' (रू. भे.) 
उ०--चित साह चितव, भौम इक राह तिभम्मां । खुरातांण 
घमसांग, रांण बेरियो मुहंरुां ।---रा, रू, 
मुहम्मद-सं ० पु० [अ०] इस्लाम या मुसलर्मानी धर्म के प्रवर्तक, भ्रब 
के एक प्रसिद्ध धर्मावा जो ईसवी सन्त ५७० से ६३२ के बीच में 
हुए थे । मुसल्लमांन सम्प्रदाय इन्हीं से चला । ये पैगंबर माने 
जाते हैं । 
उ०--अल्लाह सुहम्पद सिर उठाय । मगरिब मक्‍्के मत सताय । 
चच्चे मार्मुकी थी चकार, बिस्मल्‍ला करें न बार बार ।--ऊ. का. 
._ धि०--प्रसंशित, अस्लंशनीय, सराहनीय । 
रू० भे०--महमंद, महमद, महमंद, महमुद, महम्मद, महिसु 
.. मअहिफुद, मंद | 
सहम्भदी-वि० [श्र० मुहम्दी] मुहम्मद का, मुहम्मद सम्बन्धी १ 
.. सं० पु०--६ सुहम्मद साहब का अचुयायी, मुसलमान । 
२ एक प्रकार का धिक्‍का । 
8३ एक प्रकार का बढ़िया वस्त्र, मलमल । 
रू० भे०--महभदी, महमंदी, मह॒मुदी, महमूृंदी, महमूदी, महिमुंदी 
महिमुदी । 
महर--देखों 'मोहर' (छू, भे.) “ 
उ०--३ कंवरसी वेहुड़ में पाँच मुहर घाली । 
--क्वरसी सांखला री बारता 
उ०--२ भींतर न्‌ जुहार कहायो सो मुहर दस श्र नारियक्व त्तो 
गोपाछदास न शौर दोय दोय मुहर नारियक् बेढां भू | 
“गौड़ गोपाल्दात री वारता 


उ3उ०--१३ ब्रह्मादिक मुहर विसन बर समवड, घरशाई उमंग ताइ 
घमंड घहाई | सव॑ण जस ग्रावद सांभक्कषता, तोरण प्रभु हेसगिरि 
तग़ाह ।-- महादेव परारवती री वेति 
उ०--४ गयंद मांन' रे मुहर ऊभौ हुती दुरद गत, सिलहपोर्सा 
तरखां जुथ साथ । तद बही रूक भ्रणाचुक् 'पातल' ठणी, मृगत् 
बहुलोलखां तणं मार्थ ।--गोरघन बोगसी 
उ०--४५ गुड़े मयमंत सेना मुहर गँपरां, प्रकटिया मारका थाट 
जोधापुरा | घूंमिवौ हैय पुरा पाय श्ररवद, पसारिय विध परवत 
शया पाधघरा -- द. दा, 
3०--६ वधाऊ मुहर मेल्हि विध सूं, तांह -आंहुचइ दीध बधाई 
आय | झ्राई जांन घणइ आा्ंबर, घोराडिया जांगी घर धाय | 
--भहादेव पार्वती री वेलि 
उ+--७ मार लियो कहूत॑ मुहर, उर खीजियी छड़ाछ । किर 
गजराज संघारियो, पिघ करंत॑ श्रा८्व ।-- रा. छू. 
उ०--८ कृंपावत पहिले अरणी, वावर खर्ग करग । भीमाजकछ 
सारां मुहर, पड़ियो धारां लसख्ग ।---रा, रू, 
उ०--ह भीम! रांणा खुमांसा, बियो विकमाइत बंभण । जियो 
'खांन दाराब' मुहर मंडे कछि मत्यणु ।--गभ्रु रू, बं. 
उ०--१० भेकछा जूल भछक्फ भाले,मुहर कियो जोधे रिणमाले । 
साहण-समंद दिलीरच सामोी, दीनो गाजीसाह' द्मांमी |--गु.रू.बं, 
उ०--११ वइरसी तुरी वीरत्ति वाइ, धए भूभई भेछिय मुहर 
धाइ । घोकारव धुण ही वाजि घार, श्रांमाल फिरी पाखी श्रयार । 
द --रा. ज, सी 
उ०- १२ मेल्हिय प्रधांव कहियउ मुगुल्लि । धर साजि मुहर हु म 
करि ढिल्लि |--रा. ज. सी 


मुहरखों -- सन्देश बाहूक । 


उ०--१ भूगछी घड़ा भ्रावद्व मजुस, जासूस फिरइ पसंत छापूस । 
महरखे ग्रावि कहियउ भुहाह, अतपत्ति सेन आवद अथाह ।_ क्‍ 
“-यरी जे. सी 
०--२ जु जाय गोड़ां ठाकुरां नूं कहाँ बछ छ॑ तो काठ मांटीं 
हुया, वहीं तो परा नाप्तज्यो । फोज पठाएंं री प्राक्री आवब छ |... 
मांहरा तो घोड़ा थाकौ हुवी । थें, जाय ने भाखरसी नूं कहिजो | . 
राजा नूं काढहजी । काम आझ्लावजा। इस सुण ने मुहरखा पाछा 
चलाया (--राज। नर्रातघ री वात हे 


महरत--देखों महुरत, (रू, भें.) 


०--१ भादतर री देव ऋकलणी एकादती र॑ दिन मुकछावा रौ 


. मुहरत हो, उण में फगत च्यार दिन भाडा रैग्या हा ।--रातवासी - 
 उ०--२ इतर कुंवर विचित्र नूं बुलायां सो कुंवर पोसाख भत्नी. - 


भांति सूं करि, झआापरा हंजूरिया ने साथे ले झ्राथी । दरबार सारो 


द ही ऊठ अभौ हुवी | पुरोहित मूं कुंवर भिक्वियों ॥ कृंवर राजा - | द 
रं मूंहडे भ्रागे बैठी छे | मुहरत ठीक छे ।--पलक दरियाद री बात: 


उ०--३ मिल्तिया दक्क जोधांश मभि, देखें भूप दुबाह । ढेरा. दिल्‍ली. -. | 


मुहर्न् 


दिस विया, सुभ मुहरत 'भ्रभसाह ।--सू, प्र, 


महरम-सं>पु० [भ्र्मुहरंप] इस्लामी या भ्रबी वर्ष का पहुला महिना 


वि०--वर्जित, निषिद्ध । 
रूणभे०-- माहरम , 
देखो 'महरम' (रू. भे.) 


मुहरमुह-क्रिग्वि० [सं०्मुहत, मुहस] बार-बार, रह-रह कर, पुनः 


पुन: । 
उ०-बोलंति भुहरमृह विरह गये बे,तिप्ती सुकक्त निप्ति सरद तणी 


हँसणी ते न पासे देखे हंस हुंस, हंस न बेखे हंपणी ।---वेलि 

रू० भे०---मुहुर मुह, 

द  मुहराइ-सं० स्त्री०---१ मुख कान्ति। 

.. ४०--गज बंधी इम भ्राखियो, करि धुर्णी कर माक्त । 'गोहँव' भार्थ 
आ्रावसी, त्यां सिरि भ्राथौ काकू । 'केहरि' वेंडी (वै) घण , मज्जीठी 
सुहराह , करत' 'कमौ' कके मते, बे ऊभा पडगाहि -प्ु. छ. बं, 

_ क्वि०ग्वि०--२ श्रागे । 
उ०--पौह घणा भागक्रां गई मुहराह् पड़ि । चाव गुर 'जसौ' जिण 
वार वर घोह चडि । --हां. का, 

. ४ देखो मराई (छू, भे,) 

सहरि--१ देखो 'मोहर' (रू, भे,) 

. उ०--१ जुगति वात हूं कहूं तक जिम  तूं त्रप महिर बात कहिजे 

 तिम | --सू प्र 
उ०--२ स्रीरांम भुहिर लंका समरि, कियौ 'श्रज | कपि जिम करूं , 
भागड़ू पेर-विलंद हूं, अमरपुर जाऊ भ्रर रंभ वरू ।--सू, प्र 
. छ०--३ संमूह सेन अ्रसंख सफाँ, जिशा मुज्ण मंकछी | मल्हपति 
. फ्ौजां मुहरि मैंगछ, सूंड डोहै पिघक्ली ।--गु.छ,ब॑ 
. -उ०--४ खाने वराबा खडकियों, ले मत्थ भर भार। 'गणणश 
_ कटवकां हुई मुहरि, कक्ि मथ्यणा जोधार ।--गरु.छ.ब॑ 
-उ०--५ भ्रधपत्ति चढे देव में भ्रंस, रजपुत चढ़े छत्तीस वंस। 
- . मंडोवर राजा मुहरि मंड, ढावै ली जोगणि भुजाडंड। 


न्ण्गुरूबं | 


.. ४०--६ ग्रहपति भरो संपेणे प्रहतां, किताई श्रसुर सुर घरा 
-. सकाम | 'भगवंत”ः तणों दीठ हिक भिड़तौ, सुपह प्रयारां भुहरि 
... सम्रांम। जुग चहुं लगे बडा जुध जौया, भड़ां पराक्रम पंप भांग ! 
भांभी भीर्चा घुहरि सूर जिम, भुड़ती नह कौ दीठ जुवांस | _ 
का _लंक्खौ बारहठ 
«..  छ८--७ दिल्‍ली जैत सुबोल सहंसदस, राजा मंहरि मरण रिप्र- 
.. राह सुभ दातार जुभार सुपातां, दांत च्यारि बकसिया दुवाह । 


९ देखो 'मोरी! (छ. भे 

मुहरिर-सं०पु० [भ्र०मुहरिर] १ वकील को मंशी | 
2 लेखक ) हित 2-24 
१ लिपिक, कलेक । 
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...: “सुभराज गौड़ री गीत 


भुहरिरी-सं०स्त्री० [ग्र०्मुहरिरी] १ 'मुहरिर' का पेशा । 
२ भुन्शीगिरी। 

मुहरी--देखो 'भो'री' (रू, भे.) 
उ०--१ वहे साज वींटिया, बिहद मुखमज्ां बनातां। रेसम तंग 
मुहरियां, तखी दुरखी दरसातां ।--सू.प्र 


कूंटियउ, मुहरी फ्राली नारि ।--ढो गा 
२ देखो मोहर' (छ, भे,) 
मुहरे--देखो 'मोहरे' (रू. भें.) 
उ०--बाहछ्ियो बेर-बरां तणे वाहरू, भ्रमर गहरे हुये सर रंग झायौ । 


मुहरो-सं०्पु० [सं०्मधुरं] १ विष, गरल, माहुर । 
उ०-गिर सूं पड़िये धाय, जाय समंदां हुबिये । मरिये मुहरो खाय 
मूरख मित्र स कीजिये ।-- भ्रज्ञात 
२ देखो 'भोरौ! (छ, भे.) 
उ०--भ्राड़ि पेच करि भ्रद्चिग, पाध पर धर हम्मां पर । लाज विरज 
ताईत, जंत्र सुहरा शिर ऊपर ।--सू. प्र. 
३ देखो 'मोहरौ' (छ, थे ) 
सृहल--देखो 'महुल' (७, भे,) ' 
उ०--पातिसाहु मनि वात विमाासी नाहुर मलिक बोलाव्यउ | साथि 
धिकउ भोजलु खांडाघर, मुहल भागिलइ प्राव्यछ ।--कां.दे,प्र, 
मुहलत--दैखो 'मोहलत (रू, भे,) 
मुहलाभत, मुहजायत--देखो 'महलायत' (हू, भे ) 


उ०--ऊभी झाय शभ्रचांनके, कहै सोक तुम कोय । मुहलाग्रत ऐहू .. 


माग को, मलियो महरम मोय । 
““कर्यांणसिंध नगराज़ोत वाहेल री बात 


_मुहलौ,महल्लौ--१ देखो 'महल्लो” (रू, भै.) 


२ देखो 'महंल' (अ्रल्पा,, रू, भे,) 
3०--भ्राप कह्मी जु हहें तो मास ७ रहिस्यां, सीख नहीं कहां । 
इतरो कहिने श्रचक्जी मुहल पधारिया। 
द “जाली गेवाड़ी री बात 
मुहवंड, सुहवडि-संण्स्‍्त्री०--१ युद्ध के समय हाथी की संड पर धारण 

करने वाला कथच । 

छ०--निरकंटक राज्य प्रतिपालतां संग्राम विसय कदाचित्‌' उपजह, 

: बिपखा ब्रहृत्पुरुखा सांचरिया, क्षेत्र मूडाविएं बिहुं गमी सन्नद्भवद्ध 


नीपना. सभदे जर्रह जीण साल लीधी, भयगल गुड़िया, संडादंडि 


_सुहवंडि घातिया ।--ब.स 
. ३२ आगे का भाग । न्‍ग है 
_ 3०-“इसम काम समरि वे समरथ समवर्डि, महवद्धि चंडी गुरुराय _ 
रे --प्रागम मांणिक्य 
मुहांणी, मुहांगौ-सं०पु ०-- १ भ्रवेद् द्वार:। 
- दै प्रग्न भाग । 


मुहांणी द 


उ०“>र२ ऊपर साहह उतारियड, मत खोटइ मनुहारि | पगसे ही 


““अ्रमश्सिद राठौड़ री बात... 


* छए रूं$ हैं) कं. हे 
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मुहंभहि 





३ सदी का मुख । 
क्रि०वि०--सम्मुख, सामने | आगे । 
रू०भे०--मुंहांणी, मुंहांणो, 

मुहांमहि-फ़ि०वि०--सा मने, सम्मुख । 

मुहा-सं०स्चरी० [सं०्मुधा] १ भु5, प््तत्य, मिथ्या । 
उ०--भक्ष्य भोज्य सवि भीमि निहालि, खाय खाखप्ति करी मुखि 
बाली । चंहि माहि सुहां मलिउ प्रीमि, खीच कीचक कर भवद्र 
भीमि ।--सालिसूरि द 
२ व्यर्थ, भिरर्थंक' | 

मुहाजीवी-सं ०पु०--सभिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाला । 
उ०--भुहादाई ने मुहाजीबी ले, निरदूखण श्राहारी रै। तिरजरा 
हैते करें तपस्या, फिर फिर न करे हारी रे |-- जयवांणी 

मुहाडि-- विचार विमशे । 
उ०--खीव ऊरिया, खांण भीजव्यां, भूंजाई तीपनी, मंत्र णी मुहाड़ि 

. हुई, सेलहथनइ सीखांमणा हुई ”''**।--व. से. 
मुहाल्ल, मुहाल-सं ०१०--१ मधु मक्वियों का छाता । 


२ पशुओं के मुंह में होते वाला एक रोग जिससे पशु के मुंह में छाले 


हो जाते हैं। --(शेखावटी ) 
३--प्रसन्न चित, खुश | 
प०--सो कोट जाय कबजे मांही करियोँ लोग सग्रक्कों ताजौ थौ 
हीज, हमे विसेस ताजो मुहात्व हुवं ।--सुंदरदास भाष्टी, वीकूं पुरो 
री बात 
४ देखो 'मुहाछ्ो (रू, भे.) 
मुहाध्औ-सं०पु०--१ हाथी के दांत पर,शोभा के लिये सगाई जाने वाली 
पीतल्न को चूड़ी या बंद । 
. २ दरवाजे के भागे का ऊपर का भाग । 
सुहावरेदाए-वि०--जिसमें मुहावरों का सम्यक प्रयोग हुवा हो, मुहावरों 
से युक्त। (कथन या भाषा) 
रूणभे०--महावरेदा र, क्‍ 
मुहावरौ-सं०पु० [अ्र०्मुहावरः] १ वह शब्द, वाक्य या वाक्यांश 
जिसका अर्थ प्रत्यक्ष श्र्थ से विलक्षण हो ! 
२ अभ्यास, ग्रादत । 
छू० भे०--मदा व रो, सुवारो 
मुहासिर-सं ०१० [अण०मुहासर] किसी किले या सेना के पड़ाव के चोरों 
ग्ोर किया जाने वाला घेराव, युद्ध का घेरा । 


मुह'हू--मुखपर । 


उ०--मूंगछी घड़ा भ्रावइ मजुस, जासूप फिरइ पसत जापूस । मुहरखे 


झ्रावि कहियउ सुहाह, भंसपत्ति सेन भ्रावइ प्रथाहु ।--रा. ज, सी 
मुहि--१ देखो मुश्षा (. भे.) 

उ०--१ माड़ राइ घुहि मृंछ मोड़ि,के हहरित कटवक तांरिएया कोड़ि । 

काछदइ कलुछ्चि जाग काजि, र॒3द्रां हक तांसिय बेवराजि । 
“रा. जे, सी, 


क्र 


३८१३७ 


मुहिस 





उ०-२ कीघों विसेख करते कछह,तरसि तूंग चांद! तर | व्ियौक 
चंद संकर बदन, सुजड़ धाद घुहि सांमणे ।--गु. छू. ब॑ 
उ०--रे वषि विहंंड पक खंड, तेग तिमछां मुहि तुटों । धारा मुहि 
घडछिया, कूंभ किरि काली फूटो -गु. रू. व॑ 
उ०--४ गजदंतां मुहि चई, जिके गजदंत विभाड़े | गाढ़ि सीम 
गज भीम, गयणा गज रूप भमाड़ें |-गु. छ, थ॑ 
२ देखो मुहिम! (रू, भें.) 
उ०-- है अमर भ्रनइ पीथहल भप्रचागढ्, बरबिय राइ महल 
झ्रतुछीबरध्ध । जोड़ाव्ठां मुह दियण जबोड़ां, रांभ सिहाइ हू भ्र३ 
राठौर्डा । रा. ज. सी 
छ०--र प्रभिनमा चौंडरज भुजां बढ एरसो, छात्रपति ग्रहै ग्रहै 
हूंत छोड । श्रसपति तणा दक्क पुठि तो अबर, घमुहि चढ़े श्रसपति 
तुहिज मोड ;--गु, रू. ब॑, 

०-३ हुऐ मीर संघार, सोक सर पूर बिद्ूटे, प्रद्ढे काछ प्राद्नत, 
फौज फौजां मुहि जुदु ।--ग्ु. रू. बं, 
उ०--५ मार की वार मक्ि मारका श्रोले लख दछ्ो उबरें। सन 
सेत तुक संगशहरा, मुहि माव सोई मरे --प्र०वत्तनिका 
8 देखो 'महि' (रू, भे,) 

मुहिश्रड़, सुहिश्रड, मुहिडू-वि०--॥३ मुरुय, प्रधान । 

०--बुहिग्रड़ सो निगरे फतमललौ, दुजड़ाहथाँ जोड़ तिए 'दल्ली' 

कमा' सदा आगक नवकोटठां, चडियां पति ग्रारति चड चौटां । 


“रा, छू, 
२ योद्धा, भट, वीर । 
३ सामते, संमुख । 
४ शआ्रागे। 
उ०--बांस तेग ज फोज बिराजी, ध्रुहिश्र॥ भीष हरौढां मारी 


... “-युं, रू, बं, ॥॒ 
रू०भे०--मं हियड़ मुहियड़ बिक 
मुहिनाछू--देखो “मुंहृतालछ' (रू. भे.) क्‍ 

उ०--वाहै खग चुहड़-लांन विक्राछ, नाराजक बाजतणो धुहिनाक्क । . 

ग्रा वाहि पठांण सके न उभारि | तिते भड़ 'सेर' बाही तरवारि | 
मुहिम, मुहिस्म-सं०पु० [अ्र०्मुहिम] ६ युद्ध, समर, संग्राम |... 

उ०--१ भ्रमण रतनां रौ,इतिमरणी रा, मुहिम में चोरी की तद 

राजा गजजातध गरदन मरायौ +-नैससी - रे 

उ०--२ धुंध हुऐ सारी घरा, सहर दिली पड़ि सोर | मुहिम हूंता . 

त्यां मंडि झौ, ज्यां सहिजादां जोर ।--वचनिका,. ता 

_ छ०--ह३ जिणा रे उर लालच जच्यौ, बाज किए विध बीर । मथ 

मतीर दे भड़ मुहिम, कोणा सा कीर १--रेक्तसिंह भादी ३ 

-. उ०--५ भटतेर भंजि सरसड संघार, हिसार कोट मन्तावि, हार... 

मरहूड़ मुहिस्त मांडियद् वास, वड़सी नह हांती कर बांध । ... .. 

हे 7 टन बोर 





मुहिपड़ 


. २ युद्ध-यात्रा, सेता का प्रयाण, चढ़ाई। 
उ०--प्रासोजी दसराहौ पूजि श्र मुहिम कीधी । ताहरां बडी फोज 
कर मालदेजी श्राया हीज |--नंणसी 
३ किसी बड़े या महत्वपूर्ण कार्य के लिये किया जाने वाला प्रयाण, 


प्रस्थान, यात्रा । 


६ 58 85 
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पुर 
३ देखो 'मुहिम' (रू, भें,) 
उ०--जुमी हजार शभ्रगई लोग सिपाही रहै। तरे खुसी श्राप सो 
चाकरी करावोी | फरड़ी मुही में भेगी ।->जलाल बूबना री बात 
४ देखो 'में' (रू, भै,) 
मुहीमौी--देखी 'मुहियौ' (रू, भे.) (3, २.) 


उ०--बूबना सुणी तद तेन्ां खबास तूं कही-जलाल साहिब करड़ी | धुहीम--देखो 'मुधिम' (छ, भे.) 


मुहिप मूं जावे थे ।-- जलाल बुबवा री बात 
४ सेना, फोज । 
५ फौज का अगला भाग, हरावल । 
६ कोई महत्व पुणे या बड़ा कार्य । 
७ महिमा, प्रशंसा । 
८ 5 तपसपा | 
क्रिण्वि०-- ३ सम्मुख, सामने । 
.. ३ प्रामनें-सामने । 
३ झागे। झगाड़ी । _ 
वि०--४. भ्रम भें डालने वाला, भ्रामक ! 
रू०भे०--महम, महिम, मुंहम, भुहंप, मुहम, मुहमह, मुहम्म, भुहि, 
. मुह, मुद्दीम । 
.. भुहियड़--देखों 'मुहिभ्रड़' (रू, भे.) 
. भुहियौ-वि०--१ प्रधान, प्रमुख, मेता । 
उ०--सू भागचंदजी दरबार रा सामधरमी छा, फोज रा मुहिया 
ऐ छु ।--द4. दा 
. २ व्यर्थ, निरर्थंक | (उ, र.) 
३ काठने का भाव । 
रूण्भें०--मंहियों, सुहीमो, मुहीयो, 
मुहिर-सं ०पु० [सं०] कामदेव, मंदते ॥ 
वि०--पूर्ख, मूढ । क्‍ 
क्रिग्वि०--आ्रागे, श्रगाड़ी | 
उ०--वीौ रति भ्रसिमर वाहि, दुदाउत भांजे दुइण .। रतनौ छुक्ति 
राजा रतन, भुहिर रहै रिए माहि ।--वचरनिका 
.. -घुहिली--३ देखो 'महल' (रू, भे.) 
7-२ देखो 'महिक्रा' (रू, भे.) 
मुहिबदों-सं०पु०--एक प्रकार का वस्त्र । 
०-+भीलवटां, चकवरटां घौतवर्टी, मुहिवंदां, नाटी दोटी घहीकठपीठ 


हट _पाधडी बिडी रेट चुनडी '''*' 7--व, स 
हे ह ह पुही-वि० [झ० ] १ जिन्दा करने घाला, जीवत' दान देते बाला, प्राण 
. दाता। | को ््ि 


- २ पवका, हंढ़, मजबूत । द 
5 उ०--छूंटा सार सबद का गोछा, घुही मोरचा भागा । ग्यान ध्यांत 
का हाथि खड़ग ले, मन-स॑ लड़िवा लागा ।--स्रीहरिरांमदास जी 
' महाराज हर की कि 

..रू० भै १-- मुह, 


| सुहुई--देखो 'मुंह 


उ०--है प्र पातस्ांह जी गुना साफ कर फैर मुनसब दियौ। तथा. 
मुहीम का हुकम दिया श्‌ सरंजांम हुवी भहीं ।---द. दा, 
3०--२ इव करता बरम दोय-तीन तूं बादसाह रो कूच लाहोर 
नूं हुवी | सो लाहोर भ्रायो, काबल ऊपर म्रुहीम करी । 
“-अ्रमरसिह राठौड़ री बात 

उ०--ह नबाब भुहीम सर-कर पदमपुरे सं पाव कोसे'क गांव थी 
उशा में श्रा उत्तरियों थी /--पदमसिह री बात 

मृहीयो--देखो 'गुहियो' (रू, भें.) (3. र,) 

भुहंगो -- देखो 'मूं गौ! (रू, भे.) द 
उ०--मुलमुल भुहुंगा मोल की, ताकौ थागौ कीन । सुंदर भ्र।वी 
सांमहि पीछ केंडि कर लीएा ।--ब, स, द 

मुहुतु--देखो 'मुहतौ' (रू. भ.) 

मुहुरु-- १ देखो 'मधुर' (रू. भे,) द 
उ०--बांसी बोलइ घुहुर, जिमल किरि गंगा बांणी। रांणी 
चउसठि सहस, णजाप्त रूवहि इंद्रांणी ।--प्राचीन फांगु संग्रह 
२ देखो भोहर' (छ, भे.) 

मुहरबाई-वि०--परोक्षवादी निदक । (3, ९.) 

मुहरणो, भुहरबौ-देखो 'मौरणी, मौरबौ' (रू भे.) 

.. उ०--वत्ति वरत्ति केसू मुहरिया, तति तिमि त्रिगुणुउ कांम | हे ! 
है | देव! हणि किति, हुईडा भींतरि हांम ।---मा., का प्र, 

मुहुरत--देखो 'महुरत' (रू, भे.) 
उ०--करणीगर रूड़ा करे, करते बिलंब न काय । मार उपाष॑ 
मेदिनी, मुहुरत हेकश माय । --ह, र, द 


मुहुरमुह--देंखो 'गुहरमुह' (रू, भे.)... 
मुहुरियौ--देखो 'मोर' (प्रल्पा., रू, भे,) 


मुहुल--देखो 'महल' (रू, भे.) 


उ०--९ भ्लूखांत श्रायसि पंतारद, ततलिश गयवर गुडीया । वालि 

तणा तेजी पद्वराव्या, सलिक मुहुल मांहि तिड्या ।--कां, दे, प्र 

उ०--र२ महल भाट धुरतांश पय, आय मंगण कज्जि | मुहुल 
 तलइ जई हा करद, जिहां खडे झसपति सज्जि |--प, व, चौ 


क मुहुसाछ्ू -देखो 'मोसाक्र' (रू, भे,) 


 छ०--पूरिज तणाइ वंधि हुं श्राज । बडा पुरुसती नांणं लाज । 

. - गोल्हण त्‌, मति भंखिसि भराक् । हिंच लाजइ माहरूं मुहुसाक्त 
६ दााको वे प्र 

(रह भरे ) ४ ह 


' आल . ३५३६९ 
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उ०-भागो गे भूंडो लेय पाघड़ साहि मुहुडे मंक | गोरिल बोले फिट 
तुम ने, जाती थारी में थूक ।--प. च. चौ. 

मुहरत--देखो 'महुरत' (छू. भे.) 
उ०---१ परधांने परधांन पूछिया, लगन मुहरत वार लहि | प्रार्व 
किये दिहाड ईपर, कही राब सी बात कही । 





| 
। 





डादिव पारबती री वेलि 


3४०--२ तिण भय करि ब्रर राजि आगछ्ि भ्रौ जबाब कियौ । 
राजि उठा हुंती भले घुहरत खड़िया छे ।--द, वि, 
मुहेंगौ--देखो 'मूं गौ (रू, भे.) 


उ०--मिसंजर के मिस मत भयी, पीठ जो लाय बुल्ाय | मोल 


हैँंगी थें लीयो, सो माहरे आवी दाय !--वं, स, 
मुही-सं० पु०--सामना, झआागा 
3४०--१ इतर में बगक्ाऊ खड़ा था उहां भेछिया उहाँ रो मुहो 
ऋलियाँ “-प्रारवाड़ रा प्रपरावां रो वारता 
उ०--२ राव ईं वेक्ा मूह सू श्राहिज कहै छोे-जे बड़ा सरदारां 
सूश्ररई री जाबतो राखजो, घुहो कालियां रहो, लोग सभीड़ो देख 
फेर ग्रांणा पडसी +--डाढाछा सूर री बात 
मूं-सर्वे [सं० भ्रस्मद्‌] १ म्हैं, मैं । द 
उ०--१ सातन्रह नह छोड हू, तोड़ 
मोड हु, काछुज फीफर छेक कर ।--पा प्र. 
०-२ तू बांभण बांणय री, के विशजार री धीय ।नां सं 
बआंमंणा बांणये री, ता विशजार री धोय +--लो.गी. 
२ मुझे, मूकको । द 
उ०--रमतां जगदीसर तशौ रहसि रस, मिथ्या बयण न ताथु 
भहै | सरसे रूखमरिण तणी सहचरी, कहिया मूं मैं तेम कहै । 
--वेलि 


है 0४ 


जड ताहरी | मं खंजर 


8 मेरा, भेरी । 
3०----१ चकड़ोछ लगे इशि भांति स॑ चाली, मति ते बर्खांएणन 
मं | सखी समूह मांहि इम स्यांमा, सील झ्रावरित लाज सूं । 


न-वेलि:. 


उ०--२ िंडि नेख मिख लगि ग्रहणैे पहिरिए, महि घूं वांणी 
वैलि मई | जग गछ्ति लागी रहै भ्रत्ते जिमि, सहै न दुखणु जेम सई । 
“+वेलि 

अं अ 20.। 

म॑' देखो 'सुख (रू. भे.) 
उ०--पींपछ खेजड़ी सै ब्याह मांड्यौं अर जागगानजीमग रो 
परबंध करची । भ्र॑ से बातां पूरी हुई जके दित सोतजी ने माँतो 
समृ! मांग्यौ फकछ मिक्ग्यी ।--देस-दोख 

मंझोड़ौ-भू "का प्कृ८->मरा हुआ, मूंत्य । 
(स्न्नी०मूंग्रोड़ी 

सूंकगिर, मूंकगिरी “देखों 'रिसीमुक । 


द्र्ड 


: मुंकाणहार, हारी (हारी), मूंकाणियौ--वि० । 
_ सुंकायोड़ी-- भून्का ०कृ० ।.. ० 


मुकायो डी 


मंंकणों, मुंकबौ--देखो 'मूकणो, मुकबौ (रू, भे.) 


3०--१ धग बगती सगड़ी भरी, आंणउ श्रत्ति ग्रंगार । मांहि 
मूंकउ मांनिनों, संटक देई सिगागार --मां.कां.प्र. द 
उ०--२ मांत कहे बछ्कपत्त रो, लाभ निदांन सुणांय | धांम न 
मृंके सांम का, लिए सुख सरम सवा!य ।--रा रू, 
उ०--३ एकदा प्रस्ताव । दिली रे पातम्ताह सारी धरती मांहे 
डंड घातियाो । गढ़ किरोड़ी मूंकिया | ताहरां महेवे ही कि रोडी” 
ग्रायी -तांहरां कांगड़दे सरब रजपुत तेड़िया ।--नैणसी 
उ०-- ४ तिवार पतिसाहजी सरसो पाटण वास मांव दियौ। 
बयांफी, हैंतार, मेवास, रेबाड़ी समेत पड़यमा मूंकिया | बहुत 
दिलासा मुंकी ।-- द. वि, 
उ०--५ संसार सुपहु करता ग्रह संग्रह,गिशि लिणि हीज पंचपी 
गाद्धि | मदिरा रीस हिंसा निदा मति, च्यारी करि मृंकिया चंडाकि। 
“>वेलि 


छ०--६ गिर्वर मोर गहविकिया, तरवर मृंक्या पात। घणियां 


धघग्ा सालश लगा, बुठे तो बरसात !--ढो-मा 

ज्ञ०--७ ढीला, ढीली हर किया, संबधा मतह विप्तारि | संवेसउ 
नह पाठवड़, जीवा किसइ श्रधारि ।+-ढो,मा क्‍ 

छु० - ८ सुख नीसांसां मुंकती, तयणें तीर प्रवाह । सुछो सिरखी 
सेकड़ी, तो विश जांणै नाहु ।- ढो,मा 

उ०--६ मुरछित हो धरणी पड़चयौ, वलि मं्फ है मोदा नीसांस़ 
कि ।--प.च चौ क्‍ 
उ०--१० मुगल मडाभड़ साहती, भूंके दोय दोय वांणी रे। 
लालचंद' पतिसाह स्यूँ, पूज केही किम्र पांशी रे ।--प.च.चौ 
उ०--११ ताहरां लाखैजी पूछीयो, “पीढ़ी मांहै कोण छीे?” 
फहाोा "जी, चच श्राढ़ो छे। ताहरां लाखेजी पूछीयो, कह्यौ 
''प्ीडी धरती मंकौ ।+--ला रख फुनांशी री वात 

मंकणहार, हारा (हारी), मंकशियौ--वि० । 

समंकिश्रोड़ो, मूं कियोड़ो, संक्पोौड़ों---भू ०का०क्रू ० । 

संकीजणों, मुंकोजवो --कर्म वा० । 


मूंकाणों, मूंकाबौ--देखो 'भूकासणो, सुकाबो' (हू. भे.) 


3०--६ ताहरां राव साथी ग्रादमी दे दीव मूंकायी । एठी बाहंण 
वेसि दीव हालियो | इसो हीज समइयौ हुवो | चोर न ज्ञागी, कोई _ 
जीवजंत न लागी '. सयणी री वारता 


-उ०--२ ताहरां लाखंजी पृद्दीयो, कह्यो, 'सीडी घरती मूंको। 


सीढ़ी धरती मुंकाई ने लाखेजी निजीक श्राइ.ने दूहौ कह्मौ 
“लाख फुलांणी रीवात . 


मंकाईजणो, मूंकाईजबौं--कर्म वा० । * 


सुंक्रायोड़ो---देखी 'मुकायीड़ी (छ, भें.) 


(स्वीन्मूंकायोड़ी) 





मुंफावणी 


अव+ज लत आफ - 











मंकावणो, संकावबी -देखो 'सूकाणो, सुकाबौ' (रू, भे.) 
मंकावणहार, हारौ (हरी), मूंकावणियौ--वि० । 
पृंकाविप्रोड़ो, मूंकावियोड़ी, मूंकाव्योड्री--पूश्का०कु० । 
मुंकाबीजगणौ, मूंकावी जघौ--कर्मे बा० । 

मूंकावियोड़ौ--देखो 'मूकायोड़ी' (छ, गे ) 
(स्त्री ०मंंकावियोड़ी ) 

"“मूंकियोौड़ौ--देखो 'मूकियोड़ौ' (रू. भें.) 
(स्त्री० मं कियोड़ी ) 

पंकी, संधकौ-देखो 'मुक्की' (रू, भें.) 


मूंगौड़ी 
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मांकडा मूंगल, पछई पड्या रिए माहि ।--ऊक्का, दें, प्र 
मूंगाई-प० स्त्री ०--६ बाजार में वस्तुप्रों की कीमतों या मूल्यों का 

उचित से भ्रधिक होने की अ्रवस्था या स्थिति । गृल्यों के बढ़ने की 

स्थिति, महंगाई । (डीअरनेस) 

२ उक्त स्थिति री बचाव के लिए कर्मचारियों को वेवत्त के 

श्रतिरिक्त दी जाने वाली राशि, महंगाई भत्ता । 

३ भ्रादर, सत्कार । 

४ मात, प्रतिह्ठा, इज्जत । 

रूभे०--महंगाईं, महंगाई, मंगाई, मंधाई, मेंगाह, गैंगाई, मैंथाई । 


०---१ उत्तम थृंक विलोवहि, मध्यम मूंकी थाप | बशिक श्रधम | मूंग्रियाड़ी-सं० पु०--१ महंगा होने की प्रवस्था या भाव, महंगाई। 


चिड़ता करे, पत्रसेरी सूं पाप ।--बां बा, 
०--२ धवका संकक्‍की धूप दीप लातां रो देवे, ताक भाग भेवद 
साध पद इंए विध सेवे ।--अ, को 
मुंबकौ --देखो 'मुवको' (मह , रू. मे. ) 
मूंग-सं० पु० [संण्मुदृगः] १ हरे रंग का एक प्रत्तिद्ध हिदल भन्त जिसकी 
दाल बनती है । 
उ०--१ खोड़उ हुउं डॉभिज्यउं, बंधियत भूख महंहू । जाएं ढोला 
रह सासरद, सफक्ां सृंधप चछ हुं ।--छो, मा. 
०---२ संम नांम लेणौ सुतौ, मूंग पकावशा बेर । श्रन दिन शरण 
री भ्राथज , डादी भाठे देर ।--बां, दा 
_ भुह्ठा०--(छाती पर) मूंग दक्कणा-क्रिसी को दिखाते हुए ऐसा 
... क्वाम करना जिससे उसके हुदय में ईष्या,दाह, जलन या कष्ट हो 
२ उक्त द्विदल का पोधा । _ 
छ०भे०--मउंग, मगर, मुंग़ु, मूंध, . 


मंगधाक्व-सं ०पु० यौ० [पं० मुद्‌ग:--ए्थाल] बेसन भावि की जप्ताई हुं [. 


... ज्बकी (मेवात) द 
मंगदणो, भंगधणौ--देखी 'मुंगदण (रू भे ) 
- अंगफलली मंगफली-सं० स्त्री० १ जमींत पर फैलने वाला एक प्रकार 
का पौधा जिसकी खेती उसके फलों के लिए भारत [के प्राय 
.. असप्री भागों में की ज!ती है । इसके. फलों से पैल . भी निकाला 
जाता है के 
: 5 ५ू उक्त पौधे-की फल्ली व उसके दाने । 
॥ भंग ताभक पौधे की फली । द 
०--भुजादंड सोवत धड्या रै कोमल कलस सुतालि रे रंग । 


. - मंगफली चंपाकली रै, शभ्रांगलियां सुतिसाल रै रंग ।--प. व, चौ, | 


े संगम-सं ० पु०--- १ आदर, सत्कार | 

२. मान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 

रा रूण्मे०--मंचा, 

संगत भंगल--देखो 'मुगकछ, मुगल. (&, भे.) 


उ०-+ १ इल्ठ नाम उम्रारंण मंगछ मारणा, वंसि वधारणों वांन । | 


मनमोट भौरिद समंद्‌ जिंधौ, माहि इंद जितौ अ्वर्भान |--ल. पिं.. 


छ०-२ किम गोहर त्ांई दिवराई,भंति एतली श्रांहि | मारी स्लेख 


. ९ बाजार में वस्तुप्रों की कीमतें ऊंची होने की' भ्रवस्था । 
रू०भै०--मंगी वाड़ौ, भेंगीवाड़ौ, 
मूंगियो-वि०-- १ लाल रंग का । 
२ मूंग के समान हरे रग क। । 
सं० पु०--०१ एक वस्त्र विशेष । 
रू०भै०-- मुंगियी, मूंगीयौ, शृगीभी, भूमीसौ, 
३ देखो 'मूंगौ' (प्रल्पा,, रू, भे,) 
उ०--१ सोता री पुतक्रियां, मरदां। माय मूंगिया भार। घुरता- 
मलजी, अणंतमलजी, बां भ्ेठां रौ माल है 
““डुंगजी जवारजी री छाब्रली 
उ०--१ तिए समे 'रसनगा” रा रवास मैं एक मकराणां रौ 
महल है, जिण में इए री घणी सारी सैल है | स्‌ इणरी 
पगथाह्वियां रा प्रतिब्पंबहें फरस तो मृंगियां री छिय पावे है मे भ्रंग 
री श्रोपभा सूं भींतां जिके सुब्ररण री मितजरि भ्रार्वे है ।--र. हमीर 
उ०--३ भल भला करदह राव भेटणा, चंद्रत चौवा शभ्रश्वीरो जी । 
मांणिक मोती मृंगिया, चोली चरणां चीरो जी | -स.कु 


मूंगीपौ--! देखो 'मूंगौ' (झल्पा., छ, भे,) 


उ०--सतगुर साहू भय॑ सोदागर, विएणजे वसत पभ्रपारा । फांही 
मिणीया लीया मृंगीया, कांही हीर हुआारा | द 
द “ली हरिरामदासजी महाराज 
२ देखो 'मृंगियौ' (रू, भें.) द 
मृंगीवाज्ञी--देखो 'मूंगियाड़ो' (रू. भे.) 
मृंगु--१ देखी 'मूंग! (रू, भे,) द 

उ०--सोहती मंतर मोहती, पुंहूचउ संदल' सुरंग + भ्रंगुठी मंगु ती 
फक्की, समरत तीखा नज्न सुरंग ।--एक्मणी मंगढछ के 

२ देखो 'मूंगौ' (छू, भे,) 


। मृंगेड़ौ--१ देखो 'मंगेड़ौ' (छ, भे.) 


. ३ देखो 'मूंगियाड़ौ' (हू, भे.) 
मूंगोड़ी-सं स्त्री ०--मूंग की बड़ी. । स्‍े 
. 3५--महारै पापड़ बी नाई सहारे मूंगोड़ी वी नाई, क्‍्यांसे 
करा नीगोड्यों व्याय, रायजादी ये लुर छेला प्यारी ये लुरडी । 

| ५५३७  “>ल्ो,गी 


मूंगी 


ह८४ १ 


मंछणों 
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रू०भैं०--मुंगवड़ी, मृगेड़ी, मुगोड़ी 
मूंगौ-सं०पु०--सम्ुद्र में क्ृषियों के समूह विंड की लाल ठठरी का एक 
. रत्म, प्रवाल | (अ्र. मा.) 
उ०--ही रा मागक मृंगी तजीने, कथीर संगाते मलि तोल मां रे । 
द “मीरा 
२ रत्न, नगीता । 
३ सात प्रकार की उप घातु्ों में से एक । [तप्र, भा.) 
वि०-- लाल हरा, ! 
उ० जढ घूर्ट सीकाछ, रंग मं गौ पड़ ज्यावे | ज्यूं घोख्यीड़ी भांग, 
दूरसंं वरण दिखावे /--दस्तदेव 
रू०भि०--मंगी, मंग्ु । 
प्रल्पा०-मूंगियौ, मूंगियौ, मंगीयी 
मूंगो-वि० [सं>मह-+-भ्रवे] १ जिसका मुल्य था कीमत उचित से 
ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा कीमत का ' 
3०--एक-इ बात के द्‌ ? भछे मोल-तोल तो को करो नी'क ? 
हां एक-ई । 'तो लो, ऐ साढ़ी तीन दे दो ।' 'त्ाख-ताख, है तो 
में गां ई ।---व रसगांठ 
जो साधारण से भ्रधिक कीमत का हो, बहुमुल्य । स्वभावतः 
कीमती । 
३ जिसे प्राप्त करने में अ्रधिक्त कष्ट या व्यय करना पड़ा हो, 
दूलेभ्य ॥ 
४ सम्मान, इज्जत व मान-प्रतिष्ठा बाला । 
५ अधिक प्यारा, विशेष प्रिय । 
 रूण्मे०--मंहगी, महंगी, महुंगी, मुंगठ, मुंह।उ, मुंहगो, मंहंगी 
मुहंगो, भुहगो. मुहधी, मुहुंगो, मुहेंगी, मूं घी, मूंधौ, मूंहगी, मृधी 
मूह॒धूं, मैंगो, मैंहघो । 
मं घं--देखी 'मूंग' (रू.भे.) 
म्‌ घम+देखो 'मूंगम! (रू, भे.) 
मंघौ, मं घौ--देखो 'मूंगौ (क, मे.) 
.. छ०--१ गुरांजीड़ौ बडाई रो भूखौ, नें एक सं घे मोल रो जेबी 
. तिरपाल भेंठ करबौं ।--दसदीख 
. .. उ०--२ सुण सुण जसवारौ आनंद मन श्राण्यी जग में जीवावण! 
. जैपुर पति जांण्यौ | मं 'घो मांखग से. मिसरी सं, मोटी , द्वग सं 
दो धड़ियां श्रन बिकतो दीखो “+ऊ. का, 
उ०--३ अंबलीमांगा अ्रड़प श्रापाणी, कवक बाराह संग्राम करे | 
सं गा साई अने सेरड़ी, मं घा दीधा भरत मरे |--दूदी श्रासियों 
उ०--४ मुक॒कने ठाकर रे सांम्ही इस भांत मदछकी निजर सं, 
देख्याँ के वांते पीयां बिता ई हुजार बोतल रौ नसौ चढ़ग्यौ | पली 


बार बारे समफ्त में श्राई के राजाजी री चाकरी कित्ती श्रांहजी भ्रर 


कित्ती मं घी +-- फुलअ डी 
(स्त्री० में घी) 
सं चणो, मं चचौ-देखो 'मुंबणौ, मुंचबो' (रू, भे.) 





मं चणहार, हारो (हारी), मं चणियौ--विं ० । 
में चिझ्नोड़ों, मं चियो डी, मूंच्यो हर --भु० का० कछ्ृ० । 
में चीजणी, में ची नघो--भाव वा० । 

में चियोड़ो --देखों 'मंजियोष्टो' (रू. भे.) 
(स्त्री० मं चियोड़ी) 

मूंखुंदर-वि०--बड़ी-ब ड़ी मुछोंवाला । 
रूप भै०--मुछेंद र, 

मं छु-पं०स्त्री० [संप्द्मश्नु प्रा०-मरसु, मच्छु] पुरुषों के ताक के तीचे 
एवं होठ के ऊपरी भाग में उगते वाले केशों का समृह, यूछ । 
उ०--( म्‌ंछ नाक सिर रो मुकुट, ससंतर सांम सनाह । साबत 
लायो समर से , के नह लाथो नाहू --बां. वा. 
उ०-२ चर चोछ मछ भं हां चढी, तांमस ऊि तभौ गणी । 
सेहरी गाज जाणे ' मरद, सारदूछ काना सुणी ।--मे. म. 
मुहा ०-१ म्‌छ उखाड़णी८!. कठिन दंण्ड देता, अपमान करना ! 
२. मं छ नीची हो णी >ग्राप्तान होना,पर्व नष्ट होता, लज्जित होना । 
३. मं छ पर ताव देणी >गरव एवं प्रहुंआर करना । 
४, मं छ मरोइणीजगव करना, गये के मारे मूछों पर ऐंठन या 
बल देना। 
५. मं छ मार्थ हाथ फाणौ>अपना पौरुष दिखलाना, विजय का 
गे करना । 
६, में छरते बाव्व-भतिष्ठ व्यक्ति, विशेष विश्वास वाला । ज्यादा 
नजदीक रहने बाला । क्‍ 
२. कुछ विशिष्ट जानवरों या जीव-जम्तुप्रों के मुख पर भी यह _ 
बाल समूह होता है। 
रूण्मे०--मुंच्छ, मंछ, मुच्छ, मुछ, मुद्धि | 
ग्रल्पा०--म छड़ली, म॑ छड़ी, मुछ, मुछड़ी | 
मह--मुंछार, मुछार, मं छाक्क 

मं छुड़ली--देखो 'म॑ं छ ,अल्पा,, छू. भे.) 
उ०--कोई मं छड़ली मुर्ठाव सूरत सांवकी ।--लो. गी 

भें छड्दी--१ देखी 'मोछ' (अत्पा', छू. भे.) 
उ--छोड़ी श्षीलां री डेढा डिंग ढीली, पोली सेढां री लीलां बिण 
पीछी । खड़ती सूवाड़ी वाड़ी वित खटके, मरती म॑ छड़ियां पंथड़ियां 
पटक ।--ऊ. का 
२ देखी म्ृछ! (अल्पा, रू. भे.) 

घछूछण-देखी 'मूछगा' (रू, भे.) क्‍ 
3०--“चलू करी मुछण दिया रे लाल, लूंग सुपारी पांन | 


“प्‌ ,्च,्चौ कि द 


मुंछणियो, मूंछंगो--देखो 'मूंछश' (श्रत्पा, छ. भे.) 


०--धण रे तो आंगण बिड़ला बंधावी ढोला, मंछणिय रे मिस्र ... 


आवी रे। हांजी रे मांजे बंवंत बाद ने केएण विल्वमायोी रे | 


सं छणी, मं छबो--९ देखो 'मूछणौ, मूलगी (, भे)) 


बोली... व 





पूंख्रेस: 


मं छुणहार, हारो(हारी), मं छणियौ--वि० ! 
मं छिश्रोड़ो, मं छियोड़ो, में छुयोड़ी --भू० का० कृ० | 
मं छीजणौ, मं छी जंबी भाव धा० । 
मं छरेल--देखो 'म॑ छाक्क' (रू. भे.) 
मं छार-देक़ो मजे (मह., ४ भे.) 
. मुंछाछ, में छाल-वि० [संब्दम्रशु+-आरालुच] १ जिपके मछें हो, मं,छों 
- बाला । 
उ०--पण भरत ऐेडा ई में छाल्ठा मरव हो तो महार सांम्ह्दी आंगढी 
उठाये तो जोबौ- -फुंलवाड़ी 
२ बल, पोरुष एवं गौरव वाला । 
छ०--मछराक्या मंछाल, बेहद हृद वेढ़ीगारा। सुर भशा लख 
वार, प्रथी इक छात्रप सारा | --मा, वच्न॒तिका 
३ युवा, जवात । 
... रूणभे०--मुछ छ, मृछियाक्क, ग्रृहुछाछ, मूछरेल, भुछरेछ, मुछरल 
मुछाछ । 
प्रश्पा० --मुछाछो, मुखाऊी 
देखो 'मंछ' (महू, रू. भे ) 
उ०--सुण इस वचन सघीर, वीर रणधीर बबवक, मतवाह्या 
.. मदमत्त, घोम भाद्ठा धक घकक | भ्रड़े भुज्ज प्रसमांन भिड़े म॑ छा 
. प्रगूर्ट, चढ़े रीस चल चोक, खाग स तोलउ खुटे (--पे, रू, 
मूंछाक्ली-हँ०सत्री ०---१ तलवार । 
. २ वह स्त्री जिपके मूंथें हो । 
३ देवी दुर्गा ! 
रू फे० नाम ली 
मं छाक्को “-देक्षो मंछ'छ (भ्रल्पा,, रू. भे.) 


. छउं०-१ आगे सयणीजी भछाकछ मालदेव रे ऊतरिया 
द सयणी री वात 


उ०--२ बांभरा पुत न वीसर, ज्यूं विसहुर क' के ; भ्राल्हृणसीह 
बीसरे, महराज प्छाल ।-नेणसी 

छियोड़ौ--देखो 'मूछियोड़ो' (रू, भे') 

(स्त्री ० मूंछियोड़ी) 2 
. सूछियो-सुं०पु०--काटना क्रिया या भ्राव । 
. मं छीय३--पैखों 'मुरश्ित' (रू, भे.) क्‍ 
 उ०-क्रत्रिम सरवरि पांणी पीईं, पांचइ पुहुवी तलि म॑छीयईं । 
 सरबर पालि द्रपदि मिली, एकि पुलिदद' श्रांझी वबली । 


य्नालिभद्र सूरि | 


मंज-सं०स्न्नी० [संन्भुअः] १ सरकंडों की ऊपरी छाल जिसको भिगों 


करें व कूट कर चार पाई बुनने के लिए. रस्सी बनाई जाती है। |. 


: २ इस छल को बुनी हुईं रस्सी । 


_. छ०--करग[ ते बचबचा' र पकड़ लिसो, बृक्िया भाल [लिया अर 


.. मूंज रा बंध दें परा' र थांणे में सूंप दीती --द दोख 
है धारा नगरी का परमार राजा संत | । 


| 2. रनाकका पालक पता प तक पार फी---कर--ा84+ अमन. >... अमल. 8... 4०-83 डक >+ अतीत का पान विक"गंका नाक गलौज पकंकज कक कोबरा 
->+न>जि-+-नज-ज+-जन तल का हू ता 5“ “5_“90त 777 /++*++त++++“+ “ै ७४४ *त+४जतत 5 5 +_- «न च्-++८पा कमी ९२स७9झ२ नाक “कफ अर क... कल तारक / जम. कक के आमममन आ...---ेक - ३. 


स॑ जोए--देखो मंहजोर! ( 


मूंफियोडे 


उ०- स्रीदपरथ दसरथ सुतन, पीथल मं,जझ पंवार कंण कंणु 
बहकांणां नही, बस चुगलां वापार ।--बां, दा 
रूण्भे०५--मउज, मऊज, मृंज, गृभ, सूज, समझ, 
४ देखो 'मुक्क (छ. भे.) 
में जणो-सं ० पु०--देखो 'मुंगदणो' (&, ( 
उ०-जेई ले जंग से लावे, फोगां सं सुभ मेँ जणौ | चिरच माध- 
सकर धी पार्व, भूले ब्यावां पूजणी ।--वरावेव 
मं जणो मं जबो--देखो 'प्रगूकणो, भ्रभूकगौ (छू. शे,) 
में त्रि, म॑ जी-सं०पु०-+ क्षण, ;सूम, की जूस । 
रकू० भै०-- मुंजीडो 
सं जियोडो--देखो 'श्रमुूक्रियोड़ो' (&. भे.) 
मं जे डो--देखो मूंजी (ग्रल्पा., छ. भें.) 
मं जीपगौ-सं-०पु०--९ कंणशूम होने की अवस्या थी भाव । 
२ क्रंजूभी । दा 
उ०-»रीठां थी मं जीपणी चौवक्ा में किशी स॑ श्रद्धांनौ नी हो। 
“फुनवाड़ी 
छ०भे०- मंभीपणो भर 
भे,) 
में जो-सं ०पु०--मूंज का बना एक प्रकार का दवकन जो बड़े-बड़े जल 
पात्रों पर का जाता है । - 
वि०वि० --यहू ढक्‍्कत प्राय' उस समय काम आता है जब बढ़े-बड़े 
जल पात्रों को गाड़ी पर रख कर दूर दूर से पत्ती लाया जाता है। 
मंफ-१ देखो भुक/ (रूगे .) ञ 
०5-३९ ठहियां तो पिणु राज ठिकांगोी, जगत मंक दिल. उनक्ू 
तजांणी , मति हुव बचने लोगपपी मोनं, तन प्रतवाय लागसी: तोन॑ । . 
; ््फ स्‌ प्र 
०-- २ रांणु दाखे 'राजसी' राठोड़ां शपकार | यां कछं भहली: 
श्रावगी, पतली मं के अभ्रंवार |--रा, छ, 
२ देखो 'मूंज' (, भें.) 


मुक्तणों; गूम्बो--देखो 'अमूकणी, भ्रमूभावी' (क, भे.) 


उ०---१ देंछ देख डर, प्रिध मकर मरे । मिक्ि भोभि तणी, पुड़ि 
बोम पणी '--गु छ.ब॑ 
छ०-- २ बार पहुर ते घष्ठीउ रोसि गुर नंदश भुकई । रणि 
पाडिउ भगदत्तु रा3 कऊख बल प्‌ ऋइ ।--स| लिभव्र सूरि 
उ०--३ विकल' धाती, क्षणि जोइक्षरिं रोहइक्षणि हुसइ,्षणिं 
: प्राक्नंदइ. क्षय मिषहठ,क्षणि मूभाइ, क्षण झूआई, क्षण बुभइ,एवं. 
_ विधि विरहांत्ल नीपज़ह ।--व.स आय “ 
.. मर भागहार, हारो (हारी), मुभशिग्रो--वि0 ।. 
... सूक्षिओोड़ो भुफियोड़ी; मुझयोज्जौ-भू०का०कु० | . 
मुमोजणो, मृ फ्रीजबो--भाव वा० : - 
मृ कियोड़ो--देखों 'प्मृक्रियोड़ौ' (रू, भें.) 
(स्त्री ० भू भियोड़ी ) 


मूंक्ी 





मृक्री--देखों 'मूजी' (छ, भे.) 
उ०->पण घमुक्की व्हैतां घक्रां ई' वो नेकवांमी हो | खोदी कमाई 
 मीं करतो ।--फुलव/ड़ी 
मूफ्रीपणों - देखो 'मू जीपणशी' (हू. भे.) 
उ०-- वो आपरी माया वास्ते ई चोख़क्का में चावी हो अर प्रापरा 
मुकफ्तीपणा वास्त ई उख री अग्ूती तामंवरी ही । 


“- फुलवाड़ी 


मूंद--देखो 'मृठ (छू, भे.) 
उ०--१ भ्रशियाह्धा नयण श्रॉजिया अंजणु, कागज रेख सुरेख कर। 
इंद्र तजइ दिन मूंठ झपूठी, भक्क नांखइ वामवर । 
“महादेव पारवती री बेलि 
उ०--२ ले भड़ा रटाकां पुर अरिवा ताड़ब्बा लागा, महावीर 
खीज में पाड़व्या लागा मूंद । बीर वेसताबा जहां दूधारा फाडब्या 


लागा, रोजगार खाती ज्यूं फाइव्बा लागा रूंठ । 
“सुखर्दात कवियों 
छउ०-३ श्राडा डूगर वन घणा,तांह मिकछ्कीजइ केम । उलाब्दीजइ पघुंठ 


भरि, मन सींचांण उ जेम ।->ढो.मसा. 
मूठड़ी--देखो 'मूठी (अ्रत्पा,, रू. भें ) 
उ०--मुड़ मुड़ पड़तोड़ी आ्रांखड़ियां मींचे, भूखा मरतोड़ी भू ठड़ियां 
भींचे सीधी सेणीं सी मणी सुण माल्हे, बेसक पुर बसणा हमरों 
तंजि हार्ते ।+--ऊूका 5 
मृठि-१ देखो 'मूठः (रू, भे.) 
... ९ देखो 'मुद्ठी' (रू, भे.) 
सू ठियौ--देखो 'मूठियो' (रू, भे.) 
सु ठो--१ देखो 'भृट्टी (रू. भे.) 
उ०--३ मुठी भरि सति रेशु जक सांम्ही, श्रापणप्र दाखइ 
भ्रधिकार । क़ंभ हुवब॒इ ततकाछ कहंतां, सो पाणी ल्यावे पशणिहार । 
है +-महादेव पारवती री वेलि 
उ०--२ म्हैलां सांकडीसी भाीण भेली धांभि दीती। सूठी एक 
बालू की पला. के बांध लीती |--शि.वं 
२ देखो 'मूठ (रू, भे.) 
मुड--१ देखो 'मूढ' (छ, भे.) 
उ०-बांफ के पास प्रसृत की वेबन, भेद न जाँनत मूड भमायो 


पुत कपूतन को चटसाल कि, ज्यूं कुलटा सुमराल सुनायो 

“-+ ऊके 
रू०भें०-- भूढ, मूड, मूढ, 
२ देखो 'मंड' (छू. भे.) 
'छ०--३ तकादो भोत बताड़े, दांत से तुड़ावेगो तूं। माजतां स्‌ 
रेज्यै देज्ये फुड़ावेगो पूड ।--ऊ.का 


. छझ०--२ क्ित छोडी बह भोहंत मुरली, कित छोड़ी सब गोपी । 


मूड मूंडाइ डोरि कटि बांधी, माथे मोहत टोपी मीरा 
छु०--३ भड़ीयह भांजि मरंग्गंड मुंड | सृडग्वड रण करंडक रूड । 
ग्रु.छ,बं 


३८४१३ 





मूंडणो 


उ०--४ सांग मूड सहस्ी सकौ, समंजस जहर सवाद । भड पीथल्न 
जीतो भलां, वैण तुरक से बाद ।--महारांणा प्रतापतिह 
६ देखो “मंद (रू, भै.) द 
सूंडकटाई, मूंडकद्ये-सं ०स्त्री०--१ युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते समय 
शिर कटने की क्रिया या भाव । 
२ वह भूमि या जागीर जो पूव॑जों के युद्ध में बलिदान होते पर 
पीछे बंशजों को मिलती है । 
8 मस्तक मुण्डाने की क्रिया । 
मूडकी-सं०स्त्री० [सं० भुण्ड]ु कटा हुआ झिर। 
०-“अडसी सं श्रड़िया जिके पड़िया करें पुकार । म्हापुरसां 
री मु डक्‍यां, गिलगी गांव गंगार । 
““महारांणा श्ररित्ििह॒ तीसरे का दोहा 
रूणभे०--मूंधि । 
मंंडको-सं०पु० [सं० मुंडक:] १ मस्तक, दविर | 
२ व्यक्ति, श्रादमी । 
उ०--तर एक रजपृत कह्मौ, घोड़ी मूंडका माफक बांटो । 
तरें क बचत सांभछ पिडसंधी कह्मी, कुट्रण मू'डका बया, श्राघरी 
हमारी है भ्राधी तुंमारी है ।--जखड़ा भुखड़ा भाटी रो बात 
सीमानत पर गड़ा रहने वाला पत्थर, छोटा स्थम्भ | 
रूणभे०--मंड को 


मंडड़ौ--देखो 'मृंड' (अल्पा., रू, भे.) 


०--कह। ड़ बीरद बंका भीड़ियां छक्नड़ा कड़ा, वर्ध रोहे भडहां . 
थ्रागा वाधे वंस्रवांन । बिछोड़े गयंदां घड़ा दूजड़ां श्रोफड़ां वाह, 
मुगल्लां मूंडड़ां बड़ा मेठे दूजों 'मांन! । द 

-- रावत सारंगदेव रे गीत: 


भाव ! क्‍ 
२ बालकों के प्रथम वार शिर के केश काटने का एक संस्कार | 


द मडणों | म्रू डबौं-क्षि०्स० [सं०मुण्डतम्‌ | रे उ्स्तरे पत्ती आ्रादि पे क्षिर॒ ह 


के बाल या शरीर के किसी श्रंग विशेष पर उ3गे हुए केशों को, रगड़ 
क्र काटना, साफ करना, मुण्डन करता, केश काटता । ; 
उ०--१ सिर डाढी मूंडी करी, भगवंउ लीघउ वेत् ।पग प्रगहांण _ 
पंकज जिसे, पंथि पलिउ परदेसि ।--मा, कां, प्र... - 
उ०--२ दाड़ी मसतग शूछ का, घुरिड़ मूंडोया केस | हरीया मच 
पलिटथा नहीं, पलिट्यां तन कावेस । : ड्ः हु 
द . “>स्रीहरिरांमदासजी महाराज... 
२ भेड़ के शरीर की ऊनकाटना। क्‍ पक री 
३ किसी प्रकार की शिक्षा दीक्षा या सलाह देकर चेला बनाता; गा था 
- अनुयायी बनाना, वल्यीयूत करंता, प्रभाव में लाना. ह हे थे 
उ०--जीगी बांमए थोड़ों दिन फेर करड़ी रहौ | नव मु डियोंडा: 


संडण-सं० पु० [सं० मंडन] १ शिर के बाल काटते की क्रिया था .. . 


मूंडत 
दो तीन चेला-चांटियां ने की तकलीफ मी करण देवतौ । 
“-फुलवाड़ी 





४ घोखे से माल ऐंठना, ठगता ; 
भ किसी मृतक के पीछे वाड़ी-पूंछ कटाना, भवन करता । 


उ०--मुई बेगस सम सेहूस जग सूडिया, दूर की मू छ पतिताह | 


_ हुवे । राखिया भोज यम ठाकुरे राखज्यों, हिंदुर्वाँ प्रम प्रहंकार 
हुव ।--राव भोज हाडा से गीत 
मुडणहार, हारी ( हारी), मू डणियौ--वि० । 
.  सुडिश्रोड़ी, पूडियोड़ो, मु ड्योड़रो--भु० का० क्रू० । 
: भूडोजणो, पमृ'डीमजबोौ--कर्म व० । 
मंडणों, मुंडबों,--भक रू० । 
- पुड़णौ, सुडबौ--रूण्भे ० । 
प्डत--देखो 'मुंडित' (रू, भे.) 
. छ०--समर हिलोकर सांम पमूं, लस पश्रावे लबड़ाक | मृछ धर्का 
..पुडत जिके, नाक थ्कां बिन ताक >-बां दा 
मुडतहाथ-सं०पु० यो०--१ कोहनी से हाथ की अंगुलियाँ के मोड़ तक 
बतते वाला लम्बाई का एक माप | भतान्तर से कुहनी से 
अंग्रुलियों के पेरवों से ब्रापित मोड़कर श्रंगुलियों की जड़ तक का 
: भाष ! 
.. २ उक्त नाप की लम्बाई की वरतु । 
हण्मे०्--मूइहाथ। 
सृइवाकछ्ष-सं ०पु०--ताई, केशकार, नापित । (डि, को.) 
.._- छ०्भे*--मुड्वाक्र, मूंडाछ, 
मुडह।५--देखो 'मू डतहाथ' (रू, भे.) क्‍ 
७०--कुतां रा डोर छूट छे | लाहोरी ताजी लूच बार गिलजा 
पहाड़ी, जिकांरी मु डहाथ मोहनाक् हाथ भर नृप्त ।--रा, सा, से 


मूडांसूड, मं डामू डी-क्रिग्वि०--मु'ह के सामने, सम्पुख, मुह की मुह 


पर, हबहछू । 
... छ०--घर री के सूं नाकौ-ताक प्राय र, भूवाजी, रांमतै-री 
. : मां ते मुडांगु'ड कण ले!।गी-भब कांम को चाले ती,चार पांच दिना 
. : मेंज्हां रौ उथक्रौ कर दौ |--वरपगांठ द 
.__- झू०्भें०-मू डेम'ड, मु'डेमू ड ।. 

मुडाणो, मू डाबो-क़िन्स० ['मंडगा किया का प्रे०छ०] १ उत्तरे 


पत्ती श्रादी से द्विर या शरीर के किसी भंग विशेष पर ४गे हुए. 


: केशों को कटवाना, सुण्डत करवाना, बाल्ल कटवाना | 
 छु८--मसतग माह मुडाय के, दाड़ी मुछ सुडाय | हरीपा मन 
. मू'ड्योँ विनां, निज पद कर्सेपाय, '--ज्ली. हरिरांम दासजी महाराज 
२: भैंड के. दंरीर की ऊन कटवाना । 


ग 8 किप्ती प्रकार की शिक्षा दीक्षा या संलाह द्वात चेला बनवाना, 


--भतुयायी बनवाना, वद्ची भूत कराना, प्रभाव में कराना 
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सूंडोी 





४ धोखे से माल ऐंठवाना, ठभवाना । 

५ किसी मृतक के पीछे वाड़ी मू'छ कटवाना, भद्र करवाना । 
पृ डाण हार, हारी (हारी), सूडाणिपौ--वि० । 

मृ डायोड्रो---भू० का० कृ० । 

सु डाईजणो, मु डाईजबों -- कर्म वा[० । 

मुडाणो, मूडाबी, मुडावणी, पुृडावभी--रू० भे ० । 


मं डापाती --सं० स्त्री ०---१ एक प्रकार का पौधा जिसकी गांछों पर ... 


सफेद फूल लगती हैं, भ्ूमा द्रोण पुष्पी । क्‍ 
मूडायोड़ी-भु०का०कुृ०--१ उत्तरे, पत्ती श्रादि से शिरया दहारीरके 
किसी श्रंग विशेष पर उगे हुऐ केशों को कटवार्था हुआ, सुण्डन ... 
करवाया हुआ, बाल कठवाया हुआ, २ शरीर को ऊंप कठवाया 


हुआ, (भेड़) ३ चेला बनवाया हुआ, अ्रमुयायी बनवाया हुआ, .. 


वशीभूत या प्रभाव में कराया हुआ, ५ धोखे से माल ऐंठ्वाया 
हुआ, ठगाया हुआ, ८ किसी सृत्रक के पीछे दाड़ी मृ'छ कठवाया 
हुआ, भद्र करवाया हुआ्ना । द 
(स्त्री ०मू डयोड़ी ) 
मर डा5--देखो 'मू'डवाकर! (रू. भे ) 
मृडी--६१ देखो 'मू'ह' (रू, भे.) 
२ देखो 'मुंड' (छ, भे.) 
९ देखो 'भूडकी' (रू, भे.) 
४ देखो 'मृ'डचाक्क' 
मूडे छूड़, मुंडे सूड- देखो 'मू'डांमू ड' (७, भे,) 
उ०---ठाला भूत्रा बता तो ख़री भू इसा धन 'रीकांई करथौ 
खजांत जमा क्यूं थीं करायो। थारी इत्ती द्वीमत के मू'हैमू'ड नहे । 
“-फुलबाड़ी 


(डिं.को.) 


मृ डो दिखाई--देखो 'मुहृदिल्ाई! (रू. भे.) 
मु डो-सं०१पु० [सं०्मुंडः] १ मनुष्य या प्रांशियों के शरीर का वह श्रंग 
जिसमे खाने-पीने एवं बोलने श्रादि की क्रियाएँ होती हैं, सुख । 
उ०--१ गछ्ियोड़ा सब गाथ गजब कांधौ गक्ियोड़ी | श्रमल खांण 
ने श्रत्न बढ भूडो बछियोड़ी --ऊ, का 
. घ०--२ भंवक्त खायने छुपाक देती रौ थी पांणी है मांय पहप्यौ । 
पड़तां ई वो तो मू'डो फाइ़ने गक्कक् गह्कक्त पांणी ख्ांचएण हुकी। « 
““फुलवाड़ी 
मुहा०--॥ मृडा जित्ती बातांडजितने मुंह उतनीं बालें होती हैं! । 
.. मनुष्य हरेक बात श्रपते ढंगसे कहता है। अफवाहें उड्धने पर ऐस। 
. कहा णाता हैं। .. 
२ मूड मं शभ्रा 
_ सुध ने रहना । ै 
4 गुड में भ्रम-पाणी घालणौरखाता-पीना, शुश्किल से भोजन 
प्राप्त होने पर ऐसा कहां जाता है। द के 
:. ४ मूडा में गुछ्ध देणौ- खुश-प़बरी सुनाने या इच्छित बात करने 5 है 


बोलशौ८प्रसफ्पता से बोलना बोलते समय है 


का - पर मुंह मीठा करता । चुप करता । 
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मृंडों 





१८ मंडे लगाणी 


४ (थारा) मूड में घी शक्‍कर-प्य्वांछित कार्य करते वाले के लिये 
अ्रच्छे भोजन कराने का भाव। 

९ मूड़ा में पांखी प्रांणी>स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को देखने पर मृ ह 
में पांनी श्रावा, लालायित होना 


शै८४२ 





! 


७ मूडा में मुछक नी मावणीच्खुशी के कारण मुंह से हंसी फुट 


पड़ने का भांव होना । 
पे (थूक थारा) मू'डा मूं ८ अमांगलिक बात करने पर । 
६ मूडा में मु डी घालणी ८ घुट-घुट कर बातें करना । 


१० मूद्धा में लाय लागणी ८ श्रधिक चर्ना चीज खाने से मंह में 


जलन होना, मुंह जलता । 

११ मडा रे खांम लागणी 
लिक़लने की दशा होना । 

१३ म डा रो स्वाद - क्षणिक्त तृप्ति, जिससे कोई स्थाई लाभ न 
होता हो । जो खाने से श्रच्छा लगता हो पर वस्तुतः नुकसान द/यक 
द्दो 

१३ म डा सूं धूक उछातगा : श्रमभ्यता से बोलनः, व्यर्थ बकना । 
९४ मं डा से फूज ऋडढणा 7 पभ्रच्छी बात कहना हुसता । 

१५ मंडे प्रांगी ८ तृप्ति होनी, किसी चीज को खाने से मन भर 
जाना | 

१६ मंड मीठी ८ जो सामने तो मीठो-प्रीठी बातें करे 
पीछे बुराई करे । 

१७ (छोटे) मं ड मोटी बात - श्रपनी हेसियत से ज्यादा की बात 
पीरता । 


£ निरुत्तर होता, मुंह से बोल न 


ग्रौर पीठ 


किसी को बोलने, बात करने या पंचायती 
करने की छूट देना , शिष्टता की सीमा से बरहर तक बात करते 


. को छूट देना। 
. १९ मंडे लागणो > निस्संकोच होकर किसी से बात करता, खुल 
- कर बात करने की दशशा में होना, अशिष्टता का व्यवहार करता । 


२० मंडौ ऐंठगी, मूं डो ऐडो करणौ ८ बहुत कम खाना । किसी 
के यहां खाने का दस्तुर करना, मुंह 'मूंठा करना । 


२१ मंडौ काछौ करणो - चले जाता पलायन कर जाना, हृष्टि सै. 


दूर हो जाना | बदनामी के रूप में कहा जाता है। 


२२ मंडौ खीलणौ -< निरुत्तर कर देना, कच्वावट पकड़ लेना । 
२३ मं डो खोलणा - कुछ कहता, कहने के लिये मुंह खोलना। 
बहुत कम बोलने वाले के लिये कहा जाता है । 


२४ मं हो घालएो - खाने यथा पीने के लिये मंह आगे करना । 


जानवरों पक्षियों श्रादि के लिये । 


"२५ मेँ डो चालतो रंवणों - हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहना । 


२६ म डो फाइणौ - खाने के लिये मुंह खोलता, अश्रधिक पाने की 
ग्राशा करता, लोम करता । 


. २७ मं॑ डी बंद कर देशौ - देखो 'म॑ डौ खोलणौ' 


. २८ मंडौ बढछणी > मंह जलता, तेब मसालेदार चीज खाने से मुंह | 








में जलन होना । ॥ 

किसी चीज के लिये लालयित होना, २?कंठा दिखाना । 

२६ मंडी मारणो > व्यर्थ फिरता, बद चलन होना । 

३० मं डो मीठो करणो - मोटी चीज ज़िलाता, खुश ख़बरी सुनाने, 

या प्रच्छा कार्य करते पर ऐसा होता है । 

४१ मे डो रातो करगी # पान खाना, क्रोध करसा । 

२ चेहरा, श्राक्ृति, दवन ' 

उ०--१ सुड़ो सूजायें रंती, भ्रायोड़ां पर भुंजती बकत्ी अर कीने 

ई गुड़ री किरची-मिरकी सी ही श्रापर हाथ सं नहीं देती । 

-“वेसदील 

उ०--२ वो मिनखां र। उशियारा देखतौ श्राग बघतौ जावतौ। 

उणुरे आग बधणा रै साग लोगां रा मुंडा उतरता जातता । 
--फुलवाड़ी 

उ०--३ पछे खबास काली मासी रे मुडा सांम्ही देखते कैबण 

लागो-माजी [ कांई' कांई' बातां बतावू । कह्मा सुण्यां पाप लागे 

जड़ा बर्खांण है ।---फुलवाड़ी 

सुहं।०--१ मूंडा मार्थ शूकणौ : धिवकारता, फटकारना । 


२ मूडा मार्थ फें' फा उडणी > मृंह पर थप्पड़ें पड़णी, जूते पड़ते 


पिटाई होना । ३ मंडा री प्रीत - श्रस्थाई या दिखावटो प्रेम, मुंह 
देखने पर प्रगठ किया जाने वाला प्रेत । ४ मं डा रे ठोकर मारणी 
- अपमाने करना, मुंह पर पांव की ठोकर सारता। ४ मंडा 
सांमी देखणी - श्रवाक रह जाता, परमुखापेक्षी होता । ६ मृ'डौ 
ई तीं बतावणी < जाने के बाद वापस,स श्राता, जो काम सौंपा गया 
है, न तो वह करना, त वापस प्राकर मिलना । जी चुराना क्‍ 
७ मंडी उत्तरणौं 5 उदास होना, चेहरे पर उदासी छाना, खिलन 
होना । ८ मंडो ऊंचो करणी > ग्देत उठाता, स्वतन्त्र होता, 
श्र।जाद होना, मुकाबले में श्राना, विद्रोह करना । गये करना । । 
६ मं डो करणर : रुख करता, उस्मुस्न होना । १० मं डो चढावणी 
८ मुंह फुलाना, रूठना, गुस्सा करना! ११ मंडी जोबणी .. 


- देखना मात्र, कुछ करने की दक्षा में त होता! १२ मंडी ढेरणो 
+ व्यथ खड़े होता, श्रतावधान होना... १३ मंडी थाप खावणों 


+ सहसा उदास होता, किवी बात में पीचा पेह जाता। १४ मंडौ- 
धोगौ, मूंडो धोवणो < प्रात्ति की झरश लगाना, वाछित वस्तु प्राप्त 
करने को तैयार होना ' १५ मं डौ निरखणौ>5किसी के मंह की 
श्रोर एक टक हो कर देखना, ब"र बार देखना, देख कर खुश हौता। 
१६ मडो नीं बेखशौ>घृणा करता, नफरत करता। १७ मंडी 


. नीचौ करणी*<च्शर्मानां, दर्म से कुक जाना, हार मान लेता 


१८ मं'डो फेरणौ>>मृह मोड लेनां, बेरुख़ हो जाना, संम्बन्ध 
विच्छेद कर लेता » १६ मं,डो फेर देशोौ->वापप्त घुमता देना; हरा 
देना, ऐसा मारना को गदन सीधी न हों सके | २०. मं डो मरदूर 


महैसियत या औरात की हर्ट से।. २१ . मूठी मत्कोड़णौ, सह 
_  भस्कोरणौ रनमंह बिगाड़ना । तखरे दिखाना। २२-मं डौमोढ़णो 





>्वैखों 'मंं डो फेरशौ' २३ मं,डौ रातौ ब्हेणी, होशोरुशर्माता, शर्म 
करना | फ़ोध करता + २४ म्‌डो लुक धुकौ पड़णो नन्भय भीत 
होना, हवाइयें 3ड़नता, चेहरा रूखा पड़ जाता, उद।सीन होना । 
२५ मं डो लुकाणौं, मडौ लुकावणी ८ मुंह छुपाना, णी चुराता, 
सामने में आना, कतराना | २६ मुंडो लेय ने जांणों # अपचा रास्ता 
लेगा, रूठ कर चल देना | त्याग कर देता, ऐसा. जावा कि वापस 
श्राने की श्राशा न हो । बुद्ध प्राप्त किये बिना, मिराश लोटना । 

२७ मंडी सूजणौ, मं,डो सुजाणी ८ देखो 'मूंडी चढावण)' 

६ पक्षी की चोंच। 

उ०--मोटा भीदा पंछियां है घुडा सूं रागछी बात सुणियां पद 
पुटियोँ खिल खिल हँसियो ।-- फुलवा ड़ी 

४ बोरी, थैली झादि का खुला भाग, मुहं, विंवर 

बर्तन का सुख । 

- 3०--धरती माथे चारू कांनी दूध दही भ्रर छाछ रछगी । घएकरी 
पारियां चकता चुर व्हैगी । किणी रो मूडी सांडो ब्हियी तो किणी 
किणी रौ पींदौ तिड़कियौं ।--फुलवाड़ी..... 

६ दरवाजा, द्वार । 
७ श्रम भांग, शिरा, मोक । 

. ७ देखो 'मोडो' (हू, भे.) 


उ०--रांमिधजी इसड़े ताब सेती श्राइ श्र लोहे भिद्चिया जिम 


है मंडी हिरण त्रायतो प्रावे छी त्यूं फोगां मांहे के देता आई भिक्िया। द 

छ् “दें, वि 
रूणशे०--मांग्रंडी, मांग्रही, मांहंडो, मांहिडी, मुड्हौ भुडो. मुठौ 
भुहुंडी, मुहडइ सु हडी; मुढी, मुहंडी, मुहृडउ, मुह, मुहडौ भृहो 

अर हो; म हुडउ, मे हडो, भहुठी, मंडी. मढी । 

... भूढ--! देखो 'मढ (रू भे.) कम < 


 प०-+देवल ढहुता-देखीया, देश मे भया उदास । जन हरीया उन. 


मृद्ध कौ, रिदी न छुल्हे जास ।-- श्री हरिरांमदासजी महाराज 
२ देखो 'म' ड' (छू, भें.) | 

भूदो--देखो 'म' डो' (रू, भे.) 
7  उ०--* भल पंण खाँचे परा रांचे भं,डे में, मांचे सूतों रै हुओ 
0 झ्लहँ में।+ऊनका, 
ख०-+२: बीन रे बाप रौ ग्रंस  श्िचरयों | समय शा प्रुढा घिरते 
.... . जांत्यां रा सा हुयग्यो । भियौ-ब्रीबी राजी, जद के करेलौ काणी 


४ क्‍ . “-दह्षदीय द 
. >ज०--३ तेतरे ठग कनलिआंश सूं कहण लाधा-सो भअन्रतो थार | 


ह हु ५ लेख साई लखिश्रा को कुणा मेंठ करे। हमैं तूं मांहरे सांचौ सगौ 
न . थे पंण मांहरी पुत्री रो मंहों तौ वेखाल् ॥ .. - 5. 
पा - ,. “वल्यांण[ममद्दे नगराजोत वाढेल-री वात 


मे मूँण-सं०४त्री ००-६१ मिट्टी का बड़ा जल-पान्न, जिसमें तीव-चार -मटके |. 


पानी झो जाता. हो:। 


पर उ०---१ लांको बड़ली। पेर घुमेर । टोड़  ठौंड सांख्ा ' मे । 





गोड . है च्यार्ष मेर एक गोकछ चाँतरों। झराठ दरशेक सूणां 
भरी । पीढ़ा मा एक छपाक्ली हावड़ी बैठी । बटाबुवाँ ने पांणी 
पाबशा साक्ष ।--फुण व। ही 
वि०्वि--ये मूंण यो प्रकार की होती है, एक घड़े के तरह छोटे 
मुंह की भौर दूसरी बच्चे मुंह की ! यह प्राय: अल संग्रह करने या 
पुर से गाड़ी पर रख कर पाती लागे के काम प्राती है। संप्रहार्थ 
कोई अन्य पदार्थ भी इसमें रख दिये जाते हैं । 
रू०भे०--मूंणि, मृण, 
ग्रल्पा ० -भूशियो ।. 
२ देखो 'मोणा' (छ. भे ) 

मृणि--देखो 'मृ ण' (रू, भे.) 
उ०--छक्ती हिक भूणि सराब छक्के, भर घूंणा पुल/॥आ फबाब भरे 
गहली घट पिंड प्रतीत गयी, घर से बभ मं ह धरमंड घण ।-मभे, मं. 

मूंणियौ--देखो 'मूंण' (अल्पा.,, रू, भे.) 

मुत--पैलो 'मृत! (छू. भे.) 
उ०--श्राव देख उबाक घूफ रापेतां थाया । उतरषा सूतत 
भ्रशातत मृत रेला नह गाया ।+छ, का, 

पुृततणियौ--वैश्ली 'म तणौं' (अल्पा', छ, भे.) 

मुतणो--देखो 'भतणी' (&. भे,) 

मृतणों, सुतबौ--देखी 'म तणगी. मं तबी' (रू भे) 

.. भूत्तशहार, हारो[(हारी), भुतशियों--विं० । 

 भूतिभप्रोड़ो, मु तियोड़ो, पृ त्योड़ी --भु० का क्र ० । 

मृत्तीजणो, मृ तीजबौ--कर्म वा० । 

मूतरणो --देखो 'मृतणौं' (&. भे ) 

मृ ता--देखी 'मुंहत।' (छ. भें.) 
3०--बीन' रे सृता परबार मैं कीं री ही जपीम पर पग नीं टिके । 
लालेजी २ बडे, पढर्थ लिख्ये मं! लागते बेटे रे. ब्याह री सगढ्ा, 
वंड।ई-लाड कोड तथा सरावश कर है ।--दसदोख 

मु तियोड़ी +- देखो 'म्‌ तियोड़ी' (. भे,]) 
(स्त्री० मतियोड़ी) 


मुवड़ी--सं०्तत्री० [संण्मुद्रिका| १ हाथ की प्रंगुली की अंगुठी, 


मुद्निका 
०-१ रंग्रीक्ों घरग बाजरु, चंग श्रांगक्िया बाजे | चग सु बल्ियां 

.. बाज, चंग पं ने के बक् वार्ज ।--लो, भी क्‍ रे 

उ०--२ ताई रै मंडा री झा बात सुण रांजाजी इत्ता राजी विवया 

के उसने भ्रमोलक संग जड़ी भुदड़ी उतार बगंसीस में देदी। - 

क्‍ --फुलवाड़ी - 

“मे ताहरां फुलजो- कागकछ - लिख दीयौ । हाथ शी सूबड़ी 

:  दीन्ही छु / --लाखा फूर्नांणी री बात हा 

.  शु०--४ बाजूबंद मुंदड़ी प्रंगुछ्ी, नश्नश्विल्ल गहणों क्षाटों | पहुर -:. 

.  कूबड़ी न्हाबण चली, जछ जमना की घार्टा ।->मीरा!... हद 


हे . * पितूं कार्य करते समय पहनी जानी वाली कुश की. अ्रंगुठी । 


 मूंदड़ं 





 रूण्भें०--मु दड़ी, मुदरी, भू ब्रड़ी, मुद्रड़ी, मुद्रढी, मदरी, म' दली, 
मद्रड़ी, म॒वड़ी, मदरी । 
भ्रत्पा >--मु दर ड़ो, म' दरड़ी, 
मह०--मु दड़ 7 
मृ दड़ो --देखो 'म बड़ी (मह,, रू. भे.). 
उ०--१ मोज कड़ां मु दर्डा गर्जा गांमां तोखारां । पंच ठांम पअंबरां 
जरी जांमां जर तारां ।--रा. रू, 
उ०--र२ मोतीयां मूदड़ां कड़ा जनेऊ जड़ा व मालां | श्रोपै बींद 
राजा यमी पोसाका अनेक ।--मपारांम दरजी री बात 
मृदणों, मुंबभौ-क्रिग्स० [सं०मुद्रग| १ बंद करना, सीचना । (अंखें) 


उ०--१ आकृछत ब्याकुछत चलत नह प्रांवणँ | पीव किया भांत 


आराम पांमे | सुकरदे सकरचा नैण मूदे सची । नागणी नाग सिर 
घडा नांमे ।--महारांणा राजसिह रौ गीत 

उ०--२ जिणन सुपनें देखती प्रगट भए प्रिव श्राइ। डरती प्रांख 
ने सू दही, संत सुपतव हुय जाइ ।--ढो, मा. 

उ०--ह संत कांई जबा/ब देवता । आ्रॉश्यां मूदन मांछा फेररा 
लागा । बिचाल्े ई दांत पीसता बोल्या-ठाकुरजी रे सांमी ऊभौ थं, 
ठाकुरजी ने ई भांड, थे सराप लागेला --फुलवाड़ी 

२ किसी छेद या विवर को बंद करता, सूराख बंद करना । 


 छ०-मेरी गई पुकार सब ज्यूं समंद में बंद सुणी न एको. 


सांवका, कांत रहै हो मू द ।--गजउद्धार 
३ ढकता, भ्राउछादित करता, आवेष्ठित करता । 
... ४ अ्रंत करता, समाप्त करता | 
मु दणहार, हारो (हारी), छू दणियौ --वि० । 
सृविश्रोड़ी, मु दियोड़ों मुय्योड़ो --भू० का० कृ०। 
मु दीजणो, मु दीजबो --कर्म वा० । 
सुद्णों, मु दबों -अक ०रू० | 
सु द्रणों, सु द्रबी, मुधणों, मू धबोौ--&०«भैं० 
मूंदरड़ी पुदरी--देखो 'मू दड़ी' (रू, भे.) 
. छ०--१ पदक प्रियु तउ हुं मोतिन माला | हीर3 तड हूं मृ दरड़ी 
रे बहिनी ।--स. कु 
उ०--२ द्वुम तछ बाग अप्तोक दरसे प्रगट परसे पाव ।तो 
कपरावजी कपराध करदे मु दरी कपराव ।--र, छ, 
सूवली-देखी सूबड़ी' (छ. भे.) 
मृविधोड़ौ--भू० का" कृ०--१ बंद किया हुआ. मीचा हुआ. (तंत्र) 
... ९ छेद: धुराख या विवर बंद किया हुआ. हे आाच्छादित या 
श्रावेष्ठित किया हुआ, ढका हुझ्ना, ४ अंत किया हुआ, समाप्त किया 
हु 
(स्त्री० मृ दियोड़ी ) 
मूद्ऱ्ी--देखो 'मू बड़ी (रू, भे,) (व.स 
मुध--देखों 'मुग्ध (. भे.) हट 
 ड०--६ चौड़े चंड मंडां चवी, संभ आगक्ि सकाज । मोहरा वेली' 


८४७ 





मृंमीदो 
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मत्रघ नयण, मुध अजब महाराज |--मा. वननिका 
उ०--२ स्त्री की केती जाति, कहि न राघव सुविचारी | रुप 4त 
पतिब्रता, पुंघ सोहइ सुपियारी ।-- प. चं, चौ. 
उ०---३ जउ तूं साहिब नाविय३3, सावख पहिली तीज । बीजक्ष* 
तणइ भ्रवूकडड, मुध मरेसी खीज ।--ढछो, भा. 
मुधणों, सुधबौ--देखो 'मूंदणो, मूंदंब्रौ' (रू, भे,) 
मृधणहार, हारो (हारी), मुधणियौ---वि० । र 
मु घिाऔड़ी, मू धियोड़ो, मृ ध्योड़ो-- भू ० का० कृ० । 
मृधीजणी, मू घीजबौ--कर्म बा० ! 
मृधारो -देखी 'भु म्ंधा रो (रू, भे.) 
मुधौकांदो-घं० पु०--ऊंँधा कांटा वामक पौधा । 
मुंन--देखो 'मूत (रू भे.) 
उ०--१ जद रुवनाथ जी बोल्या-म्हूँ तो साध हां । म्हार कटे 
कहुणी है रे ? म्हारे तो मृन्त है /--भि. हर, ह 
उ०--२ पण धर्णी त्ताछ तांईं मुन्त रांखणी ई उणरे बसरी बात 
नीं ही | हिबड़ा में शोव्योड़ी पत्‌ री अद्ूट दरद आखरां रौ रूप 
धार मार्डाणी रछक पड़योौ ।--फुलवाड़ी 
मुताछढू--१ देखो 'मुहताक्क (छू, भे,) 
२ देक्षो 'भोहनाकर! (रू भे) 
मुनती-देखो भुनि (रू, भे) ह 
उ०-मोहणी कंमछा मूख मूनी | नमौ धोम धृतारणी संभ धूनी। 
“मा. बचनिका 
मु फाड,म्‌ फाड़ौ-सं ०सत्री -यौ०--दोनों होठों के बीच का मुख प्रायतन । 
मुख के विवर का बाहरी भाग । 
उ०- है भा कयते वो पूरी छुफाड़ फाड़ ने हंसियौ ।--फुलवाडी 
उ०--२ भीछ आरातुर मुफाड़ा भाज | बता फुरणां रा फंफाड़ा. 
बाजे |--ऊ, का, म्् 
रू० भे०-मूफाड़ 
मू बतो,म्‌ बत्ती --१ देखो मु हप्ती (छू, भे.] 
२ देखो मोमबत्ती (रू भे.)) 
पुम--देखो 'मोम' (रू. भे.) 
 ख०--धु्‌ हरि पडय अथाह ते बिरहांतल नौ धरम । वैगा जावी 
कोई पिधलाबौ, प्रिय मन छू -धघ. व. प्र, 
मृपांभौ--देखो 'मामांणो (छ. भे.) 
मुमारकी --रेखों ममारखी (रू, भे.) 
मुमांरती --देखो 'ममारश्ली' (हू, भे.) 
3उ०--१ बीकानेर रावजी 
मुमांरखी सो मेल्ही |-- 5. जे: क्‍ 
उ०--२ सारे लोग मूमारखी दीवी -गौड़ गोपान्नदास री वारता 
3०-+ई सांरा ठाकुर गढ़ ऊपर जाय महाराज त्‌' ख़बर भू मांरस्ली 
.  भैल्ही 7-मारवांड़ रा झमरांवां री वारता -' 


प्रेल्हिपा, कोट फतेह कियां री 


- मूमीठी भू प्तीठौ--देखो 'मु हमीठो! (छ. भे.) 


मुंया 


इषढण 


भुके 


उ०--कोईां में रापुत रौ कोड, करवला में ज्यू' जेसलभैरी टोड़ 
जिया जगत जस में बाजींदा है, बियां ६! गरब गांव में घृमी् 
तई घड़ी खड़ वेगराज जी मूंते रोतांव पिवरण पिर प्र तांम 
जादीक हो रैयौ है ।-वसदोख क्‍ 
सृया-सं" पु०ए--राठौड़ वंश की एक उप शाला । 
सुरौं-देखो 'मोरी” (छ. भे.) 
५५ मुक्ष-देखों मूक (छू. भें) 
पृछी--देखो 'भूछी' (छू, भे,) 
मुवौ-वि०--९ अंत, मरा हुवा- 
 8०--१ परवार गयी पिश्तावणों कछं मे पु चाँ कंध रो । म्हांरो 
. महा दुःख मेट दे, भली हुवे भगवंत रो ।--छ का 
२ देखौ 'मूंडी (छू, भे.) 
उ०--भंडांणी रो मूवौ, सर लूणासर ग्रांम रो सवाल, मारजा रो 
हाल हुकम बांखिया भूपाल +“-देसदोख 
 भंसणी, मूंसबौ--देखो 'यूमणी, मूपबौ, (छ. भे.] 
.. .छ०--६ उत्तम मूसे एक झड़, मध्यम दूहा मूंस । भ्धम गील घमंसते 
 झहर,त्रिविध कुकवि विए तूस ।--रबा. वा 
मूंसराहार, हारो(हारी), मूंसणियों --वि० । 
मंसिश्रोड़ी, पंसियोडो, मूस्पोड़ी -भुण फा० कू० | 
मंसीमणौ मुंसीजब्बौ--कम॑ वा० । 
. मृंसल --देखो 'मूसल' (रू, भें.) 
. छ०्-ज्लीकां कुछ लोपी जगत न जोपी, खोपी में खाबंदा है ! 
जरकाबण जोगा भूसल्ल मोगा, गोगा गुछ गावंदा है ।“ ऊ की 
: भूसक्ी, मुसली-देखों 'मुस॒कछी (रू भे ) ० 
०-“मरंडा मोगरि सूसली तापस तेली कंद ।पाजण क्षीर 
...,.. कपूरीशा चंद चमारी चंद '--भा. की. प्र 
 मूसारौ-सं० पु०-चोर | 
, » उ०--कोई मुसारो मूसी गयो | कंचु कसा ते लक की वेढ । 
। क्‍ जी, दे 
_मृसाक्ृ--देखो 'मोसाऊ (रू, भे«) 
हे भूसौ-सं० पु० [अर गूसा] १ यहूदियों के एक पैगबर, हेजरत मूसा । 
२ चूहा । ३ 
प०--चीटीं. के मुक्त मेर समाता, मूंत गिली मजारी | दादुर सरप 
. झमद में डारया, लौंकी परि असवारी ।--ह. पु. वां 
_ मूंह, मूंहई--देखो मुख (रू. भे.) उर.) ० 
- छ०--मंछा डाढी मुंह फूँऊद बाले फीटा | धुक् धुक दे नित धुर्वां 
काक़जा करवे कीठा ।--+ऊ, कां . 
.. भृंहगौ--देखो 'मूंगो' (छू. भे.) द 
..... उ०--बाई ऐ जोऊं म्हारा वीराजी री बाद ए, माहेरी पहया 
मोल रो ।-- लो, भी ० 
हुड४-- देखो 'मूंडो (रू, भे.) 


उ०--मांणास मांरिं माँसे ले मूंकइ, रिखिदसा सइ पाप्ति रे । लोही 


मृश्रौड़ो-भू०का०कृ० - भरा हुआ, मृत |... 





सृ मूंहृंडउ बलि लेपइ, भावी मिज श्रावाति है ।-- स. कु 
मूंहडी--पैखो 'मूंडो' (रू, भे.) क्‍ 
उ०--जद स्वामीजी कहभ्ी-महँ तो थूं न कहां-मूंहुडी दीछा॑ स्वरा 
गरक जाय पिशा थांरी कहिसणी रे लेखे थांरी मृंहडी तो महँ दीठौ सो 
मोक्ष ने देवलोक तो महेँ जास्या | श्रने महांरों मंहडी थे दीठौ सो 
थांरी काहिणी रे लेसे थांरे पानें मरक ईज पड़ी ।-- पफ्ि. दर... 
मूंहमाद्वू--१ देखो 'मुहता&' (७, भे,) 
२ देखो 'भोहनाऋ' (ू. शे,) 
सूंहो--देखो 'सुख' (रू. भे.) 
०-“पत' मेड़ता समर पत साहां, भ्रशियां मंहे दीध 3फेल । हि 
वीरमदेव श्रावतां बांस, भ्रम राबां पायौ कधेल । द 
““राव वीरमदेव मेहतिया राठौड़ री गीत 
प्‌ू--१ देखो 'मृं! (छ, भे ) द 
उ०-१ वंसि तू सूर वंधि भू वीक नेजे संबुह घातउ निक्षीक । बरत- 
विय राह हाकलि ब्रह्मास, गैठहिय तुरी मिन्नेड़ि मास ।--रा,ण,पी 
उ०-“१ म॑ गरि कीचक पूरे निकाशिजा, मरी य सू करि भूह मे. 
जालिणा ।---सालिशूरि 


२ देखो "मु! (&, भे,) 
मुश्रणौ प्ृश्नन्नो-फ़ि: ० [सं ० “शत | प्राणाक्ष होना, वेहाबसात होना, हे 


मरता। क्‍ 
०-०१ मा भुई्ठ जब एहनी, तब ए लघुततर बाल रा० | पय पाई 
मोटी कियी, एम कहै*भूपाल रा० «वि, कु. 

उ०--२ उत्तम कुमर किहां भ्रछु, श्रागलि कहि व्रतांत | जीव॑ छे 
कियां सुश्री, भांजि भांजि मन भ्रांत ।---वि.कु 
उ०--है मलनि गरति नथी जणाती, जीवि जि के भुपी वलतु 
समाचार नथी रे, यहि सिम्ा थ्यू जुओ॥ ।--सलाझुपांत _ ह 
मुश्नणहार, हारी (हारी), पृश्रणियौँ --वि० । 
सुश्री ड़ी---भू न का ० क्वू ० ) 
मुर्दजणो, मु्नजबी--भाव बा । 
मुञ्नक्की -- देखो 'मुमकछी' (रू, भे ) 
पुईमाठी-संल्सत्री ०-- १ लादा, शव, मत शरीर । 
९ मरे हुए प्रागी का मांस ।' द 
मृउ--देखो 'मूंवौ' (. भे.) 
_उ०--श्राकुल्नछ अति सुभोधन हुए | कडश जीयइ किहां कु सूछ । 
. “>सालिसूरि 


(स्त्री ०मृग्रोड़ी) 


मुश्नौ--देखो 'मूंबी' (हू पे.) . 


भूक-विं० [सं०] १ जो बांणी से रहित हो, बोलते में श्रस्मर्थ हो, . 


_... वागीहीन, गृूगा |... 


२ जो कुंछ मोलतना तहीं चाहता हो, मौत हो चुप ही, शान्त । क्‍ 
उ०--हुड़ सो कायर रण हुबे,मह्‌ चोढां सह भुक । बांहे रावत ही 


: मुंकणों 


बधा, रग रग कटरता रूक ।--रेवत सिह भाटी 
३ प्रावाक, स्तंभित । 
४ विवशज्ञ, लाचार । 
५ दीन, शभरभागा । 
६ पागल, मूखे । 

७ मौनी । 

सं०१० [संण्मक:] १ दानव, द॑त्य, राक्षस | 

२ गूगाया मूक व्यक्ति । 

३ हिरण्य कश्िपु के वंश का एक राक्षस, जो सूंद एवं ताटका का 
पुत्र था। 

४ तक्षक वंश का एक लाग, जो जनमेजय के सर्प सत्र में दग्ध हुप्ना 
था। 

५ एक चाण्डाल, जो भ्रत्यन्त मात एवं पितू भक्त था। 

६ एक दानव जो इन्द्रकील पर्वत पर रहता था । 

७ मछली । 

रू०भे०---मुवक, मुगउ, क्‍ 
मुकणों, मुकबौ-क्रिण्स० [सप्रं०मुक्त, प्राब्मुककणों सं०्मोक्तव्यं, मोच्यं] 
१ परित्याग करना, त्यागना, तज देना, छोड़ देना । 

उ०--१ कोड़ प्रकारां खुत कर, सु नहीं मुकांप «घेरा सूं पौरस 
घणौ, केहर केरा कांम |--बां.दा. द 

उ०--२ भूपाक् भिड़े भीमेण छ्ठि,प्रछूर मोह सूृक्यो सबत्ठ अंतरह 
जोति श्रविणास यह, गयौ भेद सृरण-मंडक्क | - गु. छू, 

उ०--३ रंग भौप 3तंग सुड़ छे. रौदां मारुत मुक मरिण | मदसुक 
महाब प्रंम परध्यक्ष वारांमास वर्सासा ।--मां. वचेनिका 

उ०--४ भासे पासे लोक मिल्या तेह मिसुणी कूक। कूर्ड चित्त 
सती पणा रोवं प्रीय गयो मुझ पुक ।--ध. व. ग्रं 

 छ०--४ मन वस्चियों बइरागं हो राजेस्वरजी, मुकी हो माया 
ममता मोहनीजी +--स,कु 

२ फेंकता, चलाना, छोड़ना । 

उ०--सूक सर हैक ताडका मारी चंड सुबाहु हरे कर चाव । जिगर 
. कियो धनुख भंग जालम, रंग भुजां थारा रघुराव ;--र.छ. 

३ घटाना, मिटाना, लोपना, छोड़ना । 

उ०--१ उरडे दक्क समहर उदमादा । मुकी किर साँमंदा मज्जादा। 
७०--२ कलियांणोीत भाजते कटक, श्ररि श्रंत देखि बचत जो 
अंग | मेह चलत जा दचि मुकत पत्रटत तरणा पंकत धर पंग- ॥ 


(हैः नां, मा.) 


 >-महैस कल्पांणैत सांखला रो गीत 


उ०--३६ ऊंधौ मुख दस माप्त गरभ में, असुचि तणौ पिंड बाधो रे 


नीसरियों जब दुख विप्तरियौँ मूक दीनी मरजादौ रे ।--जयबांणी. 


४ बंधन मुक्त करता, भ्राजाद करना, छोड़ना, मुक्त करता । 
५ दूर करना, अलग करता, हृदावा । । 


१८४६ 
हि वनक कक नमन नली मर ु 


मुकरड़--देखो मुंकरड़े! (हू भे.) हक ; 
मुकाणों, मुकाबा->क़ि०्स० ['मृकणी क्रिया का प्रे०३छ० ] ३. परित्याग 
करवाता, त्याग करवाना, छुड़वाना । 


 मूकाणो 


उ०--अ्रहिडी अ्रमत्ति नवि भारि अ्रपुरव अभ्रमनि जांणी । राजा तुहि 
मुकि नहीं ते सुणतां ग्रमश्नत वांणी । हंसि हरिनूं समरण कीघधूं तूं 
छि दीनाताथ, कठिण थयु रा नयी भुक तु ग्रही रहु छि हाथ । 
“+मेलाख्यांत 
६ तय करना, निदिचत करता, निपटाना, सलटाना । 
७ भेजना, पठाना ! 
उ०---(१ तांम साह (ह) जिहंगीर, लिखे सुक्‍यो परमांणौ पक्त 
खूटों खुरसांण, सब्बक्ा ग्रज॑ खूमांशौ ।--गु, छू, बं. 
उ०--२ मृक्या लिखी दाराब उतांमकछ । खांता सांमुहा कागछ | 
““गु, रू, ब॑. 
उ०--३ कहीयो जी म्हाशा घर स उठीया, #हारी वाइर थांन॑ 
मुकीया ते म्हा री वडाई !---चौबोली है 
उ०--४ ताहरा ऊदो कहै-सिखरैजी री बेटी थांह-र बट न दीनी 
छे। देव उठियां पछे बांभरणा भुकां छां पधारिज्यौं ज्यं परणावा । 
“-“ऊर्दे उपमणावत री बात 
6०--५ मया करोनें मुकज्णे, कुसछ खेमना लेख । लीला पति लख 
जौ वक्ली, समाचार सु विसेख । --ढो. मा. जे 
८ प्रदान करता, देना । 
& फ्रोंकना, डालना, पटकना, छोड़ना । 
०-त्रिण मुकत भातठ्ठ उठ तरते । रिण माज्कि पतंग पड़ें हरसे । 
द “मां, वचलिका 
१० तोड़ता । 
११ रखता, धरता, ठिकाना । 
१२ (3च्छवास) तिकालता, छोडना | 
उ०--खरो हो भ्रयांणाउ उफिरई, प्राठमौ ठांव रवि वारमो राहु । अर 
ग्रह गणुतों अतिहि वीरा, घिर धुणी झुका छह धाह ।--बी. दे. 
१३ अंकुरित करता, निकालना (पत्ते)। 
मृकण हार, हारी हारी), सुकशियौ--वि० । 
मुकिओड़ी, मुकियोड़ी, मुक्योढ़ी--भू ० का ० क० । 
पृकी जणों, मृकी नबौ--कर्म वा० 
पमं कणों, प्र कबो, पम्ूकणों, पप्तुकबो, पमुखणों, पृखबी 
पिछुकणौ, पिमुकबो, प्रमुकणो, प्रमुकत्रो, प्रभुक्‍्कणों, प्रभुक्रणो 
प्रभ्कणों, प्रमुकबी, मुंकशो, मुंकबों, मुक्क गो, मुफ्कबो, मुहकणों 
मुहक्बाँ मूं कणों, मूं कषों, मोकणौ, मोकबी,--रूण्मे० |... 


मुकता-सं ०स्त्री----१ मुक होने की दशा, अवस्था या भाव । 


२ मंगापन। - 


मृकपाहांडु-सं ०१ ०---देखी 'रिती मूंक! । ह 


3० --द्ना दखियी घुकपाहाड़ देखो ! प्रभू पंच जोधा महासूर पेखी । 
ह कं ---सूं० प्र ० 


मुका पोड़ो 





4.१ | /आ.. (/॥..७०--००वाक।-4-पवााबक सप्तम न्ओनकी छत 


पीकवाना, चलवाता, छुड़वाता । 
घटवाना, मिटवाना, लोपाबा, छुड़वासा । 
बंधत-पुक्त कराना, आणाद कराना, छूड़ाना, मुक्त कराना । 
दूर करवाना, भलग करवाना, हटवाना । । 
तय कराना, निश्चित कराना, तिपठवाता, सलठकाना । 
भिजवाना, पठवाना | 
प्रदान करवाना, दिरवाता । 
ह भोंकाना, डलवाना, पटक वाना, छूड़वाना। 
: १.० तुड़वाना 
१३१ रखवाना,,धरवाता, टिकवाना । 
१२ ग्रंकुरित कराता, तिकलवाना (पत्ते) 
. भुकाण हार, हारो(हारो), मुकाणियों - वि० । 
_मकायोडी--भू० का० क्रृं० 
... भुकाईजणौ, मुकाईजबौ--कर्म वा० । 
... भुंकांगौ, मंंकाबो, मुंकावणों, मुंकावबो, सुकाणो, सुकाबी, मुफावणो, 
.. मुकावबो, मुकाणो, सूंकाबो, मूंकावणी, मूंकावबी--७०भै० । 
मुक्षाथोड़ो-भु० का० क०--६ परित्याग करवाया हुश्रा, त्याग करवाया 
हुआ,छुड़वाया हुआ. २ फेकवाया हुआ,चलवाया हुआा,छुड़वाया हुआ. 


उी &छ आऋआ अंधे ०८ 9७ 0) 


३ घटवाया हुआ, मिट्वाया हुआ, लोपाया हुआ्रा, छुड़वाया हुआ. 


४ बंधत-मुक्त कराया हुआ, आजाद कराया हुझ्ना, छुड्टाया हुआ, 
.. मुक्त कराया हुआ. ५ घूर करवाया हुआ, झलग करवाया हुआ, 
.... हटवाया हुआ, ६ तय॑ कराया हुआ निरुचत कराया हुआ, . 
... निपटवाया हुआ, सक्षटवाया हुआ, ७ सशिजवाया हुआ, पठवाया हुआ. 
. -छ प्रदान करवाया हुम्ना, दिरवाया हुश्ाा, ६ फोंकआया हुआ, .. 
 इलवाया हुआ, पटकयाया हुआ, छुड्बाय। हु, १० तुड़वाया हुआ 
११ रखबाया हुश्ना, धरवाया हुआ, टिक्रवाया हुम्रा, १२- भ्रंकुरित 
कराया हुआ, निकलवाया हुआ । द 
.... (स्त्रीण्यूंकायोड़ी) आज का 
... भुकावणों, सुकावबो---देखों- 'सूकाणो, मूकाबी (रू, भे.) (उ. र.) 
उ०--एक वार आगद देत्यधु रामह रुद्र प्रुकाव्यउ , थीजी वार 
. बढ़ी वैरोचनि, भगति विप्तेख जण|व्यव ।--कां. दे. प्र 
मूकावणहार, हारा. (हारी), मूकावणियौ--विं ० । 
मसुकाविश्रौड़ो, मुकाविपोड़ी, सुकाव्योड़ी--भु० का* कृ० 
मूकावीजणी, भृकावीजधौ--कर्म वा) । 
. -सुकावियोड़ौ--देखों 'मुर्का|योड़ी (रू, भे. ) 
 . 5 (स्त्री० मुकाबियोडी) 
... भूक्ति--देखो 'मुक्‍्की' (. भे.) 


_ :-सुक्रियोड़ो-भू० कार क्ृ०--१ परित्याथ फ़िया हुआ, त्यक्त, छोड़ा क्‍ 
. .हुश्आा...२ फेंका हुआ, छोड़ा हुमा, चलाया हुआ ३ घटाया हुआ, | 
मिटाया हुआ, लोपा हुआ. ४ बंधत्त मुक्त किया हुआ आजाद किया. 
हुमा, छोड़ा हुआ्ना- ४ दुर किया हुग्रा, अ्रलेग किया. हुआ, .हुटाया | 


हुआ. ६ निरिचत व तय किया हुआ्ना, निषदाया व सलंदाया हुआ 


३८०५० 


सूल्ची--वेखो 'मुख' (छ, भे ) 


म्‌गध्ली--देश्ो मुगंद्ी' (हू, भरे) क्‍ । ह क्‍ | - 





मूग्ी द 


है आओ 24७9८; पक आफ 84 फामअन+ज७ 3५» कह प्ाम+ ०4» +न+कय०5 ३५० क#छ* 3 ८७ ५३९क ७ हि हें 








७ भेजा हुआ, पठाथा हुप्रा| ८ प्रराध किया हुआ, दिया हुआझा, ... 
६ भोंका हुआ, डाला हुमा, पटका हुआ, छोड़ा हुआ, १० तोड़ा. 
हुआ. ११ रबखा हुआ्ना,धरा हुआ, ठिकाया हुआ, १२ (उच्छवास) 
निकाला हुप्रा, छोड़ा हुआ, १३ श्रेकुरित किया हुश्ा, निकाला 
हुआा। ६ पत्ते 
(स्त्री० मूक्षियोड़ी) 


मुकी, मुकी--देशो 'गुक्की' (छू, भे.) 


' घ०--१ जोर प्रबक्छ तन सधरजी, सब पकड़ले सींहू ! दूसमण 
सौची भांजद महिल एक पक्की । पा. प्र, 2 
उ०-२ है कंथ थे भागक वश जुद्ध सं जीवता झाय कांही कीधौ' । 
इयूं कह हाथ हाय कर बढती थकी छाती में दोगं हाथ हशिया .. 

 छ ती में सुकीयां वाही ।--बी, सं. टी, द 

मृक्ी--देखो 'मुक्को' (छ, भे.) 

मृष्फी--देखो 'मुक्की' (छू. भे.) 

मृदको-देखी 'मुबको! (रू, भे.) 

मक्ता-देखो 'मुक्ता' (, भें, ) 

मूख--वेखो 'गुख' (हू, भे.) 
उ०--भभो मोहणी पामछा मुख मूंती । चमौ धोम धृतारणी संभ 
धनी ।--मा, वचनिका 

छुखक---पेखो 'मुसक' (रू, भे.) (अर, मा.) क्‍ 
3०--मन दुसह दुहु विध भाहरे, प्रसहु वार लगी इसी । गुल 
लियां कठएा नागरेंद्र मनु, जग सदौख सुक्षक जिसी ।---रा, रू. 


सूखभल, मुखमलू--वेखो 'मख्तमल' (रू, भे.) 


 उ०--वररा वररु के विल्ास सेतु में. कायम श्रारसी रे मंजुल 
पुखभत्रू से मुलायम वरबाग के सांचे पंखरात री धाव..,, 
बन रू 


. उ०--देखि जठांणी लागो छुद्द जे७ । मुंत्री कंपलांसौं अरि सुकइ 
छट्ट होठ |--वी, दे द 
मृगता--देखोी 'मुक्ता' (ह. भे.) 
मुगताफछ, मूगताहल -देखो 'मुक्ताफछ' (&, भे.) 
मृगनय-सं० १०-- एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--वीण उसीउं चीणउंसीउ मलउसीयं श्रांउंचीयर्स मुफ्त मय 
मगलिक भेदियउ ”' ।--ब. स. 5 


2 मुगछ--देखो 'मुगक' (रू. भे.) 


उ०--१ सुझखे चस्र चोक्ध सहप मजीठ । धबोड़त साबक्क भृगढ- 
“-२ सत्रां दक्ध मूगछ सैयंद सेख | बर्ण ग्रह बाज कबूतर वेख ।._ 


 -3०--मूगत्ठी घड़ा श्रावई मजुस-। जासूस फिरइ पसंत जापूस ।. .. 


मूगीशौ _ 


8८०१ 


- मफ्क 


डक 
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मृगीओ, मूगीयौ-- देखो 'मूंगियौ' (हू. भे.) 
उ०--अभ्रमरीश्रां सृहवीओं मसगीआझं चलवलीप्ां चारूलीगं''” 
क्‍ “>व. सं, 
मूगेड़ो, मूगोड़ी --देखो मुंगोड़ी” (रू, भे.) 
मुधो--देखी 'मूंगो' (रू, भे.) 
उ०--श्राठ सिध थापणी थाक् आसाऊवां, श्रापणी मात्ठ नवनिध 
. श्रनंधा । रिधव रझूक दे म॒वां न व्है रायहुर, सकत संधा तणी राय 
सूंधा --दल्छपत बारठ 
मूचौ--देखो 'भूछी' (रू, भे.) 
०--चालु बात रे भच भूची देव बोली --पृंख खायां ने केई जुग 
बीत्या '-- फुल भा डी 
मुछ--देखो मुंछ' (रू. भे.) 
मुछड़ी--१ देखो 'मूंछ' (अ्रत्पा,, रू. भे.) 
२ देखो 'मोछड़ी' (रू, भे.) 
मुछएण-सं स्त्री ०---१ छीलने या काटने की क्रिया या भाव ॥ 
२ भोजनोपरात्त मुंह साफ करने की फ्िया या भाव। 
. ३ भोजनोपरात्त मुंह साफ करते निर्चित खाया जाने वाला पान 
सुपारी, इलायची झादि पदार्थ । 
उ०--पछे गंगजलां सूं इलायची, कपूर वासता जल सूं मनुहारे 
. मनुहार चल्लु किया । उपरा पांत कपूर, फाल, कसतूरी, लूंग सं 
सुछण फराया ।--राव रिणमलरोी बात 
४ शराब पीते समय व झफीम लेने के बाद मुंह का स्वाद बनाने 
. के लिये खाया जाने वाला पदार्थ, चुबेत । 
: रू० भे० मंछएण, मोछण, 
श्रल्पा,,-- मंछणियो; मंछणौ 
 भछणो, मछबौ-क़ि० स०--१ लकड़ी भ्रादि के छोर था पिरे को 
... कारीगरी से काट कर बराबर करना छीलना 
२ काटना । - 
.. उ०--प्रराबां घड़ड़ काले तगा 'फतावत्त मेष भीना श्रतर समर 
का  विच भछता | पस्र घर उमर दुनियां पतोज्ञा, बगर खागगां पड़े 
. _ 'झगरा' बीजा ।--श्रज्ञात द 
. सूछणहार, हारौ हारी). पछणियौ--वि० । 
सछिय़ोड़ो मछियो ड़ो. मूछथो ड्ौ--भू> का० क्ृ० । 
भछीनणौ, मछीजबौ--कर्म वा० । द 
मंधणो मुंछबो मुंछणो, मूंछझंवो -रू० भे । 
मछरेल, मछरोल--देखो 'मूंछा&' (रू. भे.) 
उ०-- तैही लंक सांगा सौ जोजनां गिर्स तूछरेछ । मुछरेल श्रढांया 
.. अयारशां मेन सीच '-+र, ज. प्र 
मछाणौ, मछावौ-फ़ि० स० [ 'मुछणो' क्रिया का प्रे० रू | १ लकड़ी 
भ्रादि के छोर या सिरे को कारीगरी से कटवाकर बराबंर कर- 


वाता, छीलवाना । 
२ कटठवाता ॥ 


मृछाणहार, हारो (हारी), मूछाणियो--वि ० । 
मुछ्ायोड़ी-- भू० का० क्ल० ! 

मूछाईजणी, मछाईजबी कर्म वा०। 

मुंछाणों, मुंछाबों, मुंखाणो, सूंछाबां--रू ० भे० । 


मछायोड़ो-भू० का० कृ०--१ लकड़ी शभ्रादि के छोर या सिरे को 


कारीगरी से कटवा कर बराबर करवाया हुझ्ना, २ कटवाया हुग्ना । 
(स्त्री० मूछ/योड़ी ) 
छाछ--देखो 'मुंछात्ठ! (रू, भे-) 

त०- तो काका सरप रा थबर में बिल में ऊंदरा ही बड़े है । उठ 
इज चेजी करे सी मूंसा ही कहदे ही के म्हेई माल मछां वाह्मा 
हां ।--वी. स. टी 

मूछालो--देखो 'मंछा की (रू, भे.) 

मुछाबद्ो --देखो 'मूंछाक्व' (भ्रल्पा , रू. भे,) 
उ०--आ्राग्या सुणी म्लेछ मुछाछ्ा, रणि राज्तवट कीधी । बतड 
भगाइ पहिला घाउ लेप , श्रन्न प्रतत्या लीधी ।“काँ, दे. प्र. 

मूछियोड़ीं-भू० का० क्र ०--१ लकड़ी झ्रादि के छोर या परे को 
कारीगरी से काट कर बराबर किया हुआ, छोला हुआ्ला. २ काटा 

झा । 

(स्त्री० मुछियोड़ी ) 

मूछियों, मुछौ-सं० पु०--१ लकड़ी के क्षिरे की कारीगरी से को जाते 


वाली कटाई । 
२ त्तरास, कटाई । 


३ काटने को फ्रिया । 
रू० भे०--मुच्छ॑, मूचो 

मूज--देखो “मूंज' (रू. भे.) 

मूजणी, सूजबौ--देखो अमृभणो, प्रमुफबीा' (छू, भे.) 

मूजाणो, सूजाबौ--देखों 'भ्रमुकाणो, भ्रमुफाबी' (रू, भे.) 
स्‌ृजाण हार, हारो (हारी), मुजाणियों --चि० । 
सजायोड्रो--भू ० का० कृ० । 
मृजाईजणौ, मूजाईजबौ--कर्म दा[० । 
मृभाणो, मूफाबौ--रूण भे० । 

मूजायोड़ौ--देखो 'अ्मृक्ायोड्रौ' (रू, भे.) 
(स्त्रीण्मूजायोड़ी).... 

समूजिय--देखो 'मुजब” (हू. भें.) क्‍ 

मुजिपोड़ो --देखो 'अमृ कियोड़ो' (रू, भे.). 

. (स्त्रीष्मूजियोड्ी) 

समूजी-वि०--कृपणा, कंजूस, सूप । 

मुकऋ--वेखो “मुझ (रू, भे,) 3 
छ०--६ मे ठेल मे ठेल पगां सं सभा | त्रिविक्रम राय दीनावाथ 
तूभा । जठाघर बंछे दंत जब्ठाय | बिमौहै रूप अश्ताध्य बणायव । 

 छ०---२ माँगूं सुज दीज चवि स्रीमुख । सरब राज सम तु सेफ 

सुख |--्सू. प्र... ..: 4 


(ना. डि. को.) 





मूभणो 





3०--३ फायर थाकौ दौड़कर, ससि सूं करे पुकार । पम्रग ज्यूं 
बसावर्ज, मंडक् तर मंकार ।--बां' दा, 
मूभणों, मूभबौ--देखो 'भ्रमुकणो, भ्रमुभवो' (छ, भे.) (उ. २.) ेल्‍ 
छ०---१ मागत लाध॑ भांख रथ, रज डंबर बेरी । माहे अ्ग भूभे 
. मरे, तह ल५्भे सेरी । --द. दा 
. मभाभहार, हारो(हारी), मूभरियों--वि० । 
मुभिप्रोड़ी, मुभियोड़ी, सुझ्योड़ो--भू० का० क्रृ० । 
मभीगणी, मृफीजबो--भाव बा३ । 
मुकाणों, मभाबौ--१ देखों 'प्रमुकाएा, प्रमूकाबो' (कु. भे.) 
हे उ०--प्रण ग्यांत वसा मन भांणी, वेधक भांणी वस्खांणीजी। 
_ विबुध भणी प्रवब्ोध समांणी, म्रख मति मूकाणी जी ।--वि. कु, 
मृभाणहार, हारौ(हारी),मृकाणियौ--विं * । 
- मुक्ायोड्ो --भू० कां० क्ृ० । 
मुक्ाईजणो, मृक्ताईजबी--कर्म धा० । 


. म्ुभाषोड़ी -देखो अमृकायोड़ी' (७. भे.) 
. (स्त्री०मूभायोड़ी ) ह 
मूफियोड़ौो--देखो 'प्रमूभियोडौं (रू, भे.) 
(स्त्री०मूक्रियोड़ी) , 


. पूछे, मुभी--देखो 'मुफ्रे! (७, भे,) 
: घृदी-देखो 'मुद्ठी' (छ. भे.) 
. उ०--मुख्यां सूं मसकतां पिश्क्कर्ता डाढ़ों पीस | पीसत छाए! र 
पिये' दसत रा दोसत॑ दीसे ।--ऊ, का 
. भूठ-संध्सत्री० [सं०्सुष्टि] १ किसी उपकरण, भौजार या दास्त्र का 
बहु भाग जो हाथ में पकड़ा जाता है | दस्ता, बैठ । 


०-१ भ्राए सिंध न डोले पभंगा | खभ रख दोदो घनुख निखंगा | | 
हैक बाण गज प्रांण प्रहार, मूठ अ्रपुणों, 'केहर' मारे ।--रा, रू, |. 
उ०--२ पाधरों मूठ माथे हाथ गियी | सपाक करती वाढ़ाक्ी बारे 


 काढी । --फुलवाड़ी 

शमुद्ी। |. . 

छ०---१ जन हूरीया मन मृ6 गहि, सबद भव्ठाका सांधि । कांछ 
कुबिधि कुंभारियं, तन तरगस कूं सांधि । ... 

ब् हे “ली हरिरांमदासजी महाशज 

छ०--२ चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हात बिहारी, भरि, 

भरिं मूठ गुलाल लाल चहुं, देत सबन पे डारी मीरा. 


उ०--३ रांव रं हाथ लाहोरी कबांण री छे। बड़ी. झपरीयां रा. |. 


- तीर ख्थार तो मठ में छे श्रोर त्रकस वोय होदां में छी । 


मुंद्दी में श्राने लायक किसी पदार्थ की मात्रा । 


४ जादू-टीता या ताल्त्रिक घट कर्मो में से एक जिसके द्वारा किसी: 


- प्रांछी कों मारा जांता है, मारण |: 


छ०--३ पूजे कर.कर पीर,धर घर नूते गांम में .। बढ जगाद॑. बे 


 बीर, मूठ चलावे - मोौतियां |--रायसिह सांदू 


१५५४ 


 *“डाढांछा सूर री बात 


मूढी। 


कफ रजकर 





४2 ्राानााााातल आज 
छ०--२ पूंगी नाक गाजियो परबत, पंदरै सहस गारदी पूछ ।. 
फशणुधर डसण ऊठियो फोजां, मंत्र जड़ी लागे म॑ भठ । 
“+ऊक्षाजी बोगसौ 
क्षि० प्र«. शंणी, चलांणी, मारणी, 
५ घोरी का माल । (छ. २.) 
रू० भै०---मुठ, मूंठ, मौठछि, मंठी, गृछ्ि, 
मूठडी-सं० स्त्री० [सं० मुप्टि| १ मुट्ठी के श्राकार की माटी, जिसे शेवा 
कर चुरमा बनाया जाता है । 
२ मुह्ठी की धीमी चीट ! 
३ देखो 'मुद्ठी' (भ्रल्पा,, रू, भे ) 
उ०--साल्ह चल॑ते परठिया, श्रांगश वीखड़ियांह । प्तोमौ हिये .... 
लगाड़िया, भरि भरि भूठडियांहु ।--पश्रग्यात - द 
सं ७ भे०--मंठड़ी 
पूठवार-स० पु०--१ पगड़ी को शिर पर बांधने का एक ढंग | 
२ कोई उपकरणा या दस्त्र जिसके सूठ लगी हो 
मूठरंबो>रा० पु०--बढ़ई का' एक उपकरण, जिसे हाथ में पकड़ कर 
लकड़ी साफ की णाती है । 
मूठाणी, मूठाबो--देखो 'मुठाणौ, मुठाबौ' (क, भे.) 
मूठावणौ, सूठायबौ--देखो 'मुठाणौ, मुठाबी' (रू, श्रे.) 
उ०--मूठाणे खग़ मूठ, चाल भारत सांम्ह हौ | सूवेज साथी संठ, ' 
मात भलाई मोतिया' +--रायसिह सांदू 
मूठाली-सं० पु०--तलवार ।. [([डि, की.) 
सूठि--१ देखो 'मूठ! (छ, भे))। (छ. २.) 
3०--१ जर कथा फाट जोगेसा, सार्चा पाँव मांडिया सेस । सार 
मूठि बाव गाजी सुत, प्रमर नाथ हाड। भावेस । हे 
द ““प्रमरसिह हाडा रौ गीत - 
उ०--२ रुखमहयां का बांण काटिया की तांई | सिस्ती बांधी । 
: भ्णशी मूठि द्विढि एक सित्ति की ।--वेलिही 
२ देखो "मुट्ठी! (हू, भे,). 
मूठियौ-सं० पु०--१ काच, लाख, हाथीदांत भ्रादि दी बनी चड़ियों का... 
समूह जिसे श्रोरतें हाथ की कलाई पर धारण करती हैं। 
२ घास या चारे की भुद्दी में समामे लायक मात्रा । 
९ पशु की टांग का भीचे का भाग | 
उ०-- किसा हैक घोड़ा छे ? बेपल भला, ऊचा' भ्रलला, कटोरा 
गंखा, आरसी सारीखा, तिग्नंगछ ग्राक्ा' भूठिया बील फह्ा'.। 
- “रा, सा. सं. 
रू० भे०--मुछियौ, मुठीयौ, में ठियौ द 
मूठी--देखो 'मुंद्ठी' (रू, भे:) 3५.35 ७३3 के. मा 
उ०-- ३ जग थित फूडी जांणणी, मूठढी भीड़ भ रझख । माया 
भैवी माइुवां चंग!। चाखव चरुश्च ।---बां; दा व 
3०--२ सबरी के बोर सुदामा के तंदुल, भर भर मध्यां ढुकी । 
द “मीरा 


- सृठो'क 





उ०--३ शुलाबी नख बंध्योड़ी मुध्यां में जांण झाद्ली दुनियां ई 
भींच्योड़ी ।--फुलवाड़ी 
मूठीक-अव्यय-मुट्ठी के बरावर, मुद्दठी के भ्नुपात में । मुद्रीभर । 
रू० भें०--मुठीक, 
मूड--( देखो 'मूंड' (रू भे,) 
२ देखो 'मूंड” (रू, भे.) 
मूडणों, मूडबौ--देखो 'मूंडणी, मूंडबौ' (हू, भे.) 
उ०---माया सब जग मूडीया, विनां पाछए मूंड । जन हरीया 
विन मूडीयां, रहथा रांम का रुड ।+-स्री हरिरांमदास जी महाराज 
मूडणहार, हारो (हारी), मूडणियौ--वि९ । 
मूडिश्रोड़ी, मुडियोड़ी, मृड्योड़ो---भु० का० क्ृ० । 
मूडीजसो, मूडीजबौ--कर्म वा० । 
मूडवरयसं० पु०--रावणु । (प्र. मा.) 
सूडाणों, सूडाबरी--देखो ' मूंडाणौ, मूंडाबौ” (रू. भे.) 
सूडायोड़ौ--देखो 'मुंडायीड़ी' (हू, भे.) 
(स्त्री ० मूडायोड़ी) 
सूडावबणो, मृडावबौ--देखो 'मूंडाणो, मूंडाबी (छू. भे.) 
उ०--निस्कृंटक राज्य प्रतिपालतां संग्राम विसय कदाचित्‌ उपजइ, 
बिपखा ब्रहर]रुखा सांचरिया, क्षेत्र मृुडाधिएं, बिहुंगंभी सन्नद्धबंद्ध 
. तीपमा'* ।--व. स, ु 
मडावियोड़ी--ड्रेखो 'मंडायोड़ो' (रू, 
(स्त्री० मूडाधियोड़ी) द 
मडियोड़ौ--देखो “मंडियोड़ी' (रू. भे.) 
. स्त्री० सूडियोड़ी) 
मूडीकट--१ धोड़े की एक किस्म विशेष । (१) 
२ उक्त किस्म का एक घोड़ा । 
 उ०-लिक्षिया हुंतो, श्रमल मूडीकट ले दोय पथ सुध छे । ऐराकी 
छी ।--हाहुल हमीर री बात 
मूडौ-सं० पु०--देखी 'मुट्ठी' (रू. 
२ देखो 'मूंडो' (रू, भे.) 
उ०--सेठां ने पाछी खरायने पुछयो ग्राज ती किणी भला आदमी 
रो सड़ो जोयी, म्हर्न पूरो राजी कर दिराबीजा ? --फुलवाड़ी 
देखी 'मोडछो' (छ. भे.) द 
उ०--धावणोी द्रोड़रा, मुड। भ्िध ज्यों कूदता, नज ज्यों नाचता, 
कुछचता, ,, |--रा, सा. सं 
मह-वि० [सं०] जड़ बुद्धि, मति मर्द, मूंखे, बुद्धि हीत, अनपढ़ । 
.. (है. ता. माँ. ) 
3०--१. रांम भांस मत बीसर भ्रातम मूढ भ्रयाणु ! काछ सकक 
जग काटबा, कप ऊभौ केवाण --- क्‍ 
. छ०२ पढ़ियां बिनां मढ पग फार्व, पढ़ियां बिचे पुमाई ते.। उस्य रे 
हिंग कोई रहै श्रादमी, तो क्योंहिक कसर कुमताई नें ।---ऊ,. का... 


भे.) 


उ०--३ दरवाजा सूमां तशां, मूढां तशा हियाह | खुलिया । 


८४३ 


श्ञ 





माथा पच कियाँ, सो नह सांभव्चियाहु ।--आां, दा. 
२ दुष्उ, दुव॒द्धि, कुबुद्धि । 
उ०--है समक् सठ आतम ज्ञान भ्रग्यांनी माया बादी गृढ़ मंस्॒करा 
मूढ़ महा प्रभिमानी ।--ऊ. का. 
उ०--र मूढ जिक॑ मुरु मंत्र ज्यूं, चुंगली स्रवण सुनंत ! राग तांच 
रीभफछ नहीं, ढोली सीस धुनंत --बां, दा. 
सं०स्त्री ०--६१ थोग में, चित्त की एक वृत्ति 
रूण्भमे>-मुड, सूडइ, मुढ, मुद्ठं, मुरड़, मूंढ, 
२ देखो 'मुंड' (रू, भें.) (हू. नां. मा.) 
हे देखो मूंड' (छ, भे.) 
मृढ़ गरभ-सं ० पु०-- ६ वह ग्र्भ जो विक्ृत हो गया हो, । 
मूढ़ता-सं०स्त्री० [सं०] १ मुढ होते की दश्शा प्वस्था या भाव।. 
२ मतिमन्दता, मूर्खता, बुद्धिहीनता। 
उ०--१ भवाब्धिनाथ भावना, बिभू नहीं बिक्ारसी । मदीय में न 
मुढ़ता त्वदीय है न तारसी ।--ऊ. का. । 
उ०--१ राजा ने जिती रांणी री समभक श्रर उणा रे गुणां मार्थ 
भरासी हो, रांणी ने उत्ती ई राजा री बसाप्तमभक्री अर छणा री 
मृढता मार्थ भरोसा हो ।--फुलबाड़ी 
ऐ नासमझो, वेवकूफी । 
उ०--तीडौ राव विकट मढता री बात करी ही ग्रर घा ई उण री 
पार भी परी ,--फुलवाड़ी 
४ श्रसभ्यता । 
२ अज्ञातता । 
उ०--सुख री बाता मारथ हरख मनावशी अर दुख री बातां मार्थ॑ 
रोबणोौ-रींकशी झा तो निपट मढ़ता है ।--फुलवाड़ी 
. ६ ग॑वारूंपन,। 
उ०--पढे गुणों नहीं पेखवे, चार हीं वरण मिचित । मारवाड़ री. ह ा 
मढ़ता, मिटसी दोरी मित्त +--ऊ. का. ख 
मढठो --देखो 'मंडो' (रू. भे.) 
उ०---१ सूरज उग़ाछी सुनार सांमी मिछ, लोग मूंढौ फोर, सांस ._ 
सिर सक्क धाल :--दसदोख 
उ०--२ ग्यांन पथरणों धरियो गूढां। मेली विद्या रजाई म्रद्धा 
ज्ल्ऊ, का, 
मण--देखो 'मूंण' (रू. भे.) द द 
मभणपट्टो-एं ०पु०--मूणा के भ्राकर से मिलता जुलता । है 
उ०--धरां मोकछी खेती वाड़ी हुवे, धीणे रो धमरोछ राखे। हर ह 
. मीठा मीठा मूण-पद्ठा मतीरा राजाजी ताई पुगाव भर भोथाब पावे |. 
द - .““>देसदोले 
मणिप्ड़ -देखो 'मशियड़' (रू, भे.) द 


भूत-सं०पु० [संन्मूत्रम] १ पेजाब, सुत्रे + 


उ०--६ पाद तणी परधांन, गादरी सांग्रत गोठौ । अ्रधुभ चले को हा 
अनु ग, संत रो भाई मोटो 4--ऊ. का, कि 





मूतणिया 


ही कीनत हलक पान सन म्क अत ्च्चचतततत+ कल का 


उ०--२ बोली-शो होक तो धण्यां | घणी स्र्मा ! भर तो मृत 
देवता रौ मिंदर मांड हूं ।--वसदोख 
मुंहा ०-१ मृत उतरणी ८ भ्रत्यघिक डर या भय के कारण 
पेशाब कपड़ों में ही आजाना । क्‍ 
. २ मृत काडइणौ ८ इतना मारता या डराना कि पेशाब भाजाये | 
३ मृत मिकलणौ ८ देखो 'मूत उरणो' 
४ मृत निकालणो ८ देखो 'मूत काडणो' 
५ मत बंद होशी ८ एक बिपारी है जिसके कारगणा पेशाब आ्राव। 
. बंद होजाता है । 
मृत री धार माथे राखणों - तुब्छ व हैय समभना 
पेदाईदा, वंदाज । 
उ०--गांवां सहरां गोलणां, रहै हुआ रजपुत । लखणां सं लख 
लीजिए, मुकर धणां रा मूत ॥---बाॉं, दा. 
... झृ०्भे०--मूंत, मंत्र, मूंत्रि । 
. भूतणियौं -देखो 'मूतणो (अभ्रल्पा, रू भें.) 
. मतणी-स॑ "स्त्री--सुत्रेग्द्रिय । 
| मूतंगौ-सं०१ु०-- सूत्र स्द्रिय । 
उ०--२ंग रौ सफेद, कंडल्ी सींगाड़ी, झोछी श्र पतछी पंछ, छोटो 
.. मतणों ।--फुलवाड़ी 
.. छ०भै० - मंतणी, मंतरणौ 
..  झल्पा०--मूंतरणियौ, मूंतरियौ 
_भूतणौ, मूतबौ-फक्ति०्स ०--पेशाब करता, मूतना, लघुशंका करना । 
.. 3४०--१ भत्म थोड़ी देर हुई क॑ एक जणी मूतण टुरियौ । डौफरी 


श्रांध्रियां फाड़ फाड़ जोयों प्रर बोली-फरीबियां! श्री बारे कुश 


..- गयी है मज़ूर मत्ण गयी है ।-> बरश्गांठ...... 
.. ४०--९ ऐ बाबू लोग कर्देई किणी रा हिहुया, बाढ़ी प्रांगछी मार्थ 
. ई को मूत्त नीं ।--फुलवाड़ी द 
सृतणशर, हारो(हारी), मृतणियों -विं० ! 
.. भतिशोड़ी, मतियोड़ी, सुत्योड़ी --भू ० का० कृ० । 
.  भतीणणौ, भतीजबौ--कर्म घा०। 
:... मंतणो, मंत्रों, मंतगी मंतबो--रू०भे० । द 
मृताणों, मूताबौ-कफि०्स ० [ 'मूतणो! क्रिया का प्रे०छ० ] १ पेक्षाब करने के 
' लिये प्रेरित करता पेशाब कराना, मृताना । 


२ बच्चे या किसी असमर्थ प्राणी को पेशाब करने में मदद करना । 


... मताणहार, हारौ(हारी), मृताणियौं -- वि० । 
.. भतायोह्ो--भू? का० क्ृ०। 

हा - सूताईजड़ी, मूलाईजबीौ--कर्म बा०। ... 

सुताणो, घुताबी मुताबणों, घुताधबौ--रू०गै० । 


पेशाब कराया हुश्ना; मूताया हुआ ।.. 
२ पेशाब करते में मदद किया हुश्ा 
(स्त्री ०-सूतायोड़ी] 


, पैर 


सूदणो_ 
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मूतायो-वि० [स्प्री०युताई] जिसे पेशाब की हाजत था शंका हो लघु 
शंका ग्रस्त | 
०-7१ मा भाई! हमसे कांत सुण चाहे बिये, मरने 'तौ इयां को 
पोसाव नी । तो माजी? तिसाया' मताया तौ रयीजै ई कोनी । 
“व रफसगांठ 
8०---२ नाड़ा छोड़ करण री जी में भ्राई, जद मारग र॑ बिचाले - 
ही बँठगी मूंताई ।--दसदोख 
मूतियोड़ौ-भु० का० कृ०--पैशाब किया हुआ, मूत्ता हुआ्ना । 
(स्त्री ०मूतियोड़ी) 
मूती-सं०्सत्री० [संण्मूत्र] पेशाब, मृती । 
क्रि०प्र०--भांणी, करणी, लागणी, होणी, 
रू०भै०--मुत्ति, भुत्ती क्‍ 
मूत्र-स०पु० [संण्मृत्रमु| वह पाती जो शरीर के विषेले पदार्थों को 
लेकर उपस्थ मार्ग से निकलता है, पेशाब, मूत | (उ, र. ) द 
पर्या+--बास्तिमक्ठ, मृत, भेह, स्र॒थ । क्‍ 
सूनकच्छ, भूनकछ-से  पु० [संन्मृत्र कछ ] पेशाब का एक 'रोग, जिसमें 
पेशाब थोड़ा, धोड़ा, एक-एक कर तथा कष्ट के साथ आता है । 
४०--१- जिए समय दिल्‍लीस स्ाहु जिध्ठांत मूत्रक़च्छ तामक 
 महातंक रौ प्रकोप धियौ ।--बं, भा. 
उ००-० ९ मतीवर जलोदर कठोदर भगंवर प्रतिमार मून्रक़चछ 
उदरकूल हृदयसुल''''''क, से, _ 
मूत्रपहु-सं०५० [सं०॥ धोड़ों का एक रोग जिसमें घौड़े के पेशाब थोड़ा 
थोड़ा व काग लिये हुऐ श्राता है। क्‍ 
मूभ्द्सक-स ०१० - दक्ष प्राणियों के भृत्र का मिश्रण । 
' वि०वि०--ये प्राणी इस प्रकार हैं--मतुष्य, स्श्री, गधा, भैसा, घोड़ा, 
बकरा, गाय, ऊंट, मेंढा, हाथी । छ् 


हर सूमविग्यांन-सं ० पु०पु [सं०्युत्र विज्ञान] श्रायुवेंदीय मुत्रपरीक्षण विद्या । 


मूत्राघात-सं० पु० [सं०] पेशाब सम्बंधी एक बीमारी । 3 

सूत्नासय-सं० पु० [सं० मूत्राशय | शरीर में वाभि के नीचे का वह स्थान _ 
जहां मूत्र संचित होकर बाहर तिकलता है । 

स्‌ था--देखो 'महता' (रू, भे.) हक 

सूव-स ० १०--कुंल्हाड़ी, कससी, फुदाली, फाज्ञा' इत्यादि का' पृष्ठ ... 
भाग । 

० भे+--समूंड 
मूवड़ी--वेखो 'मूंदड़ी! (रू, भे,) | 
. उ०--मरद पवसास भूसणा कड़ा मूवड़ी, कंठ डोरो मुरति लबंग 

कांताीं +में, मं... 


| मूबड्जौ- देखो मूंदडो (रू, भे.) 
भूतायोड़ो-भू ० -का० क्ृ०---१ पेशाब करने के लिये प्रेरित. फिया हुआ, | 


च०--मोती का कडा सूबड़ा माछा, पेसां गाँम पताला। बेगागछ -: 

. दवात्ष वंडाछा, सांज बाज सिंखराला (->भ्रम्यात 
मूदणो, मूवबौ--देखो 'मूंदणौ, मूंदबौ' (रू. भे,) ० हे 
. .३०--चित बुछ भ्रम छांडे गुर गम गाडे, माडे चल मबंदा है । 


मुदति . ३५५५ म्रणता 





७ ० री क रस... 2भा उस सा आमि अमर सा -फा---“ “के >ए७ ३० उन --९6* 2-4५ -- 9-3० ४-4०००७७३७ ५७७७५ ममक आधा +९+- पक आछ९++>ए-अफुम ना ७ २३222 किन आअिंधशऑऑि७जओओि”ओ-,-: 
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चांमर कर चोढछा फांमर भोछा, पामर पद पूजंदा है ।->ऊ, का. ; मूम--देखो मोम! (छू. भे.) 


मूदति, मूबती--९१ देखो 'भुदित' (रू, भे.) ममल-सं० पु०--एक राजस्थानी लोक गीत । 

२ देखो 'मदद' (रू. भे.) मूपारसखी--देखो “ममारखी' (हू, भे.) 

३ देखो 'मुद्ृति' (रू, भें.) उ०--पाछी थटे भख्तर बादभाह नूं मूभारखी फतते पाई री मेल्ही । 
सूदरा-देखो 'मुद्रा' (रू. भे.) -“जलाल बूबना री बात्त 


उ०--कांत न मदरा मेखक्शा, भसम तन अंग घसे । 
--स््री हरिरांमदास णी महाराज 


पु०---एक प्रकार का वस्त्र] 
उ०-जनेत्रपट्ट घोतपट्ट राजपट्ट गजवड़ि हंंसवड़ि बोरि श्रावडी 
मूदो--देखो “मुदौ' (&, भे, ) ऊमावडि म॒म्रावडि पूमावड्धचि "” >-व स. 
उ०--आाविय जेण संसार री वहै उदौ, सदी सब्र बात रो भेह्ठ | मूर--१ देखो 'मूछ' (छू. भे.) 
मा ।--ध. व. भ्रं, । उ०-१ दीमामाथ दयाल सबनि का मर है ' हरि हां जत हरिदास 
तेज पंज परकाप अ्रखंडित नूर है !--ह: पु. वां, 
२ देखो 'मुर' (रू. भे.) 
म्रख-वि० [सं० मूर्ख] १ जिसमें बुद्धि का अभाव होने के कारण ठीक 
ढंग से सोचने, विचारने एवं काम करने की योग्यता न हो, बुद्धि 
हीन मृढ, बेवकूफ । (प्र. मा.) 
उ>--जद समजू जार पोते तो देव नहीं श्र दूजा नें पुण्य बतावे । 


पिण ए बात तो म्रख हुवे ते माने « पुण्य हुवब॑ तो पहिला पोते 
कर दिखावे जब दूजा पिशा मांस ।--भि द्र 


२ समझाने पर भी जिसको कोई बात समझ में न श्राती हो 
मंद बुद्धि ' पर 

००“ है अंग धणा आलंगियो, श्रधर पशांरी ऐंड । मर भरख 
जांण नहीं, पातरियांँ री पेठ |--बां, दा. ह 
उ०--२ एता सुख संसार का, एता धुख्ध न॒जांनि : जन. द्वरीया 
सो सुख है, म्रख ताहि त मांति ।--न्नी हरिरांभदासजी महाराज 

०--३ मूरख कथन न मांतियौ, लत्तियाँ मूंछ लजाइ । तांने 
रब न वियौ तखत, दोनं रखत दिखाई ।-बं. भा. . 
पर्या >--श्रंगलज, अगुभ श्रग्यांत, अजांण, शभ्रवुध, अबूभ,. प्रभेध, 
ग्रसन,इतिबार,कंद कदबद कंठ खक्, गिवार,जड़ जथाजात, जालम, 
डौंडी, निख्ेद, तिलज, नैड, बात, ब'छस, बैधश्रण, मंद, मंदमत्ति, 
महाविकक्ल, मात्रोमुख, मुगध मूक, मृढ, रहिति, विकछ, विशवाद. 
विवरण, विपुखश॒ण, वेषेशन, वेतवार, सठ,. सीमितमुख्च, स्थांनि-: 
निरमंठ, स्पांनमढ, दी ण, 
स॒ण्पु०--मृश्ष व्यक्ति | | है . 
उ०--मुभ नांचंतां भरह रसाल,ए स्यूं, जांणइ सूरख ताले 4... 
राखि मुझ हीयडइ एह जि चित राति दिवेस ए म्रख कंत 4... 
ही राशां द॑ सूरि 










मून-सं० स्त्री० [सं० मौन] १ छुपया शद्ान्‍्त रहने की क्रिया या 
द भाव, 
२ चुप्पी, खाम्तोशी, शान्ति, मौत । 
उ०--देख सरप व्है दादुरा, सब्द कलां कर सून । पुरख असेंदो 
पेन्न व्है, मावड़ियां मुख घून ।--वाँ. दा 
३ चुव रहने, न बौलने का संकल्प या प्रगा, मौनब्रत । 
उ०--ै बानां बिम्ततारे बणे. सठ श्रार्गे सरवज्ञ ) मून अंह छीड़ 
मछर, तीखौ मिलियाँ तज्ञ :--बां- दा. 
उ०- २ केइ कहै सावद्य दांन में पुन्य पाप मिश्र ने कहिए। तिण 
स॑ सावब्य दान में म्हें सूच राखां ।--भि. द्र 
 बि०--जो मौन रखता हो, जो बोलता न हो । 
०--ऐसे मैं प्रारंभ कियो, पंग चढ़े गिर कून | बाद करेवा सरसती, 
कैसौ पोहच मु --गज उ5द्घधार द 
रूपमभे०--मुण, सुन मूंत, मौत 
मुनव्नत- देखी 'मोनब्रत' (रू भै.) 
उ०--पुरउ तप हुउ पतस्या पूगी, ईसर ताईं मुनत्नत लीयइ । वार 
जुर्गां हुंवी बहुमांपी, ताली छोडी दीह तीयइ॥ 
--महादेव पारबती री वेलि 


 मनाक्-देखो मंहताक (रू, भे.) 
सत्ति मनी--देखो मुनि! (रू भे.) 
. ४०--३ ऐ बक सून्ती ऊजछा, मीठा बोला मोर पूछी सफरी 
पनग न॑, फ़त ऊघड़ें कठोर ।-- बी. दा. 
उ०--२ खूनी खक खंचक ऊनी श्रंच्त, मन्ती मि& मुक्ठकंदा है । 
| क्‍ “+ऊ. का. 
२ देखों 'मौनी' (छू. भे*) 
सनेस- देखो 'मुनीस” (रू. भें) 
उ०--करी ज्यांग स्वथाहाय भुनिस कर्ज । देखे जे जया बोल झांतेक 
दुज्ज ।--र. ज. प्र. 
मफट--देखो 'मूंहफट' (रू. भे.) 
सफतियौ--देखों 'मुफतियो (छ. भें.) 
.. भूफाड़ - देखो 'मूंफाड़' (छ. मे.) 


२ वन मूंग, उर्दे । ग् 
रू० भे०--मुरख, मूरिख, मूरख, 
प्रल्पा०---मुरिखो, मु रखो 5 के जह। ३ 
| रखता, मुरखताई-पं० पु+ [मं० पूलेता] १ मूर्ख होते की भ्रवध्या. 
याभाव।  .. 5 मो 
२ मृूढता, प्रश्ञानता, नादावी व 
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छ०--पहुने त्ती केई कई बरसा सूं भ्रां मोटा मिसखां री भ्रकल साथ 
पूरी पूरी भ्रभ्रोसौ ई हो, पण म्रखता री इण बांतगी री तो 
महें सपत्ता में ई श्राप्त नी करी ही !--फुलव!ड़ी 
3०---२ करण री म्रखता माथ चरचा चाले, गोमदे रो काकृजों 
संंक सावश वेगी हाले है ।--देखदोल 
है गवारूपत ! 
.... रझूण्शे०--मुरखता, 
म्रखाई-सं० स्त्री ०--मुरखता पूर्ण कार्य, मूरखतापूर्णा बात । 
रू०भे०--सभुरखाई, 
स्रखो--देखो 'मूरख' (श्रल्पा', छू, भे.) 
उ०--१ ताहूरां राजा री कुंवरी संचींत हुई । जो पाछ्ा जाईजे तो 
ठीड़ नहीं । हिंबे मूरख॑ गति । ज्ाहरां म्ूरखों बोलीयौ-जौ देवी 
क्‍ सारदा मोर्म वर दीयो हिवे हूं मूरिख नहीं ।---चौबोली 
. सूरच्छुता--वैखो 'धूरछना' (७, भे.) 
 भ्रच्छा-देखो 'मुरछा' (रू, भे ) 
 उ०--जिसड़े ही रांमपिघनी कूंवरजी री कारी बीठी विपरीती 
सिमड़े ही म्रच्छा श्राह पड़िया --द. वि. 
म्रछत--देखो 'मुरछित' (रू, भे.) 
 उ०--पंडव राज प्रधांव म्रछत राज ब्रहंमंड। जीति राज तब 
जिता, चक्र तिव राज खंड चंड --सू प्र 
. - म्रछन, म्रछना-सं०्पु० [सं०मुच्छुना| ! मूछित करने की क्रिया या 
:. . भाव । 
. २ उक्त कार्य के लिये प्रयोग में लाया जाने वाला मस्त विशेष । 
३ पारे का तीसरा संस्कार जिसमें अ्युष्णा, त्रिफलादि में सात दित 
तक भावना दी जाती है। 
४ संगीत में एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाने में सातों स्वरों का 
. आरोह-अ्रवरोहु। 
हे है | काम देव का एक बांख । 
रूण्भे०--मुरघच्छेना, मुरछना: मुरच्छना,मूरदा 
म्रछा--! देखो 'मूरछना' (७, भे.) द 
.. उ०--मेकवीस म्रछा, जिण[ह) भ्राम निसप्रति सुर । लहँश भेउ 
.....  खटराग कांठ, अव्ले मोखंतर पु. रू बं,.... 
/. २ देखो 'मुरछा' (रू मे ) हे 


०-- ९ हुए त्ताड़िका बांण हुंता सुवाहां बचे प्रछा होय मारोच 


-.. थवाहाँ सु. प्र 
.... छु०--२ अर उठी उश खेजड़ी रे वास म्रछा तुटंथां भूतरी 
_ -- आंख्या खुली ।--फुलवाड़ी क्‍ ४: 

मरछागत, मरछागति--देखो 'मुरछागत .(, भे.) 


. उ०“> (सो इसौं रूप देख लाडी प्रछ्धागत.हुई -पंचदंडी री बारता |. 


“उ०--२ भूत रा मन में ऐड़ी ग्रछ्ृूफ'इ॒तौ करदेई नीं गृंधीजियौ:। 
-बेहल अदीठ वहैतां.ई' वौ तो म्रछागत व्हेगों /--फुलवाड़ी - 
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करण दयांगऐणोजी, तेस भणी सिर तांस ।-- जयवांणी 
ब०--४ स्रछागति दूरी हुई, हर उठोयौँ सावचेत हुवौ। होता 
ही कुंवर का राखबा को जुबा वसाल कियोौ ।--पंत्ता 
मूरछाणो, म्रछाबो--देखो 'गुरछाणी, मुरछाबौ” (रू, भे.) 
म्रछाण हार, हारो (हारी), म्रछाणिपो--वि० । 
म्रछायोड़ी >-भू० का० क्लू० । 
म्रछाईजणो, म्रछाईजबो--भाव वा* । 
म्रछायोड़रो--देखो 'मुरछायोड़ी' (७, भे.] 
(स्त्री० मूरछायोड़ी) 
म्रछित--देखो 'गुरघछ्ित' (छू, भे,) प 
७०--खमणीजी के देखतां ही सगक्ली सै्ा जि हुती तितरां मन .. 
पृंग हुआ | सहु सेना म्रछित हुई ।--वैलिदी क्‍ 
मूरछो--देखो 'भुरक्षा' (रू. भे.) हा 
उ०--मा रवगीजी री रुप देख दोना ने म्रछी श्राई, मोते तौ मसक्त - 
कुसाक् उठायो ।+-ढो« मा ह 
म्र॒ट-- देखी 'मरद' (क, भे ) 
मूरत--१ देखो भूरति' (छ, भै.) (श्र, मा.) । 
उ०--१ सली अभ्रमीणौ साहिबौ. भमदत मनोहर गात्त | महाकाछ 
म्रत वर्ण, करण गयंदा घात --बां, वा, चर 
उ०--१ सोई खुड़द भ्राज दित सांग्रत, स्री दुरगा' सकक्षाई , म्रत 
म्रदुल भेख मरदामूं, सूरत हृदय समाई ।--मे, मं, 
उ०--१३ पड़या मुख मूरत सूरत पाक, पड़चा चक घूरत कीध 
पिनाक । उप्ते गजगाहू पड़या दवहुं भोड़, पड़चा खुरताक जड़था चहुं. 
पोड़ “में, म द 
०-४ मूंडा पर काठ तकाब लाझियां भ्र हाथ में छूरो लिया 
एक मरत उडभी ही ।-- रातवासो 
. उ०--५ दया री म्रत मोटोड़ी रांणी तौ सुर्ग सिधाई। 
द “-फ्ुलवाड़ी .. 
उ०--६ छुब फुट लांबों डोल, डिघाक मशत, तथियोडी मंछां, 
. किलायोड़ी दाड़ी रे सगे संभाव में तेज फरतौं दीसे --ददोश 
२ देखो 'महुस्त' (रू, भे,) 


भ्रतवंत्त, भ्रतवत-वि० [संश्मृ्तिमत] १ शरीर धारी, मृत्तिमात, 


सश्ञशैर, देहधारी। द 
उ०--क्रपणजी का जुदाजुदा रूप देखशा लोगा कांमिनों कहई 
कास शभ्ावों । सन कहण लागा काछ श्रायों . और जिफेइ् विरोधी - 
न था त्यांह स्नी चारायण को स्वरूप जांप्यी , घेद का प्रथोी थां। - 
व्यांह कह्यो म्रतबंत वेद श्रयौ। योगीस्वर। जांप्यो जोगत॑त 
योही | --वेलि टी 3 
.. २ जिप्तका कोई श्राकार--प्रकार था छझप हो, साकार, सगुए । .. 8 . 
३ जो किसी प्रतिमा की तरह श्रवल हो, निरवेंष्ट, स्थिर. 


. 3०-नगंग्रेव नींबावत भीतर पधारे छ । खमा खमा हुय रही छी । . 
» उे०--३ मरछागति घरणी पड्यचीजी, चेतन पीमी जांम | बोले -. 


। भ्रांण हों लिये विराजमसे हुवा छ । महूड भ्रागे पातरां पोपास कर | 


म्रति 


साज वाज लियां शखड़ी छे | हुकम हुवी छे । राग रंग हुव॑ थी । छह 
राग, तीस रागणी । म्सतबंत खड़ा हुवा छू । --रा. सा. सं. 

४ साक्षात्‌, प्रत्यक्ष 

रूणभे०-सू रतिवत, मूरतिवंतउ,. 

ग्रल्प[०--मू रतिवंतौ, 


म्रति-सं०स्त्री० [संन्मूति] १ कोई देव-प्रत्तिमा, मूर्ति । 


3०--३ मूरति सालिगरांम की, जल सं धोव श्रांनि | कर सं मेले 
उखरण, आतम रांस न जांतिं ।--ल्री हरी रामदासजी महाराज 
उ०--२ देवक्ां म्रतां हुंत जो किणी दिन, खुरम रो डीकरों कुबध 
खेले ।--नरहरदास बारहठ 

२ कलात्मक ढंग से बताई हुई कोई पत्थर, घातु झादि की प्रतिमा, 
पुतली । द 

उ०--१ धात पथर मूरति पधरावं, ठाकुर सेवा नांव धरावे। 
कर सं खोदि करे चरणामत, यूं तो जांनि नहीं परमांगत । 

ह -“ली हरीरांम दासजी महाराज 
३ चित्र, तस्वीर । 

४ दवल, आकृति, सूरत । 
. छउ०-- १ वाहि पर तन मन हैं वारी। वह मूरति मोहिनी निहारत 
लोक लाज़ डारी ।+--मीरां 

उ०--२ तीणइं सदर मुरति देखी साथिद लीउ उछाहि । जयपागर 
केते दीहाड पहुतउ स्रीपुर माहि ।--ही राणुंद सूरि 

- मैं स्वहूप, रूप ! | । 

उ०--१ सुमील सभ्य साच्छर॑, स्रूति प्रमांन सोहनें | पभंग पुत्ति 
श्रोज के मनोज प्रति मोहनें ।--ऊ. का. 

उ०---२ मोहनि मूरति सांवरि सूरत्ति, नेता बने विस्ाल --मीरां 
. ६ छ्वरीर, देह ' 

_ ७०--बांछ मुकंद नंद -घरि बालह॒क, मात लडायौ जसोमती | 
भगतबछक गोकक्ठ मन भावत, पावन मुरति जगतपत्ति | 
“है. ना. मा, 
. ७ प्रतीक । 
... पघ०--+महा प्रजमति परम सुरति, पैज रघुपति तेज पूरति , प्रभुति 
है सुण श्रति धूज धरपति, सुणे छत्रपति साहू --रा. छू. 


के साधुप्रों के लिए एक सम्बोधन 


उ०---वे महंतजी ने सिक्रायंत करी तो महंतजी उश मे बुलायमे 
समफ्रायौ-भाया, सगक्की मुरतियां थारी घणी सिकायतां करे। धूं 


 बिसां काम मारग चालतौ ई वांरी जमायोड़ी चीजां मे ठौड क्‍्यं 


छुडावे ? रांम दुबारा री सगढी मुरतियां धारी इण हेरा-फेरी सं 
नाराज है |--फुलवाड़ी । 
ह प्राचेतम्त दक्ष की सोलह कन्यात्रों में से एक ज्वो धर्मऋषधि की 
पत्नी एवं नर-नारायण की मांता थी । 

.. १० स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो वक्तिष्ठ ऋषि के 
. «पुत्रों में से एक था। 


१०५७ म्रत्ति 
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११ ब्रह्मसावरणि मन्वन्तर के सप्तपियों में से एक । 
१२ देव विशेष की आराक्नति का गले में धारण करने का सोने या 
चांदी का एक आभूषण ! 
० भै०--मुरति, मुरती, मुरत्ति, मुरिति, मुरिती, सूरत, मूरती, 
म्रत्त, मुरत्ति। 
म्रतिकार-सं०पु० [संब्मृत्तिकार] १ मृतियें, प्रतिमाएँ बनाने वाला 
शिल्पी । 
चित्रकार, चितेरा । 
मुरतिपुजक-सं०पु० [सं०्मूतिपुजक] १ कित्ती मुतिया श्रतिता की 
नियमित पूजा करते वाला । 
२ सग्मुण भक्ति धारा का अतुगाभी । 
मूरतिपुजा-सं ० स्क्री ०--किसी मूर्ति था प्रतिमा का पूजन कारये 
म्रतिमत-सं ०पु०--मृतर॒य राजा का एक नामान्तर । द 
मुरतिमांन-वि० [सं०्मृत्तिमान्‌] १ शरीर धारी, देह घारी, साकार ।_ 
२ प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ । 
मूरतिवंत, घुरतिवंत्--देखी 'मूरतवंत' (छ, भे,) 
उ०--१ ऐसी भांति अ्रमेक उछब से गावते हैं।तारीफ की तांन . 
आसमांन से लाकते हैं । ऐपा मुरतिवंत राग का थाट रचि जरकस 
जंवहुरं के इनांम पाए ।--सू. प्र. 
उ०--२ ब्रीजठउ मुरतिवंतउ सागर सागर जिम्र गंभीर | चउथठ 
बंधव सुरि घन सागर, समरथ साहस धीर |--ही राणंव सूरि 
3०--३ क्राह्मण विवाह करणा ने क्िसा अ्रांशि. बंठा छे जिसा 
साक्षात्‌ भ्रतिवंत वेद .--बेलि टी 


मुरतिवंत्ती--देखो 'मू रतवंत' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--भुरतिवंतो ताद छे ।--वेलि टी 


प्रतिविद्या, मुरतिविध्या-सप्त० स्त्री० [ सं० मुतिविद्या ]) $ प्रतिमा... 


बनाते की विद्या, द्विल्पी कार्य । 
२ त्रित्रकारी का काय । 
मूरती ->देखी 'मूरति” (रू. भे.) हु 
उ०-१ कारीगर शाया,नींव भरी झर च्यार महीणा! में मकांत गिगनां 
चआाढ़ दीनों । किवाड़ चाढें, घंठा लागे तथा देवांरी मरती पधरावण . 
वेगी वात चींत हुवे है ।+-दसदोख के 
उ»-- ९ धिरू सुरती घूर र॑ तूर थाई। तिका स्वप्त रे मांहि विंडां 
बताई । “में. म, 
उ०-३ तुही पच्छ तारच्छ में शीघ्रताई। रती घुरती में तु 
संदराई ।--मे. म है 
घुरत--देखों 'मुहरत' (रू. भे.) 
२ देखो 'मूरति' (रू, मे.) 


पम्रति-देखो “'मूरति (रू, भे. ) 


... छ०--चबुभ कुण ताथ तुहाकछा बंग, सकत्ति न रुद्र: म्रत्ति न लिय । हम ये हक, ः द 





म्रखाई 


उ०--महने तौ केई कई बरसा सूं आं मोटा मिनखां री अकल माथे 
पूरौ पूरो अ्रभरोसों ई हो, पण म्रखता री इश बांनगी री तौ 
म्हैं सपना में ई श्राप्त नी करी ही ।--फ़ुलवाड़ी 
उ०--२ करण री म्रखता मार्थ चरचा चाले, गोमद॑ रो काहजोौ 
सृंक खावणा वेगी हाले है ।--देखदोख 
३ गंवारूपन । 
रू०भे०--मु रखता, 

म्रखाई-सं०स्त्री ०--मुरखता पूर्ण काये, म्रखतापूर्णो बात । 
रू०भे०--मु रखाई, 

म्रलौ--देखो 'मूरख” (अल्पा', रू, भे ) 

०-१ ताहरां राजा री कंबरी संचींत हुई । जो पाछ्ा जाईजे तो 
ठोड़ नहीं | हिव म्रखं गति | त्ाहरां मरखों बोलीयौ-जो देवी 
सारदा मोन वर दीयौ हि हूं मृरिख नहीं ।--चौबोली 

म्रच्छना--देखो 'भूरछना' (रू. भे.) 
म्रच्छा-देखो 'मुरछा' (हू. भे ) 
 उ०-जिसड़े ही रांमर्तघजी कंवरजी री कारी दीठी विपरीती 
तिमड़े ही म्रच्छा प्राइ पड़िया --द. वि. 
म्रछत--देखो 'मुरछित' (रू. भे.) 
उ०--पंडव राज प्रधांव म्रछत राज ब्रहंरंड। जीति शज तन 
जिता, चक्र स्व राज खंड चंड --सू प्र. 
म्रछन, म्रछना-सं०्पु० [सं०्मूच्छेना | १ मूछित करने की फ़िया या 
क्‍ भाव | 
२ उक्त काये के लिये प्रयोग में लाया जाने वाला मन्त्र विशेष । 
३ पारे का तीसरा संस्कार जिसमें श्युष्णा, त्रिफलादि में सात दिन 
तक भावना दी जाती है । 
४ संगीत में एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक जाने में सातों स्व॒रों का 
आरोह-अ्रवरोह ' 
५ काम देव का एक बांण । 
भे०--मुरच्छेना, मुरछना., मूरच्छुना,म्रछा, 
म्रछा--!१ देखो 'मुरछना' (रू. भे.) 
उ०--मेकवीस म्रछा, त्रिण(ह) ग्रांम निसप्ति सुर । लहण भेउ 


... खटराग कांठ, अ्रव्ख मोखंतर |--गु. रू. ब॑ 
२ देखो 'मुरछा (रू. भे ) 


उ०--१ हरणों ताड़िका बांण हूंता सुदाहां बचे म्रछा होय मारीच 


वाहां ।---सू. प्र 


 छ०--२ अर उठी उण खेजड़ी रे वासे म्रछा तुट्यां भूत री | 


.. आंख्या खुली ।--फुलवाड़ी 
मरछागत, मरछागति--देखो 'मुरछागत (हू. भे:) 


 उ०- (सो इसो रूप देख लाडी म्रछागत हुई -पंचढंडी री वारता 
 उ०--२ भूत रा मन में ऐड़ो प्रछ्धूकाड़ तौकदेई नीं गंंथीजियौ। 


- बेहल अ्रदीठ व्हैतां ई १ो तो म्रद्धागत व्हैगो (--फुलवाड़ी 


उ०--३ मूरछागति धरणी पडचोजी, चेतन पांमो जांम बोले... 


३८५६ 





म्रतवत 


ह2क्‍७७७॥#४१४७७७७॥७॥७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७७॥७॥७/७॥७॥७/७॥७४७७७७७७७॥७॥७॥/७॥७७७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७७७७७॥७॥७७७७७/७७्शाक७०० जन अजजनल _नलललललिवलकी न 


कर्ण दयांमणोजी, नेम भणी सिर नांम ।--जयवांणी 
उ०--४ म्रछागति दूरी हुई, हर उठीयो सावचेत हुवौ। होतां 
ही कंवर का राखबा को जुबा वसाल कियो ।--पना 
म्रछाणो, म्रछाबो--देखो 'मुरछाणो, मुरछाबो' (रू. भे.) 
म्रछ्ाण हार, हारो (हारी), म्रछाणियो--वि० । 
म्रछायोडी --भू० का० क्ृ० । 
म्रछाईजणो, म्रछ्ाईजबी--भांव वा«० । 
म्रछायोड़ौ--देखो 'मुरछायोड़ो' (रू, भे.) 
(स्त्री० म्रछायोड़ी ) 
म्रछित--देखो 'मुरछित' (रू. भे,) 
उ०--रुखमणीजी के देखतां ही सगढ्ही सेना जि हुती तितरां मन 
पंग हुआ | सहु सेना म्रछित हुई ।--वेलिटी 
मूरछी--देखो 'मुरछा' (रू. भे.) 
उ०--मार वणीजी रो रुप देख दोना ने म्रछी आ 
कुसछ उठायो |--ढो. मा. 
म्रट-- देखो 'मरट' (रू. भे ) 
म्रत--१ देखों 'मूरति' (हू. भे.) (श्र. मा.) 
उ०--१ सखी अ्रमीणों साहिबा. मदन मनोहर गात । महाकाकछ 
म्रत वर, करण गयंदा घात --बां. दा. 
उ०--२ सोई खुड़द ञ्राज दिन सांप्रत, स्री दुरगा सकक्राई । म्रत 
म्रदुल भेख मरदान, सूरत हृदय समाई ।--मे. म. 
उ०--३ पड़या मुख म्रत सूरत पाक, पड़चधा चक चुरत कैच 
पिनाक । उभे गजगाह पड़चा दहुं भोड़, पड़या खुरताक जड़धा चहुं 
पोड़ मे. म. 
उ०--४ मूंडा पर काव्य नक्राब नांख्यां श्रर हाथ में छूरों लियां 
एक म्रत भी ही ।--रातवासो 
उ०--५ दया री म्रत मोटोड़ी रांणी तौ सुरग सिधा।ई। 
““फुलवाड़ी 
उ०--६ छब फुट लांबो डील, डिघाक मरत, तशियोडी मंछां, 
किलायोड़ी दाड़ी रे सागे सभाव में तेज ऋरतौं दीसे ---दसदोख 
२ देखो 'महुरत' (रू. भे.) द 
मूरतवंत, मूरतवत-वि० [संन्यूतिमत] १ शरीर धारी, मूर्तिमान, 
सशरीर, देहधारी। 
उ०--क्रस्णजी का जुदाजुदा रूप देखण लागा कांमिनों कहइ 
काम श्रायौ | सत्र कहण लागा काछ भझ्रायोौ और जिकेइ विरोधी क्‍ 
नथा त्यांह स्री नारायण को स्वरूप जांप्यो , वेद कां अ्रथी थां । 
त्यांह कह्यो म्रतवंत वेद आयौ। योगीस्वरां जांण्या जोगतंत 
. योही | --बवेलि टी 
. ३ जिसका कोई आ्राकार-प्रकार या रूप हो, साकार, सगुण । 
३ जो किध्री प्रतिमा की तरह श्रवल हो, निश्चेष्ट, स्थिर । 
ड०-गंगेव नींबावत भीतर पधार छे | खमा खमा हुय रही छै। 
आंण ढोलिय विराजमांन हुवा छे । मंहडे श्रागे पात॒रां पोसाख कर 


ई, मोने तो मसछ 


म्रति ३८१७ म्रत्ति 


#%, 





११ ब्रह्ममावरि मन्वन्तर के सप्तरियों में से एक । 
१२ देव विशेष की आकृति का गले में धारण करने का सोने या 
चांदी का एक आभूषण । 
रू० भे०--मुरत्ति, मुरती, मुरत्ति, मुरिति, मुरिती, मूरत, मूरती, 
म्रत्त, मूरत्ति । 

मुरतिकार-सं०पु० [संध्यूत्तिकार] ! मूतियें, प्रतिमाएँ बनाने वाला, 
शिल्पी । | 
२ चित्रकार, चितेरा | क्‍ 

मुरतिपूजक-सं०पु० [सं०्मूतिपुजक] १ किसी मूर्तिया प्रतिमा की 
नियमित पूजा करने वाला । 
२ सशुण भक्ति घारा का अनुगामी । 

मुरतिपूजा-सं २ स्त्री ०--किसी सूर्ति या प्रतिमा का पूजन कार्य । 

मुरतिम्त-सं ० पु ५--मृतेरय राजा का एक नामान्तर | 

म्रतिब्ांन-वि० [सं०्मृत्तिमान] १ शरीर धारी, देह घारी, साकार | 
२ प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ । 

म्रतिवंत, म्रतिवंतउड--देखो 'मुर्तवंत' (रू. भे.) 
उ०-- १ ऐसी भांति अनेक उछबर से गावते हैं। तारीफ की तांन 
आ्रासमांन से लावते हैं । ऐसा घुरतिवंत राग का थाठ रचि जरकस 
जंवहुरूं के इनांम पाए ।--सू. प्र. 
उ०--२ त्रीजउ मुरतिबंतठ सागर सागर जिम गंभीर। चउथरउ 
बंधव सुरिि धन सागर, समरथ साहस घीर ।--ही राखंद सूरि 
उ०--३ ब्राह्मण विवाह करण ने किसा आंणि बेठा छे जिसा 
साक्षात्‌ मुरतिवंत वेद ,--बेलि टी. 


साज वाज लियां खड़ी छे | हुकम हुवी छे । राग रंग हुव॑ छे | छह | 
राग, तीस रागणी | म्रतबंत खड़ा हुवा छे । --रा. सा. सं. 
४ साक्षात्‌, प्रत्यक्ष ॥ 
रू०भे०--मू रतिवत, मूरतिबंतउ, 
अल्पा०--मू र तिवंतौ, 
म्रति-सं०स्त्री० [संण्मूति] १ कोई देव-प्रतिमा, मूर्ति । 
उ०--१ मरति सालिगरांम की, जल सं धोवें श्रांति | कर सूं मेले 
उखर्ण!, ग्रातम रांम न जांनि ।--ल्री हरीरांमदासजी महाराज 
उ०--२ देवक्रां म्रतां हुंत जौ किणी दिन, खुरम रो डीकरो कुबध 
खेले |--नरहरदास बारहठ 
२ कलात्मक ढंग से बनाई हुई कोई पत्थर, धातु आदि की प्रतिमा, 
पुतली । 
उ०--१ धात पथर मूरति पघराव, ठाकुर सेवा नांव घराव। 
कर सूं खोकि करे चरणामत, यूं तो जांनि नहीं परमांगत । 
द क्‍ ->सत्री हरीरांम दासजी महाराज 
३ चित्र, तस्वीर । 
४ शक्ल, आकृति, सूरत । 
उ०-- १ वाहि पर तन मन हैं वारी। वह म्रति मोहिनी निहारत, 
लोक लाज़ डारी /ीरां 
उ०--२ तीणइं सुंदर मुरति देखी साथिईं लीउ उछाहि । जयप्तागर 
केते दीहाड पहुतउ स्रीपुर माहि ।--ही राणंद सूरि 
५ स्वरूप, रूप । 
.. उ०--१ सुसील सभ्य साच्छरं, ख्रूति प्रमांन सोहनें | अ्रभंग पृत्ति 
... श्रोज के मनोज सूरति मोहनें ।--ऊ. का. 
उ०--२ मोहनि समृरति सांवरि सूरति, नैना बने विसाल ।--मीराँ 
६ शरीर, देह ' 
 छ०--बाक्ल मुकंद नंद घरि बाह़॒क, मात लडायौ जसोमती। 
भगतबछक गोककछ मन भावन, पावन सुरति जगतपति । 
“हें. नां. मा. 


मुरतिवंतौो--देखो 'मुर्तवंत' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०-मुरतिवंती नाद छे ।--वेलि टी 
मुरतिविद्या, मुरतिविध्या-स० स्त्री० [ सं० मूर्तिविद्या ] ३ प्रतिमा 
बनाने की विद्या, शिल्पी कार्य । 
२ चित्रकारी का काये | 
सूरती -देखो 'मूरति” (रू. भे.) 
उ०-१ कारीगर श्राया,नींव भरी अर च्यार महीणा में मकांत गिगनां 
चाढ दीनों । किवाड़ चाढे, घंटा लाग़े तथा देवांरी भरती पधरावण 
वेगी वात चौंत हुव॑ है ।--दसदोख 
उ७-- २ थिरू मुरती सूर र॑ नूर थाई। तिका स्वप्न रै मांहि पिडां 


७ प्रतीक | क्‍ 
छ०--महा श्रजमति परम मृरति, पेज रघुपति तेज पूरति . प्रभृति 
सुण श्रति धृज धरपति, सुर छत्रपति साह रा. रू. 

८ साधुओं के लिए एक सम्बोधन । क्‍ 
उ०---वे महंतजी ने सिक्रायत करी तौ महंतजी उणा ने बुलायने 


 समफ्कायौ-भाया, सगछी सुरतियाँ थारी घणी सिकायतां करे । थूं बताई । “मे. म. 
_ब्रिनां कांम मारग चालतौ ई वॉरी जमायोड़ी चीजां ने ठौड़ क्यू हि मा, हक पच्छ तारच्छ में शीघ्रताई | रती मुरती में तुही 
संदराई ।--मे. म 


छुडावे ? रांम दुवारा री सगढ्ली मुरतियां थारी इण हेरा-फेरी सूं 

नाराज है |--फुलवाड़ी 

६ प्राचेतस दक्ष की सोलह कन्याश्रों में से एक जो घर्मऋषि की 
पत्नी एवं नर-नारायण की माता थी । को 

₹० स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो वपस्सिष्ठ ऋषि के | 

पुत्रों में से एक था । 


मुरत्त--देखो 'मुहरत (रू. भे.) 

देखो 'मूरति” (रू. भे.) 
म्रत्ति-देखो 'मुरति' (रू. भे. ) द पा 
 उ०--बूर्भ कुण नाथ तुह्ाव्ठा बंग, सकत्ति न रुद्र म्रत्ति न लिग। . 
हि 





म्रद्ध 
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भुरद्ध-सं०पु० [सं०मूद्धतू] शिर, मस्तक । 

सुरद्धज-वि० [सं“्सूद्ज] शिर से उत्पत्त होने वाला । 
सं०पु० [सं०्मूद्धज:] केस, बाल | 

म्रद्धज्योती-सं०स्त्री ० [सं०मूर््धेज्योतिस्‌ योग में ब्रह्म रंध्र । 

म्रद्धन्य-वि० [सं०मूद्धत्य] १ मूर्द्धा से सम्बन्ध रखने वाला । 
२ सिर॒या मस्तक में स्थित । 

 भुरद्धन्यवरण-सं०पु० [सं०मूद्धेन्य वर्ण] वह वर्ण जिसका उच्चारण 
मर्द्धा से होता है । 

म्रद्धा-सं०स्त्री० [सं०मूर्डा] १ मस्तक, शिर 
२ व्याकरण में, मुंह के अन्दर का तालु और श्रलि जिव्हा के बीच 
का श्र जिसे जीभ का अग्रभाग ट. ठ. ड. ढ. र. ष. का उच्चारण 
करते समय उलटकर छूता है। द 


छू, भे---मू रधा, 
सुरद्धाभिसेक-सं ०पु०--शिर पर किया जाने वाला अभिषके या जल 
सिचन । 
सुरधन-सं०पु० [सं०्मूर्धन, मूद्धेंन] १ शिर, मस्तक । (ह. नां. मा.) 
२ भृकुटि, भों । 
३ शिखर, शू ग, चोटी । 
४ प्रधान, मुख्य । 
५ नेता, नायक, श्रग्रणी । 
६ अगला, अ्रग्न । 


७ एक देव, जो भगु एवं पौलोमी के पुत्रों में से एक था 
मुरधा--देखो 'मूरद्धा' (रू. भे.) (हु. नां. मा.) 
म्रवा- दूखो 'मुरवा' (रू. भे.) 
. भ्रिख-देखो 'मूरख' (रू. भे.) (हु. नाँ. मा.) 
.. उ3०--१ तरे बादशाह पण फरमाई कोई इणसं अ्धिको म्रिख छे । 
. , “नी. प्र. 
उ०--२ म्रिख तें मुझ ने गण्याँ वचन कहयो अविचार | जो 
द पदमशि हाझे जीमस्यु, तो आव तुझ बार ।--प« च. चो. 
_ भ्रियौ--देखो 'मोरियौ' (रू. भे-) 
रो-देखो मो री' (रू. भे:) 
.. उ०--वान भा बात श्राछ्टी तरे सूं मालम ही. के इशण श्रड़ियल 
आदमी रे ऊंठां री म्‌रियां इश रो माथौ पड़चां रे पछे ईज हाथ 
में आवेला ।-- रातवासो 
मूरुव--देखो 'मूरख' (रू. भे.) 
 भुरो-देखो 'मोरो' (रू. भे.) 


मृछ, मुल-सं०पु० [संण्मूल] १ वरक्षों, पोधों, लताओ्रों आदि की जड़ । क्‍ 


उ०-१ गाज इते ऊखेड़ गज, माभक वन तर सुद्ठ ' 
जित, सभ हाथक्ठ सादूछ ।--बां दा 


गग॑ नह थह 


.... 3०--२ तेल-विहुणड दीवड़, भूल-विहूणी वेलि । पांणी विहृणी 


मे ददुदुरी, तिम होई ति महेसि |--माकां प्र 


>0-2 0, 
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उ०--१ नहीं तू मुछ नहीं तू डाछ । नहीं तू पत्र नहीं जु पराह्ठ । 
हें र. 
२ पेड़ का तना । 
उ०--१ धड़ कंभ निज्ंण कि भौंग दुड़े, उर पाट कपाट स॑ प्रौछ 
अ्रड़े । जंग जंघ तरोवर घुब्ठ जिसा, भ्रण भंग उत्तंगई सिला इसा । 
“भा. वचलिका 
३ बीज । 
उ०--१ रांम नांम निज घृछ हैओऔर सकक विसतार , जन हरीया 
फक्ठ मुगतिकु, लीजे सार संभार ।--सत्री हरिरांपदास जी महाराज 
उ०--२ त्रहुं जग भिटावण विश्रन तन तापरा । खपावशा पाप रा 
सृछ खोटा । अनेकां प्रवाड़ा गिणे कुण आपरा, मात घशियाप रा 


' ब्रिड़द मोटा :--खैतसी बारहुठ 


४ जमीकंद, कंद मूल । 

उ०-फक्र शृछ खाक हरी मिल्ले तो, बांदर बांदरा होई 
५ किसी वस्तु का नोचे का भाग । 

६ पिप्पली मूल, पींपरा मूल । 

७ प्रारम्भ, शुष्श्ात, आदि । 

उ०--नहीं तो माय नहीं तो बाप, श्रापेज आपे ज उपन्नौ आप । 
मनच्छा बीज चलावे मूछ थयौ चर वे चर सुकखम धुक्ध ।/--ह. र. 
प उख्भुव, उत्पत्ति । 

उ०- विदर पिदर जांण नहीं, मादर विदरां मछ । राख ग्रागत 
रंग रा, दिलरी कुसी दुकूछ ।--बां. दा. 

९ कारण. प्रयोजन । 

१० नींव, बुनियाद, आधार । 

उ०--१ एकां मुक्त ऊखेडिया हेका किया निहाल । असपत्ती नह 
ऊथपे, जे थप्प 'भ्रजममाल' ।--रा. रू 
उ०--२ बांधकों बिकट सादूछ बाहुण बरणों डांखियौँ सीस समतृक्े 


।->मीरा 


 डाले। भरोटे सृछ दुस्टां ता उखाड़ग, भाडकया रूखातछण सूद्ठ 
6 पझार्ल -- मे, मे 


११ आाविमंत्र, बीजमंत्र । 
उ०-देवी मंत्र घछ्ठं देवी बीज बाछा, देवी बापणी ख्रब्ब लीला 
बिसाला --देवि 
१२ सत्ताईस नक्षत्रों में से उन्नीसवां नक्षत्र (अ, मा.) 
०“-त्‌ गहलौ त॑ सानियो, त॑ भोकौ भंत्राह् | मछ मा में त॑ 


हुश्नो, तात॑ सरस लबाक्न ।--गज उद्धार 


१३ असल पूंजी, मूल धन । क्‍ 
उ०--१ ननहू बिन सूर्क नहीं, भूला कत हूं जाइ। दादू धन पावे 


नहीं, आया मूछ गंवाई ।--दादुबाणी 


०--र२ पिण साहुकार दीवाल्या री खबर तौ मांग्या पड़े । 
साहुकार तो व्याज सहित देवे अनें दिवाल्याौँ मल ही में तोटी 


. घाले ।-भि. 


उ०--३ या जुय मांहि करन कुं सौदा, आये लोक लुगाई । एक 
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ले चाले लाभ चोगणौं,एकां मुछ ठगाई ।-- 


१४ मुद्राविशेष | 

१५ दलाल । 

२१६ तल | 

१७ छोर, शिरा । 

१८ बर्ग मूल । 

१६९ चंदन। (श्र. मा.) 
२०--परम्परानुगत सेवक । 
२१ पड़ोस, सामीप्य । 

२२ मूल कृति या लेख जो पहले पहल किसी ने अपनी बुद्धि से 
तेयार किया हो । 


२३ प्राय: रात के समय, किसी जलाशय के किनारे खड्डा खोदकर 


या रास्ते के पास किसी पेड़ पर मचान बांव कर, शिकार की ताक 
में शिकारी के बैठने की क्रिया या भाव । 


उ०--दिन १ प्राडौ घाल ने कह्यौ-आपे सिकार सूअरां री मूढ्कां 


री खेलर्सा । तर सूरजमल कह्यौ-“भली बात ।?--.नैणसी 
२४ छिकार के लिये उक्त प्रकार से बैठने का स्थान । 


उ०--परण एक दिन ईसड़ी दईव संजोग हुव सौ म्होकमर्सिघ तौ 


हिरण री सिकार मूछ बेठी थौ ।-प्रतार्पातध म्होकमर्सिघ री वात 
२५ पूव दिशा । 

उ०--कौस ४ सूछ मांहेँ | सीरवी बांणीया वस्ते ।--नैणसी 
वि०--१ मुख्य, खास, प्रधान । 


उ०--मऊ सूं कोस ७ गांव धृल्कोट छे तठं नीसरे छे पांणी मृत 


गूंडुवांशा रो आवे छे ।--ने णसी 
२ अ्रसल, 
उ०--रूडे तीरथराज रे नित जछ कीजें नहांन | तो पिण न हुए 
पाक तन, मूल पुरोख मर्कांत ।--बां.दा. द 
३ खुद का, भ्रपना, मोलिक, निज्री । 
४ पहला, प्रथम । 
५ किचित, तनिक, थोड़ा । द 
उ०--नारायण रा नांम सं , प्रांणी बांणी पोय । जम डांणी 
लागे नहीं, हांणी समूछ न होय ।--ह. र. 
उ०--२ पुत्र त्रिया ने सज्जन घर थक्री रे, मूल न आंण्यो मन में 
मोहरे ।--जयवांणी 
६ हंढ़ मजबूत । 
 उ०--बय बीरां सह बोछिया, केसर कूंड दुकूछ । बढ्ठे तसूण भड़ 
बरजिया, मंड साहस म॒छ ।--वं. भा 
 क्रि० वि०--१ कतई, बिल्कुल । 
उ०--१ भैंसां मक्त न पाक्वस,सूर्क पाडी साथ । हार दुह्ारा उद्ठिया, 


३८५६ 


“ली हरिरांमदास जी महाराज 


| ५, 2 


मुलगउं 





ठाली बरतगा हाथ ॥ लू 
उ०--२ खुरम कटकके अग्गढछ्ी साह दछ असमांन । मूब्ठ न मावे 
मारका, दोवय खंडा इक म्यात -गु. रू. बं. 
२ जडामल से, जड़से 
उब्-हओ हाद्वाकार, शिथी दमंगठ पेखीज । जबनां जावण मुद् 
ग्रागम जांगीजे ।--गु. रू. व॑ 
रूएण भे०--मंल, मर, मत्ठी, मत्ठ , 
मूल--देखो 'मल्य' (रू. भे ) 
उ०--१ महा उचूल मुल के, दुकूल 
बीचि, गंध गेह में नहीं |--ऊ. का. 
उ०--२ तहां करन क्रीड़ा मुखइ,बीड़ा चाबती त्रिय जात । केसरी 
सारी मूल भारी, पहिरि के हरख न मात |--वि. कु. 
मृव्ठकरम-सं०पु० [सं०्मूल कमंत्‌] १ श्रौषधियों की जड़ों द्वारा किया 
जाने वाला त्रासन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण आदि का प्रयोग । 
२ जादू टोना, मूठ । (मारण ) 
३ प्रधान कर्म । 
मृबव्कवछ-सं ० पु० [संग्मुल-कमल ] हृठयोग के अनुसार नाभि के आस- 
पास का अवयवब जिसको कमल के रूप में माता जाता है। नाभि- 
कमल । 
उ०-सोई निरभे निजनाथ सदा संगि (मेरे), जुरा मरण से 
भागा | अनहद सबद गगन मैं गरजे, मुछ-कवतछ मन लागा। 
“है. पु. वां. 


एच्ठ 


हु में नहीं । कहां सुगंध कंघ 


ह ९ कल 


मृव्ठकूण-सं ० पु०--पूर्व दिशा । 
उ०--सोभत था कोस ३ सूछकूरण मांहै। कंभार बांभण बसे।._ 
+नेण्सी 

मृलछकों, मुलकौ-सं ० पु«--१ जड़ सहित उखाड़ा हुआ छोटा वक्ष । 
२ देखो 'मुव्ठगौ! (रू, भे. ) 
उ०--जद ब्राह्मण बोल्या-एहतो पठांश रा पेट रा घूलका इ 
असुद्ध छे सो सिद्ध किम हुवे ।--मि. द्रव 

मुलगऊं, मुलगउ मुलगु, सुलग. मूल गों, मुलगो--देखो 'मुत्गौ' (रू. भे.) 
उ०--१ सार किसिउं जीवी तराए प्रिय संगर्ति सिउं थाइ । फूल 
माहि ठिउं घुलगरउं स्त्री परणी किहां जाइ ।--हीराणंद सूरि._ 
उ०--२ कुणइ नेमि राहाविउ कूडीय सघलडी जांन । छप्पन कोडि _ 
माहि घुलगठ कूड३3 बल भद्र कांन्ह :--समर 
उ०--३ कूंबर दुस्टमां घुलगु सेवइ व्यसन सात रे । श्रन्या मारगि _ 
ते हीडइ नवि जांणाइ पुण्य वात रे ।--नक्ठ दवदंती रास 
उ०--४ न॒न्हिपणा नु नेहडठ, कांड वीसारिउ नाह रे। कठित - 
कठोर मांहि मुलग ताहुहू प्रीछठ माह रे ।--नकदवदंती रास 


उ०--५ गिरणाइ नहीं सास्त्र वलि मूलगा देवगुरू । लाज विशु लोक. द हे 


इस! कुमति लागे ।--ध. व. ग्रं. 


उ०--६ जद स्वांमीजी बोल्या ए पिण सुलगा मित्थात्वी है। हा । 





मूक्तचक 


। 8७ महकतएतआ काम या 
िकानणकर्फाकाऑीराए 


उ०--७ मिरवां री धंई स॑ भूत पूरौ निबकछौ व्हैगो। उसने 
सूभणो घुछ्गौ ई बंद व्हैंगो । “--फुलवाड़ी 
उ०--८ जाइ सुरलोक मैं भ्रमल कीवबो जसु, असुर सहु नासि 
म्रतलोक आया । कपर सहु भ्रापणी मूलगी काढिवा, लांगतें जोर 
जंजाछू लाया ।-ध. व* 
(स्त्री०मुलगी ) 
मुछचक्र-सं०पु०--एक भ्रकार का हाथी । 
०--अ्रथ हस्ती-त्रिदंडगलित त्रिपाट प्रमरित भद्बज्ाति दक्षिणदंड३3 
मांशिक दंडड मुलचक्र वन चक्र तिसोता >+व. स, 
मुल्छेद-सं०पु० [सण्मूलच्छेर | ! फिसीं चीज को ऐसा काटना या 
नष्ट करना कि वापस न पनप सके ! 
२ समूल नाश, जड़ामूल से नाश 
स॒कछजग-सं ० पु०--संसार का मूल कारणा-विष्ण, शिव, ब्रह्म, रक्ति--। 
छजडी-सं०स्त्री ० [संण्मूल-जड़ी] जीवन का मुख्य आधार । 
उ०--कब की ठाडी पंथ निहाझः अपने भवन खड़ी। कंसे प्रांण 
पिया बिन राख जीवन मछजड़ी ।->मीरां 
म॒कजाँ वउ-सं ० पु०--एक प्राचीन देश । (व. स.) 
मठजात-सं ०पु०-- आदि या श्रारम्भ की जाति, वंश, मूल जाति 
मत्ततांणि--देखो 'मुलतांन” (रू. भे.) 
उ०--फूलभरि भ्रंबर सेख, सेख अहिंदर नीसाउरि पप्फदीन 
मह्तांणि सेख जवखा भट्टांउरि ।--व. स 
मूछजिकोरा-सं०पु० [सं०्मूल-त्रिकोण | सु श्रादि ग्रहों की कुछ विशेष 
... राशियों में स्थिति। 
_ झुलरथांण-देखो 'मुलतांन (रू भे) 
उ०--वंगाल त्रिहुण भोट महाभोट चीण महाचीण सिवस्थांन 
पुरासन घूलथांण मद्र अंद्र श्रंतरवेध विराट"""““-व. स. 
मूछदबार--देखो “मृत्तद्वार' (रू. भे.) 
भूछ्देवी, सुलदेवी-सं ०सत्री ०---एक लिपि बि शेष । 
... उ3उ०--मालविणी नडि नागरी लाडलिबी पारसी य बोधव्वा । तहय 
निप्ित्ती  लिदी चांणक्कोी सुलदेवी श्र व. स 
मुलद्रव-सं ०पु० [सं*्मूलद्रब्य | मूल धन, असल पंजी । 
 सूछद्वार-सं०पु० [सं० मूल-द्वार|१ सदर या मुख्य दरवाजा सिहद्वार । 
शरीर का वह छिद्र जहां से मल त्यागन होता है, ग्रुदा द्वार । 
... ३ योनी, भग। 
.. रूणभे०--मकछदवार 
.. सुकघन-सं०पू० [सं०मूल-धन] असल पूंजी, पूंजी। 
. सुल्पपुरुख, सुत्पुरुस-सं०पु० [ सं०मूल-पुरुष ] १ वह प्रादि मानव, 
जिससे समस्त मानव जाति का विस्तार हुआ । 
किसी वंश या परिवार का प्रथम पुरूष । 


.. भक्रप्रक्रति-सं ८ स्त्री० [सं०मूल-प्रकृति |] वह ग्रादिम या मूल सत्ता 


जिसका परिणाम संसार है, श्रादि शक्ति । 


;  भूछबंध-सं०पु० [संण्यूलबंध] १ हठ योग में वज्जासन या सिद्धासन |. 


है८६० 





मष्छी 





द्वारा की जाने वाली एक योग क्रिया, जिसमें शिव्न और गुदाद्वार 
के मध्यवाले भाग को दबाकर ग्रपान वायु को ऊपर चढाते हैं । 
२ एक प्रकार का शअ्रंगुलि-न्यास । 
मृत्ठमंत्र--देखो “बीजमंत्र' 
उ०--ह रिदास जन यूं कहै, र॑ रं कार मूक निज नांम। सुलमंत्र 
सतगुरु दिया, दुःख सुख दोय दूर सराप ।--ह. पु. वां. 
मुब्ठय-देखो मुल्य” (रू, भे,) 
मूलवटणी-सं ०१०---एक प्रकार का वस्त्र । 
उ०-पटडलऊउं सावपट्ट पट्टह्दीर सूहवी चोपाच्छुउठुं सवाडी चंपावती 
स्वेत सिलाहदी सचोपक्राची मुलबठणी सारी'"""** --व. स. 
मुत्तस्थांन-सं ०१० [सं०्मूलस्थान] १ ईश्वर । 
२ किसी प्राणी, वस्तु या विषय झ्रादि का उद्धव स्थल, 
श्रादिस्थान | 
३ पृवषजों का स्थान । 


४ प्रधान स्थान । 

मुवा-स० स्त्री० [सं० मुला] १ मूल नक्षत्र । 
२ पृथ्वी, धरती । (डि. ना. मा.) 
३ सतावर | 


४ पूना के पास बहने वाली एक नदी । 
उ०--मुछा १, मोठा २-ऐ दोय नदी पूना हेटे बहै है । 
+बाँ. दा, ख्यात: 
५ राठोड़ वंश की एक शाखा । 
६ भाटी वंश की एक शाखा । 
र्० भे० ““मल्ठ | 
सूलागौ--देखो 'मुल्गो' (रू. भे:) 
उ०--भीखनजी स्वांमी कह्यौ-कोई साध नें दोख लागां प्रायस्चित 
लेइ सुद्ध हुवे । पिण एतो मलागा भिथ्यात्वी ख्रद्धा ऊंधी गाजींखां 
मुल्लाबधां रा साथी ।--भि. द्र द 
मकाधार-सं० पु० [स्षं० मूलाधार |] शिश्न व ग्रुद्र के बीच का स्थान, 
जो हठयोग के श्रनुसार मानव शरीर के भीतर के छ: चक्रों में से 
एक है | इमका रंग लाल व देवता गणेश माना गया है । 
मछठासी-वि० [सं० मूल--आरश्रित ] कंद, मूल, फल खाकर जीवित रहने 
वाला । 
मृत्ठिका, मूलिका--देखो मूत्ठी' (रू. भे.) 
. उ०->-ललित उवंग जस प्रवर पुष्फ चुलिका, मूलिका पाप आतंक 
केरी ।--वि. कु 
मलिकाप्रयोग-सं० पु०--बहुतर कलाशों में से एक । ( 


स.) 


_ मूलिप्तू-क्रिं० वि०--बिल्कुल, कतई । 
मंठी, मली-सं० स्त्री [सं०मूलकं, उन्मूलिका, प्रा० उम्मलिआ | १ बड़े 


: बड़े पत्ते एवं लम्बी- मोटी, जड़ वाला एक प्रसिद्ध पौधा, जिसकी 
जड़ कच्ची भी खाई जाती है वा जड़ व पत्तों की सब्जी बनती है । 
इसका स्वाद चर॒परा रुचिकर होता है । यह हृदयरोग, यक्ुँत 


धर एक, 





व वायु रोगों में लाभ दायक माती गई है । मूली, मूरी । 


. उ०--आखा राज में वांरा सेंतीर तिरे। मोटा मोटा बाड़तियां 


रा थरणां कांपे, पछे श्रौ कुचमादी किण खेत री मृत्ठी । 


मुहा०-- १ गाजर मूत्ली --श्रत्यन्त तुच्छ । 
२ किण खेत री मूठी है-क्या हस्तीहै, कया ताकत है 
३ किसी वाग री मकछी>देखो 'किण खेत री मत्ठी 
मूली पांता से झाछी लागे-परिवार के कारगा हूं 
होता है। 
२ जड़ी बंटी । 
उ०--हांकीयां सूं पादरी न हाल, वॉकम नीर बाहर त्रवत्ध । मंत्र 
जंत्र ओखद नह मूछी, खादां जिणा दाटीक ख् । 
--ठाकर जगरांमर्सिंध नीमाज रो गीत 
३ खाने योग्य जड़, कंद-मूल-फल । 
४ चोतीस प्रकार के स्थावर विपषों में से एक । 
[सं० मूली] ६ छिपकली । 
रू० भे०--मूंठी मूकछिका, मूलिका | 
मह०--मूठौ । 
७ देखो 'मृत्ठः (रू, भे.) 
उ०--तरुणी री पोसाक त्रण, जीवन मूली जांण । कछह समें राखे 
करने, मावड़ियाौँं विश मांशण ।--बाँ, दा- 
मूठू--१ देखो 'मूका (रू, भे) (वां. दा. ख्यात) 
द २ देखो 'मृक (रू, भे.) द 
महल, मूलौ-देखो 'मूठी' (मह., रू. भे.) 
उ०--१ दूजोड़ौ भरपूर वार निछरावक करण वाढ्ा पर हुओ सो 
बरोबर बेव्यो होतो तो माथो मृछा री कापी रे ज्यूें आधो आय 
पड़तोौ ।--रातवासौ 


उ०--२ मांस भर्खें भ्रर मद पीये, भांगि घतूरां हेत । हरीया 


ऊखड़ि जावसे, ज्यूं मूछे का खेत -- स्नी हरिरांमदासजी महाराज 
मूल्य-सं ० पु० [सं० मूल्यम्‌] ! मुद्रा या द्रव्य के रूप में किसी वस्तु को 
खरीदने या प्र!प्त करने के लिये दी जाने वाली धन राशि, किसी 
. वस्तु की कीमत, दाम, दर । 
२ वह गुगा, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को महत्व या माच 
दिलवाता है, विशेषता, महत्व । 
रू० भे०--मूल,मृव्ठय । 
मल्यवान-वि० [सं० सूल्य-वान] १ जिसका सूल्य, कीमत था दर 
ग्रत्यधिक हो, कीमती । 
महत्व पूर्णो । 
सवौ-वि० [सं० गत | मरा हुआ, मृत । 


उ०--१ कहता है करता नहीं, ऐसा श्रादम खोर । मृवा चाहै 


मुगति कं, जीवत हरि का चोर ।--स्रीहरिरांमदासजी महाराज 


सस-सं० स्त्री० [सं० मूसिका] सुनार की सोना श्रादि गलाने की 
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| मूसक-सं० पु० [सं० मूपकः] १ चुहा। (ह. 
-5फुलवाड़ी , 


दगोभावयमान | 





्‌ मूसत्ठ 


घरिया ग्रर्थात एक पात्र विधेष । * 
मूसउ - देखो 'मूसक (रू भे (उ. २.) 
नां, मा. 
उ०--१ नाचे मोर निहारे अहिफण ऊपरे, मूसक सीस ने धार 
घात मंजारियां '--र. रू. 
उ०--२ अंत पुरि उत्तम-तशाइ, संभलि नीति-विचार । नर-नांमइ 
प्रवइ नहीं मृुसक अ्रथ मंजार ।--मा. कां. प्र. 
२ ठग, चोर 
उ०--सुनत हुकम पुर सोधि संढ विट चेट विदूसक | पुर जुब तिन 
मग पिहित, लर्ग लावन मनु मुसक +--व. भा. 
रू० भे०--मुखक, मूखक. मूस उ, मूसों । 
अल्पा ० -- मुखियों । द द 
गमूसककरणी-सं० स्त्री० [सं० मृषककर्णी ] मृसाकानी नामक एक लता । 
सूसकवाहण-सं ० पु० [सं०ग्मुषक-- वाहनम्‌] गणेश, गजानन । 
मुसकों, सुसलो-सं ० पु०--स्वर्ण पात्र । 
उ०--वित्त रा च्यार हिस्सा कीया । एक हिस्सौ ले तेजसी नं दीयौ 
तेजसी उरो लीयौ, ने ऊठता थका एक सोना रौ मूसखो ने एक 
पागो रूपा रौ ढोलीया रो इधकौ लेता ही ऊठीया । 
“-रावमालदे री बात 
मूसणो, सूसबौ-क्रि०्स० [संन्‍्मूषणं] १ चोरी करना, चुराना । 
उ०--१ उत्तम सूसे एक ऋड़ मध्यम दूहा मूस। अ्रधमगीत मसे 
अडर, विविध कुकवि विण तूस ।--बां. दा. 
२ लूटना, खसोटना। द 
०--रीजायतो तरों नव रोज, जेय सुर्सांणा जणीं जण । हींदू नाथ 
दिलोचे हाटे 'पत्तो' न खरचे खत्रीपण ।--प्रथ्वी राज 
३ ठगना । 
४ आअपहरण करना, हरण करना, उड़ा लेजाना । 
५ मोहित करना, लुब्ध करना । 
६ मसोसना, दबोचना । 
७ पकड़ना | 
८ छीनना, भपटना । 
६ ढकना, लपेटना, छिपाना । 
१० ग्रसना । 
मुसण हार, हारो(हारी), झुतणियौ--वि० ! 
मूसिश्रोड़ो, मुसियोड्ी, मुस्थोड़ौ--भू० का० क्र० । 
मुसीजणो, सुसीजबी--कर्म वा० | द 
मुसणों सुसबो, मुंसरणों, मंसवों --रू. भे. । क्‍ द 
समूसछ सूसल-सं०पु० [संण्मुसल:] १ ऊबली में अनाज ग्रादि कूटने का 
मोटी लकड़ी का प्रसिद्ध उपकरण । इसके बीचमें हाथ में पकड़ने 
का खड्डा होता है के जे 
 उ०--नीचौ आायने गधा ने सावक्न जंतरावश साहू कीं जोवश 
लागों के सांमी ऊंखत कने मुसक्ठ पड़चो निगे श्रायौं --फुल लवाड़ी ५ 
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२ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथ में रहने वाला एक 
शस्त्र । 
8 गदा का एक भेद । 
४ लकड़ी का मोटा गोल डंडा जिससे स्वरणकार प्राभूषणों को मोच 
निकालने का काम लेता है : 
५ बार व नक्षत्रों सम्बन्धी २८ योगों में से बाईसर्वां योग । 
वि०--१ मूसकछ के समान, मुसल के अनुछ्प । 
उ०--१ इंद्र कोप घन बरखों घुसकछ जछघधारा। बूड़त ब्रज को 
राखेऊ मोरे प्रांए भ्रधारा ।--मी रां 
उ०--२ डीगौ खिज़ूर ने दांतव्यौं हाथी । कत्ता ई मूसछ ज्य हाथी 
रा दांत बारे निकल्ग्या ।-- फुलवाड़ी 
२ मूर्ख, मूढ बेवकूफ । 
रूण्भे+--सुसक्क मुमल, मुप्तत्ति, सुसलि, मूंगकत, मूपिल्ल, मूहेल्ठ । 
प्रल्पा ० - मुस्तलियौ, मुमक्कौ, मुसलो, मुमल्लौ, मूमलियौ, मूसव्ठो, 
मसल्यों । 
मसव्ददंतौ-वि०--मसल के समान मोटे दांतों वाला । 
उ०--वेह कढ्ायां वाघ री, घड़ी भयंकर घाट | मूसक्द॑तां मेंगढ्ों, 
नित डर रहै निराठ |--बां. दा- 
मूसक्घार, सूसक्धारा-सं०स्त्री ०--पानी या बरसात की मूसल के 
समान सीध व वेगसे चलने वाली धारा । 
उ०--१ श्राज विरज पर इंदर कोप्यौ, बरस मूसछघारा । बांवां 
नख पर गिरवर धा*रचौ, ड्बत विरज उबारा ।--मीरां 
उ०--२ चीठी ले पांणी मांहै गाछी ने ऊपर आड़ंग तुरत मंडियो । 
... मसक्वधार वरसण लागौ। तर इसणां घरां नूं चलाया । 
५ -- नेणसी 
छ०--३ फिर मिर भिर मिर एक चनणा मेह पड़ेजी कोई, वरसे 
. मुसक्धघार थारो तो आवशा एक, चनणा क्यों हुयोजी ।--लो. गी. 
. रू० भे०--मूसक्राधा र, 
भूसक्रमांण, सुसछमांच--देखो 'मुसत्रमांन' (रू. भे.) 
उ०--की रत 'ग्रजन' कमंधघ री, पसरी प्रथी प्रमांणश | दहल खमे 
रहिया दिली, हिंदू मुसक्॒प्तांण |--रा, रू. 
मुसछाधार-देखो 'मूसक्वघार' (रू. भे.) 
उ०--एक एक बोल कांनां र॑ं मांय बड़ने काछ॒जा में मंडतो गियौ। 
जांशूँ बिना बीज बादढ्ां रे सुसक्ाधार पाणी भोसरे भ्रर बरसा 
री सूखी तिरसी धरती तिरपत व्है ।--फुलवाड़ी 
_मुसद्वायघ, सुसक्ायुद्ध, सूसलायुध, सुसलायुद्ध-सं* पु०--मूसल नामक 
भरायुध, एक शस्त्र । 
रू० भे०-- मुसलायुध, मुसलायुद्ध, 


_ मुसक्वियौ--१ वह घोड़ा जिसका केवल दाहिना पैर सफेद हो शेष तीनों 


पांव काले हों ' (भ्रशुभ, शा० हो०) 
२ देखो 'मूसक्क' (भ्रल्पा., रू. भे.) 


। मूसक्ली, सुसली-सं ० स्‍त्री० [सं० मुशली | १ हल्दी की जातिका एक 
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पौधा जिसकी जड़ प्रायः श्रौषध में काम झ्राती है । यह पृष्टिकारक 
मानी जाती है और सफेद व काली दो प्रकार की होती है. ! 
सं०पु०---२ बलदेब, बलराम । 
३ घोड़ों का एक रोग जिशेष ' इसके कारण घोड़े के पावों में सृजन 
प्राजाती है । 
वि०--मूसल नामक शस्त्र को धारण करने वाला ! 
रूणभे०--मुसक्ति, मुसलि, मुसछछी, मूंसक्वी, मूंसली, मुश्नक्ी । 
मूसछी, मूस॒ल्यो--? एक प्रकार का घोड़ा । 
२ देखो 'मूसल, (अल्पा., रू. भे.) 
३ देखो 'मूसत्तियों (हू. भे.) 
घृसायब--देखो 'मुसाहब' (रू. भे.) 
पूसादे-सं ०स्त्री ०--मादा चुहा, चुहिया ! 
उ०--बामणिया कए मांगणिया, पा! दें पूछो बांधरिया , सझसादे 
ने जाय र कंजे, चिड़कल बेटा जाया है ।--फुलबाड़ी 
पूस।6--देखो 'मोसाद्च (, भे.) 
उ०--१ भणवा कारण भरत ने, मेले त्रप सुसाक् | मोह धार 
सत्रधण महा, लार गयौ लंकाकू ।--र. रू. 
उ०--२ मंडे दीठ नो ही प्रह्मां बंदि माहै। सको तार नौलाख मुसाछ 
साहै सु. प्र, 
मुसावाहण--देखो 'यूसकवाहन' (रू. भे.) 
मुसिक--देखो 'मुसक' (र, भे,) 
मृसिकांक-से ० प० [सं०मूृषिकांक] गजानत का एक नामान्तर, गणेश, । 
मुसिल्ल--देखो 'मुसल” (रू. भे.) 
मुसिल्लमांण, सूसिल्लमभांत-- देखो 'मुसलमाांत' (रू, भे.) 
उ०--पूसिल्लमांण खुरिसांण मग्गि । लाहउर राउ सुरितांण लग् । 
कछक्वियउ खुरासांणी कंधार, सज कीजइ रेबंत सिलह सार । 
“रा. ज. सी. 
पुसो--देखो 'मृसक' (रू. भे,) 
उ०--१ सूंडा-डंड प्रचड़ो मुसा श्राहढ़ मेक मय दंतौ। ईस्वर 
उमया पुत्रो: तस्में गुगोसाय नमौ ।--गु. रू, 
उ०--२ मावड़ियों वन मांभदी, सो नह जाय प्िकार। डोढा 
मिनखी सूं डरे, झुप्ता ज्यं मूरदार ।--बां, दा. 
पर्या०-- भ्राखू, ऊंदर, खणक, भखमंज।!र, मुख्य, मूक, मूसक, 
यतिदेवर, बजरदंत, सुचीमुख । 
२ चोर। 
३ ठग. 
४ सिरस का पेड़ । हर 
५ अन्त: करणा, मन।. (योग) 
६ एक देश का नाम |... न पह 
७ सुनार के यहां काम भ्राने वाली खड्ठी या चुने की बनी एक कटोरी, 
जिसमें सोना, चांदी श्रादि गलाया जाता है 


ही" | छ०-८ यहूदियों के धारमिक व सामाजिक नेता, पेगम्व र, जिन्होंने हि 


३८६३ 





भिन्न के इसराइलियों को दासता से मुक्त कराया था । 
६ देखो 'मोसौ' (रू. भे.) 


उ०->-वीरा ऊभी ओरिया रै बार, देवरजी मूत्ता बोलिया। भावज 


करती वीरा रौ गुमेज, वीरी बत्तीसी ले गयौ .--लो. गी 
रू०भे०--मुंसौ, मूंसी, मूस 5 

मूहु-देखो 'मुख' (रू, भे.) 
उ०--पूहां सैदां तगा मार हिंदू मुगठ्,, मछर सैंबां-मुह्ां आझांण 
मिकछियों ।-ग्रु रू. बं. 

मृूहुड़-देखो 'मुख” (महू. रू. भे.) 

पृहुडो-देखो 'मूं'डौ' (रू. भे ) 
उ०--इण बाठछक रौ मृहडो वार वरसतांई देखणौ जुगत नहीं छे | 


->“रीसाहु री बात | 


मृहमेज--देखो 'मुहमेज' (छ. भे.) 
मृूहमे८ठव--देखो 'मुहमेत्ठ (हू. भे.) 
उ०--चवद मत तुक दोय चव॑ंत, रटज मुहमेव्ठ रगणंत । 


--र, ज. प्र. 


मृहरत--देखो 'महुरत' (रू. भे.) 
उ०--ताहरां राजा ब्राह्मण बोलाया, मुहरत पूछाड़ीयो । 


“-जैतमाल पुमार री बात | 


मह5-१ देखो 'मुसत्च' (रू, भे.) 
२ देखो 'मह॒त्क' (रू. भे.) 
मूहघ-देखो “'मूं गौ' (रू. भे.) 
.. उ5०--जैणि आवहइ मुहघ्‌ थाइ, लोके लांयां नांम । 
लावये, माधव माहरि कांमि ।--समा. कां. प्र. 
मुहरत, सूहरत्त-देखो 'महरत' (रू. भे.) 
उ०--एक झूहरत नी सांमायक कीघो |--भि. द्र. 
में-अ्व्य ० [सं० मध्य, प्रा० मज्क| ६ अन्दर, भीतर । 
. 3०--स्वांमीनी कह्यौ-म्हारो नांम भोखण । तब उतरे बोल्या थाने 
देखवा री मन में थी |--भि. द्र 


२ ऊपर, पर 

उ०--राग हेस ओलखायवा स्वांमीजी द्वस्टांत दियो । किणहि 

डावरा रे माथा में दीधी । जद तो लोक उरानें झ्लोल॑ंभो देवे । 
-+भि. द्र. 


३ किसी समय या ग्रवधि के दरम्यान । 
उं०--बैसाखां में बिलखां बांमी, हयगा सबठ्ठा जन बिरांमी । 

द ि “--ऊ. का. 
४ किसी क्षेत्र या परिधि के भीतर । 
भ किसी के साथ, किसी में संलग्न । 
६ कईयों में से । 

७ मध्य या बीच । 

८ का, के, की । 





ए बिहना सर | 


सेंमद--देखो 'मैंमंद' (रू. मे)... 


उ०-लागौ जितरी तो आ गयो, खेती बापरी में तो चुक नहीं । - 
जि: द्र 

ध्से। 

१०--देखो 'में (रू भे.) 

उ०--जे परमेस्वर सुगुणणां की निधि छे । जाके गुण को पार कोई 

न पावे में निगुण थको ते कौ गुण कहिवा को आरंभ कीयो । 
“>वेलि टी.- 

रू० भे०--मंई, मंइ, मंद, मंहि, मंही, मइ, मह, महीं, मूंहि, मूंही, 

मुह्ठी, मेंड । 


कक, 


| मेंइ--१ देखो में! (रू. भे ) 


उ०--पिशा चंले त्रसा मरते काचौ पांणी पीधघो। मोटो प्रायस्चित 
आ्रायौं! नहि तर तो थोड़ा मेंइ गुदरता ।--भि. द्र« 
। देखो मैं! (रू. भे.) 
| सेंगणी--देखो मींगझरी (रू. भे.) 
| भेंगव्ठ--देखो 'मदकक (रू. भे.) 
|. उ०--दल् श्रकबर तोपां दर्ग, सूके वीर निवांण । गोढ्ां लागे. 
चीतगढ़, मेंगंढ माछर जांण ॥--बाँ. दा. 
| मेंगाई--देखो 'मंंगाई' (रू. भे.) 
| मेंगीवाड़ौ--देखो “'मूंगियाड़ौ” (रू. भे.) 
| मेंढक --देखो 'मींडको' (मह., रू. भे.) 
| उ3०--पंखी पांखा सजै, मेंढका मीठा बोले ॥--दसदेव 
| मेंढकौ--देखो 'मींडकौ (रू, भे.) 
मेंढडल-सं ० १०--मनफल का वक्ष | 
क्‍ रू० भे०-- मै ढलछ, 
| सेंढौ--देखो “मींढौ' (रू. भे.) 
| मेंगए--देखो मीशा” (रू. भे.) क्‍ 
उ०--धन कारण लागे चोरटा, मेंशा मेतर ने थोरी रे। 
“-जयवांणी 
मेंगावती-पं ० स्त्री ०---राजा गोपीचंद गौड़ की माता का नाम । 
| रू० भे०-मेंणावतो, मेनावती । 
| मेंहतर--देखो 'मह्त्तर' (रू. भे.) 
मेंदान - देखो मेंदांत' (रू. भे.) 
मेंदी--देखो 'मैंदी” (रू. भे.) 
उ०--मेंदी देऊं मुछुक मेल सूं करदे मौठी । दीवाली 
हिया में ऊठ होछी ।--ऊ. का. 
एक लोक गीत । 
मेंबर--देखो “मैंबर' (रू. भे-) 
| सेंमत--देखो 'मंमंत' (रू. भे.) द हे 
उ०--दोखियां तणी घणएी घर दाब॑, फाब जुध जुध करण फते ।. 
साह तूज कन सहै गज बंध सुत, मेंमत चालें आप मते। 
.... >-नाथौ सांदू 


(अमरत ) 





दिवस 





 भेंमाय 


उ०--माथ ने मेंपद लाव भवर, म्हारे माथ ने मेंमद लाव। 
लो. गी 
मेंमाय - देखो 'महामाया' (रू. भे.) 
मेंवासियां “देखो 'मेवासी” (अ्रल्पा., रू. भे.) | 
उ०--ताखड़ा उलट मेंवासियां लटायत, छुटायत नाहरां भड़ां 
ग्ेंग +---रावत हम्मीर चंण्डावत रो गीत 
' भेंहुदी -- देखो “मैंदी' (रू. भे.) 
उ०--१ एक उगीनी नणद कह्यौ-बाकी भोजाइयां र हाथा 
मेंहदी राच्योड़ी, शागंणों नीपणा सूं रंग मगसो पड़ जावें। 
--फुलवाड़ी 
उ०--२ राजाजी रा छाला पड़दा हाथां रे मेंहदी लगाय नाई 
फका देवण लागौ सौ देवतौ ई गियौ | मेंहदी भ्रर फूंकां सूं थोड़ी 
घरणी बढत मिटी तौ राजाजी रे जीव में जीव झ्रायौ ।--फुलवाड़ी 
मेंहमद--देखो 'मैंमंद' (रू. भे.) 
उ०--ए मां भाभीजी ने कहूक॑ म्हांरे मेंहमद मंडवाद में खेलण 
जास्यूं लूरड़ी ।--लो- गी 
मे, से --देखो 'मेह' (रू. भे.) दे 
 5०--डायमल डार्ग रे पैल-पोत री बेटी जांमी जद धर हाढ्ां ने, 
कनलां पाड़ौस्यां वात बताई के आ्रांधी लार॑ में! टीडी लार काँवढां 
.. श्र बेटी लार॑ बेठौ श्राया करे है ।/--दसदोख 
मेप्राई--देखो 'मेहाई' (छ. भे-) 
. भेह्रण, मेइणी--देखो 'मेदिनी (रू. भे.) 
०--खोहड खांन खड़े खर हंडह, मेइण धुंधक्षियों ब्रहमंडह । 
क्‍ +ग़ु. रू. बे 
भेउड़ी, मेअड़ौं--देखो 'मेह” (भ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--झाज धोराऊं घरमी घंधव्ठो, काव्ठी कांटरा सेह भो । आज 
.. ने बरखे धरमी मेऊड़ा भीजे तंबू री डोर श्रो लो. गी 
 भेक-वि० [सं० एक | प्रकेला, एक मात्र । 
उ०--१ आदि अभ्रत श्रादेस, सेक भ्रादेस नरेसर। अ्लख तू 
आदेस, भ्रगह भ्रादेस अनंतर ।- हैं. र क्‍ 
उ०--२ उह॒व थयां नां कोई वह आवं,सुरियण मारग भ्रन्य सह । 
मेक वहै भ्ररसीह समोञ्रम, ध्रिथी बिलग्गी तूफ पहं |--ह. र' 
सं» पु०--एक की संख्या, एक । 


 छ०--१ संडा-डंड प्रचंडो, मूसा आरूढ सेक मय दंतो । ईस्वर |. 


छमया पुन्नौः तस्मे गुणेसाय नमौ यु. रू. बं... 
.... उछ०--२ मंत्रियाँ लिखौ पुरमांण मेक । भ्रसुरांण तरफ करि मंत्रि 
 ».. एक 7-न्सु« श्र कर 

... [सं० मेकः] २ बकरा । 

... ६8 देखो 'मेखा (रू. भें.) 
2: ऋण ग्रे--मेंकि, सेको 
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.. उ०-दांता अश्रम्नत मेख दया को बोलणौ 





समेकडसण-सं० पु० [रा मेक-- सं० दशनः | गणेश, गजानन । 
उ०--गवरी पृत्र गणेसं, मेकडसण आखु जसू वाहण । गज मुख 
सुर प्रग्नेसं, सिध बुध-पतिये नम: ।--मा. बचनिका 
मेकदंत-सं ० पु* [रा० मेक--सं० दनन्‍्त:] गणेश, गजानन । 
उ०--गर्जा श्रेरापती जेहि तेज सुरांमुख गिणा, गणां सेकदंत राज 
ग्रापगां में सिंध ।--भगतरांम हाडा रो गीत 
मेकभौ--देखो 'महकमौ' (रू भे.) 
मेकछ-सं ० पु०--रीवां राज्यान्तर्गत विध्य पर्वत का एक नामान्‍्तर । 
मेकव्कन्यका, मेकतछसुता, मेकछाद्विजा,-सं ० स्त्री ०--नबंदा नदी का एक 
नामान्तर । 
सेकवीस-सं० स्त्री ० [रा० मेक--सं० विशंति] एक श्रौर वीस, इक्कीस । 
उ०--पअ्रस्ट पात्र सब चंग, काइ तरुणि काइ बाछा । पिक हुंसह 
आ्रालाप, कंठ मोहित मुग्त छा | मेकबीस मरछा त्रिण (ह) प्रांम 
निसपति सुर, लहण भेउ खटराग काठ, अ्रव्खे मोखंतर । 
“-थु. रू. बं. 
मेकि, सेकौ--देखो 'मेक' (रू. भे.) 
उ०--१ मेकि बांण मारी मरम पड़े धसंती प्राणि ।--रां म रासौ 
उ०---२ मेकों हाथि मोकल्पौ, जोपे जोरावर, उठे न कोड़ उपाव 
सूं निम रह्मा सकौ नर “-ठा० भ्ूंभारसिंह मेड़तिया 
मेख-सं० स्त्री० [फा० मेख | काठ व धातु की कील । 
उ०-१ जेथ म्तर मेखचा, गडे मत्ठतर सेख । जछ मत्ठेतर ईंधणा, 
दकछ चाह॒क रो देख |--बां. दा- 
उ०--२ तद राजाजी सिघासण माथे बिराजता स््री मुख सूं 
.. फरमायौ--पछ थें लोग बिरथा क्यूं डरो । परवांना री बात रे तौ 
अ्रठे ई सेख लागगी। फुलवाड़ी 
उ०--३ सो चाकर आय इणरी कौपड़ी कन्‍्हे होकोरौ कियो । 
च्यांर पग इसा रोपिया जांण जे मेखां गाडी । 

द “सूरे खीबे कांघछोत री बात 
मुहा०--मेख लागणी+८- किसी चालु क़म का रुकना,सहसा रुकना, 
स्थिर होना । 

२ मवेशी को बांधने या सामियाना तांनने आदि के लिये जमीन 
में रोपी जाने वाली लकड़ी या लोहे की मोटी कील, खुंटी, खूंटा । 
उ०--१ तरे समरथसंध मने कीयो भ्रठे डेरो मती करौ, ऊंट बंधे 
छे | तरे भाटी गाछ दीनी तिश ऊपर समरथसंघ उठ ने गयौ। 
तरे श्रागे भाटी मेख रोपे छे समरथ संघ ऋटकारी दीनी सौ माथौ 
तुट पडीयो ।--रा. वं. वि द 

उ०--२ जयजरो सिमांनां खंभ जड़ाव । ते हूप सेख रेसम तरणांव। 

सु. प्र, 

३ किसी पुरुष या स्त्री के मंद में सामने वाले दातों में जड़ी जाने. 
वाली सोने की कील, चंप । 


 उबटन गुरु को 
. ग्याँन ध्यांन को घोवणी ।--मीरां कब 





मेंखचो 
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४ पलक भापने व खुलने की क्रिया या भाव, निमेष । 
उ०--कपोढे मिले रूप ओपे अ्लक्कां, प्रभु पेखतां मेख भूले 
पलक्कां ।--रा. रू. 

५ असमंजस, संदेह । 


३८६०४ 
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उ०-महारो महारो करि घन मेलकुं, लोभ वर्स लयलीत । नरक 


तर्णा घर यूं छू नव तवा इण में मेख न मीन ।--घ. व. ग्रं. 

मुहा० मेख न मीन-जिसमें कोई सदेह न हो, निस्संदेह 

६ देखो 'मेष' (रू. भे.) 

उ०->गरदन कहन केक सुगलल । छूटे खग वेबक सेख छगलल । 
-+में. मं. 

सेखचोौ-सं० पु०--१ हथौड़ा । 

उ०--१ जेत मछतर मेखचा, गडे मत्ठतर मेख । जे मकतर 

इंधणा, दल चालक रो देख ।--बां. दा. 

उ०--२ मेवां निहाव पड़ि मेखचा तप्ठों तजे तपेमरा 

धमक विश्तहर घुके, सहस धुक्त फण सेस रा ।--सू. प्र. 


उ०--३ कुतक खिदर धव काठ रा,विदर पचावश वेस । तो पिण 


हाजर राखणशा, घण मेखचा हमेस ।--बां. दा. 
सेखमो-सं० स्त्री०--ध्वणंकारों के काम ग्राने वाला एक 

जो आ्राभूषणों पर खुदाई करने के काम श्राता है । 
मेखछ-सं ० पु०---१ हवन कुंड । 

२ देखो 'मेखठा' (रू. भे.) 

उ०--१ पांच माह अहिरी गढ् पहरी ॥ अ्रविसवि दहूं जनेऊ 


प्रहिरी । कट सेखछ अरहि धरे सकाजे,रिध्‌ पाव सांकक अ्रहि राजे । 


--सू. प्र. 
उ०--२ करा कांन त्रा्टंक, वेण नासा मोतीहछ । हार उर चंदन 
.. विलेप, रची कांकण कटि मेखकछ ।--गु. रू. बं. 
मेखलगनत--देखो 'मेषलग्न (छू. भें.) 
उ०--संवत १७२३ रा माहावद ३ गुरुवार दिन घड़ी १३ चढीयां 


॥ 


ने पल १ सेखलगन में जनम हुवो ।--नेणसी 


मेखक्का-सं० स्त्री० [सं० मेखला] १ करघनी नामक आभूषण जो कटि 


प्रदेश के चारों ओर लपेट कर पहना जाता है, तागड़ी, किकरी, 
घंटिका ।--(व. स ) (अर. मा.) 

२ कमर में बांधी जाने वाली सूत की डोरी, कटि सूत्र । 

३ कमरबंद, कमरपेटी, इजारबंद । 

४ वह वस्तु, जो किसीं भ्रन्य वस्तु के मध्य में चारों ओर लिपटी 
रहती है । द 

५ मंडलाकार घेरा । 


उ८-१ कमठ भार कसमस्त,दाढ़ बाराहु खडक्क। मंडढ्ठ मेर सेखव्ठा 


धमस, धृल्ठी रिव ढवके +>-यु. रू. व 
उ०--२ श्र तोपां री गाज हूं सेस रा सीसां समेत मकराकर 


सेखका मही र॑ मचोक्का लगाया ।--वं, भा, 
६ पहाड़ की उतराई, ढलान । 


धर धृुजि | भेखलिक-सं० पु०--एक वर्ग विशेष । 


उपकरण, । 





संगजीन 





७ हवन कुण्ड के चारों ओर बनी पाज, घेरा । 

८ पर्वत का मध्य भाग । 

६ कमर, कूल्हा ; 

१० तलवार का परतला । 

११ तलवार की मंठ में बंधी डोरी की गांठ । 

१२ घोड़े का जेस्बंध । 

१३ घोड़े की तोंद पर होने वाली भंवरी । 

१४ नमंदा नदी का नाम । 

१४ देखो मेखत्टी (रू. भे ) 

उ०--१ माठ्ठा मुद्रा मेखब्ठा रे बाला, खपरा लागी हाथ । जोगण 
हुई जुग ढुंढसूं , म्हारा रावलिया री साथ ।--मीरां 

उ०--२ सेली झींगी मेखला, कांनि मुदरका घालि | हरीया जोगी 
जुगति विन, पंच न सर्व पालि ।/--स्री हरिरांमदासजी महाराज 
रू० भे०--मेखत्ठ, मेहल । 


उ०--मात्रिक तंत्रिक गा्डरक मेखलिक लेखक कथक कविकर 
तालवर कविराज"*" ।--व. स. 

सेखक्ठियौं-सं० पु०--पहनने का कुरता ॥ 
रू० भे०--मेखको, मेखल्यों 

मेखठ्वी-सं० स्त्री ०-१ योगियों व ब्रह्मचारियों का एक पहनावा,जिसमें 
पीठ व पेट ढके रहते हैं तथा दोनों हाथ खुले रहते हैं । 
उ०--तरे जोगी देवराज न॑ कह्यौ-थारा बढ रो विरद वधों 
ने सेखछ्ि, नाद दियौ, पात्र दियौ, ने कह्यौ-प्रौ थे पाठ बंसौ तद 
दीवाली दसरावे घारिया करो ॥--नैण सी 
२ भोला, बड़ा थेला । 
उ०--१ तद सिद्ध मेखत्ठी मांहै हाथ घातने गोटो १ बश्चृत रो 
सोपारी ४ काढ़ दीवी ।--नेणशुसी 


उ+*--२ वांनी अंग पलेट सेखत्ठी भुजपर मेली । ले माछंदर नांम 


साहतन कंथा सेली ।-पा. प्र 
रू० भे०--मेखल्ठा, मंखत्ठी, 
मेखव्ठो, सेखल्यो --देखो 'मेखकियो (रू. भे.) 
मेखसक्रांयत' मेखसक्रांति-सं ० सत्री० [सं०ण्मेष-संक्रांति] मेष राशि में 
पड़ने वाली संक्रांति । (ज्योतिष) ब् 
उ०--जनमे सेखसक्रांति जांम ।--रांम रासो 
रू०भे०--मेससंक्रांति, मेससकरांत 
सेग--देखो 'मेघ' (रू. भे.) 
०--ओप सिंदूर तेल अपल्ल, गडडे बाज ढल्ठक ढल्ल। वहता 
विडंग दाखे वेग, सारुत पेरियो किरि सेग !--ग़ु. रू, बं. 2 
मेगजीन-सं०स्त्री० [अं०] १ राइफल में लगी वह छोटी पेटी जिसमें 
कारतूस भरे रहते हैं । 8 
२ वह स्थान या कक्ष जहां सेना का गोला-बारूद रहता है ।. .. 
 बाहदखाना। ला 
३ वह पत्रिका जो किसी निर्घारित समय पर प्र प्रक शित होती 





संगल 





; रहती है | सामयिक पत्र । 
संगल, सेगल--देखो 'मदकद्ल (रू, भै.) 


3०--भिडई सहड रडवडइईं सीस घड नड जिम नच्चईं। हसईं 


धुसईं ऊप्सईं वीर सेगह्ठ जिम मच्चई ।--सालिभद्र सूरि 
मेगवात्ठ-सं ० पु० [सत्री०मेगवाछण, मेगवाक्की | एक श्रनुसूचित जाति व 
इस जाति का व्यक्ति ' 


,... रूण्भे०--मेघवयात् । 
सेघ-सं ०पु० [सं०्मेघ:] १ बादल, घत। (श्र. मा, ना. डि. को. 
नां, मा', डि.को) 
उ०--१ उठे घण सायक मेघ “विलंद' । श्रयौ किर गोकल्ल ऊपरि 
इृद --सू. प्र. 


उ०--२ सेघ जु वरसण लागा | तांह का पांणी परवतां कां कंदरा 
थें अर नाढां थे पांशी चाल्यो छे :--वेलि टी. 
पर्या० -अशञ्न, आकासी, कांमुक, गंजण रोर, घणाघण, जगजीवणा, 
 जलछूद, जछूघरण, जकमंडक, जकमुक, जब्वहण, जहर, जीमूत, 
तड़ितवांन, तनयतं, तोईद, घाराधर, धुमज, भ्रवण, नभधुज, 
नभराट, तिवांणभर, नीरद, परजन्य, प्रथवीपाछ, बढ्ाहुक, 
भरणनिवांण, महीरंजण, मुदिर, वरसण, वसु, सघणा, सुजत्, 
स्यामघटा । 
२ वर्षा, बरसात, बारिस, । 
. छ०--सेघ घणो बूठौ । धरती श्र्ज नीली नहीं हुई छे। त्रिशि 
. भ्रंकुर नहीं हुआ छे ।--वेलि टी. 
.._ ३ रावण का पुत्र मेघनाद, इन्द्रजीत । 
उ०--१ जछाबौछ लीघां दढां रांण जायौ । प्रश्ौँ मारियौ 
.. सांभर भेघ आयोौ । उठे रांमरा जोध कूदे श्रमांयौ, समे हाथ पच्छे 
श्रयो मेघ आयौ ।--सू. प्र- 
 छ०--२ रांवण कंभ सेघ खर रहचे, कथ सौ बेद पुरांण कही । 
“ बगसी भूपां भूप बभीखणा, सरणागत हिंत लंक सही । 


द --र. ज. प्र, 
४ मभेघवर्ण, स्वेत-क्रणा ॥. #"(डि. को.) 
५ मेघ के समान । 
उ०--उणा वेता बढ श्रग्गढा, दकढ्ू राठौड़ दुबाह | सेघ थया 
. सीसोदियां, लगी लाय प्रण थाहू ।--रा. 
६ छप्पय छंद का ४६ वां भेद, जिसमें २२ गुरु, १०८ लघु से 
१३० वर्ण या १५२ मात्राएं होती हैं। (र. ज. प्र.) 
.. ७ तारकासुर के पक्ष का एक असुर | 
. ८ स्वायंभु मनु के पुत्रों में से एक । 
... & एक रांज वंश, जो कोमल नामक नगरी में राज्य करता था। 
. वि०“मस्‍्त, मत्ता 55५ 8 
जा  उ०--इतरे बीच हिरणांरी डार शभ्राय नीसरें छे तिक किण भांत 


| . रा हिरण छे ? काढा बडा बेगड़ छे, मुहडां रे डार में मेघ हुय द 


0705 शहचा छै--रा, सा. सं 


श८६९ 
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रू० भे० --मेग, मेघु, मेह, 
ग्रल्पा०--मेघलौ, 
मह०--मेघाण, क्‍ 
सेघप्ररि-सं० पु० [सं«] पवन, हवा । 
मेघईस-सं० पु० [सं० मेघ--ईइवर ] इन्द्र । 
उ०--रखी सेख बेवतीये बक्तुंड तुंडराज, सेघईस धांम सुर बेद 
भीम जाप । जती पायसाह मांणी मेर दांशी नेक 'जसौ”, अ्रठारा 
बिमेक तसौ एक रूप आप |--हुकमीचंद खिड़ियौ 
मेघकरण-स : स्त्रो० [सं० मेबकर्णा ] स्कंद की श्रनुचरी, एक मातुका । 
सेघकावछ्-सं ० पु० [सं मेब--काल:| वर्षा ऋतु । । 
मेघजल&-सें ० पु० [मेवजलम्‌ ] वर्षा का पानी । 
मेघजाति-सं० पु० [सं०] एक राजा (प्राचीन) 
मेघडंबर, मेघडमर--देखो 'मेघाडंबर” (छू. भे. ) 
उ०---१ रजि संघाडंबर रूप सिर भिलत चमर सरूप । वषि श्रोप 
वसन वरणाव, रवि तेज मुरधर राब ।--रा. रू. 
उ०---२ सिंधुरां मेघडंबर सकाज । सक्ति पाखर हौदा जंग साज | 


“+सू. प्र. 





((डि. को.) 


मंघदु दुभी-सं ० पु० [सं०] एक राक्षस । 
मंघदेहा-सं पु ० [मेघ--देहिन| बादल के समान जिसकी देह का रंग 
हो, राम था कृष्ण । 
उ०--जिहां मांहि जोधा हणामांव जेहा । दई 


मुहकां जेश न॑ 
 संघदेहा ।--सू. प्र« द 


सेघनाथ-स० पु० [सं० मेघनाथ:] १ इन्द्र । 


२ वरुण ॥ 

रू० भे०--मेघनाय, 
मेघनांद, सेघनाद-सं० पु० [सं० मेघनाद] १ मेघों की गर्जना, घन- 
गजना । 
उ०--१ सींगढी गज्ज गरजंत साद । नभ जांण दवादस सेघनाद । 

“-शु रू, 

3०---२ मेदनी हैमरां खुरां धृजावं चलायमांन, ऊछजावे लोग 
भकायमांत श्राग । मेघनाद गजावे यूं सजावे बंदूक मार, बांघला 
मयंदां हाडी ख़िजावे ब्रजाग (--रांमपिघ हाडा री गीत 
२ वरुण । 
३ राबण का ज्येष्ठ पुत्र, इद्धजीत । 
उ०--१ सर पहर ग्रठ जुध सारियौ, मेघनाद लछुमण मारियों । 
सक्ति श्रंसख दत्धबक्त सबक् दसप्तिर श्रावियौं श्रवताड़ ।--सू. प्र. 
उ०--२ श्राहंसी रांम सौ बंधु सेस रो औतार श्रौप, कह्ानिधी 
कोप मेघनाद पे कछर । राकसां विशास करे पम्रजादा मही री' 
राखी,जकों साखी सू रचंद खिती रौ ज़रूर (-बादरदांन धधवाड़ियोँ 
४ घटोत्कच के पुत्र मेघवर्ण का नामानन्‍्तर । 
५ स्कन्द का एक सैनिक । 
६ पलास | 


मेघनां दान&्ठ 
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रू० भे०--मेघना दि, 
मेघनांदानछ, सेघनांदानुछ-सं० पु» [सं० मेघनादा ल] मयूर, मोर । 
(ना. मा.) 
समेघनादि--देखो 'मेबनाद (छू. भे.) 
सेघनाय-सं०पु ० --१ नागर मोथा । मुसता । 
२ देखो 'मेघताथ' (रू, भे.) 
सेघपंथ--देखो 'मेघपथ' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
मेघपति-सं०पु० [सं०] ध्च्द्ध । 
मेघपथ-सं०१पु० [सं०] श्राक्नाद, व्योग 
रू०भे०--मधपथ , 


(ञ्र. मा, ) 


8८६७ 


सेघपुसप, सेघपुस्प,मेघपुहप-सं«पु० [सं०्मेघपुष्व] १ इन्द्र का घोड़ा । _ हे 50 अल 
' संघमाछी-सं० पृ० [सं० मेघमालित्‌] १ खर राक्षस का एक झामात्य । 


२ श्रीकृष्ण के रथ के चार घोड़ों में से एक | 
३ जल, पाती | (प्र. मा., ह. नां. मा.) 

४ वर्षा में गिरने वाले ओले, हिमकरण । 

५ नदी का जछ । 

६ बकरे का सींग । 

७ मोथा | 


८ कुसुम, फूल | 


| 


मंेघविध्युरणी 


. संघमाहा-सं० स्त्री० [सं० मेघमाला] १ बादलों की घटा, बादलों की 


पंक्तिया श्रेणी, घनघटा । 

उ०--१ बंबी बीणा सेतार सेनाथ बाजे । त्रमात्ठा घुरे मेघमाल्ा 

तराज ।--में म. 

उ०--२ कमाव्ठा लदे ख़ब्ब त्यां द्रब्ब कोड़ी,सकट्ठां लठां भार ज्यों 

टांस जोड़ी । विभारंभ आचंभ राठोड़ वात, मही देलिवा ऊमडे 

सेघमाव्ठा +---रा. रू. 

२ स्कंद की अनुचरी एक मातृका । 

उ०--नमा मंत्रणी तंत्रणी मेबमाव्ठा,नमों संकरी सुंदरी प्रेम साक्ा । 
-“-मा. बचनिका 

रू० भे०--मेघमाधव्ठ, 


२ स्कंद का एक पाष॑द । 


' संघराज-सं० पु०--इन्द्र ॥ 


अलसी मो बल क के 


उ०-बीजछ-मीट उभ्ोत्ठ पव्ठकतौ जुगनू जांण | इतरौं खीण उजास 
समेघला मो घर आंखें ।+--मेघ. 


| मेघवत-सं ० पु० [सं० मेघवत्‌] एक दानव, जो कद्यप एवं दनु के पुत्रों 


सेघमंडांश-पृं »पु५--आराकाश में बादलों के छा जाने की अ्वस्था,द्षा या. 


भाव 
उ०--गडगडि नीसांण मेघमंडांण अंबर भांण रज छाया। हींसा 
_रव घोड़े दखणी दौड़े, वांगां जोड़े दछ छाया ।-गु. रू. बं. 

. मेघमलार, मेघमल्लार, मेघप्रल्हार-सं ० पु०--वर्षा ऋतु में गाया जाने 
वाला सम्पूर्ण जाति का एक राग, इसके सभी स्वर थुद्ध होते हैं । 
(संगीत ) 

उ०--१ चौरासी का सांसा मेट्या, कर दीना पेले पार। दसूं 
दिसा रा आवे जातरी,क रता सेघमलार ।--स्री हरिरांमजी महाराज 
उ०--२ गांत सुसर गशणिका भरे, मुखि मुश्वचि मंघमल्हार | संभू 
सक्ति नित पूजीइ, आंणी झआक कल्हार ।--मा. कां. प्र. 

उ०--३ कुलवधू तर पागि नूएर खलकइई, तडिई कोरत्तिस्तंभ 
दीसईं लोक हियां विहमइई, सेघमल्हार राग गाइय, वीणखावंस 
मनोहर वाइय, देही पूृजा कीजइ, जन्मफल लीजीइ ।--वं. स. 

२ एक प्रकार का बहुत बड़ा पक्षी । 
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में से एक था । 


| भेघवनी--देखो 'मेघवरणी (रू. भे.) 


उ०--१ तेहनी उपम कहीइ किसी, जांण स्वरग तणी झ्ररवसी । 
मेघवनी पहिरइ कांचली, निरखइ नारि ते पाछी बली ।--- 
--प्राचीन फागु-संग्रह 

उ०२--कडिउ खगावि सेघवनी जि पटुली । लई कपूर करि पांन 

तणीं जिकुली ।--प्राचीन फागु-संग्रह 
मेघवरण, मेघवरणी-सं० पु० [सं० मेघवर्णा प्रा० मेधवण्ण] १ वरुण । 

(अञ्र. मा.) द 

२ घटोत्कच के पुत्र मेघनाद का नामान्तर । 

३ एक यक्ष । 

४ बादल के रंग वाला वस्त्र । 

वि०--बादल के रंग का | 

रू० भे०--मेघवनी, मेघक्नन्न, 
समेघवादढू--देखो मेगवात्च (रू. भे.) 

(स्त्री० मेघवात्ठण, मेघवात्दी ) 


सेधमाछ्ठ-सं०पु० [सं०्मेघमाल] १ रंभा के गर्भ से उत्पत्त कल्कि के | स्ेघवाह, मेघवाहरा, मेघवाहन-सं० पु» [सं० मेघवाहन] १ इन्द्र । 


एक पुत्र का नाम । 
२ प्लक्ष हीप का एक पर्वत । 
३ देखो 'मेघमाठ्ठा' (रू. भे ) (डि. को.) 


उ०--१ गज थाट श्रू सग्गडस गज दक्, क्रमे कोग्रण कंठल्ं। 


प्रवत माक्ठ कि हेम हलले मेघमाछ कि वहूढं ।--गु. छू. ब॑ं. 
उ०--२ मयाक् मंडपाछ सेघमाछ मोहनीं नहीं । हिलंब से प्रलंब 
थंभ बिब सोहनी नहीं |--ऊ. का. 


मि । (ना डि. को.) 
२ वरुण | (हु. नां. मा.) 
३ जंगीषव्य नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
४ जरासंघ का अनुयायी एक नृप । कि 
४ एक दैत्य, जो विष्णु के पद प्रहर से मरा था।......ः 
मेघविध्युरणी-सं० पु० [ सं० मेघविस्फुजिता ] प्रथम एक यंगण,. 
तत्पदचात मगण नगर सगण दो रगण और अंत त गुर सहित (१€ 








मंघवेग 
न मिलिटिमल नि कर अल हम अर जल आम मम 


वर्ण का वर्णब्रत विशेष जिसमें ६, ६ और ७ पर यति होतो है। 
मेघवेग-सं ० पु० [सं०] कौरव पक्ष का एक वीर । 
सेधक्षज्ष-देखो मेघव रण (रू. भे.) 
उ०--किता बोह हृथ्थ किता बोह कत्त । किता बड़रूप किता 
मेघबव्न्त ।--मा. वचनिका 
मेघसंधि-सं ० पु० [सं०] जरासंघ का पौत्र एवं सहदेव का पूत्र। 
भेघसाद-सं ० पु० [सं० मेध--शब्द | धन-गर्जना । 
उ०--नींमके भुज्ज नव सहस नाद । सादुछ सुरो किरी मेघ-साद । 
क्‍ --गु. रू. बं. 
मेघसार-सं ० पु० [सं०] घन सार, चीतिया कपूर । 
उ०--सुगंध गंधसार एण सार मेघसार ए | सवास अंबरे लुबान 
डंबरे निसार ए |--रा. रू. 
मेघस्वना-सं ० स्त्री० [सं०] स्कंद की अ्नुचरी एक मातृका । 
मेघस्वाति-सं ० पु० [सं०] एक आंध्रवंशीय राजा । 
मेघहंतरी-सं ० पु० [सं० मेघहन्तृ] सुमेधस्‌ देवों में से एक । 
सेघहास-सं ० पु० [सं०] राहु का एक पुत्र । 
मेघांण-देखो 'मेघ' (मह , रू. भे.) 
उ०--सुरतांण दक्क मेंघांण वह, सपत समद्र परांणियं सयक् । 
-- गु. रू. बं. 
सेघा-सं० पु०--मधा नक्षत्र । 
उ०--याँ 'मधकर' हर वज्जिया, आद विस अशणरेह | ज्यां उलट 
सेघा रवी, सिद्ध पलदु देह ।--रा. रू. 
मेघाजछ-सं० पु०--बरसात का पानी, वर्षा का पानी । 
मेघाडंब, मेघाडंबर,मेघाडंबरि,मेघाडं पर-सं ०पु० [ सं० मेघ + झाडम्बर] 
३ मेघ गजेना, घन-ाजेना । 
. २ बादलों का विस्तार, बादलों का समूह । 
उ०--मेघाडंबर मंडि सूर सज्जें सन्‍ताह॒नि, फीलों फरकि निसांन 
. गरक ताजी गज गाह॒नि ।--ला. रा. 
३ कोई बड़ा सामियाना, तंबू, चंदोवा । 
४ हाथी पर रकखा जाने वाला होदा, अंबाड़ी । 
उ०--३१ श्रंग भलां ओछुड़ि, दिया कसि सेघाडंबर । पावां लंगर 
पड़चा, ऊधड़धा भंडा अंबर ।--मे म. द 
 उ०--२ आया बाहिर एम, बैसि गजां सेघाडंबर । चगथा बे ढुव्टते 
... चमर, हीर जड़ित छत्र हैम ।---वचनिका 
.. छ०--३ जय कुंजर हाथीया तणइ कूभस्थलि चडिउ, पाखती 
. प्रंगरक्षक तणी झ्ोलि, मंडलिक तणइ परिवारि, पताका फुरकती, 
... भेघाडंबर तणइ भझाडंबरि'** ।--व. स. 


 उ०--४ बहमंडे गजां मेघाडंबर, कठठे आराबा सकछ । तन 


... ससभ कसे चढ़िया तुरां, दुगम सूर विमरीर दक्क ।--सू. प्र. 
..... ८ एक प्रकार का वस्त्र विशेष |... 
उ०--१ जादर मंघाडंबर नेत्रपट्ट धोतपट्ट राजपट्ट गजवडि*'* 
जा, हे “वें. स 
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उ०--२ सांचुबाफ, जरबाफ स्रीबाफ सुफ कमा खरमु नरसु 
भेघाडंवर मंजीर दाडिमसेर''*'*।--व. स, 
रू०भे०--मेघडंबर, मेघडमर, 
मेघाबलि-सं ०सत्री ०-१ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 
उ०--बइमूल घृणो लियं मीणीयं काल॑ फूट3त॑ रातउ फूटउतं । 
सूपउति मेघावलि मेघडंबर पद्मावलि पद्मोत्तर इत्यादि वस्त्राणि । 
ह ““- लें, सं, 
२ मेघमाला, मेघपंक्ति। 
मेघासुर-सं ० पु० [सं] १ ४६ क्षेत्र पालों में से ४१ वां क्षेत्रपाल । 
संघास्त्र-सं ०पु: [सं०्मेघ--अस्त्र | एक प्रकार का अस्त्र । 
उ०--आग्तेयास्त्र वाह्णास्त्र दॉनबास्त्र माहेंद्रासत्र तिमिरास्त्र 
डिमककरास्त्र नारायणस्त अध्वग्रीवास्त्र बअ्रह्मास्त सेधास्त्र इति 
अस्त्रणि ।१--व. स, 
मेघु--देखो 'मेघ' (रू. भे.) (3. र.) 
मेड-सं ० स्त्री ० --१ किसी खेत की सीमा । 
२ सीमा, मर्यादा । 
सं०पु५-- ३ स्वणुंकारों की एक शाखा। (मा' म.) 
रू०भे ०--मे ढ़ क्‍ 
मेड़तिया-सं ० स्त्री ०--राठोड़ वंश को एक शाखा | राव दूदा के वंशज । 
उ०--१ मिछ जोधा ऊदा कमंध, मेडतिया ससमाथ । करनौतां 
चांपां कनें, भल कंपा भाराथ ।--रा. हू 
मेंड़तियौ-सं०पु०---१ राठौड़ वंश की मेड़लिया शाखा का व्यक्ति । 
उ०--इम बोले मेड़तिया अ्रड्डर। धुर जोधार पुछे पाटोधर । 
“+सू. प्र. 
२ मेड़ता नगर का निवासी । द 
वि०--मेड़ता संबंधी, मेड़ता का । 
रूणभे०-- मेड़तिया, मेडत्यौ, 
मेड़त्या-देखो 'मेड़तिया” (रू, भे.) 
सेड्री--देखो “मेड़ी” (रू. भे.) 
उ०--१ चढ़ चढ़ दासी भेड़ियां, फांक भरोखां मांय , जे तने दीसे 
आवतोौ भ्हा रो मदछकियों स्पांम /-- लो. गी. क्‍ 
 उ०--२ साची बात है-मत मरज्यौं टाबर री माय, ना मरज्यौ 
बूढ़े री नार , पेमजी री मेड़ी रो दीयौ बुझर्यौ | लेबड़ा भड़ग्या, 
देवक्क जमगी भ्रर सूनौ ढमढेर वशग्यौं --दसदोख 
च-सं ० पु०---१ मौका, अवसर । 
उ०--पड़ बक्र बीची कितां नाग पेचां । मिह्ठ प्राथ सं भी समे साथ 
मंर्चा /--वं. भा 
२ देखो मेछ' (रू. भे.) 
रूणभे०-मेचु, 
मेचक-सं०पु० [स-मेचक: | १ कृष्णा पक्ष । 
उ०-मंचक २ फाग्रुण १२ पंचमी ५, चढे अ्रडर चहुवांण | आयौ 
पट्टा श्रागर, परदक्ठ बटुण पांण ।--वं, भा. 
२ इ्यामलता, कालापन । 
३ अंधकार, श्रंधेरा , 
४ धंझ्ा, घंम्र 
५ बादल । 





मेचकता 


६ काला नमक | 
७ सुरमा । 
८ स्तन के ऊपर को घुंडी । 
€ एक रत्न विशेष । 
१० स्त्रियों द्वारा शु गाराथ चितरुक पर लगाई जाने वाली बिंदी । 
(अर. मा.) 
वि०--#ष्ण, इयाम, काला । (अर. मा', नां. मा ) 
रूणभे०--मेछक । 
मेचकता, मेचकताई-सं ० स्त्री ०--कालापन, इयामलता । 
मेर्चाधगार-सं ० पु०--पीतल । 
उ०--सेचसिगार हेम कम मींडां, तोले ऊड उडीयंद तसा। 
सीसोदीया तुहाल्ी समवड़, कीज जे भूपाक्त कसा ॥--श्रोपों आढो 
सेचु-सं ०पु० [संन्मिथ्या] १ असत्य, भूठ । 
उ०--वयराट उत्तर पखइ कुहूराउ घायउ | अक्षोहणी दल तणी 
रज सूर छायउ । नीसांण ने सहसि अंबर घोर गाजइ, ए पांच 
पांडव तरण॒उ किरि मंचु भांजइ ।--सालिसूरि 
मेच्छ--देखो 'मेछ/ (रू. भे.) 
उ०--मोौलवी कराड़े भ्ररज काजी म्ुला, पाडजे देवहर दढ्हां कर 
पेल | मेच्छ वांचे जिकौ हिंद इकलछीम मज्क, खडौ राजा जिते वर्ण 
नह खेल ।--महाराजा जसवन्तर्सिह रौ गीत 
मेछंद--देखो 'भेछ' (मह., रू. भे.) 
. उ०--ते लरका मुख विख सुने, बायक सायक सार | स्रूति संभर 
मेछंद के पंजर करत प्रहार ।--ला.« रा. 





भेछ-सं-पु० [सं०म्लेच्छ| १ श्रसुर, दंत्य, दानव । राक्षस । 
(ह नां. मा.) 
उ०--१ जे जे भूपां भूप, सदा संतां साधारे, दीनां दाता देव, संछ 
_ झ्ानिका मार , सीता स्वांमी सूर, बीर बागां बांणासां, लंका जहा 
ले"र, दांन देणौ तूं दासां ।--र. ज. भ्र. 
उ०--२ इ द्र पूछीया तरद ब्रह्मादिक, मेछ कोयइ रइ हाथ मरइ। 
देव अ्रनई महांत दृहवइ, तिश कहर सुरांपति खेद करइ ! 
--महादेव पारवतो री वेलि. 
२ यवन, मुसलमान : म्लेच्छ । 
उ०--१ मेछ उलटहा मेदनी, फट्टा जांण समंद | बढ छूट्रा भड़ 
कायरां, देख प्रगट्टा दुंद +--रा.- रू 
उ०--२ मसेछां श्रागक माथ, निर्वें नहीं नरनाथ रो। सो करतब 
समराधथ, पाछे रांण प्रतापसी |--दु रसोौ प्राढौ 
उ०--३ निजोड़त मेछ .घरे खत्रनेम । खगां 'सगतेस! समोश्रम 
खैम -सुू. प्र 
उ०--४ पांडवाँ जहीं किता पक खंडिया, विहरे हाड विजु-जक् 
वाह । सहुप्रां सिर महुओ सूरजमल, मेल्यौ मेछ तर दक्त माह । 
द द न-यु.रू.ब॑ 
३ नीच, दृष्ट, विधर्मी । 
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उ०--भांण ऊदोत रै समे पतछ भोगणी', थोगणी मोत रे समंद 

थागे । असुर उर खोतर मेछ श्रारोगणी, जोगणी जोत रे रूप जागे। 
--खेतसी बारहठ 

४ तांबा | 

५ देखो 'मिच' (रू. भे.) 

रू०भे०-मेचु. मेछंद, मेच्छ, 

अल्पा -- में छो, 

मह०- मेछांग, मेछांण, मेदांन, मेछाड़, मेखायण, मेछाछ, मैछांण 

मेंछायग। । 

समेछक-देखो 'मेचक (रू. भे.) (ह- ना. मा.) 

मेछमुख-सं०प्‌० [सं०म्लेच्छमुख| तांबा । (डि. कौ.) 


३ 


मेछांइण, मेछांण--देखो 'मेछ (मह., रू. भे.) 
उ०--१ हिंदू घरम निबाह सरम गंज समेछांणां । चक्रवती चालियौ 
प्रगट वेकंठ पर्यांणाँ ।---रा. रू. 
उ०--२ पाड़ पतसाह घड़ सिवाडां पौढियो, देव मंडत्ठ सरी नकौ 
दूजा । मार मेछांण घड़ जोत 'सूजा' मिले, पथर पाड़ौ तथा कोइ 
पूजा ।--सुजांण सिंह सेखावत रौ गीत 
उ०--३ मलिकहेम डर मेछांइण, देखे विसर्मा कमंध दक्क । 
--विक्रमादीत राठौड़ रौ गीत 
( स्त्री ० मेछांणी ) 
मेछांत, संछांड--देखो 'मेछ' (मह., रू. भे.) 
उ०--१ चढ़ि चाल्लिय मेछांन भांत गरदावनि मिल्लिय | हल 
चल्लिय हिंदवांन, खखड जुग्गनि खिल खिल्लिय ।--ला. रा. 
उ०--२ दछ् गहबर ऊलटा, खांन तहवर सारीखा | महा सोच 
मेवाड, ईख मसेछांड भश्रणीखा ।--रा. रू, 
मेछाधिपति-सं ०पु० [सं०म्लेच्छ-प्रधिपति] १ असुराधिपति, दानव 
राज, देत्यराज । द 
उ०--मेछाधिपति संभ बोलियो-गुमांन रा भार सं भाजे | जांण 
 सघणा बादढ्ां मांहे, गेहरो मेह गाजे ।--मा. वचनिका क्‍ 
२ मुसलमान बाहशाह, यवनाधिपति । 
मेछायण--देखो 'मेछ' (मह., रू. भे.) 
ग्रेछाठ --देखो 'मेछ' (मह., रू. भे.) 
उ०--मेछाव्ठां सिर मार, देतौ पह आगे दल्हां । कैलपरा भारथि 
किसन, जाडगो जिशिक्रार ---वचनिका _ 
मेछो--देखो मेछ (अल्पा., रू. भे.) 
मेज-सं०प० [फा०] १ लकड़ी की वह बड़ी व ऊंची चौकी या पाठ 
जिस पर प्रायः पढ़ने-लिखने या खाना खाने का कार्य किया जाता _ 
है , टेबिल । ् 
२ दावत का सामान, भोजन-सामग्री । हि 2 
मेजपोस-सं ०पु० [फाण्मेजगोश] मेज पर बिछाया जाते वाला वस्त्र, . 
.. चादर | हज ह 
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मेजर-सं०पु० [अं०| सेना का एक अधिकारी । 
वि०--मुख्य, बड़ा। 
मेजरनांपौं-सं०्पु० [अण्महजर नांमा] १ कई व्यक्तियों द्वारा सामूहिक 
रूप में दिया जाने वाला आवेदन-पत्र । 
२ वह पत्र जिसमें कई श्रादरभियों की गवाही हो । 
३ प्रमाण-पत्र,साक्षी पत्र । 
४ लोगों के हाजिर होने का एक स्थान । 
५ हत्या या हत्यारे के सम्बन्ध में साक्षीपत्र । 
रू०्भे० “--महज रनांमो 
मेट-सं ०स्त्री ०--मुल्तानी मिट्टी । 
उ०--१ मुरड़ मेंट लाल श्रर पीछी, खशण्िज खंधेड़ी खलक रो। 
. पलक्र पलक री पूज जोगोौ, मांनी भुरधर मुलक रो ।--दसदेव 
जद सेट, कोयला, चेपौ, मुरड सूं हर पालर्ला '--फुलवाड़ी 
. सं०्पु० [अं०] २ मजदूरों के ऊपर कार्य करने वाला अधिकारी, 
जमादार । 
३ जहाज पर कार्य करने वाला एक कर्मचारी । 
४ मेटने की क्रिया या भाव । 
रू०भे०--मेटि ॥ 
. भेंठ, मेदश-वि०--मभिटाने वाला । 
उ०--१ संगट गद सेंटर हरि संक ।--ह. नां. मा, 
उ०-२ नमौ नारायश जोग- निवास,नमोौ दुख सेट उधारण-दास । 
“हैं र 
_ भेटएशछपा-सं ० पृ०--रात्रि को मिटाने वाला सूर्य । (डिं. को.) 
मेटशतेम-सं०प०---१ श्रंधकार को मिटाने वाला, दीपक । (ना. मा,) 
द २ सूर्य, रवि । 
.. भेटणौ, सेटबौ-फ़ि०्सं० [सं०पमृष्ठ] १ समाप्त करना, नष्ट करना, 
मिठाना । 
०-६ श्ातम ऊंचा देखीये, नींच न देखो कोय । ऊची नींची मेट 
करि, हरीया हर का होय ।--स्नी हरिरांमदासजी महाराज 
.. 3०-२ विलोक लोक लोक को प्रलोक लोक को बे । त्रिलोक सोक , 
..भेट देत फेट दे जदे तदें ।--ऊ, का 
_ उ०--ह मेटे मुरलोक पैठी जह् मांह तठे इक अंड निपायौ तांह । 
णहै. 
२ दूर करना, हरण करना, भ्रलग करना, हटाना । 
कि ०--६ ओगर मेटण हार, शभ्रमोलख श्रोखद इणमें । गंद घणौ 
् गुणकार, अव्यय सक्ति है जिण में । --देसदेव 
.... उ०--२ महादेवजी रे सामी देखने कंवण लागा--थें भक्त भौक्ा- 
..._ संकर बाजौ,दीन-दुखियां रा दुख मेटण रौ गुर्मांन करौ , थांरे बैठां 
० था रचना व्है तो साव खुदगी ।--फुलवाड़ी._ 
... उछ०- हे हिंव तुं जड उपगार करि, सेटि सहुनी पीड़ । स्यूं भाखे 
......  छे मो भणी, भांजि दृहेली भीड़ +-वि. कु 


मदियों 
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3०---४ भ्रधम-उधारन याद करि, तन मन राखि नचित । जन 
हरीया कुंशा मेटसी, साई बिना स्षित |--- 

--स्रीहरिररमदासजी महाराज 
३ निवारण करना, समाधान करना, मिटाना, हल करना । 
उ०--१ आ थारे संक्रा है तो चरचा करांतला । इम कहि उस 
बेला इज तावड़े में विहार कीधो | उतमृण में सूत्र उत्तराध्येन थी 
संका सेद दीधी |--भि. द्व« 
४ छोड़ना, त्यागना । 
उ०--मांनांपमान सुख दुख समांन | मद मोह मेट भगवंत भेट । 
५ बंद करना, रोकना । 
उ०--सगछ्ठी बात चुपचाप सुशियां पछे अबकी चकब्री मंडे बोली- 
इण देंत ने मारने भ्रो अन्याव घेटियां बिना म्हैं तौ टूंच में चुग्गौ- 
पांणी ई नी भेल ।-- फुलवाड़ी 


६ टालना | 
उ०--चिड़ा रे बाचा देतां ई चिड़ी तो प्रांशा मुगत व्हैगी । चिड़ौ 
घणौ ई रोयौ-रींकियौं पण होणौ ने कुण भेद सके ॥--फुलवाड़ी 


७ शान्त करना । 

८ कम करना, घटाया, क्षीण करना । 

९ मारना, समाप्त करता, विनाश करना । 

उ०-किरमर वीर पुहप कछवाहो, मांन गयौ मह॒पतियां' मेट । भ्ररि 

हँस रहा पेट आ्रापांण,परहुंप रहै भ्ररथा चे पेट । 

१० लोपना, उलंघन करना । 

उ०--१ मुख रांम रांम करज्यौं मती, पम्हांरो कह्यौ न भेंटज्यों । 

चारणा वरणा साथां चरण, भूल कर्दे मत भेटज्यौं ।--ऊ. का. 

उ०--२ भेद सकइ न को मरजादा, हालइ सकौ मरजादा माहि । 
“महादेव पारबती री वेलि 

उ०--३ आराग्या हूं मेटि भ्रठद ताइ आई, वात इयइ रउ अउहिज 

विचार '--महादेव पारवती री वेलि 

११ कोई लिखाबट या चिन्ह मिटाना, साफ करता । 

मंटणहार, हारो (हारी), मेटणियौ--वि० । 

मेटिश्रोड़ो, मेटियोड़ो, मेक्योड़ो--भू ० का० क्ृ० । 

मेटीजणों, सेटीजद्दौ -- कर्म था० । 

मिव्णो, मिटबौ--भक ० रू० । 


मेटली-सं ० स्त्री ०--रहट द्वारा कुए से पानी निकालने का एक मिद्ठी 


का उपकरता । 


मेटि - देखो 'मेट' (रू, भे.) 
उ०--माथ३ धोइ मेंठि, उभर सूरिज सांमुही । तर ऊपन्नी पेटि 


मोहण बोली मारुई ।--ढो* मा 


सेदियौ-सं ० पु५--मेट के रंग का धोड़ा । 
उ०--के लीला के कागड़ा करड़ा हरड़ा केक 
.  भेटिया इसड़ा तुरंग भ्रनेक (--पे. रू, 
 वि०-मेट के रंग का । 


मुमकी नुकरा 


मट्योड़ी 
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मेटियोड़ौ-भू ०का ०क् ०--१ समाप्त किया हुप्ना, मिटाया हुआ, नए्ठट किया 
हुआ्ना. २ दूर कियाहुआ,भ्रलग किया हग्ना,हरण किया हम्मा, हटाया 
हुआ. ह निवारण किया हुआ, समाधान किया 
हुआ. ४ छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ. ५ बंद किया हुआ, रोका हुआ. 


। 


हुआ, हल किया 


६ टाला हुआ्ना. ७ शान्‍्त किया हुआ. ८ कम किया हुआ, घटाया 


हुआ, क्षीण किया हुआ. ६ मारा हुआ, समाप्त किया हम, विनाश 


किया हुआ. १० लोगपा हुआ, उलंघन किया हुआ. ११ साफ झिया | 


हुआ, मिटाया हुआ । 
(स्त्री ०मेटियोड़ी ] 
मेड-सं ०पु७--तोर, बांरा । ([ईि. नां. मा.) 
रू०भे०-मेढ़, मेड,, 
सेडक--देखो 'मींडकौ' (मह., छू. भे ) 
सेडल-सं ०१० [अआं०] पदक, तमगा । 
सेडसुनार-सं ० पु०--स्वणुका रों की एक शाझ्य । 
सेडिकल-वि० [श्रं०] १ चिकित्सा सम्बंधी । 
२ ओोषधियों सम्बन्धी, भेषेजिक । 
मेडिसन-सं०पु० [ग्रं०] श्रौषिधि, दवा । 
सेडी--देखो “मेढी' (रू. भे.) 
मेंडोी - देखो 'मेड़ी' (मह., रू. भे.) 
उ०--मिलिया सुरवए कोडि तेत्रोस, गयण दंदुहि द्रह द्रहीय । मेडे 
इठला राय कुयार श्रावए कूयरि द्रपदीय /--सालिभद्र सूरि 
मेढ--१ पशुओं के बांधने के लिए जमीन में गाड़ा जाने वाला खूंटा । 
२ देखों 'मींढ' (रू. भे.) 
उ०--महा उमराव रांणा तणे मेंढ़ रा। बेढ रा डाव वप चड़ेवांनी 
साख रा भड़ां भिड़ज्जां चढ़े साबता, मरह मेवासियां हार मांतों । 
द --दल्लौ मोतीसर 
वि०-२ टुढ, श्रदल । 
. उ०--सायर तर सरस साई दल्ठ, मरबा छक्का मांडियो मेढ़ । मांझी 
मेर न गौ मेरवड़े, बिढवा रहियौ कांटां बेढ़ ॥--दुढों श्रासियों 
३ देखो 'मेड' (रू, भे.) 
४ देखो 'मेड' (रू. भे.) 
५ देखो 'मींढ” (रू. भे.) 
६ देखो 'भेढी' (रू. भे.) 
मेढक--देखो 'मींडकौ' (रू. भे' ) 
सेढको-- देखो 'मींडकौ (रू. भे.) 
हासींगी-सं ० स्त्री ० [सं०्मेढ़ शुगी] १ प्रायः मध्य प्रदेश व दक्षिण के 
जंगलों में पाई जाने वाली एक भ्राडीदार लता जो झ्रौषधि के रूप 
में काम आती है व इससे सर्प का विष दूर होता है । 
२ देखो 'मींढासींगी' (रू. भे.) 
रू०भे०--मींडासींगी । 
मेढ़ि,मेढ़ी-सं०पु० [सं०्मेधी] १ रहट या खलिहान में अनाज के पौधों 


. को कुचलते के लिये जोते जाने वाले बलों में से भ्रत्दर को ओर 


| 
। 
' 
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चलने वाला बेल | 
3उ3०--रिगा गाहटते रांम खत्ठां शिगा, थिर निज चरणया से संद्ि 
थिया | फिरि चढ़िये संबार फरता, केकाणा पाई सुगह किया । 
“->वेलि 

(सं० स्त्री >)) २ खलिद्दान के बीचों बीच रोपा जाने वाला लकड़ी 
का स्तम्भ, खूंदा जिसके चारों श्रोर वेल घुमते हैं। (उ. र.) 
३ स्तम्भ, ! 
४ घोड़े के सिर पर होने वाली एक भंवरी । 
५ जिन्रीयों के लिर की कनपटी के ऊपर की गंथी हुई 
चोटी के साथ गंथी जाती है 
वि" मुखिया, प्रधान, पंच 
उ०--१ चोड़े धाड़े चोर ढंग बिन खेढ़स डेढ़ी | जिके नहीं किणा 
जोग, मिल्या घर घर रा मेढ़ी ।--ऊ. का. 
उ०--२ खत्था खेसलिया भाखलिया खांबं,वेकड़ दांमोदर चांमोदर 
बांध । मुखिया मन मोहरा दोहझ् घर सेढ़ी, गोढे ढेरो ब्है खंरी में 
गेढी का 
ड०--३ हसम सिशागार मुजरो कर हालियों, तेज अजरोौ करे 
नजर तेढ़ी । कूंपहर अडर सुघड़ भंवर भश्रणी रो, मिसल मुरधर 
समर अमर सेढ़ी ।---ठाकुर महेसदास कृंपावत री गीत 
रू>० भे०--मे डी, मेढी 

सेढ़ी मररों-वि०--है वीर बहादुर । द 
उ०--१ चालसी जुध गयण घोम चेढीमणौ, मुगर्ां गाछलसी जोम 
समेढीमणो । तरह लंकाछ सी घाट तेढीमणौं,जाछसी क्‍्यां कसर दाट 
वेढेमगोँ |--बद्रीदास खिडियौ 
उ०--२ आरबी बंब मादक्त उभ , घुजे नाद बादछ घजर । मोन 
बताय वेढीमणा, नाह कठी टेढी नजर |--मे. म॑ द 

मेंढो-देखो 'मींढी' (रू. भे.) 


लटे जो 


ठ टजजह, 
४८००-“६४४«% 


सेण-सं० पु०--देखो “मैंण' (रू. भे.) 


उ०--१ दिक्षा छे पृत्र दोहिली तो ने कहुं छु जताय । सेंण दांत 
हना चणा, कुण सकेला चबाय ।/--जयवांणी 
उ०-- २ जकौ संत जीवत भिंघ ने कोप करे तौ भस्तम करदे, उश 
रे सांसी सेण रो सिंघ बापड़ी कित्तीक देर टिक सके ।--फुलवाड़ी 
मेणका - देखो 'मेनका' (रू. भे.) 
मेंणबती, मेणबत्ती-सं० स्त्री० [फा० मोम+-बत्ती ] मोमबत्ती, शमा । 
संणसाखी-सं० स्त्री०--मध मक्‍खी । 
उ०--एक मंणमाखी न तिरस लागी तो बा पांणो पीवरणा ने गी । 
द -“फुलवाड़ी 
सेणा--१ देखो 'मेणा' (रू. द 
देखो मेना' (रू. भे.) 
३ देखो मता (रू. भें.) 


मे.) 


 सेणियौं-सं ० पु०--जिस पर मोम का रोगन चढ़ा हुश्ना हो । 


मेणी, मे णी--६१ देखो 'मंणी, मै णी' (रू. भे.) 


२ मेणा जाती की स्त्री । 
३ गुण्डी। 
मेणों, मे णौ--देखो 'म॑ णौ' (रू, भे.) 
मेतर--देखो 'महृत्तर' (रू. भे.) 
मेतवणौ, मेतव्बौ-कि० स०--भूनना, तलना । 
उ०--क्‌भाहरे लडे खक कीधा, मेतत्बों नह तास मुर्णो। पवन 
भाशणशुंक सब रस परत, सत्रां सगहस नांम सुरणे । 
“महाराज प्रथ्वीराज रो गीत 
मेती-सं० स्त्री ०--सीस फूल (आभूषण) का वह भाग जिसमें धागा 
पिरोया जाता है । 
२ देखो 'मेथी” (रू. भे.) 
मेथी-सं०स्त्री ०--१ भारत में प्रायः सववंत्र होने वाला पौधा, जिसकी 
खेती की जाती है । (उ. र.) 
२ उक्त पौधे का बीज ।. 
वि० वि०--इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनती है। इसकी फली 
के दाने झौषधि में काम आते हैं श्रौर कई प्रकार से लाभ दायक 
होते हैं । 
उ3०--उसडना लाइडू, दूधना लाडू, दहीथरांना लाइडू, रवाना लाडू 
रकरी लाडू, आसधिना लाइ, सेथी ना लाडू *।--व. स. 
मेथौ-पं०प१०--वन मेथी । (वद्यक) 
मद-सं०स्त्री० [सं०्मेद:] १ चर्बी, बसा । 
. २ शरीर के किसी भाग में चरबो की बढ़ी हुई गांठ, एक रोग । 
. (इडि.को.) 
उ०--ऊपरला होठ रे पसवाड़े मूंछ्यां रा मांमूलो सेनांणा । गह्ा रै 
.... सांमो सांम लांठों मेंद ।--फुलवाड़ी 
..._ह एक वर्ण संकर जाति जिसकी उत्पत्ति वेदेहिक पुरूष तथा निषाद 
. जाति की स्त्री से होना माना जाता है । 
४ एक नाग का नाम । 
५ एक श्रौषधि विशेष जो अष्ट गरा वर्ग में से एक है तथा क्षय 
रोग की दवा है। (अमृत) 
हे कस्तूरी । 
छ देखो 'मेदती” (रू. भे.) 
८ देखो 'मेध' (रू, भे.) 
सेदक-सं०पु० [सं०मेदक] शराब खीचने के काम ग्राने वाला द्रव्य । 
सेदकर-सं०पु० [संण्मेदकर:] मांस ।. (€डि. को.) 
मेदज-सं ०पु० [सं०्मेदजम्‌] १ हड्डी, भ्रस्थि । 
२ एक प्रकार का गुगल। 
मंदड़ेचा-सें ० स्त्री ०--चौहान वंश की एक शाखा | 
.. उ०--कांन्ह सेदड़ेचा चहुवांरणा नंधण अपरावत रौ दोहितौ |. 


“बा. दा. र्य|त ' 


; मेंदड़चो-सं ० प ०--चौहान वंश की मेदड़ेचा शाखा का व्यक्ति | 
सेदणी--देखो 'मेदनी” (रू, भे.) द हा 





पर प्ई 





उ०--मंडक् धर सथिर, श्रहराव सिर मेदणी, राव गांगौ कहै, त्यां 
गीत रहसी ।--राव गांगौ 
मेदधरा-त्वं ० पु० [सं० ]शरीर की वह झिल्ली जिसमें चरबी रहती है । 
मेदनी-सं०स्त्री० [संन्मेदिनी] १ प्रथ्वी, धरती भूमि । (अ्र, मा., नां. 
है. नां. मा.) 
०-मेछ उल्द्वा मेदनी, फट्ठा जांण समंद । बह छूट्रा भड़ कायरां 
देख प्रगट्टा दंद |--रा. छ 
२ जगह, स्थान, स्थल । 
३ संस्कृत का एक कोश । 
रूणभे०--मेद, मेइणी, मेदणी, मेदिन, मेदिनी 
मदनीत&6-सं ०१० [सं०मेदिनीतल] भुमित्तल, प्रथ्वीतल । 
रू०भे०--मेइणीतक् । 
संदपाठ-सं ०प०--मेवाड़ का एक नामान्तर । 
उ०--६ भ्रकबर कीवा श्राद, हींदू त्रप हाजर हुआ । मेदपाट मरजाद 
पग लागो न प्रतापसी ।--दुरसौ श्राढौ 
उ०--२ मेदपाट ने लाट वलि भोट ग्ने करणाठ । पोते वसि करि 
चालीयो, ले निज सेना थाट ।-- वि. कु, 
मेदा-सं० स्त्री ०---१ श्रष्ट वर्ग के श्रन्तर्मत एक श्रीषधि । 
२ देखो 'मेघा” (रू. भे.) 
मेदालकड़ी --देखो 'मंदालकड़ी' (रू, भे.) 
सेदिन, मेदिनी--देखो 'मेदनी” (रू. भे.) 
उ०--क रणीगर रूड़ा करे, करते बिलंब न काय । मार उपाव॑ 
मेदिनी, मुहुरत हेकण मांय ।-- ह. र. 
सेदिय, सेदियौ-सं० पु०-- एक प्रकार का वस्त्र । | 
उ०---चौणउसीउं॑ मलउसीउ मूगनउं मयऊं मंगलिक सेदिय्ं 
सीलउरं इत्यादि वस्त्रांरि ।--व. स. 
मेदौ-सं० पु० [अ्र० मेद:] १ पक्‍वाशय, कोठा । 
२ पेट । 
३ देखो 'मंदो' (रू, भे.) 
सेघ-सं० पु० [सं० मेघ:] १ यज्ञ हवन, मस्त । 
२ ह॒वि, बलि । 
३ बलि दिया जाने वाला पशु या पदार्थ । 
४ सीमा, हद । 
रू० भे०--मेद । 
मेधज-सं ० पु० [सं० मेधज:] विष्णा का एक नामान्तर । 
मंधा-सं० स्त्री० [सं०] १ वह मानसिक शक्ति जिसके द्वारा सोचने- 
_विचारने व औचित्य समभने का कार्य होता है। बुद्धि, प्रज्ञामति। _ 
उ०--देवी मालणी जोगरणी मत्त सेधा । देवी बेधशी सूर असुरां 
. जउवेधा |--देवी ० ह द 
२ बुद्धि, प्रज्ञा, मति । (श्र. मा,, नां. मा., ह. नां. मा ० 
3०--१ बालकांड दारुयो विमल सेधा युक्त परमांण । अ्रधक्ांड 
. बरण भर, सुणज चिरत सुजाण --र. हू 


मेधादघ 


उ०--२ मेंधा महंत दीपत दिगंत, आदांन ओघ भब्रक्षय अमोघ । 
--ऊ. का« 
३ स्मरण शक्ति, याददाइत । 
उ०--वड जगद विसतारं, निधि मेधा तुम्यौ नम +--रांमरासो 
४ सान्‍्यता, धारणा । 
२ सरस्वती का एक रूप विज्येप । 
६ सोलह मातृकाओं में से एक । 
७ दक्ष प्रजापति की एक कन्या । 
८ सीमा, हुद । 
उ०--कांम तो वडो नहीं, पण भोछी जनता मार्थ रोब मेधा 
वायरों खाट (--दसदोख 
६ चोर । (अर, मा.) 
१०--यज्ञ । 
११ छप्पय छंद का एक भेद । 
रू० भे० --मेहा, मंधा । 
मेधादध, मेघादधि-सं ० पु० [सं० मेधा+-उदधि ] १ बुद्धि का सागर । 
२ कवि । (अ. मा.) द 
मेधा्मांन--देखो 'मेधावांत' (रू, भे.) 
मेधावर, मेधावांत, सेघावाछू-वि० [ सं० मेघा +-बत्‌,मेघा-- वरः | 
जिसकी बुद्धि तीत्र हो, बुद्धिमान, मेधावी । 
उ०--कनियां ग्रहे हालिया किकर । वर्दे अरज प्रोहित मेधावर । 
“--सू. प्र. 
 भेधावी-वि० [सं० मेधावित्‌ ] १ जिसकी वृद्धि विलक्षण हो, तीत्र हो 
तेज, तीत्र बुद्धि वाला 
२ चतुर, बुद्धिमान । 
३ पंडित, ज्ञानी, विद्वान । 


के ... २० जै०--मेध। वी 


मेधि, से धी-सं० पु०--कवि |. (प्र, मा.) 
वि०--बुद्धिमान, चतुर । 
सेन-सं ० पु०--१ अंधकार । 
.._२ कामदेव । 
बि०--ह दयामल, काला। 
२ देखो 'मेण” (रू. भे.) 
समेतक--१ देखो 'सेनका' (रू. भे.) 
२ देखो 'मंताक' (रू. भे.) 
मेनका-सं ० स्त्री० [सं०]--१ पुराणानुसार स्वर्ग की एक श्रप्सरा 
जिसने विश्वामित्र ऋषि के साथ संयोग करके शकुन्तला को जन्म 
दिया था । द 
हिमालय की पत्नी व पावेती की माता का नाम । 
'रूणभे०--मेणका; मेनक, मेणंका, मेणका, मैनंका, मेना । 
मेनकात्मजा-सं० स्त्री० [सं०] १ शकुल्तला। 
२ पाबंती, उमा... 


(डि. नाँ. मा.) 


4-00 है. 





| समेना-सं० स्त्री० [सं०] १ हिमालय की स्त्री व पावंती की माता का 
|... नाम । 
|! २ देखो 'मैना! (रू, भे.) 
रूण भे०--मयणा, मयता, मेणा। 
मेनाक--देखों 'मैनाक' (रू. भे.) 
उ०-- गिरि सेनाक य॑ बवीनवे रे स्वांमी, थोड़ो तो मेटोनी थकांण । 
। “-गी. रा. 
। सेनाद-सं ० पु० [सं ० मेनाद:| १ मयूर, मोर । | 
२ बकरा | 
 सेवाधव-सं ० पुूं०-हिमालय । 
मेनिक-सं ० पु० मछूवा, मल्लाह । 
उ०-तसु करमे काल निवास जो,तूं तो वसोयो रे मछ ना पेट मां रे 
लो। रहीयौ वलि सेनिक आ्रावास जो,श्रांन पड्यौ रे दुखनी फेट मां 
रे लौ +--वि- कु 
मेसंत--देखो “मैमंतः (रू. भे.) 
मेमसटदा--देखो 'मंमट (रू, भे.) 
मेमती, मेमत्तिय--देखो “मेमंत' (रू. भे.) 
उ०--सरग सुरा न बकरा, ना बाजंती बीण । नां कांमणि 
मेमत्तिश्रां, भूरा ढछा अफीण --रा. सा. सं. 
(स्त्री० मेमंती, मेमत्ती ) 
मेमल-सं ० पु०--एक प्रकार का बरसातोी कीड़ा । 
मे मार-सं० पु० [१०] इमारत बनाने वाला कारीगर,शिल्पी, राजगीर । 
मेसूदी --देखो 'महमुदी” (रू. भे.) 
मेंमोरियल-सं० पु० [अ्रं०] वह वस्तु, भवन, चिन्ह या प्रतीक जो किसी. 
की यादगार हो, स्मारक । द 
मेमोरें डम-सं० पु० [पभ्रं०] १ स्मरण-पत्र 
२ वक्तव्य । द 
मेय-स० स्त्री० [सं० | नापने-तोलने या परिवार निकालने की क्रिया । 
वि०--नापने-तोलने या परिमाण निकालने योग्य । 
झव्य ०--समान, तुल्य । 
छ०- दियें मेय राघेय सरबस्व दांती । महाकस्ट भीमांगवे भूप 
मांती ।--वं. भा 
सर्व०--मुझे, मुझको । 
मेर-सं० १० [सं० मेरु| १ अ्रस्ताचल । 
उ०--सो दिन मेर पेसतां जोइयां री जमीं छोड खरहां री. सींव 
बड़िया |-- कुंवरसी साखसा री बारता 
२ सीमा, सरहद ! ३ न 
०--इत उश्णियारौ टुंक उत, मेर मिक्तत दहुं राज । तदपि 
प्रसुर को चित बध्यौ, फिर धर दब्बन काज ला. रा... 
३ राजस्थान की एक पहाड़ी जाति या इस जाति का व्यक्ति ॥ 
उ०--१ मैंणों पेश[ मेर बावरा बिलका बंता। भाकौ थोरी' भीछ, 2 
रात रा मांगे रेता >-ऊ. का _ 
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मरउ 


उ०--३ भील न क्‌ भलावियौ, नहीं मेरां मीणांह । तोनूं रांण 


भकावियी, सोहड़ा सुकली णांह ।/--बां. दा. 
४ डिंगल के वेलिया सांगोर छंद का एक भेद विशेष, जिसके 
प्रथम द्वाले में ८ लघु, २८ गुरु कुल ४४ मात्राएं तथा इसी 
क्रम से शेष द्वालों में ८ लघु, २७ गुरु कुल ६२ माल्राएं होती हैं । 
५ देखो मेह (रू, भे.) 
उ०--१ छुबीलौ धण्णों खास आवास छाजे, लखे घाट स्वाराट रौ 
पाट लाजे । निराछौ फर्ब फूटरो मूंठ नांहो, मनों सेर रो कुट बेकंट 
मांही ।-मे. म. 
उ०--२ कांमी नर के कांम को, हरीया रतीयेक॑ सुख । यांतें 
प्रधिको ऊपजैे, मर प्रवांण दुख ।--सत्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--३ दादू माया फोड़ नैन दो, रांम न सुके कात्ठ । साधु पुकारे 
समेर चढ़, देख अग्नि की फ्रा ।--दादूबांणी 
उ०---४ क्या फैरे कर काठ की, मनः की माका फेर | जनहरोया 
माहा फिर, विनां विचेरण मेर ।--ख्री हरीरांमदासजी महाराज 
उ०--५ सबक सिंघ प्राण का सो मेर ब्रत धारी। आ्रासकरन 
भाई जंग काच की सी कारी |--रा. छू. 
सेर3--देखो 'मेरो' ( ) 
उ०--चंद्र बाहु चरण कमल, मधुकर मन मेरउ हो। श्रवर देव 
तिके वणराइ, नावइ कदि नेरठ हो |--स. कु 
मेरगरंद, मे्‌रगर, सेरगिर, सेरगिरव्व र, सेरगिरि, सेरग्गिर, से रग्गिरि--- 
देखो 'मेरुगिरि' ( ) (हु. नां. मा.) 
 उ०--१ विभाड़ गयंद मयंद विध महि सांमंद इधके मच्छारि । 
क्‍ 'सूरउत' प्रगट नवनंद सिर, गरुआत मेरगिरंद सिरि |--गरु. रू. बं. 
 छ०--२ 'माला' हरोौ मनमोठ मोर्ट पाट सेरगिर । भाटियां 
_ भवाड़े भला भींवजी भोवाढू ।--नेणसी 
. उ०--३ आसण अचल मे रगिर ऊपरि मन हसति गई बांधा। 
उलठा चल्यास वोडि पहुंता, पेडे पार न लाधा ॥--ह. पु बां. 
उ०--४ प्रश्निति इंद्र प्रताप, पाक पिंड तेजा प्रभाकर । क्रोध जम्म 
. वैभव कुमेर, दिढ मेरगिरव्वर ।--गु. रू. बं. 
हु उ०--५ गज रूपां सीस फाबि फरहरियां, उण उरिह्वार इक्खए । 
आरुहि करि अ्रछर मेरगिरि ज़िंगी विश्रप्॒ स्लिगक पेख ए 
| 


उ०-६ नरनाह नटे पलट नहीं, मरग्गिरि मजबूत सा | करि जोम 


बोम औधस करे, धोम नयण अबधूत सा । -सू. प्र 
मेरडंड--देखो 'मेरुदंड भे.) 
०-१ पछिम दिसा की पाई वांटी, वंकताछि को खुल्ही घाटी । 
..  मेरडंड मैं वसीया वासा, आ्रार्ग भ्रंतर उपजी ग्रासा । 

५ "० . “--स्री हरिरांमदाप्त जी महाराज 


रा उ०--२ मेरडंड मधि डोरी लहै, ब्रह्म ग्रगनि काया वन द 


क्‍ ..._ ३ देखो 'मेर ( 
“हैं. फुबां 


मेरणो--देखो 'बारणो” (रू. भे-) 

मेरपब्बे, मेरपरबत, मेरपरवत, मेरपहाड़--देखो 'मेरुपरवत' (रू. भे.) 
उ०-द्वीपमांहि जंबूद्वीप, प्रदीपमाहि रल्वप्रदीप, परवतमाहि 
मेरपरबत, भूचर जीवने हेतु जलधर''। | व, स. 
उ०--२ श्रसमांन थंभ उड्ँ इसौ, पकडे मेरपह्ाड नूं। सुरतांण 
खुरम जुध सूत्रियो, पातसाह ग्रल्लाह न॑ ।-गु. रू. बं. 
उ०--३ पड़े दीठ आसेर ज्यों मेरपब्ब । दुती देखियां स्वरग रो 
दुरग दब्बे ।--मे. म. 

मेरम--१ देखो 'मरम” (रू, भे.) 
उ०--सत सब्द री ऐसी लगी, उतरे नहीं खुमार। ज्यांरा मेरम 
साधो सोई लखे, पावे दसवें द्वार --हरिरामजी महाराज 
२ देखो 'महरम' (रू भे.) क्‍ 

मेरवाड़ौ-सं०पु ५ --भ्रजमेर तथा उसके झ्रास पास के प्रदेश का पुराना 
नाम । 

मेरी-सवं० --मैं (खुद) से सम्बन्धित एक सार्ववामिक विशेषण रूप । 
उ०--केंसर न काई हरखाई बुद्धि मरी हेरि। उकत उपाई मनभाई 
जैसी मांनी में |---ऊ. का. 
सं०स्त्री ०--१ श्रहंंभाव, भ्रहुंकार । 
२ मेर जाति की कोई स्त्री । 

मेरु-सं ० पु० [सं०] १ एक पुराणोक्त पवंत जो स्वर्ण का माता गया है। 
उ०--१ श्रश्न मांहि जिम प्र भ्रडिग, सेसनाग पाताल | ख्रत्युलोक 
मां सेरे जिम तिम ए वरण विसाल |--वि. कु 
तणी, प्रतिज्ञा फर्सरांम तणी, मरयादा समुद्र तणी, दांन बलि 
तणउं, अ्रवस्टंम सेर तणाउ ।--व., स. 
२ जप करने वाली माला के बीच का बड़ा मशणिया । 

 उ०-सेंकड़ां सूरां नूं साथी करि महा रुद्र री माक्ता मैं श्रापरा मुंड रौ 

मेरु चढाइ रुड थको भी धारा मैं तिलतिल पछचरां री पांती 
पुदगढ॒न राखि इस्टलोक पूणियौं ! -व॑ भा. 
३ बीणा का एक श्रंग 


४ छन्द शास्त्र में एक गणना-पहति, जिसके प्रनुपार किसी छंद के 
धु-गुरु ज्ञात किये जाते 

* छप्वय छन्‍्द का ४० वां भेद, जिसमें ३१ गुरू तथा ६० लघु के 
श्रनुसार १२१ वर्ण व १५२ मात्राएं होती हैं। 
द हुक्‍के का एक भाग । क्‍ 

७छ पवत, पहाड़ । 

८ पवेत-शिखर 

वि०--१ अभ्रटल, अड़िग, हढ 

२ देखो 'मेरुदंड ... . .. 
0 
रू, भे-- मे €, मेरो, 


मेरुगिर ३८७४ “ ने 


जल नर लनज बनकर नअक आनज न भ० नम मना 


सर गर, सेरुगिरि, मेरुगिरी-सं ०पु० [संश्मेह-गिरि] सुमेरु पर्वत । क्‍ उ०--है धारा घरस्य घारासंख्या, भूतले रेशुकण गणना, समुद्रे . 
उ०--समसुद्र रहईं लवण मूंठि भेट, रोहणा चलनईं रत्न भेट, गंगा | नीर बिंदु संख्या, रोहण रत्न संख्या, दिवि तारासंख्या, मेरों 
रह कनकफल भेट, मलयाचलनइ चंदन भेट, मेरुगिरि नह सुवरण्णु संख्या,--व. स. 
सुवरण्ण, भेट कल्पब्रक्ष नइ कांइ फन्न भेट ? --व. स. । उ०--२ जोघपुर तुल मेंरो, तेरह साखां कोडि तेतीसो । तथौ 

| 


रूण्मे०--मेरगरंद, मेरगर, मेरगिर, मेरगिरव्वर, मेरगिरि, धाजसाह! इंद्रो, वित चित विसेखांयु |--गु. छू. व॑ 
मेरग्गिर, मेरग्गिरि । मेक, मेल--सं+ पु० [संग्मेल:] १ दो या दो से अधिक प्रारियों का 
मेरुडंड, सेरुदंड-स २१० [सं०मेरु दण्ड] ह शरीर की पीठ में, ग्दत से मिलाप, भेट, समागम, संयोग -ः 
लेकर कमर तक की हड़ी, रीढ़ की हड्डी । उ०--१ ईडरिया आचार री, वीर चढ़े तौ वेत़ | हसत चढ़े 
२ दो श्लरुवों के मध्य की एक कल्पित रेखा । चरण हुवे, माया सरसत मेछ “+-बां. दा' 
३ किसी बड़े तम्बू के बीच लगा बड़ा स्तम्भ । .. उ०--२ तिकण अ्रवंती पुरी रै परे पंच कोस र॑ प्रमांणा पूणि 
रूणभे०--मे रडंड, ... बोरां री बासठि हजार सेना रे साथ सेछ पायो। 
मेरुदेवी-सं ० स्त्री ० [सं०] ऋषभदेव की माता । --बं, भा. 
सेर्धाया-सं ० पु० [सं० मेरु धामन्‌] महादेव, शिव । २ मिलने या मिले हुए होते की अवस्था या भाव । 
सेशपरबत, सेरुपरवत-सं० पु० [सं० मेरु--पव्व॑त |-सुमेरू पर्वत ..... ३ परस्पर प्रेम, एकता, संगठन 
रू० भे०--परबतमेर, परबत्तमेर, मेरपरबत्त, मेरपरवत, मेरपब्बे, उ०--१ हाडोती हिल्ल मिछ हुई, मेछ कियो मेवाड़ । घर जसवंत 
मेरपहाड़ । ,... रे घुमंड ने, ढूक़ी घर दूंढाड़ ।--ऊ. का 
सेरम-वि० [सं० मरहूम] स्वीर्गीय, शत, मराहुआ ।. (मा. म.) उ०--२ वरस तंयांव्ओो ढुद धर दौड़े कमंघ दुकाठ । जोस अछायो 


मेंढ कज, आयो दुरजणसाक्त ।--रा« रू. 
४ स्नेह, प्रेम. मित्रता, दोस्ती । (अ. मा.ढ, हु. नां. मा.) 
०--१ हद धरम १ सीम २ गणिया रहण बणशिया से 
.... सुबेठठ बधि | खशणणियां १ ने होड नाडां खटे, ऊफरियां हाडा 
) उदधि ;--व. भा. 
उ०-- २ भारथ मत कर भांमणी, मौ भारथ नंह मेब्ठ । वापी कृप 
बताव विस, क॑ कर म्हांस केछ /--बां. दा. द 
उ०--३े साहकार दोइ एक सहर मांहँ रहे | दोऊ द्रव्यवंतत मोटा. 
प्रादमी, वडा सूं सगायां | साहुकारे भापस में वडों मे छे।.. 
-सत रीबांबी लिखमी री बात 


सेरुसिखर-सं० पु० [सं०] १ मेरु पर्वेत की चोटी । 
२ हठयोग के अनुसार, मस्तक के छः चक्रों में से सब से ऊपर का 
चक्र.। ' 
सेरू--देखो “मेरा ( 
उ०--फिरिया नहिं फेह मारग सेरू, तेरू पार तिरंदा है । 

द --ऊ, का 


मेरूबन-सं ० पु०--मे रू पहाड़ के श्रास-पास का जंगल । 
उ०--नंदीसर विदिर्स सोछुस कुछंगिरि तोस । मेरूवन श्रस्ती दस 
कुरु गजदते वीस । मांनसोत्तर परबत च्यार च्यार इखु कार।__ 


नव. स्त 
हे ५ सुलह, समभोता, संधि 


. उ०--बीज दिन आजमखांत नवोनगर लंटियो । पछें जांम बात 
कर मेध्ठ कियोौ --तनेणासती 


मेरे, भेरं-सर्व ०-१ 'मेरो' का बहुवचन एक सवनाम । 
उ०--नेरे सनी जसवंत नरेस्वर, तेरे बिना हम भरे न तेरे । 


शा, ६ समता, बरावरी, जोड़ । 
हे कली ,. ७ ताल-मेल, सामंजस्य । ० 
उ०--जद बौ मालौ बोल्यौ--मेरं तो भूत मुकी रो दे नाँखी । ः बंप सी रजाद सी वगारी की लेरजा अक भो बबग 
कल द --फुलवाड़ी 

मेरेश्र-सं » स्त्री० [सं» मैंरेय] एक प्रकार की शराब, मदिरा । ८ अनुकूलता, उपयुक्तता । 
मेरौ-सर्व०--'मैं' का सम्बन्ध कारक एक सार्वतामिक रूप 'मरा उ०--तिणा सर्म चावो मेरो आप रे साथ ले साजब)ज मं चढ़ीया। 

. ०-६ तूं सुत रायांसिंघ रा, रासा मेरो प्रांएा | जो हूं चाहू सो रांगाजी दिसा उताढी ऊभी मांहै चालीया । तरे रांणी मोकछजी 
कर, तो श्राप जोर्धांण ।-- रा. रू देख कह्यौ--आ्राज खातण वाह्ठा विपरीत दीसे मेछ में तो नहीं । 
उ०---२ मन मेरा सेवग भया लगा सबद गुर कांन | रोम रोंम में द . फारावरिड्मल री बात हे 
भिद गया, हरीया किधू न जात !--ल्लीहरिरांमदासजी महाराज ९ मिश्रण, मिलादह।... ; 
सं० पु०--१ मेर जाति का व्यक्ति । हे १०--सम्बन्च लगाव! |. 





५ 


२ देखो मेरु (रू, मे). क्‍ उ०---१ रांणी राजा ने होढ्े सूं मूंडो मस्कोर न कह्यौ-पांरे प्गा 


मेद्ठ 


ख्लीनेम साथे सेजम लियो ग्रौ सह॒स्न पुरुस रो भेक्त रे। 
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| लरकननलिलनक तल न वाल टन. 
'फिलकलल अनमनललल. 


सांमी देखने आप आंरे मन री बात नी जांण सका ? कंवरां र 


बोल अर मंत्रियां रै पर्गां में कित्तो मेल है |--फुलवाड़ी 
उ०--२ दुनियां में कोई अ्रमरता रौ परवांनौ लिखायने नीं लायो। 
जीवां न॑ मारतां एक दिन खुद ने ई मरजाशी है | मरियां पछ॑ 


किणी ने नीं मारणौ | जीवशा श्रर मरण रौ तौ आपस में मेत्ठ है । 


“>फलवाड़ी 
११ यात्रा या किसी कायें में होने वाली सहगमन की श्रवस्था या 
भाव, सहचाये, साथ । 
१२ एकाकार होने की श्रवस्था, विलय । 
उ०--सही सुखजोत हि जोत समाय, रही नहिं श्रंतर में अंतराय । 
कर निज हुं दृहू निज केल, मिल्यो परमातम आ्रातम मेह् । 
--ऊ. का. 
१३ काल-चक्र या घटनाक़म से किसी घटना विशेष का बनने 
वाला कारण, योग, संयोग । 
उ०--दुख, कल्ठेस' अ्रर संताप बिना सुख अर आशणांद रो साचेलौ 
साब ई नीं आावे । दोनू बातां रै सेछ सूं सगकी बातां सांतरी लागे। 
--फुलवाड़ी 


” १४ इंतजाम, व्यवस्था, सराजाम । 


उ०--पणा जांनिया र॑ जीमणा,वास्ते चांदी रा बरतव कम पड़ेला। 
पचास थाठढ बाठक़ियां रो मेक तो अपांर घराघरू है। 


द “-“फुलवाड़ी 
१४ वृद्धि । 
उ०--भाँभरके घड़ी रात थकां वा ई धूं घट घंं घट ! करतां 


' करता पांच सात दिनां पु पींजांरो कछदार रिपियौ नोछी में 
भेछ दियो। पूरा सौ रिपियां रो भेछ ! दोनूं लोग लुगायां रे 
. हरख रो पार नीं ।--फुलवाड़ी 


१६ टकराव । 


उ०--मैंगछ एथी शभ्राव मत, वाघां केरी वाट । सांप अ्रंगूठा' मेछ 


ज्यं , कदियक हुसी कुधाट ।--बां. दा. 


१७ समूह । 


उ०--एक वरदत्त पुत्र श्रक्षोम नौ, दोय से पांच यादव भेद रे । 


--जयवांणी 


१५ फोज, सेना । 
.. . १६ मौका, भ्रवसर । 
.. . २० बरात के स्वागतार्थ कन्या-पक्ष व वर पक्ष के लोगों का 


| : ५ मिलन । 


२१ विवाह के पहले दिन कन्या के पिता द्वारा अपने पक्ष को 


हर .. दिया जाने वाला भोज । 
... २२ भृतक का ग्यारवां दिन । 


ह . . २३ द्वादसे के दिन आए हुए व्यक्तियों का समृह । द 
... छउ०--सारा पुणा उदास हुवा । पांणी दियौ । बारबें दिन सारौ- 





मेलड़ो 
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मेऊ भेव्ों हुवी । ख़रचकर पाघ बंधाई॥ 
“सूरे खींब कांधकोत री बात 
२४ गाय के स्थनों में दूध श्राने की स्थिति । 
२५ आाय-व्यय का प्रतिदिन किया जाने वाला लेखा-जोखा । 
२६ प्रकार, वर्ग, जाति । 
ज्यं०--भ्रठ सब मेक्क की चीजां मिक्त सके । 
२७ वह गाड़ी, जिसमें डाक जाती-भाती हो । 
२८ डाक से भेजी जाने वाली चिट्ठी, पार्सल आदि । 
२€ छंद का तुकान्त चरणा । 
३० योग, जोड़ ॥ 
उ०--चवर्दे चाक ढुंढाहड़ कहीजे तिश रौ सेक््‌ गांव १४४० । 
““नेणसी 
वि०--१ समान, तुल्य । 
3०--लड़ंग लाख तुंग त्‌ग संग जुंग हल्लये । चढ़े कि वे श्राकुद्रे 
समुद्र मे चलल्‍लये ।--रा रू. 
रू्भे०-- मेलइ 
समेल-देखो 'महल' (रू. भे.) 
सेलइ--देखो मे&' (रू. भे.) द 
उ०- हूं जांण जइ नह मिल रे लौ। साहिब नइ इकवार रे सने ही । 
सयणा रइ मेलइ करी रे लो, सफकछ हुबइ ग्रवतार रे सनेही । 
““वि. कु. 
सेव्ठकी-स ० स्त्री ०--एक घास विशेष जिसमें से दाने निकाल कर खाने 
के काम में लिए जाते हैं । 
सेव्ग-सं ० पु०--१ संग्रह ! 
२ देखो 'मेत्ठ' (रू. भे.) (श्र. मा.) 
उ०--जग मुगति भुगति दाता जगा, दांत मांन वंछत दिये । पारथ 
किसूं सेछग कुपह, प्रभूनाथ पारत्थिये ।--जगौ खिड़ियौ 
सेछगर-वि०--१ मभिलाप या मेल करने वाला | 
२ एकत्र करने वाला, इकट्ठा करने वाला | 
उ०-मरसी माया तणा मेत्गर,कदे न पर उपगार करे । 'माधौ'भ्रमर 
हुआओ यक्ठ माहै, “माधों' कमधज नांज मरे ।--भ्रोपौ आाढ़ौ 
सं०प०--१ दर्शेकगणा। 
उ०--प्रागछ्धि रितुराय मंडियौ श्रवसर, मंडप वन तीकरण म्रदंग। 
पंच बाण नायक गायक पिक, वसुह रंग सेछगर विहुंग /--वेहि 


“२ एक वर्ग विशेष | 


उ७०--खरड लाठा माठा रंगाचारय उचित बोला साहस बोला, मोट 
बोला सेलगर मांमगर कठतिगीया कुहटीया न बट गांछा छोपा 
परियटा*'* “'।---व. स. 


| सेलड़ियाँ--देखो 'मावलियां! (रू. भे.) 
_सेलड्ौ--देखो महल” (अल्पा; रू. भे.) 


3०--- हाट हवेली मेलड़ा रे, कोना होडा होड । जमा पाप त॑ क्‍ 
संचने रे प्रांगी, जाय पल्चक में छोड ।--जयवांणी 


मेव्थची 


३८७७ , मेलण 


न 
मेछची-सं ०पु०--मित्र, दोस्त ! 
सलजोल-सं ०१ ०--१ मंत्री, दोस्ती, प्रेम । 


ज्यूं० --मत्त मेत्ठण । 
] न छः आए प् , शा 
उ०--कर दोड़ां दित्र कमधजां, गौ मेइते सिताब ॥ मोहकम रो 


२ परिचय, मुलाकात । 

रे सम्बन्ध । 

४ सुलह, संघि। 

मेलट्रेन-सं०स्त्री० [अ्ंं०) वह रेलगाड़ी जिसमें डाक रहती है और जो 
बड़े बड़े स्टेशनों पर ही रुकती है 


मेछण, सेलण-सं० पु०-- १ दूध को जमाने के लिये उसमें डाला जाने 
वाला दही, छाछ श्रादि कोई खट्टा पदार्थ | (जावण) । 


२ रोटी के लिये, आटे को गुंदने से पूर्व उसमें मिलाया जाने वाला : 


घी। (मोवरण) 

३ गोबर में, ऊपले बनाते समय, मिलाया जाने वाला, घास-फुम, 
चारे आदि का चुरा । (घासणा) । 

४ कृतिपय खाद्य पदार्थ में पड़ने वाले मसाले । 

उ०--जदि मीसण ले सत्र जिकौ, आप गोछ द्वुत आइ । बणवायों 
जिण पक विविध, मेछण उचित मिकाइ ॥--वं. भा. 

५ मिश्रण, मिलावट ; 

६ सम्बन्ध । 


उ०--केइ उपाय करी मेलण कहूं,परिग्रह विविध प्रकार । विरति ! 


करूं पिशु मन न रहै वाले, तो किम हुवे भव पार निस्तार । 
-+-घ. व. प्र. 

वि०--७ मेल करने वाला । 

रू० भे०--मछावणु, मछेवरा, मेछ॒वर्णी, मेब्ठवणी, मेब्ठण 


मेलणौ, सेठबौ-क्रि० स० [ सं० मेलनं ] १ भेंट कराना, साक्षात्कार 
कराना, मिलाना । 
उ०--कह्यौ-राजा-सं काहरां मेह्िस्यों ? कह्यौ जी : वेगो ही 
मेव्विस्याँ , थे ऊतरौ, जिक्‌ चाहीजे स्‌ सरब थां नूं दिरावीस, थांह- 
रा घरण/ा वांना करीस,भर थे मांगिष्यों सू राजा देसी । 
-“सयणी रीबात 
२ सम्मिलित करना, एकत्र करना, इक्ट्रा करना । 
उ०--! पारबती पिता तराइ थक्त पृहती, श्रायड ईसर आपरे 
ग्रावास । परणीजरा न॑ वक्त नवो परि,दक्क सेब्ठवा पठावे दास । 
-- महादेव पारबती री वेलि 
उ०--२ अनंत कोट ब्रह्म ड 
तणा | सात पायाछ तश इंद्र साखइ, घण से थक सेह्ठिया घणा | 
“महादेव पारवती री वेलि 
३ जोड़ना, भिड़ाना, मिलाना । 


उ०--पण बायजी, चुगलखोरां रौ कांई सेड़ौ । पांवं्ड पांवंड 
चुगलखोर भरथा | एक री इक्क्रीस सेछ राजाजी ने भिड़ावेला । । 


-फुलवाड़ी 
४ प्रेम करना, स्तेह करना । हे 


तणा इंद्र, तन खोहण म्रतलोक 


जजलनाभ-ससबक, 


नलयक कफ तन “>-क->«+ "रथ 


) 
। 


मन मेव्दचां, मिव्ठ पूछियों जबाब --रा. रू. 

५ क्रिसी को अपनी शोर करना, मिलाना । 
उ०--त्रय भीह दविखिण तणा, बदिया पहले बाद । 
पच्छिम धणी, मेंब्ठे अतुज मुराद /--वं. भा. 

६ जोड़ना, अड़ाना, सटाना, संलग्न करता । हे 
उ०--परम सिध म प्रांशी डारं उनमनि लागा प्रेम बंधारं । आत्म 
परमातम सूं मेल, परमहंस सूं दिलि मिह्ति खेलौ ।--ह. पु. वां. 

७ घाव या जरूम की चिकित्सा करना । 

८ मिश्रण करना, मिलाना । 

उ०--्नब कंठीर सूंडाह,निदह्ियां प्राक्रम मेब्ठिज । क्‍्यें इधकौ अंग 
आदि से, पोह असुरेस प्रौचाक् ।--मा. वचनिका 

९ आँख बंद करता, नींद लेता ! 

उ०--राति सखी इग ताव्ठ मई, काइज कुरत्ठी पंखि । उव सरि 
हैँ घरि झआापणाइ, बिहुं न मेल्हो श्रेखि |--ढो. मा. 

१०--धारणा करना. ग्रहण करता, झपने में रमाना। 

उ०--यूं कंम्घज्ज घरें धृ्‌ अंबर, ज्यूं गंगा मेढें जोगेसर । आदर 
जोघ विरोघ पअ्रसंका, बंट रतन्‍्ने ज्यां सुर बंका ।--रा. रू. 

११ गाय मेंस आदि को उनका बच्चा मिला कर दूध देने की 
स्थिति में करना | 
उ०--मांवां टाबर मेंव्ठव, लुझ्ां. अंग बचाय | छाती भिल्तां 
छटपटे, बिलख बिलख रह जाय लू ध 
मेठ्खहार, हारो (हारी), मेछ॒णियौ--वि० । 

मेह्ठिओड़ो, मेव्ठियोड़ौ, मेंद्यौड़ों--भू ०" का० कृ० । 

मेव्ठी जणौ, मेल्ठीजबोी - कर्म वा० । 

मिह्णौ, सिल्ठबों - झक० रू० । 


धुर चोथी 


मेलणो, मेलबौ-वि०स० [संण्मेलनं ] १ जाने के लिये प्रेरित करना, क्‍ 


! 
| 


प्रस्थान कराना,भेजना, पठाना । 
उ०--१ झ्ाप अजगढ़ आवियौ, माप जक अ्रसमांत | वेग सिहाय 
विहारियां मेल सुकरबर्खान ।--रा- रू 





साधा नें मेल उपगरणा मंगाय लिया /--भि. द्र द 
उ०--३ साढ्ठा बतछ्ाबै अर साठी मनुवार करें तथा सैंग लोग 
हाथाजोड़ी कर रंया है। परा हां कोई नीं करा सक । छेऋकड़ घाप 
र घर हाक्ा पारा ने मेलरणं रौ हंकारो भरे, जद जुंबाई श्रापरो 
ज॑क्यौड़ी ऊंट त्यार करें है +-दसदोख । 
उ०---४ हालौं धांम दिवाडिहां, भ्रथवा इण नें ओर । पण अब 
सेलां साह पग, जांखी जय नय जोर ॥--वं. भा. के 
२ किसी वस्तु,संदेश,समाचार आदि को किसी के द्वारा,एक स्थान _ 

दुसरे स्थान पर पहुंचाना क्‍ 3 8 8 
3०--१ फोग केर काचर फल्ली, पापड़ ग्रेघर पात । बड़ियां सेल 


- बांशिया, सांगरियां सोगात ।--बां. दा. 

उ०--२ जयप्ल 'पत्ती! जबाब जद, हजरत तणी हज़ूर । मंत्र करे 
लिख मेलिया, सांमकछ हरखे सूर ।--बां. दा. 

उ०--३ जद चतुरोजी स्लावक बोल्यौ-थें तो थोड़ा कोस हालौ 
श्रनें हुं कासीद मेलनें ठांम ठांम खबर कराय देसूं सौ थांने मन 
करनें पिण कोइ बंछे नहीं ।--भि. द्र 

उ०--४ त्रप मेले श्राया नगर, दोड बधाईदार । कही विगत विध 
विध कर, आनंद भरे भ्रपार |--र. रू. 

8०---५ राजा कागछ सेलियौ, लिक्खाड़ चड चोट । जिम जांणो 
तिम मारले, कवर कणुंगिर कोट | -गरु. रू. बव 

३ कोई वस्तु किप्ती स्थान पर रखना, धरना, टिकाता । 

उ०--१ अर महीप भी आप री माक्ठा न मंच पर ही मसेलि एक 
दिसा रो मारग गहियो ।--वं. भा. 


पोथी पांनां तो ग्यांन है । तिणा री आसातना करणी नहीं 

द “--भि. द्रव, 
उ०--३ आपर पर्गां में पोत्यों मेल महने व्है जकी बात बतावोौ 
-फुलवाड़ी 


3०--४ पेमजी वेडो च्योड़ राज री रकम रा भ्रायोड़ा ढाई हजार 


रिपियां री थैली भरियोड़ी मेल दी, दलाल-देवता रे आगे बगा 
नांखी अर कैंयौ-कीं बता ले जावो सा ।--दसदोख 


४ किसी को किसी के पास रहने के लिये छोड़ना 

उ०--१ पछे बांमण चाल्यो सो बेटा ने ठाकुर तीरे मेले गयौ । 
छ् ““गांमरा धणी री बात 

3०--२ मुवा बालक सुलसा जशेजी, ते मेले तुम पास । 

--जयवांणी 

६ त्यागना, छोड़ना । 

 उ०--१ नेमजी हो सउ मीनति करता थकां हो राजि, मत जावउ 

मुझ मेलि ।--वि. कु. - 

उ०-२ वनताथ न सेले वासना,टिकियौ मेरज टल टल्ले । सेवर्गा 

 तणा मेहासदू साद.न करनी संभक्के ।--चौथ बीहू 

६ धारण करना, मानना। 

उ०--हरीया हरि का प्रनंत गुणा, लिख लिख हिरदे सेल । नीर 


. नपीयु डरपती, मत झ्ौ देत उगेल ।--स्री हरिरांम दासजी महाराज | 


.._ ७ देखो 'मेढ॒णो, मेत्बो' (रू. भे.) 
मेलणहार, हारो (हारी), मेलसियौ--वि० । 


. . सेलिशोड़ो, सेलियोड़ो, मेल्योड़ो--भू० का कृ० । 
... भेलीजणौ, सेलीजबौ--कर्म वा० ।. हे 
.. मेल्हणो, मेल्हबो, मेल्हवणो, सेल्हुवबो, मेहलणों, सेहलबौ मेलणों, | 


हा ४ मेलबो, मेल्हणो, मल्हबो-रू०ए भे० । 


मेढप-सं ० स्त्री ०--१ भिनत्रता, दोस्ती । 
२ स्नेह व प्रेम होने की श्रवस्था या भाव । 
मेढवण, मेववणी--देखो 'मेछुण' (रू. भे.) 
उ०--मांहे कपूर कसतूरी घातज छीे | केसर रौ रंग दीज॑छे। 
सूंधे चमेली री मेलवणी दीज छे --रा. सा. सं. 
सेल्सरुज, मेव्ठसरोज-सं ०पु० --मक्खन, नवनीत । (श्र. मा.) 
सेलांण-सं० पु० --१ यात्रा के बीच किया जाने वाला विश्राम, पड़ाव । 
उ०--साख अनंत लाख भड़ साथ । मग मेलांण दियो सुण माथे । 
ज+रा रू. 
२ स्थान, मुकाम । 
'३ रहट की माल का एक श्रतिरिक्त भाग जो पानो के नीचा ऊंचा 
हो जाने पर माल को घटाने बढाने के लिये जोड़ा जाता है । 
४ महल, प्रासाद आदि । ु 
रू०भे०--मेलोण, मेल्हांण, मेहलांण, मेलांण, मैल्हांण, मेहलांण ॥ 
मेढांऊ-सं ०पु०५--६ एकत्रित जन समूह, भीड़ । 
उ०--सगछ श्सुरे भार संभाया. श्रधपत सुहड़ ठिक्रांशो आया। 
बाजी निसबक् किताइ पुदांणा, सेछाउवां बदन मुरफ्कांणा । 
“रा. रू. 
२ शत्र-पक्ष । 
उ०-सुशणियो अजन' महाब्शी, खछ नाठो पुर छोड । मेत्ठाऊ साथे 
हुवा, खाटी हाथे खोड़ ।--रा« रू. 
वि०--गद्दार, धोखे बाज, शत्र पक्ष में मिलने वाला 
उ०--सांमंतसिष! जोगीदासोत ने भाटी *रांमर्तिष” सुकनदासोत 
फोजबंधी कीवी ने नबाब रो मेव्ठाऊ मारियौं सौ विगत कही । 


“रा, रू, 
२ मिले हुऐ, एक साथ, इकट्ु $ एकत्र, मिश्रित । 
उ०--हरूकहथो भाटी रेणायर' मांफी तीन साथ दछ्छ मोगर । वॉरा 
भड मेढाऊ आया, चंचकछ थव्ठववट दिया चलाया |--रा, रू, 
मेढाणो, सेकाबी-फ़ि०्सं ०. [मेछणौ क्रि० का प्रे०रू. ] १ भेंट करवाना, 
साक्षात्कार, करवाना मिलवाना 
३ सम्मिलित करवाना, एकत्र करवाना, इकट्ठा कराना । 
३ जुड़वाना, भिड़वॉना, मिलवाना । 
४ प्रेम कराना, स्नेह कराना । 
५ किसी को अपनी ओर करवान), मिलवाना । 
६ अड़वाना, सटवाना, जुड़वाना । 
७ घाव या जख्म की चिकित्सा करवाना । 
८ मिश्रण कराना, मिलवाता। 
६ श्रांख बंद कराना, नींद लेने के लिये प्रेरित करना 
१० धारण कराना, ग्रहण कराना, श्रपने में रमवाना । 
११ गाय, भेंत श्रादि को उनका बच्चा मिलवाना, दूध देने की _ 
.. गभ्रवस्था में करवाना | _ द 


नी मंढाण हार, हारो (हारी), सेछाणियौ--वि० । _ 


मेलाणों 


वि 








मेल्ठायोड़ौ--भू ० का० कृु० ॥ 


सेन्ाईजणी, मेब्ठाईजबौ-- कर्म वा० । 
मेधावणों, मेछावबौ--रू० भे० । 


मेलाणो, सेलाबौ-क्रि०्स [मेलणौक़ि० का प्रे०्छ०] १ प्रस्थान 


मेव्हाप, मेलाप--देखो 'मिछाप, मिलाप' (रू. 


 मेह्वापौ, सेलापो --देखो मिकाप! (अल्पा; 


. भेछाबड़ौ-देखो 'ेव्ावी' (रू. भे ) 


मेलामंतर-सं ० पु०--वाम मार्गियों का मंत्र, छोटा मंत्र । (तांचिक) 
मेलायत-देखौ 'महलायत' (रू. भे.) 


मेब्थायोड़ो-भू ० का ० 


सरज्यां बिन सखी क्यूं कर पाइयउ, मन मांन्या मेलापा हो । 


करवाना, भिजवाना, पठवाना । 

२ किसी वस्तु, संदेश, समाचार ब्रादि को. किसी द्वारा, एक स्थान 

से दूसरे स्थान पर पहुंचवाना 

३ कोई वस्तु किसी स्थान पर रखबाना, घरवाना, टिकरवाना : 

४ किसी को किसी के पास रहने के लिये छूड़वाता 

२ त्याग करवाना, छुड़वाना । । 

६ धारण करवाना, मनवाना | 

मेलाण हार, हरो(हरी), मेलाणियो - वि० । 

सेलायोड़रो--भू० का० क्ृ० । 

मेलाईजणो, मेंजाईजबो--कर्मं वा० । 

मेलावणों , मेलावबो, सेल्हाणो, मेल्हाबों, मेल्हावणो, मेल्हावबों 

मेहलाणो मेहलाबो मेहलावणों मेहलावबों सेलाणों, मलाबो' 

। --रू० भें० 

भे.) । 

उ०-१ कब गिरतार गढइ चढ़ं जपतउ अहनिसि जाप, प्रापति बिण 

क्रिम पांमिईं, मन सांस्या सेलाप ।--स. कु. 

उ०--२ उमड़ती जोबन कांठलछ आज, रूप रे रिमकौतां री घाता | 

मनतां रो दो दिन रो मेंढाप, बणुसी दो दिन बीती बात (--सां 
| 
| 


रू. भे. ) 
3०--पसुय पुकार सुगी रथ फेरचउ, राजुल करत विलापा हो । 


“सं, कु, ! 


उ---कर जोड़े 'नरपति” कहै, धार थी आवज्यौ भोज नरेस | 
मात पिता मेछाबड़ौ, सांभरधथा रास होई पुण्य प्रदेस ।--बी' दे. 


उ०--१ साथ्यां की मेलायत देख, नाटक त्रिया सुख विसेख | | 
--जयवांणी 

०--१ भेंट करवाया हुप्रा, साक्षत्कार करवाया 
हुआ, मिलवाया हुआ. रसम्मिलित्‌ करवाया हुआ, एकत्र करवाया 
हुआ, इक्ट्रा करवाया हुआ. ३ जुडवाया हुआ, भिड़वाया हुश्रा 
मिलवाया हुम्रा. ४ प्रेम कराया हुप्ना, स्नेह कराया हुआ. ५ भ्रपनी 
श्रोर करवाया हुवा, मिलवाया हुआ. ६ अ्रज़्वाया हुआ, सटवाया 
हुआ. जुड़वाया हुआ. ७ चिकित्सा करवा कर मिलवाया हुआ, 
(घधाव-जख्म ). ८ भिश्रण करवाया हुझ्ला, भिलवाया हुआ. 
तींद लेते के लिये प्रेरित किया हुआ, आ्ांख मिचवाया हुश्ना. । 


इंणउह 


सेवी 





१० धारण करवाया हुआ, ग्रहण कराया हुझ्ना, अपने मे रमवाया 
टुआ. ११ बच्चा मिला कर दूध देते की स्थिति करवाया हुआ, 
(गाय भैंस आदि) 

स्त्री० मेल्ायोड़ी ) # 


| मेलायोड़ौ-भू ०का०क्र-! प्रस्थाव करवाया हुआ्ना,भिजवाया हुआ,पठवाया 


हुआ, २ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचवाया हुप्ना (संदेश) 
३ रखवाया हुआ, धरवाया हुग्रा, टिकवाया हुआ्ला. ४ रहने के 
लिये छुडवाया हुप्ला. ५ त्याग करवाया हुमप्ना, छुड़वाया हुमा. 
६ धारणा करवाया हुआ, मनवाया हुआ । 

(स्त्री० मेलायोड़ी ) 


मेब्ठावउ, मेलावउ--देखो 'मेत्ठावोँ (रू. भे.) 


उ०--१ घर घंधइ पंडिउ सह कोइ, कुटंव सेलावउ खावा होइ | 
खन्न अखत्र कीयां सचि वार,डोकर नी कोइ न करई सार। 
“-वस्तिग 
उ०--र२ पनहर वरस विछोहउ हश्नो,वणइ कस्टि मेछावउ थयउ । 
वछ्ठ॑ विछोही जउ करतारि, तउ इण भवि मुझ एहज नारि | 
--ढो. मा. 


मेलावड़ौ--देखो '“मेद्ऑावी' (अल्पा; रू. भे.) 


०--मन वललभ मलावड़ो रे पुण्य लद्दीये एह ।--खल्रीपाजरास 


| मेद्वावरए--देखो 'मेल्ठावो' (रू. भे.) 


उ०--भूर मुखड़े पर स्वेदश कण भारी, पहुंची पोछछ में प्रीतम 
री प्यारी : नाच खेलावण सेलावण नांही, जोवण जोगी वा बेढा 
जग मांही ।--ऊ. का ॥ 


 मेव्ठावणौ, सेल्आवबी-देखो मेकाणौ, मेक्ाबी (रू. भे.) 


मेव्शवणहार, हारो (हारी), मेढावणियौ--वि० । ह 
मेव्ठाविश्रौड़ी, मेढाबवियोड़ो, सेव्ठाव्योडो--भू० का० कृ० ।._ 
मेबठावीजणो, मेबढावीजबौ--कर्म वा० । 


 मेलावणों, मेलावबौ--देखो 'मिलाणी, मेलाबौ' (हू. भे ) 


मेलावणहार हारो (हारी), मेलावणियौ--वि० । 
मेलाविग्रोड़ो, मेलावियोडो, मेलव्योड़ों--भू* का० कृ० | 
मेलावीजणौ, मेलावोजबौ --कर्म वा० । 


(स्त्री० मेव्ठावियोड़ी ) 


| 
। 
मेलावियोड़ो - देखो मेल्ठायोडो' (रू. भे.) 
। 
मेलावियोडों -देखो 'मेलायोडौ' (रू. भे.) 


(स्त्री ० मेलावियोड़ी ) 


सेतावौ-सं० पु० [सं० मेलापक:] १ मिह्तने की क्रिया या भाव, साक्षा- 


त्कार, भट, मिलाप । के 
. २ कई व्यक्तियों का एक साथ होने वाला मिलाप, भेंट, सम्मेलन के 
३ बरात के स्वागतार्थ होने वाला वर पक्ष व कन्या पक्ष का. 
मिलन । हा 
४ एकत्रितएवं सम्मिलित ह ने की किया । आह 
उ०-पड्सां रत वाह रवदां पर,झाव ग्राप करीजो ऊपर । मिहक्ठियों ._ 


मेह्ठिमो ड़ौ रे 0 





(लाल भव यक 








नामक काला ता 'आाज-+ कफ» ०. कला न कपल कफ /4+ 


कर जायल सिर मेछावी घढिया ले धृहड़ रो छावी ।--पा. प्र. 
रू० भे०-मेलावउ, मेलावउ, मेछावणा, 
अल्पा ०--मेक्कावड़ो । 
मेहक्ियोड़ौ-भू० का० कृ०--१ भेंट करवाया हुझ्ा, साक्षात्तार कराया 
हुआ, मिलाया हुआ. २ सम्मिलित किया हुआ, एकत्र किया हुआ 
इकट्ठा किया हुआ. ३ जोड़ा हुआ, भिड़ाया हुश्रा, मिलाया हुझा 
४ प्रेम किया हुमा, स्नेह किया हुआ. ५ अपनी भौर किया हुआ. 
मिलाया हुआ. ४ जोड़ा हुआ, भ्रड्ाया हुआ, सठाया हुश्ना 
७ चिकित्सा किया हुझ्ा- ८ मिश्रण किया हुश्ा, मिलाया हुआझ्ा. 
+... € आरांख बंद किया हुआ, निद्रित. १० धारण किया हुआ, ग्रहण 
किया हुआ, शअ्रपने में रमाया हुआ. ११ बच्चा मिलाकर दूध देने 
की स्थिति में किया हुझा । 
स्त्री० (मेव्वियोड़ी ) 
मेलियोड़ौ-भु० का० कृ०--१ जाने के लिये प्रेरित किया हुआ्ना, प्रस्थान 
कराया हुआ, भेजा हुआ, पठाया हुम्ना. २ किसी के द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया हुआ. ३ रबखा हुआ, धरा हुआ, 
टिकाया हुआ. ४ किसी के पास रहने के लिये छोड़ा हुआ. 
५ त्याग हुआ छोड़ा हुआ. ६ घारण किया हुप्रा, माता हुआ । 
७ देखो “मेत्कियोड़ौ' (रू. भे.) द 
(स्त्री० मेलियोड़ी ) 
मेक, सेलू-वि०--१ परस्पर मिलाने वाला, मिलान कराने वाला । 
२ मेल करने वाला, प्रेमी, मित्र, स्नेही, हिरतेषी । 
.. उ०--१ भुज भरिबे भेछाह, मिल्श्यूं जे दिन मेढ्ुवां । वाल्ही सोइ 
. बेछाह, जनम सफक्र गिणस्‌ जता !>जसराज 
 छइ०--२ मेल विण पिक्ियांह, मनड़ौ क्यूं मांते नहीं । गहिला ज्यं 
गह्वियांह, फिरे फिकर थयों जसा ।--जसराज 
.. ३ मिलने वाला, परिचित । 
४ पक्ष का, पक्षवाला । 
उ०--१ इश विध सांगे झ्राखियों, सुणतां संगठ्े साथ । हुसिश्नारा 
सेठ खत, सो मारो भाराथ +--रा. 
उ०--२ ताहरां नर रा भंछू हजूर हता, तिका नर नूं कद्दीयो 
नरा थारौ पटौ जैत साबूत राखीयौ ।-- जेतमाल पुमार री वात 
मिला हुआ, मिश्चित । 
रूण्भे०--मेकग, भेत्ति, मेलि, मेली, मेली, मेरूहु, मलू । 
६ देखो 'मेक्जी (रू, भे.) द 
... मेक॒जौ-सं ०पु०-पहिये की नाभि पर मजबूती के लिये लागाया हम्ना लोहै 
का कड़ात 
हर हे रू्भे०्->मेह । 
-  सेलोण--देखो 'मेलांण' (रू. भे.) 
रे . मेक्रौ-सं०पु० [संथ्मेला] १ मिलते की क्रिया या माव। 
.... 3०--जीवत मेढ्हों सजनां, मूवां न दीजा दोस | जनहरीया विरखा |. 
विनां) रहै किती लग ओप ।--खत्री हरीरांम दासनी महाराज 
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२ किसी विशेष अवसर पर या पवे के दिन, किसी स्थान विशेष 
पर बहुत से लोगों का होने वाला जमाव, मिलन । 
उ०--१ चित लालच वेढ्गं चढ़े, चेछां जिनप्त चढांहि।हेलां पर 
घर हांण दे, मेत्ठां खेछां मांहि |--बां. दा. 
उ०--२ जे साथण्यां कहथो | इतरी फिकर क्यूं करें छी , थारी 
कीसीक श्रबार,तो मोककी फिरे छे | तं तो बाई जनम की हो लजादढ्, 
ऐ तौ मेछा खेला छे ।+--पनां 
उ०-- ३ एक जगां रेणों सं सं; एक वड्ये रा भ्रंग सा बणा जावे 
है । अठे ना तो कोई रेलगाडी री मुणफरोी है, भ्रर ने कोई 
धरमसाक् तथा तीजां रौ मेक्की है --दसदोख 
उ०-+४ नाई भोक्वों बगने पुछ्यौ-तों बाप जी एकण सागगे इत्ता 
सस्तर क्यूं राजाया मेह्ा में बेबण पचारों काई ? -- फुलवाड़ी 
वि० बि०-- ऐसा जमाव या मिलन, क्िसो देव-दर्शन, तीर्थ स्थान, 
मनोरंजन श्रादि के उहेश्य से होता है। इस भ्रवसर पर खिलौने, 
मनिहारी, मिठाई, चाट आदि की भ्रस्थाई दुकानें लगती हैं । फूले 
लगाये जाते हैं जिन से मनोरंजन किया जाता है, इत्यादि । 
३ बेल या चौपाए पशुओं को, विक्रयार्थ किसी स्थान विशेष पर 
एकत्र करने की क्रिया, श्रवस्था या भाव, पशु-मेला । 
उ०--समंक्ा में ऊंचे दांमां शापरी जोड़िया बेचने दो सीरवी पाछा 
परे गांव वछता हा के एकाएक वांरा मन में जोधांणौ देखण री 
जी ।--फुलवा ड़ी 

मिलाप, भेंठ, साक्षात्कार, समागम | 


छ०--१ यूं परकमा देवर, हरख'र जोडू हाथ । जो मेढ्हों हुव 
सजणां, पूजूं पारसनाथ ।--पर्ना 


उ०--२ जो माता ऊल्र्यों तौ पांच दिन टिकस्यं ,नहों तो दरसरण 

कर मेह्तों दे रमतो रहिस्यूं --जखड़ामुखढ़ा भाटी री बात 

छ०--३ श्रर आज परतख मेड़ी में निजरां श्री मेछी व्हियौ | इत्ती 

वंगी मन जांणी उहै जावेछा, इश से तौ सपना में ई बे रोनीं हो । 
-“फुलवाड़ी 

उ०--४ म्हारा प्रभाग के श्राज इण ठौड़ मां स॑ मेक्लौ व्हियौ,वौ 

इशण रूप में ।--फुल वाड़ी 

५ एकत्रित जन समूह, भीड़ । 

उ०--१ कठे ही लुगांया, कठे ही मोटियार, कठे ही वांशिया, 


कठ ही गिवार, भेक्कों सो लाग रेयौ है। मगतां री पांत अर 
कमीणी जात त्यावौ, त्यावौ कर रैयी है --दसदोख 


उ०--२ मेछो रो मेक्रो धक्के वहीर कियौ | बादक रा मन में नीं 
कीं संको हौ भ्रर नीं डर ।--फुलवाड़ी 


 उं०--३ तीडी सावक्क मूंडौ साफ करने कोट पें पूणौ तौ कांईं 
.. देखे के उठ मिनखाँ रो सेकछो मचियोड़ो हो ।--फुलबाड़ी 
६ खेल, तमाशा । 


०--१ पचास बरमां प॑ ला रा उण मेढा ने थोड़ीो पाछौ याद तौ 


करो $ हाल तो उण तमासा ने याद दिरावण वाढ़ी म्है जीवती 





भेछो 


बठी है --फुलवाड़ी 
उ८--२ राजाजी सेठां ने सावचेत करता बोल्या-कालां श्रव॑ क॒र्दई 
ऐड़ो मेछौ मत करज्यों :-- फुलवाड़ी 
७ हुल्‍लड़ । 
८ संगरोग, योग । 
उ०--बादक रो औ बिछोव ई तो अनाथ, अष्यागत, भ्रर निबढ्नों 

' नै सुख रौ सेठों करावेला। राज री से लुगायां रे जीव री बढ्ण 
मिटे तद भठियांणी री कूख सारथक व्है --फुलवाड़ी 
६ सभा, सम्मेलन । 
१० देशी र्यासतों में फलल पर लिया जाने वाला एक कर, 
लगान ' 
रू० भे० - मेलो । 

मेलो--!१ देखो 'मेलो' (रू. भे.) 

उ०--१ मेला लूगड़ा राखवा, करवी नहीं सिनांन । बाबीस 
परीसा जीतणा, रहणौ, रूड़े ध्यांन +--जयवांणी 
उ०--२ इण जनम श्रौर पर जनम प्रद, सब कठ्ठंक सब साथ में । 
मधिलोक बस मेला मिनख,जांरे हुक्‍काहि रेला हाथ में ॥--ऊ. का. 


. इझष १ 








बे ५-3 अत 6 <मव3३८२क-: 4 मनन ++ २ *:.2०३ कील ३7३9 ५-सरअ-कते३ सनक कल “पल सन ने+ ८ 7 कक अकन +े ४ 3-2 


उ०--३ इतर सांमीदासजी रा दोय साध,मेला वस्त्र, खांधे पोथ्यां 


रा जोड़ा, विहार करता-भीखणजी कठे, भीखणजी कठे, इम 
. करता आया '--भि. द्र, 
_ स्त्री० मेली ) 
२ देखो 'मेत्लों (रू, भे.) 
०--वस्त्राभरण जिणा हरया, ते छूटइ सेलौ जी । आदिनाथ नी 
पूजा करइ, प्रहकठी बिहुं वेली जी ।--स. कु 
मेल्हणो, मेल्हबौ-देखो 'मेलणौ, मेलबो' (रू. भे.) 
उ०--१ सात सात रे मेल्हिया ईसर गरुड प्रधांन जिके पभ्उगाढ। 
मांगणा कुंवर लगन पिण मांगएण चंचक्र रथे श्रापणे चाढ | 
--महादेव पारवती री वेलि 
३०--२ सरव रसायणा में रसी, हर रस समी न काय । दुक तन 
ग्रंतर मे ल्हियां, सब तन कंचन थाय ।--ह. र. 
उ० ३ अभंग अथाह शअ्रप्रेह अह्प, छुछोह बदन्न मदन्न सरूप । 
मुखां नहं मेल्हैं सेस महेस, आ्रादेतत आदेस भ्रादेस भादेस ।--ह. र. 
उ०--४ श्राखंतां नांम टल्हे दुख श्रोध, उपज्जे आरशणंद सुख श्रमोध । 
न मेल्हूं तूक तशौ हरिनांम,बिसन्न भगत्ता-तणा-बिसरांम ।- ह.र. 
उ०--५ ह॒दा में लाघौ श्रातम रांम, कहो जो देव करूंस काम! 


लाधौ मुझ नेड़ी मोरो नाथ, सांमी रो हिंव नहिं सेल्हूँ साथ | 
“हि. ९« 


६ प्र के ही दिन उठ ही रहि चंदांगी कुमरांणी नं भ्राधांन 


सहित पिउ्हर द्वो मेल्हि आयौ, पछे जिण प्रसव रे समय हम्मीर- ! 


तांम कुमार जणियो ।+--हं. भा. 


मेल्हा बियो डी 





उ०--७ लाखो मोटो हुवी, बारह बरसां रौ हुबो | ताहरां कागछ 

दे अर फुलजी श्रागे मेल्हीयों |--लाखा फूर्लांणी री बात 

उ०--5८ तेह तेह पदि ते त्रप मेल्हइ  श्रावती लद्थि पाय कुण 

ठेलइ । एतलईं गइञ्न रूपि सुलिद्री, ते सुद्रस्ण तडि पारथ पुरंद्री | 
--सालिसूरि 

उ०--४ मेल्हि वात्र परही स्व बाई, स्त्री तणउं सवि हुं जांख 

माई । नारि नो रस न सांखि न राचईं, पृण्यहीन पति पद्मनि 

वंचइ --सालि सूरि द 

मेल्हणहार, हारी (हारी), मेल्हुसियौ-- वि० । 

मेल्हिओ्रोड़ो, में लहयोड़ौ, मेल्हधोड़ौ--भू० का० कृ०॥ 

मेल्हीजणो, समेल्हीत्बो--कर्म वा० । 


मेल्हुवणों मेल्हुधबबौ--देखो मेलणौ, मेलबो' (रू. भे.) 


उ०--६१ इण भांत सात निस दिन श्रभंग, जुड़ि जीतौ जेंचंद भूप 
जंग । सुरतांण श्राठ इक दिवस साहि, मेल्हविया काराग्रेह माहि। 
“-सू. प्र. 
मेल्हांण--देखो 'मेलांण' (रू, भे.) 
उ०--१ हाडा बंदी का घणी, नग्न उजेणी जाई दियौ मेल्हांण । 
चउरास्या सहुं &तिहा मिलया, उढिय छे खेह न सूरे भांख । 
--बी. दे. 
उ०--२ कटक्क कांधघार, समूह सेलार । प्यांण करंत, मेल्हांण 
दियंत --मु. रू. बं« 
०--३ गिरंकंदर पाहाड, गाहि पाए केकांणं । किया मद्ठु मेवास 
प्रज्ज पाष्ठी मेल्हांस ।--गु. रू. बं ' 
मेल्हाणौ,सेल्हाबी -- देखो 'मेलाणो, मेलाबो' (रू, भे ) 
उ०--तद ठाकुरसी सारा साथ सूं ऊपर चढियौ भीतर गयोौ 
लड़ाई हुई । पीरोज कांम आयो । कोट लियी ॥ रावद्नी 
कल्यांणामलजी री आंण फेरी । कुंची गढरी राव कल्यांणमल जी _ 
नूं मेल्हाई -- नैणसी अल कुल 
मेल्हाए हार, हारो हारी), मेल्हाणियो--वि० । 
_ मेल्हायोड़ौ--भू० का० कृ० । द 
मेल्हाईजणो, मेल्हाईजबी -- कर्म वा० । 
मेल्हायोड़ो--देखो 'मेलायोड़ौ' (रू. मे.) 
(स्त्री०्मेल्हायोडी ) 
मेल्हावरगों, मेल्हावबोी --देखो 'मेलाणौ, मेलाबौ' (छ. में.) 
उ०--९ै धायनु अरजुनु धााहघरु अवर न घाया केइ । मेल्हाविउ 
गुरचलशा तसु गुरु किम नवि तूतिद ।--सालि भद्र सूरि रे ु क्‍ 
उ०--२ चौयलई फेरइ डाईचौ, पल्यंग सावट्टू सोडि । कुंश्ररी कर. 
मेल्हावएई दीया, भाव भूखण कोड़ि |--हकमणि मंगछ 
मेल्हाव॒णहा र, हारो(हारी), मेल्हावणियौं--वि० । 
मेल्हाविश्रोड़ौ,, मेल्हावियोड़ों मेल्हाव्योड़ी--भू० का> कृ० । 
मेल्हावीजणों मेल्हावीजबी--कर्म वा०॥ 
हावयोड़ौ--देखो 'मेलायोड़ौ' (रू, मे.) हा 











मंबास 


मेल्हियो ड़ी श्थ८२ 
(स्त्री ०मेल्हावियोड़ी ) सं०प०--१ मेवाड़ का निवासी । 

मेल्हियोड़ौ--देखो 'मेलियोड़ो' (रू. भे.) २ मेवाड़ के राजपूत, सिसोदिया । 
(स्त्री० मेल्हियोड़ी ) 


मेछ॒हु-देखो 'मेल् (रू. भे.) 
उ०--तद इये रे तीन्ह जणां मेत्डहु एक बाह्यण एक लोहार एक 
:... सुथार | इहां सूं कुंवर रे बडो प्यार --चौबोली 
मेब-सं०पु० [देशज] १ राजस्थान की एक जाति। 
२ उक्त जाति का व्यक्ति । 
समेवडलौ--१ देखो 'मेह (अ्रल्पा., रू. भे.) 
२ देखो मेगै' (भ्रल्पा , रू. भे ) 
सेवड़ौ-सं०पु०--१ दूत, चर, हलकारा । 
उ०--बहू लोय प्रणमह्द जासु पयतलि, जगत्र गुरु हुह ओ बडा तब 
साहि भ्रकबर सुगरु तेड़ण, वेगि मुंकइ सेवड़ा ।--ऐ. जे. का. सं. 
२ देखो 'मेवौ (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--लुढ्ी लुगायां भेा करें, आखे साल कलेबड़ी । बाछ॒क बीजां 
साथ खोडी, खे मुरधर रो मेवड़ो (--दसदेव 
३ देखो 'मेह' (पझल्पा., रू. भे.) 
मेवती-सं ०१ ०--एक प्रकार की भ्रफीम । 
उ०--१ गोठ री तयारी कीवी | अ्मला री रह-छह मंडी छे | 
'भूरो, मेवती, काछौ, किसनागर, आगराई, मरोडी मुहरतोतछो । 
“डोढाछा सूर री बात 
उ०--२ कोटड़ी में भांत भांत र अमलां री गछणियां भरती ही 
_ काह्ौ, मेवती, भूरौ, मरौड़ी. भ्रागराई ने किसनागर भ्रर मेड़ी ऊभा 
: बाईसा रै हीये भांत भांत रे बिचारां रा गोट ऊठता हा । 
द --फुलवाड़ी 


. भेवलौ--देखो 'मेह” (भ्रल्पा., रू. भे-) क्‍ 
.. उ०--नांन्ही सी'क एक बादकछी झ्ोसरगी , रेवड़ वाह रौ अक्गोजी 
गूंज उठयौ । रिम-भिम-रिमभिम सेवलौ बरसे |--रा. सा. सं. 

 भ्ेवसियो--देखो 'मेवासी' (अ्रंल्पा.,, रू. भे.) 

उ०--ऐती मेणा थोरी ने भीलौ रे चोर मेर उघण'ड़े डीलौ | वावरी 
.. कोली भंगी सेबसिया रे, भ्राहेड़ी मांस रा रसिया --जयवांणी 
.. मेबागोद-सं०स्त्री ०--विवाह से पूर्व दूल्हे को उपके ईष्ट मित्रों आदि की 
ग्रोर से दिया जाने वाला रुपया भेंट भ्रादि । (श्ोसवाल) 
. सेवाड-सं०पु० .[सं०मेटपाट| १ राजस्थान में चित्तौड़, उदयपुर तथा 
... . उसके आस पास का प्रदेश । _ 


. उ०--१ हाडोती हिछ मिह्ठ हुई, मे कियो सेबराड़ | घर जसवंत 


... रे घुमंड ने, ढूक़ी घर दूंढाड़ | --ऊ. का 
हा ! - रूणभे० --मेवाड ः 

...  ग्रल्पा०-मेवाड़ौ, मेवाडौ । 

. सेंवाड़ा कूमार-सं०पु०--कुम्हारों की एक शाखा । 

. . मेंबाड़ी-वि० -मेवाड़ का, मेवाड़ सम्बन्धी | 





| हे ४ चोर, लुटेरा, डाकू ।. 


उ०-लिख रे पत्र मीरां भेजियौ, दीज्यौ मेवाड़चां रे हात । सादूड़ां 
रो संग रांणा ना छूटे, कांई करांला थांसे राज +--मीरां 
सं०सत्री०--३ मेवाड़ की भाषा। 
मह०--मेवाडौो,मेवाडौ ' 
सेवाड़ो-- १ देखो 'मेव।ड़” (प्रल्या., रू. भे.) 
२ देखो 'मेव ड़ी' (मह., रू. भे.) 
उ०--मांनसित्र धिव धिन सेवाड़ा, भ्रत्त प्रब भीम तणौ अवसांण । 
-“दुरसो आाढौ 
मेंबाड--देखो मेवाड़” (रू, भे.) 
उ०--१ सोछंकी सारे मछर मं, ढंहोछ पहाड़, बाछ्वीमा बोए 
फोजां ढोए, मव्ठवट्टे सेवाड +--गु. रू. बं. 
उ०--२ कांनड मेवाड़ माठवों ।-- धरम पत्र 
मेवाडो--१ देखो 'भेवाड़” (भ्रल्पा., रू, भे.) 
२ देखो 'मेवाड़ी' (मह., रू. भे.) 
उ०--१ रांणो भीम न रक्खियौ, दत बिन दोहाडोह । हय गयंद 
देतो हथां, मुवी न सेबाडोह ।--महारांसा भीमसिहजी रो द्हौ 
मंवात-सं ०पु०---राजस्थान में, श्रलवर के श्रास पास का भू-भाग, जहां 
व-मुसलमांन बहुतायत से श्राबाद हैं । (सभा) 
उ०--१ दूसरा मांन छुछि लाडर्खां दूसरे, सार रं जोर दोइ घरा 
सांघी | बाहांतरि लेय आ्रांबिरि गछ-बंधाणी, बांहांतरि गह्ल॑ मेबात 
बांधी ।--रावराजा फर्तेसिंघ नरूका रौ गीत 
समेवाती-वि०--मेवात का, मेवात सम्बन्धी । 
सं० पु०--१ मेवात का निवासी । 
२ एक जाति विशेष या इस जाति का व्यक्ति, इसे मेव भी कहते 
है। (मा. म.) 
मेवादी-सं ० स्त्री०--एक प्रकार की तलवार । 


मेवाफरोस-सं० पु० [ फा० मेवाफरोश ] मेज व फल बेचने वाला 
व्यापारी । 


मेवास-सं ० पु० [ सं० मेबा--वाप, मेध-संगमे, मेध-वास ] १ लुटेरों 
या डाकुशों के रहने या छूपने का सुरक्षित स्थान । द 
उ०-- नेस पड़े त्रास सेवास बंका नगर, डारणा न लागे पांव 
पाद्या डगर | ध्ाज रो श्रांकड़ी घाट दीसे श्रगर, बांकड़ौ बाहुड़े 
नहीं बायां बिगर ।--महादांन महड 
3०--र बाथ घल्ले श्रसमांत ने भड़ कौन भुजाछा | कवणा उठावे 
.. पालरा' भेबास वडाका ।-पा. प्र 
२ सुहढ़ किला, कोट, गढ़ ।. 
.. ३ स्थान, मुकाम, डेरा, निवास । द 
. उ०--अ्रसमर भुज़ ग्रहियां अखो! मांकछ्सर सेवास । सोबा आया 
. तीन सिर, माह वहूंते मास ।--रा, रू... 


मेबासियोौ 


इेघ्पघरे मेसरण 

॥॥॥/ए/७ए७एएशनशशाााा मल. 3 नलामजनक कल बदरन नीलम कली डि नि लि निकल लक कि नल नि मिनी नि डी किन डक कक लीन डिक नी नली नि डर निननलिवि निकली सावादाकाओराताााकाारााभानाााालकनाानाकाााातलभाकाााभााााआभ2ा भरा आयात ताल भाकाता ला काश भा ताला तद आता कान भा* पक ॥॥ वासना केक 

उ०--१ घधके प्रिसोद सेवास चढिया घटा। गोकियां गाज बड राग. कप, हकार॑ सुमन्न | रूकां छड़ां मौड़े छत्रो, भूमि ले डकार रूठा, 

गवता | हांमढा घरां छुछ कीया माहव हुवे, रांण रै मामला चोड़े हहकार॑ जूटी, वकारे चिमनन्‍्न । 

जीत रखता ।--दल्लौ मोतीसर । -चिमनसिंह चांपावत रो गीत 

उ०- २ जाक्ंघर डेरां थकां, बीतौ भाद्रव मास । फुरमाया._ रू० भे०--मँबासौ मेंआ्ासो, 

टह्किया नहीं, मिद्िया सही मेबास ।--रा. रू. |! ३ देखो 'मेवास (अल्पा , छ-. भे ) 

४ पूर्व और आग्लेय कोश के मध्य की दिशा । | मेवौ-सं० पु० [अ० मेवः:] १ सूखा फल, बादाम, पिस्ता, काजू, 

वि० वि०--इसे सूर्यों दय के बाद ही मेबास कहते हैं, इसमे पहले ! किंश मिश्ञ अ'दि । ः 

इसे उडीक या परियांण दिशा कहते हैं । । उ०--१ फढ्ठ कंदली स्लीय स्वादे अफरा, छये भञ्नय बादांम पिस्ता 

रू० भे०--मेबास, मेवासी, मंबास, | छुद्ारा । सुधा साथ नारंगियां रंग सोहै,महादेव देवेस मेवे विमोहै । 

गल्प।०-- मेबसियौ मेवासियो, मेवासौं । । --रा. रू, 
मेवासियो--देखो मेवाषी' (ग्रल्पा., रू. भे.) क्‍ 3०--२ सेंबा वस्त्र आभरणा मित्नी,वबदजड क्रिसा किसा वाख्ांग | 

उ०--१ जाके नख चख (क्र मुख) सिर नहीं, चरणा, नामसिका क्‍ वरी घणाइ (जाइ) उछाह ल्याया | जानी ईसर तणा सुजांण । 


नांही । ऐसा मन सेवासिया, काया नगरी माही --ह. पु. वां 
उ०--२ महा उमराव रांणा तर्ण मेढ़ रा, बेढ़ रा डाव वप 
चड़ेवांनी | साखरा भड़ां भिड़ज्जां चढ़े साबता, मरह सेवासियां 
हार मांती ।--दल्लौ भोत्तीसर क्‍ उ०--४ मेट री हर आवे जद पिस्ता-बिदांम कांकरां री ई गरज 
उ०--३ मझ भाथण मेवासियो, पंचादी परभात । बाट निहारे नीं सरे। मुरड़ अर चेपौ मेंवा सूं ई इदक मीठौ लागयो। 


“महादेव पारबति री वेलि 
। 
| 
| 

वेगड़ो, जपण उडकियौँ जात ५--पा. प्र. | -फुलवाड़ी 


उ०--३ मीठी और न कौइ मिठाइ, मीठा और न सेवा आतम 
शाम कली ज्यों उलसे, देखत दिनपति देवा ।--घ. व. प्रं. 


मेबासी-सं० पु०--१ चोर, लुटेरा, डाकू । २ हलुवा, खीर आदि उत्तम भोजन मिष्ठान्त, मिठाई । 
उ०--ह१ै उिज करतूति कमांश करि, सुबुधि चिलाले चारि। उ० १ मीठा सेवा जीमते, बाहै भोजन बौह भांति ॥ ता सूं. तन 
ग्यांत ध्यांन का बांस करि, मन सेवासी मारी |--ह. पु. वां. छेती पड़, जनहरीया करि खांति |--स्नीहरिरां मदासजी महाराज 
उ०--२ हैमें वास छोडियो । हेमौं जाय घृधघरोट रे पहाड़ां पैठो । उ०-२ भाई तुझे बतांऊ भेमा, साचे तत मन करियी सेवा ॥ 


हिब॑ हेमौ मेवासी हुवौ / मेहवरी धरती उजाड़े ।--नैणसी मोज करोगे मिलहैं मेवा ट दोसत देखि बोलता देवा ।--ऊ. कां. ः 
उ०--३ मांणस जछ का बुदबुदा, पानी का पोटा । दादू काया उ०--३ द्ुरधोधन का मेवा त्याग, साग विदुर घर लुखौ । करमा 
कोट में, मेबासी मोटा ।--दादूबांणी के घर खीच आरोग्यी, लुखों गण्यौ नहीं सूखी ।--मी रां 

२ उदहण्ड, बदमाश, नटखट । अल्पा०--में वडलौ, मेवड़ो, 

उ०-- हरीया यौ मन हटकीयौ, रहै नहीं छिन एक । मन सेवासी | मेस-सं०पु० [सं०मेष| १ नर भेड़, मेष । 

वस्य नहीं, इनका चिरत झनेक ।--सत्रीहरिरांमदासजी महाराज २ ज्जोतिष की बारह राशियों में से एक । 

३ रप्तिक । द रू०भे०--मेख, 


४ देखो 'महेस' (रू. भे.) 
उ०--सेस फुणाधर सरकती, मेस करत रूंडमाछ | यण ॒पुलछजौ 


उ०--पीछो उतर कर रही छे कलालणा, यौ तो मेवासो बार्गा रो 
बहारु छे | साहब इने रच्यो तो बराबर, तूं औरां ने किए सारू | 
दे । --रसीले राज रा गीत |... होवत अरठ, भाई मो भालाछ ।--पा. प्र 
४ मेवास (पूर्व व झाग्तेय के बीच) की दिशा में बोलने वाला  मेसलगन-पु० [सं०मेषलग्त] ज्योतिष में एक लग्न 
तीतर । वि०वि०--देखो लगन 
४ देखो मेवास' (रू. भे.) | सेसर-देखो “महेस्वर' (रू. भे द क्‍ 
रू० भे०-- मम वासी, |. उ०--हंडमाछ छल्हू गछ मेस्तर ए। किम त्रांपत झाँपत केसरए। 
उल्पा ०--मेंवसियौ, मेवासियौ, मेवासियौ | क्‍ मिल लक 
मेवासो-सं० पु० [सं० मेघा-वास] १ सुहढ़ किला, कोट, गढ़ । । मेसरी -देखो “माहेस्व री! (रू. भे.) द 
उ०--लगी चोट सत सबद को, खूल्हा ब्रह्म कपाट । सेवासा सब | (स्त्री० मेसरणी) 
जीत कं, वस्या नगर वेराट ।--स्लीहरिरांमदासजी महाराज । भेससंक्रांति, मेस सकरांत--देखो 'मेख-सक्रांति” (रू. भे.) 
२ लुटेरों का डेरा , रहने का स्थान, छुपने का स्थान । द मेसी-सं ० स्त्री ० [संण्मंषी |] मादा भेड़ । 
उ०--प्रहै भोम गिरंदां भ्रह़ं जंग! ललकारे गोरां । सेंबासा के तोड़े | सेसुरण-सं 3१० [सं०] फलित ज्योतिष में दशम लग्न । 


मेस्मरदजर 


सेस्सराइजर-सं ० पु० [अं०मेज्मराइजर] मेस्मेरिजम करने वाला, 
सम्मोहक । 
सेल्री-- देखो 'भाहेस्वरी” (रू, भे.) 
उ०--किशण ही सेल्नी नीं हाटे साधु उतरधा । रात्रे चौर आया। 
हाट खोली ।--भि. द्र. 
_सेहंदी--देखो “मैंदी' (रू. भे.) 
द ०--१ तठा उपरायंत माक्ठा फूलां री छाबां झ्रांगा हजार कीजे 
। सू फूल कुण भांत रा छे ? हजारा, नौरंग, तुररौ मेहंदी 
किलंगो''““*।--रा. सा. सं । 
उ०--२ बंनोौ बंनीं मेहंदी हाथ मिव्ठायों विख्यात । 
द “>-बादरदांन दधवाड़ियो 
मेह-सं०पु० [संन्मेष प्रा० मेह| १ बादल, घन, मेघ । 
उ०--१ मेह मथारे बरसियों, नदी किराड़ां मार। घोड़ा हींसन 
भल्लिया, सीस किरार्डा भार ।--बां. दा. 
उ०--२ एतलइ सुसरमा दलि ढोल वाजईं । जांण भ्रसाढू किरि 
मेह गाजईं ।--सालिसूरि 
२ वर्षा, बारिस। 
उ०--१ के बासर थी आधघ। अर देवराज सर विचाके तेथ एक 
धाराछो मेह रो भ्राया |--द. वि द 
उ०--२ धर जंगढु ऊपर फौज घिक्री, जमरांण जमात समांण 
. जिकी | अ्रसमांणक मेहु घटा उनई, दधि जांणक छोड च्जाद दई। 
द +मे. मं. 
उ०--३ बापूह वित भ्रच्छेह में, आगह चित श्रच्छेह | 'गज्जण 
मांण साहिबी, ज्यूं महि मांणें मेह +--गु. रू, 
[सं०्मेह] ३ मृत्र, पेशाब । 
. ४ एक रोग विशेष । (प्रमेह) 
रून्भे०--में, मे, मह, 
अ्ल्पां ०--मे उड़ो, मेऊड़ो, मेवड़लो, मेवड़ौ, मेवलौ, मेहड़लौ, में हडौ 
मेहलु, महलो, महू, मेहो, मेहडी । 
. भेहड़णों, सेहड़बौ-क्रि ०स ०--भोगना, उप भोग करना, आनरइ लूटना 
... उ०-मात पिता की छोडी मोबत, मोजां मेहड़ली | सात जात मौडां 
सं सांघी, नाहक नेहड़ली (---ऊ. का 


 भेहड़लौ -देखों 'मेह” (प्रल्पा., रू. भे.) 

उ०--मभेहड़लौ बूठो हो म्हारा गाढां मारू हीरा मोतीर्या रे । 
“लो. गी 

 मेहड़ौ-देखो 'मेह' (ग्रल्पा., रू. भे ) 

द उ०--१ स्त्री आरणंद घण आझाविया 

वृठा मेहुंडा हरि तूठों धरि प्रीत ।--रा. रू 

उ०--२ तूठा है पास जिणंद. बूठा हे श्रम्नत मेहड़ा हे लौ। 

० 5 जतवि, क 


मेहजाछू-देखो 'मेहकाक! (रू, मे)... 


दरसण कियौ अजीत । दधे 


मेहजुज-वि०---उन्मत्त । 
उ०--अर कतराक दन जातां, कतरीएक धरती चुरतौ थकौ बांनैत 
प्रणी रो भमर, एका बहादर, आपरा पोरस में मेहजुज हुआ थको 
श्राम लागो थको, उजाड़ वंन महा भयांणक जायगा आय नीसरिपध्रौ । 
“केल्यांणविह नगराजोत वाढेल री वात 
सेहकाछु--सं ०स्त्री ० [सं०मेघ-फार] वर्षा के लिये किया जाने वाला 
यज्ञ या किसी देवता का पूजन । 
रू, भे.--मेहजाहछ&, 
सेहणत--देखो 'मे'नत” (रू, भे.) 
उ०--कर सेहणत' कांटां बढ काढ़े, श्रयथ पच पतत्ा किया यसा। 
सादत छांट पिछंटबा सत्र, जाए जंत्री तार जिसा ! 
-““लालपिह राठोड़ रौ गीत 
मेहणी--देखो 'मंणी' (रू. भे.) | 
उ०--फूलां तो श्रबोली रंवण साझू पैला ई माठ फराल राखी ही । 
पण श्र ऐ मोसा भर ऐ सेहणियां सुणणा में ई' की सार नीं हो। 
द ““फुलवाड़ी 
मेहर, मेहणों--देखो 'में णौ,मेणौ' (रू. भे.) द 
उ०--१ राजा थांनु मेहणौ सांचौ दियौ सत्य छे। 

“-पंच्र दंडी री वारता 
उ०--३ अवसर दांन ज श्रप्पही, रिणा भज्ज मंह मौड | राठौडां 
कुल मेहणौ, ते खन्री पण खौड ।--गु. रू. बं, 

२ ताहरां ऐ आ्रापस में बोल उठी । ताहरां बाधेली सोना न 
सेहणों दियो। कह्यौ-पारो भाई थोरियां सू भेकौ जीमे । 
“-नेणसी 
3उ०--४ ताहरां झा तो मेहरे प्राई, साबास थांते भली कीबी 
कासू कहां, थाने झा चाहीज नहीं । भ्रर वक्के जो श्राया तौ जाय 
ने माछी रे घरे ऊतरिया ।--बृढी ठग राजा री बात 
सेहतर--देखो 'महत्तर” (रू, भे.) 

. उ०“-गाँव वाढ्वा तो आ्राखरी बगत तांई काली मासी रै गपोड़ां 
माथ विस्वास नीं करियौ । पण जद वा घड़ी दिन चढ़यां आपरी 
भूरी भोटी मेहतरां रे घरे संभक्काय, उश री घणी घणी भुछावण 
देथ, आपर॑ छव चीतरां ने साथ लेय, साचांणी महारांणी जी 
घर सांम्ही वहीर व्ही तौ लोगां रे इचरज रौ पार नीं रहधो । 

““फुलवाड़ी 
उ०--२ बेटो जीवतो रह्यौ तौ सगछी बातां सावक् व्हैला, वा तौ 
भली सोची नीं कोई भूंडी । श्रापरा बेटा नै महतरांणी रे हवाले 
कर दियो ।--फुलबाड़ी 
(स्त्री० मेहतरांणी) 


महदेहजा-सं० स्त्री०-मेहा को पृत्री,भी करणीदेवों का एक नामान्तर । 


उ०--उत में मेह देहजा भ्राई, किनियांशी जगदंबि कहाई । निज. 
किकरत करन उत्तत्ती, श्री करनी जय जयति सकत्ती ।--मे, मे... 


४ मेहनत --देखो मतत (छू, भें.) 0 8 3: 


मेहनांम 


महनांम-सं०पु० [सं मेहनाम] अश्रक | 

से हपाठ-सं ० पु०--मेइता का पुराना नाम । 
उ>२- पछे राजा जवनसत री देह छूटो तरे राजा मांनधाता टीक 
वेठी, मेहपाठ नगर बसायौ सो मेडतो कहीजे छे !--रा. वं. वि 


सहपुर-स ० पु०--मारवाड़ के परद्िचमि भू भाग, मालानी रियासत की 
राजधानी । 


सेहमंत-देखो मंमंत' (रू, भे ) 
सहमांण,मेहर्मांन -देखो “मे मांत! (हू, भे.) 
उ०--९ पीढियां लग उणां रे धरे आयोड़ौ मेहमांण भूत्रौ कौ 


गयौ नीं । जिसी भी जब-ज्वार री घर में ऊक्छी, मेहमांण रे प्रागे 


हाजर की वी “-जतवापो 


उ०--तठ जाय राजा स्री करणीजी रे पांव लागा | रूपीया १०००) 


. महमाँती गुदराया ।--नंणसी 
भेहमा--देखो 'महिमा' (रू. भे 
०---3उठे देवी सांगवीर्या रो बड़ी थांन छे । बड़ी से हम 


सेहर--देखो 'महर' (रू. भे.) 
उ०--एक द्रस्टि कर आातम देखे, ब्रह्म दरसीया ताई । आवागमन 
आवे नहीं कबहू, जिन मेहर गुरां री पाई । 


-स्री हरिरांमदासजी महाराज 


उ०--२ राज इत्ता दिनां सं पधारचा, जे म्हने देख्यां राज रे मन 
में श्राणंद रा फूल खिल्या वर तौ ढोल्या मार्थ ई चंपा रे फूलां री 
_ सेहर करावो ।--फुलवाड़ी 
२ देखी 'मेर' (रू. भे.) 
 उ०--भोई मेहर अ्नइ ठाठीया, चालइ काहर कमांणी 
सहस साथइ सांचरिया, वह॒इ पखाछी पांणी ।--कां. दे. प्र. 
मेहरबॉल-देखो “में रवांन! (रू. भे.) 
मेहरबांनगी. मेहरबांनी, मेहरवांतगी, मेहरबांती--देखो “में रबांनगी, 
में रबांनी (रू. भे.) 
उ०-१ लोग सारी सबको रहे भर बादसाह री घशी सेहरवांनगी । 
--अ्रमररासिह राठोड़ रो बात 
उ«-२ राजा कहयौ-सूंदर दास, ऐ बिचारा गहला होय गया छे। 
उवे री लेहरवांनगी रा चाकर था --पलकदरियाव री वात 
उ०--३ इयै-में काँई फरक है । साचई आगारी मेहरवांनगी सं 
बापड़े-री कमर टूट जावैला ।--वरसमांठ 


च्यारि 


मेहरात-सं ० पु०--एक वर्ग विशेष । 
उ०--जैतारण था कोस ८ पूरब मांहै मेर महरात बसे । धरती 
हछबा ३० बाजरी मोठ, खेत कंवका ।--नेणसी 

मेहराब-सं० पु० [भ्र० मिहरात] किसी द्वार के ऊपर, भ्रद्धं मंडलाकार 
बना हुआ भाग । 
रू०भें०--महराब, महराव, मेराब, में राब । 


इ्दप सेहलायो डर 
ग्रहपा०--मिहरवो ! 
| मेहराबदार-वि०--जिसमें मेहराब लगा हुआ या बना हुआ हो, 
गोलाकार ,अर्डझ मंदलाकार | 
। रू० भे०--महूरावबदार, मंराजदाः 
मेहरित, मेहर्तु-मं 9 स्त्री० [सं० मेत्र +- कतू | वर्षा रितु ! 
.. उ०-मांडव अगम मसेहरित महतो मज्क रदहास । फुरमायों 
गजपाहं ने तुम श्रवों हम पास >मु. रू. बे. 
धन पृू3+--महनर ! (उठ कं ) 
मेहरोपाव-सं० पु* [सं० मेब+मार्गं:] आकाश, गगन । 
उ०+हउक्ी नींत का कौदरां लोक दुर फ्ते चिस्ह अकास लागों 
फरूक मिणों मेहरोमाय पाताद् मनू सको देहरों सेहरों रत्ल सांतू । 
न+में, में. 
मेहव्डमिहुल--*१ देखो 'महल' (हू, भे.) 


उ०--१ मुहकृम रो मुहमद अजी, सूगर मत झसत सराहु । तुरत 

! घर हित तैड़ियो, मिरजों सेहुलां मांह ।--रा- रू. 

|. 3०--२ श्रण समे वकठापुर माहै अ्रचुकी घड़ी सूं ठीक करें तो 

| सेहल में नहीं ।--कल्यांण सिह नगराजोत वाढेठ री बात 

२ देखो 'महिक्रा' (रू. भे.) द 

उ०-खाटी अपणी खाय, झ्राठ पहर समरे अनंत जि री कदे त 

|. जाय, मेहर उधार मोतिया ।-- रायमिह सांदू द 

। ३ देखो मेखव्ा' 

उ०--कंडि मशि मेहल नूंपर रूप रहावई पाय । पहरणि सेत्र 
पप्डलीय, कूलीप मांत न माइ ।--जय सेखर सरि 

मेहलणों, सेहलबौ-देखो 'मेलणी, मेलबौ' (रू. भे.) 


तुम्हनइ दीउं, तन्‍न सुधामय मांस । सस्चनिहर रहि रे सांसतु जल 


मेहव्यांण मेहलांग--देखोी मेलांण” (रू. भे.) 
उ०--कोई नगरी कांमावती, कांमसेन राजा न । नीति निपुण गुण 
संभव्ठी, तिहां सिधु मेह॒त्ऑांण । --मा. कां. प्र 
उ०-- २ इंणिपरि सीख समप्प करि,राइ आयस दीध । सिर नांमी 
सेवक पलिउ मार'ग मेहलांण ह कीध ।--मा,. कां, प्र. 
मेहलाणो, मेहलाबौ--देखो 'मेलाणी, मेलाबो' (रू. भे.) 
मेहलायत--देखो महलायत' (रू. भे. ) 
०--हैं पछे कांनडदेजी जाछोर ऊपर घर कराया, तिक देखश 
सीमाछ नं मेलियो ने सूरमाठ्णन नूं साथ मंलियों, सु सीमाछ 


' 
। 
' 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
। हलायत देख क्यूं बैंत में खोड़ काढीं । -- नेशासी 
| 


मेहलायोड़ौ--देखो 'मेलायोड़ो (रू. भे.) 
(स्त्री० मेहलायोड़ी ) द 


उ०--तेल भरीनईं तावड३उ, हेठलि मेहलि हुतास। तली तली 


घट्ठ भींतरि लेय । सिर ऊपरि सेहली सिला, डाटसि डारउ देय । 
मा. का. प्र. . 


उ०--२ आ्राय देखे तो ठग वीरमदे री मेलायत पोछ तीरे ब्रायौँ । 
--कल्याँणमिह नगराजोत वाढेल री वात हे 


डक 


ही मेहाई-सं स्त्री ०--श्री करणी देवी । 


मेहलावणो 





"मेहलाबणौ, मेहलावबो--देखो 'मेलाणी, मेलाबी” (रू. भे.) 
उ०--कीधा बंदि भूत मि तेरा, करी सजाई आवे। मांटी हुई तउ 
घांटु बांधे, सोमनाथ सेहलावे --का. दे. प्र. 

मेहलावियोड़ों--देखो 'मेलायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० मेहलावियोड़ी ) 
मेहलि, भेहली-- १ देखो 'महल ( 

« २ देखो 'महिक्का' (रू, भे.) 

मेहलियोड़ौ--देखो 'मेलियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० मेहलियोड़ी ) 
मेहलु, मेहलू, महतो --देखो 'मेह (अ्ल्पा; रू. भे.) 
उ०--मेघ मनोहर देवता ए बोजु प्रधान, पुस्करावरतक मेहलु 
जीवित दोइ दांन +--नक्वदवर्दंती रास 

मेहवपुर-सं ० पु०---शाजस्थान में बाढ़मेर व उसके श्रास पास के क्षेत्रका 
पुराना नाम | 


भे.) 


: भेहसड़लौ--देखो 'मेह 


 उ०--भिरमिर-म्रिरमिर मेहसड़लो (जी) बरसे, मेड़ियां में 
चबण लागौ ।--लो, गी. 
मेहांशंद--श्रो करणी देवी के पिता का नाम । 
मेहांशग--देखो 'महारणव' (रू. भे.) 
मेहा--( वर्षा। 
उ०--जेहा मेहा जगत सूं, मत बिरचो सुख मूछ । जीव ड़े सारौ 
जगत, श्रै श्रबिरच पनुकूकछ ।--बाँ. दा. 
२ देखो 'मेहाई' (रू. भे.) 


उ०--१ इह सरूप जंगढछ धर आई । महा सकति दुरगा सेहाई। 
रू० भे०--मेश्राई, मे हा, महाही 


. सेहागस-सं०पु० [सं० मेत्र+अ्रगमनः] वर्षा ऋतु का आगमन, वर्षा 


ऋतु की शुरूआत । 
उ०--समरे नििपति जेम चकोर, सेहागम जिम चाहै मोर । 
“+ स्रीपाहछ् रास 


हावी--देखो 'मेधावी' (रू. भे ) 


भेहासदू, मेहासद्‌ मेहासधु, मेहासध्‌, सेहासिध्‌,-सं० स्त्री०--मेहा की 


० रूण्भे० --महियासध्ु महियासुधृ, 


पुत्री श्री करणी देवी का एक नामान्तर । 
०-१ करनी तू केदार, करनी तू बद्री कम । है देवी हरिद्वार, 
मधुरा त॑ सेहासद्‌ ।--श्रज्ञ।/त 


....  उ०--२ बांका मेहांसध मे बीसर॑, संच्ट हरे सांभल् साद _गढवाड़ा 


गठ श्रौल गाजे; मढ रं झओल गरां म्रजाद --बां. दा 
उ०--ह दरबारे दीवा[रा निसा-दिन, पाय पाय पंगर रख पात 


_... चघात श्रघात टाछ॒णशी घट घट, सेहासघ सेवर्गां मात । 
. “-केविराजा बांकीदास 


सेहाही--देखो 'मेहाई (रू. भे.) 
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(न न..-+---+>+_+«»+»»+ मन. 


उ०--पायो रचशा रूपगां पैंडो, सेहाही थारी महर |--बां. दा, 
मेहिली - देखो 'महिद्धा/ (रू. भे.) 
सेहुण--देखो “मंथुन” (&. भे.) 
मेहू-देखो स्हें! («. भे,) 

उ०--मेहू तो छां ओगण का भश्या, थेई हो न सह्ठो |--मीरां 

२ देखो मेह' (अ्रल्प; छू मे) 
मेहड़ौ--देखो 'मेह' (भ्रल्पा; रू. भे.) 

उ०-भमिरमिर फमिरमिर मेहूज़ो वरसे, बादल्ियोँ घररगातरे ए। 

-- लो. गी. 


(जन) 


मेहेरबाल--देखो 'मे रबान! (रू भे.) 
3०--बीजो साहिब मेहेरबान कोई भुगत वताव ।--कैसौदास गाडरा 
मेहेरांण--देखो 'महारणव” (रू. भे.) 
में-सवे०--सर्वेनाम के उत्तम पुरुष का कर्त्ता-हूप, स्वयं खुद । 
उ०--१ नरभ सोती जागी लगन धुन लागी जक नहीं । स्वयंभू 
ध्याऊ में परमपद प!ऊं सके नहीं ।-- ऊ. का 
०-२ महाई-महिमा मुणी, मैं म्रख मति मंद। जिणा प्रंदर 
चुकी जिको, कीजे माफ कविंद ।--में. म. 
सं०प०--१ बकरी के बोलने का शब्द । 
सें ०सत्री ०-२ श्रहुंभाव, भ्रहमन्यता । 
रू०भे०--मंइ, मंह, मय, में, मेंइ, 
३ देखो 'में' (हू. भे.) द 
उ०--ज्यांरी रिच्छया देवता, सेवा पीर प्रधांन | त्यां श्रणचीती 
संपरज, मुसकछ मैं प्रासांन (--रा. रू, 


| सैंगछ--देखों 'मदकक्क' (रू. भे ) 


उ०--१ मन में/छ मेमत भयौ, भ्रांकस सहै न कोय , जन हरीया 
कुछी एक सहै,जो ग्यांन गरीबी होय ।-स्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--२ जिण तोटा में ही पोत (तेवटा री चीड़ां; तौ गज मोतीयां 
री ने चूड़ो ही उण होज सैंगठ (मद) मदोनमत हाथी रा दांत 
रो है /--वी. स, दी 

मेंगाई--देखो “'मूंगाई” (रू, भे.) 

मेंगो--देखो मूं' गौ' (रू. भे ) 
(स्त्री० मैंगी) 

मेंडा--मे रा, मेरे । 
उ०--इसो सुण पिउसंधी बोली, सैंडा बोल सच्चा जांशोँ, तुस्तांडी 
पुत्री हूं तो घोड़ी ल्याऊं ।--जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात 


सेंडोवर--देखो “मंडोर' (रू, भे.) 
मैंग-सं ०पु०--मोम । 


.. रूणमि० ““मयणा, मीयांणा, मन, मंगा, मंगा, मोंण 


मैंशका--देखो मेनका! (रू, भे,) 


.. 3०--तिलोसमा मैंगका सची, उरवसी सरोतरि ।---रा, रू 


_सैंगा--देखो “मैणा” (रू. भे.) 


3०-कुन दादू बखना बाजिदा, मैंणा घाटम सेन , गितका भील 


मेंदालकड़ो--देखो 'मंदालकड़ी” (रू. भे.) 
मेंदी-सं ०सत्री० [सं० मेघी, मेधिका] (अर. मा.) 


 मैं'नत--देखो 'में' 


मेंगाबती 


. भीलणी भिरीयां,फकर फरीद हुसेन । 
(स्त्री ०मैंणी ) 


सेंगावती--देखी मेंशावती” (रू, भे.) 


उ०--हस्ती घोड़ा गांव गढ, सुत बनिता परिवार । कहै माता 
मेंणावती, तजि गोपीचंद यहु खार |--ह. पू वां. 


मेंगी-देखो 'मंणशौ' (रू. भे.) 


उ०-- मेंणो पेणु मेर बावरी,बिलछा बता । भाद्ौ थोरी भील, रात 

रा मांगे रेता । --ऊ. का. 

सैंत--देखो 'महंत' (र, भे.) 

मेंतर--देखो 'महत्तर' (रू. भे.) 

उ०--ठगी मांथे कमर बांधी, सोखीनाई ने घोखा-घड़ी से सांधी । 

संसी भर मेंतर तांई मांगे विना नहीं छोडया ।--दसदोख । 

मेंदांन--देखो “मेदांन' (रू. भे.) क्‍ । 
उ०--तीन पौलि तकीया परे, मंडे वीच मैंदांन | जन हरीया घर 

सुन्य मैं, सहज घुरे नीसांन ।--स्रीहरी रांमदासजी महाराज 


-ऋ-लखकचर- 


१ प्रायः समस्त भारत में होने वाली एक काड़ी । 

२ उक्त भाड़ की सूखी पत्तियां व उनका पीसा हुआ चूर्ण । 

उ०--१ सूकी सेवण री हेला उर हाई, मैंदी देवण री बेढ्ठा 

मुरकाई ।-- ऊ. का. । 
०--२ हाथां रे राच्योड़ी मैंदी हींगक़ री टींकी, गज गज लांबा 
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वांसवाढी सूं सरगल बाल । भालर रे डंके ही पायल रो झीणी 


फणकार बाजती ।--दसदोख 

३ एक राजस्थानी लोक गीत । 

वि०वि०--इसकी पत्तियां छोटी छोटी श्रौर फूल सफेद होते हैं जिन 
से भीनी भीनी सुगंध श्राती है। इसकी पत्तियों के पिसे हुए चूर् 
को स्त्रियां भिगौ कर हाथों व पंरो पर लगाती हैं और विभिन्‍न 
प्रकार की चित्रकारी भी करती हैं। _ 

रू०भे०--महंदी, मह॒दी, मांहंदी, मेंदी, मेंहंदी, मेहंदी, 

नत' (रू, भे ) 
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उ०--मैं नत मजदूरी मासक घण मोला, बिलखा बिगतातू श्रासक 
ग्रणबोला ।--ऊ. का. 


मैंपणौं-सं ०पु०--अभिमान, गयवे, भ्रह भाव, । 
मैंबर-सं  पु० [भ्रं०] सदस्य । 


 रू०भे ०--मयंब र, मेंबर, 


सैंहघी--देखो मूं' गौ” (रू. भे.) 


उ०--मैंहधा मौल दिये मेघाउत', लिये श्रतार नफो जस लाह। 
प्राडाबछ मोतियां श्रसड़ो, सौदौ कर बढ्हापति साह । 
-महाराज छत्तरत्षिघ रो गीत 


सैंधंद-सं ० पु०--स्त्रियों के शिर पर धारण करने का एक झ्ाभूषण । 


रूण्भे०--महमंद, महमद, महिमद, मेंमद, मेंहमद, मैंमंद, मैंमद, 
मैमद, मेहमद, 


इैट५ 


>खत्री हरीरांमदासजीं महाराज मैंमंतक, मैंमट, मैंमत 


' सैंमद--देखों “मैंम॑ 
| 


| में--देखों मय (रू. ने.) 





सेंखास--देखो 'महिसासुर' (रू. भे.) 


मंगढ--देखो 'मदकक' (रू. भे.) 


सड़ी 





देखो मंमंत' (रू. भे.) 

उ०--१ खब्ठ थोंबग स्रोण अरोगण खप्पर छे रुति सोगण जोस 

छल्ले । मद भोगणशा मांस अरोगण मेंघत वावत मोगणश देत घले। 
--मां. बच निका 

3०--२ मन गंगा-जछ-तिमछ, वदन किरि पुनंस ससिहर । सुबप 

ब्रन्‍त सोब्रत्त, गाते मैंमंतक गेंमर (--गु, रू. ब॑ं. 

द' (रू, भे.) 

उ० माया ने सैंमद, अधक वराजे ; तो रखड़ी छव्र न्यारी जी । 

--लो. गी. 


उ० >-विप्र मुरति बेद रतन में बेदी, वंस श्राद्र अरजुत में वेह़ ! 
“-वेलि 


मे'क--देखो 'महक' (रू. भे.) 

' मैंकरणों, से कबौ--देखो 'महकणो, महकबौ' (रू. भे.) 
| भेक्मों --देखो “महकमौ” (रू. भे.) 

में कार-सं ० स्त्री ०--महऊ, सुगंध । 


उ०--भर हांडी म्हेँ छंकण दीन्हों सीज्यों म्हारो साग । जद हांडी 
भर तीचे उतारबधौ, मीठी आय में कार ।--लो. गी. 


में कियोड़ो--देखो महकियोड़ो' (रू. भे.) 


(स्त्री० में कियोड़ो) 


संख--देखो 'महिस' (रू. भे.) 


उ०--देवी मेख र॑ रूप देवां डरावे । देवी देवता हूप' तूं सेख खावे । 
--देवि- 


उ०--देवी सहस्न लख कोटिक साथ, देवी मंडणी जुद्ध मेखास साथ । 

न्चदेवि, 
(ना. डि. को.) 
उ०--बढ्ो मंगढ्ठाँ फौज दूजीो बर्खाण । जटठाजुट गौरंभ गज-खंभ 
जांण --गु. रू. बं 


मड़ी-सं “स्त्री ०-- १ मकान का सब से ऊपरी कमरा, अटारी । (अ्र« मा.) 


उ०--१ बावेली ए मेड़ियां मांहि दिवलौ उजाव | चारां ने दिसा _ 
में छेला चांनशो ॥--लो, गी 
उ०--२ सो हूं तो डोडी ऊपरे खेटक (ढाल) ने रूक (तरवार) लेने 

ऊभी हूं ने आप आयोड़ा पांमणा (सत्र) आं रो सनमांन करो: 
अरथात जुद्ध करो मेड़ी मैं जाय बंदुक फालौ ।--वी. स. टी... 

२ महल । द 

३ देखो 'मेढी (हू. भे.) 
उ०-कवियणा मेड़ी बंल ज्यं ,बांधे मंह मरंत » जेजोगो' न जनसमतो, 
कीर त किणरी करंत +--अ्रगात द 
रू०भे०--मयड़ो, मेड़ी । 


संछांण, सेछायण-देखों 'मेछ' (मह., रू. भे.) 





०--१ मने खीजीयो साह हीय हृढठां मछांण री, भोम मर 5 बह । 
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न छहै विगत भांण री | देवरा पड़े ध्रम घटे दुनीयांण री, 'अ्रमरीया' 
राख मरजाद हिंदुवांण री ।--ठा. अ्रमरसिहजी नींबाज रो गीत 
उ०--२ साज सोमईयाह, अ्रश्ुरां आभड़ीयो नहीं । पड़ीये कर 
पड़ीयाह, मार्थ मेंछायण तणा --अरजन हमीर भीमोत री वात 
मंजर-सं ० पु०--दबाव । 
उ०--णजद फतृजी रे मार्थ दोख रो सेजर पढयौ । जद पहली तौ 
थ्रा चंदूजी यूं कहीती थी सुर में खेह हुवे तो म्हारी गुरुणी में खेह 
हुवे ।--भि. हर. 
मंजछ--देखो 'मंजिल' (रू. भे.) 
मेजिक-सं०स्त्री ० [अभ्रं०] जादू का खेल, जादू । 
मेजिकलालदेन-सं०पु० [अं०] किसी परदे पर दर्शकों को चित्र दिखाने 
. की एक प्रकार की लालटेन । 
सेड--देखो 'भेड” (रू. भे.) 
.. उ०--तद बखरततापहजी हाथी रा होदा मांही चाढ़ लिया सो लोहां 
रो मेड प्राव जणां तो वेचेत हुई जावे। 
“-मारवाड़ रा अमरावां रो बारता 
मंडल-सं ० पु० [सं० मदनफल] मंनफल, । (अमृत) 
मंडी--१ देखो 'मेढी' (रू. भे.) 
२ देखो 'मड़ी' (रू. भे.) 
उ०--मंड सेडी चित्त र-सात्ा, गढ ढ़ाहै गौख भ्रटाछा ।--गरु. रू" ब. 
 छ--देखो 'मेंढडल' (रू, भे.) 
.. मसैंढी-देखो 'मेढी' (रू. भे.) 
. सेणंगना-सं० स्त्री० [सं० मदनांगना] कामदेव की स्त्री, रति । 
 उ०--छहै तीस ही भ्राश्नणां धारी साज । लखे रूप संणंगना रूप 
लाजे ।--सू. प्र. 
मेण--१ चूड़ामणा, सिर का श्राभूषण । 
. उ०-दुवे पाव बंद हणू मेण दीधी । कपीसां हरणः पांव तारीफ 
कीधी ।--सू. प्र. 
२ देखो 'मैंण' (रू. भे.) (भ्र. मा.) 
उ०--१ मावड़ियां तन सेण रा, मिट कदे नह मांद। मावड़ियां 
दुला मरद, चुला हंंदा चांद ।--बां. दा. 
उ०--२ सेण लगाड़े पालड़ां, तोलां माहि कसूर । डर तज राखे 
डांडियां, पारद हुता पूर ।--बां. दा. 
३ देखो 'मदन' (हू. भे.) 
5» छउ०+दर्णां चारु आभास वदनारविदं, उरे ऊपजे वेख रेखा 
.. ग्रणंदं । सदा हेत संता इसा तेत सोहै, महा सेण रूपी तिका नैंश 
“>मोहै ++रा 
... भेणका-देखो 'मेतका' (हू. भे.) 
. भेणत--देंखो मे नत' (रू. भे.) 


ठ . सेणधार--देखो 'मशिधर' (रू. भे.) “ 
उ०--बिन जड़ाव बाजुबंध, सम्म पार सोहिया। स््त्रीखंह साखि 


मेतारी--देखो 'महतारो' (रू, 


.. ह पअनुराधा नक्षत्र... 
मंथली, मेथली --देखो 'मैथित्ठी” (रू. 


जांणि स्रप्प. मेणधार मोहिया ।--सू. प्र. 
मेणधुज-सं. पु.--एक वाद्य विशेष, बाजा । 
संणफछ-सं. पु.--मदन फल । 
मणल-सं. पु--हाथी । 
उ०--माहवे रावतां गाजतां मणलां। वाधियों वादसू इच्द्ररौ 
वादों ।--गु. रू. बं, 
मेणसिल--देखो 'मंनसिल' (रु, भे.) 
मेणा-सं. स्त्री. १--एक जाति विशेष । 
२ देखो 'मेता' (हू (डि. को.) 
 भे-मेंण, मेणा ,मैंणा । 
भेणादे--देखो मेंणशावती' क्‍ 
मेणी, में णी-सं, स्त्री. १ कटुवचन, ताना, मौप्ता, व्यंग । 
उ०--सीधी सेणीं सी मंणी सुण माल्है,बेसक पुरबसणों हंसणौं 
तजि हाले ।--ऊ. का. 
२ मंणा जाती की स्त्री । 
३ गुडी, बदमाश । 
रू. भे.--महरि, महणी, मेणी, मेहणी, मेहणी । 
मह०--मे णौ, में 'णौ । 
मंणीयात-वि ०---कलं कित, बदनाम । 
उ०- श्रोसियक्ां श्रम, टोडाकल टक्किया नहीं। सेणीयात राशख्यां 
में, जांगोकां मी जेठबा ।--जेठवा 
मेणों, मे णो-सं. पु. [स्त्री०्मैणी] १ मेणा जाति का व्यक्ति | 
२ देखो 'मैणी” (मह; रू. भे.) 
 उ०-तंद वां रजपूर्ता कयो, कांनाजी म्हांतु' इण बात सै मेणों 
दो तो, दोरा तो थांबू' ई नहीं राखिया था। थेई इश सिरकार 
मैं हृता /--द. दा« 
रू, भे.--महणौ, मेहणु, मेहणो, मैंणो। 
मंतर--देखो 'महत्तर' (रू. भे.) 
मेता-देखो 'महता” (रू. भे.) 
संताब--देखो 'महताब' (छू. भे.) 
मेताबी--देखो 'महताबी” (रू. भे.) 
भे,) 
उ०--त्र लोकी मेतारी घरि तन पधारी मरुधरा |--मे. म, 
मेत्रकार-सं ० पु०--एक वर्ग विशेष । 
उ०--गीतकार वातकार ब्रत्यकार प/डकार तुडिकार श्रारांमकार 
सास्त्रकार, संत्रकार सुद्धकर उद्दीसकार श्रूतिकार रूपकार ।--व. स 
संत्री-सं०स्त्री० [सं०] १ दो यादो से श्रधिक व्यक्तियों में परस्पर 
होने वाला प्रेम भाव, मित्रता, दोस्ती । 
२ मेल-जोल । 
ह समानता, - 


भे.) (श्र. मा. नां, सा 
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उ०--१ जुड़े आय सब्वासण्यां रायजादी, दरस्सें कई सेवा माय 
दादी । हमलले धनौ उंदरी सेन हुंदे, मनों मेबब्ही बंदरी सेन बंद । 


उट2०--२ भवांनी नर्मों ब्रह्मती ब्रद्मवांगा। भवांवों नमों मेथी 
रांम रांमा ।-मे. म. 

मेंथिल-वि०--मियिला का, मिथिला सम्बब्धी : 
सं०पु०५--१ मिथिला देश का निवासी | (२) ब्राह्मणों की एक 
जाति या वर्ग । 
रूण्भे०--मइथक्ठ, मइथल । 


मेथित्वी, मेथिली-सं०स्त्री० [ सं० मैथिली ] मिथिला देश के राजा 


जनक की पुत्री, सीता, जो राम की पत्नी थी । 
रूण्भे०--मइथछ्ी, महथक्री, महीयक्ोति, महीथद्धी, मैथन्यी मंथली 


मंथुन-सं०पु० [सं०] १ किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष का होने वाला . 


समागम, संभोग, रति-क्रीड़ा । 
 38०--इम हिंसा भूठ चोरी मंयुन परिग्रह सेव्यां सेवायां प्रव्नत सींची 
तो उण रे लैखे व्रत पिएणा वधतो कहिणी |--भि. द्र. द 
२ काम-वबासना की दृष्टि से, किसी स्त्री के साथ किया जाने वाला 
व्यवहार । 
उ०--६ हाथ ता ४ प्रकार, धृजे-एक तो कंपरणावाय स्‌ । के क्रोध 
र॑ बस हाथ धुजे । अथवा चरचा में हारधां हाथ धृजे । के संथुन रे 
वसीभुत ।--भि 
रू०भे०--मईथुन, मेहुरा, 
'संथुनी-वि०---१ मंथधुन करने वाला । 
२ मंथुन का, मथुन सम्बंधी । 
मंथुनीप्रजा-सं०स्त्री ० [सं०] मंथुन द्वारा उत्पन्त होने वाली सन्‍्तान। 
. हू०भै०--मइथुनीप्रजा, मयथुनी प्रजा । 
. भंवड़ौ-सं०पु०--पटेला। (मेवात) 
मेदांन-सं०पु० [फा०] १ वास्तु रचता से रहित, समतल एवं विस्तृत 
भूखण्ड, क्षेत्र । 
२ खेल-कूद के लिये त॑यार किया हुप्ना समतल भू भाग । 
३ रण क्षेत्र, युद्ध भूमि । 
उ०--१ सूर मंडे सेदांन मैं, वाय खकां सिर खाग | पड़ भंगांणा 
भोमियां, सूर सधगे लाग ।--ख्रीहरिरांमदासजी महाराज 
उ०--२ दूज दिन प्रीथीराज चहुवांण ने वाहड़राव संदांन बुहार 
 लड़ीया ।--नेणसी 
४ किसी पदार्थ का बिस्तार | 
५ रत्तों की लम्बाई-चौड़ाई । 
६ मल, टट्टी । द 
उ०--फांमरके भाड़ लागौसू मांचे महे-हो-ज सेदांनां बेठो 


सांखौं फाड़ राखियौं ।--राजा भोज भ्रर खापरा चोर री बात 


७ जंगल या मेदान में ठट्टी जाने की क्रिया । 
८ वह प्रान्त या प्रदेश जिसकी भूमि समतल हो अर्थात्‌ उसमें 
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पहाड़ आ्रादिन हो । 
ह स्त्रियों के ओढने के वस्च का मध्य का भाग । 
रू० भे०--मेंदांन, मेदांत, मैंदांत । 
मेंदांनी-वि, [फा०] १ मेंदान सम्बन्धी, मंदान का 
२ मंदान वाला [ल्षेत्र, इलाका) 
मंदालकड़ी-सं स्त्री.---एक प्रकार की काष्ठ-ओआषधि, जो सफेंद एवं 
मुलायम होतो है, इसका चोट पर लेपन किया जाता है। 
उ०--कायफछ्ठ, सेदा-लकड़ी अर अमल मया बांटने कपड़छांण 
करयां भरी में रछाय लेवन करथौ ॥--फुलवाड़ी 
रू० भे०--मेदालकड़ी, मेंदालकड़ी । 
 भैदौ-सं- पु. [फा०मेद:] १ अत्यन्त महीन पीसा हुआ झाठटा, जिसके 
हलवा, मिप्ठान्न आदि पकवान बनाये जाते हैं । 
उ०--ताहरां खाफर नीचे वासदेव जगायौ, खांड-रा कापा महैं 
घात पांणी घातियो। दूध चरू-में थो सु घात खांड निखारी 
गछणीन-में घाती नीचे चकू राख दिया, कुपा खौल घी कढाव॑ में 
घातियौ, ऊपरा मंदो घातिया, खुरपे-स्‌ सेतछ हलावण लागौ। 
--राजा भोज अर खापरा चोर री बात 
२ पकक्‍वाशय, पेट, कोठा । 
रू० भे०--महदौ मेदों । 
| मेध -देखो 'मेघ' (रू. भे.) 
मंधा--देखो “मेथा' (रू. भे.) 
| सेन--देखो मदन” (रू. भे.) 
संनका--देखो 'मेनका (रू. भे,) (श्र, मा,, नां, मा.) 
मे नत-सं. स्त्री. [अ०्महनत] १ किसी कार्य को पूरा करने के लिये 
किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक श्रम, परिश्रम । 
२ प्रयास, कौशीश 
उ०--मालक, हुं आपने बुलावश साहू पचहारी, समनत करने 
थाक गई-हुलसी, वरणसारू वरमात्ठ ले केई वार हुलस चुकी परा 
झ्राप भगड़ौ करता ढबौ नहीं ।-- वी. स. टी. का 
रू० भे०--महनत, महन्नत, विहनत, मेहणत, मेहनत, मैं तत । 
मंनताई--देखो 'महंताई' (रू. भे') 
| सनती- १ मेहनत करते वाला, परिश्रती । 
। २ जो श्रालसी न हो, प्रयत्तशील । 
| सैनफठ्ठ-सं पु. सं. मदनफल | एक फ्ाड़दार-कंटीला वृक्ष विशेष व उसका फल। 
' मैनमुरत-सं, पु. [सं० मदन मूर्ति] कामदेव का स्वरुप । 
उ०--होय बदसुरत कहै है मेनमुरत सो, कहत पाप पूर ते डर 
नहीं |--र. छू. 
नसिल-सं. स्त्री. [सं. मन: शिला ] पीली मिट्टी की तरह का एक घातु...« 
जो नेपाल के पहाड़ों में बहुतायत से पाया जाता है।... 
वि०--पीला, पीत । # 
रू० भे०--मशसिल, मणसिल । बम  आ क 
सैना-सं. स्त्री. [सं, मदना] १ पीली चांच वाला काले रंग क के |॒एक 
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मेनाक 


प्रसिद्ध पक्षी, सारिका । (डि. को.) 
रू० भे० मयणा, मयना, मेणा!, मेना, मंणा | 
२ देखो मेनका (रू, भे.) 
उ०- सूकेसी उरवसी, प्रितेची मना रंभा । इंद्रलोर अ्रपछरा, 
इसी उशिहार भअ्रसंभा ।-पग्रु. रू. ब॑ 
३ देखो 'मणा' (रू, भे.) 
मनाक-सं. पु.[ सं.] १ हिमालय 
एक पौराणिक पव॑तत ॥ 
२ हिमालय की एक चोटी । 
रू० भे० -मयंनक, मयनक, मेनक मेनाक । 
मंनाठ--देखो पु हनाक्र (रू. भे.) 
. भैनाबती--देखो 'मेंगावती” (रू. भे.) 
सेणावक्वी-सं ० स्त्री ०--प्रत्येक चरण में चार तगण का एक वरां 
वत्त जिसमें १२ वर्ण व २० मात्राएं होती हैं। 
सेनी--देखो 'म्यांनी' (रू, भे.) 
सेतेजर-सं ० पु० [भं०] किसी कार्यालय,कारखाने या संस्था का प्रबन्ध- 
भ्रधिकारी, प्रबन्धक, व्यवस्थापक । ' 
में पाछ--देखो 'महीपाठछ' (रू. भे.) 
सफल. संफिल-सं स्त्री ० [भ्र० महफिल | १ किसी शुभ भ्रवसर पर की 
जाने वाली गोष्ठी, उत्सव, जलसा, मजलिस । 
उ०--१ दरवाजे थारे नौबत बाज उड़दी को बाजौ न्‍न्यारौ जी। 
म'फल में थार रास रच्यो है सोभा भारी जी ।--लो. गी. 
उ०--२ चांनणी तांण्योड़ी में वछायत विछ रैयी है। दर्मांमण्यां 
. मैफल में दोड़ी बे, बाजा वजावशियां तावड़या नाकौ ल्‍ये । 
--दसदोख 


वीये से श्रौर मेना के गरम से उत्पन्न 


है २ विचार गोष्टी, सभा, बेठक । 
... ह सम्मेलन, समारोह। 
४ उपासना या साधना का स्थान । 
.. ४ संसार, जगत। (सूफी) 
न्‍बब--देखो 'मह॒बूब' (रू. भे.) 
मंसंत-वि० [सं* मदमस्त| १ मदोन्मत्त, उन्मत्त, मस्त । 
 उ०--१ बासठि हजार फोजां रा भाजणहार । छुखंड खुरसांण रा 
 विघृंसणहार, मंमंत हाथिश्रां रा मारणहार |--वचनिका 
उ०--२ सो छबि बाछ बकेछ, सह छ् सोहिग्र॑ । परहां चंद वदनी 
_ मैसंत महानर मोहिभं ।/--कल्यांरणातिह नगराजोत वाढेल री वात 
संन्पु--१ हाथी, गज। 


( इस्ल मम ) 


. छ०--सुज पूठि नेजा फररंत सही, गिर सौस तरोवर ऊगि गही । 


.. मिल द्वारंतत माय ममंत मर्दों, तित जांरि पहाड़ खत्छकक नदां । 
5 डा ““मां. वचनिका 
.. २ मत्त हाथी, मदमस्त हाथी । 


द हर रूण्मे०--मइमंत, मइमत, मनमत, मयमंत, मयमत, मयमत्त 
. महमंत, महमंद, महिमद, पिमंत, मेमंत, मेमती, मेमत्तिय, 


शृ८ण६० 





सेभत्तौ--देखो 'मैमंतः ( 


से मानी 





मेहमंत, मैंमट, मैंमंतक, मैंमत, मेमंद, मंमट, मेमत, मैमत्त, मेमद, 
महमंत । 
अल्पा० --मयमंतो, महमंतो, महमतो, महमत्ती, म॑मतौ, ममत्तो । 
मंद --१ देखो मुहम्मद” (रू. भे.) 
उ०--सच्चा संमंद मुसतफी, अलाह दा प्यारा ।--कंभोदास गाडण 
२ देखो 'मैंमंद' (हू. भे.) 
३ देखो “'मंमंत' (रू, भे 
मेस-सं ०स्त्री० [अ्रं० संडम] १ योझुषिन या अमेरिकन स्त्री । 
उ०--रीमां देवण जुध करणा, मेम सुर जग मांय । ज्वार' इंग' 
दोनूं जिसा, नर जनमें फिर नांय ।--डंगजी जबार जी री छाबली 
२ ताश का वह पत्ता जिस पर स्त्री का चित्र होता है। 
३ देखो 'महिमा' (रू. भे.) 
मेमट-सं ० १०---१ बादल, मेथ । 
उ०--गुफा ध्यांन लबलीन गिरोवर : ताछी खुलि ऊठिया तपेसुर । 
जांणं विसा अ्रमावस जत्व र, भाद्व सेमठ घटा भयंकर |--सू. प्र. 
२ देखो 'मेमंत' (रू. भे.) 
सैमत--देखो 'मेमंत' (हू. भे.) 
उ०--मन मैंगछ मंमत भयौ, झॉकस सहै न कोय । जनहरीया 
कुछीकए सहै,जौ ग्यांन गरीबी होय ।--म्नी हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--२ दोखियां तणी घणी धर दाबे, फाबे जुध जुध करे फत । 
साह तूभ संक बहै 'गजन' सुत, मेमत चित वहै आ्राप मत । 
--नाथौ सांदू 
मंमतो-- देखो 'मंमंत' (अ्रल्पा; रू. भे.) 
मंमत्त--देखो मंमंत' (रू. भे.) 
उ०->हुबे धत्त लोहित्त मेमत हाला, नसा रा किसा पार सूढां 
निवाका । मधु-मास श्रासोज में रास मंडे, तिहु लोक री डोकरी 
तेथि तंडे ।--मभे. म. 
रू, भे.) 
उ०--विकराह् काठ वदन, दारण दुजीह गरक्त मेभत्तों । विपरीत 
कुछह ब्रती, इजगूरं या डिभरूं गिक््‌ ए ।--गु. रू. बं. 
मंमद--१ देखो “मैंमंद! (रू भे.) 
. २ देखो 'मेमंत' (रू भे.) 
संभदा-देखो “म्िगमदा! (रू. भे.) 
मेमांन-सं०पु० [फा० मेहमान] १ अ्रतिथि, मेहपान । 
उ०--वडी आदमी झायाँ रचां,दरवाजा मरुमांन रा । डोर पौ पांन 
पे रावां, गावां गुण सेसाँन रा --दसदेव 
२ दामाद, जंवाई । ३ सगा,सम्बन्धी । 
 रूण्भे०--महममां ण, महमांत, मेहमांण, मेहमांन ।. 


सर्मांनदारो-सं०स्त्री० [फा० मेहमानदारी] अ्रतिथि सत्कार, स्वागत। 
| मर्मांती-सं०स्त्री० [फा० मेहमानी] १ मेहमान बनने को अवस्था या 


भाव। 0 
२ अतिथि सत्कार, स्वागत । 


समेमा 8८६ है 


ढ०भे०--महमांनी, महिमांती, मिहमांनी, मेहमांणी, मेहमांनी, 
मेहमांती । 

मेसा--देखो 'महिमा' (रू, भे.) 
उ०--अधिक वधावत आपतें, जन मे सा रघुवीर । सिवरी पद रज 
परसता, सुध भौ सलिता नीर ।--भगतमाद् 

सेमाबांन--देखो महिमावांन! (रू. भे.) 

सेयण--देखो मदन! (हू. भे.) 

सेया-सं०स्त्री० १ राठौड़वंश की एक उपशाखा। (वां. दा. ख्यात) 
२ देखो 'माता! (. भे.) 

सेयौ --देखो 'मयो, (रू. भे.) 

मे र-सं०पु०--१ हाथी, गजग। . (ना. डि. को.) 
२ देखो 'महर' (. भे.) 
उ०--४ वंदण स्नरी गुरुदेव कूं, जिण कार्ट जंजाछ | मूक सुणाया 
मर कर, गुण थारा गोपाछ ।--भगतमाक् 

मे रबांन--देखो “मे रवांस' (रू, भे.) 

मे रबांनी--देखो मे रवांती' (रू. भे.) 

से रवॉन-वि० [अ्र० मेहबान] १ जो दया, कृपा, अनुग्रह करता हो, 
कृपालु, दयालु । 
उ०--नहर सुधार रु नीर री, दाटी संर दुमार।॥ म॑ रवांन मुरवर 
महिप, हैर गया म्है हार |--ऊ. का. 
२ दातार। 
३ मित्र, दोस्त । 
रू०भे०---महरबांन, महरवाॉन, महिरबांन, महिरवांन, मेहरबांत 
मौरबांत, महरबांन, महरवांन, 

मे रवांनगी, सैरवांती-सं०स्त्री० [फा० मेहबानी] १ कृपा, दया, 
भ्रनुग्रह । | 
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मेलणों 


व वस्त्रादि की चमक घुंबली पड़ जाती है, कीट, मेल, गंदगी । 
(डि. को.) 

उ०--१ मूंजी सं मूंजी रो कांम ले लेणी सोनजी रे नख सूं मल 

काढणी हो /---दसदोख 

उ०--२ नख बधियोड़ा निपट, सीत बधियोड़ी साथे | दुख बधि- 

योड़ौ डेल, मल बधियोड़ौ मार्थ ।--ऊ. का. ॥॒ 

उ०--३ ऊंट री खाल रौ जांमौ। ठौड़ ठीड़ फाटोड़ौ | गधा री 

खाल रा फाटोडा लिग्तरा | डील मार्थ मेल री पड़पड़ियां जमि- 

योड़ी | ग्रमर बकरा री गढ्ठाई उरण रो डील भूंडे ढाछ बासतौ। 
-फुलवाड़ी 

२ विकार, दोष. दूषण । 

उ०--नांव परताप डर डाकणी ना लगे । नांव परताप मन मसल 

धोया ।+--स्रीहरिरांमदासजी महाराज 

रू० भें०--मलि, मढ्ठी, मेल । 


मंल--१ देखो 'महल' (रू. भे.) 


उ०--१ मोटा-मोटा सौंल दिखाछढ॒या अर भोकढ्ा ने भले चकमौ 
दीनी | ठगी माथे कमर बांघी, सोखीनाई ने धोखा घड़ी सं 
सांघी ।--दसदोख | द 
उ०--२ राजा ने सराप देयने शअश्रबं सांयड पाछी वढ्वी। गांव 
सांमी सोय करने खोड़ावती, ढचूं ढचूं करती जावती, जावतां 
जावतां मारय में राजा रो मेल आयो ।--फुलवाड़ी 

२ देखो 'महित्ठा' (रू, भे.) 

उ०-तद मात्ववणी बोली मैं यू सांभव्ियों छी, क्यूं हेक कंबरजी 
नूं ग्रह मौढा था तद राजाजी नं पंडितां कहचो-हीज एक नीच 
र॑ घरे परणावो जिम भार टल्ठे तद एकण नीच र॑ घरे 
परणाया छा, सु ऊ मल होय ती जांणां ।--ढो. मा द 


२ तरस । मेलखोरो-वि०---जिस पर जमा हुआ मेल दिखाई न देता हो, मेल को _ 


उ०--थांन॑ कृंवरजी वणावणा चाव है। सेरवांनी करावो | पेमजी | 

री जाड़ चिपगी। दांती जुड़गी । उधलौ नी आयो ।--दसदोख 

है करुणा । 

४ ममता, प्रेम । 

रूणभे०--महरबांनगी, महरबांती, महरवांनगी, महरवांनी, 

मिहरवांनी, मेहरबांती, महरबांनगी, मेहरवानी, मेहरवानगी, 

मे रबांती, महरबांती । 

 भौराब--देखो मेहराब' (रू. भे.) 

में राबदार--देखो मेहराबदार' (रू. भे.) 

मेरियाक्त, मेरी-सं ० पु०--रहट में जोते-जाने वाले बलों में से अन्दर की 
ओर चलने वाला बल। (मि० मेढी) 

मरूमत--देखो मह॒रूम (रू. भे.) 

_ सेरौ-सं० पु०--ऊंची भोर पथरीली भूमि, मगरा | 

मल-सं ० पु० [सं० मलिन प्रा०-मइल] १ शरीर या वस्त्र आदि पर 
लगने वाला वह गंदा तत्न जिसके चिपकने से शरोर की स्वच्छता 


>सब० ७ 





आत्मसात करने वाला | (रंग) 
सं० पु०-- एक वस्त्र को मेल से बचाने के लिए उसके नीचे 
धारण किया जाने वाला दूमरा वस्त्र | ज्यूं शरोर पर कुरते के 
नीचे बनियान, साफे के नीचे ठोपी, पजामा या घोती के नीचे 
कच्छा इत्यादि । ह 


| मलभलो-सं. पु.--१ घोड़े की पीठ पर डाला जाने वाला एक प्रकार 


का वस्त्र । 
उ०--सांहणी विरदाय संवार सलौ। जिण पीठ प्रसीनेय मेलरूलौ । 


पा.प्र.. .#... 


२ देखो 'मलखोरो' 


| मलणौ, सेलबौ--देखो 'मेलणौ, मेलबौ” (रू. भे.) 

उ०--१ दुरघर बेढा कठण दुह्ेढी, उर घर म्है अकुछावां | मुर- 
घर घण्ी मर्साण मेलने, पुरघर जांण न पावां ।-ऊ का. 
उ०--२ म्हारे एक विस्वास री डावड़ी है। उणने मरदांनो भेख 

._कराय ने कंवरां र॑ सागे संलदां। साथ 








कटोरदांत में विस रं 


मेलमाहिया 


लाडुवां री संभाक घालदां ।--फुलवाड़ी 
उ०--३ श्रेकला बैठा ई कड़मड़ कड़मड़ करण लागा। भा कोई 
बींनणी है के बजराक है। घर ने हेमा मेल देवेला |--फुलवाड़ी 
उ०--४ तारे रावछ॒जी बोलीया-म्है तो नाछेर पाछो सेल देसां। 
--वीरमदे सतोनगरा री वात 
मेलणहार, हारो (हारी), मेलणियौ--वि० । 
मलिश्रोड़ो, मैलियोड़ौ, मेल्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
मैलोजणौ, मंलीजबौ--कर्म वा० । 
मेलमाह्िया-सं० पु० [ब. व.] दीपावली पर बनने वाले शक्कर के 
खिलौने, जो महल की बनावट के होते हैं । 
मंलरखो--देखो 'मंलभलो' ॥ 
०--पूरौ संज मांडियां बिना चढ़ण री खोड़ ही । लार दुमची । 
मोरां मेलरखों । पछे पड़ची । डठ्ओी माथ खोगीर श्र पछे काठी । 
--फुलवाड़ी 
मेलांण--देखो 'मेलांण' (रू, भे.) 
उ०--रूपां मालाती हुई ने वत्ठे कोड कियौ। श्रा्ग नाहर उठेड़ौ 
हुवो । जरे मन बिवणी हुवो । सारां सिरदारां सांवण बांद श्राघा 
चलाया । तिको कोस दस रे माथे मेलांण कीयौ 
--जतसी ऊदावत री बात 
मेलाकरम-सं० पु० यौ०--१ वह जो समाजिक व मानवता की दृष्टि 
से उचित न हो, श्रनुचित कार्य, कुकृत्य, कुकर्म । 
२ वाम मार्गियों के काये | 
... ३ दुर्भाग्य । 
.. भेलाणो, सेलाबौ--देखो 'मेलाणो, मेलाबौ' (रू. भे.) 
द ०--हमें कांई करू ? सीधो भाल का पांछौ लौटावं ? चट, चेछके 
हुयगी । तुरत बुद्धि तुरकड़ाव्ठी केवत सारू संमत्ठगी । हाजरिय॑ श्रर 
. गिलपिली स॑ सीधाछा थाछ सांमली साक में मेला लिया । 
-“दंसदोख 
मैलाणहार, हारो (हारी), मंलाखियौ वि०। 
.. मैलायोड्रौ--भु० का० कृ० । 
मैलाईजणौ, मैलाईजबीौ --कर्म वा० । 
... मलात, सलायत--देखो 'महलायत' (रू. भे.) 
... छ०--१८३२ री साल मंयलौवाग ने फ्रालरों करायौ ने वाग 
रो कमठो भेलायत कंवक॑-चौकी बंगलो प्राददे सारा पासवानजी 
रें हाथ हुवी, तिणा रा रू० ५०००००) पांच लाख अंदाज लागा 


“-मारवाड री ख्यात | 


... सलापण, सेलापणो-सं० पु०--मलिनता, गंदगी, विकार । 
हर सेलामतर-सं ० पु० “तांत्रिक क्रिया । 

.._ सैलायोड़ो--देखो 'मेलायोड़ी' (रू. भे.)) 

....  (स्त्री० मेलायोड़ी) 

० सेलियोड़ौ--देखो 'मेलियोड़ौ' (रू. भे.) 

(स्त्री० मैलियोड़ी ) 


मेल्हणो, मल्हबो--देखो 'मेलणो, मेलबौ' ( 


मैल्हियोड़ो 
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है." 


मेठू-सं० पु०--गाड़ी के चक्र की नाभि के चारों श्लोर लगाया जाने 
वाला गोलाकार लोहे का टुकड़ा । 

मलौ-वि० [सं० मलिन,प्रा०-मईल ] १ (स्त्री० मैली)जिस पर मेल 

या गंदगी लगी हो, अस्वच्छ, गंदा, मलिन । 

उ०--१ आपरो बेटो दो टाबरां रो बाप होय गांव री घंलो 

उखरड़ी माथे लुटे तौ थांरा घर रौ कुरब नीं घट (--फुलवाड़ी 


उ०--२ हत्लदी फट धीमाई स॑ बोली-ले भाई, थं॑ कद कद कैसी, 
कादौ साफ करतां म्हारा किसा हाथ मेला व्है ।--फ़ुलवाड़ी 

२ बदबूदार, गंदा । 

३ विकारयुक्त, दूषित । 

उ०--१ मंलोौ अत श्रदतार मन, रुच जस तणीं रहै न। तन काहछौ 
विसहर तणो, कंचुक सेत सहै न ।--बॉं. दा. 

उ०--३ काटक आवध मूक कर, मन मंदाइशा ब्रत्न । भ्रावध राखे 
ऊजछा, मेला ज्यांरा मनन ।-बां. दा. 


उ०--३ मन संला चख मांजरा, भाले जे चख भांज , गोला 
अ्वगुण नू ग्रहे, गुण भलपरणा रा गांज ।--बां, दा. 

४ पतित, हीन, नीच, । 

उ०--१ मंला मिनख बचन रे मार्थे, बात बशाय करे विस्तार । 
बेठ सभा बिच मुंडा बारे, बचन काढणौ, बहुत विचार ।--बां. दा. 
उ०--२ ऊपर सूं जिता ऊजक्ा रे'ब, दुनिया माय ने बिता ही मेला 
माड़ा कंवे |--दस दोख 

सं०प०---१ मल, विष्ठा। 

उ०--१ मले ऊपरे मांखियां, गणणाटा ले गैल । हैकड कठीने 
हालिया, डबी खलींगण डेल ।--ऊ. का 


उ०--२ पण कुण परवा कर । हाल नखां रौ मेलौ ई को धुपियौ 
नीं। भ्रां कांछिदर रा बिचियां ने कित्ता दौरा पाक पोस ने मोटा 
करिया, वांन इशण बात रौ कांई चेतो ।--फुलवाड़ी 
२ कूड़ा, कचरा । 
३ रबारी जाति के ढाढियों का वह व्यक्ति,जो भील,सरगरा बांभी 
भ्रादि निषिद्ध जातियों के यहां भोजन कर चुका हो । 
रू० भे०--मइलौ, मयलू, मलि, मेलौ, मैलण। 
सेलौमपाथौ-सं० पु०-स्त्रियों की ऋतुमति(रजस्वला)होने की श्रवस्था, 
द्द्या। 
उ०--सु वा बर सलोमाथो हुती तिणरी छाया पड़ी |--नेणसी 
, भे ) क्‍ 
उ०--सूरौ श्राये सांकड़े,मना न सेल्है मांशा । हरिया मरणौ श्रादरै, 
पेस न छाडे प्रांण ।--ब्लीहरि रांमदासजी महाराज 


मल्हांग--देखो 'मेलांण' (रू, भे.) 


मल्हियोड़ो-- देखो 'मेलियोड़ौ' (रू. भे.) 
 (स्त्री० मेल्हियोड़ी ) . » 


मेक 


३०६३ 


मोहिडो 





मेवट, मेबट््-वि० - महान, बड़ा । (ल. वि.) 
उ०--१ अंग अंग भ्रवल फट मिकछ घाए मेवट, घार घजव्वट घोम 
धिखे | भ्राहुडिया अ्रविश्नट बध्चे रिणवट, वक्ठिवंत बाथट बल्द 

खे --गु. रू. बं. 

उ०--२ है पर्लांण न ऊतरं, रहै दछ चाके चडिया ॥ मिछे कोट 
मबटू, घणा घट घाए घडिया ।--गु. रू, बं. 
उ०--३ गढ़ लियण कोट मंबद्ठ में, कमघज दिखण मथणा कठह्ठी । 
महि तहिज मार मनावि इम, खेडेचा राउ खगबत्दी |-गु. रू. बं 
रू० भे०--मेवट, मंबद्र, ममट । 

सेवास--देखो 'मेवास' (रू. भे.) 
उ०--१ गिरकंदर पाहाड, गाहि पाए केकांणु , क्रिया मद्ठु सेवास 
प्रज्ज पाठी मेल्हांगा ।--ग्रु. रू. बं. 


“७3०५० »ल्‍-+२९०र५०--९५५७०५०५++त->>न "न हर 2 हु 
० ल्‍ल +४४५३५३६-+००७६८५०:०-३४:८५१५-७७ 


उ०-२ है पाई गिरि गाहिजे मारीजे संबरास | निस वासर 


नागाद्रहा, हिय न पूर्ज सास ।--गु. छ. बं. 

मेंवासी --देखो 'मेवासी” (रू, भे.) 

मंबासौ--देखो मेवासोौ' (रू. भे.) 
उ० -नर है सोरठ तणा नर नवे, रूकां मुह मंबासा राय। आया 
पाय तिके ऊबरिया, प्र्ठे किया सेलायां पाय ।--द. दा. 

संसुल--देखो महसूल' (हू. भे.) 

 मेसूस--देखो महसूस” (रू. भे.) 

मेहर --देखो 'महारण॒व' (रू. भे.) 

. उ०-मेहण तजे मरजाद, श्ररक पिछम दिस ऊगमे। सांभक्त 
. सावक्ठ साद, पाबू नट बेसे परो ।--पा. प्र. 

समेहणी--देखो 'मेणी' (रू. भे ) 

उ०--मा चांपाउतः मेलिया, सांम्हा निज भड़ सेर । “3रजण' रा 
. मत जांणजौ, मेहणी जैसलमेर ।--वी. स. टी. 

सेहणौ--देखो “मंणौ, मे शो (रू. भे.) 

महमंत, मेहमत--देखो “मंमंत' (रू. भे.) 

भेहमद--देखो 'म॑मंद' (रू. भे.) 
उ०--माथे रौ रस मंहमद लीयौ तो मेहमद रो रस राजिद लियो 
काह रे गुर्मांन करू रसिया ।--लो- गी 

सेहमांनी--देखो 'मेँ मांनी (रू. भे.) 
उ०--उठाथी सलंबर शभ्रायौ, तर सीसोदियों र रावत खंगार रतन- 
सीयोत मेहमानों करी |--नेणासी 

सेहर--देखो 'महर' (रू. भे.) 


3०--तिण रे पर्ग लागा । कह्यौं-म्हांनूं गरीब नाथ स्राप दिया 


राज गयौ हमैं राज री मेहर हुव तो म्हे श्रठ टिकां --नेणसी 
मेहरबांत--देखो “मे रवांन' (रू. भे.) 
हरंबांनी--देखो “में रवांती' (रू. भे.) 
मेहरवांन--देखो “में रवांन' (रू 
उ०--१ भर राजा पण मेहरवांन हुवी द द 
“गांम रा घणी री बात 


| मॉंसर--देखो 'मौसर' (रू. भे.) 
| मोंसी--देखो “मासी” (रू. भे. 





उ०--२ तद पातसाहजी बौहत महरवांन हुवा ! अनृपरसिधजी न ' 
महाराज रो खिताब वगसियों ।--द. दा. 
मेहरवांनी--देखो मे रवांती' (रू. भे-) 
उ०-लालंजी ने कैयौं-पिताजी थे मेरे मार्थ मोटी महरवांती कर'र 
दायजौ दिखाछण हाव्ठी जिदने छोडदयौं ॥-- दसदोख 
महरांण-- देखो 'महारणव” (रू, भे.) (ह. नां. मा.) 
उ०--दांन के प्रमांण दुह राजा न के पांण । मेघ के मंडांण कहा 
सात महरांण ।-- रा. छू. 
महरात--एक जाति | 
उ०--जेतारण था कोस पुरब माहे | महरात बसे। घरती हृव्ववा 
१० खेत कंबत्धा । ऊनाछी कोसेबदा हुवे |--नंणसी 
महरू--देखो 'महर' (छू. भे,) 
महल--१ देखो महल' (रू. भे.) 
उ०--अश्रठे हरख वधाई हुई । पावृजी सोढी जाय मसेहल मांहै 
पोढ़िया छे ।--नैणसी 
२ देखो 'महित्ठा' (रू. भे ) 
महलांण -देखो 'मेलांग' (रू. भे ) 
महलाईत, महलायत--देखो 'महलायत' (रू. भे ) 
उ०-अ्रबे गांम रा घणी री श्रसतरी सोछे-पिणगार सजंने 
कोटड़ी मांहै महलाईत है जंणी मांहै झ्राय बेठी है । 
-राजा रागुर रा बेटा री बात 
समेहेली--एक भोज्य-पदार्थ । द 
उ०- कुमाच मेहेली महरि ए मंडोवर के मंग सुखदा सराय | 
भोग लंजहा के भात जाय के फूलां की सोभा दरसात |--सू. प्र. 
मों--देखो 'मो' (रू, भे.) 
समोंड्रो--देखो 'मोड़ौ' ( ) 
मोंच-- देखो मोच' (रू. भे.) ४ 
मोंचकरोत-सं १प.--लकड़ी को लम्बाव की श्रोर से चीरने का एक 
प्रकार का बड़ा करोत । द 


_मोंची-सं० स्त्री०--ह कुऐ से पानी निकालने के काम झाने वाला, 


लकड़ी का एक उपकरणा, जिसके चड़स बांधा जाता है । 

२ काष्ठ का एक उपकरण जिससे मिट्टी डाली जाती है । 

३ देखो मोची (रू. भे.) द 
पोंडकौ-सं ० पु०--कुऐ के अंदर की ओर, ईंट या पत्थरों का बना 

हुआ वह भाग जिस पर वह गोल लट्ठा (लाट) रखा जाता है 

जिसके सहारे पानी के पाज्नों को ऊपर लाने वाला घेरा (डाबडोौ) 

घूमता 


सोंग--१ देखों 'मैंरा! (रू. भे) २ देखो 'मोण' (रू. भे.) 


मोंसोहाई--देखो 'मासियाई' । (रू, भे.) का 
समोंहडौ--देखो मं डो” (रू. भे.) 


मो 


न्‍कललननरलपबकटाथानाअब पक 
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मोकषछ्ठ 
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उ०--१ कंवरसी ऊठ भीतर मां कन्‍्हें गइयो। मां छाती सूं 


लगाय मिछी, मोंहडे ऊपर हाथ फेर राई लुण वारिया। 
क्‍ --कंवरसी सांखला री वारता 
७०--२ हुकुम कियौ इस ही जायगा मोंहडा आगे इलाज करो । 
--दूलची जोइये रो वारता 


मो-सवे ० [सं० मम] १ सुभ, में । 


उ०--१ करू न दरस अंतर इण काया । मो तौ चरण सेव गढ़ 
माया ।--सू. प्र. ह 

उ०--२ तिण पणि त्रीकम जे परमेस्थर का जप्त को पार न पायौ 
तो मो मीडका कौ किसोौ वस छे |--वेलि टी. 

उ०-- ३ हरीया मारग श्रगम की, मो सेती गम नांहि। कहि कंसी 
विध पाईये, चित गयौ ता मांहि |--स्त्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--४ कथ पाबू कहबा कनियांशी । करौ हुकम सो पर 
कनियांणी ।--पा. प्र. 

२ मुझे, मुभको | 

उ०--१ त्रिभुवण मांहि न तोसूं तोले। सरण राख भो ईसर 
बोले | भ्रौ संसार अपार अ्रनांमी, साहिब सरणे राखो सांमी । 

द नह. र. 
उ०--२ तूं मत भागे सायबा, तो भागां भो खोड़ । साईनी हांसी 
कर, दे ताली मुख मोड़ ।- श्रज्ञात 
३ मुभपर, मुभसे । 
उ०--छत्रपत 'गजबंध' गांजणौ छत्रपत, बिया “मालदे” चमर-- 


बंबालू । सो चौत्रिया न जावे मारू, तूं तेबड़ा करे रणताक् । 


४ भरा, मेरी, मेरे । 
उ०--१ मो तेरा बंद हिंदू तुरक, जेती उगे आ्राथमैं । “गजसाह! |. 


या * रू, बं 


_कहै पतिसाह दत्ठ, मो उभे कुण आ्ांगम ।--ग्रु, रू. बं. . 


उ०--२ म्हारां मनती आसा पूरो, राजि महांरा कठिन करम दल 


चुरउ ॥ थांरा गुण सूं भो मन लागो, राजि हियद राखुं रे बांभण 
जिम तागठ +-वि. कु... द 

 छ०--३ हरि जस रस साहस करे हालिया | सो पंडिता बीनती 
 मोख । भ्रम्हीणा तम्हीण भ्राया,श्वण तीरथे वयरणा सदोख । 


“-वेलि | 


. उ०--ह थक्ववट भ्रव्कण० थईह, कुछ्बट ब्रद भूली किनां । करनी 
_कठे गईह, सो बिरियां मेहासद्‌ ।--हिंगव्हाजदांन कवियों 
_ उ०--५ भ्राखरी लाख मांते न भ्रो खाक करी मम खाल री। 


. कुण सुरों साल मोटी कथा, हाय व्यथा मो हाल री ।--ऊ, का. | 

उ०--६ बैनांणी ढीलौ घड़े, मो कंथ तणौ सनाह । विकसे पोइण 

. फूल ज़िम परदक्क दीठां नाह ।--हा. भा... 

.. हूण्भे०--मों, मोइ, मो 

ै!--देखो 'मोह” (रू. भे.) रे दा, 
उ०--मांनुखा जनम पाय कहा कीया, स्वरूप भ्रापणा नहीं जांणा | |. 





सन सूता सो माया माहीं, इनक वेग जगाय लेणा । 
“स्त्री सुखरांमजी महाराज 
मोइ--१ देखो 'मो' (रू. भे.) द 
उ०--की तो जोगी जग में नांहीं कर बिसारी सोह्ट ! काँई कित 
जाऊंरी सजनी, नंण गुमाया रोइ ।--मीरां 
२ देखो 'मोई” (रू भे.) 
सोइल-सं० पु०--देखो 'मोयल' (रू. भे.) 
मोई-सं ० स्त्री०--१ प्राय सारे राजस्थान में होने वाली एक भाड़ी 
विशेष । 
२ बच्चों को खिलाने के लिये, मूंग के आटे को सेंक कर बनाया 
हुआ पोष्टिक खाद्य पदार्थ । 
३ मसाले मिलाई हुई सूखी भांग । 
४ देखो मो (रू, भे.) 
उ०--१ प्रीत कियां सुख नहिं मोरी सजनी जोगी मींत न कोई । 
रात दिवस कहा नाहि परत है, तुम मिह्ियां बिन सोई /--मीरां 
मो इंडको-सं ० पु०-- बच्चों का एक खेल । 
मोउ, मोऊ--देखो मऊ (रू. भे.) 
उ०--जाडा घन वाह्वा सिंधु तट जुड़िया, गाडा तन पाछा गुज्जर 
धर गुड़िया । घर घर छपने पें घर घर री घाली, मोऊ मुरधर री 
सनमुख सुखमाल्ही |--ऊ. का. 
भोकड़ी--देखो 'माकड़ौ' (भ्रल्पप., रू. भे.) 
भोकरणों, मोकबो--देखो 'मूकणौ,मृकबो' (रू. भे,) द 
 उ०--थेद्ट छोड बवां थोक, मह अभ्रध दीघ हांसल मोक । सात॑ 
ईतरो नह सोक, लंगर सुखी सगढा लोक १--र. रू. 
मोकणहार, हारो (हारी), मोकणियौ--वि० । 
मोकिश्रोड़ो, मोकियोड़ो, मोक्‍्योड़ो--भु० का० क्ृ० । 
मोकीजणो, मोकीजबौं--कर्म वा० । 
मोकदभो--देखो 'मुकदमौ (रू. भे.) 
मोकछ-सं ०सत्री ० --१ इजाजत, भाज्ञा 
२ छुट्टी, श्रवकाश 
सं० पु०--३ विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ खरगोस का 
मांस, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है । 
४ देखो 'मुकत्शायत' (रू, भे.) 
उ०--जाता गैले जिम जुंक जुछ हंसि जोता । रोटी मांगण सूं 
पैलांवस रोता ! छिन छिन खाती बिच छुडती नित छाती । मोक& 
चाकक में कोकछ नह माती ।-ऊ. का. द 
५ देखो 'मोकक्ों (मह., रू. भे.) द 
उ०--१ चढ़तो कंठक्लि वीज चमक्‍्क, भड़ माचंते सुकवि भणवकी । 


|. ऊनड़ हरा इंद्र ऊबकक्‍्क,गुणियण मोकछ भिंहड़ गहकके । 


““अआसो बारहट 


|... उ०--२ ऐरापति जसतिलक श्रठों दकत, मतवाल्ौँ छावो मद 


.. सोककछ-। दक्त स्लिगार गज घंद बहादर, मद मेदंनी विकट गज- 
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भम्मर ।--रा. छू. | ४ दिलाना। 
मोकछउ, मोकलउ--देख्ो 'मोककौ' (रू. भे.) (उ. २.) ५ फलाना, बखेरना । 
उ०--संभलि, पुत्र ! तूं सीखडी, ए सी ताहरी पइरि, मन नवि | ६ तानना, फैलाना । 
कीजइ मोकलउऊं,चारित्र विधि रे सूधी तूं करि कि ; | उ०--अर बीजौ सकव्ठात ऊपरा मोकछ्ती करि श्रर ऊभो रहियो । 


--नेक्दवरदंती रास “दें- वि. 
भोकछणो, मोकतठबो, मोकलणौ, मोकलबौ-क्रि० स० [सं० मोक्षणम्‌ ] 
१ जाने के लिए प्रेरित करना, भेजना, पठाता । 
उ०--६ ग्रहि पांच एम कहियो अ्रगंज, कट खग बौह बाहू भलूं। 
मोकक्ं पकड़ि मदकर मिलक, मुदफर रौ सिर मोकढ्ं ।--सू. प्र मोकब्ठावणों, मोककछावबो, मोकलावणों, मोकलावबौ--रू० भे० । 
उ०-२ तुम्हारी प्रागमन क्‍यां हुआऔ । कह कहतां कहि | किल | ्ोकक्ायत--देखो 'मुकव्ठायत' (रू. भे.) 
कहता निएचय । कस्मात्‌ कहतां कुणा थक्क थे आयौ . किमरथ कहूतां | प्लोकछायोड़ौ-भू० का० कृ०--१ जाने के लिये प्रेरित करवाया हुमा 
कुण कारच कन कह॒तां कुर्ण मोकल्यों |--वेलि. टी भिजवाया हुआ, पठवाया हुआ. २ मुक्त व श्राजाद कराया हुम्ना. 
उ०- हे रांणां सांड्या मोकल्या जी, पाछा ल्यावी मोड़ । कुछ की ३ छुड़वाया हुआ, त्याग कराया हुभ्ना. ४ दिलवाया हुप्ना. 
मांडण इस्तरी जी, मुरड॒ चली राठौड़ ।--+मीरां ५ फैलाया हुआ, बखेरा हुआ्ना. ६ ताना हुआ ॥ 
उ०--४ जे. जे मालिक राइ भालीया, ते कुंग्ररी .नइ पाछा क्‍ (स्त्री० मोकढ्छायोड़ी ) 
आलीया । आगवांण दाखवइ वाट, साथि मोकल्यउ बीजड मोकब्ठावणौ, मोकव्ठाबबा, सोकलावणों, मोकलावबौ--देखो 'मोकछारणो, 
भाट --कां. दे. प्र. मोकव्टाबौ' (रू. भे.) (उ. २.) 


मोकह्ठाणहार, हारो (हारी), मोकब्ठाणियों--वि० । 
मोककायोड़ो -> भू? का० कृ० । 
मोकव्ठाईजणौ, मोकव्ठाईजबौ--कर्म वा० । 


। 
। 
! 
। 





रे उक्त करना, आजाद करता । उ०--१ खांडइ हाथ घालईं, तेहै सूरे सुभठे संग्रांमि सांचरते 
उ०--बाइ मोकह्ठि न मूं मदि मातठ, कूड कीचक पर ज्ल्री रातु । सहोदर पुत्र मित्र कलत्र मोकलाबी, सप्तांग लक्ष्मी तणा भोग 
भूंबिसि किमइ मूरख मूं रहईं, उरतड हुसि स्वांमिनि तूं रहईं । छांड्या ।--व. स. 
--सालिसूरि ०--२ सोकछावी छंद भोज कुंवार । दीघी दासी सहस दुई 
चारि |--बी. दे 
उ०--३ पिता प्रणांम करूँ किस्य॑ं-मोकव्ठावर्ड किहां मात | करसिईं 
ते कलपांत कलि, खवरि सुणातां वात १--मा. का. श्र 
मोकव्ठावणहार, हारो (हारी), मोकव्ठावणियौ--वि० । 
मोकव्ठाविश्रोड़ो, मोकलावियोड़ो, मोकछाव्योड़ो-- भू० का० कु० । 
मोकव्ठाबीजणौ, धोकव्ठावीजबौ--कर्म वा०।_ 5 
मोककछावियोड़ौ--देखो 'मोकक्ायोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० मोकत्ठावियोड़ी ) 
मोकह्ियोड़ो-भू० का० कृु०--१ जाने के लिये प्रेरित किया हुश्रा, भेजा 
हुआ, पठाया हुआ. २ मुक्त व आजाद किया हुआ. छोड़ा हुआ, 
त्यागा हुआ. ४ दिया हुआ. ५ फैला हुआ, बिखरा हुआ । 
(स्त्री० मोकढ्ठियोड़ी ) कर 
मोककछ , मोकब्हों, मोकलौ-वि० [ स्त्री० मोकव्ठी ] १ बहुत, अधिक, 
ज्यादा, खूब । द 
उ०--१ मोटा-मोटा मैल दिखाते तथा कूड़-कपट करता यका 


दोनां कांनी सं मोकढ्हा ही रिपिया अौरठें, ठग अर ठोक लेवं। 
--दसदोख 


उ०--२ मुलक में मोकब्ठा ही फिरिया, लड़िया तिण 

बार तो ईब जोधपुर हालौ ।--मारवाड़ रा अमरावा री बारता 
०--३ श्राप वसइ तिहां थी छ दिसइ, करइ कोस जाऊं * ज रा 

मन मांस्या राखइ मोकला, ए छट्ठा ब्रत नी भरगला एस. ऊ... 


३ छोड़ना, त्यागना । 
उ०-- कूड़ कपट कलि विकलां केलवी, कीजइ छें केइ कांम | 
मत्रखावाद पगोपग मोकलौ, सी गति थासी स्वांम |--ध. व, ग्रं. 
४ देता। 
उ०--हरख मिछे श्रादर करे, पोखे थातू मंगाय | मीठो उत्तर 
मोकल्े, मीठी संब कहाय ।--बां दा 
प फैलना, बिखरना । 
उ०--मारू ऊभी गोख तहत, सर सोकलांणा केस । जांगक राजा 
छत्रपति, मारण चढियौ देस ॥-- ढो. मा. 
मोकबछठणहार, हारो (हारी), मोककछगणियों--वि० | 
मोकह्िश्रोड़ी, मोकहियोड़ी, मोकक॒योड़ो-- भु० का० कृ० । 
मोकछीजणों, मोकब्हीजबौ--कर्म वा० । 
मोकलछणों मोकव्बो--रू० भे० । 
मोकतछमुख,मोकत्ठपुह,मोकतमूंडी, मोकत्ठमूंवी-वि ०-वाचाल,मुंहफट,लबार । | 
उ०--कछदार करछस अ्रर चांदी-सोना रो छतर चढाव है ' 
भोकव्ठमंवां, मं ' आया बोले प्र भ्रबढा चाले है ।+-- दसदोख 
मोककांण--देखो 'मुककछायत । 
समोकताणौ, मोककाबौ-क़ि० स० [ 'मोकछणोौ' क्रि० का० प्रे० रू०] 
१ जाने के लिये प्रेरित करवाना, भिजवाना, पठवाना । 
२ मुक्त कराना, आजाद कराना । 
. ३ छुड़वाना, त्याग कराना । 
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. उ०--१ तठा उपरायंत हिरण खुले छे सू जांण धोबी रे घर 


. उ०--२ तठा उपरांयंत चरणा रा गिरदांना मोकछा कर जाजमां 


. भोकल्यौ-वि०--मुक्त, स्वतन्त्र, आजाद । 


. मोकस--देखो “मोक्ष” (रू. भे.) 
. भोकी--देखो 'मोखी” (रू. भे.) 
: भोकुब--देखो 'मौकूफ (रू. 


दोढी मांराज बखतस्िधजी मोकुब कर वाड़ी रा महलां कने कराई । 


हे कूफ--देखो 'मोक्‌ रा फ' (रू. भें.) (मा. म.) े 
मोकबारदात--देखो 'मोकेवा रदात” (रू, भे.) 


१ 


मोक्ष 





उ०---४ पछे कोई श्राडी-प्रंवक्कली के खांगी-बांकी बात नीं करी। । मोकौ-सं०१प०---१ देखो 'मोखौ' (रू. भे.) 


करो जकी ई मोकछ्ी । पण बेटा रे होये ब्िछोव रे दा 
मिटावरणी वांरे सारे री बात नीं हो ।--फुलवाड़ी 
छ०--५ माया मोरी मोकढ्ठी, बृदी कमी न जाय । जन हरिया सो 
बूदिसी, भगति भरोसौं थाय ।--खत्रीहरिरांमदास जी महाराज 
२ जो गणशाता, संख्या या मात्रा की टृष्ठटि से श्रधिक हो, बहुत हो। 
कई, अनेक । 
उ०--१ रांशीजी मोकछ्ी वार सगक्ां ने सावक्न घर में समभायो- 
बुझायो, तौ ई बांरो भूत नीं उत्रियों ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ या ही छे, भ्रोठी, राजाजी री सींव, तालर थोड़ा, झो 
श्रोठी, सरवर मोकता --लो. गी. ह 
६ पर्यात, प्रचुर, काफी | 
. उ०--१ रांणी ने चंघाई, हीरणी रा जतन करने ग्राछी जगा 
राखी । खाँन-पांण रो जतरन मोककछौ कीयो  हीवे दिन अस्त हुवो । 
--रोसालू री बात 
उ०--२ रात रा भ्रापरी नांणों भांज, श्राटो, घी सकर शांण 
चुरमौ कर खावे भ्रर बाकी रो परभात रे पगां ऊंचौ मेल्ह राखे । 
. तंबाखू मोकछी डाबी भरी रहै । चाकर घोड़ां नूं पांणी पाय 
. नहवाय आय बैठा-बेठा तंबाखूडा पीवे, गल्हां करबौ करें, भ्रमल- 
तंबाखु खाणे नूं मोकक्लों आंण देवे सो महिना अ्रढाई उठे इण तरे 
. रहियौ ।--नसूरे खींबे कांघलोत री बात 
छ०--३ यू तौ म्हारी इछा व्है तो एक छदांम ई मोकत्ीी अर यूं 
महँ नीं मांनूं तो दुनियां रो आखौ धन ई साव थोड़ौ ।--फुलवाड़ी 
४ चौड़ा, विस्तृत, फैला हुम्ना । 


.. कपड़ा सोकढछा किया छे !--रा. सा. सं 


गिलमां ऊपर बसज छु |--रा. सा. से" 
तीब्र, तेज । 
६ प्रभाव शाली,प्रभाव पूर्णो । 
. रून्भे०--मोकछउ, मोकलउ, मोककछौ 
मह०--मोकछ, मोकल । 


उ०--जन हरीया मन भोकल्यों, तीन लोक फिर खाय | जै कोई 
पकड़ सूरवो, सत का बांण संभाय ।--सत्री हरीरांमदासजी महाराज 


उ०--चित्र सेवा री हमार है जठ जनांनी दोढ़ी कराई, ने पछे उवा 


 >मारवाड़ री ख्यात 





२ देखो 'मौकौ (रू, भे.) 

उ०--६१ खक्ठत तिश रो खोटी करें, पापी प्रनजक पाय , मोकौ 
लागां मोडिया, चेली सं चिप जाय ।--ऊ. का 

उ०--२ बोदा बतछावे खोदा खाक, सोदा पण सुजंदा है। जद मोकौ 
जोवे सेजां सोवे, श्ररथ निसा उचकंदा है /--ऊ. का. 


मोक्ख--देखो 'मोक्ष' (रू, भे.) (जंन) 

सोक्खसग्ग -- देखो 'मोक्षमारग” (रू. भे ) (जेन) 

मोक्कमरिए-सें ० पु०---एक रत्न विशेष । 

मोक्ष, मोवस-सं०सत्री० [ सं० मौक्ष] १ किसी प्रकार के बंधन से 


मुक्ति, छुटकारा, आजादी, स्वतन्त्रता । 

उ०--बंध नई मोक्ष ना बेउं कारण शअ्रछई । दुक़त नइ सुक्रत जो 

भ्रठ विचा री (--वि. कु 

२ श्राध्यात्मिक क्षेत्र में किसी जीव का, जन्म-मररण के झ्रावागमन 

से छुटकारा, मुक्ति, निर्वाण, कल्याण । 

उ०--१ बंक तेज कारण बरों, निहुचछ तप निरदोस । ग्यांन 

मोक्ष कारण गिण!, सुख कारण संतोस ।--बां. दा. 

उ०--२ कढ़े हंस 'बात्ठेत नूं मोक्ष कीधो | दई राजके कंध सुग्रीव 

दीधी |--सू. प्र. 

उ०--३ जुग-जुग भीर हरी भक्तन की, दींनी मोक्ष समाज । 

मीरां सरण गही चरनन की, पेज रखौ महाराज ।--मी रां 

उ०---४ जोर स्‌ बोल्यौ-जड़ी थोरी इंछा मां ! म्है थारे लार 

जिग कहरूंला । देस रा सगक्का बांमणां ने जीमाऊंला । थारी मोक्स 

व्हे मां । बेटा रो डंडोत कबूल कर मां, श्रो छेलौ डंडौत है। 
“फुलवाड़ी _ 

३ स्वर्ग वेकुण्ठ। 


उ०--१ जद स्वांमीजी कहो: मोक्ष देवलोक रो जांणहार तो तू 


ठहरधो । थारे लेखे नरक जावण हार थांरा गुरु ठ5हरधा । 
“+भि« दर 


उ०-र२ जद स्वांपीजी कहयो: म्हैं तौ यूं न कहां-मूंहड़ौ दीठा 


स्वरग नरक जाय पिणा थांरी कहिणी र॑ लेखे थांसी मृंहड़ौ तौ म्हैं 
दीठी सो मोक्ष ने देवलोक तो म्है जास्यां। भरने म्हांरी मूंहड़ी थें 
दीठो सो थांरी कहिणी रे लेखे थांरे पांनें नरक ईज पडी । 

“-भि. द्र. 
४ मृत्यु, मौत । 5] 
४ शास्त्रानुसार, कल्याण के चार पदार्थों (अ्रर्थ, धर्म, काम व 
मोक्ष) में से एक । (ना. मा.) द द 
६ उऋण होने की क्रिया या भाव। 
७ बचाव। 
८ छूट, ढील । 


हर बहाव | पात । 23 
..._ १० ग्रहण (सूर्य व चन्द्रमा) के छूटने की क्रिया । 


मोक्षक इं८६७ सोखपद 


सा पपारसाका आ 5 मना भा ताकत उसका पता ऋ़ताधा जरताननााभभाकाकता २5५ काभाउाक करा थ३५५०१ थाअ परत भाराााप ताप यार ययाभाकारपराधकाभा धन सा पाछ पदक ५ ३ आता फायदा धारा दाप घना 0 ७8५०७ पापा 5८८ भा तप का 32 का ४८ रास ५ अप सका भ0ा कक 


रू०भे०---मोकस, मोतकेख, मोख, मोखि, मौख़ | |! 5०--१ अवसांण आए छत्री पौरस सरसावे | यह लोक जीप, 
प्रल्पा ०--मोखो । । परलोक मोख्र॒ पार्व । रा. रू. 

मोक्षक-वि० [सं०] १ मोक्ष देने वाला, मोक्षदाता । | उ०--२ माता कर मक्र लहे चक्र भोख । तिलत्तिल अंग न जंग 
२ छोड़ने वाला, छुटकारा दिलाने वाला । ट संतोघख ।--मे. म 

मोक्षय-सं०पु० [सं०] १ मोक्ष देने की क्रिया या भाव । ०--३ समर तजरा सं सौगुणौ, दुरंग तजण रौ दोख | मरद 
२ मुक्त होने की क्विया या भाव । दुरंग जाता मर, मित्ठे जिकां नूं मोख +--बां. दा. 
रू०भे०--मोखरण । उ०--४ जोड़ी तो जुगठी मिढ्ी, कुशब्हो ने तिलोक | ऊथभापे , 


मोक्षद-वि० [सं०] १ मोक्षदाता, मुक्तिदाता । 
२ छोड़ने वाला, मुक्त करने वाला । 
रू०भे०--मोखत्त, मोखद, 
मोक्षदा-सं० पु० [सं०] सिक्‍्ख घर्म के अनुसार पांच तत्व, कड़ा, कंघा, 
कच्छी, कटार व केश, का समृह । (मा. म.) 
रू०भे०--मोखदा । 
मोक्षदाएकादसी-सं०स्त्री० [ सं० मोक्ष+दा-- एकादशी | मार्गझ्षीर्ष | 
मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि । 
मोक्षदाता-वि०--मोक्ष या मुक्ति देने वाला । 
उ०--देवी मथुरा माईया मोक्षदाता, देवी अवंती अजोध्या अध्च 
हाता ।--देविं, 
मोक्षपद-सं०पु० [सं० मोक्ष +-पद] जीव का बेकुण्ठ या स्वर्ग में निवास 
पाने की अ्रवस्था | 
रू०भे०--मोखपद । 
मोक्षपति-सं ०१० [सं०] संगीत का एक भेद विशेष (संगीत) 
मोक्षपारग-सं०पु०यौ० [संण्मोक्ष+मार्ग |] ऐसा कार्य या ब्राचरण 
जिससे मोक्ष प्राप्ति का योग बनता हो । 
रू० भे०---मोवख म गर्ग, 
_ मोक्षविद्या-सं० स्त्री० [सं] १ आ्राध्यात्मिक-विद्या । 
9 | २ वेदांत-द्ास्त्र । 
.. रू०भे०--मोख विद्या । 
मोखंत, मोखंतर--देखो 'मोक्ष' | 
उ०--१ मेकवीस मूरछा त्रिण (ह) ग्रांम निसपति सुर | लहण 
भेउ खटराग कांठ भ्रक्‍्खे मोखंतर ।--ग्रु. रू. बं. क्‍ 
उ०--२ इतर डंगरसीजी बोल्या, काकाजी, रजपू्तां रो साथ | 
घरणौ भ्रबखौ छे, पांणी री तिस आगे, तिण सूं राज भ्रब मोखंतर 
पधारीस कोई साथ श्रनपांणी भेछौ हुवे --जेतसी ऊदावत री बात 
मोख-सं ० पु० [सं० मयूख] १ सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, प्राय: 
वर्षा ऋतु में, बादल की श्रोट से, भ्राकाश में दिखने वाला सूर्य की 
किरणों का समृह । 
रू०्भे०--मोघ मौख | 
२ एक प्रकार का वक्ष । 
उ०--एरंड अरणी अगथी उ, अखोड़ ताड़ असोख | खजूरि खारिक 
कुड़ो सालर, सिबंच सइंबल मोख ।--रूकमणी मंगल 
३ देखो 'मोक्ष (रू. भे.) 


ऊ ऊथपे, किण विध जासी समोख ।--भि. द्र. 
४ देखो 'मोखी' (मह., रू. भे-) 
उ०--जद स्वांमीजी कह्यौ-कर्ठ घोवसी ? जद तिण भोख री 
जागा वताइ-श्रठे घोवस । जद स्वांमीजी कह्यो-ओ्रो पाणी कढे 
पड़सी ? जद तिण कह्यो । हेठे पड़सी /--भि. द्र, . 
५ देखो 'मोस' (रू. भे.) 

मोखण--देखो “मोक्षण' (रू. भे.) 
उ०--१ ख्ठ रा दल्ण दुरद रा मभोखरा, पत रा रखण सुमत रा 
पेस । कत्ठमें दरस श्राप रा करता, प्रगट पाप रा गया प्रवेस । 

“२. रू. 
उ०--२ गिरंद्‌ माहटरणा अर्म-मरा सर्ज रिण विसम गत । दोयण 
घरा दावटण जंत' दूजौ | जपे अन सहु जन सिंघ तण विजे जस, 
साह मोखण-ग्रहण भूप सूज्ौं |/--द. दा 
उ०--३ सांगा ग्रह मोखण सुरतांणा, कुंमाहरा जोड करतार ।॥ 
किय हरिदास रांण केहरियौ, ब्रविया छ॒त्र चमर बड़ वार ॥ 

“--हरिदास चारण 'केसरियाँ 
उ०---४ दिल्‍ली दावा-म॒दी, तं हिज आगछ है रांणा | तौ दादी 
संग्राम, ग्रहण मोखण सुरतारणा ।--ग्रु. रू. बं. 

मोखणो, मोखबौ-फ़ि ० स० [सं० मोक्षणम | १ मुक्त करना, मुक्ति 
देना ! 
२ बंधन से छुटकारा करना, छोड़ना, खोलना ॥ 
३ रिहा करता, आजाद करना । 
४ फेंकना। 
मोखणहार, हारो (हारी), मोखरियौ--वि० । 
मोखिओड़ो, मोखियोड़ो, मोल्योड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
मोखीजणो, मोखीजबौ--कम वा०।_ द 
मोखत्त--£ देखो 'मोक्षद' (रू. भे ) 
भोखद--देखो 'मोक्षद' (रू. भे.) 
मोखदा--देखो “मोक्षदा' (रू. भे.) 
सोखन--देखो “मोक्षण” (रू. भे.) 
उ०--सुरतांन ग्रहन मोखन सुजांन, हिंदवांत भांन की करन हांत । 
. गल् फेरि छूरी जंचंद गोत,प्रप्प नूं पोत करियें उदोत ।+--ऊ का... 
| सोखपद--देखो “मोक्षपद' (रू. भे.) न 
उ०-- बो खग तोल बोलियौ, अश्रचक्त तणी कुछ मंम | जूटे खेटां 
. मोखपद, मात्ठ पलटां रंभ -गु. रू बं. 


अब. 





: मोखम--अनिदिचित भ्रवस्था । 
उ०--पेमजी री जाड़ चिपगी , दांती जुड़गी । उथक्छो नीं श्रयो । 


हां भर नां, दोनं मोखम में राख र उंकार॑ सूं हंकारों भरथों अर 
मुड्ु सं उठ'र रावछे कांनी मृंढो मोड़थो ।--दर्स दोख 


भमोखमल--देखो 'मखमल' (रू. भे ) 
उ०--भोखघल मोटा मोलरा, पंच रंग पटकुल | जरी कथीपा 


जुगति सुं, सर बिछावे सूल ।--प. च, चौ. 
मोखविद्या--देखो “मोक्षविद्या' (रू, भे.) 
भोखांश--देखो 'मुकांण (रू, भे.) 
मोखांतर--देखो 'मुकातर' (रू. भे.) 
मोखाणों, मोखाबौ-क़ि० स० [“मोखणोौ” क्वि० का० प्रे० रू०] १ 


मुक्त कराना, मुक्ति दिलाना । 
२ बंधन से छुटकारा कराना, छूड़वाना, खुलवाना । 


३ रिहा कराना, आजाद कराना | 
४ फिकवाना । 
सोखाणहार, हारो (हारी), मोखाणियौं-वि० । 
 मोखायोड़ौ--भू ० का० कृ० । 
मोखाईजणो, मोखाईजबो--करमें वा० । 
मभोखावणो, मोखावबो--रू० भे० । 
मोखायोड़ौ-भू० का० कृ०-- १ मूक्त कराया हुआ, मुक्ति दिराया हुआ 


२ बंधन से छुटकारा कराया हम्ना, छुड़वाया हुआ, खुलवाया हुआ 
रिहा कराया हुआ्रा, आजाद कराया हुआ. ४ फिकवाया हुआ । 


(स्त्री० मोखायोड़ी ) 

.. भोखावणौ, सोखावबौ--देखो 'मोखाणो, मोखाबोौ' (रू. भे 

. उ3०--सेखउ रा ग्रहियठ सीहराइ, ताइयां कन्हा मोखावि ताइ । 
..._राठउड़ 'वीक' कुण करइ रीस, छेहड़ा छत्र मांडइ छत्रीस । 

है “-रा. ज, सी 

. सोखावणहार, हारो (हारी), मोखावणियौ--वि० । 
मोखाविश्रोड़ो, मोखावियोड़ो, मोखाव्योड़ो - भू० का० क्ु० । 
मोखावीजणो,मोखावीजबों --क में वा० । 


सोखावियोंड्ौ--देखो 'मोखायोड़ो' (रू. भे.) 
(स्त्री० मोखावियोड़ी ) 


भोखि--१ देखो 'मोक्ष ) 
उ०--पुरी स्नाप मौ तांम बांणी प्रकासी | प्रभू रांम श्रोतारि 
सोखि पासी ।--सू. प्र 
२ देखो 'मोखी” (रू. भे.) 
२ बंधन से छुटकारा किया हुआा, छोड़ा हुआ, खोला हुआा 
३ रिहा या आजाद किया हुआ. ४ फेंका हुश्रा । 
(स्त्री० मोखियोड़ी ) 


 भोखी-सं० स्त्री०--१ मकान था मकान के किसी कक्ष में गंदे पानी के | 


निकास के लिये बनी हुई छोटी नाली, मोरी । 
२ गुदा, मूलद्वार । 


श्द्श्८ 


मोग--१ देखो 'मोख' ( 





मोगर 
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उ०--पुटियाँ कैवणा लागौ-लोग थ्रा बात जांणण वास्ते भेक्ा 
ह्विया के दुनियां में मूंडा घणा है के मोखियां घरणी हैं । 
द ““फुलवाड़ी 
३ बारी, खिड़की । 
उ०--२ खुस्यां मार्थे परण रा गाभा बाढ़ में डोछा, तेजाब में 
पड़या-घराट खोका हा, भ्रालां में राछु अर मोखी-फरोखा में भांत 
भांत रा नहांना मोटा संचा मेल्या पड़या है ।--दसदोख 
रूण्भे ०»--मोक्री, मोखि । 
महु०--मोख । 
सोखो-सं०पु० [सं० मुख] १ 
बड़ा नाला, मोरा । 
उ०--बासे अ्रति विकराछ महा मुख ततरत मोखो । 
हाथ हाथ हेकणा में होकी ।--ऊ. का. 


२ रोशन दान । 
उ०->च्यारू मेर श्रार्भ ने नावड़ती मोदी-मोटदी भींत, जकांरे 


विचाले न खटी ना भमोखो, जाछी,जे अर ना भरोखों ।--दसदोख 
३ दीवार के श्रन्दर बना हुप्रा छेद, विवर, ताख । 
रू० भे ०--मो को | 
४ देखो 'मोक्ष' (मह., रू., भे.) 
उ०--१ भक्ति ग्यांन बेराग योग यग्य, सील स्वधरम संतोखा । 
ये सबही सत्व गुण का पायक, जहां सत्व गुण तहां मोखा । 

--स्री सुखरांमजी महाराज 


उ०--२ जोगाभ्यासी कीजे कीज संग्रांम सांम छत मरणाौं। 
पांमीज मित मोखौ, निस्चयं तत निरबांण |--गु. रू. ब. 


उ०--३ सूंस वरत पचखांण में, लागी जावे कोई दोखो रे । 
सुगुरू पासे आलोय ने, सुद्ध हुवा मिले मोखों रे ।--जयवांणी 
उ०--४ सुध मन संथारो करी, करम खपाय गया मोखौ रे । 
राय केसी डुबोई प्रातमा, जांमा लगाया दोखौ रे |--जयवांणी 
५ देखो 'मोको' (रू. भे.) 

भे.) 

उ०--ऊगते रो माछ्छो, श्राथमते रो मोग | डंक कहै सुण भडडब्छी 
नदियां चढ़सी गोग ।--अश्रग्यात 

२ देखो 'मोगो' (रू. भे.) द 
उ०--सब भांत कही हम सोगन की, मिजले सिटी महि मोगन 


की । प्रनभायन जोयन भझ्राड करें, पुन आय न कोय न खाड परें। 
द नन्ऊ.का 


गंदे पानी के निकास के लिये बना हुआा 


है कंडो इक 


सोगसम- देखो 'मोखम' (रू. भे.) 
समोगर-सं ० पु० [सं० मुदगर, प्रा० मोग्गर] १ एक प्रकार का शस्त्र जो 
गदा के श्राकार का होता है, मुदूगर ।. (प्र. मा.) (उ. २.) 
उ०--१ केहर देखे कुंजरां वन घेर विहुंडे, 'मह 'मोकी काछमी 

कर मोगर जहु ।+--वी. मा 


.. उ०--२ मोगर हाथे सहिया रे, भ्रन्याई करे चकचुर | सेवक स्री क्‍ 


... जिनराय ना भ्रगस्यौ जांणे भ्रंकुर ।--स्त्रीपाल रास 


मोगरवेलि 


उ०-३ सर सींगणि छूरि कंत सांग गेडीहल भोगर | गोछी 
गाफण संख गुरज मूसक्कट घणा तोमर |--रा. सा. सं. 
२ सेना, फोज ! (है. नाँ. मा., अ. मा.) 


उ०--१ हरिणशागक्ठ आ्रागछ हरिएण हल्लि, वेणी रमज्ज बख्यात 


३८६६ 


वल्लि | सेलहथ मेघ चड़ियद पिहाइ, मोगर झुगुल्ल भेव्टिसी 


समाहि ।--रा, ज, सि. 
उ०-२ तठा उपरांति राजांन सिलांमति पातिसाह रा दल बादकछ 
मोगर थाट ऊपड़िश्रा छे ।--रा. सा. सं. 


सोगो 





उ०--२ आ कैय वा बीजछी री गढाई सक्ॉावा मरती भच उठा सूं 
ताचकी सौ सोगरी हाथ में झवतां ई' आवेस पूरा जोर सूं झ्रागक् रै 


: दोन कांनी भचीड़ सेल दिया ।-- फुलवाड़ी 


६ छोटे मोगरे का फूल । 
७ दुरमुस, दुरमच | 
रू०भे ०--मोग र, 


मोगरेल-सं ०पु० [सं० मुद्गर--तल] मोगरे का तेल ॥ 
 उ०--ध्पेल चांपेल मोगरेल करणेल जइतेल एवं विध तेलिईं चोला 


भीजाइ '--व स॑ 


उ०--१ रूकहथो भाटी रंणायर, मांफी तीन साथ दक्क मोगर! 
“रा. रू. , मोगरो-सं०पु० [सं० मुदुगर| १ बढ़िया जाति के वेले का पौधा । 

। उ०--१ फने मसोगरो सेवती जाय फूज्ी । अ'गी पंति सेवंती ली 
अभूली । लता माधुरी मालती फूल लेखे, दसा श्राप भूल तपी रूप 
देखें ॥ --रा. रू. द 

उ०--२ चंपौ, केवड़ी, करेतकी, सोगरों, जुई, कंवद्, गुलाब, 
रातरांणी, कणोर, गुलमोर, मरवो, तुछसी, केसर, नागकेसर भ्रर 
चमेली, सरब इत्याद सुरंगी बनस्पति रा अनोखा थाट हा । द 


--फुलवाड़ी 


३ झुण्ड, समूह। 
४ मूंग या मोठ की, छिलका उतारी हुई दाल । 
उ०--१ इणी भांति रा सींघछी गजराज वेमासने आंणी छे, तांह 
न मलीदा बेसवार मोगर दे दे ने पाटि आंखि सभझाया छे । 
--रा. सा. सं० 
०--२ कमोद तुझछी स्थांमजीरा दि मोगर चीनी एकवची 
पूरब कपूर पोहप प्रसंग हरेवी सोरंभ कुसुमवां क्रिय जगनाथ भोग 
ऐसी चौरासी भांति जिन्‍्हुूं के गंज दरसावे--सू. प्र. 
५ उक्त दाल की बनी हुई सब्जी | 
६ मुसलमान । 
७ देखो 'मोगरी' (रू, भे.) 
उ०--भतिह आगलि तन रहद गज घटा, ग्रम्नत श्रागलि न रहइ 
. विस छूटा ।सींचांणा झ्रागलि न रहुदू चिडठ, मोगर श्रागलिन 
रहई घड़ू | --नलदव्दंती रास 
८ देखो 'मोगरो' (मह., रू. भे 
 रूणभे०--मोगकछ मौगर। 
गेगरवैलि-सं ० स्त्री ०--मोग रे की लता | 
उ०--मांनि कहिउं ते मांनिती तूं मद मोगरबेलि । अझलगोी हुंती भ्रहि 
डसइ, क्षीर-ब्रक्ष सउं खेलि ।--मा. कां. प्र 
सोगरि, सोगरी-सं ० स्त्री २--१ मूले की जाति के एक पोधे पर लगने 
वाली फली, जिसकी सब्जी बनती है । 
२ एक कंद विद्येष । 
उ०--मरडा मोणरि मूंसली, तापसतेली कंद । पाजणक्षोर कपूरीओआ, 
चंद चमारी चंद्र ।--मा. का. प्र. 
३ काएठ का बना हथौड़ा जो स्वणंकारों के काम श्राता है | 
स्वर्णंकारों के काम आने वाला मोटे काष्ठ का उपकरण, जो 
करीब १३ फुट का गोल मोटा डंडा होता है तथा जिसका एक शिरा 
उत्तरोत्तर पतला होता 
५ उक्त प्रकार का उपकरण जो छत कुटने के काम भ्राता है। इसी 
प्रकार धोबियों के कपड़े धोने का उपकरण, इत्यादि । 
उ०--१ मुरड़ मजरी मिल्ठे, गांवड़ां विकट घणेरी | ल्याय मोगरी 
मार छांण छोडा घर ढेरी ॥- दसदेव 


२ उक्त पौधे का फूल । (अ. मा ) 

०--१ सोन जुह रियाबेल चंबेल चंबेली के फुलवाद | मोगर की 
महक गुलाब फूल की सुगंध जवाद ।--सू. प्र, ' 
उ०--२ फूली हृद फुलवाद चली अलवेलियां । वेहद क्यारचां बीचक 
राजगहेलीयां । चुणें चंपेली चाय, मोगरो मालती, हरी लता मैं 
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परिहां रंग भीनी आ्आनूप रूप रंगरेलीयां ।--पनां 
३ तलवार की मृठ का सब से ऊपरी गुम्बजदार भाग । 
४ आभूषणों पर लगने वाली गुम्बजदार घुंडी, मणिका । 
५ देखो 'मुगदर 
६ देखो 'मोगर' (अल्पा., रू. जे.) 

सोगछ&6--१ देखो 'मोगर' (रू. भे.) 
२ देखो 'मुगठ' (रू. भे.) 

सोगिया-सं ० सन्नी ०---१ एक अनुसूचित जाति, जो पहले जुरायमपेशा 
कौमों में मिनी जाती थी। (मेवाड) 

मोगौ-वि० [स्त्री०मोगी] १ श्रशक्त, कम्तजोर, निबल ! द 
उ०--सु रभी कासारी लारे सुख लेगी, देई बीलोई दोई दुख देगी । 
गोगो'मोगौ हुय'गोरंधाँ गिरियो,तेजोंमोछो पड़ि नेजी ले तिरियौ । 

.. +-ऊ. का. 


') 


0 की 


लिन फिलबनी-+क+--+. 


"२ मंद बुद्धि । 
उ०-- पिंड रे आंण लागां पछे, पड़ सीस पेजार री । मेट रे मेट 
मोगा मरद, बुरी फेट विभचार री ।+ऊ. का... 
३ मुढ, सूखे, अयोग्य । 
 उ०--लोकां कुछ लोपी जगत न जोपी, खोपी में खावंदा है । 
. जरकावश जोमा मूंसछ् मोगा, गोगा गुरु गावंदा है ।--ऊ. का. 
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जांण, हेम लत हालती । वशी पना इम वागि क साथि सहेलियां, 


मोघ १९६०० 
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४ चिड़ चिड़े स्वभाव वाला । 
५ सिचाइ की नहर में से खेतों में लगने वाले पाती के खाले की 
मोरी॥ (गंगा नगर) 
रू०भे०--मोघो, मौगो । द 
मोध-वि० [सं०] १ श्रमोथ का विपर्याय, व्यर्थ, बेकार, निष्फल । 
उ०--चंद्रहासां रा चौड़ा बाढ़ चसख्रावण रे काज प्रथ्वीराज रा वीरां 
रै थोभ लगाय लड़ियौँ जिकश रो सीस महेस रो मनोरथ मोध 
करि भ्रनेक धारांधरा री धारां मांही लागी लीन थियो । 
“वें. भा. 
२ निरर्थक | 
३ निरुद्देश्य । 
४ त्यागा हुप्रा, त्यक्त । 
* सुस्त्त । 
सं०पु०--१ घेरा, भ्रह्मता। 
२ मेड़ 
३ देखो 'मोख' (रू, भे.) 
मोधौ--देखो 'मोगो (रू. भे.) 
सोड़-सं ० पु०--१ मुड़ने की क्रिया या भाव । 
२ मार्ग, रास्ता, सड़क या पगडंडी में आने वाला घुमाव व घुमाव 
का स्थान । 
३ किसी वस्तु में पड़ने वाला वल । 
४ गये, श्रभिमान । 
५ बनावट । 
६ किरण | (सूर्य) 
रू० भे०--म उड़, मवड़, मावोड़, मोड़ि । 
७ देखो मोड़ (रू. भे.) द 
उ०--१ जगामग मोड़ दहूँ बछ जोत, हुरां गठजोड़ दहूं बढ 
होत । दहूं बछ वीर बिदीरण दंस, हले परलोक दहूं बढ हंस । 
में. म 
उ०--२ पण लीधो 'जेमल' 'पते' मरसा बांधे मोड़ । सिर साजे 
सूंपां नहीं, चकता नूं चोतोड़ |--बाँ. दा. है 
उ०--३ बरसौ दुलही दिवबधु मन जिए आंरि मरोड़ | बर 
कंकर बर बंधियों, माथे घरियों मोड़ |--वं. भा द 


उ०--४ बीन-बीनणी रे माथे सोने रो मोड़ बंध्यौ। बाछ॒क- द 


साल्यां गठजोडो जीड़यौं ।--दसदोख 


सोड़गर-वि०--पराजित करते वाला । 
द उ०--मैं पतसाहां मोड़गर केई चतुरंग विरोढी । मौ बांणास 
स्राँंण में कई वेछा भकबोछी ।--भ्र रजुनजी बारहठ 
जो रा! डुण-वि०--१ मोड़ने वाला, घुमाने वाला | 
मर भुकाने वाला, नमाने वाला ।. क्‍ 
३ मिटाने वाला । दल मा ] 





७ पराइमुख करना, पृष्ठ फिरवाना, विमुख करना। 





भोड़णो 








उ०--महरांण मेछांश वंका मद मोड़ण छोड़ण देवां छंग । 
“मा. वचनिका 


सोड़णों, मोड़बौ-फ़ि० स० [सं० मुरणम्‌| १ किसी सीधी वस्तु में 


बल देता, सीधे खड़े को क्ुकाना, दूसरी शोर घुमाना । 
२ धारदार वस्तु की घार टेढ़ी करना । 


'३ एंठन देना, मरोडना । 


४ चलते हुए को किसी दूसरी शोर जाने के लिये प्रेरित करना, 
दिशा परिवतंत करना । 

उ०--१ के इत्ता में वांरे कांना रिमभोकां रे मीठा रणकारा रो 
भशक पड़ी । कठ ई कोई भरम ती नीं ब्हैगो । पएण रणकारा तर 
तर नेड़ा सुणीजण लागा-ठम्मक-ठम्मक । दीवांणजी एठीने 
ई घोड़ी मोड़यो ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ ऐकरियौ श्रो माझ्जी, करला पाछाजी मोड़ | राजींदा 
ढोला, श्रोछ्ूं घणी श्राव म्हारं वीर री |/--लो. गी. 

५ लोौटकर श्राने या जाने के लिये कहना, पलटाना । 

६ वापस करना, लौठाना। 

उ०--१ पूत घरण्णों मैं पालियो, जूंभण तूं मति जाइ | हूं मोड़े 
जाऊं हमें, सुत दोंही समुभाइ ।--वं. भा. 

उ०--२ साह कहियौ म्हारा भ्रभांमय रौ उद्देस करि आवबे तिका 
न॑ सांम्हें जाइ हुंही समुझाय पाछा सोड़ि श्राऊे ।-वं भा. 
उ०--३ घड़नौ दियो हो जकां रो पांछी घेरधो नहीं मढ़णी लियो 
जकांरो श्रोओो मोड़धौ नहीं | ई हाथ लियौ, वीं हाथ डकारथौ । 
“-देंसदोख 


८ दरोरांग घुमाना 
०-१ दे पटपोरा दोय नांक में दाबे तीकां । मंढो सांचौ मोड 
छुड़ाछुड खाव छींका |--ऊ. का 


उ०--२ धन लोड़े तोड़े धरम, विध विध' तोड़े बात | जड़ सनेह 
खोड़े जड़ण, गिनका, मोड़े गात ।--बां, दा... 
& लोट जाने के लिये मजबूर करना, पीछे हटाना, खिसकाना, 
भगाना । द 
उ०--किसनावत रणा कुंभ करारौ, 'रांम! सुजाब 'धुजांण'प्रकारो । 
मधकर तणो मेष खत घोड़ | जुड़तां भोज कंवर पित जोड़ । 
“रा. रू, 
१० नेष्ट करता, मभिठाना, तोड़ना । 


उ०--१ अ्जबरसिध ऊदाहरो, जोड़े सूरजमाल । पड़ियौ घोड़े 


मीरजां, भ्रा मोड गजढाल ।-- रा 


उ०--२ केहरि छोटौ बहुत ग्रुणा, मोड़े गयंदा मांश | लोहड़ बड़ाई 
की कर, नरां नखत परमांण ।--हा. झा 


हे छ०--रे रण त्रांमागछ रोड़ि, जोड़ि भ्रछरां गठजोडां . सेल घमोड़ा 
. सार, मार मुगर्ढां दछ मोड़ों ।--मे. म. .. 


मोड़तो ड़ ः ३६०१ सोड़ों 


आशा 





११ छिन्न, भिन्न करना, अ्रस्त-व्यस्त करना । ३ ऐंठन दिराया हुआ. ४ दूसरी झोर मुड़ने के लिये प्रेरित कराया ? 


१२ लकीर की तरह सीधा न रखना, टेढा करना,टेढ़ी मेढ़ी स्थिति 
में करना 

१३ विमुख करना, विरुद्ध करना । 
१४ गिराना, पटकाना । 
१५ कागज, बस्त्रादि में सलवट डालना, समेटना । । 
उ०--प्रंथां में जठे कठे ही रूढी-रिवाजां री वात श्रावे, पांनौ मोड़ . 
देवे श्रर आपर॑ लेखां में हवालौ देवे ।-- दसदोख 
१६ काटना । 

सोड़णहार, हारो (हारी), मोड़णियौ--वि० । 

मोड़िश्रोड़ी, मोड़ियोड़ो, मोह्योड़ॉ-- भू० का० क्ृ० । 

मोड़ीजणो, मोड़ीजबौ--कर्म वा० | 

मुड़णो, घुड़यो--अक० रू० । 


हुआ, दिशा परिवर्तन कराया हुआ, ५ लौटकर आने-जाने के लिये 
कहलवाया हुआ, पलटवाया हुझ्ना. ६ वापस कराया हुआ, लौठाया 
हुआ. ७ पराइमुख कराया हुआझ्ना, पृष्ठ फिरवाया हुआ, विमुख 
कराया हुआ. ८ दरीरांग घुमवाया हुझ्ला. £ लौट-जाने के लिये 
मजबूर कराया हुआ, पीछे हटवाया हुआ, खिसकवाया हुआ, भग- 
वाया हुआ, १० नष्ट कराया हुआ, मिटवाया हुन्ना, तुड़वाया 
हुआ. ११ छिन्न-भिन्‍न या अस्त-व्यस्त कराया हुआ. १२ लकीर 
की तरह सीघा न रखबाया हुआ, टेढ़ा कराया हुआ, टेढी-मेढी 
स्थिति में कराया हुआ. १३ विमुख कराया हुआ, विरुद्ध करायां 
हुआ. १४ गिरवाया हुआ, पटकवाया हुआ, १५ सलवट डलवाया 
हुआ, सिमटाया हुआ्ला. १६ कटाया हुआ । 

(स्त्री० मोड़ायोड़ी ) 


पोड़ि--देखो मोड़ (रू. भे« 
| प्ोड़ियोड़ौ-भु० का० कृ०--१ बल दिया हुआ, भुकाया हुआ, दूसरी 
|. ओर घुमाया हुआ. २ धार ठेढी किया हुआ. ३ ऐंठन दिया हुप्रा, 
मरोड़ा हुआ. ४ दूसरी ओर जाने के लिये प्रेरित किया हुआ, 


मोडणो, भोडबो, सोरणो, मोरबौ, मौड़णों, मौडबो--रू० भे० | 
मोड़तोड़-सं ०:५०-- घुमाव-फिराव, चक्कर, । 
मोड़बंध, मोड़बंधो--देखो 'मौड़बंध” (रू. भे.) 
पोड़ाणौं, मोड़ाबौ-क्ि ० स० [ 'भमोडणौ” क्रिया का प्रे० रू० ] १ किसी । 


घुमवाना । 

२ धारदार वस्तु की घार टेढी कराना । 

३ ऐंठन दिराना, मरोड़ाना । 

४ चलते-चलते को किसी दूसरी भोर मुड़ने के लिये प्रेरित करना/ 
कराना, दिशा परिवतेन करना/कराना । 

५ लौटकर झ्रानि-जाने के लिये कहलाना, पलटवाना । 

६ वापस करना, लौटवाना । 

७ पराइ्मुख कराता, पृष्ठ फिरवाना, विमुख कराना । 

८ द्ारीरांग घुमवाना । 

६ लौट-जाने के लिये मजबूर कराना, पीछे हटवाना, खिसकवाना, 
भगवाना । 

१० नष्ट कराना, मिटवाना, तुड़ाना । 

११ छिन्न-भिन्न या श्रस्त-व्यस्त कराना । 

१२९ लकीर की तरह सीधा न रखवाना, टेढा कराना, टेढ़ी-मेढ़ी 
स्थिति में कराना ॥ 

१३ विमुख कराना, विरूद्ध कराना । 

१४ गिरवाना, पटकवाना | 

१५ कागज, वस्त्रादि में सलवट डलवाना, सिमटवात्ता । 

१६ कट्वाना । 

मोड़ाणहार, हारो (हारी), मोड़ाणियों -वि० । 

मोडायोडो--भू ० का० $० । 

मोडाईजणौ, सोड़ाईजबो--कर्म वा० । 

पोड़ायोड़ौ-भू० का० कृ०--१ बल दिराया हुआां, सीधे खड़े को झुक- 


सीधी वस्तु में बल दिराना, सीधे खड़े को कुकवाना, दूसरी ओर , 


बाया हुआ, दूसरी झोर घुमवाया हुआ. २ घार टेढ़ी कराया हुआ. 


. २ विलंब, देरी । 





दिशा परिवर्तन किया हुआ. ५ लौटकर पझ्ााने-जाने के लिये कहा 
हुआ, पलटाया हुआआा. ६ वापस किया हुझ्ला, लौटाया हुआ. 
७ पराड्मुख किया हुआ, पृष्ठ फिरवाया हुआ, विमुख किया हुग्ना. 
८ दरीरांग घुमाया हुआ. ६ लोट जाने के लिये मजबूर किया 
हुआ, पीछे हटाया हुआ, खिसकाया हुआ, भगाया हुआ, १० नष्ट 
किया हुआ, मिटाया हुआ, तोड़ा हुआ. ११ छिन्त-भिन्‍न किया 
हुआ, अस्त-व्यस्त किया हुआ. १२ सीधा त रकक्‍खा हुआझ्ना, टेढा 
किया हुआ, ठेढ़ी-मेढ़ी स्थिति में किया हुआ. १३६ विमुख किया 
हुआ, विरूद्ध किया हुआ: १४ गिराया हुझ्ना, पटकाया हुश्ना. 
१५ सलवट डाला हुआ्ना, समेटा हुआ, १६ काटा हुआ।. 
(स्त्री० मोड़ियोड़ी) 


| झ्लोड़ो-सं० पु०--खलिहान में अनाज की बालों को कुचलने के लिये 


गोल गोल घूमने वाले बेलों में से अ्रन्दर की ओर चलने वाला 
बैल । 


सोडेरो-कि० वि०--देरसे, विलंब से । 


उ9०--श्रोर रांणो पाछी गढ़ दाखिल हुवो जणां एक दिन नापौं 
दरबार स॑ मोडरों आयो ।|--नाप॑ सांखले री वारता 


सोड़ो-सं०पु०--१ दरवाजा, द्वार । 


उ०--के इत्ता में मोड़ा र बार घोड़ा री हींस सुणीजी । कमल 
बात करता ई आयग्यों | सेठांणी आडो खोल बोलीं-बीरा, थारी 

ऊमर तौ लांठी ।--फुलवाड़ी थे हि 
( स्त्नी० मोड़ी ) द 


उ०--१ बेटौ काठी उतारतां उतारतां ईं बोल्यौ-। 





.._ वेगौ आयौ थूं मोड़ो बतावे --फुलवाड़ी 


भोचंग 





उ०--२ राजाजी पाछा वेगा श्रावण सारू दीवांणजी ने भ्रणती 

ताकीद करी । दीवांणजी थोड़ी तात्ठ उपरांत पाछा रा पछा शभ्राया, 

परणु राजाजी ने खासौ मोड़ो लखायो ।--फुलवाड़ी 

वि०--१ विलंब से, देर से । 

उ०--१ काढछ्ा में कोडाय चाहि खायो कर चाक्ा मोड़ा उघड़या 

मित चिरत थारा चिरताढछा ।--ऊ- का, 

. उ०--२ भांत-भांत रा छापा काढे के विरखा सात दिनां में होसी, 

विरखा मोड़ी होसी, विरखा जरूर कर हो पत्ती ।---वरसगांठ 

उ०--३ म्रग कहिश्ौो-मत आझाव | पण सबत्औाई साथ झ्राई । शजा 

. रे रसौड़े गया । भोड़ा गया तकण सूं सुझ्रांरा श्रोल्ुंभौ दिश्नौ । 
--कल्यांणतसिध नगराजोत वाढेल री वात 

२ बहुत प्रतीक्षा करने के बाद । 

उ०--(१ माठौ सूरज होछ होत्ठे घणी चढे । नीठ टुछकतौ टुल्ठकतो 

मथार चढयौ | मथार आ्राय कठे ई रुप तौ नीं गियौ । धप्िरके ई 

नीं। कित्ती मोड़ी सिझथा व्ही |-- फुलवाड़ी 

रू०भे०--मउडौ, मवडौ, मोड़ो, मौड़उ, मौड़ो। 


सोचंग--देखो “'मुखचंग' (रू. भे.) 
. छ०--ग्यांन को ढोल बन्यौ भ्रति भारी, मगन होय ग्रुण गाऊं ए 


माय । तन करूं ताल मन करूं सोचंग, सोती सुरत जगाऊं ए माय | 


द . >+मीरां | 
. सोच-सं०स्त्री० [सं० मुच] १ झटका लगने से शरीर के संधी-स्थल | 


. की नस का स्थान छोड़ देना । 


२ धातु के बतेन भ्रादि में, दबाव पड़ने या चोट लगने से, पड़ने 


वाला खड़ा । 


३ हटने की फ़िया या भाव | 


छउ०--तूं माता निस्चित रह, मन मंह मत कर सोच । राव निचितौ 
ना करूं, कद न खाऊं मोच ।--डाढाछा सूर री बात 
४ नष्ट । 
उ०--१ सोच महंमदसाह नूं, मोत्र थयो मन मह। प्रात ससोकित 
ज्यूं दिपह, राति श्रनंद रवहू। 
उ०--२ हुवो सोच श्रासुरां हुवी मद सोच दिलेसर | हुआ देस 
भचकक हुवा अ्वनेस भयंकर (--रा. रू. 
| हांका, संदेह । 
६ निवारण, त्याग। . 
७ खड़ी लकड़ी को चीरने के लिये, करोत के चारों ओर लगने 
_ वाली लकड़ी की चौखट | 
. [सं० मोचं] ८ केले का फल । 
[सं० मोच:] € केले का वक्ष । 
. १० शोभाअ्ञन वक्ष । 
. ११ देखो 'मौछ! (रू, भें.) 
 रण्मे०--माच, मोंच, मौचे।...||||| 
मोचक-सं०्पु० [सं०] १ साधु, भक्त... 





३७६०२ भोचणो 
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२ मोक्ष, मुक्ति । 
३ केले का पेड़ । 
वि०--छुड़ाने वाला, मुक्त करने वाला । 

मोचड़ि, सोचड़ी-सं०स्त्री ०--१ पंर की जूती। 
उ>--१ जरकस जरी रेसमी जांमो, रतनां साज सजावे । मणियां 
जड़ी मोचड़ी चरणां, जोयां हो बण श्रावे रे रांमेयो ।--गी. रां. 
उ०--२ मेह बिना धरती तरस, मेहड़ो हुड़ण दे। समोचड़ियां 
बणावं मुखमल री मेहड़ी हुवणदं ।--लो. गी. 
२ देखो 'मौछ (अ्रल्पा., रू, भे.) 
रू"भे०--मोजड़ी, मौजड़ी । 


मोचड़ो-सं ०पु०---१ जुता, बूंट । (श्र. मा.) 


उ०--घुड़ला सप्रमियां दीसे य न ठांण, ना रे पगाणें भंवरजी रा 
मोचड़ा ।--लो. गी. 

२ घोड़े की श्रांख का एक रोग । 

रू०भे०-- मौजड़ीयो 


| मोचण-सं०पु० [सं० मोचन] १ छोड़ने की फ़िया या भाव । 


२ रिहाई, छुटकारा, मुक्ति । 

३ दूर करने, हटाने या मिटाने की क्रिया । 

४ उऋरशा होने की क्रिया या भाव । 

५ बहने या भरने की क्रिया । 

उ०--मौड़े मुख मौड़ं हीतकू हतवाछी, पीतक पंरण ने सीतल 
सत वाढ्ीी । लुच्चा ललचाव लालच घन लागे । लोचण जछ भोचण 
सोचण खिणलाग ।--ऊ. का. द 
६ खींचा-तानी, छीना भपटी 

सं०स्त्री ०---७ मोची जाति की स्त्री । द 
उ०--हाथ ज लेस्धां मोचड़ी ए प्रंमा मोरी । मोचण होय होय 
जास्थां ।--लो गी- 

रूण्भे०--मोचन । 

मोचणश्रघध--देखो 'मोचन अधघ' (रू. भे ) क्‍ 
मोचणो, मोचबौ-क्रि०स० [सं० मोचनम्‌] १ रिहाकरना, सुक्तकरना, 

छोड़ना । 

२ त्यागना छोड़ना । 

उ०--१ साह सुर्णी विध सोचियों, गह भोचियों सगाहु | मन ठहराई 
मेढ्ठ री, साह अजीत” सलाह ।--रा. रू 

३ मिटाना, समाप्त करता। 

उ०-- साह सुरो भ्रत सोचियौ, मन भोचियों गरब्भ। ईख प्रताप 

प्रजीत” रो, रीत विचारी स्रब्ब |--रा. रू 
४ बहाना, प्रवाहित करना । 

उ०--सुरि पदमणी सोचे रे नयरणें जल मोच रे, परधाने पोचे मन 
में खलभली रे |--प. च. चौ 


हा भसोचरणहार, हारो (हारी), मोचणियौ--वि० । 


सोचिश्रोड़ो, सोचियोड़ों, मोच्योड़ो--भू ० का० कृ० ॥ 


मोचन 


३६०३ 


मोजों 
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मोचीजणो, मोचीजबौ--कर्म वा० । 

मोचणों, मौचबौ,--रू० भे०। 
सोचन--देखो “मोचरण” (रू. भे.) 
मोचनश्रध-सं०पु० [सं० भ्रध-+-मोचन] पापों का नाश करने वाला, 


| 


ईदवर । (नां. मा.) 
 रू०भे०--मोचणाझपध। 
मोचरस-सं०पु० [सं०] १ सेमल वक्ष का गोंद। 
२ सेवरी का फूल। (अश्ृत) 
३ मोर पांख, मयूर पिच । 
४ घोड़े के पिछले पैर के घुटनों से ऊपर होने वाला एक रोग, जो 
ग्रन्दर व बाहर बोर जंसा होता है | (शा. हो.) क्‍ 
समोची-सं०स्त्री० [स्त्री० मोचण] १ चमड़े के जूते बनाने का कार्य 
करने वाली एक जाति | 
उ०--१ मोची डेढ चमार जात में डोली जांच | चढ़ चिलमियां 
चाह नाच नींचां घर नाचे '--ऊ. का. 
२ उक्त जाति का व्यक्ति । 
उ०--हालतां हालतां मारग में मोची री हाट आई ।--फुलवाड़ी 
रू०भे०--मोंची । 
सोचो-सं ० पु०--१ भ्ुकाव । 
उ०-साथणियां घणाई कछ भ् करिया पण कंवर तो करड़ावरा 
रे पांण मोचों ई नीं खायो 4--फुलवाड़ी 
२ जुता ।. 
मोच्छु-देखो “मोक्ष (रू. भे.) 


उ०--जुग जुग भीर हरां भगतां री, दीस्यां भोच्छ नेवाज । 


मीरां सरण गहां चरणां री, लाज रखां महाराज ।--मीरां 
मोच्छव>-देखो महोत्सव (रू. भे ) 
. भोछण--देखो 'मुछण' (रू. भे.) 


| 
| 
॥ 
! 





उ०--१ अंतर रे फोवां री लपट,सेंट रे छिडकां री सौरंभ, लंग- 


एकची रा मोछुण, बंध्या पांनांरा बीड़ा, सिगरेटां रा छल्योड़ा 
डिब्बा, काजू-किसमिस्यां रा गेड़, गांजे रा गोट अर थेड़ लाग रेया 
है ।--दसदोख द 





मोज पंगी कोसल्या कंवार |--र. रू, 

उ०--३ डुंम न जांण देवजस,सुूम न जांणे भोज | सुगछ न जांणे 
गो दया, चुगल न जांणें चोज ।--बां. दा. 

उ०--४ वीरत कीरत बंस वित, मत भोजां गुण मांन। संप 
सुलच्छुणा घरम सुख, ब्हैयांँ भ्रघ सं हांण ।--बां. दा. 

२ देखो 'मोजी (मह., रू. भे.) 

उ०--पहरे नरांमा पंचठांमा, अंग जांमा ओप ए। सोहै सकाजा 
सीस ताजां, सार मोजां जोप ए ।--गु. छू. ब॑ं. 


सोजड़ी--देखो 'मोचड़ी' (रू. भे.) 


उ०--१ तरे मोचीयां ने वुलाय वां सारी मोजड़ीयां कराय खीन- 
खाप में मंडाय सीवाय ने देवलीयाछी € डेरां मेली | केयौ-वी न- 
णीयां तो है नहीं ने मोजडोयां हाजर है ।--नैणसी 

उ०--२ पाय लाखीणगी धरमी रे मोजड़ों, हलते राता छे पाव 
झो ।--लो. गी. रे 

२ देखो 'मोजौ (अल्पा., रू. भे.) 

उ०--ज रद भीड ज्यारका, सको सारोटकरारी, पगां भीड मोजड़ी 
मभिलम मसत्तक भ्रधघारोी --अ्ररजुण जी बारहट 


मोजडौ--देखो 'मोजौ' (श्रल्पा., रू, भे.) 


०--मेघवना फाडा बांधिवा, पाए समोंजड़ा पोगर नवा। खांडां 
पटा तणा गजवेलि, भश्रलवि आगिला हींडइ गोलि ।--कां. दे. प्र. 


मोजांण--देखो 'मौज' (रू. भे.) 


उ०--उर करवत वहि आपरे, साठ भर्डां सप्रमांग। वीकम सिव 
मारग वहै, ले दीना मोजांश ॥--नंणुसी द 


मोजी--देखो 'मौजी' (रू. भे.) 


उ०--हुर्रे भर्रै कर नेता हलकारा, लांबा सींगाछा देता लल- 
कारा । मुलक बेली चस पोछ्छ लख मोजी, चेली दीठां ज्यूं साधू 
चित चोजी ।--ऊ. का. द 


मोजूद--देखो 'मौजूद' (रू. भे.) 


उ०--तिण साह्ठां आगछी ऊखेलाय चोसाल्ठे रो तरे सूं प्रतापसिष 
जी सा कराई १६३७ में ने मांहें कुवो १ करायौ तिकौ सोजुद है, 
पांसी भभकों है ।+--मारवाड़ री ख्यात 


उ०--२ मोछणा न॑ सूला अव्वल तरह रा डाबा में सूं काढह काढ़ | मोजुदा--देखो “मौजूदा” (रू. भे.) 


देवे छे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
मभोछिव--देखो “महोत्सव (रू. भे.) 


उ०--च उसठि मघवा मिली कीउ, निरव्वांग मोछव सार | आसाढ | 


सुदि चौदस दिले, पछइ यात्र करी निज ठारि --कल्यांण 
सोज--१ देखो “मौज (रू. भे.) 


उ०--१ ग्रहते सत डोर जगा छत्रियां गुर,बोह मोजां बिध अतुत्ठ 


बढ । ऊडी जग ऊपर आहाडा, कीरत गूडी तणी कल । 


क्‍ --महारांणा जगतर्सहजी रौ गीत | 
छ०--२ दंडकाकू करंगा तरेस सी गशेसदंत, सुर प्रल्लरसम्भा | 


मणेप्त पुधासार । चंडी सुक्ठ पारजात मराह्ां पंकतां चंगी,किरमाढ्ां 





| मोजौं-सं०पु० [फाण्मोज:] १ पैर में पहनने का, एक बुना हुआ वस्त्र, . 
| जुराब, पायताबा । 


२ जूता । 


उ०--ताहरां मांडणसी मोजा खोल ने तह्हाव मांहै वडीयो, घोबो 


सो पांणी नांखे छे ।--मांडणसी कृपावतरी बात 
युद्ध समय पांवों में पहना जाने वाला कवच । 
उ०--१ बढ्ववंत जड़े हार्थाह्लां बेय | पैहरिया सार सोजा पयेय |... 
कआग्ु रू बं. 





.. उ०-२ तांहरा केछावे ठाकुर नूं मूछवांसी भीतर बॉलायों,सू वीरे रे. 


सिलह दगलौ पंहरियां थकां भीतर: आयौ छे। 





मोट 





हथियार सरब बांधा छे । मार्थ घृूषी ठोप डे । 
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४ देखो मोटो” (रू, भे.) 


-सातल जोधावत री वात | मोटमति” मोटसती-वि०--बुद्धिमान, प्रकलमंद । 


४ कुइतो का एक पेच, दांव । 
५ देखो 'मौजो (रू, भे.) 


उ०--'मेर्घा हरो तेग खरो, राज गति मोटमती । पाटपती देसपती, ” 
राड तणों लखपती |--ल. पि., 


उ०--सु गांव भुणीयांशे जाछीवाड़े वांसे मोजा चरा घणा ही | मोदमन-वि०--१ दाता, दानी । 


हरा खाई छे ।--नणसी 
मोट--सं ०स्त्री ०--१ बड़प्पन, बड़ाई । 
उ०---१ बोलां में श्रोछ्ला विदर, मोलां में नह भोट। पोढां में 
'परताप' रे, गोलां वाक्ो गोट /--ऊ. का. 
उ०--२ नांन्हौ कह्यां न नांनमहो, मोटो कह्यां न मोद | हरिया 
हरि जांणें जिसौ, वाकी गहीये भ्रोट । 
रा --स्त्री हरिरांमदासजी महाराज 
२ गवें, घमंड, श्रभिमान । 
छ०--रैत रिछपाकछ और दीनव दयाल देख्यां। मोद महिपाछ- 
पन मन में मान्यों नहीं ।--ऊ« का. 
३ राठोड़ों की एक उपशाखा । 
४ कृए से पानी निकालने का चड़स। 
रूण्भे०--मोटइ, मोठ। 
५ देखो 'मोटौ' (मह्‌., रू. भे.) 
 उ०--तीन लोक ता वीच मैं, अकल काछ की चोट । जनहरीया 
जोय मरिसी, छोटा गिरने न मो |--सरत्री हरिरांमदासजी महाराज 
मोटउ--देखो “मोटो” (रू, भे.) 
.. छ3०--१ अ्रकक्क सकह अवगति श्रपरंपर, रांमेसर मोटउ राजांन। 
किसनउ कहइ क्रपा हिब कीजइ, वड दातार वधारण वांन । 
. “>महादेवपारवती री वेलि 
... उ०--३२ देस जिणइ ए देहरउ रे लाल, मोटउ देस मेंवाड़ मन 
... मोहचउ रे ।-स. कु 
.. सोटकौ--देखो 'मोटौ' (अल्पा., रू. भे.) 
. 3०-5१ छोडाय दियो मत खोटको ए, .समझायौ राजा मोढकोौ 
...._ ए।-जयवांणी 


(बां. दा. ख्यात) 


४. ० हे 


...... देपातठवदे सात॑ वीर सधीर '--वी. मा. 
.. भोटड़ो--१ देखो 'मोठडो” (रू. भे.) 

.. २ देखो 'मोटौ” (अ्रल्पा., रू. भे.) 

. मोटनक-सं०पु० [सं०] एक वर्ण वृत्त, जिसके प्रत्येक चरणा में एक 
.... तगण, दो जगणा, अंत में एक लघु एवं एक गुरु से ११ वर्णा होते हैं 
.. भोठम-सं«सत्री ०--१. बड़ाई, बड़प्पन ।. 


उ०--भोटम सांम धरम्म री, करे होड सह कोय | 'पातल' ज्यं 


....  खग पछटतां, हेल दुहेली होय ।--किसो रदांन बारहट 
..... २ महत्व, विशेषता । 
६ गये, अभिमान। 2 
जा रे .. रू०भे ०--मोटिम मोटिम्म मौटिम, का 


.. उ०--२ मांगह्ियांशो मोटकौ, पायौ जोयां पी'र, दुझछ 'मदू' 


उ०--क्रीत खाटरशा नमो “कला सुत ककोौधर. सवाया प्रवाड़ा 
दीह साजा । 'माल' सुत ताक आयो ज्यूई मौटमन, रेण मुरधर 
तणौ कीध राजा --द. दा 
२ उदार चित्त, सहृदय । 
उ०--रिमकोट हुणः जन झट रक्खणा, समोटभन महाराज | तो 
. महाराज रे महराज, माहव मोटधन महाराज ।--र. ज, प्र. 

३ महत्वाकांक्षी । 
रू०भे०--मौटमन । 

मोटमरजाद,मो< स्रजा द-सं ० स्त्री ०--- १ स्वाभिमान । 
२ गवे, भ्रभिमान । 
३ मर्यादा, प्रतिष्ठा । 

मोटयार--देखो 'मोटियार' (रू, भे.) 

पोटर-सं स्त्री" [ग्रं०] १ पेट्रोल, डीजल या कोयले से चलने वाली 
एक आधुनिक यान्त्रिक गाड़ी । 
उ०--कोयलड़ी रो गीत सर हुयो । डागे र॑ दरूजे मोटर रौ होरन 
वाज्यां |--दसदोख । 
२ वंद्युतिक यन्त्र जिससे मशीनें चलाई जाती हैं । 
प्रल्पा०, मोटरड़ी, 

मोटरड़ी--देखो 'मोटर' (भ्रल्पा., रू, भे.) 
उ०- समदड़ी मोटो गांव हो पभ्रर उण दिनां रेल मोटरड़ियां ही 
कोयनी । इण वास्ते भाड़ा भत्ता री कमी नहीं ही ।--रातवासौ 

मोटसी-सं ० प०--पंवार वंश की एक शाखा व इस शाखा का व्यक्ति । 
(बा. दा. ख्यात ) 

मोटाई-सं ०पु० --१ मोटा होने की भ्रवस्था या भाव । 
२ किसी वस्तु की लंबाई-चौड़ाई, नाप । 
३ स्थूलता । 

. ४ बड़प्पन, बड़ाई | 

५ उदारता । 

गरीटापण, मोटापणौ --देखो 'मोटाई' 8 
उ०--दंछथंभ हरो थयो दूसासणा, गहरा श्ररिदा सारगह | मोटापण 
वाब्शे महाराजा, मोटो साको कियौ मह। द 


--केसरीसिंध सेखावत रौ गीत 
मोटापो --देखो 'मोटाई' 


हा मोदायत-सं०पु० [सं० मोद्ायिते] साहित्य में एक हाव जिसमें नायिका 
.. भनुपस्थित प्रेमी के प्रति भ्पने श्रान्तरिक प्रेम को इच्छा न रहते हुए. 


भी प्रकट कर देती है। 


| म्ोटिस--देखो 'मोटम' (रू. भेः) । 





मोटिसमल 








१९०० 


3०--१ हो सुंदर सुख सागरु, हा ! मोटिम भंडारउ रे | हा रीहड़ . 


कुल सेहरउ, हा ! गिरुवा गण घारउ रे [---कवि समय प्रमोद 
उ०--३ माघ-प्रयोगि मानीह, भड भवदुख भाजंति । मोटिम बारह 
मास माहि, महा-पदवी छाजंति /--मां. कां. प्र 

मोटिममल, मोटिमसलल-वि०--१ गर्व एवं गौरव वाला, महान । 


उ०--इह उदयउ अविनपाल, अतुलबछ विमाल, मोटिसमल 


मूंछाल महिम धरो । कवि कहद सुजस, सद मलिक ज्लरी अहिमद, 
दलइ दूजणामद सुहंडव रो ;--व. स, 
२ वीर, बहादुर, योद्धा । 
मोटिस्म - देखो 'मोटम' (रू. भे,) 
उ०--१ मोटिम्म मेरु मलिकह मुकुट ञ्नी श्रहिमद उहम दमइ । 
श्ररिमुंड दडा उछालतउ, असि गेडी रांमति रमइ ।--व. स. 
उ०--३ म्रगां मांत मोट्स्मि, सुपन सुचित सुत सुंदर । श्राठ वरस 
अधिकार कला ग्रभ्पास कुलोधर |--कविधरम की रति 
मोटियार-सं ०पु० -- १ पुरुष, श्ादमी ' 
उ०--कर्ठ ही लुगायां, कठे ही मोटियार, कठ ही वांखिया, कठे ही 
गिवार, मेछझो सो लाग रौयौ है | मंगतां री पांत अर कमीणी जा 
ल्यावौ, ल्यावी कर रैयी है |---दसदोश् 
२ युवा, जवान, तरुण व्यक्ति । 
उ०--१ दोय जणा ओ्रेक कईक ढल्ती श्रौस्था रो अर एक मोटियार 
जिक रे हाथ में लालटेण, बारणों खोल” र हड़बडांवता खाथाखाता 
 टुर पड़चा ।/--वरसगांठ 
उ०--२ तूठे गोगोजी वूढा ठाढा डोकरां, तूठे भल मोटियारां ओ | 
गाय गवाड़ सीखें सांभछे, जिण री गोगोजी पूरे छे आस ओओ। 
लो. गी. 
 उ०--३ तिश सूं श्रा कहै म्हारों पती म्हारा बृढा पणा पहला 
. मारीजसी इसौ सूरमापणी दीसे छे भौर हूं लारे सत कर सुरण में 
..पाछा तरुण सोटियार होय रहसां ।--वी. स. टी. 
उ०--४ सु ध्रासथांनजी रौडेरौ एके बांभण रै घरे। तिखरीे 
बेटी मोटियार : तन भ्रासथांनजी देख भ्रर कहण लागा-जु आा 
विधवा छे ? तद ब्राह्मण बोलियो “राज! झ्रा कंवारी छे | 


--नैणासी 


३ पति, खाविद । 
उ०-- बखत री बात, मां मर बींरी मोसी ही मरे। सोटियार 
मरथौ प्र बियर लारे लारे वेटो भी झागीने गेयो । बापड़ी सूधी 
भोहछ्ी विधवा दोरों सोरो आपरो गरीब गुजरांग करती गयी। 
--देंसदोंख 

पुत्र, लड़का । 
५ युवकों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला संबोधन सूचक शब्द । 
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उ०---१ फेर इण कंवर ने हीज पूछौ, झ्रापे ठीक पड़सी । ताहरां | 


गेटवाक्त पूछियौ-क्योंकर मोटियार, कासूं कहै छी 
उ०--२ तितर॑ साह कह्यौ-रे कपूत, कासूं कहै छे, करो बेटो छे ? 


मोटोड़ों 


ताहरां फेर कह्यौ-धांहरी बेटो छू | ताहरां कोठ्वाक्क कह्यो रे 
मोदियार, य॑ विचहल्ठियां क्यं बोल छे ।--पलक दरियाव रो बात 
वि०--१ वीर, बहादुर | 

उ०--१ जैसिहजी बालक मोट्यार फौज आछी सो जाफरखां 
उज्जीरा स्‌ कूंच करने नरबदा कनन्‍्है जाय पहुंची । 

“गौड़ गोपाकदास री वबारता 
उ०--२ केसवदास आदमी बडौ संचियार थोँ जलाल थौ मरद 
मोटियार थो ॥- मारवाड़ रा अमरावा री वारता 
२ युवक, युवा, जवान । 
उ०--१ इसा में आप नं खरत रो बोल याद आयी, जो म्हां 
कनां सांवण री तीजां रौ कवल लीयौ थौ | तद कुंवर सोटियारां 
नं पुछियो, जो तीज कद छे ।--कुंवरसी सांखला री वारता 
उ०--२ एक रजपुत रावतजी की हजूर रहै। जको आदमी तो 
पाधरों सौ। पण समोटियार पगछंटों सो 

--प्रतापतधिध म्होंकमर्सिघ री बात 
रूणभे० --मोटयार, मोटीयार, मोस्यार, मोठियार। 
मोटियारपण, मोटियारपणो-सं ० पु०---१ पुरूसत्त्व, मदनिगी | 
२ युवावस्था, जवानी, तरुणाई | 
३ इन्सानियत, आदमियत, मनुष्यता । 
रू०भे०--मोस्यारपणी । 


सोटीनींद-सं ० स्त्री ०--महानिद्रा, मत्यु, मौत । 
उ०--जग दातार जनारदन, गिरघारी गुण गेह | ब्रजपत रोटी 
बांटर्णां, मोटो नींद म देह ।--बां. दा. द 
मोटीयार--देखो 'मोटियार' (रू, भे.) 
उ०--१ म्हांको तो परणीजणौ भव माथे पड़ीयो ने भमोटीयारां 
ने घणा ही नाकर आसी, मोटी-मोटी ठोड़ां परणसी |... 
--राव रिगामल री बात 
ने निबो मोटीयार ले। 
--वीरमदे सोनगरा री वात 


उ०--२ रावत्जी तो पूखता 


मोटीयारगाछौ-सं ० प२--युवावस्था, जवानी । 
मोटेरू, मोटेरो-वि० (स्त्री० मोटेरी) १ वद्ध । 


२ जवान, बड़ा । 
०--बांभणा-उपरि बापड़ी ! एवड़ो भली न प्रीति | मोटेरू को 
मेलविसु, सुझ मनि मांनिउ मीत ।--मा, कां. प्र. 


मोटोडौ-वि ०--बड़े वाला । 


(स्त्री० मोटोड़ी ) द द 
उ०---१ परस्या परस्या ए मा, मोटोड़ा थाठू | परस्था नण॒दां रा. 
बाटका >लो. गी. * 
उ०--२ ए तौ जीम॑ मांरा कोडिला साह्ठाजी रा मोटोड़ा थाह्त में । ः 
कक हे . “जलो-गी.. 
उ०--३ राजी हुयां कांम में रगडे,वाराजियां करे नुकसांच । छोट 
कियां सोटोड़ा छोड़ौ, मिछो सरीखा चाहो मांस ।--चंडी दांनसांदू 








मोदो 





उ०--४ कठे बज वडबोर, कठे भाड़ी मोटोड़ी । कठ बोरटी नांब, 
वणी देवारी छोड़ो |--दसदेव (स्त्री० मोटी ) 


मोटौ-वि० [सं० महत्‌, प्रा० मुह] १ बड़ा । 


उ०--१ घर गंगाजल धार, आंणी तपकर ऊजकछो | श्री सोटो 
उपगार, भागी रथ कीधो भुयण ।--बां. दा. 
उ०--२ मीरां एक बहै मन मांण, थिर रहियौ चोखां रे थांणे । 
सौ प्रसवार लियां नित साथे, मोटा त्रास न राखे माथे ।--रा- रू. 
उ०--३ धर चाढ़ि मांफी मिक्के थाट मोटे घड़े, पिंडवां सताबी 
तुरां पाखर पड़े ।--जालमर्सिघ मेड़तिया रो गीत 
विशाल । 

०--१ै एक मोटा बड़ला मार्थ दोनां रो वासों हो | बड़ला री 
साखां नाडी रा पांणी मा्थ लूमती ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ थोड़ौ मोटो मन राख ! य आ्रापी कांई खोब । म्हैँ तो 
हाथी सूं ईं सवायौ गाढ जांणती ।--फुलवाड़ी 


उ०--३ म्हारी जांण में ऐ मोटा मोटा सास्तर थारे जेड़ी काली 


मासियां ई रचिया दीसे ।--फुलवाड़ी 


उ०--४ चेजो करणियां चेजौ कर, पांणी भरणियां पांणी भरे । 
भण्यां-गुण्यां ने कक्ा-कारीगरी री किसत संपे ।॥ मोटा ताजा ने 
डील सार खसाई रो खोरसो भौकाव |--दसदोख 

१६ जो मान, परिमांण श्रादि की दृष्टि से श्रधिक बड़ा हो । 
उ०--डोकरी साक्र रे मांय जाय कांप्ती रौ मोटो वाटकौ लाई। 
 गूजरी चरी खांगी करने वाटकोौ ढुल्लदुठततो भर दियौ ।--फुलवाड़ी 
४ जो भ्रपेक्षाकृत बड़ा हो । 


०--६१ मोटो कांधो, मोटो गाल, लॉल-राती आ्रांख्यां श्रर 
लिलाड पर सक्ठ ।--दसदोख 


छ०--२ दोलड़े डील रो रंगीलौ जुवांन, चौड़ी छाती भ्रर मुछकतौ | 


मोटो मंढौ |--दसदोख 


५ जो भावताओं शोर गुणों से बड़ा हो। विशेष प्रकार के 


व्यक्तित्व वाला, उच्च, श्रेष्ठ, महान । 

3४०--१ भोटों दाता मंगियौ, तोटों भाज तेरा । कीरज सायर खेप 
किल, जुड़ जवाहर जेण ।--बां. दा 

 3०--२ मने समझ सोटो मिनलख, जाचण आवे जीव । वौ इउं 
जावे दिवस, वो दीजे मती दईव ।--ऊ- का. 


उ०--३ स्वांमीजी बोल्या-थे कहौ छो साथु ने लाडू खाणा नहीं 


तो देवकी रा पुत्रां लाडू वहिरदा इम सूत्रां में कह्यौ छे । जब ते 
- बोल्या-ऊर्व तो मोटा पुरुस छा | जब स्वांमीजी बोल्या-भोदा 
 पुरुस व्है सो वली खावे इज है ।--भि. द्व० 


७ जिसको लम्बाई-चोड़ाई भ्रधिक विस्तृत हो, जो क्षेत्र-विस्तार 


. आदि हृष्टि से बड़ा हो । * 
_ उ०--६ सोट पड़गने रो घणी, तांव सुणतां ही ठाकरां रौ 
. काकलो खरणाट कर उत्यौ ।--इसदोख 







१६०६ 


मोटी 





उ०--२ पादू में एक भागे कह्मौ-हेमजी स्वांमी री पछुवड़ी 

मोटी दीसे | जद स्वांमीजी लंबपण चोड़पण माप दिखाई । 
““भि. द्र. 

८ जो पद या धन के कारण बड़ा कहा जाता हो । 

उ०--१ मोटा मोटा घनवंती बोलवा बोलण लागा के श्राज 

दीवांणजी र॑ हाथां दुस्‍स्टी रो खातमौ व्है जावे तो भिदर मिदर 

सोना रा निगोट इंडा चाढेला ।--फुलवाड़ी 

उ० २ सगाई री हांमकू भरी है, जद ब्याह ने भक्ते क्यूं लारे 

छोडो हो । भक्ठते कोई घाव में घोबौ तथा साख में घोचौ मार 

नाखसी । मोदा सिरदार है, म्हांस्‌ ही कोई मोटो घर दबासी । 
“-देंसदोख 

उ०--३ मोठां छोटां मुसदियां, बुलवातो दरबार | जसवंत खातर 

जीव की, सारा लेती सार ।--ऊ. का. 

€ गौरवशाली, प्रतिष्ठित । 

उ०--कुछ मोर्ट बहुवां कुछ घुर्बां, मांग महांतम निरवहै। कण 

सूप जिहीं श्रौगण तज, गुण मोताहुव्ठ जिम ग्रहै ।--गरु. रू. बं. 

१० जो आयु की दृष्टिसे बड़ा हो, वयस्क । 

उ०--१ श्रो करतां सता रे बेटो नरबद मोटो हुवो छे | सु नरबद 

काछ पंछीयो, उपाधो । सु नरबद दिन दिन जोर चढतौ गयौ। 
“+नेणसी 

उ०--२ 'खंगार' पण मोटो हुवी । वरस २० तथा २२ मांहे हुवो । 

साहबी संभाही ।-- ने णसी 


उ०--३े सु साह रो बेटो तो सारा ही दीठौ । नाँने सूं मोटो हुवौ। 


“--पलक दरियाव री बात 
उ०--४ सोचौ के जका माईत म्हने बीस बरसां तक भ्रापरी गोदी 
में पाछ पोस ने मोटी करी, बेटौ गिणौ चाहै बेटी गिणौ, वांरे 
वास्ते तौ सेंग म्हैं इज हूँ ।-- फ़ुलवाड़ी 
११ लम्बा, दीघे । 
उ०--१ एक मिणियारा री हाट से रूदराछ्ल रा मिखियां री 
सोटी माका लाई |--फ्रुलवाड़ी 
उ०--२ हरजीमल सेठ रागी थयौ जद रुघनाथजी से उरजोजी 
साधु मोटो श्रोक्ियों लेइ वांचचा लागौ |--भि. द्र. द 
१२९ जिसका घनत्व बड़ा हो । 

१३ जिसकी गोलाई बड़ी हो । 

१४ जो महीन पीसा हुआ न हो, बुरबुरा, दरदरा । 

१५ महत्वपूर्ण, विशेष । द 
उ०--६ ज्यांरा मोटा भाग जग, मोटा किरतब मन्न । वां हंदी 


. ग्रासा कर, खराती खटब्रन्न । बां., दा, 


उ०--२ कह्मौं के भाई रा ऐ समंचार सुरणियां कीकर ढबणी 


. झ्राव | चौनिजरियां एक दूजा रो उणियारौ देख ले तौ मोटी बात । 


““फुलवाड़ी 


१६ अ्रहंकारी, घमंडी | - 
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ड्डडटडः 


मोटो 


नीं पीये । 

१७ गंभीर, गहरा । 

१८ असाधारण, कठिन, भारी । 

उ०--१ नरनाथ जांण राखे निजर, बांश वल्ांणां विसतर 
व्रजराज लाज मोरी वरुण, काज सिद्ध मोटा करे !--रा. रू. 
उ०--३२ खोटे टोटे नग कणियां बीखरगी। माहव मोटे दुख 
जाटणियां मरगी ।--ऊ. का. 

१९ अखरने वाला, खटकने वाला | 

उ०--है सासरियां पेट माथे लात मारने कहयाौ-रांड, हाल 
वान रो नांव जीभ मार्थे लेवबती डरे कोनी । मोटो पाप करता तोौ 


डरी ई कोनी, भ्रबे कुछ री लाज बचावरा वास्ते इण नाकुछ कांम 


सूं डरे ।--फुलवाड़ी 

२० खास, असल, 

उ०--घर रा माईत जिणने श्राप रो वेटो जांणेी, उण हबोहब 

उशियारा वाछा मोस्यार ने आपरो धणी मांनणा में काई संको। 

उशियारो अर रंग-रूप ई तो सगढा नाता री मोटी पिछांण । 
--फुलवाड़ी 

२१ भ्रत्यधिक, बहुत । 

२२ प्रसंशनीय । 


उ०--राजभगी रथ रांम,जुजठल जस जण जण जप । कीधां मोटा 


कांम, नांम रहै जेहल नरां ।- बां. दा. 

२३ तुलनात्मक हृष्टि से जो किसी से बढ़कर हो । 

उ०--१ नसा में फृमतौ राजकंवर रंग-मैल में आयो। बांमणी 
धीरप रे सागे सांत खुद्रा में ऊमी ही । मनांग्यांना विचार 
करियौ के श्राप सूं मोटी जम बिरौबर । लाज वेचणा बिचे मरणों 
वाजिब है ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ थांने हजार वार समकाया के रिपिया सूं मोठौ तौ रांम 
ई नीं है, तो ई हाल थांरे समझ में नीं श्राई ।--फुल वाड़ी 

२४ ज्येष्ठ । (ह. नां. मा.) 

उ०--पाद तणौ परधांन, गादरौं सांप्रत गोटों | असुभ चले को 

. अनुगं, मूंत रो भाई'सोटौ ।-- ऊ. का. 

२५ खतरताक । 

उ०--आ॥राज श्रपांरी इण दुनियां में लुगाई रो मोटो दुस्मी मिनख रे 
सिवाय कोई दूजौ कोनीं, आ बात सूरज सू ई वत्ती साची है, पण 
तो ई भरा दूजी बात ई इण सूं कम साची नीं है के मिनख बिना 
लुगाई रो जमारौ साव भ्रकरारथ अर बिरथा है। --फुलवाड़ी 

२६ अधिक दिनों का, पुराना । 

ज्यं ०--मोटौ घी । 

२७--भारी, गरिष्ट | _ 

. उ०--तकाव पांणी पीवे | खूटे ताहरां कोहर १ बांघीयों छे तठे 

पी । पांणी मोटो । जाट बांसीया बसे ॥--नेणसी 


१६५७ 
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उ०--अ्रपणु आपने भोटों मिनख मांततोौं थक्रौं सासरे रौपांणी 
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रू 
है 


भग- 





पोठ 


र८ जब रदस्त, बलवान, दक्तिदाली ! 
उ०-फोजां लगस नेजियां फरहर, घरहर त्ंबागतठ्गव दछ बेर ॥ 
कोटां मोटा कलह केवियां, जोधा' हरो करे जुध जेर । 
“सादृछजी खिड्ियो 
रूण्भे ०---मोठटइ, मोटउ, मोठउ, । 
अल्प ०--मोटकौ, मोटड़ी । 
मह०--मोट । 
मोटो-ताजौ-सं ० पु० यौ०--हृष्ट-पुष्ट । 
उ०--भींटियो-बोल्यौ-नांनांण जावण दे, दूध मठ्ठाई पीवरा दे, 
घी अ्रर बटिया खावणु दे, मोटौ-ताजो होवरण दे, पछे खाजे । 
“-फुलवाड़ी 
मोटोघणी-सं ०पु०-- ईदवर । 
उ०--सा रे काज सदीव, घार ज्यूं मोदाधणी । जिती विचारे जीव, 
पार उतार त॑ 'पता' ।--जैतदांन बारहट 
मोटोच्र प-सं ० पु०-- राज/ओ्रों में बढ़ा राजा, सम्राट 


मोटो मालक - देखो 'मोटौबणी' 


समोट्यार--देखो “मोटियार' (रू. भे.) 
उ०--१ जाती तो थावे थार दर का सांवलिया मोट्यार। बाबा 
बजरंगजी रो बंगली हुद वण्यौ ।--लो. गी 
उ०--२ सोटब्ार चंग ले'र गांव रे बारे गोरपें जाय पृण्या भ्रर 
लुगायां चांवटी मार्थ ले लियो ।--रातवासौ 
उ०--३ बा: आपर  मोटबार रो राज में पग मानती, गाँव भर री 
टम् जांणती | पण वातां सफा कुड़ी नीकतल्ठी ।--दसदोख 


उ०-४ काटण ने किरसांगा, बखत-बक भाखां लाग | बाधा 


नाखे बाछ मिल्ठे मोट्यांरां सागे ।--दसदेव 
मोव्यारपणो-- देखो 'मोटियारपणो (रू, भे.) 
उ०--वीं द मिनखां जंड़ो मिनख हो । नीं घण रूपाछो श्रर नीं साव 
कोजौ । भर मोव्यारपरण ई व्याव व्हियो पण ब्याव रो अरणाती कोड _ 
नीं हौ ।--फुलवाड़ीं हि 
मोठ-सं०पु० [सं० मक्ुष्ठ, प्रा० माउठ] १ मूंग की जाति का एक 
द्विदल “अन्न । 
उ०--१ जाट बांशिया रजपुत बांभणा बसे | घरती हलवा २००१ 
बाजरी मोठ हुवे । खेत कंत्रक्रा ।--नैणसी द 
०--२ पतकती घबक दूधिया बत्तीमी, जांखे ममोलियां रे 
बिचाछे मोती परकाट करे । थोड़ी र॑ मांय मोठ मावे जित्तौ ऊंडो 
खाडो ।--फुलवाड़ी 
२ घक्त अनाज का पोधा | द 
उ०--६ म्हैं अर थांरा महारांणीजी खेत री माठ माथ सूचर भ्रर 
भाचरियां ने शोठ चरावता हा ।--फुलवाड़ी 
०--२ देखता देखता खेत तौ मोठां री हरियाकी सं लील' हल 0 
. +फुलवाड़ी 





३ देशो'मोट' (रू. मे.) ... 


साठड़ ब्रद्ण्८ साण 





उ०--अशाचींती मरा अ्रकराछ मौत सुशी तो वो दाग में ठेट मसांण 

लग हालियौ । उणरे बडापणा री मोठ मरजाद नेड़ी ई नीं ही । 
--फुलवाड़ी 

रून्भे०--मउठ, मांठ, मोठउ, मौठ । 

प्रत्पा०--मोठियो । 

भोठउ--१ देखो मोटो (हू. भे-) 
उ०--तूठ उ दिई भोठउ पसाय, नहीं क्रुव्यसन सात श्रन्हाय मारग 
नगर मांहि नवि जांणइ को वात ।--नव्ठदवरदंती रास 
२ देखो 'मोठ' (रू, भे.) 

मोठड़ौ-सं ० पु ०--बविंदीदार रंगा हुआ एक साफा व श्रोढना विशेष । 
रूगभे०--मोटडौ 

मोठफढ्ीी-सं ० स्त्री ० --मोठ नामक श्रनाज की फली । 

मोठा-स०स्त्री ०--पूना के पास बहने वाली एक नदी ।(बां. दा. ख्यात) 

मोठियार--देखो 'मोटियार” (रू. भे.) 

मोठियौ--देखो 'मोठ' (अझल्पा., रू. भे.). 

मोठेड़ी-सं ०प०--मोठ की फली । 

भोड-- १ देखो 'मोडो' (मह., रू. भे.)' 

उ०--रांमदुवारा रो वो मोड बांणिया रा सूप्योड़ो घन सारू 

गुछाचां खाई तो उण में कीं ऊंधी बात कोनीं ।--फुलवाड़ी 

२३ देखो 'मोड़' (रू. भे.) 

भोडकी, सोडड़ी--देखो 'मोडी” (अल्पा., रू. भे.) 

 उ०--मोडकी मगरी रो पांणी ढात्ओों ढा् ढक्ियों रे। आबू थारे 

पहाड़ां में अंग्रेज बड़ियौ रे, काछी टोपी रो ।--लो. गी. 

भो ण--देखो चोटी बडियो' । 

.. ४०--तिण समे देवडौ डूंम बोलियौ, रावजो हुं पिण स्री माताजी 

...._ री लार श्रायौ छं. । रावछो मोडणं लार छं. ।--रा. वं. वि. 

.._ मोडणौ, सोडबौ--देखो 'मोड़णो, मोड़बौ' (रू. भे.) 

.. . उ०-२१ मांभी मोगर थर्टां मोडो,धाते लखों दढ्ां विच घोड़ो । देसां 
देसाँ ऊपरे दौडी, चढियौ कि चालण चीतोडो ।--गु रू. बं. 
उ०--२ विरह हार त्रोडती, वलय मोडती, श्राभरण भांजती 

. बस्त्र गांजती, किकशीकलाप छोडती, मस्तक फोडती, वक्ष:स्थल 

. ताडती, कंचूऊ फाडती ”"*“१--व. स 

... छु०--३ शभ्राकासि वेसस्‍्वांनर प्रज्वालइ, पाताल कन्या प्रत्यक्ष 

... देखालइ, कडयडाट करता वनखंड मोडइ, पाताल बलि तणा बंधन 
छोडइ""' "*"--व. स. 
उ०--४ फल पुण तरतर त्रोडइ, मोडइ ए तहूवर डालि । उज्ज्वल 
निरमल सरसीक् सरसीय लेयईं बाल ।--जयसेख र सूरि 

मोडली--देखो 'मोडी' (अल्पा., रू. भे.) 


०--मूरधर व्हैगी मोडली, घर तो पड़ता धींग। नर लेगी नव | 


.. कोट रा, सींग सवाई सींग +--म« मानपिह 
सोडासिया-सं ०पु०--राठोड़ वंश की एक उप शाखा । 


सोडियांण-सं ०सत्री ०--वह हरिणी जिसके बच्चे कृष्ण हरिण होते हैं। 


इस हरिणी के सींग नहीं होते हैं । 
मोडियोड़ौ--देखो 'मोड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्त्री० मोडियोड़ी ) 
मोडियो--देखो 'मोडौ' (भ्रल्पा., रू, भे ) 
मोडो-वि० [सं० मुण्डित] (स्त्री० मोडण, मोडी) १ जिसका शिर मुंडा. 
हुआ हो, कटे हुए बालों का। 
उ०--खेदो करे राजा घणौ, बोले वचन ज काथा रे । कुण बंठा 
इहां झ्ाय ने, करि करि धोडा माथा रे !--जयबां णी 
२ उद्ृण्ड, बदमाश । 
३ जो तीक्षण न हो, भौंठा । 
४ जिसके शिखर या चोटी न हो । 
सं०्पु०--१ साधु, सनन्‍्यासी, योगी । 
२ ढोंगी श्रौर पाखण्डी साध । 
. उ०--राजा नफर बुलाय, जावी थे बेगा धाय । सुकोमल साध. 
इण सोडा ने पकड़ौ जायने ए ।--जयवांणी 
३ भिखारी, भिक्षुक । 
उ०--केई कहै पूज पधारिया, देवे प्रादर मांन । केई कहै मोड। क्यूं 
भ्रावियों, बोले कड़वी बांश ।--जयवांणी 
४ बिना सींग का पशु । 
५ स्त्रियों के शिर का एक प्राभूषण । 
उ०--शभ्रे सिरिया मोडा लहलह॒हि, कसतूरिय महिवदु। भरे न 
“*““ट परि हुयड देवगणा भाउ ।--प्राचीन फागु संग्रह 
भ्रल्पा ०--मोडियौ । 
मह०--मोढ । 
सोढी-सं ० पु५--पुसलमान रंगरेज , (बीकानेर) 
सोढो-सं ० पु०--१ कंधा । 
उ०--१ मोटो खांधौ, मोटो गठ, लाल-राती श्रांख्यां भर लिलाड़ | 
पर सक्क । मोढां माथे तेल सूं सरगक बाल छित्र छिलत्रे भरे, 
सिदूर रा टीकां सं ताव्वी तपे तिरं ।--दसदोख 
उ०--२ हरवखत हिमरा चढ़तो फिर । लूंठारे लोढ़े पर गरीब रे 
सोढे लाग्यों रेवे |--दसदोख 
उ०--दलाल ऊभे हो परे र हाथ जोड़चा । होड-होड किसनजी ही कैरो 
सूं सोढ़ा मोड़चा ।--दसदोख 
२ देखो 'मूंडो! (रू. भे.) 
उ०--तठा उपरांत करि ने राजांन सिलांमति मांखिरा उकासिया 
सूश्रर भाखरां रा मोढा फाड़ फाड़ ने नीकक्तिया है ।--रा, सा सं. 
मोख-सं०पु०--१ प्राठे या मेदे को भिगोने से पूर्व, उसमें डाला जाने 
वाला घी का मिश्रण । 
२ वह परतदार रोटी जिसकी परतों में घी लगाया गया हो । 
रू०भे० - मृण, मोंणं, मोयण, मोवण | 
३ देखो 'मौन' (रू. भे.) 


..._ ४ देखो मोम! (रू, भे.) 


मोणो 
सो णो, मो बौ-देखो 'मोहणौ, मोहबो' (रू, भे.) 
' मोत-देखो 'मौत' (हू. भे.) 


मनख र; खलक महीं नह खोड़ ।--बां, दा. 
उ०--२ कठछ चाढ्ों कल ग्रग्गत्टो, 'रूपौ रांमचंदोत : भ्रमी उबारण 
आपणां, मेछा कारण मोत ।--रा. रू. 
मोतदिल-वि०ग्र०्मुग्नतदिल] जो न बहुत गरम और न बहुत ठंडा हो ! 
मोतबर, मोतबिर--देखो 'मातबर' (रू. भे.) 
उ०--१ खींवसर गांव रो मोतबर अर इज्जतदार चौघरी इरणा तर 
.. सु बुरी हालत में पड़चौ हौ के उणरे गांव रो पूनमो नाई जो काले 
 ईंज सहर आयी हो उठीने सं गुजरथो, उणें चौधरी ने श्रोछेख 
लियो ।--रातवासौ 


उ०--२ नायक देस में मोतबिर सबका मेले जका भला आदमी 
भली चाल में होय अर साचो सीलवंत निरलोमी होय ॥--ती. प्र. | 


मो ताज--देखो 'मुहताज' (रू. भे.) 


उ०--सोनजी रौ कड़ंबौ गांव में श्रांखे आयौ हुयग्यों। मरतक | 


भंडग्यी । दांण-दांरों रा मोताज हुय रेया है ।---दसदोख 
भोताजखांनौ-सं ०पु०--गरीबों या याचकोों को दान देने का स्थान ! 
मोताद-सं : स्त्री [अर मुग्नताद] १ निद्िच्रत मात्रा ! 


उ०--सवा सेर घिरत, दोय सेर चीणी खांड, च्थार सेर गेहूं रौ | 
ग्राटो परभात रा, आंथण री दससेर चांवलां री खीचड़ी, एक सेर 


घिरत इतरी मोताद नित री करदी ।--सपूरे खींबकांधलोत री बात | 
| सोतियाबिद-सं ० पु०--नेत्र का एक प्रसिद्ध रोग । 


.. रुूण्मे०-मौताद, मौहताद ॥ 
 मोताहुल-सं०पु०--१ तारा । 


उ०--मोताह॒छ स तक हुवा,र॑ण गढछ॑ंती दीठ, प्रात विछोहौ सजनां, 


उठी विरह अंगीठ ।--पर्नां 

२ एक प्रकार का हाथी । 

रूण्भमे०--मौताहक । 

३ देखो 'मुक्ताफक्क' (रू. भे.) (ह नां. मा.) 

उ०--१ दुय गिरि चंदण अढार, वर जब्ववंब मोताहछ । सेर एक 
सोब्रत्न पंच पक भावाहकछ |--नेणसी 


उ०--२ मोताहछ उतारि माक्त तुछछी गढ घारे। करे तिलक 


मञ्वत्यका, तिलक कंकम बीसारे (--रा. हू 


उ०--३ कमकछ पत्र कर चरण कंठ मोताहछ माह्ठा । प्रवित अंग- 


मन चंग, गंग जांणें जछधारा +-गु. रू. के 


उ०--४ हंस सुखाछौ मांनसर, चुगि मोताहब्ठ खाय । हरीया दूजा 


ना भरे, लांघशियौं रहि जाय ।--न्नी हरिरांमदासजी महाराज 


मोतिड़ौ--देखो “मोती! (अ्रल्पा., रू. भे.) 
. ४3४०--१ घोड़ी तौ भींजे धरमी हांसलो, मोतोड़ जड़ी लगांम ओ ' 


जांमौ बिराजे घरमी रे केसरिया, पांच मोहर गज पाग ओ 


जों; गी.. 
उ०--२ ग्राउवा ने आसोप घणियां मोतोड़ां री माठ्ठा रे । बार | 


इहग्ह 





मोती 





न्हाक कूंचियां तुड़ावी ताछा रे भगड़ी प्रादरियों +--लो. गी. 


 मोतिणहार-सं०१०--मोतियों का हार, माला । 
उ०--६ हारा ठाली हालणशो, जांभी संपत जोड़ | मोत सरीखी 


उ०-- अद्भुत रचि सोल खस्रगार उरि, मनोहर मोतिणहार । गीत 
गांन कंठि मधुर, भ्रालापति चरणि लागइ --स. कु 
मोतियदांम-सं०पु« [सं० मौक्तिकदाम प्रा०-मोत्ति भ्रदांम) एक वर्ण 
वत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार जगण हो (रा, छ.). 
रूग्भे०--मुत्तियदांम, मोतीदांम, मौक्तिकदांम ॥ 
मोतियमाछ-संब्स्त्री० [सं० मुक्ता-माल] मोतियों की माला | हार । 
उ०--भर्ण पग सिद्ध सात॑ मुनि भाछ, मेल्है पग मांगक भोतिय- 
माव्ठ ।--ह- र. 
मोतिया-वि०--१ मोती सम्बन्धी । 
२ मोती जंसे रंग का । 
३ मोती के श्राकार का 
सं०्पु०---१ मोती के समान रंग वाला वस्त्र । 
२ हल्का गुलाबी रंग, जिसमें हल्की गुलाबी भलाई के साथ कुछ 
पीली मांई दिखाई देती है । 
३ एक प्रकार का दानेदार सलमा । 
सं०स्त्री०--४ एक लता विशेष जिसकी कली का रंग मोती जैसा 
होता है। इसका इत्र बनता है | 
मोतियाबंध--देखो 'मोतियाबिद' (रू, भे.) 
०-+सो रूप गुणा कर निपट अचल पणा आंड्या संजम सोतिया- 
बंध सो कुंवारी बेटी घर मांहे ।-- कुंवरसी सांखला री वारता 


वि० वि०--इसमें नंत्र के पर्दे पर मांसादि तत्वों की एक क्‍िल्‍ली 
बन जाती है और रोशती पर छा जाती है। इससे आ्रांख से दीखना' 


बंद हो जाता है। इस झिल्ली को शल्य चिकित्सा द्वारा हठाया.... 


जाता है। 
रझूभे०--मोतिया बंध | 


| मोतियौ--१ देखो 'मोती' (अल्पा., रू. भे.) 


२ देखो मोथियो' (अल्पा., रू. भे.) 


| मोतींड, मोतीडो-सं ० पु० [सं० मुक्ता--अंड] गाय व भैंस के प्रसव के 


समय बच्चे से पूर्व निकलने वाला एक पानी का गोला * इसकी 

झिल्ली बहुत पतली होती है और यह बाहर श्राते ही फूट जाता है। 

मोती-सं ० पु० [सं० मौक्तिक प्रा० मोत्तित्र] १ छिछले समुद्र या रेतीले 
तटों के सीपों से निकलने वाला एक प्रत्तिद्ध बहुमूल्य रत्न । 

(अर. मा., नां. मा., है. ना. मा.) 


उ०--१ मणियां रयणा अ्मोल, रोप अखियां मोती रुख सोहत 


वरियां सीप, मिले अ्रत्तितर फशियां मुख ।--वं. भा. बा 
उ०--र२ नीर निरासा स्रीप मुख, निजक्ण मोती होय । पेम उदे व 

भई झातमा, हरिया हरि सुख होय ॥.. पक 
द द द .. “स्त्री हरिरांमदासजी कक्ष राज... 
पर्या०--प्राथिकुंभ, उदकज, गुलका, जकज, दछधिज, घी ठमख, 
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मोतीभ्रालाडू 





करत नानी अिनानास मना 


प्रखत, मुक्तज, मुक्ता मुक्ताफछ, रखत, रेस, रस उद्भव, ससगोत, 
सारंग, सीपसुत, सुक्त, सुक्तज, स्वात, हंस-भख । 


२ एक प्रकार का आशुषणा । (अर. मा.) 


३ घोड़े का रंग विशेष या इस रंग का घोड़ा | . 

उ०--मभोती सुरंग कमेत, लखी श्रबलख फुलवारोी | रंग जशाव हम 

रंग, हरी सुनहरी हजारी ।--सू. पर. 

४ रहस्य सम्प्रदाय के अनुसार मन । 

५ कसेरों का एक उपकरण । 

६ जागीरदारों अथवा पअमीरों के लड़कों को सम्मान पुवंक सम्बों- 

घन करने का एक शब्द । 

७ सफेद, इवेत । (डि. को ) 

क् ०भे०--मुगति, मुगती, मुगतीक, मुत्ति, मुत्ती, मौती । 

ग्रल्पा०--मोतिड़ौ, मोतियौ, मोतरीड़ो मोतं।यडौ । 

मोतीभ्रालाडु-पं ०पु०--बूंदो के लड्डू, एक मिष्ठान्न । 


उ०--महोज्वला ईसा सेवईआ लाइू, मोतीश्रालाडु दल लाडू, बीबा | 


लाडू, भगर लाडू ।--व० स॒० 


मोतीकड़ौ-सं ० पु०--१ हाथों मे पहनने का स्वर्ण कंगन जिसमें मोती 


. लगे हों! 
२ मोतियों का हार । 

मोतीड़ौ--देखो 'मोती' (अ्रल्पा., रू. भे.) 

. ७४०--१ जीहौ-दीधघा मेंगल मोती ड़ा, लाला, दीधा हयवर हार, 
जीहो-दीघा सोनो साबदू, लाला, दीधा अरथ भंडार ।--जयवांणी 
उ०--२ सीस सुरंगी चंनड़ी चमक, भोतीड़ां री माता दांवणी। 

--रसील राज रागीत 
मोतीचुर, मोतीचुर मोती चूरि-सं ०५प०--१ मोती के भ्राकार की बूंदियों 
का बंधा हुआ लड़डू । 
उ०--१ नवखंडिया बाजोट माथे सोना रा थाक्र में मोतोचूर रा 
 लाडू परूसिया ।--फुलवाड़ी ' 
उ०--२ दोनं ईं श्रेकश सागे हुचटा देय श्राप रा हाथ छूडाया। 

...मोतीचूर रा लाडू चिगछतां जबाब विया-मुरख महें के थे । 

न्‍ ““फुलवाड़ी 

... २ एक प्रकार का वस्त्र विशेष । 


3०--जरजरी मलबारी लाछरी ग्रधोतरी श्रमरी गंगापारी भोती- 


... चुर टमरू नसरू रत्न कंबल छाइल मकबल भ्रगल साउला उर- 


सोतीचोकड़ों, मोतीचोकड़ो-सं० पु०--कान का एक श्राभूषण विशेष । है 


' भोतीज्वर-सं ०प०--एक प्रकार का ज्वर, मधुरज्वर |... 
रूण्मे० - मोतीभरो, मोतीमिरौ । कई 23 


मोतोभरो, मोतीकिरो-स ० प०--१ देखो 'मोती ज्वर' (रू. भे.) हा 


_सोद्ीदांम--देखो 'मोतियदांम” (रू. भे.)) 


१६१० 
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मोतीसरी 


कह लांकर॥ 0० ३७लतहक। हया।३० आह 4 ०0क वह 


उ०--२ सहस बिनव सौ रूप सुभ वलि छावीस बताई । दीसे 
मोतीदांम रे प्रघट जगण चन्न पाय ।--ल. पिं. 

मोतीनीलौ-सं ०पु०--एक प्रकार का शुभ रंग का घोड़ा | (शा. हो.) 

मोतीपाक-सं ० पु०--एक प्रकार का पकवान्न जो बंदी और दृुध के मावे 
से बनता है। 

०>मिसरी सोतीपाक भुरटरी इतरी खोडी । रस गुलियां रं रूप 

मधुर है होड़ा होडी ।--दसदेव 

मोतीपुड़, मोतोीपुड़ो-सं०१५०-- शूक्ति या सीप के अ्रन्दर का वह स्थान 
जहां पर लाल, पीली व हरी राई पड़ती हो । 
उ०--तठा उपरायंत पुरांण भगर रौ चिकरायौ सूंधौ मंगायज छे । 
सीसी खुले छे । मोतोीपुड री सीप.रा प्याला में घात हाजर कीजे 
छे सूंधो बगलां लगायजे छे ।--रा. सा. सं० 

मोतीबेल-स॑ं ० स्त्री ०--बेले का एक भैद, मोतिया बेल। । 

मोतीभात-सं ० पु०--एक विश्ञेष प्रकार का भात । 


मोतीमाछ, मोती माछठा, मोतीयमात्ठा-सं०स्त्री ०---१ मोतियों की माला, 
हार। 


उ०--वागा वेस सोहांमणां, भूखण मोतोमाकछ ! कनक कचोक्ा 

जड़ाव रा,संदर सोवन थाक्ू ।--ढो. मा. 

२ बत्तीस मात्रा व २४ वर्णो का एक छन्द विशेष, जिसमें श्राठ 

जगरणा होते हैं । 

उ०--करि अठ जगण वन्रीस कछ, वरण वीस चत्र विद्धि। गति 

इंणि सोतीमाछ गुण, परि! लखपत्ति प्रसिद्धि |--ल. पि. 
मोतीयडो--देखो 'घोती' (भ्रल्पा,, रू. भे. ) 

उ०--त्राठ कर करि कनक मइह, सखी भोतीयडे पुरू चुक कि। 


-- का. दे. प्र. 
मोतीयो--देखो 'मोती' (अ्रल्पा., रू, भे.) द 
उ०--१ गुकछदारक मेतीयौ, हंस हरीगत मोतीय तीतर मोर बसे । 
प्रबलख कबूतर लखीयौ, ऊजक बोद बीलावीये बोर वसे । 
-“किसनजी दधवाड़ियौ 
उ०-- २ हरि जछ बूठो मोतीया, हरीया सिर सिख राह | सुगणां 
मोती चुरि' लिया, हाथि नहीं निगुणांह। 


“स्त्री हरिरांमदासजी महाराज 
३ देखो 'मोथियौ (भल्पा., रू, भे.) 


मोतीसर-सं ०पु०--- एक जाति या वर्ग जो चारणों के याचक होते हैं । 
द (मा. म.) 
२ वक्त जाति का व्यक्ति द 


मोतीसरी, मोतीसिरी, मोतीहरि-सं०स्त्री ०--मोतियों की माला ।. 

. उ०--१ ललाटि तिलक, कने भलक, बांहै वलय, अंगुलि श्रंगुलि- 

.. यक, कंठि कंठिका, गलइ हार, माथि मोतीसरी, हृदय सौवरण्ण 

.. ऊतरि, हाथे कंकरारव भलत्कार |--व. स, 

.. उ०--२ जठउ सूकी तुह६ बुलसिरी, जउ वींधी तुहद भोतीसिरी । 

... जहठ डुहलूं तुइईं , गंगाजल जांरि, ज़उ थोडी तुहइ सपुरिस वांशि ।_ 
“+नत्वदवदंती रास 





मोतीहार 
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उ०--३ पिक कंठ सौभति चीठ परठ,सघण वश मोतीसरी । पर- रू० भे०--मोतौ, मोथ | 
बंध हीरा जड़ित पाखक्ठ कुसम माक्ता संकरो ।--मा. वचनिका._ श्रल्प०--मोथियौ । है 
मोतीहार-सं ०पु०--मोतियों का हार । मह० -- मोथ । 
उ०- कूंडल कांति सोभई, मोतीहार कंठ कंदलि विवेक हीइ अनइ | मोद-सं० पु० [सं०] १ आनन्द, प्रसचता, खुशी, हे | 
धरम हनइ संयोगि ।--व. स. । ( अर. मा., ह. नां. मा. ) 
मोतो-सं ० स्त्री० -! मृत्यु । द | उ०--१ अठे सोध अभ्रवरोध अ्चांण क, बोध मोद विसराए | प्रांगु 
3०-घर त्याग करण परधर बिघन, आठ पहर ऊंघारिया ॥ जीवनें नाथ ह्वा नाथ जोधपुर, गौख सोध गणणाएं ।--ऊ. का. द 
देत मोता जिके, पोतादार पधारिया ।--ऊ. का. .. उ०--२ श्रर मातामह री सभा रे अंदर दोहित्र कुमार प्रथ्वीराज 
२ देखो 'मोथौ' (रू. भे.) |... नूं देखि मोद पायौ ।--वं. भा. 
मोय-सं स्त्री ० [सं० मुस्ता] १ एक प्रकार की घास विशेष | (3.२) .. उ०--३ बरस चतुरदस है बन में बिचरणा, म्हांने पिता वचन- 
२ देखो 'मोथौ” (मह., रू. भे.) परवांगा ' आग्या आगी है माता म्हारी मोद से ।--ीगी. रा 
मोयाब-सं ० पु५--१ इनाम, पुरस्कार । २ उत्साह, जोश । 
उ०--मीठा-मीठा मुूण-पढ़ा मतीरा राजाजी तांई पुगाव॑ श्रर उ०--१ वीरां काज वशावियौं, बांक वीर विनोद । बधसी 
सोथाब पावं ।--दसदोख |... सुणियां वाचियां,मन मै वीरां मोद --ऊ. का. 


२ धन्यवाद, वाहवाही । शाबासी । 
छ8०--६ गांव में पूरी भेद भाव पाक है । ऐरा गेरा नथ्‌ खेरा लोग 
वारणो बैठ्या चुगली करे चींचका मारं है। सरपंच सूं मोथाब 
पावे, नांमून कमावे है ।--दसदोख 
उ०--२ भोकछा भोकछा बाछ करे रोढछा रुड़कावे | भोछा भर घर 
लाय, मुदित मोथाबां पावे ।--दसदेव 

मोथामाठ-सं ० स्त्री «--१ जैसलमेर राज्य का एक नामान्तर (व्यंग्य) । 


उ०--२ इक कहते मोद अथाह, गिग मच्छु कच्छप ग्राह | जक् 
गहर सागर जोर, तिशण बीच थाह न तोर ।--रा. रू. द 
उ०--३ जे नरक में ही उठ जावे तो देई-देवता अर डोरा-डांडा 
ने नीं भूले | इसे कांमां मै घर्णो मोद सूं माली ।--दस्दोख 

हे गवे, अभिमान । 

उ०--६( ठकरांणो बेचेते होय गुड़गी । ठाकर ने मोद व्हियौ के 
ठकरांणी कित्ती पतिबव्रता अर घुलखणी । घणी रे जोखा रो बात 


क्र 
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२ मूस-मण्डली । सुणतां ईं सुध बुध पांतरगी ।--फुलवाड़ी है. 
. सोथियौ-सं०१०--१ एक प्रकार का बारीक घास, जिसकी जड़ मोती उ०--२ धनरौ मोद आयर्यो, मनड़ो उधघाड़ खायग्याँ । जाट, 
के समान व सफेद होती है | खाने में बड़ी मीठी होती है । पुरतो आदमी, लपोडौर जिद चेते झआायग्या । वंत्त बिना वंस नीं 
उ०--गुंदा, गूदियां, आंमलियां, गेगणियां, डांणियाँ, घीतोलो, कटे । आ: सोच बंठयौ ।--दसदोख 
सोथिया, केडूला, खोखा, मांमालुणी, काचरा, काकड़ियां खरबूजा, ४ मान, प्रतिष्ठा,गौरव । 
: अ्रर मतीरां वास्त॑_तड़फा तोड़ती '--फुलवाड़ी ५ सुगंघ, महक । 
रू०भे ०--मोतियो, मोतीयौ । द [सं० मद] ६ शराब, मदिरा | 
२ देखो “मोथो (अश्रल्पा , रू. भे.) उ०--सो किण भांति रो दारू । उलटे रो पलटे पलटे रो ऐराक, 
सोथू--देखो 'मोथो (रू. भे))। अराक रौ वै राक, वे राक रौ संदब्ठी, सदत्ठी रो कंदठी, कंदकछी रो कहर _ 
मोथौ-वि०--१ मूर्ख, नासमझ अभ्रनपढ़, गंवार । कहर रौ जहर, जहर रो कटाव, कटठाव रौ नेस, नेस रो जेस, जेस 
उ०--१ लोग सागड़ी ने कह्यौ-सोथा कना सूं नांमीं कांबठछ ढायी । |, रो सोद, मोद रो कमोद, कमोद रो हुछ ।--रा*« सा. सं. 
कीं तौ म्हांने ई बंट दे | म्है थारी मिछती मारी ही --फुलवाड़ी [सं० मधु] ७ दहद, मधु । | द 
उ०--२ तो मोथा रांमचंदरिये-री हाटरी लच्छार्भात क्‍यों लायौ ८ एक वर्शणा-वत्त जिसमें पांच भगण एक मगण एक सगण और 
नी ? --वरसगांठ द द एक गुरू होता है । 
२ ढीला सुस्त । द हु € हिरण्याण पक्ष का एक असुर, जिसका देवासुर संग्रांम के समय 
सं०पु० [सं० मुस्तक] १ नागर मोथा नामक घास व इस घास | वायु ने वध किया । | 
की जड । जी को १० ऐरावत कुलोत्पन्न एक सपे जो जन्मेजय के सफ सत्र में दग्ध 
२ सूश्नर, वराह | ३ ह .. हुआ । क्‍ 
3०--गिड़ गरुवो श्रांगमण न आव, सब हमार माह सम्राम ॥ (सं०स्त्री०)प्रवाज की भरी गाड़ी । | 
मोथौ माल चरै नर मोटा, गढ़ मूल्ठे मूठे बह गांमस॥ ..... मोदक-सं०पु० [सं०] १ लड॒इ तामक मिष्ठान्य_ 








. --रावमलीनाथजी रौ गीत | उ3०--१ मघुकर अमत सुबास मद, भाल सुधाकर भास ॥ सोदक । ४: 





क्र मत मोदमय, नित जय ग्यांन निवास ॥--बा. दा. 

: उ०--२ सोदक थाल भरी करी जी, मंदिर मांहै थी लाय। 
केसरीमिंह जठा जिसा जी, वेहराया उलटे जी भाव ।-जयवांणी 
उ०--३ मोदकादि बहु चक्र मझारां | पाक अने अवलेह अपारां । 

--सू. प्र. 
२ किसी श्रोषधि का लड॒डू। 
३ एक वरशॉ-वत्त, जिसके प्रत्येक चरणा में चार भगरणा होते हैं । 
४ एक वर्ण संकर जाति विशेष । 
वि०--१ आननन्‍द-दायक, प्रसन्‍तता देने वाला । 
२ उत्साह वर्धक । 
रू०भे०--मोदिक, मोयग । 
समोदकर-सं ०पु० [सं०] एक प्राचीन मुनि । 
वि०--भानन्द-दायक । द 
मोदण-सं ० पु०--१ ईश्वर । (नां. मा.) 
२ भ्रताज ढोते समय गाड़ी पर लगाया जाने वाला बड़ा कपड़ा । 
मोदणौ, मोदबौ-क़्ि०अ्र०--६ प्रसन्‍त होना, हषित होना । 
२ उत्साहित होना, उत्तेजित होना । द 
३ गावित होना अभ्रभिमान करना । 
४ मह॒कना, सुगंध देना । 
मोदरणहार, हारो(हारी ), सोदणियौ--वि० । 
मोदिश्रोड़ी, सोदियोड़ो, सोद्योड़ो -भू० का० क़ृ० । 
मोदीजणौ, मोदीजबौ--भाव वा० | 
भोदिक--देखो 'मोदक' (रू. भे.) 
.. उ०--१ न लहइ मसवाडउ न लह॒ईं ग्रास। महियां मोदिक तीह 

. ना दास ।--वस्तिग 

. उ3०--२ तेन्नीस कोडि देवता तशा प्रतिहार, सींदू रइसा र, सेवंत्रांभार, 

 मोदिक आहार एहवा स्नी गगेस वरणवीता सोभइ ।--व. स. 

मोदिकवलभ-सं ० १०--गरोश, गजानन 

 उ०--प्रथम रंग भर गशणानायक, ब्रतलभ लांछुण फलदायक 
सकलमोदिक, मोदिकवलभं जयति विजयति गणुनाइक |--व., स 

मोवियउ-सं ०पु० - एक वस्त्र विशेष । 


उ०--वीण उसीउं चीणउसीउं मलउसीउं आउंचीयउं मृगनउं मयउं 


मंगलिक सेदियउं सीलउरं "व. स द 
सोदियोड़ो-भु०का०क् ०---१ प्रसन्न या हित हुवा हुआ्ना. २ उत्साहित 
या उत्तेजित हुवा हुआ्ला. ३ गवित हुवा हुआ. ४ महका हुआ । 

(स्त्री० मोदियोड़ी ) 


क्‍ मोदियो-सं०पु०---१ गाड़ी पर लगाई जाने वाली घास फूस की वह 


पट्टी जिसके बीच में श्रनाज आदि कोई वस्तु भरी जाती है । 
२ उक्त गाड़ी में भरी हुई वस्तु । 


भोदौ-सं०पु० [प्र० महप्न] दाल, चावल झादा आदि खाद्य सामग्री एवं | 
०५375 । 5: “को जाती है। 
.. रूण्मे०-मोभण । 


किराणे का सामान बेचने वाला व्यापारी 


०--१ एक कुमारी उण सारू न्‍्यारौ ई पांणी भर देती । मोदी 








र॑ श्रठा स॑ न्‍्यारौ सांमांन लाय देती | बांमशी नीपचोप ने सुयराई 
सं चौकौ लगाय ने आपरी रमोई बणाय लेती |--फुलवाड़ी 
उ०--र तठा उपरांयत मभोदियां ने हुकम हुवी छे। भूंजाई सार 
सारी बसत सीधो मीठांण वेसवार सरब लेय राती-नाडी चालज्यौ | 
“+रा. सा. से 
भण्डार । द 
उ०--घोड़ां रो रातब दांगी, महीनदारां रो महीनौ, मोदीखांने री 
जिनस और ही सारा लोगां रो सरंजाम सरतंत कर घोड़ां नूं खुद रे 
खेत भोहाय, हाथियां नूं गुछ॒वाड़ री बाड़ भोकछाय आय गैरमहलां 
रहियो ।--डाढाव्ठासूर री वात 
२ मोदी की दुकान । 
उ०--१ बाजार रे श्रधबीच गया । व्योपारी ने मोदौखांन साफ 
' मुकीमां रो दुकांनां कन्‍्हे गया ।--गौड़ गोपाछ॒दासरी वारता 
उ०--२ बाजार रो लोग मोदीखांनो पेशखांनो कारखांतों सारा 
लेय बहिर हुआ +--क्‌वरसी सांखला री वारता 
सोदीपगा-सं ० पु ५--एक प्रकार का बेल (अशुभ ) 
मोदील[-वि ०--१ गविला, अभिमाती । 
२ प्रसन्‍न, खुश, हर्षित । 
मोदोख-सं ०पु० [सं० मोदोष] एक भआचाये जो विष्णु के अनुसार 
वेददर्श नामक आचाये का शिष्य था । 


समोनि, मोनी--देखो 'मून' (रू. भे.) 
उ०--मैं लख चौरासी धारि जोनि | का बोलत का गहत भोनि । 
“-ज््री हरिरांमदासजी महाराज 


रसोड़ा 


२ देखो 'मौनी' (रू. भे.) 
मोपा-सं ०प०---राठौड़ों की एक उप शाखा । 
पोफत-देखो 'मुफ्त' (रू. भे.) 
3४०--कीं पर राज कर॑ अर कीरं घरां मोफत रो माल चर । 
“-देसदोख 
मोफतियौ--देखो “'मुफ्तखोर' । 
 उ०--भोफतिया इसां मौकां मौज-मजा ही किया करे है । 
ह ““देमदोख 
सोब-सं०१पु०--प्रथम प्रसव । 
०-मोब री इण बेटी पछे दो भाया व विहया । वे उठे ई दादी 
रै पाखती रगा ।--फुलवाड़ी 
रू०भे --मोभ । 


| मोबण-सं०स्त्री ०--६ प्रथम प्रसव की पुत्री, बड़ो लड़की । 


२ विवाह में लग्न के दिन कन्या के पिता के घर में रोपा जाने वाला 
कास्ट का छोटा स्तम्भ, जिसके ऊपर मिट्टी का कुल्हड़ रखकर पूजा 


मोबत 


किशमे०आ आस बरकतपअभक ॥ 


मोबत--देखो 'मुहब्बत' (रू. भे.) ।.. मोमदसाहिमोह्दियों '--श्रग्यात 
3उ०--१ मात पिता की छोडी मोबत, मोजां मेहड़ली | सात जात मोमविल-वि०--जिसका दिल बहुत कोमल हो, सहृदय, भावुक | 
मोडां सूं सांधी, नाहक नेहढ़ली --ऊ का | मोसन-सं ०पु० [झ० मोमिन | ६ धर्म निष्ठ मुसलमान । 


उ०--२ खता अर पसुवां रा ऋगड़ा-कंटा निवेड़ती, गांव. २ इस्लाम और खुदा पर ईमान लाने वाला । 
मोबत रा न्‍्याव-तपास निमरटांवती तथा आपरे सीलसंतोख सूं..._ ३ जुलाहा मुसलमान । 


सग््लां री सीरी-भीरी दणी रती ही /-- दसदोख ! रूणभे०--मोमिन | 
मोबद, सोबिद-सं ०१० [अ० मुझअबिद] १ पारसियों का धर्मोपदेशक, | झ्लोमना-सं०7१०--घोड़ों की जाति । 


धर्मज्ञ । 3०--अन्‍्ते कम की तेजह अ्रथाहि | मोमना चेचि कहि तुरंग 
२ पुजारी, सेवा-पूजा या भजन करने वाला । माहि ।--सू. प्र. 

समोबियो-सं ० प ०--एक प्रकार की मोटी मजबूत और अधिक चौड़ी | मोमनी-सं०पु० -- एक प्रकार का वस्त्र | 

.. खपरंल जो छाजन में बंढेरे पर 'मगरा' बांधने में काम श्राती है उ०--सू छिणा भांत रा वागा छे? सिरीसाप भरव चौतार कसबी 

मोबिलश्रायल-सं ० पु० यौ. [अश्रं.] मशीन से चलने वाली मोटर, गाड़ी महमू दी फूुलगार अध-रस सेला बाफता डोरिया मोमनी तनजेब । 
आदि वाहनों के काम आने वाला तेल, मशीन का तेल । “रा. सा, सं. 


उ०--बनाजी थारी मोटर ने मोबिलग्रायल, जांन्या ने सरबत मोसबत्ती-सं ० स्त्री ० मोम नामक पदार्थ की बती जो उजाले के 
प्यालो, बनाजी थे श्राप पीवौ भांगड़ली चाबोना लंग सुपारी ! लिये जलाई जाती है । 
+>लो. गी रूण्भे०--मं बती, मंबत्ती | 
सोबी, मोभी-सं ० प०--१ प्रथम प्रसव का पुत्र, बड़ा लड़का, ज्येष्ठ युत्र । | मोमाखी-सं ०सत्री ०--मधु मक्खी । 
उ०--६ हरसा मेरा बाला रे, आवंली सांवणियाँ री तीज । मेरा उ०--काछ्ी चंदड़ी री टिपकियां पद्ठांक पद्ााक करती ही | चंदड़ी 
मोबी बेटा रे, जग में सिजारा रे बाई का कुण करेला । ई साव नवो दीसे । भरा सोचने वो चोर उण पोटछ्ी ने सेंठी पक- 
लो. गी डने जोर सूं हचीड़ दियो । हचीड़ देतां ईं अलेखूं मोमाखियां उण रे 
उ०--२ इत्ता में सब सं मोबी राजकंवर मृन तोड़ ने दोनं छोट- | दोब्ठी व्हैगी | इण भांत छिड़ियोड़ी माखियां उण्ने ठौड़ ठोड़ सं 
किया राजकंवरां सांमी देखने कह्यौ-थें दोनं हाल नेना टाबर हो डंस न्‍्याकियौं ।--फुलवाड़ी 


-फुलवाड़ी | मोमाछ-सं०पु०--मामा का घर, ननिहाल । 
२ बड़ा भाई । सोमिन--देखो 'मोमत” (रू. भे.) 
उ०--१ श्रांणां लेवरणानें श्रधुला आया - दरसण देवशण नें मोभी उ०-- सो मोमिन मोम दिल होइ, साई को पहचाने सोई | जार 
मुछकाया ।--ऊ. का. न करे हरांम न खाइ, सो मोमिन बहिस्त में जाइ ।--दादू बांणी 
 रू०भे०-- मोहभी, सोयग--देखो 'मोदक” (रू. भे.) द 


मोम-स०पु० [फा०] १ मिट्टी के तेल से रासायनिक क्रिया द्वारा | स्ोयण--देखो 'मोण' (रू. भे.) 
निकाला जाने वाला चिकना एवं गाढा पदार्थ, जिसकी वत्तियें बना | मोयरेदार--देखो 'मायरादार' (रू. भे.) 
कर उजाले के लिये जलाई जाती है । भोयल-सं ०पु०---१ चौहान वंश की एक उप शाखा । 
उ०--जिण सिर बाहै खग्ग बढ, देव सराहै जोय । सिलह अठक्का | मोयला-सं०पु०--१ कुम्हारों की एक उपशाखा। (माम.) 
मोप्त सम, हुवे बटक्का दोय ।--रा. रू. २ मिट्टी के बतंन बनाने व बेचने का व्यवसाय करने वाली एक 
२ शहद की मक्खियों द्वारा छत्ता बनाने का चिकता व नरम मुसलमान जाति । 
पद] मोयलौ-सं ० पु०--(स्त्री ० मौयली) १ 'मोयला” जाति का मुसलमान । 


३ यश, कीति । मोयला जाति का कुम्हार । 

४ भूमि, पृथ्वी । ३ देखो 'महोलौ' (रू. भे.) 
हज पओी सोरंचदोस-सं०पु०--दातार के गुरा गाकर आहार लेने पर होने वाला ._ 
६ दयालु । एक दोष ॥ (जैन ) द 


रूग्भे०--मांम, मूंम, मूम । 
सोमजांमौ-सं ० प०--वह कपड़ा जिस पर मोम का रोगन चढ़ा हुआ ही । 
मोमदसाहिधोह्ियौ-सं ०पु०--विशेष रंगों का एक साफा । 

उ०--दूजा दूजे बेस, निरमक् बाग काछबौ । मूंछां बढ सव सेस, 


हा 


सोर-सं०प ० [सं०मयूर,प्रा ०मोर ](स्त्री ०मो रनी) १ प्राय:चार फुट लंबा एक 
... अत्यन्त सुन्दर पक्षी जिसकी गर्देन लम्बी तथा छाती का रंग बहुत 
गहरा व चमकोला होता है| सिर पर किलंगी बनी होती है, पंखों 

: पर चंदोवा बना हुआ होता है। (अ. मा., नां. मा., हू. नां. मा.) 
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उ०--सूंदर सहस फर करि सांमली, दीपे मूरति दोइ। मेघ 


घटा ने देखी मोर ज्यं हरखित मुझ मन होइ *--घ. व. ग्रे. 
पर्या०--अ्रहिभख, कछापी, कहात्रतमंडी, कुंभ, केकी, खग, 
घणनादानुछ, घरामंड, नीरदनादानुछ, नीकछकंठ, परनंगसंघार, 
भखपंनग, विखकर, प्रखत, प्रसणापनंग, बरही, रथकुमार, । 
वरहरणा, विरही, व्याव्टखढ, सारंग, सिखी, सिखडी, सिहंड, 
सिखावछी, सुकछापंग, सेवानीरथ । 
रू०भे०--मव र, मोरूं, मौर, म्होर । 
अल्पा ०--मुरलौ, मुरेलो, मोरड़ो, मोरलियो, मोरलौ, मोरियो, 
मोरूलो, मौरियो, मौरीयौ, मोरधो । 
२ सुसलमानों की एक जाति। 
३ रंग विशेष का घोड़ा । 
उ०--म्रिघला चक्कुवा मोर कूदशा भापा किसोर , ऐराकी ऊन्हा 
अ्रलज्ल, भाडजी श्रारबी भल्ल ।--थशु. रू. बं. 
४ देखो भौर' (रू. भे.) 
उ०--१ राजा रे भोरां रो घाव साजो हुवो ने बाछक मोटो हुवी । 
--रा. वं, वि. 
उ०--२ पुचकारतौ बोल्यौ-हो, भाई हो | बढ्दां रा मोर थापल 
ने नीचे उतरियौ, +--फुलवाड़ी 
उ०--ह३ जोघधा जोध जूटतां भ्रढदार दीह भागा जोर, बंदी थांन 
बागा जंगी जैत रा बिधांत | ज॑मी सोर लागा नीसा पथ लागा तहूं 
. जेठी , जोरावर चोथौ जेठी जांशणियौ जिहांन । 
द ि --ऊमेदर्सिघ हाडा रो गीत 
उ०--४ तिजारो फूल रहयोौ छे | गूंदगरी, रांमगरी, गुद्धवाड़ री 
.. बाड़ां लाग रही छौ। पग-पग नाका-नीभरणा बह रहया छौ । 
. घणा ही श्रांबा-महुवां रा मोर झुक रहया छी । 
“डाढाका सूर री बात 
५ देखो 'मोहर' (रू, भे.) 
६ देखो 'मोरा' (रू. भे.) 
०--चंद चकोर तणी परि, मांन्य3 तूं मंत मोर रे |--स. कु. 
मो र--देखो 'मोहर' (रू. भे.) द 
... उ०--रुपियौ-रुषियौं दियौ बांमणां, सोरां चारण भाट। भ्रसी 
मो'र दी नानगसाही, साखो दियो जुड़ाय । 


“डंगजी जवारजी री छाबली _ 


मोरउ--देखो 'मोरा' (हू. भे.) 
... 3०-- चंद सूरिज साचं कहु, मोरठ जीवन जांणउ रे। जांणउ 
... नह झांणउ वर वेगिईं करी ए |--नक दवदती रास 


हक रा उ०--२ चतुर भ्रम्रत रस मोरउ तईं चाख्यउ, कीधी कोड़ि विलास | द 


-स. कु 


मोरख-सं०सत्री ०--१ हल के नोचले भाग में लगने वाला लोहे का एक |. 


पुकरण जिसका प्राकार वी” (५) की तरह होता है । 


भोरचौ-सं०पु० [फा० मोरचाल] १ वह खाई, 


२ देखो 'मूरख' (रू. भे,) 
रू०भे०--मोरक, मोरख । 
ग्रल्पा ०--मो रखा । 
मोरखौ--देखो 'मूरख' (अश्रल्पा., रू. भे.) 
मोरड़ो-सं ० स्वी ०---१ कच्चे मकान के छाजन के नीचे लगने वाली एक 
लकड़ी । 
२ देखो मोर (स्त्री०)(पग्रल्पा.,, रू, भे.) 
उ०--पणा म्हारो आज दिन पतलटयोडौ है । सोने ने हाथ घाल्यां 
लो हुव । मोरड़ी हार गिर्ट, म्हारी साता खोटी है। जद सोने री 
श्रास क्यूं राखूं 2 --दसदोख 
३ देखो 'मोरी' (श्रल्पा., रू. भे.) 
४ देखो "मेरी, (भ्रल्पा., रू, भे.) 
उ०--मोरा साहिब हो स्री सीतजताथ कि, बीनति सुरित एक 
मोरड़ी --स. कु. 
मोरड़ौ-१ गेहूं की बालों का गुच्छा जो भूनने के लिये बनाया जाता है । 
रूण्भे०--मोरलो | 
२ देखो मोर” (अ्रत्पा., रू. भे. ) 
उ०- तुम दरसण हो मुझ मन उछरंग कि मेह श्रागम जिस 
समोरड़ा ।--स. कु. 
३ देखो 'मोरा” (भ्रल्पा., रू, भे.) 
उ०--तुम नांमइ हो सुख संपत्ति थाय कि, मन वंछित फलइ 
मोरड़ा ।-स. कु 
मोरचंदरका, मोरचंद्रिका-सं ०सत्री० [मयूर चन्द्रिका| मोर की पंख पर 
होने वाली चंद्राकार बूंटो । 
मोरचांब-सं०स्त्री ०--हल चला कर पूरा खेत जोत लेने पर उसके सिरों 
पर हल मोडने से रही हुई खाली भूमि पर विपरीत पश्रर्थात्‌ आाडी 
सखींची हुई रेखा (सीता) । 
वि०वि०--प्रान्त भेद से इसे जोतरा, जोता व सेवरा भी कहते 
मोरचाबंदी-सं “स्त्री ० --युद्ध में शत्रु पर श्राक्तमण करने या शत्रु के 
श्राफ़मणा को रोकने के लिये, जमीन में खाई खोद कर या भ्राड 
लेकर, सुरक्षा के लिये की जाने वाली व्यवस्था । द 
उ०--ज्यारं पासां मोरचाबंदी कर रहा छी । इतरौ जलाल जासूस 
मेल' खबर मंगाई ।--जलालबुबना री बात 
प्रा था स्थान जो 
युद्ध करने वाले सेनिकों की सुरक्षा के लिये बताया जाता है। 
उ०--१ विदा किया जिण वार, जोघकरि वीर जगाया। किला 
सिर कमधजां लड़ण मोरचा लगाया ।--सू. प्र. क्‍ 
उ०--२ वर मृहणोत नेणसी बल्दरांमजी करने गया | तरां बह्रांम 
जी फिर ने मोरचों दिखायो । ने कहण लागौ श्रा जायगा छोडीयां 
वर्णा नहीं |--नेणसी 
_ ४०--है सहस उसे खुलियां ख़ग साथ, मुड़िया मेछ दुरंग 
..भ्ननड़ तज घरती प्र ग्राया, मिरजे फिर मोरचा मंडाय। | 
रा 


माथ । 


६. 


मोरछड़ 
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२ किले या गढ़ के चारों ओर खोदी जाने वाली खाई,जिसमें लड़ने | 


के लिये सैनिक छिपे रहते हैं। 
उ०--६१ कहायो-भाखरसी थे मोरचे दरवाज एके पढीते रहीया 
तुरक आव ताहरां समचें-एकरा पढ्ीतै लगाया । 

--राजा नरपस्षिघ री व 


धरतौ धीरपतौ बेली, हुई जवन दक्क घड़ी दृहेली ।--रा. रू. 
३ वह गढ़ा जिसमें बैठकर शत्रु पर गोली चलाते हैं ' 
४ ऐसा स्थान जहां श्रपनी स्थिति को ठोक बनाये रखते हुए निर्भय 
होकर रहा जाता हो । 
उ०--भागवत कथा भृतावद्ली, हिरण दरस हींडोरचा | परवीण 
होय ज़ांणो पुरुस, मालजादां रा भोरचा ।--ऊ. का. 
५ मुकाबिला, सामना । 
उ०--आज काले रा ब्याह-सावा,एक अथोग प्राफत रौ मोरचौ है । 
हे --देसदोख 
६ मुकाबले में खड़े होने का भाव । 
७ लोहे का जंग, जो नमी के कारण रासायनिक विकार से उत्पन्न 
होता है । 
८ दर्पण का मेल | 
रू०भे०--मुरचौ, मोरछी मौर्चौ ! 
सोरछ३, मोरछल-सं ०पु०--वह लंबा चंवर जो मोर पंख' बांध कर 
बनाया जाता है | चंवर । । 
 उ०--१ लारे खबासी मैं मुखनस बठों मोरछड़ करे है ।-- द. दा. 
उ०--२ तद खटोली उडी जठें राज दरबार कियौ बंठौ छे | भर 
नायण रौ मांटी मोरछंड करे छे ।/--चौबोली 
रू०भे०--मुरछछ, मोरसल । 
मोरछौ--देखो 'मोरचौ (रू. भे.) 
उ०--१ तिण पछे गोकछ रौ लोक भी मोरछा मांडि तुपक तीरां 
रो बेभौ बणाइ पहर दोइ सूधों लड़ियों |--वं. भा. 
उ०--२ पड़े केई किबाड़ा केई नीसरी बाहर पड़े, सूर जमहर करे 
पड़े साथां | पड़े रिण बेहरी छुकंद वाला सपोह, मोरछां, मोरछां 
पड़े माथा ।---उदैभांण हरभांण गौड रो गीत 
मोरट-सं०स्त्री० [सं०] १ गन्ने की जड़ । 
२ एक प्रकार की घास | 
मोरण-सं ० पु०--बाजरी के कच्चे या आग में सेके हुए सिट्टों को मसल 
कर चबाने के लिए तिकाले हुए दाने । (बीकानेर 
मोरणा-सं ० स्त्री ०--सारंगी मे लगने वाली वे लम्बी खंटिया जो दो 
दांयी भ्रोर तथा दो बांयी श्लोर लगी रहती हैं । 
समोरणी-सं ० स्त्री ०--१ सारंगी में लगने वाली खूंटी 
वि०वि०--सारंगी की नली की दाहिनी ओर १६ मोरणिएां होती 
हैं, माथे पर दाहिनी भोर दो तथा बांई शोर केवल एक मोरणी 


होती है । 


१६६१५ 


33635 आजा आज लक एल न क आज मा अल करता कली कल विलललन जज सम कक रन कि जम किक तक वश शिममश लि शिकि मद शिशिदलिक अमर खली वर लिन दम सनम लि नि क अत शक शज पक 


|| 


3 आय: मल बा महीना के 





मोरपंखी 


२ बाजरी के सेके हुए सिद्टे पर से दाने उतारने के लिए सिट्टे के डांडे, 
की बनाई हुइ सूंतनी जिससे दबा कर उक्त दाने निकाले जाते हैं । 
रू०भे०--मोरनी 

३ देखों मोर! (स्त्री०) 


| मोरणों-सं ०पु०--एक प्रकार सरकारी कर 
उ०--२ द्ुरवंस मोरचों दबायो, इतरे 'अ्रखो'मधावत ञ्रायौ । बल्ठ ; 





रू० भे०--मो रा रगो, 

मोरणो, मोरबोौ--१ देखों 'मोरणी, मोरबौ' (रू. भे.) 
उ०->घर्णां जु आंब मोरबां छे। सु एही तोरण | कमछ की जु 
कली नीकव्ठी छे । सोई कछस हुआ --वेलि टी. 
२ देखो 'मोड़णी, मोड़बो” (रू. भे.) 
उ०--बिनीत नीत बोन जे श्रनीत बाधते नहीं | महा समूह मं 
देखि मूंह मोरते नहीं ।---क. का. 
मोरणहार, हारौ (हारी), मोरणियो--वि० । 
मोरिश्रोड़ी, मोरियोड़ो, मोरदोड़ौ--भू० का० क्ृ० । 
मोरीजणो, मोरीजबौ--भाव वा० । 

मोरत--देखो 'महुरत' (रू, भे.) 
उ०--१ कर क्रपांण मोरत किस, आखे सूर अबीह | रण मर 
स्व॒रग सिधावणो, सु तो सुरंगो दीह ।--बां. दा. 

मोरधज, मोरधुज, मोरधूज, सोरधूजी, मोरध्वज-सं०पु० [सं० मयूर- 
ध्वज] १ रत्न नगर का एक पौराशिक राजा, जिसने ब्राह्मण वेष 
में अपने द्वार पर आए श्री कृष्ण व अर्जन को अपना, मतान्तर से 
अपने पुत्र का शरीर थारे से चिरवा कर दानव किया । 
उ०--१ घूं कंवार त्रप मोरधुज, अंबरीक हरिचंद । पद सेवा परि 
पंडवां, की नव कोट नरिंद /--रा. रू 
उ०--२ जिण भूखी आत्मा हित आपरे बेटा नूं चीर सिंह नूं_ 
खुवायौ सो मोरध्वज श्रक्षय पुण्य यश पायौ 3 

“साह रांमदत्त री वारता 
उ०--३ मोरधूजी महाराज था जन सचा हरका, करवत्त ह॒त्थां 
वहर के दिय सीस कंवरका ।--द रगादत्त बारहठ 
२ जोधपुर के किले का नाम । 

मोरनदेवी-सं ०सत्री ०->नमक बनाने वाली खारवाल जाति की इएप्ठ 
देवी । (मा. म.]) 

मोरनाच-सं ० प०--नृत्य का एक भेद विशेष । 

मोरनी--१ देखो 'मोरणी' (रू. भे.) | 
उ०--हरीया जंत्री जंत्र विन, वाजे तार अखंड । विन तूंबा विना- 
सोरनी, घौर पड़े ब्रहमंड ।---स्नी हरिरांमदासजी महाराज 
२ देखो 'मोर' (स्त्री०) 

मोरपंखी-पं०स्त्री०--१ मोर के पंख की तरह बनी हुईं व रंगी हुई 
नाव | क्‍ द 
२ मलखंभ की एक कसरत । द 
वि०--१ मोर के पंख का बना हुआ । 
२ मोर के पंख के समान | 


सोरमींडली 





सोरमींडली, मोरमींडी, सिर का एक 
आ्राभूषण । 
उ०--अश्रर जड़ाउ,सु रलिया-पत्तां वाली मोरमींढया --वरसर्गाठ 


२ स्त्रियों के सिर के बालों की गुंथी हुई लटिका | 


मोरधीदी--१ स्त्रियों के 


२१६९६ 


मोरी 


उ०--१ मोरादे भारया पुत्र रिखभदेव | रिखभ देव भारया-२ 
सुनंदा १ सुमंगठ्ठा २ ।--रा० बंस।वली 

उ०-२ एहवी श्री ऋखभ तणी माता। मोरादेबी सुखे सुखे 
सिवपुर पहुंती /--जयवांणी 


मोरमुकट, मोरभुकुट, मोरमुगठ-सं०पु० [सं० मयू र-+ मुकुट] मोर की | मोरार, मोरारी-देखो 'मुरारी' (रू. भे ) 


पंखों का बना मुकुट, ताज । 
उ०--१ मोरमसुकट वन माह मातठ्ठ तुलसी नव मंजर | रुचि कुंडछ 
कछ रतन, तिलक मंजुल पीतांबर |-- रा. 
उ०--२ मोरक्षुकठ पीतांबर सोहै श्रोढे लाल दुसाला रे । मीरां के 
प्रभु गिरधर नागर, भगतन के प्रति पाला रे --मीरां 
उ०--३ मोरसुकुठ पीतांबर सो 
प्रभु गिरधर नागर ठाकुर बंसीवादा '--मीरां 
उ०--४ संख चक्र गंदा पदम घारि। वंजयंती मात मोरसुगठ 
कुंडछ विसाक्ठ मदन मोहन कमक लोचन स्थाम॑ सुंदर ठाकुर विराज 
माँन हुआ छे |/---वचनिका 
उ०--५ मोरघुगट राज़ कर मुरली । तरह भांमणें तास तशि । 
क्‍ “हे नां. मा. 
मोररथ-सं०पु० [सं० मयूर रथ] स्वामी कारत्तिकय । 
(ह. नां. मा. , नां. मा.) 
सोरलियौ--देखो 'मोर' (अभ्रल्पा., रू. भे.) 


उ०--१ पांडव दूत मोरार --धरम पत्र 

उ०--२ गायां ग्वात्लों कांनौ काछौ वंसी वाको वे 

भाभो प्रिथी प्रांफौ मोटो श्रांफौ मोरारी --पि. प्र, 
मोरिय---१ देखो 'मौरधथ' (रू, भे.) 

२ देखो 'मोरी” (रू. भे.) 


हारी। फाभां 


गले बैजंती माछा। मीरा के | मोरियौ-सं०प० -गाय या भैंस के बच्चे के मत शरीर का खोल, जिसमें 


मसाला भर कर रक्‍खा जाता है । 

२ एक मारबाड़ी लोक गीत जो पृत्री की विदाई के समय गाया 
जाता है । 

रूणभे०--मूरियो, मोरधौ । 

३ देखो 'मोर' (अल्पा., रू. भे.) 

उ०--१ मोरिया यागां-वागां जायने, काची कुछ्ियां लायी रै, घन 
भोरिया ->लो गी.. 

उ०--२ सोनल रौ हेलौ सुणतां ई नाडी रा सगछ्ा मोरिया 
कुरक्तावश लागा ।--फुलवाड़ी क्‍ 
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.. भोरलियोौ रे |--मीरां 
 भोरली--देखो “मुरली” (रू. भे.) 
 मोरलौ-वि०--१ देखो 'मोर” (भ्रल्पा., रू. भें.) 
.. उ०--मभोरला गोरी धण वरज्या ऐ न जाय वारी धण वारी शभ्रौ 
.हुंजा । श्रा रत बोले ऐ भोरला सुहावणा जी राज | --लो. गी. 
४ देखो 'मोरड़ो' (रू. भे.) 
भोरसंल--देखो 'मोरछड़” (रू. भे.) 
 मोरसिका, मोरसिखा-सं०स्त्री० [सं० मयूर--शिखा] १ मोर की 
. चोटी। . (3. र.) द 
२ एक जड़ी विशेष, जिसकी पत्तियां मोर की किलंगी के भ्राकार 
.. की होती हैं।. (उ. २.) 
मोरसिरो--देखो 'बोलसरी' (रू. भे.) 


भोरा-सवं०--मेरा । * लक 

.. छउ०- शभ्रालम भोरा श्रोग्रुणां, साहिब तृभ गुणांह ।--हं. र 
रूणभमे०--मोर, मोरउ, मोरडो | 

मोराइ, सोराई--देखो 'मुराई” (रू, भें.) 

. मोराकीन-सं ०पु०--एक प्रकार का वस्त्र |. 

उ०-मोराकोन रो लैंघो, गुलाबी चीर भ्रर कसूमल चोछी रौ सोणौ 

पेरांन +--दसदोख 

. मभोरादे, मोरादेवी --देखो 'मरुदेवी” (रू. भे.) 


छेददार पत्थर, जिसमें कपड़े सुखाने की रस्सी या पशुओं को बांधा 
जाता है । 


मोरी-सं ०सत्री ०--१ गंद पानी के निकास की छोटी नाली । 

२ तालाब या बांध के पानी के निकास का तंग द्वार, नहर, छोटा 
नाला । 
उ०--१ सहर मांहै पाखती पांसी घणौ, वड़ो ताह्ाब सूरसागर , 

. जिण री मोरी छूटे छे, जिण सूं बाग बाडी घणा पीवे +--नैणसी 
उ०--२ मिनखां नूं खेती इमारत न्‌ खपावे कारज चलाव॑े ने हर 
कारण में ताहाब बांध मोरी राखशे कुवा करणो में इतरी मदत 
धोरा बंधावण में करे । --नी. प्र 
३ छोटा द्वार, खिड़की । 
४ बंदूक का मुख । 
५ एक राजपूत वंश जिसे मोय भी कहते हैं । 

०--१ कोट विशायों मोरियां, साह हमाऊं नंद । तोड़ करे नहिं 

हृटही, वीर मदत जग बंद । --बां, दा 
उ०---२ राजकुली ३६, सूरचवंस सोमवंस यादववंस कदंब परमार 
इक्ष्बाक चाहुमांन चालुक्य मोरो सेलार सैंघव बिदक ।---ब., स. 
वि०--खाली, रिक्त । 
सबं०--मेरी । 


उ०--१ जोगी कहइ सूरिग मोरी माई । दिन तीसरई श्रावह घरी 
राय ।--वी. दे 
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भो'री ः 88१७ मोल 
उ०--२ पंडव कहुइ अम्है पापिया, किम छूटां मोरी मायोजी। 
कहइ कंती सेत्रंज तगी, जात्रा कियां पाप जायौ जी । - सर. कु. 
मो री-सं०स्त्री ०--ऊंट की नकेल के बांधी जाने वांली रस्सी । २ हाथी के मुंह पर लगाया जाने वाला एक उपकरण । 
उ०--( बिये रो सुसरौ घरस नीकल्यौ, ऊंटरी मोरी माली भश्रर ३ बल के मुंह पर शोभा बढाने के लिए लगाया जाने वाला एक 
कयौ-अ्रबार ही कांई जावो ? त्यौहार रे दिन धर छोडणौ श्राछौ. सूत, जठ या चमड़े का उपकरण | 
कोनी ।--दसदोख..... . ४ आकृति या चेहरा । 
3उ०--२ रांम नांव रो गेढी करियौ,गेढौ मोटो भारी | मोरी सार ५ घास-फूम या पतली लकड़ियों का एक पवाल जिसको जलाकर 
समभ री दीधी, यूं कर चले बवारी ।--फुलवाड़ी |! किसी दुमरी चीज के श्राग लगाई जाती है । 
रू०भे०--महुरी, मरी, मुहरि, मुहरी, मूरी,मोरिय, मौरी, मोहरि, .. क्रि०प्र०--देणौ, मेलणौ, लगाणौ। 


.. पीतछ्ियोौं पिर्लगा, लूंबाब्हौ गोरबंद, रेसम रौ मो रौ, सोना रा ह 
गिरबांण, रूप रा पागड़ा ।--फुलवाड़ी 


>> जक+++++++ * ०४७०-७---७« -०२३७०००मा#णहूक नव, 


डे 





मोहरी, मौहरि, मौहरी, म्होरी, म्हौरी । ६ अग्नि को ज्षीत्र प्रज्वल्लित करने के लिए उस पर डाली जाते 
झ्रल्पा०--मो रड़ी । । वाली महीन कंटीली वस्तुएं 

मोरीर--देखो 'मुहरिर' (रू. भे. ] | ७ शआाग, श्रग्नि । 

मोरीसालो-सं«पु० [भ्र० सूरिसे आला] गोद लेने का एक नियम, | उ०--चुगल सुरंदर चाव री' टहल नारी घर घूंटी , मोरो माथौ 


जिसके श्रन्तर्गंत कोई जागीरदार, जागीर पाने वाले के वंशज को | 
ही गोद ले सकता था, श्रन्यथा जागीर जब्त हो जाती थी । 
(भूत पूर्व जोधपुर राज्य) 


|. मैल फेर हिरदे री फूटी ।--ऊ- का. 
८ पशुश्नों की क्रोधावस्था । 
उ०--राजा मांनसिघजी रा उमराव र॑ हाथी सूंड सूं पकड़ घोड़ा 
मोरू, मोरू--देखो मोरो' ( ) सूं उतार मोरी कर दांतां में पोयोड़ी कटारी वाही । हाथी रे कुंभा 
उ०--१ वीछड़ियां मन माहरूं रे, दुख धरइ दिन दिल्न | के तू थल लागी, जोगणीदास मुवी ।--बां, दा. ख्यात क्‍ 
जांणगइ केवली रे, के वलि मोरू मन्न |--स. कु. । [फा० मुह] &€ एक प्रकार कां पत्थर विशेष, जिससे साँप का 
उ०--२ तहू तहू त्रुठ॒इ पंन्नडां, गिरि गिरि त्रूटई बॉहु। फागुरा विष उतारा जाता है । 
गुण ताहरू, नींगमिउ मोरू नाह |--मा. कां. प्र. १० एक प्रकार का मणिया, जिसको 'खोक़' (पानी में डबो) कर 
. २ देखो 'मोरो! (रू. भे.) । पिलाने से बच्चों के गृह दोष मिठते हैं । 
मोरूड़ौ-सं ०प०---एक लोक गीत जो लड़कियों द्वारा गाया जाता है । ११ शतरंज की गोटी 
. भोरूलौ-देखो “मोर” (अल्पा., रू. भे.) । १२ सेना की भ्रगलो पंक्ति । 








उ०--आ रितु बोले ऐ मोरूला सुहावणा जी राज ॥--लो. गी सर्व ०--मेरा । 
मोरू--१ देखो मोर (रू. भे.) उ०--१ मन हूं पवित्र करिस हरि मोरो । टीकम नांम घरे उर 
 छ०--मुनमथ का इंदका मुनेस्वरू का मन मोहै । फलफ़ूलूं के भार तोरो |--ह- र. 
भरी अढ़ार भार । ठांम ठांम के ऊपर मोरू का तंडव भौंढू का उ०--२ मोरों मन मगन थयउ। हाँ रे देख देखि भाव । 
गूंजार ।--सू प्र. . #आवि. कु. 
२ देखो 'मोरो' (रू. भे.) रू०भे०--सुहरौ, मूं रो, मूरो, मोरु, मोरु, मोरूं, मोहरो, मौरों 
उ०- मोरूं मन भ्रस्टापद सं मोहबरूं, फटित रतन अ्रभिरांम मेरे |. मौहरू, मौहरो, म्होरो, म्हौरो । 
लाल ।--स. कु. | मोरधौ-- १ देखो 'मोर' (अल्पा., रू. भे.) कक 
मोरूसो-वि०--वंशानुगत, परम्परागत, बाप-दादों से प्राप्त । पंतृक उ०--सगढा जणा थोड़ी ताछ तांईं उज॒नाचता मोरधचा सांम्ही 
मोरेचां-सं०पु०--चौहानवंश की एक शाखा, सांचोरा चौहानों की एकटक देखता रह्मया ।--फुलवाड़ी द 
शाखा । २ देखी 'मोरियो' (रू. भे 
मोरेल-सं ० स्‍त्री ०-- बनास नदी की एक सहायक नदी जो जयपुर क्षेत्र | मोछकू-देखों मोत्ठ (रू. भे.) द 
में बहती है । उ०--१ पृटियां टोछ पंचोछ, चोछ चंगे चित वाह्ला। मांमर 
मोरेवौ-सं० १०--गेहुंश्लं की फसल के साथ होने वाला एक घास भोकछ तमोछ, मोछ मन मकड़ी जात्ों ।--दसदेव (के 
विशेष । . उ०--२ ऊपर सं हेजी-मोगर शअर प्याज पापड़ा रा साग ल्हसर 
मो'रौ-सं०प० [सं०,मुकराकृति] १ ऊंट, बेल, घोड़े आदि के मुंह पर, रे लाल भोल में फलकां री मोत्ठ मेटणा जीम॑ हैं ।--दसदोख . 
संदरता के लिये लगायी जाने वाली एक जाली विशेष । मोल-सं०पु० [सं० मुल्य, प्रा० मुल्ल] १ कीमत, मूल्य । 


उ०--राजा एक नांमी टाक॒का काछी ऊंट माथे सजाई कराई- उ०--१ चंद बदन गुनखांत चतुर चित्त । पर हर अपनी प्यारी । 


मीलगत 


भा 


(कक अमर के कानभ. रा ७७ $ 


वेस्था संग मोल विन बालम, बिकगौ बड़ौ बिकारी ॥--ऊ. का, 
उ०---२ बरचि दीप बेवड़ा ककछी केवड़ा कनोती | लंकी धजर 
ग्रलोल, बजरमशिा सोल बिचोती |--मे. म. 

उ०--३ ताखौ ग्रालो लावया, कांमण प्यारा कंत । मोल मुहगो 
मनि समो, सोकयें रहै न्िरखंत ।-- व. स. 

उ०--४ चाहै मिनखां चुतियां नहं निरवाहै बोल | गुंजा सूं घटतो 
घणौ, मावड़ियां रो मोल |--बां. दा. 

उ०--५ लक्खू बिचाक ई बोली-गिगन रा सूरज श्रर उशारा 
उजास रौ कोई मोल है तो म्हारी देह रौ मोल 5है ।-- फुलवाड़ी 
२ भाव, दर, 

उ०--१ खड़णो जाभे भार खित, बापूकारे बोल | नहीं उचित 
करणो नरां, धवक्ठा हंदो मोल ।--बां. दा. 


उ०--२ पिडत कह्यौ-सेठां, किणी चीज रो मोल तो देवणिया 


री सरधा परवांण । म्हारे कुड़ नीं बोलश री आखड़ी । रावक्री 
इंछा व्है सौ दे दिरावो |--फुलवाड़ी 


. 3०--३ या रस कौ नहीं तोल न मोल, पीयगा उर भअंतर खोल । 


“-स्त्री हरिरांमदासजी महाराज 


३ क्षयण, खरीद। 


उ०--१ खबरदार नर जबर नूं, बसत मंगाड़े मोल । बिगर्ड उण 
दिन वांशियौ, तोलण हूंता तोल ।-बां, दा. 


का _उ०--२ भ्वर जे पछे ई थे पतौ नीं पड़ियो तो महने किसो मोल 


लावणो है । म्हैं थे जांश! जकी बात बताय देवबंला +--फुलवाड़ी 
४ खरीद के बदले दी जाने वाली रकम, दाम, रुपये । 


उ०-पती जुद्ध में दुसमणां री फोजां रा हाथी मार ने तौ मोतियां 
.. रा हिगला दिया है जिणा रा प्रोत वा पोत चीडां ने हाथियां र॑ 
..दांता रा चुड़ा मोल भांगण रो कांम नहीं ।-- वी. स. टी 


४ महत्व, विशेषता, कद्र । 


के उ०--१ हरीया मिले श्रयारखु, ताहि घटायो मोल । हरि हीरां 
को क्‍या घट्यौ, घण्यो स वाको बोल । 


क्‍ --स्री हरिरांमदासजी महाराज 
. उ3०--२ धन बचियां म्हारी जांण में मिनख रौ मोल घटे । 


--फुलवाड़ी 


का ३ डोकरी लूखा सुर में बोली-पण म्हारी बेटी राजाजी सं 


.... प्रीत नीं करणी चावै, पछे थारै अंदाता री मरणी रौ कांई मोल । 


गरीगलत--देखो 'मोहलत' (रू. भे.) 


उ०--इशण रंग महल में भ्रायां म्हारा मन में एक नवी ई ग्यांत 


सांचरधों । फातत तीन दिन री मोलगत चावं, थें बोला-बोला 


देखता रेजी ।--फुलवाड़ी 


मोलणो, मोछबौ-फ़ि०स०-- ६ काटना, कतरना । 






तुप वाव पता दसदेब 


“फुलवाड़ी 


३६१८ मोव्ठायोड़ो 
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उ०--२ दायण सावक्ठ सुथराई सूं आंवक्न कानी नाछों संत्यो। 
पाचणा सूं नाछौ मोछ डोरा सूं बांध दियो ।--फुलवाड़ी 
२ उतारना, हटाना । 
मोछणहार, हारे (हारी), मोछणियौ---विं० । 
मोह्श्रोड़ो, मोछियोड़ो, मोछ॒धोड़ो भु० का० कु० । 
मोव्ीजणो, मोद्तीजबो-- कर्म वा० । 
मौछणों, मोहबौ--रू० भे० ' 
मोलणों मोलबौ--देखो 'मोलाणौ, मोलाबौ' 
मोलणहार, हारो (हारो), मोलणियौ---वि० । 
मोलिश्रोड़ी, मोलियोड़ी, मोल्योड़ौ--भु० का० कृ० । 
मोलीजणौ, मोलो जबौ--कर्म वा० । 
मोलत - देखो 'मोहलत' (रू भे.) 
सोलबी मोलवी -- देखो मौलवी” (रू, भे.) 
मोलस री, मोलसिरी मोलखस्री--देखो 'बोलसिरी” (रू, भे.) 
मोहाई--देखो 'मोक्' 
मोलाई-सं ४ स्त्री ०--किसी वस्तु का मूल्य पूछने की क्रिया या भाव । 
मोलाकुमार-सं ० १०--मिट्टी के बतेनों का कार्य करते वाले वे मुसलमान 
कुम्हार जिनके, पूर्वज हिन्दू थे । 
मोछाटौ-सं ०पु०--१ चोर व डाकुओं द्वारा प्रपना मृंह छूपाने के लिये 
मंह पर लगाया जाने वाला वज्ञ । 
२ सिर पर बोभा उठाते समय सिर पर रकखी जाने वाली किसी 
वस्त्र की गोल गद्दी । 
रूणभे०--मोक्ावटौ, 
मोछाणों, मोछाबो-क्रिग्स० ['मोलशी” क्रि० का प्रे० रू० ] १ कट- 
वाना, कतरवाना । द 
२ “मोह श्राना या होना । 
मोलाणहार, हारो (हारी), मोकाणियौ--वि० । 
मोकायोड़ोौ--भू० का० क्ृ० । 
मोहाईजरपौ, भोव्ठाईजबौ--कर्म वा० । 
सोलाणों, मोलाबो-क्रि०ग्स ०---१ खरीदने योग्य वस्तु या पशु-घन का 
भाव, मूल्य या दर पूछना । 
२ खरीदना, मोल लेता । क्रय करना । 

. उ3०--१ बारठजी उशाने फटकारता कैवण लागा भैंस तो मोलाई 
कीनीं, उण पेलाई थारी कैब जकी रो मार मार ने पोखाकौ कर 
दियो ।-- फुलवाड़ी कि 
उ०--२ पारकी बेटी ने जिनावर री जूण जांण'र लालच रे. 

बजार में सोलाई करणी है ।--दसदोख 
.. मोलाणशहार, हारो(हारी), मोलाणियौं--वि० । 
.. सोलायोड्ो--भू० का० क्ृ० । 


मा क .. भोलाईजणौ, मोलाईजबौ--कमे वा० । 
उ०--३ मूक मभोछता मिनखे, मिरड़िया घणां घुरावे । हछ बाव- | 
तड़ी वेर, फोगढ़ां बीज-तप 


मुलाणो, मुलाब', मोलणों, मोलबौ, मोलावणो, मोलावबौ--ह.मे. । 
मोल्ययोड़ो-भु०का०कृ ०--१ कटवाया हुआ, कतरवाया हुआ । 


मोलायोडो 


२ 'मोछ आया हुआ, मोकछ' हुवा हुझ्ना । 
(स्त्री ० मोछायोड़ी) 
मोलायोड्ो-भू ०का०क ०---१ भाव-ताव पूछा हुआ । 
२ खरीदा हुआ, क्रय किया हुआ । 
(स्त्री ० मोलायोड़ी) 
मोकछाबटौ--देखो 'मोछाटों (रू. भे.) 


उ०-भ्रर रांणी आदमी १०, ००० दस हजार लियां खडग दुधारौ | 
पकडीयौ लोकां नूं दिलासा करे छे | श्राप धिरमा दो मोह्ठावटों 
| सोदछ्झी--१ देखो 'मौली' (रू. भे.) 


मारीयों छे |--राजा नरप्िघ री बात 
मोलावणों, मोलावबबौ -- देखो 'मोलाणौ, मोलाबौ' (रू. भे.) 


उ०--गाडी मोलाबती वगत बछद जुतियोड़ा हा के नीं । माथा में 


घोढा झ्राया है, थोड़ी रांम ने माथे राखने साची बात केजे । 


-फुलवाड़ी | 
उ०--२ मैंस्यां मोलावणश री बात सुणी जद भांणजी मासी ने 
| मोली-वि ०सत्री ०---१ दुरवल, अशक्त | 


ढाब बिचाछे बोली-बाजरा ने तौ म्हैं महारांणी बाज पर म्हार 
गोडे राती छुदांम ई कोनीं ।--फुलवाड़ी 


उ०--३ तठा उपरांति करि ने सराफ बजाज जोंहरी दलाल 
भाति भोति रा बाब भाति भांति रा पदारथ भोति भांति री 


प्रमोलक वच्ततां सूं धोलावीजे छे ।--रा. सा. सं. 
मौलावण हार, हारो (हारी), मोलावणियौ--वि ० । 
समोलाविश्नोड़ों, मोलावियोड़ो, मोलाव्योड़ौ---भू० का० कृ० । 
.... मोलावीजणौ, मोलाबीजबौं--कर्म वा० । 
मौलि---देखो 'मोल' (रू. भे.) 
. 3०--कौडी बदत्हे लाल कूं, देत न देख्या मोलि ! हरीया पेले भाग 
सूं, खालिक हो दिल खोलि । >स््री हरिरांमदासजी महाराज 
. मोछिया मंगछ--देखो “'मौछिया मंगढ्ल' (रू. भे.) 
सोछियोड़ौ--भू ०"का०कृ०--९ काटा हुम्ना, कतरा हुआ्ला. २ 
हुआ । 
(स्त्री० मोह्ियोड़ी ) 
भोलियोडौ--देखो मोलायोड़ौ (रू. भे.) 
(स्त्री० मोलियोड़ी ) 
मोक्षियौ-सं ०पु५--देखो 'मौह्ियौ' (रू. भे.) 
उ०--हवेली सं कड़ाजूड़ होयने आया ई हा । कड़प दियोड़ौ सतरंगी 
सोह्ठियों । लांबौ छिणगौ + माथे किलंगी ज्यूं छोगौ। एकोएक 
सस्त्तर पाती ।--फुलवाड़ी 
मोलियौ--१ परुषार्थ हींन ऐसा व्यक्ति जिसमें औरतों के लक्षण श्रागए 
हो। जनखा' | 
उ०--मावड़िया अंग मोलियाँ, नाजुक भ्रंग निराट | गुपत रहें कमर 
गम, खाय न निजबल खाट ।--बां. दा.) 
२ अशक्त, कमजोर, दुबंल।...... 


मोछ ग्राया 


३ वह भागीदार व्यक्ति जो भ्रपने भाग के कार्य में अपने बल व 


हल लाकर खेती करता है । 


रे 





!& मोदी 





४ किराये किया हुआ हल । 

५ काले मंह का बंदर । 

६ जोरू का गुलाम | 

रूूभे०--मोलीमौ, मोलीयो, मोल्यो,मोल्हियो, मोल्हीयौ । 

७ देखो 'मोत्ठियो (रू. भे.) 

उ०--उ5त्तरा कुंयर बंबव बोलइ, वीर कोइ तुक आज न तोलइ। 

आंशिजे सुहृड मौलि सोलियां, पउतीयां जिम हुई पटउलीयां । 
“-सालिसूरि 


उ०---१ मिठाई मगदर मादा काठा दादा दे दे 
ध्या ।-- दसदोख 
उ०--२ माथा पर तौ मोछी और म्हने तबू में श्रावण दो । 
--रेबतथिह भाटी 


र बूसी मोछी सूं 


२ देखो 'मोतो, (स्त्री.) 


२ जिसकी कीमत हो, मुल्य वाला । 

३ मूल्यवान, कोमती । द 

उ०--घरण मोला घोड़ाह, घण मोली केइ घोड़ियां । श्रुधकारिय 
थोडाह, जगमें तो जोडा जसा ।--ऊ« का. 

संन्सत्री० [संग्मीलि:] १ मादा ऊंट । 

२ सिर की चोटी । बालों का जुड़ा । 

३ जटाजूट | 

४ मस्त्तक। 


५ मुकुठ। 
६ पणगड़ी । 


७ प्रधान व्यक्ति । 
रूग्भे०--मौलि,मौली । 
मोकिओऔ-सं ०१ ०---१ एक प्रकार का वस्त्र । कर 
उ० हंवइई राजा परिवार प्रतिबस्त्र श्रापइ, ग्रुडीआ सणीआं 
कस्तूरीआं प्रतापीओं कुसंभीओआं मोलोश्रां मांडवीशां मीखीमां 
वाटलोगशां जलोदरोश्रां ।--व. से 
२ देखो 'मौक्ियो (रू. भे.) 
३ देखो 'मौलियो (रू. भे.) 
मोलीमीयौ-सं ०पु०---ल कड़ी की बनी वस्तुओं की धार या कितारों को. क्‍ 
सुन्दर बनाने का एक औजाबर । 
रूण्भे०--मोछीयों 
मोदीयौ--६ देखो 'मोकियो (रू. भे.) 
२ देखो 'मोलीमीयो' (रू. भे.) 
मोलीयो--देखो 'मोलियो” (रू भे.) 
मोछ--देखो 'भेल्ूजो' द 
मोछों--देखो 'मौत्ठों' (रू. भें.) बा 
उ०--१ गोगौ मोगौ हुय गोरधां गिरियौ, तेजी भोतोंपड़ि नैजो. 
ले विरियौं |--ऊः का हज दे 


भोलोौं 


उ०->२ इशणी भांत इण नगर गूजरी र॑ भ्रायां पेली सगढी जूंनी 
ग्रोपमावां पहापक्र चिमकती, पण गुजटी र॑ परगठढ व्हैता ई सगढी 
ओ्रोपमावां मोछी पड़गी ।--फुजवाड़ी 
उ०--२ मेंदी देऊं मुछक मेल सं करदे मोत्छी | दीवाछ्ठी रे दिवस 
हिया में ऊठ होछी ।--ऊ. का, 
उ०--४ रोजीना ऊगता सूरज रौ गुलाबी रंग, उणरी मोढी मीट 
में बींदणी रे गोरा उशियारा रौ भरम पैदा करतौ ।--फ़ुलवाड़ी 
उ०--५ कंवरांणी रे मून राग सूं कंवर री करड़ावण कीं मोछी 
पड़ी ।--फुलवाड़ी 
उ०--६ सेठ मोकछा पड़ग्या | कीं जबाब नीं दियो । जांणता के 
राजाजी री मंछ्यों रौ बाछ भ्रौ नाईड़ौ कद भिमरग्यों तो भूंडी 
बितावेला ।--फुल वाड़ी 
. उ०--७ ठाकरसा मोछा पड़ने कह्मौं-भ्रव॑ तौ भावे ई 
रंगी। थ्‌ मोसा देबे जित्ता ई थने छाजे ।--फुलवाड़ी ' 
| (स्त्री० मोछी) 
मोलौ-वि०--१ कीमती, मृल्यवान । 
उ०--घरणा घणा भोला घोड़ा, पाइग्गहां पाठी होडा। आ्रागला 
धडे भ्रलंब, श्रंजुली पिये ज अंब ।--गु. रू. बं. 
२ जिप्तकी कोई कीमत था मुल्य हो । 
उ०--तैरे कारन सब जग त्याग्यों, भ्रब मोहै कर सों लो रे । मीरा 
के प्रभु गिरधर नागर, चेरी भई विन मोलो रे |--मीरां 
३ देखो 'मोलियौ” (रू, भे 
. 3उ०--भ्रुस्तर भार न भललही, गोधां गावड़ियांहू । इम जस भार त 
_ऊपड़े, मौला मावड़ियांह ।--बां- दा. 
मोल्यौ-- देखो 'मोलियो' (रू. भे.) 
छ०--( क्यूं रे मोल्या उंद्यावड़ा बृजबात्यो कुण छे रे त॑ । मांकी 
खुसी होगी जेंडे जावाँगा हमेस ।--ऊ. का 
उ०--२ तड़की देव बोल्या रे, चुपकौ रहै मोल्या रे । नर-भव ते 
_पायौ रे, पिण भ्राले गमायौ रे ।--जयवांणी 
उ०--३ खांड भर घी मांगतां सरम को आ॥आव॑ नीं। घर में कमावृ 
तो थारे जड़ी मोल्यो भरतार है ।--फ़ुलवाड़ी 


उ०--४ प्रा एकली भवांनी सगरत्ां ने भु पाय दियौ प्र थें सगक्ा 


. ई डाढी-मूछाछा मोस्यार उण मसोल्या कंवर रे पगां रगड़ रगड़ नें 
टाकियां पाड़ली ।--फुल व|ड़ी 
समोल्हियो, मोल्हीयौ--देखो 'मोलियो” (हू. भे.) 


ठ०--हिवे मोटीयारां मैं बेठां मोटीयार मसकरी करे, रे त॑ बंर । 


गमाई मोल्हीया लांनत रे तोन । 


- --काँवछौ जोईयो ने तीडी खरकछ री वात |. 


मोवण--१ देखो 'मोण' (छ. भे.) 


उ०--१ दूध में श्रोसरियोड़ो श्रर धी रे सोवण रौ फरफरौ |... 
बाटियों | माथे माखण श्रर निवांत लागोंड़ी | कांगला रो भाग 


जागियों |--फुलवाड़ी 


मन में 


 मोस-सं ० 





उ०--२ परात में घी रो मोबण देयने श्राटौ गूंदियौ /--फुलवाड़ी 
२ देखो 'मोहन' (रू. भे.) क्‍ 
मोवणी--देखो 'मोहन' (रू. भे.) 
उ०--१ शआ्आाज पेमजी र॑ मा सं मुरछी दलाल 'री मांड्योड़ी मूली 
हाछी मोवणी सीबी साफ हुवे, नीकके है ।--दसदोख द 
उ०--२ मधुर मोवणी राग, रीभवे झाभो राजा । भीणी छांटां 
भिले, सीलवे साक्ू गाजा । --दसदेव 
मोवणों-वि०--मोहित करने वाला, श्राकषित करने वाला, लुभाने 
वाला, सुन्दर । 
उ०--पण श्री माठो साचेलो भाठं-रें बदछ नरम, फूटरौ और 
देखण वाह्मां-रो मन. मोवणों हो | श्रो भाठों भाठो नहीं, पण भाठे 
मांयली सुकुमार अ्रहिल्‍या ही ।--वरसगांठ 
मोबणों, मौवबौ--देखो 'मोहणो, मोहबो' (रू, भे.) 
उ०--जोबना छांक मैं डोढी निजर जो छे। चंद मुखी हीरां 
चकोर सखी भोव छीे। सुंदर अ्लबेली हीरां भ्रति रूप छाजे छो । 
“-बंगसीररांम प्रोहित रो बात 
मोवणहार, हारो हारी), मोब्रणियौ--वि० । 
मोविश्रोड़ो, सोवियोड़ों, मोव्योड़ौ--भू ० का० कृ० । 
मोबीजणों, मोवीजबा--कर्म वा० । 
मोवन--देखो 'मोहन' (रू. भे.) 
उ०--( म्ह्वारी बेंसनडली रा चमक्या छे चीर। भतीजां रा मोबन 
मीद्टिया जी ।--लो. गी. 
उ०--२ राजा रो कंवर नित-हमेस उश मारग ई सेर-सपा्ां 
वास्‍्ते घोड़े चढ़ियौँ निकछतो । गूजरियां रो मोवन भफ्ूलरों उणरा 
मन माथे नित नवा चित्रांम कोरतौ --फुलवाड़ी 
मोघनकंठी-सं स्त्री ०-- स्त्रियों के गले का हार विशेष । 
समोवनी--देखो 'मोहनी” (रू. भे.) 
उ०- रूप रौ प्रसली देवता तौ प्रगट नीं व्हैगौ | पैली निजर रे 
समचे ई बाद री मोबनी मूरत उणरा हिवड़ा में कुरगी 
-“ फुलवाड़ी _ 
मोवनीद्यारस मोबनीएकादशी-सं०स्त्री ०--वेशाख मास के शुक्ल पक्ष 
की एकादशी । 


भोवारणी - देखो 'मारणी! (रू भे ) 


मोवियोड़ो--देखो मोहियोड़ी' (रू. भे.) 
(स्त्री० मोवियोड़ी) 

[सं० मोष] १ चोर, तस्कर, उचक्का । 
२ चोरी का माल | 
. ३ चोरी, लूट-खसोट । 

४ वध, हत्या । 
५ मठ मिथ्या । 
०-१ सुद्ध क्रिया मारग श्रभ्यासता, तजता माया रे प्रोश्न , रोस 
. घरदइ नही केहस्युं, मुनीवर्ल सुंदर' चित्तई नहीं सोस --कवियण 


कप 


(डि.को.) 


मोसड़ 


३६२१ 


मोसों 
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8०--२ श्रास्व कसाय दुबंधना, वलि कलह अ्रमभ्याख्यांनौजी । 
रति भ्ररति पेसुन निदा, माया मोस मिथ्या ग्यानौ जी ।--स. कु 
६ दंड, सजा । 

७ ताना, व्यंग ।.. 

उ०--सात खेत्रे वित्त बावर जी, छावरे मोस ने मरम | सीतल 
चंद्रमा सारिश्ो जी, निज प्रजा ऊपरि नरम ।--वि. कु 


मोसड़--देखो 'मसोड़” (रू, भे.) 


उ०>-धुड़ छिलकरो घड़ी घरां ला ताती देवों। मोसड़ मांय 


बिछाय, सुवांती सुता सेवी ।--दसदेव 


सोसणो, मोसबौ-क्रि० स०-- १ भूठा दोषारोपण करना, कलंक 


लगाना । 


. उ०--चाडी खाधी चउतरइ, कीधउ थांपण मोसउ । निंदा कीघी 


. उ०--१ कतल कर देवे, कंठ मोस नाख॑, 


पारकी, रति भ्ररति निसंक /--स्त. कु. 

२ व्यंग करता, ताना मारना । 

३ चोरी करना, लूटना । 

उ०--थक्ठ खोसे घापे नहिं थोड़े, मोस्से परजा वेगे मोड ।-- ऊ. का: 

४ देखो 'मसोसणो, मसप्तोपबौ” (रू. भे.) 

ठापरा बिकाय देवे, 

रांध्योड़ी फुड़ाय देवे, छूरी फेरता बुरी कर देव ।---दसदोख 

उ०--२ छुछ बढ कर छांने मतत्वब मांने मूरख गढ मोसंदा है । 
--ऊ- का. 

उ०--३ एक दांनो झ्ादमी कहचौ-भली श्रादमण ऐड़ा जंगी 

गिडकी ने साव छूट्टा राखे किणी मिनख रा कंठ मोस न्हाकिया तौ 

कांई भाव पड़ेला ।--फुलवाड़ी 

उ०--४ पारका मरम ने सोस दोखे नहीं करि रोस । जुना छिद्र 


सही ए ते ऊधाड़े नहीं ए --जयवांणी 


. सोसणहार, हारो(हारी ), मोसणियौ--वि० । 


मोसिश्रोड़ो, मोसियोड़ो, मोस्पोड्रो--भू ० का० कृ० । 


३ संयोग । 
उ०--चार दफे में श्राता री, चीजां तरह तरह की ल्याता, किसके« 


. हाथा पकडाता मुफत लुटाता रोजीना, मिलशों का मोसर नहीं है 


चवकर खाता रोजीना ।-लो. गी. 

४ मंछे । 

उ०--म्लालियां सार मोसर भले, मूक भार भुज फरालियौ , भूपात् 
जंत उणहीज भुज, हय कंघ थापलि हालियों--मे. स. 


४ देखो 'मौसर' (रू. भे.) अ 


उ०--सांपंड सनमुख सीत ऊंट नंह चुछ अनाड़ी। देखें मोसर ड्ूम 
अरटे नह पेंड श्रगाड़ी /--ऊ. का, 


मोसार, मोसाठ, मोसाल-सं ०प०--१ ननिहाल, मामा का घर । 


उ०--१ लाज पीहर सासरौ, माज मा मोसार | नितरा आवे 
वोलमा, थांने बुरों कहै संसार |--मीरां 

उ०--२ मामी मीरां हो लाज माई मोसाछ, लाजे हो पीहर थारौो 
सास रो ।-मीर्ा 

२ पीहर, मंक्रा, पिता का घर । स्त्री.) 


३ मामा । 
रूग्भे०--मुसाल, मुंहपाल, मुहुसाल, मूसाठ, मोसाली, मोसेल, 
मौसाकछ । द 


गअल्पा ०--मौसालौ । 


मोसावी --देखो 'मोसात् (रू. भे.) 


उ०--तारचौ पीहर सासरो तारयौ माय मोसाठी तारी ।--मीरां 


मोसियोडौो-भू "का०कृ०-- ६ भरूठा दोषारोपण किया हुझ्ा, कलंक 


लगाया हुआ ! 
२ व्यंग किया हुआ, ताना मारा हुझ्रा । 
३ चोरी किया हुआ, लूटा हुप्ना । 

४ देखो 'मसोसियोड्रो' (रू. भे.) 
(स्त्री० मोसियोड़ी ) 


मोसी--देखो 'मासी । 
सोसीश्ाई मोसीहाई--देखो 'मासीयाई' (रू. भे.) 
मोसेल--देखो 'मोसात्व' (रू. भे ) 
मोसो-से ० पु०--१ व्यंग, ताना। 


मोसीजखणो, मोसीजबो --कर्म वा० । 
मोसर-सं ० पु०५--६ शुभ अवसर, अवसर, मोका | 
उ०--१ पताहूंत पाघरे, श्रज कीघी तिश ओसर । चित सदा 


ही चाहतौ, भिल्‍यों तिसडो हिज मोसर । 
द --प्रतापरतिघ स्होकमतिघ री वात 
न्याव किया जिको 


-उ०--२ दरवेस भूखां री मंसा पूरण कियां 


मन में होय सोही मोसर छे ।॥--नी. प्र 


०--३ तरे जप्तोधर सारां भाइयांतं भेछा कर ने कपौ. पछेद 


_पुकारू जावौ तौ झ्ौ तौ सरदार छे नै श्रो मोसर छै|--रा. वं. वि. 


उ०--४ पढन पढावन मोसर पायौ, चुक गयो विभचारी | 


... २ समय, वक्त । 


_ उ०--रंग लखियौ अनुराग, मदन छकियो उण मोसर | मघुकर [ 


. छुकि मुसताक, चुरस पोहपां गक्ि चोध्तर >पन्नाँ_ 


३ उपालंभ । 





उ०--१ राजा थांनूं मेहणो सांचो दियो सत्य छो। कुड़ौ भोसो 

दियो न छे ।--पंच दंडी री वारता 
०--२ उणा म्हांन चुड़लाछी मोसो बोलियाँ, मोसौं बोलियौ 

जी म्हारा राज +--लो. गी द 


. उ०--३ डोकरी मुछ्क ने म्रोसो मारती जबाब दियौ-जे राजा रे 


आखे खजांन सूं ई प्रीत रो भुगतांन व्हैती व्है तो खजांनों तो थांरे_ 
पाखती है ई, पीछे प्रीत सारू भंवता क्‍्ये फिरो ।--फुलवाड़ी 
२ कटवचन, आक्षप॥ . 





उ०--१ इंण गौर बंधिया रे कारणो, म्ह।रो न रादल दो हैंवे रे. 





म्हा रो गौरबंध वछतो कर ।--लो.« गी. 
उ3०--२ कूड़ा कथन रखे करौ, सूंप कुड़ी साख 
मत करे, रिद्धि पारकी राख ।--ध. व. प्र. 

क्षि० प्र०--देणौ. बौलणौ, म।रणो, लगाणो, 

४ देखो “मासो (७. भे.) 

रू०भे०--मुसौ, मौसी, मोहौ 


। थापण मोसो 


मोह-सं०पु० [सं०] १ गआराध्यात्मिक क्षेत्र में, संसार व सांसारिक पदार्थों 


को सत्य मानने तथा इन्द्रिय जनित सुखों को स्थाथी मानने का 
. भ्रम, भ्रज्ञान । 

उ०--६ हरीया साचे सूरवे, मारचधा पहली मोह । पकड़धा 
: पांचुं भोमिया, दोड़ां करता दोह (--सत्नी हरिरांमदासजी महाराज 


उ०--२ ग्यांन विग्यांनीय जांनि सब विध, रूप तणौ मन सोह 


धृतारो । दास कहै हरिरांम बिनां हरि, होय नहीं नर को 
निसतारी ।--स्री हरिरांमदासजी महाराज 


उ०--४ इम करि बहु भ्रचड़, मोह परहर वप माया । दिब धरि 


 धरि सुर देह, अछर वर स्र्‌गि भ्राया /--सू. प्र. 

उ०--४ कांम क्रोध मद लोभ मोह कं, चित्त से बहाय दीज। 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीजे ।--मीरां 

२ सांसारिक तत्वों के प्रति होने वाली प्रासक्ति, लगाव, आकर्षण, 
फ्ुकाव । लोभ । 

उ०--१ रांम नाम रातो नहीं, माती माया मोह | हरिया का तौं 
चेड़सी, तातो करि करि लोह |--सत्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--२ रूपाछी चीजां रो भोह बेजा बात कोनीं, पण रूप रो 
पड़दी अ्ंतस रा दूजा गुणां ने आपरे मांय ढक्‍योड़ा राखे तौ श्रा 
॥वस बेजा बात है ।--फुलवाडी 

३ ममता, वात्सल्य । 


.. उ०--१ भला आदमियां थें मोटा भगत बाजौ अर थांने इण 


माटी जित्तो ई जायोड़ी बेटियां सं मोह कोनीं ।--फुलवाड़ी 
उ०--२ लाड, मोह प्र प्रीत में अबूक, नादांन, छोटो ठाबर 
जित्ती समभे, उत्तौ स्थांणो, समभणो श्रर लांठौ मोस्यार ई नीं 
समभे ।--फुलबाड़ी 

४ प्रेम, स्नेह, प्यार । 


.. छ०--१ मात पिता री मोह कुटंब छोड़े जिण कारण । धरे 


. पतीब्रत घरम, तेश समज भवतारण ।--ऊ. का. 
.. छ०--र साईनी ऊमर रौ मोह माईतां रै गना सं ई धणौं वत्तौ 


... वहै।--फुलवाड़ी द 
_ उ०--रे माया मोह न कीजिये, माया वडी हरांम | जन हरिया 
. तिह लोक में, केता करे विरांम ।--स्री हरिरांभदासजी महाराज 


४ प्रसन्नता, खुशी, मोद। 
...६ गये, अभिमानत, धमंड । 


.. उ3०--हरि होदें ऊपर, रावत वाई रीठ। मारधौ राजा मोह के, |. 


.. पड्यो तक पीठ (--ल्री हरिरांमदासज्ी महाराज 





७ मोहित होने की श्रवस्था । 
उ०--टुंड चढ़े प्रथीमल भांजे टोडो, लाला तरों सर घारे लोह। 
बाय बाय नद्ठी जिम बाज, स्रप॒ मशधर जण भ्राव मोह । 
“>महारांणा प्रथीराज' रो गीत 
प उद्विग्तता, आ्रातुरता । जि 
& साहित्य में ३३ संचारी भावों में से एक, जिसमें चित्त-बत्ति 
भ्रस्त-व्यस्त हो जाती है श्रोर उचित-अनुचित का कोई ध्यान 
नहीं रहता । 

१० एक प्रकार की तान्त्रिक फ़िया जिसे क्षत्रु के बल को कम करने 


के लिये प्रयोग में लाया जाता है। 


११ दया, कृपा । 

उ०--कुछ वंस वधारे, साथ सुधार, तीन पख तारे। महाराज, 
सतियां पर भोह कीज, झापणी कर लीजे |--अ, वचनिका 

१२ ब्रह्मा का एक पुत्र । 

वि०--काला, श्याम । (डि. को ) 

रू०भे० “मो, मो, मोहि, मौह [ 

अलपा ० ० मोही । 


मोहक-वि० [सं०] १ जिसके कारण मन में मोह उत्पन्न हो । 


२ मोहित करने वाला, आरक्षित करने वाला, लुभावना । 
३ अत्यन्त सुन्दर । 
४ राजा सुरथ का पुत्र एक राजकुमार । 


मोहकम-- देखो 'मुहकम' (रू. भे.) 


उ०--मैं थांहर॑ विचार रे विरुद्ध नहीं फ्रियो, थां कही कैद करो. 
सो मैं चाही मोहकप खरी कंद करूं, सो सबकी कद अ्रहसांन री 
सौ न दीठी ॥--नो, प्र. 


सोहकार-सं ० प०--पीतल या तांबे के घड़े का ऊपरी भाग, मुख । क्‍ 
मोहड़ो, मोहुडो --देखो 'मृंडो' (रू, भे.) 


०--१९ उठे जाय धड़ धड़ी खाय तीर सारा नांखिया। केई 


: मांही गरक था सो सोहड़े सूं काढ़ परा किया । 


““डाढाछा सूर री बात 
उ०->र२ सू हूं तो रजपूत खांमीदार रो मोहड़ी देखूं नहीं। पर 
कासं करूं, तू म्हारो पुराणों चाकर छे। 

“जतमाल पुमार री बात 
उ०--३ तरे रावजी बात श्रा राखी, कहौ-माहारी कोट आावसी 
तर महें तोनूं छोड़सां | तरे डूंगरसी कोट र॑ मोहडे जाइ जगहथ' 


: देपावत नुं कहीयौ-सावास तैं पांच मास गढ़ विग्रहीयों --नैशसी 
| मोहण--१ देखो 'मोहन' (रू. भे.) क्‍ 


. (नां, मा., ह. नां. मा.) 
उ०-- ६ जर स्रोतांनुराग र॑ हो प्रभाव प्राकरसशा, मोहण द्रावण, 
उन्‍्मादण, बसीकरणा पांच ही मनोज रा सायकां रौ बेकौ होय 


तत्काल ही आपरा प्रधान टीला नूं बुलाय प्रामारी रा पांणि 


ग्रहण र काज भ्ररबुदाचल जाय सलख रा चित में या बात स्वीकार 
करावण रो पुणी |--वं, भा द 


मोहणगती क्‍ द १९२३ | ... मोहन 


न 
आम ४ 
त हर ह 
ग २ 


०-२ भिय निय तेज सुरां तन नीसर, सोहण रूप तेज ईख 
मुनेसर ।--मा. वचनिका 


उ०-- ३ रगरा तगण मयगणा करसण चवदह वरणा श्रचुक | सात 


. अआायारि पंच रूप सुजि, मोहण छंद मलुक् ।--ल. वि 
२ देखो 'मोहनी” (रू. भे.) 


उ०-मोहण मूरत सांवठी सूरत नेणा बण्या विसाक्त अ्रवर 


सुधारत मुरक्षी राजत, उर बैंजंती माछ ।--मीरां 

मोहणगती-सं -पु०--का जल, । (अ. मा.) 

सोहणवेलि, मोहणवेली-सं » स्त्री ०-वह लता जो मन को भश्राक्ृष्ट करती 
ही । 
उ०--६१ पअ्रम्नत तणउ प्रवाह, मोहणवे लि तगाउ कंदल 3 पुनिमनउ 
चंद्र, चालती चितांमरणि /- वें. स 
उ०--२ तोरण बधाव्या मंदिर बारण जी, चित्रत कीधों घर 
सोहणवेलि हो ।--वि. कु. 
उ०-रे पंचाइरा नई पाश्चरच् ९,महंतछू नइ मद कीध । मोहणबेलो 
मारुइ, कंत पेमप रस पीध ।--ढो. मा. 
उ०--४ चौड़ें चंड मडां चवी, संभ प्रागक्ति सकाज। मोहणवेली 
म्रघ नयरा, मूंध अजब महाराज ।+--मा. वचनिका 

मोहणिज्ज-सं ० प०--मोहनीय कर्म । (जैन) 

भोहशिया-सं ०१०--राठौड़ों की एक उप शाखा । 

मोहणियो-सं ० पु०--उक्त शाखा का व्याक्ति | 
वि०--मो हित करने वाला । 

मोहणी-सं ०सत्री ०--१ एक नदी का नाम । (वां, दा. ख्यात) 
२ देखो 'मोहनी” (ह. भे.) 

_उ०--नमौ मोहणी कंम्या सूख मूंनी, नमौ घोम धृतारणी संभ 

धूनी ।--मा. वचनिका 

 मोहणीमंत्र- देखो 'मोहनीमंत्र” (रू. भे.) 

मोहणीय-सं०५प०--मोहनीय कर्म, इसमें सम्यक्त्व और चरित्र को 
बिगाड़ विया जाता है (जैन)... 

मोहणो, मोहबौ-क़ि०सं० [सं० मोहनम्‌, प्रा० मोहइ] १ मोहित करना, 
लुब्ध करना, रीभाना, वश में करना । 


उ०--१ देवी रूकमणी रूप तूं कांन सोहै, देवी कांन रे रूप तूं 


गोपि मोहै |--देवि 


०--२ सोभत रंग सुगंध री, कंफ नरंग सुरंग । महल सुरगा 


मोहियी, राजेस्वर नवरंग |--रा. रू 


उ०---३ पंखी बोले मोर की, मीठा जग मोहंत । जन मीठा बोला 


जिके, कक्‍्यं जग बस न करंत ।--बां. दा 
. २ प्राकषित करना, ललचाना । 


०-१ सत पाय उपाय डिगाय सती, पद गाय रिभ्राय छुडाय न्‍ 


 पती | ग्रति लेखग राग चित्रांम भ्रटा । छिब मोहत है जिन देख 
_  छुटा |+--ऊ. का« 


उ०--२ विलास श्रर सुख रा चंचकछ रूप बिच संयम री प्रा अतुल 


- छिब उण ने घणौ मोहयौ ।--फुलवाड़ी 


उ3०--३ प्पत कोस कनवजहुं सोहत। मदन विनोद वाग मन 
मोहत-- सू. प्र. । 


हे प्रेमपाश में बांधता । 


उ०- ६ नेम जी हो मृगति रमणि मोह तुमे हो राजि : पिण 
तिण मां नहि स्व॒द वि. कु. 
उ०-र झुलम कियो सोकण कुत्ज्या ने, ब्रजनंद मोह लियौ। 
द --मीरां 
४ अमित करना, भ्रम में डालना, धोखे में डालना | 
उ०--विछायत समियांन वरणशिया, तई जरकम्ि हीर तशिया विघ 
आमसणा छत्र सोहै, महा जगमग हंव सोहै ।--सू. प्र. 
५ मूर्चछत करना, बेहोश करना । 
६ परेशान करना, द्वंग करता | 
७ सांसारिऋ कार्यों में लगाना, माया में फंसाना। 
मोहणहार, हारो(हारी),मोहणिपौ--वि० । 
मोहिशोड़ो, मोहियोड़ो, मोहधौड़ौ--भू ० का ० कृ० । 
मोहोजणां, मोहीजबौ--कर्म वा० । 
मोहाणों मोहाबौ--सक० रू० * 
णो, मांहबो, मोगो, सोबौ, मोवणों, मोवबौं,--ू०भे० । 


सोहता -देखो 'महत्ता' (रू. भे.) 
मोहताज, मोहताद-सं०पु०--१ भोजन सामग्री । 


उ०--६ तठा उपरायंत झ्रोछगुतां वाजदारां ने इनांम दीजे छे।. 
मात्ठों ने मोहताद दीज छीे | सारां ही री आस-उमेद वर आंणज 
छे ।-रा. सां. सं. 8 226 कक हक 5 
उ०--२ गाव बहती गायणी महराग मलारां | दौँम हजारां दीजीये, 
मोहताद मक्का ।--मयारांम दरजी री बात द 
२ मांस। 

३ देखो 'मुहताज' (रू, भे.) 


मोहताजी-सं ० स्त्री --मोहताज होने की अवस्था या भांव । 
मोहन-सं ० पु० [सं०] १ ईइवर, परमेद्वर । 


२ श्री कृष्ण का एक नामान्‍्तर । 

उ०--माई म्हांने मोहन मित्र मिदछाय । रप्तियो 

बसियों या बिनु कछू न सुहाय +मीरां.. 
शिव, महादेव । सु) 

ड माया, अम। 

५ काम देव के पांच बांणखों में से एक । 80308 038 हि 

६ किसी को बेहोश करने के लिये किया जाने वाला एक तान्त्रिक.. 

प्रयोग । । द 


उर अंतर 


उ०--कऊांमणा, मोहन, मारण थंभन, जंगम, थावर । 
के द 5 नपचे दंदी रोचारता. 
७ उक्त प्रयोग में पढ़ा ज ने वाला मंत्र, .. क्‍ 


८५ धतूरा। 
€ स्त्रीप्रसंग, मैथुन, संभोग । 
१० परेशानी, व्याकुलता । 
११ श्रांख। (ना. डि: को.) 
१६३ एक वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में नगणा, तगण, मगण 
यगण, ओर भअ्रंत में दो दीर्ध वर्ण-कुल १४ वर्ण होते हैं । 
१३ एक वर्णा-वत्त जिसके प्रत्येक चरणा में एक सगरण श्रौर 
जगण होता है। 
१४ बारह मात्राम्रों की एक ताल। (संगीत) 
१५ राठोड़ों की एक उप शाखा । । 
वि०--१ मन को मोहने वाला, मोहित करने वाला | 
२ मोह उत्पत्त करने वाला, श्राकर्षित करने वाला । 
३ परेशान करने वाला, व्याकुल करने वाला । 
४ माया में डालने वाला, फंसाने वाला | 
रू०भे०--मोवरण, मोवन, मोहण, मोहिण । 
मोहनकंदी ० सं०स्त्री ०--गले ( कंठ ) में घारण करने का, स्त्रियों का, 
. एक स्वण|्सषण। 
मोहनगारउ, मोहनगारौ-वि० [स्त्री० मोहनगारी] मोहित करने वाला, 
मोह उत्पन्न करने वाला । द 
उ०--६ तरिभुवन न3 मोहनगारउ, राजि तिशि लागइ मुझ नह 
प्यारी ।--वि. कु. द 
3०--२ क़पा निधि विनती भ्रवधारौ । प्रभु मूरति मोहनगारी । 
निरण्यां हरखे नर नारी, जाऊं वारी हुँ वार हजारी |--व. स्त. 
3०-०३ कामण मोहन नवि करठ, सूधा दीसउ छौ साधु रे 
.... भोहनगारा गुण तुम्ह तणा, ए परमारथ साध रे |--स, कु. 
. सोहणभोग-सं० पु ०--१ एक प्रकार की मिठाई । 
२ एक प्रकार का हलवा। 
३ एक प्रकार का श्राम । 
४ केला । 


मोहनमात्य-सं ० स्त्री० [सं० मोहन -- माला] सोने की ग्ुरियां या दानो 


की माला । गले का प्राभूषण । 


उ०-मोर मुकुट पीतांबर सोहै, भाक्त तिछऋ गले, मोहेनमात्ठा । 
हम द “मीरां 


. मोहनाछ-सं ० प०--१ पशुझ्रों के नाक से सिर तक का ऊपरी भाग । 


.. 5०--लाहोरी ताजी लूच बांणा गिलजा पहाड़ी । जिकांरी मृडहथ 


_मोहनाब्ठ हाथ भर नस,--रा. सा. सं. 
. २ देखो “मुंहनाल' (छ. भे) 


. मोहनास्त्र-सं ०पु० [सं* मोहन ८ प्रसत्र | दत्रु को मृच्छितं करने का 


.. एक प्राचीन अस्त्र ।.. 


.. में डाल कर देवों को भ्रम्रत पीने का यथेष्ट भ्रवंस्र दिया । 


[सं० मोहिनी] १ विष्णु का एक श्रवतार, 
..._. जो एक सुन्दर श्रप्सरा के रूप में हुआ । इससे दानवों को मोहजाल 


डा मोहभी 


(पौराणिक) 
२ एक वेश्या, जो मृत्यु के समय गंगाजल पीने के कारण भ्रगले 
जन्म में द्रविड देश के वीर वर्मा राजा को पटरानी हुई । 
(पौराशिक) 
३ वेशाख शुक्ला एकादशी की तिथि जो पर्व दिन मानी जाती हे । 
४ सुंदर स्त्री, संदरी । 
3०“मन भावनी माधुरी धोहनि, चंद बदन चित चंगी | अ्रंतकाकछ 
में भ्ररथ न प्रावत, कांमनि सेन कु रंगी ।--ऊ. का, 
# माया। 
६ एक देवी विशेष । 
७ प्रीति । 
८ वशीकरण मन्त्र । 
€ बेहोश था मूर्चछित करने की क्रिया । 
१० श्रम में डालने की क्रिया । 
११ एक वर्ण वत्त, जिसके प्रत्येक चरणा में सगया, भगण, तगण, 
यगण श्र सगण होते हैं। 
१२ एक मात्रिक छंद जिपके सम चरणों में सात-सात मात्राएं 
शोर विषम घरणों में बारह-बारह मात्रांए तथा ग्रंत में सगरणा 
होता है। 
वि०--१ मोहित करने वाली, सुहावनी, लुभावनी । _ 
उ०--मयाक्ठ मंडपाहठ मेघमाछ सोहनी नहीं । हिलंब से प्रलब 
थंभ, बिब सोहनी नहीं ।--.ऊ, का. 
२ अमित करने वाली, भ्रम में डाल ने वाली । 
3०--ओो संसार मोहनी माया, देख रीफ मति भाषा रे। म्रगजल 
 भीर तिगे कर नाई परतक भिथ्पा थाया रे । 
“:स्री सुखरांमजी महाराज 
रू०भे० --मोवरणी, मोबनी, मोहणी, मौहणी, मोहिणी, मौहीणी । 
मोहनीमंत्र-सं ०१० -- वशीकरण मंत्र । 
मोहनीय-वि ० -... १ मोहित करने योग्य, सुन्दर, ग्राकर्षक । 
२ मोह उत्पन्न करने वाला | 
मोहनीरूप-सं ० पु० स्ुद्ध मंथन के बाद भ्रमृत बांटने के लिय्रे विष्णु 
दारा धारण किया सुन्दर स्त्री का रूप न्‍ 
मोहनो-वि०--मोहित करने वाला, लुभाने वाला, अन्यन्त सुन्दर । 
उ०--सुसील सभ्य साच्छरं, लू ति प्रमांन सोहनें । श्रभंग पुत्ति श्रोज 
के मनोज मृरति मोहनें (--..ऊ. का. 
मोहपुर-सं ० पु ०-- स्वगे, देवलोक | द 
मोहबत, मोहब्बत--देखो ' मुहब्बत” (, भे.) द 
3०--भ्रव मोहबत कौन कांम की, गिरधर बिनाहु नगोड़ी --मीरां 
मोहभी--देखो 'भोबी” (ह. परे, ) है हट के 
3८--लाल सहारा रे, हां, रे मोहभी म्हारा रे। मोने तज' जावे 
मती रे।-जी. रं,. .रररः ल्‍ 


मोहमदीय द १६२५ मोहरे 
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रू०भे०--मोहरी मंत्र। ताहरां कूभे ऊठ, सलांम कर नाछेर लियौ |--नंणसी 
मोहप्रदीय-वि ०--मुहम्मद का । 
उ०--सह बोलिया सकाज मतौ कर बिहुंवे मिसल | मे न वंछित 
महाराज ए मोहमदीय अभ्रसपती ;--सुू. प्र. 


| 

| मोहरम-सं० पु० [अ० सुहरंम ] १ इस्लामी वर्ष का पहला महीना । 

। 
मोहम्मद--देखो “मुहम्मद (रू, भे,) 

। 


२ इस महिने में इमाम हुसेन का मनाया जाने वाला झोक । 
रूणभे०--मौरम, मौहरम । 


॥ - सोहरामेछ-सं ० क्नी ०--तुक बंदी । 
सोहर-सं०स्नी० [फा० मुह] ६ स्वर्ण मुद्रा, अशरफो । ह्‌ *ज्ञ।/०-- तु 


उ०--१ तद झालम्म “दुरंग” सूं, बांधे संघ विचार | घार दिलासा | भोहरि--१ देखो 'मोरी' (रू. भे.) 
मोकढी, मोहरां श्राठ हजार ।--रा. रू. 
उ०--२ श्र.रती होवे। श्रारती री मोहर सवासणी नुं दीजे । पछे 
सगढ्या मांणसा नूं पर्गां लगावे ।--नैणसी 


उ०--३ मोहर तं!छ रो रोगांन रग लागो छे | तरवार कटारी | 


वरछी रा दाव ही न लागे छे ।--रा. सा. सं. 


२ कोई चिन्ह या अक्षर आदि दबाकर अ्रकित करने का ठप्पा, जो | 
| मोहराज-सं०पु० [सं०] आध्यामिक क्षेत्र में, मनुष्य की पांच वत्तियों 


किसी धातु या रब्बर का बना होता है । 
३ उक्त ठप्पे द्वारा अंकित किया हुआ चिन्ह या अक्षर । 


४ धातु की बनी सील जो किसी चीज को बंद करके मुंह या | 


जोड़ों पर चप्पड़ी लगा कर, ऊपर से लगाई जाती है । 
४ सेना का अ्रग्न भाग, हरावल | 
६ सिधी मुमलमानों की एक द्ञाखा । 
७ पद्म की द्वितोग और चतुर्थ पंक्ति का परस्पर मेल । 
उ०--धुर तुक मह भ्रठार मत, चवद सोक चवदेणा । सोछ चवद 
लघु गुरू मोहर, जांग सोहणी जेणा ।--र. ज. प्र. 
. वि०--१ प्रधान, मुखिया, भ्रग्मरणी । 
२ प्रथम, पहिला 
फ्षि०्वि०--३ प्‌व॑ पहिले । 
. उ०--वीरा राईका ने कह्यौ । वोलाई सांढ ताती छे । तिणा चढ़ने 
जालोर जा | सवा पोहर दिन चढ़ियां मोहर जाए । 
-बीरमदे सोनगरा री वात 
४ श्रागे, श्रगाड़ी. अ्रग्न भाग पर । 
_ उ3०--परठि जीण पाखरां, तुरंग सक्रिया अतुदछोबछ । भार 
ग्राराबां भरे, मोहर खड़किया अ्रमंगढठ ।--सू. प्र. 
.. ५ सामते-सम्मुख । 
 उ०--भागक्ां हत 'रतन' सी भाखं,दाखे चलणा न पीठ देऊ। थार्ां 
तणी पीठ हूं थोभूं, थाठ मुड़े किम मोहर थऊं । 

क्‍ --रलसिह सिसोदिया सौ गीत 
रू०भे०--महर, महुंर, महुर, महुरठ, महुर, महोर, महोर, महौरि, 
मुहर, मुहरि, मुहरी, मुहर, मोर, मी र, मोहरि, मोहरी, मोहेर, 
मौहर, मौर, मौहरि, मौहरी, मौहरू, म्होर । 


मोहरत, मोहरत्त -देखो 'महुरत' (रू. भे.) 
उ०--१ साह ज मोहरत सोधीयौ,, मुगत हरख मना | जनमपुत्र 


. में जोतसीयां, दीतौ नाँम पता ।--पर्ना 
उ०--२ पछे भलौ मोहरत जोवाड़ कूंभे नूं प्रोहित नाछेर दियौ, 


"३ सामने, सम्मुख । 





२ देखो 'मोहर' (रू. भे.) 

उ०--१ रुद्रसेण उणा गज मोहरि त्याऊं । वरियावर निज राज 
वरणशारं ।--सू. प्र. 

उ०--२ “किसनेस' बंधव कराँठ आरि खग औभड़े । रघु सोहरि 
लंका राषड़ि, लखमणा किर लड़ । पित मोहरि गजणा' प्रचंड जग 
चख जेहड़ौ | तपवंत लड़े सतेज 'अरजियणा' एहड़ौ ।--सू. प्र. 


में से प्रमुख वत्ति । मोह । 
उ०-संसार देस माहि असुख अपार, राज करइ छटइ तीह 
सोहराज |--वस्तिग 


मोहरियाह-वि०--पअ्रग्रगा मी, अग्रणी । 


रू>भे०--मौहरियात्ठ, 


सोहरि-सं ०स्नी०--१ किसी बरतन झादि का मुख या ऊपर का खुला 


भाग ॥ 

२ पाजामें यां पेंट का वह भांग जिममें टांगे रहती है 

३ देखो 'मोहर' (रू. भे.) 

उ०--१ माछ्ठी रे घरे सखरी जाइगा बागीचा माहे डेरौ लीयौ | 
मात्ठिणा नं मोहरी दीधी। जीमण करायौ। डेर॑ सरब ज/बती 
कीधघोौ ।--चौबोली कप 
उ०--२ मोहरी दकछ रगतासुर मांकी | सार भंवर सैहम बढ्ठ 
साभी ।---मा. वचनिका क्‍ 
४ देखो 'मोरी' (रू, भे.) 

उ०--इतरी मनुहार करि करा री मोहरी भालि करद्ा ने 
भेकीयौं ।--ढो. मा द 


| मोहरे, सोहरं-क्रिग्वि०-- १ अगाड़ी, आगे 


उ०-- वध मोहर बाजिया, 'कांन्ह' जजमांन सकज्जां | सांम काज 
कुछ लाज, र।ज लख आज गरज्यां |--रा. रू. द 
उ०--२ अ्नन मुइतां जुडता आवहै। सिरदारां भोहरे समसेर। 
मरणं दीह गजग्राह मडांण, मुडियो न कहांणौ गिर-मेर 
.. “गोकुछदास सक्तावत 


उ०--काका तणा कंठोर, सांमव्विया भनत्रीज सत्रद | सका भड़ाँ 
सधीर, हुय मोहरे हलकारिया ।--गो. रू. द 


रू०भे० -मुहरे, 


मोहरो 


मोहरो-सं ०पु०--१ देखो 'मोरो' (रू. भे.) 
उ०--१ तिसपर चित्र कंतंं का धाव | सीह गोसूं के दाव । ऊछुट 
भापट से मिलते हैं। मोहरा चडाव करते हैं |-सू. प्र. 
उ०--२ बविसय हल्ठाहठ खाइ कर, सब जग मर मर जाइ | दादू 
मोहरा नांम ले, हृदय राखि ल्यों लाइ ।--दादूबांणी 
उ०--३ लगा पाखरां साज लूुमा लड़ो सं , प्रडीनां चले ज्यूं नटी 
पटुड़ी सूं। मिक्ठे मोहरां चोहरां पंति मोती, कहा करत्तरी जीत 
बे कनोती ।--वं. भा. 


उ०--४ इसा ऊंठ भेकज छो | हाथ फरज छो | पीतक्क रा गीरबांण 
रूप रा कड़ा छे । ता मांहै मोहरा बोछवे मोहरा घातजे छे । 
“-रॉों, सा, स 


उ०--१ दे दे लगांम कप्ति तंग द्रढ़ जेरबंध मोहरां जड़चा । ऐराक 

धाद काठी उतन, घाट बेह ठाली घड़चा ।--मे म. 

उ०-६ पिचरंगा सूत री नाथां श्रर पिचरंगा भक्ेवड़ा रेसमी 
फंदियां, सूत री राहड़ियां, मूंडा रे मोहरा भर मार्थ चांदी रा घुघरा 
वाला छूड़ा ।--फुलवाड़ी 

 उ०--७ कक खट्ट करे वीपसा, करणो, बिच जिशशुर संबोधन 
वरणौ | तुक चवर्दें कक् बल जिताव॑ मोहरा तिण रा मेक मिह्वावे । 
उण पर दुह्दो प्ररटिया वाकौ, फिर तुक श्रादि तिका श्रंत फाछौ । 
धुरे तिका मोहरा सुध धारो, चितविलास सौ गीत उचारो | 
--२. रू, 
रू०भे०--म्हो रो 
मोहल-- १ देखो 'महल (हू. भे.) 

3०--१ देहरो १ वर्छ जंन रोथौ। फूल मोहल री ठोड़ थौ। 
तद भलो सहर बसतो ।--नणुसी 


उ०--२ राजा आपरे मोहल मां भ्रायौ छे ।--पंच दंडी री वारता 

उ०--३ तद अपछरा रौ मोहल एकायंत कीयौ । उठे श्रपछरा रहै । 

_ धांधछ॒जी अपछरा री वारी रं दिन श्राप जावे 4--पाबुजी री बात 
.. छउ०--४ राजा र॑ मोहल मांहे सुदरांणी दहड़ तिका पदमणी । 

द “राजा नरसिष री वात 


उ०--५ श्रतलस अ्रति सोभा दीईं, पहरी पीया के श्रग । सुंदर ऊभी 


... मोहल में स्थे परि घणी सुचंग ।--व. स. 

.. २ देखो 'महिल्ला (रू. भे.) 

.. उ०--१ तद ए दोनं उठे झाया, कहियौ- मोहल काढौ, रावजी 
..... न॑ भांभरके दाग देवो। सो कवर रा सोमा सुधौ मांन पूरे 
पहुंचाया ।--अ्मरपिह गर्जात हतरी बात 


.. उ०--२ मोहल निछरावक्त कीवी बैठा हंसी खुशी री बता 


हे .. कीबी ।--नाप॑ सांखले री वारता 
मोहलत-सं० स्न्नी० [झ्र०] १ अ्रवकाश, छुट्री । 
२ समय, वक्त, फुसत। हे 





मोहारों 
३ मयाद, अ्रवधि। 
४ ढोल, छूट, रियायत । 
५ बिलंब, देर । 


रू० भे०--मांलत, मुहलत, मोछगत, मोकछत, मोलत, मोलगत, 
मोलत । 
मोहलाइत, मोहलायत -- देखो 'महलायत' (रू. भे.) 
उ०--१ ताहरां स्थांम सुदंर सूं लोक कहै, 'स्थांम सुंदरजी, थांहरे 
मोहलाइत हुई छ॑ ।“- स्थांम सुंदर री वात 
मोहलौ--१ देखो 'महोलौ' (रू. भे.) 
उ०--१ तिण बेका संभ ने निमश्चंभ रे कांते, झा अश्रमंगछ री वात 
क्ांते श्राई । बोहत संकोच सोच उर में हुवो । दिवांण किया । 
वडा वडा उमरावां रा घोहला लिया ।--मा. वचनिका 
उ०--२ तठा संगत १६७७ रा बंसाख माहै साहजादों खुरम 
दिखरा रे सूबे श्रायो । पछे साहजादी नं ञ्नी माहाराजा जी 
मोहलो दियो |--नणसी 
२ देखो 'मह॒ल्लो' (रू. भे.) 
उ०--१ जद ए कह्या! भीखण जी! थे वरागी वाजौ नें इशण 
मोहला में नुख॒तो थयो तिणारा घर सूं पकवांच लाया (--भि. द्र, 
उ०--२ व्यास ऊर्द चंद री हवेली मुलनायकजी रा देवरा श्रागे 
बांमण रा घर था सु पाड़ ने गूंदी रा मोहला रौ चौक करायौ ने 
उणां ने जायगांवां दूजी दीवी ।--मारवाड़ री ख्यात 
३ देखो 'महल' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०--ऐ ठाकुर घोड़ा दौड़ांवश लागा । घोड़ा छोड़ि दीया छी । 
राजलोक मोहले चढीया ऊंचा देखे छे ।--लाखा फूलांशी री बात 
मोहज्ञ--१ देखो 'महल' (रू. भे.) 
२ देखो 'महित्वा/ (रू. भे,) 
देखो मुल्य” (रू. भे.) 
उ०--कवास सूर सारखि क्रियत जास प्रोहज्न न पांमता । चौतीस 
लास चतुरंग दक्छ, हुय श्राय सह हालता ।--नंणसी 
मोहज्ञौ--१ देखो 'महल्लौ” (हू, भे.) 
उ०--बोल्यौ-भमितर मोहल्ले परखिये, धीणी मदे घास । 
“-देसदोख 
मोहांभांही --देखो 'माहौंमांह” (रू, भे.) द 
उ०>राजप्िह जसवंतोत नूं भाद्राजण पढे थी, सु मोहांमांही 
छीतर ने राजतिंघ जश्नवंतोत उपाव हुवो, तठे रा. रार्जासघ 
जसवंतोत छीतरदास नूं भ्रादाजण र॑ कोट मांहै मारिया । 
“-मभणसी 
मोहाणों, मोहाबो--देखो 'मोहणौ, मोहबौ' (रू. भे.) 
उ०-- ६ हमने कहा निरमोहित रहना, तुम तो जात मोहाय रांम । 
.. “>मीरां 
०“रे संसार मगन माया, कांमौ क्रोध. लोभ मोहाणों । स्वारथ 
हित करणो को, ञ्राता तात पुत्राई --गु, रू, बं. 


ह्णि 


मोहा 


१६२७ 


मोहो 





मोहा-सं०स्त्री ०--भूमि, जनीन । 
वि०-मोहित, भ्रमित । 
उ०-साहब मन मोहा दुख से दोहा, लाहां लोह लड़ंदा है । 
““-ऊ« का. 


(अर. मा.) 


समोहागनि मोहाग्नि-सं ० स्त्री ० --मोह रूपी श्रर्ति । 


उ०--जरियैं ना मोहाग्नि घरियें अब घोरज को, मरियेंनां रोय 


सब करियें सबरजू ।--ऊ. का 


सोहाजाछ-सं ० पु०--१ सांसारिक प्रयंच, जितमें फंसने के बाद मनुष्य | 


छूट नहीं सकता । 


२ शरीर ओर सांसारिक पदार्थों को अपना व सत्य समभने का 


का भ्रम-जाह । 


उ०-सत््‌गुरू वचन बांण सत्‌ लागा | मोहाजाछ नींद माहुं जागा । 


“ली सुखरांमजी महाराज 
मोहायण-सं ०पु०--मोह का स्थान । 
सोहि, मोहि-सवे ० [सं० मह्य , मय्ह] १ मुझे, मुझको । 


उ०--६१ दरसन बिन मोहि जक न परत है, चित मेरों डावाडोल । 


“मीरां 
उ०-२ लंबोदर सारद हित लीज ; दास जांण मोहि वांणी द॑ जे ॥ 
मा ॥ हुआ ५... फर 


२ मेरा, मेरी । 


उ०--हिल मिक्ि सब करत है बाती, पीउ विशु सोहि फाटत 


छाती । हो लाल ।--ध. व॑. ग्रं. 
३ सुझसे । 


उ०--अ्रकथ कथा मोहि लखी न जावे ! तीन लोक तेरा जस गावे । 


--सत्री हरिरांमदासजी महाराज 
. हू०पे०--मोहीं, मोही, मोहे, मोहै । 
४ देखो 'मोह' (रू. भे.) 
४०--बीये दिन चंपा नयर बुलाइ । ले आइ रिख सु मोहि लगाइ | 
० “--रामरासौ 
.. मोहिण -देखो मोहन (रू. भे.) 
. मोहित-वि० [सं०] १ मोह में पड़ा हुआ, अमित । 
२ लुब्ध, आसक्त, मुग्ध । 
३ मूच्छित, बेहोश । 
सोहिनि, मोहिनी -देखो मोहनी (रू. भे.) 
उ०--बाही पर तन मन हैं वारी । वह मूरति मोहिनी निहारत, 
लोक लाज डारी ।--मीरां 
मोहिम--देखो 'मुहिम' (रू. भे.) (मा. म.) 
मोहिल, मोहिल्ल-सं०१ु० (स््री० मोहिलणी) चौहान वंश की एक शाखा 
व इस शाखा का व्यक्ति । द 
उ०--१ राव चंडौ बूढा हुम्ना । मोहिलां रे परणीयां, पर्छ भ्राय 
मोहिलणी र॑ँ बस हुआ ।--राव रिणशमल री बात 


जन 





उ०--२ छापरउ कियउ छांगां छांह, बलिवंडि राइ फरि फ्रेरि 
बांह। चउंड राउ चड़िय मोहिल्ल चीति, राहाचरक्क देखाह्ि 
रीति --रा. ज, सी. 

सोहीं, मोही--देखो 'मोहि (रू. भे. | 
उ०--बास जग में त्रास जम की, अलप जीवनी मोही : जन ह॒रि- 
दास क विश्वास तेरा, में न छाडी तोहि ।--ह. पु. वां. 

| प्ोहीलौ-वि०--१ स्नेही, प्रेम, प्यारा । 

। २ देखो 'मह॒ल्लोी' (रू, 

३ देखो “महोलो' (रू. भे.) 

| मोहरत -देखी “महुरत' (रू. भे.) 
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सासो लहौ, राजा ने कहै जोयबे ।--रीसाबू री बात 
| मोहे-देखो 'मोहि' (रू. भे.) 
उ०--निरखण रो मोहे चाव घणेरो, कब मुख देखें तेरा |--मी रां 
मोहेर--देखो मोहर” (रू. भे.) 
४०--तद बलू कही-व्यासजी सांची कहे छे | आपां इसा नीसरो 
सौ सागी हाथी जावां । ताहरां सवार मोहेर हुवा, पाठ्ठा पूठे किया, 
त्यांनूं कही-थे पाघरा तोपखांने ऊपर पड़ज्यो । 
--अमर्राध्तह गजहह री बात 
मोहोबत, मोहोब्बत--देखो “मुहब्बत” (रू. भेः) 
उ०--१ मिलछ्ली निर्सांन बजाय क्रस्ण सूं ज्यो कछु कही सी सांची । 
जन मीरा गिरधर की प्यारी, मोहोबत हैं नहिं काची ।--मीरां 
उ०--२ मेरी ज्यांन मोहोब्बत लगाई रे, गिरधर पीतम प्यारे 
सो मी रा 
मोहो र--देखो 'मोहर' (रू. भे.) 


। 
+ 
। 
। 3उ०--लगन लेई ने जोइयो मोहरत रूड़ो न होयबे । अ्ंगम तिगम 
। 
! 
| 


मंगिया से निछरावक करें छे ।--बगसी रांम प्रोहित री बात 


०--२ भीमाजक मोहोर फेलिया मारत, घर्ण पेसि गज बोह 


घर्णा ।--चतरी मोतीसर 
मोहोल--१ देखो 'महल' (हू. भे.) 
२ देखो 'महिव्ठा' (छू. भे.) 
| मोहोलो--१ देखो “महतल्लो' (रू, भे.) के 
|. उ०जजूंबा भूर्मां हुई थकी फीरे छे, भोहोला, मोहोला मांसू 
| नीसरी छे राग रंग करे छे :-- पनां 
| देखो महोलोी' (रू. भे) 


| 
उ०--१ हीरां बार बार मुजरों कर हरख घरे छे मोती सोहोर 





मोहो-सं ०पु---१ कूए को जगत ॥ 

२ कुए पर का वह स्थान जहां पर खड़े होकर पानी सींचते हैं। 

देखो 'मोह ( झल्पा., रू. भे.) हक 

उ०--१ कूरम कहै श्रमर नह काया, पुछवा कारिण हुवा पोहो | . 

मोहौ बांधियां न जाये मरणि, सरम बाधियाँं मरे सोही ।.... 

। ... --पुजांणतिंग जगन्नाथोत कछवाहा रो गीत 
|. 3०- २ मुरख जन मोहौ करवाने भालणा कवे अभिमांने । 
। .. >ज-नलाब्यांत 
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मभौकौ 
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मोहोल--१ देखो 'महल' (रू. भे.) 
२ देखो 'महित्ठा' (छ. भे.) 
भोहोलौ--१ देखो 'महल' (रू. भे,) 
उ०--संवारे दिन पोहर चढतां श्राप र॑ घरे पाटण माहै सूकराज 
सीहाजी नूं सारे साथ सुधा मोहौलां में ले गया ।--नैणसी 
उ०--र पछे श्रहमदांवाद पधारीया । बांस दरगाई उकील मनो- 
हरदास सं डोछ कीयो । वंसाख सुदि ४ पातसाही मोहोलां पधर 
डेरौ कीयो ।--नैशसी 
२ देखो 'महोलौ” (रू, भे.) 
मो--देखो 'मो' (रू, भे.) 
मोंश्रडो--देखो 'मूंडो' (रू, भे.) 
सौंज-सं ०पु० [सं०] १ भृगुकुलोशन्न एक गोतकार । 
..._२ देखो 'मौज' (हू, भे.). 
मोजकेस-सं ० पु० [मॉजकेश | अत्िकुलोत्पन्न एक गोवकार । 
मॉजब्रस्टि-सं ०५० [सं० मौजवृष्टि] अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
मोजा--देखो 'मांजा' (छू, भे.) द 
सोजायन-सें ० पु०--युधिष्ठिर की सभा का एक ऋषि ॥ 
सौंजायनि-सं ० पु०--विश्त्ञामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
मोंजिबंधग, मौंजिबंधत-सें ०पु०-- कज्ञोपवीत संस्कार । जनेऊ । 
मोंजी--देखो 'मौजी” (रू. भे.) 
मोंठोड़ो-सं ०सत्री ०--- १ मोठ नामक द्विदल प्रन्न की फली । 
क्‍ मोठों की बनी हुई बड़ी । 
मोंडौो--देखो 'मूंडौ” (रू. भे.) 
... उ०--ने वीदावत उर्देकरण रौ घरती मैं वडी अपजस हुवौ। भ्रहू 
. प्रॉंडो काछो कराय श्राय ऊभौ | - द. दा. 
मौंत--देखो 'मौत' (छ, भे,) 
मॉनाठ--देखो 'मुंहनाक्ू! (हू. भे.) 
मॉसरां-सं०स्री० [सं० इ्मश्र्‌ ] मूछें। 
मोहंडो, मोहडौ--देखो 'मंडौ' (छू. भे.) 
उ०--कोई जांण पायसी तौ राजा न॑ कहि पकड़ायसी, काहछौ 
मोहंडो होती ।--सिधासण बत्तीसी 
मौ-देखो “मो' (छ. भे.) (उ. र.) द 
 उ०--१ गणपति गिरा निवासी सुरगण, मंगकछ करणा श्रमंगद 
मेटण । करो दया सौ सीस दयाकर, श्रापौ सार चार गुणा श्रर 
कर रा. रू. द 
3०--२ जनक सुता मत रजरणा गजणा, भसुर अ्रगंजण प्राहवं । 


मैं सरणागत कदम सदामद, सौ लजा रख  माहव॑ । दीनांनाथ श्रभ्॑ 


वरदाता, त्राता सेवग तारणं, तौ निज पायनि मो दसरथ तरा 
 घरण पार्षा सिधारणं ।--र. ज- 


_ उ०--हे किम भव नीगमीस कांमितोी। राति दिवस मो थारीय 


चित ।---बी. दे 


_ उ०--४ सुत्री भ्रगोप गिरराज सीस, राखे गुमांन मौ जंग रीस । 


-सौककणों, पौकछबो--देखो 'मोककणाी, मोकछबी' ( 


किण हेक पांण बोले कछूर, आतुर पलाद धावौ भ्रह्टर 
द ' “मा. वचनिका 
मोकरो, सोकबो - देखो 'मूकणौ, घूकबौ (रू, भे.) 
उ०--जटी आक श्रोकबौ सधेस कौ कोकमनौ जंगां,जती कौ मौकबों 
न्गा लंका सीस भाक्र । कक्वेसां कोकबौ काक़ तोकबौ तुरी को कनां, 
छोक्ां नाथ संबरी कौ फ्ोकबोौ छड्ाक ।--हकमीचंद खिड़ियो 
मोकणहार हारो (हारी), मौकणियौ--वि० । 
. मोौकिश्रौड़ो, मौकियोड़ो, मौकक्‍योड़ो -भू०का०कु० । 
मोकीजणो, सोकफ्कीजबौ--कर्म वा० । 
जे) | 
उ०--शाह बक्क वडो विहृब हुवे त्रिखावंत जकू मौकछ | कक्ति 
मुक्त आइ पंठो को झुंइ कंठे भाखर बढ ।--गु. रू. बं. 
मोकछणहु।र, हारो (हारी), मोकछणियौ' --वि० । 
मोकह्िश्रोड़ी, मोकव्ियोड़ो, सोकल्योड़ौ --भू०का ०क्ू ० । 
मोकठ&ीजणौ, मौकतीजदौ--कर्म वा० । 
मोफ्ियोड़ौ--देखो 'मोकह्तितरोद्दो' (रू. भे.) 
(स्त्री० मौकछियोड़ी ) 
मोकब्ठी-- देखो 'मोकको' (रू. भे.) 
सोकावारदात--सं ० स्रो ०यौ० [प्र० मौफ “वार्दात] घटना स्थल । 
मोकियोड़ो --देखो 'मुकियोड़ौ' (रू. भे.) 
(स्री० मौकियोड़ी) द 
मोकूफ-वि० [भ्र०] १ रौकाया स्थगित किया हुआ । 
२ नोकरी से निकाला हुआ, बरख्वास्त । 
दूर किया हुआ्ना, अलग किया हुआ, हटाया हुआ । 
४ मिटाया हुआ । 
रू०भे०--मोकुब, मोकूब, मोकूफ, मौकूब । 


_मोकुफो-सं०स्री० [भ्र०] १ “मौकुफ” होने की अ्रवस्था या भाव । 


२ बरख्वास्तगी | 
. रू०भै०--मौकूबी ।. 

मोकूब--देखो 'मौकूफ” (रू. भे.,) 

सोकूबी--देखो 'मौकूफी” (रू, भे.) 

मौकौ-सं०पु० [फा०] १ इच्छित या कियी प्रच्छे कार्य के लिग्रे संयोग 
से मिलने वाला शुभ अवसर । द 
3०--१ गरज हुवे जित॑ गधे ने ही बाप कैय'र वतहाणौ पढे। 
मौकों है हाथ सं नीं जावे । श्रौसर चुकी दरमणी गावे झ्राछ-पताक । 

. “>देसदोख 
उ०-- ३ सोचण लागी के ऐड़ो काछ हाथे ग्रायां चूक्यो तो वे. 
मोको हाथ नीं श्रावैला ।--फुलवाड़ी 
उ०--१ चिड़ो तो लियां दियां बैठौ हो । सांतरी मौको देखने वो. 
फुरती सूं फटाफट कटोरदांनां रा लाडू अ्रदक्ू-बदत कर दिया । 

द _+“ फुलवाडी 


२ भपने विचार प्रगट करने, घात कहने या कोई कार्य करने के 


मौकों ॒ हे 


२६ मोड़ 


ल्‍ स्‍ हा 
3 ४ नि ऐ 
त्न्त्न्न्नल््आाआाणआणओएंआंओंएंाणएणआईदथणक्‍इक्‍ए्ड/्ड8।हएडइक्‍डइ/७/ै/फआअआ्इ्इईणाणआणओआअआओडडजफजकचइअइअइअइजजज--तज-_->->>-०_+____.....................ई.ई...................0...ह.0हप्हपह्न्औ़्््॒ूीू 


लिये मिलने वाला श्रवसर । (चांस) 
3उ०-१ बीनणी ने तौ बोलण रो मौकों ई नीं मिल्ियौ । 
--फुलवाड़ी 


उ०--३ आप म्हांरे साथ पंयाक्च-लोक चालो श्रर म्हांने॑ आपरी 


सेवा-बंदगी रो मौकौ दो ! द | 
रे किसी कार्य का उचित समय, उचित श्रवमर | 


डउ०--६ महूँ भ्राँ सरपणी रा. बिचियां ने छाती सं चेप-चेप ने 


... लाठा इण वास्ते करिया के मौकौ लाग्यां ऐं म्हने ई डसे। 


- पड़सी |--दसदोख 

४ ऐसा समय, जब कोई विशेष कार्य हो रहा हो 
उ०-- १ किस-क भौक बद्छी करवाई | सेठां रौ तो जद ठा' पड़तौ, 
थांरी बदल्वी नीं हुव॒ण देंबता ।--दसदोख 


उ०--२ हजार री खातर पैठ गमाय दी तो सेठांशी मरियां ई.| 
पतियारो नीं करला । इण मौका मार्थ हजार रिपिया देवणा ठीक क्‍ 


है ।--फ़ुलवाड़ी 

५ कठिन समय । 

उ०--१ साग री कुडछी रो ही सीर कोनी । ढेढ़ां रो सौ साख 
है। मौको पड़चां करणो ने चेते: करो हो, नीं तौ करणौ जाबौ 
वाब्योड़ा तिलां में ।--द्सदोख कप 
उ०--२ कंवण लागा-थूं तौ खुद समझदार है । बता मौका मार्थ 


. महँ कित्ती. जोखम ओढ़ी, पण नुगरी रैया गुण थोड़ौ ई मॉनिला । 


--फुलवाड़ी 


६ घटनास्थल, वारदात का समय. 

. छ०--१ जीव-निरजीव री मुलाकात ! मौत-मैणों री घात ! 
. फरारां री होछी रा दबंग श्रर घाखड़-धाड़ेत चेत्या, चम्क्या 
.. तथा चटदेएँ मौक्षे जा पूर्या --इसदोश्र 

_ढ०--२ राजा री आंख्यां सांभी अंधारी आयगी । कांगां रा पड़ता 

फूटण लागा | बेचेते होयने पड़णवात्नो हो कें माका मार्थ रांणी 
छण ने काल लियो | -फुलवाड़ी द 

उ०--३ श्राखा राज में खत्ठवत्गी मचाय दी । भौका माथे खुदोखुद 
देखण ने नीं जावता तो वल्ढे घोखो व्है जातो ।--फुलवाड़ी 

७ स्थान, जगह । 

3०--पांणी री भ्रसली कीमत तौ रोही में ईं पिछांगीजे । उश 
चौरस्ते बीस गांवां री हूक है। प्याऊ रौ ऐड़ी मौको सो सो कोसां 
ई नीं लाधे ।--फुलवाड़ी 

८ अवधि, मोहलत, मयाद । 

९ अवकाश, फुरसत । 

मुह! :--१ मौकौं आणौ>उपयुक्त या इच्छित अवसर झाना, समय 
भ्राना । द 

२ मौकौ देशौ>अ्रवसर देना, वक्त देना । 


। 5 द --फुलवाड़ी 
उ०--२ जक मोक मार्थ फुल री जगां फांखड़ी तौ करणी ही 





३ मौकौ मिक्ृशौ-समय या अवसर प्राप्त होता । 
४ मौको लागणशौ>समय या अवसर पाना | 
४ मोक्ी सजणौ-समय पर उपयुक्त व्यवस्था होना । 
६ मोकोी हाथ श्रांणी # देखो 'मौको मिलठणों। 
रूणभमे०--मक्ौ मौको,मौखो । 
अल्पा०--मको डी, मकोडउ | 
महु०--मक्‍क । 
मौक्तिक-सं० पु० [सं०] मोती द 
उ०--कंठ कंदलि अलंकार विद्रब्वसम्यक्त्व संस्कार, वक्ष: स्थलि 
मोक्तिक तगउ हार ।--व. स. 


सोक्तिकदां म--देखो मोतियदांम (रू, भें.) क्‍ 


सौक्तिकंग-सं ० पु ०--एक प्रकार का ग्राभूषण 
मौक्तिकमाछा-सं ० त्री ०---१ मोतियों की साला । 


. (व. स.) 


२ ग्यारह अक्षरों की एक वरश-वृत्त का ताम, इसमें पहला, 
चौथा, पांचवां, दसवां और ग्यारहवां वर्ण गुरु होता है । 
मोक्तिकस र-सं ० प०--एक आभूषण विद्येष । (व. स.) 


| मोक्तिकहार-सं ०१ ०--मोतियों का हार । 


उ०--जिसिउ चंद्र मंडल, जिसिउ स्फटिकोपल, जिसिए क्षीर समुद्र 
जल, जिसिउ हिमाचल, जिसउ विकसित केतकीदल, जिसिठ सरद 


अजल, जिसिउ मौक्तिकहांर “--व. स. 


मौख--६ देखो '“मोक्ष' (रू, भे.) 


उ०--माया मोह भरम की भीतां मौख मुगती के झडी । क्‍ 
-““ली हरिरांमदासजी महाराज 
२ देखो “'मोख' (रू. भे.) हक 
मोौगर-देखो 'भोगर' (रू. भे ) 
गौ - देखो 'मोगौ' (रू. भे.) 
मोड़-स ०१ु० [सं० मुकुट प्रा. मउड्] १ विवाह में वर के प्तिर पर द 
बांधा जाने वाला सेहरा । द क्‍ 
२ सेना में योद्धाओं के सिर पर बांधा जाने वाला सेहरा । 
उ०--१ सभ्रि तुरां साज जकड़े ससत्र, 'बल्' मौड़ सिर बांधियौ ! 
(अमर' रे बेर अ्रसपति हूं, कमधां जुध आरंभ कियौ ।--सू ब्रः < 5 
 उ०--३ सूर घसे घमसांण घण, कायर लहै न ठौड़ । हरीया सूरै 
मरणा का, माथे विध्या मौड़ ।--ल्नी हरिरांमदासजी महाराज... 
 छ०--३ तो झौ वडी श्रवरसांण सिर मौड़ बांधो ।--मा. वचनिका 
३ मुकुदा। मम 
_ 3०--थये सचेतन महुरत, बक॑भके विरहाकुछ । हा भवतव्य | 





समौड़ड--! देखो 'मोड़ौ' (रू. भे.) 


मोड़बंध, सोड़बंधो-सं० पृ०--१ वर, दूल्हा । 


सोड़बंधी-सं ० सत्री०--१ वधू, दुल्हिन । हा 


 मौड़ौ--देखो 'मोड़ो' (हू. भे.) 


मोड़उ 
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अतीठ, भसुर सिर मौड़ भड़े तुछ ।--मा. वचनिका 

४ स्त्रियों के शिर का एक ग्राभूषण । 

वि०--१ श्रेष्ठ शिरोमणि । 

उ०--१ गजराज चढे कमधज गहर । सुरिमा मोड़ महाराज सूर | 
“सू. प्र. 

उ०--२ जठीधू बांणांपति गंघारी सुतन जोध, भणां जे कौंतेय 

घरां कुबेर भंडार । फाबे एता करमंधां मौक़ बिया 'फता” सार ते 

ग्राचार उसे सराहै संसार ।-- पदमौ खिड़ियौ 

२ प्रधान, मुखिया । 

उ०--एम तांम उच्चर सुमत प्रण गण सायर | मौड़ खिम 

मंत्रियां जोड़ प्रोहुत रणाथर ।-- रा. रू, 

३ सर्व-मान्य । 

उ०--राठौड़ मौड़ हिंदुवांण सिरि, महा द्रुंग गढ़ जोधपुर । गज- 

धिध कवर त्रप सू*विध, सहुवे वंद सुर असुर ।-ग्रु, रू. ब. 

- रूणभे०--मउड, मठड, मउडि, म3र, मवड, मवोड, मोड, मोड़ 

मौड़ठ, मोड । 


. छउ०--बहतउ पूछुई वात विवेक, लगन विचहं थायदू दिन एक । 
पंथइ वह॒ता मांदउ पड्यउ, तिणि कारणशि मौडउ श्रापड्यउ । 
““ढो. मा. 

देखो 'मौड़' (रू. भे ) 

मोड़णो,मौड़बी-- देखो 'मोड़णौ, मोड़बो' (रू, भे.) 

०-१ तन भौंड़ वांकी निजर त्रिपुरा सलज चढ़ियां सौहबल्ही । 

स्व नाक चाढे विकट सोहै, भ्रहर वेसर भ्रद्ववक्वी ।--- मा. वचनिका 

3०--२ मोड़ मुख मौड़े हीतक हतवाछी, पीतछ पैरण ने सीतकछ 

. सतवाह्ठी /++ऊ. का 

. 5०-२३ उण रबार॑जांवतां धणी री श्रांख्यां ई खुलो । वौ 
ग्राव्कस सौड़ ने बेठो व्हियौ --फुलवाड़ी 

 भौड़णहार, हारो (हारी), मौड़णियौ--वि० । 

मोड़िप्रोड़ो, मौड़ियोड़ो, मौड़घोड़ो--भु० का० कृ० । , 

गेड़ीजणों, सोड़ीजबो --कमें वा» । 


२ राजा । 
वि०-- जिसके सेहरा बंधा हो । 
रू० भें०--मोड़बंध, मोड़बंधौ, मौडबंध, मोडबंधौ । 


२ मौड़ बांधने की क्रिया या भाव | 

| ३ वह स्त्री या लड़की जिसके मोड़ बंधा हो । 
_ भौड़ियोड़ौ--देंखी 'मोड़ियोड़ौ' (रू. भे.) 

... (स्त्री० मौड़ियोड़ी) 


उ3०--१ गिलम विछायत गरक, पसंम सौड़ा तकिया पर । तदठै 
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विराजे तांम, सर्भ शाणंद नरेसुर |--सू प्र. 
उ०-- २ जैसे प्रऊढ़ा नायिका को वस्त्र भरतार आ्राकरसे कहतां 
खेंचे सु मोड़ी छूट, तेसे रात्रि प्राकास को मौड़ो छांडे छे। 
--वे लिटी. 
मौच--देखो 'मोच (७, भे.) 
मोचणों, मौचबौ--देखो 'मोचणौ, मोत्बोौ' (रू. भे.) 
उ०--तनक भणक हरिरस तणी,कहत प्राण सुण कांत । महापाप 
सह सोचव, आावे जनम ने झ्रांत !--ह. र. 
मौचणहार, हारो (हारी), मौचशियौ--वि० ! 
भौचिश्रोड़ो, मोचियोड़ो, मौच्योड़ो --भू० का० कृ० । 
भोचीजणो, मौचीजबौ---कम वा० । 


सौचियोड़ौ--देखो 'मोचियोड़ौ' (हू. भे.) 


(स्त्री० मौचियोड़ी) 
मोछ-सं० स्त्री०--बछड़े के मर जाने पर भी दूध देने वाली गाय । 
रू० भे०-- मोच,मौंछ । 
प्रल्पा०-- मूंछुड़ी, मोचड़ि, मोचड़ी । 
समौज-सं० स्त्री [भ्र/] १ सुख, झ्रानन्‍द, मस्ती । 
उ०--१ श्राछ्दो खावे प्र प्रोढं-पैरे, भौजां मंंण है। 

- दसदोख 
उ०--२ रांमजी री किरपा सूं गिरस्ती रा सगछा ठाट इण रांम- 
दुवारा में हा। चोर रे तौ मौज बणी पण बणी ,सैकड़” चोरियां 
करने ई वी इत्तो श्रारांम नीं पायौ /--फुलवाड़ी 
२ आराम, चेन, संतोष । 


.. छ०--अरब भाईजी बुढ़ापँ क्यूं कछुकक् करे! कमावशियां फहैं 


पांच पांडु हां । वांते तो चाहीजे के भगवांन री बैठा माहक्ता फेरे 
.. प्रर मौज मनाव ।--फुलवाड़ी 
है लहर, तरंग । 
४ मन को उमंग, जोश, उत्साह । 
५ लगन, धुन । 
६ शभ्रवारागर्दी, निकम्मापन । 
उ०--मोफतिया इसां मौकां मौज मजा ही किया करें हैं । कांम 
. कर'*र बे कीने ठारे ।--दसदोश्व 
७ पुरस्कार, इनाम ! 
उ०--१ सदा ही महिने रा महिने श्राव छे, अ्रटे मौ कनां हो सौज 
पारव छ |/--पंचदंडी री वारता 
उ०--२ राग शभ्रणाभ तणी नित श्रोक्षत करें। एक एकौ पिरेौ 
मोज पाव ।--सत्री हरिरांमदासजी महाराज द 
. उ०-३ मौज कड़ा मौतियां कनक नग जड़त कटारां , भ्रणपारां 
सिरपाव, पमंग बगसिया अ्रपारां ।--सू. प्र द 
०-४ अदवां खे जाइस ज्यां श्रपजस, चक्रवत ब्रवै न जांण 
. चौज । राजा अमर करे ले रूपग, मंगक बेगागछ दे मौज |. 
--किसनोौ श्राढौ 


मौंजड़ी 


८ बान | 

उ०--१ तीजो लख तिणा वार, 'अ्जा' भादा कर शग्रप्प॑ । भण 

ताराचंद भाठ, मौज लख चवय समप्पै। पात नांम भठ 'गोप' करे 

जस्त प्रकट सकाजा । मौज लाख पांचमो, जेण बगसे महाराजा। 
+सू. प्र. 


उ०--२ मौज जवाहर मोतियां, सांसण तेशा सवाय । खिडियौ | 


बखतो खेड़पंति, महिपति लियौ मनाय --रा. छ. 


उ०--३ रावां सांभले तुरतांणां रांखां सुजस हुवो जग सारे। | 


किव पातां भौजां दे कूरम, रतनौ नांव ऊबारे --दीपचंद सांद 
उ०--४ श्राप लंका भोजां यूं ही, तो ज॑हो श्राखां दाता त॑ं ही । 
थूर जगां के दंतां थौका, फौका भौका जी राघो कौका । 

रे, ज, प्र 


3०-१५ आटों पौर अंगीठा ओपम, उ3र मीठा वच आँण | सौजां . 


देतां नेण मजीठा, जो दींठा सौ जांणे |--ऊ. का. 
सं० पु०--६ दातार। 


कोलू कार कटक पीसण करि सांठौ, खेढ़ आवुब खग खरिया । 
--धासीरांम हाडा रो गीत 
रू, भे०-- मउज, मांज, मोज, मौज । 
मोजड़ी देखो 'मोजड़ी' (रू. भे.) 
मोजड़ीयौ -देखो 'मोचड़ौ' (रू. भे.) 


उ०--तद रांणी बीजी मोजडो पग सूं चलाय पहाड़ की गुफां मांहै | 


राखी श्राप पांणी ले घरे श्राई भ्रर मोजड़ीयौ वीजौ जोड़ो 
. करायो ।--चौबोज्ी 


.._ भौजबत-सं०१०--१ श्रक्ष नामक वेदिक सुक्तद्रष्टा का पैतृक नाम | | 


२ मूजवंत का नामान्तर । 


. भौजी-वि०--१ अपनी इच्छा के श्रनुसार -काये करने वाला, स्वेच्छा से 


. विचरण करने वाला । 


उ०--लिया कनौतजी दक्ठ निज लार, गुगा फौजी बछ गाजा । एक- 


र सं भ्राजे चित-चौजी, मन मौंजो महाराज्धा।--ऊ. का 
२ उन्मत्त, मंद मस्त । 


०--रियासत रा पागी नूं पंके रोवे, अरजन सौजी रा खोज कुण 


जोवे ।--दसदोख 
३ आंनन्दित, प्रसन्न चित खुश । 
४ दयालु, कृपालु, दातार। (आर मा.) 
उ०--मौजी राघव पलक मैं, जन सरणागत जोय ।--र२. ज प्र 
५ शभ्रशक्त, कमजोर । 
६ कायर, डरपोक | 
रूणभे०--मोजी, मोंजी | 
सौजीज-वि०--१ बुद्धिम!त, समझदार । 
२ प्रतिष्ठित । 
३ ढ़, दाना । 
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| मौजूदा-क्रि० वि० [प्र 
उ०--मौजां संसद बीजाइ महौकम, चावां धिन खग चौ चरिया । 


मोत 


मोौजुद-वि० [भ्र०] १ उपस्थित, हाजर । 
२ तंयार, प्रस्तुत । 
३ विद्यमान, वत्तंमान । 
उ०--ठाकुरजी स्री महाप्रभुजी रौ मिदर जो जोसीजी री हवेली करने 
करायो सौ मौजूद है ।--मारवाड़ री ख्यात 
४ यथार्थ, वास्तविक । 
3०--हेक हासिल नूर दीदम, करार मकसूद । दीदार दरिया झर- 
है, श्रांमद मौजूदे मौजुद ।-- दादूबांणी 
रूणभे०--मवजुत, मोजूद । 


| मौजूदगी-सं०स्री० [श्रः] १ मौजूद होने की दशा या भाव | 


२ उपस्थिति, हाजरी । 

३ तंथारी | 

४ विद्यमानता 

प यथार्थता, वास्तविकता । 

: । वत्तेमान काल का । 
रू०भे ०--मो जुदा 


सोजो-सं०पु० [ग्र० मौजा] १ ग्रांम, गांव । 


२ जगह, स्थान । 

३ देखो 'भोजौ' (रू भे.) (अर. मा.) 

3उ3०-- हेम मैं जड्डित द्ीर, जुअत्ठ मोौजा जंजीर | द्म्रे शुंगा 
दवाढ़, जड्ी कडी जमदांढ |--गु. रू. बं, 


सोटमन-वि०--देखो 'मोटमन” (रू, भे.) (श्र. मा.) 


| मौठवी-पं ० ज्नी ० --देवी । 


उ०--वित ले जाव विश्वटियां, पांश चक्रारां पाइ। मारो ज्यांने 
सोटवी, सगत चसूलां चाढ +--पा. 
वि०स्त्री०-- बड़ी, मोटी । 


| मौटिम--देखो 'मोटमः (रू. भे ) 


उ०--किलंबां कजि काछिका, पलंब इक हाथ पसारे। खप्पर 
मौटिम करे, बिया झ्रन॑ घरणी घारे /---मा. बचनिका 
मौठ--देखोी 'मोठ' (हू. भे. 
मौड--देखो 'मोड़' (रू. भे.) 


उ०- दछ्वांनाथ श्रायक्ठ दिली वंस रो दोपयण, रूप-राई तणा 


राउ राठोड़ “अमर” वशियौ सधर घारियाँ आत-पत्र, “माल” 
रो तिलक “रिणमाल” हर मौड ।--कैसौदास गाडण द 


| सोडबंध, मोडबंधों -देखो 'मोड़बंध' (रू. भे.) 


उ०--अावंत दनगाह श्रन्न-मंध ' मोडबंधा ठाकर मुगट-बंध । 
जोधपुर घणी झ्रागक जोधार, दीवांण बहट्ठा करि जुहार । 


स्वाभाविक रूप से होने वाला मरणा श्रन्तकाल, निधन । पा 
. उ०--१ अ्रमीखांत गढ रोहा मांहै मौत मूंशी । झ्रमीखांन रा बेटा. 
नं टीकी हुवी |--नं शसी हल गा 


| “मं रू, ब., कु न 
| मौत-स ०स्त्री> [सं० मृत्यु] १ किसी प्राणी की आयु पूर्ण होने पर पा 


मोत 


उ०--२ 'कृपा' किरमर भल्लियां, 'फतमल' विजपाछोत | हट न 
जंगे सांमछुछ, मिटे न भेछां मौत । -- रा. रू. 
उ०--३ पगां री आ्ांगछियां रा कटका पाड़तौ पाड़तो नाई बोल्यौ- 
बापजी, मौत नीं श्रात्रे जित्ते जीबणों कुण नीं चावे ।--फुल वाडी 
उ०--४ भिनख री मौत भाव है, जकी घड़ी ऊमर भर री प्ाद्धी- 
माड़ी लारलो सारी बातां काच दांई साफ होय जाया कर्र है। 
“+ देस दोख 
२ किसी दुघेटना के कारण, ग्रकस्मात होने वाली मृत्यु । 
उ०--एक पावंडी लारे सिरक ध्यांन सूं बार करच्ौ के गूंचली 
मारधां काछिदर रा चार टुकड़ा व्हैगा ठाकर रे माथे श्रायोड़ी 
मौत टकगी ।--फुल वाड़ी 
उ०--२ श्रबे म्हारी मार ख़ावश री सरधा कोनीं श्रोयक्क भंडौ 
घणौ जंतरायोौं बेद ने बुलाय औखद करावी। नींतर म्हारी तौ 
मौत है -- फुलवाड़ी 
०--३ भली गश्रादमण जबाब दियौ-थां मिनखां रा ऐडा भाग 
कठे जवौ म्हारा बेटा थांरो परम कर , किगो री मौत रा आखर 
ई जे इण भांत घाल्योड़ा व्हे जिणा रौ तौ म्हैं ई कांई करूँ । 
--फुलबाड़ी 
मुहा०--१ बिना मौत मरणौ-दुर्घटना से या किसी भ्रत्य कारण से 
श्रसभय मृत्यु को प्राप्त होना। 
२ मौत झाणी, मौत झ्रावणशी-अश्रत्यन्त कष्ट होना, 
 मरणान्तक कष्ट, मृत्यु को घड़ी आना । 
.. ३ सौत ने नेतणों, मौत बुलावशील्‍>"ऐसा काप्र करना जिसके 
. कारण गहरे सकट में फंसना पड़े । 
४ मौत मरणौ>- प्रपनी मौत से श्रायु पूर्ण करके मरना । 
. ५ मौत र॑ मुंडं-खतरे में, ऐसी (््थित में, जहां जीवन का हर 
.. वक्त भय रहता हो 
६ मौत शौ नसौ>मरने मारने पर ऊतारू होने की दशा, किसी 
को मार डालने की दशा में होता , 
७ मोत सूं खेलशौ-ऐसा काम करना जिसमें जान जाने की पूर्शा 
.. संभावना हो, जोखिम भरा काये । 
- सें० पु०--३ यमराज, काल | 
. ४०--१ बूढ़ी मां सौत ने ग्ररदास करे। मौत टाढछौ थौ, परियां 
: ही बेरा घाले । फोड़ा पड़े, डोकरी दुख ही भुगते ।--दसदोख 
उ०--२ रहते भ्रबे जीवणो ई कित्तौक है | मैं त्तो खुद मौत रो 
- ई दूजो रूप हूं, पण बेटी थने तो हाल केई वरभां लग जीवणौ है। 


४ ब्रह्मा । 


.. # विष्णु । 

..._६ कामदेव । पक 
... ७ प्रत्यन्त कष्ट, तकलीफ। हम 
..._ 3०--ऊंट कहचौ-भोक बुवारतां तौ मोत प्राई, श्रबे बैठण ने 


१६३२ 


-“फुलवाड़ी | 





मौन 





मूंझी क्‍्यं धोवे ।--फुलवाड़ी 
रून्भे०--मांत, मोत । 
मौतबिर--देखो 'मातबर' (छू. भे.) 
उ०--परधे रा केई मौतबिर राजाजी ने राजी करण सार हंसण 
रो कोसिस करी पण हंसीजियौ कोनीं ।--फुलवाड़ी 
भौतल - देखी भमुग्रतल' (रू. भे.) 
मोताज--देशो 'मुहताज” (रू, भे') 
उ०--सोनेजी रो कड़ बो गांव में प्रांखे श्रायौं हुयग्पौ। मरतक 
भंडग्यो । दांश-दांण रा मौताज हुय रैया है :--दसदोख 
उ०--२ मोताज अम्हां हरबक्क मिछणा, सो कुछ वार नथी संख्ल । 
गोरधन' कियो गजबंध' श्रग्न, कछह श्राप भ्रग्न मैं करू +--सू, प्र. 
मौताद--देखो 'मोताद' (रू. भे.) क्‍ 
भोताहछ--१ देखो 'मुक्ताफक&' (रू, भे.) 
उ०--१ चढ़ि भौताहुछअ-चरियं, सेन वसत पुनि पस्िस बदनी । 
बींणा पुस्तक घरियं वागवादनी तस्मे नमः ।--मा., वचनिका 
उ०--२ है कांने सौताहुछ, कर पची कंठमाक्त पै संकछ । राघो 
नांम विहुंण, भ्रनर्लांणी ढोर भ्रावम्मी --र. ज. प्र, 
२ देखो मोताहछ' (रू. भे.) 
मौती--देखी 'मोती' (छू. भे.) 
समोदिता-सं०स्त्री ०-१ देवी का एक नाम । 
उ०--नमो पिगढ्ला मंगछा चक्रपांणी । नमौ मौदिता, जौत श्रम्बा 
मर्डाणी ।--मा. वचनिका 
२ देखो मुदिता' (रू. भे.) 
मोद्ग-सं ०१०--एक श्राचार्य जो व्याप्त की श्रथव॑त्‌ शिष्य परंपरा में से 
देवदर्श नामक श्ाचाये का शिष्य था। द 
मोद्गछ-स ०९०--एक आचार्य, जो वेदमित्र नामक श्राचार्य का शिष्य 
था । 
मोौद्गलायन-सं ० पु०--भुगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
मोद्गल्य-सं ०प०--१ एक पेतृक नाम, जो नाक, शतबलाक्ष एवं 
लांगलायन भ्रादि भ्राचार्यों के लिये प्रयुक्त हु्ना है । 
२ एक ब्रह्मचारी पुरुष, जिसने ग्लाव मैत्रेय नामक प्राचार्य के 
साथ वाद-विधाद किया था। 
३ एक ब्र'ह्मण, जो मुद्गल एवं भागीरथी का पुत्र था । 
४ एक वृद्ध एवं कोढी ब्राह्मण जो द्वरोपदी का पूर्व जन्म का पति 
था। उस जन्म में द्रोपदी का नाम नालायनीइन्द्रसेना था । 
.  अंगिरा कुलोत्यन्न एक प्रवर । 
६ रास की सभा का एक मन्त्री | 
७ जनमेजय के सर्प सन्न का एक सदस्य । 


.._ ८ एक आचाय॑ जो हतथुम्न नामक राजा का गुरु था । 
मोन-सं०पु० [सं०] १ अ्रणीचित्‌ नामक आचाये का पैतक ताम । 


२ देखो 'मून! (&. भे.) 
उ०--हम बोलत तुम बोलत नाहीं, काहे को मौन घरेयां ।--मीरां 


मौनब्रत 
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मोरय 


मोनब्रत-सं०पु०--त बोलने, चुप रहने के लिये सकंल्प ले कर किया _ 


जाते वाला ब्रत ॥ 

रू०भे०--मूनब्रत । 

. भोनाक्क-देखो “मुंहनाक' (रू, भे.) 

. सोनि, मौनो--सं०पु० [सं० मुनि] १ वह साधु जिसके मौनब्रत हो । 
(मा. म.) 
२ मुनि, महात्मा । 
वि०--१ जिसके मौन हो, मौनब्रत धारी। 
२ जो वाणी से रहित हो, कुछ बोल या कहने में अ्रसमर्थ हो, 
सुक | 
3उ०--भूख प्यास संकट सहै, सह विडाणां भार । जन हरिदास 
मानी वत्द, कासूं कर पुकार |--ह. पु. वां. 
३ देखो 'मून (हू, भे.) 

_ उ०--साध कुमारग परहरे, सुमति सुमारग लेह | सौनि गहे कुबचन 
सहै, हरीया कसनी एह ।--स्री हरिरामदासजी महाराज 
रू०भे०--सू नि, मूनी, मोनि, मोनी । 

सोने, सौने--देखो 'मोने (रू, भे.) 
उ०--१ मोौने आय प्रनाहुक मारदौ, सांम खुन विश लेसा। 
जादव वंस देवकी जांमण, धर अवतार धरेसा ।--र. रू. 
उ०--२ जब तेह कहै-मोौने ढांडो कह्यो । वेराजी थयौ ।--भि. द्र. 
भोफाड़-देखो मंफाड़' (रू. भे.) 
मौबत-देखो “मुहब्बत! (रू. भे.) 
छउ०-- दलाल कंयौ-हां जगती जांणासी के सांचेली मौबत श्रर 
.... हिरद॑ रौ हेत इसौ हुवे ।--दसदोख 
सौर, मोर-सं०पु०--१ शरीर का पृष्ठ भाग, जो गर्देतन से लेकर कमर 
.. तक होता है। 
.. उ०--६ तर लाडक राव न॑ पाछा सं फटको वाह्यों । राव रे मौरे 
 लागौ। घणौ वृहो |--नैणासी 
उ०---२ पग साथक् मां सूं भागो ने ढोलीया रा श्राठों ई साल 
भागा ने बरड़ायने उठीया । ढोलियाौ मौरां पाछे लीयां इज ऊठीया । 
द --राव रिणमज री बात 
उ०--३ म्हारा मौर थापत्ष ने श्राप म्हन हरख सं जीमो तो 
म्हारां मरणा में ई सार है ।--फुलवाड़ी 

महा ०---१ मौर थापणो, मौर थापलणौ-पीठ थपथपाना, शाबासी 

या साधुवाद देना | जोश दिराना । 
२ मौर दाबणी-पीठ को हाथों से घीरे घीरे दबाना, पीछा 

करना । द 
३ मौर पाधरा करणा>सोना, आराम करना 

मौर मांडणौ>पीठ पर बौरा उठाने के लिये तयार करता, 
प्रस्तुत करना । चोट या प्राघात भेलने के लिये पीठ आगे करना 
भू मौरां हाथ देशौ-पीठ पर हाथ फर कर स्नान करना, उत्सा- 
हिंत करता, आद्वासन देता । 


२ पृष्ठ भाग, पिछला हिस्सा ! 
०-अकब र रा जतनां रहो, सोनंग” साह 
साह दछ, झ्ौर संभारो जंग ।---रा. रू, 
३ वृक्षों पर आने वाली मंजरी, बौर । 
रूण्मे*--मंवर, मठर, मवड़, मवर, महुर, मार, मोर, मोहर, 
मौरी, मौरूं । 
४ देखो 'मोहर' (रू. भे.) 
उ०--१ सुश आवाज सूरमां, एम घजराज उठाया। मौर जीत ” 
सिरमौर, जांण पर जोर कि आया ।--रा. रू 
उ०--२ सांमंतां मार चौधार यर साजतौ, समर बागो बिने 
पातसाही ।--नाथो सांदू 
५ देखो मोर' (रू. भे.) 
मौरक--देखो “मोरख' (रू. भे.) 
मौरख--१ देखो 'मोरख' (रू. भे.) 
२ देखो 'मूरख' (रू. भे.) 
मौरखी-सं ० त्ली ०---बंदक की नाछ का मख । 
मौरखो-सं०पु५--१ ऊंट वल, बच्छा आदि के मुख पर शोभा के लिऐ 
बांधी जाने वाली जाली 
२ देखो 'मूरख' (अ्ल्पा., रू. भे ) 
३ देखो मोरख' (अल्पा., रू. भे) 
मौरचौ--देखो 'मोरचो' (रू, भे.) 
मोरणो, मोरबोौ-क्रि०्अ०--१ वक्षों पर मंजरी आना, बौर आना ॥ 
०--१ मलयाचत् परवत सोई तो रूखमणीजी को सरीर | ऊठे 
ज्यों मलयतरू मौरज छो। त्यों श्रठ मन मौरबधों, मौरशां पाछे 
कली हुव॑ ।--वेलि टो पा 
'. छ०--२ ढाढ़ी हेक संदेसड़ी, लग ढोला पंहचाय | जोबन आ्रांबो _ 
मोरियों, रस चुसो नी आय ।--ढो. मा द 
०--३ हरीया बौह वन मौंरीया, पांनों फूल फर्लांह । हेक न 
मौरचौ बापडौ, सूकौ मेह घर्णांह ।--स्रो हरिरांम दःसजी महाराज 
२ बॉजरी के कच्चे या सेंके हुए सिट्टे को दाने निकालने के लिए 
मसलना या मोरणशी द्वारा संतना । 


दुरंग' । मौर न दब्ब * 


मोरणहार, हारी हारी), मौरशियो--वि० । 

मौरिश्रोडे, सोरियोड़ो, मोरधोड़ो--भू० का० क्ृ० । 

सौरोजणों, मौरीजबौ-- भाव वा० । 

मउरणों, मउरबौ, मवरणो, मवरबो, मोरणो, समोरबौ--रू० भे० । 
मौरत--देखो 'महुरत' (रू. भे.) 

उ०--जे औ मौरत नीं साजतां तो घकले सात बरसां में ऐडो 

_ नामी मौरत नीं सजतो |+-फुलवाड़ी हु 

मौरस -- देखो 'मोहरम' (छू, भे.) 9 

उ०--ईद, बकराईद मनावे, ताजियां रा तिवांर झाव जद घोके। 

पण मौरम अर तिवांर आव जद कायर मोर ज्यूं कृर ।--दस्तदोख 
पौरय--देखो 'मोरच' (रू, भे.) पक बा 








भौर्वी 


जा 


सौरबी--देखो 'मुरवी” (हू. भें.) 
मोरदीकांप्रकंटका-सं ० स्त्री ०--सुरू नामक यवन राजा की कन्या जो 
घटोत्कच की पत्नी थी । 


मौरसली-सं० स्त्री०--एक प्रकार का पुष्प । 


मौराटी-सं ० स्त्री ०--पी ठ । 
मौरामेठ-सं ० पु ०--पअंत्यानुप्रास, पद्म के चरणों की तुक बंदी । 
मौरित-वि०--जिसमें मंजरी, मौर, बौर झागई हो, मंत्रि युक्त । (पेड़) 
उ०--निगर भर तरुवर सघण छांह निसि, पुहपित श्रति दीपगर 
पक्कास । मौरित अंब रो'फ़ रोमंचित, हरसखति विकास कमछ क्रत 
हास ।--वेलि 
समौरियाछ-सं०पु०---जंगल में चरने के लिये जाने वाले पशुओं के भ्रुण्ड 
में से सबसे आगे चलने वाला पशु । 
वि०--अग्रगांमी, श्रग्मणी । 
समौरियोडौ-भू०का०्कृ०--१ मंजरी या बोर आया हुझा. (वृक्ष) 
२ बाजरी के सिट्टे को मसला या सूंता हुप्रा । 
(स्त्री० मौरियोड़ी) 
सौरियौ --देखो 'मोर' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
भौरी-सं ० स्त्री ०--१ बल के कुकुद स्थान से पिछले पैरों की पीठ तक 
होने वाली बालों की पंक्ति । 
२ तलवार के म्यांन पर छोटी व पतली डोरी । 
३ प्याले के ऊपर का भाग, प्याले का मुख । 
. उ०--सूने रूप के मौरियां नूं जड़ाऊ के प्याले फिरते हैं : जिस 
द प्यालूं के वीच ही श्रन्नार दाछ चीनी परतकाछी अश्रंगुरी गले कुलाब' 
.... ऐसी भांति भांति के फूल भरते हैं ।--सू. प्र. 
.._ ३ देखो 'मोरी” (रू. भे.) 
.. ४ देखो 'मौर' (रू. भे.) 
 भौरुं--देखो 'मौर” (रू. भे.) क्‍ 
.. उ3०--ढूबासा मोरू पर कुबासा घेट, तुंबे के घाठा सा माटा सा 
पेट,बोरूं के कांटा सा श्रांठा सा पाव । झाछा सा चलणा में काछा 
.. सा भाव ।-दुूरगादत्त बारहठ 
सौरूसी-वि०--जो बाप-दादा के समय से चला शारहा हो, पैतृक । 
मौरो--देखो 'मोरो' (रू. भे.) 
. भोौरध-सं०पु० [सं० मौये] एक प्रसिद्ध राजवंश, जिसका वर्षों तक 
मगध पर शासन रहा । कह 
... रू०भें०--मोरिय, मौरय । 
 मौरथौ--देखो 'मोर” (प्रत्पा., रू. भे.) 
मौत्-सं ०सत्री ०--१ सस्तापन, मंदी । 


..._कांदा भप्रणुता पोते रैंगा ।--फुलवाड़ी 
.. _ २ गभ्रभाव, कमी । 


३६१४ 


मोलत--देखो 'मोहलत' ( 
०--श्रेकर एक कंजड़ा रे अण॒ ती मौकछ रे कारण शांमलियां अर | 





न्हाकदी है, कांनी कांनी बीरां री मौक्त पड़ गई ।--बवी. स. टी, 
३ उदासी, सुस्ती । 

४ कान्तिहीनता, मंदता । 
५ किसी कार्य में यथेष्ट 
श्रवस्था या भाव, शान्ति । 
8 हल्‍कापन', न्यूनता । 

७ फीकापन, रूखापन, स्वाद हीनता । 


चहुल-पहल या उत्साहु न होने की 


८ ज्यादा खट्टेपन का प्रभाव । (8) प्रभाव हीनता । 
रूण्भें०--मांछ, मोह । 
भौल--देखो मोल” (रू. भे.) 

उ०--१ सतगुर तो वौरा भया, सिख सौदागर होय। हरि सौदौ 
चित्त चौह॒टो, तौल न मौल न कोय । 

 “-ज्री हरिरांमदासजी महाराज 
उ०--र मंडे पिलांण कोडियं केकांरा मौल ऊंचरा। करे सनाह 
कंठक्ि घेसार सेन घुमरां ।--मा. वचनिका 
उ०--३ मैंहघा मौल दिये मेघाउत, लिये श्रपार नको जस लाह। 
आ्राडाबे मोतियां असड़ो, सौदी करे बक्मापति साह । 

“महाराजा छत्तरसिघ रौ गीत 
उ००-४ माया सूं मिनख रौ मौल वत्तौ वहै । म्हैं बडेरां री ठोकर्ां 
खाई हूं। दीख़ती माया रे सांगी थें झा ठोकरां री कीमत नीं भ्रांक 
सको ।--फुलवाड़ी क्‍ 

सोल--देखो 'महल' (रू. भे.) 
उ०--गांठ बांघ बाहर निसरिया । देहरी एक सूनौ थौ जे जाय 
बूरियो ऊपर भाठो राख जंगल पैस राजा ने मौ'ल पो'चाय कह्यौ- 
हमे हूं घरां जाऊं छू ।--राजा भोज श्रर खापरा चोर री बात 


२ देखो 'महिद्ठा' (रू, भे.) 


मोलगत--देखो 'मोहलत' (, भे.) 
उ०-- सोके बरस हांकरता लोप व्हैगा। एक छिणा लागी। 
मोलगत रो फगत छेलो दिन बाकी हौ ।--फुलवाडी 


मोहट-सं ० पु०--खूंटे श्रादि गाड़ने का लकड़ी का हथोड़ा । 


| भौकछणो, मौछवौ--देखो 'मोछणो, मोछबो' (रू, भे,) 


 मौछणहार, हारो (हारी), मौछरिययौ---वि« । 

. मोत्श्रोड़ी, भौहियोड़ो, मौछंधोड़ो--भू० का० क्ृ० । 
मोद्ीजणो, मौदीजबौ--करम वा० । 

भे.) 

. उ०--१ झौध तिहारी ये बांवनो हो भ्रब, श्रावणोौ व्है नाह बात 
अधूरी । वा विधि को विरमावनौ हो चित, चावनौ मौलत होति 


द १ के े । ४ मंजूरी +-ऊ, का, 
.. ७०--तीर श्र रूकडां तरवारियां ने रुव रुख न्यारी न्यारी कर 


. उ3०--२ लक्खी कह्मौ-सोढे बरसां री मौलत कोई कम मौंलत 


मौलवी 


भोसर 
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नीं व्है !---फुलवाड़ी 
मोलवी-सं ०पु० [भ्र.] १ इस्लाम धर्मका आचाये। मुसलमानों का 
धर्म गुरू । 
उ०--मोलवो कराड़े अ्रज काजी मुला । पाडजे देवहर दढ्कां कर 
पेल । मेच्छ वांचे जिकौ हिंद इकत्वीम मज्क। खड़ो राजा जिते वरौं 
नह खेल ।+-गु. रू. बं. 
२ श्ररबी भाषा का विद्वान । 
३ मुमलमानों के बच्चों को पढने वाला गुरु । 
रू०भे० --मोलबी, मोलवी । 
सोलसरी, मोलसिरी, मौलख्नी--देखो 'बोलसरी” (रू. भे.) 
उ०--अ्रासापाछी खिज़ूर गूंदी लेसूड़ो केसूला खिरणी मौलसिरी 
फरवास |--रा. सा. सं. 
मोछायौ-वि०--६ निरन्तर फीकापन होने के कारण स्वाद परिवतंन 
के लिये हर प्रकार की वस्तु खाने का इच्छूक । 
२ कामेच्छा से व्याकुछ । 
मोछि-देखो 'मोछी' (रू. भे ) 
समोलि-सं०पु० [सं०] १ अंगिरा कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
२ एक आचाये, जो बाधभ्रव्य नामक आ्राचार्य का पिता था। 
३ देखो 'मोली' (रू. भे-) 
मोलिक-वि०--मुल्यवान, कीमती ॥ 
उ०--बहु मौलिक वागा दिया । 
मोह्ियामंग&-सं०पु ० [सं०मौलि मंगल] वह लड़का जिधकी जन्म कंडली 
में पहले,चौथे, सातवें, आठवें और बारहवें घर में मंगल पड़ा हो। 
रूणभे०--मोकियामंगकछ् । 
सोछियो--विविध रंगों का साफा विशेष । 
रू०भे०--मोह्ियों 
' भौव्ठी-सं०स्त्री ० --१ विभिन्‍न रंगों में रंगा कच्चे सृत का धागा, जो 
. देव-पूजन व मांगलिक अवसरों पर काम आता है। सूत्र-बंघन । 
उ०-- अलंकार बाजणा क॒दंमां कटि संघ झ्रामा | जटी सौछ्ी 
बांस अंगां पौसा्कां जरीसत ।--मा. वचनिका 
२ ईंधन को लकड़ियों का गट्टर । 
उ०--हरि जेम हलाड़ो जिम हालीजे, कांय घणियां सूं जोर 
कृपाकछा । मौत्यी दिवौ दिवौ छत्र माथे, देवों सौ लेऊं स दयाक्ठ । 
--प्रथ्वीराज' राठौड़ 
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३ मस्तक, शिर । (ह. नां. मा.) 
 रूणभे०--मउली, मोती, मौछि । 

४ देखो 'मौत्हों (स्त्री.) 

मौछ--देखो मेल्जी । 

मौछौ-वि० [सं० मलिन, स्त्री० मौठी] १ मंद गति घहे काम करने 
वाला, सुस्त, भ्रालसी । हे; 
२ जो तीक्न न हो, तेज न हो, मंद, धीमा । 
छ०- १ मीट इत्तो मौत्ी व्हैगी कांई के खुद रे पगगां री मोचड़ियां 


| मौसर-सं पु०--१ खतक के पीछे किय। 





ईं नी दीखेँ ।--फुलवाड़ी 

उ०--२ डोकरी कहयौ-श्राप गिशाई जकी सगत्शी दीजां म्हने 

साफ दीस है, जाछी वाछी कीं कोनी ; म्हारीं अकल कीं मौछी 

म्हने आ समझ में नीं आये के जे आं गार्मा अर आ अमोलक चीजां 

से ई कांई राजा बंशतो ब्डै तो काँई एक बांदरों ऐ समछी चीजां 

पैरले तो वो राजा व्है जावला :-- फुलवाड़ी 

२ निष्तेज, कान्तिहीन, 0रभ/हीत, मलित, धुंघब्ठा । फीका । 

३ उदास, खिन्‍न । 

४ शान्त, नम, घीमा । 

उ०-वौ कीं मौछो पड़ते बोल्यौ-प्राजी, म्हारा सं गौरो उसने 

पीव्टिया रो रोग ।- फुलवाड़ी 

५ उत्साह रहित, ठंडा 

६ निर्बेल, कमजोर । 

उ०--मेवाड़ ढंढाड़ जीऊं ही हाडोती माठ॒वौ सौछों ! दोढा का 

चक्र सो कियी न आवबे दाय !'--सू रजमल मीसण 

७ प्रभावहीन, निष्फल । 

८ दामिदः | 

€ नामर्द । 

१० अपेक्षाकृत न्यून स्तर का, हल्का । 

११ साधारण, ठीक-ठीक । 

ज्यू--ऐस जमांनों मौत है । 

१२ जो ज्यादा कीमती न हो, कम दामों का, सस्ता । 

१३ बहुत कम खटाई के कारण जो स्वादिष्ट हो, जो ज्यादा खट्टा 

न्त ह्टो | 

ज्यूं- मोत्टो दही, मौठी छाछ। 

रू००भे०--मउत्दु मउलु, मउलूं, मउत्ू, मउलू, मउत्ठो, मोछो | 
मौल्य--देखो मूल्य” (रू. भे.) 
मौसम-सं०पु० [झ्० मौसिम | १ ऋतु। 

उ०--वें बोल सुण्यां पछे दीवांगजी सारू तो जांशें मौसम ई 

बदतल्लगी । पौह री ठौड़ चैत रौ महीनौ आयग्यौ ।--फुलवाड़ी 

२ जलवायु, आबोहवा, वातावरण । 

उ०--उठें मीं रितुर्वां बदछती, नीं हवा' बदछती । एक सरीक्षा दिन, 

अर एक सरीक्षी मौसम '. फुलवाडी 3. जे 

३ किसी कार्य या बात-चीत के लिये उपयुक्त समय, वक्त । 
मोसमी-वि०---१ मौसम का, मौसम सम्बन्धी । 

२ किसी ऋतु विद्येष में होने वाला । 

३ जो समय के अनुकूल हो द 

सं-स्त्री ० -- नारंगी की जाति का एक फल विशेष । द 
ते वाला भोज हझत्यु 
भोज । । 
उ०--१ जाट आपरी मां रे लार॑े घणो ई खरचौ-लातो करियो | 
गंगाजब्ठी वरताय न॑ संगी न्‍्यात निवती । नामी मौसर करियो । 





सोसाड़ो 





उ०--२ श्रौसर उडाया, मौसर मिठाया । श्राखा खरचा-बरचा 
घटाया, श्र कुरीतां में, सुभीते रा काम पौछाया ।--दसदोख 
२ किसी अ्रवसर विशेष पर होने वाला धाभिक, सामाजिक या 
रीति रिवाज सम्बन्धी कार्य । 
8 देखो 'मोसर' (रू. भे.) 
उ०--१ मांनबियों चूकौ मती, श्रायो मौसर एहु देहु | देहु धन दीन 
ने, लाभ जनम रो लेहु +-- ऊ का 
उ०--२ भूप “अजीत” तर छुछ भाटी, पण परवीर रीत ची 
पाटी । बोल 'किसोर' 'सूर' ग्रतुछी बठ, मौसर तणौ सांपनी मंगढ्ठ । 
--रा. रू, 
०--३ सभ भुजां निज धांनेंख सरा, मझक भ्रड़े भूहां मोसरा । 
रिण राम जप दसम।थ रा, खित वेध लगा खरा ।--र., ज, प्र 
उ०--४ अ्रंग ऊंचास रा, खीजिया खास रा। मुछकती मौसरा, 
भ्राविया आस रा ।--मा., वचनिका 
रू०भे०--मवसर, मांसर, मावसर, मोंसर, मोमर ! 
भसौसाड़ौ-सं ०प०--पशुभ्रों का एक रोग । इससे पशु के मंह पर फफोले 
पड़ जाते हैं । 
मौसाछ --देखो 'मोसाद” (रू. भे.) 
मौसाढी, मौसालौ--देखो 'भोभगाह' (अ्रल्पा., रू. भे.) 
उ०--हे मजी स्वांमी घर में था जद एक बहिन थी तिण नें मांमौ 
आय मौसाले ले गयौ ।--भि. द्रव. 
सौसिकोपुत्र-सं०पु० [सं० मौषिकोपुत्र] एक आचाये, जो हारिकर्णी 
... पुत्र नामक आचाये का शिष्य था। 
मौसी--देखो 'भासी' (रू. भे ) 
उ०--बखत री बात, मां मरे बीरीं भौसी ही मरे। मोटियार 
.._मरथौ भर बियेरे लार-लार बेटों भी आगीने गयो ।--दसदोख 
मौसीहाई - देखो 'मासीआई' (रू, भे.) 
उ०--भ्रर राजूखां खोखर ढींगसर रहै, सोही पण मोहिद्श रौ 
दोहिती । सगौ ही मौसीहाई भाई लागे। 
“सूरेखीबे कांधघलोत री बात 
सौसौ--देखो 'मोसौ' (रू. भे.) 
 छउ०--जद भेरू बाबी ठिरड़ीजर्ता ठिरड़ीजतां ई इण सोसा रो 
पड़ त्तर देती बोल्यौ-थन हाल इण भेद रौ ठा' को पड़ी नीं । सारी 
_ऊमर मढ में बंठी ई मटरका करीया है, बांशियां ने टाबर को दिया 
- नीं ।--फुलवाड़ी 
मोह--देखो 'मोह' (रू, भे.) 
मोहकांण --देखो “मुकांण (रू. भे.) 
सोहत--सं० पु० [सं० महत्व] महत्ता, बड़ाई । 


उ०--घधर घर मंगकचार, मौहत चढ़ियौाँ मंडोवर । नाद वेद 


..._ वरतिया, सुकवि बोले सुभ श्रकर ।-गु. रू. 
मौहताद--देखो 'मोताद' (छ, भे.) 


उ०--कुंजरां तणी मोहताज करसी कवण । कवणा कोड़ां तणी | 


३६३६ 


मोहरि,--१ देखो 'मोहर' ( 





भोहरियात्ठ 


2७७७७७॥७॥७॥॥७७७७७॥॥७॥७॥७७७॥७७७७७७७७४७७॥७७॥७७७७॥७७७॥७७७७७७॥७७७७७॥७७७॥७॥७॥७/७७/७७७७७७७७७७७७७॥७७॥७७७ ० ४४ कुक ३ इइ। 





मौज' करसी। -द दा. 
मोहतो--देखो महता' (रू. भे.) 
उ०--सरव मुखत्यारी करपचंद री है। श्रह दूजो ठाकुरसी वेद 
मोहतो है | सू इण पर मद्षाराज री बडी मरजी ।--द., दा. 
मोहबत, मोहबति--देखो 'मुहब्बत” (रू, भे.) 
उ०--वांह छूटे भ्रम्नत को घारा, पीपी संत भया मतबारा । भ्रौरन 
को संगति नदी सोबति, लागी एक अलख सुं-मौहबति 
“स्री हरिरांमदासजी महाराज 
मोहमंद- देखो “'मुहम्मद' (रू, भे ) 
उ०--मोौहमंद पीर जिब्रे गउ कीनन्‍्ही, वा फिर मारि जोवाई । 
, -“ल््री हरिरांमदापजी महाराज 
भमोहम--देखो 'मुहिम' (रू, भे ) 
उ०->-उत्टबह द्रब्ब दांन खग दावे, भ्रति भूपाक्त जोड़ नह आवे । 
कंत साह नूं हुती सकाजा, मोह जिपी लीधघ महाराजा--सू प्र. 
मोहर -देखो 'मोहर' (रू, भे.) 
उ०--दूर कराई दाढ़ियां, मौहरां दे दे हाथ । माक्वा कंठी मौलबी 
समचे एकशा साथ ।--रा. रू. 
उ०--३२ तोय भूष पग धोयत तल्रिगा।| दस दस #ौहर समापे 
दखिणा ।--स्‌. प्र. 
उ०--३ गाजीसाह” तणौ गाढां गुर, साज भ्रणी बडौ सरदार । 


सारां मौहर बडा दत समपे, सारा मौहर वजावे सार। 
“-तैजसी खिड़ियौ 
उ०--४ मोहरिं गोठि वोमाह, मौहर दरबार मफ्कारां । रहां 


मौहरि रावतां, सदा जिम वहतां सारां ।--स्‌. प्र. 

उ०--५ रिम दौड़ियो दिवस तिएणा रतियां। मौहर खबर पूण्ि 

मेड़तियां |---रा. रू, - 

3०--६ 'पतौ' परिग्गह भागक्ौ, मौहर गजां मरोड़ ।--रा., रू. 

उ०--७ मभोहर लुघू दीरघ जमल, पार्य ए परि आंण । सकौ 

काविदां सांभक्रो, ससि छुंदा सिहनांण ।--ि. प्र. 

मोहरत--देखो 'महुरत' (छ. भे.) 

उ०--भछर उछाह आवाज अ्रारती, घड़ियौ भौहरत विक्रट घर्णों । 

-“ दूँदा नगराजोत रौ गीत 


सोौहरलो-वि० [ राज *"मोहर-आगे- प्रत्य-लो ] (स्त्री० मोहरली) प्रागे 


वाला, भ्रग्रणी, प्रथम । 

उ०--सुतन भ्रंद्रसींग केहर' भ्रने सुभु'युत,चेबड़ां बीयां जम न कूच 
 लीया। वांसली श्रणी सु घणी करड़ी वणी, भोहरली प्रणी रा 

लोह मत्ठीया '--पहा खां का 
भे 

०--मोहरि गोठि वीमाह, मौहर दरबार मफारां । रहां मौहरि 
रावतां, सदा जिम बह॒तां सारा ।--सू. प्र. द 
२ देखो 'मोरी” (रू. भे.) द 


| मोहरियाकू-देखो 'मोहरियाक्! (रू. भे ) 


_ इ०--कत् छक्ति रायांसींग कलावत । भोहरियाक्व 'सिवौ'माहावत। 
' ' ! रा, रू, 


मौहरी इह्डछ क्‍ म्यांनों 
कक अर परम जम मल मनन कद मार मल लक मलकि कील कलम मिट लि शनि टशम विवि नरक वशिमि शी मिट धिम मन िककीशिदिशि मिली खनन 
मोहरी--१ देखो 'मोरी' (रू, भे.) 


| 
उ०--१ मोहरी डो) रेसमी, नौखी चंदशी नक्रेल | रूपाकृक फण 
नाग रंग, बाछक जुूंग बकेल ।- सू. प्र. 
। 
| 


उ०--२ मोौहरो चंपा सेली समंध, पचकत्यांण पहचांखिये। 


मोहणी, मौहिणी, मौहीणी--देखों 'मोहनी” (रू. भे.) 
उ०-- है सरूप हेक सुंदरी, इला नका अगोचरी । प्रतरूव चखुख 
पौइणी, महा मदन मोहिणी ।-- मा. वचनिका 
उ०--२ माठ्िशी मोहीणी माहेसरी, चकरी कंडछ्औहा बालिका । 


प्रन्तेक रंग पसमां भ्रलल, जेहा मुखमल जांशणिये ,--सू. प्र. भखणी जमदूतां भजां, नांम संता प्रति पातिका ।--मा. वच्नदिका 
3०--र३ परठि तसेणी पाव, उरस छिब्र क्रोध उभल्ल । वह | मौहरत - देखो 'महुरत' (रू. भे-) 

 बरसतां बंदूक, फाल मोहरो कर मल्‍ले .--सू. प्र. मौहूरतिक-सं ० पु०-- ऐक देव, जो धर्म ऋष एवं मृहूर्ता के पुत्रों मैं से 
२ देखो 'मोहर! (रू भे.) द एक था । | 


उ०--१ पातो जोध घणी छछ पायां । भगवांनोत मौहरी भावां। | मौहौ- देखो 'मोसौ! (रू भे.) 
. न+रा.रू 
उ०--२ मांनड़ो वण फौजां तणा मौहरी | वाज वैक॒ठ -गया 


... डांण भरता >जगो सांदू 
सौहरू--१ देखो 'मोहर' (हू. भे ) 
.. उ+»--चोढ धजाबोढछ मोहरू से ऐसी अनेक चलली । सीसा सौरडे 
रू भ्रटालूं के भार |--सू प्र 
. ३ देखो मोरौ” (रू, भे.) 
सौहरे, मौहर॑-क्रि :वि० -१ अग्र भाग फट, भागे, अगाड़ी ' 


उ०--यूं करतां कतराक दन जाता वडां भायां री बहुआं प्रणी 
री वहु ने मौहा वोली, त्तको केहण लागी-थे मांटी बेर घरां रा 
सुख भुगती परा रजपूतां री कुपाई वरोछी छौ । 
“वल्यांणसिंव्र नगराजोत वाहेल री बत 
म्यंत- देखो 'मित्र' (रू. भे ) 
उ०--मछराक्त देवदयाक्त ग्रीवसु स्‍्यंत रे ।--र. ज. 
म्पांउ स्थाॉऊ-स ०प:--बिलली की बोली, बिल्ली के मंह से निकलते 
वाली भ्रावाज । 
उ०--दइत्ता में एक मिनक्री भंवरा में ग्राय म्यांऊं २ करण लागी। 
-“ फुलवाड़ी 


०--जैे लांबा हेला कर, ग्रोछ्दी त्षीख भरंत | बच सही वे वाघ 
सं, मौोहर गया मरंत ।--बां. दा. 

२ सम्मुख, सामने । 
उ०--पौहरे चढियां मयंद रै, भंचक जाय भड़ाक । गैंवर भूले 
गाछबो, चीस चढ़ चित चाक ।--बां. दा 

३ किनारे, तट पर । 
उ०--मभौहरे महरांण रे दर््वां रा महाबढ, भुजाबढ् बनपती कीच 
भैरी :--नगराज शै गीत 


रू०णभे०--म्यांव, ग्यौं । 

मस्यान-सं ०स्त्री ० [फा० मियान] १ तलवार, कटार झ्ादि का कोष 
खाना, कवर । (डि. को ) 
उ०--खींया थूं खुरसांण, घण तेगी तलवार रो मुखमल हुंदी 
म्याँन, खंबे विलंब खींवजी' ।--अग्य!त 


क्‍ पर्या०--कोस, घरतरवार, चंद्रहासघर, तरवारपिधान, परीवार, 
| गोरी! ५ भें, , ु 
सौहरो-- देखो 'मोरो' (रू. भे.) के अल क्‍ 
उ०--१ आसमांनी मौहरा किये पललत भिलते आए हा सू 0... दीन क्यो: विधान 
8०--रे कांबियां रंग मौहरा कर, रंग बां भंता रगति। जदि २० प्रेशर के 
चाढ़ि मदां ज्वाछामुखी, सर्क तांम तोपां सगति .--सू. प्र पार 
कम] ता कि दा + प, रे स्पॉनमाई-सं ८पु० - वे दो पुरुष जिनका एक ही स्त्री से मेथुन सम्बन्ध 
उ०»-- जाई सहर के राजा की कंबरी पंचकली ने मिलयौ , चंपे री हो । 
है री पि 2 को तैरो नाम पंचकन्ती कहावती | तेरे मोहल जाई | ंततो-सं०स्त्री० [फा०] पाजामें में दोनों पल्‍लों के रानों के बीच में 
उ०--ताहरा श्रास्या राजलोक मैं गई , ताहरां राजा रा मौहल रूणभे०--मियांती, मनी 
 श्ास्या न॑ देखि ने भ्रचिरज हुवा .-- स्थांम संदर री बात म्यानो-सं €. १ १ अभिप्राय, तात्पय ग्राशय, ग्रर्थ । के 
मौहक्कियौ--देखो 'मोत्ियो (रू. भे ) उ०--१ पृछभौ-थ्‌ं कुण है ? कीकर' म्हारी चावना पूरला, पंला। 
उ०--ढोला थांर बांधण पचरंग मौह॒छ्ियो । म्हांरे (ने) ओढण ने ग्हन॑ इश रो सावछ म्यांनो दे, पछे म्हैं हलायां लावतौ ढबूला क्‍ 
बालाचूंदढ़ी ।+-लो. गी. द । के. . “फुलवाड़ी 
मौहलौ--१ देखो 'महोलौ' (रू. भे.) द .... । उ3०--२ वा तौ ग्राव॑ ज्यं, जका बोल उकब्टिया, वें ई बिना लाग- 


२ देखो 'महल' (रू. भे.) कल  लपेट रे पाघतग खककाय दिया , वांरौ की पअ्ररथ के भ्यांनौ नी. 
उ०--मंडिया महोछव सिधारथ सौहले, सुपन त्रिंसला सुतण किया . 3--फुलवाड़ी 
साचा ।--धघ. व. मं. द क्‍ २ कारण 


स्पांव 


उ०--पण थूं मौत प्रायां पैली क्यूं मरणी चार्व, इण रो म्यांनो 


बता ।--फ़ुलवाड़ी 
है भेद, रहस्य । द 
3उ०-पूछचौ-म्हैं ती थारा प्रांगण लेबतौ ने थूं ढग डग हंसियो 
कीकर ? महने इण रो म्यांनौ बता ।-- फुलवाड़ी 
४ खुलासा । 
उ०--एक ई चीज सूं किणी ने सुख उपज सके तो किरी ने दुख । 
इण मरम रा म्यांता वास्ते ई झा बात है ।--फुंलवाड़ी 
५ एक प्रकार की डोली, पालकी या पालना, जो चारों और से- 
ढका हुआ होता था । इसके दोनों झोर मुंह होते थे | यह पर्दा न 
शीन स्त्रियों के ग्रावागमन के काम श्राता था। 
उ०--म्यांते बिन सुगह्ठांतियां, जरा न जा पातीह । भे खुमांण 
 हुंत भरम खो, छड उधड़ि छातीह +--रेवततपिह भाटी 
रूण्भे०--मरयांनौ । 


स्थांव--देखो 'म्यांऊ (रू शे.) 

स्‍म्थाई--१ देखो माई' (रू. भे ) 
२ देखो “बांई] (रू. भे.) ४ 

म्याबट--१ देखो “मावठ5' (हू. भे.) 
२ देखो 'म्यावट' (रू, भे.) 

स्‍्याक्क-सं ० पु०--१ कच्चे मकान की छाजन के नीचे लगने वाला लकड़ी 
का लट्टा । 


२ काररे में झ्रामने-सामने की दीवार में लगने वाला वह पत्थर 


जिस पर सामान रखा जाता है | टांड । 


हे ३ कूए से पाती निकालने के चक्र के दोनों डंडे के नीचे की पटरी | 


४ कच्चे मकान की छाजन में लगे “बलींड” को सीधा रखने के 
लिये उसके नीचे लगने वाली धनुषाकार लकड़ी । 
स्पाक्ृप्तिनो, भ्याछमिन्नौ-सं ० पु०--जंगली बिलाव । 
उ०--पभ्रर भ्रठी ने चौधरी म्पाकृमिन्ना ने पकड़ण सारू उणी भांत 
सावचेत होयन ऊभो हो ।-- फुलवाड़ी 
_ स्थावबट-सं०स्त्नी० [सं० मात्री-वृत्ति] १ तुरन्त ब्याई हुई गाय, भैंध 


या बकरी के दूध को गर्म करने पर बनने वाला गाढ़ा खाद्य पदार्थ । 


रू०भे०-म्याबट । 

२ देखो 'मावठ' (रू. भे.) 

_ स्पुनिसिषेल्टी-सं «स्त्री ० [प्रं० म्युनिसिपेलिटी] नगर की सफाई आदि 

. का 5चित प्रबन्ध रखने वाला कस्बे या शहर में गठित एक निगम 

नगर पालिका। हर 

म्पुजियस-सं«पु० [प्रं] प्रदूुभुत एवं विलक्षण वस्तुप्रों या पशु-पक्षियों 
को प्रदश नाथ संग्रह करने का स्थान, प्रजायबघर । 

 भ्पो--देखो 'म्यांऊं (रू, भे ) के 

 अकंडु-सं०पु० [सं०] मार्कडेय ऋषि के पिता का नाम । 4. 
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| प्रगर्डाणी-वि०--भूग के समान छुलांग लगाने वाला | 
| स्रगणाह्ठ-सं ०पु० ,सं० मर्गण] तीर, बांस । 

| चगतरसणा, स्रगतिसणा, ज्नगतिसणा, च्रात्र॒सना, स्रन्नस्णिका, स्रग 
| त्रिसणा, स्रगतिसना--देखो 'स्रिगन्नसणा! (रू. भे.) 


स्रगतरसणा 





स्रला--देखो “म्रता' (रू, भे.) 
उ०--! चित करणी ख्खा दिस्ती नह चाहै, आप विरद चा पखा 
उमाहै --र. ज. प्र 
उ०--२ श्रनट्ट जे म्रखा थवाच्य, सुरमंस री नरा । परं सती प्रभेट 
पिंड, दास गाय दीन रा ।- सू. प्र. 

स्रखावाव--देखो 'म्रिसाधाद” (रू, भे.) 


४०--पुच्छ धरम रंग, गुरूजन प्रसंसा भंग, सुक्रतकरणु-प्रमाद, 
बहुल म्रखाबाद, एवंविध कलि |--व. से 

स्रगंक--देखो “म्रगांक” (रू. भे.) 

स्रग--देखो “ज्रिग” (रू. भे.) (भ, मा 
उ०--६१ मडछ माह वसाय ऊ्रग, थयो कलंकी चंद । पायौ सीह 
मयंद पद, हुण हाथछ प्रग व्र'द ।--बां, दा, 
उ०--२ ठणो भद्र मंदां म्रगां बंस ठावां, छटा फैल हाल किना 
सेल छावा ।--वं. भा, 
उ०--३ ख्रग जाते श्रायौ मने, प्रायौ पोपत अ्रवश्न । पसरंतां उत्तर 
पवन, धर सीतक्र रवि धन्म '---रा, रू. 

म्रगभ्रंफ--देखो “म्रगांक' (रू. भे.) (है. नां. मा ) 

स्रगग्नंसी देखो 'म्रगाक्षी” (रू. भे ) 

अ्रगइईंव, म्रगहंद्र-- देखो “प्रगेंद्र” (रू. भे.) (है. नां. मा.) 

म्रगचरम-सं०पु० [सं मृग चमें] हरिन का चमड़ा जो बिछाने के 
काम भ्राता है 

अगछात्ठ, म्रगछाव्ठा-सं >स्नी ०-- मृगचर्म । 
उ०--१ इसी रूप विक़म कियौ, कांधे धर स्रगछातव्ठ | द्वादस 
तिलक सरोर के, हाथ लियो जयमाक्त ।--पंचदंडी री वार्ता! 
उ०->र सकारां चुरसां थारां जांशियों जहांन सारां - बाखांणीयौ 
छत्र घारां जोड़ रा विसेस । झ्राडंबर्र भडालां सांबरां साज भोछाड़ी यौ, 
स्रगांछाक्ों वागबरां पूजीया महेस ।--महकर मईयारीयौ 
रू०भे०--म रगछाछा, म्रग्गछाढा,म्रिगछात्ठ, भज्रिगलाल्ा,घज्रिघछाता । 

स्रगछावड़--देखो “म्रगसावक' (रू. भे.) 
उ०--लइता जग लहूरि तुरंगे लागा, सूरांतग जोवततां सघीर। 
सम्रगछावड़ जिता लोचन मुख, तीखा जिसा खुतंगी तीर। 

“महादेव पारवती री वेलि 
म्रगजक्त-देखो ज्िगत्रसणा! 


स्रगर्भंप-सं ० पु:---डिंगल साहित्य का एक गीत छंद विश्वेष, जिसके 


प्रथम तीन चरणा १४ मात्रा को, चौथा-चरणा १० मात्र का तथा 
बाद में तीत चरण फिर १४-१४ मात्राओं के होते हैं । 
स्रगडचण-सं०पु ० --सियार 


(डि. नां. मा.) 


 ख्रगदंस 


उ०--१ ख्रग-तिसणा रे लारे भटकियौ, पण पांणी री छांट ई 
हाथ लागी नीं ।-- फुलवाड़ी 

. उड०--२ जाचक हिरण तिसाया जावे, पुश्न नीर सुपनें नहि पावे । 
धर जिग्यासू दस दिस धावे, भ्रगत्रिसरणां गुरु लख मुरभावे । 

“ऊ. का 

उ०--ह३ जिसिउं स्वप्तराज्य, जिसिउं गंधरवनगर, जिसिउ नदी | 

पुलिनां तरालि लिखित प्रासाद, जिश्विउं भ्रलातचक्र, जिसी ऊ्ग- 

त्रस्णिका, जिसा मायागोलक, जिपिउं इंद्र-जालवन तिसिउ सायामय 

.. संसार |-व. स, 

स्रगदंस, स्रगदंसक-सं ०१० [सं० मृगदंशक] कुत्ता, इवान । 

(श्र. मा., हु. नां. मा.) 

सगधर-स्ं ०पु० [सं० मृुगधर] चन्द्रमा, चांद । 

रू०भे०--मरगधघर । 
स्रगनयणी, म्रगनयनो--देखो "मज्रिगनयणी' 


_3०--१ कुंवछ नतयण कुछ सुच्छ, स्रगतवणी मनांसभी । मुंह 


आगठ्ठ मुच्छ, जम क्यूं जासी जेठवा ।--जेठवौ 
उ०--२ म्रगनयणी, म्रगपति-मुखी, ज्नरगमद तिलक निलाट। 
म्रगरिपु-करटि सूंदर वणी, मारू भ्रहहइ घाट ।--ढो. मा 
सख्रगनाथ--देखो “म्रिगताथ' (रू. भे.) 
स्रगताभ, अगनामि, म्रगनाभी--देखो 'ज्िगनाशि' (रू थे.) 
उ०--६ प्रगनाभ अतर सोंधा प्रमत्,!वंटि श्ररगजा वक्तोवत्ठाँ । जदि 
चढे भ्रनुज भ्रग्रज गजां, हुंतां हल किलोहक्ां ।-सू. प्र... 
उ०--२ पम्रगनामि इं महमह तीय पहुतीय गड़खि कुमारि। 
नयणशणि निरवू ते निरखिय हरिखिय,नेमि सा नारि '-जय सेखरसूरि 


उ०- ३ सुखांनंद राजा रो पुत्र उग्रनाभि ५४, रो घरम-ध्वज, | 


. ५५, रो मकरध्वज ५६, रो म्रगनामसि ५७।--रा. वंस्तावली 

स्रगनिद्रा, म्रगनींद-सं० स्ली०--निद्रा की वहू श्रवस्था जब नींद लेते 

समय आखें खुली रहती हों । 

उ०-म्रगनिद्रा मांहेह, सोवे जायलपत सदा ।--पा. प्र. 
म्रगनेणी--देखो 'पज्रिगनयणी! (रू. भे.) 

उ०---१ तरुणीं बरुणीं में नीफर भर ताकी, थिग थिग म्रगनेंणी 

पिक-बेंगी थाकी |--ऊ. का.  % 

उ०--३ भूरे रे स्रग-तंणी कुलर, मेह तणी परि मोरां। जोगरण- 

पीठ दियां सायजादी, धुमरि ऊपरि धोरां ।--रूघो मुहतों 


म्रगंपत, स्रगपति, म्रगपती --देगो 'म्रिगपति' (रू. भे 
(ना. डि. को., ह. ना. मा.) 


उ०--१ कुण दूजे चाल कहो, म्रगपत वा माग । जुध में काचा 

ताग जिम, तोड़ ऊमर ताग ।---बां. दा. 

उ०--२ स्रीवत्स रू खगी लुछ्ाय किरि, स्येन रू बच्च कुरग | छाग , 
_ फिरि | नंद्यावरत घट रू कच्छप गति, बीलोतल रू संख श्रहि 

म्रगपति ।--वं. भा. 


उ०--३ प्रगनयणी, न्वगपति-मुखी, म्रगमद व्िलक निलाट 


ह्ह३६ 





मअगलोअणी स्रगलोचणी, म्रगठोचस चन बरस 5 स्रगलोचनी म्रगलोयस 


अगलोश्रणी 


म्रगरिपु-कटी सूंदर वणी, मारु अइह॒इ घाट ।--हो. मा. 

अ्रगपाद्ष-सं ०पु०--ती र । (डि, नां.मा.) 

ऋगमदा-सं ०स्त्री ० [सं० सुगमंदा] क्रोववज्ञा नाम्नी से उत्पत्त कद्यप 
ऋषि की दस कन्याओं में से एक । 

जगसद, ख्रगभदा--देखो "म्रिगमद' (रू. रू.) 
उ०--३ विद्या गुण वारता भली, न्गमद परिमल माह । तेद्ध 
विंदु जछ मांहि ज्यूं, पसरै जगति साकछ ।--पंचदंडी री वारता 
उ०० ९२ तब मुख पुरण चांद सौ, पूरण सदा प्रकास । अ्रग अंग में क्‍ 
जैज रहा, अगमद के रे वास ।--कंवरसी सांखलारी वारता 
3०००३ पचवरण फुलां नी माल, प्रतिमा कृठि ठकऊक सुविसाल । 
जाबद अगर हुप घनसार, जय जय सुमतिनाथ सुखकार जास-कु 
उ०--४ तन ऋसित प्रांस अगमद त्रसींग । हुठ अरिन प्रमल न्है 
जात हींग ।--ऊ. का 
3०--* जिन चंद-सूरति सकलचंदन, म्रगप्रदा केसर करी | प्रह 
समइ-सूदर पारस्व पूजइ, तेहनी धन्यासिरी ।--स, कु, 
ड०--६ म्रगनयणी, म्रगपति-मुखी, ज्ञगभद तिलक निलाट | 

.. ज्गरिपु-कटि सूंदर वणी, माह अइहइ घाट ।--ढो. मा. 

अ्गमरद, स्रगभारण-सं ०१०--सिंह, शेर । (प्र. मा., ह. नां. मा.) 

स्नरगमास-सं ० पु ० --मार्गमशीर्ष सास । 
3उ०-नव उच्छुव नर नार, नवल स्रगार वसन्‍्ने। गीता मैं 
म्रगमास, कहो मम रूप क्िप््ते |--रा. रू, 

म्रगित्र >देखो “ज्रिगमित्र” (र. भे.) 

अगमिद्र -देखो 'ज्िगमद' (&. भे.) 

स्रगयंद-देखो “म्र्गेंद! (रू. भे,) (अर. मा ) 

स्रगया--देखो 'ख्रिगया” (रू, भे.) 
उ०--म्रगया रमें प्रावता मारग, देखत ऊभी दोटै। आज कुलंग 

.. भ्रमण तिण ऊपर, लाग जिनावर लोटे ।--र. रू 


अगराज, म्रगराव--देखो 'म्रिगराज" (७, भे.) (नां. डि, को हे 


उ०---१ सुख हित स्थाकछ समाज,दहींद भ्रकबर बस हुवा | रोसीलो 
ख्रगराज, पज न रांण प्रतापपी ।--दुरसौ आढों क्‍ / 
उ०--२९ जिसे जादुराय धोड़े चढियो आयो प्रद भ्रादमियां कयौजी, 
ऐ राजा पदर्मान्नव बैठा । सू देखें तो घायल हुवा श्गराज ज्यूं घुमे. 
अगरिपु-सं ०पु० [स० शग--रिपु] भिह, शेर । पा 
उ०--म्रगनयणी, ज्रगपति-मुश्दी, श्रगममद तिलक निलाट। अगरिप 
कटि सूंदर बणी, मारू अइहइ घाट ।--ढो. मा ॥ 
स्रग लउ-देखो 'प्रिग' (अल्पा., रू. भे.) 
उ०-हुं त्रियंच किस बहरावुं, रथकार नइ सहु थोक ज॑ 





भावना मन भावंत3उ, गयो पंचम देवलोक जी. ---स, कु, ८: ६ तो, 







लिसके नेत्र शग के नेत्र के समान हों । ४ जा 


अगली 





उ०--१ नवजोवन नारी मिली, उरि लहकईं हे नवसर हार । 
हंंसगमण म्रगलोप्रणी, मुहि बौलइ हे मंगलचार ॥--हीराणुंद सूरि 
उ०--२ ससि-वदत सागलोचना रे, हरिलंकीसु विसाल । राजा 
माने भ्रति घणी रे, जीव सूं श्रधिक रसाल :---जयवांणी 
उ०--३ चढंती वय उपमा चढती, झ्रगलोचनी कछाइर मोर । 
गति झासति मति गयंद तणी गति, जोबन तणउ दिखायउ जोर | 
“महादेव पारवती री वेलि 

छ०--४ हा चंद्रवदनी हा म्रगलोयण, हा गोरी गजगेल /--वि-कु. 
उ०--५ चंदवदण स्ागलोयणी, भीसुर ससदक्क भाल। नासिका 
दीप-सिखा जिसी, केछ-गरभ सुकमाल ।--ढो. मा 

स्रगलों--देखो 'म्थ्रिग! (अल्पा., रू.भे.) 

म्रगवाहु, स्रगवाहण, स््रगवाहन-सं ०पु० [सं+ झग-वाहन ] १ चंद्रमा । 
(भ्र. मा.) 
२ पवन, हवा | (अभ्र. मा.) 

अगवीथी--देथो 'म्रिगवीथी' (रू, भे.) 

स्रगस--देखो 'मिरिग' 


उ०--देवी प्मगतं ब्ररुख हस्ती मयंसे, देवी पंख केकी गरुड घिरट 


पंखे ।---देवि. 
म्रगसर--देखो “मिगसर' (रू. भे.) (भ्र, मा.) 


उ०--सुदि स्रगसर सप्तमी,वार मंगक वरदाई | भ्रंस प्रम 'प्रभसाह' 


विमछ ग्रहि वंस वडाई ।--रा. रू, 

 अ्रगसाख--देखो 'म्रिगसाखा' (रू, भे.) 
उ०--प्रगसा खा असि म्रगा, पवन उर्डाण डांण भ्रापंदा। पाछी 
हरि विलिपिगा दादुरिया नैव कुदांही ।--रांम रासौ 

म्रगसावक-सं०पु० [सं० शग--शावकः] हरिण का बच्चा । 

. रू०भे*+--पम्रगछावड़, स्रगद्धावक 

म्रग्सिर--१ देखो मिगसर' (रू भे ) (नां. मा ) 

.. उ०--ख् भकठ खावशण ने मस्रगसिर खत्य खेधे । बावकछ वरफां री 
तरफां सं बेध (--ऊ. का 

.. २ देखो 'म्रिगप्तिरा (छू 

..  उ०--प्रगसिर नक्षत्र वाउ वाज्यो सु म्रगां कौ वइरी हुआ छी । 

.. त्रिखा करि व्याकुछ हुआ छी (---वेलि टी 

 मत्रग्नावक--देखों ्रगसावक' (रू, भे.) 

स्रगांक-सं ०पु० [सं० भृगाडू:] १ चंद्रमा। (ना. डि. को.) 

 उ०--मालती मेष स्र्गांक मनोहर | मधुकर मोर चक्रोर जिसी री । 


.._ २ एक प्रकार की रस ओऔषध । 
छ०भे०--म्रगंक, स्रगअंक । 


. अग्रांकलेखा-सं०स्त्री० [सं० ग्रगाडुः लेखा] चंद्र लेखा नामक महासती। 
उ०ईम मस्रगांकलेखा म्रगावती, सतानीक नी नारजी /--स. कु. 


न  अर्गाण--देखो स्त्रिग (मह., रू. भे ) 


उ०-म्रग छेक म्रगाण उडांश नटी मनु । आंण पटो बूटी अंवज । 
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- स्रगीली 


दपटी कछ जांणक तोप थटी दग। डाछ फटी क पठांण वज । 
--किसनजी दघवाड़ियोँ 
स्रगाक्ष, ग्रगाक्षी, स्रगाखी-सं०स्त्री० [सं० मग--प्रक्षि] मगनयनी 
मृग के समान सुन्दर नंत्रों वाली स्त्री । 
उ०->-गवाक्ष ते स्रगाक्ष की कटाक्ष तें निगे नहीं | थिराभ चंद्रसाकछ 
चंद्रसाक् प॑ थिगे नहीं --ऊ. का. 
रूणभे०--प्रगग्मंखी । 
स्रगाठद-सं ०प५---१ हरिन । 
उ०--थटे गयंदां 'थाट' क फोजां थांहणा , बरसों तुरंगा वाछ सख्रगाटां 
बाहणा ।--बगसीरांम प्रोह्ित री बात 
२ देखो “म्रगराट' (रू, भे-) 
स्रगादण-सं ०पु० [सं० शग--अदनं ] चीता। ४ 
स्रगाधिप, ग्रगाधिपति, स्रगाधोस-सं 3 पु० [सं* मग--भ्रधिपं, मग-- 
प्रधीश ] सिंह, शेर । द 
उ०--१ ऊभो ऊछजियां छरा, जेय स्रगाधिप जेण | कुण | 
वन खांडो कर, हेकौ पान हटेश --बां. दा. 
उ०--२ निज कुछ कम दिनेसं, चत्रि सुर गण नखत जांश तिरण 
चंद । मुनि बन रखण ग्रगाधिपं, र॒घुब्र श्रवतं (स) राजेसं । 
“+र ज. प्र, 
उ०--३ पड़े रीठ दह्कां दोछां गोढां ब्रज' बांश पाथ | कांगरांत 
घात श्रोढ्ठां जंजादां कड़क | धृुता निसा श्रयुतां झावते 'मांन! 
स्रगाधीस, घारी जदी तदी तीसां श्रयुतां घड़क । 
“-“महाराजा मांनसिह सौ गीत 
स्रगानयनी, म्रगानेणी. म्रगानेणी--देखो “म्रिगनंणी' (रू. भे)) 
उ०--१ ढोला, महांते तो प्यारा लागौ, प्यारा लागौ. श्राप होंजी 
ढोला श्राप, श्रब घर भाया, प्रगानेणी रा वालमा होंजी । 
-“लो. गी 
उ०-“र२ ऊभी ऊभी म्रगानेणी थांने, फालौ देती घर लाज मरे 
छ --रसीले राज रो गीत 
म्रगराज--देखो "म्रिगराज” (रू, भे.) 
घ०--कुछ हाडां कुरमां, किया विश प्राडा कारण | ज्यां प्रागे 
म्रगराज, धरे गजराज न ध।रण ।+--रा रू. 
स्रगाठु--देखो “स्रिग' (मह., रू, भे.) 
स्रमगासण-स » पु० [सं० मृग --अझरासन्‌] १ म्रगवर्मे जो बिछाने के काम 
प्राता है। 
उ०--बखत म्रगासण त्रिपत बिण, देखत रह पिय दीठ। तिम 
इंद्रासणा बिण त्रिपत, पियकर परसत पीठ |--बां, दा 
[सं० सुग+भप्रशनम्‌] २ सिह, ३ चीता । 


_अ्रगि, म्रगी--देखो 'सिगी! (रू. भे.) 


उ०--! सुणिये बसुधाधिप स,धन की,विधवा मस्रगि मारशण व्याधन 
की ।--ऊ. का. 


_म्रगीलोी--देखो “म्लिगी' (अल्पा., रू.) 


अऋगीस _ 


रे६४ ९ 


ख्र्त 





उ०--ताहरां कह्मो-मैं थारी श्रगोली नहीं खाघी है । जुठो कह्ंक 


.... मनृ मतां देई ।--सांवतसी री बात 

खरगीस--देखो “म्रगेस' (रू, भे,) 
उ०--यम सुनिय बत्त अंगरेज कांन, मांतोौ कि तीर मुक्यौ कर्मांत । 
मातंग हेरि मांत हु स्गीस, मांतहु पनरग लखि खगाघीश ॥ 


. ख्रगु--देखो 'मरिग! (रू, भे). (उ. र.) 
म्रगेंद, म्रगेंद्र-सं०पु० [सं० मगेन्द्र]| १ सिंह, शेर । 
२ मध्य लघु को पांच मात्रा का नाम । 
३ दो जगण का एक छन्द विशेष।. (र. ज. प्र.) 
रू०भे०--मिरणेंद्र' म्रगइंद, म्रगइंद्र, म्रगयंद, प्िेंद्र । 
 म्रगेस-सं०१ु० [सं० मगेस] सिंह, शेर । 


म्रगेस ।--वं. भा. 
रू०भे०--मिरगेस, म्रगीस, स्रिगेस । 

म्ररगछाक्ा--देखो 'म्रगछाता' (रू. भे.) 
उ०--कपाछी चढ़यौ बैछ प॑ लैर लग्यो, चढ़ी सिंघ काछी लखें बेल 
भग्यौ । गिरि मादि के मेखछी रुडमाहा, गिर प्रंत तंतावद्ी 
सग्गछांका ।--ला. रा- 


म्रध--देखो 'म्रिग' (रू. भे.) 
उ०--ठावी मूठां ठीक, सूर्क बांण महाबी । स्रिघ साबर सूकर 
महिख, भेदंतां निरभीक |--मा वचनिका 
.._ म्रधभखण-सं०पु० [सं० मृग + भक्षणम्‌] हवा, पवन । (है. नां. मा.) 
.._ म्रधवाहण-सं०पु० [सं० मृग वाहन] हवा, पवन । 
अ््घ--देखो म््रिग' (रू. भे.) 
म्रडांणी, सड़ा--देखो 'म्रडा' (रू. मे.) ह 
उ०--चुरणो कर मुंड म्रड़ा वर चाह, संपेख संपेख सराह सराह | 
--रा. रू 
म्रजा--देखो 'मरजाद' (रू. भे.) 
उ०--कलियांणोत भाजतै कटके, भ्ररि अंत देखि वचत जौ अंग । 
मेरू चलत झ्जा दधि मूकत, पलटत तरण पक्त धरपग । 
--महेसकल्यांणौत सांखला रो गीत 


स्रजाद, म्रजादा, घ्रजादि--देखों 'मरजाद' (रू. भे ).. (प्र. मा.) 
उ०--६ जांण पण॒उ कछा तियइ तन जोवरण, विघ बिन्हे हो 


लागा बाद | मथ काढी जांणी महामह प्यारभ, मांडी तिशु रूप 


री स्जाद ।--महादेव पार व॒ती री वेलि 


उ०--२ सबदी लग कोड़ झ्रजाद रायतिध । गहवंत रणायर वड- 


गात । ऊपर लहर सवाई भश्रपत॑, छिलते छातरिया अ्न छात । 


स्रजादा मिट॒गी, बंगढां र॑ सौ बारी रे। 


उ०--३ मोटा धरा 


“्च्न्टनृ [ कर रु [ 





गोला जगछी मांय गई जद, नसल बिगड़ गई न्यारो रे ॥--ऊन-का, 
उ०--४ श्रा मिटण न द॑ झतादि, मौ थकां हिंदु स्रजादि । 
“ने ण्रं 


अजादालंगर-सं ० १०--श्री राम की एक उपाधि | (ना. मा.) 


स्रजादी-वि० [सं० मर्यादित] मर्यादा निभाने वाला । 
मअ्रज्जाद--देखो 'मरजाद' (हू. भे.) 
उ०--वडी लाज ग्रज्ञाद भूजें वर्ण, भव्ठे पार संसार सारो भर । 
महा जांण प्रमीण मोटी मती, करे कव्वि कौट गढ़े कीरती । 
“जल. . 
म्रढड--देखो पम््रिदर! (रू. भे.) (प्र. मा ) 
उ०--जैँत भूप “ज॑तरी' हार 'कमरा' री होसी । स्रड॒ पोसी मूं इ- 
माक, जगत चख कौतुक जौसी ।--मे. म. 


ि दि (बिख्घो मअडमा८ठ देखो 'मंडमातछ (रू. भे 
उ०--तजि तजि हय सौ सुनि पकरि तेग, ही ज|य थह वह (रू. मे. 


सवेग | सूकर मति पत्ते ढिग असेस | मयमत्त गज्जि निकस्यों 


म्रडांणी, म्रडानी, म्रडा-सं >पु० [सं० मानी, मडा] पावंती, दुर्गा । 
(प्र. मा.) 
उ3०--१ तुही कांम ही नांम देबी कहांशी । महमांय दूगाय तूही 
म्रढ्णी |--मे. म« ््ि 
रू>भे>पम्रड़ाणो, म्रड़ा । 
सऋण--देखो 'मरण (रू. भे ) 
उ०--तद ठाकर आपर भायां रजपुतां सं सला करी । अ्रु करों, 
जन्म-म्रण तो देहरी सम्बन्ध छे पणु परब पर मरियां नांम रहे । 
+-द. दा. 
म्रणाह्व, म्रणालिति-सं०स्नी ० [ सं० मृणाल मृणालिती ] १ कमत की 
साल, कमल का डण्ठल 
२ कमल को झड़ । क्‍ 
रूणमे०--मिरणाक्र, म्रिणाक्त, म्रिणालूणि, म्रिणार्ूणी, म्रिनाक्‌ । 
म्णाल्ो-सं ० पु० [सं० मृणालिन्‌ ] कमल । द 
रूणभे०--मिरिगात्टी । 
मत्रतंजय--देखो 'प््रित्यंजय' (रू. भे.) 
उ.-तद ब्राह्मण कही श्र हूं एक विद्या सीखूं छ॑ । विद्या रो 
जाप म्रतंजय रो जाप छे ।--चौबोली के 
ख्रत-वि० [सं० मृत] १ मरा हुआ, निष्पाण । 
उ०--ईखे हय म्रत आपरो, दूदा कुमर दुबाह | बाजी खास नवाब 
रौ, ले चढियौ जयलाह |--वं. भा, 
२ व्यर्थ, निरथक । 
रून्भे --ख्ित म्रिति। 
३ देखो “म््रित्यु' (रू. भे.) कि 
उ०- १ उदोत-तपौनिध त्रेगुण ईस | झजीत-जरा-म्रत जोग 
भ्रधीस |--ह- र क्‍ ५ पा 
०--२ सूजा पाट सकाज, वाध कमधज वरदाई । कर दन खगबह 
कंवर, पिता पहिला सख्त पाई ।--सू. प्र... ०6] 
.. उ०--३ मथुमास क़सन पल द्वादसी, जुध प्रकास जग बांध यौंक 








जअतउ 





| वकलन-न सतलान भा जरन्‍बलनब+> 


मग्रत जीप गया हरि थांन मक, व्रत जिहांत बाखाँंशियों ।--रारू, 
उ०--४ मन मूक तर वीमाह जिसौ मस्त, मार गोइईंद, श्राप 
मरे । श्राओ भड साथी जिको मौ श्रार्व, काछ निर्मित्त सरीर करे। 
“मु रू. ब॑. 
स्रतउ--देखो पघित्यु' (रू, भे.) 
ग्रतक--देखो 'म्थितक (ह. भे.) 
उ०--१ जबन मस्तक तन फक्रणण धन, भ्रन कर कीडी भांण । 
धरती में ऊंडोी धरे, जांणा भलो निज जांण ।--बां. दा. 
उ०--२ दाखियौ ऐम पड़दायतां करे नेम म्रतकां मरो । पण एह 
प्रम्हां पाराथ परि साथ न छोड़ा सांग रो ।--रा. रू, 
खस्रतककरम-सं०पु० [सं० झत्तक--कर्म] किसी प्रांशी की मृत्यु के पीछे 
. किये जाने वाले वे संस्कार या कार्य जिससे झतक की श्रात्मा को 
सद्गति मिले । 
०भे०--म्रितककरम । 
स्रतकर-सं०पु० [सं० मत्यु+-कर |] यम । 
ख्रतका--देखो 'म्रितिका' (रू, भें.) 
स्रतकि--देखो “म्रितक! (रू, भे.) 
उ०--भ्रति कंध सवंकित याक्ष भ्रंग । सिव श्रिपुर प्रत्तकि धनु 
 व्याक्त संग |--रा, रू. 
ख्रतग--देखो “म्रितक' (रू. भे.) 
. 'अ्रतगाछ-सं ० पु ० [सं० मृत्युकाल | मृत्युकाल, मोत का समय, मृत्यु ।॥ 
. उ०--भंडां दीनौ कोट भाटिये, मरण विढ़ण चौ छाडि मतौ। 
नवगढ़ तर नीर नीसरते, पाक हुभ्ौ म्रतगाछ 'पतौ' 
पक --प्रतापसिह सुरतांणौत भाटी रौ गीत 
 अ्रतघात-सं०पु० [सं० मृत्यु+भ्राघात| मौत का संदेश, मृत्यु का 
.. झ्ाघात | द | 
उ०--विसतरी वात सारी विसव, श्रणाकारी उतपात सी । श्रजमेर 
कान श्रवरंग नें, सुण लग्गी म्रतघात सी |--रा. रू. 


(अर. मा., तां, मा ) 


 भ्रतजीवनी-सं०स्री० [सं० शत-जीवनी | मुद को जिलाने वाली विद्या 


संजीवन-विद्या | 

रू०भे०---म्रितजी वनी । द 

. ख्रतदातिथि-सं०स्त्री ०-[सं०मृत--दा-+तिथि ] फलित ज्योतिष के भ्रनुसार 
... तिथिव वार सम्बन्धी बनने वाले पांच योगों में से तृतीय योग । 
- मग्रतबासर-सं ० पु० [सं० मृत्यु+-वासर | झत्यु-दिवस। मरने का दिन । 
 भ्रतमवण, म्रतभूवण-सं० पु० [ सं० भृत्यु--भवन ] म्त्यु लोक, 


०--मीठापणा जांखियां मीठी, कमधज घिनौ: तुहारा करत । 


... बोका' हरा बांण विस्तरियौ, स्रतभवरणोे मांही इस्रत ।--द. दा 
.. अ्रतलोक--देखो ख़ित्युलोक' (रू. भे.) पक 





रम्मे ।-- देवि. रे 2 
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उ०--१ देवी अन्नलं रूप आक़ांस भस्मे,देवी मांनेवां रूप म्रतलोफ 


. अत्व 





उ०--२ भोद्ी कमेड़ी भ्रपूठी फिरने चालती चालती ई हो सूं 
कह्मयौ-राजकंवर ने हुठ करने म्हैं ई तौ भ्रठ लाई प्र मैं ई आपने 
पाछ्ठा ग्रतलोक में पुगावूंला ।--फुलबाड़ी 

उ०--३ तद दरबारी भीतर जायने समुद्रजी नं गुदरावी-जं 
महाराज--ग्रौ ग्रतलोक सं एक मांनवी श्रायो छे । 

--बूढो ठग राजा री बात 
उ०--४ पाताछ श्रनइ (श्र) म्रतलोक श्रादौपुरि, हेकां हेक मनह 
सह हार ।--महादेव पारवती री बेलि 

खतलोकी-सं ० पु०--शत्यु लोक में रहने वाला, मनुष्य, पशुपक्षी आदि 
प्राणी । (श्र. मा.) 
रू० भे०--म्रतिलोकी, 

स्रतलोक--देखो “म्रित्युलोक' (रू. भे.) 
उ०-ताहरां परमेस्वरजी श्राग पुकार हुई । जु म्रतलौक माहा 
बघद्ावत बुरी चाल चाले । ईयां न॑ सभा दीज । 

देवजी बगड़ावतां री बात 

स्रतर्वात-सं ० पु० [सं० मसत्वत्‌ ] इसद्र । (प्र. मा.. तां. सम ) 
म्रति--देखो “प्ित्यु” (रू, भे.) 
उ०--निपट बिन्हे दकछ श्राया नेड़ा, नरां सुरां स्रति श्राथा नड़ा । 
नोबति सोर धड़ड़ि धुवि नेड़ा, नाछि निहाउ गाजिश नैड़ा । 


द ““वचनिका 
स्रतिका - देखों म्रितिका' (रू. भे.) 
स्रतिलोकी--दे वो “ग्रतलोकी' (छू, भे.) (ह नां. मा ) 
म्रतु-देखो “प्रित्यु” (रू, भे.) (हु. नां. मा.) 
स्रतुत-सं ०पु० [सं० अपर्त्या 5५ त्तर] इन्द्र । (नां. मा.) 


उ्रत्तू, प्रत्य--देखो “भ्ित्यु” (&, भे.) 
उ०- रवि ससो पवन ते साखिया म.जु काई असत्य | कूड़ जु 
कांई करूं म. तु मुझ देज्यौ म्रत्य ।--नक्ारुपांन 
म्र/यका --देखो 'म्रितिका' (रू. भे.) 
उ०-मोताहछ ऊतारि मात्ठ तुछछी गक धारे। करे तिलक प्रत्यका 
तिलक कुंकम वीसारे |--रा. छू, 
म्रत्यलोक, म्रत्यलोकि--देखो 'म्रित्युनोक! (रू, भे,) 
उ०--कण्ण तूं कवशा तं घरि नारी, स्वर्ग लोकि कह तृं 
प्रवतारी | नारि कोइ नथी तुक सिरखीं, प्रत्यलोकि कइ तूं भ्रनि- 
भेसी। सालिसूरि.. । 
म्रत्युबंय--देखो 'प्ित्यूंजय” (रू, भे.) (प्र. मा, नां. मा.) 
म्रत्यु--देखो “स्रित्यु' (रू. भे.) द 
उ०--स्व बंस को सुधारने विज।ति को बिगरनें। मनें सु म्रत्य 
.. वारलों तने समांन मारते --ऊ. का... क्‍ 


| अ्त्युलोक--देखो! स्ित्युलोक” (रू, भे.) 


उ०--पांव पयादे सब चल आ्राग्रे, सुन मुरक्ी का बाजा । सत्यलोक 
में टटियाँ छाई, जहां देवन का बासा ।--मीरां 
म्रत्यू--देखो 'म्रित्यु/ (रू. भे-) 


अंग 


स्रदंग, म्दंगी, स्रदंगो-सं०पु० [सं० शृदंग] ढोलक के श्राकार का कुछ 
लम्बा एक वाद्य । 


उ०--१ वजि म्रदंग चंग रंग उपंग वारंग । अनंग छबि चंग उमंग 
भंग अंग (--सू. प्र 


उ०--३ श्रागम वेदिनां, मत्दंयों घन धातांन सहते सुखं स्लोत्रयो 


युद्धतें सेबका जय: स्वांसित: |--व. से 
रू०भे०--म रदंग, मिरदंग, मिरदंगी, म्रिदंग । 
स्रद-सं०सत्री ० [सं० ग्रद] १ मिद्दी, रज । 
. १ मिट्टी का टीला । 
३ मिट्टी का ढेला । 
४ एक प्रकार की गंघदार मिट्टी । 
५ देखो 'मरद' (रू. भे,) 
६ देखो 'स्रदु (रू. भे.) 
स्रदु-वि० [सं० मृदृ] १ प्रिय, सुहावना । 
उ०--म्रदु रयण सुपत संपेख मंगठ्ठ । विमत्ठ उर सुख बिसतर । 
“रा. रू, 
२ सुकुमार, नाजुक । 
उ०--म्रदु रूप सिखर थत्ठ दुम विमोह | स्नरगार चमर किर पूछ 
सोह | निज तेज सरति चत्र जुवछ नाछि, भव कमछ जंत्रि सूची 
कि भक्ति |--रा- रू. 
३ नरम, मुलायम, कोमल । 
. ४ मधुर, मीठा । 
५ मंद, धीमा, हलका। 
उ०-सुंदर भाल विलास, ग्लक सम माल पध्ननोपम । हित प्रकास 
म्रदु हास, श्ररुण वारिज मुख ओपम ।---रा« रू 
६ उग्र, प्रचंड, तीब्र प्रौदि का विपर्याय । 
७ निर्बेल, कमजोर | 


सं०सत्री०--१ घुत- कुमारी । 
२ जूही का पौधा शोर फुल । 


३ कोयल । 
४ शनिग्रह । 
रू०भे०--मिउ, मुदु, म्रद, ज्िदू । 
अआदुका-सं ०स्त्री ० [सं० म्रद्वीका] दाक्ष, दाल । (अर. मा 
भ्रदुगणश-सं०पु० [सं० मृदुगण | चित्रा, भनुराधा मगशिरा व रेवती 
इन चारों नक्षत्रों का समुह । 
_ अद्ुता-सं०स्त्री० [सं* मृदुता] १ कोमलता। 
२ मधुरता । द 
रू०भे०“-आख्रिदुता 
म्रदुधुनि-सं ०स्त्री ० [सं मृदृध्वनि] कोयल । (अर. मा 
स्रदुछू-वि० [सं« मृदुल] १ कोमल, मुलायम, नरम । 
२ सुकुमार, नाजुक । द 
ठ०-सोई खुड़द श्राज दिन सांप्रत, स्री दुरगा सकढ्ाई। मूरत 
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चखिग 





मदुत्)॑ भेख मरदानू, सूरत हृदय समाई |--मे., म. 
। ३ दयालु, कृपालु | 
डे नरम । 
सं०पु०--१ पानी, जल | 
२ ग्रगर काष्ठ विद्येष । 
३ अंजीर ! 
४ तकिया + (अ. मा.) 
प नरेल | (अ्र. मा.) 
रूण्भे०--ख्िदुल । 


: अहरणौ, म्रहबौ--देखो 'मरदरो, मरदबौ' (रू. भे.) 


उ०--पारेवइ धावतइ अति पाइ, नीघसइ घरा पुड़ तिणि निहाइ | 
पंचाइण चडियउ ऊभि पांण, मूगव्ठी घड़ा अहिवा मांग । 

“रा. ज. सी. 
| मश्रध-सं०पु०--[सं० मृध] युद्ध समर 
उ०--टंड चढे प्रथीमल भांजे टोडी, 'लला' तर्ण सर धार लोह । 
बाये बाये नली जिम बाज, मस्रध मणुघर जणा प्रार्व मोह । 

“-प्रथीराज उडणा रौ गीत 


अम्म--देखो 'मरम' (रू. भे.) 
3०--नमौ प्रहल्ठाद ऊबारण प्रम्म | नमो म्रग-कासब मारण 
|. पम्रम्म ।-ह- र द 
म्रयाद, स्रयादा--देखो 'मरजाद' (छू. भे.) 


| 

। 

अ्रसा-सं ०सत्रो ० [सं० मषा| असत्य, भूठ । रा 
|. उ०--मौ श्रागे कह्मौ हुँती, भ्रयवते ऋति-रायौ रे तेती बात मिलती 
नहीं, स्यूं रिख बांणी म्रसा थायो रे ।--जयवांणी 
| रूण्भे०--म्रखा, ख्रिखा, प्रिसा 
म्रसावाद--देखो “मिरसावाद' (रू. भे.) 
उ०--कूड़ कपट कलि विकरलां केलब्री, कीजइ छे केइ कांम। 


म्रसावाद पगोपग मोकलो, सी गति थासी स्वास ।--ध. ब. ग्रं. 
म्रहण--देखो मरहण' (रू. भे.) द 
'ख्रतलोक--देखो “म्रित्युलोक, 
उ०--विहांण मअ्तलोक थी स्रगलोक जाइस्यां-॥--वचनिका 
ख्रिग--देखो 'म्रिग' (रू, भे.) 
उ०-वनिता मुख पंनिम चंद वरणी,म्रिग श्र ह चखां ज्रिगरूप भणी | 
. “वचनिका 
सख्रिखा--देखो “म्रसा' (रू, भे.) 
उ०ौ-पर त्रिय गमण ख्िखा परकासी, ज-दिन एह खगः ऊप्रमि - 
जासी --सू. प्र द है 
ख्िखावाद--देखो 'मिरसावारद (रू. भे.) 5 
ख्रिग-सं ० पु० [सं० मग] (स्त्री० स्रिगी)! हरित, मंग । कम 
. उ०--१ काजक की रेख जकौ लंकसो लगावे छे | तीखी चख के रीज: 
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विधाता कीनी छे जकौ खंजन मीन ज़िग छलिनां छे ।--परन्नां., 

3०--श्रहि खग प्िग दम हंस अत्ूभे | सुणो न सबद गात नह सुझे । 
“+सू. प्र. 

उ०--३ कसतूरी कमडक्क बसे, सख्रिग हूंढे वन बंन | हरीया जुग 

जांणे नहीं, रांम बसे तन तंन ।/--स््री हरिरांमदास जी महाराज 

२ जीव, प्राणी । 


 छ०--चत्र दिस जाइ न सके चक्रति,निजर काव्ठ देखे भयण । स्रिग 


जीव सरण मारीजतो, राख राख राधारमण ,--जगौ खिडियौ 
३ जंगली पशु 
४ हाथी की एक जाति । 


४ घोड़ों की एक जाति । 


६ मा्गंशीर्ष मास । 


७ मृगशिरा नक्षत्र 


/ ८ डिंगल में वेलिया सांणोर” (छोटा सांणोर) छेद का एक भेद- 


. जिसके प्रथम द्वाले में १४ लघु, २५ गुरू कुल ६४ मात्राएँ तथा इसी 


_ क्रम में शेष द्वालों में १४ लघु २४ गुरू कुल ६२ मात्राएं होती हैं । 


ज्िगछाठ,मज्रिगछादा--देखो 'म्रगछात्वा! ( 


(व. प्र.) 


“'रूण्मे० - मरग, मिरग, मिरिग्ध, म्रग, म्रगु॒ख्रध, म्रष्घ, ज़िर्ग, 


म्रिध 

प्रल्पा०--म रगलियौ, मरगलौ, मरघलियाों, मरघामौ, मिरघणौ 
मिरगो, मिरलड़ौ, मिरगलो, मिरछली म्रगलउ, म्रगलो, सिगलौ, 
म्रिधजौ, 

महा ०-- मस्रगांण, प्रगाल्, 

भे.) 

उ०--मैं जपंती नांव मेरे सायब का, आंण मिक्ठो नंदलाला रे । हाथ 
सुमखी कांख कूबड़ी, ओढ़ रही ज्रिगछाका रे ।- मीरां 


.. स्रिगजकछ--देखो 'स्रिगत्रिसणा' 
 चिगतरसणा, ख्रिगतिरसणा, ज्लिगतिसणा, स्रिगतिस्णा ख्रिगत्नसणा, 


सखरिगत्रस्णा-सं ८ सत्री० [सं० मृग-तृष्णा] १ रेगिस्तान या ऊसर 
भूमि में दिखने वाला धूल करों का प्रतिबिम्ब जो कड़ी धूप व हवा 
के विभिन्‍न ताप क्रमों की तहों में से श्रावतित होकर सूर्य किरणों 
के गुजरने से बनता है एवं जल की अ्रान्ति पैदा करता है । 


.. २ भ्रम, भ्रांति, धोखा। 


ख्रिगनयणी--देखो 'स्रिगनेणी' (रू. भे.) 


ज्रिगनाय-संन्पु० [सं+ मृगनाथ] १ घिह।...... 


, रूण्भे०--मिरगन्नसश, म्रगतरसणा 
... म्रगत्रसगा, स्रगतिसना 
जिगधर-सं०पु ०--चन्द्रमा । 


8 ग्रवास्तविक पदार्थ । 
स्रगतिसणा, 


रूण्भे०--मरगधर 
रू० भे०--मिरगधर, मिरगधर, म्रगधर, 


उ०--वाघ-लंक पिक-बांणि, हुंस-गमणी म्रिग-तयणी 


म्रगतिस्णा, 
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| 


रू०भे०--भि रगनाथ, म्रगनाथ, 
ज्रिगनाभ, पज्रिगनाभि-सं ०सत्री० [सं० मृग-+नाभि| १ कहतूरी। 


उ०--काया केसरी किसतनागरि, जबाधि मैं जछहूरि । ख्रिगनाभ 


मणठतरि, मयाचल |-ग, रू, बं, 


२ मग की नाभि | क्‍ 
सं०१०--३ एक राठौड़ राजा । (प्राचीन ) 


3उ०--मकरध्वज ५६ रो, ख्रिगनामि |---रा, वंसावल्ली 
रू०भै०--मि रगनाभ, स्रगनाभ म्रगनाभि, म्रगनाभी । 


ज्रिगर्नेणी-स०स्री ० [सं० मृगनयना |मृग के समान संदर नेत्र वाली 


सगाक्षी । 


रूण्भे“--मिरगतयन, भिरगनौशिा, मिरगनेणी मिरगानेणी, मिर- 
घानेंगी, म्रगनयणी, स्थगनयनी, म्रगानयणी स्रगाने शी स्िगान-- 


यणी, सघ्रिगानणी । 
सख्रिगपत, ख्रिगपति--सं ० पु० [सं० मग-पति] १ भिह। 
२ चन्द्रमा । 
रू०मे०  म्रगपत, स्रगपति, स्रगपती । 
ज्रिगमंद, ख्रिगप्तंद्र, ख्रिगमद-सं०पु० [सं० मगमद | १ कस्तूरी। 


उ०--१ सोरंभ ख्रिगमद गंध, सार घरगा सार सनेवत । नित नव 


सार संकेत, प्रगर नीसार उख्वेबत ।---रा. रू. 


उ०--२ भ्रति घण मोला प्रतर, तई प्रिगपद घर तन्नौ । भोला 


सुगंध समीर, पड़ें भोला जोजन्नां |--सू. प्र 


२ एक आभूषण विशेष । 
वि०--काला, इयाम । (डि, को.) 


रू०भे०--मिरगमद, मेमदा, स्रगमद, स्रगमदा, स्रगमद्र । 
ज्रिगप्ित्र-सं ०पु०-- चन्द्रमा, शशि । 

रूणभे०--मिरगमित्र स्रगसिश्र । 
ज्रिगया-सं ०स्री ० [सं० मृगया] शिकार, आ्रखेट । 


उ०--विहरंत बाग विलास, किरि संभग्रह कयलास । दिन उदय 


सुख दरसाव, चित होत ख्रिगया चाव ।---रा. रू 
रूण्मे०--मिरगया, स्गया । 
ज्रिगराज, शिगराट-सं०पु० [सं० मुगराज] सिंह, शेर । 
उ०--सदा मिक्क बिल स्थात्त रे, वच्छ पृष्छ खुर चांम। मिह्चे 
गया म्रगराज थहू, गजरद मोती ग्राम ।---.बां, दा. 
रू० भे०--मरगराज, मिरगराज, 
म्रगाट ।_ 
ख्रिगरिपु-सं ०पु० [सं० भृगरिपु] सिंह । 3 
०--मस्रिगरिपु नर केई मुरां, मुण केक म्रगराज | इगा गज 
गंजणा सीह उर, दुहूं प्रकारां लाज ।--बां, दा 


ख्रिगलोचणी, पज्रिगछ्ओोचनी--देखो 'स्रिगलोग्रणी' (रू, भे.) 
.. म्रिगलौ-देखो 'म्रिग' (भ्रत्पा., रू. भे ) 

| ख्रिगवीथी-सं० स्री०--शुक्र की नौ वीथियौ में से एक । 
गु. रूबं. | 


.....| चिगसर--देखो 'मिगसर (रू. भे,) 


रू०भमे०--मिरगवीथी, म्रगवीथी । 


ख्िगसर 
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 ग्रगराज, स्गराय, प्रगराव 


खिगसिरा 


उ०--१ जोधांण जोधाहरौ,सुख मांख “अ्रभताह' । विच ख्रिगसर 
फागणा,विचे च्यार थया वीमाहु |--रा. रू. 


ग्रभसाह, विमत्ठ ग्रहि वंस बडाई ।---रा. रू. 
ख्रिगसिरा-सं ०पु० [सं० मृगशिरा] नक्षत्र विशेष का नाम । 
रूणभे०--मरगसरा, मिरगसरा, सप्रगसिर, म्रगतिरा 
ख्रिगसाखा-सं ०१० [सं* शाखा-मग[ वानर, बंदर । 
रू०भे०--म्रगशाखा 
ज्रिगाक्षी, ्रिगाखी--देखो 'म्रगाक्षीः (रू. भे.) 
ख्रिगातयणी, ज्रिगानेणी --देखो 'सम्रिगनेणी' (रू. भे.) 
उ०--१ कागद पख्रिगानयणी बाच्या न जाय, 
हिवड़ी ऊछछे जी म्हारा राज ।-- लो. गी. 
उ०--२ श्रार्ग प्निगानंणीं, असश्वित वैणी कांमणी सिणागार 
सभिया छे, इशियाल्ा काजक ठांतिया छे। बणाव किया छीे। 
राजांत रा मन राखे छे /--रा. सा. सं. 
ख्त्रिगि, ख्रिगो-सं ०५० [सं० मृग--ई] १ मादा हरिन, मृगी । 
२ एक प्रकार का रोग जिसके प्रभाव से प्राणी कुछ समय के 
लिये श्रचेत व भ्रज्ञानावस्था में हो जाता है । 
३ एक प्रकार की स्त्री । 
रू०भे ०--मि रगी, मिरघी, म्रगि, म्रगी । 
प्रल्पा०--मिरगली, म्रगीली । 
म्िरोद्र -- देखो “म्रगेंद्र” (रू. भे.) 
म्रिगेस--देखो 'म्रगेस! (रू, भे.) 
स्रिगेभद--देखो 'ज्रिगमद' (रू. भे.) 
 उ०--निज पौसाक सु केसरी नौखां , जबहर, अ्रतर खज़्िगैमेद 
.. जोखां ।--सू. प्र 
ख्रिग--देखो ज्िग” (रू. भे.) 
उ०--१ संमूह सेन असख सफां, ज्रिग्ग मुज्के मंभली | मल्हपति 
फौजां मुहरि मंगल, सूंड डोहे सिघली ।--ग्रु. रू. बं. 
उ०--२ बैरका भूंडये, गिग्गने लोडयं । फोज हेमज्जयं, म्िग्र 
प्रमंजयं |--गु. रू. बं. 
ख्रिघ--देखो 'म्रिग! (हू. 
उ०--१ भांफ॑ता स्रथ मेल, फुछता तीतर पाकड़। आझावरीया 
नांह ऊबरे, अ्रणियां दिये ऊथैल ।--मा- वचनिका 
| उ०--३ गरदां घर प्रंबर गृंघालियों, धमत्हा-गिर डूंगर घुं-घु 


३६४५ 


|] 
। 
[[क्‍ 


| 


०“रे सुदि ख्रिगसर सप्तमी, वार मंगक्त बरदाई। प्रंस परम 


खितत्थॉन 





3०-है मंदहास मृतक खस्रिघा व्रगी विछीया पे वज्जऐ । सिशुगार 
भसुरां छठण समहर, सगतति अदभुत सक्कऐ '--मा. वचनिका 
उ०-२ ख्रिघला चक्कुवा मोर, कूदणा झोयां किसोर । ऐराकी ऊन्हा 
झलल्ल, भाडजी आरबी भलल ।-पग्रु रू. ब॑* 


| ज़रिड़, ख्रिड-सं०पु० [सं० मह] शिव, महादेव । (तां. मा.) ....; 
3०--चुरों कर मंड मडा वर चाह । संपेख संपेख सराह सराह । 
--रा, रू, 


| ख्रिढ़-देखो 'ख्रिडा ( 


छाती तौ फाद 


'छियौ । कटकां विच मीर सिकार करे, सत्रिध नाहर संबर रोक 


रे /--यु. रू. बं. 
च्रिघछाछा--देखो 'स्रगछाव्ठा' (रू. भे.) 2] 
उ०--पंग भभूत गढे ख्रिघछाव्ठा, यो तन भसम करूरी ।--मीरां 
ख्रिघलौं--देखो 'ज्िंग' (अल्पा., रू. भे.) द 


ख्रितलोक - देखो 'मित्युलोक (रू. भे.) 


| ज्ितस्थांन-सं०पु० [सं० मूल + स्थान] मृत्यु की जगह । क्‍ 


रूणभे० -म्रड, स्रद़, म््रिद् । 
उ०--माघत्र दस दस हेक स्रिद़, आदीत । एक एक तौ.. 
ज्मि अवर, जेह कंग जग जीत ।--बां. दा 


ए बारह 


शा 0५ 


ख्िणाली-देखो 'म्रगाली” (रू. भे.) 
ख्रित--! देखो “म्रत' (रू. भे ) । 
० >जीवत चसख्रित हुई साहिजहाँ, दिल्‍ली वे सुरितांस। राति 
दीह अंदर रहै, नह मंड दीवांग ।--वचनिका 
२ दखा ज्नित्यु ( 5. भें.) । 
उ०--हाडा खीची हेक, सोक्ठिकी सूरिज-वंसि | घुशिस्यइ ख्रित 
हरउ सदा, प्रवरे राइ अनेक अर, वचनिका 
ख्रितक-सं ०पु० [सं० मतक] १ मरा हुआ, सुर्दा । 
२ शव, लाश | 
३ पिशाच, प्रेत 
ड शेतान। आय 
रूणभे०--मिरतक, म्रतक, ज्रताकि, म्रतग, म्रितग, म्प्रितकि, 
म्रितकी | ध् 
उ०--अति कंघ सवंकति याल अंग, सिव त्रिपुर सख्रितकि धनु 
व्याल सग ।--रा., रू. हे 
२ देखो स््रितक' (रू. भे.) 
स्रितग--देखो /म्रतक' (रू. भे ) द का, 
उ०- हेरिया पंखी पंख बिन, पड़े रसातलि आय | ऊड्ण की 
सरवा नहों, जीवत सख्नरितग थाय .--सञ्नी हरिरांमदासजी महासज 
घख्रितककरम --देखो 'म्रतककरम' (छू. भे.) लग 
स्रितजीबनी-देखो 'मम्रतजीवनी' (रू, भे)..... | | 
म्रितदिन-सं २ पु० [सं० मृत्यु दिवस |] मरने का दिन, मृत्यु दिवस ॥ 
स्रितमंदिर, म्रिर्ताभदरि-सं ०१० [सं० मृत्यु मंदिर] १ चिता । 
उ०- प़िर्ताम्दरि पैठो मल्ह॒पि, बंठी अंदर जाइ । हरि हरि हरि ' 
तिशि वार हुई, ले सुरमुक्ख लगाइ (--वचनिका 
२ इमशान, सरघट । अर कह रा 





उ०--सति उमंगे स्नरय दिसा, मोह तज सख्रितलोक । टगटग्गी पी लागी |. 
तई, लागा जोवश लोक ।-- वचनिका ० 





ख्रिति--१ देखो “प्रित्यु” (रू, भे.) 
उ०--ऊजक्ा बारह श्रादीत मुखकमकछ ऊगा। मतोरथ पृगा। 
सज्रिति लाज रा मौड़ बाधा ।--व चनिका 
२ देखो “प्रत' (रू. भे.) 
स्रितिका-सं«स्री ०» [सं० मृत्तिका] 
२ भिट्टी । 
रूण्भे०--स्रतक, स्रतिका । 
ज्रितुंज॑॑य--देखो 'स्ित्युंजय' (रू. भे.) 
ख्ितु--देखो “म्ित्यु” (रू. भे.) 
ख्रितौ--देखो “म्रित्यु' (मह., रू. भे,) द 
घ०--पलमेक प्रांणा कस्टं, सूरा' सहंत रणा संग्रां मे । जांमणो जरा 
ख्रितो, भव भाजे भाखितं भीम ।--यगु. रू. बं. 
ज्ित्यंजय-सं ०पु० [सं मृत्युअय] १ शिव का एक नामान्तर । 
२ वह जिसने मौत को जीत लिया हो, अमर । 
रूणभे०--मरतुंजय, मिरतुृंजय, मिस्त्युंजय, म्रनुंजय, प्रत्युंजय, 
सखितंजय । 
जित्य-सं ० स्री० [सं० मृत्यु] १ वह समय, भ्रवस्था या स्थिति जब 
किसी प्राशधारी का प्राण शरीर से निकल जाता हो, जीवन का 
प्रंत, मौत, मृत्यु । 
२ प्रंतिम अवस्था, समाप्ति, भ्रंत । 
8 माया | 
४ काली । 
ही सं०पु०--५ यमराज । 
६ कॉल। 
७ ब्रह्मा 
. ८ बिष्णु। 
९ कामदेव । 
१० कलियुग । 
.. १३१ एक साम मंत्र । 
. १२ फलित ज्योतिष में जन्म-कुंडली का श्राठवां घर जिसमें मरण 
सम्बन्धी फलाफल का विचार होता है । 
. १३ फलित ज्योतिष में २० योगों में से एक । 
... झ०मभे०--मरत, मरतु, मिरतु, मिरत्यु, स्रत, म्रति, प्रतु, म्रत्त, 
. “म्रत्यु, म्रत्यू, ख्रित, ज्िति, ख्ितु । 
. मह०--खितोौ 
जख्रित्ययोग-सं »पु० [सं०] एक प्रकार का अशुभ योग जो, रवि और 


१ गोपीचंदन । 


मंगलवार को नंदातिथि, गुर व चन्द्रवार को भद्दा तिथि, बुधवार 
फो जया तिथि, शुक्रवार को रिक्ता तिथि भ्रौर शनिवार को पूर्णा 


... तिथि होने पर बनता है।. (ज्योतिष) 


खित्युलोक-सं०पु० [सं० मृत्यु लोक; मत्ये लोक] १ वह लोक जहां |. 
..._ समस्त प्राणियों का जन्म व मरण होता है, मनुष्यलोक, पृथ्वी द 
यु ९. | महने-सर्वे०--मुझे, सुभकौ । 


लोक। 





२ यमलोक | 
रूगभे०--मरतलोक, मरत्यलोक, मिरतलोक, म्रतलोक, म्रतलौक, 
म्रत्यलोक, म्रत्यलोकि, ज्रत्युलोक, 'स्लातलोक, म्रितलोक । 
सख्रिदंग-- देखो “म्रदंग” (रू, भे.) 
सुंदरि सोभता सिणगार सफ्रावे वीणा ताक ज्िदंग बजावे । जिके 
छुत्रीस राग करि जांण, वार वार लख घीर बर्खाण ।--ल, पिं. 
ख्रिदु--देखो “अ्रदु” (रू. भे.) 
ख्रिदुता--देखो “म्रदुता' (रू. भे. ) 
ख्रिदुठठ -देखो “म्रदुत्ध/ (रू. भे.) 
म्रिनाछ--देखो “म्रणात्ठ' (रू, भे.) 
ख्रिसावाद--देखो 'मिरसावाद' (रू. भे.) 
भ्रिजाद, ख्रिजादा- देखो 'मरज[द' (रू. भे.) 
उ०--दमा ऊतराद पछमांण पुरव दखणा, भोम येक धर रखरण 
ऊसर भाग । पअजादा प्रसोतम वेखीयो जकण मग, लखण रघुबीर 
रा बरद लागे ।--गुलजी श्राढौ 
म्लांन-वि० [सं० म्नान:] ३ कुम्हलाया हुआ, मुरसाया हमरा । 
२ उदास, खिष्न । 
३ थकाहुआ, दुबेल । 
४ मलिन, मेला । 
रूण्भे*+--मलांण, द 
म्लेच्छ, म्लेखु-सं ०पु० [सं० म्लेच्छ) १ वह जाति या वर्ग जिसमें 
वर्णाश्रम धर्म न हों । 
२ जंगलो या भ्रनायें जाति जो संस्कृत न बोलते हों भ्रोर धर्म 
शास्त्र को न मानते हों। द 
३ विदेशी । 
४ मुसलमान, यवन । 
उ०--१ पढ़े फारसी प्रथम, म्लेच्छ कुछ में मिक्त जावे। अ्ंगरेजी 
पढ़ श्रवल, होटलां में हिल जावे ।+--ऊ. का. द 
०-३ स्लेच्छनतें मिव्यो नाह सूरनते पिल्यो नाहु | खुटल 
पंखिस्यो खास गंघली न गांधी तें |---ऊ. का. 
५ ग्रनायों की भाषा | 
६ तांबा । 
बि०--१ नीच, पापी, दुष्ट 
२ जाति बहिष्कृत । 
रूत्भमे०--मलिब्छ, मलिमेच 
म्लेछराय-सं » पु [सं० स्लेच्छ--- राज] म्लेच्छ जाति या वर्ग का राजा, 
.. इसका नाम प्रंग पाया जाता है।. (व. स.) 
म्हू-सव ०-- मेरा ४ 
उ०--भण रहे जीत समहर भ्रपार, धजबंध स्यांम कारज सधार। 
थां भुजां लाज जोधांण थांत, महु ओर ने को नर थां समांन । 


"कं सि कि ख़ः शी ह | द 


हि क्‍ ..पिख थोंरी नूरांणी देखने कहयौ ।--भि. द्र. 
.. ह०भे०--मांह, मांहां, मांहा, महा |. 
म्हांकउ, म्हॉंकौ-सर्व-- (स्त्री० स्ह्टांकी) मेरा, हमारा । 


म्हॉजकौ, म्हाँ जो,म्हांको-सवे-- (स्त्री० म्हांजी)हमारा, मेरा । 


म्ह्ल 


3उ3०--महन तो मिनख रो विस्वास मोटी भर सिर बात लागे। 
“--फलवाड़ी 


म्हल--देखो 'महल' (रू. भे.) 
उ०--पायेल बाछी पातछी जी इतनौ गरब न बोल,तेरे म्हल चोरी 
| म्हांगौ-पर्वे०--हमारा, मेरा । 


. करां तेरा पकड़ा पायल का पांव ।--लो, गी. 


महां-सवे०ब०ब०--१ हम । 


उ०--१ रावढ्ा भ्रासापुरा जांण, थां-थकां क्यूं न जांणां । रावत्ठ 
. टीक बंठ, तरे महां ने रावछ वात ।--नेणसी 


उ०-- २ प्राय राजूखां नं मालमः कीवी । कही-म्हां श्राज पहलां 
इसो कजियो कियौ न सुणियौं । सारा एक मनगरा था | 
--सूर खींबे कांघलोत रो बात 
. २ हमारा। 
०--हेंव लड़य कइक दिन हुय हरोछ, इकछ पती फौज रो बह् 
. प्रतोक | समियो न सांम सूं म्हां संग्रांम, गढ़ दियौ छोड भ्रू छोड 
गांम '--पे. रू, 
मेरे हमारे । 
उ०--उलिगणउ घरि राखज्यौजु म्हां प्रीय पाछी बाहुड़॒इ | 
सोवन कचौढी तोही पावस्युं दूध ।--बी. दे. 
उ०--ठाकर नेड़ा बैठ परा'र पुछे है-हे महाराज / मांग-जाग'र 
लेवी । हुकम रा चाकर हां श्रवढ्ठा ने क्यूं पीड़ी ? म्हां लायक 
हीडौ भ्रोढावों ।--दसदोख 
उ०--३ स्वांमीजी कहथौ म्हां में भ्रवधि भ्रादि ग्यांव तो छे नहीं । 


उ०--१ लाख मील्यां मांहि लख लहई । पाडथा म्हांको प्रीव छुइ 
इशण तौ सहिनांणस ।--बी. दे 
उ०-२ कोइल करइ टहकड़ा म्हांकी सहियर, सूंदर फल फूल पांन 
हे । राजा एक मांज री ग्रही म्हांकी सहिय र, तिप मंत्री परधांत है। , 

कु. | 
उ०--३ पृणक्त हुंता प्राविया, पूगक्त म्हांकड वास। पिंगछ राजा । 
तास धू मेल्हा थांकइ पास “डी. मा 
उ०--१ ढोला, खील्यौरी कहइ, सुण कुढगा वंश । माह म्हांजी 
_ गोठणी, सै मांरुंदा सण ।--ढो. मा द 


म्हांणी-संवे०--१ मेरी हमारी । 


उ०--बाकी तीन जणा जांण्यौ म्हांणी तो खेरियत है। जा 


फभिलतौ व्है तो भिलण दो |--फुलवाड़ी ३ | क्‍ 


रछक्भे०--मां हणी 
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म्हांसुं, महांसूं, म्हांचों-सर्व ० -- हमसे, मुझसे । 
उ०--१ बेटों सगल्यां ही मिक्ति ने झआाजपा 


महांस 





म्हांण-सर्वे ०--हमारे, मेरे ॥ 


उ०--थे विश म्हांख जग ना सुहावां, निरख्यां सब संसार । मीरां 
रे प्रभु दासी राव, लीज्यी नेक निहार ।--मीरां 
रूग्भे०--मांहरा 


रूणभे०--मांहणोौ, 


बा 


महानु, म्हांत, म्हांने, म्हांने-सर्वे ०-- हमें, हमको । 


उ०--१ ऐ जठा तांई जेसलमेर री बरती में छे तितर म्हांन्‌ 

धरती री आस काई नहीं ।--नंणसी 

उ०--२ अज्मेर थेई म्हांतु दो, गढ़ कोट म्हांरे खटाबण रा 

नहीं :--नैणसी 

उ०--३ एक दिन चरचा करता सवाई रांम ने कह्यौ-थे म्होंने 

दोखीला कहौ, पिश थांरां गुरां ने पिणा किवारिया रो दोख लागे 
।--भि. द्र 

उ०--४ जेठ के जिठांशी लाइ़लो भंवरजी रात्यूं बरफी खाय। 

भंवर थोड़ी म्हांने ई मंगाद्यौं जी ।--लो. गी. 

उ०--५ तद सूज जी कयो-पूजनीक चीजां म्हांने ई चाईज है... 

देवां क्यूं कर |/--द. दा. 

रू०भे०--मां हने । 


म्हांरी-देखो “म्हारी' (रू, भे.) 


उ०--पिता-बचन-पालण वन जावां, वचन पाछ् श्रारवां प्यारी। 
प्रांग-प्रियाजी थे तौ भवन विराजी है झा झाग्या मांतों म्हांरो । 


धस्ष्टा गी. र | 


म्हांरे, म्हांर--देखो 'म्हारं! (रू. भे.) 


उ०--१५१ जद स्वांमीजी कह्यो-थांने वाबेचा पांच रुपइया देवे तौ 
पिण म्हांरे नां कहिवा रा त्याग है ।--भि. दर... 
उ०--२ म्हांरे तौ बांरों ही पुन-परताप है । बियां कने ही. 

पत्या-लिख्या अर कांम करणौ सीरुया ।--दसदोख द 


म्हां रौ-सववे ० [स्त्री० स्हांरी] हमारा, मेरा 


०-- ६ चारण सूरज देव रा, के म्हांरा जस काज | कहिया ते 
जादब कथन, हुबा श्रमर हरराज ।--बां., दा« 8 
उ०--२ जीवण मरण अजांण, नह ग्रेला सेशा नहीं। अधम- 
रियां ऐनांण, जांशां म्हे म्हांरा जस ।--ऊ. का. 


. उ०--३ वीनती सुणौ रे म्हांरा वाल्हा, राजि महदेवा रांणी टू 


ना लाला +-वि. कु. 


उ०--४ सिकार्रा रम रह्यौ म्हांरो राज | चंगा बाज राजे अस- 
बारां | संग अलबवेलां साज ।--रसीले राज रौ भीत 





हम | ली कर 


ऋाकआानकाफबक0(" 


स्हांह्री 





दीयौं । सगल्यां ही कह्मयो तूं टाबर पाछि ्‌हे सत्यां हुस्यां थे टाबर 
पाहिज्यौ । म्हांसु न पहे । थे पाहिस्यों ।चौबोली 
उ०--२ जांण देस्यांजी नहिं थांने आलीजाजी। पेलौ विछोहो 
वो मारू म्हांवूं नहीं नीसरे ।-- रसीले राज़ रो गीत 
रू०भे०--म्हास, म्दासू । 
म्हाहरी--देखो 'म्हारो' (रू. भे.) 
उ०--यक्ठ सारी यम ऊचरे, कमसल झ्रौध कदीम । म्हां ऊभां इज 
म्हांह्री, सारंग दाबो सीम ।--पा. प्र. 
. श्हांहरे, म्हाहर-देखो “म्हारे' (रू. भे.) द 
उ०--क्यूं थे म्हांहरे कांम भ्रावो ।--सतरीबांधी लिखमी री वात 
म्हांहरोड़ौ- देखो 'म्हारोड़ो' (रू. भे.) 
उ०-औरां रा पिवजी घर व्से ऐ,लंजा भ्रोठीड़ा ऐ लौ। म्हांहरोष्ठा 
बसे परदेस, वाला जी शो ।--लो. गी. 
म्हांहरौ-देखो 'म्हारो' (रू, भे.) 
उ०--३ ताहरां राजा कहै म्हांहरो कह्मों मांनि ईये नूं घरे ले 
जाह ।--देवजी बगड़ावत री बात 
उ०--२ तद ठग रें बेटे कही, तो थे म्हांहुरा बहनेई हुवो । 
--बूढी ठग राजा री बात 
म्हा--देखो "हां! (छू. भे.) 
उ०--ए बात स्वांमीजी सुण कह्यो-म्हांने हाट छुड़ाई त्यां ऊपर 
छुदमस्थ रा स्वभाव थी लहर श्रावारों ठिकांणो, पिण म्हा सं तो 
... उपगार ईज कीधों ।--भि. द्व. 
. महाइ-सवे ० -मैं, हम । 
. रतभे०-म्हाई। 
हि स्हाइनुं, म्हाइनूं-सवे ० --मुभे, हमें । 
छ०-म्हाइनुं थांहरे मिक्रश री बांछा हुती । उवां कहोया म्हांनूं 
ही मिक॒ण री वांछ हुती भ्राइने मिठीया ,-चौबोली 
म्हाई--देवो 'म्हाइ! (रू, भे.) 
.. महाचीनहु--सं ० पु ५--एक देश । 
उ०--तिण री धाक ईरांण तूरांन रूम स्याम फिरंग, रूस चीन्ह 


 महाचीन्‍्ह ईणा देसा देसां रा पतसाह ईण रा हुकम रा 


. श्राघीन सारा डरे ।--प्रतापर्सिंघ म्होकमर्तिष री बात 
म्हाजण, म्हाजन--देखो 'महाजन” (छू. भे.) 
उ०--मथुरा में कुबज्या कर राखी, म्हाजन की सी हाट | केसर 
क्‍ ..  अंदन लेपन कीन्हो, मोहन तिलक लिलाट ।--मीरां 
.. झहाटौ-देखो 'माटौ' (रू, भे) 


उ०--सेठां री बात सुण ने भांबण गतागम में पड़गी । इग बात 


मार्थ कांई विचार करे | सेठ तो महाटा जबरी श्राडी पजाई । 


म्हार--१ देखो 'मार' (रू. भे.) 
४ २ देखो 'हमार भे.) 
 म्हारउ-देखो “स्हारो (रू. भे.) 
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उ०--राज लीला सुख भोगियउ, म्हारउ रिखभ सुकुमाल रे। झाज 
सहूइ ते परिसहा, भूख त्रसा नित काल रे ।--स. कु. 
म्हारयां-सवें ० --मे री, हमारी । 
उ०--ताहरा मोर कह्मौ म्हारयां परां माहे पंसि ज्यूं ले जाऊं । 
““ चौबोली 
२ देखो 'म्हांरी! (रू. भे 
उ०--१ ताहरां बोली-हे बायां थें दोन म्हारधां सौकयां छौ। थे 
स्यांमसुंदर री खबरि करण आ्रायां छीो ।--स्यांम संदर री बात 
उ०-२ ताहरां तीडी बोली-आ्रार्ग म्हारयां देवरांणयां जेठांष्यां 
छे ।--कांवत्गो जोइयौ ने तीडी खरकछ री बात 
म्हारलो-सवं ० (स्त्री० म्हारली) मेरेवाला, हमारे वाला । 
उ०-कागज जुंव[ई जी रो आझायौ है श्र मौतरो है। का तौ 
म्हारली छोरो कोनीं भर का इयां रौ छोरो कोनी ।--दसदोख 
स्हारा-सर्व ०--मेरा, हमारा । 
उ०--सुकवि कुकवि द्वेसी सुर, हर्ख कहिया जाब । करसी नह 
म्हारा कवित, खाल उत्तार खराब |--बां, दा, 
म्हाराज--देखो 'महाराज' (हू. भे.) 
उ०--१ हाथी के प्रिर हाथ दे, मुछक मुकछक म्हाराज। भ्रपणौ 
विरद संभार क॑, कियो भगत कौ काज ।--गज उद्धार 
. ४०--२ विड़द तमारौ रांमजी, ले वहीयो म्हाराज । हरीये गुण 
प्रोगुण कीया, तौई तमां कुं लाज ।--ल्ली हरीरांमदासजी महाराज 


म्हाराजा--देखो 'महाराज।” (रू. भे.) 
उ०--राजा रांणी नुं पूछीयो | ताहरां रांणी कह्मौं महाराजा 
पांशी रो प्याली महाराजा मोल्हीयौ हुतो तिकौ पांशी हुतौ । 


े “-चौबोली 
म्हारालौ-सवं ०--मेरे वाला । 


महा रो-सवे ०--मे री, हमारी । 
3०-३१ नहीं तर म्हारी सींव मांहै गगारो देराव॑ जै हुं वेढ न 
करूं ।-- नं ण्ती 
उ०--र इंसो जबाब करता समांन तुरती वेग जांणियौ जु म्हारी 
अदब पड़े इस कॉपियों ।-- दे. वि, 
रूप्से०--मह।री, मांहरी, मारी, मा'री, माहरि, माहरी, माहारी, 
म्हांरधां, म्टां री, म्हाहरी, म्होरी, म्हौरी । 


क्‍ म्हारड़ो, म्हाछड़ी --देवो म्हारौ' (अ्रल्पा., रू. भे ) 


उ०-दासी म्हारूड़ा मारुजी से कहना | मोय नींद से श्रावे नैना 
.. “मीरा 


'म्हारे, म्हारं-स्व ०--मेरे, हमारे । 


3०--१ नगरी कुंवारा परणसी, भ्हारे नवल वने को व्याव, 
चोखा सेवरड़ा गंथ ल्याय ।-- लो. गी 
. ७०--२ एक बांई कह्यौ स्वांमीजी म्हार॑ भैंस व्यावे जब पधारों 
तो लाहौ लेव ।--भि. दर... 
उ०--३ भेकर सासरे जावण दे | मुकलावी लेय पाछौ वतछती 
हि क । 


म्हारई 
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वेका । बतावे उणी ठाये हाजर व्है जावूंला | मरियां ईं कौल नीं 


तोड़ , म्हारे माथे विस्वास कर ।--फुलवाड़ी 
उ०--४ राज श्रग्या म्हारे सिर राखिस । भूघर तूक तणा गुण 
भाखिस |--ह. र 
रू०भे०--मांहरइ, मांहरे, मांहरै, मांहांरे, मांहारै, माहरइ, माहरे 
माहर॑, स्हांरे, म्हांरं, म्हांहरे, म्हांहरे । 

म्हारई-सर्व ०--मेरेही । 
उ०--जिर्स रायमाल दूदावत कथो-जी इसड़ा भ्ड़ीला डावड़ा 
म्हारई है ।--द. दा. द 

स्हारोड़ा, म्हारोड़ौ-सव ०-(स्त्री० म्हारोड़ी)मेरा, हमारा । 


उ०--वयांने बाछो, ए बाई, म्हारोड़ी चांच, म्है थारी वीर लडा 


वियौ (--लो. गी. 
उ०--२ मरज्यो मरज्यौं ऐ, मिनड़ी, थारोड़ा पुत ॥ म्हारोड़ो 
: ब्राटियों तूं ले गयी । रातां री निरणी वीरां री बहनड़ी । 

“-लो. भी. 
रू०भे०--महांह रोड़ो 


म्हारो-सवे ०--मे रा, हमारा । 
उ०---१ भागल कायर नें बीर स्त्री कहै छे, हे कंथा भ्रो तो थारो 
घड़ायोड़ौ गहणौ, ञ्रा थारी करायोड़ी पौसाख, श्रबे थे धारण करो 
म्हारो तो सुहाग गयो ।--वी. स. टी« 

. छ०--२ म्हें तौ वारबा, ए बहुजी, थांरा बोलने । लडायो म्हारो 
सौ परवार | सहेल्यां ए भ्रांवो मोरियां ।--लो. गी. 
रू०भे०--महांरौ, मांहरौ, मांहारौ, मा'रो, माहरठ, माहरु, माहरू 

. माहरी, माहारौ, म्हांरौ, म्हांहरो, म्हारउ, म्होरो, म्होरो । 

. म्हालण-सं ०१ ०--चौंहान वंश की एक शाखा । ि 
म्हालणौ, म्हालबो--देखो 'माल्हणौं, माल्हबो (रू भे-) 
.उ०--१ जलौ म्हारी जोड़ रौ उदियापुर म्हाले रे । 


छ०--२ बंस विसुद्ध वरीयांम सांम्हौ विढ़ण | घणा दिसि दोइयणां 


म्हालियों विरद घण ।--हा. भा- 


उ०--३ च्यार संप्रदा जिणा हित चाली, प्रगठ हुई ज्यूं झांकी . 
पाली । महित्छा नीर भरण ने म्हाली,खारो जक ऊंडो तछ खाली | 


५ --+ऊ. का. 
म्हालणहार, हारो (हारी), म्हालणियौ--वि० । 
म्हालिशोड़ी, म्हालियोड़ो, म्हाल्योड़ो--भु० का० इ० । 

द म्हालीजणो , म्हालीजबौ--केम वा०। 

म्हालियोड़ौ--देखो 'माह्हियोड़ौ' (७. भे.) 
(स्त्री० म्हालियोड़ी ) 
म्हाबत--देखो 'महावत' (रू. भे.) 


उ०--रावत भाटक रजां, गर्जा म्हावत गरदाया। सपड़ाया जद 


क्‍ सींच, बढ्े चितरांम बणाया ।--मे- म. 
५00 हक महासती: (रू. भे.) 


- हूँ, नहै-संबे०-हम, मैं।. 





उ०--सततियां म्हासतियां कहतां तन सौहै, मधुरी बांणी मुख प्रांणी 
मत मोहै । रजपूर्तांणी रुच सींचांशी सिरखी, नैणां जछ भरती 
सेणां थक्त निरखी !--ऊ. का. 
म्हासूं , म्हासु--देखो “म्हांसू! (रू, भे.) 
म्हीणो--देखो 'महीनौ' (रू. भे.) 
मं, महू-देखो हैँ! (रू. भे.) 
कहें, म्हे--देखो “महैं! (रू. भे.) 
उ०--१ अ'वौ घड़ी एक तो अमल पांणी करनें शभेेंछा बैसां । पद 
थांरे मारग जाजौ ने कहें म्हारे मारग जाता ।--ढो- मा. 
उ०-२ थे कही तौ डावड़ियां परणावां । डुंगर कहभौ-भल्री वात 
छे। बेटियां परणावो। म्हे होड़ा करस्यां । तद समरसी ब्याह 
थापिया ।--नैणसी 
3०--३ डूलाया किणरा नहिं डूलां, फूलायां नि फूलां । कूलाया 
रा महें झूलां, भूलाया नहिं भूलां ।--ऊ, का 
उ०--४ नरेस कहियो पहली मऊ रौ फरमांण झ्रायो जर॑ ही म्हे 
तो जांणि लीघी अ्रब साह र॑ म्हारा माथा स्‌ कांम पड़ियो । 
“--व. भा, 
स्हेमांन--देखो “मे मांग! (छू, भें.) 
उ०--बरसिंघ मेड़ते दिन राव बीका दुदा न राख स्हेमाँन करने 
सीख दी ॥+--नं णसी 
म्हेल--देखो महल (हू. भे.) 
उ०--१ आगरणी रौ म्हेल हमार दौलतखांना रौ चौक है तीं में 
थौ सो करायो १७०३ |--नेणसी * 
उ०--२ आ्रांमी सांमी म्हेल देवरिया नित उठ पोढण प्रावौजी, 
. इस पोढण के कारणों देवर प्यारा लागोजी ।--लो. गी, द 


| म्हेलणो, म्हेलबौ--देखो 'मेलणी, मेलबौ” (रू. भे.) 


उ०--१ रा. वीरमदे रा हेरायत म्हेलीया था सु श्राया, खबर दी, 
कहयोौ-सहै सो आप रा साथ सं॑ रेयां माहै बैठो छे ।--नैणसी 
उ०--२ पंच सहेली मिठी घन साथ । पीरी म्हैलीं घन अप्रपइण 
हाथ ।-बो. दे 
म्हेलणहार, हारो(हारी), म्हेलणियो --वि० । 
म्हेलिश्ोड़ो, म्हेलियोड़ों, म्हेल्थोड़ों--भू० का० कृ० । 
म्हेलीजणो, म्हेलीजबो --कर्म वा० । की 

म्हेलियोड़ो--देखो “म्हेल्हियोड़ी' (छू. भे.) 
(स्त्रीश म्हेलियोड़ी ) 


| म्हेसुरी--देखो “म।हेसवरी' (रू. भे ) 


उ०--जवठ स्हेसुरी भ्रगरवात्ठा नहीं हैं, बठे रा बांमण को माथे 
घरम री घाक जमावे अर कींर॑ पड़ पंचायतों में जावे ।--दसदोख 












उ०--१ ताहरा भरजणजी डेर॑ भाय ने कहधौ ही. चौ-जु कहें म्होटो 
(बोल) बोलियौ छे- रिणकताक्र पत्रकेक में मलो छे जकण री 
भलौ |--नेण॒सी 0 आज 


म्है 





उ०--२ तब स्वांमीजी पहिरला ही बोल्या-म्हैं तो यांने श्राग देख्याइ 
नहीं, नहीं अने स्टार थांरे स्रद्धा प्राचार मिल जासी तो श्राहार 
पांणी भेछौ कर लेवां तो अटठकाब नहीं ।--भि द्र. 
उ०--३ इणा वीर स्त्री रे वासते म्हें बाछ॒श नें कढायोंओ तो 
मुहगौ ही लेलेती ।--वी. स. टी. 
उ०-४ इछ दोहुँ राह जीतो अभंग,ग्रह लिया साह महां कीध जंग । 
खंधार, बढ्लां खइरांण खेत, जुद्ध करे भुजबक म्हें भजेत ।--सि. रू. 
रूण्भे० -मेह महू, महू म्हें, म्हें । 
महेइ, म्हें-सवे०--हम भी, मैं भी । 
उ०--जब ते बोल्या-भूख लागा झ्राहार करे। जद स्वांमीजी कहो 
महुँइ सी लागां कपड़ी ओढां ।--भि. द्र. 
.. सहेमानी--देखो 'मैं'मांतो” (रू. भे.) 
उ०--मूतराज' सीहाजी नूं सारे साथ सुधा मोहोला में ले गया । 
बडी म्हेमांनी कीवी ।--नणसी द 
महेर--देखो 'महर' (रू, भे ) 
. उ०--ारे रूस्यां रांणां कुछ नाहि बिगड़े, भ्रब॒ हरि कीनी म्हेर । 
.. भीरां के प्रभु गिरधरनागर, हठ कर पी गई ज्हैर ।--मीरां 
स्हेरबान--देखो “मे रबांन' (रू. भे.) 
महू रबानी--देखो “मे रबांनी” (हू. भे.) 
उ०--मेजर साब बेलण म्हरबांनी से बुलाया । पालट साब भादुर 
छांवणी से फेरि झाया ।--पि. व॑ 
म्हेल--१ देखो 'महल' (रू. भे.) 
. छ०--६ आवो आावो जी रंगभीना म्हारे म्हेल | प्यालौ तौ' लिया 
. हाजर खड़ी ।--मीरां 
. छ०--२ कढदे ये न सूता रक्त मिक् सेज में जी श्रो जी पियाजी भ्रव 
घर प्रावी थारी प्यारी उडीके महल में जी--लो. गी 
छ०--३ कंवर वीरमदे मरजीदांन खबास ने ले । पनां के म्हेल 
. श्रायो ।--परनां रो 
. २ देखो 'मश्तक्ि (रू. भे.) 
छ०--म्हेलां बस बस सात रे, मंत्री बस मुरकाय । मंगण मिह्िपां 
. रोयदे, चोदू सूंबर कहाय ।--बां दा 


. ऑहैलणो, म्हैलबौ--देखो 'मेलणौ, मेलबी' (रू. भे.) 


उ०--पद्चु प्रसवारां रौ थंडो बांस राखियोौ। से श्रसवार २० तथा 


... २४ श्रार्ग महल ने जेप्छमेर सहर री खबर लिराई ,--नैणसी 
.  म्हलणहार, हारो (हारी), म्हैलणियौं --वि० । 

. महुलिश्रोड़ो, स्हैलियोड़ो, म्हैल्थोड्रौ--भू० का० कृ० । 
. स्हैलीजणो, म्हेलीजबौ--कर्म बा० । 

. स्हेला-देखों महिला (रू. भे)) 

« म्हैलियोड़ौ-देखो 'मेलियोड़ौ (रू भें) 

पक पोडी ८६. / 





१६५० 


स्होबत--देखो 'मुहब्गत' ( 


म्होरौ 


३//कानसयन्‍क धमाअ+ सात कतमार॥ 5१३४० १५४९७/५०/॥% सेल्सशाउलक । 
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उ०--१ इशण बेड़ी घाली कंद किया सौ इशा रौ म्होंडो न देखें ।. 
“गौड़ गोपाकछृदास री वारता 
उ०--३ उठ सूं भोछी में घात, बाहर मांशास था उहां रे महोंडा 
आगे झांण नां खियो ।--अ्रमर सिह गजसिहोत री बात 
स्टोड़ी-सं ०पु०५--१ एक प्रक।र का वस्त्र । 
२ देखो 'मोड़ौ' (रू, भे.) 
म्होड़ो --देखो 'मोड़ौ' (रू, भे.) 
स्होटों देखो 'मोटो' (रू, भे.) 
उ०--९१ पछे सुख कियो, तर॑ बेटों कान्हुड़ देव जायौ। म्होदौ 
हुक । क्‌4रपदौ कांन्‍्हुड़दे जी ने दिया | --नैणसी 
उ०--३ ताहरां श्ररजणुजी डेरे झआयने कहभौ-सजु म्हैं म्होटो (बोल) 
बोलियौ छे ।-- नैणसी 
उ०--३ ख््री मल्‍लीनाथ जी ना छह मित्र, महाबल प्रमुख मुनिराय । 
सरबे मुक्ति सिधाव्या, स्होटी पदवी पाय ।--जयबांणी 
(स्त्री ० म्होटी ) 
भे) 
उ०-भ्रदव्िच में पत तोड़,्तवारी के तार ज्यं ज्यं । ्यं टूटे त्य॑ 
त्यूं जोड एजी प्यारी जी म्होबत श्रोड लगांती चैथे मेरी ज्यांत । 
““ली, गी. 


म्होर-- १ देखो मोहर' (रू. भे ) 


उ०--१ कहरी प्रभु रीफ़े न कछु, रहणीरोफे रांम | सुपने री सौ 
स्‍्होर सूं, कोड़ी सरे न कांम ।--ऊ. का 
उ०--२ रोक रुपेयो भंवरजी मैं बणुजी, हांजी ढोला बरण ज्यांऊ 
पीछी पीछी म्होर (--लो. गी 

रहो री--१ देखो 'मोरी' (रू. भे.) 
२ देखो 'म्हारी' (रू. भे.) 

म्होरो--१ देखो 'मोरौ' (रू, भे.) 

०--निज दकके किवाड जंगू के जेतवार अंगू के ओोनाड भ्राचू के 

उदार काछवाचुू के भ्रडोक प्रनीके म्होरे, मेरगिर के तोलरिणा 
३ देखो मौरौ” (हू, भे') रा हक 
३ देखो 'म्ह।रौ' (रू. भे.) 

म्होड़ों--देखो 'मोड़ौ' (रू, भे,) 
(स्त्री ० महौड़ी 


_स्होडो--देखो “'मोड़ौ' (रू, भे.) 


(स्त्री ० म्हौडी) 


...._| स्होरी--१ देखो 'मोरी” (रू, भे.) 


२ देखो 'म्हारी” (रू, भे.) 


| स्हौरौ--१ देखो 'मोरी! (क. भे. ) 


२ देखो 'महारो' (रू, भे)) 





